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प्रधान सम्पादकोय 


साहित्यकी प्रेरणे मूलाघार ह॑प्रकृतिके दृश्य ओर घटनाएं एव जोवनके अनुभवन । मनुष्यके 
विभिन्न मनुभवोमे मवसे भपिक प्रभावगाली उन पुरूपोके चरिश्र निद्ध हृए ह, जिन्दोने लोक-कल्याणका 
कुछ विरोष कायं किया, चाहे वहु सकटमे मुविन सम्बन्धौ हो अथवा भौतिक या माव्यात्मिक उत्कपेके रूपमे 1 
यह्‌ वात मसे मिद ह कि ममारका न्रे प्रतिशत साहित्य वीर-गायात्मक ह, जिसमे यथार्थं व केत्पित कुछ 
अमाघारण छोकोत्तर मानव-चरिथका चित्रण पाया जाता ह । भारतीय साहित्यको ही देखिए जहां वेदसे 
लगाकर कलको चीनो रडार्ईके किमो छोटे-से समाचार तककी रचनाओमे किमी-न-किसो प्रकारके पौरुपकी 
ही प्रधानता पायो जायेगी 1 
राष्टरके कुछ महापुरुपोके चरिव क्षेत्र ओौर कार्की सौमाको पार कर व्यापक रूपसे लोकरुचिके विपय 
वन गये! राम नौर छृष्णके चरित्र इमो प्रकारकेहै। हिन्द ओर जेन साहित्यमे इनको प्रवानता ह, 
भौर गत दो ढाई हजार वपमिं अगणित पराण, काव्य, नाटक व कथानक इन नामोके आधारसे लिखि गये 
है 1 जैसे वैदिक परम्पररामे रामायग ओर महाभारत उक्न विविध साहित्यिक) घाराोके स्नोत सिद्ध हृए 
है वैसे दौ जैन नाहित्यमे पद्मपुराण या प्मचरित मौर हरिवक्षपुराण या अरिष्टनेमिचरितका स्थान ह । 
यहां हमारा प्रयोजन विजेपत हरिवश्च सम्बन्धो कथानकोसे हे। अर्धमागधो आगममे अनेक स्यलोपर कृष्ण 
व कौरव-पाण्डवोके बस्पान आये ह । व्रिञ्ेपत छठे ध्रुताद्ध णायाघस्मकहाओं एत्र आयवे भन्तगडदसाओमे । 
मागमो तर्‌ "वसुदेवदिडी' जदि प्रातं प्रन्य भौ हरिवेश सम्बन्धो कथानके महान्‌ भाकर है 1 नका वहुत-सा 
चर्णन महाभारतत्त मिलता ह, मौर कुख स्वतन्त्र पाया जाता ह । विशेप चात यह है कि इन चरित्रोको भिन्न- 
भिन्न धर्मोमिं मी अपनी-जपनौ सेद्धान्तिकि व नैतिक परम्पराके अनुरूप वनाकर अपनाया गया है । 
पृष्टाजा नक्नाटै किइन अन्य घर्मके देवप माने जानेवाे पुरुपोको जेनघर्ममे क्यो भौर कंसे 
माग्यता प्राप्तं हई ? उत्तर वही है, जो ऊपर दिया जा चुका है । जैनघर्ममं वीर-पूजाकी मान्यता है 1 उसने 
अपने बन्तिम तीर्थकरकोतो वौर व महावर नामसे मम्बोधितदहौ किया हं 1 एते चौवीस्र महापुरुप हए ह, 
जिन्होने तप ओर्‌ नानक चल्मे वर्मक्रा माग प्र्ञस्त वनाया भौर स्वय तीर्थकर खूपसे रोकाराघनके पात्र 
वने । वारह्‌ वौर पुरुप एेम भी हूए है, जिन्दोने लोकविजय मौर दृष्टनिग्रह॒ करके शासनकी व्यवस्थां स्था- 
पित्तको1 वे चक्रवर्ती पद प्राप्न करके लोकमम्मानके भाजन हुए । इसी प्रकार नौ वलभद्रो, नौ नारायणो 
तथा इन नारायणोके यत्र नी प्रतिनारायणोने भौ अपने-अपने समयम कुछ अमावारण पराक्रमारा चिविव 
प्रकारके मादर्धं उपस्थित किये । जन पूराणोमे विम्तारसे तथा चरित्र च कथानकोमें रचयिताकी प्रतिभाव 
रुचि मनुमार हीनाधिकं कलात्मके रूपमे इन व्रेमठ शदाकापुरुपोकी वीर-गाथा गायी गयी हं 1 इन्दी लोकोत्तर 
नीर पुर्पोमें राम मौरटृष्ण मो भगिने गये रै । भनएव उनको भी जैन पुराणोमे सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठा 
पायो जाती हं । 
विपय-वर्णनको दुष्टिमि वैद्विक परम्परामे पुराणक्र पचि अग माने गये ह ~ मृष्टिकतौ रचना, प्रख्य 
ओर पुन सृष्टि, मानव वश, मनुजोके युग मौर राजवशौके चरित्र । अपने मौलिक सिद्धान्तोकं अनुमार उचित 
हेर-फेरके साथ जन पुराणोम भी इने लक्षणोका पालन किया गया 1 जेन घर्म विइवको जड-चेनन दूपसे 
अनादि-अननन मानता द, किन्तु उमका विकास कालचक्रे आरोहु-अवरोह क्रमसे उपर-नीचेकी ओर 
परिवतन्ौलताको च्य हूए वदा करता ह । अत जैन पुराणों सर्गं भौर प्रतिस्गके स्थानपर विदवका 
ही स्वप तथा कालचक्रके आरोका उत्सपिणो-अचमर्षिणी म्प विपरिवर्नन व लोक-व्यवस्थामें हैर फेरका 
विवरण दिया गया है । वशो, मनुभो ( कुलकरो ) मौर वशानुचरितोका इन पुराणोमे भो अपनी परम्परा- 
नुनार वर्णन है 1 पराणविपयके जैन म्रन्थोकी नस्या सैकठो है, भौर वे प्रात, सन्त, अपश्रय तथा 


तमिल, कश्चड, हिन्दी भादि सभी श्राचीन भारतीय भापामोमे पाये जाते है । इन विविध रचनाभोमे वर्णन- 
भेद भी पाया जाता ह जिसका परस्पर तथा वैदिक पुराणोके साय तुलनात्मक्र मव्यमन-अनुसन्वान एते गोचक्त 
भौर महत्त्वपूर्ण विषय हं । 

जैन हरिवहापुराणमे उक्त प्रकार विपय-प्र्तिपादनके साय-साय हरिविणकौ एक शासा याद्रवकुर भौर 
उसमे उत्पन्न हृए दो शलाकापुरुपोका चरित्र विदोप म्पमे वणित हमा दै । पक वामर तीथकर नेमिनाय 
सोर दूसरे नवं नारायण कृष्ण । ये दोनो चचेरे भाई यै, लिनमे-मे एुकने मपने व्रियराहके भवमरपर निमित्त 
पाकर सन्यास ठे लिया, भौर दूसरे कौरव-पाण्डव युद्धम मपना वद-कोणल दिलाया । एत्न भाव्यारिमिक 
उत्कपका आदर्श उपस्थित किया, गौर दूमरेने भौतिक रोलाका । एकन निदृत्ति-परायणताङा मागं प्रनस्त 
किया, मौर दूमरेने प्रवत्तिका । इसी प्रसगसे हरिवदापुराणमे महा मारतका कथानक म्मिहिन पाया जाना हं । 

दस विपयकी प्राचीन सस्छन, प्रकृत व॒ अपश्नश रचनाएं वदहुमद्यक्त है । हरिपतपु राणकरे नामन्ते 
सस्छृतमे धर्मको्षि, श्रुतकीति, सकलकोति, जेयमागर, जिनदास वर॒ मगग्स कृत, व पाण्डवपुराग नामन 
शरौ मूषण, युभचन््, वादिचन्द्र, जयानन्द, विजयगणि, देवविजय, देवप्रभ, देवभद्र व णुभवर्घन करन, तया नेमि- 
नाथ चरितरके नामसे सूराचार्य, उदयप्रभ, कीर्तिराज, गुणविजय, हैमचन्दर, मोजनागर, तिनावार्य, विक्रम, 
नरषिह, हरिपेग, तेमिदत्त मादि कृत रचनां ञान ह । प्रहे रत्नव्रम, गुणवत्छने ओर गुणमागर-द्रागा 
तथा अपञ्रशमे स्वयम्‌, धवल, यश्च कोति, श्रूतकोति, हरिमद्र व रयवृ दारा रचिन पुराण व कान्य नात टो चुके 
ह ( देद्धिए-तरेटणकर कृत जिनरत्नकोक्ष, तथा कोच कृत अपन्नश साहित्य } 1 इन स्वनन्त्र रचनाओकं 
मतिरिक्न जिनसेन, गुणमद्र॒ व हेमचन्द्र तथा पुष्पदन्त कन सस्छरृत व भपश्चश महापुराणामे भी यह क्यानक 
वणित ह एव उसको स्वतन्त्र प्राचीन प्रियां मो पायौ जतौ है { दरिवशदुराण, भरिष्टनेमि वा नेमिचरित, 
पाण्डवपुराण वे पाण्डवचरित आदि नामेसिन जाने किननी सस्रत, प्राकृत व अपश्चथ रचनाएं अभोभी 
मज्ञात स्थते भण्डारोमे पडी होना सम्भवहं। प्रचिोनहिदीव कत्म रचित गन्यभो मनेक है। अन 
प्रस्तुत ग्रन्यकरे सम्ादकते अपनी प्रस्तावनाकरे पृष्ठ दो पर्‌ भ्स्तुत रचनाके अतिरिक्त केवल एरु सस्छृन भौर 
एक भपश्रश्च रचना मात्रकाजो उत्टेख किया, उससे इन दिंपपपर जेन मादित्य रचनाके सम्ब्रन्यमे भ्रम 
नही होना चाहिए । 

पुराणाको हिन्द व जैन परम्पराओमे अपने-अपने कारुफरे विह्वको् वननिका प्रयत्न किया गया) 
उनमे न कैव कथानक मात्रै, किन्नु प्रमगानुमार धर्म व नीततिके अतिरिक्त नाना कलाजा ओर ्ञान- 
विज्ञानका भी परिचय सक्षेप या विस्तारे करा दिया गया ह ! इस प्रवृत्तिज्ना उरेश्य यह्‌ दिखायो देता है कि 
एक ही पुराणका पाठ करनेवाला श्रद्धालु अपनो परम्परासम्बन्यौ सभी प्रकःरकी जानकारी प्राप्न करलि। 
प्रस्तुत हरिवशपुराणमे मी यह प्रवृत्ति विरेप रूपे पायी जातो ह । यहां जो व्रंलोकयका स्वरूप, महावोर्‌ 
तीर्थकरका जीवनचरित्र, समदस्षरण व धर्मोपदेश तथा सगीत कला आदिका वर्णन किया मया हि, वह उन- 
उन विपयोका परिपूर्ण प्रकरण ह भौर स्वतन्त्र रूपसे भी अध्ययन च प्रसारके योग्य ह । 


वेदिक साहित्य, मौर विशेषत पौराणिक रचनाओके कतृ त्व॒मौर कालके सम्बन्वमे वटा विवाद 
तथा अनिश्चय है । मौभाग्यसते जेन परम्परामे कालनिदेदाकी परवृत्ति प्राय भधिक् स्पष्ट पायी जातो ह । यहां 
प्रमुख पुराणो रचयिता मौर स्चनाकालके स्य उत्लेव पाये जात है । प्रस्तुत हुरिवश्षमुराणके कतनि तो अपना 
परिचय भले प्रकारदेदिया ह कि वे पुत्राट सके ये, उनके गुरुक नाम कौरिपेभया मौर उन्दने अपनी 
यरे रचना राके सचत्‌ ७०५ मे समाप की ची । यहो नही, किन्तु वे ही एक एसे महाकवि पाये जाते है, जिन्दने 
भगवान्‌ महावोरसे लगाकर ६८३ वर्पकी सर्वमान्य गुरुपरम्परके भतिरिवत उमके आगे अपने समय तककी 
मन्यव्र कटीने पायौ जानेवारी गुवविखीभोदीदहै। 

दरिवपुराणकारको इम मद्वितीय ठेतिहोसिक चेतनाका एक ओरमभी महत्त्वपूर्णं प्रमाण उनकी 
रचनाम उपलम्प द, जिमने तक्कालोन समस्त मारतके इतिहासकी जानकारीको प्रभावित किया ह) उन्टोमे 


अपने मन्ये समाप्निकारके साय-माय यह्‌ भौ उल्लेख किया है कि उन्होने कां किन स्यानोमे बैठकर वह्‌ 
रचना की थी 1 उत्तकौ यट सूचना ग्रन्यके उपान्त्य दो ञ्लोकोमे ( ६६, ५२-५३ } मे पायो जाती ह, जहां 
उन्होने कहा ह॑ कि उन ग्रन्यका वहूभाग परे वधंमानपुरके पाद्वनाय मन्दिरमे बैठकर रचा था भौर गेष 
माग शान्तिनायके उम गान्तिपूरणं मन्दिरमे जहां दोम्नटिकाके छोगोने एक वृहत्पूजाका मायोजन क्रिया था। 
उस समय उत्तर दिशामे इन्द्रायुध, दक्षिणमे कृष्णकरे पुत्र श्रौवल्लभ तथा पूर्वं भौर पल्चिममे भवन्तिनरेश, 
ठत्सराज तथा मौरमण्डल ( सौरष्टर्‌ ) में वीर जयवराह्‌ राज्य करते ये । ये उल्लेख वड़े महत्त्वपूर्णं हँ मौर 
सभो इतिहाम-रेवकोने इनका उपयोग किया ह । किन्तु कु वातोमें उलक्षन मी उत्पत हुई है ! एक मत 
यह है कि यह पूर्वमे मवन्तिराज वत्मराजका मौर पदिचममे सोरा्टरके नरे वीर जमवराहका उल्लेख किया 
गया ह । किन्नु दूमरे मतानुमार यहां पूर्वमे अवन्तिराज बौर परदिचममे वत्सराज तश्रा वीर जयवगहका 
उत्ठेख समना चाहिए 1 म वात्तमे भो मतमेद ह॑ कि न रज्यसीमाओका मध्य्रविन्दु कहा जानेवाला 
वर्धमानपुर कौन-मा ह । ग्रन्यमालाके देम दोनो प्रवान सम्पादक, भो इम वातपर एकमतनटीहं। ठँ 
उपाध्येके मतस्े यह्‌ वर्घमानपुर काठ्यावाडका वर्तमान वढ्वान ह, ओर वही इसी पुच्ाट सधके हरिपेणने 
दससे १४८ वपं पक्वात्‌ णक ८५३ मे वृदत्कथाकोणकी रचना कौ धो ( देखिए उक्त ्रन्यक्रो प्रस्तावना प° 
१२१) । किन्तु ° हीरालार जनने मथने एक ठेख ( दण्डियन क्चर्‌ खण्ड ११, १९४८४-४५ प° १६१ 
आदि, तथा जन सिद्धान्त भास्कर, १२-२ ) मे यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न कियादहै कि जिनसेन द्वारा 
उल्लिखित व्वमानपुर्‌ वर्तमान मध्रभारतकरे धार जिका वदनावर होना चाहिए, क्योकि उसका प्राचीन 
नाम वर्धमानपुर पाया जाता ह, वहां प्राचौन जैन मन्दिरोके मग्नावशेष अव मौ विमान है, वहासि दतरा 
( प्राचीन दोस्तटिका ) नामक ग्रामं समीपह तथा वहसि उक्त राज्य विमाजनको सीमां ठोक-ठटीकं दतिहास- 
सगत सिद्ध होतो ह । 

दमी प्रष्नके याय पुन्नाट सघको शाखाका कर्माटकपे आकर वर्धमानपुस्मे स्थापित होने मौर कमसे 
कम जिनसेन मौर हरिपेणकरे वीच कोई ठेट-सौ वर्धं तक चरते रहनेका इतिहास भी गवेपणीय ह । केवल 
सके मिरनार याघ्राक लिए भाने मौर वर्घमानपुरमे रुक जानकी वातसे इस महान्‌ घटनाकरा पूरा ममं नही 
खुलता । सम्भव ह जेन घर्मके महान्‌ आश्रयदाता राष्टरकूट-नरेगोके मालवा भौर गुजरातमे प्रभुत्व बटनेसे इस 
सघपीठको स्थापनाका कुट सम्बन्य हौ । भिारेखोके अनुसार इन प्रदेशोको रष्टृकूटनरेश दन्तिदुर्गनै 
सन्‌ ७५०के लगभग जपने अधीन कर लिया या । 


ग्रन्थक अन्तिम पद्मे हम हरिवव्रपुराणको एसा श्रीपर्वत कहा है जिसका कवचिने वोचिके लाभार्थं 
आश्रय चिया, गौर यह्‌ माशा व्यक्न को किं यह्‌ श्रोपर्वत समस्त दिकश्षाभोमें भ्याप्त होकर व स्थिरतर वनक्रर 
पृथ्रोपर प्रतिष्ठिनि रहे । प्रदन ह कि यहां कविद्रारा अपनी रचनाको श्रौपर्वतकी उपमा देनेकी सार्थकता 
क्या ह ? विचार करनेपर यहां मी मारतौय सस्छृतिको एक धाराका महत्वपूर्णं दतिहास छिपा हमा दिखायी 
देता ह । वौदधषारितयमे धरोपर्वततका अनेक स्थलोपर उल्लेख मिलता ह । विद्ोषतत मञजुश्रौ मूलकल्प (पु ८८) 
का यह उल्टेख ध्यान देने योग्य है, 
श्रीपर्वते महापदोखे दक्षिणापथसज्ञके । 
श्रीषान्यकटके चेन्य जिन-धातुपरं मुवि । 
सिद्धयन्ते मन्त्र-तन्त्रा वे क्षिप्र सर्वाथंकमंसु ॥ 
इस उन्टेखके अनुसार दक्षिणापथे धान्यकटकके समीप श्रीपर्वत नामक महाक्षैटपर एक चैत्य 
जिममे जिन (बुद्ध) को मम्थि्यां ब मस्मावदेप सुरक्षित है! वहां साधना करनेसे मन्त्र-तन्व गीघ्रसिद्ध 
होते मोर्‌ सव कामनाएं सफर होती हं । वोद्ध माहित्यमे ही नही, अन्य सस्त महाकवियोने भौ शरीरैटकौ 
दस स्यातिका उत्लेख क्रिया हँ 1 उदाहरणार्थ, महाकवि बवाणने अपनी कादम्बरी कथाक्रे एक पात्र वृद्ध द्रविड 
घामिकको श्रीपवताश्चर्यवार्तानटलाभिन्न' कहा ह तथा हरपचरितमें स्वय टर्पको कदा है (तकरप्रणयि- 


मनोरयमिद्धि धोपरवत ' । भ्रभूतिने मपे मालतीमावव नामक नाटकके पक पात्र वोद्र भिशुणी मौवा 
निनीके मन्प्र-तन््र सीखनेके लिए प्रद्यावितौ नगरीसे श्रीपर्वतको जानकी वाततक्ीरटै। एम -भकारके 
ओर भो अनेक उत्ले् मिलते है जिनमे मिद होना है, कि सतव यतौ व उसके असपाम श्रीपत मन्त 
तन्प्राल्मक ऋद्धि सिद्धिके चिए देशघ्रसिद्ध केन्र वन गयाश्रा 1 इमौ स्रातिके कारण कुट (६ ४ 
य तक कहा ममाह कि भगवान्‌ बुढने पना घर्मचक्ररयैतन वान्यकटफ ( भीषवनके निक्त 
नगर) में हीकिया भा ( राहृल साष्ृत्यायन छत पुातत् निबन्धिनी )1 सुदासे प्राप्न दु (५ 
सामप्रीके आवारसे उक्त श्रोपर्वत आधुनिकं आन्ध्र्रदेशके गुष्टूर जिचमे म्वित नागाजुनौ कोडामि भमित मिद्ध 
किया गया ह । इस पहाढीका अव स्थानोय नाम नहरट्यवदु है । पूर्वं इतिदायक्रे रषे प्रका्मे अव्र सदे 
नही रहता कि हरिवक्षपुराणके कर्ताको भी श्रौपर्वनकी उवत प्रख्याति त्रिजातत यौ, भौर उमोको नुचनामं उन्न 
अपना यह प्राण रूपी नया श्रीपर्वत खडा क्रिया । जितत प्रकार उन महायान बोद्धवर्मकौ चैन्यव्राद्ो णाता 
व व्यान सम्प्दायमे मनोरथोको सिद्धि श्रपर्वतको उपामनामे मानी जातो धो, उनी प्रकार जिनमेनने भपनौ 
दुम रचनाके विषयमे कहा कि जो कोई इस हरिवयक्तो भविनमे पटेगे उन अल्प य्न हौ अपनी आका- 
क्षित कामनाजाकी पूरो सिद्धि होगो, तथा घर्म, बर्थ जौर मोक्षका मी काम मिनेगा' ( ६६, ८६ ) । ग्रन्थकर्ता 
स्वय जिनैन््रके नाम माव्रको ही ग्रहो मादिको पीडको दूर करनेका उपराय मानने ये (९६, ८१ } भौर तिह 
वाहिनी ( मम्बादेवौ } कौ उपासना सर्व विध्नोकौ गान्ति होनेमें वि्वास रवते धे ( ६६, ४८४ ) । 

भारतीय सस्कृति जैनधर्मको देन वडी विशार मौर गम्मीर ह, तथा इय मन्करुतिमे अन्य समानान्तर 
घाराओसे ग्रहण किये हए तत्वोकी मात्रा भीकम नही है । बडी आवश्यकना हँ कि खोज-लोच पूर्वक इन विचर 
हुई कटिर्योको जोषा जगि 1 इप्त कार्यक किए पहले तो सुचारु रूपसे साहित्य-प्रका्नकी हौ वटो भावम्यकना है, 
कोक ममी तक मी विपुल जैन साहित्य अप्रकाशित व भक्तात पडा हज है 1 यह वात जन शास्प्रभण्डारो 
भौर विशेषत जयपुरके मण्डारोकरो प्रकाशित सुचियोके अवलोकन मावसे निद्धहौ ज्तौ । इम प्राचौन 
साहित्यक प्रकाशनके साध-ही-साथ हिन्दौ व॒ अन्य प्रचक्ित भापामोमें उसके शुद्ध अनुवादको आवश्यफना है 1 
हपको वात है कि यह कायं कुठ ग्रन्यमालमो-ारा पोजनावद्ध रूपे हौ रहा ह, जिनमें मृतिदेवी ग्रर्यमालाका 
विदोष स्यान है । हस प्रकार प्रकाशिते साहित्यको, मौर विशेषत जंन पुराणोको रेतिहासिक व सास्छरृतिक 
दृ्टियोसे आन्तरिकं व तुलनात्मकं गवेषणाकी नितान्त आवश्यकता हँ । 

प्रस्त ग्रन्थको साहित्याचार्यं प० परत्नालालजीने पाच छह प्रतियोके बायारसे सशोवित कर उसको 
सपने मनुत्रादसे भलत किया ह । उन्होने अपनो प्रस्तावनामें ग्रन्थ सम्बन्यो भनेक महत्वपूर्ण वाताका उनले 
व सकेत क्रिया है । कछ बाते सौ भो कटी गयी हैँ जिनपर भौर अधिकं विचार व प्र माणौकरणक्ौ आव 
उ्यकता थी । उदाहरणार्थ, उन्दने कुवल्यमालामें विमलकृन हरिवशपु राण या चरितके उत्केखका कथनं किया 
है, किन्तु उन्होने उस अशके उत पाठके सर्वेथा भुला दिया ह जिते कुवर्पमाराके सम्पादक (डं ० उपाष्ये)ने 
अपने सस्करणमे स्वीकार किया हं । उमे !हसिविस' के स्यानपर "हरिवरिस' का पाठ हौनेसे कु अन्य भी 
स्थं निकाला जा सकता हे । उन्दोने रविपेणाचायंङृत पद्मपुराणका प्रस्तुत रचनम तथा महापुराणमें इस 
स्चनाका मनुकरण किये जानेका उठेल क्रिया है, किन्तु इन महत्तवप्णं मतोका जितनो सावधानी ओर 


गम्भोरतासे प्रमाणीकरण वाछनोय या वह्‌ यहां नही पाया जाता। 
विवेचनद्रारा करनेका प्रयत्न किया गया ह । 


इस ग्रन्यसहित १० पन्नालालजीने जेन धर्मके तीन प्राचोन पुराणो - महापुराण, पद्मपुराण ओर हरि- 
वपु राणका सस्करण ओर अनुवाद प्रस्तुत करजैन साहित्यक जोसेवा कौ है उसके लिए हम उनके बहुत 
अनुगृहीत दँ । ये तीनो दही मस्करण इनके पूर्व सस्कररणासे अति अधिक गुद भौर उपयोगी रूपे प्रस्तुत 
क्रि गये दं, जिमनने साधारण पाठकोके भतिरिक्त म विपयपर शोधकार्यं करनेवारोको वै बहुत उपयोगी 
सिद दहोगे, एेसी म्यहं) 


भन्य कुछ वातोका सोधन उपर्युक्त 


--हीरारार जेन, आ० नै० उपाध्ये 


प्रस्तावना 


[ १] सस्पादन-परिचय 
हरिव श पुराणका सम्पादन निम्नलिखित ६ प्रतियोके आधारपर हुमा है-- 


धक प्रति-- यह प्रति प० परमानन्दजी शास्रौके सौजन्यसे श्री दि° ध जेन सरस्वतीभण्डार धर्मपुरा, 
देहलोसे प्राप्त हई धी 1 इसकी पत्रसस्या २८२ है, प्रति पृत्रपर १३-१४ पक्तियां भीर प्रति पवितमे ४२ से 


४पतक अक्षर है । प्रति प्राचीन है, जर्जर होनेसे कितने ही पघ्र मलग कर नये पत्र लिखिये गये हँ । अन्तिम 
प्र भौ जर्जर होनेसे वदला गया है दसकिए लिपि सवत्‌का पता नही चल सका । स्याही लाल काली है, भक्षर्‌ 
सुवाच्य है, जहां-तहां टिप्पणी भौ दी गयीरहं। प्राय पाठ शुद्ध ह । पत्रोको साइन ११८५ इन्व हं । 
इसका साद्ुतिक नाम क' हूं । 

“ख प्रति--यहं प्रति भौ प० परमानन्दजी श्ास्प्रीके सौजन्यसे पचायती मन्दिर देहलीसे प्राप्त हुई 
है । सवत्‌ १८७१ मे लिखो गयो ह 1 द्या मच्छी है, परन्तु कागज जर्जर होने लगा है । लाल-कालौ स्याही है, 
पत्रनख्या ३३० ह । प्रत्तिपचमें १२-१३ पक्तियां है मौर प्रति पक्िमें ३५-३८ भक्षर हं 1 पत्रोकी 
सादन १२५ ५५६ इल्च हं 1 इसका साकेत्तिक नाम "ख' ह । 

“गः प्रति--यह्‌ प्रति श्रौ प० चैनसुखदासजी न्यायती्थं भौर डाँ ° कस्तुरचन्द्रजी कासलीवाल जयपुर- 
के मौजन्यतसे प्राप्त हुई है । इसमे १२५८५ साद्जके ३१३ पत्र हं 1 प्रतिपत्रमे १२ पक्तियां हैँ भौर 
परतिपकनमें ४५-५० तक मक्षर है । प्राचीन ह, परन्तु वीच-बीचमें करई जगह जैीर्ण-शो्णं हो 
जनेसे नये पत्र लिलाकर शामिल कराये गये है । कटी-कही टिप्पण भौ दिये गये है, पाठ शुद्ध है, दा 

अच्छी ह । लेख सवत्‌ १८३० है । इसका सकेतिक नाम श' हू | 

“घः प्रति--यद प्रति भाण्डारकर रिसर्च इस्टोट्यूट पूनासे उपकन्ध हु थौ 1 दसम १२९५ इञ्चके 
२७६ पत्र, प्रतिप १२ पक्तियां गौर प्रतिपक्तिमें ३६-४० अक्षर हँ । काली-लाल स्याहीसे छिखी गयी 
है, सुवाच्य च्पि ह नौर दशा भच्छी है । लेखनकाल भज्ञात ह फिर मी कागजकी दशसि मिक प्राचोन 
मालूम होती ह । इसका साकेतिक नाम “घ' है । 

(डः प्रति- यह्‌ प्रति प० चैनसुखदाखजी न्यायतीर्थं मौर ° कस्तूरचन्द्रजी कासरीवाकके सौजन्यसे 
जयपुरसे प्राप्न हू थी 1 इममे ११ >८५ इञ्चकौ साद्जके ४२० पत्र हं । प्रतिपत्रमे ११-१२ पविता सौर 
प्रतिपक्तिमे ४०-४२ मक्षर है । अक्षर सुवाच्य हं, कागज पतला ह, लेखनकाल १६४० विक्रम सवत्‌ है । 
दयां जच्ी है, स्याहीके दोपसे कुट पत्र परस्पर चिपक गये हँ । वौच-वीच्मे कुछ टिप्पणी भी है, पाठ शुद्ध 
है 1 अन्तमं लेव है-- 

“सवत्‌ १६४० वपे चैत्रे मासे गुक्पक्षे षष्ठया तिथौ बुधवासरे रोहिण नामक नक्षत्रे श्री मूलसघे' । 
इसका साकेतिक नाम ड” हँ । 

धस्‌ प्रति--यद प्रति माणिकचन्द्र ग्रन्यमाखा वम्बर्ूमे १० दरवारोलालजी न्यायतीर्थं { साम्प्रतिक 
नाम-सत्यमक्त ) के द्वारा सम्पादित होकर दो मागोमें मूलमात्र प्रकारितहूरई है । जहाँ कहौ खटकने लायक 

नगुदधियां रह गयी हँ । इसका साकेतिक नाम "म" ह 1 

उक्त छट मूल प्रत्तियोके पाठ्से भो जरहा-कटी शुद्ध पाठका निर्णयनहीदो सका वहां श्री एेलक 
पननालाल सरन्वती मवन वम्बरई तया प्राच्य विद्या सशोधन मन्विर मेसुरकी प्रत्ते भी पाठ मिलाकर शुद्ध 
पाठ स्थापित क्वि गये हँ । इस कार्यमे हमें श्रौ प० कुन्दनखार्जी श्षास्परी तथा प० के श्रौ भुजवली शास्वी 

मूढविद्रौस पर्याप्त महयोग प्राप्त हमा है 1 


२ हरिवक्षपुराण 


[२] हरिव॑शपुराण 

भभीतक मेरौ दृ्टिमि तीन हरिवशपुराण भाये ट । जिनमे दो सम्कृतमे ह मौर एक अपश्च भापाकरा 
है । यपश्रदा हरिवक्षके रचयिता महाकवि रद्ध है । हमक प्रति मेने वुरव्राई ( मागर ) के जेन मन्दिरमे 
देली थी । सस्कृतके दो हरिवशोमे एक हग्विध ब्रह्मचारी जिनदासका वनाया हुजा हे । दमकी प्रति भाण्डारकर 
रिसर्च दृस्टीटचट पनामे विद्यमान ह । रचना सरल मौर सक्षिप्न हं । जिनसेनके हरिय्रणमेजो यत्रतत्र 
प्रसद्धोपात्त जन्य वर्णन आये है उन्हँं छोडकर मात्र कयामाग इममे सगृहीन क्रिया गयाहे। दरुमा 
हरिवश आचार्यं जिनसेनका है जिसका सस्करण पाटकोके हाथमे ह । 

आचार्य जिनसेनका हरिवंश पुराण दिगम्बर-मम्प्रदायके कयामाहित्यमे सपना प्रमुग्य स्यान रपता 
ह । यह विषय विवेचनाकी अपेक्षा तो प्रमुख स्थान रखता ही है, प्राचोननाक्तो जपेक्षा मो सम्ठन कयाग्रन्योमें 
तीसरा ग्रन्थ ठहरता है! पहला रविपेणाचार्यका पद्मपुराण, दूमरा जटामिहनन्दोका वग्ुचरित मौर 
तीसरा यह्‌ जिनसेनका हरिवश है । यद्यपि जिनसेनने सपने हरिवयमं महामेनकौ मुन्ोचनातया तया कुट 
अन्यान्य ग्रन्थोका सी उल्लेख किया है, परन्तु मभीतक मनुपचन्य टोनेक कारण उनके परिपयमे कुट तटा 
नही जा सकता । हरिवक्षके कर्ता जिनसेनने अपने ग्रन्यके प्रारम्भे पादव्यदयके कर्ता जिनमेन स्वामौका स्मग्ण 
किया है सलिए हनका महापुराण हरिवक्षसे पूर्ववर्ती होना चाहिए यह मान्यना उचित नही प्रतीत टोती, 
क्योकि जिख तरह जिनसेनने अपने हरिवश्शपुराणमे जिनसेन ( प्रथम } का स्मरण करते हुए उनके पा््वग्युदय- 
फा उल्लेख किया ह उस तरह महापुराणका उल्लेख नही किया, इससे विदित होता है कि हरिवणरी रचनाक 
पूर्वं तक जिनसेन ( प्रथम ) महापुराणको रचना नदी हुई थी । महापुरण, जिनमेन स्वामोके जीवनी अन्तिम 
रचना है इसीलिए तो वह उनके दारा पूर्णं नही हो सकी, उनके दिष्य गुणभद्राचा्यके दार पूर्णं क्रिवागया 
है । हरिश्च ओर महापुराण दोनोको देखनेके वाद एेसा लगता है कि महापुराणकारने हरिवणको देसनेके वाद 
उसकी रचनाकीट 1 हरिवक्षपुराणमें तीन खोकोका, सगीतका तया ब्रतविवान आदिक) जो वौच-घीचमे 
विस्तृत वर्णन किया गया ह उससे फथाके सौन्दर्यको हानि हुईं हं । इसलिए महापुराणमें उन सवके अविक 
विस्तारको छोडकर प्रसङ्धोपात्त संक्षिप्त ही वर्णन क्या गया ह। कान्योचित मापा तया अलद्भुरकी 
विच्छित्ति भी हरिवंश्षपुराणकी मपेक्षा महापुराणमें अत्यन्त परिष्कृत ह 1 


[३ ] हरिवशपुराणका आधार 


जिस प्रकार जिनसेनके महापुराणका माघार कवि परमेष्ठीका "वागर्यस ग्रह" पुराण ह उसी प्रकार 
हरिवशका माघार भी कु-न-कुख अवश्य रहा होगा 1 हरिवरके कर्ता जिनसेनने प्रकृत ग्रन्यके अन्तिम सर्गमे 
भगवान्‌ महावीरे लेकर ६८३ वपं तककौ ओर उसके वाद अपने समय तक्की जो विन्तृत--अविच्छिन्न 
भाचार्य-परम्परा दौ हे उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता हं कि इनके गुरु कोतिपेण थे ओर सभवतया हरिवशकौ 
कथावस्तु उन्हूँ उनसे प्राप्त हूई होगी । 


ुवलयमालाके कर्ता उदयोतन सूरिने ( वि° स० ८३५ } मपनी कूवल्यमालामे जिम तरह्‌ रविपेणके 
पद्यचरित बौर जटाषिह्‌ नन्दीके वराङ्ग चरितकी स्तुतिकी ह उसी तरह ह्रिवक्षकी भो की ह'। उन्होने ट्वा 
हैकिमे हजारो वुघजनोकै प्रिय, हरिवशोत्पत्तिकारक, रथम वन्दनीय ओर विमन्पद हरिवगकी वन्दना 
करता हं 1 यहां दलेपसे विमलपदके ( विमलसूरिके चरण ओर विमल दँ पद जिसके एेसा हरिश } दो अथ 
टित होते हं । विमलसूरिका यह्‌ "हरिव" भभीतक अप्राप्य है, इसके मिलनेपर हरिवते मूलाधारका 


१ बुहजण सहस्स ददय हरिवसुप्पत्तिकारय पढम । 
चदामि वदिय पिह हरिवस चेव विमरुपय ॥३८॥ 


प्रस्तावनां ३. 


निर्णय नहज हो सकता ह । वर्णन शोको देखते हए इन्दोने रवि पेणके पद्रचरितको मच्छी तरह देखा है यह्‌ 
स्पष्ट ह  पद्यमय ग्रन्थोमे गयका उपयोग अन्यश्च देखनेमे नदी माता परन्तु जिस प्रकार रविपेणने पद्मचरित- 
मे वृत्तानुगन्धी गद्यका प्रयोग किया ह उक प्रकार जिनसेनने भी हरिवशके ४९बे सर्गमे नेमि जिनेन््रका स्तवन 
करते हुए वृत्तानुगन्वौ गद्यका प्रयोग किया ह । हरिवशका लोकविभाग एव शलाकापुरुषोका वणन त्रैलोक्य 
प्रज्ञप्ति" से मे खाता है । द्वादशाद्धुक्रा वर्णन राजवातिकके अनुरूप ह, सगीतका वर्णन मरतमुनिके नाट्य ~ 
दास्वसे अनुप्राणित है मौर तत्वोका निरूपण तत्त्वार्थभूत्र तथा सर्वर्थसिद्धिके अनुकूल ह । इसे जान पडता 
ह कि आचार्यं जिनसेनने उन सव ग्रन्थोका अच्छी तरह आलोडन किया ह । तत्तत्प्रकरणोमे दिये गये तुलनात्मक 
रिप्पणोसे उक्त वातका निर्णय सुगम है} हा, ब्रतविधान, समव्षरण तथा जिनेन््र विहारका वर्णन किमे 
अनुप्राणित ह ? यह्‌ निर्णय मै नही कर सका। 1 

[ ४ ] हरिवंशपुराणके रचयित प्राचाये जिनसेन 


हरिवश पुराणके रचयिता भाचायं जिनसेन पुन्नाट सघके ये । ये महापुराणादिके कर्ता जिनसेनसे भिन्न 
हैं । इनके गुरुका नाम कोत्तिपेण मौर दादा गुरुका नाम जिनसेन था । महापुराणादिके कर्ता जिनसेनके गुरु वीर- 
सेन ओर दादागुरु भर्यनन्दी थे । पुत्नाट कर्नाटकका प्राचीन नाम ह इसङ्ए स देशके मुनिसघका नाम 
पत्नाट सघ घा 1 जिनसेनका जन्मस्थान, माता-पिता तथा प्रारम्भिक जीवनका कुर भी उल्लेख उपलन्ध 
नही ह । गृहविरत पुरुपके किए एन सवके उल्लेखकी आवश्यकता भी नही ह । 

नाचा्वं जिनसेन वहुभरूत विद्धान्‌ ये--यह हरिवश्षपुराणके स्वाध्यायसे स्पष्ट हो जाता ह । हरिवश- 
पुराण पुराणतोहदही साथ ही इसमें जैन वाडमयक्रे विविध विषयोका शच्छा निरूपण किया गया है इसलिए 

यह्‌ जंन-सादित्यका अनुपम ग्रन्य है । 

[ ५} म्रस्थकतोकी गुरु-परस्परा 

हरिवकशपुराणके छयासठ्वे सर्गम भगवान्‌ महावीरसे लेकर लोहाचार्य तककी वही आचार्यपरम्परा 
दौहैजो कति भ्रुतावतारं भादि मन्य ग्रन्योमें मिलती ह । परन्तु उसके वाद अर्थात्‌ वौर निर्वाणसे ६८३ वर्षके 
जनन्तर जिनसेनने अपने गर कीत्पिण तक्को जो अविच्छिन्न परम्परा दौ हं बह अन्यत्र उपरृन्ध नही है । इस 
द्ष्टति इस ग्रन्यका महृत्छर गौर भी वढ जाता ह । वह्‌ परम्परा हम प्रकार ह--विनयधर, श्रुतिगुप्न, ऋषिगुप्त, 
शिवगुप्न, मन्दरार्य, मित्रवीर्य, वरूदेव, वलमित्र, सिहवर, वो रवत्‌, प्मसेन, व्याघ्रहस्ति, नागहुस्ति, जितदण्ड, 
नन्दिपेण, दीपसेन, घरमेन, धर्मसेन, मिहमेन, नन्दिपेण, ईश्वरसेन, नन्दिपेण, जभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, 
भोमसेन, जिनमेन, गान्तिपेण, जयसेन, अमितसेन, कीतिपेण ओर जिनसेन ( हरिवशके कर्ता ) ॥ 

इनमें ममितसेनको पृन्नाटगणका अग्रणी तथा शतवर्षजीवी वतकाया ह । वीरनिर्वागसे खोहाचार्यं 
तक ६८३ वपम २८ भावचार्य वतलाये है 1 लोहाचायक्रा अस्तित्व वि० स० २१३ तक मभिमतह भौर वि० 
स० ८४० तक जिनसेनका मम्तित्व सिद्ध ह । दस तरह स ६२७ वर्पके अन्तराले ३१ भाचार्योका होना 
सुसगत ह 1 


१ व्र° जीवराज ग्रन्थमाला सोखापुरसे प्रकाशित व्रैरोक्यप्रप्िके द्वितीय मागकी प्रस्तावनां 
उसके सम्पादक ईो° दीराटाट जी भीर दो ए० एन ० उपाध्यायने त्रेटोक्यप्रसिकी श्नन्य अन्थोके साय 
तुरना करते हुए दरिवटके साथ मी उसकी तुलना की है भीर ठोनेकि वणनमें करटो साम्य आर कष्टों 
चपस्य हे ? इसकी श्चच्छी चर्चा की ह 1 विस्तार मयसे हम यदो उस ॒चर्चको न रेकर पा्ठ्कोका ध्यान 
उख श्योर अवदय श्राङृ्ट करते ह । 

२, हरिवद्ाएुराण सरां ६६, इ्टो° २२-३> । 


४ हरिवशपुराण 


[६ ] हरि्वंशका रचना-स्थान 

हरिवशपुराणकी रचनाका प्रारम्म वरद्रमानपुरमे हुमा भौर समानि दोस्नटिकाकरे नानिनाय जिनाख्य- 
मे हूर । यह्‌ वद्धेमानपुर सौराष्टरका प्रमिद्ध जहर "वढवाण जान पञ्ता वयोकि हरिपलपुराणमे उम समयकी 
जो भौगोलिक स्थिति वतलायो है उसपर विचार करनेमे उक्त कल्पनाकौ वल प्राप्त दोता हं । 


हरिवश्षपु राणके ९ द्वे सर्गके ५२ गौर ५देवे व्लोकमे कटार क्रि णकमयन्‌ ७०५ में जव कि 
उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिण दिलाकी कृष्णका पुत्र श्रीवटलम, पूर्व॑कौ भवन्तिराज वत्मराज सीर पर्चिम- 
की-सीरोके मधिमण्डल सोरष्टृकी वीर जयवराह्‌ रक्षा करता था तव सनक कल्याणानि मवरवा नुत्रणन वडन- 
वाली विपुर लक्ष्मीसे सम्पन्न वर्थमानपुरके पार्वंजिनालयमे जो क्रि नतराज वसतिं नामन प्रसिद्धा 
यह्‌ ग्रन्थ पहले प्रारम्भ किया गया भौर पीठे चलकर दोप्तटिकराको प्रजाके हारा उत्पादिन प्रठ़ृष्ट पूजासे 
युष्त वके शान्ति जिनेन्द्रके शान्तिपूर्णं गृहमे रचा गया 1 

वढवाणसे गिरिनगरको जाते हुए मार्गमे “दोत्तडि" नामक स्यान ह॑ वही दोम्नटिष्रा' ह 1 प्राचीन 
गुज र-कान्य सग्रह ( गायक्वाड सीरिज ) मे अमुक्त चर्चरिका प्रकाथिन हुं है उसमे एक यानीको 
गिरिनार-याश्राका वर्णन ह । वह यात्री सर्वप्रथम वदव्राण पहुंचता ह, फिर क्रममे रनद, नहजिगपुर, 
गगिरपुर गौर लखमोघस्को पहुंचता ह । फिर विषम दोत्तडि पहुंचकर वहुत-सो नदिया मोर पटाठोको पार 
करता हुमा करिवदियाक पहुंचता है । करिवदियाल ओर अनन्तपुरमे रा डरता हुआ भालणमें विन्नाम करता 
है 1 वहसि उसे उचा गिरिनार पर्वत दिखने लगता हं । यह्‌ विपम दोत्तडि ही दोस्तटिनः 

वर्धमानपुर ( बढवाण ) को जिक्च प्रकार जिनघेनाचार्यने अनेक कल्यागोके कारण विपुखशरीय नम्पत 
लिखाहै उसी प्रकार ह्रिषेणकथाकोशके कर्ता हरिपेणने भी उसे “कार्तस्वरापणेजनायिवास' चिरा 
कार्तस्वर गौर कल्याण दोनो ही स्वर्णके वाचक है इससे सिद्ध होता हँ कि वह नगर अत्यविक समृद्ध या भौर 
उसकी समृद्धि जिनसेनसे लेकर हरिषेण तक १४८ वर्पके लम्बे अन्तरालमे भ अशुप्ण वना रही 1 हग्पिणने 
अपने कथाकोशको रचना भौ दसी वद्धमानपुर ( वढवाण ) मे शक सवत्‌ ८५३ ( वि० स ९८९ ) मे पूणं 
कीथो। 

यद्यपि जिनसेन पुन्नाट सके थे भौर पुन्नाट नाम कर्नाटिकका ह तथापि विहार ग्रिय टौनेने उनका 
सौराष्टृको मोर मागमन युक्ति-सिद्ध है । सिदक्षेत्रकी गिरिनार पर्वत्तको वन्दनाके जभिप्रायस्े पुन्नाट मघके 
मृनियोने इस भोर विहार किया हो, यह्‌ आश्चर्यकी बात नही । जिनसेनने अपनो गरुपरम्परामे ममितसेनको 
पुन्नार गणके अग्रणी भौर शतवर्पजीवी लिखा ह । इससे जान पडता ह कि यह्‌ सघ अमितततेनके नेतत्वमे हौ 
पन्ताट-कर्नाटक देशको छोडकर उत्तर भारतकी ओर आया होगा ओर पुण्यभूमि श्र गिरिनार क्षे्रको 
वन्दनाके निमित्त सौरष्टर्‌ ( काठियावाड ) मेँ गया होगा 1 


1 


१, शकेष्वय्दरतेषु सक्तसु दिश पन्चोत्तरेपूत्तरा 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कष्णनृपजे श्रीचद्यमे दक्षिणाम्‌] 
पूर्वा श्रीमदवन्तिभूग्टुति दूपे वस्सादिराजे परा 
शोर्याणामधिमण्डर जययुते वीरे वराहेऽबति ॥५२।। 
च. रिविधं € _ 
कल्याणं परिवधंमान-विपुल-श्रीवधंमाने पुरे 
भ्रोपाइर्वाख्य-नन्नराजवसतौ पयाप्तरोेप पुरा । 
पदचादोस्तटिका प्रजा प्रजनितप्राज्या्चनां वजन 


शान्ते शान्तगृहे जिनस्य रचितो वक्षो हरीणामयम्‌ ॥५३॥ 


भरस्तावना ष्णु 


वरद्धमानपुरको चारो दिशाभोमें जिन राजामोका वर्णन जिनसेनने किया है, उनपर मी विचार कर 
लेना आवश्यक है-- 
१९ इन्द्रायुध 

स्व० ओोक्नाजोने चिखा हं कि इन्द्रायुध ओर चक्रायुध किस वकशशके थे, यह ज्ञात नही हुमा, 
परन्तु सभव ह किं वे राठोड हो । स्व° चिन्तामणि विनायकं वैद्यके अनु्तार द्रायुध भण्डि कृल्काथा 
मौर उक्त वंशको वर्मवशा भी कहते थे 1' इसके पुर चक्रायुयक्षो परास्त कर प्रतिहारवश्षौ राजा वत्सराजके 
पुत्र नागभट द्वितीयने जिसका कि राज्यकाल विन्सेट स्मियके अनुसार वि° स ° ८५७-- ८८२ है 1 कन्नौजका 
साच्राज्य उसमे छीना धा । वठवाणके उक्तरमे मारवाडका प्रदेश पडता ह । इसका अर्थं यह हुमा कि कन्नौज- 
से लेकर मारवाड तक इन्द्रायुधका गाज्य फंला हूना था । 
२. श्रीवल्लभ 

यह दक्षिणके रष्टरकूट वके राजा कृष्ण ( प्रथम } का पुत्र या । इतका प्रसिद्ध नाम गोविन्द (द्वितीय) 
घा 1 कावौमे मिले हए तास्नपटमे से गोविन्द न लिखकर वत्ल्मदही लिखा ह, अतएव इस विपयमें सन्देह 
नही रहा कि यह्‌ गोविन्द ( दवितीय ) हौ था मौर वर्थमानपुरकी दक्षिण दिशामे उसीका राज्यथा। कावीमी 
वदवाणके प्राय दक्षिणम है 1 श्ल० त्त० ६९२ ( वि० स० ८२७ } का उसका एक ताम्रपत्र भी मिला ह । 
२. अवन्तिभूभत्‌ वत्सराज 

यह्‌ प्रतिहार वशकां राजा था गौर उस नागावलोक या नागभट ( द्वितीय) का पिता था जिसने 
चक्रायुधको परास्त किया था । वत्सराजने गौड मौर वगालके राजाभोको जीता था भौर उनसे दो उ्वेत छव 
छीन च्य ये 1 जागे इन्दी छवोको राष्टरकूट गोविन्द ( द्वितीय } या श्रीवल्लभके छोटे भाई घर्‌ वराजने चटाई 
करके उससे छोन लिया घा भौर उसे मारवाडकी अगम्य रेतीली भूमिकी ओर भागनेको विवश किया था । 

ओक्ञाजीने लिखा ह कि उक्त वत्सराजने माल्वके राजापर चढाई की ओर मार्वराजको वचानेके 
किए ्ुवराज उत्तर चढ दौडा । ७०५ मं तो मालवा वत्सराजके ही भधिकारमें था क्योकि ध्रुवराजका राज्या- 
रोहणकार दा० उ० ७०७ के लगभग अनुमान करिया गया है । उसके पहले ७०५ मेँ तो गोविन्द (द्वितीय) 
( श्रीवल्लम } ही राजा था ओर इसलिए उसके वाद दी ध्रुवराजको उक्त चढाई हुई होगी । 

उद्योतन सूरिने अपनी कुवलयमाला जावाल्मपुर या जालोर ( मारवाड }) मे तव समाप्त कौ थी जव 
श० म० ७०० के समाप्त ठोनेमें एक दिन वाकी था 1 उप्त समय वरहा वत्सराजका राज्य था र्यात्‌ हरिवशकी 
रचनाक समय ( दा० म० ७०५ मेँ ) तो ( उत्तर दिगाका ) मारवाड इनद्रायुघके भावन था गौर ( पूर्वका ) 
मालवा वत्सराजके भधिकारमे था । परन्तु इसके ५ वषं पहले ( श० स० ७०० } मेँ वत्सराज मारवाडका 
जधिकारी था । इमसे अनुमान होता है कि उसने मारवाडे हौ माकर माल्वापर अधिकार किया होगा ओर 
उसके वाद प्रू वराजकौ चढाई होनेपर वह फिर मारवाढकी घोर भागगयाहोगा। श्ष० स० ७०५ मे वह्‌ 
मवन्ति या माटवाका शासक होगा । अवन्ति वढवाणकी पूरव दशाम हं हौ । परन्तु यह्‌ पता नही लगता कि 
उस्र समय अवन्तिका राजा कौन था, जिसको सहायताके लिए राष्टरकूट ध्रू.वराज दौडा था । ध्रूवराज ( श० 
स० ७०७ } के लगमग गहोपर आष्ढ हुमा था । एन सव वातोसे हरिवहकौ रचनाके समय उत्तरमे इनद्रायुव, 





देखो, सी° पी० वद्या "हिन्दू मारतका उत्कं" प° १७५ ॥ 

स०म० श्चोघ्राजीके दमनुसार नागमटका समय वि० स० ८७२-८९० तक ष्टं 1 
इण्डियन देण्टिक्वेरी जिल्ट ५, पू० १४६ 1 व | = 
एपिग्राकि्रा इण्डिका जिल्द ६, पु० २७९ । 


^ ¢ 2 


^ 


६ हरिवशयुराण 


दक्षिणे धीवल्छम भौर पूर्वमे वत्सराजका राज्य होना ठोक मालूम होता हं । 


४. वीर जयवराद 

यह पदिचममे सौरोके भविमण्डलका राजा था । मौरोकरे मधिमण्डनका अर्थम मौग्ष्टरदी ममते 
ह जो काषठियावाडके दक्षिणे है । सौर लोगोका राष्ट सोरराष्टर या मोराषटरमे वदवाण नोर्‌ उमकते परिनम- 
की भोरका प्रदे ही श्रन्यकर्ताको अभोष्टह। 

यह्‌ राजा किस वशका था सका ठीक पता नही चन्ता 1 हमारा अनुमान ठेफि गह नादुत्य वन्ता 
कोई राजा होगा मौर उसके नामके साथ "वराह" का प्रयोग उम तग्ह्‌ होता होगा जिमत्तर्डकि कोति्र्मा 
( द्वितीय } के साय महावराहका 1 राष्टुकटोसे पहले चोनयुक्य सार्वभोम-पजाये मौर कादियावादपरग भी 
उनका अधिकार था । उनसे यह्‌ सार्वमौमपना शष० सण ९७५ के खगमग राप्टकूटने टी डनां वा, उमदिए 
वहूत सम्भव दह क्रि हरिवशको रचनाक समथ सोराष्टृपर चौलुक्य वशो ही क्िनी शापाका मिक्ता दौ 
मौर उसीको जयवराह छिा हो । सभवत पूरा नाम जयर्िह हो भोर वराह विरोपण । 

प्रतिहार राजा महीपालके समयका एक दानपत्र ट्राला गाँव ( काठियातराड }) न ग० म० ८३६ 
कामिका ह! उससे मारूम होता ह कि उस्र समय वदव्राणमे घरणोवराहुका यविकरार वा, जो वाटा उणकरा 
था मौर प्रतिहाराका करद राजाथा। दससे एक समावनायहभोरह कि उक्त वरणीवराहता ही का 
४-९ पीढी पहलेका पूर्वज उक्त जयवराह्‌ रहा हो । 


[ ७ ] हरिवंशका रचनाकाल 


जिनेसेनाचा्येने अन्तिम सर्गके ५२वे श्लोकमे हरिवशक्रा रचनाक्राट शकमवन ८०५ दघ्िाटहैजो 
वि० स० ८४० होता हँ । जिनसेनने भपने ग्रन्थकौ रचनाका समय मागर शक सगतम लिह जयि 
हरिपेणने कथाकोशका रचनाकार किखते समय हाक सवत्के साय वि० सम्का नौ उत्नेय त्वाहै। 
उत्तरमारत, गुजरात्त मौर मालवा आदिमे वि° स० का ओर दक्षिणमे शक सवत्‌क्रा चलन रदा दै । जिनयेन- 
को दक्षिणसे आये हृए एक-दो पीडयां ही बोती यो ईइपचिए्‌ उन्दने अपने प्रन्यमे शक नवत्‌का ही उनके 
करिया है, परन्तु हस्पिणङो काठिय(वाढमे कह पीदियां बौत गयो चौ इमलिए्‌ उन्दने वहाको पद्धनिके सनुमार्‌ 
साथमे व्रि०खण्कादेना भी उचित समञ्ञा। 


[८ ] जिनसेनके पूर्वता विद्वान्‌ 

¶ृतज्ञताके नाते जिनसेनने अपनेसे पृवंवर्ती समन्तभद्र, सिद्धेन, देवनन्ये, वच तुरि, महाततन, रविपेग, 
जटासिहनन्दौ, शान्त ( शान्तिपेण } विश्ेपवादी, कुमारसेन गर, वोरसेन गुट, जिनसेन स्व्रामी बौर वधमान 
पुराणके कर्ताका नामस्मरण करते हए उनको प्रशसा! को ह । अत इनके सम्बन्यमे सक्षिप्त जानकार एम 
प्रकार दं-- 
समन्तभद्र 

समन्तभद्र क्षधिय राजपुर थे) इनका जन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु वादे आप "समन्तभद्र इम 
शरुतिमधुर नामस रोकमें प्रसिद्ध हए । नके गुरका नाम क्या धा मौर इनकी क्या गुर परम्परा यौ यह्‌ ज्ञात 


नही हो सका वादी, वाग्मो जोर कवि होनेके साय-साय स्तुतिकार होनेका श्रेय आपको ही प्राप्त है । साप 
ददान शास्यके तलद्र्टा मौर विलक्षण प्रतिमासम्पन्न थे । एक परिचय परमेँ तो आपको दैवज्ञ, वैच. मान्िक 


मौर तन्वि हौनेके खाय माज्ञ्षिद्ध सिद्धसारस्वत भौ वतलया ह ! मापको सिहुगर्जनासे मभो वादिजन काते 
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पभरस्तावना ए 


थे 1 आपने अनेक देशोमें विहार किया मौर षादियोको पराजित कर उन्हुं सन्मार्गका प्रदर्शन किया । मापकौ 
उपललत्व कतिया वडी ही महत्वपूर्णं, सक्िप्त, गूढ तथा गम्भोर अर्थकी उद्धाविका हं 1 उनके नाम इस प्रकार 
है-१ वहत्स्वयमूस्तोत्र, २ युक्त्यनुघासन, ३ आप्तमीमासा, ४ रत्नकरण्ड श्रावकाचार मौर ५ स्तुतिविद्या । 
हरिवशपुराणकार जिनसेनने इनके जीवसिद्धि जौर युक्त्यनुशासन इन दो ग्रन्थोका उल्लेख किया हँ । इनका 
समय विक्रमको २-२ शताब्दी माना जाता ह 1 
सिद्धसेन 

इस नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये है पर यह्‌ सिद्धसेन वही ज्ञात होते है जो सन्मतिप्रकरण नामक 
प्राकृत ग्रन्यके कर्ता ह । ये न्यायक्ास्त्रके विशिष्ट विद्धान्‌ घे । नका समय विक्रमकी ६-७ वी शताब्दी होना 
चाहिए । कतिपय प्राचीन द्वावरिशिकाभोके कर्ता भौ दिगम्बर सिद्धसेन हृए है । ये सिद्धसेन, न्यायाव्रतारके 
कर्ता ष्वेताम्बरीय विदान्‌ सिद्धसेन दिवाकरसे भित्न है ॥ 
देवनन्दी 

यह्‌ पूज्यपादका दूसरा नाम ह । श्रवणवेलगोकाके क्षिलारेख नै. ४० ( ६४ ) के उत्लेखानुमार 
इनके देवनन्दो, जिनेन््रवुदधि मौर पृज्यपाद ये तन नाम प्रसिद्ध हं । यह आचार्य भपने समयके बहुश्रुत 
विदान्‌ ये । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थौ 1 दर्शनसारकै दस उप्लेखसे वि० स० ५२६ मे दक्षिण मथुरा या 
मदुरामें पृज्यपादके यिष्य वच्नन्दीने द्राविड सघकी स्थापना कौ थी, साप ५२६ वि° स० से पूरववर्ती विद्वान्‌ 
निद होते है । गाचार्वं जिनसेनने इनका स्मरण वैयाकरणके ख्पमें किया ह । अवतक भापके जनेन व्याकरण, 
सर्वर्थिसिदि, समाघितन्त्र, दष्टोपदेश्च तथा दशाभक्ति ये पाच ग्रन्थ उपरुन्ध हो स्के है । 
वजरसूरि 

ये देवनन्दौ या पृज्यपादके शिष्य द्राविडघघके स्थापक वच्नन्दि जान पडते हँ । जिनसेनने इनके 
विचारोको प्रवक्तागो या गणधर देवोके समान प्रमाणभूत वतकाया ह बौर उनके किसी एसे ग्रन्थकी भोर 
सकेत किया गया है जिसमें वन्व मौर मोक्ष तथा उनके हैतुभोका विवेचनं क्रिया गया ह । दर्नसारके 
उल्लेखानुसार माप छो शतोके प्रारम्भके विद्वान्‌ ठरते ह 1 
महासेन 

इन्दे जिनसेनने सुलोचना कथाका कर्ता कहा ह । दनका विश्षिष्ट परिचय भन्ञात हं । 
रविपेण 

जाप पद्मपुराणके कर्तं रविपेण है । प्मपुराणकी श्रुतिसुखद मौर हूदग्रहारी रचना कर मापने राम- 
केथाको अपने टगसे विदत्‌-समाजके समक्ष उपस्थित किया ह । भाप विक्रमकी आवी शतीके मध्यवर्ती विदान्‌ 
थे 1 मापने पद्मपुराणकी रचना वि० स० ऽदेरेमेंपूर्णकोरं। 
जटासिहनन्दि 

जिनसेनने नका नामोल्टेख न कर नके वराद्धचरितका उल्लेख करिया ह । यह बडे भारी तपस्वी 
ये। इनका समाधिमरण "कोप्पण' मे हुमा या। कोप्पणके समीपकी "पल्वकौ गण्डुः नामकी पहाडीपर 
नके चरण-चिह्ल मी अद्भत हँ मौर उनके नोचे दो खाद्टनका पुरानौ क्नडीका एकचकेख भी उत्कीर्ण है 
जिसे "चापय्य' नामके व्यक्तिने तयार कराया था 1 इनकी एकमात्र कृति "'वराद्धचरितः ईोँ° ए० एन 
उपाघ्याय-छारा सम्पादिन होकर माणिकचन्दर ग्रन्थमाला वम्वर्दसे प्रकादित हो चुकी ह । राजा वराद्ध वार्सवें 
तीर्थकर नेमिनायके समयमे हमा है । उपाघ्यायजीने जटािहनन्दिका समय ७वी शती निदिचत किया ह 1 





१ देखो, ्नेकान्त॒ वषं ९, किरण ११-१२ मे प्रकाशित, प० जुगटकिदोरजी सुख्तारका “सन्मति- 
सूत्र जर सिद्धसेन" शीपंक टेख । 


६ हरिवय्ापुराण 


दक्षिणे श्रीवल्लभ भौर पूर्वमे वत्सराजका राज्य होना ठोक मालूम टोता हि । 


£ वीर जयवरादह्‌ 

यह पर्चिममें सौरोके मयिमण्डलका राजा चा । सौरोके बचिभण्डलका मर्यद्म मोगरी ममञनतं 
ह जो काटियावाढके दक्षिणम है । सौर सोगोका राष्ट सौर-रष्टर्‌या मौराष्टूने वद्याणं जौर्‌ उमके पटिनिम- 
की मोरका प्रदेश ही ग्रन्थकततीको अभो ह । 

यह्‌ राजा किस वशशका था सका ठीक पता नदी चनता । हमारा अनुमानदरि यह नाद्य वणका 
कोई राजा होगा मौर उसके नामके साय "वराह का प्रयोग उम तगह टोता दोगा जिन्त कि फोतिपर्मा 
( द्वितीय } के साय महावराहका । राष्टुकूटोमे पदे चौय सार्वमोम--एजा ये भौर साच्पावाड्पर भौ 
उनका अधिकार था 1 उनसे यह सार्वमौमपना शण स० ९७५ के टगमग राप्टकूटोनि हौ डना था, एमलििए 
वहूत सम्भव ह॑ कि हरिवशकी रचनाके समय सोराष्ट्ृपर चौट्वय वरो दौ किमो ताप्ाका भचिततारदटो 
भोर उसीको जयवराह छिला हो । समवत पूरा नाम जयर्सिह हौ मौर वराह्‌ विपण 1 

प्रतिहार राजा महीपारके समयका एक दानपत्र हङ्ाला गावि ( काल्यागाड ) ने ० म० ८३६ 
का मिला ह । उससे मालूम होतार कि उस समय वढव्राणमे धरणीवराहफा यविक्तार वा, जो चावंडा वणका 
था मोर्‌ प्रतिहाराका करद राजाथा1 इससे एक सभावनायह्‌मोहै कि उक्त धरणीवराह्का हौ कोई 
४-९ पीढ़ी पहलेका पूर्वन उक्त जयवराह रहा हो 1 


{ ७ ] हरिगंशका रचनाकाल 


जिनसेनाचार्यने अन्तिम सर्मके ५२बे श्लोकम हरिवशका रचनाफाल राङ्नवत ७०५ चछिवादैजो 
वि° स० ८४० होता ह । जिनसेनने अपने ग्रन्थको रचनाका समय माय शक मवतूमें लिधादह जवति 
हरिपेणने कथाकोशका रचनाकार कल्िखिते समय शक सवतके साय वि० सथ्का मी उल्नेय क्रिवादं। 
उत्तरमारत, गुजरात मौर मालवा मादिमे वि० स० का भौर दक्षिणमे शक सवत्‌का चलन रहा है । जिननेन- 
को दक्षिणसे माये हुए एकनदो पौढियां हौ वोत्ती यौ दषल्िए उन्होने अपने प्रन्यमें शक मवतूक्रा ही उत्तरत 
किया है, परन्तु हरिपेणको काछियावाडमें कई पीदियां वोत्त गयो थौ इमलिए्‌ उन्दोने वदांको पद्धतिके भनुमार 
साथमे व्रि°खण्कादेना मी उचित समन्ञा। 


[ ८ ] जिनसैनके पूटैवत। विद्वान्‌ 

$ृतक्षताके नाते जिनसेनने अषनेसे पूरववती समन्तभद्र, सिदेन, देवनन्यो, चचनूरि, मदाप्तन, रविपेग, 
जटाषिहनन्दो, शान्त ( शान्तिपेण } विशेपवादी, कुमारसेन गुर, वोरसेन गुरु, जिनसेन स्वामी नौर वर्धमान 
पुराणके कर्तका नामस्मरण करते दए उनको प्रशसा! को है ॥ जत इनके सम्बन्वमे सक्षिप्त जानङारौ इम 
प्रकार है- 
समन्तभद्र 

समन्तमद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे ! इनका जन्मनाम क्लान्तिवर्मा था किन्तु वादमें आप समन्तभद्र इस 
शुतिमधुर्‌ नामसे लोकम प्रसिद्ध हृए । इनके गुसका नाम क्या धा मौर इनको क्या गुरु परम्परा थी यद्‌ स्नात 
नदी हो सका। वादी, वाग्मी मौर कवि होनेके साय-साय स्तुतिकार होनेका श्रेय जापको ही प्राप्त है! आप 
दशन शास्के तलद्रष्टा मौर विलक्षण प्रतिभासम्पन्न थे । एक परिचय पदमे तो आपको दैवत, वैद्य, मान्विक 
भौर तान्द्रिक दहोनेके साय आन्ञासिद्ध सिद्धसारस्वत भो वतरया ई 1 आपकी खिहगर्जनासे खमभो वादिजन कपत 
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प्रस्तावना छे 


ये 1 आपने अनेक दैशोमें विहार किया सौर वादियोको पराजित कर उन्दं सन्मार्गका प्रदर्शनं किया । आपकी 
उपलव्व कृतियां वडी ही महत्वपूर्ण, सक्षिप्त, गृढ तथा गम्भोर अर्थकी उद्धाविका ह 1 उनके नाम हस प्रकार 
है-१ वृहत्स्वयभूस्तोत्र, २२ युक्त्यनुदासन, ३ आप्तमीमासा, ४ रत्करण्ड श्रावकाचार मौर ५ स्तुतिविद्या । 
हरिवशपुराणकार जिनयेनने इनके जीवसिद्धि गौर युक्त्यनुशासन इन दो ग्रन्थोका उल्टेख किया हं । इनका 
समय चिक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता हं । 
सिद्धसेन 

इम नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये ह पर यह्‌ सिद्धसेन वही ज्ञात होते हं जो सन्मतिप्रकरण नामक 
प्राकृत ग्रन्यके कर्ता है । ये त्यायलास्प्रके विशिष्ट विद्वान्‌ थे । नका समय विक्रमकी ६-७ वौ शताब्दी होना 
चादिए । कतिपय प्राचीन द्वात्रिशिकाओके कर्ता भौ दिगम्बर सिद्धसेन हृए हे । ये सिद्धसेन, न्यायावरतारके 
कर्ता श्वेताम्बरीय विद्धान्‌ सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्न हँ 1 
देवनन्दी 

यह्‌ पृज्यपादका दूसरा नाम ह । श्रवणवेलगोराके शिलटेख नै. ४० ( ६४ ) के उत्लेखानुमार 
इनके देवनन्दो, जिनेन््वुदधि मौर पूज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हं । यह भाचार्य भपने समयके वहुभ्रुत 
चिद्रान्‌ थे । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुली थी । दर्शनसारकै स उस्लेखसे वि० स० ५२६ मेँ दक्षिण मयुरा या 
मदुरामें पृज्यपादके विष्य वच्नन्दीने द्राविड सघकौ स्थापना को थी, माप ५२६ वि० सण से पूर्ववर्ती विदान्‌ 
मिद्ध होते है । गाचार्यं जिनसेनने इनका स्मरण वैयाकरणके रूपम किया ह 1 मवतक आपके जैने व्याकरण, 
सर्वर्विस्तिद्धि, समाघितन्य, इृष्टोपदेश तथा दशभक्ति ये पांच ग्रन्थ उपर्न्ध हो सके हैँ । 
वखरसूरि 

ये देवनन्दौ या पूज्यपादके शिष्य द्राविडसधके स्थापक वज्नन्दि जान पडते हं । जिनसेनने इनके 
विचारोको प्रवक्नाभो या गणधर देवोके ममान प्रमाणभूत वतलाया ह ओर उनके फिसी एसे ग्रन्थकी भोर 
नकेत किया गया है जिसमें वन्व मौर मोक्ष तथा उनके हतुभोका विवेचन क्रिया गया है । दर्शनसारके 
उल्टेखानुसार माप छलौ शतीके प्रारम्मके विद्धान्‌ ठरते हैँ । 
मदासेन 

इन्हे जिनसेनने मुखो चना कथाक्षा कर्ता कहा ह । दनका विशिष्ट परिचय भज्ञात हं । 
रविपेण 

जाप पश्रपुराणके कर्त रविपेण हं । पद्मपुराणकी श्रुतिसुखद भौर हृदग्रहारी रचना कर मापने राम- 
कथाको अपने टगसे विदत्‌-ममाजके समक्ष उपस्थित किया ह । आप विक्रमकी भाठ्वी शतीके मघ्यवतीं विद्वान्‌ 
ये 1 वापने पम्मपुराणकौ रचना वि० स० ७३२मेंपूर्णकौरह। 
जटास्हनन्दि 

जिनसेनने नका नामोल्टेख न कर नके वराद्धचरितका उल्लेख क्रया ह । यह्‌ बडे भारी तपस्वी 
थे । नका माविमरण कोप्पण' में हुमा या। कोप्पणके समीपको “पल्छवकी गुण्डु" नामकी पहादीपर 
इनके चरण-चिह्न मी भद्धत हं मौर उनके नीचे दो लादनका पुरान क्नडीका एक लेख भी उत्कीर्ण है 
जिसे “चाप्य नामके व्यवितने तैयार कराया था । नकौ एकमात्र कृति “वराद्धचरित' ईं० ए० एन० 
उपाघ्याय-टारा सम्पादित्त होकर माणिकचन्द्र ग्रन्यमाखा वम्वर्ईसे प्रकादित हौ चुको ह । राजा वराद्ध वारईसवें 
तोर्थकर नेमिनायके समयमे हुमा ह । उपाघ्यायजीने जटािहनन्दिका समय ७वी शती निरिचित क्रिया हं। 





१ टेखो, श्यनेकान्त॒ वपं ९, किरण ११-१२ में प्रकाशित, प ° ज॒गरकिोरजी सुख्तारका 'सन्मति- 
सूत्र भौर सिदधमेन' श्रीरप॑क ङेख । 


& एरिवदापुराण 


द्यान्त , _ ध व 

इनका प॒रा नाम शान्तिपेण जान पठता है । इनको उत्ता अल कारये युक वक्तोवितयाफ़ा प्रगमा क 
मथी हं । दूनका को$ कान्य ग्रन्थ होगा । जिनसेनने, अपनी गुम-परम्बराकरा वर्णन कते दण जयमेनके पूरं एक 
दान्तिपेण जाचायका नामोल्टेख किया है वहत कुछ सम्भव ई, कि यद्‌ गान्त वही सान्तिपेण हा । 


चिटोपवादि 1 

लिनसेनने इनके किसी एय ग्रन्यकी भोर सकेत क्रिया है जो गय-पयमय है ओर जिनकौ उर्नियो्ें 
वहुत विरोपता है 1 वादि राजने अपने पाद्वनायचरितमे मौ इनका म्मरण कियाद । 
कुमारसेन गुरु ५ 0 

चन्द्रोदय ग्रन्थके रचयिता प्रभाचन्द्रके भप गुरु ये। आपका निर्मल मुय समुद्रान्ते परिचरण गताया) 
दलका समय निर्चित नही है । चामृण्डराय पुराणके पद्य न० १५ मे भो इनक्तास्मगणस्िया गवा । ठं० 
उपाघ्यायते इनका परिचय देते हुए जैन सदेदके शोपाक रमे चिता कि येमूनुण्ड नाम्‌ स्यानपर 
जात्म-त्यागको स्वीकार करके कोप्पणाद्विपर ध्यानम्य हौ गये तथा समाविपूर्क् मरण किया1 

५ 

वौरसन गुरु ५ ५ 

ये उस मृरसद् पञ्चस्तूपान्वयके आचार्य थे जो सेनमघके नामने लोके विधत हुआ हं 1 ये नाचाय 
चन््रसेनके प्रशिष्य ओौर मार्थनन्दीके शिष्य तया महापुराण मादिके क्ता जिनमेनक गुर ये ) अप्‌ पटुपण्डा- 
गमपर वहत्तर हजार लोक प्रमाण धवला टीका तथा क्पाय प्रामृतपर चस हजार शनो प्रमाण जयतवला 
रीका लिखकर दिवगत हुए थे । जिनसेनने उन्हूं कवियोका चक्रवर्ती तया भपने-आपक्ते द {रा परछोक्का विजेता 
कटा है \ मापका समय विक्रमकौ श्वी शतीका पूर्व्व ह } 

जिनसेन 

जिनसेन स्वामी 

आप वीरसेन गुरुके शिष्य थे । हरिवशपुराणके कर्ना जिनततेनने जापक पाश्वाम्युदय प्रन्व्नो हो चर्चा 
को ह । जव कि भाप महापुराण तया कपायप्राभृतकौ भवरिष्ट चास हजार शटोक प्रमाण टौकके भो कर्ता 
हैं । इससे जान पडता हं कि हरिवश्ञपुराणकारके समय उन्होने पा्वाभ्युदयको ही रवना कौ होमो 1 जय- 
ल॑ ठ यु ्‌ 
धवला मौर महापुराणको स्वन। पीछे को होगौ । ओर महापुराणको रचना तो उनको अन्तिम कृति कटी जा 
सकती ह जिमिवेपूरा नही कर सके। उनके सुयोग्य शिष्य गुणभद्रने उसे पूरा किया । आपका समय 
स्वी हती ह। 

(भ ४ 

वधमानपुराणके कतौ 


जिनयेनने वदधमानपुसणका उस्टेख किया है परन्तु इसके कर्ताक्रा नाम नही किख ह ! जान पडता 
है करि उनके समयका सत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ होगा । 


[९ ] हरिवंशपुराणकी कथावस्त्‌, 


टरिवशपुराणमेँ जिन्ेनाचार्यं प्रधानतया वार्सवे तीर्थकर श्रोनेमिनाथ भगवानृक्ा चरित्र लिखना 
चाहते ये परन्तु प्रसङ्धोपात्त जन्य कथानके भौ इसमें लिखे गये ह । यह्‌ वातत हरिव प्रत्येक सर्गके उस 
पुप्पिका वाव्यसे सिद्ध होती है जिसमे उन्दने “दति मरिष्टनेमिपुराणसग्रहे' इमका उत्लेड किया ह । मगवान्‌ 
नेमिनाथका जीवन आदर त्यागका जीवन ह । वे हरिवश-गगनके प्रकाशमान सूर्य ये! भगवान्‌ नेमिनायके 
साथ नारायण मोर्‌ बलभद्र पदके धारक श्रीकृष्ण तया रामके भौ कोतुकावह चरित्र इसमें लिखा गया है । 
पाण्डवो तया कौरवोका लोकप्रिय चरिय इसमे वड सुन्दरताके साय अक्रित किया हँ । श्रीकृष्णके पुत्र प्रयुम्नका 
चरित भी द्मे अपना पृथक्‌ स्यान रखता है । त 


भ्रस्तावनां ९ 


[ १० ] हरिर्वंशप राणकी साहियिक सुषमा 


हरिष्शपुराण न केवल कथा ग्रन्थ है किन्तु महाकान्यके गुणोसे युक्त उच्च कोटिका महाकान्य भी 
है 1 सके इतीसवे सरसे नेमिनाय भगवानूका चरित्र प्रारम्भ होता है वहीसे साहित्यिक सुपमा इसकी वढती 
जाती है \ मका पचपनर्वां सर्गं यमकादि अलक्ारोसे मलत ह । अनेक सगं सुन्दर-सुन्दर छन्दोसे विभूपित 
है । ऋतुवर्णन, चनद्रोदयवर्णन मादि भी अपने ढेगके निरले है । नेमिनाथ भगवानूके वैराग्य तथा वरदेवके 
विलाप आदिक वर्णन करनेके लिए जिनसेनने जो छन्द चुने है वे रस परिपाकके अत्यन्त भनुष्प ह । श्रीकष्ण- 
क मृत्युके वाद वलदेवका करुण विलाप मौर स्नेहका चित्रण, लक्ष्मणकी मृत्युं वाद रविपेणके द्वारा पद्म- 
पुराणमें वणित राम-विलापके अनुरूप है । वह॒ इतना करुण चिनण हुमा है कि पाठक अशरुधौराको नही रोक 
सकता । नेमिनाथके वैराग्य वर्णनको पठकर प्रत्येक मनुष्यका हृदय ससारकी माया-ममतासे विमुख टो जता 
हं । राजीमतीके परित्यागपर पाठकके नेघ्रोे सहानुभूतिकी भश्रुवारा जहां प्रवाहित टोती ह वहं उनके भदर्श 
सतीत्वपर जन-जनके मानसम उनके प्रति भगाष श्रद्धा उत्पन्न होतो ह । 

मृत्युके समय कृष्णके मुखसे जो मन्तिम उदुगार प्रकट हूए है उनसे उनको महिमा बहुत ही ऊंची 
उठ जाती ह 1 तीर्थकर प्रकृतिका जिषे वन्व हुमा ह उसके परिणामोमें जो समत्ता होनी चादिए वह्‌ अन्तक 
स्थित रही ह । यहां हम कुछ मवतरण देकर ग्रन्यकी सुषमाको प्रकट करना चाहते थे परन्तु केका कठेवर 
वढ जानेके भयसे वैसा नही कर रहा हू । मेरा अनुरोध है कि पाठक ग्रन्थका स्वाध्याय कर रसानुभूति करं । 


[ ११} हरिवशपुराण ओर लोकवर्णन 

हरिवशपुराणका छोक्वर्णन प्रसिद्ध है जो ्रैलोक्यप्ज्ञप्तिसे अनुप्राणित है । किसी पुराणमें इतने 
विस्तारके साय इस विषयको चर्च माना लास वात है । पुराण आदि कृथाग्रन्धोमें लोक आदिका वणन 
सक्षेप रूपमे ही किया जाता ह परन्तु इसका वर्णन अत्यन्त विस्तार भौर विशदताको ल्य हुए है । कितने 
ही स्वलोपर करणमूत्रोका मी भ्च्टा उल्लेख किया गया है । यदि लोक-विभागकेै प्रकरणको हिन्दी भनुवाद- 
के साय अलगसे प्रकालित कर दिया जाये तो भत्पमूत्यमें पाठक इससे अवगत हो सक्ते ह 1 
[ १२ ] हरिवंशपुराण श्रौर धमशाख 

भगवान्‌ नेमिनायकौ दिन्यष्वनिके प्रकरणको केकर ग्रन्थकर्तानि वडे विस्तारके साथ तत्वोका निहूपण 
किया है 1 इम निूपणका आघार उमास्वामी महाराजका तत्त्वार्थसूत्र गोर पूज्यपाद स्वामोकी सर्वर्थसिद्धि 
टीका ह । वर्णनको देखकर एेसा कगे क्गता है कि मानो तत्त्वाथसूत्र भौर सर्वर्थसिद्धि ही इलोकलूपमें 
परिवतितत हो सामने मये हं । कथके साथ-साथ वौच-वीचमें तत्त्वोका निषूपण पठढकर पाठकका मन प्रपुत्लित 
वना रहता हं । 


[ १३] एक विचारणीय विषय 
दिगम्बर परम्परामे नारदको नरकगामी माना गया हँ परन्तु हुरिवशपुराणके कर्तानि उखे चरमशरीरी 
वताया ह-- 


भ्रस्तावेऽत्र गणिज्येष्ट श्रेणिकोऽपृच्छदित्यसौ । 

क पप नारदो नाथ कतो चाऽस्य ससुद्धव ॥\१२॥ सगं ४२ 
गण्युवाच वचो गण्य णु श्रेणिक भण्यते | 
उत्पत्तिरन्त्यदेटस्य नारदस्य स्थितिस्तथा ॥१३॥। सगं ४२ 
अन्त्यटेह प्रकृत्यैव नि कपायोऽप्यसौ क्षितौ । 

रणपरक्षाप्रिय प्रायो जातो जल्पाकमास्कर ॥२२।। समं ४२ 


५ हरिवश्पुराण 


नारदोऽपि नरश्रेष्ट भ्र्रस्य तपसो वलात । 
कृत्या मवक्षय भोक्षमक्षय ससुपेयिवान ।२४।॥ ६५ सगं 
उव श्लोकों १३ मौर २२ श्लोकम नारदको अन्त्यदेह्‌ हिमा द जिनपर करिननी ही प्रतियोमं 
न्वरमशसैरस्य' यह्‌ टिप्पण भी दिया हमा ह मोर द्रं ण्लोकमे तो स्पष्ट ही भघ्तय मोक्षको प्राप्न करने- 
की बातत ल्ीह। 
यहु नारदक्ौ मुवतिका प्रकरण विचारणीय ह । इमी प्रकार ६५ मर्गके अन्तमें कया ह कि वदेव 
जव ब्रह्मलोकमें देव हो चुके तव वै वविज्ञानसे कृष्णकरे जीवका पना जानकर उने सम्बोयनेके च्िए्‌ चादुका- 
प्रमापयिवीमे गये । वबलदेवका जीव देव, कृष्णको अपना परिचय देने वाद उमे वहूनि सपने माथ ले जने- 
का प्रवल करता है परन्तु वह्‌ सव विफल होता ह । न्तमे कृप्णका जीप वल्देवमे कटुना ह कि, "भाई जामो 
अपने स्वर्गका फर भोगो, वायुका अन्त होनेपर मै मी मनुप्यपर्यायको प्राप्न होगा । वट्‌ मनुप्यपर्याय जो 
कि मोक्षका कारण होगी । उस समय हम दोनो तप कर जिनशासनकौ सेवाने कर्मक्षयके दवाय मोक्ष प्राप्न 
करगे । परन्तु तुम इतना करना कि भारतवर्पम हम दोनो पुर आदिमे सयुक्त तवा महात्रिमनमे मदितत 
दिखाये जावे । लोग हमे देखकर भाश्चर्यसे चकित हो जावे । तया घर-घरमे गदधभचक्र भौर गदा हायमे 
चि हए मेरी प्रतिमा वनायी जाये जौर मेरी कौतिकौ वृद्िके लिण हमारे मन्दिरमि मरतक्षेत्रको व्यापन 
किया जाये । वरदेवके जीवने छृष्णके वचन स्वीकार कर उससे कटा कि सम्यगृदर्ानमे श्वा रसो । तथा 
मरतकषे्रमे माकर $ष्णके कहै अनुसार विक्रियासे उनका प्रभाव दिखाया मौर तदनुमार्‌ उनङी प्रतिमा 
मौर मन्दिर वनवा कर मरतक्षे्रको व्याप्त किया । 


दस प्रकरणमें विचारणीय वात यही ह कि जिसे तीर्थंकर प्रकृतिका वन्य है वह सम्यष्दृष्टि तो रहेगा 
ही । यह ठीक है कि वादुकाप्रमामें उत्पन्न होते समय उनका सम्यक्त्व टूट गया होगा परन्तु भपर्याप्नक 
अवस्थाके वाद फिरसे उन्हुं सम्यगृदर्शन हो गया होगा यह्‌ निश्चित ह 1 सम्यग्दृष्टि जीवने लोकमें अपनी प्रतिष्ठा 
वढानेके किए मिथ्यामूतिके निर्माणकी प्रेरणा दी मौर सम्यग्दृष्टि वलरामके जोव देवने वैसा क्रिया भी । 
दस प्रकरणकी सगति कुछ समक्षम नही आती । 


सम्पादन ओर शरासारप्रदशंन 


हस प्रन्धके सम्पादनमें श्रम वहूत करना पडा 1 जिन स्थलोका आवार मिल गया उनके सम्पादनमे तो 

सुविधा रही परन्तु जिनका कु आधार नही मिला उनके सम्पादनमें वहूत खोज-वीन करनी पडी । महा- 
पुराणके सम्पादनके लिए कर ताडपत्रौय प्रतियां मि गयी थीं जिनसे सही पाठ आंकनेमें वहूत सहायता मिली 
थी, परन्तु हेरिवश्शपुराणकी ताडप्रीय प्रियां नहीं मिक सकी 1 उत्तर भारतके भाण्डारोमे पायी जानेवाली 
कागजकी ही प्रनिर्यां उपलन्ध हुं । हमें यह लिखते हुए सकोच नही होता कि उत्तर भारतम जो कागजपर 
प्रतियां लिखी गयौ ह वे यदा-कदा च एसे पेशेवर ठेखकोकी कलमसे भो लिखी गयौ हँ जो सस्कृेत भापासे 
प्राय अनभिज्ञ रहे हं । एसे लेखकोकी कपासे प्रतिर्या प्राय अडुद हो गयो हँ मत शुद्ध पाठकौ कल्पना करने- 
मे वहूत चिन्तन करना पडता है । एसे करई स्थर इस ग्रन्थमें निकले जिनके विपये मृहते दूसरी प्रति्योके 
पाठ मिलाने पडे मौर “पञ्मयान षया है" इम विषयका एक लेख ही जैन सदेशमें लिखना पडा । प० के०° भुज- 
वटी शास्रे मंमूरफो प्रतियोसे पाठ मिलाने मौर प० कुन्दनलालजीने वम्ब्की प्रतियोसे पाठ मिलानेमे 
मूसे पयप्त सहयोग दिया । प० रतनलालजौ कटारया केकडी भी सुयोग्य विद्वान्‌ है, मापते हमारा 'पद्रयान' 
स 
दुरास्षु मसूरकी प्रतियोमें शम्भुरारोदु पाठ मिल 


गया मौर उमसने सर्थकौ सगति वेठ गयी । ओर भी एक दो स्यल मौर है जिनमें आपने अच्छा विचार व्यक्त 


प्रस्तावना ११ 


किया है । नार्दमुक्ति तथा सम्यग्दृष्टि कृष्णके द्वारा मिथ्यामागं चलानेकौ वातपर मौ आपने मेराष्यान 
आकृष्ट किया था। इस तरह टन विद्वानोका मे मामार मानताहुं। प० दरवारीलालजी सत्यमक्त-दारा 
सम्पादित गौर माणिकचनद्र ग्रन्थमाला वम्बर््से प्रकाशित मूर हरिवकशपुराण तथा प० दौलतरामजी गौर १० 
गजाघरलालजी कृत हिन्दी टीका मी हमारे कार्यमे पर्याप्त सदायक सिद्ध हुई है इसलिए इनके प्रति मे 
समादरं प्रकट करता हूं । प्रस्तावना ठेखमे श्रौमान्‌ स्वर्गीय नायू रामजी प्रेमीके “जैन-साहित्यका इतिहास से 
ययेच्छ सहायता छो गयो है अत उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता हूं । महापुराणको प्रस्तावना प्रेमीजीने रुग्ण 
रहते हए भो स्वय देली थो । पद्यपुराणकौ प्रस्तावनामे काफी विचार पत्रो-ढारा दिये ये पर हरिवक्षपुराणकी 
परस्तावनाके समय हमे उनका प्रत्यक्न सहयोग न मिलकर मात्र उनके ठेखका परोक्ष सहयोग मिक रहा है 
सका हृदयम दु ख हं । किसी भो व्यक्तिको परखने गौर उपे ऊँचा उठानेकी उनकी उदात्त भावना सम्प्क- 
मे मनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको अपनी योर आकृष्ट कर ठेती थी । हरिवशके इस सस्करणको पद्यानुक्रमणिका, 
शब्दकोष तया सूितरत्नाकर आदि स्तम्भोसे अत्यन्त उपयोगो वनानेका प्रयत्न किया गया ह 1 तत्ततप्रकरणो- 
मे तुखनात्मक दिप्पणोते भी इते ऽपयोगी बनाया गया हँ 1 इस कार्यके किए श्री ० ही रालालजी, ० ए० एन° 
उपाघ्ये तथा वाव जक्ष्मोचन्द्रजीने सृल्ञाव मौर सप्परेरणा दी ह जिप्षके लिए मै उनका कृतत्ञ हूं । इतना सुन्दर 
मोर सुव्यवस्ित प्रकाशन करनेके किए भारतीय ज्ञानपीर्के सस्यापक साहू शाम्तिप्रसाद जी तथा उसको अघ्यक्षा 
रमारानीजी घन्यवादके पात्र ह 1 महापुराण, पद्मपुराण ओौर ह्रिवशपुराणकी सुसम्पादित करनेकी मेरी 
चिर-साघना साटूनीको उदारतासे हौ पूर्णहो सको ह । इसलिए उनके प्रति अपनी श्रद्धा किन शब्दोमे 
प्रकट क ? “ 


यहां यह कहना भभ्रा्गिक न होगा कि आजका वतावरण आर्हत दर्शनके प्रचारक लिए त्यन्त 
उपयुक्त हं 1 शङुःराचायके समयसे लेकर अभी पिले पचीस-पचास वर्प पूर्वं तकका समय इतना 
सपर्पपूणं समय था क्रि लोग एक-दूसरेके दक्षन या घर्मकी वातको सुनना ही पाप समज्ञतेथे पर 
सौमाग्यसे भव वह्‌ सघपंमय वातावरण समाप्तप्राय है भौर घीरे-वीरे विलकरुल ही समाप्त होनेके सम्मुल है 1 
साजका मानव एक-दूसरे दर्शन या घर्मको वातको सुनने मौर समक्षनेके किए तैयार ह । माज भाहृत दर्शनके 
होरे-जवाहरात कुन्दकुन्द ओौर समन्तमद्रके अनूठे-अनूटे ग्रन्थ विश्वके सामने रखे जावे तो विश्वके प्रत्येक 
मानवका अन्तरात्मा उनके बौकिक प्रकाश्से जगमगा उठे। मावद्यकता हं कि कून्दकृन्द स्वामीकी अघ्या- 
त्मघारा विष्वक्ते रगमञ्चपर प्रवाहित को जाये जिससे माजका सताप~- प्रस्त मानव उसमें अवगाहन कर 
सच्ची शान्तिका अनुमव कर सके । आजको सरकार जिन पञ्चकशोलोको स्थापना कर विर्वमे शान्ति स्थापित 
करना चाहती हं, उन पञ्चयीलोके सिद्धान्त तथा समाजवाद भौर निरतिवादके सिद्धान्त आर्हत दरशनोमें 
उनके पुराण, काव्य मौर कथा-ग्रन्योमे कूट-कूट कर भरे हुए है । यदि मारहृत दर्शनका अनुयायी समाज अपने 
द्नके प्रकाशनार्थं पञ्चवर्पीय योजना वना ले ओर पूरी धक््िके साय जुट पडे तो उसके इनिहासमें एक 
गणनोय कार्य हौ जावेगा । जैनमन्दिरोके अन्दर टलाखो-करोडोकी सम्पत्ति अनावश्यक पडी हई है 1 यदि 
जिनेन्द्र द्वक नाणोके परचारमे उसका उपयोग कर लिया जाये तो यह्‌ महान्‌ पुण्यका कायं दोगा 1 मन्दरोमे 
ता वतनोके सग्रह तथा सद्भमर्मर आदि ठगवानेको यपेश्षा जिनवाणीके प्रचारं जो द्रव्य लर्थ 
हता ह वह लखगृना लच्छा ह-अ घ्मको सच्ची प्रमावना करनेवाला हं । 


अन्तमं ग्रन्यको बगाधता मौर अपनी अल्पन्नना तथां व्यस्तताके कारण हई ब्ुटियोके लिए क्षमा- 
याचना करता हा प्रस्नावना टेख समाप्त करता हूं 1 


सागर चिन 
२२।८।६२ पन्नालाल जेन 


सम्पादनमे सहायक ्रन्य 


हरिवकशपुराणके सम्पादनमे प्रस्तावनामे वणित पाण्डुलिपियोके मतिरिक्त निम्नलिगित ग्रन्योधे 
सहायता लो गयी हं 1 


१ दरिवदरापुराण ( १० दौलतरामजी कृत वचनिका } लारा मन्करण 

२ हरिवशपुराण ( प० गजावरप्रमादजी कृत अनुवाद } कचकत्ताक्रा नम्करणं 
३ तरैलोस्यग्रल्षि प्रथम भाग जोवराज ग्रन्यमालासे प्रकाशित 

४ त्रैरोक्यप्रज्तप्ति दितीय माग 1 

५ जम्बृद्रीपप्रलप्ति ५, 

६ राजवार्तिक क्लानपीठका सस्करण 

७ सर्वाथ॑सिद्धि सोापु रका सस्करण 

८ पुरूाथंसिद्धयपाय वम्ब्ैका सस्करण 

९ मोक्षश्चास्त्र सूरतका सस्करण 


१० त्रिलोकसार (सस्कृत टीका सहित) वम्वर्ईका सस्करण 
११ त्रिलोकसार (हिन्द टीका सहित) 

१२ नाटय स्त्र ( भरतमुनि ) 

१३ वपंश्रवोध 

१४ सा्ित्यदपंण 

१५ जेन सा्ित्यका इतिहास ( स्व० प० नायूरामजौ प्रेमो ) 
१६ जीवकाण्ड 

१७ सिद्धान्तकौमुदी 

१८ श्रमरकोषप 

१९ विद्वरोचनकोप 

२० पाण्डवपुराण सोापुरका सस्करणं 
२१ दृत्तरत्नाकर 

२२ छन्दोमज्जरी 


रिषय 


प्रथम सगं 
मद्धलाचरणके भन्तगंत नाद निधन निन- 
शासन, तीर्थनायक छी वघमान स्वामी, 
मेष छऋषभादि २३ तीर्घकर अतीत-अनागत्तके 


चौवीस जिनेन्द्र मर महदादि पञ्च परमे- 
ण्ठियोका स्तवन 


समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दी, वच्रसूरि, 
भरासेन, रविपेण, वराद्धचरितके कर्ता जटा- 
सिहनन्दी, शान्तिषेण, विेषवादौ कवि, 


कुमारसेन, वौरसेन, जिनसेन जादि पूर्वाचा्यो- 
कास्मरण 


सज्जन-प्रशसा, दुर्जन-निन्दा 
ग्रन्कतृं प्रतिन्चा, ग्रन्यके मृलोत्तर ग्रन्थकर्ता 


स्वाघ्यायकी उपयोगिता, ग्रन्यके वर्णनीय 
अपिकारोका सग्रह 


प्रन्यक्तो महत्ता भौर उसके अध्ययनकी प्रेरणा 
द्वितीय समं 


जम्बूषद्रीप-सम्बन्धी विदेह देशके कुण्डपुर ग्राम- 
भे राजा सर्वार्थं मौर रानो श्रीमतीके राजा 
सिद्धार्थं पृत्र थे इनक प्रियकारिणी स्व्रीके 
गर्भमे जच्युत स्वगके पृष्पोत्तर विमानमे च्युत 
होकर भगवान्‌ महावीरका जोव आया 


भगवान्‌ महावीर स्वामोके गर्भं ओर जन्म- 
कत्याणकका वर्णन 


उनका वधमान नाम था, तीस वर्पकौ यव- 
स्यामे जिनदीक्ला ठेकर उन्दोने १२ वर्प तक 
घनघोर तपस्या को । तदनन्तर नु- 
षूला नदीके तटपर केवलन्ञाने प्राप्तकर ६६ 
दिन तक मौन विहार किया 

पर््वात्‌ राजगुहीके विपुलाचर्पर अये | 
वरहा देवोन एक योजन विस्तृत समवसरणकौ 
रचना फी । इन्द्रभूति जादि पण्डितोने उनकी 
समामे माकर उनसे दीक्षा धारण को । राजा 
वेटककी पुत्री चन्दना भी आयिका होकर 
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विषय पठ 


गणिनी हुई है । राजा श्रेणिक चतुरण सेनाके 


साध भगवानूके समवसरणमें पहुंचा । समव- 
सरणका सक्िप्त वर्णन, 


श्राबण कृष्ण प्रतिपदाके दिन मभिजित्‌ नक्षत्र- 
मे भगवानृकी प्रथम देशना हुई । उसमे भद्ध- 
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युवा होनेपर उनका नन्दा मौर सुनन्दाके 
साथ विवाह १६७ 
कल्पवृक्षोके नष्ट हो जानेपर भूख-प्याससे 
विह्वल प्रजा नाभिराजकी सम्मतिसे भगवानूके 
पास जाना मोर अपना दुख प्रकट करना, 
भगवानृका सवको सान्त्वना देकर कर्मभूमिकी 
रचना करना, मस्ि-मसी भादि छ्ठ्‌ कर्मोका 


उपदेद देना तथा सपने पु्र-पुत्रियोको नाना 


विषय पृष्ठ 


कलाएं सिखाना गोर राजपन स्यापित करनै- 
का वर्णन १६७-१६९ 
नीलाञ्जसा नामक न्तकोको अकस्मात्‌ विरीन 
देख मगवानूके वैराग्यक्ना होना, टीकान्तिक 
देवोदारया स्तुति, निष्क्रमण कल्याणककौ 
तेयारीका वर्णन १६९-१७१ 
कुवेरनिर्मित पालकोका वर्णन १७१-१७३ 


भगवानूका प्रथम ३२ कदम पैदल चलना, तद- 

नन्तर पाटकीपर मवार हौ दीक्षा-न्यानपर 

पहुंचना, वहां उनके हारा प्रजाको सान्त्वन।का 

उपदेश देकर, अनेक राजाभेकरै साय दीक्षा 

घारण करना ?७३-१७४ 

भगवान्‌का खट्‌ माहुका योग टेकर घ्यानम्य 

होना तथा साथमे दीक्षित हए चार हजार 

राजामोका भूव-प्यासमे वे्चन हौ भ्रष्ट होना 
१७४-१७९ 

नमि ओौर विनमिको धरणेद्ध-दारा विजयार्घकी 

दोनो श्रेणियोका राज्य प्रदान १७६-१७७ 

छदं माहका योग॒ समाप्त हौनेपर भगवान्‌ 

आहारके लिए निकले १७७.-१७९ 

भगवान्‌ जवर हस्तिनापुर मानेको हुए तब 

वहाके राजा सोमग्रभको स्वप्न-दर्दान हुआ । 

सिद्धाय पुरोहितने स्वप्नोका फल वताया । 

भगवान्‌ पहुचे ओर सोमप्रभके छोटे भाई 

श्रेयासने जातिस्मरणके दारा भाहारकौ सव 

विधि जानकर उन्हं इच्छुरखका भाहार 

दिया । राजा श्रेयासका सुयश जगमें व्याप्त 

हो गया १७९-१८२ 

पूर्वताखपुरके शकटास्य नामक वनमें मगवान्‌- 

फो केवलन्ञान उत्पन्न हो गया, समवसरण- 

र्चा गया, अनेक गणधर हृए मौर भगवानृकी 

दिग्यघ्वनि खिरने रगौ १८२-१८४ 

दम सगं 

एक हजार वर्षका मौन सोलकर भगवान्‌ 

शऋषभदेवने सवको ससार-सागरसे पार करने- 

वाला तीर्थं दिखलाया । मुनिघरमं ओर श्रावक 


चिषय सूची प्‌ 


विषय 


धर्मक वर्णन करनेके वाद विस्तारसे श्रुतक्ञान- 


का व्याख्यान किया १८५ 


श्रतज्ञानके पर्याय, पर्यायसमास्ष मादि २० 
मेदोका वर्णन, उसीके अन्तर्गत आचाराद्ध 
आदि जद्धौका वर्णनौय विषय ओर्‌ उनके 
भेदोपमेदोका निरूपण १८५-१९० 
दुष्टिवाद सङ्के पूर्वगत भेदोका वर्णन, 
जद्धवाद्यं श्रुतका निरूपण, समस्त श्रते 
अक्षरोका परिमाण, मतिज्ञानका स्वरूप तथा 
उसके मेदोका कथन, अवधि, मन पर्यय भौर 
केवलनानका निरूपण तथा उनके प्रयोजन 
जादिकी चर्चा १९१-१९७ 


एकाव्य सर्म 


समवसरणने वापम माकर मरतने पुत्र जनम- 
का उत्सवं किया मौर चक्ररत्नकी पूजाकर 
दिग्विजयके किए प्रस्थान विया, पूर्व, दक्षिण 
ओर पदिचम दिनाके देव ओर मनुप्योको वश 
केर उन्दोने उत्तर दिश्ाको मोर प्रयाण किया 
मौर विजयार्ध देवका स्मरण कर उसे परास्त 
किया, तदनन्तर तमिनर गुहार उत्तर मरत 
छषेत्रमे प्रवे किया १९८-२०० 
उत्तर भारतके म्लेच्छ राजाजो तथा उनके सटा- 
यक मेघमुख देवको प्रास्त कर समस्त म्टेच्छ 
खेण्डोपर विजय प्राप्न की। दम तरह साठ 
हजार्‌ वपं तक पट्‌षण्ड भरतकी दिग्विजय कर 
मरत चक्रवर्ती मयोघ्याके निकट आये २००-२०२ 


जव चक्ररत्न बयोव्याके प्रवेन्म-वारपर रक 
गया तव भरतके पूचनेपर वुद्धिस्ागर पुरो- 
हितने उसका कारण वताया । भेरतने अपने 
मव माइयोक्रे पाम दूत भेजे । वाहुवटीको 
छोड जन्य भादयोने राज्यसे व्यामोह छोड 
दोक्षा ले लो परन्तु वाहूवजीने दुष्टियुद्ध, जल 
युद्ध गौर ॒मन्ल्युद्धमे मरतको परास्त कर 
दिया | भरने कुपित हो उमपर चक्ररत्न चटा 
दिया परन्तु चक्र भौ उनका कुद विगाड नही 
सका। ४4. 


प्रष्टु चविषय चठ 


दस घटनासे वाहुवरीने विरक्त होकर दीक्षा 
घारणं कर री । उनको तपस्याका वर्णन २०४-२०५ 
चक्रवर्ती भरतके वैभवकरा वर्णन २०५-२०८ 


दाद सगं 


भर्त, समवस्ररणमें जाकर शककापुरुपौ- 

का चरित्र सुनते थे ! उन्होने तीर्थकरोके स्म- 

रणाश्रं अपने द्ारपर २४ घण्टियोकी वन्दन- 

माला वेधवायी थौ । उन्हीके साम्राज्यमें सर्व 

प्रथम जयकुमार मीर सुलोचनाका स्वयवर 

हुमा २०९-२११ 
विद्याधर भीर विद्याघरीको देख जयकूमार 
मौर सुरोचना मृच्छिति हौ गये । अनन्तर 
जातिस्मरणनदारा अपने पूर्वभेव जानकर 
वहत प्रसन्न हुए । सुलोचना-ढारा पूरव मवोका 
वर्णन २१९१ 
रतिभ्रम देवके हारा जयकरूमारके श्षीखकी 
परीक्षाका वर्णन 

जयकूमारद्वारा सुलोचनाके लिए भगवान्‌ 
ऋषभदेवके समवसरणका वर्णन 1 जयक्रुमार- 
ने स्वय १०८ राजामोके साथदीक्षालेली 
तथा गणधरका पद प्राप्त किया । भगवानके 
८४ गणघरोके नाम एवे श्िष्य-परम्पराका 
वर्णन । कंखास पर्वतपर योग निरोध कर 
भगवान्‌ ऋषपभदेव मोत पारे २११-२१५ 


२११ 


त्रयोदद सगं 


चक्रवर्ती भरतने अककीतिको राज्यदे दीक्षा 
धारणकर री भोरवुषमसेन भादि गणघरोके 
साथ कास पर्वतसे मोक्ष प्राप्त करिया 
अककीति सिमतयशको राज्य देकर तप-हारा 
मोक्षको प्राप्त हए 1 सूर्येवदा मौर चन्द्रवशके 
अनेक राजाओका समुल्लेख २१६-२१७ 
अजितनाथ भगवान्‌, सगर चक्रवर्ती, उनके 

जद्गु भादि माञ हजार पुर भौर कालक्रम 
दहोनेवाे समवनायपे टेकर भीतलनाय तकके 
तीर्थकरोका समुल्टेख २१७-२१८ 


२१६ 


६ हरिवक्षापुराण 


विषय प्रष्टं 


€ ५. 
चतुय सग 

जम्बूदरीपके वत्सदेशमे कौगाम्बी नगरी थी । 
उमम राजा सुमुव राज्य करता था। इम 
प्रकरणे न्तत कौगाम्बरी नगरी शौर राजा 
सुमुखका काग्परशेरीसे वर्णन 
वसन्त क्हतुका वर्णन 

वन निहारके छ्ए्‌ जाता हुमा राना पुमुख 

मार्गम एक सुन्दरीकी सून्दरतापर थआमवत हो 

उसके हरणका विचार फरने खगा २२२-२२१ 
मन्त्रीके पृदनेपर राजा सुमुखने उसे अपनी 
व्यभ्रताका कारण वताया भौर मन्त्री राजाकी 
दच्छापृत्िके किए प्रयत करने लगा २०४-२२५ 
सध्या होनेपर सुमति मन्त्रीने मात्रेयी नामको 

दूती उस~--वनमाला सुन्दरीके पास भेजी । 
वनमाला भी अत्तरद्से राजा सुमुखपर 

भस्रक्त थी मत दूतोका प्रयत्न सफल हो गय। 

ओर वनमाला परतिकर अनुपस्थिते राजाके 

घर आ गयी । सुमुख ओर वनमाला परस्पर- 

के समागमसे प्रसन्नताका अनुभव करने रगे २२५-२२८ 


२१९-२२० 


२२०.-२२ 


\ ४४ 


पञ्चदश सर्म 


राना युमुव भौर वनमाला प्रेमसे रहने 
लगे । एक वार उन्दने 'वरधर्म' नामक मुनि- 
राजको माहारदान देकर वि्याधर-युगल्की 
ञायुका वन्ध किया 1 तदनन्तर वच्चपातसे 
दोनो मरकर क्रमश विजयार्ध गिरिक हरि. 
प्र' मौर भिधपुर' नगरमे उत्पन हृए ! वहाँ 
भा उन दोनोका वर-वधूके रूपमे समागम 
हमा । वर्का नाम आर्य" मौर वधूका नाम 
"मनोरमाः था २२९-२३३ 


वनमालके विरहे उसके भमन्ी पति 
“वीरक' सेटकौ वडी दुर्दणा हई । तदनन्तर 
वह दीक्षा धारण कर प्रथम स्वर्ममे देव द्‌आ २३३-२३४ 
-वौरक"का जौव देव, अवधिज्ञानसे अपनी 
पूरव प्रिया "वनमाखा" भौर उसके अपहर्ता 
“घुमुख'फो जानकर विजयार्धसे उठा लाया 
मौर मरतक्षे्के चम्पापुर नगग्मे समस्त 


विपय् पष्ट 


व्रिद्याए्‌ देदकर छोड गया । अव वद्ध "आर्य 
विद्राघर भपनी "मनोरमा" प्रिव्रायरीके माय 
वही ग्हनेन्त्गा। वहारा याजा वन गया 
तया उगकरे 'हरि" नामङ्ञा पत्रहुमा। यी 
हरि" हेरिवयफा म्यापक हुमा । उसी वरणमे 
धागे चकर कुयाग्रपुर (गाजगृ नगर) में गजा 
“सुमित बीर रानी "पययावनी' फा वर्णन २३५८२३६ 


९ 
प्ाडय सग 


भगवान्‌ यीतनायके वाद काच्क्रमये नौ 
तीर्यकरोकि मोक्ष चने जानेषर बुयाग्रपुगके 
राजा समित गौर गनी पथ्चानीतेः जय त्री 
तीयेकर मुनि नुम्रतनायके ग्भविनारशा समय 
आया तव रानो पद्मावनीने १६ मोग स्वप्न 
देखे । राजा सुमितने उनका फ़ वनाया >३७-२३८ 
भगवान्‌ मुनि सुतरननायता जन्म । देमो- 
ने क्षौरसागरके जलने अमिपेक कर जन्मो- 
त्मव किया वाल्य अवन्या पूरणं होनेपर 
सुन्दर स्त्रियोक्रे सायर उनका वित्राद हूजा २३८-२४० 
शरद्‌ तुका माहित्यिक वर्णन २४०-२४१ 
शरद्ऋतुके चनदरतुत्य उज्ज मेघफो 
तत्काल विन हते देव उन्हे वैराग्य आ 
गया, वे ससारके पदायाकी अनित्यताका 
चिन्तन करने लगे । कान्तिकं देवोने उनके 
वैराग्यकी सराहना कौ । २४१-२४४ 
दीक्षाकल्याणक्का वर्णन, वृपभदत्तके यहा 
भादारका निहूपण, देवोपनोत पञ्चाइचर्य २४४-२४५ 
तेरह्‌ मासक छदुमस्य अवन्या पूर्णं होनेपर 
उने केवलज्ञान हुमा, देवाने ममवमरणक 
रचना को, ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया, 
दिग्यध्वनिके दारा वर्मतोर्थको प्रवृत्ति हुई । 
उनके समवसरणमे स्थित सावु-समूट्को 


गणना २४६-२४७ 
निर्वाण-प्राप्तिका वर्णन २४७ 


सप्रव्द्य सर्म 


उसी हरिवशमे मुनिसुव्रतनाथ तीर्थकरके 
युत्त नामका पु हुआ । सुत्रतके दक्ष नाम 


विषय सूचीं ७ 


विषय प्रष्ठ 


का पुत्र हुआ मौर दक्षको इला नामक रानौसे 

एखेय नामक पुत्र गौर मनोहरी नामकी कन्या 

हई २४८ 
राजा दक्षने अपनी पुत्री सनोहगीकौ सुन्दरतासे 

रो्कर उसे नपनी स्मौ वनायच्या। इम 
घटनासे राजा दक्षको स्त्रौ इला पतिते सम्बन्ध 

विच्छेद कर॒ अपने एेलेय पुत्रको कले अन्यत्र 

चरी गयो । वहां उसने इन्ावधन नगर वसा- 

कर एेलेयको राजा दनाया | टएेचेयके एत्र 

कुणिमने विदर्भे देशषमे एक कुण्डिन नामका 

नगर वसाया 1 काल.-क्रमसते दसौ वशमे भन्य 

अनेक पुत्र उत्पन्न हए । २४८-२५० 
राजा वसु, श्षोरकदम्बकका पुत्र पर्वत गीर 
नारदका वर्णन तथा उनके “अजैर्यष्त्यम्‌'! 

वाक्यके सर्थक्रो लेकर जास्त्रार्थका वर्णन 

ञौर राजा वयु-द्रारा मिथ्या अर्थक्ना समर्थन, 

वनुकता पनन मौर नरक गमनक्ता निरूपण २५०-२६१ 

अराय सगं 

राजा वसुके वृहट्ध्वन नामक पुत्रस मथुरामे 

सुबाहु पत्र हुआ। इमे भादि टकर अनेक 
राजाओके हो जानेपर इक्कोमर्वे तीर्थकर 
नमिनाव हुए । उनके मोक्ष जानेके वाद सी 
हरिवभमे यदु नामका राजा हुभा जो यादवो- 

कौ उत्पत्तिका कारण हुभआा। द्रमी वमे 
जन्वकवृप्णिको सुभद्रा स्वरीसे समुद्रविजय 

मादि दश्च भाई हुए । २६२-२६३ 
राजा भाजक वृष्णिक पद्मावती नामक पत्नी- 

स उग्रसेन, महासेन आदि पत्र टूए्‌ । राजा 

चमुके सुवरभु पुत्रकौ सन्तत्तिमे अनेक राजा 

हए 1 राजगृह नगरमे राजा जरासन्व तथा 

उसे कालयवन आदि प॒त्रोका वर्णन २६३-२६४ 
कदाचित्‌ सोर्यपुरके गन्धमादन पर्वतपर्‌ सुप्र 
तिष्ठ मुनिराजको उपमर्गके वाद केवलल्ान- 
को प्राप्ति हुई 

सुप्रतिप्टं केवलीके दारा धर्मक विम्दुत उप- 
देश, जिनमें मुनि तया श्रावकोके ब्रनोका 
वणन, बुर कोटिया, एत न्दरियादि जीवोकी 


२६४ 


विषय प्रष्ठ 


आयु, इनका भकार, अवगाहना, जीवसमास, 
इन्द्रियोका नाकार्‌ तथा उनके विपय क्षतं 
आदिका वर्णन २६४-२६९ 
अन्यकवुष्णिके भवान्तरका वणन २६९-२५० 
अन्घकवृष्णिके समुद्रविजय आदि दस पुत्रोके 
भवान्तरोका निल्पण २७०-२७५ 
सुप्रतिष्ठ केवीकरा विहार भौर समुद्रविजय- 
को राज्यप्राप्तिका वणन 


एकोनविंश सग 

राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भाष्यो- 

के विवाह किये । वसुदेव भध्यन्त सुन्दर धे । 

जव वै नगरमे क्रोडार्थं निकलतं थे तव नगर 

को स्त्र्या उन्हे देख कामसे विह्वल हौ उठती 

थी। इसलिए नगरके प्रतिष्ठित लोग राजा 
समुद्रविजयके पाम गये । उन्दने लोगोको 
सान्त्वना देकर विदा किया भौर तत्काल घूम 

कर आये हूए वसुदेवको वड़े प्रेमसे अपने 
महलमें रख छोडा तथा उनके बाहर जानेपर 
पावन्दी ल्गादी २७८-२७९ 
एक दिन कुव्जा दासोके हारा कुमार वभुदेव- 

को अपने कंद होनेका पता लग गया, जिससे 

वे रात्रिके समय एक सेवकको साथ ठे वाहूर 

निकल गये । रमशानमें जाकर उन्होने उस 
सेवकको यह्‌ प्रत्यय करा दिया कि वासुदेव 
चिन्ता जकर मर गयं भौर आप शोघ्र- 

गामी घोडेपर संवारो वहासि अन्यत्र चल 

दिये । सेवकने समुद्रविजयको खवर दी, इस 
घटन्ते सव लोग वहूत दुखी हुए २७९-२८० 
वसुदेवका भारतवपं एव विजयार्धं पवतकी 

दोनो श्रेणियोमे परिश्रमण कर यनेक विद्याधर 

नौर भूमिगोचरी कन्याओके साथ विवाह 

करना २८०-२८५ 
उसी परिश्रभणके समथ वसुदेव चम्प्रापुरीम 

आये ओौर सेठ चार्दत्तको गन्धवमेना पुद्रौ- 

कौ सगोतज्नताकी प्रद्रा मुन उम परास्त 

करनेके लिए सुग्रीव नामक समीताचा्यकेः पास 

सगीत विद्या सीन्वने खगे । तदनन्तर उन्टोने 


२७५ 


् हरिवश्चषुराण 


विपय 11 विपय पृषु 


सगीतके हारा गस्थर्वसेनाको परास्त कर उमे 
विवाहा, इनी प्रकरणके अन्तर्गत सगीत शास्व- 
फा विस्तृत निरूपण किया २८५-२९७ 


जाना भीर गन्धवमेना पुनीको वित्राहके अर्थं 
ठाना । आदिक नमाच्वकामी वर्णन ३०४-३१८ 


द्रावियतितम मग 


विद्यतितम ससं 


राजा श्रेणिकके प्रदनके उत्तरमे गौतम गणधर 
सम्थग्दर्शनको विशुद्ध करनेवाठी विष्णुक्रमा 
मृनिकी कथा कह्ने खो । उज्जयिनोका राजा 
श्रीघर्मां नगरवासियोको मुनिवन्दनकि लिए 
जाते देख मन्वियौके साथ स्वय गया। 
मुनियोका सघ उस समय ध्थानघ्य था, भत 
किसीने राजाको आशीर्वाद नही दिया। 
वक्ति आदि मन्ती मामि मिले, एक मूनिको 
लास्प्रार्थके लिए छेड वैठे गौर हारकर लज्जित 
हुए 1 रात्रिमे मुनियोको मारनेके लिए आये 
पर यक्षने कीलिति कर दिया । यह्‌ देख 
राजाने मत्रियोको दैशसे निकाल दिया 


हस्तिनापुरके महापञ्च चक्रवर्ती भौर उनके 
पुत्र विष्णुकरुमारकी दीक्षा वर्णन । वलि भादि 
मन्म हस्तिनापुर जाकर राजा पद्मके पास 
रहने टगे 
किसी समय भकम्पनाचायं आदि पूर्वोक्त 
मुनियोका सघ हस्तिनपुर पहुवा तो वलि 
आदि मन्तियोने राजा पद्यसे ७ दिन तकका 
राज्य छेकर मुनियोपर उपसग किया भौर 
विध्णकरुमार मुनिन अपनी विक्रियासे विका 
दमन कर मूनिसघक्ती रक्षाकी 


एकविरातितम समं 


कुमार वसूदेवकरे पृछनेपर चागदत्ते आत्म- 
कया सुनायी । जिसके अन्तर्गत चाहदततकी 
उत्पत्ति, विवाह, वैश्यान्यसनकी आसक्ति, 
वेश्याकी मातके द्वारा छलसे अरग करना, 
अपने घर वापिस आना, माता तथा स्फी 
मिलना, व्यापारके लिए बाहर जाना, मार्गमे 
मनेक कष्ट भोगना, अन्तम मुनि राजके दर्शन 
कर उनके पुचोकौ सहायतापे विजयार्वपर्‌ 


२९८ 


२९८-२९९ 


२९९-३०३ 


चम्पापुरोमे गन्ववमेनाते मात वनुद्यग्ह 
रहे वेकि एमी वीचमे करान्नुनका नषि 
पर्वं भा गया। वमुदरेैव गवयननकि गय 
वानुपूज्य स्वामीती प्रतिमाफौ पृजाक्े ल्‌ 
नगरके वाद्र गये । व्रीचम नृत्य ग्नेय 
एक मानन्वकन्याो भौर उन्मा नाकर्पण 
वहा परन्तु गन्यर्वदत्ताे प्रेरणानि मायिने 
र्य आगेव्डा दिया । मन्दिरमे वनुदयने, 
वामुपूज्य भगवरानूकी पना नौर म्नुत्तिकौ। 
घर्‌ वापि जानेपर गन्यवदत्तान्न प्रणय कोष 
शान्त किया 
एक समय वमुद्रेव एकान्नं न्यानमे वे 
या, उम समयएक वृद व्रि्ापरेने जाकर 
उन्हे आशीर्वाद दिया जीर व्रि्ायोफे निकाय 
तथा विजयार्वंको दोनो प्रेणिवेग्क्ो नमिता 
नामोल्लेख कर सिहदष्ट्‌ भौर नोलार्जनाी 
पुत्री नोखयदाक्ो विव्राहनेकौ वात कटो । वसु- 
देवते (तयाऽत्तु' कह्करम्वोषनि दौ 
एक वार एक वैनालफऊन्या रात्रि समय 
वसुदेवक्तो खौ चफर इमशानले गयो, वह्‌ उस्ने 
अपना असलो खूप दिषजाकर पूर्वो नील- 
यशाके साथ उनक्ता पाणिग्रहण कराया । तद- 
नन्तर उन विद्याघरियोके माय वसुदेव द्ीमन्त- 
पर गये । पवात्‌ हिरण््रवतीकौ सहायतास 
असित पर्वत नामक नगर गये । वहि राजा 
िहुदष्टूने अपने अन्त पुरके साथ वरसुदेवको 
्रेमपूर्णं दृष्टस देखा । वदेव नीलयदयाके 
साय सानन्द रहने लगे 
च्रयोविशञतितम सगं 
कमार वसुदेव नीलयशाके साय सुखसे रहते 
थे} वर्पा ऋनु आयी मौर उमके वाद शरद्‌ 
ऋतुने अपनी छटा दिलायो ! विद्याधर 
दम्पती क्रोडाके लिए बाहर निके । वसुदेव 


३८९-३२२ 


२३२२-३२७ 


३२७-३३० 


विषय 


भी नील्यज्ञाके साथ वाहूर गये, वरहा नीलकण्ठ 
नामका विद्याघर मयूरका स्प घर ने ख्यञा- 
को ह्र ठे गया । वसुदेव जरहा-तहां घूमते हुए 
गिरितट नगरमे गये । वहां ब्राह्मणोका जमाव 
देख तथा सोमश्रौ कन्याकी यह्‌ प्रतिज्ञा कि "जो 
मृक्ते बरेदमे परास्त कर देगा उसीसे विवाह 
करूगी' ्ञातकर ब्रह्मदत्त उपाघ्यायके पास वेद 
पठने रगे । इमौ प्रकरणमे भाप वेदकी उत्पत्ति- 
का वर्णन किया 
अनापं वेदोकी उत्पत्तिका वर्णन करते हए 
सगर राजा, सुलमा भौर मधुपिद्धल्कौ रोचक 
कया तथा सगर राजाके द्वारा छत्रिम सामु- 
द्विक श्ास्त्रका वर्णन, अन्तम वेदज्ञानमे परास्त 
कर कुमार वसुदेवने सोमश्रीके साथ विवाह 


किया २३४-३४३ 


चतुर्विरतितम सगं 
कुमार वसुदेवने तिलवस्तु नगरमे जाकर 
नर-मानभोनी सौदासको नष्ट क्रिया । इसी 
प्रकरणम वृद्ध लोगोने सौदासका वृत्तान्त 
सुनाया 
कुमार वसुदेवका भवलग्रामकरे सेवको पुत्री 
वनमाखाके माय विवाह हमा 1 तथा वेदसाम- 
पुरके राजा कपिल मुनिको जीतकर उमकी 
कपिला नामक पृ्रीके साथ विवाह्‌ सम्पन्न 
हआ । विद्याधर लोकमे धृमनेके अनन्तर वेग- 
वतो बौर मदनवेगा जादिके साथ उनका 
सयोग हुआ 


पच्चर्विटातितम सगं 

मदनवेगाके भाई दधिमुखने अपने पिताको 
वन्वनसे दृडनिके निए वसुद्रेवमे प्राना को । 
दसो मन्द्भमें हस्तिनापएुरके राजा कार्तवीर्य, 
जमदग्निके पुत्र परयुराम गौर नुमौम चत्र 
वर्तका वर्णन 
दधिमुखकी प्रार्थना सुन वसुदेवने युद्ध-दढारा 
त्रिलिखरको मारा बौर जपने श्वनुरको ठेन्वन- 
से मुक्त क्त्या 


२३१-२३४ 


२४८४३४५ 


३४५-३५० 


२ ५ १ ४ २ ५, र 


२५.४-२३५६ 


विषय सूची 
षष्ट विषय 


पडुर्विदातितम सगे 

कुमार वसुदेवसे मदनवेगाके अनावृष्टि नामका 
पुत्र हुमा । एक दिन सव विद्याधर अपनी- 
अपनी स्त्रियोके साथ विजयार्ध गिरिके सिद्ध- 
कूट जिनाल्य गये । कुमार वसुदेव भी मदन- 
वेगाके साथ गये । वहां मदनवेगाने उन्हें 
विद्याधरो विविध जातियोका परिचय 
कराया 
एक दिन मदनवेगा कारणव्रश्च कुमारसे कुपित 
हो भीतर चलो गयी । इसी वीचमे प्रिशिखर 
विद्याधरको विधवा पत्नी शूर्पणखी मदन- 
वेगाका सूप धरकर कुमारको छन्से हर ठे 
गयी । शुर्पणखी कुमारको नष्ट करनेके कार्यम 
मानसवेगको नियुक्त कर चलो गयो । कुमार 
राजगृह नगरीमे एके घासकी गजीपर भिरे । 
उधर जरासधके सेवकोनें पकडकर तत्काल 
मारनेके अभिग्रायसे एक चर्म-निमिन माथडीमे 
वन्दकर उन्दँं पर्वतसे नीचे पटका परन्तु 
“वेगवती ' स्थ्रीने उन्हें बीचमे ही सचे लिया 
ओौर नीचे उतारकर भाथडीसे बाहर निकाला 
दोनोका मिलन हुमा 
कुमार वसुदेवने नागपाशसे वद्ध वालचन्द्राको 
दुडाया जिससे उसे विद्या सिद्ध हो गयी भौर 

ह कुमारकी पत्नी वननेको आशासे अपनी 
वह्‌ विद्या कुमारकौ मज्ञा वेगवतीको दे 


षष्ठ 


२३५७-२३५८ 


२३५८-२६० 


गयौ २३६०-३६१ 


सप्र्चियतितम सग 
विदुद्दष्टने सजयन्त मुनिपर उपसर्ग किस 
कारण किया? राजा ध्रेणिक्रके इस प्रकार प्रदन 
करनेपर गौतम गणवर सञ्जयन्त केवलीका 
चरित पूर्वभवोके साय वर्णन करने लगे । 
इमीके अन्तर्गत सुमित्रदत्त वणिकूके रत्न हड- 
पनेवाटे श्रीभूति पुरोदितको कथाका समु- 
व्टेख हं 

अष्टाविद्यतिम स्यं 
वेगवतीसे रहित वसुदेव एक वार तापसोके 


२६२-३७२ 


१० 
विपय 


आश्रमे गये वहां विकथा करते हए तापमोने 
श्रावस्ती नगरीके राजा एणोपुत्रकी प्रियत्ु- 
सुस्दरी कन्याका समाचार जानकर नगरम 
प्रविष्ट हृए 1 वहां कामदेवके मन्दिरके अगे 
निपित तीन पावके सुवर्णमय भेसाको देखकर 
उन्होने वहकि ब्राह्मणोसे उसका परिचय 
पृछा । एक ब्राह्यणने इसके उत्तरमे उन्दू 
मृगघ्वरज केवी भौर महिपका साग 
चरित्र सुनाया 


एकोनत्रिरत्तम सर्म 


वसुदेव कुमारका बन्वुमती भौर श्रियद्भु सुन्दरौ 
कन्याभोकी प्राप्तिका वर्णन 
तरित्तम सगं 
कातिकको पूणिमाको रात्रिम कुमार वसुदैव 
सुखसे सोये हुए ये कि एक अतिशय रूपवती 
कन्या उन्हे जगाकर एकान्तमें ले गयी मौर उन्हे 
अपना परिचय देने लगी । उसने कहा कि मै 
प्रभावती हँ मौर थआापकी प्रिया वेगवतोका 
समाचार लायी हूं । सोमश्रीने मृज्ञे मेजा ह । 
कुमार उमके साथ सोमश्रीके घर गये ओर 
भपनी चिर वियुक्त प्रियाओसे मिलकर प्रसन्न 
हए । इसी प्रकरणमे उन प्रभावती प्राप्ति 
हुई 
एकर्िरत्तम सं 
अनेक कन्याओको विवाहते हृए कुमार वसु- 
देव अरिष्टपुर नगर भये भौर वहूकि राजा 
रुधिरको पुत्रौ रोहिणोके स्वयवरमे वेप 
वदल कर्‌ पहुंचे । पणव" नामक वाजा 
वजानेवालेोको श्रेणीमे जा वैठे। रोहिणोने 
वमुदेवके गलेन वरमाजा उालदी। इम 
घटनासे अनेक राजा कुपित होकर वसुदेवमे 
युद्ध करनेको तत्पर हुए्‌ । जरासध वारी-वारी- 
स राजाजोको वसुदेवकरे साय ठलडाता वा। 
अन्तम समुद्रमिजयका भी अवसर आया । 
दानो माद््योक्रा युद्र हु । वमुदेने अपना 
कौश दि गरानेके वाद एक पत्रमे युक्त वाण 


हरिवशापुराण 


गए 


३७३-३७७ 


३७८-३८२ 


३८४-३८८ 


विपय 


गमुद्रविजयको ओर उोटा जिने यण कर 
समद्रमिजय रपि हृण 1 चिर व्रियुत भाई 
क मिलने सर्वतं आनन्दा गया 


द्रात्रियत्तम मग 

वमुदेपफे गोदिणी न्प्रीनि "राम" नामक धु 
उत्त दहुजा। एक व्रि्ायगोकती पवना नुन 
कुमार्‌ वमुदेय, ममूद्रविजयषी साना के 
पुन विजयां पर्वन पर गये मीर वहामि 
अपनो नमस्त स्त्रियो गय ने वातिन 
जा गये 

च्रयम्वि्त्तम मग 
वमुदेव यम्यवरिदाा उपदे देने हण सौयं- 
परमे रहने लगे) क्रिगी समयवे कम जादि 
शिप्योके साय राजगृह गये । वहां जामव- 
की घोपणाको सुन वे विहपुरके न्वामो निर- 
रथको जीवित पकट लाये । धोपणाक्ते जनुमार 
जराव अपनी जीवद्यया पत्रो वनुद्रवत 
देने लगे पर उन्होनेस्वयन लर त्म 


) 


५९५ 


३८६ २ ९ ५4 


८ ००-८०३ 


दिवा दौ इम प्रकाःणमे कमक्रा परिचय ४०४-८०६९ 


कस, वसुदेवको मयुरा ठे आया जौ वहिन 
देवकीका उनके साव विवाह कर दिया 
अतिमुक्नक मुनिकरे दारा देवरीक्रा पत्र 
तुम्हारे पतिको मारेगा' यह भवप्यवाणीौ सून 
कसकी स्त्रो जोवद्यशा वहुत घ्रडायौ । कन 
ने भे, घवडाकर वसुदेवसे यह्‌ वचने लिया 
कि देवकोका प्रसव मारे घर होमा । वनुदरैव- 
ने अतिमुक्तक मुनिमे इनका कारण पूटा। 
उत्तरमे मुनिराजने कमका पूवभव सम्बन्वी 
वर्णन किया ॥ 
वलदेव सहित, देवकीके मातो पुनोके पूरवभवो- 
का वर्णन 

चतुस्त्रशत्तम सर्ग 
अतिमुक्तक मुनिके मुखसे यह्‌ वात सुनकर 
कि हमारे वशमे वारदूसवे तोर्थकर उत्पत्त 
होगे" वसुदेव वहत प्रमनच्त हुए 1 उनकी 
प्रार्थना सुनकर अत्िमुक्तक मुनिने नेमिनाथ- 


० ६ 


४८०६४११ 


४९१.-४१८ 


विपथ सूची ११ 


विपय पृष्ट 


के पूर्वभवोका सविस्तर वर्णन किया। 
सी प्रकरणमे उन्दने सर्वतोभद्र आदि अनेक 
उपवासन्रतोक्ता स्वक््प वर्णन क्या ४ १९-४४७ 


पञ्चव्रि्रततम सर्म 
अत्तिमु क्तक मुनिके मुउमे भगवान्‌ नेमिनाधके 
पूर्वमत्र सुनकर वनुदेव बहुत प्रमन्च हुए, क्रम- 
क्रमे देवकीने मथुरामे तोन युगलके रूपमे 
छह पुत्र उच्च किये । जिन्हे इन्दौ ञाना- 
से नैगमदेवे बुभद्रिख नगरके सुदृषटि सेट्करे घर 
पहूचाना -हा बौर उमक्ते सूक्त पुत्रोको देवको- 
के पान दछोटता रहा । सेठ्के यहाँ छृदो पुत्रो- 
का लारन-पाटन टता रहा ४८४८-४४९ 
तदनन्तर देवकीने स्वप्न दर्भनपूवक कृण- 
को गममं घारण किया । भाद्रपद माम गुक्छा 
हादजोको सात मासमे कृष्णका जन्म हुआ । 
वसुदेव उसे गुप्तरूपमे उपने विश्वासपात्र 
नन्दगोपको सौप लाये नौर उसको स्त्री 
यमोदाकी पूत्रीको ले घाये । पता चलनेपर 
कलने उस पुश्रीकी नाकं चपटी कर उसे छोड 
दिया ४५.०-४५२्‌ 
श्रीकृष्ण नन्द नौर यशोदाके यहां वने 
लगे । निमित्तननानीके कथने बद्धत हौ 
कस गुप्न रूपते बढते हुए पने शत्रुकौ खोज 
करनेटगा ४५२-४५४ 
देवकी उपवामके वहाने कृप्णको देखनेके लिए 
गयी 1 हृप्णको वालक्रोढा अपर रोकोत्तर 


पराक्रमकां वणन ४५४ 


पट्‌ चित्तम सगं 
श्रद्‌ कछतुका नाहित्यिकः वर्णन, श्रौ कृप्णको 
मारनेके लिए कमक्रै विविव प्रयत्न, 
मल्न्युखके लिए कमने कृप्णको मथुरा 
बृन्टाया, नमे शद्धत वसुदेवने सौर्यपुरसे 
नमुद्रविजय जादि नौ माच्योको मथुरा बुला 
लिया । वलमद्र मौर श्रकप्णका कमक 
मल्लके त्ताय युद्ध हुआ, जिनमें उन््रौने उन 
मन्न्योको यमलोक पहुंचा दिया । कन सामने 


विषय प्रष्टं 


आयातो छृष्णने उसे भी पृथिवोपर पछाड 

कर समाप्तकर दिया ४८५५-४६१ 
कृष्ण अपने माता-पिता तथा समुदरत्रिजय 

आदिसे मिलकर प्रसन्न हुए 1 मुकेतु वि्ा- 

धरने कृष्णको अपनो पुत्रौ भ्सत्यभामा' दी । 
जीवद्यश्ञाके करुण विाप्से द्रवीभून हो जरा- 

मयते यादवोको नष्ट करतेके छिए अपने 

भाई मपराजितको भेजा 1 जिसे कृष्णने अपने 

वाणोसे घरायायी कर दिया ४६६-४७० 

सप्तत्रिशत्तम सगं 

भगवान नेमिनाथके गर्भमे अनेके छह माह्‌ 

पूवंसे समुद्रविजयके घर रत्नोकी वर्पा होने 

खगौ 1 माता शिवा देवीने एेयवत हाथी 

आदि सोलह स्वप्न देखे ४७१-४७४ 
राजा समुद्रविजयने स्वप्नोका फल वतलाते 

हए कहा कि (तुम्हारे तीर्थकर पुत्र होगा ४७४-४७७ 


अष्टरत्रिरात्तम सगं 


देवने भगवानुके माता-पिताका अभिपेक कर 
वस्त्राभूपणोसे उनकी पूजा की । जिवा देवीका 
गढ गर्भ वृद्धिको प्राप्त होने खगा वैशाख 
शुक्ल त्रयोदशीको चित्रा नक्षत्रम मगवानूका 
जन्म हुमा 1 तीनो खोकोमे हप छा गया । 
जन्म महोत्सवके लिए देवोकी सात प्रकारकी 
सेना सोर्यपुर भायी ४७८-४८२ 
देवियोके हारा जातकर्मका वर्णन ४८२-४८३ 
सौर्यपुरको अद्भूत शोभा दौ रही थी। 
दद्र भगवानृकी एेरावत हाथोपर विराजमान 
कर सुमेरु पर्व॑तको मोर चला । इसी प्रस्खमें 
परावत हाथोका वर्णन । दूर्पमय वातावरणमे 


मगवानूका जन्माभिपेक प्रारम्भ हुआ ४८३-४८६ 
क [9 € 
एक (नचत्वारदत्तम सगं 

इनद्र-ढारा भगवानूका स्तवन ४८७-४८९ 


देवो द्वारा शद्भादि वादित्रोका वादन भौर 

भगवानूक्रौ परिचयकरि वर्णन ८९०-४९३ 
चर्त्वा [+~ ९ 

त्वारयत्तम सग 


याद्रवो-द्रारा अपने भाई अपराजितका चव 


१२ हरिविद्यपुगण 


विपय पष्ट 


सुन जरासधं वहत कुपित हमा योर उनका 
वध करनेके अभिप्रायसे सौर्यप्रकी ओर्‌ चल 
पडा ! जव यादवोको परता चना तव वे 
प्रस्पर म्णा कर सौर्यपुरसे पञ्चम दिना- 
की भोर चरु दिये । विन्ध्याचलकै वनमे एक 
देवी कृत्रिम चिताए जलाकर तशा यादवोके 
नष्ट होनेका मिथ्य समाचार सुनाकर जराम 
को वापिस लौटा दिया ४९४-४९ ॐ 
एकचत्वारिद्त्तम सगं 
समृद्रविजय भाविके दारा समुद्रकी गोभाका 
अवलोकन ४९८-४९.९ 
कृष्णे अष्टममक्त कर॒ पचपरमेष्टोका 
ध्यान किया । इन्द्रौ बआज्ञासे गौतम देवने 
समुदको शीघ्रही दूर हटादिया भौर उस 
स्थलपर करवैरने द्वारिकानगरौकी रचना 
कर दी । श्रौ कृष्णको नारायण भौर रामको 
वलभद्र स्थापित कर कवेर अपने स्थानपर 


चला गया 1 हारिकाका सुन्दर वर्णन ५००-५०३ 
६ 
हाचत्वरिखन्तम सगं 
दारिकामे नारदका भागमनं ५०४-५०५ 
नारदकी उत्पत्तिका वर्णन ५०५ 


नारद कृष्णकरे अन्न पुरम गये परन्तु सत्यभामा 
अपनी साजस्जावरमे लोन थी अत उठकर 
उनका सत्कार नही कर सकी । नारदजीकां 
मनोभाव वदल गया जिप्से वे सत्यभामाका 
मान भरन करनेके लिए किसी अन्य सुन्दर 
कन्याकी खोज करनेकं लिए चक पडे ५०५-५०७ 
अव वे करण्डितपुरमें स्थित राजा भीष्पके 
अन्त पुरम पहुचे । वहाँ रुविमणीको देख तू 
हारिकापघौक्च श्चोकृष्णको पटराज्ञ हौः यह्‌ 
आशीर्वाददे उसका मन श्ङृप्णकी भोर 
आह्ृष्ट कर चल दिये भौर रुविमणीका चित्र 
पट के श्चीकृप्णके पास पटुंवे, श्रीकृष्णका 
मनुरागं वकर चरम सीमापर प्च 
रहा था, उमी समय रस्विमणीकी वका 
गुप्त पत्र उन भिला। कृष्ण दल 


प्रिपय पृष्ट 


सवदे कुण्डिनपूर परहरत सौर नागदेवफो 
पृजाके वाने उानमे जगी हैर स्मििपीफो 
हरकनन आये वृदमे विला मार 
निराया ओर रविमणीके भाद ममो वन्दी 
घना चया । म्मिमिणोके नाय व्रिधिपन्‌ 
वरिवाह कर मुतरगै रने गै ५० .७-५१३ 


त्रिचल्वाग्यित्तम मग 
सत्यनामा भौर स््रिमप्रीे 
वर्णन 
म्िमणी लौर सन्यभामाति गमेम वप्रन 
तथा दोनोक पनोकी उन्परतिफा निम्पण ५१६-५१५७ 
स्विमणीके पुनो पप्नवका वैरो (ूमरेनु' 
नामका मनुर्‌ हर्‌ करये गेया नीर पदिग- 
टवौमें तनयिदके नोचे दवा चता । मेतकूट 
नगरको राजा कान््मवर विन्रायर सपनी 
स्वके त्राय वानि निकेता नौर उन वाचके 
लेकर जपने धर गया 1 उसका प्रयुम्न नाम 


रा ५१७-५१९ 
सविमणोका विलाप, दृप्णके दारां दौ गमी 


सान्त्वना, नारदका गमन ओर मौमन्यर 
स्वामीद्वारा पद्मरय चक्रवर्तिं प्रष्नोत्तरम 
्रयुम्नके पूर्वं भवोक्ता वर्णन, नारदक्रा मेघकूट 
जाकर कालसतवरके यहां प्रुःनको स्वय देखना 
ओर लौटकर कृष्ण तया ठकिमिणौको मव 
समाचार सुनानेका वर्णन ५१८-५३२ 


स 
चनुर्चत्वारिदात्तम समगं 
सत्यभामाके पुत्रका नाम भानुकरुमार रषा 
गया । श्रोकृष्णका जाम्बवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, 
गौरो, पद्मावती ओर गान्वारीके साय 
विवाह हुमा ५३ २-५२३७ 


गपन्नीभावरका 
५१८-५१६ 


पञ्चचत्वारिरात्तम सगं 
किसी समय यादवोके भानेन युविष्ठिर, भीम, 
अजु न, सहदेव ओर नकल हारिका भये । 
यादवोने उनका यच्छा सत्कार किया 1 कुर- 
वशे राजामोका वर्णन करते इए पाण्डवोकी 
उत्पत्ति, पाण्डुके वाद दुर्योवनादि कौरवो मौर 


विपय-सुची १३ 


विषय पुष्ट 


युधिष्ठिर आदि पाण्डवोके वोच दोनेवलि 
सघ्पका वर्णन ५३८-५.४१ 
लाक्षागृहे माग लगवा देनेमे पाण्डव भपनी 
माता कुन्तीके साथ मन्ञात स्पसे बाहर 
निकल गये मौर मनेक जगह भ्रमण करते 
रहं 1 भन्तमे माकन्दी नगरीके राजा द्ुपदकी 
पुप्रौ द्रौपदौको स्वयवरमें भर्जुनने प्राप्त किया 
जौर युद्धम विरोधी राजाओको परास्त कर 
प्रकट हए । मघ्रके साय हैस्तिनापुरमे प्रवेश कर 
सूखते रहने रगे ५४१-५५० 


पट चत्वारिरात्तम सगं 


पाण्डव दूर्योघनके साथ जुआ खेले मौर मपना 
सव राज-पाट हारकर वारह्‌ वपं तक अज्ञात 
वामके लिए निक पटे 1 इमी अज्ञातवासके 
समय विराट्‌ नगरम द्रौपदीके ऊपर कुदृष्टि 
करनेपर मोमसेनने कोचककी भच्छी मर- 
म्मतकी जिमसे वह्‌ मुनि होकर तपस्या करने 
लगा । कोचक्के सौ मादयोने तेज दिखाया 
तो उन्हं जलती चितामें मस्म कर दिया) 
कोचक मुनिन केवलज्ञान प्राप्त कर निर्वाण 
प्रान किया ५५ १-५५६ 


सप्रचत्वारिटात्तम सगं 


कीचकेका उपद्रव शान्त कर पाण्डव हस्तिना- 

पर्‌ वापिषिञा गये। वौरे-घीरे दुर्योधनका 

दुभवि फिरसे वढने ट्णा इसलिए वे पुन 
दक्षिणकी ओर चले गये । विन्व्य वनमें तपस्वौ 

विदुरमे युधिष्टिरकी्मेट हुई । क्रम-क्रमसे 

पाण्डव हारिका पहुचे र समुद्रविजय भादि 

से मिलकर प्रसप् हुए ५५७-५५८ 
युपिव्ठिर्‌ वादिको रक्ष्मीमती आदि कन्याएं 

प्राप्त हई ५५८ 
प्युम्नकी चेष्टामोका वणन ५५८-५६९० 
प्रचयुम्नको गोभा देख कालनवरकी न्परी कनक- 

मारा कामतते विह्वल हौ गयो ओर प्रद्यम्नको 

{ सताने प्रयत्न करने गो । ५९०-५६३ 


विषय पृष्ट 


प्रयूम्नका द्वारिका माना मौर तरह-तरहकी 

अद्भूत चे्टाएं दिखाना ५६३-५६८ 
अष्टचत्वारिदत्तम सगं 

सत्यभामाके सुमानु भौर जाम्बवतीके म्व 

नामक पुत्रको उत्पत्ति हूर्द। सुभानु मौर 

शम्बकी लोलाएं सवका मन मोहूती थी । इसी 

प्रसगमें वसुदेवने अपनी पूर्वं कथा कही । ५६९-५७१ 

यदुवश्षके कुमारोका वर्णन ५७१-५७४ 
एकोनपव्वारात्तम सगं 

कुष्णकी छोटी वहिनको सुन्दरता मौर तपस्या- 

का वर्णन हसी प्रसद्धुमें मुनिराजने उसके 

भवान्तरका वर्णन किया ५७५-५८० 

विन्घ्याटवीमें उसे सहने खा छिय। सफ तीन 

अगुखियां वची । उने त्रिशूलक्रो कल्पता कर 

लोग उसे दुगकि नांमसे पूजनेल्गे ५८०-५८२ 

प्वारात्तम सगं 


हरिकामें यादवोके वढते वैभवको सुन जरा- 
सन्धका क्रोध भडक उठा मौर वह युद्ध करने- 
के किए उद्यत हो गया । दोनोने एक दरघरेके 


परति अपने-अपने दूत भेजे । तदनन्तर युद्ध 
प्रारम्भ हुञा। ५८३-५९२ 


एकपव्वायात्तम सगं 
युद्धका अवान्तर वणन । राजा रुधिरका पुत्र 
वीर हिरण्यनाभ मारा गया जिससेएक भोर 
हपं भौर दूसरी भोर विपाददधागया ५९३-५९६ 
दापव्वायत्तम सर्ग 
युद्ध अपने पूर्णं उकत्कपपर पहुंच गया मौर 
श्रीकृप्णकरे दाया जरासन्ध मारागया ५९७-६०३ 
त्रिपच्वायत्तम सर्ग 
ङृप्ण नारायणके स्पमं प्र्िद्ध हुए । मनेक 
विद्याधरोने वसुद्रैवके माय भाकर कृष्णक्रो 
नमस्कार किया । कृष्ण विजयी हुए ६०८-६०८ 
चतु पच्छरारात्तम सर्गं 
नारदने द्रौपदो रुष्ट टौकर अपनी प्रतिघ्ोधक्े 


१ 


१२ हरिवल्पुराण 
विषय पृष्ट व्रिपय पृष्ट 
सून जरासध बहुत कूपित हुआ भीर्‌ उनका साये कण्डिनपुर परु भौर नागदेवकरी 
वय करतेके भभिप्रायये सौर्यपुरकी भोर चल पृजाके वहाते उद्यानमे आयौ हुई रुविमणीको 
पडा! जव यादवोक्रो पता चना तव वे हरकरटे भये। युद्धमे जिशुपाल्को मार 
परस्पर मन्रणा कर सौर्यपुरये परिचम दिज्ञा- गिराया मौर रुकिमिणीके माई स्वमोको वन्दो 
की मोर च्छ दिये । विन्व्याचरके वनमे एक वना च्या । म्व्रिमणोके माय व्रिचिवन्‌ 
देवने छृत्रिम चिताए जलाकर तथा यादवोके विवाह कर युते रटने नगे ८५०७-५ १३ 
नष्ट होनेका मिथ्या समाचार सुनाकर जरासघ त्रिचत्यारियत्तम मर्म 
को वावि छखौटाद्िया व 
एकचत्वारियत्तमर सगं वणेन | ५१४-५१६ 
समृद्रविजय आादिके दारा ममुद्रकी नोमाका सत्रिण बोर मत्यभामाके गर्भका वर्णन 
इदो ४ ५९८-४९९ तथा दोनोके पुत्रौकी 1 ५१६-५१७ 
कष्णन अष्टममक्त कर पर्चपरमेष्डीका रक्मिणीके पुत्रको पू्वभवका वैरो धूमकेतु 
स्यान किया । इन्द्रकी आाज्ञासे गौतम देवने नामका असुर हर कर छे गेया मौर खदिरा- 
समुद्रो णीघ्रही दूर हटा दिया मौर उस वीमे तक्षशिलाके नीचे दवा मावा । मेघकूट 
नः वूैरने द्वारिकानगरीकी रचना नगरका राजा काठमवर विद्यायर अपनी 
फर दी । धर कृप्णको नारायण भौर रामको स्तौके र वहि निकला मौर उम वालकको 
वठभद्र स्यापित कर वुवेर अपने स्थानपर क भपन घर्‌ गया 1 उस्क्रा प्रद्युम्न ¢ ध 
चटा गया । हारिकाका सुन्दर वर्णन । ५००-५०३ दगिमणोका 9 
द्वाचत्वारिदात्तम सगं सान्त्वना, नारदका आगमन ओर सीमन्वर 
द्वारिकामे नारदका घागमन ५०४५०८५ स्वामीनदारा पञ्मरय चक्रवर्तकि प्रनोत्तरमे 
नारदकी उत्पत्तिका वर्णन ५०्‌ ्रद्युम्नके पूर्वं मवोका वर्णन, नारदक्रा मेषकूट 
नारद दृप्णके मन्त पुरम गये परन्तु सत्यमामा जाकर कालसवरके यहां प्र्युःनको स्वय देखना 
जपनी साजसजावटमं छीन णौ अत उठकर ओर लौटकर कृष्ण तथा रकिमणीको सव 
उनका सत्कार नही कर मकरी । नारदजीका समाचार सुनानेका वर्णन ५१८-५३२ 
मनोभाव वदे गया जिममे वै सत्यमामाका ६ 
मान भग्न करके लिए किमो अन्य सुन्दर चतुरचत्वारिरत्तम सगं 
केन्याकी खोज करनेके दिए चख पडे ५०५-५०७ सत्यभामके पुत्रका नाम भानुकरुमार रषा 
लव व कुष्डिनपुरमे स्थित राजा भीष्मके गया) शोकृष्णका जाम्बवती, लक्ष्मणा, सुसमा, 
जत पुरमे पैव । वहां स्व्िमिणौको देख तू १ पद्मावती मौर गान्वारीके साय 
टारिकावोय श्रौकृ^णको प्टगाक्ती हो" यह विवाद हभ ५३३-५३७ 


आरीर्वाद दे उमका मन श्रीङ्कणकी मोर 
जारष्ट फर चद दिये भौर रुविमणीका चिव- 
प्ट टे श्रौरणक्रे पान परेवे, श्रीकरःणका 


अनुराग वेदकेर चर्म मीमापर परेव 
ग्टा था, उनो समय स्विमणीरी वुआकरा 
ग्व पत्र न्दु पिला | कुष्ण वन्मद्रको 


पच्चचत्वारिद्त्तम सगं 


किमी समय यादवोके भानेज युधिष्ठिर, भीम, 
अजुन, सहदेव ओौर नक्रुल दारिका आये । 
यादवोने उनक्रा अच्छा सत्कार किया । कुर 
वशके राजाभोका वणेन करते ए पाण्डवोकी 
उत्पत्ति, पाण्ुके वाद दुर्योवनादि कौरवो भौर 


विपय-सूची १३ 


विषय पु 


युधिष्ठिर मदि पाण्डवोके वोच होनेवलि 
सघ्पका वर्णन ५३८-५४१ 
लाक्षागृहमे भाग रुगवा देनेमे पाण्डव पनी 
माता कुन्तीके साथ अज्ञात सूपसे बाहर 
निकल गये गौर अनेक जगह भ्रमण करते 
रहे । अन्तम माकन्दौ नगरौके राजा द्रुषदकी 
प्र प्रौपदौको स्वयवरमे मर्जुने प्राप्त किया 
मौर युद्धम विरोधी राजाओको परास्त कर 
प्रकट हुए । सगरे माय रैस्तिनापुरमे प्रवेश कर 
सुखे रहने लगे ५४१.-५५० 


[9 € 
पट्‌ चत्वारिरत्तम सगं 


पाण्डव दुर्योधनके साय जुञा खेले मौर अपना 
सव राज-पाट हारकर बारह वपं तक अज्ञात 
वामके लिए निकल पडे 1 इमी अनज्नातवासके 
समय विराट्‌ नगरमे द्रौपदीके ऊपर कुदुष्टि 
करनेपर भोमसेनने कौचककी अच्छी मर- 
स्मत कौ जिमत्ते वह्‌ मुनि होकर तपस्या करने 
खगा । कीचकके सौ भाइयोने तेज दिखाया 
तो उन्हं जलती चितामें भस्म कर दिया। 
कोचक मुनिन केवलत्तान प्राप्त कर निर्वाग 
प्रान क्या ५५ १-५५.६ 


(^ € 
सप्रचत्वारदत्तम सग 


कीचकका उपद्रव शान्त कर पाण्डव ह्स्तिना- 

पुर वापिप्रया गये! घीरे-घोरे दर्योधनका 

दमवि फिरसे वदने लगा इमटिएवे पुन 

दक्षिणकी ओर्‌ चले गये । विन्घ्य वनम तपस्वौ 

विदुरम युधिष्टिरकी मेंट हई । क्रम-क्रमस 

पाण्डव हारिका पटहंचे आर समृद्रविजय भादि 

से मिटकर प्रसन्न हए ५५७-५५८ 
यृविच्छिर नादिको कक्ष्मीमती मादि कन्याएं 

प्राप्न हू 

प्रयुम्नकी चेष्टामोका वर्णन 
प्रदयुम्नको गोभा देख कालमवरकी म्री कनक- 

माया कामन वरिह्भुल हो गयौ मौर प्रदयुम्नको 

{ स्लानेक्रा प्रयत्न करने कमो 1 ५,९०-५६३ 


५५८ 


५, ५ ८ ध ९ ५ 


विषय प्रष्ट 


प्रयुम्नका द्वारिका माना मौर तरह-तरहकी 
मद्धूत चे्टाएं दिखना ५,६२३-५६८ 
अष्टचत्वारिदात्तम सगं 
सत्यभामाके सुमानु भौर जाम्बवतीके शम्ब 
नामक पुत्रको उतात्ति हुई। सुभानु मौर 
शम्बकी लोलाएं सवका मन मोहती थी । इसी 
प्रसगमे वसुदेवने मपनी पूर्वं कथा कही । ५६९-५७१ 
यदुवक्के कुमारोका वर्णन ५७१-५७४ 
एकोनपच्रारत्तम सग 
कृष्णकी छोटी वहिनको सुन्दरता मौर तपस्या- 
का वर्णन इसी प्रसञ्धमें मुनिराजने उसके 
भवान्तरका वर्णन किया ५७५-५८० 
विन्घ्याटवीमें उसे सहने खा छिय। सिफं तीन 
अगुलियां वची । उनमें त्रिशूचको कल्पना कर 
रोग उसे दुगकि नांमसे पूजने लगे <" ` 
पव्चारात्तम सग 
दारिकामें यादवोके वढते वैभवको सुन जरा- 
सन्धका क्रोध मटक उठा गौर वह्‌ युद्ध करने- 
के लिए उद्यत दहो गया । दोनोने एक दू्रेके 
प्रति अपने-मपने दूत भेजे । तदनन्तर युद्ध 
प्रारम्भ हृभा 1 ५८३-५९२ 
एकपच्वात्तम सगं 
युद्धका अवान्तर वणेन । राजा सुविरका पुत्र 
वोर हिरण्यनाम मारा गया जिससेएक गोर 
हप भौर दूसरी भोर विपाददछा गया ५९३-५९६ 
हरापच्चादयत्तम सर्गं 
युद्ध अपने पूर्णं उक्कपपर पहुंच गया मौर 
श्रीकरप्णक्रे द्वारा जरासन्ध मारागया ५९७-६०३ 
त्रिपख्चाात्तम सर्ग 
कष्ण नारायणके खूपमे प्रसिद्ध हुए । मनेक 
विद्याघरोने वसुद्रेवके साथ भाकर कृष्णङ़ो 
नमस्कार किया 1 कृष्ण विजयी हुए ६०८-६०८ 
चतु पच्रादयत्तम सगं 
नारदने द्रौ प्दोसे रुष्ट होकर अपनी प्रतिोधकौ 


५४ हरिवश्रपुराण 


त्रिषय ष्ट 


भावना प्रक्टकी । ओर उसका चित्र बनाकर 
धातकीखण्डकी यमरकद्धापुरीके गजा पद्म 
नामके पास पहुचे । राजा पद्मनामने सणम 
नामक देवके दारा सोती हुई द्रोपदीका अप- 
हरण फर! क्या अन्तम पता चरनेपर्‌ 
श्रीकृष्ण तथा पाण्डव भी देवकी सहायतासे 
वहू पहुचे मौर राजा पद्मनाभको दण्डित कर 
द्रौपदीको वापिस ले माये) असामयिक हंसी- 
के कारण छृष्ण पाण्डवोपर मप्रसन्न हो गये 
जिमये पाण्डव दक्षिणतसमुद्रके तटपर चले गये 
सौर मधुरा नगरो वसाकर रहने लगे ६०९-६१५ 


पद्चपद्चाशत्तम सगं 
धरी करृष्णको समामेनैमिकुमार गये मौर प्रसद्ध 
वण “सवने यधिक वलवान्‌ कौन ह" हमको 
परीक्षा हू, ढृष्ण नेमिनायके वलस परास्त 
ष्टौ गये । यादवोको जल्रीडाका वर्णन । 
नेमिनाथकेः व्रिवाहफे टिए स्वीकृति पाकर 
तृष्णे विवाहे च्िएु राजौमतीको 
निरचित रिया । वारात जूनागढ जा रहो थी, 
परन्तु मार्गमे रूढ पञशुमोको देख कुमारको 


> 


वैराग्यसा गया मौर रसमें भद्ध दौ गया ६१९-६३४ 
€ 
पट्‌ पश्चाद्त्तम सगं 
भगवान्‌ मेमिनायको तपश्चर्या मौर केवल- 
ज्ञानको उत्पत्तिका वर्णन ६३५-६४५ 
स्‌ 
स॒प्रपद्वाद्यत्तम सगं 
भगवान्‌के समवमरणका वर्णन ६ ८६-६५९ 
€ 
अष्पश्चारत्तम सगं 
वरदत्त गरणघरके पृटनेपर्‌ भगवान्‌को दिग्य- 
घ्वनिमे जीवाजीवादि तत्वोका विस्तृत विवे- 
चन टमा ६९० ६९३ 
५ € 
णकरोनपष्ितिम सगं 
भपवान्‌ नेमिनायते विहारका अनुपम वर्णन ६९८४७०५ 
~ प 
पानम सग 
वरदे दवकौके षएष्णजनम्के पूर्वजोषटद्‌ 


युग पत्रटूण थे उनक्री तपम्थाका वर्णन ७०६ 


विषय पृष्ट 


सत्यभामा बादि रानियोकरे भवान्तरोका वर्णन 
मगवानूक दिव्यव्वनिमे हुभा ७०६-७१५ 
गजङ्रुमारकै निर्वेदका वर्णन । भगवान्‌ नेमि- 
नाथ एक वार रेवतकगिरिपर्‌ माये 
श्रीङ्कःणने उनमे वरेणठ्णलाकापुरुपोका विव- 
रण पृष्टा । तव भगवानूने उन सवका व्रिम्तार्‌- 
मे वर्णन क्रिया ७ १६७५३ 


एकपष्टिनस समगं 
सोपयर्मा ब्राह्मणक्री कन्थाको छोड गजङ्कमार्‌ 
मुनिहो गेये इमकलिर्‌ उमने र्ट टोक्तर 
उनके ऊपर अग्निका उपम्गं करिया । परन्तु वे 
मुक्छध्यानसे कर्मक्षय कर मोक्न पारे, देवोन 
उनका निर्वाणोत्सव मनाया । श्रोृ्णके पृरने- 
पर मगवानूने वारह्‌ वं वाद द्वारिकादाहकौ 
वात कही ओर प्रयटन करनेके वाद भी टपा 
यन मुनिके क्रोचसे द्वारिका भस्म हो गयो ७५४.०६९२ 


द्विषष्ितम सगे 


धोकरष्ण ओर वच्देव भ्रमण करते-करते 
कौक्लाम्ब वनमे पहुंचे वहां दृष्णको प्यामने 
सताया। वर्देव पानके लिए गये ओर श्राष्ण 
पीताम्बर ओढकर पड गये, इसी समय धोखेसे 
जरत्कुमारके वाणये उनके पदतलमे चोट समी । 
उत्तम भावनाओका चिन्तवन करते-करते 
कृप्णकरो मृत्यु हौ गयी । ७&३-७६८ 


त्रिपश्ितम सगं 
पानी लेकर जव बलरेव वापिस भायेतो 
कृप्णको चुपचाप पडा देख पहटे तो जागने- 
को प्रतीक्षा करने लगे परन्तु वादमे मृत्यु जान 
कर विलाप करने लगे! ६ माहु तक कृष्णका 
धव लेक < चूमते रहे । अन्ते सिद्धार्थं सारयि- 
के जीय देवने अपनी विक्रियाह्प क्रियाओसे 
उन्दे मम्राधित्‌ किया । जिमसे उन्होने कृप्ण- 
का तुगीगिरिपर दाह किया ओर नेभिनाय 
भेगवानृते परोक्ष दीक्षाले तप करने लमे। 
उनकी तपस्या का आदचर्यकारी वर्णन ७६९९-७८३ 


चिपय-सूचो १५ 


विषय पृष्ट 


वचतुःपष्टितम सगं 
भगवान्‌ मेमिनाय विहार करते-करते पर्व 
देमे पटे ! वहां पाण्डवोने उनसे मपने 
भवान्तर सुने मौर दीक्षा लेकर घोर तप किया 

७८४-७९.७ 

£ 

प्चपष्ितम सगं 
पाण्डवोको तपस्या तथा उपसर्गका वर्णन । 
चलदेव सो वपं तकत तेपकर ब्रह्य स्वर्ेमे देव 


विषय पृष्ट 


हए । पृं स्नेहसे प्रेरित हो वल्देवका जीव 
कृष्णको सवोधनेके किए वालुकाप्रमा गया । 
मगवान्‌ मोक्ष पारे । ७९८-८०३ 
पट पष्टितिम समगं 
जरत्‌कुमारसे यादव वशकी परम्परा चली 
गरन्यके अन्तमे भगवान्‌ महावीरके निर्वाणका 
प्रसद्ध या दीपावलीक प्रचित होनेका वर्णन 
तथा आचाय परम्पराका विशद वर्णन 1 ८०४-८११ 


सद्धेत सूची 


क दिल्टोको प्रति 

ख पचायती मन्दिर दिन्टोको प्रति 

ग जयपुरकी प्रति 

घ भाण्डारकर रिसचं दृम्टोटचूट पूनाकतौ प्रति 

ड जयपुरकी प्रति 

म माणिकचन्र ग्रन्थमाखति प्रकादित मृन्ट प्रति 

क+ टि क प्रतिके टिप्पणम 1 इमी प्रकार अन्य प्रतियोक्रे टिप्परगक्रा सेत सम- 
स्ना चाहिए 

वि० उ५ श्रे विजयार्धकी उत्तर श्रेणी 

विण द०्श्रे० विजयार्थकी दक्षिण श्रेणी 

आ +-ती० आगामी तीर्थकर 

श्रा + चण आगामो चक्रवर्ती 

श्रा +ना० आगामी नारायण 

आ4+प्र० ना आगामी प्रतिनारायण 

य° प्र ्रैलोकयप्रज्ञप्ति 

ज० प्र जम्बूदरोपप्रज्ञपिि 

त० वा० तच्वार्थराजवातिक 

मा० श्रा० मोक्षशास्वर 

पु० उ० पुरुपार्थसिद्धयुपाय 

ना० द्ा° नाट्चश्ास्व 

स्य गव्यवितवाचक 

मार भौगोलिक 

पाण पारिभापिक 





श्रीसञ्जिनपेनाचायेविरचितं 


हरिवंशपुराणम्‌ 


तनौ ५ म्‌ 
सिद्ध शौव्यव्ययोष्पादरक्तणद्रव्यसाधनम्‌ । जैन दरव्याद्पेष्तात सादययनायथं शासनम्‌ 1१ 
~ ९ ध किन 
श््॒धज्ञानप्रकाणाय रोटारोैकमानवे 1 नस. श्रीवद्धंमाना्यं वद्धमानजिनेशिने 1२11 
नम॒ सर्वविदे सर्वव्यवस्याना विधायिने । कृतादिधरसतीर्थाय बृपभाय स्वयम्भुवे ।1२॥ 
० "वा ~ न~ ^~ 9. जिने 
येन तीथमभिव्यक्त द्वितीयमनितायितस्‌ 1 अजिताय नमस्तस्मं जिनेशाय जितद्धिपे ॥४॥ 
1) ८ ५ ९०५ ८० [9 
ष्ण सरे" वा विरक्ता वा भक्ता यत्रैव णम्भवे" । सेजु्भव्या नमस्तस्मै तृतीयाय च शर्वे ।५॥ 





यदु कुल जर्धि सुचन्द्र सम, वृष रथचक्र सुनेमि 
भव्य कमल दिनकर जयौ, जयौ जिनेन्द्र सुनेमि ॥१॥ 
देव शाख गुरुको प्रणमि; वार वार शिरं नाय। 
श्री हरिवश पुराणकी, मापा लिखू वनाय ॥र॥ 


जो वादी-प्रतिवादिययोके द्वारा निर्णीति हयोनेके कारण सिद्ध है, उत्पाद व्यय एवं धरीव्य 
टक्तणसे युक्त जीवादि द्रव्योको सिद्ध करने वारा है, ओर द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्ता अनादि 
तया पयीयार्थिक नयकी अपेक्षा सादि है एेसा जिन-शासन सदा मद्गलरूप हे ॥१॥ जिनका 
शद्ध लान ह्पी ्रकाग सवत्र फैल रदा है, जो रोक ओर अरोकको प्रकाशित करनेकरे किए 
अद्धितीय सूये हँ, तथा जो अनन्तचतुष्टय रूपी लच्मीसे सदा ब्रद्धिज्गत दै एेसे श्री वधमान 
जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥२।॥ जो सवेन है, युगके प्रारम्भकी सव व्यवस्था्ओँके करनेवाले दै, 
तथा जिन्दौने सवप्रथम धमतीथंकी श्रवृत्ति चटाई है उन स्वयंुद्ध भगवान्‌ वृपभेवको 
नमस्कार हो ॥३॥ जिन्दोने अपने ही समान आचरण करनवाला द्वितीय तीथं प्रकट किया था 
तथ] जिन्दाने अन्तरह्न वहिरद्ध शत्युओंपर विजय प्राप्न कर छी थी देसे उन अजितनाथ जिनेन्द्रको 
नमस्कार हौ ॥४॥। जिन शमव नाथके भक्त भव्यजन संसार अथवा मोन्न-दोना दी स्थानमें 





१ ध्राव्यत्ययोत्तादलक्ए म०। २ ययेयन्यय मङ्घल्वाचकम्‌ 'मद्लानन्तरागज प्रश्न काल््य॑षवयो श्रथः 
इत्यमर ] ३ शुद्धनानमेव प्रकशं। यन्य तर्स्मे । ४ धिया बद्धं मानो य' स तन्म । ५ ग्दस्याटिव्यापगखाम्‌ | 
६, श बुसम्‌ । ७ ननारे। ८ मे्ति। £ यस्मिन्‌ सति। १० तृतीयतीथह्भरे | १९. श नुग्य भति 
यस्मात्‌ ति शम्मुत्तत्मै शम्भवे चतुर््यन्तधयोग । 


२ हरिवशपुराणे 


तीर्थं चतुर्थमन्वर्थं यश्चकारासिनन्दनः | रोकाभिनन्दनस्तस्मं जिनेन्द्राय नमन्धिया ॥६॥ 
पञ्चम संप्रपञ्चार्थं तीर्थं चतेयति स्मय | नम सुमतमरे तस्मे नम सुमतये सटा ॥७॥ 
कटमोऽभास्यद्यस्य निनपद्चप्रमा प्रभा । पदूमग्रभाय पष्टाय् तस्मे ती्थंकने नम 1८॥ 
यस्तीरथ स्वार्थसम्पन्न. पराथंमुदपादयत्‌ 1 सक्षम तु नमस्तस्मं सुपार्वाय कृनात्मने 1६1 
जष्टमस्येन्द्रजुष्स्य फर तीर्थस्य तायिने । चन्द्रध्रमजिनेन्द्राय नमश्नन्दरामकीतये ॥‡०॥ 

देह दन्तप्रभाक्रान्तकृन्दपुप्पत्िपे नम" 1 पुष्पडन्ताग्र तीथस्यं नवमस्य चि यायिन ॥१91 
शुचिश्ीत्तकतीर्थस्य जन्तुसन्तापनोदिनः । दशमस्य नम कत्र णीतलायापयारिने 11१२॥ 
तीथं व्युच्ि्नमुद्ध।ग्य भव्यानामाजवञ्नवम्‌ । चिच्डेटकादरगो योऽहस्तस्म श्रौ श्रेयसे नमः 1१३ 
कृती शैध्वान्तसुद्‌धूय द्वादश ती्थसुञ्ज्वरम्‌ ! नमस्करतवते सर्र वासुपूरयचिवम्वते ॥१६॥ 
विमलाय नमस्तस्मे यः कापययंमलाविलम्‌ 1 त्रयोदशेन तीथन चकार विमट जगन्‌ ॥१५५॥ 
तस्यं नम. कसिद्धान्ततमोमेदन भास्वते । चनतुदंशस्य तीर्थस्य य कर्ताऽनन्तजिनिन ॥१६॥ 
अधम॑पथपाताटपतहुद्धरणक्तमम्‌ । कत्र पञ्चदणं तीथ धर्माय सुनये नम ॥१७ 
सृषटपोटणततीर्थाय कृत्तनानेतिश्णन्तये 1 चक्रेणाय जिनेणाय नमः शणन्ताय ` णान्तये) ॥१८ 


------~~-~~ ~~ ~~ 


सुण्को प्रात्र हए थे उन ठृतीय शंभवनाथ तीथङ्करके लिए नमस्कार दौ ।५।} छोगोका जआन- 
न्दित करनेवाले जिन अभिनन्दन नाथने साथेक नामको घारण करनेव!ठे चतुथं तीथं प्रवृत्ति 
की थी उन ध्री अभिनन्दन जिनेन्द्रके छिए मन-वचन-कायसे नमस्कार दो ॥६॥ जिन्दोने विस्वृत 
अथंसे सदित पच्वम तीथकी प्रवृत्ति कीथी तथाजो सदा सुमति-सदूवुद्धिके धास्कथे उन 
पञ्चम सुमतिना तीथद्करके छिए नमस्कार हो ।७॥ कमलोकी प्रभाको जीततनेवाी जिनकी 
प्रसाने दिशाजको देदीप्यमान क्ियाथा उन दखवे तीथद्कुर श्रौ प्रद्मप्रभ जिनेन्द्रके लिए नम- 
रकार हो ॥६॥ जिन्दोने आत्महितसे सम्पन्न होकर परदहितके लिए सप्तम तीथेकी उत्पत्ति की 
थौ तथा जो स्वय कृतकृत्य थे उन सुपाश्वंनाथ भगवानके लिए नमस्कार हो ॥६॥। जो इन्द्रोके 
द्वार सेवित अष्टम तीथके प्रचतंक एव रक्ष्कथे तथा जो चन्द्रमाके समान निम कीर्तिके 
धारक थे उन चन्दरप्रभ जिनेन्द्र किए नमस्कार दो ॥१०॥ जिन्होने अपने शरीर तया दोतिकी 
कान्तिसे कुन्दपुप्पकी कान्तिको परास्त कर द्विया था ओर जो नोवे तीर्थके प्रवर्तैकथे उन 
पुप्पदन्त भगवानके लिए नमसकार हो ॥१९१॥ जो प्राणियोके सतापो दर करनेवाले उञ्ज्वछ 
एव शीतल दशवे तीके कती थे उन मागे नाशक श्रो शीतलनाथ जिनेन्द्रके लिए नमसकार 
दा ॥१२॥ जिन्हाने श्री शौतखनाथ भगवानके मोत जाने वाद व्युच्छित्तिको पराप्र तीर्थको प्रकट 
कर भव्यजीवाका ससार नष्ट क्ियाथा तथा जो ग्यारह्वे जिनेन्द्र ये उन श्री श्रेयासनाथ 
भगवानके छिए नमस्कार दो ॥१३॥ जिन्हाने कुतीथरूपी अन्धकारको नषटकर वारदवों उञ््वल 
तीच प्ररुट क्रिया वा तथाजौ सवके स्वासो थे पेसे उन वासुपूज्य भगवान्‌ रूपौ सूयैको नमसकार 
हा ॥१८॥ जिन्टनि कुमाग रूपी मलस मछिनि ससारको तेरहवं तीर्थके द्वारा निर्मल किया था 
उन विमलनाथ भगवानूका नमस्कार हो ॥१५॥ जो चौददये तीके कतौ थे तथा जिन्दोने 
अनन्त अथात्‌ ससारको जीत ल्याथा गौरजो मिथ्या धमं रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके 
लिए सूयक ममान थे उन अनन्तनाय जिनिन्द्रको नमस्कार ह्य ॥१६॥ जो अधर्मके मार्म॑से 
पाताट-नरकेमे पडनेवाछे प्राणियोका उद्धार करनेमे समथ षन्द्रह्वे तीर्थके कतत ये उन श्री धम. 
नाव सुनान््रक टप्‌ नमस्कार द्वा ॥१५॥ जो सोखदये तोके कतौ ये, जिन्होने अतिदुष्ट 
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येन सक्षदण तीर्थं प्राव्ति प्रधुकी तिना । तस्मै ऊन्धुजिनेन्द्ाय नमः प्राक्चक्रवर्सिने ॥१६॥ 
नमोऽ्टादशती्थेनः प्राणिनामिष्टकारिणे 1 यचक्रपाणिजिनाराय ५ निरस्तदुरितारये ॥२०॥ 
ती्थेनेकोन विणेन स्थापितस्थिरकी तये ! नमो मोदरहामल्लमाथिमन्लाय मज्ञये ॥२१॥ 

स्व धिंणतितम तीर्थं त्वेशो सुनिसु्रत. । अतारयद्‌ भवारलोक यस्तस्मै सतत नम ॥२२॥ 
नमये सुनिमुख्याय ५नमितान्तवंहिद्धिपे । एकविशस्य तीथैस्य कृताभिव्यक्तये नम. ॥२३॥ 
भास्वते हरिच्णाद्विश्ररिखामणये नमः । द्वाविणती य सचक्रनेमये<ऽरिटनेमये ॥२४॥ 

धर्ता भ्वरणनिधृंतपवतोद्धरणासुर । प्रयोविशस्य तोर्थ॑स्य पावो विजयता“ विसु" ॥२५॥ 
इव्यस्यामवसर्पिण्या ये तृतीयचतुथंयो । कायो" कृततीर्थास्ते जिना न, सन्तु सिद्धये ॥२६॥ 
येऽतीतापेक याऽनन्ता सस्येया वर्वमानत,५२ 1 अनन्तानन्तमानास्तु भाविकार्यपेप्तया? ॥२७॥ 
तेऽर्हन्त सन्तु न सिद्धा. सू युंपाध्यायसाधव । मङ्ग गुरवः पञ्च सरवे सवत्र सर्वदा ॥२८॥ 
"“जीवसिद्धिविधायीह "छृतयुव्त्यनुशाखनम्‌ । वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव वरिजम्भतते ॥२६॥ 


~~ 


अनाष्ृष्टि आदि नाना ईत्तियोको शान्त किया था, जो चक्ररल्तके स्वामी थे; ओर 
सवय अत्यन्त शान्त थे उन शान्तिनाथ जिनिन्द्रके छिए नमस्कार दौ ॥१८॥ जिन्दोने 
सत्रदवो तीरथ प्रवृत्त किया था, जो विशार कीर्तिके धारक थे, तथा जो जिनेन्द्र दयोनेके पूवं 
चक्ररत्नको प्रवृत्त करनेवाले चक्रवर्ती थे उन श्री ऊन्धु जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो 
अठारहवे तीथकर थे; प्राणियोका कल्याण करनेवाङे थे, ओर जिन्होने पापरूपी शन्ुको नष्ट कर 
दिया था उन चक्ररत्नके धारक भी अरनाथ जिनेन्द्रफे लिए नमस्कार हो ॥२०॥ जिन्दोने उन्नीसव 
तीथके द्वारा अपी स्थायी कीर्ति स्थापित की थी, तथा जो मोदरूपौ सहामल्लको नष्ट करनेके लिए 
अद्ितीय मल्ल थे देसे मल्लिनाथ मगवान्‌के छिए नमस्कार हो ॥२१॥ जिन्दोने अपना वीसर्वोँ तीथे 
वृत्त कर रोगोको संसारसे पार किया था उन श्री सुनिघुत्रत भगवानूके किए निरन्तर नमस्कार 
हो ॥२२॥ ज सुनिर्योमें सुख्य येः जिन्दोने अन्तरङ्ग वदिरद्न शचु्ओंको नम्रीभूत कर दिया था; 
ओर जिन्होने ₹इ्ीसर्वो तीथ प्रकट किया था उन नमिनाथ भगवान्‌के छिए नमस्कार दहो ॥२३॥ 
जो सृयके समान देदीप्यमान थे, हरिवश शूपी पयेतके उत्तम शिखामणि थे, ओर वार्ईसवे तीथं 
रूपी उत्तम चक्रके नेमि ( अयोधारा ) स्वरूप थे उन अरिष्टनेमि तीथंकरके किए नमसकार दहो 
।२४॥ जो तेडईंसवे तीथके धता थे तथा जिनके उपर पवेत उठाकर उपद्रवे करनेवाखा असुर 
धरणेनद्रके द्वारा नष्ट किया गया था वे पाण्वंनाथ भगवान्‌ जयवन्त दौ ॥२५॥ इस प्रकार इस 
अवसर्पिंणीके तृतीय भौर चतुथं कालम धमं ती्थेकी प्रवृत्ति करनेवारे जो जिनेन्द्र हृए दै वे सव 
हम खोगोकी सिदधिके हिए हो ॥२६॥ जो भूतकाटकी अपेक्षा अनन्त दै, वतेमानकी अपेक्ता सख्यात 
ह्‌ ओर भविप्यतकी अपेक्षा अनन्तानन्त ह वे भदन्त) सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर साधु-- 
समरत पच्च परमेष्टी सव जगह तथा सव काट्मे मग स्वरूप हा ॥२५-८॥ 

जा जीचसिदधि नामक अन्थ ( पत्तमे जीवाकी मुक्ति ) के रचयिता दँ तथा जिन्होने युक्व्य- 
यणासन नामक प्रन्थ ( पक्तमे हेतुवाद्के उपदेश > की रचनाकीहैरेसे श्री समन्तभद्रस्वामीके 








१ प्रवतित। २. विम्तारितयशसा | 3 तीर्थाय म० | ४. चक्रवर्विपदधारक्ती्थकरपटधारक- 
प्ररनाथाय | ५ विव्वस्तपापदैग्विर्गाय। ६ मोद एव महामल्लन्त मथितुं शोल यस्य तादशो मल्लत्तस्मै । 
७ नमितान्तव्रदिरवंरिवर्गाय । ८ प्रवतंकाव | ६. धररोन वररेन््रेय निधृत पवतोद्धरण,. श्रमुग यस्य स्त । 
*° स्वक्कपण वततताम्‌ । ११ मृतकालापेक्ात । ४२ वत्तमानकालापे्तात । १३ भविप्यत्वालापेच्तात, 
{४ जवाना निद्िन्तद्विघावि, द्वितीवपक्ते जीविनिदिनाम म्रन्थत्तत्तारक । १५. कृता युक्ति्य॑त्र पएतादणम्‌ 
श्रनृशामने यतर द्वितीवपन्ते युक्त्यनुशानन नाम प्रन्य नदतो येन तत्‌ | 





ध हरिव शपुराणे 


जगसरसिद्ध्ोधस्य वृपभस्येव निस्तुषा. । वोधयन्ति सता बुधि मिद्धसेनम्य सन्तः ॥३०॥ 
इन्द चन्द्रा रंजनेन्द्रब्यापिव्याकूरणेद्षिण ` । देवस्य देवचन्यस्य न वन्यन्त न्ते गिर॒ कथम्‌ 1291 
चच्रमूरेविंचारिण्य" सहेस्वोवरन्धमोक्ठयो । प्रमाण घमग्राखाणा प्रचक्तणासिवोक्तय ॥३२॥ 
महासेनस्य मधुरा शीलालक्कारधारिणी । कथा न वर्णिता केन तनितव सुन्टोचना ॥२३॥ 
छतर्षद्‌ मोद योदयोता प्रस्यह परिवरसतिना । मूत्तिं काव्यमयी रोके रवेरिव रखे प्रिया ॥३४॥ 
वराद्घनेव सर्वङ्गव॑राह्नचरिता्थवाक्‌ ˆ । कम्य नोरपाठयेद्‌ गाढमयुराग स्वगोचरम्‌ ॥३५॥1 
शान्तस्यापि च वक्रोक्ती रम्योपरे्तावरान्मनः | कस्य नोद्धाटितेऽन्व्थं रमणीयेऽ्नुरज्येत ।३६॥ 
 '्योऽरपोक्तिवितेपेषु विशेष. प्गद्योः । विशेपवादिता तस्य चिेपत्रयवादि न. ॥३५॥ 
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वचन इस ससारमे भगवान्‌ महावीरे वचनोके समान विस्तारको प्रात ह ॥२६॥ जिनका धान 
ससागमे सर्वत्र प्रसिद्ध दै रेसे श्री सिद्धसेन री निमल सूक्तियां श्री ऋपभ जिनेन्द्रकी सृक्तियाके 
समान सद्ुसुपोकी बुद्धिको सदा विकसिन करती दै ॥॥३०॥ जो इन्द्र चन्द्र॒ मक ओर जंनन्टर 
व्याकरणोक्रा सव्ररोकन करनेवारी है देसी देववन्य देवनन्दी आचायक्री वाणी क्यो नर्हा 
वन्दनीय है १॥३१॥ जो देतु सदित वन्ध भौर मोच्तका विचार करनेवाली है एेसी श्री वजसूरिकी 
उक्ति धमेशाखोका व्यास्यान करनेवाले गणधरोकी उक्तियोक समान प्रमाण रूप हैँ || ३२ जो 
मधुर ह-माधुय गुणसे सहित है ( पक्तमे अनुपम हूपसे युक्त द ) ओर शीखाटकारवारिणी 
ह-शीटरूपी अछ्कारका चणेन करनेवारी है ( पत्ते शीटरूपी जककारको धारण करनवाी 
है) उस प्रकार सुलोचना-युन्द्र नेत्रोवाी वनिताके समान, महासेन कविकी सुलोचना 
नामक कःथाका फरिखने वणन नहीं किया है ? अथीत्‌ सभीने वणेन किया है ॥३३॥ श्री रविपणा- 
चायेकी काव्यमयी मूर्तिं सूयकी मूतिके समान खोकमे अस्यन्त प्रिय द क्योकि जिस प्रकार सूयको 
मृति कृतपदो योय्ाता है अर्थात्‌ कमकोके विकास भौर उद्योत--प्रकाशका करनेवारी हे 
उसी प्रकार रविपेणाचायेकी कान्यमयी मूर्तिं भी कृतपद्मोदयोदयोता अथौत्‌ श्री रामके अभ्यु 
दयका प्रकाश करनेवाटी है--पद्मपुराणकी रचनके दवाय श्रौ रामके अभ्युदयको निहपित करन- 
वाटी ह आर सूयरी मृति जिस प्रकार प्रतिदिन परिवर्तित दोती रहती हे उसी प्रकार रविपेणा- 
चायं काव्यमयी मूर्तिं भी प्रतिदिन परिवतिंत--अभ्यस्त होती रहती है ॥२४॥ जिस प्रकार 
उत्तम खी अपन हस्त-मुख पाद्‌ आदि अङ्खोके दारा अपने आपके विपयमे मनुष्योका गाद अजु 
राग उत्पन्न करती रहती हे उसी प्रकार श्री वराङ्ध॒चरितकी अथपूणे वाणी भी अपने समस्त 
छन्द-अ्द्भुार रीति आदि जगोसे अपने आपके विषयमे किसर मनुष्यके गाढ अनुरागको उत्पन्न 

रीं करती ?॥ ३५५] श्री शान्त ( शान्तिपेण ) कविकी वक्रोक्ति रूप रचना, रमणीय उस्मरेत्ताभके 

टस, मनाहर अथर प्रकट होने पर किसके मनको अनुरक्त नदीं करती है ?।२६॥ जो ग पद्य 
सम्वन्यी समस्त विशिष्ट उक्तियोके विप्रयमे विशोप अथात्‌ तिलक रूप है तथा जो विरोपत्रय 
( म्रन्थविशप ) का निरूपण करनेवाले ह एेसे विशेपवादी कविका विरोपवादीपना सर्वत्र प्रसि 





९ सषा 1२ द्दचन्टाक्छं ०, मण) व) ड० | इन्द्र ख०, म० | ३ -रेकतणा. म०। व्याकरे 
शिन ' इत्परि पाठ | ४ देवनस्य ख०, म०।१५. प्रमाणभूताः । ६ गणधरदेवानाम्‌ । ७ सुनेचा, खुलो 
चनानाम्नाक्या च । ए पदूम कमल रामश्च । ६. पदूमपुराणक्तु , रविपेणाचायंस्य | १० वराङ्खकथा अत्र 
वरद्रचगतिक्तु रजटानिदनन्टिन कवेर्नाम नोल्लिवितम्‌। ११ वादिराजमुनिना पारश्व॑नायचरितेऽपि 
न्न इत --विेपयादिगौगुरपश्रणामक्तयुद्धय । श्क्टेशादधिगच्छन्ति विशेपाभ्युदय बुधाः 1] 

ग यह्‌ 
1 


+ 1 दिने वराद्वचरिवके रचयिना जटासिह्‌ नन्दीका उरलेख न कर केवर प्मन्थका ही उर्टेख 
याद 


प्रथम सग. ५ 


"कूपार यशो लोके प्रभाचन्द्रोढ योञ्ञ्वटम्‌ 1 गुरो. कमारसेनस्य विचरस्यजितात्मकम्‌' 1२ 
निताप्मपररोकस्य कवीना चक्रवत्तिन' \ वीरसेनगुरो कोर्तिरकरषटुवभासते ॥३ ६।। 

-याऽसिताभ्युदये पारव जिनेन््गुणसस्तति । स्वामिनो जिनसेनस्य कीरति सष््रीतंयस्यसौ ॥४०॥ 
वधंमानपुराणोधदादिव्योक्तिगभस्तय । प्रस्फुरन्ति 'गिरीशान्त स्फुटस्फटिकसिनत्तिपु॥ ४१॥ 

निर्गुणाऽपि गुणान्‌" सद्धिः कणपूरङता कृति । विसच्येव वधृववत्रे्चृतस्येवाम्रमञ्भरी ॥४२॥ 
साघुरस्यति काव्यस्य दोपदत्तामयाचित । पावक शोधयत्येव कलघौततस्य कालिकाम्‌ ।४३॥1 
काञ्यस्यन्तर्ग्त ठेप कुतश्चिदपि सस्सभा 1 परक्तिपन्ति बहिः क्षिप्र सागरस्येव “वीचयः 11४४।। 
मुक्ताफल तयाऽऽदानात्‌ परिपद्धि “ कति स्फुरेत्‌ । जरास्मापि विशद्धाभिस्तोयधेरिव श्ुक्तिमि ॥४५॥ 
टुवचो विपदु्ान्तमुखस्छरि तलि कान्‌ । निगृद .णन्ति *“खलव्यारान्‌ सन्नरेन्द्रा = स्वशक्तिमि' ॥४६॥ 


~ ---~ +~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~---~~ ~ „~ .~----------~----- ---~----------------- ~ ------~- ~~ ----------------“-~~ ~~ ~ 


है ॥२७॥ श्री कुमारसेन गुरका वह यश इस ससारमे समुद्र॒ पयेन्त सर्वत्र विचरण करता है जो 
प्रभाचन्द्र नामक शिष्यके उदयसे उञ््वर है तथा जो अविजित रूप है--किसीके हारा जीता 
नदीं जा सकत्ता हे ॥३८॥। जिन्दाने स्वपक्त ओर परपक्तके छोगोको जीत लियादहैतथा जो 
कवियोके चक्रवत हे पेसे श्री वीरसेन स्वामीको निंर कीर्तिं प्रकाशमान दो र्दी हे २३६ 
अपरिमित्त देश्वयंको धारण करनेवाले श्री पाश्व॑नाथ जिनेन्द्रकी जो गुणस्तुति है वदी जिनसेन 
स्वामीकी कीर्तिको विस्छृत कर रदी है । 


भावाथे--श्री जिनसेन स्वामीने जो पाश्वाभ्युदय काव्यकी रचना की है वदी उनकी 
जोतिंको विस्ठृत कर रही हे ॥४०॥ ₹ वधमान पुराण रूपी उगते हए सूयकी सुक्ति रूपी किरणां 
विद्रज्नोके अन्त करण रूपी पवेतोकी मध्यवर्तिनी र्फटिककी दीवाछोपर टेदीप्यमान ह ॥४१॥ 
जिख प्रकार खियोके मुखोके द्वारा जपने कानमे धारण की हुई जआमकी मच्ञरी निरुंगा--डोरा 
रदित दोनेपर भौ गुण सौन्दयं विशेपको धारण करती है उसी प्रकार सत्‌ पुरुषोके द्वारा श्रवण 
की हृदं निगुणा--गुण-रहित रचना भी गुणोको धारण करती हे । भावाथ--यदि निगुण रचनाको 
भी सत्‌ पुरुप श्रवण करते दै तो वह्‌ गुण सददितके समान जान पडती है ।४२॥ 

साधु पुरुप याचनके दिना दी कान्यके दोपोकोदुरकर देतादहैसो ठीकद्ी है क्योकि 
अग्नि स्वणकौ कालिमाको दूर हटा दी दती है ॥४३॥ जिस प्रकार समुद्रकी उदरं भीतर पडे हए 
सटको शीघ्र ही वाह्र निकालकर फेंक ठेतो है उसी प्रकार स्पुरुपोकी सभ किसी कारण 
काञ्यके भीतः आये हए ढोषको शीघ्र ही निकालकर दूर कर ठेती हैँ ।।४४॥ जिस प्रकार समुद्रकी 
निमट सीपोके हारा वहण किया हुभा जल मोती श्प हो जाता है उसी प्रकार दोपरदित सप्पु- 
र्पाकी सभाओके वाग रहण क हुई जड रचना भी उत्तम रचनाकरे समान देदीप्यमान होने 
लगत्तो ह्‌ ॥४५॥ दुव चन रूपी विपसे दृ पित जिनके मुखोके भीतर जिह्वाए कपल्पा रदी हैपेसे 
टुजन खूपी सोपाको सञ्जन रूपी चिपवेय अपनी शक्तसि शीघ्र दी वशा कर ठेते है ।\९६॥ 





१ नी कुमारमेनस शिष्य, प्रभाचन्द्र आसीत्‌ येन चन्द्रोदय नाम शाच्र रचितम्‌ | श्रादिपुयणे 
नानिनतनाचायणापि प्रभाचनदरस्य स्मरण कृतम्‌-"“चन्द्राुश्यभ्रयशस प्रभाचन्द्रकवि स्तुवे । शृत्वा चन्द्रोदय 
येन श्वदाहादित जयत्‌ । ` ! २ न केनापि विजितम्‌ । २ यामिताम्युटयपा््वं ख० । यानिताम्युदये पाश्वं 
म०, पाश्वं = पाभ्वनायतीर्थद्गदेवे । ४ पण्डिताना मन म्फाटिकमित्तियु । ५ गुणान्‌ विभति इतिं सम्बन्ध । 
६ परिटतपग्प्रद | ७ कट्टा | ८ पभामि । € मुखेम०। १८ दुजंननागान्‌ । २१. उत्तमनरपा. । 
पत्ते उत्तमविपवे्या | 

यदहं भी चधसान पुराणदे रचःयताका नाम श्रक्ट नही किया राया हे । 

† गिरा दागोनाम्‌ ईमा गिरी विद्रा; पक्षे गिरीणा पवंतानामीणा गिरीगा । 


६ दरिवणपुराणे 


रजोबहुलमारूच खर कार विदाहिनम्‌' । सन्त काटे करुष्वाना शमयन्ति यथा घनाः ॥४७॥ 
साध्वमादुममाकारपरवृत्तमव्रुध बुधाः । वारयन्ति तमोराणि रवीन्द्रोरिवि रण्मय्र 11४८॥ 

इत्य साघुसहागरोऽहमनातद्घमनुन्धतम्‌ 1 देह काञ्यमय रोके करोमि दियरमास्मन ॥४६॥ 

वद्धमल भुवि स्यात बहुशाखाविभू पितम्‌ 1 परुपुण्यफर पूत कल्पद्ृत्तसम परम्‌ ॥\*९।॥। 
भरिश्नेमिनायस्य चरितेनोऽधवलीकृतम्‌ । पुराण हरिवणाप्य रयापयामि मनोहरम्‌ ॥५१।। [युग्मम्‌] 
द्यमणिद्योतितः द्योष्य योततयन्ति यथाणवः" । मणिप्रदीपखययोतविद्युतोऽपि यथायथम्‌ ।५*२॥ 
योतितश्य तथा तस्य पुराणस्य महात्ममि" । चोत्तमे वततेऽयल्पो मादटणोऽ्यनुरूपत ॥५३॥ 
विप्रङृषटमपि ह्यर्थं सौकुमायंयुत मन । ` सूरिसूय॑कृताखोक ोकचथुरिवेक्ते ॥५ ९॥ 
पश्चधाप्रविभक्तार्थः क्षेत्रादिश्रविभागत' । प्रमाणमागमार्य तप्य्रमाणपुर्पोद्रितम्‌ ॥*१॥ 

तथाहि मूलतन्त्रस्य क्ता तीथकर स्वयम्‌ । ततोऽप्यत्तरतन्त्रम्य ग।तमास्यो गणाच्रणी ॥*द॥ 
उत्तरोत्तरतन्त्रस्य चत्तारो बहव क्रमात्‌ । प्रमाण तेऽपि न सदे सवरक्तोत्यनुवादिन = [यजा 

त्रय केवकिन, पञ्चते चतुदृशपूर्विग, 1 क्रमेणेकाद्रश प्राज्ञा विजेया दशपूव्रिण ॥५८ 
पञचैधकादणाङ्गाना घारका परिकीतिता 1 आचाराद्गस्य चन्वार “पञ्चवेत्ति युगम्थिति" ॥५&॥ 


जिस प्रकार मधुर गजना करनेवाले मेघ, अत्यधिक वूरिसे युक्तः रूक ओर तीव्र दाद्‌ उसन्न 
करनेवाले प्रीप्मकालको समय आनेपर शान्त कर देते है उसी प्रकार मधुर भाषण करनेवाले 
सप्पुसप, अत्यधिक अपराध करनेवाले, कटोर प्रकृति एव सन्ताप उत्पन्न करनेवाले दुर पुरुपको 
समय आने पग शान्तकर सेते दै 17] जिस प्रकार सूय ओौर चन्द्रमाकी किरण, अच्छं मौर बुरे 
पदार्येका एकाकार करनेमे प्रवृत्त अन्धकारकी राशिको दूर कर ठेती ह उसी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्यः 
सजन ओर टुजेनके साथ समान प्रवृत्ति करनेमे तत्पर मूख मलुष्यको दूर कर देती है ।।४-॥ इस 
प्रकार साघुजओकी सहायता पाकर मेँ रोग अओौर अभिमानसे रदित अपने इस काठ्यष्पी शरीरको 
ससारमे स्थायी करता हं ॥४६॥ जव मै उस हरिवश पुराणको कता हं जो वद्धमूत है- 
प्रारम्भिक इतिदहाससे सदित ( पक्तमे जडउसे युक्त द ), प्रथिवीमे अत्यन्त प्रसिद्ध हैः अनेक 
गाखाञा--रथाओ-उपकथाअसे विभूपित है, विशार पुण्यरूपी फटसे युक्त दै पविच् है? कल्प- 
वत्तके ममान हे, उक्कृष्र है श्री नेभिनाथ भगवान्‌के चरित्रसे उञ्ज्वठ है, ओर मनको हर करने- 
वाला ह ॥५०-५१॥ जिस प्रकार सूक द्वारा प्रकाशित पदा्थको, अत्यन्त तुच्छं तेजके धारक 
मणि, दीपकः जुगनू तथा विजद्टी मादि भी यथायोग्य--अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार प्रकाशित 
करते ॥ उती प्रकार वडे-व्रडे विद्वान्‌ महारमाओके हारा प्रकाशित इस पुराणके प्रकाशित करनेमे 
मरे जसा अल्प शक्तिका धारक पुरुप भी.जपनी साम्यैके अनुसार प्रवृत्त हो रहा दे ॥५२-५३॥ 
जिस प्रकार मयका आदोक पाकर मनुष्यका नेत्र दूरवर्ती पदाथेको भी देख लेता है उसी प्रकार 
पूत्ाचाय्‌ रूपी मयका आलोक पाकर्‌ मेग सुकुमार मन अत्यन्त दूरवर्ती -काछान्तरित पदाथको 
भो देखनमे समयं दै ॥५४।॥ जिसके प्रतिपादनीय पदार्थ-श्ेत्र द्रव्य, काठ, भव ओौर भावके 
भेदे पोच मेदोमे विभक्त दै तथा प्रामाणिक्र पुरुपो--आप्रजनोने जिसका निपण करिया ह 
द्मा आगम नामका प्रमाणः प्रसिद्ध प्रमाण ह ।५५॥ इस तन्त्रके मृखकर्त स्वय श्री वधमान 
तीथकर द, उनके वाद्‌ उत्तर तन्त्रके करता श्री गौतम गणधर है, ओर उनके अनन्तर उत्तरोत्तर 
तन्वे कनी क्रमसे नेक आचायं हृए हँ सो वे सभौ सरवञके कथनङा अलुवाद करनेवलि हयोनेसे 
मारे लिए प्रमाणभू ह ॥५६-५७॥ इत पच्वमकालमे तीन केवली, पोच चौदद्‌ पूवके ज्ञाता; 


१ पपिपरचुर प्ते वृलिग्रहलम्‌ । २ दादोत्वादकम्‌ उष्णजलम्‌ । ३ योतन म०। ४ लघव | 

५ माचाय.प्रितिप्रक्दीफ्नम्‌ । ६ द्रव्यन्नेत्रकालादिभिरन्तस्ताथ मृतामूर्तम्‌ । ७ सप्र॑नवाणोप्रकाशका. | 
~= ध्य 4 वरा र पन ~ 

< रण चतुदमव्रतवास्म › दशपूववास्स्‌ › एकादशाद्धवारिण) एकाङ्धवारिण. एते पञ्चधा मुनयः । 








प्रथमः सर्गः ७ 


वधंमानजिनेन्द्राऽऽस्यादिन्दभूति श्रुत देधे 1 तत्त" सुघम॑स्तस्मात्त जस्वूनामान्त्यकेवली 1६ ०॥ 
तस्माद्िष्णु" क्रमात्‌ तस्मान्नन्दिमित्रोऽपराजित । ततो गोवधनो दध्रे मद्रवाहु श्रुत ततः ॥६१॥ 
दशपू विणाखार्य प्रोष्ठिखः त्रियो जय' ! नागसिद्धायनामानी त्तिपेणगुरस्तत ।१६२॥। 
विजयो बुद्धिकामारयो गङ्घदेवामिधस्तत । दशपू वधरोऽन्त्यस्तु धमसेनसुनीश्वरः ॥६३॥ 
तक्तत्रारयो यण पाल" पाण्डुरेकादश्शद्वष्टक्‌ । धवसेनमुनिस्तस्मात्‌ क साचायस्तु पञ्चम ॥६४॥ 
सुभदरोऽतो यणोभद्रो यशोवाहुरनन्तर 1 लोहाचायस्तुरीयोऽभूदाचारा्ग्टता तत ॥६५॥ 
पूर्वाचार्यैभ्य एतेभ्य परेभ्यश्च वितन्वत । एकश्शागमस्यायमेकदेशोऽपदिश्यते ।।६६॥ 

अर्थत पूवं एुवायमपूर्वो ग्रन्थतोऽहपतः । शाख विस्तरभीरभ्य त्रियते सारसंग्रह ॥६७॥ 
मनोवाकूयशद्धस्य भव्यस्याभ्यस्यत सदा । श्रयस्करपुराणार्थो वक्तु श्रोतुश्च जायते ॥६२८॥ 
चाद्याभ्यन्तरमेदेन द्विदिघेऽपि तपोविधोौ । घक्तानप्रतिपक्तत्वात्‌ स्वाध्याय परम तप ॥६६॥ 
यत्तरतत पुराणाथं पुरूपाथकर. पर 1 वक्तव्यो देशकाले, श्रो तव्यस्त्यक्तमप्सरे ॥७०॥ 
लोकमस्थानमन्रादौ राजवगोद्धवस्तत । हरिवशशावतारोऽतो वसुदेवविचेरितम्‌ ॥७१॥ 

ष्वरित नेमिनाथस्य द्ारवत्या निवेशनम्‌ । युद्धवणेननिर्वाणे पुरणेऽष्टौ शमा इमे ॥७२॥ 
सड्अ्रहाठयिकारे म्ये" सद्गृहीतैरलड्ङृता । अधिकारा. सुत्रिता. प्रोकसूरिसूत्रानुसारिभि ॥७३॥ 
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पोच ग्यारह अगोके धारक; ग्यारह दशपूवेके जानकार ओर चार आचारागके ज्ञाता इस तरह 
पोच प्रकारके सुनि हुए दै ॥५८-५६॥ 
श्रौ वधेन जिनेन्द्रके सुखसे श्री इन्द्रमूति ( गौतम ) गणधरने श्ुतको धारण करिया उनसे 
सुधमाचायने ओर उनसे जम्बू नामक अन्तिम केवछीने ॥६०॥ उनके वाद्‌ क्रमसे १ विष्णुः 
 नन्दिमित्र ३ अपराजित) ४ गोचधनः; ओर ५ भद्रवाहु ये पोव श्ुतकेवछी हुए ॥६१॥ इनके 
वाद्‌ ग्यारह्‌ अद्व ओर दशपूवंके जाननेवाङे निम्नलिखित ग्यारह युनि दृए-१ विशाखः 
ध्राष्टिकः ३ त्तघ्रियः £ जयः ५ नाग, £ सिद्धाय, ७ धृतिषेण; ८ विजय, ६ वुद्धिकः १० गज्गदेवः 
ओर ११ धमसेन ।।६२-६३॥ दनके अनन्तर १ नक्तत्र, २ यश.पाक, ३ पाण्डु, ४ ध्रुवसेन ओर 
५ कसाचायं ये पोच सुनि ग्यारह अङ्गके ज्ञाता हुए ॥६९॥ तदनन्तर १ सुभद्र; २ यशोभद्रः 
यशो वाहू ओंर छोदहायं ये चार मुनि आाचायाद्के धारक हुए ।॥ ६५ इस प्रकार इन तथा यन्य 
आचार्योसि जो आगसमका एकदेश विस्तारको प्राप्त हजा था उसखीका यह्‌ एकदेश यद्यं कहा 
जाता हं ॥६६॥ यह्‌ मन्थ अथेकी अपेक्षा पूवं ही है अथात्‌ इस प्रन्थमे जो वणन कियागयादहै 
वह्‌ पूवा चायसि प्रसिद्ध ही है परन्तु शाके विस्तारसे डरनवाङे छोगोके छिए इसमे सक्षेपसे 
सारभूत पदा्का सग्रह क्रिया गया हे इसलिए इस र्वनाकी अपे्ञा यह्‌ अपूवं अथात्‌ नवीन 
टे ॥६७॥ जो भव्यजीव मन वचन कायङी शुद्धिपृवक सदा इसका अभ्यास करते हए कथन 
अथवा श्रवण करगे उनके एर्‌ यह्‌ पुराण कल्याण करनेवाखा होगा ॥६८॥ वाह्य ओर आन्य- 
न्तरके सदसे तप दा प्रकारका कदा गया है सो उन दोनो प्रकारके तपोमें अन्नानका विरोधी 
होनेसे स्वाध्याय परम तप कहा गया है ॥६६॥ यतश्च इस पुराणका अथं उत्तम पुरुपार्थाका करने- 
वाटा ह्‌ हसद्‌ दश कालके लाता मनुग्योके छिए मात्सयंभाव छोडकर इसका कथन तथा 
श्रवण करना चाहिए ॥५<॥ 
टस पुराणमे सव प्रथम कके आकारका वर्णन, फिर राजवंशोकी उत्पत्ति, तदनन्तर 
हरवशका अवतार, किर वसुदरेवकौ चेष्टा्ओका कथन, तदनन्तर नेमिनाथक्रा चरित; द्वारिकाका 
नसाण; युका चणन अर नि्राण-ये जाट शुभ अधिकार कट्‌ गये ह्‌ ।५१-८य। ये सभी 


£ यग पालपाण्डु -ल०म०।२ धृग्‌ म०। 3 धृतस्तत मर | ४ हारयवघ्या मञ।५ पर्वाचाय- 
छतगास्त्रानुगामिभि । 
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द हरिवशपुराणे 


सग्रहेण विभागेन विस्तारेण च वस्तुन" । णासने देगना यस्माद्‌ विभाग" कम्यते तनः ॥७४ 
वर्धमानलिनेन््स्य धर्मतीर्थ्वत॑नम्‌ ! गणभदूगणसरयान भूयो राजगूदागमम्‌ ॥1 ७१५1] 
श्गोतमध्रे णिकप्रशने कषेत्रकाटनिरूपणम्‌ । तत ऊरकरोरत्तिमुसत्ति वृषभस्य च ॥७६॥ 

कीर्तन पत्रियादीरना हरिवशप्रवर्तनम्‌ । युनिसुचतनाथस्य त्तत्र चणे मसयुद्धवम्‌ ५७७॥ 
दृप्तधजापतेचृंत्त वसुर ्तान्तमेव च । जनन ब्ुप्िपुत्राणा सुप्रतिष्टम्य क्रम्‌ ॥५य॥ 
बृष्णिदीक्ता तथा राज्य सञुद्रविजयस्य तु । वसुदेवस्य सौमाग्यञुपायेन च निर्गमम्‌ 1५६।। 
खाम्‌ कन्यकयोस्तस्य सोमाविजयसेनयो 1 वन्यहस्तिवणीकार ग्यामय्रा सह सङ्गमम्‌ ८०1 
जअङ्खारकेण हरण चम्पाया च विमोचनम्‌ 1 राभ गन्ववेयेनाय्रा सुनेरविषणोवरि चटितम्‌ ।1८१।1 
चरित चारुदत्तस्य तस्यैव सुनिदणनम्‌ 1 चारुनीलयणोखाम सोमश्रीलाममेव च 11८२1) 
वेदोष्पत्तिन्ुपाय्यान सौदासस्य दृपस्य तु 1 कपिराकन्यकाखाभ पठ मावन्युपलम्मनम्‌ ॥८२॥) 
सम्पाति चार्दासिन्या रत्नवत्यास्ततोऽपि च ! सोमदन्तयुताकाम वेगत्र याश्च सद्धमम्‌ 11र४।। 
राभ मदनवेगाय! बारचन्द्रावरोकनम्‌ ! प्रियद्ुघुन्दरीरखाम चन्युमस्या समन्वितम्‌ 11२८ 11 
प्रभाघच्या, परिपासि सोहिण्याश्च स्वयवरम्‌ । सम्रामे विजय तस्य ्चातृमि सह्‌ सदमम्‌ 11८६।। 
चटब्धेवससुप्पत्ति कसोपाख्यानमेव च । जरासन्धस्य वचनात्‌ 'सिदस्यन्ड नवन्धनम्‌ । ८७ 
तथा जीवद्यशोटाभ कलस्य पिवृव्न्वनम्‌ । दैवञ्या सह सयोग ततोऽप्यानकदुन्दुमे 11८८ 
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अधिकार समरहकी भावनासे संगृहीत अपने भवरान्तर अधिकारासे जटरून दै तथा पूवीचार्यो 
हारा निर्मित शाख्रोका अनुसरण करनेवाले मुनियोके द्वारा गुम्फित दै ।॥७३। वस्तुफा निरूपण 
करने टि दो प्रकारको देशना पाई जाती है एक विभाग रूपसे ओर दूसरी विस्तार रूपसे । 
दुनमेसे यदहो विभागरूपीय देशनाका निरूपण किया जाता है ।७९॥ प्रथम हौ उस मन्थे श्री 
वर्धमान जिनेन्धकी धमतीथकी प्रवृत्तिका वणैन है फिर गणधराकी सख्या ओर यगवान्‌ङ्रे 
राजगृदमे आगमनका निरूपण है ॥७५॥ तदनन्तर श्रेणिक राजाका गौतम स्वामीसे प्रश्न करना, 
तदनन्तर क्षेत्र काठक्रा निूषण, फिर कुरुकरोंकी उत्पत्ति ओर भगवान्‌ ऋषभे वकी उत्पत्तिका 
वणेन टै 114६1} तत्पश्चात्‌ चत्रिय आदि वर्णाका निरूपण, हरिवशकी उत्पत्तिका कथन ओर उसी 
ह्रिं शमे भगवान्‌ मुनि्त्रतके जन्म लेनेकरा निरूपण है 11७७] तदनन्तर दन्त प्रजापत्िका उल्लेख, 
वसु वृत्तान्त, अन्धक वृण्णिके दशङुमारोका जन्म, सुप्रतिष्ठ मुनि केवलशज्ञानको उत्त्ति, राजा 
अन्धक वृप्णिकी दत्ता? समुद्रवि जयका राज्यः वसुदरेवका सोभाग्य, उपायपूेक वसुदेवका वाहर 
निकलना, वर्ह उन्हे सोमा ओर विज्ञयसेना कन्याओका छाम होना, जङ्गलो हाथौका वश करना, 
स्यामाके साय चसुदेवका सङ्गम, अङ्गारक विद्याघरके द्वारा चसुरेवका हरण) चम्पा नगरीमे 
वसुद्रवका छोडना, वों गन्धवसेनाक्रा साभ, विष्णुङ्मार मुनिका चरितः सेठ चारदत्तका चरित, 
उमीका मुनिका दशन दोना, तथा चसुदरेवको सुन्दरी नीटयशा ओर सोमश्रीरा छाम दोमेरा 
वणन द ॥८८-=म्‌॥ तदनन्तर वेदक उत्पत्ति, राजा सौदासकी कथा, वसुदेवो कपिला कल्या 
आर पद्यावतीकरा लाम, चास्दासिनी मर रनवतीकी प्रापनि, सोमदत्तकी पुत्रीका लाभ, वेगवती- 
स समागमः; मदनवगाकरा खाभः वा्चन्द्राका अवटोऊन; प्रियहुषुन्दरीका छाभ, वन्धुमतीका 
समागमः व्रभावताकी प्राप्तिः सार्दिणीका स्वयवरः सम्राममे बुदेवकौ जीत जौर उनका भाद््योफे 
लाव समागम दोनेका कथन है 1)>र-८६।। तत्पश्चात्‌ वलरेवकी उलपत्ति, कका व्याख्यान, 
जगासन्वक् कडनस गजा मिहरथका वोवना, कमकरो जीवयणाकौ श्राति दना, पिता उप्रसेनको 
वन्वनमे उना, देवकीके साथ वसुदेवका समागम दोना, '्टेवकोके पुत्रके दाथसे मेरा सरण दै? 
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प्रथमः सगं & 


सत्यातिमुक्तकादेश कप्तसप्तोभकारणम्‌ । प्रायेन वसुदेवस्य ठेवकोप्रसव प्रति ॥८६॥ 
` मानक्ञेन सुने प्रम्नमष्टपुत्रभवान्तरम्‌ । चरित नेमिनाथस्य पापप्रमथन तथा ।1६०॥ 
उत्पत्ति वासुदेवस्य गोकुरे वाख्चे्टितम्‌ 1 ग्रहण सवंशाखाणा बलूढेवोपदेशत ॥६१॥ 
चापरलससारोप कालिन्या नागनाधनम्‌ । वालजिवारणचणूरमरलकसखवध तत. ॥२॥ 
उग्रसेनस्य राज्य च सत्यभामाकरम्हम्‌ । ` स्व॑ज्वातिसमेतस्य प्रीति च परमा हरे ॥६३॥ 
जोवदयश्तोविलाप च जरासन्धरूप ततः । प्रेपितस्य रणे काल्यवनस्य पराभवम्‌ ॥६४॥ 
तथाऽपराजिततस्यापि सारण हरिणा रणे । शौरीणा परम तोपमङुतोभयत. स्थितिम्‌ ॥६५॥ 
श्िवादेन्या, सुतोत्पत्तौ पोडशस्वस्नदशंनम्‌ । फलाना कथन पत्या नेमिनाथससुद्धवम्‌ ॥६६॥ 
सेतौ जन्मामिषेक च वारुक़्ीडामहोदयम्‌ 1 जरासन्धात्तिसन्धान 'शौरिसागरसश्रयम्‌ ॥६७॥ 
देवताङृतमायातो जरासन्धनिवतंनम्‌ । विष्णो ` सा्टमभक्तस्य दरभशय्याविरोदणम्‌ ॥६ ८] 
गांतमेनेन्वचनात्‌ सागरस्यापसारणम्‌ । कुरेण प्तणात्तत्र दारावत्या निवेशनम्‌ ॥६६॥ 
सविमिणीहरण `मास्वद्दायुप्रथुम्नसम्भवम्‌ 1 रौविमिणेयहति पूचवरिणा धूमकेतुना ॥१००1 
विजयाद्धस्थिति पिन्रोर्नारदेनेष्टसूचनम्‌ 1 प्राक्षि पोडशलाभाना प्रज्प्तेरुपरम्भनम्‌ ॥१११॥ 
काटस्वरमद्‌म्राम पितृमावृसमागमम्‌ । शम्बोरपत्ति शिद्॒क्रीढा प्रश्न चापि पितुःपितु ॥१०२॥ 
तेन शस्वषटिण्डनाख्यान कृमाराणा च कीत्तंनम्‌ 1 वार्तोपलम्भाद्‌ दूतस्य प्रेपण प्रतिशन्रुणा ।१०३।। 
एेसा श्री सत्यवादी अतिमुक्तक सुनिका आदेश सुन कंसका व्याकुख होना, देवकीका प्रसव 
हमारे घर दी टो" उस प्रकार कंसकी चसुदरेवसे प्राथेना करना, वुटेवका अतिसुक्तक मुनिसे 
प्रश्न; देवकोके आठ पुत्रोके भवान्तर पृद्धना ओर भगवान्‌ नेमिनाथके पापापदहारी चरितका 
निरूपण है ।=७-६०॥ तदनन्तर श्रौ्ष्णकी उत्पत्ति, गोक्कुख्मे उनकी बालयेष्टा, वलटेवके 
उपदेशसे समस्त शाखोका ग्रहण; धुप रत्नका चाना, यमुनां नागको नाथना, घोड़ा, हाथी, 
चाण्रमल्ल अर कसका वधः उ्रसेनका राज्य; सत्यभामाका पाणित्रहण, सर्वङ्घटुम्बियो सहित 
श्रीकृष्णका परम प्रीतिका अनुभव करना; कंसकी खी जीवद्यशाका चिखाप, जरासन्धका क्रोध, 
रणमे भेजे हए काख्यवनका पराजयः; श्रीक्ृष्णके द्वारा युद्धमें भपरानितका मारा जाना, यादवो- 
का परमहप ओर निमेयताके साथ रहना, पुत्रोत्पच्तिके निमित्त शिवादेवीके सोलह स्वप्न देखना; 
पतिके द्वारा स्वप्तोका फट कटा जानाः नेमिनाथ भगवान्‌का जन्म, सु मेर पवतपर उनका जन्मा- 
भिषक दोना; भगवानकी वाटक्रडा ओर महान्‌ अभ्युदयका विस्तार, जरासंधका पौद्या करना; 
यादवोका सागस्का आश्य करना; देवीके द्वारा की हृ मायासे जरासन्धका रौटना, तीन दिनके 
उपवासका नियम लेकर कृष्णका डाभकी शय्यापर आरूढ दोना, इन्द्रको आज्ञासे गौतम नामक 
देवके द्वारा समुद्रका सकोच करना ओर कुवेरके द्वारा वहाँ त्षणभरमें दारावती (द्वारिका) नगरी- 
की रचना होना इन सवका वणेन ह ॥६१-६६॥ तदनन्तर सक्मिणीका हरा जाना, देदीप्यमान 
भावुङ्कमार आर प्रद्‌युम्नङमारका जन्म होना, स्क्रिमणीके पुत्र प्रदुयुम्नका पूवंभवके वरी धूमकेतु 
असुरके द्वारा ह्रण होना, विजयाधंमे प्रदुयुम्नको स्थिति, नारदके द्वारा प्रदुयुम्नके माता-पिताको 
ट्र समाचारको सुचना देना; श्रद्‌ युम्नको सोटह्‌ खाभो तथा प्रपि विदयाकी प्रापि दोना) राज। 
कालसंबरके साथ प्रटुयुम्नका युद्धः मातापिताका भिाप, शम्बङ्कमारकी उत्पतन्ति; प्रद्‌ युम्नकी 
वाच्क्रोडा; चसुरेवका प्रद्‌युम्नसे प्रश्न; प्रद्युम्न द्वारा अपने भ्रमणक्रा वृत्तान्त; सकट यादव 
ङसाराक्रा कीतन; ससाचार पाकर प्रति शत्रु जरासन्धका कृष्णक प्रति दृत भेजना, यादवाकी 


~~ -----~ ~~ --~ ~~ -----~-~ ~~ ~~~“ ~~~“ 





? वमुदेवेन । २ कृष्णस्य । > नवकुटुम्बयुक्तम्य । ४ याटवाना समुद्राश्रयम । ५ उपवामतरय- 
खक्तम्य 1 ६ गोभमानमानुकुमारप्रयुम्नादत्तिम्‌ । ७ प्रनम्नस्य दरणम्‌ । 5 स्वकौयपरिश्रमणाग्यानम । 
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९१० हरिवणपुराणे 


यादुयाना समाोभ सेनयोरपसपंणम्‌ । विजयार्ध ` ग्यगक्तोभ वसुदरेवपराक्रमम्‌ 114०४ 
अ्ाहिणीप्रमाण च रथिनोऽततिरथास्तया । मदासमरथानू सर्वानू लरृपानधंरथानपि 1१०८ 
चक्रम्युदग्यपोहाथ गरडच्यूदकस्पनम्‌ । मिहगार्डवियासु रथिं वच्क्राणयो 114 ०६।] 

नेमे सारयिरूपेण मातुटेरुपसपणम्‌ । नेम्यनाव्रूिणपा्थेश्च चक्तव्यृहम्य भनम्‌ ।1१०७ 
कट न पाण्डुपुनाणा धरतरष्रसुततैः सद । सेनापव्योमहायुद्ध कृ्णमागध्रयोरत ॥1१०८।। 
चक्रोःपन्ति तदा विष्णोजंरासन्धवधस्तत. । विजय वसुषेवस्य खेचरीभिनित्रेदितम्‌ 119 ०६।। 
कृप्णकोटिगिलोष्षेप वसुदैवागम तत्त. । ततो दिग्विजय दिग्य रत्राना च समुद्धतम्‌ 11; ५०॥ 
आ्रात्रो, राञ्यानिपेक च द्ौपदीरण सह । पाण्डवर्वाततकीगण्डादु विष्णुनानयन पुन ।119१॥ 
नेमिसामध्य॑विज्तान मजन तदनन्तरम्‌ 1 पूरण पाञ्चजन्यस्य विवादारम्ममम्घ्रमस्‌ 19421 
मृगमोकविधान च दीक्तण केवलोदयम्‌ । देवागमविभूति च समवन्यानकीतनम्‌ ।1१1२॥ 
राजीमत्यास्तप.प्रक्चि द्विधा धर्मोपदेशनम्‌ । धर्मतीर्थविहार च -पट्‌ मदो दरसयमम्‌ 11११५ 
उजेयन्तनगारोह देवकी्रणनसडकथाम्‌ 1 सक्रिमणीसत्यभामाटि महादेवी मवान्तरम्‌ }13१॥ 
कुमारस्य गज्ञारयस्य सम्मव तस्य दीचरणम्‌ । “दसुेवेतरोद्वि्ननवभावृतपस्यनम्‌ 119 १६।। 
त्रिपष्टिपुरूपो दति सजिनान्तरविस्तरम्‌ 1 बलदेवपरिग्रश्न तत प्रद्युम्नद्रीचणम्‌ 11१७1 
रक्िमण्यादविहरिखीणा दुहितृणा च सयमम्‌ । द्वीपायनसुने क्रोवाद्‌ द्वारवत्या विनाशनम्‌ 113 १८।। 


~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~< ~-~--------~ --------~------~ 


समामे क्षोभ उन्न होना, दोनो सेनायका पास-पास आना, विजयायं पवते विद्याधन 
लाभ उदपन्न दोना श्री वसुदेवकरा पराक्रम, अत्तौहिणी टलका प्रमाण; रथी, अतिरथः; समरथ; 
ओर अधंरथ राजाओका निरूपण, जरासन्धके चक्रव्युहको नष्ट करनेके ठिए श्रोक्ृप्णको सेनाभे 
गरुंडत्यृहृकौ रचना होना; वरूदेवको सिंहवाहिनी ओर कृष्णको गसुडवादिनी विद्याकी प्राप्ति 
होना? नेमिके सारथिके रूपमे उनके मामाके पुत्रका आगमनः नेमि, अनाब्रृष्णि तथा अयुनके 
दारा चक्व्युहुका मेदा जाना, पाण्डवोका कोरवोके साथ युद, दोनो सेनाओके अयिपति कृष्ण 
तथा जगसन्धके महायुद्रका वणन ह ॥१००-१०८॥ 


तदनन्तर श्रोप्णके चक्ररत्नकी उत्पत्ति दयोना, जरासन्धका मारा जाना, विद्याधरियोके 
हारा चसुदरेवके छिए ग्रीक्ृप्णको विज्यक्रा समाचार सुनाना, कृष्णका कोटिशिलाका उठाना, 
वसुद्रवका आगमन, श्रीक्कप्णका दिग्विजय; दिन्यरत्नोकी उत्पत्ति, दोनो भादयोका राज्याभिपेक, 
्रीपदीका हरण, श्रीकृष्ण हारा पाण्डवोके साथ जाकर धातकीखण्डसे प्रौपदीका पुन वापिस 
खाना, श्रीकृप्णको नेमिनाथकौ सामथ्यका ज्ञान होना, नेमिनायको जक्क्रीडा, पाञ्चजन्य शद्धका 
जानाः नेमिनाथके विवाहका आरम्भः पश्ओका ह्युडाना, दी्ता लेना, केवलन्नान उत्पन्न दोना, 
लानकल्याणकङे हए देवाका गमनः समवसरणका निमौण, राजीमतीका तप धारण करना, 
सागार आर्‌ अनगारके सेदसे दा प्रकारके घमका उपदेश देना, धमे-तीर्थोमि विहार, श्रीक्रष्णकर 
छद्‌ भारयोका सयम धारण करना, नेमिनाथका गिरिनार पवंतपर आरूढ होना; देवकीके 
्रष्नका उत्तर दनाः स्क्िमणी तथा सत्यभामा आदि आठ महा>ेवियोके भवान्तरोका निरूपण, 
गज्क्मारका जन्म) उनकी दीक्ता भौर बसुदेवसे भिन्न नौ भादयोका ससारसे उद्धिन दो 
तपश्चरण क्ग्नका निरूपण है ॥ {०६-११६॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ नेमिनाथके दारा त्रेमठ शखाकापुरुपोकी उत्पत्तिका वणैन, तोर्थकरके 
जन्तरक्ा वरम्तारः वरव प्रन; प्रदुयुम्नक्री दीक्ता, रुक्मिणी आदि कृष्णङी लियो भीर 
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2 प्रगक्तामाक्०) वर) गण घ्र) ट०5म० | २ एतन्नामयेयस्य शद्धुविशेषस्य। ३ विष्णो. 
यगचतयन्यपदट्लदादरमयनन्‌ | ८ वनुदेव विदाव समुद्रत्रिजयाटीना नवाना भ्रातणा तपस्यन वैराग्यम्‌ ] 


प्रथम सगः ११ 


रामकेशवयो प्लुष्टवन्धुपुत्रकलत्रयो. । निगम दुगंम शोक कौशाग्बवनसेवनसम्‌ ॥११६।] 

णी रिरक्षणयुक्तस्य प्रमादादेवयोगतः । जरु मारसुक्तेन शरेण हनन हरे ॥1१२०॥ 

ततो घातकम्तोक च गोक रामस्य दुस्तरम्‌ । स्िद्धाथबोित्तस्यास्य निविण्णस्य तपस्यनम्‌ ।\१२१॥ 
ब्रह्मलोकोपपाद च -कौन्तेयाना तपोवनम्‌ 1 उर्जयन्तगिरावन्ते नेमिनाथस्य निचरंतिम्‌ ।१२२॥ 
उपसगंजय पञ्वपाण्डवाना सहत्मनाम्‌ ! दीनता जरत्कृमारस्य सन्तान तस्य चायतम्‌ ॥१२३॥ 
हरिवश्तप्रदीपस्य जितशत्रोश्च केवलम्‌ । पुरप्रवेशमन्ते च श्रेणिकस्य पएधुध्रियः ॥१२४॥ 
वर्धसानज्ञिनेगस्य निर्वाण गणिना तथा | दैवरोककृत व्ये प्रदीपसदहिमोद्यम्‌ ॥१२५। 

ह रिवगपुराणस्य विभागोऽय ससडग्रह । श्रयता विस्तरः सिद्धं भव्ये सभ्येरत परम्‌ ।१२६॥ 


शाद्‌ लविक्रीडितम्‌ 


एकस्यापि महानरस्य चरित पापस्य विध्वसन सर्देपा जिनचक्रवत्तिह लिनामेतदचुधा कि पुनः । 
वार्येकस्य महाघनस्य महतस्तापस्य विन्डेदक रोकय्यापिघनाघनोघनिपतदुधारासदहस्र न किम्‌ ॥१२५७॥ 
मुक्त्वा लोकपुराणतियंगपथभ्रान्ति विवेकी जनो गृह्णातत प्रगुणा पुराणपदवीमेता हितप्रापिणीम्‌ ॥ 
दिग्मूड विरहय्य मोहवहुर सशुद्धद्ि. परो विस्तीर्णे जिनभास्करप्रकटिते मागे श्गो कः पतेत्‌ ॥१२८॥ 


इत्यरिषटनेमिपुराखतमहे हसि अिनसेनाचायस्य कतो सय्हविभायवरनो नाम प्रथमः सर्गः ॥॥ 
प्रियोका सचम ग्रहण करना; द्वीपायन सुनिके करोधसरे द्वारिका पुरोका विनाशः, जिनके भाई! 
पुत्र तथा सियो ज गड थी एेसे वङरास ओर कृष्णका द्वारिकासे निकलना, असह्य शोकः 
कीशाम्बीके वनने दोनो भादयोका जाना, वलभद्रकी रक्ञासे रदित श्रीकृष्णका भाग्यवश 
जरतूङमारके द्वारा छोड़ हए वाणसे प्रसाद पूवक मारा जाना, तदनन्तर मारनेनाले जरस्छुमारका 
शोक करना, वररामका दुस्तर शोक; सिद्धाथं ठेवके द्वारा प्रतिबोधित दोनेपर वर्ढेवका विरक्त 
हो दीक्षा धारण करना, ब्रद्यटोकमे जन्म होना, पाण्डवोक्रा तपके छिए वनको जाना, गिरिनार 
पेतपर नेमिनाथका निर्वाण होना, महान्‌ आत्माके धारक पोच पाण्डवोका उपसं जीतना; 
जरत्छुमारकी दीना; उसको विस्वृत सन्तान, हदरिवशके दीपक राजा जितशन्ुको केवटनानः 
विश्लाट लदमीके धारक राजा श्रेणिकका अन्तम नगरप्रवेश, श्री वधेमान जिनेन्द्र ओर उनके 
गणधराका निवाण ओर देवक दारा किया हुमा दीपमालिका महोरसवका वणेन है । श्री जिनसेन 
स्वासी कहते हँ कि इस पराणप इत सवका सै चर्णन करूगा । ११५८-१२५॥ 


गोतम स्वामी कहते है कि इस प्रकार ह ग्विशपुराणका यह संव्रह सहित अवान्तर विभाग 
दिखा दिवा । अव उसके आगे भव्य सभासद्‌ आत्म-सिद्धिके छिए इसके विस्तारका वणेन श्रवण 
कर ।१२६॥ ह विद्रज्जनो ! जव एक ही महापुरूपका चरित पापका नाश करनेवाखा है तव 
समस्त तीथकरो, चक्रवर्तियो ओर वटभद्रौ के चरितका निरूपण करनेवाले दस प्रन्थकी महिमा 
फाक्याकदनाद॑?साठीकदी है क्योकि जव एक दी महामेवका जल अत्यधिक सन्तापको 
नष्ट करनेवाला दह तव लोकम सव्र व्याघ्र सेव समृहसे पडनेवाटी हजारो जल्धागभकी 
महिमाका क्या कटना ह्‌ ? ॥{२५॥ विवेकोजनः, ठीकिक पुराणरूपी टेदे-मेढे कुपथके भ्रमणको 
ड सीघे तथा दित प्राप्त करवा उस पुराणूपी मार्मको महण कर्‌! माहसे भरे हए 
ए द्मृट मनुप्यका छोड अल्यन्व शुद्ध दृष्टिको धारण करनेवाला एेसा कौन मनुप्य हे जो जिनेन्द्र 
ठवरूपी सूयक टाया टन्वे-चाड मागक्रे प्रकाशित दहोनेपर भौ भृरुपात्त करेगा-करिसी पदाडकी 
चदट्नस नीचं गिरेगा ? अथात्त कोहं नदीं ।१२८॥ 

इनग्रकार जिसमं मयवान्‌ ्ररिध्निमिके एयरुकरा सत्रह क्या गया ह रेत श्री जिनमेनाचार्य 
विरचित टर्विशषराणमे (्तवरह विमाय वर्सन नायच्न प्रथम तग समाप्त ह्या ॥६॥ 


? द पदन्युपुद्न 





---~~~~-~-~~--------~ 





[१ 


क्यो | २ उलभद्ररक्तारदितत्य । 3 पारदवानाम्‌ । 


हितीयः सण; 


भथ देशोऽस्ति विस्तारी जम्बृद्रीपस्य भारते । विदेह इति विग्यात स्वर्गगण्डमम धिया ॥१॥ 
प्रतिवप॑विनिष्पनच्नधान्यगोधनसख्चित । सर्वोपसगनिर्मुं्त प्रजामोम्यि-यसुन्डर ॥२॥ 
सचेधसर्बदारोपिमरम्बपुरमेदने । द्ोणासुाकरकेत्मरामधोधविभूःपित्त 1३1 

कि तत्र वर्ण्यते यत्र स्वय कव्रियनायका; । ` इचवाकव. सुसकषेत्रे सम्भवन्ति दविवण्च्युता 1९॥ 
तत्राखण्डलनेत्रारीपशिनीखण्डमण्डनम्‌ । सुप्याम्म कुण्डमाभाति नाम्ना ण्ड पुर पुरम्‌ 1111 
यन्न प्राादसद्कातै शङ्खशरैनंभस्तरम्‌ । धवलीक्रतमाभाति शरन्मेवेरिवोक्रनै, ॥६॥ 
चन्दरकान्तकरस्पर्णाचन्दरकान्तशिला निरि । दचन्ति यद्गृहाभ्ेषु प्रस्वदिन्य उव खिर ॥७॥ 
सूर्यकान्तकरासङ्गात्‌ सूय॑कान्वाम्रकोरय । रफुरन्ति यत्र गेहेषु विरक्ता इव योपित ॥२॥ 
"पद्मरागसणिस्फी तियत प्रासादमूर्धनि । इनपादपरिष्वङ्गादङ्गनेवातिरज्यते ॥६॥ 
मुक्तामरकतारोकैव॑ञ्नवेहय विश्रम. । एकमेव सदा धत्ते यत्समरतादरश्ियम्‌ ॥१०॥ 


अथानन्तर इस जम्बूद्रीपको भरत क्षत्रमे कदमीसे स्वगेखण्डकी तुलना करनेवाला; विद्‌ 

उस नामसे प्रसिद्ध एक वड़ा विस्तृत देश है ॥१॥ यह्‌ देश प्रतिवपे उत्पन्न दोमेवाले वान्य तथा 
गोधनसे सचित दहै, सव प्रकारके उपसर्गो में रदित दै, प्रजाकी सुखपूणे स्थित्तिसे सुठर दै 
अर गेट, खचंट, मटम्ब, पुटभेदन, द्रोणामुख, सुवणं, चोदरी आदिकी खानो, खेत, माम ओर 
घोपोसे विभूपितत है । भावाथ--जो नगर नदी ओर वेतसे धिरा हुभा हो उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष 
खेट कहते है, जो केवर प्वैतसे चिरा हुभा दो उसे ख्वंट कहते दै । जो पोच सौ गोधोसे धिरा 
हो उसे पण्डितजन मटम्ब मानते हँ । जो समुद्रम किनारे दो तथा जर्होपर लोग नावोसे उततरते 
है उसे न्तन या पुटभेदन कहते दै । जो किसी नदीके किनारे वसा हो उसे द्रोणमुख कहते 
ह । जदो सोना-्चादी आदि निककता है उसे खान कहते है । अन्न उरन्न होनेको भूमिको 
क्षेत्र या सेत कदते है । जिनमे वाइसे धिरे हए घर हो, जिनमे अधिकतर शुद्र ओर किसान 
खोग रहते हं तथा जो वाग-वगीचा ओर मकानोसे सदित हो छन्दं प्राम कहते है, ओर जर्हो 
जहीर लोग रहते हे उन्हं घोष कहते हँ । वद्‌ विदेह देश इन सव्रसे विभूषित था ॥२-३॥ उस 
दशक्रा क्या वणेन किया जाय जहोके युखदायी कषेत्रम कषत्रियोके नायक स्वयं इद्वाकुवशी राजा 
स्वगेसे च्युत हो उन्न होते दँ ॥४11 उस विदेह देशमे कुण्डपुर नामका एक ेसा सुस्दर नगर 
दनो टन्द्रके नेत्रोकी पंक्तिरूपी कमछिनियोके समृदसे सुशोभित दै तथा सुखरूप जलका 
मानो इण्ड दी दै ॥५॥ जर्दो शद्धके समान सफेद एव शरद्‌ ऋतु मेधके समान उन्नत महो 
के ममृहसे सफेद हुआ आकाश अत्यन्त सुशोभित होता द ॥६।। जिसके महटोके अग्र मागमे 
लगी हृ चन्द्रकान्तमणिकी शिलाए' सात्निके समय चन्द्रमारूपौ पतिके कर अर्थात्‌ किरण ८ पक्लमे 
दायते >) स्पशंसे सेदयुक्त खियोके समान द्रवीभूत हो जाती द ।।७।। जहयके मकानोपर ख्ये 
ट्ण सय॒ङन्तमण्रिके अ्रभागकौ कोरिया, मूयेरूपौ पतिके कर अर्थात्‌ किरण ( प्म दाथ ) 
के स्पशते विरक्त खियोके समान देदीप्यमान हो उठती हैँ ॥८॥ जोक मदलोके रशिखरपर 
टगे हण पद्मराग मणियोकी पक्तिः सूयेकी किरणो ससरगसे खीके समान अत्यन्त अनुरक्त 
दो जाती दह ॥६] उस नगस्मे कदी मोतियोको माछाण लटक रही है, कीं मरकत मणियोका 


~ -~--- ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ -~--~------~ - ~~ ~ ~-----~ ---- -------~-~ ~ ~~ ----~- 


॥ सेति; भ [3 > क [व 
{ -दव्रमृत्रिति म०।२ इच्छाङ्वशाद्धवा राजान । ३ प्वलन्ति। ४ 'श्चरागमसिस्फाति." इत्यय 
पठ यद धरतेमाति) ५. मू्ङ्रगार्नपात्‌ | 





द्वितीय सगं. १३ 


शारुशेलमहावप्रपरिखापरिवेपिण । यस्योपरि पर शच्दुत्यमिनरेतरमण्डलम्‌ ॥११ 
एतावतैव पर्याप्त पुरस्य गुणवर्णनम्‌ । स्वर्गावतरणे तदद्वीरस्याधारता गतम्‌ ॥१२॥ 

" स्वर्थश्रौ मततीजन्मा तस्मिन्‌ सर्वायदणंन । सिद्धार्थोऽमवदर्काभो भूप. सिद्धाथेपोरुप ॥१३॥ 
यन्न पाति धरित्रीयममूेकन्न दोपिणौ । धर्माधिन्योऽपि -यत्यक्तपरलोकभया प्रजा. ॥१४॥ 
कस्तस्य तानू `गुणानुद्धाभ्रस्तरयितु म । वधंमानगुरुत्र य प्रापित स नराधिप ॥ १५ 
व्व ुलाद्वि सम्भूता सह जस्नेष्टवाहिनी । महिषी श्रीसयुद्स्य तस्यासीत्‌ ` भियकारिणी ॥६॥ 
चेतम्चेटकराजस्य यास्ता -सक्तणरीरजा । अतिस्नेहाकुट चक्ुस्तास्वाधया प्रियकारिणी ॥१७॥ 
कस्ता योजयितु शक्तखिगला गुणवर्ण॑ने 1 या स्वदुण्येमंहावीरभ्रसवाय नियोजिता ॥१८॥ 
सर्व॑तोऽय नमन्तीपु सर्वासु सुरकोरिपु ! प्रभावान्निपतन्तीपु नभसो वसुषु ॥१६॥ 
वीरेऽतरति त्रातु धरित्रीमसुधारिण “ˆ । ती्थंनाच्युतकल्पोच्चै पुष्पोत्तरविमानत ॥२०॥ 


-----------~~--~ < ----~ ~~~ 
~ ------- ---- ~~ ~-----~ -------~ ~~~ ~~ ~ ~ ~--~----~- --- ------- ------------~ -------- ५ 


प्रकाश फेर रहा ह, कहीं दीराकी प्रभा फेल रदी है ओर कीं वैदु्यमणियोकी नीखी-नीरी 
आभा लिटक रही है । उन सवसे वह एक हौनेपर भी सदा सव रत्नोको खानक शोभा धारण 
करता है ॥१०।॥ कोट रूपी पवत्त, वडे-वडे धूलि कुष्टिम, ओर परिवारसे धिरे हुए उस नगरे 
उपर यदि कोई जा सकता था तो मित्र अथौत्‌ सयका मण्डल ही जा सकता ह, अमित्र अथात्‌ 
शत्ुगंका मण्डल नदीं ला सकता था ॥११॥ इस नगरके गुणोका वणेन तो इतनेसे दी पयोप 
हो जातादहै कि वह्‌ नगर स्वगैसे अवतार ठेते समय भगवान्‌ सदहावीरका आधार हुजा-- 
भगवान्‌ महावीर वदो स्व्मसे आकर अवतीणं हए ॥१२॥ 


राज्ञा सवाथ ओर रानी श्रीमतीसे उत्पन्न; समस्त पदार्थो को देखनेवाे; सूयके समान 
देदीप्यमान ओर समस्त अथ-पुरुपाथ सिद्ध करनेवाले सिद्धाथ वर्होके राजा थे ॥१२॥ जिन 


सद्धाथेकं रक्ता करनेपर प्रथिवी उसी एक दोपसे युक्त थो कि वर्होकी प्रजाने धमकौ इच्छुक 
होनपर मी परटोकका भय छोड दिया था। भावाथे-जो प्रजा धमकी इच्छ टयक दोतीहै 


, 


ऋ 


उसं स्वग, नरक आदि परटोकका भय अवश्य रहता है परन्तु वर्होकी प्रजा परलोकका भय 
छोड चुकी थी यह्‌ विरोध दै परन्तु परलोकका अथं शत्रु लेनेसे विरोध दूर हो जाता ह अथात्‌ 
वहो प्रजा धमकी इच्छुक थी ओर श््रुभओोके भयसे रदित थी ॥१४॥ जो राजा सिद्धाय, 
साक्तात्‌ भगवान्‌ वधमान स्वामीके पिदृपदको प्रात्र हए उनके उक्कृष्ट गुणोका वणन करनेके लिए 
कान मनुप्य समथ दो सक्रता हे ? ॥१५॥ 


जो उच कुटरूपी पवेतसे उत्पन्न स्वासाविक स्तेहकी माना नदी थी एेसी रानी प्रिय- 
कारिणी टच्मके समद्भ स्वरूप राजा सिद्धाथकी प्रिय पत्नी थी ॥१६॥ जिन सात पुत्रियोने राजा 
चटकके चित्तको अत्यधिक स्नेहसे व्याघ्र केर रक््खाथा उन पुत्रिर्योमे प्रियकारिणी सवसे वड 
पत्रा थी ॥१५।] जा अपने पुण्यसे भगवान मह्‌ावीरको जन्म देनेके छि प्रवृत्त हृदं उस चरिशला 
( प्रियकारिणी )के गुण चणन करनके ट्षए कान समथ हे ?॥१८॥ 


अथानन्तर जव सव भरसे समन्त देवाको पक्तियों नमस्कार कर री धीं, प्रभावक 
कारण जच आकाशसे रत्नाक्ा वपाद्धया स्दयाथा जर भगवान्‌ महावार जव अपन तायस 
प्राणियोकौ र्ना करके टिए अच्युत स्वर्मके उचचतम पुप्पात्तर वमानस जाधवापर अवताण 





॥ ह रै [4 -= ० 

१ सूवमण्टल रच्छतिन ठु शन्रुमरुटलम्‌ | २ सर्वाय नाम पिता, श्रीमती माता ताभ्याः 

यन्यन । ३ प्रत्य प्राप्या लोर, पर्क पक्ते शत्रुलोक । ४ -तुयान्‌ म] ५ त्रिशला हति प्रियक्रारिए्या 
दितीय नाम । ६ पच्य | ७ रत्नदृष्पु } ८ धाणिगणान्‌ । 


१४ हरिवशपुराणे 


सा त पोडशसुखम्नदु्नोरवपूर्वकम्‌ । दत्रे गर्म गर्भ श्रीवीर प्रियकारिणी ॥२३॥ 

पल्चस्ठतिचर्पाएटमासमातार्धगेपक । चतुर्थस्तु मदा कालो दु पम. सुपमोत्तर्‌" ॥२२॥ 

मापादशुदहपष्ट्वा तु गभावतरणेऽहंत- । ` उत्तराफालगुनीनी उञुदुगाजद्विन ग्रित्त ॥२३॥ 

अदविवकृमाराक्ृताभिस्या योतिमूरसि चनस्तनीम्‌ 1 प्र्छुत्नोऽभासयद्र्भम्ता रवि, प्रात्रेप यथां ॥२१॥ 

नवमासेष्वतीतेषु म जिनोश्टदिनेषु च । उत्तराफादगुनौग्विन्े। वतं मानेऽजननि प्रस ॥>'*॥ 

ततोऽन्त्यजिनमादाःम्यारलुटतपीररिरीश्काः । प्रणेमुरवविनाततदूत्रचान्ता सरेरा ॥२६॥ 

गद्धमेरीदरिष्वानवण्टानिर्धोषघोयणम्‌ । समाकण्यंसुरासतरणं पूणित्ताणंवराव्रिण ॥२५॥ 

सक्तानीकमहामेदा, सखीकाः कृतभूपणा । सेन्द्राश्वतुणिकायाम्ते प्रापु ङुण्डपुर पुरम्‌ ॥२८॥ ( युग्म ) 

चरि परीस्य पुरे ठेवा. पुरन्दरपुरस्सरा । जिनमिन्दुमुस ठेव (तदुगुरू च वन्दिरे ॥> ६॥ 

मातु. शिशु पिरृष्यान्य सुप्ताया. सुरमायया 1 इन्धराणी प्रणता नीत्वा जिनेन्छ हरये दद} ॥३०॥ 

गृहीत्वा करपद्माभ्या तमभ्थच्यं चिर हरि । चक्रे नेत्रमदस्ोरुपुण्डरी फवनाचिनम्‌ ॥३1॥ 

ततश्चन््रावदाताङ्गमिन्दस्तुद्धमतङ्गजम्‌ । शङ्धोधमिच देमद्रमुंक्तायोमद निगम्‌ ॥३२॥ 
होने छिण उत हुए तवर रानी प्रियकारिणीने उत्तमोत्तम सोलह स्वान देखकर गर्भे गभ्‌- 
कल्याणफे स्वामी श्री महा्रीर भगवानूको धारण किया ॥१६-२१॥ जव भगवान्‌ गभ॑मे अये 
तव दु.पम-सुपम नामक चतुथं कालके पचदत्तर वपं सादे आठ माद्‌ वाक्तो थे ॥२२्‌॥। जापाढ 
शुक्टा पष्ठीकरे पिनि जव भगवान्‌ महावीर जिनेन्द्रका गभावतरण हभ तवर चन्द्रमा उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित था ॥२२॥ जिस प्रकार मेघमाकाके भीतर चिपा हुभा सूयं वपौछतुः 
को सुशोभित करता है उसी प्रकार दिक्करुमारियोके द्वारा कृतशोभ, ठेदोप्यमान शरीरकी 
धारक एव स्थृह स्तनोको धारण करनेवाली माता प्रियकारिगीको वड्‌ प्रच्छन्नगम सुशोभित 
करता था ॥>५॥। 

तदनन्तर नी माह आठ दिनके व्यतीत होनेपर जव चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी न्नत्रपर 
आया तव मगवानूका जन्म हज ॥२५॥। तत्यश्चात्त अन्तिम जिनेन्द्रके माहात्म्यसे जिनके 
सिद्ासन तथा मुकुट हि उठे थे एव अवधिन्ञानसे जिन्होने उनके जन्मका वृत्तान्त जान छिया 
चा एमे इन्द्रो इन्दं नमस्कार किया ॥२६॥ भवनवासियोके य्ह शद्ध, व्यन्तरोके यहीं मेरी, 
प्योतिपियोफ यों सिह ओर कल्पवासियोके यदो घण्टाका शब्द सुनकर जो शीघ्र ही ज्ञभित 
समुद्रके समान शब्द करने खगे थे जो सात प्रकारकी सेनाओके महाभेदोसे सहित थे, सियो 
सहित थ तथा जिन्हे नाना प्रकारके आमूपण धारण कर रक्चे थे ठेसे चारो निकाय टेव कुण्ड- 
पुर नगरम आ पर्हेचे ॥२७-र८॥ इन्द्र जिनके आगे-भागे चल रषा था एेसे देवने नगरकी तीन 
्रदरक्तिणाएु ठेकर चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखको वारण करनेवाले जिनेन्द्र देव तथा उनके 
माता-पिता नमस्कार किया ॥२६॥) विनयावनन इन्द्राणीने देवकृत मायासे सोई हुई माताके 
समीप धित्रियासे एक दसरा वाङक रख; जिनेन््रदेवको उठा इन्द्रफे छिए सोप दिया ॥३ग 
टन््रन उन्दं रनौ हाथोसे टे चिर काल तक उनको पूजाकी ओर विक्रिया निर्मित हजार नेर 
रूपो कमख वनम उन्हे अर्चित किया ॥३१॥ 
तदनन्तर उन्द्रने मगवानूको उस अच्यन्त उच देरावत हायीपर विराजमान किया जिसका 

ङि शरीर चन्द्रमाके ममान उञ्जवट वा, जो सुमेके शिखरोके समूहे समान जान पडता था 
आर जो नौचकी ओर मद निभार छोड रदा था ॥३२्‌॥ जिसके गण्डस्थलोपर मटकी सुगन्धि 
के कारण भ्रमरोकं समूह र्मेढग रहे थ ओर उनसे जो सुमेर उस शिखर-समृहके समान जान 


^ गमक्ल्याणनायक्म्‌ | २., रिक्‌ क० ग० २ दिक्छुमारीङृतशोभा। ४ मातापितयै। 


द्वितीय" सगं १५ 


गण्डस्थखमदामोदभ्रमद्ञ्जमरमण्डटम्‌ । तमिवाधित्यकावस्थतम'टवनमण्डितम्‌ ॥२३॥ 
कर्णान्तरततासक्तरक्तचामरसहत्तिम्‌ । त यथाधित्यकाधानरक्ताशोकमहावनस्‌ ॥२४॥ 

-सुवर्णरि्तया चाया परिवेटितविग्रहम्‌ । तमेव च यथोपात्तकनप्कनकमेखलम्‌ ॥३५॥ 

` अनेकरद सवृततनृत्यसद्गीतयोपितम्‌ । तम्मिचोत्तञजश्यदनाम्रदरस्यदुगायस्सुरद्ननम्‌ ॥३६॥ 
सुवृत्तदीर्घ॑स्चारिकररुद्धदविगन्तरम्‌ । `तमिवाध्यायततस्थूलस्फुरदडोगसुजङ्गमम्‌ ॥३७॥ 
देशानधारितस्फीतधवखातपवारणम्‌ 1 तमिवोध्वंस्थिताभ्यणेसम्पू्णंशशिमण्डलम्‌ ॥२८॥ 

चामरेन्द्र सुजोत्तिप्तचरच्वामरहारिणम्‌ । त यथा चमरीक्तिप्तवारुव्यजन वीजितम्‌ ॥२६॥ 

परावत समारोप्य जिनेन्द्र तस्य मण्डनम्‌ 1 देवैः सह गत प्राप मन्द्र स पुरन्दर ॥४०॥ (नवमि कुटकम्‌) 
त पाण्डुकवने रम्ये मन्द्रस्य जिन हरि । पाण्डुकाया प्रसिद्धाया शिलाया ्िदविष्टरे ॥४१॥ 
सस्थाप्य विवरुधानीतक्तीरसागरवारिमि 1 शातङ्कम्भमयं कुम्भैरभिपिस्य सम सुरैः ॥४२ा 
वखाटष्घारमालादरलद कृत्य करृतस्त॒ति । आनीय सातुरू्सद्धे जिनं कृष्वा कृतोचितत ॥४३॥ 
निद्धाथप्रियकारिण्यो समसानन्ददायकरम्‌ । वधंमानास्यया स्तुत्वा सदेवो वासवोऽगमत्‌ ॥४४॥ 
मामानू पञ्चदशाऽऽजन्म युम्नधारा दिने दिने । याः पूवमापतस्तामिस्तपिंतोऽर्थी जनोऽखिल, ॥४५॥ 


ध ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ १ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~-~--~ ^~ 


पड़्ताथा जो कि उपरी भागपर स्थित तमा वनसे मण्डित था ॥३३॥ जिसके कानोक 
समीप राल-लाल चमरोके समूह ख्टक रदे थे ओर उनसे जो सुमेरुके उस शिखर-समूहके 
समान जान पडता था जिसके कि उपरी भागपर ला-क अशोकोका महावन एर रहा 
था ।[३४॥ जिसका शरीर सुवणेकी सुन्दर सोकर्से वेष्टित था भौर उससे जो सुमेरके उस 
शिखर-समृहके समान जान पड़ता था जिसके कि समीप स्वणेकी मेखला देदीप्यमान हो रही 
थी ॥३५॥ जो अनेक दोतोपर होनेवले नृत्य ओर सगीतसे परिपुष्ट था आौर उससे जो उस 
सुमेरके समान जान पडता था जिसकी कि असन्त उच शिखरोके अग्र भागपर देवाह्गनाएे 
यत्य गायन कर रदी थीं ॥३६॥ जिसने अपनी गोर छम्बौ तथा चारो ओर घूमने वारी सृंडोसे 
दिशाओके अन्तरालको व्याप्त कर रक्खाथा ओर उनसे जो उस सुमेरुके समान जान पड़ता 
था जिसके कि समीप अत्यन्त छम्बे-मोटे ओर फणा्भसे युक्त सोप घूम रदे थे ॥२३७॥ जिसके 
उपर पेशानेन््रते बडा भारी सफेद छत्र धारण कर रक्वा था ओर उससे जो उस सुमेरके समान 
जान पडता था जिसके कि उपर समीप ही पृणचन्द्रमाका मण्डल विद्यमान था ॥३८॥ ओर जो 
चमरेन्द्रकी सुजाओके द्वारा टोरे हए चच्वल चमसे सुन्दर था तथा उनसे उस सुमेके समृह- 
के समान जान पडनाथा जोकि चमरी श्रगोके द्वारा उतल्तिप्र पृष्टोसे छशोमित था ॥३६॥ 
स प्रकार वह्‌ इन्द्र आभरण सल्प श्री जिनेन्द्र देवको उस एेरावत हाथीपर विराजमान कर 
देवोके साथ सुमेर पवंतपर गया ॥४०॥ 


वटो जाकर इन्द्रने सुमेर पवेतके अत्यन्त रमणीय पाण्ड्कवनमें पाण्ड़क नामकी प्रसिद्ध 
शिटापर जो सिंहासन था उमेपर श्रो जिन वालकको चिराजमान किया; स्वणमय कुम्भोमे 
भरकर दों हारा खये ह्‌ नीरसागरके जलसे टेवोके साथ उनका अभिपेक किया, वख, 
अटकार तथा माला भदिसे न्ट अकृत कर उनकी स्तुति की; तदनन्तर वापिस लाकर 
माताकी गोदमे विराजमान किया, अन्य यथोचित कायं किये ओर उनके माता-पिता राजा 
सिद्धाथं तथा रानौ प्रिवक्छारिणीको समान आनन्द देने वाले उन जिन वालककी ववेमान टम 
नामे स्तुति की तदनन्तर वह >ेवोके साथ यथास्थान चटा गया ॥2१-४९॥। भगवानके जन्मसे 
पन्द्रह मास पूवं प्रतिद्रिन जो रत्नोकी धाराए' वर्षी थीं उनसे समस्त याचक मनुष्रहो 





१ रुवणज्ञद्रघर्यमालया । २ व्यायति म० | > अनेकरक्षरुदटु्न ख | ८ पोपित म०। 


१६ हरिषेणपुराणे 


वधंमानः सुरै सेव्यो वरध स यथा यया । पितृन्पुत्रिलोकानामनुरागस्तय्ा तथा 1४51) 
सुरासुरनराधीणमोलिमालार्यितक्रम । व्रिरद्धपेपरमाणोऽभृदटु वीरे भोगे" परि"ङृत ॥४०७।। 
णृद्धनर्त न भोगोपु चित्त तस्य चिर स्थितम्‌ । कुटियेषु यथा सिहनमरन्येषु मोन्तिकम्‌ ॥1४८।। 
गान्तचित्त कदाचित्‌ त स्वयवुद्धमवोधयन । नघा सारस्वतादिन्यसुगया" लाकान्तिका सुराः ॥४६॥ 
सोधमाचैः सुरेरे्य छताऽभिपवपूजन । बादल शिविक्रा रिव्यामुचमाना सुरेग्वमी ॥५०॥ 
उत्तराफाल्युनीष्वेव वतमाने निशाङरे । कणस्य मागणीपस्य दणम्यामगमदू वनम्‌ ॥१॥ 
अपनीय तनो सवं वचमान्यविमूपणम्‌ । पञ्चसु्टिमिनद्धन्य मृधंजानमवन्मुनि ॥५२॥ 
केशङकण्डर्तड्धात जिनस्य अ्रमरासितम्‌ । प्रतिगर सुराधीगो निदधे) दुग्धवारि 2! ५ ३॥ 
इन्द नीटचयेनेव र्िनेन्द्रेण चास्यभात्‌ । जिनेन्टकेशपुञ्चैन रज्ञित रीरमागरः ॥५४। 
जिननिष्कमण दृष्टा तुष्टा. सवं नरामरा । कृन्वा तृततोयकल्याणपूजा जगमुरंथाययम्‌ ॥८५॥ 
मन पयंयपरन्तचतुर्तानमदहेचणः । तपो द्वाद शवर्पाणि चक्रार्‌ द्वाद गान्मकम्‌ ॥५>॥1 

विहर्नथ नाथोऽप्ौ गुणम्रामपरिग्रह' 1 ऋजुङेटापगाकृले जुग्मिकम्रासमोयिवरान्‌ ॥७। 
नघ्रातापनयोगस्थ. -सालाभ्याशगिलातरे । वेशाखशक्टपक्तस्य दणम्या “पष्टमाध्रित ॥\५८॥ 


गये ये ॥४५॥ गेवोके द्वारा सेवनीय वधमान भगवान जिस-जिस प्रकार वृद्धिको प्राप्त दये रहे थे 
-सी-उसी प्रकार पिता, बन्धुजन तथा तीन खोकके जीवोकरा अनुराग व्रृद्धिको प्रात्र हो रहा था- 
वदता जाता धा ॥४६॥ 


अथानन्तर सुर, अयुर ओर राजाओके सुकटाकी माछाभोसे जिनके चरण पूजित थे तथा 
जो देवोपरनोत नाना प्रकारके भोगोसे युक्त थे एेसे भगवान्‌ महावीर तीस वयम हो गये ॥४ज। 
फिर भी जिस प्रकार सिके रिक नखेकि चिद्रोमे मोती चिर कार तक नही ठहर पाते 
उसी प्रकार उनका निमंल चारित्रको धारण करनेवाला चित्त भोगोमे चिरकाल तक नहीं ठहर 
सका ॥४८॥ किसी समय शान्त चित्तके धारक उन स्वयम्बुद्र॒ भगवानूको सारस्वत-आदित्य 
आति प्रसुव छोकान्तिक ठेवोने आकर तथा नमस्कार कर प्रतिवुद् किया ॥४६॥ प्रतिबुद्र- 
विस्त होते ही सौधर्मन्द्र आदि देवोने आकर उनका अभिपेक भोर पूज्ञन किया । तदनन्तर 
देवाकरे द्वारा उटठाई जानेवाी दिव्य पाछ्कौपर सवार होकर वे जवकि चन्द्रमा उत्तराफल्गुनी 
नक्षत्रपर दही विद्यमान था तव मगसिर बदी दशमीके दिन वनको चले गये ॥५८०-५१॥ वों 
जाकर उन्दने शगीरसे समस्त वल्माला तथा जभूपण उतारकर अलग कर दिये ओर पञ्च 
मष्टियासे केश उखाडकर्‌ वे मुनि हो गये ॥५२॥ भ्रमरोके समूहके समान काले-काले भगवान्‌के 
धुंवरकले वाके समृहको इन्द्रने उठाकर क्षीरसागरमे क्षेप दिया ॥५२॥ उस समय इन्द्रके 
दासान्नपे हृ जिनेन्द्र भगवानूके वके समूदसे रंगा टज कीरसागर ठेस सुशोभित दो 
रहा था मानो इन्द्रनील मणियोके समूहसे ही रङ्ग गया हो ॥५४॥ जिनेन्द्र भगवानका दीक्ता- 
कल्याणक ठय मतोपको रपत हृष्‌ समत मदुप्य मौर देव ठतीय कल्याणककी पूजा कर यथा- 
स्थान चे गये ॥५५॥ 


„ तदनन्तर मत्तः श्रुत, अवधि ओर मन"पयेय ईन चार ज्ञानरूप महानेत्नोको धारण करने- 
वले भगवानने वार्द्‌ वप तक अनशन आदिक वारह प्रकारका तप किया ५६ तत्पश्चात्‌ 
गुण ममृर्पी परिगरहको धारण करनेवषि श्री वधेसान स्वामी विहार करते हण ऋजुकरूला 
नरे तटपर स्थित जृम्मिक गोवके समौप पहुचे ॥५७॥ वहं वैशाख सुद दशमीके दिन दो 





॥ 2, कुने-भिपपपूजन म०|२ निद्व्यौ म०। ३, शालञ्दनिकरस्यशिलोपरि ] ४ दिनद्वयोपवासम्‌ 
श्रदिन । 


द्वितीय" सर्ग. १७ 


उत्तराफादगुनी प्राप्ते शङृध्यानी निशाकरे । निहत्य घातिसड घात केवलक्ञान माष्ठवान्‌ ।५६॥ 
केवरस्य प्रभावेण सहसा चक्ितासना । आगत्य महिमा चक्रस्तस्य सर्वे सुरासुरा. ॥६०॥ 
पर॒पष्टिदिवसान्‌ भूयो मौनेन विहरन्‌ विसु 1 आजगाम जगत्स्यात जिनो राजगृह पुरम्‌ ॥६१॥। 
लाररोह गिरि तत्र विपुर विपुटध्रियम्‌ 1 भरबोध्राथ स खोकाना भानुमानुदय यथा ॥६२॥) 
तत प्रबुद्धव॒त्तान्तैरापतद्धिरितस्तत । जगस्घुरासुर्याक्च जिनेन्द्रस्य गुणरिव ॥६३॥। 
सौोधर्माधेस्तदा ठेते परीतोऽभात्‌ स भूधर. । नामेयाधिष्ठितः पूवं यथाष्टापद्पवंत.“ ॥६४॥। 
चतुराशायुखद्वारस्थितद्वादशगोपुरम्‌ 1 कृत रलमय देवै प्राकारवलयत्रयम्‌ ।1 ६५।। 

जाते योजन विस्तीणं सरणे समवादिके । विभागा द्वादशाभासन्नभःस्फारिकभित्तय ॥६६॥ 
प्रातिहेयुंतोऽटामिश्चतुखिशन्म्ाद्धुतैः" । तत्र देवेषंतोऽभासीन्तिन शचनद्र इव अहेः 11६७] 
दन्द्रािवायुभूत्यास्या कौण्डिन्याप्याश्च पण्डिताः । इन्द नोद्‌ नयाऽऽ्याता. समवस्थानमहंतः ॥६८॥ 
भ्रत्येक सहिता सवे निष्याणा पञ्चमि; शतैः 1 त्यक्ताम्परादिसम्बन्धा सयम प्रतिपेदिरे ॥६६॥ 
सुता चेकराजस्य कमारी चन्दना तदा । धौतैकास्वबरसवीता जातार्यांणा पुर सरां ॥७०॥ 
श्रेणिकोऽपि च सम्प्राप्त सेनया चतुरद्नया । सिहासनोपविष्ट त प्रणनाम जिनेग्वरम्‌ ॥७१॥ 
द॒त्रचामरशरह्ारे कटशध्वजदृप॑णेः । व्यञ्चने, खुप्रतीकैश्च प्रसिद्धैर्टमन्नरे ॥७२॥ 


दिनके उपवासका नियम करवे साख वृक्ते समीप स्थित शिरातलपर आतापन योगमे 
आरूढ हुए ॥५८॥ उसी समय जवक्रि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्तत्रमे स्थित था तव शुक्छ- 
ध्यानको धारण करनेवाले वधमान जिनेन्द्र घातिया कर्मके समूहो न्टकर केवलन्नानको प्राप्त 
हए ।५६॥ केवल्लानके प्रभावसे सहसा जिनके आसन डोर उठे थे ेसे समस्त सुर ओर असुरोने 
आकर उनके केवटन्नानकी महिमा की--ज्ञानकल्याणकका उत्सव करिया ॥६०॥ तदनन्तर हया- 
सठ दिनतक मौनसे विहार करते हुए श्री वधमान जिनेन्द्र जगतप्रसिद्ध राजगृह नगर 
अये ॥६१॥ वरदो जिसप्रकार सूयं उदयाचर पर आरूढ होता हैः उसीप्रकार वे छोगाको प्रतिबुद्ध 

करनेके िए विपुल ख्दमौके धारक विपुखाचरपर आरूढ हुए ॥६२॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के आगमनका वृत्तान्त जान चासो ओरसे जनेवाले सु ओर असुगेसे जगत्‌ इस प्रकार भर गया 
जिस प्रकार कि सानो जिनेन्द्रदेवके गुणासे दी भर गया दो ॥६२॥ उक्ष समय सौधम आदि देवोसे 
धिरा हमा वह विपुाचल एेसा सुशोभित हो रहा था जेसा कि परे श्रौ ऋषभ जिनेन्द्रसे 
अधिष्ठित कटाश पवेत सुशोभित होता था ।६४॥ 


जथानन्तर दवोने रत्नमयी एेसे तीन कोट वनाये जिनी चारो दिशाओमे एक-एक 
प्रमुप्व द्वार हानेसे वारह्‌ गोपुर थे ॥६५॥ एक योजन विस्तार वाछा समवसरण बनाया जिसमें 
आकाशम्फटिककी दीवाोवाटे वार्‌ विभाग सुशोभित ये ॥६६॥ आठ प्रातिदार्यो ओर चौँतीस 
अतिगयासे सदत भगवान्‌ ठस समवसरणमे विराजमान हए । वरहो ठेवासे धिरे श्रौ वधमान 
महासे विरे चन्द्रमाके समान युशोधित दो रहे थे ॥६७॥ इन्द्रभूति, अग्निभृति, वायुभूति तथा 
काण्डिन्य आदि पण्डित इन्द्रकी प्रेरणासे श्रौ अरहन्तदेवके समवसरणमें आये ॥६८॥ वे सभी 
पण्डित अपने पोच-पोच सा शिप्योसे सहितये तथा सभीने वसखरादिका सम्बन्ध त्यागकर 
सयम धारण कर लया ॥६६॥ उसी समय राजा चेतककी पुत्री चन्दना कुमारी; एक खच्छ वख 
धारणकर आर्यिकाओमे प्रमुख दा गर ॥५०॥ 

राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरद्विणी सेनाके साथ समवसरणमे पर्हेचा ओर वदो निहा- 
सनप्र विराजमान श्रीवधेमान जिनेन्द्रको उसने नमस्कार स्या ॥५०॥ जिनेन्द्र भगवानरी 








९ उत्तरापाल्युनीं प्राते म०। २ विपृलगिरिनामानम्‌। ३. परिताम०। ८ रं्ामधवेत | 
५ म्टातिशयं । 


~, 
= 
.॥ 





१ हरिवशपुराणे 


' खजचकदुकुलाडजगजनिहवूपध्वनैः 1 गरुडभ्वजमयुक्तेरमष मह ध्वमै. ।७३॥ 

मानस्तरपैम्तथा स्त्यशतमिश्च महावनेः । वागयम्मोसुटखण्डश्च वन्लोवनल तायृ. ॥५४॥ 
तदये, कृतैः स्रैरन्यैशवातिशयेस्तथा । यथास्थानस्ितैङ्गनी समवम्थानभूरमात ॥७२॥ 
अपेन्टोरिव शुक्रा्या निपप्णा ` गु्॑यि्टिता; 1 साववोऽभाजिनस्यान्ते जातरूप च्छत्रा ॥५६।। 
तत्त कठपनिवािन्यो देव्यः करताना । मेरोरिव जिनस्यान्ते ता वसु्भोगभूमय ॥७५॥ 
ततोऽल्डकृतनारीमिरायिकाततिरावमों । स्युरद्विय॒ दिरालिशा- गारदीव घनावखी ॥४८॥ 
उपातिरैवच्ियोऽतश्च रेलरूञवलमू्तय, । ताम्तारा इव नट्‌ कान्ताः समवस्थानसागरे ॥७६॥ 
कान्ता ब्यन्तरदेवाना ततस्तत्र प्रिरजरे । करकुदमरहारिण्यः सान्ादिव वनध्रिय, ॥८०॥ 
तता नागकुमारादिदेष्यो नागफणोञजटा । नागलोकममायाता नागवत्त्य इवाव ॥८१॥ 
ततोऽप्यञ्चिकुमाराया देवाः पातालवानिनः । उटितोञ्वर्वेपरास्ते दगमेदा वभानिरे ॥८२॥ 
ततः किन्नरगन्वव॑यदकिम्पुरुपादयः । पोडशाद्ं विकरपास्ते व्यन्तराश्च चरामिरे 1८31 
सप्रकीणेकनश्रसूर्याचन्द्रमसो ग्रहाः । पञ्चमेदाम्तदराऽनटपवपुपो उयोत्तिपो वसु" ॥८४।॥ 


~~~ ---~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ -~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~---~ -~ ~~~ --~------~-- ~ ~~~ 


वह समवसरण भूमि) यथायोग्य स्थानोपर रक्वे हए छत्र चमर, भृह्गारः कटश, ध्वजा; दपणः 
पट्भु ओर ठोना इन जाट प्रसिद्ध मन्ञख द्रव्योसे; माछ, चक्रः दुकू; कमक, दायी, सिदः वपम 
अौर गरे चिहसे युक्त भाट प्रकारक मदाव्वजायसे, मानस्तम्भो-स्तृषोसे, चार महावनोसे, 
वापिकाओंमे प्रल्कित कमल-समृहोसे, उताओके वनोमे वने हूए ठतागृहो-निङुज्ञोसे 
तथा देवक द्वारा निर्भित्त अन्य सभी प्रकारके उन-उन प्रसिद्ध अतिशयोसे सुशोभित दो 
रही थौ ॥८२-५७५॥ 


अथानन्तर जिस प्रकार चन्द्रमाके समीप गुरु अथौत्‌ ्रहस्पतिसे अधिष्ठित शुक्रादि प्रह 
सुशोभित होते ह उसी प्रार्‌ श्रीवधंमान जिनेन्द्रके समप प्रथम कोणमे गुरु अर्थात्‌ अपने-भपने 
ीक्ताुरओसे अधिष्ठित निर्दोष दिगम्बर मुद्रा धारण करनेवाले अनेक सुनि सुशोभित हो रहे 
थ ॥७६॥ तदनन्तर द्वितीय कोठामे कल्पलताओके समान भुज्ञाओको धारण करनेवाखी 
कल्यवासिनी देविर्यो स्थित थीं ओर वे जिनेनद्रके समीप इस प्रकार सुशोभित हो रदी थीं जिस 
प्रतर कि सुमेरुफे समीप भोगभूमियां सुशोभित होती है ॥५५७१। तदनन्तर वतीय कोटामे नाना 
धरकारके अछ्दुमयसे भदकन स्ियोके साथ आर्यिकाओकी पक्ति इस प्रकार सुशोभित ्ो रदी 
धी जिम प्रकार कि चमकती हई विजछ्योसे आलिद्धित शरद्‌ छतुकी मेवपंक्ति सुशोभित दती 
हं ॥«=॥ उनके वाद चतु कोठामे उञ्ञ्वल शरीरकी धारक व्योतिष्क ठेवोकी चि सुशोभित 
दोरहीर्थीं वे रेत जान पडती थीं मानो समवसरण रूपौ सागरमे प्रतिविभ्बित तारादीदहो 
।॥५६।। उनके वाद परश्चम कोठामे हस्तरूपी कुण्डलोको धारण करनेवाली व्यन्तर दउेवोकी स्यो 
सान्नात्‌ व्रनद्ी ख्मीके समान सुशोभित हो रदी थीं ॥८गा तसखश्चात्‌ ष्ठ॒ कोठामे नागलोकसे 
आयी टर्‌ नागवेटफ़ समान उ्ञ्वल फणाओक्रो धारण करनेवाखी नागक्रुमार आदि भवनवासी 
दवोकी देविय सुशोभित हो ग्ी थीं ॥८१॥ तदनन्तर सप्तम कोठामे पाताललोकमे रदमेवाङे 
ण्व उ ञ्वटदेयरे धारक अन्निङमार आदिं दस प्रकारके भवनवासी देव सुशोभित हो रे ये 
॥ =| तदवश्चात्‌ जषरूम कोठटामे क्रचर, गन्धव, यक्त तथा किम्पुरुप आटि आठ प्रकारके व्यन्तर 
ठेव सुशामिव हा गहे ये ॥८३॥ उनके वाद्‌ नवम कोठा प्रकीर्णक, नक्त सूय, चन्द्रमा ओर 
महये पाच प्रकारे विशार शगीगफे धारक अ्योतिपौ देव सुशोभित दो रहे ये ॥८४॥ 





> म्वे्ायकष ४ रन्युच 
श 1 ॥ ध । २. गुग्मिपचर्विसनतर बृदसतिना। २ जातर्प यथा जातं श्रन्थत्र जातरूप 
रण तदू व्टा निम ग्रह येवाने। ४ -गर्लिषटतारदीव म०। 


द्वितीय सगः १६ 


स)रिकुण्डलकेयूरप्रालग्बकटिसुत्रिण" । हारिण फर्पनरष्ठाभास्ततोऽभान्‌ कल्पवासिन ॥८५॥ 
सपुघ्रानमितानेकविद्याधरपुरस्सरा, । न्यपीदन्‌ मादुपा नानाभापावेपद्चस्तत. ॥८६॥ 
ततोऽहिनलटेमेन्दहयंस्वमहिपादय } जिनानुभावसम्भूत विश्वासा. शमिनो चञ्चु ॥८७॥ 

इति द्वादशमेदेषु परीति विति निम्‌ 1 गणेपु प्रथम त्वा स्थितेपु परितो जिनम्‌ ।1८८॥ 
प्रत्यक्ताङ्तविम्बाथं कृतदोपन्रयप्तयम्‌ । जिनेन्द्र गौतमोऽप्च्छत्‌ तीर्थाय पापनागनम्‌ ॥८६॥ 
स दिञ्यष्वनिना विभ्वसश्यच्डेदिना जिन । दुन्दुसिष्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥६०॥ 
श्राचणस्यासिते पक्ते नप्त्रेऽभिजिति प्रथु । प्रतिपद्यद्धि पूर्वा शासनाथ॑मुदादरत्‌ ।18 111 
जाचाराह्गस्य ताध तथा सत्रकृतस्य च । जगाद भगवान्‌ वीर सस्थानसमवाययो. ॥६२॥। 
व्यागयाप्रज्सिहढय क्तातृधरःकथास्थितस्‌ । श्रावकाध्ययनस्या्थसन्तक्तद्णगो चरम्‌ ।। ६३॥ 
अनुत्तरदभ्रस्यारथं प्रश्नव्याकरणस्य च । तथा विपाकसुत्रस्य पचित्राथं तत परम्‌ ६७ 
त्रिप त्रिशती यत्र दष्टीनामभमिघीयते । रषिवादस्य यस्यार्थं पञ्चमेदस्य सवंदक्‌ 11६५] 
जगाद्‌ जगता नाये प्रथम परिकमंण. 1 सूत्रस्या्यानुयोगस्य तथा पू्॑गतस्य च ।1६६॥ 
टव्पादुपूरवपूच॑ंस्य परमार्थ तत. परम्‌ । अभ्रायणीयपूर्वाथंमग्रणीरभणदह्िदाम्‌ ॥६७॥ 
्री्य॑प्रवादपूर्वाथंमत्तिनास्तिप्रवादजम्‌ । ज्ञानसस्यप्रवाद्ाथंमास्मकम॑प्रवादयोः ॥६८॥ 
प्रत्याख्यानस्य विचानुवाद्कल्याणपू्ंयो । प्राणावायस्य पूवस्य तप्वार्थ तदनन्तरम्‌ ॥६६॥ 
क्रियाविशालपूर्स् बिशाटा्॑मशेपवित्‌ । सदलोकविन्दुसारार्थं चक्का सवस्तुकम्‌ ।1१००॥ 


~ ~ ~ -~--------------------------~------------~---~ --~ -~ --~---------- ~~~“ ~----~~-~--~~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
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तदनन्तर दशम कोठामे युक कुण्ड केयुर हार ओर कटिसूत्रको धारण करनेवाले कल्पन्ते 
समान कल्पवासी देव सुलोभित दो रहे थे तत्पश्चात्‌ एकादश कोठामे पुत्र स्ली आदिसे सदित 
अनेक विद्याधरोसे युक्त नाना प्रकारकी सापा वेष ओर कान्तिको धारण करनेवाले मनुष्य वैठे थे 
॥२५-=६॥ ओर उनके वाद्‌ द्वादश कोरामे जिनेन्द्र भगवान्‌के प्रभावसे जिन्ट विश्वास उत्पन्न 
हआ था तथा जो अत्यन्त शान्तचित्तके धारक थे एसे सपं नेवला गजेन्द्र सिंह घोडा ओर 
सस आदि नाना प्रकारके तियेच्व वेढे थे ॥२७॥ हस प्रकार जव वारक कोटठोमे वारह्‌ गण, 
जिनेन्द्र भगवान्‌के चारों भोर प्रदल्निणा रूपसे परिक्रमा, स्तुति ओौर नमस्कार कर विद्यमान ये 
तव समस्त पकवार्थोको प्रत्यन्त देखनेवाङे एव रागद्वेष ओर मोद इन तीनो दोपाका क्षय करनेवाछे 
पापरनाशक श्रीजिनेन्द्र ठेवसे गोतम गणधरने तीथेकी प्रवृत्ति करनेके ्एि पृष्ठा~-प्रष्न 
किया ।८=-२६। 

तदनन्तर श्रीवधमान प्रसुने श्रावण मासके छृष्णपक्षुकी प्रतिपद्‌के प्रात"कार्के समय 
अभिजित्‌ नक्ततरमे समस्त सशयोको दयेढनेवाटे, दुन्दुभिके शच्छके समान गम्भीर तथा एक योजन 
तक फेटतेवाी दिन्यव्वनिके द्वारा शासनकी परम्परा चटानेके लिए उपदेश दिया ॥६०-६१॥ 
प्रथम ही भगवान्‌ महावीरने आचाराद्नका उपदेश दिया फिर सूत्रकृता, स्थानाद्ग, समवायाद्न, 
व्यास्याप्र्नप्ति अद्ध, घ्ातृधमकयाद्ग; श्रावकाध्ययनाद्घ, अन्तकृदशाद्ग, अनुत्तरोपपादिक दशाद्ग, 
्र्लव्याकरणाद्ध ओर पवित्र र्यसे युक्त विपाकसूव्रा्ग इन ग्यारह अङ्गाका उपदेश द्विया 
॥६२-६४॥ इसके वाद जिखमे तोन सा तरेपट ऋपियोका कथन ह्‌ तथा जिसके पाँच भेदै ेसे 
वारये दृषिवाद्‌ अद्वका मवेदर्शी भगवानने निरूपण किया ॥६५॥ जगत्के सवामी तथा 
तानियोमे अग्रसर श्रीवधंसान जिनेन््रन प्रथम दी परिकमं, सत्रगत; प्रथमानुप्रोग भौर पृवंगत 
भदाका वणन किया-फिर पृवेगत सेदके उत्पाद पवः अग्रायणोय पृव, वीयभ्रवाद पूव, अभ्ति- 
नास्तिप्रवादपृवेः चानग्रचादपृवे, सत्यप्रवादपृव; आत्मग्रवादपृव; फमप्रवादपूतर, प्रव्यास्यानपृव, 
विद्यानुबाःपृव, कल्याणपृवंः प्राणावायपृवः च्ियाविशाद्पूवरं गौर छोकविन्दु सारपृवरं इन चौदद्‌ 





१९ श्रुः, अमान्‌ इति चहटवचनेःरूण्ठयम्‌ | २ सपुत्रा ्रागतानेक ख०, नपुत्रदनिता- मम, वर । 


ध हरिवशपुराणे 


अङ्खप्रविष्टतरवार्थं प्रतिपाय जिनेग्वरः 1 अद्धवा्यमवोचत्तयनिपाद्यायेरूपत- 111 ०१।। 
सामायिक यथार्यात्य सचतुर्विशतिस्तचम्‌ । चन्दना च तत. पूता प्रतिक्रमणमेव च ॥१०२॥ 
येनयिक विनेयेभ्यः छृतिकमं ततोऽवदत्‌ । दश्कालिका परवीमुत्तराध्ययन तश्रा ॥१०२॥ 
तं कठपव्यवहार च कलपाकरप तथा महा7--कल्प च पुण्डरीक च सुमहापुण्डगो फकम्‌ ॥१०४॥ 
तथा निपद्यकां प्राय प्रायश्चिन्तोपच्रणनम्‌ 1 जगव्व्रयगुरः श्राद प्र्तिपाच हितोत. ॥१०५॥ 
मप्यादैः केवलान्तस्य स्वरूप विपय फलम्‌ 1 जपरोक्तपरोक्तस्य जनानस्योवाच सद्लग्रया ॥१०६१ 
मार्मणास्यानमेदैश्च गुणस्थानव्रिकलपते । जीवस्थानग्रमदरेश्च जोवद्रग्यसुपादिगत 1१००॥ 
सस्सद्भुाचनुयोगेश्च सन्नामादिकमादिभि. । दव्य स्वरन्तणेभिन्न पुदुगलाद्वि व्रिटनणम्‌ ॥१०८॥ 
द्विविध कमंवन्ध च सदैतु सुखटुःखदुम्‌ । मोक्त मोत्तस्य हेतु च फट चाष्गुणान्मकम्‌ ॥1१०६॥ 
बन्धमोक्तफल यत्र भुञयते तत्‌ ्रिधाकृतम्‌ । भन्त.रियित जग छोकमलर च ब्रहि सथितम 104 
जथ महद्धिसम्पन्ञ श्रुववा्थं जिनभापितम्‌ । दवादशङ्गशरुतस्कन्व मोपाङ्ग॒ गोतमो व्यतातत ॥4११॥ 
त्ररोक्य मसदि स्पृष्ट जिनाकंवचनाशुमि. । मुक्तमोदमहानिदर सुप्तोययितमिवरावमा ॥५३२॥ 
जिनमापाऽधरस्पन्दमन्तरेण विनुम्भिता । ति््॑टेवमनुष्याणा दष्टिमोहमनी नगत ॥41२॥ 


„. ~~~ ~~~ 
क ह ~ ट ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ 


पूर्वोका तथा चस्ुभोसे सहित चृक्तिकाथोका वणेन किया ॥६६-१००॥ इस प्रकार श्रीजिनेनरदेवने 
अद्गप्रविष्ट तत्वका वणेन कर अद्गवाहयके चौदह भेदोका वास्तविक वर्णेन क्रिया । प्रथम दी उन्दने 
सार्थक नामको धारण करनेवाले सामयिक प्रकोणैकका वणन किया तदनन्तर चतुर्विंशति स्तवनः 
पवित्र चन्दना, ध्रतिक्रमणः वेनयिकः कृतिकभ, दशवेकालिक, उत्तराव्ययनः कलपव्यवहार, कल्पा- 
कल्प) महाकल्प) पुण्डरीक; मह्‌ पुण्डरीक तथा जिसमे प्राय प्रायश्चित्तका वणेन द एेसी निपद्यका 
न चौदह प्रकीणेकोका वणन हित करनेमे उद्यत तथा जगत्‌ चयक गुर श्रौवधेमान जिनेन््रन 
किया ॥{०१-१०५ इसके चाद्‌ भगवान्‌ने मतिः श्रुत, अवधि, मन पयेय ओर केवह इन पोच 
घ्लानाका स्वरूप, विपय, फल तथा संख्या बतलायी ओर साथ ही यह्‌ भी वतराया कि उक्त पोच 
क्षानामे प्रारम्भके दो ज्ञान परोक्त ओर अन्य तीन ज्ञान प्रव्यक्त दै ।॥१०६॥ तदनन्तर चौदह 
मागंणा स्थानः चोटह गुणस्थान ओौर चौदह जीव समासके द्वारा जीव द्रव्यका उपदेश दिया 
॥१०५॥ तत्पन्यात्‌ सत्‌ › संख्या, क्षेत्र, सशेन, कार; अन्तर, भाव ओर अल्प वहुत्व इन भाद 
अनुयोग हारोसे तथा नामः स्थापना, द्रव्य भौर भाव इन चार निक्षेपोसे द्रव्यका निशपण 
फिया। उन्दोने यह भी वताया कि पुद्रख आदिक द्रन्य अपने-अपने छक्णोसे भिच्न-भिन्न है ओर 
सामान्य रूपसे सभी उत्पादे व्यय तथा प्रीन्य रूप त्रिटक्षणसे युक्त दै ॥१०८॥ शुभ-अश्चभके 
भदस कमवन्धक्रे दो भेद वतलाये, उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ कारण समाये, शुभवन्ध सुख देनेवाढा 
दे आर जशुभवन्ध टु ख देनेवाखा ह यह्‌ वताया । मोक्षका स्वरूप, मोक्ञका कारण ओौर अनन्त 
तान सादि जट गुणका प्रकट हो जाना मोक्तका फल दै यह्‌ सव समाया ।१०६॥ जो अनन्त 
जटोकाकाशापे मध्यम स्थित है तथा जरह बन्ध ओर मोक्तका फ भोगा जाता है उसे छो 
कटने टं । इस टोकके उव्व-मन्य ओर पाताल्के भेदसे तीन भेद टै । लोकके वाहरका जो 
आकाश दै उसे यटोरु कहते रै ॥११०॥ 

„ अवान्तर सप्रछद्धियोसे सम्पन्न गौतम गणधरने जिनभापित पदार्थका श्रवणकर उपाद्ग- 
सादन दारता रूप प्रुनम्कन्धको रचना कौ ॥१११॥ उस समय समवसरणमे जो तीनो लोकोके 
लीव व्ठे हृएये वे जजिनेनद्र रूपी सुयके वचन रूपी किरणोका स्पशं पाकर सोयेसे इठे हुएके 
ममान सुशोभित होने ठे जीर उनी मोद रूपी महानिद्रा दुर भाग गयी ॥११२॥ गोटोके 





१. सिः्येम्य । २ उदयारम्ययपरौव्यन्पम्‌ | ३ नाशयामास [ 


द्वितीय सगं २१ 


ततो जिनोक्तत्वार्थमार्गघ्रद्धानखप्तणम्‌ । शद्राकाड््तानिदानादिकरद्कविगमोञञ्वरम्‌ ॥4१४॥ 
सम्यग्दणंनसद्रलन ज्ञानारद्गारनायकम्‌ 1 स्वकण॑ट्दयेप्वेक पिनद्धमखिलाद्विमि * ॥११५॥ 
कायेन्दियगुणस्यानजीवस्थानङुखायुपाम्‌ । भेदान्‌ योनिविकरपाश्च निरूप्यागमचद्चुपा ।॥११६॥ 
क्रियासु स्यानपूर्वाज्तु वधादिपरिवजंनम्‌ । पण्णो जीवनिकायानामहिसाद्य महाचतम्‌ 11१ १७।। 
यद्वागद्वेपमोहेभ्य परतापकर दच । निवृत्तिस्तु तत॒ सल्य तद्‌ द्वितीय मदहानतम्‌ ।1१९य८॥ 
भल्पस्य महतो चापि परद्रव्यस्य साधुना । जनादानमदत्तस्य तृतीय तु महाबतस्‌ ।५१६॥ 
खोपुसद्नपरित्याग छृतानुभतकारितै । व्रह्मचय॑सिति भोक्त चतुथं तु महातम्‌ ॥१२०॥ 
वाद्यान्तरवतिभ्य सर्वेभ्यो विरत्तियंत" 1 स्वपरि्रहदोपेभ्य, पञ्चम तु महाच्रतम्‌ ॥१२१॥ 
्वतर्गोचरजीवोघान्‌ परिहत्य यत्तेयत  । ई्यांघमितिराया सा बतशृद्धिकरी मता ॥१२२॥ 
स्यक्त्वा काकंश्यपारप्य यतेयंत्नवत सद्‌ा | भाषणं धमकारयेपु भापासमितिरिष्यते ॥१२२॥ 
पिण्डशुद्धिविघानेन णशरारस्थितये तु यत्‌ । माहारग्रहण सा स्यादेपणासमितियते, ॥१२४॥ 
निस्षेपण यदाद !नमीरिस्वा योम्यचस्तुनः \ समिति, स! तु वि्तेया निरहेपःदएननासिका ५९२४ 
शरीरान्तमंरत्याग प्रगतासु सुभूमिपु । यत्तप्समितिरेपा तु परतिष्टापनिका मता ॥१२६॥ 

एच समितयः पञ्च गोप्यास्तिखरस्तु गुक्षय । वाड मनःकाययोगाना शुद्धरूपा प्रचत्तय ॥१२७ 
वित्तन्धिचनिरोधश्च पटावर्यकसक्िया । लोष्वासनानेकभक्त च स्थितिमुक्तिरचेलता ॥१२८॥ 


~ ~~~ -^~-----~ ~ ~~~ ~ ~~~ १ -~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ =^ ~ --~-~ ~~~ ~~ --~ ~ ~~~ ~----~ ~~ ~~ ~~~ ~~ 





विना दिखायें दी निकली हुई भगवानकी वाणीने तियच्च मनुष्य तथा देवोका दृष्टिमोह्‌ नष्ट कर 
दिया था ।११३॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कथित तत्तवाथ ओर मागका श्रद्धान करना 
ही जिसका लन्ण है; जो शङ्का कान्ता निदान आटि दोषोके अभावसे उञ्ञवरु ह तथा सम्यग्नान 
रूपो अल्कारका स्वामी है एेसे सम्यग्दशेत रूपौ समीचीन रल्को समस्त प्राणियोने भपने कानो 
तथा देद्यमे धारण किया ॥६१४-११५॥ कामः इच्धिर्यो, गुणस्थान, जीवस्थानः कर ओर आगुके 
मेढ तथा योनियोके नाना विकल्पोका आगम रूपी वचज्लके द्वारा अच्छी तरद्‌ अवलोकनकर 
वठने-उटने आदि क्रियाओमे छह कायके जीवोके वध_-वन्धनादिकका त्याग करना प्रथम अर्हिसा 
सहात्र कदलाता है ॥११६-११७] सग देप अथवा मोदके कारण दृसरोके संताप उत्पन्न 
करनेवाङे जो वचन है उनसे निघ्रत्त दोना सो द्वितीय सत्य मदात्रत दै ॥११८॥ विना 
दरिया हुआ पर द्रव्य चाहे थोडादी चारे वहत उसके प्रहणका त्याग करना सो वतीय 
अचाय मदात्रत ह्‌ ॥१९६॥ कृतः कारित ओर अनुमोदनासे खरी पुरुपका त्याग करना सो चतुथं 
बरह्मचयांणु त्रत का गया ह ॥१२०॥ परिम्रहके दापोसे सहित समस्त वाद्याभ्यन्तरवर्ती परिप्रहोसे 
विरक्त दोना सो पद्म अपरिप्रह्‌ महाव्रत है ।१२१॥ नेत्रगोचर जीवोके समृहको वचाकर 
रासन करनेवाले मुनिके प्रथम ईयोसमिति दोती दै । यह ईर्यासमिति त्रतोमे शुद्धता उत्पन्न 
करतेवाी मानी गयी है ॥१२२॥ सदा ककंश ओर कठोर वचन दौढकर यत्नपूच फ प्रवृत्ति करने 
वाले यतिक धमं कायमिं वोटना भाप्ासमिति कदरखाती है ।॥१२३॥ शरीरकी स्थिरताके लिए 
पिण्डशुद्धिपृवक सुनिका नो गादार प्रहण करना है वह एषणा समिति कराती दै ॥ १२४] 
टखकर चाग्य वस्तुका रखना ओर उठाना सो आदाननिक्षेपण समिति द ॥६२५]॥। प्रायुक भृमि- 
पर शरीरके मौतरका सट दोढना सो प्रतिष्ठापन समिति द्‌ ॥१२६॥ इस प्रकार इन पोच 
सामतियाका नया मनोयोगः वचनयोग ओर छाययोगकी शुद्ध प्रवृत्तिूप तीन गुप्नियोका पाटन 
करना चादिण ॥४२५७। सन ओर इन्द्रियोका चश करना, समत्ता, चन्दना, स्नुत्ति; प्रतिक्रमणः 
रघाध्याय जीर कायोस्सगं इन छद्‌ वश्यक क्रियााक्ा पाटन करना; कश्च ठाच करना; म्नान 


~ 





१ नवप्राणिसमृ 1 २ गच्छत 1 


इ हरिवगपुराणे 


भूमिगय्याव्रतं उन्तमलमाजेनवजनम्‌ ! तप समचार परीपहजय : पर" ॥१२६॥ 
अनुरक्ताश्च धमथ प्षमादिदशलपतण 1 जानदणेनचारिव्रतपोविनयसेवनम्‌ ॥१३०॥ 

ति श्रमणधर्मोऽय कमनिर्मोचिरेतुकः । सुरापुरनराध्यत्त जिनोक्तस्तं तदु नगः ॥१३१॥ 
ससारभोरव, शृद्धजातिरूपकुलादय । स्व॑सद्धव्रिनिमुक्ता' गत्तण' प्रतिपेदिरे ॥१३२॥ 
सम्यग्द्णनसणुद्धा शद्धेकवसनावृता ! सहस्रशो दधु शुद्धा नायस्तत्रा्िकाच्तम्‌ 192 ३11 
पच पाणु केचित्‌ त्रिविध च गुणव्ततम्‌ । पिष्दाचत चतुर्मद तव्र खीषुरपा दयु" ॥1१३०॥। 
ति्यन्चापि यथाशक्ति नियमेष्ववतस्थिरे । देवा" सदगनजानजिनपूनासु रेमिरे 143 ५॥ 
श्रेणिकेन तु यप्पूचं बह्वारम्मपरि्रहात्‌ । परस्थितिक्रमारव्ध नरकाययुस्तमस्तम 11१३६९1 

तत्त प्तायिकमम्यक्त्वात्‌ स्वस्थितिं प्रथमक्ितो । प्रापहूपसहस्राणामणीत्ति चतुरत्तराम्‌ ॥१३.०॥ 
त्रयद्धिणत्त समुद्रा छ छ चेयम्मध्यमा स्थित्ति । गहो त्ताविकसम्यक््वप्रभावोऽग्रमनुत्तर, ॥॥१३८॥ 
अक्रो वारिपेगो यो योऽभय. स तथा परे । ऊुमारा मातरशचेपा पराश्चान्त पुरम्विय" 11१३६॥ 
मेम्यक्स शीटसहान प्रोपध जिनपूजनम्‌ । प्रतिपय विनेमुम्त जिनेन्द्र त्रिजगदुगुरमर्‌ 1१४०1 
तत, प्रणम्य देवेन्द्रा जिनेन्द्र स्तोत्रपू्रम्‌ । यायय युयुंत्ता निजवर्गेरनिंजास्पटसम्‌ ॥ १४११1 
शरेणिकोऽपि गुणघ्रेणीसुच्चकेरमिरूढवान्‌ । भमिष्टुल्य जिन नचा प्रविष्टम्तुष्टयी पुरम्‌ 11१४२॥ 
नि.सरद्धिविशद्धिश्च मभा जनी जनोमिभिः | चुचोभ घमितैवंखा नदी पूरैरिवाम्ुधे 11१४३ 


क ~ ~~~ ~~~ 





~~~ 


नरह करना; एकवार भोजन करना, खडे-खडे भोजन करना, वल धारण नदीं करना; प्रथिवीपर 
रायन करना, ठन्तम दूर करनेका व्याग कना) बारह प्रकारका तप, वारह प्रकारका संयमः 
चारित्रः परीपह्‌ विजय, वारद्‌ अनुपरक्ता, उत्तम चमाटि टस धर्म, ज्ञान विनय, दशन विनयः 
चवारित्र विनय ओर तप विनयकी सेवा, इस प्रकार सुर, असुर ओर मनुध्योके सम्मुख श्री जिनेन्द्र 
भगवानूने कम्य कारणभून जिस मुनिघ्मका वणेन किया था उसे उन सैकडो मनुष्योने 
स्वीकृत किया था जो ससारसे भयभीत थे, शुद्ध जाति रूप भौर कुखको धारण करनेवाले थे 
तथा सव प्रकारके परिग्रहसे रदित ये ॥१२८-१३२॥ सम्यग्दशंनसे शुद्ध तथा एक पवित्र चस््रको 
धारण करनवाटी हजारो शुद्ध स्योने आर्चिकाके व्रत धारण किये ॥१३३॥ कितने ही घी. 
पुरपरने पोच अणुत्रत, तीन गुणत्रत मौर चार शिक्तात्रत ये ध्रावकके वारह व्रत धारण किये 11१३४] 
तियज्चोने भी यथाशक्ति नियम धारण किये ओर देव सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान तथा जिन पूजाम 
खान हए ॥१३५॥ राजा श्रेणिक्रने पदङे वहूत आरम्भ ओर परिग्रहे कारण तमस्तम, नामक 
सातय नरफकी जो उक्र सिथिति वध रक्खी थी उसे क्ञायिक सम्यग्दशनके प्रभावसे प्रथम 
प्रयवी सम्बन्धी चौरासी हजार वपेको मध्यम स्थति रूप कर दिया ॥ १२६१३५७] गौतम स्वामी 

तेदङिकातो दैतीस सागर जोर कटां यह्‌ जयन्य स्थिति १ अदो क्षायिक सम्यग्दशनका 
द्‌ जदूमृन लोकोत्तर माहात्म्य हे ॥१३८॥ राजा प्रेणिकके अक्र, वारिपेग ओर अभयज्रुमार 
याद पुत्रान, इनको माताजाने तथा अन्तःपुरकी अन्य अनेक स्तरियोने सम्यग्दशन, शील, ठान, 


परापत्र यर पृजनक्रा नियम लेकर चिजगद्रुर्‌ श्री वधमान जिनेन्द्रको नमस्कार 
दिया ॥{२६-१५०॥ 


तदनन्तर इन्द्रः स्तुति पूवक श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपने परिवारके साथ यथायोग्य 


जपन-अदन्‌ म्थानप्र चङे गये १४९ यावको उत्तम श्रेणिपर्‌ आूढ हया राजा प्रेणिक भी 
> यमान्‌ ननन्द स्तुति कर तथा नमस्कार कर सतुष दता हुजा नगरमे प्रविष्ट हुआ ॥१४२्‌ 
नन व्रस्नर समुद्रा वलछान्तामरो प्राप्न हृष्‌ नीके पृरोसे सुशोभितदहो जाती है उसी प्रकार 


¢ पुगमुग्नरप्रयत्तम्‌. | २ परग उतकृ ३३ मागगप्रमिता स्थितिर्यस्य तत्‌ परिस्थतिक-म० । 
३ नमने । 


~~ ~ ~~ ~~ ~ 


द्वितीयः सगः २३ 


माकी्णमेव सैनित्य खभामण्डलमर्हंत. । होयते वा कदा रफोतैर्मानुभि्माजुमण्डरम्‌ 11१४४।। 
नोदुयास्तमितं तन्न ज्ञायते बध्नमण्डरम्‌' । धर्मचक्रप्रभाचक्रप्रभामण्डररोचिपा । १४५] 
त्र तीर्थकर" कुवन्‌ प्रत्यह धम॑दरेणनम्‌ । सेवितः श्रेणिकेनास्य न हि तृसिखिवगजा ॥ १४६ 
गौतम च समासाद्य तदा तदुपदेशत । स्वानुयोगसारयेपु प्रवीण स नृपोऽभवत ॥१४७॥ 
ततो जिनगृरैसतद्गे राह्ठा राजगृह पुरम्‌ । कृतमन्तव॑दिव्या्तमजलखमहिमोत्सवे" ॥१४य८॥ 
कृत सामन्तसद्व्म॑हामन्नत्रिपुरोदितै । परजाभिर्जिनगेदहाच्यो मगधो विपयोऽखिर. ॥१४६॥ 
पुरेषु मागघोपेषु पव॑ताभ्ेष्वदृश्यत । नदीतटवनान्तेषु तदा जिनगृह्ावी ।॥१५०॥ 
शादुलविक्री डितच्छृन्द' 

तिष्टन्नेव महोदये विघटथयन्‌ मोहान्धकारो्तिं 

प्राग्देशप्रजया विधाय मगधदेश प्रबुद्धप्रजम्‌ 1 

तद्धत्या पधुमध्यदेशमगमन्मध्यन्दिनप्रीधर 

मिष्याश्ानहिमान्तङृनिनरविबोधभ्रभामण्डट ॥ १५१।। 


ह्यरिण्नेमिपररसम्रहे हरिशे जनतेनाचायेतौ धम॑तीथप्रवत्तेनो नाम द्वितीयः स्मः ॥२॥ 


। ^ 


~~ ~ ~--~~-~-~ --~------~-----~~---~ 
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उस समय वष्ट सभा भीतर प्रवेश करते तथा वार निकरे हुए जन-समृहोसे धमित हो रदी 
थो ॥१४२॥ अदन्त भगवानूका वह सभा मण्ड मनुष्योसे सदा व्याप्त ही दिखाई देता 
थासोठोकदी ह क्योकि सूयमण्डलर अपनी विष्ठृत किरणोसे कव रहित होता है ? अर्थात्‌ 
कभी नदीं | १४९॥ वदो धमे चक्र ओर भासण्डकी कान्तिके कारण सूयतिम्बके उद य-अस्तका 
पता नदीं चलता था ॥१४५॥ वरदो विपुखाचरपर धर्मोपदेश करनेवाले श्री तीथकर भगवान्‌की 
राजा श्रणिक प्रतिदिन सेवा करता था अथात्‌ वह्‌ प्रतिदिन आकर उनका धर्मोपदेश श्रवण करता 
थासोटीकदही ह क्याकि च्रिवगेके सेवनसे किसीको वृत्ति नीं द्योती ॥१४६॥ वह्‌ राजा श्रेणिक) 
गोतम गणधरको पाकर उनके उपदेशसे सव अनुयोगे प्रवीण द्यो गया ॥१४७॥ तदनन्तर 
राजा श्रेणिकने जिनमे निरन्तर महिम! ओर उत्सव होते रहते थे पेसे उचि-ञचे जिनमन्दिरेसे 
उस राजगृह नगरको भोतर ओर वाह्र व्याप्त कर दिया ॥१४८॥ राजाके भक्त सामन्त; महा- 
मन्त्रौ, पुरोहित तथा प्रजाके अन्य ोर्गोनि समस्त मगध देशको जिनमन्दिरोसे युक्त कर 
दिया ॥१९६॥ वहो नगर, माम, वोप, पवतोके अग्रभागः, नदि्योके तट ओर वनोके अन्त प्रेशोम- 
सवत्र जिन मन्िर दी जिनमन्दिर दिखा ठते थे ॥१५०॥ इस प्रकार जो महान अभ्युदयम 
स्थित थे, मोटरूपी अन्यकारकी उन्नतिको नष्ट कर रहे थे, सिथ्याज्ञानरूपी हिमका अन्न करने- 
विये तथा त्लानरूपौ प्रमामण्डटसे सहित थे एेसे श्र वधमान जिनेन्दररूपी सुयने पूव देशकी 
परजाक साथ-साथ मगध दशको प्रजाको प्रवुद्धकर मध्याहको शोभा धारण करनेवाले विशाल 
मध्य टेलकी जर उसी पूर्वोक्त विभृतिके साय गमन किया ॥१५१॥ 


टस प्रकार जिसमे भगवान्‌ श्ररिष्नमिके परयारक्रा सतह किया गया ह प्वे श्री जिनननाचायं 
रदित हग्विश्चपुरारामें "वमतीव प्रवतेन नामका दरा सर समाप्त टरा ॥2॥ 


॥ # 


१९ स्रं" | २ सृयमण्डलम्‌। ३ देश । 


€ 

ततीयः सगः 
सध्यदेगे जनेन ध्म॑तोर्् प्रवर्तिते ! स्रेष्वपि च द्ैणेषु तीेमोहो स्येन 1411 
ाशया स्वच्छुता जग्मुजिनेन्द्रोदयदणंनातत्‌ । रोकेऽगम्व्योदये यदत कल्टुपाश्च जलाशया" ॥1> |] 
काणिकौशलकोशव्यङुसन्ध्यास्वष्टनामङान्‌ । साल्वच्निगत्तंप चाल भद्र फारपटच्चरान्‌. 11२ ॥1 
सोकमत्स्यकनीयाश्च सूरसेनवृकाथंपान्‌ । मध्यदेगानिमानू मान्यान्‌ कटिद्धिकगजाद्लाच ।९॥ 
दोेयाऽऽत्रेयकाम्बोजवाह्वीकयवनश्रुतीन्‌ । चिन्ुगान्धारसं्रीरमूरमीरुढमेर्कान्‌ 11" 
चाडवानभरदाजक्राथतोयान्‌ समुद्रजान्‌ । उत्तरास्तार्णकार्णाश् दरेणान्‌ प्रन्दाटनामकान 11६1} 
धर्मणायोजयद्‌ वीरो विहरन्‌ विभवान्वित । यथैव भगवान्‌ पृं वरुपभो मन्यवस्ल" 11७1 
घ्योतमाने जिनादिष्ये केवलोद्योतभास्करे । छ रोना हत्तिन स्ातान्ती्व॑पयोततमम्पदं 11८1) 
सर्यु्तवी्रागस्य वपु चनवेभवम्‌ । तदोपरममानाना (सक्तिर्नौभूर्परोन्निपु ॥६।) 
नित्य निसरनि स्वेद ` गोक्तारनिभशोणितम्‌ । दिव्यसहत्तिमस्यानरूगमौरभटनणम्‌ 119 ०॥ 
अनन्तयोय॑पर्याप्त स्वहितप्नियभापणम्‌ । सवासाविकपवित्राः्मद शातिशयणोभितम्‌ 114 १11 
निमेषोन्मेषदिगमयव्रशान्तायतदखोचनम्‌ । सुव्यवस्थितसु सिग वनखके रोपशोमितम्‌ 11१२॥ 
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अवानन्तर श्री वधमान जिनेन्द्रके द्वारा मध्यदेश्चमे धर्म तीथेकी प्रवृत्ति टोनेपर समस्त 
देशोमे तीथं विपयक मोह दूर हो गया अर्थात्‌ धमेके विप्रयमे लोमोका जो अल्लान धावद दर 
हो गया ॥१॥ जिस प्रकार ससारमे अगस्त्य नक्तेत्रफा उदय होतेपर मलिन ताटाच स्वच्चुताको 
भाप हो जाते ह उमी प्रकार जिनेन्द्ररेवका उदय होनेपरर छोगोक्रे कट्टपित हृदय स्वच्छताको प्राप् 
हा गये ॥२॥ जिस प्रकार पहले भभ्यवस्सक भगवान्‌ ऋपभदेवने अनेक देशोमे विहार कर 
उन्हें धमेसे युक्तं किया था उसीप्रकार भगवान्‌ मदाचीरने भी वैभवकरे साथ विहारकर सध्यके 
काणी, कौश, कोशल्य, सन्ध्य, अस्व; साल्व, च्रिगतै, पश्चा, भद्रकार, पटच्चर, मोक; 
मस्त्य, कनीयः सूरसेन ओर वृकाथके, समुद्रतटके कलिङ्गः छुरजाङ्गर, कैकेय आत्रेय, कम्ब ज, 
वाह्लीक, यवन, सिन्ध) गान्धार, सौवौर, सूरः, भीरु, दरोरकः वाडवान, भरद्वाज ओर 
क्वाथतोपः तथा उत्तर दिशाके ताण, काणे भौर प्रच्छाट आदि देशोको धर्मसे युक्त किया 
धा ॥३-«॥ केवृ ज्ञानरूपौ श्रभाको फेलानेवले श्री जिनेनद्ररूपी सूर्यके प्रकाशमान दोनेपर 
नाना मिध्याधमूपी जगुनुओेकि ठाट-वाट करटो विोन दहो गये थे यह नही जान पडता 
था 1८] उस समय जिन छोगेने श्री वधमान जिनेन्द्रके शरीरका साक्तात्‌ दृशेन किया था, 
उनो तिञ्य.वनिङ़ा सान्तात्‌ श्रचण क्रिया या तथा उनके वैभवका साक्षात्‌ अवलोकन करिया था 
इनौ अन्य पुर्पोके वचनोमे आसक्ति नदीं रह गई थौ ॥६॥ निरन्तर मलमूत्रसे रदित शरीर, 
स्वेदा अभावः गो दुग्धे समान सफेद सधिर, बजह्रपभना।राचसंहनन, समचतुरखसस्थानः 
अव्यन्त सुन्दर रध, अतिशय सुगन्यता एक हजार आट लन्तण युक्त शरीर, अनन्त 

दितसित्‌ प्रिय वचन इन पवित्र दसं अतिशयोसे तो वे जन्मसे २ व 
लान हानवर निमेष उन्मेपसे रदित अत्यन्त शान्त विशाल रोचन, अत्यन्त न्यदप्थित अथात्‌ 
दिम रदित कान्ति नव र केशोसे शोभित दोना, कवलाहारका अभाव, वृद्धाचस्थाका 
न हानाः शारीग्को छाया नदी पडना, परम कान्तियुक्त सुखका एक दोनेपर भी चारो ओर 
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मिथ्यात्वतीयखनोतल्स्य तत 
५] नग्यमदटणरकम्र्‌ | दम्य | ४ शक्ति क०) म्‌०, ग०। 


तृतीय. सगः २५ 


"त्यक्तभुक्ति जरात्ती तमच्छुय छाययोर्जितम्‌ । एकतो सुखमम्यच्ुचतुर॑लमनोदरम्‌ 1९२1 

द्वियोजनणतष्तोणीसुभिकतव्वोपपादकम्‌ । उपसर्गासुमत्पाडाव्यपोह गगनायनम्‌" ॥१४॥ 
सवविद्यास्पद कमयोद्‌ भूतदशाद्धुतम्‌ 1 दृष्ट श्रत वपुजेन व्यधत्त जगत सुखम्‌ ॥१५ [ऊर्क] 
अदृतस्येव धारा ता "भाषा सर्वाधंसागधीम्‌ । पिवन्‌ करणपुर नी ततपं त्रिजगनन ॥१६॥ 
भन्योन्यगन्धमासोदुमक्तमाणामपि द्विपम्‌ । सेत्नो वभूत सवेत प्राणिन धरणीतले ॥१७॥ 
सहयत् इवाज फरपुष्पानतदुमा. । सहेव पटपि प्राकता ऋ्तवस्त ्िपेविरे ॥१८॥ 

स्वरान्त शुद्धि जिनेशाय दणेयन्तीव भूवधू* 1 सवरनमयी रेजे शद्धादशतलोञञवलखा ॥१९॥ 
जनिताद्घघुखस्पगों ववो वरिहरणानुगः । सेवामिव प्रङुर्वांगः श्रीवीरस्य समीरण ॥२०॥ 
विहरघ्युपकाराय जिने परमवान्धवे 1 बभूत्र परमानन्द सवस्य जगतस्तदा ॥२१॥ 

देवा वायुङृमारास्ते योजनान्तधरातलम्‌ । चक्र कण्टकपापाणकीरकादि विवर्जितम्‌ ॥२२॥ 
तद्‌ नन्तरमेबोच्चंम्तनिता स्तनितामिधा' ` । कुमारा वच्रपुमंघी भूता गन्धोदक शमम्‌ ॥२३॥ 
पाढपश्च जिनेन्द्रस्य स्ष्ठपश्रं पदे पदे । युवेव नभमाऽगच्छदु टरस्टुन्ि' प्रपूजितम्‌ ॥२४॥ 

रेजे धादयादिमस्योघर्मो नौ फरूणाछिभि ! जिनेन्द द णं नानन्द प्र द्धिजनपुटकैरिव ॥२५॥ 
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दिखाई देना; दो सौ योजन तककी प्रथिवमे सुभिन्न होना; उपसगेका अभाव; प्राणिपीडा 
अर्थान अवयाक्ा अभाव; आकाशगमन ओर सव चिद्याओका स्वामित्वपना, कमेकि त्तयसे 
उतपन्न हए केवलन्नानके उन दस अतिशयोसे ओर भी अधिक आश्वय उत्पन्न कर रदे थे । उस 
समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवान्‌का शरीर जगत्‌के जीवोक्ो सुख उत्पन्न कर रहा 
धा ॥१८-१५॥ सवेमापारूप परिणमन करनेदाटी अम्रतकी धाराके समान भगवान्‌की अधे- 
मागधी भापाका कणपुटोसे पान करते हए तीन छोकके जीव सतुष्ट हो गये ॥१६॥ जो परस्पर- 
की गन्ध सष्टन करनेमें भी असमथे थे एेसे शुूप प्राणियोमें एथिवीतख्पर सवत्र ग्री मित्रता 
टो गई ।१५७॥ जिनमे समस्त वृत्त निरन्तर फ ओर फएृटोसे नम्रीभूत हो रदे थे एेसी दयो 
नुप “मे परे पहुचे › मे पहले प्च" उस भावनासे ही मानो एक साथ श्राकर उनकी सेवा 
कर रही धीं ॥१८]। सव रत्नमयी तथा निम दपण तर्के समान उञ्ञ्वर प्रथिवीरूपी स्री एेसी 
सुशोभित हो रहौ थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌के छिए्‌ अपने अन्त करणकी विशुद्धता दी दिखला 
रहौ हो ॥१६॥ शरीरमे सुखकर स्पश्चं उतपन्न करनेवाली विद्ारके अनुकरूर-- मन्द्‌ युगन्धि वायु 
वह्‌ रही थौ जिससे एेना जान पडता था मानो भगवानकी सेवादहीकर रदी दहो ॥२०। उस 
समय परोपकारके ए उक्छृष्ट वन्धुस्वल्प श्री जिनेन्द्र भ गवान्‌के विहार करनेपर जगनुके समस्त 
जीवोको परम आनन्द हो रहा था ॥२१॥ वायु कुमारके देव, एक याजनके भीतरकी परथिवीको 
ुण्टक, पाप्राण तथा कीडे-मकाडे आदिसे रहित कर रहेथे ॥२२॥ उनके वाददहीजोरकी 
राजना करनेवाले सतनिनङ्कुमार नामक देव सेवका रूप धारणकर शुभ सुगन्धित जटकौ वपा कर 
रह थे ॥२३॥ सगवान्‌ प्रथिवीक समान आकाशमागसे चट रह थे तथा उनके चरण-क्मल पद- 
पटपर खिले हए सात-सात कमलोसे पूजित दो रहे थे । भावाथं- विहार करते समय भगवान्‌करे 
प्वरण-कमदाकृे आगे ओर पीय सान-सात तथा चरणोके नीचे एक इसप्रकार मन्द्रह कमटोकी 

ह श्णियो रची जाती थी उनमे सव मिद्ाकर ठो सौ पच्चीस कमल रहते थे ॥२५४।। फटोमे 
सृणोभित णालि आदि धान्योके समृदसे प्रथिवी एेसी स्ोभिन दो रदी थी मानो जिनेन्द्र 


४ क्वरराह्यरादिरहतत्वम्‌। २ द्यायारदितम | 3 छायया कान्त्या उजिनम्‌ | ८ गगन-गमनम्‌। 
५ भापरानर्वाधि-म० मापा नवां ख०। ६ परसग्गन्धमपरि सोटुमममर्याना शत्रूणाम्‌ | ७ मह शप्र 
गच्छासि अदमप्रे गच्छासोति भावनया बुक्ता इव। ८ विद्या दयति नति। ६, उनच्चरगर्जनयुन्त । 
१० नयटमाय | 
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जिनेन्दकेवलन्ञान्रैमद्यमनुकुवंता । घनावरणसुक्तेन गगनेन विराजितम्‌ ॥२६॥ 
नीरजोभिरषटोरात्र जनताभिरिवेश्वर । १जाणाभिरपि नेमंल्य वरिश्चताभिर्पासित्त ॥२७॥ 
धमंदान जिनेन्द्रस्य घोपयन्त समन्तत" । वाहान चक्रिरेऽन्येषा देवा देवेन्दणासनान्‌ ॥२८॥ 
सदहस््नार हमहीप्त्या `सहखकिरण्युति 1 धमंचक्र जिनस्याग्र प्रम्थानास्थानयोरभान्‌ ॥२६॥ 
हति देवक्तैभूंमौ चतुदशभिरद्‌ सुतै" । विजहार निनो युक्त. म वक्षरष्टमङ्गट' ॥३०॥ 
जशोकनगमायासादशोकानोकऊरहैश्रिया । नमदसुउनमाफाण महस्व किमत प्रम्‌ 113;।॥ 
पष्पव्रष्टिभिरान्रशिरोभिरमरे करै । *जावजिताभिराकाणादाणीविग्वम्नरा वभु. ॥३२।। 
चतुषु चतु पष्टिचमरैरमरै्जिन" 1 वीजितोऽभात्‌ पतद्वाङ्गतरद्दिमवानिव ॥३३॥ 
जसिभूयाव्रभो धाम्ना मण्डल चण्डरोचिषः । प्रभामण्डटमीणस्थ प्र तवस्नाहनिणान्तरम्‌ ॥3०॥ 
-घोरमध्वनि देवाना जजम्भे दुन्दुभिध्वनि । कमेशतरुजयं जन घोपयन्निव विष्टपे 1३५॥। 
ए्‌रातपत्रमैश्चय भुवि सुक्तवतोऽहंत. । मा तपत्रत्रयैशच्य॑मावभ। सुवनन्रये ॥२६॥ 

सिंहासन नरेन्द्रौ स्यक्तवतो बभौ । सिहासन जिनस्यान्यससुरे परिवारितम्‌ ॥३७॥1 
धमेक्ति योजनभ्यापी चेतत कणैरसायनम्‌ । दिग्यभ्वनिजिनेन्स्य पुनात्ति स्म जगत्रयम्‌ 11३२८॥ 


दशेनसे उतपन्न हुए हर्षसे उसके रोमा ही निकल याये हो ॥२५॥ मेधो जावरणसे रदित 
आकाश एसा सुशोभित दो रह्‌] था मानो वह जिनेन्द्ररेवके केवल्लानकी निर्मटताका ही अनु- 
करण कर रा हो ॥२६॥ जिस प्रकार रजोधमसे रदित दोनेके कारण निर्मखता-शुद्धताको धारण 
करनेवारो खिर्यो रात-दिन अपने पत्तिकी उपासना करती टै उसी प्रकार रज अथीत्‌ धूटिसे 
रष्ित दोनेके कारण उञ्ञ्वकताको धारण करनेवाली दिशाए भगवानूकी उपासना कर रही थीं 
॥*७॥ इन्द्रकी आन्नासे देव लोग, सव ओर जिनेन्द्रदेवके घर्मदानकी धोपणा करते हुए अन्य 
रोगोको बुटा र्दे थे ॥२८॥ विददार करते हा चादे खडे हो प्रत्येक दशाम श्रीजिनेन्द्रफे जगे; 
सयके समान कान्तिवाछा तथा अपनी दीततिसे हजार आरेवाे चक्रवती चक्ररन्रकी देसी 
ढाता हृजा धम चक्र शोभायमान रहता था ॥२६॥ इस प्रकार देवत चौददह्‌ अतिशयो ओर 
प्वजाभ सहित अष्ट मद्घल द्रव्योसे युक्त श्रीमहावीर जिनेन्द्र प्रयिवीपर विहार करते थे ॥३०॥ 
अट प्रातिदायंमि प्रथम प्रातिदायं अशोकवृक्ष एसा सुशोभित हयो रहा था मानो अशोक- 
वृक्तको शोभाके वहाने समस्त संसार मथवा आकाश ही भगवान्‌को नमस्कार कर रहा हो इससे 
जधिक्‌ भौर मद्व क्या दो सकता द १॥३१॥ नम्रीभूत शिरको धारण करनेवारे टेवललोग जपते 
हावासे जो पुप्प-बृ्ियो छोड गदे ये उनसे समस्त दिशाओकी भूमियों सुशोभित हो रहो थी ॥३२॥ 
चारा दिशाओंमे दरवो द्वारा चौसठ चमरोसे वीजित भगवान्‌ उस प्रकार सुशोभित हो 
रे ध जस श्रकार कि पड़ती हुई गङ्धाकी तरन्नोसे हिमगिरि सुशोभित होता है ॥२३॥ जिसने 
राति नका अन्तर दृर कर दरिया थाएेसा भगवान्‌का भाषण्डठ, अपने तेजसे सूये मण्डलको 
आशमूत कग --दवाकर्‌ सुशोभित दो गहा था ॥३९॥ देवोके मार्गं अर्थात आकाशमे दुन्दुभियोका 
र क 1 व वह्‌ संसाग्मे £ बातकी घोपणादहीकररहाथाकि 
६ वगाणर्‌ ।चज्ञय प्राप्त कर चुके ह ॥२५॥ जिसमे एक छत्र छगाया जाता 
ट एस प्र/ववीके एवय व्याग करनेवाले भगवान दत्र ्रयसे युक्त तीन लोकका रेश्वयं प्राप्न 
हगार एमा जान पडता था ॥३६॥| यतच्च भगवानूने राजाओके समृदसे धिरा हुभा सिंदासन 
य) धा उमिए्‌ उन्दु इन्द्रोसे विरा हुआ दूस विहासन पात्र हुजा था ॥३७॥। जो धमंका 


न्य ठन लए एक योजन तक फैल र्दी थी तथा जो चित्त जीर कानोके लिए रसायनकरे 


४ नतियुक्तम्‌ । ३ शोकानोऊुटभ्रिया कृ०, ख०, ग | ४, पातितामिः। 
वर चत्वन्ताः | ६ मूयन्य | ७, धीर्‌ गभीर यथा भवति तया । 








१ टिशामि ।२ वूर्धनमानङा 
५ आरा दिगा पव पिश्वम्भय, 


चृतीय सगं २७ 


परात्िहार्यादि विमवे्विंहुत्य विपयान्‌ वहून्‌ 1 अच्य॑मान' सुरैरायान्मागध विपय विसु" ॥३६॥ 

प्ाघठसघठदिमम्पद्धि समस्तश्रु तपारगी 1 गणेनछरेरिन्दभूस्यायेरेकाद शभिरन्वित ॥\४०॥। 

इन्द्रभूतिरिति प्रोक्त प्रथमो गणधारिणाम्‌ । जग्निमूतिरदितीयश्च वायुभूतिस्तृतीयकः ॥४१॥। 

शचिदत्तस्तुरोयस्तु सुधर्म पन्चमस्तत 1 पटो माण्डव्य इप्युक्तो मो्यपु्रस्त॒ सक्षम ॥४२। 

जष्टमोऽकम्पनाख्यातिर चो नवमो मत । मेढार्यो दशमोऽन्त्यस्तु ्रभास" सवं एव ते ॥४द्‌॥ 

तक्तदी्षादितपसर सुचतुदुंद्धिविक्रिया । बषठीणोपधिरुच् पशा सद्रसद्धिवलद्धंय ॥७ा 

पच्चानामानुपूर्वेण गणसस्या राणेशिनाम्‌ 1 द्रौ सहसे त त्रिशत्‌ प्रत्येकमपयः स्दरता ॥्धा 

ततत पर द्योर्घंया पञ्चविशा चतु शती । चतुर्णा पटश्ती तेषा पञ्चवणा तपोश्ताम्‌ ॥४६॥ 

तच्र पूर्वधराखोगि सततानि नव वेक्रिया } त्रयोदश शतान्यासन्नवधिक्ञानचक्षुप. 1४७1 

शतानि सक्त कालेन केवर्ानलोचना । शतानि प्च सख्यातास्तथा विपुखबुद्धय" ॥४य 

चतु जतानि जेतारो वादिन परवादिनाम्‌ 1 शिक्तका नव विक्ेयाः सहस्राणि खतानि च ॥४६॥ 

सैक्ादशगणाधो शश्चतुङशमहसरक' । ऋपिसद्धो जिनस्याभात्‌ सन्योघ इवाम्बुधि" ॥५०॥ 

युक्त" प्राप जिनो जन्या जगद्दिस्मयनीयया । रषम्या रषमीगह राजद गृह राजगुह पुरम्‌ ॥५१॥ 
पद्वगेरपुर पूतं सुनिसुत्रतजन्मना ! यत्परध्वजिनीदुग पन्वणरूपरिप्कृतम्‌ ।५२॥ 

फरपिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरस, सनि फर. । दिरगजेन्द् दवेन्द्रस्य ककुभ भूपयप्यलम्‌ ॥५२॥ 

वेभारो दददिणामागण च्रिकोणाङृतिराश्रितः ! दक्षिणापर दिग्मध्य विपुरश्च तद्‌ाकरत्तिः ॥५४॥। 


"~~~ ~~~ ------~--------- ~-~~~--------~-~-~ ~~~ ~~~---~-~-~----~----------~~ ---~--~~ 
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समान थी एेमी भगवान्‌की दित्यध्वनि तीनो जगत्‌को पविश्र कर रही थी ॥३८॥। इस प्रकार 
प्रातिहाये आदि विभवके साथ अनेक देशोमे विहारकर देवोके द्वारा पूजित होते हए भगवान्‌ 
महावीर फिरसे मगध ठेशमे आये ॥३६॥ वे भगवान्‌ सप्त ऋद्धिरूपी सम्पद्‌ाको प्राप्त करनेवाले 
एव समस्त श्रुतके पारगामी इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधरोसे सहित थे ॥४०॥ उन ग्यारह गण- 
धरोमे प्रधम गणधर इन्द्रभूति थे, तीय अग्निभूति, दृतीय वायुभूति, चतुथं शुचिदन्त, पव्वम 
सुधमः, पष्ठ माण्डव्य, सप्तम मीयेपुत्र; अष्टम अकम्पन, नवम अचल, दशम मेदायं ओर अन्तिम 
प्रभमासथे। ये समी गणधर तप्र दीप्र जादि तप छष्धिके धारक तथा चार प्रकारकी बुद्धि द्धिः 
विक्रियाचऋद्धि; अन्नीणच्छद्धिः ओपधिक्छद्धि रस्छद्धि ओर चल्छद्िसे सस्पन्न ये ॥४१-४४॥ 
हनमेंसे प्रारम्भके पोच गणधराकी गण--शिप्य सख्या, प्रत्येककी दो हजार एक सौ तीस, उसके 
आगे छटव ओर सातवे गणधरको गण सख्या प्रत्येककी चार सौ पच्चीस, तढनन्तर णेप च।र 
गणधरोकी गण सख्या प्रत्येककी छह सौ पच्चीस । इस प्रकार ग्यारह्‌ गणधराकी शिष्य सस्या 
चौद हजार थी ।[४५-४६॥ इन चौदह हजार शिप्योभे तीन सौ पूवेके धारी, नौ सौ विक्रिया- 
्ृद्धिके धारकः; तेरह सो अवधिल्लानी, सात सौ केवलक्नानी, पोच सौ विपुरमति मन पयय 
ज्ञानके धारक, चार सौ परवादियोको जीततेवाे वादी ओर नौ हजार नो सौ शिक्षकये। उस 
प्रसार श्रोजिनेन्द्र ेवका, म्यागह्‌ गणधराये सदित बौदह्‌ हजार मुनियाका सघ, नदि्योके 
प्वाहमे सित ससुत्रके समान युश्चोभित हो रहा था ॥४७-५०॥ इस तरद्‌ जगत्तको विस्मयमे 
डाटनेवाटी आहन्त्य छदमीसे सहित श्रौवधेमान जिनेन्द्र उष राजगृह नगरमे आये जो टद्मीका 
साना घर धा ओर ड्सिमे अनेक उत्तमात्तम घर सुगोभितदहो रद्‌ थे ।४१॥ राजगृह नगरम 
पोच शंख इनदिए उसका दृसरा नाम पश्चशंखपुर मी दै ! यह श्री मुनिसुव्रत भगवानके जन्मे 
पवित्र हे, शु-सेनाजके दिप्‌ दुगम ह्‌ एव पोच पवतासे सुगोभित दै ॥५२॥ पोचो पवेतामे 
प्रधम पचत्तका नाम छषपिगिरि ह्‌, यह्‌ चो रार, मारते हए निभरनासे शोभित दह तवा एेगावत् 
हावीक ममान पृच दिशारो अत्यन्त युशलोभिन कर र्हा ह्‌ ॥५२॥ वभार नामका दूलगा पचन 


टशान्‌ | = गदुनादुगमम्‌ | 


ड हरिवशपुराणे 


सज्यचापाङ्ृतिस्तिखो दिशो भ्याप्य वलाहकः } शोभते पाण्डुको वृत्तः पूरवेत्तर दिगन्तरे 1५५ ॥। 
फरपुष्षभरानश्ररतापाटपशोभिता, । पतन्निकरसद्धातहारिणो गिरथस्तु ते ॥५६॥ 
वासुपूर्यजिनाधीश्वादितरेषा जिनेरिनाम्‌ । सर्वषां समवस्यान. पावनोरवनान्तराः ॥॥५५॥ 
तीथंयात्रागतानेकमन्यसद्निपेकिनैः । नानात्तिगयमम्र्टुः निद्क्षतर "पवित्रिताः ।।=८। 

तत्र तस्थौ जिनः शे विपुर तरिपुलेित. । शतक्रतुकरृतासैपस्तमचरि्ित्तिम स्थितौ ॥६॥ 
सौधमादिपु देषु मर््षु श्रेणिकाद्विषु । सस्थितेषु तदा मून देवमव्यार्चितो चभौ ॥६०॥ 
प्रयः प्राक्ततस्तस्यु्जिनान्ते प्रार्य, । यतयश्च कयायान्ता सुन योऽतीन्दियेत्िण ॥1६4॥1 
सनगारास्तथाऽन्ये ते सद्खुयाता" सद्धथयाऽग्विला. 1 चतुगसदस्राणि सावरिरानि गणाधिप ॥६२॥ 
पद्वश्रिशत्हस्ाणि भायिकाणा गणस्थित्ति" । श्रावकास्वेकटचाश्च व्रिल्ता श्राविकाम्तदा ॥६२॥ 
तेऽपि तस्थुरयधास्थान देभ्परो देवाशतुर्थिधरा' । तिय॑न्चोऽप्याद्रतोऽभासीदु वीरे द्वादणसि्मणे' १६४१ 
ततखिसुवने तत्र धर्मथ॒शरुपया स्थिते } बभाण भगवान्‌ धमं गणेशापररनपूतकम्‌ ।६५॥ 

सिद्धः सिद्धेतरश्च दवौ सामान्यादुपयोगिनौ ) जीवभेदौ विगेपात्तावनन्तानन्तमेदिनं) 11९६ 
सदृरग्योधक्रियोपायसाधितोपेयसिद्धय' । सिद्धास्तच्र प्रमिद्धान्मसिद्धिचेत्रमविष्टिता, ॥६५॥ 


~----~~ ~ ~~ ~ -------~- द 
---~--- ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ 


दक्षिण दश्वा है तथा ्रिकोण आक्रततिका धारक है । तीसरा पवेत विपुाचल दैः यद ठत्निण 
जीर पश्चिम दविशाके मध्यमे स्थित है ओर पैभारगिरिके समान त्रिकोण गाकरृतिवाला ह 1१४४॥ 
वीया पवेत वखाहक दहै वह डोरीसदित धुपकरे आकार हे तथा तीन दिशाभोको व्यप्र कर 
स्थित हैः भौर पोचर्वो पर्व॑त पाण्डुक है यह गोरु दै तथा पूवं ओौर उत्तर दिशाक्रे अन्तराल 
सुशोभित द ॥५५॥ ये सभौ पर्वत, फल ओर फकरोके भारसे नम्रीभूत लताभोसे सुशोभित दै 
ओर पढते हए निभरोके समूहसे मनोहर हैँ ॥५६॥ केवल वासुपूज्य जिनेन््रको छोडकर अन्य 
समस्त तीयद्करोके समवसरणोसे इन पचो पवेतोके वडे-वडे चन-परेश पवित्र हुए दै ५५ 
वे वन ्दरेश तीर्थयात्रा छिएु आये हुए अनेक भव्यजीवोके समूदसे सेवित तथा नाना प्रकारे 
अतिशयोसे सम्बद्ध सिद्ध कषतरोसे पवित्र है ॥५॥ 
„  अथानन्तर जहां इन्द्रते पहलेसे दी समवस॒रणकी सम्पूणं रचना कर रक्खो थी पसे 
विपुलाचल पवततपर विशाल रेवयेके धारक श्रीवधेमान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हुए ।५६॥ 
उस्र समय साधसं आदिदेव ओर श्रेणिक भादि मलुष्योके सव्र ओर स्थित्त दोनेपर देव ओर 
मदुप्योसे व्याप्त हूजा चद्‌ पचत अत्यधिक सुशोभित दो रहा था ॥६०} ऋद्धियोको धारण 
करनेवाले छप श्रीजिनेन्र भगवान समीप सव्रसे परे वैठे । उनके वाद कपायोका अन्त करने. 
वाटे यतति, अतीन्द्रिय पदाधकरा अवरछोकन्‌ करनेवले-भतयत्त ज्ञानी सुनि भौर स्यात्त अनगार 
वटे, इम तरह ग्यारह गणवरोके सदित चौदह हजार सुनि, पतीस हजार आर्थिका्ु, एक खाख 
श्रावक, तीस छाख श्राविकराण, चारो प्रकारके ठेव जौर देवियो तथा तिर्य॑त्र ये सव यथास्थान 
वटे । इन सेव वार्‌ सभाभंसे वेष्टित भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रहै ये ॥६१-६४॥ 
तदनन्तर जव्‌ धमन्रवण्‌ करनेकी इच्छासे तीने। लोको जीव यथास्थान स्थित हो गये 
तच १ परप्नपृचक् श्रता चङ्कर अगवान्‌ने धमका उपदेश आरम्भ किया ॥६४॥ उन्होने 
कटा कि सामान्यस्पे सिद्र आर ससारीके भेदसे जीचके दो मेद है तथा दोनो ही मेद उपयोग 
म्प लक्तणसे युक्त द मोर विरोपकी अपेक्ञा दानो ही जनन्तानन्त भेदोको धारण करनैवाछे है 
॥॥६९॥ सम्यम्दशन, सम्यस्नान जोर सम्यच््चारितर रूपी उपायुके वारा नन्दन प्राप्न कस्ते योग्य 
यचि प्रात्रकरख्यादैतवाजो स्वरूपकौ प्राप्तकर सिद्धिक्ततरे ठोकके अग्रभागपर | तनुचात- 


? प्रयनिता 4० | २ परपु $शिता यम्यम्‌ | 
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प्रत्तयात पञ्चमेदस्य ज्ञानाचरणस्य कसंण 1 दणंनावरणस्यापि नवसेदस्य मेदनात्‌ ॥६८॥ 
सातासातविक्लयस्य वेदनीयस्य नोदनात्‌ । जष्टाविरातिमेदस्य मोहनीयस्य हानित ॥६६ा 
चतुर्विधस्य नि गेपष्छोपणादाययुपस्तथा 1 ददि चत्वारिणतो नाशान्नाम्नो गोत्रस्य च ॥७०॥ 
पञ्चसद्धघस्य बिध्व्तादन्तरायस्व कम॑ण । सिद्धानुपेत्य तिष्टन्ति सिद्व स्तरेलोश्यमूद्धंनि ॥७१॥ 
सम्यक्त्वपरमानन्तकेवरक्तानद ना 1 अनन्तवीयत।त्यन्तसूचमत्वगुणरकि ताः ॥७२॥ 
स्वभावगहनाहीनगुणाव गाहनान्विता 1 भव्यावाधात्मकानन्तसु खिनोऽगुरटाववा ॥७३॥ 
प्रसिद्धाटयुणा सिद्धा जसद्धुय यप्रवेगिन । वर्णारिविशतेनांशादमूत्तीपमततया स्थिता. ॥1७४॥ 
इेपदूनसमाकारा वपुपश्चरसस्य ते ! मूपापत्तितसदुग्योमस्वभावानुविधायिनः ॥७'ा 
ख्युजन्मजरानिषटसयोगेष्टवियोगजे । क्ुत्तष्णाव्याधिेहु खैरखिरेरखरीङृताः ॥७६॥ 
दरव्यभावभवकतत्रकाटमेदप्रपञ्ितै । वियुक्ता पञ्चभिमुं्ता" परिवत्त सुखाप्मकाः ॥७७। 
भसयत चतु स्थानात्‌ सयतासयतसिथते । नवधा सयतस्थानादसिद्धखिविध स्रुत' ॥७८॥ 
मोहस्योदयतो जोव. योपशमतदूद्धयात्‌ । पारिणामिकमभाचस्थो गुणस्थानेषु वतते ॥७६९॥ 
मिथ्याद्टियेधार्योऽन्य, सामादन इतीरित 1 सम्यम्मिध्यारगन्योऽस्ति सम्यग्दष्टिरसयत, ॥८०॥ 
सयतासयत्तोऽन्वर्थ॑स्तत उध्वंमुदी रित । प्रसत्सयतस्तसमादप्रमत्तश्च सयत ॥८१। 
उपस्तान्तक्तपायाद्‌ प्रागपृवंकरणाद्रिपु । रपक्ा सोपशसकाखिषु स्थानेषु विता ८२ 

उर्व ्ीणकपायोऽस्मात्‌ सयोग केवट प्रु । जयोगकेवरी चेति गुणस्थानक्रमरिथति. ।८३॥ 
नवस्थानेषु निभन्या" रूपमेद विवर्जिता । नध्याप्मङृतनानात्वादुपयुंपरिथद्धय" 1 ८४॥ 
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वरयम स्थितदो गेह वे सिद्ध कष्टराते दै ।।६। ये पोच प्रकारका ज्ञानावरण, नौ प्रकारका 
दशनावरण; साता असाताके भेदेसे टो प्रकारका वेदनीय, अटाईस प्रकारका मोहनीय; चार 
आयु, वियारीस प्रकारका नाम, दो प्रकारका गोत्र ओौर पोच श्रकारका अन्तराय्‌ कम नष्टकर 
अनन्त पृवसिद्धोमे समाविष्ट हो तीन टोकके अग्रभागपर विराजमान रहते टै ।६<-७१॥ 
सम्यक्त्व; अनन्त केवटल्लान, अनन्त दशन, अनन्त वीये, अत्यन्त सृदमत्व, स्वाभाविक 
जवगाहनत्वः . अव्यावाघ अनन्तसुग्ब ओौर अगुरुलघु इन आठ श्रसिद्ध॒ गाणोसे सदित टेः 
असस्यात प्रतेशी दैः पुद्गल सम्बन्धी वणाद वीस ुणोके नष्ट दोनेसे अमूर्तिक हे, अन्तिम 
शरीरसे किचित्‌ न्यून आकारके धारक दै, मोमके मोचेके भीतर स्थित आकाशके समानः 
जन्मजरा-मरणः अनिष्ट, सयोगः इष्ट वियोग तथा चधा, ृप्णा, बीमारी आद्रिसे उतपन्न 
नमम्त्‌ खोस रहितं तथाद्रभ्य, कषित, काटः भव ओर भावके भेदसे पच प्रकारके 
परिवतनोसे रदित होनेके कारण छख स्वरूप हैँ ॥७२-७७]] असिद्ध अर्थात्‌ ससारी 
जीव अमयत, सयनासयत अर लयते भेदसे तीन प्रकारके माने गये दँ । इनमेसे असयत 
अवस्था तो प्रारम्भके चार गुणम्धानोमे हे; संयनासयत अवस्था पद्म गुणम्बानमें ह ओर 
सयत अवस्था छटवं गुणस्वानसे लेकर चोदरहवे गुणग्यानतक नौ गुणम्थानोमे द ॥८न । पारि- 
णामिक भावो स्थित गहनवाला जीव मोहनीय कमके उदयः, कषयः उपशम अथवा चयोपशमफे 
नामत्तसे गुणन्वानोने प्रवृत्त होना ह ॥५६। गुणस्थान चौदह ह उनमेसे प्रथम रुणम्धान 
मध्याच्ष्टिद जोकि सार्थेक नामको धारण कग्नवाटा ह, दूसग सासादन, तीसग मिश्र, 
व्वावा जस्यत सम्यम्टषटि पोचवों सयतासंयत, हठवों प्रमत्त सयत; सातवों अप्रमत्त मयत; 
जारवा अपूवकरण नवो अनिवृत्तिकरणः द्वो सृद्मसाम्पराय, म्याग्हरवो उपशान्त कयाय, 
वारहव) नीणसोर तेरहवो सयोग तेवो ओर चौ दद्व अयोग केव है । उनमेने उपान्त 
रपरायक पृववनां अपूव ररणाद्रि तोन गुणम्बानवर्ती उपगमक जीर पक दोनो प्रदम होते 
ट ।॥=०-=>॥ छटवमे टेर चोटद्वेतक नो गुणम्धानोमे रहनेवाडे मवुप्यामे वाद्यषूपरङ़ी अयेन्ना 
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सयतासयतान्तेषु गुणस्थानेषु पन्नसु । रूप प्रस्यसिभेदोऽस्ति सथा चाप्मक्रतस्तथ्रा ॥८'*॥) 

तत्र केवलिना सौर्य सयोगानामयोगिनाम्‌ । रन्धप्तायिकरमध्रीनामनन्त नन्दि या्थंजम्‌ ॥८६।॥ 
कपायप्रशमेोदुभूत्त कपायक्तयज तथा । भपू्ररणादीनासुभयेपा पर सुखम्‌ 1।८७॥ 
निढेन्दियिकपायारिविकथाप्रणयास्मर" । प्रमादैरप्रमत्ताना सुख प्रणममद्रमम्‌ ।1८८॥ 
दिसानृतपरादत्तममहाव्रह्मपरिग्रहात्‌ । निघ्रत्ताना प्रमत्तानामपि मस्य गमात्मकम्‌ ।॥८६॥ 
हिमादिभ्यो यथाणक्ति देशतो विरताप्मनाम्‌ । सयतासय्ताना च महानृष्णाजयात्त सुभ्व 11६०।। 
यद्यप्यचिरता वृष्णा हिसादेरपि देशत । सस्मम्यग्दष्टय्ोऽण्नन्ति तच्श्र द्धानज सुग्यम्‌ 11६ 3॥ 
परस्परव्रिरुदधारमस्म्यग्मिध्यादगङ्धिनाम्‌ 1 सम्धरिमथ्यादगामन्त, सुग्यदु स्पव्रिमिच्रिता ॥६२॥ 
सम्यक्व "वमतामन्तर्मावः सासादनासमनाम्‌ । यथा क्ीरघृतोन्मिश्चणकरोद्‌ गार कारिणम्‌ ।।६३॥ 
सक्तप्रकृतिमिघ्रेण मोहेन मत्तिभेदिना । राञ्पेनेव विमदस्य मिथ्यादृषटे कुत सुखम्‌ 1६४11 
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को मेढ नं हे । सव निग्रन्थमुद्राके धारक है परन्तु आत्माकी चिशुद्धताको अपेक्तामे उनमे 
भेद है। जेसे-जेसे ऊपर बढते जाते है वेसे-वेंसे ही उनमे विशुद्धता वढती जानी है 1४ 
प्रथमसे लेकर सयतासयत नामक पोँचवे गुणसथानतफ जिस प्रकार रूप--वादयवेपफी अपेन्ना 
भेद दै उसी प्रकार आत्मविशुद्धिकी अपेक्ता भी भेद दै ॥=५॥ उन गुणस्थानोमेसे सवसे अधिक 
सुख तो क्षायिक रुच्धियोको प्राप्त करनेवाले सयोगकेवटी ओर अयोग केवरीके होता है । उनका 
सुख अन्त रहित होता है तथा इन्द्रिय सम्बन्धी पिपयोसे उत्पन्न नहीं होता ॥८६॥। उनके वाद्‌ 
उपशमक अथवा ्तपक दोनो प्रकारके अपू्वैकरणादि जीवोके, कषायोके उपशम अथवा कयसे 
उत्पन्न होनेवाा परम सुख दोतता है ।८७॥ तदनन्तर उनसे कम एक निद्रा; पोच उन्दरयो, चार 
कपायः चार विकथा ओर एक स्ने इन पन्द्रह प्रमादासे रहित अप्रमत्त सयत जीवोफे प्रशम 
रस रूष सुख होता ह ॥८म॥ उनके वाद्‌ दसा, मूढ, चोरी, इशीर ओर परि्रह इन पोच 
पापोसे विरक्त प्रमत्त संयत जीवोके शान्ति रूप सुख होता हे ॥८६॥ तदनन्तर दिसा आदि 
पोच पापोसे यथाशक्ति एकदेश निवृत्त होनेवारे सयतासयतत जीवोके महावृष्णापर विजय प्राप्त 
दोनेफे कारण सुख दोता ह ॥६०॥ उनके वाद अविरत सम्यग्टष्टि जीव यद्यपि दिंसादि पापोसे 
एक देश भी विरत नहीं हँ तथापि तच्वश्रद्रानसे उतपन्न सुखकरा उपभोग करते ही है ॥६९॥ 
उनके पश्चात्‌ परस्पर विरुद्ध सम्यक्व ओर मिथ्यात्व रूप परिणामाको धारण करनेवाे सम्य- 
ग्मि्यार्ट जीवोके अन्त"करण सुख अर टु ख दोनोसे मिश्रित रहते दै ।॥६२।॥ सम्यग्द्श॑नको 
उगटनेवाले सामान सम्यग्दृष्टि जोवोका अन्तभौव उस प्रकारका होता है जिस प्रकारका दृध 
जीर वसे मिश्रित शकर खाकर उसो डकार लेनेवार्लछाका दोता दै । भावार्थ--सम्यक्त्वके चुट 
जानेस सासादन सम्य्टष्टि जीवको सुख तो नीं होता किन्तु सुखका ङ्म आमास होता है 
ज्ञिस प्रकार कि दूध) वौ, शकर आद्‌ खानेवाटोको पीयसे उसकी डकार द्वारा मधुर रसका 
आमास मिटता द्‌) उसी प्रकार इनके सुखका आभास जानना चाहिए ।६३॥ तदनन्तर जो 
स्वने राज्ये समान बुद्िको भरष्॒ करनेवाले सप्न्रकृतिक मोहसे अत्यन्त मूढ दो रदा ह देसे 
मिभ्याट्ष्टि जीवर सुख करटो प्राप्रद्यो सरता है ॥६४॥ 

विरेपाध्‌- मोद ओर योगर निमित्तम आत्मके परिणामोमे जो तारतम्य दोता ह उसे 
गुमान कदते दं | गुणस्वानके निम्न प्रकार {४ मेद दै--१ मिथ्यादृष्टि, २ सासादन, ३ मिश्रः 
४ जमन मम्यग्नष्टः ५ सयतासयत, ९ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्त सयत, ८ अपूर्वकरण, ६ अनि- 
दवणा त्म साग्पगय, ११ उपशान्त मोहः १२ क्तौण मोद, १३ संयोगकेवली भौर 
६ अयागङ्वला । इनमस प्रारम्भके १२ र.णस्थान मोहके निमित्तसे होते दहै भौर अन्तके 
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२ गुणस्थान योगके निमित्तसे। मोह कमेकी १ उदयः २ उपशम, ३ क्यः ओर ४ क्षयोपशम 
एसी चार अवस्था सक्षेपमे होनी है । इन्दीफे निमित्तसे जीवके परिणामोमे तारतम्य उत्पन्न रोता 
हे । उदय--आवाधा दृण होनेपर द्रव्य क्षेत्र कार भावके अनुसार कर्मोकि निपेकोका अपना 
फल ठेते छगना उदय कटछाता दै । उपशम--अन्तभहूतंके लिए कमं निपेकोके फर देनेकी 
शक्तिका अन्तर्हित हो जाना उपशम कदराता है । जिस प्रकार निमी या फटकीके सम्बन्धसे 
पानीकी कोचड नीचे चैट जातो है ओर पानी स्वच्छ हो जातादहै, उसी प्रकार द्रत्यकषेत्रादिका 
अनुकूल निमित्त मिरनेर कर्मके फल ठेनेको शक्ति अन्तर्हित दो जाती है । प्षय--फमं प्रवू- 
त्तियोका समूल नष्ट हो जाना क्य है, जिस प्रकार मलिन पानीमेसे कौचडके परमाणु विलङ्कल 
दूर दो जानेपर उसमे स्थायो स्वच्छता आ जाती है उसी प्रकार कमं परमाणुोके बिल्कुल 
निकर जानेपर आत्मामे स्थायी स्वच्छता उदूभूत हो जाती हे । त्तयोपशम-वतेमान कालं 
उदय आनेवारे सवघाति स्पद्धेकोका उदयाभावी कय ओर उन्हीके आगामी कालमे उदय आने 
चाले निपेकोका सदवसथा रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृतिका उदय रहना इसे क्षयोपशम 
कते है । कमं प्रकृतियोकी उद्यादि अवस्थाओमे आत्माके जो भाव होते दै उन्द क्रमश 

आओद्यिकः ओपशमिकः क्तायिक ओर क्तायोपशमिक भाव कहते है । जिसमे कर्मोकी उक्त अव- 
स्थाप कारण नदीं होती उन्द्‌ पारिणामिक भाव कहते है । अच गुणस्थानोके सक्षि सवरूपका 
निदशेन किया जाता है- 

९ मिथ्याच्ष्ि-मिभ्यात्व, सम्यडमिश्यास्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धौ क्रोध 
मान माया छोभ; उन सात प्रकृतियोके उद्यसे जिस 7ी आ्मामे अतत्त्वश्रद्धान उत्पन्न रहता दै 
उसे मिथ्यादृष्टि कते दै । इस जीवेको-न स्व-परका सेद्‌ ज्ञान होता है, न जिनप्रमीत तत्तवका 
भ्रद्धान होता है ओर न आप्त आगम तथा निग्रन्थ गुरुपर विश्वास दी दोता है । 

२ सासादन सम्यण्टष्टि--सम्यग्दशेनके काटमे एक समयसे लेकर छह आवली तकका 
काल वाकी रहटनेपर अनन्तानुवन्धी क्रोध मान माया छोभमेंसे किसी एकका उदय आ जानेके 
कारण जो चतुथे गुणस्थानसे नीचे जा पडता है परन्तु अभी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे नदीं आ 
पाया ह्‌ उसे सामादन गुणस्थान कते है । इतका सम्यग्दशेन भनन्तानुवन्धौका उदर्य आ 
जानेके कारण आसादन अ्थौत्‌ विराधनासे सहित दो जाता टै । 

३ मिश्च--सम्यग्दशनके कारमं यदि मिश्र अर्थात्‌ सम्यडमिथ्यात्व प्रकृतिका उदय आ 
जाता दत्तो यह्‌ चतुधं गुणस्थानसे गिरकर तीसरे मिश्र गुणस्थानमे आ सकता है । जि 
प्रकार मि हुए दही ओर गुडका स्वाद मिधित होता दह उसी प्रकार इस गुणस्थानवतीं जीवक 
परिणाम भी सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्वसे मिश्रित रहता है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीव चतुथं 
गुणस्थानसे गिरकर ही ठृतीय गुणस्थानमें आता है परन्तु मादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम गुण- 
स्थानसे मी वतीय गुणस्थानमे पर्हेच जाता है । 

2 अरयन सम्यरषटि-अनादवि मिथ्यारृष्टि जीवके मिथ्याख्र तथा अनन्तानुवन्धी क्रोध- 
सानः माया, टाम इन पोच ्रकृतियोफे ओर सादि मिथ्याद्रष्टि जीवके मिथ्यास्व, सम्यद्मिश्यान्व 
तथा सम्यक्त्व प्रकृति ओर अनन्तानुजन्धौ चतुष्क इन सात अथवा पोच पकृनियोकरे उपशमादि 
हानेपर जिमकी जात्मामे तत्तव धान तो प्रकट हा ह परन्तु जप्रच्याख्यानावर गाद कपार्योरा 
उदय ग्हनेमे सयस माव जागून नही हज दई उसे असयत सम्यग्हरषि कहते हँ । 

५ सखयनासंयत--भग्रव्यास्यानावरण कप्रायका क्तयोपशम टानपर जिसके ण्कदश 
चरित्र प्रफ्ट दहालाना हे उसे सयतासयत कहते । यह त्रम र्िसामे विग्तद्ा नानाह 
र्सद्िष्‌ सयन कदृाना ह ओर स्थावर हिमामे विरन नहीं दाना टसटिए असंयत स्ट्टाना 


३२ हरिवशपुराणे 
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ट । उसे अप्रस्याख्यानावरण कपायफ कयोपशम ओर प्रत्यास्यानात्ररण कथा उदये ताग 
तम्य होनेसे दानिक दि ग्यारह अवान्तर भेद है 

६ प्रमत्तसंयत-प्रत्याख्यानात्ररण कपायका त्तयोपशम ओर सञ्वल्नका तीन उ्य 
रहनेपर जिसकी आत्मा प्रमाद सहित सयम प्रकट दाना द उसे प्रमत्तसयत कहते दं । उस 
गुणस्थानका धारक नग्न युद्रामे ग्हतादे। यद्यपि यद्‌ दिमाटि -पापोका सवदरेश त्यागक्र 
चुरुता है तथापि संस्रछन चतुष्कका तीव्र उदय माथमे रहने उसके चाग विक्था, चार कपा, 
पौव इन्द्रिय, निद्रा तथा स्ते इन पन्द्रह प्रमारासे उसका जाचरण चित्ररृ--दृपित वना 
रहता हे । 

७ यप्रमत्तसंयत-सञ्चल्नके तीत्र उद्रयकी अवस्था निकर जानेकरे कारण जिसको 
आत्मासे उपर कहा हुभा पन्द्रह प्रकारका ध्रमार नष्ट हो जाता दै उमे अप्रमत्तसयत कहते हं । 
इसे स्वस्थान गौर सात्तिशयको अपेक्ता ठौ भेद है जो छटवे ओर सातवे गुणस्यानमे द्री मूता 
रहता है । वह्‌ स्वस्थान कदछाता दै ओर जो उपरितन गुणम्थानमे चदुनेफे लिए अव करण स्प 
परिणाम कर रहा है वह्‌ सातिशय अव्रमत्त सयत कदटाता दै। जिसमे समसमय 
अथवा मित्र समवर्ती जीवेके परिणाम सदश तथा विसच्श दोनो प्रकारके दति उसे 
अध करण कहते है | 


८ अपृचैकरण--जर्हो प्रत्येक समयमे अपूव भपूव-नवीन नवोन ही परिणाम देति 

क ष (व ^ ^ ^~ [क भु 

उमे अपूवेंकरण कते है । इसमे सम समयवर्त जीवोके परिणाम सच्श तथा विसद्रश्च गोनो 
प्रकारके होते हैँ परन्तु भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम विसच्श दही दोतदै। 


& अनिचृत्तिकरण- जदो सम समयवर्ती जीवोके परिणाम सदश दी ओर भिन्न समय- 
[+ भा 9 न है ६ है € 
वर्तौ जीवोके परिणाम विसदृश दी हेते है उसे अनिवरृत्तिकरण कहते है । ये भपूवे करणि 
परिणाम 1 विशुद्धताको लिये हुए होते है तथा संञज्वलन चतुप्कके उदयक मन्दतामे 
रमसे प्रकट होते ह| 


२० गृेम सार्पराय-जदों केवल सञ्वरखन छोभका सृददम उदय रह्‌ जाता उसे 
सदम साम्पराय कहते हँ । अष्टम गुणस्थानसे उपशम श्रेणी ओर क्षपक प्रेणीये दो श्रेणिग् 
भरकट टोतौ दह । जो चारित्र मोद मर उपशम करनेके छिषए प्रयत्नशील है वे उपशम श्रेणीमे आरूढ 
हाते ओरजो चारत्रि मोदका कतय करनेके किए प्रयल्नशील है वे पक श्रेणीसे भारूद होते 
द । परिणामोकी स्वितिङे अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणीमे यह्‌ जीव स्वय आढ हो जाता, 
वदिप नाख् नदीं होता । क्षपक श्रेणीपर क्ञायिक सम्यग्टष्टि ही आरूढ हो सकता ह पर 
उपशम श्रणीपर जीपशमिक मौ. क्षायिक दोना सम्यश्टष्टि आषूढ हौ सकते है । यदो विशेपना 
च्तनीदेकरिजा जआपशमिक सम्यष्टषटि उपशम ध्रेणीपर आरूढ होगा वह्‌ प्रेणीपर भादू दोनेके 
पूवं अनन्नाचुवन्वीकौ _ विसयोजना कर उसे सत्तासे दूरकर द्वितीयौपशमिक सम्यण्टष्टि हो 
नागा । जा उपशम श्रेणोपर्‌ आष्द होत दै वह्‌ सूम साम्पराय गुणस्थानकरे अन्ततक्र चारित्र 
माटका उपशम कर चुकता हे ओग त्तपक भेणीपर आदद होता है वह्‌ चारित्र मोहका कतय 
कर चुस्नाद्‌। 


९१ उपशान्तमोट--उपशम श्रेणीवाला जीव दसवे गुणस्थानञे चारित्र सोदका पूं 
उपशम कर ग्यारटन उपशान्त मोदट्‌ गुणम्बानमे आता ह । इस्तका मोद पूणे खूप शान्त दो 
च॒स्नाद्‌ आग शण्द्‌ तुके सगेव्ररफे समान इसको सुन्दरता होती ै। अन्तमुहूते तक इस 
गुन टद्रनर वाद्‌ यट्‌ जीव नियमसे नोचे गिर जाता दै | ॥ 


तृतीय, सगः ३३ 


पटप्रकृतिना सम्यम्बोधावतिविधायिना । प्रतीहारात्मनान्येन ज्येष्ठदुशेनरोधिना ॥ ६५ 
सधुदिग्धोग्रडगाग्रधारामाधुयंधारिणा । मदेनैव परेणातिमतिविश्रमकारिणा ॥६६। 

दृटेन निगडेनेव गतिधारणकारिणा । तथा चित्रकरेणेव विचित्राकारसर्मिंणा 11६७1 

कुराखेनेव चान्येन नीचैरच्चैर्नियोगिना । १माण्डाकरकरेणेव टभ्यविष्नविधायिना ।1६२८॥ 
कमणोऽ्टविधस्येव सेदेन फल्दायिना । मिध्यादृ्टिगुणस्थाने बाध्यन्ते जन्तवो भवे ॥६६॥ 
स्थानेषु नियमेनोध्वं त्रयोदणसु भव्यता । जोवाना प्रथमस्थाने भञ्यत।ऽमव्यताद्वयम्‌ 11 ५००॥ 


-~---~-----------------------------~--~~ 





१२ त्तीणमोह--क्तपक श्रेणीवाला जीव दसवे गुणस्थानमे चारित्रमो्टका पूणं क्षय 
कर वारहर नीणमोह्‌ गुणस्थानमे आता है य्ह इसका सोह बिल्कुल ही क्षीण हो चुकता है 
ओर स्फटिकके भाजनमे रखे हए खच्छ जलके समान इसकी स्वच्छता होती है । 

१३ सयोगकेवली-बारहवे गुणस्थानके अन्मे शुक्तध्यानके द्वितीय पादके प्रभावसे 

लानावरणादि कर्मो का युगपत्‌ क्षय कर जीव तेरे गुणस्थानमे प्रवेश करता हेः । यदो इसे 
केवलन्नान प्रकट हो जाता है इसलिए केवछी कहलाता है ओौर योगोकी प्रवृत्ति जारी रहनेसे 
सयोग कदा जाता ह । ढोनो विशेषताओको ठेकर इसका सयोगकेवली नाम प्रचक्ति हे । 
„ अयोगकेवली--जिनकी योगोकी प्रबृत्ति दूर दो जाती ह उन्हे अयोगकेवरी कते 
ह । यह जीव इस गुणस्थानमे अ इडउऋ लुः इन पोच खघु अक्ञरोके उच्वारणमे जितना काठ 
लगता दै । उतने दी कारतक ठदहरता है । अनन्तर शुक्तध्यानके चतुथं पादक प्रभावसे सत्तामे 
स्थित पचासी प्रकृतियोका क्षय कर एक समयमे सिद्ध कषेत्रमे पर्हुच जाता है । 


आचाय जिनसेनने उक्तं चौदह गुणस्थानोमे सुखके तारतम्यका भी विचार किया दै । 
खख आत्माका रुण है ओौर वह्‌ उसमे सदा विद्यमान रहता है परन्तु मोहके उद्यसे उसका 
विभाव परिणमन होता रहता दै अत व्यो-ज्यों मोदका सपकं आत्मासे दूर दोता जातादहै 
त्योतयो सुख गुण अपने स्वभाव रूप परिणमन करने ठगता है । मिथ्यादृष्टि जीवके मोदका 
पणं उव्य है इसदिए्‌ उसके सुखका विटक अमाव वतलायां है । भिथ्यादष्टि जीवके जो 
विपय सम्बन्धौ सुख देखा जाता दै वह्‌ सुखका स्वाभाविक रूप न दोकर वैभाविक रूप दही है 1 
वारह्वे गुणस्थानमे मोदका सम्पकं विलकरुर छूट जाता है इसकिए वदं सुख स्वभावरूपमे प्रकट 
हो जाता हे परन्तु वदं उस सुखको वेदन करनेके किए अनन्त ज्ञानका अभाव रहता दै 
दसि उसे अनन्त युख नदीं कते । केवखन्ञान दोनेपर वदी सुख अनन्त सुख कटाने 
राता दे । 

१ ्ानावरण, २ दशनावरण, ३ वेदनीय, मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम; ७ गोत्र मौर 
८ अनन्तरावके मेटसे कमं आठ धकारके हैँ । इनमेसे ज्ञानावरण कमेपटके समान सम्यग्ततानको 
टकनवाटा है । दशनावरण कमे द्वारपालके समान श्रे दशंनको रोकनेवादा ह । वेदनीय 
कम मधुसे टिपर तख्वारकी तीच्ण धाराके समान माधुरयंङो धारण करनेवराटा है । मोहकम 
मद्रिरावे समान बुद्धिमे विश्रम उन्न करनेवाटा हे । आयुकम सुदृढ वेडीके समान किसी 
निश्चिन गतिमे राकने वाटा है। नामफमं चिच्रकारके समान विचित्र आकारोकी स्ट 
करनेवाटा है । गोच्रगसं इम्दारके समान उच नीचका व्यवहार करनेवाला ह आर 
अन्तरायकसे भाण्डारीक समान प्राप्र होने योग्य पदाथेभिं विघ्न करनेवाटाद्र। टस प्रकार 
फट दनव्राले जाट प्रकारके कर्मसि चे प्राणी मिथ्यानृष्ि गुणस्थानमे निरन्तर वद्ध होते गदते द 
॥६५-६६॥ दृमरे गुणस्थानसे लेकर अन्तिम गुणस्धान तक्के तेरह गुणम्थानोमे नियमसे जोवंकि 








‡ भार्डागार कऽ नारडकार घर | 
1॥ 


-----~-~-~ 


३४ हरिवशपुराणे 


सदूरिन्नानचारित्रप्रतिपत्तिपुरःखराः । मोप्प्रासिक्तमा भव्या जमव्यास्तद्धिरक्तणा" 111०1 
आसन्नभग्यता हेतोरर्वाग्द रिभिरुदते । विशुद्धदणनजानचरिच्त्रयरल्णात 1१ ०२। 
सदाक्चवचनादेव योद्धव्य दूरभग्यता ! अभव्यता च भूतानामदेतुविपया तत" ।[१०२।1 
जीवस्वमावभावोऽय अव्याभव्यत्वलक्तण । ` एकाधारवुटन्मापकदवटकान्ममापवत्‌ 119 ०२॥ 
अनादिरन्तवान्‌ भव्यच्यक्तोना भवसागर" । भध्यमन्तानसामान्यचिन्तनादेन्तवर्भिततः 1१ ०१५॥1 
अनाद्विरपि चातस्त सन्तानादु च्यक्तितोऽपि च । अभव्यजीवराणीना भवन्यसनमारर ॥१०६॥। 
भव्यरामग्या भवचेऽनन्ता जीवराशिदये स्थिता । मिभ्याव्वाद्‌ सुन्नते दु ग कारुद्रव्यवद्रलया 11१०७] 
द्व्यपर्यायरूपप्वान्नित्यानिस्योभयारमका । मिय्यान्वासय्योगि कषाये कलुपीकृता 11१० 
वध्नाना सतत पाप-कमं दुर्मोचवरन्धनम्‌ । जन्तवः परिवत्तन्ते चनुगतिपु दु श्विने* ॥१०६॥ 
रोदध्यानादिरव्मानो वह्वरम्भवरिभ्रहा । मिथ्याव्वा्मदक्रिटष्टा विरिष्टानिष्टटष्टय 11११० 
स्व्रणखापरा निन्या' परनिन्दामिनन्दिने 1 परस्वहरणे लुता भोगवृ्णातिरेक्िण 11191 


~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~-~~-~~ ~ ~--~---~----~~ ~~ ~~ वा - द ~ 4 ~= 2 


भन्यपना ही रहता है जौर प्रथम गुणस्थानमे भव्यपना त्था अभत्यपना दोनो टी सम्भव दै 
॥१००॥ सम्यग्द्शन, सम्यग््ान ओर सम्यक्‌ चारित्रकी प्राप्ति पूर्वक जो जीव मोल प्राप्न करनेमे 
समर्थं है बे भव्य कदलाते है ओर जो उनसे च्रिपरीत दै वे अभव्य कटे जाते टै ॥१०१॥ जो 
विशद्र सम्यण्शन सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारिचरूपी छक्तणसे युक्त है वे आसन्न भव्य दै 
ओर उनकी आसन्न भन्यता आधुनिक पुरुपोके द्वारा भी जानी जा सक्रती दै) परन्तु दूर 
भष्यत्ता ओर अभव्यतता सदा आप्त भगवान्के वचनोसे ही जानी जा सकती हे क्योरि चहं 
माधारण प्राणियोके देतुका विषय नही है अर्थात्‌ साधारण व्यक्ति उसे देतु द्वारा जान नदीं 
सकते ॥१०२-१०२॥ यद भग्यत्व ओर अभव्यत्व भाव जीवका स्वाभाविक--पारिणामिक 
भाव है तथा एक वतेनमे भरकर सोजनेके छिए अग्निपर रक्ख हुए सीजनेवाकले ओर न सजने 
चार उदके समान हैँ । भावार्थ--भग्यज्ीव निमित्त मिरुनेपर सिद्ध पर्यायको प्राप दो जाति 
दै ओौर अभव्य जीव वाह्य निमित्त भिलनेपर भी निजक्ी योग्यता न हयोनेसे सिद्ध पयौय नदी 
प्राप्न कर पाते ॥१०४॥ भग्यजीवोका संसार-सागर अनादि भौर सान्त है तथा सामान्य भव्य- 
जीवोको अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०५॥ अभन्यजोव राशिका ससारसखागर व्यक्ति तथा समूह 
दोनोकी अपेक्षा अनादि अनन्त हे ॥१०६। ससारमे जीवोकी दौ राशियों ह एक भव्य ओर 
द्‌सरी अभव्य । ये दोनो दी श्रकारकी राशियां अनन्त है, भिथ्यात्व केके उद्यसे दु ख भोगती 
रहनी हँ ओर कार्दरव्यके समान अक्ञय--अविनाशो है अथात्‌ जिस प्रकार काट्द्रव्यका कभी 
अन्त नदीं टता उसी प्रकार इन दोनो गशियोका भी कभी अन्त नहीं होता ॥१न्ीये 
लीव द्रष्य अपेक्ञा नित्य दँ पर्यायकी अपेत्ता अनित्य है तथा एक साथ दोनोकी भेत्ता 
उभयार्मऊ-निस्यानित्यात्मक दै, मिथ्याख, अविरति, योग ओर कपायके द्वारा कट्टुषित हो रद 
द ततथा चिसक्रा बुटना कठिन दै देसे पापकभेका निरन्तर चन्ध करते हए दःखी ह्यो चारे 
गतियोमे धृमते रहते ह । १०८-१०६॥ 1 

ति जिन आत्मा निरन्तर रोदरव्यानसे मङिन दे, भो वहत आरम्भ ओर परिमरहसे सदित है 
मिथ्यादशन्‌ तथा ज्ञानमद पृज्ञामद मादि जाठ मदोसे क्टेश उठाते है, जिनी दष्ट अत्यन्त 
अनिष्रुप दः जा जत्मप्रसामे तत्पर ह, निन्दनीय दै, दृसरेकौ निन्दासे आनन्द मानते टै! 





2 चुटन्माप्रा् कदरटरकसमापाश्चेति चुरन्मापरर्द्टकात्ममनापा , एकधाराश्च ते चुटन्माप- 


ग्ट ननाधास्च, ते तथोक्ता तेपामिच तद्वत्‌ | एकाघारे प्कम्मिन्‌ भाजने एके चुरन्मापाः निष्यन्ना , 
व्न्य कदुट्रमन्समापा अनिष्यन्ना नेपामिषव। = 


तृतीय सगं ३५ 


मघुमासुराारा मानुषाः कर्मभूमिजा. 1 तियंञ्चो व्य घसिहाद्या बन्धका नारकाय, ।1११२॥ 
जायन्ते चातिश्शीतोप्णदद्यसानणरीरिपु 1 चण्डा नरफकुण्डेपु नारका पण्डकात्मका ११३ 

न तद्‌ द्रभ्यन तत्‌ क्षेत्र न सा कालकलाऽ्पि च । स्व्रभावो यत्र टु खस्य विश्रामो नरकश्रिताम्‌ 
लाभ साधारणस्तेपामकाठे मरण न यत्‌ । वहरूभ जोवरोकस्य सुरुभ चिरजीवितम्‌ ।) ११५1 
रत्नप्रभादिषु क्तेय एथिदीप्वथ सष्ठसु । महातम प्रभान्तासु प्रमाणमिदमाययुप ॥११६। 
एकखयस्तत सक्त दश सक्षदश क्रमात्‌ । द्वाविशतिखय खिशत्‌ सागरा. परमा स्थिति. 114 १७11 
ूर्वापूर्रदघोऽध, स्यात जघन्यए समयापिका 1 दशदपंसहस्राणि प्रथमायां कितौ स्थिति ॥११८॥ 
क्रोधमानमहामायालोमचिन्तावन्तीकरताः 1 आार्त॑ध्यानमहावत्तसततश्रान्तमानसा ॥११६।। 

तियन्वो मानुषा देवा नारका वा ऊुच्टय 1 तियंग्गति प्रपद्यन्ते त्रसस्थावरसङ्राम्‌ ॥१२०॥ 
पृथिव्यप्कायमेदेपु ते तेजोऽनिरसुतिपु । वनस्पतिपु चाश्नन्ति जन्मदु ख पुन. पुन ॥१२१॥ 
छम्यादिद्ीन्दिवेप्वेके यूकाद्वि्नोन्दियेप्वपि । चतुरिन्द्ियमेदेपु भ्रमन्ति श्रमरादिपु ॥१२२॥ 
पञ्चन्दियप्रकारेषु पक्तिमरस्यस्गादिषु 1 ते भजन्ते चिर दु.ख तियेग्जन्मनि जन्तव. ५३२३॥ 
सन्तु तंकारस्यातिरश्चासधरा स्थिति । पूर्वकोटी परा भोगभूमौ पल्योपमनत्रयम्‌ ॥१२७॥ 
स्वभावादाजंवोपेत्ता. स्वभावान्शरवो मता 1 स्वभावाद्‌ भद्शीराश्च स्वभावात्‌ पापभीरव ॥१२५॥ 


दृसरेका धन हरण करनेके छोमी द, लिन्द भोगोकी कृष्णा अत्यधिक दै, जो मधु मास यौर 
सदिराका आदार करते है ठेसे कमभूमिके मनुष्य ओर व्याघ्र, सिंह भादि तिय नरकायुका 
वन्ध करते है ॥११०-११२॥ एव जरह अत्यन्त शीत ओर उष्णतासे शरीर जल रहे दै ठेसे नरक- 
दुण्डामे अत्यन्त क्रोधी नारकी उत्पन्न होते है । वह इन नारकि्योके खण्ड खण्ड हो जाते दै 
॥११३॥ वरदो न वह द्रव्यैः नक्षत्र है ओर न वह कार्की कला भी है जँ नारकी जीवोके 
टुः खका स्वायाविक विश्राम दो सके ॥११४॥ उन नारकियोके यदि एक साधारण रभटहै;तो 
यदी फि उनका अकाटमे मरण नदी होता । ससारके समस्त प्राणियोको चिरकाल तक जीवित 
रहना प्रिय ह सो यहु चिरजीवन नौरकियोको सुलभ दै । ११८] रल्नप्रभाको आदि लेकर 
सहातम प्रभा पयन्त--खातो प्रथिवियोभे नारकरियोकी आयुका प्रमाण क्रमसे एकसागर, तीन- 
सागर, सातसागर, टशसागर, सव्रहसागर, वाईससागर ओर तंतीससागर जानना चादिए । 
यदह इनको उक्ष स्थिति हे ॥११६-११५७॥ पृवे-पूवे नरकोको जो उत्कृष्ट स्थिति दहै वदी एक 
समय अधिक दानपर आगामी नरकाकौी जघन्य स्थिति कराती है । प्रथम नरककी जघन्य 
स्थिति दण हजार बपंकी है ॥११२८॥ 

जो क्रोध मान महामाया जर खोभके कारण चिन्तातुर है तथा आतध्यानरूपी वडी भारी 
भेवरके कारण जिनका मन निरन्तर धृमता रहता है, एेसे मिथ्यादृष्टि तियेखच समुप्य देव ओर 
नारकी त्रसम्धाचर जीवसे भरी हृ तियंच्छरगातको प्राप्त होते दै ॥११६-१२०॥ तिरय्वगतिमे 
जन्म लेने वले प्राणो परथिवीकाय, जरकाय, अग्निकायः वायुकाय ओर वनस्पतिकायमे वार वार 
जन्म ठेनेका टु ख मोगते गदते है ।॥१२१॥ कितने दी कृमि आदि दो इन्द्रियों, यू आदि तीन 
इन्दरियोमे; भ्रमर आदि चतुरिन्द्रियोमें ओर पत्नी, मलस्य, मृग आदि पच्छेन्दियोमे चिरकाल तक 
ट्ख भोगते ट ॥१२२-१२२॥ कर्मभृमिजञ तिरयश्वोकी जघन्य स्थिति अन्तर्गत भौर उलट 
णक करोड वपं पृवंकी हे तथा भोगमभूमिज तिरयश्चोकी उक्ष स्थिति तीन पल्य ओौर जघन्य णक 
पल्य प्रमाण ह (१२४ 

जो सतुप्य स्वभावसे दही सरटः स्वभावसे टी कोमलै, खमाव्ते द भद्रट, 


१५ ग्यरटकातमडा म< | २. काटस्य तिःश्वा-म्‌<। 








~~ 
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३६ हरिवश्पुराणे 


प्रकर्या मधुमाक्तादिसावयाहारवनिता । अर्जयन्ति सुमानुग्य कमानुष्य ऊकममि ॥१२६॥ 
पापनिर्जरणात्‌ कश्चित्‌ तिर्यग्नारकजन्तुमि । प्राप्यते प्रियमाुप्य देवश्च णुमक्ममि ॥१२० 
मनुष्यत्वेऽपि जन्तूनामायम्टेच्छुकुलाकुरे । दु.खमेवेप्सितालाभाद्‌ विभ्रयोगान्पिवर्ज॑नं ॥१२ 

नापि प्रप्तप्सितार्थाना सथुक्ताना प्रियेजंने. 1 विपयेन्धनदीप्तच्छापावकाना नृणा सुगम्‌ ॥१२६॥ 
यदेव जायते वरघ्न केषाचिन्मोक्तकारणम्‌ । भासन्नमव्यमसवाना दणनादिनिपेव्रिणाम्‌ ॥१३०॥ 

तदेव जायतेऽन्येपा दीघंससारकारणम्‌ । सुदूरभग्यमाना नरत्व मुग्वचेतसाम्‌ ॥43१॥ 

क्म॑मूमिपु सर्वासु भोगभूमिपु च स्थिती । तिरश्वामिव निश्चये चरम्थिती च परावरे ॥१३२॥ 

म्भक्ता वायुभ्ताश्च मूखपच्रफरारिन । उपणान्तचियोऽभ्यम्तक्रपाेन्दरियनिग्रहा ॥१३२॥ 

तापता बालतथसः कायक्ङेशपरायणा. । अकामनिजेराुक्तार्तियेो वन्धरोधिन ॥१२०॥ 

भावना व्यन्तरा देवा ऽयोतिष्का कल्पवासिनः । अत्पद्धसो हि जायन्ते ते मिग्याखरमरीममा ॥१३५ 
ठेवा कन्द्पनामानो निव्य कन्द्प॑रक्ञिता । आमियोग्या सभाऽयोग्या स्ख्ि किर्विपङादय, ॥१३६॥ 
ते महद्धिकदेवाना दषटवैश्वर्यं महोदयम्‌ 1 देवटुगतिदु खार्तां दु खमण्नन्ति मानमम्‌ ॥१३७॥ 
सम्यग्दर्मनराभस्य दुरुंभत्वादभन्यवत्‌ । भव्या जपि निमजन्ति भवह पमदोद वौ ॥१३य८॥ 

भावनाना भवत्यन्धि साधिक परमा स्थिति । भौमाना पल्यमन्या तु ढणवपंसदन्िका ॥६३३॥ 
ऽयोतिपा साधिक परय पल्याष्टशोऽवरा परा । स्वर्गिणा सागरा पर्य साधिक द्यपरा स्यति ॥१४०॥ 


^~“ ~~ ~-~~-~--~~-~-------~--------~--- ~-----~~~ 





---~-------~ ~~~ -~--~ ~ -----~-~---~~-~-~ ~---~--~------------~ ~~ ~ ~-ˆ 


र्वभावसे ही पाप-मीर हैँ ओर स्वभावसे दी मधु मासादि सावद्य आहारक त्यागी ह वे उत्तम 
मनुप्य पयौय प्राप्त करते है तथा जो खोटे कमे करते है वे खोटी मनुष्य पर्याय प्राप्न करते दै 
॥१२५-१२६॥ पाप कर्मोकी निजैरा होनेसे कितने दी तिर्य॑च्च तथा नारको ओर शभ कमे करने 
वारे ठेव भी उत्तम पयय प्राप्न करते हैँ ॥१२७॥ आय तथा म्लेच्छ कलसे भरा हु मनुष्य 
जीवन प्राप होनेपर भी इच्छित वस्तुकी प्रापि नदीं दोनेसे तथा प्रियजनोके साथ वियोग होनेके 
कारण जीषोको दु ख दी प्राप्त होता रहता है ॥१२८॥ कितने ही मनुप्योको यद्यपि इच्छित पदाथ 
भार होते रहते है ओर प्रियजनाके साथ उनका समागम भी होता रहता हैः तथापि विपय रूपी 
इधनके द्वारा उनकी इच्छा रूपौ अग्नि निरन्तर प्रज्वलति होती रहती दै । इसलिए खन्द यख 
भराप् नदी होता ॥१२६॥ जो मनुष्य भव, सम्यग्दशेनादिको धारण करनेवाङ़े किन्दी निकट भव्य 
जीवोका मोक्तका कारण दोता हे वही मनुष्य भव, मोहपूणं चित्तको धारण करनेवाले दू रावुदूर 
भव्य जीवोको दीं संसारका कारण हे ॥१३०-१३१॥ समस्त कमभूमियो ओौर भोगभूमियोमे 
मनुप्याकी उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति तियंच्चोके समान जानना चादिए ॥१३२॥ 

जो केवर जल, वायु अथवा वृन्तोके मूर पत्र तथा फलोका भक्तण करते है, जिनकी वुद्धि 
अत्यन्त शान्त ह, जिन्दोने कपाय तथा इन्द्रियोके निग्रहका अभ्यास कर जिया है, जो वाङ तप 
करते है तथा जो काय क्लेश करनेमे तत्पर रहते है, एसे तापसी ओर अकामनि्ज॑रासे युक्त 
वन्धनवद्ध तियश्चः भव॒नवासौः त्यन्तर, उयोतिपी तथा अल्प छऋद्धिके धारक कल्पवासी ठेव होते 
टं । ये सव मिथ्या दशेनसे मलिन दोते दै ॥१२२-१३५॥ इनमे जो कन्दू्षं नामके ठेवदवे 
निरन्तर कामसे भाङ्लित्‌ रहते दै, ७ व देव सभाम वैठनेके अयोग्य होते हैँ ओर 
क्रल्विपक ठेव सदा सक्ञगशका अनुभव करते रहते ह ॥१३६॥ ये वडी-बडी द्धियोके धारक 
ववो महाभ्युद्यसे युक्त एेश्वयको देखकर तथा देव ष भी ५ 1 
टु खम पौडिन होते हए मानसिक दुख उटाते रहते हें ॥१३७]॥ सम्यग्दशंनकी प्रप्र दुरंभ 
दानसं भव्य जीव भौ अमव्यकरी तरह समारकेदुख रूपी महासागरमे गोता लगातत रहते है 
॥१३॥} भवनवामी वको ल्छृ्ट स्थिति करं अधिक एक सागर है, व्यन्तर देवोकी एक पल्य 
परमाण द जर जघन्य न्विति ठम दजार वपेक है ॥१३६॥ व्योतिपौ देवोकी उत्कर स्थिति कुल 


ष ९ 
तृतीय, सग. २७ 


भव्यसच्तैयंदा कैश्चित्‌ रभ्यन्ते पच्च रव्धय | तयोपशमसशुद्धिक्रियाप्रायोग्यदेशना, ॥१४१॥ 

अध.प्रवत्तकरणमपूवंकरण तदा । तथाऽनिवत्तिकरण विधाय करण त्रिया ॥१४२॥ 

ततो द्णनमोहस्य विधायोपश्वम ततत ।! प्षयोपणमभाव च प्य चास्मविशुद्धित. ॥१४३॥ 

पूर्वमेवोपणमिक प्ठायोपशमिक क्रमात्‌ । चायिक ते सञुत्पा्य सम्यक्त्वमनुभूयते ॥ १४४॥ 

तथा चारित्रमोहस्य योपश्मरव्धित ! चारित्र प्रतिपद्यामी प्तय कुवन्ति कमणाम ॥१४५] 

ततोऽनन्तसुख मोष्षमनन्तच्ञानद णनम्‌ । अनन्तवीयंमध्यास्य तेऽधितिष्ठन्ति निन्रुता ॥१४६॥ 

ये तु चारिच्रमोषटस्य नितान्तवरुवत्तया । ठर्मनाटेव निष्कम्पा ठेवायुप्कस्य बन्धका ॥१४७॥ 

सयतासयतता ये च नरा कल्पेषु तेऽमरा । सोधर्माचच्युतान्तेषु सरभवन्ति महद्धंय. ॥१४२८॥ 

सरागमयमभ्रेष्टा संयता ये त॒ तेऽनघा । कल्पे सुरा भवन्त्येके कल्पातीतास्तथा परे ॥१४क६॥ 

नवयेवेयकावासा नवानुदिरवास्नि 1 कटपातीतास्तथा क्तेया. पञ्चानुत्तरवासिनः ॥१५०॥ 

इन्छाया कटपजा ठेवा जहमिन्द्राश्च सपथे । सुख सुविहितस्यामी अुज्ञते तपसः फम्‌ ॥१५१॥ 

ोधर्मणानयोरायु साधिके सागरोपमे । सानक्कुमारमाहेन्दकरदेपयो सप्त सागरा ॥१५२॥ 

दशाणवोपमायुष्का ब्रह्यच्रह्योत्तरामरा । कान्तवेऽपि च कापिषटे स्युश्चतुढ श सागरा. ॥१५३॥ 
अधिक एकपल्य है, जघन्य स्थिति पल्यक्रे आठवे भाग प्रमाण है ओर स्वग॑वासी देवोकी उच्छृ 
स्थिति तेतीस सागर तथा जघन्य स्थिति कुठ अधिक एक पल्य प्रमाण हे ।१४०॥ 


जव कोर भव्य जीव, क्षयोपशम, विशद्धिः प्रायोग्यः देशना तथा अध.करण, अपूचकरण 
ओर अनिवृृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारकी करण छच्ि इन पच्च छव्ियाको प्राप्त करता दै तव 
वद्‌ आत्म-विशुद्धिके अनुसार दश्चन-मोहनीय कम॑का उपशम, त्तयोपशम अथवा क्षयकर सं 
प्रथम ओपशमिकः फिर लायोपशमिक ओर तदनन्तर क्रमसे ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न कर उसका 
अनुभव करता ह ॥१४१-१४४॥ सम्यक्त्व प्राप्न करमेके वाद कितने ही भव्य जीव चारित्र मोह- 
के क्षयोपशमसे चारित्र प्राप्त कर कर्मोका क्षय करते द तठनन्तर निर्वाणको श्राप कर अनन्त 
सुखः अनन्त क्लान, अनन्त दशन ओर अनन्त वीयसे युक्त होते हुए मोक्तमे निवास करते हे 
॥ १४५८-१४६॥ जो भव्य जीव चारित्र मोदकी अत्यन्त प्रवछतासे चारित्र नहीं धारण कर पाते दै 
वे निश्चल सम्यकृत्वके प्रभावसे ही देवायुका वन्ध कर लेते है ।१४७ इसी प्रकार जो मनुष्य 
सयतासंयत अर्थात्‌ देश चारित्रे धारक दैवे सौधमंसे ठेकर अच्युत स्वगं तक्के कल्पामे 
वडी-वडी ऋद्धियाके धारक ठेव होते है ॥१४८॥ जो मयुप्य सराग सयमसे श्रेष्ठ तथा नि्रपि 
यमके धारक ह उनमेसे कितने ही कल्पवासी ठेव होते रहै ओर कितनेद्ी कल्पातीतव्ेव 
॥१९६॥ नव म्रंवेयक; नव॒ अनुदिश तथा पश्च अनुत्तर विमाननोमे रहनेवाङे ठेव कल्पातीत 
क्ति है ॥१५०॥ कल्पवासी दव इन्द्रादिकके मेदसे अनेक प्रकारके हैँ भौर कल्पातीन देव 
केवट सदूसिन्द्र कटटाते ह--उनमे भेद नदीं होता । न सभीने सन्मागमे चटकर जो उत्तम 
तप करिया था वे ठेवगतिमे उसके फटम्वरूप सुखका उपमोग करते हँ ॥*५१॥ सौधम देशान 
सवगम वाकी आयु छ ॐ अधिक दा सागर, सानत्कमार मादेन्द्र स्वगम बुद्धं अधिक सान 





‡ टशमायररप्रमितायुप्का, | 


८ डं श्रपिक आयु घातायुष्क जीयाकी अपेक्ता दै] रनर नम्नन्य चग्दवे न्वर्गनक् दी ग्हना रै, 
करार वरातायुप्क जपाकीो उत्पत्ति यटीनकटानीट। जा उपग्निनि न्वर्यो मी द्मद्चनपङर पाचु न्क्लेण स्प 
पास्णान हा जनेन काण नीचे>ेन्वगामें उ्खदरद्यन टेवे वानायु्ड न्टहटने ट| ठन्न यायु रिन्त 
अदने बाया नायर श्रपिक हानी ट। 


~ ~~~ ~-~ ~~ ~ 


६८ हरिवणपुराणे 


आयु शक्रमहाशुक्रकरपयो पोडगब्धय, ! शतारे च सदन्रारे तथाञ्छादश सागरा" ॥१५४॥ 
विशत्यव्धिघमायुप्का भानतप्राणतामरा 1 जारणाच्युतयो्देवा द्वाविगरत्यत्रिजीविन १५५1 
एकोत्तरा तु वृद्धि स्यान्रवग्रवे्रकेन्वियम्‌ । उच्कृष्टम्यितिरेपो' ब सापिक्रा त्वपरा स्थितिः ।{१५६॥1 
नवस्वनुदिशेपु स्याद्‌ द्वात्रिशव्सागरोपमा । परा स्थितिजवन्या स्यादेचिणन्पया पय यजा 
त्रयखिशदुदन्वन्त पराऽनुत्तरप्चके । सर्वाथसिद्धितोऽन्यत्र द्वात्रिणद चरा म्यिति, ॥१५८॥ 
परयानि पन्न सौधर्म उेवीना परमा स्थिति । आनहम्नारङल्पात्तु तान्येव दवधिकानि तु ॥१५६॥ 
तत सक्तमिराधिक्ये पज्च पच्चाशदुच्यते । पद्यानि स्वर्पकाटास्ता परतस्तु न योपित. 1१६०॥ 
उपयपादश्च सर्ता क्म॑शक्तिनियोगतत 1 कठ्पवासीसुरसखाणामाच्रे कत्पद्वये सदा 1१9६311 
उ्योत्तिपो भावना भौमा सौधर्मेशानवासिन 1 ठेवा कायप्रव्रीचाराम्तीयमोदोदय-वत ॥१६२॥ 
सानक्छुमारमादेन्द्रकद्पद्यसमुद्धवा । देवा स्पर्गध्रवीचारा मध्यमोदोदरयस्वत, ५१६३ 
ब्ह्यवद्योत्तसे दता कान्ता रान्तवकदपजा । देवा सूपप्रवीचारा कापिष्टत्रमवास्तया 114६४] 
टवा शुक्रमदहाशुक्रशतारस्थितयस्तथा । सहख्रारोद्धवा शब्दध्रवीचारा भवन्त्यमी 14६५ 
चानतप्राणततोद्धूता आरणाच्युतवासिन । ठेवा मन प्रवीचारा मन्दमोटोदयत्वत ॥१६६॥ 
परतस्त्वप्रवी चारा याचत्सर्वाथेसिद्धिजा । शमगप्रधानशर्मास्या मोदाभ्यक्तोदयस्वत 1१ दज 


सागर, ऋदय ब्रह्मोत्तर स्वगमे कुल अधिक दश सागर, छान्तव-कापिष्ट स्वम कुलं अधिक चौदह 
सागर, शुक्र मदाशुक्र स्वर्गमे कुच अधिक सोह सागर, शतार-पदसखारमे छुं अधिक अठारह 
सागर, आनत-प्राणत स्वगमे वीस सागर ओर आरण अच्युत स्वगेमे वाईस सागरं प्रमाण आयु 
है ॥१५२-१५५॥ नव भ्रैवेयकोे एक-एक सागर बढती हई मायु है अथीत्‌ प्रथम प्रवेयकरमे 
वाईस सागरकी आयु हे ओर अआगेके थवेयकोरे एक-एक सागरकी वटती हुई नवे प्रेवेयकमे 
इकतीस सागरको हो जात्तो है । पूचे-पूवे स्वर्गोकौ जो उक्छृष्ट स्थिति है वही एक समय अधिक 
हानेपर अगे-ागेके स्वगकी जवन्य स्थिति होती है ॥१५६॥ नव अनुदिशोमे वत्तौ सागर 
प्रमाण उक्छृ् स्थिति है ओर एक समय अधिक उक्रतीस सागर जघन्य स्थिति है ॥ १५७ पच्च 
अनुत्तर विमानोमं तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है ओर स्वा्थंसिद्धिको छोडकर वाकी चार 
अनुत्तरामे जघन्य स्थिति एक समय अधिक वत्तीस सागर प्रमाण है] सर्वाथसिद्धिमे जघन्य 
स्थिति नहीं होती, वरदो सव एक दही समान स्थितिके धारक होते है ॥१५८॥ सौधं स्वगमे 
दवियोको उक्छृष्ट स्थिति पोच पल्य प्रमाण द । उसके जागे सदस्रार स्वर्गतकं प्रत्येक स्वगमे ट) 
टो मागर मधिक है। उसके जागे सात सात सागर अधिकैः! इस तरह सोटहवे स्वर्भमे 
पचपन पल्यकी आयु ह । उसके गे खियोका सद्भाव नदीं हैः ॥१५६-१६०॥ कर्मो शी सामथ्ये 
स समस्त कल्पवासिनी दे वियोका उत्पादे सदा पके ओर दुसरे स्वर्ममे दी होता है ॥१६१॥ 
सोदका तीव्र उदय होनेसे ज्योषिपौ, भवनवासी, व्यन्तर ओर सौधर्म तथा देशान स्वर्मके 
निवामी ठेव कामसे मेभरुन करते ह ॥१६२॥ मोदका मध्यम उदय दोसे सानलकुमार ओर 
साहन्द्र स्वगके ठव स्पशं माच्रसे प्रवीचार करते है अर्थात्‌ वर्हे ठेव-ठेवियोकी काम वाधा 
परस्परे सपश मात्रसे शान्त दो जाती हे ॥१६३॥ ब्रह्य ब्रह्मोत्तर छान्तव ओर कापिष्ट स्वर्मे 
ठेव, सूप मात्स प्रवीचार करते हँ अथात्‌ वर्हौके देव देवियोका रूप ठेखने मासे सन्तुष्ट दो 
जाते हं ।१६९४॥ शुक्र; महाशुक्र, शतार ओर सहखार स्वगे ठेव शब्दसे प्रवीचार करते है । 
जयान्‌ वटके देव ेवियोकरे शब्द सुनने मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते दै ॥१६९५॥ मोहका उदय अत्यन्त 
मन्दे हानसे आनतश्राणनःआारण अर अच्युत स्वगके देव मनसे प्रवीचार करते है। अथत्‌ वदं 
र देव सनम्‌ >वियोरा ध्यान आने मात्रसे सन्नुष्र हो जाते ह ।॥१६६॥ उसके आगे सवीर्थंसिदि 
क्के ठव माटका उदय अभ्यक्त दानेसे प्रवीचार रदित है अर्थात्‌ न्द कामको वाधा उदन्नदी 
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` यथा स्थित्या तथा द्युत्या प्रभावेन सुखेन ते | विशुद्धयापि च ेभ्यानामिन्दियावधि गोचरैः ॥१६२८॥ 

"उपयुपरि सौधर्मात्‌ पूवत पूव॑तोऽधिका 1 अल्पा रातितनूत्सेधेरभिमानपरिभ्रहे ॥१६६॥ 

मुक्तिमृरुमहानत्यरत्नस्यायत्नेसाधनम्‌ 1 भ्यानस्वाधीनसर्वाथ भुक्त्वा ते वरैुध सुखम्‌ ॥१७०॥ 

दिवण्च्युता विदेहेषु भरतैरावतेषु वा कर्मभूमिविभागेषु भवन्ति पुरुपोत्तमा, ॥५७१॥ 

पट्‌ खण्डश्रमव केचित्निधिरत्नोपलक्तिता । सिद्धिसौस्यानुसन्धानसमथेचरमक्रिया" ॥१७२॥ 

केचिद्‌ हधित्रिमवाश्चान्ये बलाः स्वर्गापवर्मिंणः । निदानिनस्तु तत्रान्ये केश्तवम्रतिशत्रव ॥१७२॥ 

केचित्‌ पूर्वभवाभ्यस्तश्ुभपोढशकारणा 1 "कीत्यास्तीर्थक्ृतो भूत्वा प्रभवन्ति जगत्त्रये ॥१७४। 

सम्यक्वस्थिरमलस्य ज्ञानकाण्डष्टतात्मन. । चारित्रस्कन्धवन्धस्य नयशणखोपशाखिन ।॥ १७५1 

तरसुरश्रीध्रचूनस्य जिनणासनशाखिन । सेवितस्य रमन्तेऽगरे ते निर्वाणमहाफलम्‌ ।। १७६।। [युग्मम्‌ | 

परमानन्दरूप ते निर्वाणर्ष्ल्तमभवम्‌ । सारसौर्यरस प्राप्ता सिद्धा तिष्ठन्ति निदरंताः ॥१७७॥ 
हत्यमाकण्यं ना धर्म सुचनत्रयपद्चिनी 1 मोक्तमा्गाकंसम्पर्कात्‌ चकासेतति प्रमोडिनी ॥ १७८1 

पराक्‌ प्रशस्तानुरायाच्या धर्म॑श्रदणतो दधु" 1 लोकाखयोऽग्निशुद्धाच्छुरप्नजात्तिचयश्नियम्‌ ।1१७६॥ 
सद्धममदेश्तना सैनी जगत्त्रयतनूखताम्‌ 1 स्रान्तिशेपरज शोपमञ्रालीवाभ्यशीशमत्‌ ।1९८०।। 


दीं योती । वरहयके अहमिन्दर शान्ति प्रधान सुखसे युक्त दोते दै ॥१६७॥। सौधम स्वर्मसे लेकर 
ऊपर-ऊपरके ठेव, पूवे-पूवकी अपेक्ता स्थिति, युत्ति, प्रभाव, सुख; रेश्याओकी विशुद्धता, इन्द्रिय 
तथा अवधि तानक विपयकी अपेक्षा अधिक-अधिक है तथा गति, शरीरकी ऊंचाई, अभिमान 
ओर परिगदकी अपेच्ता दीन दीन दै ॥१६८-१६९॥ सुक्तिके कारणभूत महा अमूल्य रत्नत्रयके 
प्रभावसे जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य होती दै तथा जहाँ इच्छा करते दी समस्त पदार्थोकी 
सिद्धि दो जाती दै एेसे ठेवो सम्बन्धी सुख भोगकर वे >ेव स्व्ग॑से च्युत हो विदेद्‌, भरत ओर 
देरावत इन कमभूमियोमे उत्तम पुरुप अथवा नारायण उत्पन्न दते ठँ ॥१७०-१७१॥ कितने ही 
टेव, नीनिधियो ओौर चौदह रत्नोसे सदित छद खण्डाके प्रयु होते है अर्थात्‌ चक्रवर्ती होते है । 
नकी अन्तिम क्रियाए" मोक्त सुख प्राप्र करनेमे समथं दोती है ॥१७२॥ कितने दही दो तीन 
भव धारण कर मो चके जाति दः कोई वलभद्र होते दैः ओर वे स्वगं अथवा मोक्ञजातेरै 
तथा पृव भवमे निदान वोधनेवाले कितने ही लोग नारायण एव प्रतिनारायण होते रै ॥१७३॥ 
जिन्हाने पूव मवमे शुम सोलह कारण भावनाका अन्यस कियाद ठेसे करितनेदी रोग 
कीरतिके धारक तीर्थंकर होते है ओर वे तीनो जगतका प्रुत प्रात करते है ॥ १८४। सम्यग्दर्शन 
टी जिसको स्थिर जड देः जोन्ञान रूप पिडपर टिकाष्टुञाद्ैः, चारित्र रूपौ छन्धको धारण 
करनेवाला हेः नय रूपी शाखाओ ओर उपशाखाओसे सदित ह तथा मनुप्य ओर देवोकी ठदमी 
रूप जिसमे पट ग रहे है पेसे जिनशासन रूपी वृक्तको जा सेवा करते है वे उसे अग्रभाग- 
पर स्थित निर्वाण ्पी महाफलको प्रान होते हे ॥१७५-१५६॥ निर्वाण रूपी फरमे उत्पन्न दाने- 
वाले परमानन्द स्वरूप श्र्ठ सुख रूपी रसकोा प्राप्त हए सिद्ध परमेष्ठी निर्वाणको प्राप्न हा सिद्धा 
ट्यमे सदा विद्यमान रहते है ॥१५७। इस प्रकारका धर्मोपदेश सुनकर वह लाक्य रूपी 
कमलिनी, मोन्न मागे रूपौ सूयके मसर्गसे प्रमुदित दो सुशोभित दय ष्टी ॥१८५८॥ जो पहले 
टी प्रशस्त अनुरागसे सिन थे पेसे तीनो छा कोके जीव चमं श्रवण कर अग्निसे शुद्ध हए निर्म 
जानिके रत्न समृटकी शाभा धारण कर रटे थे ॥१५६॥ जिम प्रकार मेवमाटा अवगिष्र वृहि 


~ 


£ सिपतिप्रमावरुग्ययुतिलेस्यागिशुदीन्धियावधिविपयनो-चिना तर मृ० चर अ<। २ गति 
र पणि्रघ्नमिमानता हना तन इः चर थन | > व्मल्नीपा प्रणन्ता शत्य । ८, रलम | 
५. मवरमटद 1६ णमपामान। 


० हरिवणपुरणि 


भथ द्िव्यध्वनेरन्ते जैनस्य तटनन्तरम्‌ । चक्रुस्तदनुमन्यान देवा दुल्टुभिनि स्वना. 11१८१) 

पुष्यद्रृ्टि भ्रवप॑न्तो रल्नन्रृष्टि च तुष्टु" । देवास्तत्र वनोटेगो सुदुश्चक महामुनिम्‌ ॥१८२॥ 

त निशम्य मुनिश्रेष्ट पूज्यमान सुरेग्बरे' । श्रेणिको गातम न्वा पप्रच्छ वरहुविन्मय 11१८२।) 

भगवन्‌ 1 वृहि किनामा अनिः सुरगणेरयम्‌ 1 पूयते पूर्य 1 क्रिवण प्राप्तो वाञ्य किमद्भुतम्‌ ।1१८४॥ 
गदतिस्म ततस्तस्मै विस्मिताय गतस्मया * । ` भागमानुमिनिन्नाप्यविनेयः श्रतकवलौ ॥१८५॥ 
श्रीमतोऽस्य महाराज ! श्णु श्रेणिक सन्मते । सुनेनामि च वण च मात्स्य च वदामिते ॥१८६॥ 
जितशच्रुः क्तितौ स्याततो धरित्रीपतिरत्र य. । प्राप्त एव श्वरित्रीग 1 भवन, श्रोत्रगोचरम्‌ ॥4८०७।॥। 
हरिवशशनभोभानुरभिभूतनरपस्थितिः । राज्य्िय परिव्यञ्य प्राव्राजीजिनमन्नियो 19 सपा 

तपो दुष्करमन्येषा वाद्यमाध्याप्मिक्र च स॒ । कृत्वा प्राप्तोऽर घास्यन्ते* केवल जानमदृसुत्म्‌ 4 ८६॥ 
तेनायममे स्वरैजेनमार्गोपनरृहकै" । स पुनर्वोविलाभाथं भक्तितोऽम्यचितो यति ॥१६०॥ 

पुनः प्रणस्य भक्त्याऽसौ ससुद्‌भूतङ्तूहटः ! पृच्छति स्म गणाघ्रीणमिति श्रेणिक्रभूषति ॥१६१॥ 

क एप भगवान्‌ ! वणो हरिश्व्दोपटच्िति 1 जात कदा वा कीत्य को वाम्य प्रमव पुमान्‌ 1१६२ 
क्रियन्त, समतिक्रान्ता प्रजारक्तणदक्तिणा । धर्मार्थकाममोप्तादया दरिवगन्नितीश्चरा ॥१६३॥ 

दृह भारतज्ञाताना जिनाना चक्रवतिनाम्‌ । हटटिना वासुदेवाना तथा चैषा प्रतिद्धिपाम्‌ ॥३६४॥ 


~-~-- ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ -~----~---------------~ ~~~ ~ ~ -~-.~~ ~ ~~~ 


समृहको शान्त कर ठेती है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌की सद्धमदेशना जगत्रयके जीवो 
समस्त भ्रान्तिको शान्त कर देती है ।॥१८०॥ 

अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानूकी दिव्यध्वनिके वाद दैवोने उसक्रा अनुसन्धान किया । 
तथा कुं देव; दुन्दुभिके समान शब्द करते, पुष्परष्टि एव रल्नव्रष्टि करते हुए वनके एक दशमे 
स्थित एक महामुनिकी स्तुति करने रगे ॥१८१-१८२ इन््रोके द्वारा पूजित उन श्रेष्ठ सुनिका नाम 
सुनफ़र अत्यधिक आश्चयेसे युक्त राजा भ्रेणिकने गौतम रवामीको नमस्कार कर पूषा ॥१=३॥ 
कि हे भरावन्‌ ! दे पूय । कृपाकर किए करि देवोग जिनकी पूजा कर रेदं एेसेये मुनि 
किस नामके धारक हं ? उनका क्या वंश है ? ओौर आज किस अतिशयको प्रप्र हुए दै ? {5४॥ 
तदनन्तर जिनका अहकार नष्ट दयो गया था ओर जिन्हे आगम तथा असुमानके दारा जानने 
योग्य पदार्थो को जान छिया था ठेसे श्रुतकेवखी श्रीगौतम स्वामी, आश्चयेसे भरे हृए राजा 
्रेणिकसे कदने रगे कि ॥१८५॥ हे महाराज श्रेणिक ! मै सदुवुद्धिके धारक इन श्रीमान्‌ सुनि- 
राजका नाम, वश ओर मादातम्य सव तुम्हारे छिए कहता हृं सो श्रवण कर ॥१८६॥ हे प्रथिवौ- 
पते 1! इस प्रथिवीपर जो जितशत्ु नामका प्रसिद्ध राजाथा बरद आपके कणगोचर हुभादहोगा 
1१८५ जा दरिवशरूपो आकाशक्ा सूय था, जिसने अन्य राजाभोकी स्थितिको अभिभूत कर 
दिया थाः जिसने राञ्यखदमीक्रा परित्याग कर ॒जिनेन्द्रदेवके समीप भन्रज्या--दीक्ता धारण की 
थी तथा जिमने अन्य छोगोके लिए कठिन वाद्य मौर आभ्यन्तर तप किया था जज ही राजा 
जितशच्रु ध्रातिया कर्मकरो नष्ट कर आश्चयं उद्यन्न करनेवाङे केवलन्ञानको प्राप्न हा रै 
॥१==-१८६॥ उसीटण जिनमागेकौ प्रभावना करनेवाले समस्त ठेवोने मिलकर रलत्रयकी 
रात्रिक टिप भक्तिपूवरक इन सुनिराजकी पूजा की दै ॥१६०॥ 

तदनन्तर जिसे कुनूहल्‌ उन्न दो रदा था देसे श्रेणिक राजान भक्तिपूवक पुनः प्रणामकर 
= कि 2 द्रिवंश कोन दै ? कव ओर कों उत्पन्न हुभा 
ट्‌ तथा उमक्रा मृ कारण कोन पुर हे ? ॥१६१-१६२्‌ प्रजाकी नेमे समथं 
वम, अथः काम ओर मोक्से सहित एसे हरिविशमे कितने राजा द चे स (1 


2 रनयं } २ प्राममानुमानेन जप्यो जात्यो जेयो यत्य स] २. पातिकर्मदयानन्तसम्‌ । 
भेण उन्न न । 
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श्णोमि चरित स्वै वशाना च समुद्भवम्‌ । रोकारोकविभागोक्तिपू्वक वक्तुमहं सि ५० ६५॥ 
जगाद गौतम स्थाने" राजन्‌ ! प्रश्नर्वया कृत. । श्यणु स्च यथावत्ते कथयामि यथायथम्‌ ॥१६६॥ 


शादृखविक्रीडितम्‌ 
त्रैलोक्यस्य सुखासुख्वानुभवनाधिष्ठानभूमे. स्थिर, 
सस्थान प्रथम तथैव विविधान्‌ वशावतारास्तव । 


श्रव्या्थं हरिवशसम्भवमतस्तद्र शजान्‌ भूपतीन्‌; 
न ४ € ॥ 
श्रीमच्छरेणिक । कीतयामि भवते शुश्रुषे श्रूयताम्‌ ॥१६७॥ 


सलगूधस 


रमन्यत्वाद्धिप्रङृरेष्वपि च तनुश्ठतो देशकालस्वभावे- 

मविष्वाक्षोपदेशाद्विदधति विधिवश्निश्चय निरिचतायंम्‌ । 
सदृद्टोना हि मोहः प्रभवति सुवने तावदेवा्थच््ौ 

यादन्नात्र्युदेत्ति प्रथितजिनरविर्तानभास्वन्मरीचि. 11१३] 


इति च्ररिनेमिपएरारसमहे हस्वे जिनसेनाचायकृतौ भेशिकभ्रश्नवसौनो 
नाम ततीयः मर्यः ॥ २॥ 


कः 








राजा प्रेणिकने पुन कदा कि मै उस भरत क्षेमे ऽत्पन्न हुए तीथे्कुरो, चक्रवत्तियो, वकभद्रो; 
नारायणा ओर्‌ प्रतिनायायणोका समस्त चरित, यशोकी उत्पत्ति ओर छोकालोकरका विभाग 
सुनना चादता हं सो आप कहनेके योग्य है ॥१६४-१६५॥ 


यदह सुन, गौतम स्वामीने कटा कि हे राजन्‌ । तूने ठीक प्रश्न किया दहै तू सव ठीक ठीक 
श्रवण कर मै यथायोग्य कष्टता ह ।१६६॥ दे श्रीमन ! दे श्रे णिक । मेँ सर्वप्रथम सुल-टु ख भोगनेके 
स्थानभूत तीन लोकका स्थिर जाकार कहता ह| फिर विविध वंशोंके अवतारकी वात करंगा 
तदनन्तर मनोर अथसे युक्त हरिवंशकी उत्पत्ति करहुगा ओौर तत्पश्चात्‌ श्रवण करनेके इच्छुक 
तेरे छिए हरिवशमे उत्पन्न हए राजाओका कीतेन कल्गा ॥१६७॥ भव्य जीव, श्रीाप्र भगवान्‌- 
के उपदेशसे देश-काट ओर स्वभावसे दूरवर्ती पदार्थो का मी विधिवत्‌ यथाथ निश्चय कर लेते 
ह । यथा्थमे सम्यग्दष्टि मनुप्योका मोदः इस ससारमे पदार्थोका ठीक-टीक स्वरूप उेखनेमे तभी 
तक अपना प्रमाव रख पाता ह्‌ जव तक कि ज्ञानरूप देदीप्यमान किरणोसे युक्त श्रीजिनेन्द्र 
देवरूपी सूरका उदय नौ होता ॥ १६२ 


स प्रकार जिसमें श्ररिएनेमिके एुराणका सप्रह किया गया ह टेन श्रीजिनमेनाचायं प्रीत 
न श्रेरि ¢ ^~ ष्‌ 
हरिव पुराणमे ्रेरिक प्रश्न वरुन नामका वतीय सय॑ समाप्र ह्र ॥२॥ 


=-= 





[अ 


युतः ! २ भन्यन्वादिप्रङृटे-° । 


£ ¢ 
चतुथः स्षगः 


सर्व॑तोऽनन्तविस्तारमनन्तस्वप्रदैशकम्‌ । दव्यान्तरवरिनिमुंक्तमलोकाकाणमिष्यते 1 91 

न लोक्यन्ते यतस्तस्मिनू जीवाजीवान्मकाः परे । मावा स्ततस्तचुद्रीतमलोकाकाणमजया ॥२॥ 

न गतिनं स्थितिस्तत्र जीवपुद्ररयोस्तयो । निमित्तयौरभूतत्वान धर्माधर्मास्तिक्राययो. ॥३॥ 
भनाद्यनिधनस्तस्य मध्ये लोको व्यवस्थितः । जसग्येयप्रदेणान्मा टोराकाणविमितन्रिन ॥४॥ 

कालः पत्चासितिकायाग्च सप्रपच्वा इहाखिलाः । रोक्यन्ते येन तेनाय खोक इत्यभिटप्यते ॥८ [युग्मम्‌] 
वेत्रासनश्र्ञोरमल्वरोसदणाङृति । अधश्चोध्वं च ति्यंक्‌ च यथायोग्यमिति त्रिधा ॥६॥ 
सुरजाधंमघोभाये तस्योर््व सुरजो यथा । जाकारस्वस्य ोकस्य कि त्वेप चनुरलेफ ॥9॥ 
कशिस्थकरयुग्मस्य वैणाखस्थानवर्तिन ° । विभक्ति पुरपस्याय सस्यानमचटस्थिते ॥२॥ 
जधोरोकस्य सक्ताध" स्वविस्तारेण रजव, । प्रदेशहानितो रजुरितयेग्लोकेऽवरशिष्यते ॥६॥ 

उध्वं प्रदेशत्रद्धधात" पन्च बद्मोत्तरान्तरे । ततः प्रदेणदान्यो+ रज्रेकावगिप्यते 1१०) 

जायामस्तु व्रिलोकाना स्याच्वतुदंशरजव,. । सक्चाधो मन्दरादूभ्वं साध तेनैव मक्त ता ॥१॥ 
चिनराधोभागतो रलुर्ितीयान्ते समाप्यते | द्वितीयातस्तृतीयान्ते चतुच्यन्ते ततोऽपरा ॥१२॥ 
पद्चम्यन्ते चतुर्थी च पष्टयन्ते पञ्चमी तत, । सक्षम्यन्ते च पष्ठी सा रोकान्ते सप्तमो स्थिता ॥५३॥ 


~ ~~ ~~ ~ 
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अथानन्तर सव ओरसे जिसका अनन्त विस्तार है, जिसके अपने प्रदरे भौ अनन्त दँ 
तथा जौ अन्य द्रव्योसे रदित दै वह अछोकाकाश काता है 1१1} यतश्च उसमे जीवा- 
जीवारमक अन्य पद्‌!थे नदीं दिखाई देते दै इसलिए वद्‌ अलोकाकाश इस नामसे प्रसिद्ध दै 
11२॥ गत्ति ओर स्थितिमे निमित्तभूत धमौरितकाय अधमौस्तिकायका अभाव होनेसे अछोका- 
काशमे जीव भौर पुद्रक्की न गति ही है जौर न र्थिति दौ हे ॥३॥ उस अटोकाकाशके मध्यमे 
असंख्यातप्रशो तथा छोकाकाशसे मिशित अनादि लोक रिथत है ।19॥ काट द्रव्य तथा अपतत 
अवान्तर विप्तारसे सहित अन्य समस्त पच्चास्तिकाय यतश्च इसमे दिखा देते है इमलिए यद 
ठोक कसात्ता है ॥५॥ यह्‌ छोक नीचे, उपर ओर मध्यमे वेत्रासन, मरदञ्ज ओर वहत वी 
भारक समान है अथात्‌ अधोछोक वेत्रासन--मूंठाके समान है, उष्वैटोक मृदद्गके तुल्य है 
अर मध्यटोक जिसे तियक्‌ खोक भी कते है मारके समान है ॥६॥ नीचे जाधा मृदङ्ग रख 
कर उसपर यदि पूरा खृदह्गरखाजाय तो जेसा जाकार होताहै वैसा दी लोकका आकार दै 
किन्तु विभरेपता यद्‌ द कि यद लोक चुर अथौत्‌ चौकरोर है ॥७॥ अथवा कमरपर दाथ रख 
तथा पर फैछाकर अचल-म्थर खड़े हए मनुप्यका जो जकार द उसी जाकारको यह्‌ लोक 
धारण करता दे ॥९॥ अपने विस्तारको अपेक्षा अधोलोक नीचे साव रज्जु भ्माण दै, फिर क्रमः 
करमसे श्रेशोमे दानि दोते-दोते मध्यम रोकके यदो एक रज्जु विस्ठृत रह जाता है ॥६॥ इसके 
उपः प्रदेश वद्धि हते-दोते त्रह्मत्रह्मोत्तर स्वगके समीप पोच रज्जु प्रमाण दैः! तदनन्तर उसके 
यागे प्रन्ण हानि होते देते टोकके अन्तम एक रञ्ज प्रमाण विष्देत रह जाता दै ॥१०॥ 
तीना लाकोको रम्बा चौदह रज्जु प्रमाण है । सात रजु सुमेरु पव॑ते नीचे ओौर सात रन्ल॒ 
उसके उपर ह्‌ ॥११॥ चित्रा प्रथिवोके अयोभागसे लेकर द्वितीय प्रथिवीके भन्त तक एक रज्जु 
समाप दती दै, टसके आगो दृतीय परथिवौके अन्त तक द्वितीय रज्जु, चतुर्थं परथिवौके अन्त तफ 
दलीय रउ, पव्वम ए्थिवौके अन्त तक चतुथं ए्जु, पष्ठ प्रयिवौके अन्त तक पञ्चम रषु 





४ पटानां } २ श्रप्रियमानलात्‌ | ३. प्रसारितजद्धादरयोर््वस्थितस्य 


चतुथं, सग. ४२ 


चित्राधोदेणतस्तध्वं सार्धा रज्जु समाप्यते । देशानान्ते ततः साद्धां सादेन्द्रान्ते तु तिष्टति ॥१४।॥ 
तत कापि्टकल्पाभर रज्जरेकावतिष्ठते । सा सदखरारकट्पामरे ततोऽप्येका समाप्यते 14८ 
आरणास्युतकटपान्तवतिनी सा ततोऽपरा । सप्तमी तु ततो रज्जरूध्वंरोकान्तनिष्ठिता ।१६॥ 
रज्ज प्रथमरञ्ञवन्ते सा पट्भिः सक्चभागकै' 1 अधोरोकस्य विस्तारो लोकवि्चिरुदाहत 1१७1) 
रजन. द्वितीयरञ्ञन्ते पञ्चमि सक्षभागकर. । ति्स्तृतीयरञ्ञवन्ते चतुभिं सक्षभागकैः ॥१८॥] 
चतसरस्तुयरज्यन्ते सप्तभागोखिभियुंता" ! पञ्च पन्चमरञ्ञवन्ते सक्तभागद्वयेन ताः ।1१8॥1 
पडेता सक्तभागेन पष्टरञ्ञ्वन्तगोचरे । सक्च सक्चषमरञ्ञवन्ते विस्तारो रज्जव स्ता ।२०॥ 
ऊर्ध्व च साधंरज्जवन्ते रज्जू. दे सक्तभागके . 1 पन्चभिः सह विस्तारो रोकस्य परिकीत्तित' ॥२१॥ 
प्रत. साधेरञ्ज्वन्ते सप्चभागेखिभिदंता । चतसखो रउ्जवो क्तेयो विस्तारो जगतस्तत" ॥२२।॥) 
तततोऽधेरज्ुपयंन्ते सब्द्योत्तरमुधंनि 1 विस्तारो रजवः पन्चभ्रुवनस्य निरूपित ।॥२३॥ 
कापिष्टामरेऽ्धरञ्ज्वन्ते सक्ठभागो चखिभिः सह 1 चतल्लो रउजवो व्यासो जगतः प्रतिपादित ॥२४।॥ 
सप्तम प्रथिवीके अन्त तक पष्ठ रल्जु ओर छोकके अन्त तक सप्तम रज्जु समाप दोती है, अथात्‌ 
चित्रा प्रिथिवीके नीचे छद्‌ रञ्जुकी छम्बाई तकं सात प्रथिवियों ओौर उसके नोचे एक रज्जुके 
विस्तारमे निगोद तथा वातवख्य हैँ ॥१२-१३॥ यह्‌ तो चित्रा प्रथिवीके नीचेका चिस्तार वत- 
लाया अव इसके ऊपर देशान स्वगं तक द्‌ रल्जु, उसके आगो माहेन्द्र स्वगेके अन्त तक फिर 
डेढ रज्जु, फिर कापिष्ट स्वम तक एक रज्जु, तदनन्तर सहार स्वगे तक एक रज्जु उसके आगे 
आरण अच्युत स्वगं तक एके रञ्जु ओर उसके ऊपर उध्वं छोकके अन्त तक एक रल्नु इस प्रकार 
कुट सप्त ञ्जु समाप्त होती है ॥ १४-१६॥ 
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चित्रा प्रथिवीके नीचे प्रथम रज्जुके अन्तमे जदो दृसरी प्रथिवी समाप्त होती है वों 
टोकके जाननेवाले आचार्योनि अधोलोकका विस्तार एक रल्नु तथा द्वितीय रल्ुके सात भागेोमेसे 
छह साग प्रमाण वतटाया है ॥ १७ द्वितीय रजञजुके अन्तमं जरो तीसरी प्रथिवी समाप्त होती द 
बहो अधोरोकका विस्तार दो रञ्ज पृण ओर एक रउजुके सात भागोमेसे पोच भाग प्रमाण 
वताया हू । करृतीय रज्जुके अन्तमे जदो चौथी प्रथिवी समाप्त होती है वो अधोलोकका विस्तार 
तीन गज्जु ओौर एक रञ्जुके सात भागोमेसे चार भाग प्रमाण वतराया है ॥१८॥ चतुथ रज्जुके 
अन्तमे जदो पौचवी प्रथिवी समाघ्र होती दै वदो अधोखोकका विस्तार चार रज्जु ओर एक 
रउ्जुके सान भागोमेसे तीन भाग प्रमाण कदा गया है, पञ्चम रज्जुके अन्तमं जरह छटवीं परथिवी 
समाप्र हाती हं वदो अधोखोकका विस्तार पोच रञ्जु ओर एक रज्जुके सात भागोमेसे दो भाग 
प्रसाण वतदाया हे, पष्ट रब्जुके अन्तम जदो सातवीं प्रथिवी समाप्र दोती दै वदो अथो- 
लोककम विस्तार छद्‌ रञ्ज ओर एक रज्जुके सात भागोमेसे एक भाग प्रमाण है तथा सप्तम 
र्जुके अन्तमे जहो रोक समाप्त होता हे वदो मधोटोकद्ा विस्तार सात रञ्चु प्रमाण कट्‌] 
गया हू ॥१६-२०॥ 


चित्रा प्रथिवौवे उपर डेढ रञ्जुकी उचाईेपर जदो दृसरा रेशान स्वगं समाप्त होवा द 
वदो टोकरा विस्तार दो रञ्जु पृण ओर एक रज्जुके सात भागंसेसे पोच माग प्रमाण कदा गया 
ह्‌ ॥२९॥ उसके उपर डेट रब्यु ओर चटकर जदो माटेनद्र स्वगं समापन दाना है न्दो लाक्का 
वर्तार चार रञ्च आर एकत रज्छुके खात भागेमिमे तौन भाग प्रमाण वनाया गया हे ॥२२॥ 
उसके आगे जाधी रज्जु आर चमर जँ ब्रह्मोत्तर स्वगं समाण्त होना है वँ रोक्का विन्नाग 
पाच रप्ठु प्रमाण कदा राया है ॥२३॥। उमरे उपर आधी ग्ब्जु अर चलकर जहो वापिष्र मवर्ग 
नमाप्न दाता दह्‌ वद्यो लोकका विर्नार चार रज्जु अर एक रर्छुके सान भागेन तीन भाग 


2. हरिवशपुराणे 


ततोऽ्धरऽ्जुमानान्ते सहा्युकराग्रवतिनि । पट्‌ सक्तभागमयुक्तास्तिसरौ व्यासो जगद्रत ।२५॥ 
जर्धरञ्ववसानेऽत सदखारान्तमिश्चिते । द्विसक्षभागसयुक्ता व्यासस्नि्पोऽस्य र्‌उजव ॥२६॥ 
ग्राणताम्रार्धरज्यन्ते पन्चसपाशमिध्रिते 1 दवे रज्जू जगतो व्यासो च्यामविद्धि प्रकाशितः ॥२७।] 
अच्युतान्ताधंरऽ्वन्ते सक्तभारोन सम्मिते । दे रज्ज रज्खरेवान्तरञ्ञवन्ते रोकमस्तकं ।२८।। 
अधोरोकोरजद्धादि स्तिर्यग्टोककरटीतट । ब्रह्मव्रद्योत्तरोरस्को मादे्द्रान्तस्तु मध्यभाग्‌ ॥\२ ६॥1 
आरणाच्युतसुस्कन्धो द्विपयेन्तमदाशुजः । नव्रैवेयकम्रीवोऽनुदरिगोददयुद्टस" 1३०1 
पन्नानुत्तरसदक्नः सिद्धकषेत्ररकाटशत्‌ । सिद्धजीवप्रिताकाणदरेणविस्तीणमस्त-त ।३१।। 
स्वोदरस्थितनिःरोपपुरपादिपदार्थक । भपौरपेय एवंष सल्लोकपुरप स्थित" ।) ३२11 
घनोदधिरिम खोक घनवातश्च सवेत" 1 तनुवात्श्च तिष्टन्ति च्रयोऽप्य वेष्ट्य वायवः ॥>2>11 
आयो गोमू त्रवर्णोऽत्र सुद्रवण॑स्त॒ मध्यमः । सम्पक्तानेकवर्णोजन्त्यो व्रहि्वंख्यमारत ॥३४॥ 
दण्डाकारा घनीभूता उर्ध्वाधोभागमागिन' । भद्गराकृतयो लोकपयंन्तेपु प्रमञ्जना. ॥1३५।! 
योजनाना स्टख्रानि प्रस्येक विंशत्ति स्पृताः । भधोविस्तारतम्दृध्वं त्रयोऽम्यनेकयोजना ।३६॥। 
दण्डाकारपरिव्यागे यथाक्रमममी पुनः 1 सक्षपन्नचतुःसरया योजनानि व्रितन्वते ॥३७॥ 
परदेण्टानित' पञ्च चत्वारि त्रोणि च क्रमात्‌ । वाहस्य योजनान्यपा तिर्यग्टोफे भवत्यत ।॥1३८॥ 
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प्रमाण वतदछाया गया द ॥२४।। उसके आगे आषी रञ्जु ओर चकर जर्टो महाशुक्र स्वगे 
समाप्त होता है वयो छोकका विस्तार तीन रज्जु भौर एक रज्जुके सात भागोमेसे छह भाग 
प्रमाण कहा गया है ॥२५॥ इसके उपर आधी रज्जु भौर चकर जर्दोँ सहखार स्वर्मका अन्त 
आता दै वो लोकका विस्तार तीन रज्जु ओौर एक रञ्जके सात भागोभेसे दो भाग प्रमाण 
चतलाया गया है ॥२६॥ इसके भागे आधी रज्जु ओर चकर जयों प्राणत स्वगेका अन्त आता 
ह वर्ह छोकका विस्तार ढो रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोमेसे पोच भाग प्रमाण कटा गया 
हे ।॥२७॥ इसके उपर आधी रज्जु ओर चरुकर जहो अच्युत स्वगं समाप्त दोता है वरहो ोकका 
विस्तार दो रञ्नु ओर एक रज्जुके सात भागोभसे एक भाग प्रमाण वतछाया दै ओर इसके 
आगो सातवीं रञजुके अन्तमे जहो छोककी सीमा समाप्त होती है वरहो छोकका विस्तार एक रञ्नु 
परमाण रहा गया ह ॥२८॥ तीनो छोकोमे अधोटोक तो पुरुष की जङ्घा तथा नितम्वके समान है, 
तियग्छोक कमरके सदश है, महेन्द्र स्वगेका अन्त मध्य अर्थात्‌ नाभिके समान है, बरह्म-्रहमोत्तर 
स्वगे छातीके समान दै, तेरदर्बो, चौदहर्वा स्वगे युजाके समान दै, आरण-अच्युत सवं सकन्धके 
समान दै, नव ग्रैेयक ग्रीवाे समान दै, भनुदिश उन्नत ठोडीके समान दै, पञ्चावुत्र 
विमान समुषके समान हे, सिद्ध क्षेत्र खछाटफे समान है ओर जदो सिद्ध जीवोका निवास दै 
ठेमा आकाश प्रदेश मस्तके समान हे ।॥२६-३१॥ जिसके मध्यमे जीवादि समस्त पदाथ स्थित 
टं पेसा यद्‌ छोक्ररूपी पुरुप अपौरपेय ही है--जक्रत्रिम ही दै ॥३२॥ घनोदधि, घनवात ओर 
तनुवात ये तोनो_वातव॒खय इस छोकको सव ओरसे घेरकर स्थित है ॥३३॥ दिका घनोदपि 
वातवल्य गोमूत्रे व्णेके समान दै, बीचका वनवातवल्य भुंगके समान वणेवाला दै 
अन्ता तनुवातवलय परस्पर मिले हृए अनेक वर्णेवाला ड ॥३४॥ ये वाततचख्य दण्डके माकार 
टम्वे ट्‌, घनीभूत ह, उपर नीचे तथा चागमे भोर स्थित है, चखवराकृति है तथा छोकके अन्ततक 
वेत हं ॥३५॥ अधोटोकके नीचे तोनो वल्येोभेसे प्रत्येकका विस्तार वीस-वीस जार योजन दै 
आर च्यक उपर तीना वातवल्य कुचं कम एक योजन विस्तारवले ह ॥३६॥। अधोलोकके नीचं 
नो बरानवख्य दण्डाकार दै ओर उपर चङ्ग जवर ये दण्डाकारका परित्याग करते रँ भौत 
कर आृताजमें पडे दाते दै तवर क्रमश सातः पोच ओर चार योजन विस्तारवाले रह्‌ जति 
॥२५॥॥ तः नन्तर श्रदणोमे दानि दोते-दोते मध्यम टोकके यदो इनका विस्तार क्रमे पोच 
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प्रदेशब्रदधित स्त पञ्च चत्वारि च क्रमात्‌ 1 योजनान्युपचीयन्ते ब्रह्मबद्योत्तरान्तिरे ॥।३९।। 

पुन प्रदेश्दान्यव पञ्च चत्वारि च क्रमात्‌ । त्रीणि चैव भवन्त्येपा योजनानि शिवान्तके ।1४०।। 
अधयोजन बाहुल्यो मस्तकेषु घनोदधि । घनवातस्तद्धं स्यात्तयुवातस्तदूनक ॥1४१॥ 

श्राजते चातव सर्घ॑तसखिमिराघ्रत । कवचैरिव रोकस्तेम॑हालोकजिगीपया ॥४२॥ 

अत्र रत्नप्रभायेय द्वितीया णकंराप्रसा । प्रथिता प्रथिवी रोके तृतीया चाद्धराप्रभा ॥४३॥। 
पक्घुप्रभा चतुर्थी तु पञ्चमी परथिवी तथा । धूसप्रभा विनिर्दिष्टा पष्ठी चापि तम प्रभा 1४४ 
सहातम प्रभा भूमि सप्तमी च घनोदधौ 1 वलख्याधिष्ठिता' ह्येता सक्ताधोऽो उ्यवस्थिता' ॥४५]। 
गोघ्रास्ययात्तुता स्याता घर्मा वशा यथाक्रमम्‌ । मेघाञ्जनाप्यरिष्टा च मघची माघरीति च ।४६।। 
लक्तेका योजनाना स्यात्‌ सहागीतिमहखिका 1 व्रिभिभागिविंभक्तं च वाटरर्यं प्रथमक्षिते ॥४७॥ 
योजनानां सदहल्ाणि खरभागेऽन्र पोडश्च । जगति पद्भबहुरे चतुसिरधिकानि तु ।1४८॥ 
तथेवाव्वहुखे भागे वाह्य सुविनिश्चितम्‌ । शारेऽशीतिसदस्राणि योजनानि जिनेिनाम्‌ ।॥४६३॥ 
त पट्बहुख भाग भासयन्ति यथायथम्‌ । रक्तसाससुराणा च निवासा रत्नभासुरा ॥\५०॥ 
खरभाग नवाना तु चासा मवनवास्िचाम्‌ । भूषयन्ति महाभासा बहुमेदाः स्वयप्रभा. ॥५१॥ 
चित्रास्य परर पूं वद्धाख्य तु ततत परम्‌ । वेहूर्यास्य ततो क्तेय लोदहिता्वास्यमण्यत ॥*५२॥ 
समारगरबगोमेदप्रवारपरखान्यतत । द्योतत रसाञ्जनाल्ये च तथे गान्जनमूरकम्‌ ॥५३॥ 
अञ्धस्फटिक्सम्ते च चन्द्रभाख्य च वच॑ंकम्‌ । वेहुशिलामय चेतति पटलानि हि पोढगश ॥५४॥ 
एकैकस्य तु वाहुरय सदल्गुणयोजनम्‌ 1 परर्स्य तदस्मासौ खरभाग प्रभासुरः ॥५५1! 


चार ओर तीन योजन रह्‌ जाता हे ॥३८॥ तदनन्तर प्रदशोमे बृद्धि दोनेसे ब्रह्म-्रह्मोत्तर नामक 
पोचवें स्वगेके अन्तमे करमन्ः सात, पच गौर चार योजन विस्दरत हो जति दै ॥३६॥ पुन. 
प्रत्ोमे वानि दोनेसे सोक्त स्थानके समीप क्रमसे पोच) चार ओर तीन योजन विस्त रह्‌ जाते 
हे ॥४०॥ तदनन्तर लेके उधर पर्हुच कर घनोदधि वातवर्य आधा योजन अर्थात्‌ दो कोस, 
घनवात व्य उससे आधा अर्थात्‌ एक कोस ओर तनुवातवलय उससे क कम अवौत्‌ पन्द्रह- 
से पचदत्तर धनुप प्रमाण विस्त हे ॥४१॥ तीनों वातवख्योसे विरा हुआ यह्‌ खोक सा जान 
पडता हं मानो सहारोक जीतने र इच्छासे कच चोसे ही मवेष्टित हुमा टो ॥४२्‌]। 
इस लोकमे पटी रत्नप्रभा; दृसरी शकराप्रभा, तोसरो वाटुकाप्रभा, चोवी पद्ुप्रभा, 
पोचवीं धूमप्रभा, छवी तमप्रभा ओौर सातवीं सहातम प्रभा ये सात भृमिर्योदहै। ये सातो 
भूमियो तीनो वातवल्योपर अधिष्ठित तथा क्रमसे नीचे-नीचे म्वितर्हे। अन्तमे चलछर्र ये 
सभी जधोलोकके नीचे भ्थित घनोदधिवातवल्य पर अधिष्ठित है ॥४२-४५।॥ इन प्रयिचियोफे 
रूढि नाम क्रमसे घमो; वशा, मेघा, अञ्जना, अरिष्टा, सधवी ओर माघवी मी टै ॥४६।। पटी 
रत्नप्रभा परयिचौ एक राख भस्सी हजार याजन मोटी ह्‌ तथा खर भाग, पटु भाग ओर अव्वहूट 
भाग इन तीन मायोमे विमक्त ह ॥७॥ पहला खर भाग सोखृह्‌ हजार योजन मारा दैः 
दूसरा पदु भाग चोँगसी हजार योजन मोटाहै आर तीसरा अव्वहट भाग अम्मी हजार 
याजन माटा दह्‌ ॥४८-४६॥ पदु भागको राक्षमा तथा अदुगकुमारोके रत्नमयी ददीष्यमान 
भयन चथा क्रमसे सुणोभित कर गहे हे ॥५।। तथा खर भागक नौ भवनवासियोकरे 
सद्वाकान्तसं युक्त; स्वय जगसगाते हए नाना प्रकारके भवन अट्करृन कर रहे ह ॥५५॥ ग्यर 
भागक { वित्रा २ व्रा. ३ वेटय, ४ खादिता, « मसारगल्द; £ गामेद; ७ प्रवारः) = व्याति, 
रस ५० सद्घनः ४१ अद्धनमृरः; १२ अद्गः १३ रफटिकः ५४ चन्द्राभ, १५ वचन्क आर ८5 वहू 
टासय च स्ताटद्‌ परल ह्‌ ॥१२-५४॥ टनसेंसे प्रत्यक पटल्की मोटाई एक एठः हतार यातन 
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विन्नया" पद्पहुखच्छैपा पडपि भूमय । स्वस्ववाहुटयदीनेकरञ्वायामनिजान्तरा ५६ 
द्ावरिशदथ वाुस्यमष्टाविशतिरेव च । चतर्विंशतिरप्यामा व्रिणतिः पोडगाष्ट च ।1*५७॥ 
योजनाना सहस्राणि पण्णामपि यथाक्रमम्‌ । प्रयिवीना विनिद्विषट दृटतस्वजिनेश्वरै" ।(५*८॥ 
दणानामसुरादीना प्रथमाया च स्रनाम्‌ । सरय्रा सा प्रतिपत्तञ्या परिपास्या ्यचस्थिता ॥५३॥ 
चतु पष्टि स्ता रुप्ता भशीतिश्चतुरुत्तरा । द्वासप्तततिरतथा लक्ता पण्णा पट्‌ सप्ततिस्तत" ॥६०॥ 
भवनाना तथा लक्ता नवतिश्च पडुत्तरा । चैव्याटयाश्च चिक्तया प्रस्येक सवासरयया 11६41 
चतुदश सदस्नाणि पोडशापि यथाक्रमम्‌ 1 भूताना राक्तसाना च मन्ति मद्मान्यधो सुव ॥६२॥ 
जसुरा नागनामानः सुपणंतनयामरा । द्वीपोदविक्रमागण्च तपरेव स्तनितामगाः 11६३1 
विदयुत्कृमारनामानो दिष्कुमारास्तथाऽपरे । देवा अग्निकुमाराग्च कुमारा वायुपवका ।६६।॥। 
मणिद्युमणिनित्याभे पातारे निवसन्ति ते 1 यथायथ निवासेषु देवरा मवनवामिन ६ 
असुराणा च तत्रायुः साधिकः सागर, स्रत, । तथा नागकुमाराणा क्तेय पठ्योपमत्रयम्‌ 1६६॥। 
तत्‌ सुप्णकुमाराणा साधं पर्योपमद्वयम्‌ । हय द्वीपकुमाराणा गेषाणा पल्यमद्धंमाक्‌ ॥ ६७ 
असुराणा धनूपि स्यादुत्सेध पञ्चविशति । भौमेदंगेव रोपाणा ज्योतिषा सक्त त्वत 11८1 
सौ वर्मेशानयोर्दैवा" स्तदस्तोच्छरयास्तत, । एका्धहानो सर्वार्थसिद्धो हम्तोऽरिप्यते ॥६३॥ 
अत पर प्रवद्धयामि श्णु श्रेणिक 1 ङेण्त । सप्तानामपि भूमीना क्रमेण नरकाखयान्‌ 11७०॥। 
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है तथा देदीप्यमान खर भाग इन सोख्ह पटल स्वरूप दी है ॥८५॥ पदक भागसे शेष छद 
भूमियोका भपना-जपना अन्तर अपनी-पनो मोटार्ईसे कम एक एक रज्जु प्रमाण हे ॥५६॥ 
समस्त तत््वोको प्रतयक्त टेखनेवारे श्री जिनेन्द्र टेवने द्वितीयादि प्रथिवियोकी मोटाई क्रमसे वत्तीस 
हजार, अद्वाईेस हजार, चोवीस हजार, वीस हजार, सोलह हजार ओर आठ दजार योजन वत- 
खाई ह ॥५७-५८॥ 

प्रथम प्रयिवीमे असुरकुमार आदि दसभवनवासी ठेवोके भवनोकी संख्या निम्न प्रकार 
जानना चादिए-असुर कमारोके चौसठ खाख, नागङ्खमारोके चौरासी खाल, गरुछमारोके 
वहत्तर खायः द्रीपकुमारः, उदधिक्ुमारः मेषङ्मार, दिक्करुमार, अग्निककुमार ओर विद्यक्छुमार इन 
छद्‌ कुमारोके चिहत्तर राख तथा वायुक्कुमारोके छियानवे छाख भवन हँ । ये सव भवन श्रेणि रूपसे 
स्थित हँ तथा प्रत्येकमे एक एक चेत्यालय दै ॥५६-६१॥ प्रथिवीके नीचे भूतोके चौदह हजार ओर 
राक्रसोरे सोर हजार भवन्‌ यथाक्रमसे स्थित दै ॥६२॥ जदो मणिरूपौ सूयी निरन्तर आभा 
फेडी रहती है एेसे पाता ोकमे असुरकुमार, नागक्रुमार, सुपणेङकमार, द्रौपङमार, उदधिकुमार, 
स्तनितङमार, वियुक्छुमार) दिक्छुमार, अग्निङुमार ओर वायुकमार ये दस प्रकारके भवनवासी 
देव यथायोभ्य अपने-जपने भवने निवास करते है ।६३-६५। उनमे असुरछमारोकी उच््ष्ट 
यायु लं अधिक एक सागर, नागङमारो री तोन पल्य, सुपणेङ्मायोकी अदा पल्य, द्वपङमारो- 
कदो पल्य ओर रोप छ्‌ कमारोकौ डेढ पल्य प्रमाण हे ।६६-६७॥ असुरकुमारोकौ ऊंचाई 
पच्चौस धनुपः गेप नौ प्रकारके मवनवासियो तथा व्यन्तरोकी दस धनुप ओर ज्योतिषी देवोकी 
सात धठुप दै ॥६०॥ सौधम ओर देशान स्वगके देवोको ऊंचाई सात दाथ है । उसके आगे 
णक्‌ तथा आधा हाथ कम दोते दोते सर्वाथेसिद्धमे एक हारी ऊँचाई रह जाती है । मावाथै- 
पठ्ले दमे स्वगे सात दाथ, तीसरे चौथे स्वगमे छद दाय, पोचये, छट, सातवें, आवे 
म्वगेम पोच टाथ, नाव, दसव, ग्यारह? वारहये स्वगेमे चार हाथ, तेरदवे, चौददवेमे साढे 
तीन हाथ, पन्दरह्व्‌ सोटद्वे स्वगमे तीन दाथः जधोग्रवेयकोमे जदा हाथ, मध्यम मरवेयकोमे 
दो दाय उषगि प्रवेय॒कमे तथा अनुदिश्‌ विमानामे डेढ हाथ ओर अनुत्तर विमानोमे एक हाथ 
उचाः द 18६॥ गौतम म्वामौ उतेह करि दे श्रेणिक 1 अव्र इसके आगे सक्षेपसे रत्नप्रभा 
जादि मानौ भृनिवेके बिन्टोा यथाक्रमसे वणेन करता हं सो सुन ॥७०]] 


£ ४ 
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भवन्त्यव्वहुे भागे घर्माया नारकाश्रयाः । योजनाना सहख तु सुक्त्वोध्वाधोविभागधो" ॥।७१॥ 

अयमेव क्रमो ज्ञय गेपास्वपि च भूमिषु । सक्ठम्या सभ्यदेरोऽमी स्रिशे क्रोशपच्चके ।[७२॥ 

प्ता नरकमेदाना स्युखिशत्पन्चनिणति 1 तासु पञ्चदेवता दश तिल्नस्तशरैव च ॥७३।) 

पन्चोनापि च लक्तेका पन्च चैव यथाक्रमम्‌ । रक्ताग्चतुरशोतिः स्युस्तेपा सम्रहसख्यया 11७४।॥। 
योदस्त यथासरयमेकाद्त नवापि च । सप्त पञ्च त्रयश्चैक प्रस्तारास्तासु भूमिषु ॥७७ा 

सीमन्तको मत पूर्वो नरको रौरकस्तत. 1 आान्तोद्धान्तौ च सम्प्रान्तः परोऽसम्प्रान्त एव च ॥७६॥ 

विश्रान्तश्च तथा त्रस्तो घर्माया त्रस्सितः पर 1 वक्रान्तश्चाण्यवक्रान्तो विक्रान्तश्रेन््का' स्ता" ॥७७॥ 

स्तरक स्तनकम्चैव सनको वनकस्तथा । घाटसद्वाटनामानौ जिहाख्यो जिहिकासिधः ॥७८॥ 

रोटज्च ोुपश्चापि तथाऽन्यस्तनलोलुपः । वशायामिन्दका द्योते जिनैरेकादशोदिता' ॥७६॥ 

तक्तश्च तपित्तम्चान्यस्तपनस्तापनः पर । पञ्चमश्च निदाघाख्यः पष्टः प्रञ्वङ्ितो मत ॥८०॥ 

तथवोऽञ्वलितो पष यस्तत' सन्ञ्वकितोऽषटम 1 सम्प्रज्वलित दइत्यन्यरतृतीयाया नवेन्दका ॥८१॥ 

जआरस्तारभ्च मारर्च वचस्कस्तमकस्तथा 1 खड खडढखडभ्चेति चतुर््या सप्त वणिताः ॥८२॥ 

तमो श्रमो सपोऽतैभ्च तामिसुश्चेत्यमी स्ताः । इन्दरका नगराकाराः पञ्चम्या पन्च सहिताः ॥८२॥ 
हिमचटेखलद्वकासखय' पष्ट्यामपीन्द्रका । सक्तम्यामप्रतिष्ठानमेकमेवेन्द्रक विदु" ॥८४॥ 

जेया घ्येकोनपच्चाशदिन्द्रकाः सयुतास्स्वमी 1 जधोऽधो न्यूनका द्वाभ्यासुपयुपरि ब्द्धयः ॥८५॥ 
सीमन्तके चरतु प्रव्येक नारकाटया । तिष्टन््येकोनपन्चान्तत्‌ भ्रणिवद्धा महान्तराः ॥८६ा 

तावन्त एव यैकोना श्रेणिवद्धा विदि्यु च । प्र्येकं वहवस्तेभ्यस्ताम्योऽन्यन्न प्रकीणेका ॥८७॥ 
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घमो नामक्त पि प्रयिकीके अहल भागमे उपर नीचे एक एक हजार योजन द्धोडकर 
नारक्ियोके विल दै । यदी क्रम शष प्रथितियोमे भी समभना चादिए, किन्तु सातवीं प्रथिवीमे 
पतीस कोशके विरतारवाले मध्य ठेशमे विल हैँ ॥५१-७२॥। पदली प्रथिवीमे तीस लाख, दृसरीमे 
पच्चीस लाख; तीसरीमे पन्द्रह खख; चौथीमें रस छाख, पोचवींमे तीन राख; दट्वीमे पोच 
कम एक लाख, सातवीरमे पोच ओर सातम सव मिखाकर चौरासी छखाख विल है ॥५३-५४]। 
उन प्रथिवियोमे क्रमसे तेरह, ग्यारह, नौ, सातः पोच, तीन भौर एक प्रस्तार अर्थात्‌ पटल द।७५। 
वमो प्रथिवीके तेरह प्रस्तारोमें क्रमसे निम्नलिखित तेरह इन्द्रक विर दहै--१ सीमन्तक; २ नारक; 
३ रौर्कः ४ भ्रान्त, ५ उद्भ्रान्त, ६ सश्रान्त, ७ असभ्रान्त, ८ विभ्रान्त, £ त्रस्त, १० त्रसित 
११ वक्रान्त, १२ अवक्रान्त अर १३ विक्रान्त ।५६-५७॥। श्री जिनेन्द्र देवने वंशा नामक दृसरी 
परयिवीके ग्यारह्‌ प्रस्तारोमे निमाद्भित ग्यारह इन्द्रक विर वतदाये है--१ तरक, २ सतनक 
३ सनक, ट वनक, ५ घ।ट, ६ सघाट, ७ जिह्वा, ८ जि्धक;, ६ खोर, १० रोटटुप ओर ११ स्तन- 
लोद्टप ॥८८-५६॥ तीसरी मेघा प्रथिवीके नो प्रस्तारोमे निम्न प्रकार नौ इन्द्रक विर वतटाये 
६- ए तप्तः २ तपित; ३ तपन; ९ ताप्रन; ५ निदाघ, £ प्रज्वलितः, ७ उञ्ञ्वलित, ८ संज्वट्ति 
जर £ सप्रस्वटित ।।८०- ८१॥ चांथौ प्रथिवीके सात प्रस्तारे क्रमसे निम्नटिखित सात इन्द्र 
विल है--१ आर, २ तार, ३ मार, ४ वचस्क, ५ तमक, ६ खड ओर ७ खडखड ॥८२॥ पांचवीं 
प्रयिकीके पोच प्रस्नारोमें निम्नलिखित पोच इन्द्रक विट दै--१ वम, २ भ्रम; ३ मप, ४ अन्तजौर 
५ तामि । ये इन्द्रक विल नगरोके आकार टै ॥८३॥ ट्वी प्रथिवी १ हिम, र वदट आरढ 
टल्टक चे तीन इन्द्रक विर हू ।॥=४। सातो प्रयिवियोके सव इन्द्रक मिटक्र उनचास र । उपग्से 
नीचकौ जर प्रत्येर प्रथिवीमे दादो क्म हाते जाते ह ओर नीचेसे उपरकी ओर प्रत्येक प्रियवी- 
सेदोदा अधिक दहते जाते हं ॥=५॥ प्रथम प्रधिवीके प्रधम प्रस्तार सम्बन्धी सीमन्तक टन्द्रक 
पिकी चाय दिजाञेमे प्रत्येकमे उनचास उनचास प्रेणिवद्ध विट ह आरये परस्पर वहत भागी 
अन्तरको ल्यचि हए ह ।६॥ उसी सीमन्तक विकी चार विदिशाओमे प्रव्येक्मे अदनार्टास 
जनास श्रेणिवद्ध विट ह्‌ । न भेणिया तथा भ्रेणिवद्ध विरे सिवाय वटहनमे प्रसीणद् विन 


य हरिवशपुराणे 


एकैको हीयते चाध सीमन्तनरकादिपु । चत्‌ मेपोऽग्रतिष्टठानो न श्रेणी न प्रकीर्णका" [मपा 

श्त पण्णवत दिक्षु चतुरून विदिक्षु तत्‌ 1 सीमन्तकस्य तन्मिश्रमष्टागीत शतत्रयम्‌ ॥२८६॥ 

शतं द्वानवत द्िष्यु साशशीति विष्िश्चु तच्‌ । ङुण्डाना नरक्स्यैतद्‌ युर वारीध्या शतत्रयम्‌ ॥६०॥ 
अष्टाशीत शत दिक्षु चत्ररून विदि्यु तव । ररुफम्य व्रिमिश्च वदु द्वानक्तया शनत्रयम्‌ ॥६१॥ 

गत चतुरणीतिश्च श्रान्ते दिक्षु विद्ष्ु तत्‌ । साशीति नारक मिश्र चनु पष्टथा णतनच्नयम्‌ ॥९२॥ 
साशीतिकं णत दिष्षु पस्त्या विद्धिचु तत्‌ । पट्‌पच्चागद्िमिश्र म्यादुदुञ्नान्तस्य गतच्रयस्‌ ॥६३॥ 
पट्‌सक्तव्या शत दिक्लु द्वासक्षव्या विष्िश्यु तव । ह. नपन्चाणता मिश्र सम्भ्रान्तम्य णतत्रयम्‌ ॥६९॥ 
दवासक्तस्या णत दिक्षु साष्टष्टवा व्िदिततु तत्‌ । असम्भनान्तम्य मिश्र तचचत्वार्ि शतत्रयम्‌ ॥६१॥ 
साटपटिशत निक्ष चतुःपप्ठ्या विदिष्चु तत्‌ । द्वात्रिण तदद्वय युक्त विम्रान्तस्य शतत्रयम्‌ ॥९६॥ 
चतुःषष्ट्या प्तत्त दिक्त शत पष्य्या विदिक्षु च । चरस्तस्य तदृष्रय मिश्च चतुर्विण गतन्नयम्‌ ॥६७॥ 
शत पश््याधिक्‌ दिनतु पटपन्चा विदिन्तु ततत्‌ । तरनिततस्य समायुक्त पोडगाम्र तन्नयम्‌ ॥६८॥ 
पदूपन्चाश गत दिषु दापन्चाण विदिक्षु तत्‌ । वक्रान्तस्य समायुकमणोत्तरशततत्रयम्‌ ॥६६॥ 
दविपच्च शत शश्चु चश्वारिश सदाष्टमिः 1 विरिष्चु मिश्रित तत्स्याद्रवकान्ते गतत्नयम्‌ 1०० 
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भौ ह ८७] इन सौमन्तक आदि नरकोमे नीचे-नीये क्रस-कमसे एक-एक विट कम होता जाता 
द ऽम प्रकार सातवीं प्रथिवोके अप्रतिष्ठान नामक उन्द्रककी चार दिशाभोमे एर-ण्कङे क्रमसे 
केवल चार विल द । वहो न प्रेणी है ौरन प्रकोणेक विल ही है ।=८॥। इस प्रकार प्रथम प्रथिवीरे 
प्रथम सीमन्तक इन्द्रककी चार द्िशाभोमे एक सौ लियानवे, चार विद्रिशाभोमे एक सी वानर 
शार सव मिलाकर तीन सौ अटासी श्रेणीवद्ध बिक दै ।=६॥ दूसरे प्रस्तारे नारक इन्द्रककं 
चार दिशाओमे णक सौ वानवे, चार विदिशाभोमे एक सौ अठासी भौर सव मिलाकर तीन सं 
अरप श्रणिवद्ध विख दै ॥६०॥ तीसरे प्रसतारके सोरूक इन्द्रककौ चार दिशाओमे एकं सौ अटासी; 
चार्‌ बिदिशाभमे एक सौ चौरासी ओौर स मिङाकर तोन सौ वहत्तर श्रेगिवद्ध विल ह ॥६१॥ 
चये स्तारक चान्त नामक इन्द्रककी चार दिशाओमें एक सौ चौरासी, विटिशाओमे एक सौ 
स्मौ ओर सवर मिलाकर तीन सौ चौसर ्रेणिवद्ध विल है ॥६२॥ पांचवे भ्रतारके उदुभ्रान्त 
नामक न्ट्रक वको चार्‌ दिशाओमि एक सौ अस्सी, विदिशाभोमे एक सौ िदत्तर ओर सव 
मिलाकर तान स छप्पन श्रेणिवद्ध विल दै ॥६२॥ चटवें प्रस्तारके सम्धरान्त नामक इन्द्रक विक्की 
चार विशामि णक सो चिदत्तरः विदिशाओमे पक सौ वहत्तर ओर सव्र मिङाकर तीन सौ 
जढताीस भणिवदध विट है ॥६४॥ सातवें प्रस्तारे असम्ध्रान्त नामक इन्द्रक विख्की चारो 
दविशाओमे एक सा वदत्त, विदिशा्जमे एक सौ अइसटठ भौर सव मिलाकर तीन सौ चालीस 
भणीवद्ध विर ह ॥६४॥ आदव प्रस्तारे विभ्रान्त नामक इन्द्रक विकी चार दशाम एक्रसौ 
डसट, विधशाओमें एकसी चौसठ ओर सव मिलाकर तीन सौ वत्तीस भ्रेणीवद्ध वि है ।६६॥ 
नाच परम्तारकं त्रस्त नामक इन्द्रक विकी चार दिशाओं 


क [६ स म (कन क क 
मामाठ आग सव मिलाकर तीन सो चौवीस प्रेणिवद्ध गिर 00 
नायक उन्द्रकं विटक चार दिशाओमे एक विदिशाभे 1 
मिलाकर तीन मौ सोह ्रेणिवद विल ४ 1 त खी दन भौर र 

(0 (1९ न्त नासक इन्द्रकं विकी 
र वयाम्‌ एक मां दपन, विदिशा एक सौ वावन ओर सव मिलाकर तीन सौ आट 
रिव वि द्‌ ॥६६॥ बाग्हये परसतरफे जवक्रन्त नामक दनद्रक विलकौ चारं दशानन 
बावन, वद्शानाम एक सौ जडताटीस ओर सव मिलाकर तीन सौ प्रेणिवद्ध विल ठै ॥१००॥ 


2 र्ट्नका मर, प] 


तुं सर्ग. ४६ 


चन्वारिश शत दिषु विक्रान्तस्य सद्भि" 1 चप्वारि्त चतु्भिस्तद्‌ विदिष्ठु परिकीत्तितस्‌ ।।१०५॥ 
दय तच्च समायुक्त हय हानवत शतम्‌ । इन्द्रके नरकाणा स्यात्‌. परिवारखयोदगे ।१०२॥ 
श्रेणिवद्धान्यमूनि स्यु सहस्राणीन्द्रफै" सह । त्रयखिगचतु शस्या चत्वारि ससुदायतः ॥१०३॥ 

ने लक्ञाच्चिणदेकोना नवति पच्च पञ्चभि, 1 सहस्राणि शतैस्तेऽपि सक्षपष्ट्या प्रकीणंङा ।1१०४॥ 
चतवारि णत गकु चतुरभिस्तरकस्य तत्‌ । विदिष्ठु चतुरून दे भशीस्या चतुरन्तया ॥१०५। 
चत्वारिण णत दिक्षु पटव्रिण तु विद्िश्चु तत्‌ । स्तनकस्य समस्त तत्‌ पट्‌सक्तव्या शतदहयम्‌ ॥१०६॥ 
पट्‌त्रिण हि शतत दु दन्निण तु विदिष्ु तत्‌ । मनकस्य समस्त तत्‌ साष्टपष्टि एतद्वयम्‌ ।॥१०७॥ 
ह्रच्रिण हि णत द्िष्यु खण्याविण विषदिष्चु तव्‌ 1 वनकस्य समस्त तत्‌ प्ट्या युक्त गतद्वयम्‌ ।॥॥१०८।। 
स्विस्त स्त दतत चतुर्विण बिदरिक्ञ्‌ तत । घाटस्यापि समस्त तत्‌ दापन्वाश शतद्रयम्‌ ।१०६॥ 
चतुर्विं ल गत दिषु विशमेव विद्यु तत्‌ । स्वारस्य चतुयुंक्त चत्वारिशा शतद्वयम्‌ ॥११०॥ 

दिष्ु वि्त यत क्तेय पोडशाग्र विदु तत्‌ । जिहाख्यस्य समस्त तत्‌ पटुत्रिश हि शतद्यम्‌ ।1१११॥ 
पोडणाग्र णत दविष्ुद्वादणाप्र व्िरिष्चु तत्‌ । जिहाकख्यस्य युक्त स्याद्टाविश शतद्वयम्‌ ॥११२। 
द्वारशाग्र णत द्यु विदिकवरटोत्तर णतम्‌ । रोलस्यापि समस्त तत्‌ विणव्यप्न गतद्वयम्‌ ॥११३॥ 
अषेत्तरणत दिक्षु चिदि्चु चतुरुत्तरम्‌ । खोद्धुपस्य समस्त तत्‌ द्वा गाग्र णतद्वयस्‌ ।११५।। 
चतरभिश्च गत दिक्षु विद्यु णतमायतम्‌ । तत्तनुलोलुपाल्यस्य चतुयुंक्त शतद्वयम्‌ ॥११५॥ 


~~~ ~~ ----~ -----~----- --~ --~ 


ओर तेरह प्रस्तारके विक्रान्त नामक इन्द्रक विकी चारो दिशाओमे एक सौ अड्- 
तारीख, विद्विलाभोये एक सो चीवारीस ओर दोनोके स्र मिलाकर दो सौ वानवे श्रेणिवद्ध विल 
है ॥१०१-१०२्‌।। इस प्रका र तेरो प्रस्ताराके समस्त श्रेणिवद्ध विल चार हजार चार सौ वीस; 
इन्द्रक वरि तेरह ओर श्रेणिवद्ध तथा इन्द्रक दोनो मिखछाकर चार हजार चार सौ ततीस वि 
है । इनके सिवाय उनतीस छाख पच्वानवे हजार पोच सौ सडसट प्रकीणक वि है । इस प्रकार 
सव्र मिाकर प्रथम प्रथिवीमसे तीस खख विर है ॥ १०३-१०४॥ 

दिनीय प्रथिवीके प्रथम प्रस्तारके स्तरक नामक इन्द्रक विकी चारो दिशाओमे एक सी 
चीवाटीस, पिरिशाओमे एक सौ चारीस ओौर सव मिलाकर दो सौ चौरासी श्रेणिवद्ध विल है। 
||१०४॥ द्वितीय प्रस्तारके स्तनक नामक इन्द्रक विकी चारो दिशाओमें एक सौ चारोसः विदि- 
शाओमे एक सौं छत्तीस ओर सव मिटाकर ठो सौ छिहत्तर श्रेणिवद्ध विल दै ॥१०६।। दृतीय 
प्रस्तारके मनक नामक इन्द्रक विल्की चारों दिशाओमें एक सौ छत्तीस, विदिशाओंमे एक सौ 
वत्तीख ओर सव भिटाकर दो सौ अडसठ भ्रेणिवद्ध विल दै ॥१०७॥ चतुथं प्रस्तारके वनक नामक 
इन्द्रक विटकी चारो दिशाओमे एक सौ वत्तीस; विदिशामे एक सौ अद्रा्ेस ओर सवर भिट 
करदो सौ माठ प्रेणिवद्ध विर है ॥०८॥ पश्वम प्रस्तारके घाट नामक इन्द्रछ विटकी चाग 
दिशाओमे एक मा अहाङस, विदिशाओम एक सा चौवीस ओर सव मिटाकर ढा सौ वावन 
वि प्रेणिवद्ध है ॥१८६॥ पष्ठ प्रसनारके सव्राट नामक इन्द्रक विटकी चारा दिश्वाजमेण्कसौ 
चावीस, विदिश्ताओमे एक सौ चीस जग सव मिलकर दो मौ चौवाटीम श्रेणिवद्ध विट ट ।११०॥ 
सप्र प्रस्तारके जिहुनासक इन्द्रककी चारो दििनाओमे एक सा वीम, विदिशाञओमे एक मौ मार्ह 
ओर सव मिलाकर वासौ त्तोन श्रेणिदद्ध विट है ॥११२॥ अष्टम प्रम्तारके सिक नामकः 
इन्द्रककी चारा दिशशाजंमे एक सा सोट्दः विदिशाअमे एक सौ वार्ह आर सव सिटाकरदामौा 
अट्‌टा्टन श्रेणिवद्ध विट ह्‌ ॥९१२॥ नवम प्रलारके टा नामक उन्द्रक्ी चाग दिशाञमे ण्ड 
सौ वारः विदिश्ाओमे ण्कसौ जाट ओर सव्र मिटारुदासौ वीम श्रणिवद्र विद्ध ह ॥१९३॥ 
दशम प्ररनाग्वं दाद्टुप नामकः टन्द्रस्सो चारो दिशाय ण्क मा आट; विदिणाओयंण्यमा 
षार जर सवमिारर दासौ वार्ह्‌ प्रेणद्द्ध विद ४६४ जीर णदादरग प्रम्नारके स्नन- 

५९५ 
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१ हरिवश पुराणे 


शरेणिबद्धानि चेतानि दे सदसे च पट्‌ शती । नवति प्चभिययुं्तौ भवन्ति नरकाणि तु ॥११६॥ 
चतुर्बिशतिरकाश्च नवतिः स्ठभिस्वह । सहस््रगुणिता पन्न त्रिशती च प्रकीणेका, ॥११७१ 
तक्षस्यापि शत द्विषच नरकाणा विद्यु तत्‌. 1 मता पण्णव्रतिययंक्त गत पण्णवत तु तत्‌ ॥११८॥ 
दिषु पण्णवतिद्राम्या विदिष्वु नवतिययंता । तपितम्य ततद्‌ युक्तमणष्टाणीत णन मतम्‌ ॥११६॥ 

दिक्षु द्वानवति सा स्य्ादष्टाशीतिविदिष्चु तत्‌। तपनस्य तु तथ॒क्तमगीध्या सहित गतम्‌ ॥१२०॥ 
गष्टाशीतिमंहादित् विद्विक्त चतुरुत्तरा । अशीतिम्तापनस्यंतत्‌ द्ासक्षप्या गत युतम्‌ ॥१२१॥ 
भशीतिश्चतुरू्ण्वा स्याद्‌ दिच्वशीतिर्विदिष्ु तत्‌ । निद्राघम्यापि तदुक्त चतु पष्टियुन णतम्‌ ॥१२२॥ 
दिचशीतिर्विदिषु के पट्‌ सक्ततिरूदाहता । युक्त प्रञ्वङितस्यापि पर्‌. पवा शन हि तत्‌ ॥३२३॥ 
दिष्‌, पट्‌ सततिर्जैया चतुखना विदिक्त्‌, सा । णतसुञ्जलितम्योमे चवा गत मनम्‌ ॥१२४॥ 
दिक, द्वासप्ततिः सा स्यादष्टापष्िविदि त्‌, तत्‌ । युक्त मन्ञ्वलितस्यापि चष्वारिण गत मतम्‌ ॥१२५॥ 
जष्टापषटिम॑दादिकु चतुःपदिर््िदिक्त तत्‌ । सम्प्रजछितमज्गस्य द्वात्रिगस्युन गतम्‌ ॥१२६॥ 

रे णिवरद्धानि चामूनि सहस च चतु शती । पन्चाशीतिश्च जायन्ते नवस्वपि महेन्द्रके ॥१२७॥ 
लक्ताश्चतुदशाष्टाभिनवतिश्च प्रकोणंका. । सदलरताडिता पन्च-शती पञ्चदणापि च ॥१२८।॥ 
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रोटटुप नामऱ इन्द्रकको चारो दिशाओमे एक सौ चार, चिदरिशाोमे सौ ओर सवर मिलाकर 
दो सौ चार प्रेणिवद्ध विल है ॥११५॥ इस प्रकार इन ग्यारह प्रस्तारोके श्रेणिवद्ध चिक दो हजार 
छह मौ चीगसी ओर इन्द्रक विल ग्यारद्‌ है तथा दोना मिलाकर दो हजार छह मौ पश्चानवे 
ट्‌ ॥११६॥ तथा प्रकीणैक विर चौबीस छाख सत्तानवे हजार तीन सौ पोच दहै। उस तरह सव्र 
मिखकर पीस काख विर है ॥११ 


तीसरो पृथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी तप्न नामक इन्द्रक विकी चारो दिशाओमे सी, 
विदिशाओमे धियानवे ओर सव मिलाकर एक सौ दियानवे श्रेणिवद्ध विख है ॥११८॥ दूसरे 
प्रस्तारके तपित नामक इन्द्रककी चारो दिशाओमे द्वियानवे, विदिशाओमे वानवे ओर टोनोके 
मिलाकर एक सौ अटासी श्रेणिबद्ध विल ह ॥११६॥ तीसरे प्रस्तारके तपन नामक इन्द्रककी चाते 
दिशाओमे वानवे, विदिशाओमें अठासी ओर दोनोके मिखाकर एक सौ अस्पी श्रेणिवद्र विल है 
॥२०॥ चौथे प्रस्तारके तापन नामक इन्द्रककौी चारो महादिशाओमे अटासी, विदिशाओमे 
चौरासी ओर दोनो मिखाकर एक सो बहत्तर श्रेणिबद्धं विर है ।॥१२१॥ पोचवे प्रस्तारके निदाघ 
नामक इन्द्रक विल्की चारों दिशार्जमे चोरा्ती, विदिशाओमे अस्सी ओर दोनोके सिखाकर 
एक सौ चौसठ श्र णिवद्व॒ वि रै ॥१२२॥ टवं प्रस्तारके प्रज्वलित नामक इन्द्रककी चारो 
दिशाओमे अम्सी, विदिशाभेमें दिहत्तर ओर दौनाके मिलाकर एक सौ द्ुप्पन श्रेणिवद्र चिल 
है ॥१८३॥ सातवे प्रस्तारे उञ्ज्वटित नामक इन्द्रककी चारा दिशाजमे चिहत्तर, विदिशा 
मे वहन्त ओर दोनोके मिराफर एक सौ जडृतालीष श्रेणित्द्र विल हे ॥ १२४] आढ्ये सञ्चित 
नामक इनदरककी चारा दिशाओमें वहत्तर, विदिशाओंमे अड्सठ ओर दोनोको मिलाकर एक सौ 
चाटीम श्रेणिवद्ध विल द ।॥१२५॥ ओर नौवें प्रस्तारके संप्रजबछिन नामक इन्द्रककी चारो 
दिशाओमे अडसठ, विद्विशाभमे चौसठ ओर दोनोके सव मिलाकर एक सौ वत्तीस श्रे णिवरद्ध 
विट ठं। ।१२६॥ इम प्रकरार नौ प्रस्तारो ममस्त भ्रेणिवद्ध वि एक हजार चार सौ दिदत्तर दै । 
टनमे ना इन्द्रक विलाकी सस्या मिलानेपर एक दजार चार सौ पचासी विल होते है ॥१२७॥ 
पट्टी पृथिवीम चादह्‌ लाख, अठानवरे हजार पच सौ पन्द्रह प्रकीर्णक दै ओर सव मिलाकर 
पन्द्रह छा वि दँ ॥१२८॥ 





१ न्‌ पम । 


वतुं सगः ५१ 


चतु पटिमंहारिषु पष्टिरेव विदित च । आरस्यापि णत मिश्र चतुर्विशतिसम्मतम्‌ ॥१२६॥ 
पष्टिरेव महादि्त पर्‌ पन्चाशद्‌ विदिक्‌ च । तारस्यापि द तन्मिध्र पोडशाग्र शत मतम्‌ ॥१३०॥ 
पट पन्चाशन्महादिष्ठ दूवापन्चाशदूविदित्त च । मारस्यापि च तन्मिश्र सतमषटोत्तर शतम्‌ ।1१३१॥ 
दापञ्चालन्महादिक्त त्वारिरत्‌ सदहाष्टभि. । वचंस्कस्य प्रिदिक्त स्यात्तन्मिश्च शतमेव तु 1१३२ 
चत्वारिशत्‌ सहा्टाभिमषटाल्यु विदिष्ठु त॒ । तमकस्य चतुमिह्च युते वा नवतिद्वयम्‌ ॥१३३॥ 
चत्वारिस्चतुभिर्च सहादिषु विदिश्चु तु । चत्वारिशत्‌ खटयस्येयमशातिश्चतुरुत्तरा ॥१३४॥ 
चत्वारिशन्महादि्षु पटर्रिगच्च विदिष्यु च | युता पडपदस्येव पट्मघततिरुदाहता ॥१३५॥ 

दन्दके मह स्च स्युः तान्येतानि सक्च च । श्रोणीवद्धानि सर्वाणि नरकाण्यत्र सम्भवात्‌ ॥१३६॥ 
रक्ता नवमदस्राणि नवत्तिनंवमि सदह । नवतिश्च त्रिभियुंक्ता द्विशती च प्रकीणंका ॥१३७॥ 
पटत्रिशच्च सहादिषु दवात्रिशत्त विदिश्त्‌ तत्‌ । तम्रतेदय सिश्रमष्टापरिरदाह्ता ।\१६य८॥ 

दा त्रिश्च मदादिष्ु ्रमस्याप्टौ च धिशति । विद्यु मिश्रित तच्च पष्टिरिष्टा मनीपिभिः ॥१३६॥ 
अष्टा्वि्त्तिरदिष्टा सहादिषु विदिक्षु तु 1 रूपस्य चतुरूना स्याद्‌द्वापन्चाशदूद्वय युता ॥१४०॥ 
चतविणतिरन्धस्य सहादिषु विदित तु । विश्ततिर्मिभध्रितं तस्य चत्वारगच्चतुयुता ॥१४१॥ 
विशतिस्तु महादिक्त विदिष्वपि च पोडश्च । तमिसरस्य विमिश्र तत्‌ पट्‌ त्रिशन्नरकाणि तु ॥१४२॥ 


चौथी प्रथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धी आर नामक इन्द्रककी चारे दिशाभोमे चौसठ, 
विदिशायोमे साट ओर गोनोके मिलाकर एक सौ चौवीस श्रेणिवद्ध विर है ॥१२६॥ दूसरे 
प्रस्तारके तार नामक इन्द्रककी चारो दिशाओमे साठ, विदिशाओमे ह्प्पन भौर दोनोके मिलाकर 
एक सौ सोद श्र णिवद्ध विल दै ॥१३०॥ तीसरे प्रस्तारके मार नामक इन्द्रककी चारो मदा- 
दिशाओमे दुप्पनः विदिशाओमे वावन ओौर दोनोके मिटाकर एक सौ आठ श्रेणिवद्ध विमान टै 
॥१३१॥ चे प्रस्तारके चचस्क नामक इन्द्रककी चारो महादिशाओमे वावन, विदिशाओमे 
अडताटीसर ओर दोनोके मिटाकर एक सौ श्रेणिवद्ध विल है ॥।१३२॥ ्पौचवे प्रसतारके तमक 
नामक इन्द्रककी चासो महाद्िशाओमे अडताटीसः, विदिशाओंमे चवाटीस भीर दोनाके सिखाकर 
वानवे श्रणिवद्ध विल ह ॥१३३॥ छस्यं प्रस्तारके खड नामक इन्द्रककी चारो दिशाओमे चवा- 
रीस; विदिशाओमे चाीस ओर टोनाके मिलाकर चौरासी श्रेणिवद्ध विट दै ।॥१३५४॥ भौर 
सातवे प्रस्नारके खड-खड नामक इन्द्रकको चारो महादिशाओमें चाीम, विदिशाभमे दत्तीस 
र ठोनोके मिटाकर छिदत्तर श्रेणिवद्ध विट हं ॥ {१३५॥ इस प्रकार वचोथी भूमिमे सात इन्द्रक 
विद्धाङी संख्या मिराकर सव इन्द्रक ओर श्रेणिवद्ध विोकी संस्या सात सौ सान द ॥१३६॥ 
टलके सिवाय नो टाख निन्यानवे हजार ठो सौ तिरानवे प्रकीणेक विट रहै तथा सव मिटाक 
दश टाख विट है ॥१२५॥ 


पोचवी प्रयवी सम्बन्धौ प्रथम प्रस्तारके तसम नामक इन्द्रककी चाग महदादिशाओस 
छत्तीसः विदिशाजमे वत्तीस ओर दोनोके मिलाकर अडसठ श्रेणिवद्ध विट दँ ॥१२८॥ दृमरे 
प्रस्तारमे श्रम नासक इन्द्रफकी चागो महादिशाओमे वत्तीस, विदिशाओमं जट्वाईम आर दानक 
मिटाकर साठ प्रेणिवद्ध विट है ॥३६॥ तीसरे प्रस्तारके पभ नामक इन्द्रकी चागो सहा 
दिश्वाजोमे अदाद; विदिशार्ओनर चौवीस ओर दोनामे मिटाकर वावन प्रेणिवद्ध विट 
॥१८०॥ चाये प्रस्तारके अन्ध्र नामक इन्द्रकको चारा दिणाओमे चौवीस. विदिशाय वीम 
जीर नके मिाकर ववाटीम श्रेणिवद्ध विट है ॥४४१॥ ओर पोच प्रस्तावे नमिन नामक 
रन्प्रव्को चारा दिश्चाओसें वीस, विदिश्चाओमे सोह ओर दोना मिटाक्र छनीस श्रगिवद्ध 





‡: तमन्या म< | २ च््पनत्य मर | 





५२ ह रिवशपुराणे 


हन्द सह सर्वाणि प्रेणीवद्धान्यमून्यपि । दवे रते नरकाण्युक्ते प्र्चप्रन्टित्रिमिध्िते 1१४३1 

द्र रक्षे च सहस्राणि नवमिनंवततिरतथा । शतानि सक्च कथ्यन्ते पञ्चत्रिगत्‌ प्रकीर्णकाः 1 १४४। 
पोटणेव महादिक्षु द्रादणैव विद्विषु च । द्विमस्यापि विमिश्र स्यादष्टा्रिशतिरेव तत ।१०५।। 
द्वादभोव महादिन्त विद्िच्चप्या तु तदद्वयम्‌ । सिन नरकाणा स्याद्‌ वदखम्य तु विणत्ति 11१४९॥ 
अष्टात्रैव महादिक्षु चस्वार्यव विदिक्ञु च । रल्यक्रम्य ममेत तु द्वादणवनु तदद्रयम्‌ ।1१४७1 
त्रिपषटिरिन्द्कै सार्वं प्रेणीबद्धान्यमून्यपि । नवतिश्च सदस्नाणि नवमि सदितानि तु १४] 
तानि नव तत्रापि द्वात्रिशच्च प्रकीणेका 1 प्रकीणनारकारीर्णा प्रणीता प्राणिदरु मदा 11428 
एकमेव महदादि विदिततु नरक न हि 1 अध्रतिष्ठनयुक्तानि पच्च म्युनं परङीणंका" ॥ ४५०॥ 
काक्तारयश्च मदाकाक्त पूंपश्चिमयोर्िणो 1 पिपासातििपामारयौ दनिणोचरयोनर्नय्ा 11१५ ॥ 
सोमन्तरेन्द्रकस्यामी च्वारोऽनन्तरा स्थिताः । दुवंणंनारफाङरो्णां प्रनिद्धा नारकाटया ॥१५२॥ 
अनिच्ार्यो महानिच्डो निरयो विन्ध्यनामक । महाचिन्ध्याभिधानग्च नरङ्स्य तथा स्थिता ॥१५द॥ 
दु खाख्यण्च महादु खो निरयो वेदनामिप्र । महावेदननामः च तप्तस्यामी तथा सिवता ॥१५०॥ 
निखृष्टातिनिस्टार्यौ निरोधो निरयोऽपर । सदानिरो माला च तेऽप्यारस्य तथा स्थिता १५८ 
निरुदातिनिरुद्धाप्यो तृतीयश्च विमर्दन । महाविमरढनारयश्च तमोनाम्ना तथा स्थिता ॥१०६॥ 


वि द ॥४२॥ इस प्रकार पोचवीं प्रथिवीमे पोच इन्द्रक विल मिलाकर समस्त इन््रक्‌ ओर 
्रेणिवद्र विकी संस्यादोसौ पैँसट ह। तथादो लाख निन्यानवे हजार सात सौ पतीस 
प्रकीणक विल हैँ ओौर सव मिलकर तीन खाख विट है ।१४३-१४४॥ 
छटर्वी प्रियिची सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके हिम नामक इन्द्रककी चारो महादिशाओमे सोल, 
विदिशाभमे वारह्‌ ओर ढोनोके भिलाकर अदट्‌ढाईस श्रेणिवद्ध विल दै ।\१४५॥ दूसरे प्रस्तारऊे 
वट्ल नामक इन्द्रककी चारो महादिशाओमे वारह्‌; विदिशाओमे आठ ओर टोनाके मिटाकर 
वीस श्रेणिवद्ध विल रै ॥१४६॥ ओर तीसरे प्रस्तारके छल्लक नामक इन्द्रकङी चारे महादिशाभमे 
आठ; विदिशाभोम चार भौर दोनोके मिाकर वारह्‌ श्रेणवद्र विख दै ।१४७॥ इस श्रकार 
छटवी प्रयिवीके तीन प्रस्तारोमे तीन इन्द्रकोकौ सख्या मिखाकर प्रेलठ इन्द्रक ओर श्रेणिवद्ध विट 
हे तथा निन्यानवे हजार नौ सौ वत्तीस प्रकोणेक विल हैँ ओर सव मिकर पोच कम एक लाख 
चिल । ये समी विल प्राणियोके छिए दु.खसे सहन करनेके योग्य रै ॥१४८-१४६॥ 
सातर्वा परयवीम एक दी प्रस्तार है ओर उसके वीचमे अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रक है उसकी 
चारो दिशाओमे चार प्रेणिवद्ध विट दै । इतकी विदिशाओमे विर नहीं है तथा प्रकीणेक विर 
भौ उस प्रयिवीमे नदीं है । एक इन्द्रक ओौर चार ्रेणिवद्ध ठोनो मिलकर पोच विल है ॥१५०॥ 
भरवम प्रयिवीके प्रथम प्रस्तारमे जो सौमन्तक नामका इनद्रक विक ह उसकी पूवं दिशामें 
काड्न्तः पश्चिम दिशामे महाकाडक्ञः दक्षिण दिशा पिपास भौर उत्तर दिशामे अतिपिपास 
नामक्‌ चार प्रसिद्ध महानरक दै । ये महानरक इन्द्रक विले निकटसे स्थित है तथा दुवणे नार 
कियोसे व्याप्त द १५८११५२ दूसरी एयिवीके प्रयम प्रस्तारे जो तरक नामका इन्द्रक विल है 
उमर पूवर दिशामे अनिनच्च, परिचिम दिशामे मदानिच्छ, दक्षिण दिशोमे विन्ध्य ओर उन्तर 
दशाम महाविन्त्य नामक प्रसिद्ध महानरक स्थित दँ ।॥१५३॥ तीसरी प्रथिवोके प्रथम प्रस्तारे 
जाततर नामका इन्द्रक विर है उनकी पूव दिशमे दुख, परिचम दिशामे महादुख, दक्तिण 
दविशार वेदना ओर पश्चिम दिशामे मदवेदना नामके चार प्रसिद्ध महानरक है ॥ १५४॥ 
चाथी ध्रव प्रचम प्रमतारम्े जो आर नामका इन्द्रक बिल दै, उसकी पूर्वं दिशामे नि छष्, 
पचम दिश्ामे अनिनि मष्ट दत्निण दिशामे निरोध जोर उत्तर दिशामे मदानिोध नामके चार 
पम मदानरक् ट ॥१५५॥ पोचर्वीं प्रथिवीफे प्रथम प्रस्तारमे जो तम नामका इन्द्रक है उसको 


चतुथं. सर्म. ५६ 


नीङास्यञ्च महानीखो निरयो सघवा्षितौ । दिक्त॒ पञ्कमहापष््रौ दिमनाम्नस्तया स्थित ॥१पजा 
स्थिता कालमहाकाटरोरवा निरयास्तथा । महरोरवनामा च स्वाप्रतिष्टानदिलत्‌, ते ॥१५८॥ 
नवतिश्च सदछ्लाणि व्रिणती च प्रकोणकाः । लक्नाभ्चेय ऽपणीति स्युर्चघ्वारिलस्च सक्तमि ॥१५६॥ 
सह्खाणि नव श्रणी-गताना पट शतन्द्रके । चरिमि पञ्चाशता रक्ता जशीतिश्चतुरुत्तरा ॥९६० 

तेषु चडस्येयविस्तारा पट्‌रन्ता प्रथमक्तितौ । सन्त्यसड्रम्रेयविस्ताराश्चतुरविःत्तिरेव ता ॥१६१॥ 
सन्ति सद्‌ स्येयविस्तारा, पञ्लक्ास्तु विणतिः ! ततोऽमडरमरयविस्तारा नरका दयध.क्तित ॥१६२॥ 
टक्तारितखस्वृतीयाया रयाताः सदड्रयेययोजना" । जसडल्येयास्तु विस्तारा लक्ताद्वादण तु रित ॥१६३॥ 
रक्द्य चतुर््यां तु नारकाणा क्षितौ तत । सद्ख्येययोजनाना स्यादृन्येपामष्ट लिता" ॥१६४॥ 
अध पद्िमहल्नाणि सद््येया ध्वनितान्यत. । चत्वारिशत्‌सदसखराणि द्विलक्ताण्यपराण्यपि ॥१६५।॥ 
एकोनविंशति पष्टया सहस्राणि नवोत्तरा । नवतिनेवशत्याम) सड्रप्रेया भ्वनितानि तु ॥१६६॥ 
सक्टतिश्च सहस्राणि नवानद्रयेययोजना । गतानि नारकावासा नवपण्णत्रतिरिःवह ॥१६४॥ 

एक सद स्येयविस्तार स्म्य नरक मतम्‌ । ततोऽनस्येयविस्तार नरकाणा चतुष्टयम्‌ ॥१६८॥ 

तत्र सस्े विस्तारा इन्द्रका सवं एव ते । प्रेणीवद्धास्त्वसस्येयविस्तारा नरकाडयाः ।1१६६॥ 

केचित्‌ सस्येयविस्तारा स्व॑भूमिप्रकी्णकाः । केऽप्यसख्येयविस्तारा दस्य ते तृभयास्मका 1१७०५ 
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पय द्विशामे निरुद्धः पश्चिम रिशामे अतिनिरुदध, दक्तिणमे विमदेन भौर उत्तरमे महाविमदंन 
नामके चार प्रसिद्ध सद्ानर्क स्थित दै ॥१५६॥ छटवीं प्रयिवीके प्रथम प्रस्तारे जो हिम नामका 
हन्द्रक विल दै उसकी पच दिशामे नीर; परिचम दिशामे महानील, ठदक्तिणमे पद्वु ओर उत्तरम 
सहाप नामके चार प्रसिद्ध महानरक स्थित है ॥१५७॥। ओर सातवीं पथिवीमे जो अप्रतिष्ठान 
नामका इन्द्रक ह्‌ उसकी पूवं दिशामे कार, परिचम दिशामे महाकार, दक्षिण द्विशामे रौरव ओर 
उत्तर दिशामे महारौरव नामके चार प्रसिद्ध सदानरक है | १५८॥ इस प्रकार सातो प्रियवियोमे 
तेरापी ाख, नव्वे हजार; तीन सौ संताटिस प्रकीणेक;) नौ हजार दह सौ श्रेणिवद्ध, उनचास 
इन्द्रक ओर सव मिलाकर चौरासी छाख विल हैँ ॥१५६-१६०॥ 


प्रथम प्रथिवीके तीस टाख विोमे ह्‌ खास चिर सस्यात योजन विस्तार वि है ओर 
च वीस टाख विर असख्यातत योजन विस्तार वले हैँ ॥५६१॥ उसके नीचे दृसरी प्रथिवीमे 
पोच लाग्व सख्यात योजन विरतार वारे ओर वीस टाख असख्यात योजन विम्तार वाटे विल 
हं ॥१६२॥ तौसर प्रथिकीमे तीन लख सख्यात योजन विस्तार बवे ओर वाग्ह खा 
असख्यान याजन विस्तार वाले विट टै ।॥१६६॥ चौथी प्रयिवीमे हा राख विह सन्त्यात योजन 
विस्तार वाले है ओर ओट टाख अससख्यात याजन विस्तार वाले हँ ।१६४।॥ पोंचर्वी पथ्वीमे 
साट हजार विट सख्यात योजन विस्तार वालेटै आरन टाख चाटीस दार विट अमस्यान 
याजन चिर्तार वाले ह ॥१६५॥ छटवीं प्रथिवी च्न्नोम हजार नौ सौ निन्यानवे विट मनस्यात- 
योजन विस्तार वाले टं ओर उन्यासी हजार ना सौ दियानवे विट असस्यात योजन विन्नाग 
वाले दं ॥४६६-१६५॥ सातवीं प्रयिवीमे एक अर्वान्‌ वीचका इन्द्रक विट सन्यान योजन 
ववस्तार चाल्यह्‌ आर चारा दिशाओर चार विट असस्यान योजन विन्तार वाटे | 5८॥ 
सातो प्रयिवियामेनी इन्द्रक विटं वे सव सरयान याजन विम्तार वादे, तथा श्रणिवद्र 
विट अमन्न्यात योजन विस्तार वहै ओर प्रकीर्णक विदधोमे किननदही सन्यात यानन 


वर्तार चाल तथा तन हय असस्यात याजन ववस्तार वाट्‌ तस तरह्‌ उभय विम्नार वा 
६ ।६६६-६५ >| 
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श्च हरिवशपुराणे 


मीमन्तकस्य विस्तारो योजनाना मत ततत । विद्धिः प्रमितो छक्ताश्चत्वारिशच्च पञ्च च ॥१७१॥ 
चत्वारिशश्चतललश्च लक्ता साप्टसहस्तिका । त्रिशतो च च्रयखिरात्‌ मन्यशो नारकस्य स" 4७२ 
त्रिचस्वारिणदिशास्ता सहस्राणि च पोढश । पट्‌ शत्तानि च पटपर भ्यौ रीरस्य च ॥१७२॥ 
दवचसरिशदुक्तास्ता" सहस्राणि च विंशति । पञ्चोत्तराणि विस्तारो श्नान्तम्यापि समन्तत ॥ १७४॥ 
चर्यारिशच्च रक्ता सेकोद्‌ रान्तस्य शतत्रयम्‌ । त्रयखिशत्‌ सहस्नाणि त्रयन्िगत्तु भागवान्‌ ॥ १७५ 
चल्वारिशत्स सम्भ्रान्ते तत. पट्‌ पशि पदूशती । चस्वार्िणत सदलाणि सैकानि द्वौ त्रिमागक ॥१०६॥ 
ताग्चस्वारिंशदेकोना अमग्भ्रान्तस्य विस्तृति" । पञ्चाणच सहस्राणि योजनाना समन्तत्त 1१७७ 
अष्टा्रिशत्त्‌ स विश्रान्ते ता पन्चाशत्‌ सहल । सद ऽयशस्नयचिणत्‌ त्रिशता महल ॥१७८॥ 
मत्रिशदतो छक सपटुपषटिदस्निका" । शतानि पट्‌ त्रिमागो द्वी पट्‌ पटखस्तनामनि ॥१४६॥ 
पटु्रिणच्च तथा रक्ता" सदल्ाणि च स'तत्ति । पञ्चोत्तराणि विस्तारश्चमितन्य परिम्फुट, ॥१८०॥ 
पञ्चत्रिणदतो लक्ता वक्रान्तस्य त्रिभागवानू । ऽयरीतिरच सदस्राणि त्रयत्रिशच्छुतत्रयम्‌ ॥ "८१1 
चनत्तुन्िशदतो लक्ता नवव्येकक्षहलिकाः । पट्‌पष्टि पट्‌ शती भ्यशाववक्रान्तस्य सवेत. ॥१८२ा 
चतुखिशत्ततो लक्ता योजनानामवस्थिता । विक्रान्तस्यापि विस्तार समस्तो विस्तरेरिंत ॥१८२॥ 
स्तरकस्य त्रयस्विशत्‌ रक्ता सखाटसहटलिका 1 शतानि च्रीणि सन्यश्त त्रिश्च त्रीणि विस्तृतिं ॥१८४॥ 
स्तनकस्य तु विस्तारो ला द्वात्रिशदशक्तौ । पोडशापि सहस्राणि षटूषष्डि पट्‌श्ती मता ॥१८५॥ 
मनकस्यापि विस्तारो व्रिशल्वत्ता सहैकका । योजनाना सहल्लागि पन्चविश्ततिरेव च ॥१८६॥ 


~---~^~ 


अव सातो प्रयचियोरे उनंचास इन्द्रक विखाका विस्तार कहते दै--उनमेसे प्रथम पृथिवी 
के सीमन्तक इन्द्रकका विस्तार पतीस छाख योजन है ॥१७१॥ दूसरे नारक इन्द्रकका विस्तार 
चवाटीस लाख आठ हजार तीन सौ तेतीस योजन तथा एक योजनफे तीन भागोमेसे एक भाग 
ममाण है ॥१७२॥ तीसरे रौरव इन्द्रकका विस्तार तंताटीस छाख सोखद हजार दह्‌ सो सडसठ 
योजन ओर एक योजनफे तोन भागेमें दो भाग प्रमाण ह ।१५३॥ चौये धान्त नामक इन्द्रक- 
क] विस्तार सव ओरसे वयालीस छख पश्चीस हजार योजन है. ॥१७४।। पोचवे उद्भ्रान्त 
नामक इन्द्रकका विस्तार इकतारीस लाख ततीस हजार तीन सौ तेतीस योजन ओर एक योजन- 
के तीन भागोमेसे एक भाग प्रमाण है ॥१७५॥ ह्वे सम्भ्रान्तं नामक इन्द्रकका विस्तार 
चाटीस छाख इकताखीस हजार ख सो दियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमे गे 
भाग प्रमाण ह ॥१५६। सातवे असभ्रान्त इन्द्रकका विस्तार सव ओरसे उनतालीस छाव 
पचाम हजार योजन है ॥ १७५] आठवे विभ्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार अडतीस टाख अठा- 
चन हजार तीन सी ततीस योजन ओर एक योजनके तीन भागोमेसे एक भाग प्रमाण है ।१५८॥ 
नाव त्रस्त नामक इन्द्रकका विस्तार सेतीस छाल दियासठ हजार हु सौ छियाकस्षठ योजन ओर 
णक योञजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण हे ॥ १७६॥दशवें चसित नामक इन्द्रकका विस्तार छत्तीस 
टास्र पचदत्तर हजार योज्ञन है ॥१८०॥ ग्यारह वक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार पतीस ठाख 
तेरासी हजार तीन सी तेतीस योजन भीर एक योजनके तीन भागोमेसे एक भाग प्रमाण 
॥१८१॥ वारहव अवक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार सव जरसे चौँतीस राख एकानवे हजार 
द सा दयास्तठ याजन ओर एक योजनके तीन भागोमसे ठो भाग प्रमाण है ॥१८२॥ भौर 
तेरदव विक्रान्त नामक उन्द्ररका विस्तार चौँतीस छाख योजन है ॥१८३॥ 
द्वतायप्रयि्ीके परे स्तक नामक इन्द्रकका चिस्तार तैँतीस टाख आढ हजार तीन सौ 
तताम याजन र णक योज्ञनफे तीन भागोमेसे एक भाग प्रमाण है | १८४॥ दसरे स्तनक नामक 
इन्द्रा वम्तार वत्तीम टाव सोलह दजार उद्‌ सी दियासठ योजन भौर एक योजनके तीन 
भागात टा भाग द1१=४॥ तीसरे मनक इन्द्रकका विस्तार इकतीस छाख पीस हजार योजन है 





तुथ, सग. ५५ 


घनकस्यापि विस्तार त्रिंशद्वक्षा शतग्रयस्‌ । त्रयखिगस्छहसराणि श्रयखिणसत्विमागवान्‌ ॥१८७॥ 
रस्य विणत्ति्ता नव पट्‌ पटश्च पट्‌ शतम्‌ 1 चतवारिणत्सदस्राणि सैकानि घ्यणकोौ हिम 1१८८॥ 
जष्टाविगतिल्तास्तु विस्तारः परिकीतितः । स पद्वारात्‌ सहस्राणि संघाटस्य निरन्तर ॥1१८६॥ 
सक्तविशतिलक्ता, ख प्रयखिश शतत्रयम्‌ 1 पन्नाशच्च सहस्राणि स्टौ जिहच्चिभारावान्‌ ॥१६०॥ 
रष्ा पट्विणति परोक्ता सपट्‌परटखष्टसिका" ! पट्पष्टि पटणत्ती ध्यशौ विस्तारो जिद्धिराश्रय' ॥१६१॥ 
पच्चविणतिरक्तात्तु खोरुस्य परिकीतिंत । सहस्राणि च विस्तारः समस्त. पच्चसप्ठति ॥१६२॥ 
चतर्विशतिरक्तार्च रोलुपस्य त्रिभागवान्‌ ! ऽ्यणोतिश्च सहखाणि त्रिशती त्रिशता त्रयम्‌ ॥१९३॥ 
प्रयोदिणतिरक्तास्तु विस्तार स्तनरोलपे 1 सटखाण्येकनवतिर्यशौ पट्‌ पठि पट्‌णतम्‌ 1१६४ 
त्रयोचिशत्तिर कास्तु तप्ते द्वार्विंशत्ति परे । त्रिभागोऽरो सदखाणि प्रयस्िणच्छुतन्नयम्‌ ॥९६५५॥ 
एकविशतिरक्ता चं सहस्राणि च पोडश । तपनस्य त्रिभागौ च पट्पषटि" पट्‌ शती च स. ॥१६६॥ 
रका. व्रिणतिरुदि्टा मुनिभि पड्कविशति । खहखाणि च विस्तारस्तापनस्यापि सत्त ॥१६५७॥ 
एकोनविंशति निदाघस्य शतत्रयम्‌ 1 व्रयसल्िशत्स्टसखाणि त्रिभागस्िगता त्रयम्‌ ॥१६८॥ 
म चाष्ट रक्तास्ता पटूपटि पोढशाप्मकम्‌ । शत प्रजञ्वलितस्यासौ चस्वारिशत्सहस्के ।१६३॥ 
रषा सक्षदश प्रोक्ता व्रिस्तारस्तस्वदशिभि" । सदहेवोञञ्वलितस्यासौ चत्वारिशरसहस्रकं ॥२००॥ 
रक्ता पोडश्त विस्तारो द्॒टापश्वाशद्ण्यत । सदखराणि त्रिशत्यशसखिशत्संज्वक्ति त्रिभि ॥२२१॥ 
लक्ता पञ्चद्रण श्यणो पट्‌पष्टि पट्णशती च स" । सदखाणि च पट्‌ पष्टिः सम्प्रञ्वटलितनामनि ॥२०२॥। 


~~~ -----~~----~--~-~~-----~--~---~-~~----~---~-~ 
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॥१८६॥ चौथे बनक इन्द्रकका विस्तार तीस खाख तीस हजार तीन सौ तंतीस योजन भौर एक 
योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण है ॥ १८७] पोँचवे घाट नामक इन्द्रकका विस्तार उनतीस 
टा इकतारीस हजार ह सौ दियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण 
है॥ ८=॥ छुठवे सधाट नामक इन्द्रकक्रा विस्तार अट्वाईेस लाख पचास हजार योजन है ॥१८६॥ 
सातवे जिद्र नामक इन्द्रककरा विस्तार सत्ताईस टाख अठटाचन हजार तोन सौ तंतीस योजन ओीर 
एक योजनके त्तीन भागा एक भाग प्रमाण है ॥१६०॥ आठवें जिह्यक इन्द्रकका विस्तार छव्यीस 
लाख दियासट जार दद सो दियासठ योजन ओौर एक योजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण 
ह ॥१६९॥ नौव छोट इत्दरकका विस्तार पञ्चस खाख पचहत्तर हजार योजन है ॥१६२॥ दसवे 
टोटप नायक इन्द्रकका चिस्तार चोवीसख खख तेरासी हजार तीन सौ ततीस योजन ओौर एक 
याजने तीन भागोमे एक माग प्रमाण ह ॥ १६३] ओर म्यारहुव स्तनटादुप इन्द्रकका विस्तार 
तेटम टाख एकानवे हजार छह सौ दियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागामे दो भाग 
प्रमाण ह्‌ ॥१६४॥ 

तीसरी प्रथिवीके पहले तप्र नामक्र ईन्द्रकका विस्तार तेर्हंस टाख योजन द । दृस्रे तपित 
टून््रकका विरतार वाईस टाख आठ हजार तीन सौ तंतीस योजन भौर एक याजनके तीन मागोमे 
णकः भाग प्रमाण ह ॥६५६५॥ तीसरे तपन इन्द्रकका विस्तार एक्कोस टाख साद्‌ हजार छद्‌ मौ 
लियासट याजन ओर एक योजनके तीन भागि दा माग प्रमाण ह ॥१६६॥ चौथे तापन नाम्‌ 
शन्का विस्तार मुनियाने सव आर वीस छखाख पीस हजार याजन कदा ह ॥८६५॥ पोचव 
निदाच नासवः इन्द्रकका विस्तार उन्नीस सप तंतोख दजार तान सौ सतीम योजन आर एङ 
योजनव तीन भागोमें एक साग प्रमाण ईह ॥१६८॥ टये प्रज्वटित इन्द्र्म विम्नाग श्रटाग्द 
राग्द टकारो हजार हह सौ दियासट योजन है ॥४६६॥ सातवे उञ्ञ्वहिन 
नदरेकका विस्तार तत््वद्गी जाचायेनि सव्रह्‌ लाख चाटीम हार्‌ याजन चनदाया ह्‌ ॥><५॥ 
जाट्‌ सस्रत इ्द्रग्कवा दिम्नार साट्‌ टाग्य अटावन हजार तीन सौ ननीम योजन यार 
णक चाजनके नौन मानोम ण्क भाग व्रमाण हू ।=<?॥ ओर नाव सप्रस्वटित टन्रकरा छ्न्नाग 


५६ हरिवशपुराणे 


लकताश्रतुदेवोक्ता" पन्चक्ततिरप्यतः । सहस्राणि स व्रिम्तारस्तस्ारम्यापि सवरत" ॥२०३॥ 
र्ताखयोदश ऽयगशसखयखिशन्दरुतन्नयम्‌ । ध्यणोत्तिश्च सहस्राणि विस्तारम्तारगाचर्‌" ॥२०९।। 
क्ता द्वादश त्यणौ च पट्‌ प्टि" पट्‌शती तथा । सदस्राण्येकनवनिव्रिन्तारो सारगोचर ॥> ०५] 
लक्ता द्वादग वर्चस्के रष्ठोनास्तनक तुता । ज्यणश्राष्टसदसरानि चरयन्निणच्छनत्रयस्‌ ॥(>२०६। 
सन्ता दण पडस्योक्ता सदहत्र पोढणारमकम्‌ । पटूणतो च व्रिमागौ च पट्‌षष्टि स प्रक्रीतिंतः ।*०५॥ 
खवा नव सहस्राणि पञ्चतरिशतिरेव च । व्रिस्तारे विस्तरेणोनम्तञजन पडवडम्य स" 1) ण्य] 
लन्तास्तम.श्रतेरशौ योजनाना शतत्रयम्‌ । त्रयिण-सहस्राणि त्रयख्िणस्त्रप्र च म॒ ॥२०६।। 
रन्ता" सप्त अ्रमस्याप्तो चत्वारिशत्महस्र रे । गतानि पोडफ्राग च पटू पष्टरिपि भाषित 11>१०॥ 
क्ता पडेव विस्तार. सपन्चाशस्सहस्तिका' 1 योजनाना समन्तात्त॒ फपम्य परिभापित्त 11291) 
लष्ठा पञ्चैव चान्धस्य व्रयखिणच्डुतन्र्म्‌ । ज्यशश्वाप्यष्टपच्वाणन्‌ सहन्नाणि म वनिन ॥२१२। 
लन्ताश्चतस्र उद्िष्टास्तमिस्र उ्यशकद्वयम्‌ । पटु पष्टिश्च सहस्राणि पटू पष पटूणती च स ॥२१३॥ 
रन्तास्तिस्रो हिमस्यापि व्रिस्तार पञ्चसप्तत्तिः। सदल्लाणि समादिष्ट शुद्धेव्रटदृष्टिमि ॥२¶४ 
लन्तद्वय धिभागश्च विस्तारो वर्दंलस्य तु 1 ध्यशीतिश्च सदलाणि त्रयश्चिशषच्छुतच्रयम्‌ ॥२१५॥ 
खद्वकस्प तु रेका पट्‌चष्टि पट्‌ शती तथा 1 सदल्राण्येकनवतिर्विस्तार भ्यणफद्वयम्‌ 112 १६ 


~~ -~ -~~~---------~ -----~ ~ ~----~- --~ ~ ~-- ~ ~ ~~ ~ ~~~ <~ ~ ~ 


पन्द्रह लाख छियासठ हजार छद्‌ सी दियासठ योजन ओर एक यौजञनके ततोन भागोमे ए 
भाग प्रमाण हे ॥२०२्‌]॥ 


चौथी प्रयिवीवे आर नामक पदले इन्द्ररका विस्तार सच ओर चोदद्‌ छाख पचदत्तर हजार 
योजन कद्‌ है ॥२०३॥ दूसरे तार इन्द्रकका विस्तार तेरह राख तेरासो हजार तीन सौ ततीस 
योजन ओर पक योजनके तोन भागोमे एक भाग प्रमाण ह ॥र२्] तीसरे मार नामक इन्द्रकका 
विस्तार वारह्‌ छाख एक्ानवे हजार इद सौ दियाषठ योजन ओर एक योजनकरे तीन भागोमे 
दो साग प्रसाण है ॥२०४॥ चौथे वचंरऱ इन्द्रकका विस्तार वारह्‌ छा योजन द । पोचवें तनक 
इन्द्र फक। विस्तार ग्यारह खाख आठ हजार तीन सो ततीस योजन ओौर एक योजनके तीन भागोम 
एक्‌ भाग प्रमाण है ॥२०६॥ छुठ्वे खड इन्द्रक्का विस्तार दश छख सोटह्‌ हजार छ॑ह्‌ सौ 
दियासठ योजन ओर एक योजने तीन भगोमै दो भाग है ॥२०५] जओौर सातवे खडलखड 
नामक इन्द्रककरा विस्तार जानकार आचार्यो ने नौ छाख पच्चौस हजार योजन कदा दै ॥२०२॥ 


पोचरवीं प्रथिवोके पके तम नामक इन्द्रकका विस्तार आठ छाख तैतीस हजार तीन सौ 
ततीस योजन ओौर एरु योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण दहै ॥२०६॥ दृसरे रम इन्द्रष्का 
विम्तार सात्त खाख इकतालीस हजार छह सौ छियासठ योजन भौर-एक योजनके तीन भौगोमे 
ठाभाग द्‌ ॥२६०) तीसर भप इन्द्रकका विस्तार छद्‌ खाख पचास हजार योजन कदा गया 
हट ॥२६१॥ चाथ अन्ध्र नामक इन्द्रककरा विस्तार पोच राख अटावन हजार तीत सौ तेतीख 
याजन सार एक योजक तीन भागों एकर भाग प्रमाण वर्णित है ॥२१२॥ ओौर पोचव तमिस 


नासर दन्द्रकका व्रिस्तार चार छाखर धियामठ हजार छह सौ दियामठ योजन ओर एक योजञनके 
तीन भागम दा भाग प्रमाण हे 1२१३ 


दुटवीं प्रयिवौकरे पदले दिम नामक्र इन्द्रका विस्तार निर्मल केवलज्ञानके धारी अरहन्त 
भगवानन्‌ नान टाग्व प्रचहत्तर हजार योजन वत्तलाया दह ॥२१४॥ दूसरे वर्क इन्द्रकका चिस्तार 
दाल्ाग्यतेरासो हजार तीन मी तेतीन याजन अौर एक योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण 


2. ॥२८१५॥ आर तीसर टल्तफ इन्द्रककरा विम्तार णक छख एकानवे हजार दह सौ दियासठ 
याजन जार एक्‌ य्राजनकर तान भागाम दा भाग प्रमाप है ॥२१६॥ 


१ 


४ धय 
चतुथ. सगं. ५७ 


केषरेव तु रकतेका योजनाना प्रकीर्तित. 1 अप्रतिष्ठानविस्तारो वस्तुविस्तरवेदिमि ॥२१५॥ 
इन्द्रकेषु च बाहुल्य घर्माया क्रोण एव च । प्रेणिष्ेु स सन्यणो दवौ सन्यणौ प्रकीणके ॥२१८॥ 
क्रोण सार्ध॑स्तु वश्ायासिन्द्केपु तदीरितम्‌ 1 श्रेणीगतेपु तु क्रोणौ त्रय" सार्धा प्रकीणंके ॥२१६॥। 
मेघायामिन्द्रकेपूक्त बाहल्य क्रोणयोदेयम्‌ । स द्विन्यश तु तच्रेण्या सयुक्त तद््मकीणके ॥२२०॥ 
साधो दाविन््केष्वेतौ चतुर््या ऽ्यणकखय ॥ श्रेण्या प्रकीणकेषतरेते पट्‌ मागे पच्च पञ्चभि ॥२२१॥ 
इन्द्रकेपु त्रय क्रोणाश्चस्व।र ्रेण्युपाश्रय 1 सप्त प्रकीणरेष्वेते पञ्चस्यामुपवणिता ॥२२२॥ 

सार्धा पष्टया त्रय क्रोशा इन्द्के श्रेण्युपाश्रिता । चत्वारखू्यशकावष्टौ ते पडभागा प्रकीौणके ॥\२२३२॥। 
सक्तम्यामप्रतिष्टाने चत्वारस्ते ससुच्छया" । श्रेणिबद्धेषु पञ्चेव सचिभागा प्रकोर्तिता ॥२२४॥ 
योजनाना चतु पष्टि शतानि प्रथमक्षितो । नवतिन वयुक्ता क्रोशयोश्च द्वय तथा ॥२२५॥। 
क्रोगद्रादणमागाम्च तथैवैकादणापरे । इन्द्रकाणामिद क्तेयमेकंकस्यान्तर बुधे ॥२२६॥ 

चतु पष्िणतान्येव नवतिश्च नवोत्तरा । श्रणीगतान्तर क्रोशौ तथा पञ्चनवाशका ॥२२७॥ 
नवतिन॑व चैतानि चतु पष्टिलतानि तत्‌ 1 क्रोणा सक्तदणान्येपा क्रोशपर्‌त्निशद्‌ णका" ॥२२८॥ 
इन्दकाणा द्वितीयाया एथिष्या तु पथुश्रुता । तद्योजनशतान्याहुरेकान्नत्रिशदन्तरम्‌ ॥२२६। 
नवभिश्च नवस्या च योजनै मदितानि तु 1 चत्वारिशच्छतैयुक्ता तथा सक्तधनु शती ॥२३६०॥। 
ताचन्त्येव च जायन्ते योजनान्यन्ययाऽनया । श्रणिव्रद्धस्थिताना च या पय्‌ त्रिशद्धनु शती ॥२३१।1 
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सातवीं प्रथिवीमे केवर अप्रतिष्ठान नामका एक हौ इन्द्रक है तथा वस्तुक विस्तारको 
जाननेवारे सवन्न देवने उसका विस्तार एक छाख योजन वतलाया ह ॥२१५॥ 


घम नासक पटी प्रथिकीके इन्द्रक विटोकी सुटाई एक कोशः, श्रेणिवद्ध विलछोकी एक 
कोशा तथा एक कोशके तीन भागोमे एक भाग ओौर प्रकीणेक विलोकी दो कोश तथा एक कोशके 
तीन भागोमे एक भाग प्रमाण दै ॥२१८॥ दृसरौ वशा प्रयिवीके इन्द्रक विलोकी मुटाईं डेढ 
दोश, श्रेणिवद्धाकी दो कोश ओर प्रकीणेकोकी साढे तीन कोश.है ॥२१६॥ तीसरी मेघा प्रथिवीके 
न्द्रकोकी सुटादंदो कोशः; श्रेणिवद्धोकी ठो कोश्च ओर एक कोशके तीन भागोमेटो भाग, 
तथा प्रकीणकाकी चार कोश ओर एक कोशके तीन भागों दो भाग है ॥२२०॥ चौथी अज्ञना 
प्रथिवीके इन्द्रकोकी सुटाई अढाईं काश; श्रेणिवद्धोकी तीन कोश ओर एक कोशके तीन भागोमे 
एक भाग तथा प्रकीणेकोकी पोच कोश ओौर एक कोशके दद भागोमे पोच भाग टे ।॥२२१॥ 
पोचवी अरिष्टा प्रियिवीके इन्द्रकोकी मुटाईं तीन कोश, भ्रेणिवद्धोको चार ओंर प्रकीणकोकी सात 
वाश ह्‌ ॥२०२२॥ छुठवीं मघवौ प्रयिवीके इन्द्रकोको सुटाई साटे तीस कोश, श्रेणिवद्धाकी चार 
फा आर एक काशके तीन भागेमे दो भाग तथा प्रकीणेकोकी आठ कोश आर एक कोशकः 
आट भागोमे छह भाय प्रमाण ह्‌ ॥२२३॥ एव माघवी नामक सातवीं प्रथिवीके अप्रतिष्ठान 
रकी मुटाट्‌ चार काशः श्रणवद्धोकी पोच कोश ओर एक्‌ कोश्चके तीन भागास ण्क भाग 
ट्‌ । सातवीं प्रयिवीमे प्रकीणेक विट नहीं ह ।२२४॥ 
अव विद्धाका परस्पर अन्तर कहते है-प्रथस प्रथिवीके इन्द्रक विका अन्तर बुद्धिमान 
पुर्पाकोा चासट सो नित्यानवे योजन ( छह हजार चार सौ निन्यानवे योजन ) दा कोण भाग 
एक फाणके वारह्‌ भागोसमे न्यारह्‌ भाग जानना चाहिए ॥२०२५-२२६॥ श्रेणवद्र विटाका 
चामट सा निन्यानवे याजन दो कश्च ओर ण्क कोशके नौ भागोमे पोच माग टह ॥२८५।| तवा 
पररणक विलाका अन्तर चासट सा निन्यानदे योजन ठा कोश्च भार एकः कोणके दत्तीम मागा- 
मस्र माग प्रसाण ह्‌ [२०८ द्वितय प्रविवौक न्द्रक विका अन्नर वटश्रन-विद्रानान 
ठ] टनारन) सी निन्यानवे याजन जार चार हूलार मान सौ वह्यं कटा ह ॥२२८->३०॥ 
श्ण विलोका अन्तर दाटनारना सौ निन्यानवे याजन यौ ठीन दजाः् द्‌ मौ वतुष 


च 
भ्व 


प्य हरिवशपुराणे 


तावन्त्येव पुनस्तानि योजनानि परस्परम्‌ । प्रकीणकान्तर तस्मा तृतीय तु वनु"त्तम्‌ ॥२३२॥ 
विनेकेन सु पच्चाशदिन्द्रकाणां गतान्यपि । द्वात्रिशच्च वृतीयाया पञ्चत्रिणद्धनु शतै 11>३३॥ 
योजनानि हि यावन्ति द्वि्दस्रधनृषि च । श्रेणीगतान्तर तस्या नदव्धवर्णे प्रवर्णितम्‌ ॥>३४।1 
त्वारिगरसहाष्टामिदात्रिणच्च णतानि वै 1 धनूपि पव्वपच्चाणन्छतान्येत प्रकोणकं ।२२१५।। 
पल्चपषटिश्च पट्‌ व्रिशच्छुतानीन्दकगोचरम्‌ । धनु णतानि तदू वेद्य चतुभ्या पन्चमक्त्ति ।\२ ३६॥ 
योजनानि हि तावन्ति ध्ेण्या पद्चनवाणकैः । वनूपरि पल्चपन्चाणत्तावन्येव गतानि तत ॥*३७॥! 
चत्‌ पटश्च पटत्रिशद्‌ योजनाना गतानि तु । सक्ठसक्ततिमन्यनिक्तया चापणतैरपि ॥२३८।। 
दवाविशत्तिधनुमिश्च नवभागद्वयेन च । प्रकीणेकान्तर वोध्य तस्यामेव प्रकीत्तितम्‌ ॥२२६॥ 
सहखाणि तु चत्वारि तस्चस्वारि शतानि च । योजनानि समस्तानि नवतिरच नवोत्ता ॥>४०॥ 
धनु शतानि पञ्चैव प्चम्यामिन्द्रकेष्विदृम्‌ । सेदान्तरप्रपसजरन्तर प्रतिपादितम्‌ ॥२२१॥ 
सदल्ाणि च चत्वारि श्रेण्या तावच्डतानि च । अष्टानवत्ति नन्वेततत षट्‌ महन्नधनृपि च ॥२४२॥ 
तच्चत्यारि सष्टल्ाणि शतान्यपि च सष्तभिः । नवति गेपक्रे चापपल्पष्टिणतानि च ॥>४३॥ 
सहल्राणि च पट्‌पष्ठ्या शतानि नव चाष्टमि । नवति पञ्चपन्नागदुधनु शतवतीन्छरके 11 >४४।॥ 
तावन्त्येव भवन्स्यस्या योजनानि तदन्तरम्‌ । श्रेणीवद्धेषु वक्तव्य द्विमहलधनुयुंतम्‌ ॥२४५॥ 
सद्टस्राणि पडेवास्या नवतिश्च पद्ुत्तरा । शतानि नव सप्तत्या गेपे पचःयनु शतो ।>४६॥। 
उर्ध्याधखि्ठदस्राणि नवतिश्च नवोत्तरा 1 एतानि नव गव्यूति सप्तम्यामिन्दर कान्तरम्र 1।> ६७11 
श्रेणीचद्धान्तर चास्या योजनानि भवन्ति दिं 1 गव्यूतेश्च त्रिभागेन तावन्प्यत्रेति निश्चय ।)२४ 
दणवपसहस्राणि नारकाणा सघुस्थित्ि । सीमन्तफे विनिद्विष्टा नवत्तिष्तु परा स्थिति" ।1२४६॥ 


~~~ ~^ ~~~ ~^~~-~-~-~ -~--------~~ --------~ ~-~ ~----~ ~ ~~~ --------~-~--~--~-~~--~~ ~ ~ -------~~--- ^ 


र ।॥२३१॥ एवं प्रकीणेक विकछोका भी पारस्परिक अन्तर उतना दौ अर्थात्‌ दो हजार नौ सौ 
निन्यानवे योजन ओर तीन सो धुप दै ॥२३२॥ तीसरी पथिवीसे इन्द्रक विोका विस्तार 
वत्तीस सौ योजन भौर पतीस सौ धनुप प्रमाण है ॥२३३॥ श्रेणीगत विलोका अन्तर विद्ठानोने 
वत्तौस मौ योजन भीर बो हजार धुप बतलाया है ॥(२२५॥ तथा प्रकीणेकोका अन्तर वत्तोसर सौ 
अडतालोस योजन ओर पचपन सौ धुप कदा दै ॥२२३५॥ चौथो पथिवीमे इन्द्रकविलीका 
विस्तार छन्तीस सो पसट योजन ओर पचहत्तर सौ धनुप प्रमाण है ॥२३६॥ श्रेणिवद्ध विाका 
अन्तर दत्तम सी पसठ योजनः, पचहत्तर सी धनुष जर एक धनुपके नौ भागोमेसे पोच भाग 
प्रमाण ह ॥२३५॥ त्था भ्रकोणेक विखोका विस्तार छत्तोस सौ चौसठ योजन, सत्तहत्तर सौ 
वादस धुप ओर एक॒ धनुपके नी भागोमें दो भाग प्रमाण ह ॥२३८-२३६॥ पोंचवीं पथिवोके 

नद्रक वाका अन्तर भेद तथा अन्तरोका विस्तार जाननेवाले आंचार्योनि चार हजार चार 
सा निन्यानवे योजन ओर पोच सौ धनुप वत्तखाया है ।२४०-२४१॥ श्रेणिवद्र॒ विोका अन्तर 
चार हूजार वार सौ अठानवे योजन ओर छह हजार धलुप हे ॥२४२॥ तथा प्रकीणैक विलोका 
अन्तर चार हजार चार सौ सतानवे योजन ओर छह हजार पोच सौ धुप ह ॥२४२॥ चठ्वीं 
प॒थवीक इन्द्रक विाका अन्तर छद हजार नौ सौ अठानवे योजन ओर पचपन सौ धलुप 
प्रसा इ ॥२४९॥। श्रणिव्रद्ध विलाका अन्तर छद्‌ हजार नौ सौ अंठानवे योजन ओौर दो हजार 

धनुष द्‌ ॥२५५॥ तथा प्रकणक्त विखका अन्तर छह हजार नौ सौ लियानवे योजन ओर सात 
हजाग पांच सा धनुप द ॥२४६॥ सातर्वी पथिवीमें इन्द्र विरका अन्तर ऊपर-नीचे तीन हजार 
स सा नन्यानव याजन भार एक्‌ गव्यूति अथात्‌ दो कोश प्रमाण दै ॥२८७]। चथा इस सात्तवीं 
पूवम प्रणव्रद्ध व्रिाका अन्तर तीन हजार नौ सौ निन्यानवे योजन ओौर एक कोशके तीन 
भागोम पक भाग प्रमाण है देसा निश्चय द ।॥२=४८॥ 


मव माता श्रवावरयाम जवन्य तथा उक्ष आयुका वर्णन करते है--पदृटी पृयिवीके 
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ईर्यासिमिति (पा) प्रमादरहित 
हा चार हाय जमीन देकर 
चलना २।१२२ 
टदयर (व्य) नेमिनाय भगवान्‌ 
५५। १०६ 
दूषस््ाग्मार प्रपिव्री (भो) जय्वी 
पृथिवी ९1४० 
ईहापुर (भा) एक नगर ८५।९३ 
दहा (पा) मतिज्ञानक्रा भेद 
१०।१.४६ 
( उ | 
उग्रसेन (व्य) मधुराता गजा 
१।९३ 
उग्रसेन (ग्य) श्रोकृष्णकत पक्का 
राजा ५०।६९ 
उग्रसेन (त्य) भाजक्वृप्णि ओग 
पद्मावतीका पुरर १८१३ 
उच्छवास-निदवास (प) सद्पात 
आवलियोका समूहं ७।१९ 
उजयिनी (मौ) नगरौ ६९०।१०५ 
उज्ञ्वङ्ति (भो) वालुकाध्रभा 
पथिवीके समस्त प्रस्तरका 
इन्द्रक विख ४।१२४ 
उव्कोरटन = एक दिन्य ओपपि 
२१।१८ 
उनस्ठरृष्ट॒शातङ्म्म = व्रतविशेप 
२४१८७-८९ 
उत्करृष्टसिहद निष्काडित = एक 
उपव(स ब्रन २३५८० 
उत्तमपात्र (पा) रल्नत्रयत्र वुक्त 
मुनि भादि ५।१०८ 
उत्तमवर्णं (भो) देशविशेष 
११।७५ 
उत्तरकुरु (भौ) नील कुलाचल 
ओर मेस्के वीचमे स्थित 
प्रदेश, जहां भोगभूमिकी 
रचना ह ५।१६७ 
उत्तरङुरु (भौ) नीलपर्वतसे साढे 
पांच-सौ योजन दुर, नदीके 
मध्यमे स्थित हद ५।१९४ 


हरिशपुराणे 


उतरऊुत हु (भो) माल्यवान्‌ 
परयता कूट ५।२२९ 
उत्तरकुर हट (भा) ग पादन 
परत्ना णत एट "1-29 
उत्तरसन्द्रा=पदून स्यन्त 
मृच्छना ०९।१९१ 
उत्तर्णा (भा) विजया 1117- 
को उत्तर कमार, निगपर 
साठ नगर स्मिति दै "12३ 
उत्तराध्ययन (पा) अद पालन्ुन- 
का 05 भेद २।१०३ 
उत्तराफाल्गुनी = एह नना 
२।२३ 
उत्तरायता = प्‌जस्वरका 
मूच्छना १९।१३ 


उत्तराधं (भो) विजया 'एा जाटनो 


कूट ९९।२७ 

उत्तराव कूरं (भो) देरायतके 
विप्रा क्रा दुगस बूट 
१८4० 


उत्तानशय = चित्त मोनेयाखा 


वारक ४२।१द्‌ 


उत्पला (भो) मेव्छी ग्नेय 
दिशामे स्थित एकु वाषो 
५।३३ ८ 

उष्पल्युक्मा (भो) मेपर्वतको 
आमनेय दियाम स्विति वपा 
५।३३८ 

उत्परोज्ज्वटा (भो) मेन्को 
आग्नेय दिशामे स्वित्‌ एक 
चापो ५।३३५ 

उत्पाद (पा) नवीन पूर्यायका 
उत्पन्न दोना १।१ 

उत्पादपूवं (पा) पूवंगत शृतका 
एकं भेद २।९७ 

उत्पातिनी = एक विद्या २२।६८ 

उत्सपिणी (पा) दस कोडाकोडी 
अद्धा सागरोको एकत उत्स- 
पिणी ७।५६-५७ 


उदर (व्य) गामी ती 
< ०।१९१९९ 

उदक, उशवाम (भा) लपण- 
गमद्रमे दद्धि निकरे 
कदम्बक पाना दानो 
आग न्यिन दाप्यत ५।५६२ 

उन्फ़, उदास (ग) कपण 
नमद्रमे यव गोर्‌ मारण 
पवत+ निकाल दव ५।४यर्‌ 

उन्मि (तय) र्यामिनक्ता पुनो, 
ओ पगुम्न्ना विकारी गयो 
४21, 

उदनि (न्ग) एप्णकापु । ८८1७२ 

उन्भिकूमार्‌ = गवना ीि देवा- 
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उद्रय (पा) म्फटिफ सालन रय 
गोर "५५।५ 

उदय (पा) जायायपरी पूव चतुर्थ 
पानृत्रत्न वागद्रार्‌ १०।८३ 

उन्य (पा) नफटिष साका 
उत्तर पपुर्‌ ५०।६० 

उदूयपगत (भो) विर द° नगरौ 
५९९ 

उ दात्त = दमे प्रयुक्त रोनेवाला 
स््ररविशेप ( उच्च॑रुदात्त } 
१७।८७ 

उद्रितपराफम (व्य) सुवीय॑का 
पुत्र १३१२ 

उ दीच्चवा = पड्‌जस्वरसे सम्ब्रद् 
जाति १९।१७८ 

उद्व = उत्कृष्ट २।१५ 

उद्धव (व्य) समुद्रविजयके भाई 
अक्षोम्यका पुत्र ४८।४५ 

उदद्धारपस्य (पा) कालका एक 
परिमाण ७।५९-५० 

उद्धारसागर (पा) देश कोडा- 

कोडी उदडधारपत्योका एक उदार 
सागर ७।५१ 

उदुभ्रान्त (भौ) रत्न्रभाके 
पचम प्रस्तारका इन््रक विल 
४।७६ 


क्षरपमास (पा) शरुन्तानका 
मेद १०।१२९ 

जपोभ्यतिक्रम (पा) दिण््रतरूा 
अतिचार ५८।१७७ 

भध्वा (पा) ममस्त होपमागरो- 
का एक दिदयाका विस्तार 
७।५२ 

प्रु (पा) ) आग्रायणौ ूर्वकी 
वस्तु १०।७८ 

सघरुव मम्ध्रणधि (पा) आग्रायणी 
पूर्टकौ एक वस्तु १०।७९ 

घ्रद्ज (छ्य) रद्र ६०।५७१ 

चद्रज = कामदेव १९।३९ 

लनद्धकरीढा (पा) ब्रह्यचर्याणुग्रन- 
का अतिचार ५८) १५७५८ 

ननद्रदारीरन (य) प्रयुम्नका 
पत्र जनिद्द्ध ५५।१९ 

श्रधोक्षज = कृष्ण ३५।१९ 

नग्निरयाल (भी) वरि उ० नणरो 
२२।९० 

नक्तोन्य (पा) स्फटिक सालका 
पटिचम गोपुर ५७१५९ 

टार (य) एक विद्याधर राजा 
२५।६३ 

धदुट (पा) बाट यवोना णक 
अद्ुकं ७।४० 

एग्निकरृमार = नवरनवामी देवोका 
एक नेद २।८२ 

जजोवपरिचय (पा) पर्म्ध्यानका 
नद ५६। ८८ 

सतिनिमृष् (मा) चौवी पृथिवोके 
प्रतम प्रस्नारसम्बन्वी जार 
दद्रककी पश्चिम दिशामे 
ग्न महानरक ८।१५५ 

धनिवीयं (न्य) प्रतापवानका पुत्र 
१३।१० 

जनिवेना (व्य) पृथिवि 

गाजाप्रिपमरकीन्त्री २५।९१ 
ननिवेरम््र (व्य) मानुपोत्त-के 
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वेनम्बकूटका वामी देव 
५।९०९ 

अततीतानागत (पा) आग्रायगी 
पूर्वको वस्तु १०।८० 

जतुखाथं (पा) स्फटिक माता 
उत्तर गोपुर ५५७।६० 

दृगु (व्य) समर चक्रवत 
माठ हजार पुतोमे अष्ट 
पुत्र १३।२८ 

अतिमुक्तके (तय) कमफ वटे भाद 
जो मुनिहोगये ये ३३।३२ 

अवंकीतिं (त्य) भरत चक्रवर्ती 
का पुत्र १२।९ 

अगन्धन (व्य) श्रोभूति मरकर 
"अगन्ध" मापि दूता २७।५२ 

जगनं (भो) देशका नाम ११।७२ 

अगस्त्य = एक नक्षत्र जिनका 
उदय शरद्‌ ऋतुमेटोतादै 
२।२ 

प्रगनिङ्मार = मवनवामी दवा- 
काएक भेद ४८।६८ 

दन्नपाननिरेध (पा) सहिष्णु 
व्रतका अतिचार ५८।१९५ 

अनन्तज्निद्‌ (व्य) जनन्त ननाद 
को जीतनेवाे चौद 
तीर्थकर १।१६ 

ङ्क (भ) जनुदिद ६।६८ 

श्रचटावतती (य) दिक्कृतरागा 
देवो ५।२२७ 

अचेरना (पा) मुनियाा णक 
मृटगुण वन्ता स्थाग- 
करना, नग्न रहना २।१२८ 

श्ररम्पन (व्य) वाराणनी ता गाजा 
सुटोचनाक्ता पिना ‰२। 

नद (भा) नचि भिरिति उत्तग- 
द्वितामम्यम्यी र्ट्‌ ^-^“ 

नदर (भा) मानुष (तरया 
उत्तर दिलाता णत तट 


५।६०९ 


८१ 


[ना 


श्रदधापती (भा) विदरेहकौ एक्‌ 
मगरी ५।२५९ 

जणुत्रत (पा) पाच पाका एक 
दगत्याग, इनके जिना. 
तत्र जादि पावरभेद 
२११३८ 

जङम्पन ल्य) प्रियका पत 
८८।^८ 

द्रकरुर (त्य) वनुदवका पिजवमना 
नामक्त स्नान उन्पनंदुजा 
४६) 9०१५९ † 

ग्रमुर (ठय) रजिाव्रेणिक्का पए 
पुत्र २।१३९ 

अमूर (तय) एक राता ०८३ 

श्क्रियायद। (पा) सिरपत्यरफा 
एक मेद ५८०९८ 

अक्तिपित (य) णक गामा 
५०।१३० 

द्रन्ञाहिणी (पा) तिधधिष्ट नना 
५०॥८५, = 

श्रकुलेसयत =िगीमे ष्पनं 
होनेक कारण ०।९५ 

अद, अद्प्रम (भा) कुद वणिरि- 


क वद्विम दिधातम्परन्नो 
कट ५] ०३ 

प्रदरारसं छ्य) ववापराद्ना स 
9 ९,॥ 42 


यदना = > 22 

ह्यय (घा) द्रात 
सानि वरिता ^ 
2८०५ 

द्वारिणा = णक विद्धा २२। २ 

श्र्वास्यनी (य) न्या" गर 
साता चिनगी म्ली 
= „13२ 

-द्वाप्ड (न्य) णन "जर 
८ 

८ 5 (ना) --कध्रनः त "वग~ 


दत व.-4 4 4 ८ 


उद्यमाषण (अनुवोचिभापण ) = 
मागमानुक्‌ वचन वोलनां 
५८।११९ 
उदुग, उद्वाम (व्य) ल्रण- 
समुद्रं कौस्तुभ ओर कोस्तु- 
मास पवेतके निवासी देव 
५।४६० 
उन्मग्नजला (भो) चिजयार्धकी 
गुहामे पडनेवालो नदो 
११।२६ 
उन्मत्तजरा (भौ) विदेह क्षे्रको 
एक विभगा नदौ ५।२४० 
उन्मुख (व्य) नौवां नारद 
९६०।५.४८ 
उन्मुण्ड (त्य) वन्छदेवका पुत्र 
४८।६६ 
उन्मूल व्रणरोद = एक ॒दिन्य 
जोपधि २१।१८ 
उपक्रम (पा) आग्रायणो पूर्वके 
चतुर्थं॒प्रामृतका योगद्रार 
१०।८३ 
उपनन्दन (भौ) मेरुका एक बन 
५।३०८ 
उपपण्डुक (भो) मेरुका एक वन 
५।३०९ 
उपनोग (पा) जो एक्‌ वार भोगने 
मे आये ५८।१५५ 
उपमागपरिभाग परिमाण 
(पा) दिक्ना व्रतका तैद 
५८।१५५-५६ 
उपमोगादिनिरवेन (पा) 
अनयदण्ड ब्रनक्ा अनिचार 
५८।१ ५९ 
उपनमनस (भौ) मेस्का एक वन 
५।३०८ 
उपाधिवार्‌ मापा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूवरो द्वादक्च नापाओ- 
मेख एकनापा १०।९८ 
उपाध्याय (व्य) उपाध्याय 
परमेष्टी १।२८ 
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उपाध्याय (पा) आमग्रायणोपूर्व- 
की वस्तु १०।८० 

उपायविचय (पा) धर्म्यव्यान- 
का भेर ५६।८१ 

उषायनाय = उपायरूपो जाल 
4०११५ 

उपशमक (पा) चारित्रमोट्का 
उपशम करनेवाला ३।८२ 

उपशान्त कपाय (पा) ग्यारहू्वां 
गुणस्थान ३।८२ 

उपसग = पदगत गान्धर्वको विधि 
१९।१४९ 

उपसगं (पा) देव, मनुष्य, पशु 
जर अचेतनकृत उपद्रव 
१।१२३ 

उपा = एकान्त १९।१४ 

उवरा ममि ३९।४ 

उरदख्द = कवष ११।१३ 

उद्टृक (व्य) कृष्ण ओर जरासयकते 
युका एक पात्र जिना 
नकुले साय युद्ध हुआ 
५१।२३० 

उरसुर (उय) एक राजा ५०।८३ 

उशीरावतं (भो) एक देश, जहां 
चारुदत्त व्यरापारके लिए 
गया धा २१।७५ 

उपा (व्य) योणिनपुरके निवासौ 
वाण विदचाधरको पुत्रा 
५ ५५ ॥ १ \9 

[ऊ | 

उर्जथन्त (भो) निरिनार पर्त 
१।११९५ 

उध्वव्यतिक्रम (पा) दिञ जनकता 
जतिचार्‌ ५८।२७७ 

उमिमप्न (व्य) स्तिमिननर 
का पुत्र ८८।०६ 

उर्मिमालिनो (मो) 
व्रिन्या नदी +1२.> 

उरधमं (न्व) एक मनि -०।*८० 


~. ~ ~ 
(~ 
सल 


९३ 


इ (पा) चरामो लाव ञटागो- 
का एक ञ्ह ७।३० 

ऊदाद्ग (पा) चौरामी लाख भम- 
मागाका एक उदात्त ७।३० 


[ऋ | 
तऋजुकूनापगा (भो) गिरीडोटके 
पासको वराकट नदो 

२1५७ 

ऋजुमति (पा) मन प्पयनानका 
एक भेद १०।१५३ 

कजुसूत्र (परा) एक नन 
५८।४१ 

ततु (भो) सोयम वुगलमे प्रम 
दन्द्रक ९।4४ 

ऋतु (पा) दयो मानन एक षतु 
होतो हं ७।२९१ 

क्टदोश (भा) नीयमं युगल 
तेरहवां इन्द्र ६।८\ 

कपम = एकत स्वर 2०९।०५३ 

कपम (उय) प्रथमतीत-ग्र 
९।४५३ 

कपि = ऋद्धितारी मनि 
३।६२ 

दविगिरि (भा) रा गलात् णत 
पहा रतत नाम ३।,३ 

कपिगुक्त (व्य) (ट्प बदयता 
गृ्ुन 2८| र = 

न्दपिदत्त (तय) नदपनदवनता 
गतर ८८।६३ 


क्विदत्ना (न्य) -नातद उता 


८२ 


अद्ध = तालगत गान्वर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

अद्गावतं (भो) त्रि० द० नरौ 
२२।९५ 

शरङ्घ (पा) अष्टागनिमित्तन्नान- 
का एक अग १०।११७ 

अचौयं महा्त (पा) भदत्त 
वस्तुका ग्रहण नही करना 
२।११९ 

शरच्युत (भो) अच्युत स्वर्गका 
तोसरा इन्द्रक ६।५१ 

अच्युत (भो) सोलहवां स्वरम 
६।३८ 

जच्युत (व्य) श्रीकृष्ण नारायण 
५०।२ 

जच्युत (ग्य) अरासधका पुत्र 
५२।३६ 

पप्रायणी पूरं (पा) पूर्वंगत ध्रुत- 
का एक भेद २।९७ 


अचर (व्य) भगवान्‌ महावीरकण 
नवम गणवर ३।४३ 

भचर (व्य) अन्धक वृष्णि ओर 
सुभद्राका पुर १८।१३ 

अचर (व्य) अचल्का पुत्र 
४८।४९ 

अचर (व्य) दूमरा वलभद्र 
६०।२९० 

अचर माम (भौ) एक ग्राम, 
जहां वसुदेवने वनमाला 
कन्याको प्राप्त किया 
२४।२५ 

अञ्जनागिरि (व्य) रुचकमिरिके 
वर्धमान कूटका निवासी देव 
५।७०३ 

अज्जनगिरि (भौ) मेस्ते दक्षिण- 
को ओर शीतोदा नदीके 
पर्िचिमे तटपर स्थित एक 
कूट ५।२०६ 

अञ्न द्वीप (भो) भन्तिम सोकह्‌ 


दरिवशपुराणे 


दीपो पांचवां वरप ५।६२३ 

अन्नन परत (भा) नन्दीश्वर दरोष- 
को चारा दविशाओमे न्थित्त 
पर्वत विलेष ५।६५२्‌ 

श्रञ्ननमरलक ट (भा) न्निक 
मिरिका णक्‌ कूट ५।७०६ 

अच्युता = एक प्रिया २२।६५ 

जच्यवनरन्धि (पा) आग्रागणी 
पूर्वी वस्तु १०।७८ 

अञ्ञनङ (भा) सुचिक गिरिका 
उत्तरदिलामम्बन्वो कएट 
५।७१५ 

अञ्जन (भो) सानत्कुमार गुगत्मे 
पटला इद्रफ ६।५८ 

अन (भौ) ाण्टुकयनका णक 
भवन ५।३२२ 

अञ्जन (भौ) पूर्वपिदेदका नार- 
गिरि ५।२२९ 

जज्ञन (भा) रत्नप्रभा नरभाग- 
क। दसवां पटल ५।५३ 

अज्ञना (भो) पकप्रनाका ष्टि 
नाम ५४६ 

अज्ननकूट (भो) मानुपोत्तर पर्वत- 
को दक्षिण दिशाका एक कूट 
५1९०४ 

श्रजनक्टट (भो) रुचिक़ गिरिका 
एक कूट ५।७०६ 

ध्रञनिभूति (व्य) वैदिक विन्‌ 
२।६८ 

अनिर (व्य) प्रुम्नका पुत्र 
५५।१७ 

अनिवृ्तिरुरण (पा) परिणाम 
विदोप ३।१४२्‌ 

द्यनिवरत्तिकरण (पा) नौवां गुण- 
स्थान ३।८२ 

अनिदृत्ि (त्य) एकं मुनि 
२७।११३ 

अनिखवेग (व्य) वसुदेवको इ्यामा 
स्त्रौसे उत्पन्न पुग ४८।५४ 

अनवे्यसस्तरसक्रम (पा) प्रोप- 
घोपवास ब्रतका अतिचार 


५८।१८१ 
अनवेकष्मादान (पा) पोष षया 
गा अतिचार ५८१८१ 
जनवेक्यमलोन्सगं (पा) पोप- 
नितराम व्रता मतिनार 
५८। १८१ 
अनार्ष (पा) एफ तिपा 
५८। 3८ 
जनारर (व्य) जम्बूवशवर रहने- 
यान्या दपिन्नेष ५।१८१ 
जनाटर (षा) प्रोपधोप्राम त्रन- 
का अनिनार ५८।२८१ 
अनालरना (पा) नामाविक त्रत 
आिचार \८।१८० 
अनामाग छया (घा) एक क्रिया 
५८1 +3 
अनाद्त्त यक्ष (व्य) जम्दूट्रोपका 
रए पज ५।६३० 
जनाप्रृष्टि (तय) वतुदय ओर 
मदनवेगाका पुल ४८1३? 
अनाद्रषटि = कृष्णक्रा सेनापति 
५२।२५ 
अनादृष्टि (य) णक 
५०।७९ 
अनिकाचित (पा) आग्रापणौ पूरव 
के चतुर्थं प्राभृतका योग- 
दार १०।८५ 
अनिच्छ (भो) दुस्तरो पपिवीके 
प्रयम प्रस्तार सम्बन्धो तरक 
इन्द्रककौ पूर्वं दिशामें स्वित 
दानरक ८।१५३ 
अनिन्दिता (ल्य) नन्दनवनं 
हनेवाली दिक्करी देवी 
९३२३ 
अनघ (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 
अनगार (व्य) शीतलनायका 
प्रथम गणधर ६०।३४७ 
अनगार सामान्यमुनि ३।६२ 
नन्तवीयं (व्य) जयक्रुमारका 


राजा 


९२ 


पकमक्त (पा) मृनियोत् एक 
मूलगुण, दिनमे एक चार 
भोजन करना २।१२०८ 
न कि ~ 
एकशेर (भां) पूवविदेदता 
वक्षारगिरि ५।२२८ 


एकातपत्र = अद्विनीव ३।३६ 


एकादशा = जआचाराग आदि 
ग्यारह अग 

एकावटीवियि = एक उप्वान 
३४।६७ 


एणीपत्र (त्य) श्रावस्तोका राजा 
२८।५ 

एणीपएत्र (व्य) श्रावस्नीके राजा 
शौ लायुघक्रो पित्ता स्मो 

उत्पन्न पुत्र २९।५३ 

एरा (व्य) राजा विद्वमेनकी न्धी, 
भगवान्‌ शान्तिनावको 
माता ४५।१८ 

एवभूत (पा) एक नय ५८।९२ 

एषणा समिति (षा) दिनमें एक 


वार शुद्ध आदार ग्रहण 
करना २।१२४ 
एषणा समिति बचत = ब्रतविशेप 
२३४।१०८ 
क 
[पे] 


[3 भ्र [ऋ = 

एेराचण (भो) नील पर्वतसे तादे 
पांचसौ योजन दूर्‌ नदीके 
मध्यमे स्थित एक हद 


५।१९४ 
परावत = मौधमेन्रका हावी 
२३८।२१ 


पेरावतक््ट (भो) शिखरिकुला- 
चरका दशवां कूट ५।१०७ 

परावत (भो) जम्बू द्पकौ उत्तर 
दिशामें क्िखरिन्‌ कुलाचल 
ओर रवणसमुद्रके मध्य 
स्थित सातवां लेत्र॒ ५।१४ 

फेरावती (भो) एक नदौ 
२७।११९ 


हरियरपुराणे 


णमतती (भो) एकत नद 
०१२।२०२ 
ण्ठेय (वय) राजाद7्यौर 
इलाका पृक 21३ 
पशान (भा) दितो न्वनं 
24 
तेशान = पिाम् २१।४२्‌ 
शान (भ) ट्‌गान्प्रन ८।३३ 
पेशान = दिनीय म्यगनार 
२।३८ 
[क] 
कुम्‌ = पूर्वादि दगा दान १।८ 
कच्छ (वरय) -हपमदवहा गण 
१०।२८ 
कच्रायती (भा) परिगम षर 
का एक दश ५।२४५ 
कच्छा (भो) परिचिम प्रदरा 
एक्‌ दशा ५।२ ४५ 
कच्ाष्टट (भा) मान्पयान्‌ 
पर्वतका एक कूट ५।२?० 
कजला (भो) मेदक नेत्ये 
स्थित एक वापी ५।३८३ 
कलल्प्रमा (भो) मेदे नैकत्वे 
्यित एक वापी ५।३ ५३ 
कण्टक = गलेका आन्पव्‌ ६२।८ 
कठढन = युद्ध २।१०८ 
कदुम्बुक ( भौ ) लवणनमुद्रत्च 
परिम दिश्ास्वित पाताल 
५।८८३ 
कनक, कनकाम (व्य) घृतवर 
समुद्रके रक्षक देव ५।६४२ 
कनक (व्य) आगामी प्रथम मनु 
६०।५५५ 
कनक कूट (भो) मानुपोत्तरकी 
परिचम दिशाका एक कूट 
५।६०४ 
कनक्केशी (व्य) खमालो तापस्त 
को स्त्री २७।११९ 
कनकपुज्ञेश्रो (व्य) नमिकी पुरी 
२२।१०८ 


=+ 
॥। 


त्नङ क्ट (भा) न्नित्मिरि 
णक (हट '\19 ०4 
क्नक् (भा) ठण्ड भिरि पू 
दिगा णक कट "1९ 
फनत्यिता (न्य ) रिति 
क निन्य टपर गद्‌ 
पानो दवी "1322 
कनक (व्य) तयामी ची 
मतु =८9।) "4 
ठनकषुद्ध (व्य) जागामी 
पाति मनु -० 1५" 
एनक्य्रन (भा) क: भिरित 
प्‌ वा णत ट 
१।० 9 
नियम (य) जगाना दून 
म द91५.५.५ 
फनतपराङार (पा) मनर) 
स्पण नितिन तट ५; 
इनस्मनरा (ग्य) नमितं 
पृ र २२2१००७८ 
फनर्माका (ध्य) राजा कालः 
नपर न्मी ॐ३।४९ 
कनरमाला (त्य) रटे नी 
नमनुचरोत्य ९ ३०८? 
कन.माछिनी (वय) र्गिस्निमः 
त राजा चितस्यकास्ा 


कनकमेखखा ( व्य ) मेवदल 
नगरके राजा सिहरीस्सी 
२12४ 
कनकराज (व्य) आगामी 
तोत्तरा मनु इ३०।५५५ 
कनकावखीपिधि = एक उपवा 
व्रत ३४1 २३-७७ 
कनङावतं (व्य) सिह जौः 
कनरमेखलाक पुत्रौ ४६।१। 
कनीयस्‌ (भो) देऽविेप २।४ 
कन्दं = देवविशेप ३।१२६ 
कन्दपं ८ पा ) अनथदण्डव्रतक 
जातचार ५८।१७९ 


पुत्र १२४८ 

प्ननन्तवीयं (छ्य) चारणमुनि 
६०।२१ 

गनन्तवीयं (व्य) आगामी तो्ध- 
कर्‌ ९०।५६३ 

जनन्तमिन्र (उय)उगमेनके चाचा 
जान्तनुका पुत्र ४८1४० 

जनन्तमति (त्य) एक मुनि 
२७।११७ 

अतित्रर (य) घरणोत्तिक 
नगरका राजा २७।७८ 

अतिवरु (तय) साकेत नरका 
राजा २७।६३ 

अतिव्र (व्य) महावलका पुत्र 
१३१८ 

अतिवल (व्य) आगामो नारायण 
६०।५६६ 

जतिवल (व्य) कऋपम देत्रका 
गणपेर १६।६८ 

जत्तिमारारोपण (पा) अ्िसाणु 
व्रनका मतिचार ५८१६४ 

अनिवनक (व्य) जागामी ती 
केर १५०।५६१ 

जनीक = सेना~यह सेना, पदाति, 
यद, वृपम, रव, हावो, 
गन्धवं मौर नर्तकोके भदस 


सात प्रकारकौ टोनौ है 
२३८।२२ 

जनीद्दत्त (व्य) देवकीका पुत्र 
३1२७० 

पनाक पारक (व्य) देव्कीका 
पुने ३३।१०५० 


धनुत्तर (भ) अनुदिशोक्र उपर 
स्थित पांच विमान ६1८० 

धुत्त (भा) नौ अनुदिशोके 
उपरर एकः पटलमे न्वित 
विजय जदि पाच चिमान 
३।१० 

जनुत्तर (वि) प्रेष्य २।९३८ 


अनुमतिका (व्य) 


शब्दानुक्रमणिका 


प्यनुत्तरोपयादिकद्शाद्ग (पा) = 
द्वादश्लागका एकमेद २।९८ 


जनुत्सेर = ग्वं नदौ करना 
५८१६४ 

अनुन्धरी (ठय) विशवमनकी स्वौ 
६०।५८ 


अनुदात्त = वेदमे प्रयुक्त होने- 
वाला स्वरविशेष (नोचेरनु- 
दात्त ) १७।८४ 

जनुद्धिश (भो) परैवेयकोके ऊपर 
स्थित नौ विमान ६1४० 

अनुदिशस्तूप (पा) समवसरणका 
स्तुप ५७१०१ 

अनुदिश्च (भो) व्रैवेयकोके ऊपर 
स्थित एकत प्टख्के नौ 
विमान ३1१५० 

अनुपम (ञ्य) ऋपमभदेवका गण- 
धर्‌ १२।६९ 

धनुपरे्षा (पा) अनु + प्रा + 
ईक्षा पदार्थेके स्उरूप्का 
वार-वार चिन्तन करना। 
दनक अनित्य, अगरण जादि 
१२ भेद ह २।८३० 

अनु भववन्ध (पा) कन्यका एक 
भेद ५८।२०३ 

द्राप्दोका 
भवान्तर ८६।५ॐ 

जनुमति (व्य) उपिष्ठदरायनक्ता 
स्त्र १८१०३ 

अनुयोग (पा) शुतज्ञातत् नेद 


१०।१३ 
जनुयाग (घा) प्रवमा, 
करणाया, चानुयाता, 


द्रव्यय २१८ 
द्नुयोग (षा) दुष्टिराद ता 
एर वेद ४२।६३४ 
जनुवाद्ाच=न्वर प्रराणका ण 
परार ८०।१५८ 


८३. 


जनु (व्य) एक राजा 
५०।१२६ 

प्रनेकप = ननकको रता कन- 
वाला ३.।२- 

अनेकप = हावी ३०।२७ 

अनेकागूय (पा) प्रोपवातवान 
व्रतका अतिचार ५८।१८९१ 

अन्तङ्दृदरशद्ध (पा) द्वादनाग- 
का एक मेद२।६३ 

अन्तप (भा) देजविेय ११।७८ 

अन्तराय (पा) व्रित्नक्रा कारण 
५८।२१८ 

अन्तरिक्ष (पा) अष्टम निमित्त- 
्ञानकाएकजग १०११० 

अन्तरेण (अ) विना २।११३ 

अन्तद्धिष्‌ = अन्तर्गण शगु १।२३ 

अन्ध (भो) वूमपमा पुपियोक् 
चतुर प्रम्तारका इद्र विल 
८।१८१ 

प्न्यकदन्णि (य) यदुत यर 
का पुग ०८।१० 

जन्तभृमिचर = वियावर्‌ जा 


२६।८.? 
जन्तवंस्नी = गन्ना ०८।१२० 
ध्रन्तपरिचारिणी = पर विधा 
२२९८ 


अन्यवाय = ८४ 
पवन = दागीर “६०० 
जपथादिन्‌ (वर) उ गता तट 
कगनेवा ८।८२ 
जददतन न्य (ना) नः 
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८०८ 


-पव्यान (षू) तदवा 
८3 

-सपयतन (य) नान्न 
क्य नर्‌ ८८।२८ 
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क्षपकश्रेणी (पा) जिसमे चारित्र 
मोह्‌ कर्मकाक्षयटहोताह 
५९।८८ 

कपाट ( पा) रोकपूरण समुद्‌- 
घातका दूसरा चरण ५६1७ 

कपिल (म्य) एक राजा ५०।८२ 

कपि (म्य ) वात्तकीखण्डके 
भरतक्षेत्रका नारायण 
५.४।५ ६ 

कपिल (ठ्य) वसुदेव ओर 
कपिल्ाका पुत्र २४।२७ 

कपिला (व्य ) वेदसामपुरकें 
राजा कपिलश्रुतिको पुत्री 
२४।२६ 

कपिरु (व्य) वसुदेव ओर मित्र 
श्रीका पुत्र ४८।५८ 

कपिला (व्य) सत्यमामाके 
मवरान्तर वर्णनसे सम्बद्ध 
एक स्त्री ६०।११ 

कपिटश्रुति (व्य) वेदसामपर- 
का राजा २५।२६ 

कंपिष्टल ( व्य ) वामदेवका 
धिप्य ४१४६ 

क्षपक (पा ) क्षपक वेणीवारा 
चारित्रमोट्का क्षय करने- 
वाला मुनि ३।८२ 

कवल (पा) एक हजार चावल 
का एक केवलग्रास्त टोता ठ 
११।१०८५ 

क्मट (पा) चौरासी लाख 
क्मलागोका एक कमल 
७।२७ ४ 

क्मटा (पा) नमवसरणवेः 
चम्पक वनक्री वाप्क्रि 
५७।२३४ 

कमरा (व्य ) उभञ्जयिनोके 
द्पनप्वन राजाकोस्प्री 
३३।१०३ 

कमरा (ज्य) चित्रयद्धि मघ्ोको 
नप्र ०८५।९८ 


शब्दानुक्रमणिका 


कमलद्ध (पा) चौरासी ला 
नचिनोका एक कमला । 
७।२७ 

कम्बल (व्य) जरामवका पुत्र 
५२।३७ 

करनसू ड २३७ 

कराल ब्रह्मदत्त (य) एक मुनि 
{| | 1 (१ 3 [५] 

ककरिकरा = लारी १५।११ 

करटक (ञ्य) धरणका पुत्र 
४८१५० 

कर्कोटक (भो) कुम्भक्ण्टक द्वौप 
का एक पर्वत २१।१२३ 

कर्कोटक (व्य) जरासथका पत्र 
५२।३६ 

कणे (च्य) राजा पाण्डका कन्या 
अवस्थामे कन्तीसे उत्पन्न 
पुत्र ४५।३७ 

कणं सुवणं (भो) जहां राजा कणने 
कर्णङण्डल छोड यै ५२।९० 

कठुंक (भो) देशका नाम ११।८१ 

कमेक्षयवि यि = व्रतविज्ञेप 
३४।१२१ 

कमन्‌ (पा) जाग्रायणी पूर्वं के 
चतुव प्रामृतका योगद्वार 
१०।८२ 

कमप्रवाद (पा) पूर्वगन शतक्त 
एक भेर २।९८ 

क्मभृमि (पा) जहा जन्ति, मपो 
जदि रह कर्मो जाजीवित् 
हाता हं ३।१६२ 
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करुधोत = न्वर्णं १।५३ 

र्लध्यान = मदुर दाव्ड कन्न- 
वाट {1४3 

च्टरव त्तनर्‌ २६? 

कलिद् (भो) देशका नान ?१।७० 

फटिङद्ग सना (व्य) उम्पातुनेरो 
एक प्रनिद्ध गणिन्न २१५१ 

करिन्दसेना (व्य) -जा जग. 
सन्वकोस्नी १८।२८४ 

कलोपनना = मव्यम ग्रामक्री 
मूच्खना १९।९६३ 

कल्य (पा) वीम कोडाङोडो 
कालको क्त्य कढते र 
अव० + उत्मपरिणी ७।३३ 

क्त्प (पा) सोचढ स्वग २।१४२ 

कन्य =स्व्गं ५2६ 

कतप (पा) जाव्रायणी तू 
वन्तु १०।७९ 

कल्पाक्त्प (पा) जन काल्य 
काणक नेद २१० 

क्तपुर (भा) गाना मनप 
उमाया नगर 2412 

स्त्वभूमि (पा) -मातरणने 
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चतुथं सगंः ५६ 


साधिका तु परे चासावचरा स्थित्तिरिप्यते 1 इन्द्रके नारकाभिरये खष्ठास्तु नवत्ति परा ॥२५०॥। 
इयमेव नघन्या स्यात्‌ रौरवे समयाधिका 1 पूवंकोटधस्वससख्येया परमा परिकीतिता ।1२५१॥ 

एषा चैवापरा श्रान्ते स्थिति स्यात्‌ समयोत्तरा । सागरस्य परो भागो दश्तमोऽव्र परा स्थिति" ॥२५२॥ 
हुयमेव ज॑घन्या स्यादुदश्ान्ते परमा पुन 1 द्विव दशमो भागाविति तत्वविदा मतम्‌ ॥२५३॥ 
सम्भ्रान्ते तु जघन्येय दशभागास्रय परा । अवराऽपात्रसम्घ्रान्ते परा भागवचतुष्टया ॥२4४॥ 

वराऽसौ च विश्रान्ते परा सेकाशवद्धिता 1 च्रस्ते तवरा सा स्यात्‌ पट्‌ परा तु दणाशका ॥२५५ 
त्रमिते त्वपरा प्रोक्ता परा सक्त तदगक्षा 1 वक्रान्ते साऽपरा प्रोक्ता परा चाष्टौ दशाशका' ॥२५६॥ 
एपेवोक्ता विपश्चिद्धिरवक्रान्तेऽवरा स्थिति, । नवते दशमा भागास्तव्रैव परमा स्थिति ॥२५७॥ 

इयमेव तु विक्रान्ते जघन्या परमा दश । दश्च भागा स्थिति संपा घर्माया सागरोपमा 11२५८ 
खातिरेकाऽरा सेच स्तरके सागरोपमा 1 सागरेकादशगशौ च सागरस्य परा स्थितिः ॥२५६॥ 


~~ *~ --------~---------------------~---------~ 
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प्रथम सीमन्तक नामक प्रस्तारमे नारकियोकी जघन्य स्थिति दश हजार वपेकी ओीर उक्ष नव्वे 
हजार चपेकी कदी गर्ह है ॥२४६॥ दृस्तरे नारक नामक इन्द्रकमे कुह भधिक नन्वे हजार 
चपकी जघन्य स्थिति ओर न्वे छाख वकी उककरष्ट स्थिति है ॥२५०॥ रौरव नामक तीसरे 
परस्तारमे एक समय अधिक न्वे छाखकी जघन्य स्थिति ओर असंख्यात करोड़ वपेको उक्छृष्ट 
स्थिति है ॥२५१॥ श्रान्त नामक चौथे प्रस्तारमे एक समय अधिक असंख्यात करोड़ वपकी 
जघन्य स्थिति ओर सागरके दसवे भाग प्रमाण इक्कृष्ट स्थिति है ॥२५२॥ उद्भ्रान्त नामक पोचवे 
*प्रस्तारमे एक समय अधिक सागरका दसवां भाग जघन्य स्थिति है ओर एक सागरके दश 
भागोमे दा भाग प्रमाण उत्कृष्ट रिथति तत्त्व पुरुपोने मानी हे ।॥२५३॥ सभ्रान्त नामक टव 
प्रस्तारमे एक सागरके दश मागोमे ठो भागतथा एक समय जघन्य स्थिति दहै ओर उक्ष 
स्थिति सागरक दृश भागोमे तीन भाग प्रमाण हे । असम्भ्रान्त नामक सातवे प्रस्तारमे जघन्य 
स्थिति सागरके दश भागोसे समयाधिक तीन भाग दै ओर उक्कृ्ट स्थिति सागरके दश भागो- 
मे चारमाग प्रमाण है ॥२५४्] विश्रान्त नामक आढठ्वे प्रस्तारमे जघन्य स्थिति एक समय 
अधिक सागरके दश सागोमे चार भाग प्रमाण दह्‌ ओर उच्छृ स्थिति सागरके दश भागोमे 
पोच भाग प्रमाण है । त्रस्त नामक नोवे प्रस्तारमे एक समय अधिक सागरके दश भागोमे पोच 
भाग प्रमाण जवन्य स्थिति दहै ओर सागरके दश भागोमे दह भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति दह 
॥२५५॥। प्रसित नासक दसय प्रस्तारमे जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरक दश भागोामे 
ष्ट माग प्रमाण दहै ओर उच्छ्र स्थिति सागरके दश भागोमे सात भाग प्रमाण ह्‌ । वक्रान्त 
नामक ग्यारदव प्रस्तारमे जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागोम सात भाग 
प्रमाण हू ओर उक्छृष्ट स्थिति सागरके दश भागोमे आठ भाग प्रमाण ह्‌ ॥२५६॥ अवक्रान्त 
नामक वारट्व प्रस्तारमे एक समय अधिक सागग्के दश्च भागोमे आठ भाग प्रमाण नवन्य 
स्थिति ह आर एक सागरके दश भागोामे नो माग प्रमाण उत्छरष्ट स्थिति विद्वानाने कटी 
विव्रान्त नामक तेरहवे प्रस्तारमे जघन्य स्विति एक्‌ सागरङ़े दश भागो समयाधिकना भाग 
प्रमाण हू जीर टक्छृष्ट स्विति सागरङे दश्च मागोदे दश्चो भाग अर्वान्‌ एङ्‌ सागर प्रमाण द्‌ । 
ण्म प्रकार घमा नासक पटी प्रधिवीके नरह्‌ प्रस्नारोमे जघन्य तथा उत्छ्रषएर स्वितिका कथन 
किया अय दृमी पयिवीकः ग्यारह प्रस्तारामे स्थितिका वणेन करतें रै ॥४५->५२८॥ 
दमस पुयिवौके न्तरक नामक प्रस प्रस्तारमे नारक्ाक्म जयन्य जायु एक ससय अधित 
ण्क सागर आर उच्छ स्थिति ण सागर तथा एच्छ सायम्दे ग्यारद्‌ अंशो दा यव श््मात 
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स्थित्तिरेवव विन्नेया स्तनकेऽनन्तरावरा । चतुरेकादणाणाश्च सागरश्च पगा तथा ॥२६९०॥ 
अनन्तरा विनिदिष्टा सुनिभिमंनकेऽवरा । परटकादणभागाश्च सागरश्च तथा परा ॥२६१॥ 
एुषैवावादि विद्वद्धिर्वनके चावरा स्थितिः । अष्टैकादशभागाश्च सागरश्च परा तथा ॥२६२॥ 
सेवाया व्रिघाटेऽपि पटुमि प्रकटाऽरा । दगेकादशभागार्च सागरश्च परा तथा ॥> ६३॥ 
दन्दके वियमेव स्यात्‌ सद्धाटेऽनन्तराऽवरा । तत्रंकादशभागश्च सागमे च परा स्थिति. ॥२६४॥ 
स्थित्तिरेपेव वोधञ्या जिहारुरेऽपीन्छरकेऽवरा । व्रयस्वेकादगागास्ते सागरो च तथा परा ॥रेदेद 
असावेव समादिष्टा जिह्िकारमेन्छकेऽवरा 1 पञ्चंकादशभागाश्च सागरा च परा स्थिति ॥२६६॥ 
एपेवानन्तरा वेधा खोटनामेन्दकेऽवरा । सक्चकादणमागाश्च सागरौ च परा तथा ॥न्देणो 
भवस्यनन्तरैवेपा रोलुपेऽपीन्द्रकेऽवरा 1 नवकादणमागाश्च सागर च परा तथा ॥२६३२८॥ 

अवरा परापीष्टा स्तनलोलुपनासनि । सारारत्रयमेतेषु वणाया सागराय ॥>२६६॥ 
सागरत्रयमेवासाववरा तक्तनामनि । चल्वारो नवमागाश्च परमा सागरस्य. ॥२७०॥ 
इयमेवाऽवरा वर्ण्या तपितेऽपीन्ढ्रके स्थिति । तथाऽष्टौ नवभागाश्च परमा सागराखय ॥२७१॥ 
तपनेऽप्यवरैषेव नव भागाखयोऽपि तु । चत्वारश्च समादिष्टा परमा सागरा स्थित्ति ॥२७२॥ 
हयमेवोपगीता सा तापनेऽप्यवरा स्थिति । सा सक्च नवभागास्तु चत्वार सागरा परा |> ७३॥ 


~---~~--^~~-~--~-~~-~--~--------------------------~-----~-------~---------------~~---------------- ~~~ 


है ॥२५६॥ स्तनक नामक दुसरे प्रस्तारमें यदी जघन्य स्थिति दै तथा एक सागर पूणं ओर 
ण्क सागरके ग्यारह भागोमे चार भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति देः ।२६०॥ मनक नामक 
तीसरे प्रस्ताग्मे यदौ जघन्य स्थिति है ओर एक सागर पूरणं तथा एक सागरे ग्यारह ' 
भागाम दह्‌ भाग प्रमाण उक्छृएट स्थिति ह ॥२६१।॥ वनरु नामक चौये प्रस्तारमे विद्वानोने यदी 
जघन्य रिथति तथा एक सागर पूणे ओर एक सागरके ग्यारह भागोमे आठ भाग प्रमाण उक्ष 
स्थिति कदी ह ॥२६२॥ विघाट नामक पोच्वे प्रस्तारमे यदी जघन्य स्थिति तथा एक सागर 
पृण ओर एक मागरके ग्यारह भागोमे दश भाग प्रमाण उक्ष स्थित्ति विज्ञ पुरुषोने प्रकट ॐ 
हे--वतलाईं है ।२६३॥ साट नामक छठवे' इन्द्रक अथवा प्रस्तारमे यदी जघन्य स्थिति है 
ओर दो सागर पृणं तथा एक सागरके ग्यारह भागोमे एक भाग प्रमाण उक्कृष्ट स्थिति दै ॥२६४॥ 
जिद नामक सातवे प्रस्तारमे यही जघन्य स्थिति दे जर दो सागर पूणं तथा एक सागरके ग्यारह 
मामोमे तोन भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ह ॥२६५८॥ जिह्धिक नामक आठवे प्रस्तारमे यदी जघन्य 
स्थिति ह ओर दो सागर पूण तथा एक सागरे ग्यारह भागो पोच माग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥२६६॥। रोक नामक नौवे प्रस्तारे यदी जघन्य स्थिति तथा दो सागर पूण ओर एक सागरके 
ग्यारह भागाम सात सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्विति जानना चादिए ॥२६५॥ लोटटुप नामक दसवें 
रस्तारमे यदी जघन्य स्थिति ओर दो सागर पूणं तथा एक सागरके ग्यारह्‌ भागोमे नौ भाग प्रमाण 
इच्छ स्थिति ह्‌ ॥२६८॥ एव स्तनोटटुप नामक ग्यारहवे प्रसतारमे यदी जघन्य श्थित्ति ओर तीन 


सागर प्रमाण उत्करश्र रिथात्ह्‌ । उस तरह्‌ वशा नामक दृसरी पथिवीमे सामान्य रपस तान 
सागर प्रमाण स्विति प्रसिद्ध दे ।॥२६६॥ 


तीसरी पुथयिवीके तप्त नामक प्रथम इन्द्रकमे तीन सागर जवन्य ओर तीन सागर पूर्णं 

तथा णक सागग्कं ना भागीम चार भाग प्रमाण जवन्य स्थिति है |॥२७०॥ तपित नामक दसरे 
क्म यदा जतन्यतया तान सागर पृण आर एक सागरके नौ भागोम आठ भाग प्रमाण 
उत्छ स्थिति वणेन करने योग्य हे ॥२७१॥ तपन नामक तीसरे इन्दरकमे यदी जघन्य भौर 
चार सागर पृणनवा एक्‌ मागन्के ना भागोमे तीन भाग पूण कृष्ट स्थिति कदी गई 
॥* “> ॥ तिन नामक चाथ इन्द्रकम यही जवन्य स्थिति ओर चार सागर पृण तथा एक 
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निदढावेऽप्यवर पव स्थित्ति" समुपवणिता ! परा त॒ नवभागाभ्या सागरा पञ्च सनिता ॥२७४॥ 
भजघन्या निदाघे या सेव प्रञलितेऽन्यथा । पद्‌ नवाणकसन्मिश्रा परा पन्च पयोधय ' ।[२७५॥ 
परा पज्वछिते येयं संव चोञ्ञवङ्तिऽपरा 1 तथा सनवभागास्ते पट्‌ समुद्रा परा स्थिति ॥(२७६॥ 
उ्छृष्टोज्जव किते येय मैव सन्ञ्वलितेऽवरा 1 सपञ्चनवभागास्ते परमा पट्‌ पयोधय ॥२७० 

सा सम्प्रञ्वटिते हीना परा सागरसप्तकम्‌ । तृतीयनररे तेऽमी प्रसिद्धा सक्च सागरा" ॥२७य८॥ 
रा नम्प्रञ्वटिते दीर्घा हस्वाऽऽरे सा प्रकीत्तिता ! दीर्घा सप्त समुदास्ते सप्तभागास्तथा त्रय ॥२७६॥ 
आरे चा परमा प्रोक्ता तारे सेवापरा स्थिति. । परा सक्त ससुदरास्ते पड्मि सक्तभागकैः ॥२८०॥ 
तारे या परमा धोक्ता सेव मारेऽरा स्थितिः ! सह सप्तमभागाभ्या पराऽप्यष्टौ पयोधय ॥२८१॥ 
मारे जा परा सेव वर्चसे वणिताऽवरा । पञ्चसप्तमभागेस्तु पराषट जलराणय ॥२८२॥ 

वचरम्फे परमा याऽमौ तमकरेऽप्यवरा स्थिति 1 परा सक्तमभागेन सयुक्ता नव सागराः ॥२८३॥ 
परा तु तमके याऽपो जघन्या सा पडे मता चतुभि सक्षमेभागो पराऽपि नव सागराः ॥२८४॥ 
पडे तु परमा याऽसौ हीना पडपडेऽप्यसौ 1 चतुर्थ्यां सुप्रसिद्धास्ते परा तु दश सागराः ॥२८५॥ 
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सागरके नो भागोमे सात भाग प्रमाण उत्कर स्थिति वता गई है ॥२७२॥ निदाघ नामक 
पोचवे इन्द्रकमे यही जघन्य ओर रपरोच सागर पृण तथा एक सागरके नौ भागोमे ठो भाग 
प्रमाण उत्छृ्र म्थिति वणन की गई हे ॥२७५॥ प्रज्वलित नामक हठे इन्द्रकमे यही जघन्य 
रिथति तथा पोच सागर पूण ओर एक सागरके नौ मागमे छह भाग प्रमाण इत्कृष्ट स्थिति 
।२७५॥ प्रज्वलित इन्द्रककी जो उक्र रि्थिति है वदी उञ्ञ्वलित नामक सातवे उन्द्रककी 
जघन्य स्थिति द तथा छंह्‌ सागर पूणे ओर एक सागरके नो भागोमे एक भाग प्रमाण उच्छृ 
स्थिति ह ॥>५६९॥ उञ्ञ्वलित इन्द्रर्मे जो उक्कृष्ट स्थिति है वदी सञ्वल्िति नामक आयवे 
दन््रककौ जघन्य स्थिति दहै तथा छ सायर पृण भौर एक सागरके नौ भागोमे पोच भाग 
प्रमाण उत्कृष्ट स्विति ह ॥२७५॥ सप्रञ्वटित नामक नोवे इन्द्रक्मे यदी जघन्य स्थिति ओर 
सात सागर प्रमाण च्छट स्थिति ह्‌ । इस तरह तीसरे नरकमे सामान्य सूपसे सात मागरकी 
स्थिति प्रसिद्ध ह ॥२५८॥ 
उपर स्रववट्िति नामक इन्द्रकमे जो सात सागरकी उक्कृ्र स्विति वताद्‌ है वह 
वचाथी पथिवीके आर नामक्‌ प्रथम इन्द्रकमे जघन्य स्थिति कही गद्‌ ह्‌ तथा सात्त सागर पृण 
ओर णक्‌ चागरफे नात मागामेसे तीन भाग प्रमाण उच्छृष्ट स्थिति वतलाई्‌ गड है ॥२५६॥ 
आर टन्द्रकमे जा उत्छरष्ट स्थिति कटी गह हैः वही तार नामक दूसरे इन्द्रकमे जघन्य स्थिति 
वतां गई है, तथा सात सागर पृणे ओर एक सागरके सात भागामेसे ढं भाग प्रमाण 
छ्चछर्र स्विति कही गह्‌ ह्‌ ॥२८०॥ तार >न््रक्मे जा उक्र स्थित्ति कदी गह्‌ वहीमाग 
नामक तीसरे टन्द्रकमे जघन्य स्विति चतटाई गईं ह ओर आठ सागर पणे तथा एक सागग- 
सात भासोमे दा भाग प्रमाण उच्छ्र स्थिति कटी गेह ॥२८॥ सार टन्द्रक्म जा नकृ 
द्वत्‌ कहा गड ह्‌ वह्‌] वच्छ नामक चाध इन्द्रकेम जघन्य स्थात वतर गड्‌ ट जार जाट्‌ 
लायर पृण तया एवः सागरे सान भागोसे पोच माग प्रसाण ज्र स्विति कही गह्‌ 
॥- =|} वचन्क टन्द्रकमे जा इच्छ स्थिति क्ही गड दह्‌ वदी तमरू नामक परोचव च्च्धक्म 
जपन्य म्धिनि वतना गडंदह््‌ ओरनौ सागर पृणे तथा एक सागगके सान भागोमि ण्ड्मागग 
ध्साण न्ष रिविति कहा गद्‌ ह्‌ ।॥>८३॥ तमक टन्द्रक्म ता ज्र स्थिति च्द्ी गहदहट वही 
पट मामकः दटटव्‌ र्न्द्रय जघन्य स्वति तलह गह दह जार ना मामर पू तवा ण्ह नागर 
ए, स्तन भागाम चार भाय प्रमाण रन्द्र रम्धात प्रदान का गड षह [=-= पट टन्रक्मना 


उर स्थितिक्टी गर्ह वही पटपड नासर सातवे इन्द्रस्य तयन्य श्थिति दना गटदह 
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दशार्णवास्तमोनाग्नि जघन्या सा पडे मता । सह प्नमभागाम्यामु्कृषटे काद शावा" ॥२८६॥ 
दयमेव ध्रमे हस्ता स्थिति सम्प्रतिपादिता । चतुर्भिं पच्रभैरमागि परा द्वादशसागराः ॥२८७॥ 
एषैव हि पे दीना स्थित्तिरूकपिणी पुन । साफ पञ्चमभागेन चतुद शपयोधय ॥[२८८॥ 
इयमेवावराऽनप् सा सत्यसन्धेरदीरिता । सन्रिपज्चममागाम्तु परा प्चदृशाच्धय ॥२८६॥ 
एषैव च तमिसतेऽपि जघन्या स्थितिरिग्यते । पन्नस्य युप्रतीतास्ते परा सप्तदगार्ण॑वा ॥२६०॥। 
अचरा तु स्थिति प्रोक्ता हिमे सषदुणाणंवा । पराऽपि द्ित्रिभागाम्यामष्टादण पयोधय ॥>६१॥ 
वद॑ स्थित्तिरेपैव जघन्या समुदीरिता 1 परा व्रिभागममिश्रा, विशततिस्नु पयोधय ॥[२६२॥ 
ल्ट तु जघन्येयमजघन्या स्थिति पुन । पषा प्रोक्ता मुनिव्रषटद्राविशतिपयोवय ॥>६३॥ 
दइयमेवाग्रतिष्टाने जवन्या स्थितिरुच्यते । योक्छरृष्टा सा हि सप्तम्या त्रयस्िशन्प्रयो करय ॥>६४॥ 
नारकाणा तनूर्सेधो हस्ता सीमन्तक रय । तरके तु धनुस्त सा गन्यष्टागुलान्यसे ॥> ६५॥ 
रोर धनुरूसेधखयो हस्ताः शरीरिणाम्‌ । मद्ुलान्यपि तत्रैव भवेत्‌ स्दरौव ल ॥२६६॥ 


ओर देश सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गर्ह्‌ है । इस प्रकार चोथौ पयथिवीमे सामान्य ख्पसे 
दश सागर स्थिति प्रसिद्ध है ।॥२८५॥ ् 

उपर जो स्थित्ति कदी गई ह वदी पोचवीं प्रथिवीके तम नामक प्रथम इन्दरकमे जवन्य 
स्थिति वता गई ह । ओौर ग्यारह सागर पूणे एक सागरके पोच भागोमे टो भाग प्रमाण 
उक्छृष्ट रिथति कदी गई ह ॥२८६॥ भ्रम नामक दूसरे इन्द्रकमे यद्रौ जवन्य स्थिति की गर है 
ओर्‌ चार्‌ सागर पूण तथा एक सागरे पोच भागोमे चार भाग प्रमाण उचछृष्ट स्थिति बतटाई 
गह है ॥२८५॥ 

मप नामक तीसरे इन्द्रकमे यही जघन्य स्थित्ति कदी गड है ओर चौदह सागर पूं 
तथा एक सागरके पोच भागोमे एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वतटाई गई हे ॥र८८॥ अन्ध 
नामक चोथे इन्द्रकमे सत्यवादी जिनेन्द्र भगवानूने यदी जघन्य स्थिति कही है ओर पन्द्रह 
सागर पृण तथा एक सागरके पाच भागोमे तीन भाग प्रमाण उक्कृट स्थित्ति वतलाई है ॥२८६॥ 
तामस नामक पाचव इन्द्रकमे यदी जघन्य स्थिति मानी जाती ह ओर सत्रह सागर प्रमाण 
रक्ष स्थिति वतलादईं जाती है । इस प्रकार पोचवी प्रथिवीमे सामान्य रूपसे सच्रह सागरको 
आयु प्रसिद्ध है ॥२६०॥ 
त्कः छटवीं पृथिवौके हिम नामक प्रथम इन्द्रकमें सत्रह सागर प्रमाण जघन्य स्थिति कटी गई 
द्‌ आर्‌ जठारह सागर पणे. तथा एक सागरके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
वता गई हं ॥२६१॥ वदे नामक दूसरे इन्द्रक विलमे यदी जघन्य स्थिति कही गई है ओर 
वसि सागर पठ तथा एक सागरे तीन भागोमे एक भाग प्रमाण उक्ष स्थिति वतलाई 
गड हं ॥२६२॥ सुनियोमे रेष्ठ गणधरादि ठेवोने ठल्लक नामक तीसरे इन्द्रकमे यदी जघन्य स्थिति 

कही दै वथा चदम्‌ सागर श्रमाण उल्छृष्ट स्थिति वतलाई है| इस प्रकार दखवीं पथिवीमे 

सामान्य सुपस वाईस सागर प्रमाण जायु कदी गई ह ॥२६३॥ ॥ 

, सातवीं पृथिवीम केवल एक अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक हे सो उसमे यदी जवन्य स्थिति 
वट गद भीरजो दकष म्थिति दै बह तैतोस सागर प्रमाण है । इस प्रकार सातवी 


[+ [3 = < 


ववाम सामान्य सूपरसे ततीम सागर प्रमाण भयु प्रसिद्ध है ॥२६४॥ अव्र नारकियोके 


शरौरकी ङंचाटका वणन पिया जाता है-- 
पहा पुविवाक सीमन्तक नामक प्रथम प्ररतारमे नारकियोके शरीरको ऊंचाई तीन 


ष 


इ द। नगक नामक दूमरे भरम्तारमें एक धनुप एक दाय तथा सहि आर अह्र हे ॥२६५॥ 
यरद नामक तासर्‌ व्रस्तारमे एक धुप तोन हाथ तथा सत्रद अद्र हे ॥२६६॥ 
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का आल्लव ५८।९२ 

नीर (भो) ट्ठ पयिवोके प्रयम 
प्रस्तारसम्बन्यी दिम इन्द्रक 
कौ पूर्वं दिशामे स्थित महा 
नरक ४।१५७ 

नीर (व्य) नीलवान्‌ वियाघरका 
पुत्र २३।८ 

नीर (भौ) जम्बद्पका छठा 
कुलाचल ५।१५ 

नीरुक (ञ्य) र्चकगिरिके श्रीवृक्ष 
कूटका निवासी देव ५।७०२ 

नीलकण्ठ (व्य) नीलका पुत्र 
२३।७ 

नीलकण्ठ (ग्य) आगामी प्रति- 
नारायण ६०।५७० 

नीरुकण्ड (ठ्य) एक विद्याधर 
राजा २५1६३ 


नीरकृट (भ) नोल कुलाचला 
नूमरा कट 1०९ 

नोलगुटा (भा) राजग समीप 
वर्ता 7 गुफा ३०1३७ 

नीलयरक्ा (न्य) सिददष्ट्‌ ओर 
तोनाज्जनाका पुतो 
०२2१३ 

नीलयरा (उम) तामपत्तदरो म्यी 
?।८२ 

नाला नना (ठय) नीतवान्‌ प्रिया 
रकी षु २३1४ 

नानलेद्या = व्दयाक्ना एत भेर 
४1३ ४3 

नीलात्नना (व्य) सिरद््ी 
न्ग २२०1००३ 

नीलानमा (य) इन््रती नतकी 
?॥ ^ 

नीटफरान (व्य) शक्टामुस नगर 
दरास्नामो वियाय्रर्‌ २३।३ 

नीटवान्‌ (भो) नील ठू गाचलते 
साड पांच मो योजन दर 
नदी मघ्यमे म्वितणक् दद 
५ 1 १ ९, ॐ 

(प 

पङ (भो) ट्ठो पृथिपीके हिम 
नामक इन्द्रको दनिणदिशशाम 
स्वित महानरक ५।१५७ 

पद्प्रमा (भो) चौ पृथिवी 
1821 

पद्धवहुर (भो) रत्नप्रभा 
प्चिवौका दुसराभाग 
४१८८ 

पक्ष (पा) व्यवहार कालकामेद 
१५ दिनका पक्ष होता दै 
७।२१ 

पण्डकं = नपु स्क ३।११३ 

पञचरस्याणविधि (पा) एक 
व्रतका नाम ३४।१११ 

पत्म (पा) एक स्वरका नाम 
१९।१५३ 
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जिद्ठारये द्वाद णवोक्ता दण्डा दस्ताखयस्तथा 1 जअद्धलानि च सच्नीणि व्रयम्यचेकादणाशका" ।३१२॥ 
नण्डा हस्तोऽद्नलान्येषु जिहिकास्मरे त्रयोदश । एक पन्चोक्तभागरच तरयोविगतिरिप्यते ॥३१३॥। 
खोटे चतुदंशंवासौ दण्डास्पेफोनर्विगति" । अद्रलानि चिनिद्िषटटा सक्षक्ादणभागक ॥३११।| 
त्रयो हस्ता धनप्येप लोटुपे च चतुदश । नवकादशभागश्च त्रा पन्चदरगाङ्घुनी 12 २५।। 

दण्डा पन्चदगवासौ हस्तौ च स्तनलोटुपे । द्ादणाद्ख्मान च द्वितीयाया च इष्यते ।।३१६॥ 
तप्ते सक्तदशोस्तेधो दण्डा हस्तो दशाद्वछी । द्वित्रिमागसमेतोऽमां नारकाणा समोरित ॥३१७ 
एकोनविंश तिरंण्डास्तपितेऽपौ जवाह्ृखो । त्रिभागश्च समादिष्ट स्पण्टज्ञानेष्टदण्टिभि ॥३३२८॥ 
तपते विशतिरद॑ण्डाखयो हस्तास्त्रैव सः 1 मद्वखानि सञयुदिष्ट शिष्ट ग्टौ ध्रकृष्टन ॥२१६॥ 
द्वाविणतिधनृपि द्वौ हस्ताुक्त पद्ध । उत्तसेधस्तापने व्यश नारकाद्ग मसुदु मतर ॥[३२०॥ 
चतर्विंशतिचापानि हस्त पल्चाह्कुखानि च । त्रिभागश्च निदावेऽमाबुत्मे यो बोचिनो बुव ।2>१।। 
पडविगत्तिधनृष्मरेष परोक्त प्रोञज्वकितेन्द्रके 1 जङ्लानि च चत्वारि जानप्रञ्वन्दितारममि ॥1३२२॥ 
सप्त्विशतिचापानि न्रयो हस्ता स वर्गित । मागमोज्ञ्वकलितप्रान्तस्म्यणाघ्ुञज्वटितेऽहुल ।॥३२३॥ 
पुकात्नत्रंशदुत्से कोदण्डा हरस्तयोदंयम्‌ । अगु च त्रिभागश्च चो य सज्ज्वरिते बच ॥३०४॥ 
एकव्रिशततु कोदण्डा हस्तश्चोस्तेध दृष्यते 1 सम्प्रज्वकितसक्ते च तृतीये य स भाग्ये ॥२२५॥ 


---------~-- ----------~----------~---- ~ 








--------- ~ 


कियोी ऊंचाई बारह घलुप सात अङ्धुल ओर एक अङ्कुलके ग्यारह भागोमे एक भाग प्रमाण 
कही गहं दै ॥२१९१॥ 

लिह नामक सातवे भ्रस्तारमे वारह्‌ धनुषः तीन दाथ, तोन अङ्कुल ओर एक अङ्धुले 
ग्यारह भागास तीन भाग प्रमाण ॐचाई है ॥३१२॥ जिहक नामक आठवें प्रस्तारमे तेरद 
धनुप; णक हाथ) तेदेस अङ्कुल ओौर एक अङ्घुल्के पोच भागोमे एक भाग प्रमाण ऊ चाई 
ट्ट ह ॥३१३॥ छोल नामक नोवे प्रस्तारमे चौदह धनुष; उन्नीस अद्ध ओर एक अङ्खुल्फे 
ग्यारह भागोमे सात्त भाग प्रमाण ऊ चाई है ॥३१४॥ छोटुप नामक दसवे प्रसतारमे चौदह धनुष 
तीन दाच पन्द्रह अङ्ग ओए८ एक अद्धलके भ्यारह्‌ भागोमे नौ भाग प्रमाण चार ह ॥३१५॥ 
मार रतनटोटुप नामक ग्यारहवे प्रस्तारमे पन्द्रह धनुप, दो हाथ ओर वारह अङ्कुल ॐ चाई 
इष्ट हे । उस प्रकार दूसरी प्रथिवीमे नारकियोके शरीरको उ चाईका वणन किया ।३१६॥ 


तीसरी प्रथिवीके तप्र नामक प्रथम प्रस्वारमे नारकियोके शरीरकी ॐचाईं सव्रह धनुषः 

एक दायः दश अङ्गुल ओर एक अद्रे तीन भागे ढो भाग प्रमाण कही गई दे ॥३१५॥ 
स्पष्ट ज्ञान ख्पी इष्ट दृष्टिको धारण करनेवाले तपित नामक दूसरे प्रस्तारमे नारकियोको 
उ, चाड उन्नीस धनुप नी अङ्गु भौर एक अङ्कुख्के तीन भामोमे एक भाग प्रमाण वत- 
ई है ॥३१८॥ शिष्टजनाने तपन नाम तीसरे प्रस्तारमे नारकियोके शरोरका उत्सेध वीस 
धलेप तीन दाथ ओर आठ अद्गक प्रमाण बतलाया है ॥३१६॥ तापन नामक चौे प्रस्तारमे 
नारक्रियाके शरीरकी उ चाहं वाहम धनुपदो दाय द्यु. अद्धल अर एक अङ्धख्के तीन भागोम 
दा भाग ्रमाण कदी गयी द ॥३२०॥ निदा नामक पोचे प्रस्तारमे चौवीस धनुष, एक हाथ; 
पाच अगु आर एक अगुटख्कं तान भागाम एफ भाग प्रमाण उचाइ्‌ 1वद्वानान वतटाई 
ट्‌ ॥२२४॥। जिनको आत्मा ज्ञानक द्वारा देदीप्यमान द एेसे आचार्यति प्रोञ्ज्वलिन नामक दटव 
्म्नारम नागक्रियोङी ञचाईं छव्वीस धनुप ओर चार अंगुल प्रमाण वतलाई है ॥२२२॥ आगमः 
तानस यु्तोाभित विद्रल्ननाने -उञ्ञ्वह्ित नामक्र सातवें प्रस्तारमे नारकियोका शरीर सत्ताईस 
यनुप; तोन दाय, दो अगु आर णक अरुर्फे तीन भागोसे दो भाग प्रमाण चा कदा 
ट्‌ < व्रानाञा सञ्वाटत नामक सआाठवेप्रन्तारमे नारकियोकी ऊंचाई उन्तीस धञुप, 
ता दान्र णत जगुलक तान भागाम एक भाग प्रमाण जानना चाहिए ॥३२४ ओर सश्रस्वटित 





पचचममदाव्रत (पा) परिग्रह 
त्याग महाजत २१२१ 

पचमो (पा) मध्यम प्रामके 
साधित एकत जाति (मगीत- 
का मेद) १९।१५७९ 

प्चशिरम्‌ (व्य) कुण्डन्वर 
गिरिपर रहनेवाला एक देव 
५,।६९० 

पशत प्रच (य) वलिकि 
वश्षका एक राजा २५।३६ 

पञ्चरीरपुर (भो) विहार प्रान्त 
का राजगृही नगर' ३।५२ 

प्चविदाति कल्याणमावनाविधि 
(पा) एक ब्रतका नाम 
३५११३ 

पार (भो) नारतवर्पका एक 
देश ३।३ 

पवादचर्यं (पा) भगवान्‌क दान 
देते समय प्रकट टोनेवाल 
"जहादान' जादिकी ध्वनि 
खूप पच जादचर्थ ९।१९० 

परर (भो) एकः देका नाम 
११।६९८ 

प्रणव = एकः वाजा ३६८१६३९ 

पण्य (ल)) नन्दन वनौ पूर्व 
दिश्वाम स्थित एक भवन 
५।३ {५ 

पग्टितम्मन्य = जपने जापका 
पण्डित सनतवाटा ६०)४१ 

पत्तन (भा) णक द ४१। ज 

पद (पा) धृनक्तानवा नर 


४०५।१२ 


दराब्टानुक्रमणिका 


प्च (व्य) एष्कर द्रौपका रनक 
देव ५।६३९ 

पद्म (व्य) कुण्डटपिरिक्ता वानी 
एक देव ५।६९१ 

पद्म (भा) दविमव्कुलचरक्रा 
हद ५।१२१ 

पद्म (व्य) वनुदेवक्रा पृत्र ८८।५८ 

पद्म (व्य) जनन्तनाव नगवान्‌- 
क पूवभवका नाम 
९०) १५३ 

पद्म (व्य) हस्तिनापुरके गजा 
महापद्चका पुत्र २०।१५ 

पद्म (ल्य) चन्द्रपरन नगवान्‌कं 
पूर्वभवक्ा नाम ६०।१५- 

पद्मक (ठ्य) वमुदेवका पुत्र 
४८।५८ 

पद्चङृट (भो) एक वक्नार गिरि 
५।२२८ 

पद्य (भी) विनुद्यन पवन. 
काएक कूट्‌ ५।२२२ 

पद्मक (भा) रंउयनिगिता 
एवः बूट ५।५१३ 

पद्रखण्टपुर (भ) एर नमर 
२२५६।८८ 

पद्मगुत्म (व्य) तरनव 
मृनवान्‌क् दव नदका नन 
‰ ७] १ > 

पद्यदरेव (व्य) ण्करराना ~“ 

प 


११५ 


पद्रनिधि (पा) चक्रवर्तीति एक 
निवि ११।१२१ 

पदमपुद्रव (व्य) जागामो जठर 

६०।५५ 


पद्मप्रम (न्य) जानो नक्र 
९०।५५ + 

पद्ममान (न्य) एक राना 
८५।> 

पद्मयान (य) कमयप्रान तिम 
पर्‌ मयवानृत्त विहार 
साना है ५२१० 

पद्मरवथ (ल्व) णकराना ५.२३ 

पद्मरग् (ल्य) चण्ड यामह्ागाा 
२३१६३ 

पद्चरागनय (भ) मेनो ष्फ 
पारि ५14० 

पद्मया (य) जान ५.१९ 
¬,०॥ ८८५ 

पद्म (ना) [ष 
र [नम्‌ वरषा पन - 
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उ.सेधदचाप्रतिष्ठाने पञचचचापश्तानि सः ! निग्चितो निर्चितक्तानेः सक्तमे नरके च यः ॥9२६।। 

सप्तसु प्रतिगोद्धव्य प्रथित" प्रथमादिषु 1 भवधेत्रिंपय्स्तासु परथिवीपु यथाक्रमम्‌ ॥२४०॥ 

योजन तु त्रय. कोशा" सार्धा करोशत्रय तथा । सार्ध त तद॒द्य सार्धः को क्रोगश्च निश्चितः | ३४१॥ 

क्रा खृत्तिकागन्ध प्रथमे पटले जेत । तदधोऽवः क्रोणम्याद्धं बद्ध॑ते पटल प्रति 1३४२॥ 

प्रथिष्योरायोयुंक्ता जीवाः कापोतटेग्यया । तृतीयाया तर्य॑वोध्वंमपस्तान्नोरटेय्यया ।३४३॥ 

अधश्चोर्ध्वं च सम्बद्धाश्चतुर्ध्या नीटखेग्यया । तवोपरि पन्चम्यामधस्ते कष्णलेर्यया ॥३४४॥ 

पष्ठ्या च कुप्गयेवोध्व॑मध्र परमकरणया । सक्तम्यामुभयन्रामी तिष्या परमङ्कःणया ॥॥३४५॥] 

सपर्येनोष्णेन बाध्यन्ते नारका भू चतुष्टये । पन्नम्यामुष्णशी ताभ्या णीतेनेवान्त्ययो भवो ॥३४६॥ 

लाकारेगोष्टरिकाङ्म्भीकुस्थरीसुद्ररोपमाः । खदज्जनाडिकाकारा निगोदा ' प्रयिवीत्रमरे 1३ ४७॥ 

गोगजाश्वादिभचराभाद्रोण्यञ्जपुरसन्निभा । ते चतुर्थ्यां च पल्चम्या नारकोः्पत्तिभूमय ॥३४८॥ 

केदुाराकृतय केचिस्फल्तरीमन्वकोपमा । केचिन्मयूरकाकारा निगोदाम्तेऽन्ययोञुवो 1३४६॥ 

एकद्धित्निकगम्यूतियोजनमग्याससद्गता । शतयोजनविस्तीर्णास्तिपृ^करष्टान्तु कणिता ॥३५० 

उच्छ्रायो वस्तुतस्तेपा विस्तार पन्चताडित" । निगोढाना समस्तानामिति वम्तुविदो विदु 1३५91 
सातवीं प्रथिवीमे एक री अप्रतिष्ठान नामका प्रस्तारदहै सो उसमे सन्ेहरदहित जानकर धारक 
आचार्येनि नारकियोकी उचा पोच सौ धनुष प्रमाण निचित की ह ॥३३६॥ 

प्रथम प्रयिवीको भादि लेकर उन सातो प्रथिवियोमे यथाक्रमसे अवधित्तानका विषय 

दम प्रकार जानना चािए ॥३४०॥ पह प्रथिवीमे अवधिज्ञानका विपय एक योजन अर्थात्‌ 
चार कोश, दूसरीमे साद तीन कोश, तीसरीमे तीन कोश, चौथीमे अढाई कोशः, पोचवीमि दो 
कोश, ट्वी डेढ कोश ओर सातर्वीमे एक कोश प्रमाण है ॥२३४१} प्रथम प्रथिवी सम्बन्धी 
पहले पटलकीौ भिद्रीकी दुगेन्ध आध कोश तक जाती है ओर उसके नीचे प्रत्येक पटलके प्रति 
आधा-जाधा कोश अधिक बढती जाती हे ।२४२॥ पटी ओर दुसरी प्रथिवौमे रदनेवाले नारको 
कापोत टेश्यासे युक्त दै । तीसरी पृथिवीके ऊध्वं भागम रहनेवाले कापोत लश्यासे भौर अधोः 
मागमे रहनेवाले नीर लेश्यासे सहित है ।२४३॥ चौथी पृथिवीके उपर-नीचे दोनो स्थानोपर 
तथा पोंचर्वीं पृथिवीके उपरी भागे नील लेश्यासे युक्त है भौर अधोभागमे कृष्ण लेश्यासे सहित 
है ॥३४४॥ दटवीं पूथिवीके उष्वभागपरं कृष्ण लेश्यासे, अधोभागमे परमकृष्ण लेश्यासे ओर 
सातवीं प्रयिवीके उपर नीचे दोना दी जगह रहनेवाले परमक्रृष्ण लेश्यासे सकि हैँ अथात्‌ 
संग्लेशको प्राप होते रदते दे ॥२३४५॥ प्रारम्भकी चार भूमियोमे रहनेवाङे नारको उष्ण स्पशेसे; 
पोच भूमिमे रहनेवाटे उप् ओर शत दोनो सपर्शोसे तथा अन्तकी दो भूमियोमे रदनेवाटे 
केवट शीन सशेसे दी पीडित रहते हैँ ॥३४६॥ प्रारम्भको तीन प्रथिवियोमे नारकियोके उत्पत्ति- 
स्थान डु तो उंटके आकार ह कख कम्भी ( घडिया), कु इुस्थखी, मुदुगर, खङ्ग ओर नाडीके 
आर ह ॥३४५॥ चौथी गौर पोचर्वीं पयिवीमे नारकियोके जन्मस्थान अनेक तो गौके आकार 
ट, जनेक दाथी घोडे आदि जन्तुभो तथा धोकनी, नाव ओर कमल्पुटके समान ह ॥२४२॥ 
अन्तिम दा भूमिये कितने ही खेतके समान, कितने ही भार ओर कटोराके समान, ओर 
क्िनिने दौ मयूरोक्रे आक्रारवाटे दँ ॥२४६॥ वे जन्मस्थान एक कोश, दो कोश, तीन कोश ओर 
ए याजन विम्नारसे सदित है| उनमेजो ष्ककृ्टस्थानरहै वे सौ योजन तक चौड कटे गये 
दं ॥२५५०]] उन सम॒म्न उत्पत्ति स्थानोकौ उत्वाई अपने विस्तारसे पेचगुनी दै देता वस्तु स्वरूपको 
जाननेवरठे आचाय जानने ह ।|३५१॥ समत इन्दरक विल तीन द्वारोसे युक्त तथा तीन कोणो- 
वानर । इनकेसिवायजो श्रेणीवद्र ओर प्रकीणेक्‌ निगोद है उनमे कितनेदी ढो द्वास्वाठे 
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प्ारोष्णतीवसद्धावनदीवैतरणी जलात्‌ 1 "दुगन्धान्मृन्मयाहाराददु ख युञ्जन्ति दु सहम्‌ ॥२६६॥ 
अद्णो्निमीटन यावन्नास्ति संख्ये च जातुचिदु 1 नरफ़ पच्यमानाना नारक्राणामहर्निणम्‌ ॥\३६७॥ 
सयुस्तेपामश्युभतरा परिणामा शरीरिणाम्‌ । लिद्ग नपुमकागय स्यात सस्थान हुण्डमजकम्‌ ॥३६२८॥ 
जआयामिती्थकतः्णां तथरैवोपणमैनसाम्‌ । उपसर्गाहति भक्या कुवन्न्यत्यायने' सुरा ॥३६६॥ 
चत्वारिशव्सदहाष्टामिरवटिका प्रथमक्तितौ । अन्तर्‌ नाग्कोघत्तेरन्तरचे" स्फुरीक्रनम्‌ ॥३७०॥ 
सप्ताहश्यैव पक्त स्यान्मासो मासौ यथाक्रमम्‌ । चसवारोऽपरि च पण्मामा विरद पयु भूमिपु ॥३७॥॥ 
तीव्रमिथ्यात्सम्बद्धा बरह्मारम्भपरिग्रहा । प्रयिवीस्ता" प्रपयन्ते नियो मानुषास्तथा ॥३७२॥ 
जाधामसक्िनो यान्ति द्वितीया च प्रसपिण । पकर्िणश्च तृतीयाया चनु्यां च भुजनमा" ॥३७३॥ 
पञ्चमीमपि सिहास्तु पष्टीमपि च योपित । प्रयान्ति प्राणिन पापा मक्चमा मस्स्यमानुषा ॥३७४॥ 
सम्युदरर्तितो यायात्तामेवानन्तर सकृत्‌ । पष्टोतो निर्गनो द्विस्ता पञ्चमीं त्रिष्वथ चजेत्‌ ॥३७५॥ 
चतुर्थी च चतुर्वारान्‌ प्रपत ततश्च्युत* । तृतीया पच्चकु वोऽपि तस्या एव समागत“ ॥३७६॥ 
द्वितीयायां च पट्‌कत" सष्ठकृवस्तथाऽसुमान्‌ । प्रथमाया विनिर्यान* प्रथमाया प्रजायते ॥३५० 
सप्तमीतो विनिर्याति. सक्तितिर्यक्ववभार्‌ पुन । सस्येयायुवरंतो याति नरक तनुमदुगण ˆ ॥३७८॥ 
पष्टातस्तु विनिर्यातो मते नैव यमम्‌ । तं रमेतापि पञ्चम्या निर्वाण न तु तद्धवे ॥३७६॥ 
टभेतापि च निर्वाण चतुर्थीनिःखत पुन" 1 निश्वयेनैवर नैवाङ्गी तीर्थंकर प्रपद्यते ॥३८०॥ 


-~--~----- ~~ 
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पराप कर्मफ उद्यसे निरन्तर एक दृसरेके द्वारा दिये हए शारीरिक एव मानसिक टु खको सहते 
रहते दै ॥३६५॥ वे खारा गरम तथा अत्यन्त तीदण वैतरणी नदीका जल पीते दै ओर टुगन्धि 
युक्त मिष्टीका आहार करते हैँ इसलिए निरन्तर असह्य दु ख ॒भोगते रहते है ३६6] रात 
दिन नरकमे पचनेवाके नारकियोको निमेष मात्र भी कभी सुख नदीं दोता ॥३६७॥ उन 
नारकियोके निरन्तर अत्यन्त अशुभ परिणाम रहते हँ । तथा नपुसक लिङ्ग ओर हृण्डक सरधान 
होता है ॥३६८॥ जो आगामी काठ्मे तीथकर होनेवले है तथा जिनके पापकर्मोका उपशम हो 
चुका है । देव छोग भक्तिवश छ" माह पदलेसे उनके उपसगे दुर कर ठेते दै ॥३६६॥ अन्तरफे 
जाननेवछे माचार्योने प्रथम पुथिवीमे नारकियोकी उत्पत्तिका अन्तर अडतालोस घडो बतलाया 
ह । ।२७०॥ ओर नीचेकी छह भूमियोमे क्रमसे एक सप्राह, एक पक्त, एकं मास, दो मास, चार 
मास आर छह मासका विरह्‌--अन्तरकाल कदा है ॥२७१॥ जो तोत्र मिथ्यात्वसे युक्त दै तथा 
वहत आरम्भ ओर वहत परिप्रहके धारक हैँ ेसे तिश्च ओर मनुष्य उन पृथिवियोको प्राप्त होते 
है अर्थान्‌ उनमे उतपन्न होते है ॥३७२॥ असन्ञी पञ्चेन्द्रिय पदी पथिवी तक जाते है, सरकने- 
वाले दूसरी पृथिवी तक, पत्ती तीसरी तक, सपे चौथी तक, सिहं पोच्ीं तक, सियो छठी 
तक्र ओर तीतर पाप करनेवाले मलस्य तथा मनुष्य सातवी पृथिवी तक जाते है ॥२७३-३५४॥ 
सावी पृथवीसे निक्टा हुभा जीव यदि पुन अव्यवहित रूपसे सातर्वीमे जावे तो एक वारः 
छर्वीसे निकटा हज छठर्वीमि दो वार, पोच्वीसे निकछा हुभा पोचवीमे तीन वार, चौधीसे 
निक्टाहञा चोौवीमे चार वारः तौसरीसे निकला हु] तीसरीमे पोच वार, दृसरीसे निकला 
टमा दुसरीमेद्धं वार ओर पदहरीसे निकटा हुआ पहखीमे सात वार तक उतपन्न हो सकता 
है ॥२५५-३५७॥ सानवीं पूयिवीसे निरुला हुआ प्राणी नियमसे संज्ञी तिर्य्र दोता दै तथा 
स्यान वपङ आयुका धारक दो फिरसे नरक जाता है ॥३७८॥ छरवी पथिवीसे निकटा हा 
जीव मयसको प्राप्त तोदो सकता है पर मोक्त प्राप्न नहीं कर सकता ॥३५६॥ चौथी पृथिवीये 
निप्र हमा मोत्त प्रात्र कर सकना हैः पग्न्तु निश्वयसे तीर्थद्कर नदीं दो सकता ॥२३८०॥ 
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तनुवातान्तपयंन्तस्तियंग्ोको उ्यवस्थितः ! रक्तितावधिर््वाधो मेर्योजनट्तया ।1१॥ 
तव्रैवास्मिन्नसषख्येयसागरद्वीपवे्ित । जम्वद्वीप स्थितो वृत्तो जस्तृपादपटन्नित* ॥>॥ 

९ त पि ( ४ 
विस्तारेणार्णवस्पर्णी' वच्नवेदिकय!ऽऽत्रत, 1. महामेरमहानाभिरचययोलनख्लया ॥3॥ 
शत्तिल्नो रक्ता. परिक्षेषः स्यात्सह्राणि पोडश । योननानि व्रिगव्यूतिरद्विंशती सक्तविशति" ॥४॥ 
यषएटविशतिसन्मिश्र तथवान्य धनु"शतम्‌ । च्रयोद शागुखानि स्यु. साधिकार्घाद्रलानि तु ॥५।। 
कोटीशतानि सक्च स्युः कोटयो नवति स्फु । पर्‌ पञ्चागत्तया खक्ञा नव्रतिश्वनुसत्तरा ॥६॥ 
सदस्रगुणित द्वीपे शत पच्चाशताधिकम्‌ । योजनानि विभक्तेऽरिमन्‌ गणितस्य पद विदु ॥॥ 
ततत्राणि सन्ति सघ्ाऽत्र मेरूरेकः ऊुरुद्रयम्‌ । जम्बृश्च शाठ्मलीवरत्तौ पडेवर ङलपवंता ॥६॥ 
महासरासि पट्‌ तेपु महानय्यश्चतुदं श । द्विषद्‌ विभन्ननदश्च ष्वष्ठारागाश्च विभाति ॥६॥ 
राजधान्यश्चतुखिशदरौप्याद्रिवृपभाद्रय 1 बष्टापष्टिगुंहा वत्तविजयार् चतुष्टयम्‌ 114 ०11 
तथा त्रीणि सहस्राणि पन सक्षशतान्यपि । चत्वारिशप्पुराणि स्युविद्यावरमहीग्ताम्‌ ॥११॥ 

=, (र) [ [ [० [न र € 
णत. स्व॑रय द्वीपो द्रीप्यते द्विगुणरिमै. 1 यथाऽसौ धातकीखण्ड पुष्राधंश्च सवंत ॥१२॥ 
भारत दक्षिण तत्र क्षत्र हैमवत परम्‌ । हरिकषेत्र विदेह च रम्यक च तथा परम्‌ 11१३ 


तजुवातवयके अन्त भाग तक तियेगोक अर्थात्‌ मध्यलोक स्थित है । मेरु पवेत ए 
लाख याजन विस्तारा हि \ उसी मेरु पचत द्वारा उपर तथा नच इस तियेग्ोकको अवधि 
निश्चित द । भावाथ-मेरु पवेत कुल एक लाख योजन विर्तारवाछा द । समे एक हजार 
योजन तो पृथिवीतरसे नीचे दै ओर निन्यानवे हनार योजन पुथवीतसे ऊपर दै । तियग्टोऊ 
की सोमा इसी मेर पवतसे निशित दै अथात्‌ तियेग्छोऊ पुथिवीतलके एक हजार योजन नोचे- 
से लेकर निन्यानवे जार योजन सचाई तक ह ॥१।॥ इसी मध्यम लोकम असंख्यात द्वीपः 
समुद्रसे वेष्टित गोल तथा जम् वरृत्तसे युक्त जम्बु द्वीप स्थित है ॥२॥ यद्‌ जम्बू द्वीप ख्व 
सथुद्रका खश करनेवाला दै, वश्चमयौ वेदिकासे चिरा हुभा दै, महामेर रूपौ नामिसे युक्त दै 
अवाति सदामेर इसमे मध्यभागमें अवस्थित है तथा पक छाख योजन विस्तारवाला है ॥३॥ 
जम्बू दवीपको परिधि तीन लाख सोलह दनार दो सौ सत्ता योजन तीन कोश एक सौ 
अदास धलुप ओर सादे तेरह अगु है. ॥४-५॥ विभाग करनेपर गणितज्ञ मनुष्य इस जम्बू 
दरीपका घनाकार क्षेत्र सात सौ नव्वे करोड़ छप्पन छाख, चौरानवे दजार एक सौ पचास 
योजन वतछाते द ॥६-५॥ इस जम्वृ द्वीपमे सात केत, एक मेर, दो कुर, जम्बू ओर शाल्मली 
नामक दा वृश्र; छद इलाचल, कुखाचलापर स्थित चह महासरोवर, चौदह महानद्यो, वारद 
विभ्गा नदिया वीस वक्तार गिर, चौँतीस राजधानी, चौतीस रूयाचल, चौँतीस वृषभाचलः 
जदमट गुदाः चार गोलाकार नामि गिरि ओौर तीन हजार सात पौ चालीस विद्याधर 
गाज्ञाओके नगर द। उपर कदी हुई इन सभी चीजोसे यह जम्ब द्वीप अत्यधिक सुशोभित दै । 
जम्वृद्वीपसे दून चन्र तथा मेर आदरिसे दृसरा धातकोखण्ड द्वीप देदीप्यमान दै ओर पुष्करं 
भी धातकीग्बण्डके समान समस्त क्ब तथा पवतो जादिसे युक्त है ॥८-१२।॥ जन्तू द्मे 
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योजनानि सितेरूष्यै दणोषस्य दशोपरि । विस्तीर्णं पवंतायामे श्रेण्यौ विद्या परानिने ॥२२॥ 
दक्षिणस्या महाश्रेण्या पञ्चाशन्नगराणि च । उत्तरस्या ४ पुर, पषटिखिविषपपुरोपमा- ॥२३॥ 
योजनानि दशातीस्य पुन सन्ति पुराण्यत । सुराणामाभियोग्याना क्रडायोम्यान्यनेकश ॥२४॥ 
पुनस पत्य पन्नो्वं द शग्राजनव्िस्तृता | प्रणो तु पूणं मद्रागया व्रिजयाद्धसुरच्रिता ॥२५॥ 
निद्धायतनशट प्राक्‌ दिणाद्धकमेव च । खण्डकादविपपात च पूणेमद्र तत परम्‌ ॥२६ा 
विजयाद्धंुमाराल्य मगिभद्र तत्त परम्‌ । तामिस्रगुहक चान्यदुत्तराद्धं व्व नामत ॥२्‌७ा 

अन्ते वैश्रवणाय तु मान्ति तानि दवन्ति तम्‌ । नगाग्रे नचदूटानि करोणपड्योजनोनिदरिनिम्‌ ॥२८॥ 
सूरे तन्मात्रमेवपा मध्येऽप्यूनानि पच्च तु । साविकान्युपरि त्रीणि विम्तारम्नेषु भापिन ॥२६॥ 
सिद्धायतनकृटे च सिद्धक्रटमितीरितम्‌ । पूर्वाभिमुखमाभाति जिनायननमुज्ञ्ररम्‌ ॥३०॥ 
उच्टरायस्तस्य पादोन क्रोश छरोशाद्धंविस्तृति । आयाम क्रोश एत्र स्परान््रासादम्याव्रिनारिन. ॥२१॥ 
उयाऽमौ नवसहस्राणि सष्ठश्त्यपि चाष्टमि । चत्वारिणद्‌ कला द्वि पर्‌ मागता तु टद्चिणा ॥२२॥ 
धनु पृष्ट पुनस्तस्या पटूपष्टि सक्षशव्यपि 1 सहस्राणि नव उयाया साचिका च कलोदिनम्‌ ॥३३॥ 
योजनाना शते दवे त साटत्रिशत्‌कटात्रयम्‌ 1 धनुपोऽनन्तरस्येयमिपुभेवत्ति पुष्करा ॥३४॥ 
सदल्राणि दग्तामीपा सक्तशस्यपि विंशति । एकाद णकला ञयामो विजयाद्धं नगो त्तरा ॥३५॥ 

उयाया ठशसषहटल्राणि धनुःसक्तणतीरितमरं । बरिचत्वाररिशदप्यस्या कटा पय्चदशाधिका ॥३६1 
योजनाना प्रसिद्धेपुरष्टाशीत शतद् यम्‌ । उत्तरा विजयाद्धस्य तिलश्चापि कला कडा ॥३७॥ 
चृटिरफा विजयाद्धंस्य योजनाना चतु शती 1 पडशीतिमंनागूना जिनेशेन प्रकीर्तिताः ॥३८॥ 


~ ~ ~ --- ~-~------- ~--~ 
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प्रथिवीसे दश योजन ऊपर चरर इस प्वतकी दो प्रेणिर्यो है जो पर्वतके हौ समान लम्बी द 
तथा जिनमे अनेक व्िद्याधरोका निवास है ॥२२।॥ दच्तिण महाभ्रेणीमे पचास ओर उत्तर महा 
श्रेणीमे साठ नगर है, ये सव नगर स्वगपुरीके समान हैँ ॥२३॥ यदोसे दश्त योजन ओर उपर 
ग्वलकर आभियोग्य जात्तिके देवोकी क्रीडाके योग्य अनेक नगर स्थित है २४ यदस पोच 
योजन ओौर उपर चढकर एक पूणेभद्र नामकी श्रेणी ह जो दश योजन चौड़ है तथा विजयां 
नामक देवसे भाश्चित्त है अर्थात्‌ जद विजयार्ध देवका निवास है ॥२५॥ इस विजयार्थं पवेत- 
परनौ कूट ह जिनमे पहा सिद्धायतन, दूसरा दन्तिणाधेक, तोसरा खण्डकप्रपात, चौथा 
पृणेभद्र, पाचर्वा विजयाधङ्कमार, दरवो मणिभद्र, सातवों तामिखगुहक, भारवोँ उत्तरार्धं ओर 
नावो वैश्रवणक्रूटदै। येनो कूट पवतके अभ्रभागपर सुशोभित है तथा सवा छह योजन 
उंचाईको धारण करते द ॥२६-र८] इन पवैतोका विस्तार मूल्मे सवा छह योजन, मध्यमे 
ङ्य कम पच योजन भौर उषर कुदं अधिक तीन योजन कहा गया है ॥२६॥ सिद्धायतन कूट 
पर पृ दिशाकौ ओर सिद्रकूट नामसे प्रसिद्ध अत्यन्त उञ्ञ्वल जिनमन्दिर सुशोभित हे ॥२०॥ 
इस अविनाशो जिनमन्दिरकी उचा पौन कोशः चौडाई आध कोश ओर रम्बाई एक कोश 
द ॥३१॥ भरत कषत्रे अध भागमे विजयाधे प्॑तको दक्तिण प्रत्यच्चा नौ हजार सातसौ 
अडताीम योजन ओर वारह्‌ कला प्रमाण विस्तृत है ॥२२॥ प्रत्यश्चाके धनु पष्ठका विस्तार 
नो हजार मात मो छयासठ योजन तथा डद अधिक एक कला प्रमाण कदा गया ह ॥२३॥ इस 
निङ्टस्य धुपका वाणदो सौ अङतीस योजन ओर तीन कटा प्रमाण दै ॥३४॥ विजयाधे 
पवन ङी उत्तरः प्रत्यघ्वा दश हजार सात सो सत्ताईस योजन तथा ग्यारह कला प्रमाण हे ॥३५॥ 
टम उत्तर प्रन्यच्वाका धनु प्रर दश हजार सात सौ तेत।छीस योजन तथा कुछ अधिक पन्द्रह 
का प्रमान द ॥२६॥ विजयावके इस उत्तर धनु प्रका वाण दो सौ अरासी योजन तथा तीन 
कटरा प्रमाण ह्‌ ॥३अ] जिनेनद्ररवने विजयाधं पवत्तको चिका कुं कम चार सौ छयासी योजन 
पुन मर २० ।२ सगपुरीमन्निमा" । ३. भागः द्वादश कीतिता म०। 
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दे सहे शत पन्च योजनानि तु पन्चभिः 1 भागे हैमवतस्यापि विष्कम्भ पुष्करो मत" ॥५७॥ 
स्ततनिशव्सह्ाणि चतु.सक्तति पट्‌ शती । उ्याऽपि देमवतस्यान्ते न्यूना" पोडण ता कलाः ॥प८्॥ 
सा्न्निशष्सहलाणि सक्वशव्यपि नोदिता । चल्वारिशद्धनु््याय्ा दणाम्या साधिका, कटा ॥५६॥ 
पटुत्रिशच् शतानि स्यादशीतिश्चतुसत्तरा । योजनानि कराश्चास्य वचतच्नो धनुपस्विपु" 1६०1 
चुखिका खचकसक्तत्या त्रिषरटिशतयोजना । सापि सक्षमिर्मागे कषेत्रम्यास्योपवरनिता 11६ १॥ 
सष्ठपरटिशतान्यस्याः प्चपल्चाशता भुव 1 योजनानि सुजामान साधिक्ाश्च त्रयोऽणकरा ॥६२। 
सहस्राणि तु चारि दशोत्तरशतद्रयम्‌ । दशभागाश्च विस्तारो महादिमवतो गिरे, ।1६३॥ 

ऊर्वं च पुनरु्यातो योजनाना शतद्वयम्‌ । पन्वाणतमधो यत्तो धरण्या धरिणीवर ॥|६०॥ 
त्रिपन्चाश्सदस्राणि योजनानि शतानि च । नवेकव्रिरदरेतस्य उया पट्‌ मागाश्च माविक्ता' 11६५ 
पट वाशश्च सहस्राणि सक्ताऽस्य द्विशती धनु" । त्रिनवत्या मह उयाया सारिका गदमाणकाः 1६ 
धनुपोऽम्य सहस्राणि सक्च साष्टशतानि तु 1 चतुनेवततियुक्तानि भागाश्रेपुश्वनुदेःश 1 ६७॥ 
एकाशीतिशतानि स्यादृषटर्विशतिरेव च । चस्वारोऽद्ाधिका मागाग्चुलिकाऽस्य मीत ॥६८॥ 
सहस्राणि नव द्वे तु शते पट्‌ मक्चतिनंव । भागा सुजद्वय तस्य साविकाद्धंक्टाविका ॥६६ 
सशाजुनमयस्यासय कूटानि शिखरे गिरे. 1 रत्नरञ्ञितसानूनि नित्यानि सन्ति भान्ति च ॥७०॥ 
सिद्धायतनङ्ट स्यान्महाहिमवद्‌1 दिकम्‌ । छूट हैमवत कूट रोहिता कूटमप्यत ॥७१1 

हीट दरिकान्तादि हरिवर्पादिक हि तत्‌ । वैडयंकूटमप्येपा पच्चागदूयोजनोस्टिति ॥७२॥ 
पद्वाश्योजनो मौरो ° विष्कम्भो मध्यगोचरं । स्तत्रिशत्तथाद्ं च मस्ते पञ्चविंशति ॥७३॥ 


~~-------~--~-----~------------------~--~ ~~-~~~~~~ 


इसफे आगे दृसरा हैमवत क्षेत्र है इसका विस्तार दो हजार एक सौ पोच योजन तथा 
पोच कला प्रमाण माना गया है ॥५७) इसकी प्रत्यच्चा सँतीस हजार चह सौ चोहत्तर योजन 
तथा कुदं कम सोर कला प्रमाण है ॥५॥ इस प्रत्यश्चाक धनुपग्रष्र अडतीस दजार सात सौ 
प्वालीस योजन तथा कु अधिक दश का प्रमाण हे ॥४६॥ ओर इसका बाण तीन हजार 
लह सौ चोगासी योजन तथा चार कला है ।६०॥ इसकी चूखिका छंद हजार तीन सो इकदत्तर 
योजन तथा कुच अधिक सात कला है । ६1] पूव-पञ्चिम सुजाओका मान छह हजार सात सो 
पचपन योजन भौर कुदं जधिकं तीन भाग है ॥६रा 


उसके आगे महादिमवान्‌ क्ुखाचरु है इसका विस्तार चार हजार ढो सौ दश योजन 
तथा दश कठा है ॥६३॥ यह्‌ पवेत प्रथिवीसे दो सौ योजन उपर उठा है तथा पचास योजन 
प्रथिवोके नीचे गया है ॥६४॥ इसकी प्रत्यश्चाका विस्तार त्रेपन हजार नो सौ इकतीस योजन 
तथा कु अधिक छह करा ह ॥६५॥ इस प्रव्यश्चाके धनु प्र्ठका विस्तार संतावन हजार दो सो 
तिरानवे योजन तथा करु अधिक दृश अश है ॥६६॥ इसके वाणकी चौडाई सात हजार आठ 
सौ चौरानवे योजन तथा चौदह भाग द ॥६७॥ इस महाहिमवान्‌ पर्वतकी चूलिका आठ हजार 
एक सी अह्वाईस योजन तथा सादे चार का है ॥६त॥ इसको दोनो भुजा नौ हजार दो सौ 
विहत्तर योजन तथा साद्रे नौ कला प्रमाण है ।६६॥ चोँदीके समान शवेतवणैवाले इस पर्वतके 
शिवृरपर रल्नोसे शिष्वरोक्रो अनुरजित करनेवाछे उत्तम॒एव स्थायी आढ करूट सुशोभित दो 
ग्ट ह ॥ ०} उन वूरटाकरे नाम इस प्रकार दै--१ सिद्वायतनक्रट, २ महाहिमवत्करूुट) ३ हैमवत 
करट, गोर्दिना क्ट, ४ ही क्रूट, ६ दरिकान्त कृट, ७ हरिवपं कूट ओर ८ वैडूय कूट । सव 
क्रटारी ङचारं पचाम योजन प्रमाण है ॥७१-७२॥ मुल्मे इनन कूटोका विस्तार पचास योजन, 
मध्यमे माद संत्तीम योजन ओर उपरर प्स योजन ह ॥५७३॥ । 











९ नम्ला जला तर २ दशान्तका म०।३ मले भवो मौल । 


तुं सगं ६३ 


श्रान्ते दे धनुपी दस्तावद्धर सारद॑मप्यसं । उद्म्रान्ते त॒ चयो दण्डाः सोऽद्भलानि दणोदित' ॥२६७॥ 
धनृपि प्रीणि सम्भ्रान्ते दौ हस्तावद्घरान्यपि । ज्टादणेव साद्धानि नारकोप्तेध ईरित ॥२६२८॥। 
काञुंफाणि तु चत्वारि दस्तस्त्रोण्यद्धलानि च । असम्प्रान्तेऽप्यसम्भ्रान्तरुसेध साधु वित ॥1२६६॥ 
स्वार खलु कोदण्डाखमो हस्तास्तथोदिता 1 विश्रान्तेऽपि द्यविश्रान्तै सार्धेरेकादेणाद्धर ॥३००॥ 
चापपन्चङमुस्तेध तथा हस्तश्च विशतिः । अद्खखानि ससुदिटखस्तनामनि चेन्द्रं ॥\२३०१॥ 
धनूपि च पड्त्पेधखसिते त्रासितान्गिनि । साद्धाहिखचतुष्क च चतुरं प्रतिपादितः ॥३०२॥ 

चक्रान्ते धनुपा पटक सदहस्तदितय तथा | कथित कथकंश्दधेरहु छषानि प्रयोद्‌ श ।)३०६॥ 

धनु मक्चकमृत्सेध साथेमर्धाद्लेन च 1 भवकान्ते बुधेरक्तः सोऽद्धखान्येकर्विंगति ॥३०४॥ 

विक्रान्ते सप्त चापानि त्रयो हस्ता" पटद्ुली । स एप विहितः प्राकेरसेधः प्रथमावनौ 1३०५ 
स्तरकेऽप्टौ धनूपि ददौ हस्तावद्कलयो द्यो । द्वावेकाद्शभागौ च नारङोष्तेध इष्यते ।३०६॥ 

स्तनके नवद्ण्डास्तु द्वाविशप्यद्धटानि च । उत्सेधो वितो युक्तश्वतुरेका दरा शकं ॥२०७॥ 

मनके नवदण्डाभ्च त्रयो दस्ता" सदाङ्के 1 भष्टादणसिर-तेधः पट्‌ भिरे कादशाशकं ।३०८।। 

व्रनक्े न्ण दण्डा द्रौ हस्ताचुस्मेध प्यते । साष्टेकादशभागानि सोऽ्ुखानि चतुदश ।\३०६॥ 

घटि सरेकादशप्राक्तदंण्टा दसम्तो दश्षाद्धले डरे } दरोकादशभागाश्च देहोप्सेध प्रकोतिंतत ॥३१०॥ 

सधे दादशोष्सेधो दण्डा सघ्ाञ्खुरान्यपि । तथकादशभागाश्च नारकाणासुदाहत ॥३११।। 
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भ्रान्त नामक चौथे प्रस्तारमे दो धनुष दो दाथ ओर उेढ अङ्गुल है । उद्भ्रान्त नामक पोच 
्रस्तारमे तीन धनुष ओर दश्च अद्धुक ह्‌ ॥२६७॥ सश्रान्त नामक छंठवे प्रस्तारमे तीन धुप दो 
हाथ ओर साढे अठारह अगुरु रै ॥२६८॥ असंभ्रान्त नामक सातवे प्रस्तारमे विशद जानके 
धारी आचार्योनि नारक्रियोके शरीरी ऊंचाई चार धुप; एक हाथ ओर तोन अङ्कुर वतलारई 
दै ॥२६६॥ भ्रान्ति रदित आचार्योनि विभ्रान्त नामक आठवे प्रस्तारमे नारयो शरीरका 
उत्सेध चार धनुप तीन ददाथ ओर साढे ग्यारद्‌ अद्र प्रमाण कदा ह ॥३००॥ त्रस्त नामक नीवे 
प्रस्तारे पच धुप एक हाय ओर वीस अड्‌ गुट उचा कही गदं ह ॥३०१॥ जह प्राणी भय- 
भीतष्टोस्टे दं एसे त्रसित नामक दस्र प्रस्तारमें नारक्रियोके शरीरकी ॐचारई चतुर आचार्यानि 
छृद्‌ धनुप ओर सादः चार अङ्क प्रमाण तलाई हे ॥३०२॥ वक्रान्त नामक ग्याग्हवे प्रस्तारमे 
ध्र चक्ताओने नारकियाका शरीर दध धनुप दो हाथ ओर तेरह अङ्कुल प्रमाण कदा है ॥३०३॥ 
अवक्रान्त नामक चारवे प्रस्तागमे विद्वान्‌ आवचार्योनि नारकियोकौ चाहं सात धनुपओौर 
साट टकीस भ्ल कही हू ॥३०४॥ ओर विक्रान्त नामक तेरहवें प्रस्तारमे सात धनुप तीन 
हाच तथा अद्ुज्ञ प्रमाण अचार ह्‌। इम प्रकार वुद्धिमान्‌ आवचार्योनि प्रथम पुथिव्रोमे 
उचारंका वणन विम्या हे ॥३०४॥ 
दृसरी प्रयिवीके स्तरक नामक पहले प्रस्तारसे नारकियोकी ऊंचाई आठ धनुप, ठो हाथ) 
टा अह्ुट ओर एक अङ्कु ग्यारह्‌ भार्गोमे दो भाग प्रमाण मानी जानी ह॥२०६॥ म्ननक नामक 
टृमरे प्रस्तारमे नारकियोका उत्सेध नौ धुप वारम अङ््ट आर एक अङ्के ग्यारह मागमे चाग 
भाग प्रमाण कदा गया ह्‌ ॥२०८]॥ सनक नामक तीसरे प्रस्नारमे नो धनप्र तोन हाव अटाग्द्‌ 
दुट तवा णक अद्ुटदे ग्यारह भागोमे ह भाग प्रमाण उंचादईं वतन ह ॥३८८॥ 
चनकः नामक बाधे प्रस्नागमे नारकियोके शगीरकी ऊचाईं दश धनुप ठता दाव चीदट 
जगुर ओर णक अद्धुटके ग्यारह भागोमे आठ भाय प्रमान सानी जानी ई ॥३०६॥ 
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पाट नसक पोचव प्रम्तागने न्वाग्ह्‌ धनुषः एक हाथ दश अद्खुट आर ण्ड अङ्गुलक -पाग्द 
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स द्‌ माय ररक्छय उ चाट्‌ कटा गर्‌ ट्‌ 152०} सपाद नामन ददे प्रम्नारस नार 
१ ह < ॥ 
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७६ हरिवशपुराणे 


त्रय्िगरस्सहस्राणि विदेहस्य च पटूशती । तथा चतुररपतिश्च विस्तारश्चतुर एकता ॥६१) 

उ्या स्याच्छुतमदहस्राणि योजनानि प्रमाणत । जम्ब द्रीपप्रमणिन कनम्पर्ेन सम्यत" ॥६२॥ 
जष्टापञ्चाणदिष्टानि सहस्राणि शत धनु । च्रयोदुनेकरूराणाः मापिकार्वन पोडण ॥६३॥ 

पञ्चाशच्च सदस्राणि योजनानीपुरिप्यते 1 महतो धञुपस्तम्य मदती ¢ युर्यते हि सा ॥६४॥ 

दे सद गयुं्ते नवभिश्चैकरविखति" ! साधिकााद गांणाय्च विदरहाठस्य चृलिका ५६५॥ 
ऽ्यशीतिग्व शतान्यष्टौ सदल्राणीद पोट । त्रयोदशाणका पाद" साधिकन्च मुजाद्धयस्‌ ॥६६॥ 
प्रमाणं दवि द्‌ द्वीपस्य प्रतिपादितम्‌ । वोध्य तदुत्तरार्धेऽपि ्षेत्रपरेतगोचरम्‌ ॥६७॥ 

उ्याया उयाया विश्यद्धाया पेषाद्ध' चिका स्ता 1 चापे चपि विणुदधेऽ्धं तया पाश्व॑मुजा दि सा 1 
वैडयमयनीरस्य सिद्धायतननामकम्‌ । नीलकृूट च तव्पूवेविदरेहाद्युपरि भ्थिनम्‌ ॥६६॥ 

सीताकूट चतुथं स्पत्कीर्तिकरुट च पञ्चमम्‌ । नरकान्ताद्विक पष्ठ ततोऽपरविदेदकम्‌ ॥१००॥ 
रम्यकायष्टम कुटमपरदशेनक स्वि ! उच्छरायमृखमभ्यान्तविष्कम्मो निपप्रेषु य ॥१०१॥1 

रौक्मस्य रुकिमिणोऽप्यम्रे सिद्धायत्तनमादितत । स्विमकूट द्वितीय स्यात्‌ तृतीय रम्यकादिकम्‌ ।१०२।। 
नाराकूट तरीय तु धिकूट त पञ्चमम्‌ । रूयकूट पर कूट देरण्यवतपूवरफम्‌ ॥१०३॥ 
मणिकान्ननकूट च सामान्योच्छरायतस्तु ते । मृटमध्याभविस्तारैमंदाहिमवति स्थिते ॥१०४ 
कूटान्येकादणवाभरे हेमस्य शिखरिशरुतेः । सिद्धायतनमाद् स्यात्‌ कूट रिखरिपूंकम्‌ ॥१०५॥ 
हेरण्यवतकूट च सुरदेवीपुरःसरम्‌ । रक्तारक्ष्मीसुवर्णादिद््टानि च यथाक्रमम्‌ ॥१०६॥ 

तथा रक्तयती कूट गन्धदेभ्यास्ततः परम्‌ । तथेरावतचरूटं च पार्चाच्य मनिङाद्वनस्‌ १०७ 
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दमे आगे विदेह कषतर दै इसका विस्तार तेतीस हजार छह सौ चौरासी योजन तथा 
एक योजनके उन्नीस भागोमे चार भाग प्रमाण ह पध्शा इसकी प्रत्यव्वाका प्रमाण मानो 
समानताङ़ कारण सधौ करनेवाले जम्बू दीपके चरात्रर एक लाख योजन है ॥६२॥ इसके धतु - 
पृक विस्तार एक राख {अंटाचन हजार एक सो तेरह योजन तथा कुलं अधिक सादे सोलह 
बला ह ॥६३। वाणक्रा विस्तार पचास हजार योजनदहै सोटीक ही दै क्योकि उतने वडे 
धनुपका उतना वडा वाण होना उचितौ दे ॥६४॥ विदेहा्धकी चूलिका टो हजार नौ सौ 
ट्छौस याजन तथा कुदं अधिकं अठारह कला है ॥६५॥ इसकी टोनो सुजाओका विस्तार 
सारद हजार आठ सी तेरासी योजन तथा सवा तेरह करासे कलं अधिक है ॥६६॥ जम्बू द्रीप- 
के दक्तिणाथे भागमे क्षेत्र तथा पवेत आदिका जो प्रमाण वतलया है वही उत्तराधं भागमे भी 
जानना चाद्िष्‌ ॥।६७॥ श्रत्यच्चा, घु प्रघ, वाण, सुजा तथा चूकलिकाका जो विस्तार दश्षिणाधेमे 
वतलया गया है वदी शेपाधमे भी है ॥६म॥ उत्तयाधैके पर्वतोमे जो विभेपता दवै उसे वतरते 
रिवर लित्रके आने जो वैद्यंमणिमय नीक पर्वत हैः उसके ऊपर निम्नङिखित नो कूट है- 
९ मिद्धावनन कृट, २ नीर कूट, ३ पूवं विदेद्‌ कूट, भ सीताकरूट, ५ कीर्ति कूट, ६ नरकान्तककरूट, 
७ अपर विदेहं कृट, ८ रम्यक्र कृट्‌ ओर ६ अपदशेच कृट । इन सव कूटोकी ऊंचाई तथा मूल 
मध्य आर्‌ उध्वं मागरो चौडाई निपघाचरफे कूर्टोके समान ह ॥६६-१०१॥ सक्मी पवत 
चारा द उसे अप्रभागपर निम्नलिखित आठ कूट है--पदला सिद्धायतन कूट, दृसग 
सक्मि कृट, तौमरा रम्यक कट, चीथा नारी कूट) पोचर्वोँ बुद्धि कूट, द्ंठवोँ शून्य कूट, सातवों 
ट्रण्यवत्‌ कृट ओर जाटर्वां मणिकच्चनकृर 1 इन सवकी सामान्य चाह मुल मध्य तथा अग्र 
भागका विस्तार मदादहिमवान्‌ पचते कृरोकरे समान जानना चादिए ॥१०२-१०४॥ क्िखयी 
पव्रव सुचणेमय ह उमरे अग्रभागपर निम्नलिखित ग्यारह कूट है-- १ सिद्धायतन कुटः २ शिखरी 
द्रः ३ दरण्यवतवृब्, % मुरटेवी कृट, ५ खत्ता क्रुट, ६ लद्मी कुट, ७ सुवणे कूट; ८ रक्तवती 

2 मस्ति मर। 


९ [ 
प्तुथ सगः दण 


पल्लश्रिणद्धनृप्यरे द} हस्तादद्नलान्यपि । विशति सक्तभागाग्च चत्वार" सम्प्रकीतिंत ॥३२६।। 
चत्वा रिणत्तथा तारे दण्डा सप्ठ्णाद्लो 1 एक" सक्चमभाग स्याटुन्सेधो नारकाध्रय' ।३२७॥ 
चत्वारिणस्चत्िभ्च दण्डा हस्तो प्रयोदन । भद्धल्ानि मतो मारे सक्तमाग स पन्चभिः।३२८॥ 
धनप्येकोनपन्वाशदरत्तेध स दगाद्खरी । द्वौ च सक्तमभागौ तो वचसे वणितो बुधं ॥३२९॥ 
धन्‌पि सन्निपच्वागद्धस्तो चापि पतल 1 पट्‌ च सक्षमभागास्ते तमके परिकीतितः ॥३३०॥ 
अष्टाप्चागदृत्सेधो धनृपि परद्धरखानि च! त्रय सक्तमभागाश्च पडेऽपि प्रकटस्थित ॥३३ 4 
दविप्ि्तु घनृपि दौ हस्तौ पडपडे मत । उत्सेधः सुप्रसिदधो यश्चतुथे नरके सताम्‌ ॥३३२॥ 
तमोनामनि चोष्पेध कोदण्डा पञ्चपप्तति' 1 सप्ताशीतिरसो दण्डाद्धो हस्तो भवति श्रमे ॥३३३॥ 
वपुपो नारकीयस्य सपे णतधनृपि स 1 जन्धे द्ादरशमिश्राणि तानि हस्तद्वय मतम्‌ ॥३३४॥ 
तमिखेऽपि च तान्येव प्चविणतिदण्डकै 1 उत्वेधो वर्णितो योऽसौ पञ्चमे नरके बुघ ॥३३५॥ 
पट॒पषटटपा गतकोदण्डा हौ हस्तो पोडशाद्ध्टी । उस्सेधो वर्णित पूर्णो हिमनामनि चेन्द्रे ।३३६।। 
द्विणव्यष्टौ च कोदण्डा हस्तोऽष्टाव ब्लान्यपि 1 उत्सेध शाखनेत्रा्येवदेऽपि विरोकरित ।३३५॥ 
गतय च पलागद्धनृप्येव स भामित 1 रदलके नरके पटे निष्ितारयेयं इष्यते ।।३३८॥ 


-----~---~----~ 
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नामक नौवे प्रसलारमे उचाईका प्रमाण उकतीस धलनुप तथा एकर हाथ प्रमाण कहा जाता ह । 
इस प्रकार तीसरी प्रथिवोमे नारकियोको उचाईका वणन किया ॥३२५॥ 


चौथी प्रयि्रीके आर नामक प्रथम प्रस्तारमे पतीस धनु; दो होथ, वीस अगु ओर 
एक अगुखके मात भागोमे चार भाग प्रमाण उंचाई्‌ कही गई ह ।॥३२६॥ तार नामक दूसरे 
्रस्तारमे चारीम वनुप, सव्रह अंगु अर एक अंगुखके सात भागोमे एक भाग प्रमाण नारकियोा- 
की उचा है ॥३२७॥ मार नामक्‌ तीसरे प्रस्तारमें चवारीस धनुप, दो हाथ, तेग्ह अगु ओर 
एक अगुखके सात भागेमे पोच भाग प्रमाण ऊंचाई मानी गर्ह दै ॥२२८॥ वचंस्क नामक चौये 
प्रस्तारे विद्भानोने शरीरकी उचा उनचाम धनुषः दश अगु ओर एक अंगुखके सात भागोमे 
दो भाग प्रमाण वतलाई ह्‌ ॥३२६॥ तमक नामक्र पोचवें प्ररतारमे च्रेपन धनुप, दो दाथ, छ्यु. 
जरु ओर एक अगुरके सात मागोमे छ भाग प्रमाण उचाई कही गई है ।३३०॥ पड नामक 
छुटवे प्रस्तारमे अठाचन धनुषः, तीन अंगु ओर एक अगुलके सात भागोमें तीन प्रमाण ऊचाई 
प्रकट की गर्‌ ह्‌ ॥३३१॥ ओर पडपड नामक सातवें प्रस्तारमें वामठ धलुप;, दों दाय अचाई 
प्रसिद्र ह । टस प्रकार चोथी प्रयिवीमे विद्यमान नारक्रियोारी ॐंचादंका वणेन करिया ह्‌ ॥३३२॥ 

पोच्वीं प्रयवीके तस नामक्‌ प्रथम प्रस्तारमे नारकियोके शगीरकौ उचाईं पचद॒त्तर वनुप 
वतलाह ह्‌ । भ्रम नामक दृमरे प्रस्तारमे सत्तासी धनुप ओौरदो हाथ ह ॥२३३॥ भय नामफ 
त।मरे प्रस्तारम नारकियोके शरौरको ञ्चादं सा घतुप कही गई है । अन्य नामक चौय प्रम्नाग्म 
ण्क्मावागह धतुपतधाबो हाव हु ६३४ ओर तमिख नामक पोचवं प्रम्नागमे णक मीं 
पक्वम धनुप ह । इम प्रकार पोचर्वीं प्रविकवीसमे विद्रानोने चारक वणेन किया ह्‌ ॥३३५॥ 


टटगीं प्रयवीके हिम नामक प्रथस प्रसनारमे नारक्रियोक्ते शरीगकती चाः णक्मा दयामय 
पटृपः दा दाय नचा साद्‌ अगु चनलाई ह ॥६३६॥ बदल नासक दृमरे प्रसनागमे गान््रन्पी 
ने्रोपे धारवः विह्ठानान नारप्रियोकी ञचाई दासौ जाट घलुप, एक दाव जीर ट अगु प्रमाय 
व्न्ी ह ॥३२५॥ जीर लद्धक नामक तीसरे धरम्तारसे नारव््यको उेचादईृदा खी पचास वनुप 
घ्तरार्‌ ह । र्य प्रकार घनरन्य सवेत्त देवने टवी प्रथिवीमे चारक वर्णन छि ॥२२६=॥ 


७ हरिवशपुराणे 


ग्ना सिन्धुश्च रोद्धा च रोदितास्या हरित्‌ सरित्‌. । हरिकान्ता च सीता च सीतोदाऽपि च नामतः ॥\२३॥ 
नासी च नरकान्ता च तैव परिवगिता । सुवर्णकूलया साकं स्ग्यद्ुल्य पराऽपगा ॥१२४]] 
रक्तया सह रक्तोदा ताश्च सर्वा यथायथम्‌ । नदीवहुमदस्नं सतु मन्ति सहिता जितौ ॥१२५॥ 
सदश्नयोजनायाम पद्य. पञ्चशतानि च । योजनानि स विस्वीर्णा दण म्यादवगाहत ॥१२६॥ 
हिमवद्‌वेदधिकातुरया परिक्षिपति वेदिका 1 समन्ततस्तमापू शुभणीतलचरारिणा ॥३२७॥ 
योजनादुष्तदिष्कम्म पुष्कर पुष्करेऽभस । निष्कम्य योजनाध तु काशने क्रोणकनिकम्‌ ॥१२८॥ 
द्वियुणद्वियुणायामविष्कमभादौ हदान्तरे । दचिणोत्तरभागस्थे पुष्कराणि चकामते ॥।१२६॥ 

पुष्करेषु बसन्युच्यै प्रासादेषु यथाक्रमम्‌ । श्रीहियं तिकीस्यं च बुद्धिल च्या च देवताः ॥१२०॥ 
ताश्च पद्योपमायुष्का, सोधरमेन्दस्य दकिणा । चेशानस्योत्तरा देव्य ससामानिकमसद ॥१३१॥ 
गङ्गा पूर्व॑ पद्मस्य दारेणानुनग गता ! सिन्युरघ्यपरेणास्य रोहि ताम्योत्तरेण नु ॥१३.२॥ 
महापद्मषटदात्‌ रोद्या हरिकान्ता च नि"सृता । हरित्ता सह सीतोदा ति गिन्दुहदर तस्तथा ॥१३३॥ 
केणरहदत सीता नरकान्ता च निग॑ता | नारी च रुप्यञ्नूटा च सा महापुण्डरीङत ॥१३४ 
सुवर्णकूरया रक्ता रक्तोदा पुण्डरीकत । द्वारेण तोरणोद्धासा दिनि क्रान्ता महानदी 1१८ 

पद्‌ योजनानि गब्यृत व्यासो वच्रसुखस्य स । भवेगादोऽदंगन्यूत गङ्ाया निर्गमे स्तम्‌ ॥१३६॥ 
योजनानि नवोद्धिद्धम्टशत्रितय तथा । तोरण तत्र वित्तिय विचिन्रमणिभास्वरम्‌ ॥१३७ 
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सागरमे प्रवेश करती है ओौर सात पर्चिम सागरमे ॥१२२।! उन नदियोके नाम उस प्रकार 
ह--? गद्वा, २ सिन्धु, ३ रोद्या ( रोदित्‌), ४ योदहितास्या, ५ हरित्‌, ६ हरिकान्ता, ७ सीता, 
८ सीतोदा) ६ नारी, १० नरकान्ता, ११ सुबणेकररा, १२ प्यक्रुला, १३ रक्ता ओर १४ रक्तोढा । 
ये सव नदियों परथिवीतख्पर हजारो सहायक नदियोसे युक्त हे 1१२३-१२९] पद्य सरोवर 
एक हजार योजन छम्वा, पोच सौ योजन चौडा ओर दृश योजन गहरा है ॥१२६॥ शुभ एव 
शीतल जसे भरे हए इस सरोवरको दिमवल्छुलाचलकी वेद्विकाके तुल्य एक वेदिका चारो 
ओरमे चेरे हुए दहै ॥१२७॥ इस पद्म सरोवरमें एक योजन विस्तारवाछा कमल है । यह्‌ कमल 
पानीसे निककर आधा योज्ञन उपर उटा हुआ है, तथा एक कोशको उसकी कर्णिका सुशोभित 
हे ॥१२८॥ दक्तिण तथा उत्तर भागमे जो अन्य सरोवर दै उनकी म्बा चौडाई आदि पूवं 
पवक सरोवरासे दुगुनी दुगुनी है तथा उन सव सरोवरोमे कमल सुशोभित है । १२६॥ कमले- 
पर जो उचे-ञंचि भवन वने हए हँ उनमे यथाक्रमसे भ्री, ही, वृत्ति, कीर्ति, बुद्धि भौर कदम 
नामच्ी ठेवियों निवास करती ह ॥१३०॥ ये सव देवियों एक पल्यकी आयुवाली हे । इनमे 
दक्षिण भागक्रो दवियों साधर्मेन््रकी ओर उत्तर भागको देवियों देशानेन्द्रकी आज्ञाकारिणी है । 
ये सव मामानिक देवा ॐ सभासे सदित द ॥१३१॥ 

पद्य सरोवरके पूव द्वागसे गङ्गा, पर्चिम द्रारसे सिन्धु ओर उत्तर द्वारसे रोदितास्या 
नदी निक्टी हे । ये नदियों सरोबरसे निक्रख्कर कुथ दूर तक पर्वतपर दी वहती है ॥१३२॥ 
सदहापद्मसगेवरसे रोद्या ओर दरिकान्ता, तिगिज्छसे हरित्‌ ओर सीतोदा, केशरी सरावरसे 
सीना ओर नग्कान्ता, मदापुण्डगीक सरोवरसे नारी जीर रूप्यकूला ओर पुण्डरीक सरोवरसे 
सुवण कन्ा, रक्ता ओर रक्तोदा नदी निकली हँ । इन नदियोके निकलने हार तोरणोसे 
सुशोभित द ॥१३३-१३५॥ जिस वज्रश्ुख द्वारसे गङ्गा निक्त दहै उस्रा विस्तार छह योजन 
आग्पक्कोशद्े तथा उमरी गहराई आवे कोशरी दै ॥१२६॥ उस द्रारपर चित्र-विचिघ्र 
सश्रियो देदीप्यमान एङ तारण वना हजा है जो नौ योजन तथा एक योजनके आठ भागोमे 


» रास्चिष्व०, म० | २ योजनोच्छिन म०। 
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सर्देन्दकनिगोदास्ते त्रिद्वाराश्च त्रिकोणका । द्विष्येकपन्चसष्ात्मद्वारकोणाम्तत. परे 1३५२1 
सख्येयब््रासयुक्ताना निगोदाना निजान्तरम्‌ । गन्यूतय पडल्प स्यादनरप द्वारीव ता ॥३५३॥ 
भसरयेयप्रमाणानामसख्य सह दन्तरस्‌ । योजनाना सहस्राणि सक्षवाव्यरपमन्तरम्‌ ॥ ३५४1 
व्रिगव्यृतिश्चतुभागसक्तयोजनमाच्रकम्‌ । घर्मानिगोदजा जीवा खमुत्पत्य पतन्स्यध ॥३५५॥ 

` गन्यृतिद्धितय साध सपन्चदणयोजनम्‌ | वशानिगोदजन्मान खमुत्पत्य पतन्त्यधः ॥३५६॥ 
ए्कत्रिशन्त॒ गव्यृत्या योजनानि नभस्तले । मेधानिगोदजा जीवा खमुदटध्य पतन्त्यध ॥३५७॥ 
दविप्टियोजनान्यृष्वं गब्यतिद्धयमुद्रता. । निपतन््युभ्रह खात्तस्तेऽञ्जनाजनिगोदजा ।1३५८॥। 
पञ्चविणतिखन्मिध्रणतयोजनमातुरा ! खमुत्पत्य पतन्व्येव पञ्चमीस्था निगोदजाः ।1३५६॥ 
पञ्चाशता विमिश्र तु योजनाना शतद्वयम्‌ । विच दुंखत्य पष्टीस्थनिगोदोव्थाः पतन्त्यधर ॥३६०॥ 
स्वमास्थनिगोनेत्था सपञ्चगतयोजनम्‌ । लध्वानमूष्वंमुत्पत्य पतन्ति वसुधातले ॥३६१॥ 
असुरा घातृतीयान्त योधयम्ति परस्परम्‌ । प्रयुभ्यते स्वय तेऽपि ज्ञात्वा वैर पुरातनम्‌ ।1३६२॥ 
न्तक्रकचशुलायैरनानाणस्तरस्तनृद्धवै ! खण्ड खण्ड विधीचन्ते पीडयन्ति परस्परम्‌ ॥३६३॥ 
'सृतकस्यैव सद्धात शरीरस्य प्रजायते । चावदायुःस्थितिस्तेपा न तावन्मरण भवेत्‌ ॥३६४।॥। 
प्ारीर्‌ मानस दु खमन्योऽन्योदीरित खल । सहन्ते नारका निप्यं पूव॑पापविपाकत" ॥३६५॥ 


~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ .- ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~-----------~---~-~ ~~~ ~~ ~~~ <~ 


ट्कोने, कितने ही तीन द्वारवाङे तिकोने, कितने दी पोच दारवाले पचकोने ओर कितने दी सात 
दरारवाङे सतकोाने दँ ॥२५२॥ इनमे संख्यात योजन विस्तारवारे विटोका अपना जघन्य अन्तर 
ह" कोश ओर उक्छृष्ट अन्तर वारद्‌ कोश ह ॥३५३॥। एव असख्यात योजन चिस्तारवारे विलोका 
उत्कृष्ट अन्तर असस्यात योजन तथा जघन्य अन्तर सात हजार योजन दे ॥२५४॥ 

चमा नामक पटी प्रयिवोके उत्प्ति-स्थानोमे उत्पन्न दोनेवाठे नारकी जीव जन्मकाल्मे 

जव नीचे गिरते हे तव सात योजन सवा तीन कोश उपर भआकाशमे उदछखकर पुन नीचे गिरते 
ह्‌ ॥३५५॥ दूसरी वशा प्रियिवौके भिगोदोमे जन्म छेनेवाले नारकी पन्द्रह योजन अदाई कोश 
आकाशमे उद्धट्कर नीचे गिरते हँ ॥३५६॥ तीसरी मेघा पथिवीमे जन्म लेनेवाले जीव उकतीस 
योजन एक कोश आकाशमे उद्धटकर नीचे गिरते हें ॥३५७ चाथी अलना पयिवीके 
निगोोमे जन्प लेनवाङे जीव वासटठ योजन ठा कोश उद्टकर नीचे गिग्ते है ओरतीत्रद्‌ खसे 
गवी हाते ह ॥३५८॥ पोचवीं पृथिवीकरे निगोदोमं जन्म लेनेवाले नारकी अत्यन्त दुगीहा 
एकसौ पर्चीस याजन आकाशम उद्छटकर नीचे गिरते है ॥२४६॥ टवी पयिवीमे स्थित 
निगोरोमे जन्म सेनेवाले जीव दा सौ योजन आकाशमे उदटकर नीचे गिरते हे ॥२६०॥ ओग 
सप्नसी पयिवीमे स्वित निगोलेमे °उतन्न हृए जीव पोच सौ धनप अचे उद्धटकर परथिवी तटपर 
नाच गिरत रे ॥३६१॥ तीसरी पृथिवी तक अररकरुमार देव नारकियोको परसपर खडाते ह । टम 
मिवायवे नारकी पुरान वेर भावफो जानकर स्वय भी टडते रहते हं ।३६२॥ विक्रिया गक्तिकरे 
द्वारा अपन शरीरस ही उत्पन्न ह्ानेवाले भाषे, करोन तवा शूट आदि नाना शम्त्रासे उन नाग 
वियोके खण्ड-षण्ड कर दिय जाते ह आर परस्पर एक दृसरेको पीडा पर्हेचाने ट ॥२६३॥ ग्वण्ड्- 
खण्ठ ह्ोनपर भौ पारे समान उनऱ शरीरक् दुकडाका पुन समूह्‌ दन नानार ओर जव तक्‌ 
-नवी जायुकी स्विति रहनी है तव तक उनका मरण नटीं टाना ॥2६९॥ ये नाग्क पृवद््त 


£ द्यते पर वर्ग्य ~ पन्नम्दा अय र्लोको-पिन-द्ि--नननद्य नटुर्याल योल्नन्न च ननत्य 
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८० द रिचंशपुराणे 


योजनानि त्रिनवति त्रिगस्यूतानि चोच्छरितम्‌ । सावतो योजनाद्ध' स्यात सरिद्विस्तारतोरणम्‌ ।१५०॥ 
स्प्रकारत' सिन्धु समाना गङ्गया ततः । आाविदरहाच्च सरिता दिगुण जिद्धिराद्विकम्‌ ।१५१।। 
तोरणान्यवगाहेन समस्तानि समानि तु ) व्तन्ति तेषु सर्वेषु दिक्कृमार्यो यथायथम्‌ १1१८ गा 
पट्‌वष्ठति कखापट्‌क योजनीना गतद्रचम्‌ । गस्वाऽद्रौ गेहिताल्यातो ' निपत्य श्रीगृदेऽगमन्‌ 11 १५३॥ 
शतानि पोदणाड््रौ च रोया पन्चयुतानि सा । कलटाश्रागम्य पञ्चायादू गिरे पद्वागदन्तरम्‌ ।१५९।। 
नावदरेव गता णर इरिकफान्तोत्तरां दिणम्‌ 1 ससु पश्चिम याता प्राण्य कुण्ड गत्तान्तरसः 1} ५५ा। 
चतुःसप्ततिसख्यानि शतानि कलया हरित्‌ । एुकविगत्तिमागम्य निषे पत्ये ॥ १५६ 
सीतोदाऽ्यि गिरि गघ्वा ताव्रदेव चतु शती । उन्नदूव्यापतददरे सा योजनानां णतद्रये । १५० 
तावदेव समागत्य सीताऽपौ नीलपर्वते } तावत्येय समापन्य प्राग्विरेहाच्‌ त्रिमद च ॥१०या 
दक्तिणानि समा नच" पद्मिस्ताश्च पडुत्रा । यथायोग्य प्रपाना्च प्रति्रा्या प्रनिद्धिकम्‌ ॥१५६॥ 
गङ्गा चेव नदी रोद्या हरिति सीता च पूर्वगा । नारी सुर्णकूला च सरना. पर्या पमा ॥१६०॥ 
श्रद्धावान्‌ विजयार्वाश्च पदरत्राश्चापि गन्यवान्‌ । मध्ये दैमवत्तादराना विजयारदरास्तु उतुंरा, ॥१६१॥ 
योजनानां हन्न स्यान्मूले विस्तितिरुच्टिति । तदध मम्तङे मध्ये पञ्चाणद्‌ सक्त स्यपि ॥१६२॥ 
योजनाद्धुन न प्राप्ता नयो नाभिगिरीनिमान्‌ ! गता प्रदक्षिणा सीतासीतीदे सन्दर यथा ॥३६२॥ 


८ ~~ ~ ~ ~~ 4 ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


फो हो गड हे ॥१४६॥ गङ्ञा जिस तोरण द्वारसे क्वण समुद्रम प्रवेश करती हे वह्‌ तेरानवे योजन 
तीन कोश चा रै तथा माधा योजन गहरा दै ।१५०॥ 
सिन्धु नदौ सवर प्रकारसे गङ्गा नदीके समान ह केवल विरोपना यद दैः कि यह्‌ पश्चिम 
खवण समुद्रम मिरी है । गङ्गा सिन्धुसे लेकर विदेह क्षत्र तककी समसत नदियोकी जिद्धिका आरि 
फा विस्तार दूना-दून। जानना चादिए ॥१५१॥ समस्त नदियोके तोरण गहराईकौ अपेक्ता समान 
तथा उन समस्त तोगणोमे यथायोग्य दिक्कुमारो देवियां निवास करती है ॥१५२॥ गोहिनाम्या 
५ दो सौ विदत्तर योजन छह कटा पर्वतपर वदती है । तदनन्तर पर्वतस्े गिरकर श्री देवीफे 
मवम जो गड्‌ हे ॥१५३॥ रोद्या नदी एक हजार छह सी पोच योजन पोच कला पैतपर 
वह्कर उससे पचास योजन दूर गिरी दै ॥१५४॥ इसी प्रकार हरिकान्ता नदी भी महा हिमवान्‌ 
धनततथर एक टनाग चुद्‌ सौ पचास योजन पाच कला उत्तर दिशाकी ओर हकर सौ योजन 
दृग कुण्डम गिरी ह ओर वर्ोसे पश्चिम समुदरको मोर गं दै ॥१५५॥ हरित्‌ नदी सात हजार 
चार सा कान योजन एक कला निपथ पर्वतपर बहकर सौ योजन दूरपर मिसे दै ॥१५६॥ 
वातात न १.५ इतनी ही दूर पचंतपर वदती है । तदनन्तर चार सौ योजन ऊचे आकाशमे 
उल्ट्पकर पवतसे दो सौ योजन दूर गिरती दै ॥१५जासीतानदी भी इतनी दी दूर नील पर्वत- 
पर वहनी द ओर इतनी ही द्र जाकाशमे उखछंकर पूवे विदेह = त्रके ५ १५८ 
न 8 पृच विदेह क्ते्को भेदन करती है ॥ श्त 
6 यद्‌ 1 दक्तिण दिशाकी चद्‌ नदियोके समान है इसछिए उनके प्रपात आदिका 
व वा नार्वा युगल सपमे यथायोग्य करना चादिष्‌ ॥१९६॥ सद्धा, रोया, हरित्‌ ›, सीता, 
नर सुवणा जाग रक्ता ये सात नविर्यां पूर्वं लमुदरकौ भर जाती है गौर रोप सात नदिया 
प्म सयुदरकी ओग ॥१६०॥ हैमवत आदि चार कषेत्रे मध्यम रमसे श्रद्वावान्‌ › विजयावान्‌ , 
पदयवान्‌ ओर गन्धवान्‌ नामके चार गोलाकार विजयार्थं पर्वत दे ॥१६९॥ ये यत मूलमे एक 
"यानन, मध्यम सात मी पचाम योजन ओर मम्वकपर पाच सौ योजन चौरे है तथ एक 
दवय याजन ऊच ह ॥१६२॥ इन पवंनोकरा द्मरा नाम नाभि गिरि है जिस प्रकार सीता, 


सीनाना नदी सर पर्वनकी प्रदन्तिणा ननौ =£ ध ् 
1 सन सर चनकी परक्तिणा देनो हु ग दै इसी प्रकार रोया, रो्दितास्या भादि नघ्रियो 


“ तन्यन्ता म०। २ णनयोजनानन्ते ] 


्तुधंः सगं ६६ 


तृतीयाया" द्वितीयाया प्रथमायाश्च नि सृतः । ती थङ्कत्व खमेतापि देही द्नश्ुद्धित" ॥३८१॥ 
ने के [६ ने नि 

चलकरेशव चक्रि व परिहर्येव जन्तव । नरत्व प्रतिपदेरन्‌ नरइस्यो विनिग॑ता ॥३८२॥ 

भघोलोकविभागस्ते सक्षेपेण मयोदित । तिय॑गछोकविभागस्य श्चणु श्र णिक । संग्रहम्‌ ॥३८२॥ 


शादू लविक्रीडितम्‌ 


सूर्याचन्द्रमसामगो चर मधोरोकान्धकार बुधा ४ 
प्रभ्दस्याऽऽप्तवकचःप्रदीपविमवे सवश्रगे. सवं दा । 
पञ्यन्तः प्रभवन्ति तमिति कि चित्र त्रिरोक्षयौकृता- 
वारोके जिनभानुना विरचिते ध्वान्तस्य वा छ स्थिति दपा 


इत्यरिएनेमिपुरारातमरहे हस्वे जिनततेनाचा्य॑कता श्रधोलोकसस्थानवररानो 
४० ¢ 
नाम चतुथे. सगः ॥४॥ 


~~~ -~ ~-----~----------- ~~~ 
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तीसरी दृसरी ओर पटी पथिवीसे निकन्या हुभा जीव सम्यग्दशनकी शुद्धतासे तीथद्कुर पट 
प्रप्र कर सक्ता ह ।३८१॥ नरकोसे निकटे हुए जीव वलभद्रः) नारायण भौर चक्रवर्ती पद 
छोडकर हो मनुष्य पर्याप प्राप्त कर सकते दै अर्थात्‌ मनुष्य तो होते हैँ पर वरभद्र॒ नारायण 
ओर चक्रवर्ती नदीं हो सकते ॥३८२॥ गौतम स्वामी कते है क्रिहे श्रेणिक । इस प्रकार नि 
सक्षेषसे तेरे लिए अधो टोकके विभागका वणेन किया । अव तृ तियग्लोक-मध्यम रोकके 
विभागका वणन सुन ।३ 

बुद्धिमान्‌ मनुप्य सव समय, सवत्र व्याप्त रहनेवाले, जिनेन्द्र भगवान्‌के वचन रूपौ 
एत्तम दीप्रकोकी सामथ्यसे सूयं ओर चन्द्रमाके अगोचर अधोटाकके अन्धकारको नष्टकर 
वम्तुरे यथाथ स्डरूपवो देखते हए प्रसुत्वको ्राप्र होते हैँ इसमें क्या अ।श्वयं है: ? क्याि तीन 
लोकमे जिनेन्द्र ख्पो मृयके द्वारा भरकाशके उत्पन्न हानिपर अन्धकारका सद्धाव करटो रह मक्ता 
ह १२८४ 


म प्रकार जित्तमे श्रर्िनमिके पुराणका सयरह क्षिया ययाहं ठेने भिनमनाचार्य प्रात 
[र = £ णे व र 
हिवशएयसमे श्रधालोकका वरान करनेवाला चथा सगं समाप्त ह्र ॥४॥ 


प्र €रिवशपुराणे 


'सष्मगभमहास्कन्धो "वज्नशापोपभोभितः । -गजद्राजतपव्राड्यो मणिपुप्पफद्ाह्ुर ॥१७८॥ 
रक्तपद्लव्रसन्तानरक्ञितान्तदिगन्तर । पीटिक्राय्ा पुरोक्ताया जग्न्त" प्रकाणते ॥१७६॥ 
परथित्रीपरिणामस्य नानाशापोपणोभिन 1 सहादिषु चतन्नोऽस्य मदागाखा मदातरो" 1१८०) 
तत्र चोत्तरणालाया मिद्धायतनमदूभुतम्‌ । जाठरानादराचामा ध्रामादाम्तिसपु म्यिता ॥१८१॥ 
जम्बव्॒तस्य तस्याधलिशद्योजनविस्तृताः ! प्चाण्दुयोजनोच्टरायाः प्रासादा देवयोस्तयो ॥१८२॥ 
वेदिकान्तरदेणेपु चक्र्रारेपु सप्तसु प्रधानेकदुमोपेता परिवारोऽस्यर" पादपा ॥१८३॥ 
चत्वारोऽनन्तर तस्य ततश्वाष्टोत्तर शतम्‌ । चत्वारि च सहस्राणि सहलाणि उ पोट ॥१८४॥ 
हवान्निशच सहस्राणि चस्वारिशत्त॒ तान्यत. । चत्वारिणत्त सदाष्टामि प्रधाने. नघ्चमियुंता ॥1१८५।। 
मिश्रा" शतसदसखं तु चत्वारिशत्सहस्रकैः । सञ्जायन्ते ˆ समस्तास्ते शतमेकोनविणत्ति 1१८६ 
द्तिणापरतो मेरो सीतोदायास्तटे परे । निषधस्य समीपस्थ राजत णाल्मलोम्यलम्‌ ॥।१८७॥ 
जम्बृस्थल्मे तत्न शादमटीघरृत्त दृष्यते । वक्तव्या तस्य नि नेषा जम्बरतप्तस्य वणंना ।1१८८॥ 

तत्र द॒क्षिणशाखाया सिद्धायतनमक्तयम्‌ । प्रासादस्तु त्रिशाखासु तत्न देवाविमौ मतौ ।॥१८६॥ 
वेणुश्च वेणुदरारौ तावादुरानादरौ यथा | उत्तरेषु कुरष्वि्टी तथा देवकुरूण्विम) ॥१६०॥ 

नीरा दुक्निणाशगया योजनैकसदलके 1 सीता पूर्व॑तटे चित्र विचित्रं कूटमप्यत ॥१६१॥ 
निपधस्योन्तराशाया सीतोदातथ्योस्तथा । यमकृूट मत पूं मेवकूटमत परम्‌ ॥ १ ६२॥ 
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योजन तक फैरी हु दै, उसका महा स्कन्ध नीलमणिका वना हुआ है, बह्‌ हीरकी शाघाओसे 
शोभित दहै, चोीके सुन्दर पत्तासे युक्त है, उसके पक फक तथा अंकुर मणिमय दै, ओर उसने 
भपने खाल-लारु पल्लवोके समूहसे समस्त दिशार्भोके अन्तरालको लाल-लाछ कर दियादै 
॥ १७७-१८६॥ परथिवीकाय प तथा नाना शाखाओसे सुशोभित इस महाल्क्तकी चारो दिशाभो- 
मे चार महा शाखा हैँ | १८०॥ इनमे उत्तर द्विशाकी शाखापर आश्चयं उत्पन्न करनेवाला 
जिनमन्दिर है अर शेप तीन दिशाओकी शाखाओपर भवन वने हुए दै जिनमे आद्र अनादर- 
का निवाम हे ॥१८१॥ उस जम्ब बर्तके नीचे उन दोनो टेवोके तीस योजन चौडे ओग पचास 
योजन उच अनेक भवन वने हुए है ॥१८२॥ वेदिकाओके सात अन्तराटोमे एक-एक प्रधान 
व्तसे सहित जो अनेक वृक्दँ वेदी इस जम्बू वृक्तके परिवारवृक्त कदटाते है ।॥१=३॥ प्रथम 
वक्तके परिवार-चृक्ष चार दै, दूसरेके एक सौ भाट, तीसरेके चार हजार, चौके सोलह हजारः 
पोचवके वत्तीस हजार, दुखवेके चारीस हजार ओर सातवेके अडताटीस हजार है । सात 
प्रधान वर्तका साथ मिरानेपर इन समस्त वृक्तोकी संस्या एक छखाख चालीस हजार एक सौ 
न्नीस होती है ॥१८४-१८६॥ 
मेर प्रवतकी दक्तिण-पर्विम ( नैक्रत्य > दिशामे सीतोदा नदीके दसरे तटपर निपधा- 
चलकर समीप रजतमय एक शास्मटी स्थल दहै ॥१८०॥ जम्बू स्थली समानतो रखनेगके इस 
शान्म स्वटमे शाल्मली वृत्त है । उमका सव वर्णन जम्बू ृ्तके वणेनफे समान जानना 
चाहिए ॥१८८॥ शाल्मली वृत्तौ दक्तिण शाखापर अविनाशी जिन-मन्द्रि है ओर रेप तौन 
शाग्याजपर जो भवन वने हए द उनम वेणु भौर वेणुदारी ठेव निवास करते है । जिस प्रकार 
उत्तरकुन्मे आदर ओर मनादर ठेव इष्ट मान गये दँ उसी प्रकार देवकुरमे वेणुदारी देव इष्ट माने 
गवे दै ।९८६-१६०॥ 
_ नीद पेन दक्तिण दशाम सीता नदीके पव तटपर एक हजार योजन चिस्तारवले 
चित्र जार विचित्र नामक्रे दो क्ट दै ॥१६१॥ इसी प्रकार निपध पर्वतकी उत्तर द्विशामे सीतोदा 
तः नान्मगितयमद्यक्न | २ दीगकशाचोपशोमितः। ३ शोभमानरजतमयपत्रसदित । 
ॐ पववण्टरूमा मनः प |५ सजायते म०। ६ जम्पृस्थयलसमस्तत्र म० | 
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हैरण्यवतमिव्यन्यत्‌ स्यादरैरावतयुक्तरम्‌ । विस्तारेणाव्रिटे्ान्त सेतर कषेघ्राशचतुगंणम्‌ ॥१४॥ 
प्रथमो हिमवानन्यो महाहिमवदाह्यः । पवतो निषधो नीरो रुश्मी च गिखरी गिरि ॥१५ 
पूस्मादुत्तरो भूद्‌ विस्तारेण चतुर्युण । निपधं यावदस्या दक्िणैरत्तरा, समा ॥१६॥ 
षेत्रस्या्स्य विस्तार सपञ्चशततयोजनः । पद्‌ व्िशतिस्तथा भाग पद्‌ चाप्यरकोनविशते ॥९७॥ 
जग्बृदटोपस्य विष्कम्भे नवप्या च गतेन च । विभक्ते भारतस्याय विस्तारो भवत्ति स्फुट ॥१८॥ 
छयेत्राद्‌ द्वियुणविस्तार" पवत" क्ेत्रसप्यत ! भाविदेदमतस्तस्य वरद्धिवच्च परिष्ठ्यः ॥१६॥ 
सध्येभारतमन्योऽद्धिरन्तप्राक्ताम्बुधिद्वय । भाति वि्याधरावासो विजयां दति श्चुत ॥२०॥ 
पञच्रिश्तिरु सेध. पट्‌ सपादन्यध' स्थित ! योजनान्यस्य पञ्चाशद्धिस्तारो रजत्तात्मन' ॥२१॥ 
भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक; हैरण्यवत ओर ठेरावत ये सात क्षेत्र हैँ । इनमे भरत षत्र- 
सवसे दृक्तिणमे हे ओर देरावत क्षेत्र उत्तमे दै। प्रारम्भसे लेकर विदेह क्षेत्र तकके सतत्र 
विस्तारकी अपेक्ता पूरव धैत्रसे चौगुने-चौगुने विस्तारवाे दहै । भावाथे--भरत कषत्रसे चौगुना 
विस्तार हैमवत कषेत्रका है, हैमवत क्तेत्रसे चौगुना विस्तार हरिष्षेच्रकादहै ओौर हरि कषेत्रसे 
चौगुना विस्तार विदेद्‌ कतत्रका है । पिदेद क्षेत्रसे आगेके क्षत्रोका विस्तार चौथा भागदहै 
अथात्‌ चिदर् सेत्रके विस्तारसे चौथा माग विस्तार रम्यक कषेघ्रका है, रम्यक क्षेत्रसे चौथा भाग 
विस्तार हैरण्यवतका है ओर उससे चौथा माग विस्तार ठेरावत क्षित्रका है ॥१३-१४॥ 
हिमवान्‌ , महादिमवायच , निप, नो, स्क्मी ओर शिखरी ये द्‌ ुटाचल दै । नमे आगे- 
आगेका कुलाचल पृवै-पूत्रे कटाचरसे चौगुने-चौगुने विस्तार वाला है । यद क्रम निपध 
कुलाचल तक ही चख्ता दै । उसके आगे उत्तरके तीन कुडाचल दक्तिणके कुलाचला समान 
कट गये दै ॥१५-१६॥ प्रथम भरत क्षेत्रका विस्तार पोच सौ छव्वीस योजन तथा एक योजनकरे 
उन्नीस भागोमे छ्‌ माग प्रमाण दै ॥७ जम्बू द्वीपकी चौडार्ईै-एक छख योजनमे यदि 
एक सौ नच्वे योजनका भाग दिया जाय तो भरत क्षित्रका उक्त विस्तार षष्टो जाता है। 
भावाथ--भरत त्रका जो विस्तार ५२६ योजन बतलाया हे वद्‌ जम्बू द्वीपके चिस्तागरका 
एक सौ नच्वेयो माग दह ॥१८॥ नेत्रसे पवन दृने विस्तारवाखाहै अर पर्वतसेकित्र दूने 
विस्तारचाटा द । दूने विस्तारका यद्‌ क्रम विरह केर तक चलता है उसके जगेकेष्चेत्र जीर 
पवताका विस्तार हसक व्यि हए है अर्थात्‌ आगेके क्षेत्र जौर पवेत अधे-अधं विम्तारवाे 
है ॥१६।ई भग्त केतके ठीक मध्य भागसे विजयाध नामसे प्रसिद्ध एकत दृमग पवन युशो- 
सित दै । इमके ठाना अन्तभाग पूवं ओर पञथ्चिमके गोनां सपु्राद्ध प्रा्र है तना उमपर 
पिद्याधराका निवास है ।२०॥। यद्‌ पवेन पृथिवीसे पच्चौस योजन ञ्चा है मवा हद याजन 
प्रयिवोकरै नीच स्थित हे, पचास याजन चौडा है अर चोदके समान सफेद वण्ेवाद्ा दर ॥२४॥ 
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8 पश्र घौर पचताका रिस्तार निरनटिखित है-- 


+ भरतप्षे्र ५२६्५्‌- योजन २ दिमदन्‌ पवन १०११ योनन 
६ हैमघत्ते्र २१०५५ योजन ९ महाद्टिसवन्‌ पर्वन ९>०१०१० योजन 
५ रिश ८४२१६ योजन ६ निव प्रवत न्द्‌ योत्न 
५ विठिषप्े् ३२६८४९२ योजन = नीर पंन $ हमद येन 
र्रग्दवष्षेद् ८४०९२ योजन ५० रबमो पद ९०१८९० येष्न 
4१ हिण्यदनष्षध्र २१०५.५- योज्ञन ९> निग पव्रेन ९९५५ ध य्न 


१६ फगादतषघ्ेव ५२८ ६- सोजन 


४ हरिवणपुरणे 


पश्वात्तेऽस्ति सीताया वतस कूटसुत्करम्‌ । रोचनाख्य पुरस्तात्त मेरोसत्तरतश्च ते ॥२०८॥ 
भद्रगारचने भान्ति समान्येनानि कान्चनः । वसन्ति तेपु देवास्ते दिग्गजेन्द्रा ति श्रुता ॥२०६॥ 
लपरोत्तरदिग्भागे मन्दराद्‌ गन्धमादनः । स्यात काच्चनकाग्रोऽमां सवंत. पवत" म्थित्त' ॥२९०॥ 
मेरो पूर्ेत्तराशाया माठयवानिति विश्रुत । बैदधयंमयमूर्ति" स्यात त्रिय मानि स्वरयम्प्रम ॥>११॥ 
मेरो प्राक्दक्षिणाशाया सीमनस्यस्तु राजनः 1 विद्य.प्रभोऽपरे कोणे तपनीयमय स्वित्त ॥२१२॥ 
ते नीरनिपधरघ्राप्तो चनु णतनिजोच्छरया । मेरुपवतसम्प्राप्तौ परोक्ता, पञ्च शतोरद्रया. ॥1॥२१३॥ 
निजोचद्रितचतुर्भागस्योभयान्तावगाहना' । देवोत्तरकुरप्राप्तौ स्यु पचणतविस्तृना' 1२१७1 
सहस्राणि पुनचिशन्नवाधिकरततद्वयम्‌ । आयाम पटू कटाम्चेपा चतुण्मामपि चणितत ॥२१८॥ 
मेरो प्र्तति दृटानि चतुष्व॑पि यथाक्रमम्‌ 1 सन्ति सप्त नध्रतेषु पुन सक्त *नक््धिपु ॥२१8॥ 
मिद्धायतनकृट स्याद्‌ गन्धमाद्‌ननामङम्‌ । तथोत्तरङुरुप्रर्य गन्धमाङिनिकाद्धयम्‌ ॥२ ९७1 

कृट च छोहिताक्त च स्फुटिकानन्दनामनी । गन्वमादनरेषु सक्ततानि भवन्ति नु ॥२१८ा 
सिद्धाप्य मार्यवत्कूट तथोत्तरङुरुूक्तिकम्‌ 1 कच्छाकुट विनिर्दिष्ट तथा सागरक परम्‌ ॥>१६॥ 
रजत पूणमद्राख्य सीताकूट तत परम्‌ 1 कूट हरिसहाभिरय नवम माल्यवरस्वपि ॥२२०॥ 

मिद्ध सामनसाभिस्यर कट देवङरध्वनि । मङ्गल विमल दैव काञ्चनारस्य विरशिष्टकम्‌ ॥२२१॥ 
मिद्ध विदयुष््रभाभिख्य पुन्ेवङस्धरति 1 पद्मक तपन चेव स्वस्तिक च गतज्वरम्‌ ॥२२२॥ 
सीततोदाकूटमन्यतु कुट हरिसहश्रुति 1 विधुखरमेष्वगेपेषु नवेतानि भवन्ति तु ॥२२३] 
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सरसे पश्चिम दिशामे माने गये दै ।॥२०७॥ सीता नदीके पश्चिम तटपर वतंस कूट ओर पू 
तटपर रोचन नामका विशाल कट है । ये दोना कट मेस पवैतसे उत्तरकी ओर है । ये समस्त 
कट भद्रशाट वनमे सुशोभित है, काचन कूटोके समान दै तथा इनमे दिगजेन्दर नासफे देव 
निवास कम्ते ह ॥२०८-२०६॥ मेर प्वैतकी पर्िमोत्तर दिशामे गन्धमादन नामका परसिद्ध 
पवेत ह । यद्‌ पवत सव जोरसे सुवणेमय दै ॥२१०॥ मेरुकी पूर्ोत्तिर दिश्वामे माल्यवान्‌ 
नामका प्रसिद्ध पवत ह । यद्‌ पवेत वैड्यमणिमय है तथा स्वय देदीप्यमान ह्यना हुभा अतिशय 
प्रिय मालूम होता द ॥२११॥ मेरकी पूवं दक्षिण दिशामे रजतमय सौमनस्य पवेत ओर दक्षिण 
पश्चिम काणम सुवणमय विद्युखमभ नामका पवेत हे ॥२१२॥ ये चासे पर्व॑त नीर ओर 
निपव पवंतके समीप चार सी योजन तथा मेरु पवेतके समीप पोच सौ योजन डचि कटे गये 
दै ॥२१३॥ इनौ गहराई अपनी जँचारईसे चतु्थभाग है, तथा देवकर ओर उत्तरकुरुके 
समीप इनको चौडाई पाच सौ योजन है ॥२१४) इन चारोकी छम्वाई तीस हजार 
दो सौनौ योज्नतथा छंद कला प्रमाण कदी गई है ॥२१५॥ इन चारो पर्वतोपर मेर 
पवतसं छकग अन्त तक क्रमसं सातः नो, सात जौर नौ कुट दै अर्थात्‌ गन्धसादनपर सातः 
साल्यवानपर ना, सामनस्पपर सात ओर विद्युखभपरनौ कट है ॥२१६। ? सिद्धायतन 
कूट, म्‌ गन्धमादन कूट, 3 उत्तरदधर कूट, ४ गन्धमालिनिका कर, ५ छोदितात्त कूट, 
£ स्फटिक कट ओर ७ आनन्द कूट ये सात कट गन्धमादन पर्दतपर है ॥२१७-२१८॥ 

नद्ध कुट) > माल्यवत्कूट, ३ उत्तरङककरु कूट; ४ कच्छा कट, ५ सागर कट, £ रजत कटः 
७ पृणभद्र कूट, = सीत कृट ओर ६ दरिमद्‌ कूट ये नी कूट माल्यवान्‌ पवेतपर है ॥२१६-२२०॥ 
£ मिद्धकट्‌, २ सौमनस कूट, ३ देवर कट, ४ मगल कूट, ५ विगल कट, ६ काच्चन कट 
आग ७ विशिष्टक कूट ये सात कूट सौमनस्य पवेतपर है ॥२२६॥ १ सिद्र करट, २ विद्युखभ कुटः 
२ उवदङुर दूटः ४ पद्मक कटः, ५ तपन कूटः ६ स्वस्तिक कट, ७ शतज्वर कट, = सीतोदा कटः 
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पूर्वापरान्तयोरढेरप्याणीति चतु णत्ी । प्रमाण सुजयोरस्य भागा पोडश्च चाधिका ।1३६।] 
पटक भरतज्योन! सैका सक्ततिरोरिता ! चतु'णतोवरिमिध्राणि सहस्राणि चतुदंण ॥९०॥ 
्तुटंणसदस्ानि पच्चणस्या तु विशत्ति । अष्टासिर्मारत भागा धनुरेकादणाधिका ॥४९१ 

शतानि पञ्चविशत्या सह पद्मिभ्च षट्‌ कला 1 प्रसिद्धेयमिपुभप्यरा धनुपस्तस्य भारती ॥४२॥ 
लष्टादणरूती प्रोक्ता चूलिका पत्चसक्ति, । लधंमक्तमभागाश्च साधिका भरतक्िते 1४३॥ 
महल्मेकमष्टौ च शतानि नवतिद्वंयम्‌ ! साधिकार्घा्टमाशाश्च पूर्वापरसुजप्रमा ॥४७४॥ 
मत्तयोजनमान स्याद्यो दिमवद्मिरेः । भवगादस्तु तस्येव पञ्चविभतियोजन ॥४५।। 
योजनाना सहस्र त॒ द्ापञ्चाणत्ममन्वितस्‌ 1 द्वादशापि कला प्रोक्ता विस्तारो हिमवद्‌ गिरे, ॥४६।। 
चतुर्विगत्तिरस्याद्र सहस्राणि णतान्यपि । नव द्वा्निणता उया स्यादीपदूनकलोत्तरा ॥४७।। 
पद्वपरिणतिरस्यैव सखहसखाणि णतद्वयम्‌ । योजनानि धनुखिशच्चतल्र साधिका कला ।४८॥ 
सह पञ्चणयेफमष्टासक्ततिरेव च । कला चाप्टादर गेवाद्वेरिपुरेप।ऽस्य भापिता ।।४६॥ 

योजनाना सहसाणि पञ्च तानि णतद्यम्‌ । ्रिणच्चूटिक्राऽस्यादरर्भागा सक्तं च साधिका ॥५०॥ 
पन्वैतवास्य सहल्राणि पञ्चाणस्च णतन्रयम्‌ 1 साधिका्द्धंन तौ वाहू भागा पञ्चदशाधिका, ॥५१॥ 
भान्त्येका ण कूटानि हेमम्य हिमवद्‌ गिरे" । गिखरेऽस्य निविष्टानि पक्स्या पू्परात्मना ॥५२॥ 
बिद्धायतनकृट प्राक्‌ दिमव्छुटमप्यत 1 कूट भरतस स्यादि लाकूट ततः परम्‌ ॥\५३॥1 

गद्धाकूट धिय कृट रोहितास्यारिक च तत्‌ । मिन्धुकूट सुरद्रेवो रट मवत च यत्‌. ॥५४॥ 

कट व॑श्रवणास्मर तु पाश्चाव्य परिकीतिंतम्‌ । पञ्चविणतिरुच्द्राय, सवपा योजनानि तु 1५५] 
पद्चविणतिरेव स्याद्‌ विस्तारो ग्रूलयोचर 1 बद्धन्नयोदणाप्रेऽन + पादोनंकोनविणत्ति ॥\५६॥ 
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वतखाई हे. ॥३८॥ वजयाध पवेतक्ी पूवे-पश्चिम सुजामोका विस्तार चार सा अठटासी योजन 
तथा छु भधिक सो कटा प्रमाण हे ॥३६॥ भरत क्ेत्रकी प्रत्यश्चा चौदह हजार चार सौ 
हवहत्तर योजन ओग छु कम दह्‌ कला है ॥४०॥ इसका धनु पुषं चौदह हजार पोच सी 
अ्ाद्स योजन तथा ग्यारह कटा प्रमाण है ॥४१॥ भरतक्षेत्र सम्बन्धौ धनु प्रष्ठके वाणका 
विस्तार पोचसे छव्परीसर योजन ओग ह्‌ कला प्रमाण प्रसिद्ध है ।४२॥ भगत क्षेत्री 
चटिका अटारह्‌ सो पचषत्तर योजन तथा कुं अधिक साटे छ्‌ भाग वतलारं ह्‌ ॥%२॥ इमो 
पृव-पश्चिम मुजाओका विस्तार एक हजार आठ सौ वानवे योजन तथा कुद अधिक मां मात 
साग ह्‌ ॥%॥ हिमवान्‌ कुटाचलकी अचाईं सौ योजन, गहराई पक्चीस याजन आर चाडाद्‌ 
एक हजार वावन याजन तथा वार्‌ कटा प्रमाण कही गड हे ॥४५-४६।) इस दिमवन्‌ कुन्टाचट- 
षी प्रत्यछ्चाका प्रमाण चौवौस हजार नी सो वत्तीस योजन तथा छद कम एक कटा प्रमाण 
दतटाया ह ॥४५-४८।। इसका वाण एक टजार पोच सा अटहत्तर योजन तथा अटाग्द्‌ कटा 
प्रसाण कहा ह्‌ ॥४६। हिमवकुटाचट्की चृिसाका विस्तार पोच हजारदामातीम याजन 
नधा ए अधिक सात कटा ह ॥५०॥ उसकी पूव-पश्चिम दोनो सुजाओङ विम्तार पोच दनाग 
तान सा पचास याजन साट पन्द्रह माय दह्‌ ॥५१॥ टस दवणेमय ददिसवनं काचक निग्ग- 
प्र पसे पश्चिम तक पक्ति रूपमे ग्धिन ग्यारह टट सुशोभित हो र्ट्‌ ह ।४२॥ उन ट्ृटात नाम 
न प्रकार ह्‌--! सिद्रायननष्कट; २ हिमबत्करट, ३ भगनट्ट, ‰ व्टषरटः, ५ गद्राटृट 
£ श्रकृ्ट, ७ गहितषृट < सिन्धुदट ६ छुरादरेवीषृट. < दसवन्ट्ट अर 2 वश्रवटरट। 
र्न सभी चृखाकी उचा ॒पद्दीसं योजन प्रमाण ह [४३-णो टन सदक्छा सूलस परम योल्न 
स्यम्‌ पान इनाम जजन जार उपर सादे वार्ह यार्न विन्नार दू ।.५६॥ 


11 
१८ 


८६ हरिवशपुराणे 


वनात्‌ पूर्वापरान्तस्था वेदिका योजनोच्छिति । कोशावगाहिनी जेया विसृता क्रोणयोद्रुयम्‌ ॥२३८॥ 
नीदात्‌ हवती सीता वाहिनी हदुबत्यपि । पद्कवस्यपि यान्तीमा वम्ताराभ्यन्तरे स्थिता ॥२३६॥ 
नदी तक्तजटा पूर्वा सीतामेवेति नैपधी । ततो मत्तजला नाम्ना तथोन्मत्तजलाऽपरा ।॥२४२॥ 
प्ीरोदाऽन्या च सीतोदा सखोतोऽन्तर्वाहिनी नद्धी । रिणन्ति नपधोत्पन्ना. सीतोदा सुमदानदीम्‌ ॥२४१॥ 
तामुत्तरविदेदेषु पश्चिमा गन्धमाद्रिनी । सा फेनमालिनी नीलात सम्प्राप्ता चोमिमालिनी ॥२४२॥ 
नाम्ना चिभद्गनघ्स्ता प्रमाणे रोद्यया समा । तोरणेपु वसन्त्यासा सङ्गमे द्िक्कुमारिक्ा २४३॥ 
वक्ताराणा च तासा च मध्ये नघोस्तटद्भये । स्यु" पूर्वापरयोर्मरोर्विदेहाश्चतुर्टका" ॥२४४॥ 

कच्छ सुकस्डृा महाकच्डु चतुथी ` कच्डुकावती । आवत्तां लाद्धलावतां पुष्कला पुष्कलावती ॥>४५॥। 
जपरा्यास्त्वमी वेया" पट्‌ खण्डा विपया स्थिताः । सीतानीखान्तराले स्यु प्रादक्षिण्येन वणिता' ॥२४६॥ 
वप्सा सुवत्सा महावरसा चतुथी वत्सकाव्रती । रम्या रम्यका रमणीयाटमो मद्व छात्रती ॥॥> ४७॥ 
पूर्वादयस्त्वमी वेद्या विपयाश्चक्रवर्तिनाम्‌ । सीतानिषधयोमंध्ये व्यायता द्तिणोत्तरा ॥।२०८॥ 

पद्मा सुपदूमा महापदुमा चतुथी पदु भकावती । णद्ध च नलिनी चेव कुमुदा सरिता तथा ॥२४६॥ 
पूवत प्रश्ति प्रोक्ता द्षिणोत्तरमायता. 1 अष्टात्िमे निविष्टास्तु सीतोदानिष वान्तरे ॥२५०॥। 

चश्रा सुवप्रा महावप्रा चतुथी वप्रकावती । गन्धा चापि सुगन्धा च गन्ला गन्यमालिनी 1२५१ 
लपराद्यास्थिमे प्रोक्ता विपयाश्चक्रपाणिनाम्‌' । नीलमीतोदयोमंध्ये निविष्टास्ताव यताः ॥1२५२॥ 
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चनके पूर्व-परिष्वम भागमे एक वेदिका है । यह वेदिका एक योजन ची, एक कोश गहरी ओं 
टो कोश चौढौ जानना चादिए ॥२३म] १ प्रादवती, २ हृदवती ओर ३ पद्कुवती ये तीन नर्यो 
नील पवेतसे निकल्कर सीता नदीकी ओर जाती है तथा वन्ञार पर्वतोके मध्यमे स्थित रै ॥२३६॥ 
८ तप्रजलाः २ मत्तजला, ३ उन्मत्तजलखा ये तीन नदिर्योः निषध पवंतसे निककर सीता नदीकौ 
ओर जाती है ॥२४०॥ १ क्षीरोदा, २ सीतोदा ओर ३ खो तोऽन्तवीहिनी ये तीन नदियां निषध 
पवतसे निकलकर सीतोदा नामक महानदीमे प्रवेश करती है ॥२४१।। उत्तर विदेद्‌ क्षेत्रे 
१ गन्धमादिनी, २ फेनमालिनी भौर ३ ऊर्मिमाछिनी ये तीन नदियों नीटाचलसे निकटकर 
सीतोदा नद्रीमे मिली है ।२४२॥ उपर की हुरं वारह नदियों विभगा नदी कदछखाती दै । ये 
परमाणम रोद्या नदीके समान हैँ तथा इनके सगम स्थानोमे जो तोरण द्वार है उनमे दिक्कुमारी 
देविर्यो निवास करती है ॥२५३॥ 

„ . वक्तारगिरि गोर विभब्गा नदियोके मध्यमे सीता-सौनोदा नदियोके दोनो तटोँपर मेरुकौ 
पव आर पचिम दिशामे वत्तीस विदेह दै ॥२४४॥ उनमे १ कन्ता, २ सुकच्छा, ३ मदाकच्छा, 
४ कच्छकावतो, ५ आवत, & लाङ्गलावर्तौ, ७ पुष्कला ओौर ८ पुष्पकलावती ये आठ देश 
पिम विदेह कषेत्रम मीता नदी ओौर नील करुलाचरूके मध्य प्रदक्तिणा रूपसे स्थित है तथा प्रत्येक 
देशक छह खण्ड ह ॥२५५५-२४६॥ १ वत्सा, २ सुवत्सा, ३ मदहावस्छा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, 
६ रभ्यक्रा! ७ रमणीया ओर ८ मह्लावती ये आठ देश पूवं विदेद्‌ क्षत्रमे सीता नदी भौर 
निप पवनके मध्य स्थित हं । ये चक्रवरतिंयोके देश है ओर दक्षिणोत्तर लम्बे दै ॥२४५-२४म॥ 
£ पद्या, २ मुपमा, र महापद्मा, ४ पद्कावती, ५ शद्धा, ६ नलिनी, ७ ङुमुदा ओर उ सरिताये 
आट्‌ दण पृव विद्र क्ेत्रमे सीनोदा नदी ओर निपध पवेतके मध्य स्थित है तथा दृक्तिणोत्तर 
टम्बे ट ॥ २ ४६-२५४०॥ १ वप्राः २ सुवप्रा, ३ महावध्रा, ४ वग्रकावती, ५ गन्धा, ६ सुगन्धा, 
७ गन्विका जार ए गन्वमालिनी ये आढ देश पश्चिम विदेह कषेत्रम नीठ पर्वत भौर सीतोदा 
नदीके मत्य म्विन द तथा दन्निणोत्तर छम्वे है । ये चक्रवर्वियोके छेतर कदे गये है अरधत्‌ इनमे 


“ चनराणिनामिति प्रयोगथिन्त्य ध्वत्पाणीनाः मिति भवितम्यम्‌ , तत्र च कृते छुन्दोभङ्ग. स्यात्‌ । 
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स्याद्टौ हि सहख्राणि चतु शत्येकविम्तततिः । हरिवपंस्य विस्तारो भागश्च कोन विशते ॥७४॥ 
गतानि नव सैकानि सहल्लाणि च्रिमक्षति । उ्यापि चास्य विगेपेण भागा सप्षदशाधिका ॥७५॥ 
सस्याश्चतुर णी तिश्च सहस्राणि पुनमवेत्‌ । पोडण।ऽपि धनुर्ज्यायाश्चतल्रः साधिका. कला 1७६॥ 
पोटणाऽस्य सहस्रानि योजनाना शतत्रयस्‌ 1 दषुः पन्चदण कतया सह पन्चद शाणके ॥७७॥ 
सदहल्राणि नवान्यानि शतानि नव चूखिका ! पञ्चाश्णीतिश्च पन्चाशण सदाद्धंकल्या तु सा ॥७८॥ 
घ्रयोदणसहस्राणि बरिशतो परटिरेककम्‌ 1 साधिकार्घाधिकाधां पट्‌ भागास्तन्न सुजग्रसा ॥७९॥ 
ह्‌ाचत्वारिशदष्टौ च णतान्यन्यानि पोडश । सहस्राणि च भाग द्वौ विष्कम्भो निषधस्य च ॥८०॥ 
उच्छ्रायः पुनरस्य स्याद्‌ योजनाना चतु शती । भवगाहस्वधो भूमे शतयोजनमान्रक, ` ॥८१॥ 
्वतुनवतिसरयानि स्रदस्नाणि णत तथा 1 पट्‌ूपन्चाशद्द्विभागौ च साधिकौ उयाऽस्य भूगत ॥८रा 
लखकाऽत्र सहस्राणि चतुविणतिर शका । साधिका नव चाप पट्‌ चत्वारिशच्छतत्रयम्‌ 1८३॥ 
धनुपोऽस्य त्रयखिश्षत्महसराणि शत तथा 1 सक्तपञ्चाणदेव स्यारिपु ` सप्ठदशाश्काः ॥८४॥ 

ता दणसहस्राणि शत स्यातसक्तविणति. । साधिक च परौ भागौ चूलिका निषधस्य सा ॥८५॥ 
विगत्िरच सदखराणि पञ्चपष्टियुत शतम्‌ । साधिकार्घाधिकौ भागौ प्रमाण भ्ुजयोरिह ॥८६॥ 
तपनीयमयस्यास्य निपधस्यापि मूधंनि । भासन्ते नवकानि सवेरप्नमरी चिभिः ॥८७॥ 
मिद्धाप्रतनकृट च कूट तन्निपधादिकम्‌ 1 हरिवर्पादिक पृचविदेदहादिकमेव तत्‌ ॥पप 

दीकृर तिक्ट च णीतोदाकूरमेव च । विदेदक्टमिपयेक रुचक नवम सतम्‌ ॥८६॥ 

उच्छ्रयो योजनणत विण्कम्भश्चापि मख ! प्चाणन्मस्तकेऽमीपा मध्येऽसो पञ्चसप्ततिः ॥६०॥ 


~~~ ~~ ~-~-------------~----------------~ ----~--------~-------------~---------~-~-----^~-----~~ 


इसके आगे हरिवपं क्त्र ह इसका विस्तार आठ हजार चार सौ इक्षीस योजन तथा एक 
योजनके उन्नीस भागामेसे एक भाग प्रमाण दै ।ज४ा इसकी प्रत्यश्चाका विस्तार तेदत्तर हजार नौ 
खो एकर योजन ओर सत्रह कटा द ॥७५।॥ इस प्रत्यश्चाका धनु प्र माठ हजार चार सौ सोलह 
योजन तथा छु अधिक चार कला है (७६॥ इसके वाणका विस्तार सोटद हजार तीन सौ 
ट्‌ योजन तथा पन्द्रह कटा ह्‌ ॥७७ इसकी चूलिका नौ हजार नौ सौ परचासी योजन तना 
साठ पोच कटा ह्‌ ॥५८॥ आर इसकी भुजाओना प्रमाण तेर्‌ हजार तीन सी उकसट योजन 
साट छह कटा ह ॥८६।॥ 
दमके आरो निपध पवत ह इसका विस्तार सो्द्‌ हार आठ सी वयाङ्सि योजन 
तवा ण्क याजनके उन्नीस भागसे दो माग प्रमाण ह्‌ ॥८०॥ उमको चाहं चाग्मौ योजन 
ह जओर परथिवीके नीचे गहरा सौ योजन प्रमाण ह ॥८१॥ इस पवेतकी प्रत्यश्चा चौगानवे हजार 
एकः सौ छप्पन योजन तवा अधिक ठा कटा हे ॥८॥ इसका धनु प्ट एक टा चौवीम हजार 
नाने से) दियार्टास याजन तथा द्ध अधिकनो कटा ह्‌ ॥८३॥ इस धनु प्रष्ठफ़ वाणक्ा विम्नाग 
तेतीस टजार एक सो सतावन योजन तथा सत्रह्‌ कटा हं ॥=९॥ उस निपय इुखाचलक्त चू 
ण टजार णकः सा सत्ताहम योजन तथा कृह्ध भधिकदा कटा ट्‌ ॥5१॥ उसकी मृजाओक्रा 
प्रमाण चीस हतार एक सौ पेसट याजन तथा कृष्ट अधिक अटाई कटार ॥ टम ्वणमय 
निपपाचलटवेः मम्तकपर ना कृटदरट जा कि सव व्रच्छारके रत्नारी द्िरणोमे टुणोमिनदहो 
र्ट हट ॥5७।| उन वृब्टाके नास इस इक्र ह~? सद्धायनन = निपरय करट; ८ टारवप 
ट  पृवविद्रहकृट ४ हीदकृ्ट, 5 व्रि दृट. ऽमीनादाद्ट स विदहदृटे थर ६ न्व 
दृट्‌ ॥८८-र्घ इन सवकौ उचार्‌ आर मृल्री चटाई सायचोल्नह । वाचका चौडा 
पररन्तर याजन जार सस्तक--उ व भागी चदा पचास योत्न टह ॥६5 





१ गदापा उ०। 


पए दरितिशपुराणे 


गङ्गासिनमू प्रतिक्षेत्र कच्ादौ नीलतः छते" । सीना प्रवरिणततोऽतीत्य विजयांगुद द्वयम्‌ ।२६७॥ 
गिरिव्यासततमायामे योजनाकपुचदरिते । गुहे द्ाद्णविम्तारे दे द स्याता गिरौ भिरौ ||२६८। 
न्य" पोदण गङ्गाद्याः समा भरतगद्या । ता रक्तारक्तवस्योम्तु तावरन्त्यो निपधस्ृताः ।२६६॥ 
निपयधाक्नीटतस्ताव्रत्‌परयास्तक्नामिका श्रुता । नयोऽपरव्िेदेषु सीतोदा तु चनन्ति ताः} >००॥ 
नाम्ना साधारणेनोक्तास्ता एता रनिनिग्नगा । चतुदंगमहसस्तु प्रसेक सरिता युता ॥२७१। 
अशीतिश्वापि चस्वारि सहस्लाणि कुरुदये । प्रस्येक निम्नगा नशोरधमर्ध॑तटद्रये ॥२७२॥ 

पर्चरन्ताः सहल्नाणि द्वाधिणशच्विणदष्टमि । प्रव्येफमुमयोनंध सीतामीतोदरयो्यंता" || २७३॥ 
टशता. चतुःपरटिषदलनाण्यष्टसप्तति । स्वा पवापगा प्रोक्ता पूर्वापरविदरेदयो" ॥२७४। 
तुदंगमहस्नाणि प्रघ्येकं सरितो मताः । रङ्गामिन्ध्वौ पतन्स्यक्ता. रक्तारक्तोदयोश्च ता ॥२७५॥ 
रोद्याया रोहितास्याया सष्टसाणि पतन्ति ता । सुवणूप्यकूरयोरार्चिणतिरेकश ॥२७६॥ 

पट्‌ पद्चाणरदहस्राणि ता हरिद्धरिकान्तयो । पतन्ति सिन्धवो यद्वन्‌ नारी मरकान्तयो ॥२७७॥ 
सङ्खताश्च सम्तास्ता गह्नासिन्व्वादिमिन्धवः 1 तिस्रो र्ता नवस्या द्वे सहस्रे द्वादशापि च ॥२७८॥ 
मयुश्चतुटंगललास्तु वैदेद्यस्ताश्च स्रया । पट्‌ पन्चाशत्सदस्राणि नवतिश्च समुद्रगा ॥२७६॥ 
द्ीपिऽसिमिन्‌ कान्नमैस्तुरया व॑दूर्यमयमूतय । चतुखिशत्सुर सेव्या -दृपैदरपभपर्वता 1) २८०॥ 
पूर्वापरविदहान्ता. समुदतटमङ्ता । देवारण्यवनामोगाश्वव्वारः सरितोस्तटे ॥२८१॥ 


र = ~~~ ~~ ~~ 1 [म ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~-~~--~~--~~----~~- ----~ ~ 


कच्छा आदि प्रत्येक कत्रमे गद्धा सिन्धु नामकी दोन्रिर्याहै जो नीट पकव॑ततसे निरु 
कर विजयां पर्वती दोना गुफाभको उल्लघन करतो हई सीता नदीमे प्रवेश करती है 
॥२६७॥ प्रत्येक चिजयाधे पर्वेतमे उसकी चौडाईके समान छम्बी, आठ योजन ङ ची ओर 
वारह्‌ योजन चौडी दो-दो गुफा है ॥२६॥ ये गङ्धा आदि सोलह नदिर्यो, भरत कषेत्रकी गङ्गा 
नदीके समान टै । इसी प्रकार निपधाचलसे निकी हई सोर रक्ता, रक्तोदा नदि्यो भी एेरावत- 
की रक्ता-रक्तादाके समान हैँ ॥२६६॥ पश्चिम विदेद्‌ कषत्रम भी इसी प्रकार गङ्खा, सिन्धु भौर 
रक्तारक्तोदा नासक्रो सोटह्‌-सोलद नदियों निपधाचछ ओर नीखाचटसे निकलकर सीतोदा 
नदीको ओर जाती है ॥२७०।। समान नामसे जिनका कथन किया गया है रेस ये समस्त 
निरयो भव्यन्त प्रीतिफो बढानेवाखी है तथा प्रत्येक नदियों चौदह हजार नव्योसे युक्त 
हे ॥२५१॥ सीता भौर सीतौद्‌। नद्वियोका परिवार टेवङ्ुर ओौर उत्तरङुस्मे चौरासी नार 
नदियेक्रा ह । दोना नदियमिं प्रत्येक नीके तटसे व्यास हजार नदियोका प्रवेश होता 
द्‌ ॥२५२॥ सीता, सीतोदा नामक उक्त नदि्यमिसे प्रत्येक नदीमे पोच लाख वत्तीस हजार 
अडतीस नदयो मिली हे ॥२७३॥ पत्र ओर पश्चिम वि्रेहमै इन समस्त नदियोका प्रमाण दश 
टाव चर हजार अरदरत्तर कहा गया दै ॥२७४] गङ्गा, सिन्धु एव रक्ता-रक्तोदा नदियोमे 
्त्येकका परिवार चीदन्-चदद हजार नदियोका द ॥२७५॥ रोद्या, रोहितास्या ओर सुवणकूला, 
रूकूकामे प्रत्येरुका अट्ादस-अहृादस द जार नद्ियोका परिवार है ॥२७६॥। हरित्‌, हरिकान्ता 
ओर नारी, नरकान्तार्मे प्रत्येक नदोका परिवार छप्पन हजार नदियोका है २५७] विदेह चत्र 
को दौड अन्य तोक ग्धाः सिन्धु जादि नद्रियोको समम्त परिवार-नदियो मिलकर तीन छाव 
वानवे हनार वाग्द्‌ रँ 1२७८) विदेह क्षेत्रकी समुद्रतक जानेवाली समस्त नद्ियोको सस्या चौदह 
त्प छप्पन हजार नव्वे दै (२७६। 
+ जम्वृ दरीपमे काश्चन कृटोके समान वदु मणिमय तथा श्रेष्ठ ठेवोके द्वाग सेवनीय 
चती व्रृपमाचन् हँ ॥२८०॥ सोता ओर सोनोद्रा दोना नदियोके तटपर पूवे-परिचिम विके 
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हिमवष्कूटतुल्यानि तानि कूटानि शोभया । मादि मध्यान्तव्रिन्तारैर्सट्रायेण च चारुणा ॥१०८॥ 
तयेरावतमध्यस्थविजयास्य मृध॑नि । हेरन्ते नवकूटानि सुरत्नमगिसङ्रे ॥१०६॥ 
निद्धायतन रट स्यादुत्तरार्धामिधानकम्‌ 1 तामित्तगुहकृद च मणिभद्रमत परम्‌ ।1\१०॥ 
व्रिजयाधङुमाराख्य पणंभद्राल्यमप्यत । खण्डङाग्रिप्रपात च दर्तिणाधं च नामत 11१ 2911 
नवम तु त्थास्यात कूट वेश्रदणश्रति" ! तानि सर्वाणि तुल्यानि भारताय; प्रमाणत ॥११२॥ 
पूर्वापरायताना हि पण्णा तछृुलमूश्रताम्‌ 1 सप्तक्षेच्रवियक्तणामेक्कस्योभयान्तयो ।११३॥ 
सवंहुङषुसाकोणेफटभारनतद्रमै । हारिणौ पर्धिसद्धातसधुङ्ृन्मधुरस्यने ˆ ॥ ९ ५४॥ 
धद्धोजनविस्ताणो विचिन्रमणिवेदिकौ । भवतो वनखण्डो दौ पवेतायामसम्मितौ 1११५॥ 
सर्धयोजनमानसतु वेदरिकोत्सेध् इष्यते । वेदक््यासतस्वस्य व्यास पलधनु तती ॥११६। 
पुरत्नपरिणामानि नानावर्णानि सवेत । वेदिकोचितदेणेप्रु तोरणानि भवन्ति च ॥११७] 
मृश्टत्ासुपरि कया सवेत पद्मवेदिका । मणिरत्नमयो दिव्या गव्दूनिद्वयमुच्दिता ॥१३८॥। 
गरदद्वापमञुदाणा भूनदाहःमभूखताम्‌ । वेदिकोत्सेधव्रिस्तारो तिय॑ग्लाङे स्थिताविमौ 119३ ६॥ 
तेपा तु मध्यदेगेषु पूर्वापरममायता । पण्महाकुटशेटाना पद्‌ महान्तो हदा स्थिता ॥१२०॥ 
पद्मञ्चापि महापद्मन्तिगिन्दु. केसरी हद 1 सुनहापुण्डरीकतस्च पुण्डराकम्च नामत ॥१२१॥ 
तुस वरिनिर्नष्य मरित पूवंसागरम्‌ । तेभ्यो विशन्ति सपैव सक्तवापरमागरम्‌ ।।१२२॥ 


कृट, ६ गन्धदरेची क्रूट, १० एेगचत्त कूट ओर ११ मणिकाच्चन कूट । ये सव कूट शोभ, मूल- 
सथ्य ओर अन्त सम्बन्धौ विस्तार तथा सुन्दर उचाईसे दिमवत्‌ पचतके कटके समान 
टे ॥१०४-१०८॥ रेगावत क्षे्रके मव्यमे जो विजयाधं पवेत है उसके अग्रभागपरमभी नौ 
कटदै जो कि उत्तमोत्तम रसन तथा सणियोके समृदसे देदीप्यमान दयो रहे दँ । उन कूटोके 
नास इस प्रकार ह--१ सिद्धायतन कट, २ उत्तराधं कट; ३ ताभिखगह कट, ¢ मणिभद्र कट, 
५ विजवाधं कुमार कट, & पृणमद्र कूट, ७ खण्डकप्रपात्त कूट; 5 दक्षिणां कूट ओर £ वैश्रवण 
क्ट । ये सवर कृट पमाणको अपेता भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधेपर स्थित कृटाके वुल्य 
६ ।१०६-९९२॥ सात कषेत्रोका विभाग करनेवाले तथा प्रेस पश्चिम तकृ छम्वे जिन छद 
इटाचल्य गा वणन पटे कर जाये है उनमेसे प्रत्येकके दाना अन्त भागमे वन खण्ड सुशोभित 
द्‌। ये वन वरण्ड समरत ऋ्ुजोके फृरोसे भरे तथा फटेके भारसे नम्रोनृन वृता ओर पक्ति 
समृह तथा ध्रसराके सधुर शन्छासे मनोहर है, आधा योजन विस्त रै, चिच्र-विचि्र मणियो- 
षी वेदिकामे सहित है ओर पवतके टम्वाईृक वगावर हं ॥११२-१४५।। व्यान -विम्नागके 
रद्रयक] जाननवाले आचा्येनि इन वन खण्डाकी वेदिद्ाकी डचाई्‌ जधा याजन आर चाड 
पोच सा धुप वतलया र ॥११६॥ वेदिकाओके उपर योग्य स्थानापर चारा आर उत्तमात्तम 
रत्नोसे निमित नाना रगकर तोरण है ॥५१५॥ हटा चोकं उपरर चारा आर सणि तवा रल्नोमे 
यती हह त्वयि नथादा कालल ङेची पद्म-वद्रवा हे ॥४४८॥ मध्य ठाम गृह्‌. द्वीप, ससद 
पर्ची नदी ह ओर पवनोकौ जावेििकाण् ह उन्तङचाहं आर चिम्नार भौ टमीप्रङार 
सममना चादिण अर्वान्‌ सवकी डे चाई आधा य,जन ओ चौडाड पोच सौ धुप ॥४६ 
उत्त मटाड्टाचलाके सध्यसागमे पएवेसे पश्चिस तक ल्स्वे इद विणा मगोवग 
८ ॥४-०॥ उनवे लाम इस प्रकार है--{ पद्य, २ सदाषद् ३ िगिच्ड. 2 वेसर ४ महापुण्ट- 


ए 


रवः उधार 6 पुण्डरीकः ॥८२.।] उन मरादरोसे चादह नवरियो निज्लीद्‌ सिन्मिसाननापृत्र 


^~ 1 [ष (1 
१ हटि गे मर | उनि र्य; च्छ" प्लल्निटययं ॥२5 सनद] ३ सटध्न्दरे <| 


३० हरिवशपुराणे 


ईैपदूनपरिक्षेपः सहलाणि दृश स्त । व्रिशत्येकोनपञाणच्त्रयश्रै काट शासका ॥२६६॥ 

स्याद्‌ पट्‌ त्रिणत्सदस्राणि गस्वादौ पाण्डुक वनम्‌ । चतुनेवतिसयुक्ता तद्धिस्तारश्चतु णती ॥३००॥ 
्विपरियोजनान्यत्र सदस्तरितय शतम्‌ । गभ्यूत साधिक मेरो परिषि पर्कीतित, ।३०१॥ 
ष्वध्वारिणत्तपुद्धिद्धा मूध्नि वंडूयं चिका । मूल मध्यान्तविस्तारैदीदणाष्टचतुत्रिधा ॥३०२॥ 
सपतत्रिणद्‌ भवेन्मरूरे मध्ये स्यात्‌ पञ्चविश्ति । चूटिकराया परिक्षेपो द्वादणाग्रे च साधिकाः ॥३०३॥ 
पाथिवा पटुपरिकषेपाश्चूलिकायाः प्रव्यध, । एुकरादणप्रकारोऽन्य सक्षमोऽपि वनैः कृत ॥३०४॥ 
लोहिताचमय पूवं पदुमरागमय परः 1 तथा वच्मय मरव॑र्नो वदय॑तरिग्रइ. 113 ०५॥ 
हरिताटमय. पषटस्तेषां प्रसयेकमिष्यते । पन्चशध्यपि व्रिस्तारः सदस्नाण्यपि पोडण ॥३०६॥ 
भदणालवन भूमौ मानुपोत्तरमेव च । सदरेवनागभूताना रमणानि चनानि च 1३०७ 

परिक्षेपो बन चान्यन्नन्दुन चोपनन्दनम्‌ । वन सौमनस चान्यदुपसौमनमं तथा ॥३०८। 
पाण्डुक दशम प्रोक्तमुपपाण्डुकमन्ध्यजम्‌ । मेरोरेकादण केया पर्क्षिपा, परीत्तकं 1३०६ 
देगेप्येकाद शाना तु पूरणेषु हि मन्द्र । मोरविष्कमममागानामेकेकेन प्रहीयते ॥2१०॥ 
स्वत्रह्ुलमानादौ यावद्‌ योजनमानकम्‌ 1 हानिञद्धी हति आद्य मेतव्िस्तारगोचरे ॥३११॥ 
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पर भीतरी चौडाई निकलती है एेसा मुनिगण कहते दै ॥२६२८॥ पवेतको भीतरी पग्धि दश 
हजार तीन सौ उनचास् योजन तथा एक योजनकरे ग्यारह भागोमे तीन भाग प्रमाण दे ॥२६६॥ 
यदोसे छत्तीस हजार योजन ऊपर चकर प्वैतके ऊपर चौथा पाण्डुक वन है, यदो पवेत चार 
सौ चोगनवे योजन चौडा है ॥३००॥ यदहो पर्वतकी परिधि तीन हजार एक सौ वासठ योजन 
कु भविक एक कोश दै ॥३०१॥ मेरु पवेतके मस्तकपर चालीस योजन ॐची वेडूये मणिमयी 
चिका द । यह्‌ चूका मूलम वारह्‌ योजन, मध्यमे आठ योजन ओर अन्तमे चार योजन 
चौड है ।२०२॥ चलिराको परिषि मूलम सैँतीस योजन, मध्यमे प्स योजन ओर अप्र 
भागे कुछ अधिक वारह्‌ योजन ह ॥३०३॥ मेरु पव॑तकी वचुष्िकासे लेकर नीचे तक १ रोदि 
ताक्तमयः र्‌ पद्मगगमय, इ वज्रमय, ४ सवेरत्नमय, ५ वेदूयेमय ओर £ हरितालमय ये छह 
परथिवीकाय खूप परिधि दै । इन परिधियोमे प्त्येकका विस्तार सोखह हजार पोच सौ योजन 
है । $&ऽनके सिवाय वनोके द्वारा की हुई एक सातर्बी परिधि ओौर भौ दै । तथा उसके नीचे 
द्वि अनुमार ग्यारह भाग परीक्तकोके द्वारा जानने योभ्य दै--१ भद्रशाढ वन, २ मानुपोत्तर, 
३ दवरमणः 4 नागरमण,) भूरमण ६ नन्दन; ७ उपनन्दन; ८5 सौमनसः; & उपसौ मनस; 
९० पाण्डक ओर ११ उपपाण्डुक । नमसे प्रथिवीपर जो भद्रशाल बन है उसमे भद्रशाल, मालुपो- 
ततरः वर्मणः, नागरमण ओर भूतरमण येर्पोच वनै । उससे ऊपर चलकर नन्दन वनमे 
नन्दन जर उपनन्दन सौमनस वनमे सौमनस ओर उपसौमनस तथा पाण्डुक वनमे पाण्डुक 
आर < 4भाप्ड्ए वन्‌ दै ॥३०४-३०६॥ इन भागोमे यदि ग्यारह भाग मेरुपर चढा जाय तो वरदो 
मृ भागकी चाडादसे एकर भाग कम चौडाई दहो जाती हे। इसी प्रकार सव जगह योजन 
परयन्न अदह्ल दाव जादि प्रमाणेमे भी मेरके विस्तारमे हानि तथा वृद्धि सममना चादिषए। 
भावाय--उपग जो ग्यारह भाग वतछये दँ उनमे प्रथम मागसे यदि ग्यारह योजन चा चदा 
नायनामेम्करौ चौडाई मृलमागगरो चौडाईसे एक योजन कम दो जाती षट ओौर यदि ग्यारह 
हाथ या ग्यारद्‌ जह्भुट चडाजायतो वर्दोही चौडाई मृलभागकी चौडा्ईसे एक दाथ या एक 
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शमर पदरत नन्यानन हजार यानन उना हद । उमकरे सोलह हजार पाच सौ योजन २ विस्तार 
ग्दण्ट चृलिकान लेकर नीचे सकद! उनकी रचना लोरि दवि मणियोकी रै ि 

ध ६1 क द । उनक्रारचना लादिताष्च आदि मगणियकी ह दसषए 
उनः नाम भी उन्दने अनुनार्‌ प्रतिपादन क्रिये गये हे । 


चाने ष 


पचमः सर्गं ७६ 


प्राप्य पञ्चशती प्राचीमाचतेन निचत्यं च । ग्वाकूटादषाचीं सा भारतव्त्रासमागता 1१३ 
शतयोजनमाकाण चायिक चात्िखडप्य सा । न्यपतत्पवंतादुदूरे पञ्चविशतियोजने ॥१३६॥ 

"पञ्योजनी सगन्यूता विस्तीर्णा ठृपमाक्रृति 1 निद्िका योजनार्द्धं तु चाहुर्यायामतो गिसो॥ १४० 
तयस्य पतिता गन्ना गोश्धद्वाकारधारिणी । श्रीगृदाग्रेऽभवद्‌ भूमौ दणयोजनव्रिस्तृता 1१४१॥ 
परटियोजनविस्तीर्णं वञ्ङृण्डमुख सुवि । लवगादो दशास्यापि मध्ये द्वीपो व्यवस्थितः ॥१४२॥ 
नष्टयोजनविष्करभ सोऽम्भस कोशयोद्ध॑यम्‌ 1 उस्थितस्तस्य चान्योऽस्ति मूगनि वञ्चमयोऽचलः ॥१४३॥ 
चस्वरारि च गिरिर च तथेक च दशोन्नति, । योजनानि स विस्तीर्णो मठे सभ्ये च मूधंनि ॥१४५॥ 
तिखरे च गिरेस्तस्य मरे मध्ये च मस्तके । त्रीणि दध च सहस्र च व्िरतारेण धनूपि तु 1१४५ 

अन्त पद्चशतायाम तदद्ध' चापि विस्तृतम्‌ । द्विस्टलधनुस्त्ग भाति वच्रमय गृदम्‌ 11;४६॥ 
अणीत्िधनुरुद्धिद्ध चत्वारिंगच्च विस्तृतम्‌ । तत्र वल्चकपाटास्य दार वचञ्नमय गृहे ॥१४७॥ 

यात्वा नक्तिणत कुण्डात्‌ चित्‌ कुण्ड गामिनी । गुहाया विजयाद्धंस्य व्रिस्तृता ` साष्टयोजनीम्‌ ।1१४८॥। 
चतु॑तमदयस्तु प्वेणे सरितामसौ । माद्धद्विपटिविष्कम्भा प्रविष्टा पूवंसागरम्‌ ॥१४६॥ 
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तीत भाग प्रमाण उचा है ॥१३७॥ गद्धा नदौ अपने निगम स्थानसे निकलकर पोच सौ योजन 
तो पूवे दिश्षाकी ओर वही है फिर वल्खाती हई गङ्गा करुटसे छौटकर दक्निणकी ओर भरत 
्षेत्रमे आद्र ह ॥ १२ बद्‌ गन्ना कह अधिक सौ योजन आक्राशसे उरवकर पवत्तसे पच्चीस 
योजनकी दृरीपर गिरी है ॥१३६॥ 


हिमवत्‌ परव॑तकरे टक्तिण तटपर एक जिका नामकी प्रणाली दै जो हह योजन तथा 
एक कोश चौढी है; दो कौश उचो तथा उतनीद्ी र्म्बी है ओर वृपभाकार अर्थात्‌ गोमुख 
आकारकी है ।१४०॥ इस प्रणा द्वारा ग्घ गोग्ज्गका आकार धारण करतो हुई श्रीदे वौफे 
सवनके गे गिरी है ओर वद्यो भूमिपर इमका विस्तार दश योजन हो गया ह ॥१४१॥ भूमि- 
पर साठ योजन चोडा तथा दश योजन गहरा एक वज्रमुख नामका कुण्ड है उस कुण्डे मध्य- 
सेएक द्वीप हे जो आट योजन चौडा दै तथा पानीसे दो कोश ञंचादहे। इम द्वीपे उपर 
एक वज्रमय पवेत ह॑ जो मूख्मे चार योजनः मध्यमं ठो योजन, तथा अन्तमे एक योनन चौडा 
एव दश योजन छ'चा दह ॥ ५४२-१४९॥ उस पवेतके शिखरपर एक सुशोभित वज्रमय भवन 
है जो मृल्मे तोन हजार) मध्यमेदो हजार ओर अन्तमे एक हजार धठुप विस्तृत ह । तथा 
भीतर पोच सौ धलुप लम्बा, दो सौ पचास धनुष चोडाओर दो हजार धनुप ङचा हू ॥९९५- 
११६॥ उम मचनका अस्सी यज्ञन चो नथा चाटीम योजन चाडा वख्रकपाट नामका वज्रमय 
दार ह ॥४७॥ वज्रमुख कुण्डसे दक्तिणकौ ओर जाकर कीं कुण्डटके आकार गमन करती हई 
गहु! विज्ञयाधं पचतकी गुफामे आठ योजन चौडी दो गर्‌ ह ॥१८८॥ चद्‌ दजाग नद्वियोक्र 
साध जहो यद्‌ रद्वा पूवं खण सयुत्रमे प्रवेश करती है वहो इसको चौडाई साट वामट योजन- 
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तथाऽरिष्टविमानेशो यमो दक्तिणदिकध्रयु । सादं पयद्वयायुषक क्र गनेपथ्यवादन' ॥३२५। 
नरप्रभविमानेशो वरणो वारणीप्रसु । तयेव पीतनेपथ्य च्रिभागोनत्रिपल्यक ।>२६॥ 
वदगुप्रभविमानेश कौवेरीप्रसुरिप्यते । कवेर" शुनेपथ्य सत्रिपरयोपमम्यित्ति ।३२७]। 
मेरोरुत्तरपूरवस्या नन्दने वलभद्रके । कृटे काल्ननर्कस्तुये इटनास्नामरौ भवेत ।॥३२८॥ 

नन्न मन्दर कूट निषध दिमवच तत्‌ 1 रजत रजक नाम्ना तया मागरचित्रकम्‌ ।३२६।॥ 

वज्रकूट विनिरि्टम्टम तु मनीपिभि. । दवण द्विण प्रत्त दे दवं स्याता दे ययाक्रमम्‌ ॥\३३०॥ 
उच्छरायो मूरविस्तारस्तेपा पञ्चशतानि त्तु । तदधं मस्तके मध्ये त्रिशती पञ्चमप्तति, ३३१11 
द्विवकुमा्यस्तु कूटेषु तेप्विमा प्रतिपादिता । मेवद्करा तु पूर्वां स्यात्‌ तथा मेववती परा ॥३३२॥ 
तत. पर प्रसिद्धान्या सुमेवा सेघमाङिनी । तोयधारा विचित्रा स्यात्‌ पुण्पमाखा व्वनिन्दिता ।२३३॥ 
पूवेदक्षिणदिग्मागे वाप्यो मेरमदीगश्रतः 1 पूर्वा तूलगुल्मार्या निना चोला परा 11३३४} 
उतरोञञजलसन्ता स्यात्‌ तासा पन्चाशदायति. 1 भवगाहो दश स्तेयो विस्तार. पन्चविणति ॥३२५॥ 
भासा मध्ये च शक्रस्य प्राप्ताद्‌ समवस्थित । योजनान्यस्य गव्यृ्या सैकत्रिशत्त विस्वृति ।।३३६॥ 
उरद्राय" पुनरुदिष्टो द्वापष्टिश्राद्॑योजनः । भवगाहः प्रमागेन प्रासादस्याद्धंयोजन ॥३३७]] 
सिदाप्तन सुरेन्दस्य तस्य मध्येऽतिएते । स्वद्व छोकपाखानामासनानि भवन्ति च 1३३२८ 
तस्यैवोत्तरपूव॑स्यामपरोत्तरतोऽपि च । तत्र सामानिकाना तु भान्ति भद्रासनानि तु 1३३६] 
पुरोऽप्यष्टागरदरेवीना तत्र भद्रासनानि दि ! सासना परिपण्सुप्या पूवेदक्िणतस्तया ।३४०॥ 
मध्यमा दक्तिणस्या स्याद्‌ वाद्याश्चापरदक्तिणा । घ्रायिशाश्च तत्र स्यु पश्चात्सैन्यमहत्तरा ॥३४१। 
चतदप्वात्मरक्ताणा दिषु भदढासनान्यपि । भासेव्यतेऽत्र तैरिन्् पूर्वाभिमुखमास्थित ।[३४२॥ 
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यम दक्षिण दिशाका राजा तथा अरिष्ट विमानका स्वामी है । इसके वाहन तथा वखराभूषण आदि 
काले रद्गफे है मौर इसकी मायु ठाई पल्य प्रमाण है ॥३२५॥ वरुण पस्विम दिशाका राजा है 
तथा जटप्रभ विमानका सामी है । उसकी वेपभूषा पीङे रद्धकी दै ओर वह्‌ तीन भाग कम तीन 
पल्यकी आयुवाला दे ।३२६॥ कुवेर उत्तर दिशाका राज्य तथा वल्गुप्रभ विमानका स्वामी द । 
इसकी वेपमृपा शुक्छ रङ्कौ द, तथा आयु तोन पल्य प्रमाण है ॥३२७॥ मेरुकी पूर्वोत्तर दिशामे 
नन्दनवनके वीच काच्चन कटके समान एक वलभद्रक नामका कूट दै गौर उसमें कट नामधारी 
चलभद्रक देवका निवास है ॥३२८॥ वहीपर १ नन्दन, २ मन्द्र, २ निपध, ४ दिमवत्‌ ; ५ रजतः 
६ रजक, ७ सागर भौर ८ चि्रक नामके आठ कूट ओर है । ये प्रत्येक दिशामे क्रमसे दो-दो दै 
॥३२६-३३०॥ इन कूटोकी ऊंचाई पोच सौ योजन है तथा मूढ भागकी चौडाई पोच सौ योजन 
मव्यभागक्ी तीन सौ पचदत्तर योजन ओर उध्वभागकी डाई सौ योजन दै ॥३३१॥ इन कूटोमे 
तमसे १ मघकरगा, २ मेषवती, ३ सुमेधाः ¢ मेघमालिनी, ५ तोयधारा, ६ विचित्रा, ७ पुष्पमाला 
ओर ८ अनिन्दिता ये जाट प्रसिद्ध दिक्छुमारी देविय निवास करती है ॥३३२-३३३॥ मेरु 
पवेतकी पृतर-दत्िण ( आग्नय ) दिंशामे ? उत्टगुल्मा, २ निना, ३ उत्पा ओौर ४ उसलो- 
ञ्ा ये चार वापिका ह । इनकी ठम्वाई पचास योजन, गहराई दश योजन गौर चौडाई 
पचचीस याजन ह्‌ ॥ ३२४-३३५॥ इन वापिकाओके मध्यमे इन्द्रका भवन स्थित्त है । इस भवनकौ 
चाडाई इकतीस योजन एक कोश, उचाई साढे वासठ योजन ओौर गहराई भर्धयोजन प्रमाण 
ह्‌ ॥२३६६-३३५ | उम भवनके मध्यमे इन्द्रका सिदासन है तथा चासो दिशाभोसे चार टोक- 
पाटे भामन हं ॥३३ इन्द्रामनसे उत्तर-पूवं तथा पश्चिमोत्तर दिशाने सामानिक देवोके 
भद्रान ६ ॥२२६॥ अगे जाठ पट्रानियोके भद्रासन दै पूर्व-दक्तिण दिशामे सभाके सुख्य-सुख्य 
अधिकारी ठेव वते द, दक्तिणमे मन्यम जधिकारी, दक्षिण-पथिममे सामान्य अधिकारी एव 
नयन्ति दैव नवा उनके पौ मन्ये महत्तर देव आसन ग्रहण करते हे ।३४०-३४१॥ चार 
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प्रा्दरेषु ्षिरस्येपा स्ात्तिरप्यसरुण पर । पष्रश्चापि प्रभासश्च व्यन्तरा निवसन्ति ते 1१६४॥ 
षेत्रपर्वतनययाद्या येऽत्र द्वीपे प्रकीत्तिता 1 द्विगुणा धातकीखण्डे पुष्करा च ते स्थिता १६५ 
"द्वीपानतौस्य सख्यातान्‌ जम्बृद्राप पर. पस्थित । सन्ति तच्र पुरोऽमीपामच्र ये गद्वित्ता सुरा ॥१६६ 
नालमन्दरमध्यस्था उत्तरा कुरवो सता । स्थितास्तु देवकुरव सुमेरनिषधान्तरे ॥१६७॥ 
दाचस्वारिणदष्टौ च शतानि व्यासतो मताः | एकादशसहस्राणि कुरवस्ते कलाद्वयम्‌ ॥१६२८॥ 
ज्या च तेषा त्रिपन्चाशष्सदहल्लाणि धनु पुन । पष्िश्वतु शतो चाष्टौ दश्यणा द्वादशाधिकाः ॥१९६॥ 
त्रि वारिणत मैकमहस्राणि च सक्तत्ि 1 चतुरशा नवाशाश्च कुरुव्त्त प्रकीत्तितम्‌ ॥१७०॥ 
सहस्राणि त्रयखिश्त पट्‌ शतो चतुर शका । जगी त्िश्रतुरम्राऽसो विदेदक्षेत्रविस्तृत्ति' ॥१७१॥ 
मेरो पू्ोत्तरागाया सोताया' पर्व॑त स्थितम्‌ । समीप नीर्शओेटस्य जस्वस्थलमुदी रितम्‌ ५१७२ 
पञ्चचापगतञ्यामा गव्युतिद्यसुदुष्टता 1 स्थरूस्योपरि पर्येति सवतो रत्नत्रेदिका ॥५७३॥ 
तन्य पद्वणती व्यासो मध्ये वाहु्यमष्ट तु । गन्युतिद्धितय चान्ते स्थलस्य परिकीतितम्‌ ॥१७४ ॥ 
जम्बूनदमये तत्र पाडिकाषटच्छरया स्थिता । मूलमध्याग्रविस्तारे दद शाटचतुर्मिता ॥१७५॥ 
नधोऽधोऽन्या पटेतस्या परितो मणिवरेदिका । प्रव्येकमुपरिदेदधे तापा ता पश्चवेदिका ॥१७६॥ 
मूले गन्यूतिविस्तीणं स्कन्धोच्छरायद्वियोजन । भवगाहद्विगथ्युति शााव्यराप्ठा्टयोजन ॥१०७॥ 
भो आधा योजन दूर रद्कर इन पवैतोकी प्रदक्षिणा देती हुई गई दै ॥१६३॥ इन पवेतोके 
शिखरापर निर्मित भवनोमें क्रमसे स्वराति, अरण, पद्य ओर प्रभास नामके व्यन्तर रेव निवास 
करते टै ।१६४॥ 
जम्ृ द्वीपमे जिन क्षेत्र, पवेत तथा नदी आदिका वणेन किया है, धातकीखण्ड तथा 
पष्कयधमे बे सव दृनेदृने दँ ॥१६५॥ सख्यात द्वीप सयुद्रोको उल्छघकर एक दूसग जम्बू 
दीपभी ह । इस जम्बू द्वीपमे जिन ठेवोका कथन किया हैः उस दूसरे जम्दृ द्वौपमे भी इन देवो 
नगर है ॥१६६॥ नी लाच ओौर सुमेर पवतके मध्यमे जो प्रदेश रिथत है वे उत्तरछुर मान 
जाते है ओर सुमेरु तथा निपध कुटाचटके वीचके प्रदेश देवकर कटे जाते दै ।॥१६५॥ ये ठोनो 
कुरः विस्नारको अपेत्ता ग्यारह हजार आठ सौ योजन दो कटा प्रमाण माने गये है ॥ १६८] इनफी 
रत्यघ्वा प्रेषन हजार ओर धनु प्रष्ठ ्ठह्‌ हजार चार सौ अठारद्‌ योजन वारह्‌ कला है ॥१६६॥ 
न हु प्रदेशोका वृत्तक्ने्र इकहत्त हजार एक सौ तेताटीस योजन तथा एक्‌ योजनकरेनौ 
अशमे चार अश प्रमाण ह्‌ ॥१५०॥ 
विरह चेत्रका समस्त विस्तार तीस हजार छद सौ चौरासी योजन चार कट्टा हः ॥१७१॥ 
मरः पवतकी पूर्वोत्तर ( देशान >) दिशामे, सीता नदीकर पूवं नटपर नील कुलाचल समीप जम्वृ 
न्य कटा यया है ॥१५२॥ पोच सो धनुपचादी ओर ठो कोण डॐंची रत्नमयी वेदिका टम 
स्पययो चारो आसे चेरे हए ह्‌ ॥१५३॥ इख स्थकी चौड!ई मृर्मे पोच सो क्ताण, मध्यमे 
जाट कोश ओर अन्तम दा कोश्च कही गर है ।७१॥ इस स्वणसय म्थल्मे आट काश ॐंची 
ण्वः पटिका स्थितह जा मृटमे वारह्‌ कोणः; मध्यमे आट कोश आर अन्तमे चाग काण चीदी 
ह ॥८५४॥ इस पोरिकाके नीचे-नीचे चागे ओर रत्ननिर्भित टट वेदिकां गट नवाउन 
परस्यकः वेद्िकाओआपर ददो रत्नमयी वेदिका । उनो वेदिकाओपर नो ल्यु वेदिकां 
ट वे पद्मवेनिका षदृटाती हं ॥१५६९॥ 
एस पृरवक्ति पौटिकके उपर जन्वृ वृत्त र्ोसिन दहै । वह सन्दर मृल्मे (ठ सोभ 


वाटा उसका रन्धदो योजनडञ्वा है उसकी गहरा नेन रह. उपरी श्ान्रापे स्गदे 
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पाण्डुके सन्ति चस्वारो महदादवि्ु जिनाख्य्रा । सवरणनमया दिव्या निन्या यक्तक-वत्तः ॥३५४ 
पन्चविगतिरायाम साद्धौ द्वादश विस्तृति" । बद्धंकोगोऽगाहः स्यादुरदरायोऽण्ादण त्रिपाद्‌ ।॥३५५ 
द्वारस्य चोच्छयस्तेपा चतुखजनसम्मित" ! दवे त॒ विस्तरत्तिरस्याद्ंमणुद्धारद्वयम्य हि ॥३५दा 
वने सौमनसे तेषा तदेव द्विगुण भवेत्‌ । ङलवक्ठारगेलेषु मान मौमनमोद्रितम्‌ ॥३५७॥ 
नन्दने भद्रशारे च लिनायतनगोचरम्‌ । प्रवयेक द्विगुण मान तदु यस्सोमनमे चने ॥३५८॥ 
विजय्धुपु स्वषु सिद्धायतनगोचरम्‌ 1 मान तदेव बोद्धव्य व्रिजयार् मरते तु यत्‌ ॥३५९॥ 
जष्टायामो ददिविस्तार सर्वेषु श्चतुरच्टरत । 2देवच्छुन्दोऽवगादश्च गन्यूतिस्तेषु वेग्मसु 11 ३६०॥ 
शम्मदूरनमहास्तम्भशातङुमभारममित्तिमि 1 चन्द्रादिव्योत्पतत्पचि मगयुग्माद्यलड करुन" ॥३६१॥। 
रत्नकाज्चननिर्माणा पद्वचापशतोच्छरिता । जष्टोत्तरशत तत्र जिनाना प्रतिमा मता ॥३६२। 
नागयक्षयुगे तासा प्रघयेक सप्रकीणके" । सनच्छुमारतर्वाह निचत्तश्वतमूर्निमि ॥३६२॥ 
भरत, पश्चिम विदेद्‌, एेरावत ौर पूवे विदेह धेतन उतपन्न दए तीर्थकर वाल्यकाख्मे देवक 
दवाय जभिपेकओो प्राप्त ते है । भावा्थ--भरत कषेत्रके तीथ॑करोका पाण्डुक शिलापर, पश्चिम 
विदेह कतेतरफे सीर्थकराका रक्तापर जीर पूव विेददके तीर्थकरोका रक्तकम्बला शिछापर जन्मा- 
भिपेकर होता रै ॥३५३॥ 
पाण्डुक चनकी चारो मदा दिशाओमे चार जिनाख्यहै जो स्वैरत्नमय दै, दिव्य ै 
तथा अङ्त्रिम होनेसे नित्य है ।॥३५४॥ इनकी पचस योजन छम्बाई, साद्‌ वारह योजन चोडा, 
आधा कोश॒ गहराई ओर पौने उन्नी योजन ऊंचाई दे ॥३५५॥ प्रत्येक मन्दिरमे एक वडा तथा 
आजूवाजूमे दो ल दार दै । इनमे चडे द्वारकी ॐचाई चार योजन भौर चौड टो योजन है । 
तवा टघु द्वारोकी अचा ओर चौडा इससे आधी है 1३५६] पाण्डुक वनके समान सौमनस 
चनकी चारा दिशाभेोमे भी चार जिनाल्य है मौर उनके द्वारोकी छम्बाई-चौडाई आदि पाण्डुक 
चन चेत्याख्योसे दूनी है । छुखाचल तथा वक्तार गिरियोपर जो जिनाखय है उनकी छम्बाई- 
पवौड़ादं आदि मो सौमनस चनके चैत्याखयोके समान कही गई है ॥२५०॥ इसी प्रकार नन्दन वन 
ओर भद्रशार वनमे भी चार-चार जिनाखय है उनकी ऊंचाई तथा चौड] ई आदिका प्रमाण सौमनस 
वनके जिनाल्योसे दूना है ॥३५८॥ समस्त चिज्ञयाधं पर्वतोपर जो सिद्धायत्तन-जिनमन्दिर दै 
उनका प्रमाण वदी जानना चादहिएजो कि भरतक्षेत्र सम्बन्धी विजयाधके जिन-मन्दिरोका 
ह ।॥३४६॥ उन समस्त जिनाख्यामे आठ योजन रम्बा, ठो योजन चौद्धा; चार योजन ञ्चा 
ओर एक कोश गहय देवच्छुन्द नामका एक गभंगरद दै ।३६०॥। वह्‌ गर्भगृह, देदीप्यमान रत्नोसे 
चने हृए विशाल स्तम्भो, सुबणमयी दीवाखो तथा उनमे सिचि हुए चन्द्र, सूय, उडते हुए पक्तौ 
एव ह्रिण-दरिणियोकरे जोडासे अलङ़ृत है ॥३६१॥ उस गभेगृदमे सुचणे तथा रत्नोसे निर्मित 
पोच सो धनुप ची एक सौ भाठ जिनप्रतिमाएं विद्यमान है ।३६२॥ उन प्रत्तिमामोके समीप 


१ स्वररनमदारिव्या म०।२ तनुरच्छित. म०। ३ व्रिलोकप्रशतौ देवच्छन्दस्य प्रनाण भिन्नप्रकार 
वतते--वमदीरे. गठमगिदे देवच्छन्दो टुजोयणच्छर । ईगिजोयणवित्थारो च उजोयण दौड सजुत्तो ॥१८५५॥ 

सोन्स कामुच्छद समचउरम् तदद्धवित्थार । 
लोयविणिन्दा यक्ता देवच्छुन्द्‌, पर्वे | १८६६॥ ( पाठान्तसम्‌ ) 
^ मचामरे । ५ महशे म० । सर्वाणि ग०, ट०, ख० सर्वाण फ० | 
मिरि मुददेप्रीण तद्रा सव्वराह् सणक्कुमार जक्बाण | 
स्पराणि पचे पडि वरर्यणाद्‌ ग्ददारि ॥१८८१॥ --ते° प्र 
निरिदिवी नुददेयी सञ्ाण सगककरुमार जक्खा्‌ | 
स्कार य तिुषामे मगरमद्विदमवि दोदि 1] श्यद्‌ --त्रिलोकतार 
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नासिपवंतमानानि, तानि कृटनि तेपु तु 1 ठेवा स्वकूटनामान करोडन्ति निजयेच्छुया ॥६३॥ 
सध्यद्धं हि सदसराद्धं नीटतो नीटवान्‌ हदे । तथोत्तरङृर्नास्ना चन्द्रश्रेरावणोऽपर्‌ ॥१६४॥ 
साल्यवाश्च नदरी मध्ये सव पञ्चणतान्तरा । ते दकणोत्तरायामा पद्महदसमा मता ॥१९६५॥ 
निपधादरत्तरो ना निषधो नामतो हद" | नाम्ना देवक्ुरुः सूय सुटसश्च तदितप्रभ 1१६६॥ 
रनचित्रतटा सवे वल्नमुखा महाहदा 1 तेषु नागकुमारा स्यु पश्मप्रासादवास्िन ॥१६७॥ 
जखादु द्विकोशमुद्धिड योजनोच्िति विस्तृतम्‌ । पद्म प्रतिहद क्रो्तविस्तृतोटिदरूतकणिक्म्‌ ॥१६८॥ 
पद्चा मातमहख हि चस्वार्रिणरषषटसके" । शत सप्ठदशाम्र स्यात्‌ प्रतिपश्च परिच्छद्‌ ॥१६६॥ 
एकैकस्य हदस्यात्र पचता दशा सदूमुखा 1 मान्ति काञ्चनकूटाख्या. सीतासीतोद योस्तदे ॥२००१ 
उच्छायमुखविस्तारे णतयोजनका समा । पञ्चसक्तत्तिका मध्ये पञ्ठाशद्विस्तृताग्रका ॥२०४॥ 
तेषामुपरि प्रवयेकयेकैकाटृत्रिमा शभा । प्रतिमाश्च निराटस्वा मोक्तमारगेकदीपिका ॥२०२॥ 
धनु पन्रशतीतद्ना मणिकाज्चनरप्नगा 1 पञ्चमेरुपु विख्यात सष्टस्रोत्तरकूटकम्‌ ॥२०३॥ 
जाक्रीडनगृदेष्ेषा शिखरेषु महात्विप । देवा काच्चनकाभिख्या सक्रीडन्ते समन्तत" ॥२०४॥ 
सीसोत्तरतटे कट पद्मोत्तरमयुत्तरे । तटे तु नीरुवस्कूट पूतो मेरुपवंतात्‌ ॥२०५॥ 

णीतो "ग पूवतीरे तु कूट स्वस्तिकमस्ति तत्‌ । तदज्जनगिरिप्रख्य पश्चात्ते मेवनुत्तरे ॥२०६॥ 

तेतु दरठिणे तस्या कयुद कूटसुत्तरे । पलाशमपराशाया ते तु मन्दरतो मते ॥२०७॥ 


~ -~---~---- ------ ~~ ~~~ ~ ~~~ -------~ ~~ ~~~ ~ ~ -~ ~ ~ ~---------~ ~~ -----~ ~ ~----- 


नरके दाना तटोपर यम कूट ओर मेव कूट नामके टो दरृट हैँ ॥१६२॥ ये कृट नामि पर्वतो- 
क समान.विस्ताग्वाके द तथा इन करूटोपर कूटोके दी समान नामवाले टेव अपनी उच्छानुमार 
क्रीडा करते है ॥१६३। नील पवंतसे सादे पोच सौ योजन दृरीपर नद्रीके मध्यमे नोट्वान्‌ , 
उत्तरकुर, चन्द्र; देरावण ओर माल्यवान्‌ नामके पोच हद्‌ है । ये समम्त हट पाच सौ पोच 
सौ योजनके अन्तरसे है तथा इनकी दक्निणोत्तर लम्बाई पद्म हके समान मानी गहर 
॥१६९-१६५॥ इसी प्रकार निपध पवतसे उत्तरकी ओर नदीके वीच निपध, देवकर, सूये, सुटस 
जार तदिलमभ नामके पोच महाहृद हैँ । इन सवके तट रत्नोसे चिच्र-विचिव्रह तथा सवके 
मृ भाग वज्रमय ह । इन महाहदोमे कमलछोपर जो भवन वने हैँ उनमे नागङुमार देव 
निवासत करते हं ॥१६६-१६५७॥] प्रत्येक महाहदमे एक-एक प्रधान कमल है जा जल्मे ढो 
वोश्त वाह्‌; एक योजन विस्त है ओर एकु कोश विस्तृत कर्णिकासे युक्त द ॥१६८॥ 
प्रत्येक प्रधान कमलके साथ परिवार रूपमे एक राख चालीस हजार एक मा मव्रह क्म 
आर मौ ह ॥१६६॥ तथा एक-एक महाहदके सम्मुख सीता, सीतोदा नदि योकते तटपर काश्चन- 
कट नामके दश-दश पवत ह ॥२८०॥ इन पवताकी ऊचाईं सौं योजन ह तथा विम्नार मृलमे 
सौ याजन मध्यमे पचदृत्तर योजन ओर अग्रभागसे पचास योजन ई ॥२०६॥ उन काछ्वन- 
काटापे प्रत्येकवे उपर ण्क-रक अ्रत्रिम शुभ जिन-परनिमार्पेहं जा निराधारं, मान्न साका 
प्रकाशित करना हं; पोच सौ धलनुपडचीहे. मणिमयी, सुवणमयी नथा रत्मयीद्‌ । णक 
ण्व मेम्परदा-दोसाक्टहं अर पोचो मरुभके एक हजार कट प्रसिद्ध ट ॥[२००->०॥ ठन 
परताक्‌ः लगयरापर अनक क्डागृह्‌ चनह्पदह्‌ उनम सदहाक्ान्तक धारद्ध व्तद्धन नामे 
द्वे सय ओर क्रीडा करते रहते हे ॥२०॥ मर पवेतसे पूवको आर मोना नर्द उनम नट- 
पर पदोत्तर आर दक्िण तट पर नीटवान्‌ नासका कट ह्‌ | ०५॥ मेर पवने दह्र खग 
रमोनादा नदीदे पूव तटपर स्वस्तिक जीर परिम नटपर अंद्धनगिरि कट्‌ ॥२८६॥ टमी 
सनाद नदी दस्णि तटपर उप कट नार्‌ उत्तरनटपर पलाश ज्टह्‌ | चद्वानानलोञ्ट 


# 
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६६ हरिवशपुराणे 


मूख द्वादश मष्येऽष्टौ चत्वारे च विस्तृता । जषटोचटयाऽ्चमाडा तु योजनाद्धंमःो सुव ५२७ 
सर्वरसनात्ममष्या सा वदहू्य॑मयमस्तका । मरे वज्रमयी भामा मासयचन्ती द्विगः स्थिता ॥३७६॥ 
पञ्च चापशतग्याममूलाग्रे चापि वेदिका । गव्यृत्तिद्वितयोच्टराया जगत्या मय्रमाश्रिता ॥३८०॥ 
वेदिकाभ्यन्तरे कान्त देवारण्य चन वहिः । सप्सौवर्मरिद्ापड चापी प्रामाद्रणोमितम्‌ ॥३८१॥ 
धनु शत णत साध ब्रिस्तृताश्च शतद्वयम्‌ । स्यून मभ्योत्तमा वाप्यो गाधाः स्व स्तं दणाणकरम्‌ ॥३८२॥ 
पत्चाणच्चापविस्ताराः शतचापसमायत।" । पञ्चसप्ततिसुचेस्त्‌ प्राघादास्तत्र चारपक्रा ॥३८३॥ 

पट्‌ चापविस्तृतान्येपा द्वाद शोच्छायवन्ति च । चत्वारि चाप्रगाढानि द्वाराणि ख्ुवेग्मनाम्‌ ॥३८४॥ 
द्विगुणास्िगुणाग्च स्युव्यामायामोच्टृपररतः । मध्यमाग्चोत्तमाम्तेपा द्विद्धिद्रारावगाहनम्‌ 1र८ना 
माङावरीकदद्यायाः प्रे्ासनसभागृहाः 1 वीणागर्भलताचित्रप्रसायनमहागृदाः ॥३८६॥ 
मोदनास्थानसंज्ाश्च रम्या ररनमया गृष्टा । सर्वतस्तत्र णो मन्ते च्यन्तरामर सेवित! ५३८७॥ 
१दसक्रोचासनैरमण्दैमनेन्दमररासनैः । स्फाचिकैर्कतैन्रं प्रवारगरुडासनेः ॥३६८८॥ 
दोधंस्वस्तिकवतस्तैविंपुरेन्द्ासमैरपि । गन्धासतैश्च रस्नाव्येंक्ता सुरमनोरमः ॥३८२९॥ 

विजय श्वेजयन्त च जयन्तमपराजितम्‌ । द्वाराण्यस्या जगस्या स्युः प्राच्यादरौ दिक्‌ चतुष्टये ॥३६०॥ 
मष्टोच्टराय चतुर्व्यासं नानार्नाशुर न>िजितम्‌ । दारमेकैकम श्र स्याद्‌ मादु वञ्च कवाटकम्‌ ।३६१॥ 
दृण मक्षणतौ चान्या सहस्राणि च सप्तति" । त्रय" क्रोशारचतुर्विशाग्चतुटंशप्ठती युगैः ।\३६२॥ 


~ ~~~ ~-~-~------~--~ 





जम्वृ दीपका अन्तिम मवयव-भाग द ३७७ वह्‌ मूखमे वारह्‌ योजनः, मध्यमे आठ योजनः 
ओर अग्ममागमें चार योजन चौडी है, आठ योजन ञ्ची है तथा प्रयिवीके नीचे आधा योजन 
गहरी दे ॥३७८॥ उसका मूढ भाग , वज्रमय है, मध्य भाग पव प्रकारके रत्नोसे निर्मित द 
ओर मस्तक--भम्रभाग वैद्यं मणियोका वना दै । वह्‌ जगती अपनी कान्तिसे दशो दिशाभोको 
देदीप्यमान करती हुई स्थित ह ॥३७६॥ जगतीके मध्यमे एक वेदिका है जो मूढ ओर भ्र 
भागमें पाच सौ धलुपचौड़ो है तथा दोकोश चौ है ]रे८न] वेदिकाक्रै आभ्यन्तर तथा 
वाद्य-दोनों भागे सुवणमय उत्तम शिरापञ्नेसे युक्त, एवं वापिकाओ सौर भवनोसे सुशोभित 
देवारण्य नामका सुन्दर वन है 1\३८१॥ इनमें निम्न श्रेणीकौ वापियों सौ धनुष, मध्यम श्रेणीको 
डेढ सौ धनुष ओर उत्तम भ्रेणोकौ दो सौ तुप चौड़ ह । इन सवकी गहराई अपनी-अपनी 
चोडाईके दशवं भाग है ॥३८२॥ देवारण्य वनमे जो ल्घु प्रासाद है वे पचास धतुप चौड, सौ 
धलुप छम्बे भीर पचहतर धुप चे हैँ ॥३८२॥ इन प्रासादोके द्वार छह धलुप चौड, चारं 
धलुष ञ्े भौर चार धनुप गहरे हे ॥२८४॥ मध्यम भौर उत्तम प्रासादौ तथा उनके ह्वारोकौ 
रम्बादई-चौडाई एव उत्वाईं खु भ्रासा्ोसे क्रमश दूनी ओर तिगुनी दै । किन्तु द्वारोकी गहराई 
दृ नी-दृनी द ॥२०९॥ उस्‌ नमे मारार्ओोकी पक्ति कदठी आदि वृ्त पर्तागृदः सभाग, वौणा- 
गृ, गमगृद, खतागृह्‌, चिच्रगृद्‌, प्रसाघनमृद्‌ तथा मोहना स्थान नामके अनेक रत्नमयी सुन्दर 
सुन्दर गृह सव ओर सुशोभित ह । ये सव्र स्थान व्यन्तर देवोके द्वारा सेवित है | ३०६-.८७॥ 
ये भवन ठवोकरे मनको दर्पित करनेवलि गसन खचित हंसासन, कौश्चासनः मुण्डासन, सगेन्द्रासनः 
मकयामनः प्रवासन, गरुडासन; , विशाङ इन्द्रासन ओर गन्धासन जादि अनेक आसनोसे युक्त 
टे । ये आसुन रूटिक मणिके वने दै, इनमे कितने दी आसन ऊचे है, रतने ह नीचे दै, कितने 
टो ख्म्वे द कितने ही स्वम्तिकके समान ह मौर कितने ही गोल दै ॥३न८-२८६॥ 
जगतीकरो पूवर द्वि दिशाओमे रमसे विज्ञय, वेजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके चार 
हार ह ॥३६०1} इनमे प्रत्येक द्वार आठ योजन ऊंचा, चार योजन चौडा, नाना रत्नोकी किरणोसे 
अगुरच्छिते जौर वज्रमयी देदीयमान किवाडोसे युक्त दै ॥३६१॥ जगतीके अभ्यन्तर भागमें 
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उच्टयायोऽपि सर्वेषा कृटाना च यथायथम्‌ 1 सात्माधाराव्रगाहस्य समानस्तु प्रभापित' ॥२२४॥ 
सिद्धायतनक्टेषु तेषु सवेषु ये गृहा । सिद्धतिस्परघ्तनाथास्ते विभ्राजन्ते यथायथम्‌ ॥२२५॥ 
णेपोभयान्तकटेषु रमन्ते व्यन्तरासरा । मध्ये दिक्कुमायस्तु क्रीडागारेषु चार्पु ॥२२६॥ 

गोगङ्रा मोगवत्ती सुमोगा भोगमालिनी । चत्समित्रा सुभिच्राऽन्या वारिपेणा चलावती ॥२२७॥ 
विदेहे चित्नकटास्य पद्‌मकटञ्च पव॑त. । नकिनश्चेकणेलर्च नीरक्तातान्तरायता ॥२२२८॥ 
पूर्वा्यास्तु त्रिङ्कटश्च गरो वंश्रवणोऽञ्जन' । आात्मास्ननग्च सर्वेऽपि ते सीतानिपधस्प्रश ॥२२६॥ 
श्रद्धावान्‌ सुध्रसिद्धोऽदवि्षधिंजयावास्तथ्व च । आशौचिपस्तदन्यस्तु सुखाव्रह दइतीरित ॥२३०॥ 
विदेदेष्वपरेष्वेते चत्वारो देणभेदका' 1 स्वाय्यामेन प्रसिद्धेन सीतोदुानिपधस्प्रण ॥२३१॥ 
चन्द्रमूय च माखास्तौ नागमारस्तथाचल । मेवमालश्च ते सध्ये नाटसीतोदयोः स्थिताः ॥२३२॥ 
सरित्तटेषु चोच्टरायस्तेपा चक्तारभूश्ताम्‌ । णतानि पन्चशेषं तु पूवेवक्तारदणितम्‌ ॥२३३॥ 

प्रत्येक पोडणस्वेषु मूध्नि कूटचतुषटयम्‌ 1 कुलटा चलान्तकृटेषु दिक्कृमार्यो वसन्ति ता ॥ २३४1 
नदीसमीपच्टेएु जिनेन्दायतनानि तु । तथा सध्यमकृटेषु उव्यन्तराक्रीडनाख्या' ॥२३५। 
भद्रणान्य्वन मेरोः पूर्वापरदिगायतम्‌ । नानादुमरताकीणं वणंनीय यथाक्रमम्‌ ॥२३६॥ 
आयामो भाययोम्तम्य द्वाविंशःतेमदसखरक । प्रत्यक द्विशती सद्धा दक्िणगोत्तरविस्तृति ॥२३७॥ 
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आर ६ दरिमदहक्रटये नौ कूट विदयुखभ पवतपर हैँ ॥२२२-२२३॥ उन सव कृटोकी ऊंचाई 
यथायोग्य अपनी-अपनी गदराईके ससान कदी गई है ॥२२४॥ इन चारा पवेताके सिद्धायतन 
कृटापर जो मल्दिर है वे श्री सिद्ध मगवानकी प्रतिमाओंसे सदधि दै तथा यवायोग्य सुश्लोभित 
हा ग्हे है ॥२२५॥ नेप तीन पवेताके अन्तिमे कूटोमे व्यन्तर ठेव क्रोडा करते भीर 
मध्यमे वने हए सन्दर क्रौडा-भवनोमे दिक्करुमारी देविय रमण करती दँ ॥२२६॥ चारो पवेतोके 
वीच-वरीचके टो-रो कट मिलकर आठ कट होते है उनम क्रमसे १ भोगकरा;, २ भोगवती; 
2 सुभोगा, 2 भगमालिनी; ५ वत्समिा, £ समिघ्रा; ७ वारिपेणा ओर ८ अचलावती ये आठ 
दवियों क्रीडा करती ह ॥२२५॥ 
विदेद्‌ क्षेत्रमे सो वक्तार गिरि हे उनमे २ चिच्रकरृट, २ पद्यकृट, ३ निन ओर ‰ एक- 
शट य चार पवत पृवं विदेहे ह तथा नीट पवेत ओर सीता नदीके मध्यलम्बदह्‌ ॥२्य 
१ विदट २ वैश्रवण ३ अघ्लन ओर £ आत्माञ्जनये चार भी पूवं व्रिदेहमे तथा सीता 
नदरी अर निपघ कुलखाचटका स्पशं करनेवाले टै अर्थात्‌ उनके मध्य टम्वे हं ॥२२८६॥ ? श्रद्रावान, 
२ विजनयावान, उ आशीर्चिप ओर  सखावह्‌ ये चार परिचम विवह्‌ नेत्रसेद्‌।ये चाग दणो- 
षा भर करनवाषले है अर अपनी प्रसिद्ध टम्वाईसे सीतोदा नदी नथा निप्रध प्रवतक्रा म्प 
वःरनेवाटे ट्‌ ॥२६०-२६२९। १ चन्द्रमाट > सवमा, नायमाट ओर % मेवमादट य चार पर्चिम 
पिदषटक्षचम हे तथा नीट अर सीतारागे सष्यमे म्थिन रं ॥२३२॥ उन सममन वन्नार पवनो 
ञ्च) नद) तटपर पांच सो योजनका आर अन्यन्न सवे जगह पतर वर्णित तच्ार{क सयान चार 
से) याज्नदह्‌॥ ह्न साट्‌ वक्तार पवनम प्रत्यक्क शिखरपर चाग्चार ठ्टटं उनम 
ध्टावटाके सरगपवना गटादर दिक्ुमार्‌ दादयो रहनाह। न ॐ; रस(पदता च्टष्र [ज्मन् 
गनवानये चत्याटय दह ओर वीचके कटापर व्यन्तर देवोके कीडागृर दन हण हं ॥>:->२५॥ 
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मेरी पएृव-पश्िम दिम टम्वा तवानानाप्रदारक इन्त छार ल्नाञोम व्यद्रण्र 
रद्र गद्रलार दन ह । यो क्रससे उसका वणन दिया जाना ह ॥>८5॥ उन्यकी पूव दथ्िमः 
नान्ते लग्याईं बाष्व लार यजन आर दृद्धिण-उनर दार दाहस्य याल्नदह्‌ (र 
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पूव॑मानाद्ध॑मानाश्च तृतीये मण्डले स्थिता 1 तत्समानाश्चतुथं तु प्रत्येक दि चतुये 118्ण्या 
चतुर्यभ्योऽ्दही नाश्च पच्चमे मण्डले स्यिता. । पष्ठ तु तस्ममानैस्ते प्रस्येक दिक्‌ चतुष्टये 1\४०६॥ 
देणवेदिकया तुद्या वेदिका मण्डलद्धये । मर्धावंमाना सा वेद्या मण्डलस्य दये दये ।७१०॥ 
प्ास्राडे विनयस्यात्न सिदहासनमनुत्तरम्‌ । सचामरसितच्छत्र तत्र पू॑मु्बोऽमर 1124 9॥ 
उत्तरस्या सहस्राणि पट्‌ सामानिकसिन । `विदिशोश्च पुरः पट्‌ स्युरथ्रेभ्यश्च सासनाः ॥४१२॥ 
आसन्नो सहस्राणि परिपत्पूैदक्तिणा. । मध्यमा दणं चोधव्या दक्षिणस्या दिशि स्यितः ॥४१३॥ 
द्वादध्रोव सहश्नाणि बाह्या साऽपरदक्षिणा" । जासनेष््परस्या च स्सेन्यमह्त्तरा ॥४१४॥ 
अ्टादण सहस्राणि वतुरदिक्ष्वात्मरष्तका । भद्रासनानि तेपा च दि्ु तावन्ति तासु च ॥४६१८ा 
ज्टादश सहस्राणि देवश्च परिवारिका । विजयः सेभयमनस्तैः पल्य जीवति साधिकम्‌ 11४१६॥ 
विजयादुत्तराशाय्ा सुधर्माप्या तु तरसमा । दीर्घां पट्‌ विस्तृता त्रीणि नवोचं क्रोशगाहिनी 11४ १७॥ 
ततोऽपयुत्तरदिग्मागे तावन्मानो जिनाय । अपरोत्तरतश्चास्मादुपपार्वां समा मवेत्‌ ॥४१८॥ 
जभिपेकपतभा तस्प्रागलङ्कारसभाप्यतः । व्यवसायसमा तस्मात्‌ ससमाना सुधमया 118१8 
पञ्चेव च सहस्राणि चत्वारोऽपि शत्तानि च । सप्तप्टिश्च ते सर्वे प्रासादा विजयास्पदे 1४२० 
-यदिरिजयपुर्यास्तु पन्नविशत्तियोजनीम्‌ । गत्वा वनानि चत्वारि स्यु प्राच्या दिक्‌ चतुष्टये 1\४२१॥ 
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परमाण पूर प्रमाणसे आधा है! चौथे मण्डल्की चारो दिशाभोमे जो भवन-रचना है वह 
तीसरे मण्डलकी भवन-र्चनाके समान है ॥४०८॥ पोचवे मण्डल्मे सो भवन दँ वे चौये 
मण्डर भवनोसे अधं प्रमाण है गौर छठे मण्डलक भवन पोचवे मण्डरके भवनोके समान 
ट ॥४०६॥ आदिके दो मण्डरोमे इस्पत्ति स्थानकी वबेदिकाक तुल्य वेदिका है ओर उसके आगे 
दो-दो मण्डलोकी वेदिकाए पूव-पूवं वेदिकाके प्रमाणसे आधी-माधौ विस्तारवाो जानना 
्ाहिए ॥४१०॥ 

वीचके भवनम चमर ओर सफेद छंघ्ोसे युक्त विजयदेवका उत्तम सिंहासन है । उसपर 
वह विजयदेव पूवीभिमुख होकर वेठता है ॥४११॥ उसकी उत्तर दिशामे छह हजार सामानिक 
देव्‌ वंटते है । तथा आगे ओर दो दिशाओमे छह षटटरेवियो आसन भ्रहण करती हैँ ॥४१२॥ 
पृव-दजनिण--आग्नेय दिशामेँ आठ हजार उत्तम पारिपद्‌ देव वेरते हैँ । मध्यम परिपदुके दश 
हजार देव दक्निण दिशामें स्थित होते है । बाह्य परिषदुके बारह हजार देव, पश्चिम दकिण- 
नर्य दिशामे आसनाष्द्‌ हाते है ओर सात सेनाओके महत्तर देव पश्चिम दिशामे जासन 
मदण करते द ॥४१२-४१४॥ चासं दिशाभोमे अटारह्‌ हजार अङ्-रक्षक रहते है ओर चारो 
विशाओमे उतने ही उनके भद्रासन दै ४१५॥ विजयदेवकी अठारह हजार परिवार देवियोँ दै । 
इन सवके दवारा सेवित दोता हुआ वह्‌ कुछ अधिक एक पल्य तक जीवित रहता है ॥४१६॥ 
विजयः वकं भवनसे उत्तर दिशामे एक सधमा नामको सभा है जो चह योजन लम्बी, तीन 
याजन चाडी, नो योजन ऊ चौ ओर एक कोश गहरी है ॥४१५॥ सुधमा सभासे उत्तर दिशामे 
णक जिनाट्य है जिसकी छम्बाई-चोडादं आदिका विस्तार सुधमा सभके समान दै । पिमो 
त दिशामे उपपाश्वं सा दै ।॥४१८॥ उसके आगे अभिपेक सभा, उसके आगो अलंकार सभा 
र उमक्रे आगे व्यवसाय सभा है । ये सव सभाए सुधमा सभाके समान दै ।।४१६॥ विजय 
देवरे नगरमे सव मिटाकर पोच हजार चार सौ सडसठ भवन है ॥४२०॥ 


विज्ञयद्रवके नगरसे वार पचचीस यौजन चलकर पूर्वादि दिशाओमे चार वन दै ॥४२१॥ 


णे -म्य [त 
ध पिदिणो- ८ 1 २ शरासन. सद विमाना सासनाः म०। विदिशि षट्‌ महादेवीनामासनानि | 
2 दशमदलारि । ‰ मेव्यमानैननै म० ] ५ जीवन्ति म०। 
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सष्टस्रद्धितय तेपा द्विगती च त्रयोदश । योजनाटमभागोना सा पूर्वापर विस्तृति ॥२५३॥ 

नदरी विस्तारद्ीनस्य विदेहस्याधंविस्तृतिः । बायामो देणवक्तारविभद्वसरितामसौ ।1२५४] 
तदेणविस्तरायामास्तन्मध्ये रजताद्रय । दा ्रिशद्धारतेनामो समाना नवकूटका ॥२५९५1। 

्रेण्यो" स्युनराराण्येपा पञ्पच्चाणदेकण । व्रिद्याधरा. वसन्त्येषु परे द्वीपद्यये यथा ।२५६॥ 

क्षेमा क्षेमपुरी ख्याता रि रिष्टपुरी परा । खद्गा मञ्जूषा साद्धंमोपधो पुण्डरीफिणो ॥२५७॥ 
कच्डादिपु यथास्चल्यम्टास्व्टाविमा पुर 1 राजधान्य समादिष्टा. शराकापुरुपोद्धवा ॥२५८॥ 
सुसीमा कण्डलाभिख्या पुरी चान्या पराजिता । प्रमह्करा चतुर्थी तु "पन्चम्यद्कावतीरिता ॥२५६॥। 
पद्मावती श्चुभाभिख्या सखा्टमौ रत्नसज्वया । राजधान्यस्तिमा मान्या व्ादिषु यथाक्रमम्‌ ॥२६०॥ 
तथेवाग्वपुरी फछेया परा सिषटपुरीति च । महापुरी तथेवान्या विजया च पुरी पुन" ॥२६१।। 

रजा व्रिरजा वामावशोक्रा वीतणोकया 1 राजधान्य प्रसिद्धास्ता पदूमादिपु यथाक्रमम्‌ ॥२६२॥ 
विजया वैजयन्ती च जयन्ती चाऽपराजिता 1 चक्रा खड्गा च वप्रादिष्वयोध्यावध्यया समम्‌ ।॥२६३॥ 
दक्षिणोत्तरतो दर्ध्याद्‌ पुर्यो द्वादश्तयोजना ! नवयोजनविस्तारा हेमप्राकारतोरणा ।॥२६४॥ 

अर पज्चणतैदां शरदद्धिस्ता महसे । रत्नचित्रकपाटास्येदंश्रे ` सक्तशतयु ताः ॥२६५॥ 

द्वादस स्यु" मस्राणि रथ्याना तु यथायथम्‌ । सहस तु चतुप्काणा नगरीप्वक्षयातमसु ॥२६६॥ 


-~---~---~-~-------~---------------------------- ~ --------~ 
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चक्रवर्तियोका निव्रास रहता है ॥२५१-२५२॥ इन सवका पपर विस्तार योजनके जाट भागोमे- 
सेएकमाग कस दोहनारदो सौ तेरह योजन है ॥२५३॥ समसत विदेह ्तेत्रके विस्तारमेसे 
नद्रीका विस्तार घटा देनेपर जो शेष रहे उसका आधा भाग किया जाय । यदी देशः, वक्षारगिरि 
ओर विभगा नदि्योकी रम्बाई ह । भावार्थ-समस्त विदेह कषेत्रक। विस्तार तेंतीस हजार दह 
सो चौरासी योजन चार कटा है उसमें सीता नदीका पोच सौ योज्ञनका विस्तार घटा देनेपर 
ततीस हजार एक सो चौरासी योजन चार कछाका विस्तार शेप रहता है । उसका भधा करनेपर 
सोल हजार पोच सौ वातवे योजन दो कला क्षत्र वचता है | यही कच्छा आदि देश वक्तार 
गिरि आर विभगा नदियोकी छम्वाहका हे ॥२५४॥ इन वत्तोस विदेदामे वत्ती स विजयाध पवत 
ह । इनकी टम्बार्‌ कन्हादि देशोकी चोडारईके समन है अथान ये कुटाचलसे टकर नदीतक 
र्वे ह । प्रत्येक विजयाधपर नौ-नौ कट है ओर इन सवका वणेन भरन कषेत्रकरे विजयाधके 
समान ह ॥२४५॥ इन विजयार्ध दो-द श्रेणियों ह॒॑प्रत्येक भ्रेणीम पचपन-परचपन नगरं 
जर इन नगरोमे भरत तथा देवत कषेत्रके समान विद्याधर निवास करते टे ॥२५६॥ १ नमा; 
> जमपुरी, ३ रिटि; ४ रिष्टपुरौ, ५ खद्वा) £ सज्जञूपा, ५ ओंपधौ आर ८ पुण्डगीक्रिणी य आट 
नगरियो त्रमसे कच्छा आदि देशोकी राजधानियों कहौ गइ हं । उनम शार पुर्योक्री उत्पत्ति 
प्त ह्‌ ॥२५.--५८॥ १ सुषोमा, २ छणण्ड्टा, ३ अपराजता) ¢ प्रमक्गः ‰ अटरावनाः 
६ पद्मावती. ७ शुभा आर स रत्नमष्ठया ये आट क्रमसे वत्मा जादि देशोक्तौ गाजवानियों 
जानना चाहिए ॥२५६-२६८॥ { अस्वपुगी. > सिहपुर, २ महापुरा, % विलयापुरम ५ जगना. 
€ विरजा, ७ अशोका जीर ठ वीनक्तोकाये आठ नगरियो क्रमसे पद्या आदि दणोक्छ राजवानिर्या 
प्रासद्ध ह्‌ ॥२६१-२६०1] ५ विनया. > वजयन्ती. ३ जयन्ती; % जपराजना भ चत्र, £ गडा 
५ अयोध्या जर 5 अवध्या ये आठ वध्रा आदि देलोक्छी सजषानियोह। ते मभौ न्ग 

सिणोत्तर दिसामें वारह योजन रम्बी है. पू्चै-पश्चिममे नौ चाजन वोडीटह सवठमयोक्तेट व्जीग 
प्ण युक्ते । रत्नमयो दिर विचित्र किवाडामे युक्त पोचसाहदट यार ण्डटराग्दड 
वाना तया सात सखी जगसासे सदहिन ह ॥२६२-२६४॥ टन जविनाशी नगरियमे ठग 
ञार यिय जार णक्‌ हलार चाकः हे ॥२६५ 
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१०० हरिवशपुरणे 


शवले पञ्चसहस्राणि यावत्तावत्‌ परवर्धते । पक्ष प्रहीयते कृष्णे याचदरेकादयीव स, 11४३७ 

त्रिशत्ती च त्रयश्िणद्‌ योजनानि दिने दिने। त्रिभाग वधते बाधि शुक्छे कृष्णे च हीयते ॥४३८ 
मद्धिकापचमसूषमान्तो वेदिकरान्ते पयोनिधि । स चोध्वं मानतोयस्तु मोजनागदध प्रवदते (*४३६॥ 
पटपष्टिदधे रते दण्डादौ हस्तौ पोटशङ्ली । शुक्ले छृष्णे च ते स्याना बद्धिक्षानी दिने दिने ॥४४०॥ 
भध सक्षेपणी दरोगी विस्तीरणोष्टं किते दिवि । मन्यया नौपुदाम्भोधि समो चा चवरारिना ॥४९१॥ 
जगत्या; पञ्चनवति सहस्राणि प्रव्रिश्य त्तु । मध्ये स्युदरिश्चु चत्वारि पात्ताखवित्रराण्यव. 1 ४४२॥ 

प्राच्या पातारमाशाया प्रतीच्या वडवामुखम्‌ 1 कदम्बुकमपाच्या स्यादुदी्यां यूधकेमरम्‌ ॥४४३॥ 
तन्मूलसुखविस्तार. सहल्ाणि दग स्रत । मादस््रमध्यविर्तारावेका रचेति ररित ।।४२४॥ 
अलञ्नरसमानानि पात्तालानि समन्तत. । ब्राहुख्य वञ्रकुडचाना तेषां पन्च शतानि तु ॥ ४६५1} 
प्रय्धिशव्सहसरागि प्रयद्िशच्छुतत्रयम्‌ । एकैकोऽत्र विमा. स्याद्‌ योजनाना तु मांगवान्‌ 1४४ 
उष्वंभागे जल तेपा वृतीये केवल सद्‌ा । मरे च वरवानू वायुमंध्यमगे क्रमेण तौ 11४४७ 
वायोर्च्छषनिश्वास्ती पातेषु स्वभावजौ ! तद्वशाडुदकस्योनमधघश्च परिवत्तंनम्‌ ।1४९८॥ 

मागः पदशः शुक्ले वायुमभि पूयते णन. । पात्तालाना जरै क्षणे स्थिति. स्या्पक्तसन्धिपु ।४४६॥ 


~ ~~~ ~ ~ ~-~-~ ~ ~-- - ~ --- -------- ------~ ~--~-----~-~-~-~-^ --~--~-^-~~~~------~~ 


सोलद अद्धल ऊँचा है, प॑चानवे हाथ जानेषपर सोक दाथ उचा है भौर पचानवे योजन जाने. 
पर सोख्ह योजन ॐचा 2 ॥४३६॥ शुक्ल पक्तमे समुद्रका जल पाच हजार योजन तक उचा 
वद जाता ह ओर कृष्ण पक्तमे स्वाभाविक उचा जो ग्यारह हजार योजन दहै बर्हो तक घट 
जाता है ॥४३५॥ शुक्ड पक्तमे समुद्र प्रतिदिन तीन सौ तेतीस योजन ओौर एक योजने तीन 
भाग वढता है तथा करण पचम उतना दी घटता है ४३८! वेदिकाके अन्तमे समुद्र मक्षिकाके 
प्यके ममान अत्यन्त सृतम है परन्तु जव उसी जलमे वृद्धि दोती है तव आधा योजन तक 
चद जाता ह ॥४३६॥ शुक्टपक्तमे वेदिकाके अन्तमे प्रतिदिन समुद्रकी वृद्धिढेो सौ छयासठ 
घनुप, दो दाय ओर सोह अङ्गुल होती है ओर कृष्णपक्तमे प्रतिदिन उतनी दी दानि होती 
ह ॥४९०॥ संकुचित होता हुजा समुद्र नीचे भोगमे नावके समान रह जातादहै ओर उपर 
प्रथिवीपर विस्तोणे हो जाता है तथा आकाशम इस्तके विपरीत जुडी हु ठो नौकाभोके पुटके 
समान अथवा जाकी गशिके समान नीचे चीडा ओर उपर संकीणे हो जाता है ॥४४१॥ 

वेदसे पचानवे हजार योजन भीतर प्रवेश करनेपर चारो दिशामोमे नीचे चार पाताल- 
चिवर है ॥८४२॥ उने पूं दिशां पाता, दक्षिणे वडवायुख, परिचमसे कदम्बुक भीर 
उत्तरमे यूपकेसर नामका पाताल हे (४४२॥ इन चारो पाताछोके मूर ओर अग्रभागका विस्तार 
दश हजार योजन द तथा गहरं ओर अपने मध्य भागका विष्तार एक-एक खख योजन 
प्रमाण सानां गया ह ॥४४४॥ ये पात्ताछ-चिवर गोरीके समान है अथात्‌ इका तल भौर 
उपरका विरतार अत्थ है तथा मध्यका अपिक है। इनकी वज्रमयी दीवालोकी मोटाई सव 
भओग्से पोच-पोच सौ योजन दै ॥४४९॥ इन विवरोके तीन-तीन भाग दै उनमे-से एक भाग 
ततीसर हजार तीन सौ तंतीसर याजन मौर एक कटा प्रमाण है ।४्षा इनके तोसरे उध्वं भागमे 
केव जट रहता दः नीचेके भागमे वल्वन्‌ वायु रहती है भौर बीचके भागम क्रमसे जल 
तथा वायु दोनो ग्हते ह ४०५ पानाछे्मे जो चायु है उसका उच्छरास-ऊचा उठना ओर 
नि श्वास-नीचे आना स्वाभाविक दै उमीके कारण उनमे जका ॐ चा-नीचा परिवर्तन होता 
ग्टता दै अर्थान जवर चाघ्रु उपर उठती द तव जक उपर उठ जातादहै ओर जव वायु नीवे 
दैरती दैव जख नीच चैट जाता है ॥५८॥ पातालोका पन्द्रदर्वौ भाग शक्टपत्तमे धीरे- 
धीरे वायुम भरना दता दै ओर छृप्णपकतमे जलकसे ! अमावस्या ओर पूर्णिमाके दिन उनकी 

१ न्थिति न्यत््चनन्विदु म° | 


पच्चम. सगं. | 


द्रविणति सहसे दे णतानि नव विस्तृताः 1 योजनानि पुनस्तेपा वेदिका भटर णाखत्‌ ॥२८२॥ 
विदेष्ेत्रमध्यस्य. कुरुेत्रद्यावधि" 1 योजनाना सहस्राणि नवत्तिनंव चोदू्तः* ॥२८३॥ 
मेखलात्रयसयुक्तः ख्यातो मेरूमहीधर ! ऊर्वं चूलिकयोद्धासी सच्वारिणदु्वय ॥२८४।। 
सहस्रमचगादोऽम्य सहस्राणि द शाञ्त्र च 1 विष्कम्भो नचत्तिश्च स्याद्‌ दणक्रादणमभायका ॥२८५] 
सेकाखिशत्मष्टसखराणि स्तानि नघ धै दश ! योजनानि तथा भागो साधिक परिधिगिरे ।र८६] 
तलात्‌ महखरमुद्रव्य सहस्राणि दशोपरि । योजनानि स विष्कम्भो भूमौ भवति भूखत ॥२८७। 
सकखिगच्छहस्राणि पट्‌ शती व्रिणतिद्वयम्‌ 1 योजनानि श्रय क्रोशा शते द्वादश दण्डका ॥२८८॥ 
हस्ताखयस्तथेव स्यादद्धखानि त्रयोद्रण । साधिकानि परिक्षेपो भदशारेऽद्विगो चरः ॥1२८६॥ 
गत्वा पद्नणतीमूष्वं मेखखाया तु नन्द्रन । स्यात्पद्चशतविष्कम्भ मन्द्र परितो वनम्‌ ॥२६०॥ 

नव तत्र हस्राणि शतानि नच षट्कला 1 चतु पञ्चाशदप्यस्य विष्कम्भ पुष्करो गिरे ॥२६१॥ 
एकत्रिगत्सहस्राणि तथा तत्र चतु"णतौ । गिरे्वाद्यपरिरेप साधिका नवसप्ततिः ॥२६२॥ 

सएव च सहस्रोनो विष्कम्भोऽभ्यन्तर स्फुट । नन्दने मन्द्रस्य स्यात्‌ परिक्तेपोऽपि वक्ष्यते ।२६३॥ 
सष्टा्चिशतिरेषप स्यात्‌ महल्लाणि शतत्रयम्‌ 1 पोडशाग्रा कटाश्चाष्टौ परिधिः साधिका गिरे ॥२६४॥] 
सहस्राणि द्विष्ट च गन्वा पञ्चशतीं तत्त । नन्दनेन समान तद्‌ वन सौमनस भवेत्‌ ।।२६५॥ 
चत्वारि च सहस्राणि शते दवे च द्विसप्तति । भष्टौ भागाश्च विष्कम्भो वाद्यस्तत्र भवेद्धिरे ॥२६६॥ 
परिक्षेप पुनस्तस्य सहस्राणि श्रयोदण । शत पञ्चतय क्षेयमेकादश च पट्‌ कटा ॥२६७॥ 

चष्यो यो गिरि विष्कम्भ" महसरेण म बजि । स्याद्भ्यन्तर विप्कम्भस्तस्येति मुनयो विदु ॥२६२८॥ 


^-^ ~ -- ~~~ -~~ 





पयन्त रम्ब तथा समुद्र तटसे मिे हुए च।र देवारण्य [दो देवारण्य,दो भृतारण्य | न्फ प्रतेश दै 
॥२८१॥ इन वनोकी वेदिकाएे मद्रशाल वने समान वाईस हजार गे सौ नौ योजन विस्वृत 
हँ ॥८२॥ विदेह कषेत्रम मध्यमे प्रसिद्ध मेरु पवत स्थित है, उसकी मीमा दरेवकुर भौर उत्तर- 
हर तक फैटी हुई है, वह्‌ निन्यानवे दजार योजन ऊँचा है, तीन मेखलाओसे युक्त है, चाटीस 
याजन सची चलिकासे रशोभित है, उसकी गहराई एक हजार योजन है ओर प्रथिवी तट- 
पर वचाढाद्‌ दश हजार नव्वे योजन तथा एक योजनकरे ग्यारह भागोमे दश भागप्रमाणरहै 
॥२८२-२८४॥ उसकी परिधि ईकतीख हजार नो सा दश याजन तथा कुदं अधिक दो भाग 
प्रमाण हु ॥२८६॥ त भागसे एक हजार योाज्ञन उपर चलकर प्रथिवीपरर इस पवनकी चाड 

श हजार योजन दह ॥२८५॥ मद्रगाट वनके समीप इसकी परिधि उक्तीस हजार दह मी 
वांस योजन तीन कौशा वार्ह घनुप तीन दाथ ओर इध अधिक तेरह अद्धट ह ॥२०८-२८६॥ 
मद्रा वनसे पोच सा योजन उपर चख्कर मेर पवतश्ी चाराओर मेग्रटाषग्रपोचमा 
याजन चोडा दृस्रा नन्दन वन ह ॥६८॥ वदो इम पवेतकौ चोडारईनोहनार नामा चौवन 
याजन ह्‌ कटा ष ॥(*६६।। नन्दन वने समीप उस पवतकी वाह्य पाराकं उक्तीमदनाग 
चार सा उन्यासं) योजनसे कुह अधिक ह्‌ ॥*६२॥ भीतरी चौडाई आटहजार नासौ चावन 
याजन हह कटा ह्‌ । जव इसकी अभ्यन्तर परियि कदत हे ॥८६२॥ नन्दन चनक्र मर्मपमन- 
ष] अभ्यन्तर परिषि अह्टारुस हनार तीनसो सोलह याजन तवा उड अविक जाट क्न्य 
ह ॥२६४॥ नन्बन चनसे साटे वाम हजार योजन उपर चज नसग सामन्मवनदह्‌। यट 
यन नन्दन वनदे टौ स्मान ह ॥२६५॥ सौमनस वनमे पदतर, दाद्यचीडटार चारट्नयगडदा 
म वदत्त याजन जाट कटा ह्‌ ॥२८६६॥ जार वाह परिधि नरह टस्य पोदम ग्यागद यार्न 
ष्दक्डटा ह्‌ ॥२६५॥ पचतततकाना वाद्य चटाई उनटाई ह्‌ -ग्मेप्डहङ्गर योल्न क्म उरन- 
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१०२ हरिवश्पुराणे 


योजनाना तु चैका सदस्ताणि च पोडश । अन्तर पर्व॑तानां स्यान्निजपातारमूत्तिभि" ।४६४॥ 
नागवेलन्धराधीशा गिरिमस्तकवर्तिपु । वसन्ति नगरेष्वेते नागौरवंटन्धर. सह ॥४६०॥ 

नागाना च सदस्नाणि द्विचव्वारिशदग्बुधौ 1 लवणाम्यन्तरा वेखा धारयन्ति नियोगत्त. ॥४६६॥ 
द्वासप्तिमहस्राणि वाद्ये वेला जरकुराम्‌ । धारयन्ति सदा नागा जलक्रोडाददादरा ॥ ४६७ 
अष्टार्विशतिसस्यानि सहस्राणि यथायथम्‌ । ग्रोदकमुदभ' तु नागाना धारयन्ति च ॥४६८।॥। 
दवादसेव सष्टस्राणि वारिधावपरोत्तरम्‌ । तावस्येव सहस्राणि विस्तृत म्वंत ममः (४६९ 

गोतमो नामतो द्वीपो गोतमस्तस्य चामरः । सोऽपि कौस्तुमदेवेन परिवारादिमि सम" ॥४७०॥ 
मर््याह्ेकोरुकाः पूर्वे दक्षिणे तु व्रिपाणिनः । खाङ्गूलिनोऽपरे च म्युरु्तरेऽभापरास्तया 1४७१॥ 
विदिष्ु शशकर्णास्तु चतसृष्वपि भाषिताः । एकोरकरोत्तरापाच्योरग्वसिहसुग्वाः क्रमात्‌ | ४०२॥ 
श्कुलीकण्नामानः पाश्व॑योस्तु विपागिनाम्‌ । श्व्ुखा वानरास्या ये ते खाड्गृटिकपाग्वंयोः ॥६७३॥ 
अभापकान्तयोग्चापि शष्ठुङीकणेमानुपाः । गोमुखा मेपवक्त्रा स्युव्रिजयार्धोमयान्तयो ॥।४७४॥ 
हिमवसप्राक्‌प्रतीच्योः स्युरुकाकालमुखा नरा" । मेधविचुन्मुखा प्राच्यप्रतीच्यो गिखरिशरुते ॥४७५॥ 
भादशगजवकत्राल्या विजयारद्धान्तयोमंता । चतुविशतिरेव स्यु्दीपाश्चापि तदाश्रया. ॥४७६।। 

गत्वा पञ्चशतीं दिक्षु विद्विचवन्तरदिष्ु च । पश्चाशत च ते द्वीपा" पट्‌ शती सुखपवंता ।४७७॥ 
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छोदितान्तक उनके अधिष्ठाता देव है ।४६३॥ इन पर्वतोका अपने-अपने पाता-विवरोसे एर 
लाख सोलह हजार योजन अन्तर है ।४६४।। इन पवैतोकरे उपर अनेक नगर वने हए हैँ उनमे 
वेलधर जातिके नागङ्मार देवोके-साथ उनके स्वामो निवास करते है ॥४६५५॥ छवण समुद्रम 
वयाीस हजार नागककुमार अपने नियोगके अनुसार उसकी भाभयन्तर वेराको धारण करते है 
ओर वहत्तर हजार नागकुमार जलसे भरौ वाह्य वेराको सदा धारण करते हैँ । ये नागङ्मार 
जलक्रीडा करनेमे टढ आदर रखते रह ॥४६६-४६७। अद्भाईस हजार नागङ्कुमार लवण समुद्रकी 
उन्नत अग्रशिखाको धारण करते है ॥४६८॥ 


रवण समुद्रकी पश्चिमोत्तर दिशामें वारह हजार योजन दूर चकर वारह हजार योजन 
विस्तारवाखा एक गोतम नामका द्वीप है । यह द्वीप सव ओरसे सम है तथा गोतम नामका टेव 
उसका अधिष्ठाता ह । परिवार आदिकी अपेक्ञा गोतम देव कौस्तुभ देवके समान रै ४६६५०] 
रवण सथर पूवे दशमे एक टोगवले, दक्तिणमे सीगवाले, पञ्चिममे पू्वाटे ओर उत्तरमं 
गृगे ममुप्य रहते है ॥४७१॥ चारो विदिशाओमे खरगोशके समान कानवाले मनुष्य कदे 
गये ह । एक ्टोगवाछोको उत्तर ओौर दक्षिण दिशामे क्रमसे घोडे ओर सिंहके समान मुखवाे 
मनुप्य रहते दै ॥४७२।। सींगवाले मनुष्योको दोनो ओर शष्छुखोके समान कानवाले ओर पू 
वाटोकौ दोनो ओर क्रमसरे कुत्ते ओर वानरके समान सुखवाछे मनुष्य रहते है ॥४५३॥ गुगे 
मदुप्योको दोनो ओर शष्कुरीके समान कानवाले रहते है । विजयाधं पर्व॑तके दोनो किनारपर 
जो कि पूरवे-पश्चिम समुद्रम निकले हए दै क्रमसे गौ ओर भेडके समान मुखवाले रहते दै ॥५७८॥ 
हिमवत्‌ पवतके पूवं ओर्‌ पश्चिम कोणोपर क्रमसे उल्कामुख ओर कप्णसुख तथा शिखर पवेत 
के पूवे पश्चिम कोणोपर मेख भौर विदयुन्मुख मनुष्य रहते दै ॥४७५॥ भौर ठेरावत कषेमे जो 
विजयाधं है उसे टोनो कोणोपर दपण तथा हाथीके समान मुखवाङे मनुप्य माने गये ह । 
इस प्रकार उक्त चीवोमद्वीपद्ी उपर कदे हुए मतुप्योके आश्रय दहै ।४७६॥ दिशाओं ओर 
विदिशाओकरे अन्तर्द्रौप समद्रतटसे पोच सौ योजन, अन्तरदिशाओके सादे पोच सौ योजन 
ओर पवतोके कोणवर्तौ दीप छ्‌ सौ योजन जागे चख्कर दै इन द्रीपोके अग्रभागमे एक 
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पञ्चम सगः ६१ 


एकादण सहच्राणि योजनानि तु मन्र । समरुन्द्रौ नन्द नादुरभ्वं वनात्सोमनसात्तश्रा ॥३५२॥ 
पञ्चमेषु प्रदेणेषु चूटिकेकेन हीयते । तथाऽद्धखादिमानेपु योजनान्तेष्य क्रम ॥३१३॥ 
साधिर्केकाटणाशाभ्या रक्तस्यास््युत्तर शतम्‌ । दध्यं योजनरक्तस्य मेरो. पाम्वसुजाद्रयम्‌ १३१४॥ 
पण्याख्य दिसि पूवेस्या द्तिणस्या च चारणम्‌ । गन्धवमपरस्या स्यादुत्तरस्या च चिव्रकम्‌ ।३१५॥ 
भवन नन्दने तेषा त्रिंशस््यान्मुखव्रिस्तृति 1 प्चानधयोजनोच्छराय परिधिनवति' स्ता ॥३१६। 
पण्याख्ये रसते सोमश्रारणाख्ये यमसस्तथा । गान्धवं वरुणश्चित्रे कुरे सपरिच्छंद ।३१७॥। 
चत्वारोऽपि ते दिषु लोकपाला णथक्‌ प्रथक्‌ 1 साद्धाभिस्तु त्रिकोरीसि" खीणा बरीडन्ति सन्तत्तम्‌ ॥३९८] 
वञ्न वञ्नप्रभ नाम्ना सुव्णंभवन भवेत्‌ 1 सुचणप्रभमप्येक ठिष्ठु सौमनसे वने ॥३१६॥ 

भवनाना परिक्षेपसुखव्यासोच्छया इह । त एवार्धीङ्िता वोध्या नन्दनस्थितसद्यनाम्‌ ।1३२०॥ 
लोकपारास्त एवाच्र दा सोमयमादय" । क्राडन्ति स्वेच्छया स्लीसिस्तावत्तीभियंथाचयथम्‌ 11३२५ 
सो्िताज्ञनहारिदपाण्डुरारयानि पाण्डुके ! वेग्मान्यृष्वंस्वनामानि तावत्कन्यानि तान्यपि ॥द२२ा 
सवयग्ध्रभविमानेश सोमोऽपमौ पृलदिक्प्रथु" 1 रक्तवाहननेपथ्य साद्धंपल्यद्वयस्थिति ॥३२३॥ 

म पट्‌पष्टिमह्लाणा विमानाना प्रभावताम्‌ 1 पट्‌ पष्टिपट्‌ शताना च पट्‌ लक्ताणा च भोजक 1३२४1) 
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अद्धुल कम दहो जातीदहै। इसी प्रकार यदि उपरसे नौचेक्रो ओर आया जाय तो वरदो 
उसकी चीडाई बृद्धिगत हो जाती दै ॥३१०-३११॥ परन्तु विशेपता यह दै कि यदि नन्दन वन 
मौर सौमनस वनसे स्यारह योजन ॐचा चढा जाय तो वहोकी चौडाई मूलभागकी चोडारदेसे 
कम नदीं होती किन्तु वरावर रष्टौ आती है ॥३१२॥ चूलिकासे पोच योजन उपर चढनेपर एक 
योजन चौडाई कम दो जाती है ओर पोच अङ्कु अथवा पोच हाथ चढनेपर एक श्रञ्ुलवा 
एक हाय चौडा घट जाती ह ॥२५३॥ एक छाख योजन विस्तारवाङ़े मेर पचतकी दोनो पाश्वं 
सुलाओकौ टम्बाद एक खाख सौ योजन तथा ग्यारह्‌ भागोमें दो भाग प्रमाण ह ।॥२१४॥ नन्दन 
वनी पूवं दिशामे पण्य नामका, दक्षिण दिशामे चारण नामका, पस्विम द्विशामे गन्ववं 
नामका भौर उत्तर दिलामे चिच्रक नामका भवन है । इन भवनाकी चौड़ा तीम याजन, चाः 
पचास याजन ओर परिधि नव्वे योजन है ॥२३१५-३१६॥ इनमे पण्य नामक भवनम मामः 
चारण नामक भवनमे यम, गान्धवं नामक भवनमे वरुण ओर चित्रक नामफ भवनमे कुवेर 
स्परिवार क्रीडा करता है ॥३१५॥ ये चारों टाकपाट प्रधक्‌-प्रधक्‌ दिशाओमे साट नीन कराड 
साढे तोन करोड खियोके साथ निरन्तर क्रीडा करते र । ३१८॥ 


सौमनस वनकी चासे दिशाओमे क्रमसे वज्र, वजप्रमः सुवणभवन ओर मुदणप्रम नामक 
पार भवन टै ॥३१६॥ इन भवनोकी परिधि तथा अग्रभागको चोडाईं ओर उचाट नन्दनवनके 
भवनासे आधी सममनी चादर ॥२२०॥ इन मवनोमेभी वे टीमोम, यमञादिन 
अपना हन्द्ानुसार उतनी ही स्रियाके साथ यथायोग्य क्रीडा करते ट्‌ ॥२२८॥ पाण्ड्क वनकी 
यारा विशाओमे टादित, अञ्नन, हारिद्र ओर पाण्ड नामके चार मदनटं | ठन भवनोजी चचा 
आदि सामनख वनके भवनाके समानदहे तथाडन्मेवे ही लाक्पाट उतनोदही द्वात माव 
परटा बःरते ट्‌ ॥३य्‌८॥ इन ाकपाटोे सोम नासवा लोक्पाट पूव दिणासा स्वासीनद्वा 
प्यप्रन विमानका अधिपति दह्‌! रसे वाहन तथा वच्त्रारपण ञि स्दरष्लरग्डत अग 
मकौ जाय अटाईं पल्य प्रयाण । चट हह लख याम हञार हदसौा दयाम्डव्रं 
भान नदनाका भोग करनवाटा ह्‌ अर्धान्‌ टनन भवना यद्‌ म्दासी ह 15: 
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द्वे सहस शतान्यष्टावशीतिरपि चोत्तरा । जम्वृद्रीपसमा भागाः पुष्करद्वीपभाविन 1४्८पा 

द्वीपोऽपि धातकीखण्ड पर्येति खणोद विम्‌ 1 योजनाना चतुरुक्ताचिन्तीर्णो वलयाङरति ॥४८६॥ 

सृचिरभ्यन्तरा पन्च छक्ता नव तु मध्यमा । वाद्या त्रयोदण द्वीपे धातकीसवण्डमण्डिने 1४६०॥ 

परिधि पूवंसूच्यास्तु र्षा पञ्चदशोदिता 1 एकाशीत्तिमहस्नाणि णत च्रिशन्नवायिकम्‌ ।1 ०६१॥ 

स चाष्टाविगतिरक्ठा, मध्यायाः पट्‌ सद । चत्वारिशत्सदख्राणि पच्चाणद्‌ योजनानि च ॥४६२॥ 

चाद्यसृच्यार्वसे। खन्ताश्चघ्वारिशव्सहेकया । शतानि नव पष्ट्येक सहस्राणि दणापि च ॥०६३॥ 

पूर्वापरौ महामेरोद्ठौ मेरू भवतोऽस्य च  इष्वाफारौ विभक्तारो पवंतौ दक्षिणोत्तरौ ॥४६९॥ 

सदल्रयोजनव्यासौ द्वीपव्याससमायतौ । उच्छरायेणावगाहेन निपधेन समौ च तो ॥४६५। 

्षेघराणि भरतादीनि सक्च षट्‌ कुरपवता, । हिमवरपूर्वका द्वीपे तत्रापि प्रत्तिमन्दरम्‌ ।१६६।। 

पूर्वे सदेकनामान सर्वे नभनदीहदा । समोच्छरायावगादहा स्युस्तेभ्यो द्विगुणविस्तृता ॥।४६७॥ 

नररन्धाकृतीन्यङ्क सु खान्यभ्यन्तरे वहि । श्षुरप्राङ्तवन्ति स्यु गेलक्षेत्राणि तानि च ॥४९८॥ 

ट्या प्व॑तै रुद्ध सदस्राण्य्टसक्तति । द्विचस्वारिशदष्टौ च शतानि क्षेत्रमनत्र च ॥४६६॥ 

पट्‌ योजनसदस्राणि पट्‌ शतानि चतुटश । भरतान्तरविष्कम्म शत विश नवाणका ॥५००॥ 
हे । धातकी खण्डमे इससे छद गुने- एक सौ चारीस है । कालोदधिमे धातकीखण्डे खण्डोसे 
सतगुने- छ सौ वहत्तर दै ओर पुष्कराधंमे काटोदधिके खण्डोसे चौगुने-ढो हजार ठ सौ 
त ॥०६-४=०॥ इस प्रकार ठवण ससुद्रका वणन हुभा । अव धातकीखण्डका वणन 
करत 


चार छाख योजन विस्तारवाखा चूडके आकार दुसरा धातकीखण्ड द्वीप भी चारो ओर 
से ख्वणसमुद्रको घेरे हुए है ॥४८६॥ धातकी अथीत्‌ जवलेके वृ्तोसे सुशोभित इस धातकी- 
पण्ड द्वौपकी अभ्यन्तर सूची पोच लाख; मध्यम सूची नो छाख ओौर वाह्य-सुची तेरह कस 
योजनको ह ॥४६०॥ इनमें पूवं -आभ्यन्तर सूचीकी परिधि पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एक- 
सौ उनतारीस योजन है ॥४६१॥ मध्यम सूचौकी परिधि अट्वाईस लाख छियाटीस हजार 
पचास योजनकी है ॥४६२॥ भौर वाह्य सुचीकी परिधि इकनाीस रख दश हजार नौ सौ 
इकसठ योजन दै ॥४६३॥ इस द्वीपमे जम्बू द्वीपके महामेरुसे पूवं ओर पश्चिम दिशामे 
दो मेर पवेत ह तथा दक्तिण भर उत्तरके भेदसे दो इष्वाकार पवेत इसका विभाग करनेवाले 
है ॥४६४॥ वे दोना इष्वाकार पवेत एक हजार योजन चौड, द्वीपकी चौडाई वगावर 
व्वार ढाल योजन टम्वे तथा चाद ओर गदरार्ईुकौ अपेक्ता निपध पर्व॑तके समान ( चार 
सौ याजन अ्चेओरमी योजन गहरे ,) है ॥४६५। द्वीपके समान उस धातकीखण्डे भी 
प्रत्येक मेरकौ अपेक्षा भरतको आदि लेकर सात क्षेत्र तथा हिमवान्‌ आदि ह ठुाचछ 
ह ॥४६६॥ यदोके समस्त पवेत नदौ ओर सरोवर जम्बू द्वीपके पर्वत, नदी ओौर सरोवरफे 
समान नामवले दँ तथा उन्दीके समान ऊंचाई भौर गहराईसे युक्त दँ केवट विस्तार 
उनका दूना-दृना ई ॥५६७५॥ इस द्रीपके पवत ओौग क्षेत्र भीतरकी ओर नी गाडीके 
पद्येन ल्गे आरो तथा उनके वीचफे अन्तरे समान है ओर बाहरकी ओर क्लुरारे 
समान ठै अर्थात्‌ इनका आभ्यन्तर भाग सक्तित्र ओर वाह्य भाग विस्त द ॥४६८॥ इस 
धानकीषण्डमे णक राख अठदत्तर जार आठ सौ चियारीस योजन प्रमाण क्षेत्र पर्वतोसे 
स्का भा द ॥४६६॥ भरत क्ेत्रका आभ्यन्तर विस्तार छद हजार दुह्‌ सौ चौदह योजन तथा 


१ परमन्टग म । २ -्ष्वं म०। 
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भरद्वा निभाप्यन्या कनल कनलप्रभा । पुष्करिण्यश्च वापीना समास्त्वपरदङ्िणा ॥३४३॥ 
श्रीकान्ता प्रथमा वापी श्रीचन्द्रा चापरोत्तरा 1 तथा श्रीमहितैणानभोग्या श्रीनिटथा तत" ।३४४।] 
तथा षोत्तरपृवंस्या वापी तु नलिनामिधा । ततो नलिनगुरमापि कमुदा ऊमुदप्रमा ॥ ३४५] 
प्रास्तारादिकमन्राऽपि पृचंवत्सवमिष्यते । यथंतक्नन्दने वेध तया सौमनसे वने ॥९४६॥ 

दिवि चोत्तरपृत्रस्या पाण्डुके पाण्डुका शिखा । पाण्डुकस्बरटया साद रक्तया रक्तकम्चटा ॥३४७॥ 
विदिक्षु सक्रमा हेमी राजतो तापनीयिका । लोदहिताक्तमयी चाद्धंचन्दाकाराश्च ता. गिखा, ॥३४८॥ 
घटच्छरया जतायासा पच्वाशदुविस्तृताश्च ता । यत्राहंन्तोऽभिपिच्यन्ते जग्बद्रीपसमुद्धवा ॥३४६॥ 
रक्तापाण्डुकयो द्य दच्विणोत्तरत स्थितम्‌ 1 तपूर्वापरत गेपशिखयोस्तु विशाय ॥१३५०॥। 

च्वाप पन्चणतोच्छाय मूर्यासोऽपि यस्य स॒ । प्रत्येक तन्महारत्न तत्र सिहासनच्रयम्‌ ।३५१ । 
पेन्द्र दक्तिणमेतेपामैशान तृत्तर मतम्‌ । मध्यम्थित तु जैनेन्द्र प्राट्‌ मुखानि च तान्यपि ॥३५२॥ 
भारतापर्ैडेहा पुरावतविदेहजा. 1 जिना बाल्ये सुरस्नाप्यास्तासु तेषु यथाक्रमम्‌! ।\३५३॥। 
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दिश्ताभमे आत्मरत्त ठेवोके भद्रासन दै । इन्द्र॒ अपने मासनपर पूवीभिमुख वेठता है भौर 
आत्मरन्ञ उसकी सेवा करते है ।३४२॥ पश्चिम-दल्िण ( नैऋत्य ) दिशामे उक्त वापिकाओके 
समान १ भगा, २ थगनिभा, ३ कजटा ओर ४ कज्ट्प्रभा ये चार वापिका है ।२४३॥ पश्चि- 
सोत्तर ८ वायन्य ) दिशामे १ श्रीकान्ता, २ श्रीचन्द्रा; ३ श्रीमहिता ओर ४ श्रीनिल्याये चार 
वापिका है & इनमे ेशानेन्द्र क्रीडा करता है ॥३४४]। उत्तर-पूव् ( रेशान ) द्िशामे १ नकिना, 
२ नछिनगुल्मा, ३ कुमुदा ओर ४ कुयुदप्रमा ये चार वापिका हँ । इनमे भवन आदिकी समरत 
रचना पूव्रवत्त्‌ जाननी चादिए । जिस प्रकार नन्दन वनमे इन सवकी रना ह उसरी प्रकार 
सामनस वनम्‌ भो जानना चाहिए ।[३४५-२४६॥ 

पाण्डुक वनको उत्तर-पृवादि द्विशा्ओमिं क्रमसे ९ पाण्डुक, > पाण्डुकम्बला;, ३ रक्ता 
भौर ¢ रक्तकम्बटा ये चार शिले है । ये शिखाः विदिशाओमे हैँ तथा कमसे सुचणेमयी; 
रजतमयो, सतप्त स्वणमयी आर लोदिताक्त मणिमयी ह! एव इनका अधं चन्दरफे रे समान 
भकार हं ॥३४७-३४८॥ ये शिटाए' आठ योजन ऊंची, सौ योजन छम्वी आर पचाम योजन 
चाटी हु तथा इनपर ज्व द्वीपमे उतपन्न हए तीथंकरोका अभिपेक होता ह ॥२४६॥ टनमे 
रक्ता ओर पाण्डुक शिटाकी लम्बाई दक्तिणोत्तर दिशामे है तथा रक्ता ओर रक्तकम्वलारऊी 
टम्बाई्‌ पृव-पम्चिम दिशामे है ॥३५०॥ उन शिलाओपर रत्नमयी तीन-तीन निहामनर्दैनो 
पोच सौ धनप चे तथा उतने टी चौड हे ॥३५१॥ तीन सिहासनोमें दक्षिण सिंहासन मीवर्मन््र 
षा; उत्तर सिंहासन पेशानेन्द्रका त्तथा मध्य स्थित सिंहासन जिनेन्द्र देवका ह्‌ । टन मव निदा- 
सनका सुख पूर्वं शारी ओर हयेना है। भावाथ-मध्यके सिंदासनपर श्री जिनेन्द्र तेव 
विराजमान होते है ओर किण तथा उत्तरके सिंहासनोपर क्रमसे सौवर्मेन्र ओर देशानेनट्र 
र्यं होकर उनका असिपक करते हें ॥२४२॥ उन पाण्ड्क जादि शिटाके सिटासनाषर क्रममे 
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‡ ताण ट्सिभाये भरट जिणिदाण दिव्वदेहाण 
प्क निलातटे तष्ट जग्मणु महिमा नटदिद्धा ॥४ ८] 
श्रवर दिदे्ण तन वरपट्यक्ड्धणमि धृमदिरे | 
पक्कव्लान्मद येरटिं एराब्दाणतु १४६] 
दाडटिने ररनिहा एव्छवि डिररस्दिय। 
दा मरष्पट्ट्रिण त दूय ॥१५८॥ ङ्स ८ उदेभ। 
मृष्छ्स्य घलानेय दिला लाद वादिकानो्‌ सौमं त्था दन्दत्य नगरम श्म 
षः पएबाभस रश [नदद र्षन्‌ 1 
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नव चैव सहस्राणि चतु"शतयुतानि तु । चतुर्णामपि मेरूणा भूमौ विष्कम्म इष्यते 1५१६॥ 
पुकोनत्रिशदेव स्यु सहस्राणि गतानि च । पञ्चविशति मक्त परिधिवंघुधातरे ।1५*१७। 
सहस्राय च गत्वोरध्य न्न द्वे तिविस्तृतम्‌ । पन्च पञ्चाशत पञ्चशती सोमनस चनम्‌ ॥५१८॥ 
पाण्डवं च सहललाणि गव्वा्ारविंशति प्रथु 1 चतुष्णवतिसयुक्ता योजनाना चतु रत्तो ॥1५१६॥ 
णतान्यद्धचतुर्थानि सहस्राणि नवापि च । नन्ठने मन्दरम्याय विष्कम्भः परिभाषित" ॥*५२०। 
मक्षपष्टिसदस्राद्मेकोनत्निशदेव च । सलराणि परिक्षेपो नन्दने मन्दराद्‌ वहि ॥५२१॥ 
णतान्यद्धंचतुर्थानि सहस्राण्यष्ट नन्दनात्‌ । विना मन्दुरविष्कम्भ घ चाभ्यन्तर हरित ॥५>२।) 
पडविशतिसदस्राणि पञ्चाग्रा च चतु'शती 1 परिधिर्मन्दरस्यैष नन्दनान्तरमो चर , ॥५२३॥ 
वाद्यस्रीणि सहलाणि विप्कम्मोऽष्टौ शतानि च । मेरो. सामनमे सान्त सहस्रेण विवर्जित. ॥५२४।। 
वाद्यस्तस्य सहस्राणि द्वा ए्ोव हि षोडश । मन्दरस्य परिक्षेपो वने सौमनसे स्थित ॥५२५॥ 
जष्टौ चैव सहस्राणि तथेवाष्टौ शतानि च । चतु पञ्चाशदप्यन्त परिधिस्तस्य तद्वने ।।५२६॥ 
दापष्य्यंक शत च्रीणि सहस्राणि च पाण्डुके । गव्यूत साधिक वोध्य परिधिर्मरमूखत ॥५२७१ 
नन्दनात समरन्द्रोऽद्वि. सहस्राणि दशोपरि । हानिस्तत्र क्रमादेव वनारमौमनमादरपि 1५रम॥ 
दणमो दशमो भागो मूकाव्मश्रृति हीयते । प्रदेशाद्धलदस्तादिश्चत्णां मेरुभूश्ठताम्‌ ॥५२६॥ 
पुष्करिण्य रिराकूटभाषादाशरष्यचूलिका । समानाः पञ्चमेरूणा ज्यासावगादनोच्रयै ॥५३०॥ 
शतानि दादभैव स्यात्पन्चविंशति विस्तृति । भद्वशाखवनस्येषा धातकोखण्डवर्तिन ॥५२१॥ 
रक्ता सघ सष्टस्राणि णतान्यष्टौ च दौघंता । नवसक्ततिरप्यस्य भद्रशालवनस्य तु ।५३२॥1 


~~~ ~~ ~ ~ 
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तथा प्रूयिवीपरका चिस्तार नौ हजार चार सौ योजन है ॥५१६॥ प्रथिवी तपर उमकी परिधि 
उनतीस हजार सात सी पञ्चीस योजन है ।५१७॥ भूमितलसे पोच सौ योजन उपर चलकर अत्यन्त 
विस्त नन्दन वन ह तथा पचपन हजार पोच सौ योजन उपर सौमनस वन द ॥५१८॥ 
सौमनस वनसे अदह्ृा्स हजार चार सौ चौरानवे योजनपर जाकर विशाल पाण्डुक वनद 
॥५१६॥ नन्दन वनमे मेरका विस्तार नौ हजार तीन सौ पचास योजन कदा गया ह ॥५२०॥ 
इमी वनमे मेरुकी वाद्य परिधिका विस्तार उनतीसर हजार पोच सौ सडसठ योजन हे ॥५२१॥ 
नन्दन वनको दोडकर मेर पर्वतका मीतरी विस्तार आठ हजार तीन सौ पचास योजन ह 
॥५२२॥ मेर पवंतकी नन्दन वन सम्बन्धी परिधि ह्युव्वीस हजार चार सी पोच योजनदै 
॥५२३॥ सोमनस वनम मेर पर्व॑तका वाह्य विस्तार तीन हजार आठ सौ योजन है भौर 
याभ्यन्तर विस्तार इमसे एक हजार योजन कम दै ॥५२४॥ सौमनस वनमे मेर 
पवनकी वाह्य परिव वारद्‌ हजार सोलह योजन ह ॥५२५॥ ओर आभ्यन्तर परिधि आठ हजार 
ञाठसौ चौव्न याजन दै ॥५२६॥ पाण्डुक वनमे मेस पर्वैतक्री परिधि तीन हजार एकस 
चासठ योजन तथा कुनर अधिक एक कोश जानना चाहिए ॥५२७] ये चायो मेस पवेत नन्दन 
वनसे दण हजार उपर तक जा समरन अर्थात्‌ समान चौड़ा््वछे है भौर उसके वाद्‌ 
क्म कम-कम दते जाते है । यदी करम सौमनम बनके आगे भी जानना चाहिए । कम यह है 
कि मृलमे लेकर दशद्जञार योननरी वृद्धि दोनेपर अङ्कुल हस्त तथा योजनका दसर्वा-दसर्वो 
भाग क्म हाता जाताद्‌ । जथोन्‌ दश हजार योजन की उ चाईपर एक हजार योजन, दश 
दावरी उ चाईपर एक हाथ ओर दश अद्कुखकी ऊ चाईपर एक अङ्कुल विस्तार कम हो जाता 
ह ॥: ०=-५२६॥ पचो मेरभाको वापिर्यो, शिशा, कूट; प्रासाद; चैत्य ओर चूलिकाए› चौडाई; 
गग ओग उ चाकी अपेश्ना एरु ममान दँ ॥५३०॥ धातकीखण्डे मद्रशाल वनको चौडाई 
वागन मा प्रचीन योनन ह ॥५३१॥ ओर इसको म्बा एक लाख सात हजार आठ सी उन्यासी 
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वद्चमः सगः ६५ 


सद्गारकलशाद्रणेपाप्रीणद्ः ससुद्गकाः 1 पालिकाधृपनीदापषूर्चा" पारलिकादयः (1३६४॥। 
अष्टोत्तरशत ते पि कसताल्नकादयः । परिवारोऽत्र विक्तेय' प्रत्तिमाना यथायथम्‌ ॥३६५। 
वा्तगेहजालानि सुक्ताजाखानि भान्ति व । मणिविदुमरूपातजकिक्रिणीजारकानि च ॥ ३६६) 
पट्‌ च चसवारि द्र च मुले सध्ये च मस्तके । विस्तृतश्वतुरुर्टरयः सौवणः कोणगादक' ।1३६७।| 
लषटोच्छायश्रतुर्व्याप्षश्चतुस्तोरणदिड सुख । प्राकार प्रतिवेश्म स्यात्‌ पन्नाणत्तद्धगो पुर ॥३६८॥ 
पिहह मगनाम्भोजदटकूरन्रपभध्वजं 1 मयूरगरूढाकाणश्चक्रमालामहाध्वज ॥३६६॥। 
दणद्धवणेभामद्धिदंशमेददिणो दशय । साशोतिकसदखरान्तैर्माम्ति पद्चविता इव ।३७०॥ 

उदग्रो मण्डपोऽप्यम्रे तत्त, प्राग व्रहत्‌ । स्नृषाश्चेव्यतुमाश्चान्ये पय॑दकप्रति मोञ्ञ्वला ॥३७१॥ 
सतस्यष्टमेविसुन्तश्च प्रसन्नमरिल, शभ । दिशि नन्दो हद. प्राच्या स्िद्धायतनतो भवेत्‌ ॥३७२॥ 
वञ्रमूर स्वडयंचूलिको मणिभिश्चित. । विचित्रा्च्यंसक्कीणं" स्ण॑मध्य" सुराल्य ॥३७३॥ 
मेरण्वैव सुमेरश्च महामेरु सुदरशंन । मन्द्रः गैटराजश्च चमन्त. प्रियदलंन ॥३७४॥ 

रस्नोच्वयो दिशामादिर्खोकनाभिमंनोरमः 1 खोक्छमध्यो दिशामन््यो दिशामुक्तर एव च 1३८८५ 
सूर्या चरणबिख्याति सुर्यावतं स्वयम्प्रभ । दत्थ सुरगिरिश्चेत्ति रट्धवर्णे स वगितः १३०६) 
ति च्यावमित द्वप परिङ्िपति सवतत. ! पर्यन्ताव्रयवत्वेन सास्येव जगती स्थिता ॥३७७॥ 
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चमर ल्व हुए नागकुमार ओर यन्नोकरे युगरू खडे हुए है तथा समस्त प्रतिम सनसछमार 
आर सवौ यक्त तथा निचरत्ति ओर श्रत देवी की मूर्तियोसे युक्त है ॥३६३॥ भारी कलश दपण, 
पात्रीः श्व सुप्रतिष्ठक; ध्वजा, धूनी, दीपः क्रत्व, पाटलिका आद्रि तथा मोरि मंजीरा आदि 
ण्क्सो आट ण्क सौ आठ उपकरण उन प्रतिमाओकरे परिवार स्वरूप जानना चादहिए अथान्‌ 
ये सव उनके समीप यथायोग्य वियमान रहते है ॥२६४-३६५॥ उन जिनाल्यामे मरोखे, गृद- 
जालो, मोतियोकौ भारः रतन त्था मृंगा रूथ कमर ओर द्ोरी-ढोटी चण्टिथ्ोमे समूह 
सुशोभित रते है ।३६६॥ प्रत्येक जिनमन्िरमे एक-एक प्राकरार--कोट ह जा मृखम छद्‌ याजन, 
सध्यमे चार योजन ओर मस्तकपर दा योजन चोडा है । चार योजन चा ह, एक कोश गहग 
द तथा सुवणे निर्मिन है ।३६५॥ इसकी चागे दिशाओं आर योजन उ चे; त्था चार याजन 
ष्ौडेषवार तोरण द्वार ह ओर पचास याजन ऊषा इसका गोपुर ह्‌ ॥३६८॥ निदः हम; गज, 
षमर, चख, वृपभ, मयुर, गरड; चक्र ओर माके चिदहोसे सुशोभित दश प्रकारकी पद्वव्णी 
महाव्रजाञोसे चन चत्याल्योकी दशो दिशाए्‌ पेसखी जान पडती मानो ल्दल्दाते हुए नूतन 
पत्तास ष्ट चुक्त दा । वे ध्वजा एक-एक जातिकी एक सा आठएकमा आट तवा दशो दिशाजा- 
ष) मिलाकर एक हजार जमी हाती है ॥३६६-२३५०॥ चैत्याटयोमे आरा विधा सभामण्डप) 
रमर्षः आर छम्वा-चाडा प्रक्ञा-गृहः उसके आभे सृप आर स्नृपाके आगे पद्यासनमे विगाज्मान 
परतिमाओमे सुणोमित चेत्यचृत्त है । २५९ जिनाट्योसे पृचं दिशामे मन्तवा क्ट्टुजा आदि 
जर-सन्तुओसे रहित एव सघच्छं जटसे भरा हज नन्द नाम्य सगावर ह्‌ ॥३4२॥ वभ्रमूक) 

द्यचृ्िक, मणिचितः विचिव्राघ्चय ङण स्वणमध्य, सुरान्य, सेर, समेर. मटामेर. सुदणनः 
सन्दर. राररा वसन्त प्रिवदनन, रलनाच्चय, दिपासादि, रार्नामि मनारस. टाम; 
दनामन्त्य दिश्चातुत्तर, सूयाचरणः सृयौवत, स्वयद्रन आर सुग्शरि द्म प्रजार विद्रानान 

व, तासेके द्वार सुमेर एवतका वणन परिया ह ॥२५२-> 461 


एस प्रकारमे वणित जन्द द्रीपका चागाजारमे जगती वेरेहग्ह्‌ | उट ररनी ठन्न 


॥॥ 
१ र~ १ 1 
+= ०९1 तयननपन्‌ | 


१० हरिवश्शपुराणे 


पूर्वस्य विजयस्यादरेरायाम" सरितोऽपि चा । घन्त्यो य॒ स परस्याद्यो विजयदव्यंवस्थित ॥५५०॥ 
विजयायामवृद्धिश्च सहसरं तु चततुगुणम्‌ 1 शतानि पञ्च चाणीतिश्चच्वारि च समी रिता ॥५५१॥ 
वक्तारायामच्रद्धिस्तु सक्टसक्ठतिसयुता । चतुःणतीतिसस्याता पष्टिश्च सकला कला ॥५५२॥ 

सा विभद्गनदीचरृद्धि" शतमेकोनविशति । कलाग्चेव द्विपचाणिति बद्धिविढो चिदु" ॥०५३॥ 
सक्ठशत्या सदर दे तथाशी तिनंवाधिक्ा । देवारण्यायते वुद्धिवंण्यां द्वानवति करा ॥५५०॥ 
स्थानक्रमास्त्रिक द च पट्‌ चत्वारि नवद्विकम्‌ । पदुमाजनपद्‌ायाम गत पण्णव्रति* कट्टा ॥५५५॥। 
घादयो यो बृद्धिद्टीनोऽस्तौ मध्यो मथ्योऽन्त एव हि । वक्तारक्षेत्रनयादो व्यमेव यथाक्रमम्‌ ॥५५६॥ 
अन्योन्याभिमुखा देशा वक्तारनगसिन्धव । तटयो" सदणायामा सीतासीतोद्यो, स्थिता णण) 
ूर्वान्मन्द्रतः पूष विंदेदेरपरैरिमै । पाश्चात्यादुपरे पूर्वं ते समा. स्युंथाक्रमम्‌ ॥५८॥ 
्वत्वारिशचचच चत्वारस्तदूद्वीपे शतमेव च 1 जम्ब द्रीपसमा खण्डा गणितस्य सम पुन ॥५५६॥ 
कोरीनामेकलच्ठा स्यातसहस्राणि त्रयोदश । शतान्यष्टौ तथेका सा चस्वारंणच कोटयः ॥५६०॥ 
नवभिन॑वतिक्ता पच्चाशरसप्तभिः सह । सदसराणि शतै पदिमरेकप्ट्युततरैन्तथा 1.६ १।। 

द्वीप च धातकीखण्ड परिरिपति सवतः । द्वीपद्धिगुणविस्तार कार कारोदसागर ॥५६२॥ 
तस्थैकनवतिरुषाः सहस्राणि च सप्तति. । षट्‌ शती साधिका पञ्च पयंन्तपरिविरम॑त. ॥५६३॥ 

पट्‌ शतानि च कालोदे द्वासप्ततिरितस्तत । जम्बृद्रपसमा खण्डाः पण्डितैरिह पिण्डिता ॥५६४॥ 
पश्च लक्ास्तु फोटीनामेकत्रिशरसहस्रकै" । शतद्रय द्विष्टिश्च कोटय प्रकटा. स्थिता ॥५६५] 
लक्ताश्यैव चतु"पष्टिनेवपष्टिसदसकरै । कारोदधावशीतिश्च गणितस्य पठ मतम्‌ ॥५६६॥ 
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म्वा मिला ठेनेपर मध्य छम्बाई हो जाती है भीर मध्य छम्बाईमे देशक छम्वार मिक 
जानेपर अन्त टम्वार्हो जाती है। यदी क्रम पवतादिकमे जानना चादिए ॥५४६॥ पूवम 
दृश, वक्तार पवेत भौर विभङ्ग नदीकी जो अन्त्य छम्बाई है वही आगेके देश, वक्तार पवेत 
ओर विभङ्ग नदीकी आदि लम्बाई है ॥५५०॥ देशकी आयामवृद्धि चार हजार पच सौ चौरासी 
योजन कटी गर है ॥५५१॥ वक्तार गिरियोकौ भायाम वद्धि चार सौ सतहत्तर योजन साठ 
कला हे ॥५५२॥ विभङ्ग नदियोकौ आयामव्रृद्धि एक सौ उन्तीस योजन बावन कला है एेसा 
यद्धिके जाननेवाले भाचायं कहते हैँ ॥५५३॥ ओर देवारण्यकी बृद्धि ठो हजार सात सौ नवासी 
योजन वानवे कटा है ॥५५४॥ पद्या देशकी लम्बाई दो टा चौरानवे हजार छह सौ तेस 
योजन एक सौ दियानवे कला ह ॥५५५॥ यदोकि वक्षार पर्व॑त, क्षेत्र तथा नदी आदिकी आयामः 
बृद्धि दीन जो आदि छम्वाह है वही इनको मध्य लम्बाई है ओर आयामवृद्धि दीन जो मध्य 
म्वा है वही उनक्री अन्य छम्ब यथाक्रमसे जानने योग्य है ॥५५६॥ देश वक्षारगिरि ओर 
विभङ्ग नदिर्यो सत्ता सीतोदा नदियोाके दोनो तटोपर आमने-सामने स्थित रहै तथा एक समान 
आयामके धारक दै ॥५५७॥ परिचम मेरसे पूरव ओर पर्चिममे जो विद वे क्रमश. पूव 
मर्से पतरं तथा परिचमके विदेदोकरे समान दै ॥५५८॥ इस धातकीखण्डे जम्यूद्रीपके समान 
एक-एक टा विस्नारवाले एक सौ चौवाढीस खण्ड है ओर समस्त धातकीखण्ड द्वीपका भित्र 
फार एक राख तेग हजार आठ सो उकतारीस करोड निन्यानवे छाख सतावन हजार छह सो 
इरुसेट याजन दै ॥५५६-५६१॥ इम प्रकार धातकीखण्डका वणेन किया । अव काटोद्धिका 
वणन करते ट-- 

धानक्रौखण्ड द्वीपसे दूने विस्तारवाछा काले रद्नका कालोदधि सागर धातकीखण्ड 
द्वीपो सय आओरसे वरे हृए ह ॥५६२॥ इमकी परिधि एकानवे छाख सत्तर हजार द सौ पोच 
योजनसे कुद जयि मानी गहं है ।॥५६३॥ विद्धानोने कालोदधि समुद्रम जद्यो-तर्दा जम््‌- 
द्रपके समान एक लाख योजन विस्तारवाङे छद्‌ सी वदत्तर खण्ड सकलित किये हैँ ॥५६४॥ 
काटादधि समुद्रा समस्त कषेत्र्रल पाचि राख उनहत्तर हजार अस्सी योजन दै ।५६५-५६६॥ 


पञ्चमः सरं, ६७ 


हस्तास्त्रयोऽद्धसानि स्यादेकविश्ततिरेकश । तेपा दिशान्तरज्यासौ द्वाराणा तु प्रमाणत ॥६९३॥ 
स्या ज्याया हखराणि सक्ततिर्नच चोदितम्‌ 1 सह पद्मिभ्च पञ्चाणद्‌ गव्यूतित्रितय तथा ॥३९४॥ 
धनु"सदसरमेक च पुन पञ्चशतानि तु 1 द्वात्रिशच्च धनुःप्ष्टमदूखाना च सक्तकम्‌ ॥३६५ 
तर्योजनदहीन तु तदेव परिनिभ्चितम्‌ । द्वाराणामन्तर तेपामन्तरक्त परस्परम्‌ 3 
सस्पेयद्रीपपयंन्तो जम्बु द्रौपसमोऽपर । विजयस्य पुर तत्र पू्स्या द्विणि शोभते ॥३६७ 

तदु द्वादणसदहस्राणि विस्तृत वेदिकायुततम्‌ । चतुरतोरणक्तयुक्त विर सर्व॑तोऽद्धुतम्‌ ॥३६८॥ 
माष्टभाग त्रिक चाग्रे मे तत्त॒ चततुरुणम्‌ । ततपराकारस्य व्रिस्तारस्तस्य गाहोऽदधंयोजनम्‌ ॥३६६॥ 
प्राकारत्योच्टयस्तस्य मक्तत्रिगत्तथादुधंकम्‌ । गोपुराणि चनुद्रष्ु प्रस्येक पञ्च्िंगति ॥४००॥ 
एकत्रिणस्गव्यृतिविस्तारो गोपुरस्य च । उच्छायो द्विगुणस्तस्मादू गाहः स्पादधंयोजनम्‌ ॥४०९॥ 
भूमिभि सक्तदश्मि प्रासादा गोपुरेषु तु । सवरहनसमाकीर्णां जाम्बूनदमयाश्च ते ॥४०२]] 
गोपुराणा तु मध्ये स्यादौपपादिकंटेणकम्‌ 1 गच्च तिवहर व्यास. शतानि द्वादशास्य च ॥४०३॥ 
पञ्च चापणतञ्यासा गञ्यूतिद्वयमुच्छिता | चतुरतोरणसयुक्ता वेद्विका तस्य सवंत ॥1४०४॥ 
गोपुरेण समो मानै प्रासाद" पुरमध्यग । अ्टोच्छायश्चतुर््यासो द्वारो 'विजयसेवित. ॥४०५॥ 
सवच्चद्रारवणश्च टेमरस्नकपाटक 1 चतुदिष्षु पुनस्तस्य प्रा्ादास्तस्ममानका ॥४०६॥ 

तेपामन्ये मदादिक्षु चत्वारस्तत्मसानका । द्वितीयमण्डटे प्तेया प्रासादा रस्नभास्वरा, ॥४०७॥ 


~~~ ~ -~----------------------~-~-----------~-------------~-------~--------------------------~- ~~ -~-~~~ ~~~ ~~ 


रन हारोकी अन्तरख्याका प्रमाण सत्तर हजार सात सौ दशल योजन, तीन कोण, चौदह सो 
चोवीम धनुप, तीन हाथ भौर इकीस अगुल दै ॥२६२-२६३॥ उस अयाके धुप प्रष्टा पर्मिाणः 
उन्यासी हनार छप्पन योजन, तीन कोशः, एक हजार पोच सी वत्तीस धनुप तथा सात अगल 
है ॥२६४-३६४॥ अन्तरके जाननेवाले आचार्योनि उन द्ागेका पारस्परिक अन्तर घनु प्रे 
प्रमाणसे चार योजन कम निधित किया है ॥२६६॥ 
सख्यात द्व पाके अनन्तर जम्चृ द्रीपके समान एक दूखरा जम्वृ द्वीप है उसकी पूवं दिशामे 
विजय द्रारके रक्तक विजय देवका नगर सशोभित है ॥३६५७॥ वेदिकासे युक्त वह्‌ नगर वार्ह 
याजन चांडा हू; चारो दिशाओके चार तोरणोसे विभूपित;, सव ओरसे सुन्दर ओर आशत्वय 
इत्यन्न करने वाटा है ३६८ उस नगरके चारो ओर एक प्रारार ह, उमका विम्तार अग्र 
भागमे एक धनुपके आट मागोमे तीन भाग तथा मृटमे उससे चीगुना दहै । 2मप्राङाग्की 
गह्राट्‌ आधा योजन ह ॥३६६॥ अ चाहं सादे सतीस योजन है ओर इसी प्रत्यक्र दिणामे 
प्चास-पद्चीस गोपुर ह ।(४००॥ प्रत्येक गोपुरकी डचाईं उकतीस योजन एक कोश ह, चौडाः 
उससे दृनी है ओर गहराई आधा योजन प्रमाण ह ॥४०१॥ उन गोपुगोपर सत्रह्‌-मव्रह ग्पण्डे 
मवन वनहष्‌ हँ । ये भवन सव प्रकारके रत्नोसे व्यात्र तथा सखणसय टै ।२॥ गोपुगके 
मध्यमे दवोके उत्पन्न हानकास्थानरह्‌ जो एक कोश माटा ओर वारह याजन चोडा हू 1० 
उस उत्पत्ति स्थानपेः चारो ओर एक वेदिकादह्‌ जा पोच सौ धुप चोडा, दाकशङ्चीीग 
दार तोरणोसे युक्त ह ॥९०९। 
रस नगरके मध्यमे णक विशाल भवन ह जो प्रमाणमे गेपुरके समान । आग ~सत 
चाज्ञा आट याजन डवा. चार योजन दौडा तथा विलय नासज् देवन दगयेविनद् 
०४॥ उम भवने द्वारका तोरण हारेका वना नधा न्वण ओर रन्नसय उमदर ङिवाड 
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हष्वराकाराद्विणाप्येष दुिणेनोत्तरेण च । विभक्तो भिद्यते द्धा स पूवग्चापि परिम" 1५०८ 
प्रत्येक मेरमध्यौ तौ घातकीखण्डयण्डवत्‌ । कषेत्रपर्वतनधाद्. पूवनामभिरन्वितो ।1*७8।॥ 
चध्वारिशर्सहस्राणि संद पञ्चशत्यपि । सक्षतिनंव चाशास्तु त्रिमक्त युत्तर गतम्‌ ॥५८०॥। 
भरतान्तरविष्कस्मो मध्यो द्वादशयोजतै, 1 व्रिपच्चाणत्सहस्राणि गततै' पञ्चमिरेव च ॥ ५८ ॥ 
भागाश्चास्य शत प्रोक्ता नवतिश्च नवापि च 1 ब्राद्योऽपि भाष्यते तस्य विष्कम्मो मरतस्य तु 1५८२॥ 
पञ्चपष्टिस्टल्लाणि योजनानि चतु.णतै । पट्‌ चलवारिशढेतानि मागाश्चासौ त्रयोदा 1षर्दे॥ 
आविद च विष्करम्माद्‌ वर्षाद्‌ वपं चतुगुणम्‌ 1 गणितकतर्विनिरदरष्ट पर्य॑तादपि पव॑त ॥*८९) 

एका कोटि" पुनरुक्ता द्वाचस्वारिश्ठेव ता । त्रिशचापि सदहेलाणि योजनाना शतद्रयम्‌ ।५८५॥ 
साधिकेकान्नपन्चाशद्‌ योजनानि बहिभ॑व । पुच्कराधस्य सवस्य परिधि, परिमापित. ॥५८६॥ 
तिघ्तो लता. सहस्राणि पश्च प्वालदरद्विभि । रुद धोश्र शतै" पडि भर शीस्या चनुरन्तया ॥५८७]॥ 
वैताञ्यदत्त्य॑ताद्चास्तथा वप॑धरादयः । निजोत्वेधावगाहाम्या तै्जम्बरद्धीपयै, समा ॥५८२॥ 
धातकीखण्डंनेभ्यस्तु विष्कम्भा हियुणा मता । पुष्करार्धे समौ प्राग्यामिष्वाक्ारौ च मन्दरौ ॥५८६॥ 
माुपकषेत्र विष्कम्भश्चसवारिश्च पञ्च च । रक्षयास्वरधतृतीयो तौ द्वीपौ वार्वि्यान्विती ॥५६०॥ 
योजनाना सहर तु सक्चशस्येकर्विंशत्ति. । उच्य. सच्द्ियस्तस्य मानुपोत्तरभूश्रतत ॥५६१॥ 
सक्रोशोऽपि च सत्रिशदवगादश्चत रत्ती । दाविश्चस्या सदस तु मूलविस्नार इष्यते ॥५६२॥ 
त्रयोविशतियुक्तानि मध्ये सक्त शतानि तु । विस्तारोऽस्योपरि प्रोक्तश्चतुविशाण्चतु शती ॥५६३॥ 
कोटी तु परिधिरुक्ता दि चत्वारिरदस्य च । पट्‌ त्रिशच्च सहस्राणि सक्तशष्य त्रयोदश ॥५६४॥ 
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निर्चित करनेवाले मानुपोत्तर पवेतसे विरा हुआ है इसदिए पुष्कराधं माना गया हे ॥५७५॥ 
यदु दीप उत्तर ओर दक्षिण दिशामे पडे हुए इष्वाकार पवेतोसे विभक्त दहै इसछिए इसके 
पूवे पुप्कराधं ओर पर्विम पुष्कराधं इस प्रकार दोमेददहो जाते है ।५५८८॥ इन दोनो दी 
खण्डाके मध्यमे धातकीखण्डके समान मेर पवेत है तथा पहले ही समान नामव कित्र 
पवेत तथा नदी आदिसे दोनो खण्ड युक्त दै ॥५७६॥ पुष्करार्धके भरत कषेत्रका आभ्यन्तर 
विस्तार इकतालीस हजार पोच सी उन्यासी योजन तथा एक सौ तेदत्तर भाग हे । मध्य विस्तार 
तरेपन हजार पोच सौ व्रारह्‌ योजन एक सौ निन्यानवे भाग है ओर बाह्य विस्तार पेसठ हजार 
चार सौ दियाोस योजन तेर भाग कदा जाता है ॥५८०-५८३॥ गणितन्न जाचार्योनि विदेह 
छत्र तक पूवं कषेत्रसे भगेके कषेत्रका ओर पूवं भवनसे आगके पव॑तका चौगुना विस्तार वतलाया 
दे ॥५४८९॥। समस्त पुष्कराधकी वाह्य परिधि एक करोड व्याटीस छखाख तीस हजार टो सौ उनचास 
योजनसे कुट अधिककदी गहं है ॥[५८८-५८६॥ पुष्कराधेका तीन छाख पचपन हार ह सौ चौयसी 
याजन प्रमाण क्षेत्र पचत्तास सकरा हुभा द ॥५८७॥ पुष्कराधेके विजयाधं नाभिगिरि तथा कुखाचट 
आदि अपनी-अपनी चाद जीर गदगाईकी अपेक्ता जम्बु दीपके विजयां आदिके समान रै ॥५८२॥ 
परन्तु विस्तारकी अपेत्ता धानकीखण्डकरे विजयाधं आदिके दृने-द्‌ने है । पुष्कराधके दोनो 
इष्वाकार तया दोना मेर धातकीखण्डके टप्वाकार ओर मेके समान है ॥५८८६॥ अहाई 
टरीप तथा खवण्रोदधि भर काटोदयि ये दा समुद्र मनुप्यक्ेत्र काते है । इसका विस्तार 
पतालोम खाल योजन द्‌ ॥५६०॥ उत्तम शोभासे सम्पन्न मानुपोत्तर परवैतकी ऊँचाई एक हजार 
मातस उक्ोम योजन दै ॥५६१॥ गहरा चार सौ तीस योजन एक कोश दै) मूल विस्तार 
ए्कृदह्‌नार वादस याजन, मन्य विस्तार सातसां तदस याजन अर उपरितन भागका विस्तार 
पवार सा चीव्रीम याजन द ॥५६२-५६३॥ मनुपोत्तरकी परियिका विस्तार एक करोड बयाटीस 











१ वृत्ततेयाटयाम० | २ प्रटत्रेन्यन्तु क०, म०। 


पञ्चम. सर्गः ९६ 


जगोक्वनमादौ च सक्तपणंवन ततः । स्याच्चस्पकवन नाम्ना तथा चूतवन तत. ॥४२२॥ 
योजनाना सष्टस्राणि द्वादृशायाम इष्यते 1 शतानि पच्चविस्तारास्तेपा मध्ये तु पादपा 11४२३ 
भणोक सप्तपणंश्च चर्पकम्चृतपादप । जम्वृधीराद्धमानाश्च पीडा जग्ब्वद्धंमानक्रा ॥४२४॥ 

तस्र प्रतिमास्तिपु चतुषु यथायथम्‌ । अश्तोकादिसुरैरर्च्या जिनानां र्नमूतंय ॥४२५॥ 
चनस्योत्तरपूवंस्यासशोकपुरमत्र च ! मानेन विजयस्येव प्रासादोऽलोकनायक, 1\४२६॥ 

सप्तपणं पुर पू्॑दक्निणस्या वनस्य तु 1 सक्तपणपुरस्थात्र प्रासाद पूवंमानक ॥४२७॥ 
टङिणापरदिरभागे चम्पकस्य पुर वनात्‌. 1 भपरोत्तरदिग्भागे पुर चं तामरस्य च ॥४२८] 
वैजयन्ताद्यो देवा विजयस्य समाखय । दक्िणादिपुराधीशा. स्वाटयायु"परिच्छुटे ॥४२६॥ 
योजनाना तु रक्षे दे विस्तीणों खणाणंव । परिक्षिप्य स्थितो द्वीपं परिखेव सवेदिक ॥४३०॥ 
खाः पञ्चदुशाणोव्या सहस्र च शत तथा । त्रिगक्नव च देशोना परिधिरेवणाम्बुघरेः 1४३५1 
जटा स्टस्राणि कोञ्या नचणतान्यपि । त्रिखषठतिश्च निश्चेया लक्ता पट्‌ पष्टिरेव च ।॥४३२॥ 
सदटस्राणि च पञ्चाशन्नवे तानि च पर्‌णक्ता ! गणित्तस्य पद्‌ वेद्य प्रकीण र्वंणा्णवे (1४३३॥ 
द्णेवोपरि मूले च सहस्राणि देश स्छत. । सदल्रमवगादटोऽधो ध्ुवाण्येकादणो चित ॥४३४। 
तटान्ताव्पब्वनचति देशान्‌ गत्वाऽवगाहते । देशमेकमधश्रैवमद्गराटि सयोजनम्‌ ॥४३५ 

स रत्वा पञ्चनवति देशान्‌ देशाश्च पोडश । उच्दितोऽदधुर्स्तादीन्‌ योजनानि च सागर ॥४३६॥। 


^-~-~-~-~-------~-~ 


उनमे पटा अश्चोकवन, दसरा सप्तपणेवन; तीखरा वम्पकवन ओर चौथा आाप्रचन र ॥४२२॥ 
ये वन वारह्‌ योजन छम्ब ओर पोच सौ योजन चौडे हैँ । इन वनोके मध्यमे क्रमसे अणोकः 
सप्तपणे, चम्पक; ओर आमके प्रधान वृक्त है । इन वृक्तोफी पीठिका जम्बू वृत्तकी पोटिकासे 
आधी ह तथा इनका निजका विस्तार जम्ब वृत्तसे आधा है ॥४२२-४२४)। उन चारो वनो 
की चारो दिशाओमे यथायोग्य अशोकादि देवोफे द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवकौ रत्नमयी चार 
प्रतिमा" हैँ ॥२५॥ अशोक वनकी उत्तर-पूचं दिशामे अशोकपुर नामका नगर दैः इममे 
अशोक नामक देवका भवन रहै जिसका विस्तार विजयदरेवके भवनके समान दे ॥५२६॥ 
सप्रपणे वनकी पृव-दक्षिण दिशामे सप्तपणपुर हे उसमे पूवं प्रमाणको धारण करनेवाटा सप- 
पण देवका भवन ह ।॥४२७॥ चम्पक वनकी दक्िण-पर्चिम टिशामे चम्पक देवका चम्पक 
पुर ओर आग्रवनकी पर्चिसोत्तर दिशामे आग्रदेवसा आम्र नगर ह ॥४२८॥ वलयन्त आद्रि 
तीन देव ठक्तिणादि दिशाओमे बने हए नगगेके स्वामी हुँ तथा अपने भवन आयु आग्पगि- 
वार आद्विकी अपेन्ञा विजयदेवके समान है ॥४२६॥ इस प्रकार जम्ब द्वीपा वणन क्या । 
अव खवणसमुद्रका वणेन करते है- 

वेदिकासे सहित लवण समुद्र, दो टाख योजन विस्तारवाला है ओर चह परिग्वाक ममान 
जम्वृ हीपका घेरकर स्थित ह ॥४३०॥ इसकौ परिधि पन्द्रह टाव उक्यामी दडार ण्क्मा 
उननारौस याजनसे क कम है ।४३६॥ तथा टसके गणिनक् प्रकीणक पद ( च्त्रफ्ट ) अटरागट 
एनार ना सौ तिल्तर कगोड, हययाखठ राख, उनमट हलाग छद सो याजन द ॥८२२-८३॥ 
ष्मक उपर नीचे चौडाई उशा हजार योजन. ग्गर्‌ णक हञ्ग्र योजन छर अवन्दत 
रपरसे उवार्‌ ग्यार्ट्‌ योजन प्रमाण ह्‌ ॥४२४॥ चह लवगसरृद्र नटान्तमे पचानदेटा- 
चानपर णक हाथ, पचानदे जगुल जानपर एवः अराल जौर पंचानदे योन जन्पर एजयाल्न 
पाह्य ह ॥४३५॥ जर पचानवे अदल. पंचान्दे टाथ या पचान येष्ल्न न्प य स्र 
सर अहुर सोलह दाप या नोल्ट्‌ याजन उदार अर्थान वटान्से पचान टु ज्र 
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११२ हरिवशपुरणि 


नीला दिस्परष्टमागस्थे पूर्वेत्तरदिगाचृते 1 सर्वरस्ने सुपर्णन्छो वेणुदारी व्रसव्यसौ ६० 

निपधस्प्रष्टभागस्य टक्िणापरदटिग्गतम्‌ । ब्रेटग्चर चात्तिवरेम्बो 'वरुणोऽयिवमत्यसौ ।६०६॥ 

नीखाद्विस्प्ृष्टभागस्थमपरोत्तरदिमातम्‌ । प्रभञ्जन तु तन्नामा वतिन्द्रोऽधिवमन्यमे। 11६१०॥ 

इव्यनेकाद्धुताकीणं, सोवर्णो मानुपदितेः । प्राकार इव मात्येय मानुपोत्तरपवंत ॥९११॥ 

विद्याधरा न गच्छन्ति नपय, ब्राप्षरन्धरय । समुदचातोपधात्ताभ्या चिनाम्मादुत्तर गिरे ॥६१२॥ 

जग्बृद्रीप यथा क्षार कारोदरोऽदिध्र" पर यथा| दीष तर्थत्र पर्येति पुष्करोदोऽपि पुष्करम्‌ ॥६१३॥ 

चारुणीवरनामान वारुगीवरसागर । तत' कीरवरहोप ख्ग्रातत क्तौरोदरसागर्‌. 1189२11 

ततो घृतवरद्वीप पष्ठ घृतवरोदधिः । तततग्चेक्षुवरट।प पर्ये तीक्षुरसोदधि 1६१९ 

नन्डीरवरवरद्रीप नन्दीग्वरवरोदधयि । अष्टम चाष्टम, स्यातः परिन्निपति सवंत" ॥६१६।। 

अस्ण नवम द्वीप सागरोऽरुणसक्तक' ! अरुणोद्धामनामानमरणोदधाममागर ॥६१७॥ 

द्वीपपु कृण्डरतर स कुण्डक्वरोदधि । ततः णङ्धुवरद्वीप स शद्धवरसागर 1६१८ 

र्चकादविवरद्रीप सचकादिवरोदधि । भुजगाद्विवग्द्रीप सुज्गादिवरोदधि 1६१६॥ 

द्वप णवर नाम्ना स्यात्त, कुशवरोदधि । द्वीप कऋोञ्चवरं चापि स क्रौव्ररसागर ॥६२०॥ 

द्विगुणद्धिगुणव्यासा यथैते दीपसागराः 1 नामभि पो स्याता असस्येयाम्तत परे ।1६२१1 

लापोदणादतोषस्यान्यानसख्यान्‌ द्वीपसागरान्‌ ! दीपो ° मन शिकाभिस्यो हरितारस्तत पर ॥\६२२॥ 

मिन्द्र. श्यामको द्वीपस्तयेवा्ञनसक्षकः । द्वीपो हि ्ुराभिस्यस्तत्तो रूपवर पर ॥।६२३॥ 

सुवणंवरनामाऽतो हीपो वच्नवरस्तत- । वैदरयेवरषन्तश्च परो नागव्रस्तथा ॥६२४॥ 
है । पूर्वोत्तर कोणमे नीखाचरसे सप्र भागमे स्येरत्न नामका कूट दै उसपर गस्डङ्ुमारोका 
इन्द्र वेणुदारी रहना है । दचिण-पश्चिम कोणे निपधाचलसे सृष्ट भागमे वेरम्ब नामका कूट 
हः उमपर वरुणक्कमारोका अधिपति अतिवेलम्ब देव रहता है | तथा परिचमोत्तर दिशामें 
नोलाचटसे खपृष्ठभागमे प्रभञ्जन नामका कूट दै ओौर उसके ऊपर वायकुमारोका इन्द्र प्रभञ्जन 
नामका देव रहता द ॥६०२-६१०। इस प्रकार अनेक आश्वर्योसे भरा हुमा यह्‌ सुवणेमय 
सालुोत्तर पवेत मनुष्य कषेत्रके कोटके समान जान पडता दै ॥६११॥ सयुद्रात ओर इपपादरके 
सिवाय विद्याधर तथा ऋद्धि प्राप्र सुनि भी इस पवतके आगे नदीं जा सकते ॥६१२॥ 


जिस प्रकार जम्दृद्रीपको वण समुद्र वेरे हृए है उसी प्रकार पुष्करवर द्वीपरको पुष्कस्वर 
समुद्र घेरे हए दै ॥६१३॥ उसे आगे वारुणीवर्‌ द्वीपको वारगोवर सागर, त्ीरवर द्वोपको 
सीगोदसागर; धृतवर दीपको धृतवर सागर, उल्लर दीपको इल्ुवर सागर, आटये नन्दीश्वर 
दरौपको नन्दीश्वरवर सागर, नर्व अर्ण द्रीपको अरणसागर, अरुणोद्धास द्रीपको अरुणोद्धास 
सागर, दुण्डल्वर द्वीपको कण्डलवर सागर, शद्भुवर द्वीपको शद्धवर सागर, सुचकवर 
द्रीपफो स्चकवर सागरः, भुजगवर द्वीपको भुजगवर सागर, कुशवर दीपको कुशवर 
सागर, ओर क्रौश्ववर द्वौपको करौच्चवर सागरये मव ओस्से चेरे हए है। जिस प्रकार 
ट्न-दृने विम्तारवाङे इन सोर द्वीप मागगेका नामोन्छेख पूर्वक वर्णन किया दै उसी 
ध्रकार . दृनेटून विम्तारवाले अस्यत द्वीप सागर इनके आगे ओर दै ॥६{४-६२१॥ 
साख्टव द्रोप सागरे आमे भसंल्यात द्वीप सागगका उलन कर १ मन.शिल नामका 
द्वीप दै उमके वाद > हरिनालः ३ सिन्दूर) ४ श्यामक, ५ अघ्नन, ६ दिङ्धुलक, ७ रूषवरः 
= सुवणेवर, & वञ्चवर, ‰० वैद्रयेवर, ११ नागवर, १२ भूतवर, १३ यक्तवर, १४ दरववर 


2 वबणेन्ट्रा वमन्या म०।२ मन भिल्लो-भिरयो भ०। 


पञ्चमः सग, १०१ 


क्षद्टय सहल्लाणि सक्तविगतिरन्तरम्‌ । णत सक्ततिरेषा ` स्यात्‌ पाडोन चोजन थक्‌ ॥४५०॥ 
विदिश क्लु्रणतालचतुष्क सुखमूटयो । स्र विस्तृतं दैव्यं मध्यविस्तारतो दग 11४५१।। 
चतुर्णामपि तेपा स्यापपञ्चाश्कुङ्यविस्तृति । पुकैकघ्य त्रिभागेषु प्रागिवाम्म प्रसञ्जने। ॥४५२॥ 
त्रियोजनसदस्नाणि त्रयखिण णतच्रयम्‌ 1 सत्रिभाग त्रिभागाना प्रष्येक योजनस्विति. 11४५३॥ 
एक्लम्ता सहस्राणि त्रयोदश निजान्तरम्‌ । पच्वाश्तोति त्रयोऽष्टाशा कुण्डाना दिग्विदिक्स्थितम्‌ ।।४५४॥ 
युक्तावलीवठेतेपामन्तराटेषु चाटु । समूद ्ुट पाताटसहस्रमवतिषटते ॥ ४५५॥ 

सहसमवगाहम्च मध्यविप्कम्म एव च । योजनानां शत तेपा व्रिस्तारो सुखमूखयोः ॥४५६॥ 
पद्चत्रिगणत तानि प्रत्येक चान्तरेऽन्तरे । द्ि्यानाटशती क्रोश सविगेपस्तदन्तरम्‌ ॥४५७॥ 
यथायोगपराब्रृत्तमटिलाप्टवविप््वा । पातालोघा समस्तास्ते ुद्रार्च परिकीत्तिताः ।४५८॥ 
तद्गत्वा मदहख।गि दा चत्वारिश्तत समौ । चतुद्रिष्यु महलोच्चै दो दवौ स्याता तु पवत ॥४५६॥ 
कास्तम कोम्तुमामम्च पातारस्योभयान्तयो 1 राजतावद्धकृम्माभो तस्सुरौ विजयभियौ ॥४६०॥ 
उदुकस्चोदवासश्च कूदम्बुकममीपगो । शिवग्च शिवदेवम्च तयोर्देवौ यथाक्रमम्‌ ।॥४६१॥ 
नगा शद्धमदागद्भु। बडवायुखपाग्बंगा । शद्धाभावुदकम्च स्यादुदुवासग्च तत्सुरो ॥४६२॥ 

कोऽप्युदवासोऽपि यूपकेमरपाश्वगौ । रोहितो लोदिताङ्कम्च तस्सुरौ परिकीतितो 11४६२॥ 


~~~ ~--------- ~ -----~ ~ -------~--- ~---- ~ ~ -----~ ~ ~ ~ ~ ~ 


स्वाभाविक स्थिति हो जाती टै ॥४४६॥ इन पाताल-विवरोका प्रथक्‌-प्रथक्‌ अन्तर दौ ठास 
सन्तादस हजार एक सीं पौन उकदत्तर योजन है ॥४५०॥ 


चारो विदिशाओमे चार जुद्र पाताल-विवर दै इनका उपर भौर नोचे ण्फणएर हजार 
तथा मध्यमे दशा हजार योजन विस्तार दै एव उनकी ॐ चाई भौ दश हजार योजन दे ॥५१॥ 
न चगेफो दीवाटोकी चौडा पचास योजन है तथा प्रत्येकके तीन-तीन भाग दहं भोर उनम 
पकी भोति जल तश्रा वायुका सद्भाव दू ॥४५२॥ तनो भागोमे प्रत्येक भाग तीन हजाग 
तान सं) तीस योजन तथा एक याजनके तीन मागोमे एक भाग प्रमाण द्‌ ॥४५२॥ दिशा 
आर विद्िशाओके पाताट-विवरोका परस्पर अन्तर एक छाख तेरह हजार पचासी योजन 
ए ॥४५४।। वण सयुद्रस इन आठ पाताल-विवगाके आठ अन्तराटाम एफ हजार सुद्र पाना 
आरभा हज सोतियोकी माटाके समान सुन्दर जान पडते ॥८५५॥ इन कद्र पाताल 
वदराकौ ग्राहं एक हजार योजन दहै ओर विस्तार मध्यमे एक हजार योन तया उपग्-नीच 
सामा याजन हे ॥४४६॥ ये ज्र पाताट-विवर एक-ण्क अन्तगलके वीचमे एक मो पीम णक 
स। पश्ीस हे तथा टनका पारस्परिक अन्तर सात सौ अठानवे योजन एव छद अयिक्र णक कोश 
£ ।५५५॥ जिनमे यथायोग्य पानीका प्रवेश तवा निगम टता ग्टता दु, देसे च समन्त पानार 
विवगवे समृह जुद्र पाताल काट रये है ॥४८॥ 

तरसे वयाटीप हजार योजन चलकर चाग दिशायोमे णएक-ण्कदटजार याञ्न ॐच ना- 
६1 पवते ८ ॥९४६॥ पूव दिषाकः पानाट विवरकौी दाना जार नच्ाम्तुय आर कम्नुभ्ान नासर 
छष्मुरमावार दोदीव, दा पदतटं तनव जयिषएाना (य्दग सीर दवान, विज्यदेवन 
"सति वनचक] पारण बरनवाल ह ॥४६०॥ दक्षिण दिशाके त्दम्डठ परानादःवदरन समप 


-प ज्र उद्वासन नानक दा पयत्‌ | रसस सिद तया गिवववा उलन सवद्नाद्वदं 
[ # क 1 > ॥ १ ॥ ५ + 

\} “|| पाश्ेम टिगाक टङ्तादनुग्द दाताहाददरक सस्व श्नु उर मटरःगन् न्सञ् दत्व 

¢ न्य] श्नु प स्क न्ष =¬ ~ 2 रख = ~= ~ = -* ॥ि १. र्ट 

५ ष स्दमाम {गद्‌ {पद जर लख्टव्‌ नष्यङ्‌ त्द्‌ उ दषु न्‌) ट 1८८] नः 
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र्न पा] रप्‌ सगव उरक = र्‌ इटुद7सद, द्तनदह्‌ र्यदा रटत लग 


११४ हरिवशपुराणे 


ननादरत्तशरसुर्य्तो जम्बरीपस्य रप्ठक । सुर्थितो रवणास्मोधेरविप' प्तिपादित ॥६३७॥ 
धातक्रीखण्डनाथो तु प्रभासप्रियद्णनौ । काटश्चापि महाकाल कालोदजलधीर्वरै 1६३८ 
पद्मश्च पुण्डरीकश्च पुष्करदीपनामंहौ 1 चतुप्माश्च सुचघुश्च मानुपोत्तरमरु पौ ॥६३६॥ 
श्रीप्रभ्रीवरौ नाथौ पुष्करोदस्य वारिघे । वारुणीवरभूमीशो वरुणो चरणश्रम ॥६४०॥ 
वासुणीवरवार्धीशौ मध्यमध्यमसन्तकी । पाण्डुर" पुष्पदन्तश्च तो क्ीरवरभूमिपौ ॥६४१॥ 

चार्धं प्तारवरस्येगो विमलो विमरपः८ । प्रभु घृतवरद्वीपे सुप्रभण्च महाश्रम 1६४ 

कनक कनफाभश्च नाथौ घृतव्ररोटधे । तत्रेेुरसद्वापे पूर्णपूणंप्रमौ सुरौ ।।६४३॥ 

देचौ गन्धमदागन्धौ नाधथाविक्षुरसोदपे. ! नन्दोग्वरवरदुचीपे नन्दिनन्दिध्रमो तथा पदेष्रा 
प्रभू भदस्रभद्रो तु नन्दीश्वरवरोदये 1 भर्णद्वीपपो देवावरणर्चारुणघ्रम ॥६४९ 
सुगन्धसवंगन्धाख्यावरणाब्धेरधीश्वरौ 1 दुवौ दुबौ दुवीपाधिपावेव परतो दक्षिणोत्तरौ ॥६०६॥ 
कोटीशत व्रिपश्यम्रमशी तिरश्चतुसत्तरा 1 लक्ता नन्दीश्वरदुवीपो विस्तीर्णो वर्णितो जिने ॥६९७॥ 
पटप्रितष्व सदस च कोटयो नियतानि च । द्वादरैव सल्ल दुवे तथा सप्त शतानि च ॥६४्८ा 
योजनानि त्रिपन्चाशदरान्तरः परिधि स च । नदीश्वरवरद्वीपसम्भवी परिमापित ॥६४६॥ 
दवाम्यत्तर कोरी रसंहस्नद्वितय तया । नियुतानि त्रयिशन्नव-या सदित शतम्‌ ।1६५०॥ 
पद्चाणच सहस्राणि चतुर्भिरधिकानि च 1 वहिः परिधिरेप स्या? टमद्‌वीपसम्भवी ॥६५१॥ 

मध्ये तस्य चतुर्षु चस्वारोऽञ्ननपव॑ताः । तुङ्गारचतुरशीति ते भ्यम्ताश्चाध सदस्रगा ॥६५२॥ 
परष्टाटकतयग्चित्रा वच्रमूखा प्रभोञ्ञ्वखा । भ्राजन्ते पवता सव सवंतस्ते मनोहरा ॥६५५३॥ 
सुङ्कप्णगिषरा, रास्ते जाम्बूनठमूरत्तयः । विकिरन्ति परा कान्ति दि दूमुखेषु यथायथम्‌ ॥६५॥ 


------- ~ ~ 


रमण समुद्रके पचदत्तर हजार योजन तकका प्रदेश आता दै, वाकी आधी राजूमे स्वयम्भूरमण 
समुद्रका अवशिष्ट भाग हे ॥६३५-६२६॥। जम्बू दवीपका रक्तक अनावृत्त यक्त ह, छवण समुद्रका 
स्वामी सुस्थित ठेव कदा गया ह ॥६३७। घात्तकीखण्डके स्वामी प्रभास ओर प्रियदृशन, 
कारोदधिके काल ओर मदराकाल, पुष्करवर द्वीपे पदम ओर पुण्डरीक, मालुपोत्तर पवते 
चज्चप्मान्‌ ओर सुचज्ञु, पुप्करवर समुद्रके श्रीप्रभ ओर श्रीधर, वारणीवर दीपके वरुण भोर 
चरुणव्रभः वारणीवर सथुद्रके मन्य ओर मध्यम, न्तोरवर द्वीपके पाण्डुर ओर पुष्पदन्त; त्तौरवर 
समुद्रे विमल ओर विमल्प्रन, घृतवर द्वीपके सुप्रभ ओर महाप्रभम, घृतवर समुद्रके कनक ओर 
कनकाभ, उल्लवर द्वीपे पूणे ओर पृणप्रभ, इक्लुबर समुद्रे गन्ध ओर मदागन्ध, नन्दीश्वर 
दीपके न्दौ ओर नन्दिप्रभ, नन्दीश्वर समुद्रे भद्र ओर सुभद्र, अरुण द्रौपके अरुण ओौर अरण- 
प्रभ ओर अर्ण समुद्रके युगन्ध भौर सवगन्ध, देव स्वामी है । इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक 
टरीप भीर सागगके दो-गो देव स्वामी है| उनमे एक दक्निणका ओर दूसरा उत्तरका स्वामी 
द ॥६२८-६४६॥ 

जिनन्द्र भगवान्‌ने आटवे नन्दीश्वर द्रीपरका विस्तार एक सौ तिरसठ करोड चीरासी 
खाण्र योजन कटा द ॥६४<॥। नन्दीश्वर द्वीपकी आभ्यन्तर परिधि एक हजार छत्तीस करोड 
वाग्ट्‌ लावदोा हजार मात सौ योजन दै तथा वाह्य परिधि द हजार बहत्तर करोड तैंतीस लास 
चौावन हार एक सौ नव्ये याजन है ।६४८-६५१॥ नन्दीश्चर द्वीपे मध्यमे चारे दिशाञमे 
चार अघ्ननगिरि ह। ये पवेत चौरामौ हजार योजन डे, उतने ही चौड ओर एक हजार योजन 
गरे ह ॥६५२॥ ये सभी प्रवे दो आकार दै चिव्र-विचित्र है, वज्रमय मूलके धारक 
ट, ध्रभामे उज्वल ओर मव ओग्से मनो हरण करते हए देदीप्यमान है ॥६५३२॥ सुन्दर 


कारे शिग्रगमे युक्त वे सुव्रणेमयी पवत, दिशाओमे सव ओर अपनी उत्तम कान्ति विगेरते 
2 नानमाम०। > गैलयो म०।३ लत्ताणि। ४ मदन द्वितय म०] 
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दिग्गता' णतरुन्दा स्यु पद्छविश्शतिमद्विजा । रन्द्र पञ्चत द्वीपा विदिचवन्तरदि्षु च ।०७८॥ 

ते प्चनवत भाग ` खप्रदेणस्य चाप्लुता" 1 जलाद्योजनसुद्विद्धवेदिकापरिवारिता' ॥४७६॥ 

तेनैव पोदशाम्यस्तमुपरिष्टाजलावृता । सष््टस्याधर वोद्भू तेत्र वाच्य जटानब्रृतम्‌ ॥४८०। 

जम्बृ द्वीपस्य यावन्तो द्वीपा. निकरवत्तिन । तावन्तो धातकीखण्ड-दरीपस्य ख्वणोदजा ॥४८१॥ 

सष्टादणकुखस्तेपु परयायुप्का ऊृमानुषा, । एकोरूगा गुहावासा मर्ट्द्धोजनास्तु ते ॥४८२॥ 

ेपपुप्पफखाहारा" बृष्ठमुरनिव्रासिन 1 एुकान्तराशना गत्वा जायन्ते भोमभावना - 1४ 

जम्बृद्री पजगव्या च मसुद्रजगती समा 1 भभ्यन्तरे शिापह बहिस्तु वनमालिका ॥४६८४॥ 

च॑तुयणस्तु विस्तारो द्वीपस्य जल्ेस्तथा । सूचो भवेत्त्िभिन्यून" तदन्ते मण्डरेऽखिङे ॥४८५॥ 

विस्ताररदिता सूची चतुर्व्यास्षगुणा तु या । ताचन्तस्तु भवन्त्यस्य जम्बू द्वी पसमाशक्ा ॥४८६॥ 

ग्युशवतवि्तिभांगा ख्वणद्वीपसम्मिता । पट्‌ गुणास्ते परदवीपे काटे सप्चचतुरुणा. ॥९८७॥ 
पवत ह ।४७७॥ दिशाभके दवीप सौ योजन, विदिशाओ तथा अन्तरदिशाभके पोच सौ योजन 
भौर पचतोके तरान्तवत्तीः द्वीप पक्चीस योजन विस्तारवाले दै ।४७८॥ इनका पंचानवेवों भाग 
जल्मे द्धा दै तथा ये एक योजन जख्से उपर उठी हुई वेदिकाभोसे घिरे हृए हैँ ॥४७६॥ 
पचानवेवे भागको सोलदसे गुणा करनेपर गुणित भागोके वरा्र उनके ऊपर-नीचेका चतेत्र 
लटसे आघत कना चाद्िए ॥८०॥ चण समुद्रके जितने अन्तर्द्रीप जम्वृद्वीपके निकटवर्ती है 
उतने टी धातकी खण्डके निकटवर्ती है । भावाथ-दिशाओमे चार, विदिशाओमे चार, अन्त- 
रालामे आठ ओर हिमवत्‌ शिखरी तथा दोनो विजयाधं पवेताके आठ ऽस प्रकार चौवीस 
अन्र्दीप जम्ृष्रीपके निकटवर्ती ख्वणसयुद्रमे दँ तथा चौवीस धातकीखण्डे निफटवर्ती 
टवण समुद्रे । सव मिलाकर लवण समुद्रमे त अन्तरद्रीप है ॥४८१॥ उनमे गठारद्‌ छल कुभोग 
भृमिया जीवोकी है ओर बे एक पल्यकी आयुवल हँ । एक टँगवाले मनुप्य गुफाओमे रते 
तथा सुर सिद्रका मोज्ञन करते हैँ ॥४८२॥ शेप मनुष्य एक ओर फलाका आदार करते है तथा 
एत्तोषेः नोचे निवास करते है । ये सव एक टठिनके अन्तरसे भोजन करते हँ ओग मरकर व्यन्तर 
तथा भवनवासी ठेव हाते है ।४८३॥ लवण समुद्रकी जगती (वेदी) म्व द्ीपकी जगतीके 
समान ट रसके भीतरी मागमे शिटापटटर है ओर वारी भागमें वन-पक्ति्यो है ॥८४॥ किमी भी 
रप जयवा समुद्रका जितना विस्तार ह उसे चौगुना कर उसमेंसे तोन घटा देनेपर म्फ 
अन्तिम मण्ट्टकी सृचीका प्रमाण निवाटता ह ।॥४=५॥ उस करणमृत्रङे अनुमार ल्वण्र 
नमुद्रकी सूची पोच टाख हू उसमेसे विस्तारके ठो टाख पटा ठेनेपर तीन टाख रह । उमम 
पारव गुणा करतेपर वारह्‌ टाख हण ओर उसमे चिम्तारका प्रमा जादटाप दह्‌ उमर 
गुणा बरनपर चोवीस रास हए । शस तरह लवण समुत्रके जम्ब द्रीपङ़े वगावर चोवीम गण्ड 

£ द्धप्रदेशस्य मर। 

` एभिगमसा पएणएडदिय ठगो सोल्युणर्वरि कि एयदे । 


दुगा दीउटय र्डव्या जापसुराया जल्द ॥६४५॥ भन न्णन्य 
* "टग्‌ च्ट्दाण रिन्त जाह्न नवणनु तार उप्र | 


सए जष्यु तपए सघव्न ह पिरम ॥८२॥ 


(त = ~ 
ना प्ृहरएरयण ठहर र्हि पारेह्‌। 
= नव्ये -रिडिय सम्मान = यमि 3 
मर "गृन्उाया स्टस्नारर्‌ ठ ८[= 1६ ---ञः 
19 
९ ५८ = 
॥ 


शि म ऋ क 
नन्त ~ =-= च्यः की 
1 | 9 ट्स र (र ~= सपव रः १९६ 1 --=र श्प ‡6 ~= 


११६ हरिवश्पुराणे 


प्रागशोफवन तत्र सक्ठपणंवन स्वपाक्‌ 1 स्यास्चम्पकवन प्रत्यक्‌ चूतन्रुचवन श्य दक्‌ ।11६७२॥ 
वापीकोणसमीपस्था नगा रत्तिकरामिधा" 1 स्यु प्रत्येक तु चच्वारः सौवर्णा. पदोपमाः ॥६७२॥ 
गाढाश्चाद्धतृततीय ते योजनाना शतद्वयम्‌ । सहस्नोरमे गविस्तारग्यायामा?ज्ययवरजिठा" ॥६७४॥ 
्तत्राभ्यन्तरकोणस्या दार्रिशषस्तेविता, सुरे. । द्वात्रिशदुबाद्यकोणस्था" प्रत्येक सवेकच्य का. ॥ ६७५ 
तथेवाञ्जनका ज्तेया नगा "दधिमुखस्तथा 1 एकैकजिनगेदहेन पचित्रीक्रतमस्तका. ॥६७६॥ 
प्रादूमुखास्ते श्तायामाः पन्चाशदू व्यासयोगिन । उस्मेधेन गृहा जैना पञ्चमक्ततियोजना ॥६७०॥ 
अष्टोत्से व चतुव्यांसगाहत्रिद्रार भास्वरा । ते द्विपञ्चारदाभान्ति नन्दज्वरजिनार्या ॥६७२८॥ 
पञ्चचापशतोस्तेधा रत्नकान्ननमू त्तयः । प्रतिमाम्तेषु राजन्ते जिनाना जितजन्मनाम्‌ ॥8 ०६॥ 
फालगुना्टाद्धिकायेषु प्रतिवप॑ तु पव॑सु । शक्राद्या ङवते पूजा गोर्वाणास्तेषु वेग्मघु ॥६८० 
पूर्वाप्यातचतु पष्टिवनखण्डान्तरस्थिता 1 प्रासादास्तु चतु पष्िवननामसुराध्रिताः 1६९८१11 
द्विप्टियोजनोस्सेधा पएुकत्रिशतमायता' 1 विस्तृतताश्च पुरोदिष्टप्रमाणद्रारका. पुन 18८२ ॥ 
परौ नन्दीग्वराम्भोघेररणद्धीपसागरौ । अन्धकार पुन सिन्वोब्रह्यलोकान्तमाध्रित ॥६८३॥ 

दन्न सदणाकाराः कृप्णरज्यो विजुम्भिता । अष्टौ ताश्च घनाऊारा बहिस्तस्य ज्यवस्थिता ॥६८९॥ 











वन है जो वापिकाथोके समान एक खाख योजन छम्बे ओर उनसे आचे अर्थात्‌ पचास हजार 
योजन चौड हँ ॥६७१॥ ऽनमें पूरं दिशामे अशोकवन है, दक्तिणमे सप्तपणैवन है पर्विममे 
प्वम्पकचन दै भौर उत्तरमे आभ्रवन है ॥६७२्‌॥ वापिक्राओके कोणोके समीप रतिकर 
नामके पवेत ह । ये परवत प्रस्येक वापिकाके प्रति चार-चार दै, सुव्ेमय दै तथा ढोरके भकार 
है ॥६५३॥ 1६ सौ योजन गदर दै, एक हजार योजन अचे-चौडे तथा म्व है ओर विनाशसे 
रदित हैँ ॥६७४॥ इनमे वत्तीस रत्तिकर आभ्यन्तर कोणोमे है ओर वत्ती वाह्य कोणोमे । ये 
सभी देवोके द्वारा सेवित दँ तथा प्रत्येकपर एक-एक चेत्याख्य ह ॥६७५।* रतिकरोकी मोति 
अजनगिरि तथ] दीवम्ुख पवेतोके मम्तक भी एक-एक जिन-मन्दिरिसे पवित्र हैँ अथात्‌ उन सव- 
पर एक-एक चंत्याटय है ॥६७६॥ ये समस्त चेत्यालय पवीभिमुख, सौ योजन र्वे, पचास 
योजन चोडे भौर पचदत्तर योजन उचे दै ॥६५७५।॥ ठ योजन ॐच, चार योजन चौडे तथा 
गहरे तीन-तीन दारोसे देदीप्यमान नन्दीश्वर द्वीपके ये पावन चेत्याख्य अतिशय शोभायमान 
दै ॥६७८॥ उन चंत्याठयोमें ससारको जीतनेवाठे जिनेन्द्र भगवान्‌की पोच सौ घलुप ची रत 
एव सवणे निर्मित मूरति्यो विराजमान ह ॥६७६॥ प्रतिवर्षं फाल्गुन, आपाढ ओर कार्तिंकके आष्टा- 
हिक पर्वोमि सौधर्मन्द्र आदि देव उन चंत्याल्योमे पूना करते है ६८०] पहले जिन चौसठ वन- 
खण्डाका वणन किया गया है उनमे चौसठ प्रासाद है तथा उन प्रासादोमे बनोकरे नामवलि 
देव रहते दँ ॥६८१॥ वे प्रासाः वाठ योजन अचे, इऊतीस योजन लम्बे, इतने ही चौडे तथा 
पूर्वोक्त प्रमाणवलि द्वारोसे सदित हैँ ॥६८२॥ 

नन्दीए्वर समुद्रसे आगे अरण द्वीप तथा अरण सागर है. व्यँ समद्रसे टेकर बह्म- 
टोकके अन्त तक्र अन्धकार हौ अन्धकार है॥६८३॥ अरण समुद्रके वादर मृदञ्गके समान आकार 


१ व्यायामिश्चाववणिताः ख०। २ ग्र्राम्यन्तरकोशेपु रतिकरवर्णन चिन्तयम्‌ । ३ गदपुला म०। 
४ तस्याम०। 

छरनिक्राका यद्‌ वर्णन श्रान्तिपृणं ह क्योकि रतिकर वापिकानके बाद्यकोगोपर ह । आभ्यन्तर 
कोणापर नदीं । इम तरह एक द्विशाकी चार वावद़ी सम्बन्धी जाट-जाठ रत्तिकर होते हे, चारा दि शाभोको 
मिलाकर वत्तम होते इ । यदीं लाम्यन्तर जर वाद्य दोनों कोणे वत्तीस वत्तीसका वर्णन कियाद 
दस्मे चामट रनिक्र्‌ हयो जाने है) नन्दीश्वर द्वीपको चारो दिशामि ४ जजननिरि, १६ दधिसुप भौर 
३२ रनिष्र दृष तरद सय भिरङ्र ५२ चैग्याटय नवर प्रनिद्ध द । 





पञ्चम" सगं ५०५ 


छषे्राणां च भवेच्छेदो द्विणती द्वादश्तोत्तरा । एकोनविधतिस्तच्र ददु" पवंतगो चर ॥५०१।॥ 
द्वादणतवर सष्टल्ाणि तथा पञ्च शतानि च 1 पूकाश्ीतिश्च पट्‌न्रिणकटा मध्यमविस्तृत्ति ॥५०२॥ 
जष्टादण सहलराणि प्रद्वणत्यपि सप्त तु 1 चत्वारिणद्‌वहि्मागा पन्च पञ्चाणता णतम्‌ 11५०३] 
विष्कम्भेप्रितय क्षेयमाविदेह चतुशंणम्‌ । क्रमेण परतो हानिर्यादंरावतद्तिति ।५०४॥ 
पूवस्माद्‌ द्वियुणो व्यासो हिमवत्पूंकाद्रिपु । द्वादणस्वपि च द्वीपे तेभ्य पुष्करनामनि ॥५*०५। 
भूग्तोऽ्दनृतीयेषु बृक्तावक्तारवेदिका 1 मेरुचञ्यं ` विगादन्ते चतुर्भाग निजोच्ति ॥५०६॥ 
पड्गुण स्वावगाहस्तु कुण्डाना वरिस्तृतिरभवेत्‌ । नदह दावगाहोऽपि पञ्चाशदुगुणितश्च सा ॥*५०७]] 
उच्छायश्व॑ष्यगेदस्य साद्धो कतेय श्ताहत 1 जम्तृप्रश्तयस्तुट्या महाच्रक्ता दस्तापि ते ॥५०८।॥1 
नय सरास्यरण्यानि ङृण्डपश्मा नगा हदा; । अवगाहं समा पूरवविंस्तारेद्धियुणा; परे ॥५०६॥ 
चैत्यचैत्याखया ये ते दुषभा नाभिपवंता 1 चित्रकूटादयश्चापि तथा काञ्नकाद्रय ॥५१०।। 
द्विणागजेन्दरकूटानि यथास्व वेदिकादय' 1 व्यास्ावगाहनोच्छरायं सवं द्ीपश्रये समा ॥५११॥ 
भधयोजनमुद्विदध च्यस्त पञ्चवनु णतीम्‌ । प्रस्येक सव्रकूटाना विद्रित रत्नतोरणम्‌ ।॥ ५१२ 
अणीतिश्च सष्टलाणि चत्वारि च समुच्छ्रय. । चतुर्णामपि मेरूणा परयोर्पयोभवेत्‌ ॥५१३॥ 
सहलमवगदटश्च येदिनींतेतु मेरव । सहस्राणि नवध्यस्ता मले पञ्च नतानि च ॥५१४६॥ 
त्रिणदेव् सहल्राणि हाचख्वार्दिणता सष 1 तेषामेव विनिदिष्ट" परिधिमूखगोचर 1५१५ 
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एक योजनके दो सौ वारह्‌ भागोमे एक सौ उनतीस भाग प्रमाण है ॥1५००॥ धातकीखण्ड- 
टरीपने पवेत रदित नेत्राके ढो सौ वारह खण्ड ओर पवतावरुद्ध ्तेतरफे एक सौ उत्नीम खण्ड 
होते ह ॥५०१॥ भरत षेत्रके मभ्यम भागका विस्तार वार्ह हजार पोच सौ दक्यासी योजन 
छत्तीस माग दै ॥५०२॥ ओर वाह्य विस्तार अठारद हजार पोच सी सैताटीस योजनण्फसी 
पचपन भाग ह ५०२ यह तीनो प्रकारा विस्तार विदेह धेच तरे धेव्रामे भरत क्षेत्रे 
दिस्तारसे आगे-गे चोगुना-चौगुना अधिक है ओर उसके आगे ठेरावत क्षत्र तक क्रममे 
ोरुना-चोगुना कम होता गया हे ॥५०४॥ धातकीखण्ड द्वीपमें हिमवान्‌ आदि वाग्दो पवना- 
वा विम्तार जम्बू द्वीपके पवतोसे दृना-दृना ह । इसी प्रकार पुप्करवर द्वीपमे भी उनमे दूना-टूना 
विम्तार है।५०५॥ अटा द्वीपमे मेर पवतको छोडकर कुलाचल, वृत्त, वक्षार पवन आर वेदिकाजोा 
फी गाहरार अपनी उ .वार्ईसे चौथा भाग द ॥५०६॥ धातकीखण्डके छण्डाका विग्नाग उनरी 
गट्रादृसे दह्‌ गुना, भौर नदी सगोवरोका विस्तार उनकी गहगदेसे पचाम गुना ह ॥५८०॥ 
पातकौग्वण्डपरः चैत्याल्योकी उवार्‌ डेट सौ योजन दहै ओर जम्ब आदि दशो महागर्त णक 
समान विस्तारवलि हे ।॥४०८॥ नढी, सगोवर, चनः छुण्ड, पद्य, पवेत जीर मगेव्र गह गई 
अपक्षा जग्वृ हौपकी नदी आदिके समान हं तथा विस्तारको अपेन्ना दृन-टृन द्‌ ॥२०६॥ 
येत्य चत्याट्य, वृपभाचट. नाभिपचेत, चित्रट आदद कादनगिरि आदि पवन, 
निम्जेन्द्रोके वृष्ट, तथा वेदिका आदि है वे सखद विन्नार गग न्था ङचाईकः 





पदा तीनो होपामे समान है ॥५६१०-५६६॥ धातकीखण्डे समन्त छृटे,> गन्नम्य 
तारण आपा चाजन उःच जार पोच सौ धप चाड ५7२८] वानर्नम्वण्ट उ ग एण्कर टन 
ने) एपाके चारा सर्‌ पवाक उः चार्‌ चौरासी हजार योाल्न ट्‌ ।४४।] दे ठन एवन ष्ठ 


न 
स] > येत्र 


जार योजन नोदेता प्रथिर्वमि ग्रे टं जारना तार पचदस ॥ 
ष्‌ ॥५१५॥ उनवं सृ भागक परिडदि नीम टार [दालम्‌ उलन ह्‌ 1: ॥ 


श 


११८ हरिव णपुराणे 


सहस्रमवगाह स्याद णीतिग्चतुरत्तरा 1 सह खराण्युच्दितिन्यामो द्विचत्वारिशदरस्य तु 119० ०॥ 
सहस्रयोजनव्यास दिष्यु पञ्चगतोच्ितम्‌ 1 शिखरे तस्य शरस्य भात्ति कूटचतुष्टयम्‌ 11७०१॥। 
नन्यपवरत्तंऽमर प्राच्या पष्नोत्तर इतोरित ! स्वदहस्ती स्वम्तिंकेऽपाच्या श्रीवृक्षे नीटकोऽपरे ।७०२॥ 
उत्तरे च सुर प्रोक्तो वधंमानेऽञ्जनागिरि । च्वारो दिर्गजैन्द्वास्याम्तेऽपि पटयोपमायुप 11७०३ 
तस्येवोपरि पूर्वस्या कूटानामष्टक दिगि । पूर्क्तष्टुटतल्य तु दिक्कुमारीभिराध्रितम्‌ ॥\००४॥ 
वेद्ये विजया देवी वैजयन्ती च काञ्ने 1 जयन्ती कनके कूटे प्रास्यरिषटऽपराजिता ।1५७०५॥। 
नन्दा नन्दोत्तरा चोमे ते दिक्‌च्वरस्तिकनन्दने 1 आानन्दराप्यञ्नने नान्दीवर्वनाज्जन मूलके 1\७०६॥ 
एतास्तीथकरोत्पन्तो दिक्कुमायं सपयंया 1 मातुरन्तेऽवतिष्टन्ते भास्वद्‌ द्नारपाणय" ॥७००७॥ 
जमोधे -स्वस्थिताऽगाच्या सुप्र सुपूविका । प्रणिवि" सुप्रबुद्धाऽपि मन्दरे परिकीर्तिठा ॥७०८॥ 
दिककुमारी तथा क्या विमखेऽपि यशोधरा 1 रच्मीमतीति रुच कछीत्तिमन्यपि कतित ॥७०६॥ 
दविक्मारी प्रसिद्धाऽसौ सू्चकोत्तरवासिनी 1 चन्दे वसुन्धरा चित्रा सुप्रतिष्टे प्रतिष्टिना ॥७१०॥ 
नशौ तीथेकरोप्पत्ताव्ेतास्वुष्टा, नमागताः । मणिद्रपंणवारिण्यस्तन्मातरमुपासते ॥७११॥ 
जपरस्यरामिरद्रेवी रोहिताख्ये सुरा पुन । जगस्छुसुमकूटे स्यात्‌ प्रथिव नलिने ° तथा ॥1७१२॥ 
पग्र पश्रावत्ती पेया कुमुदे का्ननापि च । कूटे सौमनमाभिस्मर देवी नवमिङा श्रुति ॥७१३॥ 
मीतापि च यश कूटे भ्रष्टे च भद्िका। उमा शु्नातपन्राणि घारयन्त्यश्चरासते ॥७१७ 
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पवत दै ॥६६६॥ इसको गहराई एक हजार योजनः, ऊंचाई चौरासी हजार योजन ओर चौडाई 
वयारीस हजार योजन दहै ॥७००॥ उस पर्वतके शिखरपर चारो दिशाओमे एक हजार योजन 
चौडे भौर पोच सौ योजन चे चार करट सुशोभित दै ॥८०१॥ उनमे पूर दिशाके नन्यावतं 
कृटपर पद्योत्तर टेव रदत है, दक्षिण दिशाके स्वस्तिक करूटपर स्वहस्त टेव रहता है । पश्चिम 
दिशाके श्रीवृ्त करूटपर नीक देव रहता है ओर उत्तर दिशाके ववंमानक कूटपर अञ्जनागिरि 
देव ग्दताद्। ये चारो देव दिगजेन्द्रफे नामसे प्रसिद्धै तथा एक पल्यकी आयुवाले दै 
॥५०२-७०२॥ इसी पवतकी पूवं दिशामें पहले कदे हए अन्य्‌ कूटो समान आठ कूट दै ओर 
वे रिक्करुमारी द्वियो द्वारा सेवित दँ ॥७०४। उनमे पदले वेदं करूटपर विजया, दृ सरे कच्चन 
कृटपर वेंजयन्ती) तीसरे कनक करूटपर जयन्ती, चौथे अग्ष कुटपर अपराजिना, पोचवे दिक्‌- 
नन्दन कृटपर नन्दा, दछटवे स्वस्तिकनन्दन क्रूटपर नन्दोत्तया, सातवे अजनक्रुटपर आनन्दा ओर 
आटे अङ्जनमृखक कृटपर नान्दौवधना देवी निवास करती है ॥७०५-७०६॥ ये दिक्कुमारियों 
तीधकरके जन्मकालमे पूजाके निमित्त हाथमे देदीप्यमान भारियों लिये हए तीथंकरकी माताके 
समीप रहती है ॥७०अ]] दक्षिण दशमे भी आठ कूट दै ओर उलमे परे अमोध कूटपर 
स्र्थिता ›, दुसरे सुप्रबुद्ध कृटपग सुप्रणिधि, तीसरे मन्द्र कुट पर सुप्रवुद्रा, चौथे विमल कूटपर 
यशोवरा;, पोचव स्चक करटपर कदमीमती, छटवे दचकोत्तर कूटपर कीर्तिमती, सातवे चन्दर 
कृटपर वसुन्धगा आर आयवे सुप्रनि्र कूटपर चिच्रा्ेवो निवास करती है ॥७०८-७१०॥ ये 
देवियों तीयंकरकी उसत्तिके समय सतुष्ट हकर आती दँ ओर मणिमय दृपेण धारण कर तीर्थंकर 
की माताक्ी सेवा करनी दं ॥७९१॥ पश्चिम दविशमे भी आठ कूट दै उनमे पठे छोदितार्य 
कृदपर इखादेवी, दृमरे जगक्छुसुम कूटपर सुग देवी, तीसरे नलिन कूटपर प्रथिवी दैवी, चौथे 
पद्यकरृटपर पद्यावनी देवी, पोचवे दुमुद कृटपर काच्चना ठेवौ, छंठये सौमनस कूटपर नचमिका 
देवी, साव यल्तकृटपर शीता देवी ओर अटव भद्र कूटपर भद्रिका देवीका निवामदै।ये 
देवियां तीथंकरकी उतपत्तिके समय शुर्ट छत्र घारण करतो हूं सुणोभित्त होती है ।५१२-७१४॥ 
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पद्म सगं ९०७ 


पट्पञ्चाप्तर्मदस्राणि तिरो सक्ता णतद्रयम्‌ । सक्तविश्शतिरायाग्गे गन्धमादइनवियुतो ।\५३३॥ 
नवपष्टिप्टल्ाणि स्या पच्च तद्रूयम्‌ 1 एकोनपष्टिरायामो माल्यरस्से।मनस्यगः ॥*३४। 

हे रक्षे च सहलाणि त्रयोविगतिरेव च । खाद्यन्ते फुरुष्यास शतत पञ्चाप्तदष्ट च 1५३५] 

तिलो रक्ता. सहस्राणि नवत्ति. मघ्त चष्ट पु! गतानि सष्ठ सवत्ति्मागा द्ानवचत्तिस्वयम्‌ (५३६1) 
वक्ायाम ऊुरूणां स्थादामेरोरा्लाचलाच । पूर््रेंऽपि च पञ्चाद्ध' धातङीखण्डमण्दरे 1)*२७11 

तित्नो रक्ता हटस्राणि पटृपणि पट णतान्ययम्‌ ] क्सस्वायाम, ङुरूणा स्याद णीत्तिर्चोभयान्तयो ।*५३८। 
प्रतिमेर्‌ पिदेहाण्च द्वात्रिणसपूचन्मता \ पूचं पचवरिदरहारया जपरे स्वप्रे रिथताः ॥५२६॥ 
पूवम्मान्मन्टरात्पूवं कच्छुाजनपदोऽधि 1 घपरादपर सूच्या विजयो गन्धमाल्िनी 11 ९४०॥ 
पुकादणच स्ता हिसा सूचि. पद्वविशति । सहस्राणि शत तस्मादष्टापद्राश्तता सदे 1४१1 
रब्दाश्चास्य! परिक्षेप पद्धव्रिश्तसकाणित' \ द्वापरिश्वा्टपञ्ाशव्सदहसाणि प्रमाणत 1५६२ 
पद्मानियुच्यते सु्चमद्गलावत्यधिष्टिता । सा पूर्वापरयोभर्वोरन्तराले तु या स्थिता 1५४३) 

रषा. प्रट्‌ च सष्टस्राणि चतु'म्त्तिरष्ट च । तानि योजनाना सा द्रा चस्व।रिशता सह्‌ ॥+४४॥ 
एफविशतिरस्ताश्च चतुखिणत्महखङ्तै" । त्रिणदष्टौ पुनस्तस्या" सुच्या परिधिरिप्यते ॥५४५ 

व्यापी विजयविस्तार. सदस्रानि नवान्र दि ! पट्‌शतती त्रित्तयं च स्यादष्टमागाखयस्तया ॥५४६॥ 
स्वावामः क्षेत्रवष्तारविभङ्गसरितां त्रिधा 1 सदेवरमणानां स्यादाद्विमघ्यान्तसेद्त, ॥५४७॥ 
कच्छुार्यविज्यायाम" पद्चरए सदस" ! नवमि" पच्चण्स्याद खष्ठव्यः द्विश्तताशके ५५४८ 
वरिजयायामष्द्धयाधो युक्तो मध्योऽस्य जायतते | मध्येऽपि च तयायामो युक्तोऽन््योऽ््रयाद्वियेप्वरपि ॥५४६॥ 
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योजन ह्‌ ॥५३२्‌ा] धातकीखण्डके गन्धमादन ओर विद्यद्‌ गजदन्त पर्वतो ठम्बाई तान 
खाय छप्पन हजार दो सौ सत्तारंस याजन दै ॥५२३॥ तथा माल्यवान्‌ ओर सौमनम्य गज- 
टन्ताको रवाह पाच टाख उनहृत्तर हनारदो सो उनसठ योजन ह ॥५३४॥ कुराचलार 
समीप वुरकषेत्रका विस्तार दो टाख तेद्स हजार एक सौ अरावन योजन दू ।५४२५) धातकी 
खण्ट पके पृूचाध ओर परश्चिमाध दोना भागेोमे मेस्‌ पवेतसे लेकर कुन्दराचदोा तक कुरः 
प्रदशोकी वत्रः म्वा तीन लाग्व सत्तानवे दजार आट सौ सत्तानवे योजन अर वानवे भाग 
र ॥५६६-४३५॥ ओर दोना आर सौघौ रस्वाई्‌ चीन टाख दछयासट टज्ाग छद्‌ मौ अम्मा 
याजन ह ॥५६८॥ जिस प्रकार म्बू द्वीपमे एक मेर्‌ पवतके वत्तासम विरह रै उयो प्राग 
धातक्खण्डसे मो प्रत्येक सेरकी अपेक्षा वत्तीस-वत्तीस विटह्‌ हं । इनसे पूवे ओर पूवं विदरः 
आर पशचिमको ओर परिचस बिरह स्थिन ह ५३६ सेर्‌ पवेतसे पृथमे क्न्टा नामकेन 
ह आर पप्र्चिसमे मृचौसे युक्त गन्धमाल्नी वश्च ह्‌ । वह्‌ सृचौ म्यार्ट राग पएन्यीमहन्गर 
एक्‌ से। जटाद्न याजन ६ ॥५९८०-५४४॥ इस सुचीकी परिय पत.स राप्य ञ्द्रावनटञार 
दालट चान प्रसाण हे ।४४२।। पद्या दशत जादि लेकर सद्गटावबनीदेशनक दन मनी 
चना जो पृवं परियम मेर पवतोके अन्तराले न्धि ॥५४६।। सह सच, ट्ट ल्न्य 
पाह्नर हजार जठ सौ वयारौम याजन प्रमाण है ॥४९॥] इन नूच पादन श्म 
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१२० हरिवशपुराणे 


स्वयभ्भूरमणद्धीपमध्यदेणस्थितो गिरि. । स्वयभ्प्रम इति रयातो भ्राजते वलयाकरत ॥७३२॥ 
मानुपोत्तरणेलस्य सध्ये तस्य च भृतः  भोगभूमिग्रतीभागास्तिरश्चा द्वीपवामिनाम्‌ ॥७३१॥ 
परस्तात गिरेस्तस्य तियंज्च कममभूमिवत्‌ । भसद्भथ या यतस्तत्र मयतामयताश्च ते ॥७३२॥ 
उक्तदरीपसमुदरेपु पवतेष्वपि हरिषु । वसन्ति उन्तरा ठेवा करिन्नरायया यथाययम्‌ ॥७३३॥ 
प्रलसि' श्रेणिक ज्ञाता द्वीपसागरगोचरा । ्रचत्ति श्रणु मक्षेषाज्ज्योतिलकि व्वंछोकयो ॥०७३४॥ 


शाद्‌ लचिक्रीडितम्‌ 


जम्बृद्धीपतदम्बुधिप्रश्रतिसद्ीपाव्रलीसागर- 
भजक्षिस्फुटमद प्रह मुनि भतत भव्यस्य संश्ण्वत्त" 1 
संगीति प्रख्य प्रयात्ति सका भूलोकमम्ब्न्धिनी 
कि ध्वान्तस्य कृतोदये मुनिरवौ सन्तिष्ठते सहत्ति. ५७३५) 


श्त्यचििनेभिपुरारसयहे हलिश्चे जिनवेनाचार्यस्य कती द्रीपप्तागरर्णनो 
नाम पश्चमः सर्गः चमाप्तः। 
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स्वयभूरमण द्वीपके मध्यमं स्थित, चूडीके आकारवाखछा एक स्वयंप्रभ नामका पवेत सुशो- 
मित है ॥७३०॥ मानुपोत्तर ओर स्वयंप्रभ पर्व॑तके वीच असंख्यात द्वीपोमे जो तिचच रहते दै 
उनकी जघन्य भोगभूमि ति्ख्वोकी सदृशता है ॥७३१॥ स्वयपरभ पर्व॑तके आगे जो तियेञ्च दै 
वे कमभूमिज तियच्वोके समान दै क्योकि उनमें असख्यात तिर्यञ्च सयतासयत--देशत्रती भी 
होते दै ॥७३२॥ ऊपर कदे हुए द्वीप सयुद्रोमे तथा मनोहारी पवतोपर किन्नर आदि व्यन्तर दैव 
यथायोग्य निवास करते है ॥७३३॥ गौतम स्वामी कदते दै कि हे भ्रेणिक ! इस प्रकार तूने द्रीप- 
सागर सम्बन्वी प्रत्तपनि जानी अव इसके आगे सक्षेपमे अ्योतिर्लोक तथा उध्वेलोक सम्बन्धी 
्रततधिका श्रचण कर ॥७३४॥। जम्बु द्वीप त्था कवणसमुद्रको आदि लेकर उत्तमोत्तम द्वीप तथा 
सागर सम्बन्धौ भ्रल्पिके उस सुनि सम्मत सप्र सम्रहको जो भ्य सुनता है उसका प्रथिवी छोक 
सम्बन्धी समस्त संशय नष्ट हौ जातादै सोटीकदही दहै क्योकि सुनि रूपी सू्य॑के उदित दोनेपर 
क्या अन्धकारका समूह्‌ कदी ठहर सकता ह ? अर्थात्‌ नदीं ॥५२५॥ 





डस प्रकार जितम श्ररएनिमि पराका सग्रह क्षिया गया है रेते जिनसेनाचार्थरचित 
हरवि पुरासं द्वीप सागरोक्रा वंन करनेवाला पश्चम सगं समाप्त हुश्रा । 


पञ्चम सगं १०६३ 


काटोदे दिरि निभ्चेया प्राच्यामुदकमानुपा. 1 जपास्यामश्वक््णास्तु प्रताच्या पक्तिमानुपा" ॥५६७॥ 
उदीच्या गजकर्णाश्च गृकूरास्या विरिष्षु तु 1 उष्टरकर्णाश्च गोकर्णा प्राच्येभ्यो दस्िणोत्तरा ।५६य८॥ 
गजकर्णाञ्वकर्णाना सार्जारात्यास्तु पाग्वंयो 1 पक्तिणा गजवक्त्रार्च कर्णप्रावरणा स्थिता ॥५६६॥ 
निशमारसुखाम्बेव सकरामसुष्वास्तथा । विजयाद्धदरयोपान्ये कारोटजलधौ स्थिता, ॥५७०॥ 
मत्यां हिमवतोरमरे चकव्यापत्रमखाः स्थिताः । शगारखलमखाश्चग्रे शिखरिश्र तिनृख्तो ॥५७१॥ 
न्धिता द्ीपिसुखाश्वाम्रे श्द्नाराराजतागयो । ब्राह्याम्यन्तरयरन्तजंगत्योद्रप्यमानवा ॥५७२॥ 
मायुवणगृहाहार समा गत्यापि रावणं । सहस्रमव्रगाडास्ते द्वीपाग्दिननतराम्बुधौ ।५७३॥। 
कालोदस्था प्रवेणेन द्ौपा पञ्चणत्ताधिका" 1 मता द्वियुणविस्तारा खावणेभ्य ऊुमानुप ॥५७४॥ 
वनवरं णतिरन्त स्थास्तावन्तश्च वहि. स्थिता" । ख्वणोदस्थितै स्वे द्वीपा पण्णवत्तिस्तु ते ॥५७५ 
कालोद पुष्करद्वीप" परिष्क्रय द्विमन्दर । स्थितो द्वियुणविप्कम्मः पृथुपुप्करलान्छुन ॥*७६।॥। 
मानुपक्षेत्रमर्यादा मानुपोत्तर भृता । परिरषिक्ठस्तु तस्याद्ध पुष्कराद्धस्ततो सत ॥५७७ 


~~~ ~ ~ <~ ~~~ -~ ~ ~ ~~~ ----------------------------~ -------~ ----- --------~ 


कारोदधि समुद्रकी पच दिशामे पानीकरे समान मुखव, दक्षिण दिश्तामे घोडेके समान कान- 
वलि, परिचम दिशामे पक्तियाके समान मुखवाले ओर विद्िशायामे शृक्ररके समान मुखवाले 
तृप्य ग्दत ह । पृते दिश्लामे जो पानीके समान सुखवालञे सनुप्य रदते है उनके दक्तिण भीर 
उत्तरम -दोनो ओर क्रमसे उट तथा गौके समान कानवाले मनुष्य रहते दहं । गजकण ीर 
अश्वकणे सनुप्योकी दोनो ओर विल्लीफे समान मुखचाले तथा पन्नियोके समान मुखवालारो 
दोनो ओर हाथीके समान मुखवाल़ मनुण्य स्थित दै । इन मनुष्योके कान उतने लम्बे होते ह फि 
उन्दीको ओढट-विद्टाकर सो जाते टे ॥५६७-५६६॥ काटोदधि समुद्रम चिजयाध पवते जो टो 
छोर निकले हुए हँ उनपर शिशमारके समान तथा मगरके समान मुखवाले मनुष्य गहत दै ॥५७०॥ 
एिसवान्‌ पवतकरे दोनो दछोरोपर भेहिया ओर व्यातके समान मुखवाटे तथा शिसरी पयते 
टाना भागोपर शगा ओर भाटके समान सुग्ववाले मनुष्य स्थित हैँ ॥५८७२॥ तगवत क्षित 
सम्बन्धौ व्रिजयाध पवतके दोना भागोपर चीता तथा भृह्वार (मारी) > ममान मुपा 
आर वाच एव आभ्यन्तर जगतीपर चीतेके समान मुखवाले मनुप्य निवामक्म्नेहं। य ममम्न 
सुप्य आयु, वणः गृहः आहार ओर रातिकी अपेक्षा लवण समत्रके सनुष्योके समानरह, ये 
हरीप ण्वः टजार योजन गहरे हे तथा जहो ग्थितटहे वटो सयद्रका वट कटा ह है ॥५०२- 
५५२॥ का्टोदधिमे रियत र्टनेवाले ये दीप प्रवेशकी अपेन्ना पोच सौ योजनम अयिक्रह 
अथात विशाओके दीप समुद्र तटसे पोच सौ योजन प्रवेश करनेपर विदिशा द्रीपर्पोचमा 
पचाम याजन प्रदेण करग्लपर आर अन्तद्िशाओके द्रापदटट सा याजेन प्रदश्च क्रनप्रर म्तः | 
एन समीक विस्तार लवण समुद्रक दवीपोसे दृना साना गया ह तथा द्ुमानुप्र जभोगमृसिय 
लाव एनमे रटत हं ॥४५१॥ चोवीस दीप काटादिकी जाभ्यन्तर ८ वानकीखण्डकः स्मःपवर्ना ) 


पासास जार चावोस दहवीप वाद्य ( पृष्कराद्रकी ससापव्नी ) सामास ग्वित दहे । ट्म प्रकाम 
पाल्पनन लटनाटीस ह्‌ । टवण सयुत्रक अटनी द्रीपोके माव मिलङ्र सव उन्ल्दरीप 
हयानद षह) जाते ह ॥५८७) एस प्रकार काटानभिका वणन क्िदा। उव एण्य द्रीपक्ा वन 


धत ६- 


१२२ हरिवशपुराणे 


क्रोशस्य सप्तमो भागस्ताराणामरपमन्तरम्‌ । पञ्ाशन्मध्यम दूर सहस्र योजनानि तत्‌ ॥4४॥ 
मान्ति सूयंविमानानि रोहिताकमयानि तु 1 अद्धंगोखकवृत्तानि प्रतघ्ठत पनीयवत ॥१५। 
`तथाकमणिमूर्तीनि मरणारधवलानि तु । भान्ति चन्द्रविमानानि कान्तितन्तानवन्ति वं ॥१६॥ 
अरिटमणिमूर्तानि समान्यज्नपुक्क्ैः । मान्ति राहुविमानानि चन्द्रार्ध स्यितानि तु ।1१७॥ 
एकयोजनविष्ठम्भन्यायामानि तु तान्यपि 1 णते वद्धंतृतीतरे दवे धनुषी वहानि च 111८॥ 
द्विषा राजतमूर्तीनि जयन्ति नवमालिकाम्‌ । तथा शुकत्रिमानानि प्रकाणन्ते समन्तत 11१६॥ 
जाव्यमुक्ताफराभानि विमान्स्यकेमणिष्विपा । ब्रृहस्पत्तिविमानानि बुधाना कनकानि तु ॥२०॥ 
नैश्चरविमानानि तपनीयमयानि तु । अद्वारकविमानानि रोहिता्तमयानि हि ।॥२१॥ 
उयोतिर्छोकवि मानानामिय वणविकरपना । अरुणद्वीपतार्नम्तु केवर कृष्णवणंता ।1२२॥ 
मानुपोत्तरतः पूवमुद्रयास्तव्यवस्थिति । परतस्तु समस्ताना स्थितिरेव नभस्थरे 11२३॥ 
सूर्याचन्द्र मसस्तेपा उयोत्तिषा तु यथाययम्‌ 1 सङ्खय यानामसद्धुयानामिन्ढास्तावन्प्रमाणदा परा 
तश्रेकादशमिर्मेरमेकविशे शसैश्चला । उयोतिष्कास्तवनवाप्येव प्रञ्नमन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥।२५। 
द्वीपेतु द्रो मतौ सूयो द्वौ च चन्द्रमसाविद 1 चत्वारो रवणोदेऽमी द्वीपे द्वादश तत्परे 112 ६॥ 
द्वाच-वारिशद्रादित्या कारो शशिनस्तथा । पुष्करा तु विक्तेया द्वास्ततिरमो पुन 11२७॥ 

पट्‌ च परटिसहल्ाणि तथा नवशतानि च । कोटीकोटयस्तु ता सर्वां पञ्चम्ततिरेव च ॥२८।। 
एककस्यव चन्द्रस्य परिवारस्तु तारका । भ्टाविशतिनचत्रास्तेऽ्टाशी तिमद ग्रहा ॥२६॥ 
परस्तासपुप्करार् तु दुवास्चतिरिति स्थिताः । निश्वराः स्वंदाटित्यास्तात्न्त शणिनस्तथा 1\३०॥ 


~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~^ 


आधाकोश विस्तृत ह ॥१९१-१३॥ ताराओका जघन्य अन्तर कोशका सातो, मध्यम अन्तर पचास 
योजन ओौर उत्कृष्ट अन्तर एक हजार योजन दै ॥१४॥ सू्ैके विमान छोहिताक्तमणिके दै अथं 
गोलके समान गोल तथा पाये हुए सुचणेके समान सुशोभित है ॥१५॥ चन्द्रमाके विमान रफटिफ 
मणिमय ह मृणालके समान सफेद दँ तथा कान्तिके समूहसे युक्त दोनेके कारण अत्यन्त सुशोभित 
है ॥१६। रारे विमान अरिष्टमणिमय है, अञ्लनकी राशिके समान श्याम है तथा चन्द्रमा ओर सूयं 
चिमानके नीचे स्थित है ॥१७।॥ राहुके विमान एक योजन चौड, एक योजन लम्बे, तथा ढाई सौ 
धतुप मोटे दै॥१८॥ शुक्रके विमान रजतमय है, अपनी कान्तिसे नूतन मारतीकी माला जौ तते 
है तथा सव ओरसे प्रकाशमान है ।॥१६॥ जिनकी आभा उत्तम मुक्ताफल समान है, पेसे ब्रृहसति- 
के विमान स्फटिक मणिसदृश कान्तसे सुशोभित दै । बुधके विमान सुवणंमय दै, शनेश्चरके 
विमान तक्च खणेमय दँ, ओर अद्नारक-- मङ्गले विमान लोदिताक्तमणिमय टै ॥२०-२१॥ यदहं 
वर्णोकी विवि वरूपता अ्योतिर्लोक गत विमानोकी है किन्तु अरुण समुद्रके ऊपर जो अ्योतिर्विमान 
है उनका केवल ए्यामवणे दी है ॥२२॥ ब्योतिर्विमानोङ़ उद्य ओर अस्तकी व्यवस्था मानुपोत्तर 
पवतक्रे उसी ओर द उसे आगेके समस्त विमान आकाशमे स्थित दही है उनमे संचार नदी 
शाता ॥२३॥ मानुपोत्तर पव॑त तकके उयोतिपी सख्यात हैँ ओर उसके आरके असख्यात । उन 
दोनो प्रकारके ज्यातिपियो इन्दर, सूयं भर चन्द्रमा हँ । सख्यात उ्योतिपियोके इन्द्र स्यात सूयं 
चन्द्रमा हे जीर जसख्यान ज्योतिपियोकरे इन्दर अमख्यात सूये चन्द्रमा द ।।२४॥ उनमे जो गतिशील 
य्योनिपीह वे ग्याग्द्‌ मौ इकीस योजन दर हटकर मेसकी प्रदङ्तिणा दते हुए रमण करते दै ॥२५॥ 
जम्बू द्रीपमे दा मयः दा चन्द्रमा, वण समुद्रम्‌ चार सूय, चार चन्द्रमा, धातकीखण्डमे वारह्‌ 
मृय, वारह चन्द्रमाः कालादविमन वयारीम सुय, वयालीस चन्द्रमा ओर पुष्कगाधेमे वहत्तर सूय 
ओग वहत्तर चन्द्रमा ह ॥२६-०७॥ णक-एक चनद्रमाके छयासठ हजार नौ सौ पचहत्तर कोडा-कोडी 
ताग, अद्रटम नकतत्र जीर अटठामी महाप्रद्‌ हं ॥२८-२६॥ मानुपोत्तरफे आगे पुष्करार्धमे वदत्तर 


४ त्थाद्रु मर; ०1 


पञ्चमः सयः १११ 


जन्तम्दिक्नतटो मात्ति हिद द्धिक्रमोघ्नति । सोऽभ्यन्तरसंखासीनखगाधिपतिविक्रम १५६९९] 
वतुं शगुहाद्रारदत्तनिगंमनो गिरि' । ४ पुष्करोढ नयव्येप पूर्वापरनदरीवधू 1५६६॥ 
पञ्चाणदयोजनायामास्तनद्धेव्यासस गता । नधंयोजनमब्रद्धमप्त्रिणत्समुच्द्िता ॥५६७॥ 
बष्ोच्छरायचतुर्व्यानगरृहद्वारोपस्ोमित्ताः । चस्वारो मूध्नि तस्या्धेश्चतुदिष्ठु जिनाखयाः ॥५६८॥ 
तद्द ङ्गिणब्रत्तानि प्राच्यादिषु दिशासु च । द्टदेणनि विष्टानि कुटान्यष्टाद्‌णाचरे ॥५६६॥ 

तानि पञचेशतोत्मेधमूखविस्तारवन्ति तु ! स्वने चाद्धतृतीये दर विस्वृतान्यपि चोपरि 1\६००॥ 
त्रीणित्रीणिदहि कूटानि चतुरदरिचु विष्ि्ठु त्तु । चत्वारि वञ्चमैशान्यामाग्नेय्या तपनीयकम्‌ ॥६०१॥ 
प्राच्या दिगि तु वंहयं यशन्वानू वसति प्रञु 1 लश्मगमे यशस्कान्त सुपर्णाना यशोधर ॥६०२॥ 
मौगन्धिके तततोऽपाच्या सुचक्रे नन्दनस्तथा 1 खोहिताक्षे पुन कूटे नन्दोत्तर इतारित ॥६०३॥ 
तस्यामणनिघोपोऽपि वसत्यञ्जनके दिगि । निद्धश्चाञ्जनमूटे त प्रतोच्यां कनके पुन ॥६०४॥ 

त्र मणे मानुपास्यस्तु कृटे रजतनामनि । उदीच्या स्फटिके कूटे सुद्रशेन इति श्रुत ॥६०५॥ 

नष्ट मोघ प्रबाखेऽस्या सुप्वरद्धो वसत्यसौ । तपनाय सुर. स्वातिवन्ने त॒ हनुमानपि ॥६०६॥ 
निपधस्पृष्टभागम्थे रत्नान््ये पृ्दक्तिणे । वेणुदेव इति ख्यात पन्नगेन्धो वमव्यसौ 11६०७॥ 


~~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~ --~-----~ ~ ~------ ~~ ~ ध = ~~~ ~~ 


टा छत्तीष हजार सात सो तेरह द ॥५६४॥ यद मानुपोत्तर भीतरकी ओर दिन्ननदे टोंफोसे 
कटे हुएके समान एरु सद्रश दै ओर इसका वाद्य भाग पिद्धुलो ओरसे क्रमसे ॐ चा उठता गया 
ह अत सीतरकी ओर इुखकर वटे हुए सिके ससान उसका जकार जान पडता ह ॥५६५॥ 
यष्ट पवत्त चोदरह्‌ गु रूपी दरवाजोके दारा निकलनेका मागे देकर पृत्र-परिचमङो नदरी रूपो 
स्ियाको पुप्करोदधिवे पाम भजता रहता ह ॥४६६।। जिन गुफाओसे नदिय निफटती दै वे 
पचास योजन लम्बी पञ्चोस याजन चौटी ओर साढे संतीस योजन ऊँची दँ ॥५६७॥ मानुपोत्तग 
पवतः उपरितन भागपर चार दिशाओं आठ योजन ञ्चे ओर चार योजन चंदे गृहु(द्वागोमे 

युतोसित चार जिनाटय हैँ ॥५६८॥ सी मातुपोत्तर पवंतकी पूर्वादि दिशाओमे श्रद्निणा खूपसे 
£ रथानोपर वने हुए अठारह कृट है ॥५६६॥ ये कूट पोच सौ योजन उचै । टन मृ भागक्रा 


~ 


1दस्तार पोच सा योजन्‌ ओर उभ्वभागका टाई सौ योजन ह्‌ ॥5८<॥ मातुपात्तर पवनक्ौ चाग 
सामे तीन-तीन तथा विदिशाओमे चार कृटदहं। इन चारके निवाय एलान दिश्चामे 
चण्दट जीर आाम्तेय दिशामे तपनीयक कृट ओर भी है ॥६०१॥ पूव दिश्ाकत वद्यं नामङ़ पट 
दृरण्र व्ग्वान्‌ दव; दृसरे असगभकृटपर यश्चर्कान्त जर तीसरे सागन्धिक कृटपर मषपर- 
ृमाराका स्वासी यशोधर दव रहता ह । तदनन्तर द्िण दिशाके स्च कृटपरनः 

त 1८नान्न बृ्टपर नन्दोत्तर आर अजन कृटपर अशनिघोप दरव रताद्‌! पधि द्िणाते 
अर्जनमृट वृह्टपर सिद्धदव, कनकः वृ्टपर क्रमणदेव आर रजन दृटपर मनुपनामनसन्व 
््ताट्‌ 1 उत्तर दिखा रफाटिकः कुटपर सदसान जह्‌ कृटपर साव आर प्रवाद नामक दृटपर 
शहद 7्वर्टताट्‌ । आस्य विदिलापरे पूर्वोक्त तपनीयक दृटपर म्वातिदरेव तदा ण्णान 
८.व परदः बृटपर ह्ुसान नासवा दव रहना ह्‌ । सावुपाच्तर पववठज एव-न" क-म 


रपाद्दल्से र्पष भापस रत्न नामवाक्टह्‌ अर इसपर नाग्मागेक्न्दराम देनव ग्ल 
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कोणस्य सक्तमो भागम्ताराणामपमन्तरम्‌ । पञ्चाणन्मभ्यम दूर सहस योजनानि तत्‌ ।4॥ 
भान्ति सूयंविमानानि रोहिताक्मयानि त्त्‌ अद्धंगोटन्रत्तानि प्रतप्त पनीच्वत ॥१५। 
'तथाकमनिमूर्तानि शूणारधवलानि तु । भान्ति चन्दरविमानानि कान्तिनन्तानचन्ति च ॥१६॥ 
अरिमणिमूर्तानि समान्यञ्ननपुञकरै, । मान्ति राहुविमानानि चन्द्रार्क स्थितानि तु ।॥१७॥ 
पकयोजनविष्कम्मव्यायामानि तु तान्यपि । णत्ते वद्ध॑वृत्तीये द धनुपी वहानि च 11१८ 
निविषा राजतमूर्तीनि जयन्ति नवमालिकाम्‌ । तथा शुक्रविमानानि प्रकाणन्ते समन्तत ।1१६।॥ 
जाव्यसुक्ताफराभानि विमान्स्यफेमणिर्विपा । ब्रृहस्पतिविमानानि बुधाना कनकानि तु ॥२०॥ 
णनेश्चरविमानानि तपनीयमयानि तु | अङ्गारकविमानानि रोहिताङ्मयानि हि ।२१॥ 
ज्योतिर्छोकविमानानामिय वणव्रिकरहपना । अरुगद्वीपवार्घेस्तु केवर क्णव्णं ता 11२२ ॥ 
मानुपोत्तरतः पूरसुटयास्तव्यवस्थिति । परतस्तु समस्ताना स्थितिरेव नभस्यङे \1२३॥ 
सुर्याचन्दरमसस्तेपा उयोत्तिषा तु यथाययम्‌ । सङ्कयो यानामसद्कधानामिन्दरास्तावल्प्रमाणका ॥1२४।। 
ततरकादणभिर्मरमेकविो शतैश्च । उयोतिष्कास्त्वनवाप्येव प्रभ्रमन्ति म्रदक्निणम्‌ २५] 
दीपित) मतौ स्याद्वो च चन्ढरमसाविह । चत्वारो लवणोढेऽमी द्वीपे द्वादश तन्परे ।1२६॥ 
हाचःवारिणद्रादित्या कारो शशिनस्तथा । पुष्करद्धं तु विक्तेया द्वासक्तत्तिरमी पुन ॥२७॥ 

पर्‌ च पष्टिपहस्राणि तथा नवशतानि च । कोरीकोरयस्तु ता सर्वा प्मक्तत्तिरेव च 1२८॥ 
णकस्य चन्द्म्य परिवारस्तु तारका । अष्टाविशतिनक्त्रस्तेऽद्टाश तिर्मा ग्रह! ॥२६।1 
परम्तानपुण्कराद्धं तु दुत्ामक्चतिरिति स्थिताः । निश्चला सर्व॑दाटिस्यास्ताचन्त शगिनस्तथा ।1३०॥ 
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आधाकोश विस्त ह ॥११-१३॥ ताराओका जघन्य अन्तर कोशका सात्वो, मव्यम अन्तर पचास 
योजन ओर उ्छृ्ट अन्तर एक दजार योजन ह ॥१४॥ सूर्यके विमान लोदहितात्तमणिके दै, अधं 
गोटक्के समान गो तथा तपाये हुए सुवणेके समान सुशोभित दै ॥१५॥ चन्द्रमाके विमान र्फटिफ 
मणिमय टः मृणालकरे समान सफेद दँ तथा कान्तिके समूहसे युक्त दोनेके कारण अत्यन्त सुशोभित 
है॥१६॥ रारे विमान अरिप्टमगिमय दै, भल्लनङी राशिके समान श्याम है तथा चन्द्रमा ओर सुय 
विमानकरे नीचे स्थित हं ॥१७॥ राहके विमान एक योजन चौड, एक योजन म्बे, तथा ढाई सौ 
धनुप मोटे द ॥१८॥ शुक्रके विमान रजतमय है, अपनी कान्तिसे नूतन मातीकी मालको जीतते 
है तथा सव ओग्से प्रकाशमान दै ।॥१६॥ जिनकी आभा उत्तम मुक्ताफरके समान हे, देसे वृहरपति- 
के विमान स्फटिक मणिमद्रश कान्तिसे सुशोभित ह । बुधे विमान सुव्ण॑मय रै शनेश्चरके 
विमान तप्र स्वणेमय ई, जोर अद्गारक--मद्गल्के विमान छोदिताक्तमणिमय है ॥२०-२१॥ यह 
चर्णोङी विविवरूपना ज्योतिर्छोक गत विमानोकी है किन्तु अरुण समुद्रके उपर जो ज्योतिर्विमान 
हे उनका केवल श्यामवण्र दी है ॥२२॥ च्यानिर्विमानोफ उदय भौर अस्तकी व्यवस्था मानुपोत्त 
पव्रतके टमी ओर दै उमके आगेके समस्त विमान आकाशम स्थिनदी है उनमे सचार नदी 
हाता ॥>३॥ सानुपोत्तर पवत तक्के उयोतिपी सल्यात हैँ ओर उसे आगेके भसस्यात । उन 
दोनो प्रकरे ज्यानिषियाकरे इन्द्र सूय जर चन्द्रमा है । स्यात अयोतिपियोके इन्दर सस्यात सूय 
चन्द्रमा ट ओर अमस्यान उ्यानिपियाके टन्द्र अमस्य्रात सूयय चन्द्रमा दँ ॥२४९॥। उनमे जो गतिशील 
प्योनिपरीटेवेग्यागड सौ इङीम याजन दूर हटकर मरुकी प्रदक्निणा ठते हए भ्रमण करते है ॥२५॥ 
जम्ब द्रीपनेदा स्यःदा चन्द्रमाः वण समुद्रम्‌ चार सूय, चार चन्द्रमा, धातकीखण्डमे वारह्‌ 
मय, वार्ह चन्द्रमा, काद्धादयिमे वयराद्टीम सूय, वयाीस चन्द्रमा भौर पुष्कगधेमे वहत्तर सूय 
जर बरनर चन्द्रमा र ॥२६-२५] पङ्क चन्द्रमाकरे दछयासठ हजार नौ सौ पचदेत्तर कोडा-कोडी 
नारा अद्रृटम नज्ञत्र जाग अटामी मदाप्रह र ॥-=-२६॥ मानुपोत्तरके आगे पुष्करावमे वदत्तर 
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द्वीपो भूतवरश्चान्यस्ततो यक्तवरस्तत 1 रयातो देववरो हीप परश्चेन्टुवरस्तत ।६२०५॥ 
स्वयररभूरमणाभिख्यी सर्वान्त्यो दीपसागर। 1 पोदयेतेऽद्िधिमिः सादरं स्वनामसमनाममि ॥६२६॥ 
रागिद्टयान्तरारे स्युरमख्या हीपस्रागरा ॥ जनादिशुभनामान सान्तरस्थितमूत्तय ॥६२७ 
खणो खणस्वादस्तन्नामा वारुणीरम. 1 पृतक्ताररसों दौ च कारोदुान्त्यो श्ुभोदको ॥६२८।॥। 
सधृदकोभयास्वाद पुप्करोद स्वभावत । गेरास्विषुरमरास्वादाः सर्वेऽपि जटराशय ॥६२६॥ 
रखवणोटे महामत्स्या सम्मूच्छंनजमूत्तंय । नवयोजनदीघां स्युस्तोरे मध्ये हिरायता ।1६२०॥ 
नदीसुखेषु कालेोदे ते खष्टादणयोजना । पट्‌ त्रिश्तद्योजना मध्ये गभजास्तु तदधंका ॥९३१॥ 
स्वयम्भूरमणेऽप्याद ते पञ्चलतयोजना. । सहस्रयोजना मध्ये मत्स्याघा नान्यसिन्युपु ॥६३२॥ 
सानुपोत्तरपयन्ता जन्तवो विकरेन्िया 1 सन्त्य पाद्धुतः सन्ति परस्तात्ते यथा परे ।।६३३॥ 
होपो वापि मुद्रो चा विस्तरेणैकरश्तया 1 सर्वेभ्य समतोतेभ्य परस्तेभ्योऽतिरिस्यते ॥६३४॥ 
जर्धमन्दरविष्कम्मात स्वयम्भूर मणास्बुचे \ जन्तः प्राप सिथित्तायात्तु रञञवा मभ्यमिद विदु ॥६३५॥ 
गुणित पञ्चमक्तया सष्टख्रमवगाद्य तु । स्वयम्भूरमणाम्भोधि रजञ्जुमध्यमवस्थित्तम्‌ ॥६२१॥ 
१ इन्दुवर तथा ससे अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभूरमण सागर दहै । ये समी द्रप 
अपने समान नामवाले सागरासे वेष्टित दै ।।६२२-६२६॥ आदिके मोटह ओर अन्तके सोर 
दन दोना राशियोके बीच अनादि कालिक शुभ नामोको धारण करनेवाले असख्यात द्वीप ओर 
असस्यात सागर हे । इनमे द्वीपोके वीच सागरका ओर सागरोके वीच द्वौपका अन्तर चियमान 
ह अथान्‌ द्ौपके वाद सागर ओर सागरके बाद द्वीप उस क्रमसे इनका मद्भाव दै ॥६२५॥ 
टन समु्रामे खवणममुद्रके जलका स्वाद नमकके समान ह, वारुणीवर समुद्रकं जलट्फास्वाद 
वारणी--णराचके तुल्य हः घृतवर ओर क्तीर समुद्रका जलः क्रमसे घृत अर दृधकरे समान द । 
पाटोदधि ओर अन्तिम-स्वयभूरमणका जल पानीके समान ह । पुष्करवर समुद्र मथु ओर पानी 
दानो खादसे युत्ता दै तथा वाकी समस्त समुद्र उल्ुरसके मसान स्वादवाले ह ।६२८-8>॥ 
टवण समुद्रके तौरपर सम्मृन्छन जन्मसे उत्पन्न हुए महामच्ड नो याजन खम्बे टं तथा म्यम 
दसस दन अथात्‌ अठारह याजन लम्बे हं । कालोदपि समुद्रम नदियाक्ते प्रवेश म्धानपर अटागह 
याजन आर मध्यम त्तो याजन लम्बे हु । गम जन्मसे उत्यन्न टानवाट मन्टाका टम्वाह 
समृन्हनज मत्स्यास आधी ह्‌ ॥६३०-६२१॥ स्वयभृरसण सयुद्रक तारपर मन्टाक्रा ट््म्वाद 
पोच सौ योजन ओर मध्यमे एक हजार योजन ह्‌ । टवण समुद्र काटादयि ओर म्वयनृग्मण्र 
न तान समुद्राके सिवाय अन्य समुद्रोमे मन्ड आदि जटचर जीव नीं ह ॥5२॥ टम ग 
विक्लेन्द्रिय जीव ( दो न्द्रिय तीन टन्दरिि चार दृन्धरिय ) साङपोत्तर पंन नकदी गने र । 
म जार रवयग्भूरमण द्वीपक्ैे जध भागसे लेदर अन्त तक पाच जाने ह ।15३६॥ यटि र्म 
हप या सागरषवा] विस्तार जानना तां उषके पहल जानोद्रीप आर सागर निस्रचु 
न सल्वे, [वर्तारवां कटा कर टीजिण उससे एकः राख योजन यषिर् विन्दष्र उम विव 
हपयासागरका हाता ॥ध्द्४ा मेर पवतङी अधं चौडा लेजर स्म्यमृग्माः समुद्रम ञन्न 
तेप भाप राजृ हाती | एस जाषौ रानुका सध्यस्त्यमूरसप स्षटुद्रम इदहनर रङग म 
ष्टण षरमप्र हारा । मादाध-ससस्न सष्यस क्का छिन्निर प्ज्गटट 
!टाटे ट स्स्व गध मायस ह कर स्वयर्नूरसय ससन्ज न्न्न्म = 
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लक्ता स्वर्गविमानानामणीतिश्चतुरूततरा 1 नवत्या च सहस्राणि सघत त्रिविगडेव च 11४१॥ 
त्रिपरटिपटलानि स्यु व्रिपष्ान्द्रकसहति 1 पटलाना तु मध्येऽमाचर्वाचल्या ग्यवसियत्ता ॥६२॥ 
-धरःतुमा गीन्दक प्राहुखिपशटिस्तस्य दिक्षु च । विमाना न्यूनता तेपामेकैकस्योन्तरेपु च ।४३॥ 
तेपास्रतुत्रिमान स्याद्‌ विमल चन्द्रनामकम्‌ | वत्युवीरासिवान च तथेवारुणमज्ञकम्‌ ॥४०।। 
नन्दन नलिन चैवे काञ्चन रोहित तत 1 चन्नन्मारतग्द्धोण वैद्य रुचक तथा ॥४९॥ 

सुचिर च तथाकं च स्फटिक तपनीयकम्‌ । मेव भद्र च हारिद्‌ पद्‌मसच्च तत परम्‌ ।४६॥ 
लोहिता च वज् च नन्यावत्त प्रभङ्करम्‌ । प्रषटक च जगन्म प्रभार्य चायकरपयो ॥४७॥ 
अञ्जन वनमाल च नाग गरुडसक्चकम्‌ । साग वरूभट्र च चक च परकरपयो. ॥४८॥ 
अरिषटदेवसम्मीत ब्रह्यव्द्योत्तर दयम्‌ । ब्रद्यलोक्रेऽपि चस्वारि रष्तयद्विन्द्रकाणि तु ॥४६॥ 

खान्तवे ब्रह्यहद्रय खान्ततर च द्वय विदु" । शुक्रमेक महाशुक्रे सहस्रारे तारकम्‌ ।५०। 
जानत प्राणत्ताल्य च पुष्पक चानते प्रयम्‌ । अच्युते सानुकार स्यादारण चाच्युत त्रयम्‌ 11५१।। 
सुदणनममोघ च सुप्रनुद्धमधख्रयम्‌ । यशोधर सुभद्र च सुबिशाल च मध्यमे ॥५*२॥ 

सुमन सौमनस्य च प्रीतिङ्करमितीरितम्‌ 1 उध्व॑गरेवेयकेऽ्येवमिन्दकचितय तथा ५३1! 

सध्ये चानुदिगास्यानामादिन्यमिति चेन्दकम्‌ । सर्वाथंसिद्धिसन्त तु पन्चानुत्तरमध्यमम्‌ ।५४। 
सौधम च विमानाना लक्ता द्ात्रिशदीरिता" । नष्टाविशतिरेशाने तृतीये हादरीव ताः ॥५५॥ 


आगे नी अनुदिश भीर अनुदरिशोके मागे पोच अनुत्तर विमान है] अनुदिश गौर अनुत्तर 
विमानाका णक-एक पटल दै । अन्तम ईपलाग्भार भूमि है । उसीके अन्त तकर उध्वेखोक कदलाता 
ह 12॥ स्वर्गोके समस्त विमान चौरासी छाख संत्तानवे हजार तेस दे ॥४१॥ इनमे त्रेशट 
पटल ओग त्रेमट दही टृन्द्रक विमान रै । इन्द्रक विमानोका समूह पटलोके मध्यमे उध्वं रूपसे 
रिथित दै ॥४२्‌॥ आदि इन्द्रकका नाम तु है उसकी चारो दिशाभमे ्रेशट-रेशट श्रेणीवद्ध 
विमान हँ ओर जगे प्रत्येक इन्द्रकमे एक-एक विमान कम दोता जाता है ॥४२॥ सौधम ओर 
एश्तान नामक प्रागम्भके ठा स्वगेमि १ ऋतु, २ विमल, ३ चन्द्रः वल्गु, ५ वीर, ६ अरणः 
७ नन्दन; = नटन, & काश्चन) १० गदित, ११ चञ्चल, १२ मारुत, १३ छद्रीश, १४ वैड्य, 
१५ चक, {६ सचिर, १७ अक्र, १८ स्फटिक; १६ तपनीयक, २० मेव, २१ भद्र, २२ दाणः 
२२ पद्य; २४ छादितान्त, २५ वञ्च, २६ नन्दयावत, २७ प्रभकर, रम प्रष्टक, २६ गज, ३० मित्र 
ओर ३९ प्रभा ये इकनीस पटछ है ॥४४-७॥ सानक्ुमाग जीर मादेन्द्र कल्पमे १ अञ्जनः 
> वनमाट, ३ नाग, ¢ गरुड; ५ छङ्गल, ६ वरभद्र ओर ७ चक्र ये सात इन्द्रक विमान दै ॥४८॥ 
न्रद्य छोक्मे १ भमरिष्ः २ देवसमीतः, २ व्रह्म ओर ४ त्रह्मोत्तर ये चार इन्द्रकं विमान है ॥४६॥ 
टान्तवमे ? ब्रह्य ओर २ छन्तवये दो इन्द्रक विमानदै। महाशुक्रमे १ शुक्रः सदखारमे 
£ शतार्य, आानतमे १ आनत, २ प्राणत ओर ३ पुष्पक ये तीन, अच्युतमे १ सासुकार, २ भारण 
ओर ३ अच्युन ये तीन इन्दर विमान दै ।॥५०-५१॥ अधोरैवेयकमे १ सुदशेनः २ अमोघ ओर 
3 सप्रवुदधये नोन, मभ्य गोवेयकमे १ यशोवर, २ सुभद्र भौर ३ मुविशाल्ये तीन ओर ञव 
ग्रवेयक्मे ? सुमनः र सौसनम्य ओर्‌ देप्रीतिंरुरये तीन इन्द्रक विमान है ॥५२-५३॥ नौ अदु 
दिश्तोके मन्यम आदित्य नामका एक इन्द्रक विमान दहै श्यौर पोच अनुत्तरोमे सर्वाथे-सिदधि 
नामका ए दन्टरक विमान द ।।८॥ सौवमं स्वर्ममे वत्तीस लाख, ेशानमे अह्टाईस खस, 
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^ =^ ००२दे वितानानि । २. कतुम्‌ + श्रादि + इन्द्रफम्‌ दतिच्छंद" । 

£ नव-अनुदिश--1॥ नादिन्य, २ नर्चि, ३ नर्चिमाटी, ४ वरोचन, « प्रभास, ६ चिरम) 
9 ० चम-य, ८ नदिगावनं, ह नर्य विरि । 

† अनुत्तर विमान--१ विजय, > वजयन्त, ३ जयन्त, ० भपराजिन, = सर्वाव-सिद्धि । 


पञ्चम सग. ११९५ 


गत्वा योजनाः स्युर्महादिष्ु मही चनाम्‌ 1 चतस्रस्तु चहु"कोणा वाप्यः प्रस्येकमशया १६५५॥ 
महल पत्र मन्दुना स्फएटिकस्वच्टुवारय, । विचित्रमणिमोपाना विनक्राचा' सव्ेदरिका ६५६) 
घवगाह* पुनस्तास्ा योजनाना सहस्रकम्‌ । जायामोऽपि च विष्कम्भो जस्तृद्वीपप्रमाणक ॥६१५अ 
नन्दा नन्दवत्ती चान्या वापी नन्दोत्तरा परा} नन्दाधोपा च पूरा प्राद्ग्रादिपु सिवता. 1६५ 
मौधरमेन्धेस भोग्या्या द्ितागतैणानमोनिन । वृत्ताया चसरेन््स्य चतुथा तु वरस ५६५६॥ 
विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । दर्िणान्नननेटस्य िष्यु पूर्वादिपरु क्रमात्‌ 1६६०1 
शक्रस्य छोकपाखाना पूवा तु वक्गक्य सा 1 क्रमादू यमस्य सोमस्य भोग्या वश्रवणम्य च ५६०५ 
पाश्चा्याञ्जनरच्स्य पूर्वादि दिगवस्यित्ता । जयोका सुप्रचुद्धा च कुमुदा पुण्डरी क्ती ॥६६२॥ 
सोग्याद्या वेयु्रेवस्यर वेणुनारेरत परा । धरणस्य पृतोया तु मूतानन्दस्य चोत्तर्‌। ५६६३॥ 
उरीच्पाञ्जनणेलस्प प्रास्या सुप्रभङ्करा 1 सुमनाश्च दित्सु स्वादानन्दा च सुदणना ददेश 
पेणानस्योकपारस्य चरणस्य यमस्य च । सोमस्य च कवेरस्य भोग्यास्तास्तु यवाक्रमम्‌ ॥६६५॥ 
पद्चपष्टिमहस्ताणि च्वारिणच्च पञ्च च । सन्तर पोटण्ना स्या-न्तर्‌ योजनानि तु ५६६६१ 
मध्यान्तराणि खचका चत्वारि च मदखकै । दिसोजनाधिकानि स्युस्तासा य पट्‌णत्तानि च ॥६६७ 
राद्यान्तराणि क्षे दे त्रयोविणतिरेव च 1 खदखाणि त्रैव स्युरेकपष्टया च पट्‌ त्ती 1\६६८॥ 

लासा सध्येपु दापाना जाम्बूनदमया स्थिता. । पोदणाचुनमूर्वानो नाम्ना दधिसुखादरयः ५६६६४ 
सदस मचगादास्तु तदेव दश्तसद्वणम्‌ । पय्दाकृतयो व्यस्ता च्यायत्ता्च समुचिता ५६००॥ 
परितस्ताश्चतसरोऽपि वापावनचरु्टयम्‌ । प्रसेक त.ममायाम तदद्धव्यायसन्नतम्‌ 1६७91 


~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ वः 


रटने ट 11६५४] एक दाख योजन आये चरर उन पवताकौ वागे दिश्ताञतनि चार चोका 
अविनाशी रापियो हँ ।६५५।। ये वापियोँ कमलछसे आच्डादित दह. रफटिरुफ समान स्वनः 
जसे युक्त ह. मगरसच्छादिसे रदित ओर वेदिकाओसे युक्त र ॥६५४६॥ उनम गदगद णक 
जार याजन तथा टम्वा्‌ ओर चोडा जम्ब ्रौपके वरावर एङ-एक लाग्र याजनद्ी ह ॥6सौ 
पूव ददशलामे जा अञ्चनगिरि दह उसकी पृवादहि दिश्वामोापे क्रमसे नन्दा, नन्दवेती, नन्दानग 
सर नन्द्ीोपा तासकी वापिकाएेः स्थित हे ॥ध््नौ इनमे पदी नन्दा नायर वापी 
साधमन्द्रक्रोो. दूसरी नन्दवती एशानेन्रकी; तीसरी नन्टोत्तरा चमरेन्द्रकी जर चायो नन्दरीपाचा 
वेराचनकी सोपय हू--क्रीडाका स्वान दह्‌ 11६५६} दधिण दिशाय जा जञ्रनगिरि र उसरी 
पूवाद दिशाजमे क्रससे विजया, वयन्ती, जयन्ती सौर अपगािना चे चार वापिाण 
६॥६६८॥ उनससे पदी वापिकामे वर्ण. दुसरामे यम, तसरास मोम चवा वश्व 
पराटा करना । 


५५ 
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एकविणत्तिरूष्तर तु त्रिके सक्तदणतव्रिभि । दशश्रेणीगतान्येव नवपश्चरुनस्परम्‌ ॥५६॥ 

एतेषु तु विशद्धेषु यथास्व मूटरागिपु । प्रकोणकव्रिमानानि गेपाणीत्ति बुधा विदु" 1७७॥1 

तेषु सस्येयविस्तारा विमानव्यक्तय पुनः 1 चस्वारिशन्सदस्राणि मे।चमं नियुत्तानि पद्‌ ॥७८॥ 
पद्चेव नियुतानिस्यु क्पे -चेशाननामनि 1 सह पर्टिसदखस्तु सयुतानि तु तानि वं ।1७६॥ 
सनच्छरुमाररस्पेः तु नियत नियुतद्वयम्‌ । चसवारिशत्पदसस्तु महित तद्विति स्यति ॥८०॥ 
"मादने नियुत प्रोक्त सह पष्टिसदस्रकै । बह्यवरहमोत्तरेऽणीतिषदसराणि' सहैव तु ॥८१।। 
लान्तवेऽपिं च ६कापिष्टे खहल्लाणि दणेच तु । चत्वारि° तु सदस्राणि चतुमि" शुक्रनामनि ॥८२॥ 
पण्णवत्या नवणती व्रिसह्ी महस्यपि । णतारेः च सदस्ररे द्वादणीव णतानि तु ॥८३॥ 
नष्टाणीति सहेव स्यादानतप्राणतास्ययोः | द्विषज्वाशरसहेव स्यादृार्णाच्युतकल्पयरो, ॥८४।] 
सर्वत्रवात्र सस्मेयविस्तारास्तु चतुगुंणा" । असस्येयास्मव्रिस्तारा विमानव्यक्तय स्ता 11८५ 
ययाम्बमिन््रकैर्दीना नवग्रवेयकादिपु । स्युरसरये्रविस्तारा प्रेणीष्वन्याम्तु ता द्विधा ॥८६॥ 
टना पोडणमस्येयविस्तृता नवतिनेव 1 सहस्राणि सदहाशीत्या त्रिशती पिण्डित्ताम्तु ता ॥८७॥ 
पट्‌ णतैकाच्े पञ्चात्‌ सक्तभि्नवति *' पुन । सहस्राणोतरा लक्ता सक्तव्टिरदीरिता ॥८८॥! 
पराग्भारभूरनरक्ेत्रश्तु सीमन्तक. समम्‌ 1 विस्तारेण तु+" सम्प्राप्तो बालमात्रेण चूलिङराम्‌ ।॥८६॥ 
जम्ब्ह्ापाप्रतिष्टानक्षेत्रसर्वाथेसिद्धय । त्रयोऽपि समविस्नारा प्रोक्ता विस्तारवेदिमि ॥६०॥ 


~~ ~ ~~ , „~~. ~~~ ~ ~ 


भ, 
पोच श्रेणी-वद्र विमान दै] विमान सख्याको मूख राशिमेसे इन इन्द्रक सर श्रेणीव 


विमानोाकी मस्या चटा देनेपर जो शोप वचते दै वे प्रकीर्णक विमानै देसा विद्र्जन जानते 
हं ॥५५-८५॥ 


~~ ~~~ ~~~ ----~ -----~ ----------~ -~ 





उन विमानामे सस्या योजन विस्तारवाके विमानोकी स्या सौधम सवगम चह रास 
चाटीस हजार है । देशान स्वगेमे पोच छाख साठ हजार, सनक्छुमार स्वगैमे दो छखाख चाटीस 
हजार, मादन्द्र स्वगेमे एक छाप साठ हजार, व्ह्य्रह्मोत्तर स्वभैमे अस्सी हजार, छान्तव ओर 
कापिष्ठ स्वगमे दण हजार, शुकर-स्व्मे चार हजार चार, महाशुक्र स्वम तीन हजार नौ सो 
दिचानवे, शतार सदश्चाग-स्वगमे वारह्‌ सौ, आनत प्राणत स्वभसे अठासी, ओर आरण अच्युत 
स्वगमे वावन दै ।७८-स४। उन सभी स्वगेभि संख्यात योजन विस्तारवाले विमानोकी जो 
संख्या है उससे चौशुने असस्यात योजन विस्तारवाङे विमान है ॥८५॥ नव-पैवेयकादिकमे 
टन्द्रक विमानाको छोडकर ब्रेणी-बद्र विमानोमे सस्यात योजन विस्तारवाे ओर असंख्यात 
याज्ञन विस्तारवराटे--ठानो प्रकारके विमानै । इन्द्रक विमान सख्यात योजन विस्तारवाले 
ग ट ॥८६॥ सस्यान योजन विम्तारवारे सव विमान मिरखाकर सोह खाख निन्यानवे हजार 
तान सा अम्पा हं आर असस्यरान योजन विस्तारवाङे विमान सडसठ खाख सत्तानवे हजार) 
ह सौ उनचाम के गये दै ॥८०-=८॥ प्रागमार-भूमि ( सिद्रशिखा) ढाई दवीपः; प्रथम स्वगका 
वनु विमानः प्रधम नरङ्का सीमन्तक इन्द्रक विरु ओर सिद्धाखयये र्पोच चिष्तारकी अपेक्ता 
समान हं अयान्‌ मव पताटोस छाख योजन विस्तागवाले है । इनमे ऋतु विमान वाङ मात्रका 
अन्तर दक्र सम्ङी चृिकाको प्रात्र द्‌ अथान्‌ चृिका ओर ऋनु विमानमे वालमाव्रङ़ा अन्तर 
ट्‌ ॥=६॥ जम्वृद्रापः मानव नरका अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक वि ओर स्वाथंसिद्धिये तीना 
विम्तागफ जाननवाटे भचार्योनि समान विम्नाग्से युक्त कटे दै अर्थात उन सवका एक-एक 
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पञ्चम सगं ११७ 


मसिमन्नरप्धयो देवा दिग्मूढाभ्चिरमासते 1 महद्धिकसुरं साधं कुर्यंस्तद्वाधिरनम्‌ 1६८५] 
यरुण्टल्वरो द्वी पस्तन्मध्ये कुण्डलो गिरिं । वलयाछृतिराभाति सम्पूणंयवरागिवत्‌ ॥६८६ 
सषटसलमवगादहोऽस्य द्विचत्वारिणदुच्छिति । योजनाना सहस्राणि मणिप्रकरभामिन ॥६८७॥। 
सहस्र विस्तृतिखेधा दशमक्तचततुगुणम्‌ । दूबाविश च त्रयोविश् चतुविश प्रशेव्यध ॥६स्या 
्रषयेक तस्य चत्वारि पूर्वाचाणासु मूधनि । भान्ति पोडश कूटानि सेव्रितानि सुर सदा ॥६८६॥ 
पू॑स्या श्रिगिरा वच्चे दिशि पञ्चरिरा सुर । कृटे वच्नप्रमे शेय कनफे च महाशिरा ॥६६०॥ 
मदहामुजोऽपि तस्या स्यात्‌ कृटे तु कनकप्रभ 1 पष्चपद्मोत्तरोऽपाच्या रजते रजतग्रभे 11६६911 
सुप्रमे तु महापन्नो वासुकिश्च महाप्रभे । जपाच्यामेव वाच्यौ तौ प्रतीच्यातु सुरा इमे ॥६९्दा 
हद यान्तन्थिरोऽप्यष्टं मदानह्कप्रमेऽप्यसो । श्रीव्रत्तो मणिकूट तु स्वस्तिकञ्च मणिप्रमे 11६६३॥ 
खुन्धरस्च विश्रालाक्त र्फटिके स्फटिकप्रसे । महेन्छे पाण्डुकस्तुयं पाण्डुरो दिमवल्युदक्‌ ॥६६४॥ 
येऽमी षोढश नागेन्दा सर्वे परयोपमायुष । यथायथ स्वकेषु प्रामदेपु वसन्ति ते 11६६५ 
दिगि प्राच्या प्रतीच्या च कुण्डराचरमस्तके । तद्‌ द्री पाधिपतेर्वासो दे कूटे प्रकटे तयो ।॥\६६६॥ 
उष्टायो मूटचिस्तारो योजनाना सष्टलकम्‌ 1 नम्रे पत्ती मध्ये पञ्चाशत्‌ सक्त्तत्यपि ॥। ६६५७॥। 
तम्यवोपरि गस्य सहादिषु जिनाल्या | चत्वार मदा मा्वरञ्जनाद्विजिनाख्य ६६८ 
त्रयोदणस्तु यो दापो र्चकादि वरोत्तर । तन्नामा तस्य मध्यस्य पच॑तो वटयाङत्तिः ।।६६६॥ 


वाटी घनाकार जठ काटी पड्क्तियो फटी हई दै ।६८४॥ अल्प ऋद्धिके धारी ठेव इस अन्ध- 
षारमे दिशामृढ दो चिरकाल तक भटकते रदते ह । वे वड़ो छद्धिके धारकदरेवोकेसाथही उम 
समुप्रको छोध सकते है ॥६८५॥ 

छृण्टलवर दीपके सण्यमे चडीके आकारका एक कुण्डल्गिरि पवत दहै जो सम्पूणं यवोकी 
राभि समान सुशोभित है ॥६८६॥ मणियोके समृहसे सुशोभित ग्हनेवाटे उम पवतकी 
गदरा एक हजार योजन ओर ड चाई वयास हजार योजन द ॥६८७॥ उस पवतर मूलम 
दश्षलार दोसो वोस योजन, मध्यमे सातहनार एक सं इकमठ याजन अर अन्तमे चार 
६नार दछियानवे योजन चौडाई है ॥६८८॥ उसके मृधभागपर पूर्वादि द्विगाओमे चाग-चाग कूट 
६। चारो दिशाभोके ये सोटृह्‌ कुट सदा देवोके हारा सेवित टह तथा अत्यन्त सुताभिनरं 
॥६८६॥ पूव दिशाके वञ्र नामक्‌ पले बृटपर व्रि्षिरस्‌ › वप्रभ नामक दृसरे कृटपर पच्च 
17२ कुलक नामक तीसरे वृह्टपर सहाशिरस्‌ › ओर वनवध्रम नामक चोय कृटपग मराभुन 
नासका दव रद्ताह | द्निण दिशाके रजतकृटपर पद्यः रजतप्रभ दृटपर पद्यानग, नुप्रम कृट- 
पर साप्य ओर सहाप्रम बृटपर वायुकि टेव रहता ह्‌ । पश्चिम दवारे अल्‌ दृटपरर ग्थिग- 
"य. अदभ्र कृटपर महटाहदय, मणि कृटपर ध्रीदृक्च आर मणिप्रन टपर स्वग्िकि देव ण्डता 
८1 इत्तर दिश्ताके स्फटिक वृम्टपर सुन्दर रफादिक्प्रम कृटपर विशाटाक्ः सत्न्द्र दूटपम प्ट 
घ्र हिसवन्‌ ह्ृटपर पाण्ड्र देव रहता ह ॥६६८-६६४।॥ च सोह देव नागलमार ठेव दन्द 
५ नदथ) एवः पत्य प्रमाण जायु ह्‌ सपर मव ययाचोन्द ठपने-तपन हट" धनं 
दास पत्तं ॥६६५॥ ज्ण्टट निरिके उपर पृद्पा 
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द्विकनिकमतोऽनोऽगे दुङषिणोत्तरसम्भवा' । सुरावीशा. सुग्वाम्मोयिमभ्यगा गतव्रिद्धिप ॥१०२ 
आऽ्योतिलकरमुष्पादस्तापसाना तपम्विनाम्‌ । बद्मलोकावयिर्नय" परिव्राजकयोगिनाम्‌ ॥१०३॥ 
सदगाजीगक्ाना च सहस्रारावधिर्भवः ! न जिनेतरदृेन लिङ्गेन तु ततः परम्‌ ॥१०४॥ 
कपानय्युतपय॑न्तान्‌ सौघमंप्र तीन्‌ पुन । ब्रजन्ति श्रात्रकास्तेम्यः श्रमणा परतोऽपि च ॥१०५॥ 
उपपारोऽस्यभव्यानामग्रमरत्ेयङष्वपि । स च निभ्रन्थलिद्धन मङ्धतोग्रततप प्रिया ॥१०६॥ 
र्नत्रयसमृद्धस्य भव्यस्परैव तत परम्‌ । यावरसप्वायंमिद्धि स्यादुपपादस्तपम्विन ॥१०७।। 
कृष्णा नीला च कापोता रेश्याश्च द्रव्यभावत" । तेजोरेय्या जवन्था च उयोतिपान्तेषु सापिना ॥१०९॥ 
सौधरमेभानदेवाना तेजोरेश्या तु मभ्यमा । सैवोष्कृष्टोत्तरदन्द्र पश्यटेश्या जवन्यत ॥१०६॥ 
मध्यमा पद्मरेश्या तु परस्मिन्‌ युगलत्रये । उच्छृष्टा पद्यटेभ्या च युग्मे शुद्धावरापरे 11 ०॥ 
भच्युतान्तचतुष्फे च नवभ्रवेयकेषु च । सर्देपामेव देवाना शुक्ललेग्या तु मध्यमा ५१११॥ 
महमिन्द्रविमानेषु चतुठंशसु संस्थिताः । टेश्या परमशुद्घोध्वं सक्लेणरदहिताव्मनाम्‌ ॥११२॥। 
निवासे योग्य अन्तिम इन्द्रफके प्रेणी-बद्ध विमानोमे इन्द्रोका निवास द । पहले युगलके 
अन्तिम इन्द्रक सम्बन्धी अठारह प्रेणीवद्ध विमानमे इन्द्रका निवास है ओर आगे दो 
श्रेणिवद्र्‌ विमानारी कमिक हानि है। १ सौधम, २ सनक्छुमार; ३ ब्रह्य ¢ शुक्र) ५ आनत भोर 
६ आरण कल्पे र्हनेवलि इन्द्र दक्तिण दिशामे रहते है ओर १ रेशान, २ मादेन्द्र) ३ ान्तवः 
् शतार, प्राणन भौर ६ अच्युत इन छह कल्पोमे रहनेवाले उत्तर दिशामे रहते है । ये इन्र 
सु्रर्पी मागरके मध्ये स्थित है तथा प्रतिद्रन्दरियोसे रहित दै--भावार्थ--सौधमे स्वगे 
अन्तिम प्रटलटफे इन्द्रक विमानसे दक्तिण दिशामे जो अटारद्वौँ श्रेगीवद्ध विमान दै उसमे 
साधमन्द्र रहता है ओर उत्तर दिशामे जो अटारहवीं श्रेणीवद्ध विमान दहै उस्षमे एेशनिन्द्र रहता 
ह । सनच्युमार टन्द्र अपने स्वगेके अन्तिम पटर सम्बन्धी इन्द्रकसे दक्षिण दिशा सम्बन्धी 
सोटदधव प्रणीवद्ध चिमानमे रदता दै भौर मिनदर उत्तर दिशा सम्बन्धी । इसी प्रकार आगे 
भी समभना चादिप्‌ ॥१०१-१०२॥ पच्राग्नि आदि तप तपनेवारे तपस्वियोकी उत्पत्ति भवनः 
वामी; व्यन्तर ओर ज्योत्तिपी >ेवोमे होतौ है, परि्राज्ञक--सन्यासियोको उत्पत्ति ब्रह्मरोक तक 
आग सम्य्टष्टि आजोवकाकी उदपत्ति सहच्चार स्वग तक हदो सकती दै । जिन-लिङ्गके सिवाय 
अन्य लिङ्गके द्राग जीव सहख्यार स्वगक्रे आगे नही जा सकते यद्‌ नियम दै ॥१०२-१०४॥ 
धरा, सौवमं सवर्मसे लेकर अच्युत स्वर्गं तक जाति है ओर मुनि उसके भगे भो जा सक्ते 
दे ।॥८<॥ अभव्य जीवोका उपपाद अग्रिम प्रैवेयक तक दौ सकता है, परन्तु यद नियम दै 
कि ग्रवेयकतामे उप्रपाद निप्रन्थ लिद्धके ह्वाग उग्र तप्रष्वरण करनेसे दी दो सकता दै ॥१०६॥ 
टम मवराध-ताद्र तक रत्त्रय तपस्वी भव्य जोवको ही उत्पत्ति होती है ॥ १०७ 
भवनवामी, व्यन्तर ओर व्योतिपी देवोमे द्रव्य तथा भावकी अपेश्ना कृष्ण नीट ओर 
आापरातन्धेद्या तथा जवन्व परीत टेप्या होनी दू ।१५८॥ सौवम जीर स्व्गके देवोके मध्यम पीत 
ल्प्याहाती दह । मन्द्र स्वगे दवंके रकृष्ट पौतरेश्या ओर जघन्य पदमलेश्या योती दै ॥१०६॥ 
रमते आगे नीन युगलोमे मध्यम पद्यन्ण्या दोनी दै । उसे जागे दो युगलोमे उत्कृष्ट पद्मलया 
ओर वन्य शुक्टन्श्या होनी द| तदनन्तर अन्युन स्वम तकके चार स्वर्गो ओर नौ परवेयककं 
मममत द्रवक मव्य गुक्रटरण्या हाती ह ओग उमरे आने अनुद्रिश जीर भनुत्तर सम्बन्ध 


मिन्द्र चद्द्‌ विमानामे प्रम शुक्लल्ण्या होती दहै! यहोके निवासी अहमिन्द्र स्टेतस 
रहित टत द ।५८८-२६२॥ 


“ नद्ध क2, ०, गऽ) 7० | 


पञ्चमः सगं ९१३ 


स्फटिके खम्बुमा वद्र मिध्रङेनी च्यवरिथता । तथञाञ्जनके जेया कुमार पुण्डरीकरिणी ॥७१८ा 

वारणो काचनाय्ये स्यादाणारमयरा रजते तथा । कुण्टे हरिति जलात्ता रुचे ध्रीरितोरिना 1७१६ 

षति सुदेणने देव दिक्कुमायं हमा पुन । गृहीतचमरा चैनां मात्तर पञुंपामते ॥८१०॥ 

द्िष्ु चत्दारि कृटानि पुनरन्यानि दीक्िमि 1 डापित्ताणान्तराणिस्यु पूर्बादिपु यथाक्रमम्‌ 1७१८॥ 

पूवंस्या चिमे चिन्रां दुक्तिणम्यां तथा दिनि) ठेत्री कनकचिघ्रास्या नि-याटाकेऽवतिष्टते ॥७;६॥ 

त्रिरिरा इत्ति देवर स्याद्रपरस्या स्वयम्परसे 1 मूत्रामणिरुढाच्या च निष्योघयोते वमत्यम। ॥७२०] 

विस्मय एतास्तु जिनमातृममीपगाः 1 तिष्ट युद्योतकरारिण्यो भानुदीधित्तयो त्वा 1२>१॥ 

ूर्वाततरस्या वैं रुचका व्रिद्िगीरित्ता । तथा दक्षिणपू्ंस्या रुचे हचकोञञ्वर] ॥५२२॥ 

दक्षिणापरद्विभ्यन्ते रुचकाभा मणिप्रमे । सुचकोत्तमस्ञन्यस्या टचि स्याद्‌ रुचकप्रभा ॥७२२१ 

एतान्न निवङ्मारीणा स्वुमहंत्तरिकरा वरा । बिदिकषु पुनरन्यानि चतु कूटान्वमूनि च ॥७२४॥ 

पूषत्तरे तु विजया रस्ते रल्नप्रमे पुन । दिगि दक्षिणपू्वस्या वैजयन्ती प्रमापिता ॥७२५॥ 

जयन्तो सेव्ररत्ने तु दृङ्तिणापरद्विगगते । रत्नोच्चयेऽप गेपाया दविज स्यादरपराजिता ॥७२६। 

एता व्यु कमारोणा स्युमहत्तरिका दमा । तार्थ॑ृनातकममांगि कुञन्त्यष्टाविहागता" ॥७२७॥ 

चनुद्रितु नगस्योद्धं चत्वार्यायतनानि च । नञ्ञनालयतुर्यानि प्राट्‌ मुखानि जिनेधिनाम्‌ १७२य॥ 

सदिद्िर्‌दिक्वुमारीणा वासकृटं जिनाटयै 1 निन्यारडज्ृत्मूर्धासं। राजतं स्चकालय ॥७२६॥ 
ध्मी प्रकार उत्तर दविशामे सी आठ कूट दै ओर खनसे पदले रफटिक कृटपर लम्तुना, दूसरे अत्र 
कृटपर मिश्रकेशी, तौसरे अखनक करूटपर पुण्डरीफिणी> चाये काच्वन कूटपर चारप, पाचव 
रजते कृटपर आश्वा, छटव कुण्ड कृटपर ह्वी) सात्तव स्वक कुटपर श्रौ ओर टव मुदेणन 
टपर श्रृति नामकी वेवी ग्दती ह्‌ । देविय हाथमे चसर टेर जिनमातारी मेवा कर्तो 
।५४५-०१७॥ टनके सिवाय पृव्रादि दिशाओमे दीप्रिसे दिशाञे अन्तराल देदीप्यमान 
यरनब्राल चार बृ(्ट आरद जा यथात्रममस दस प्रकार दपूव दि्षाम वसद्‌ नामका कट्‌ 
आर इसपर चिन्रा दरवो रदती हु | दद्िण दिशां निव्याटोक नासमकफादृ्ट ह्‌ आर उमपग कनक 
चत्र नवकः निवासद््‌ | पश्चिम दिशसे स्वयव्रम नामफाक््टदह्‌ आर उमपर व्रिशागम्‌ ववी 
निवात करती ह्‌ तथा सतर दशमे तिव्याद्यात नामस क्ट दै आर उमपर मूत्रामशि न्यौ 
र्ना द्र । चे विचद्छुमारी देवियो सृचकी किरणोके समान प्रकाश करती हह ल्निमानाक् समीप 
गवर रद्ती हे 1५{१८-८२६॥ पूर्वोत्तर--ेशान विदिशामे ब्य नामकाद्टट -मपर र्चक्रा 
द) रहता ह्‌ दक्तिणपृवा-आाग्नय विणा स्वक नासकादल्ट ह्‌ -उसपर न्चदक् त्त्वां ~व 
स्श्ना ह दत्तिण-परिचम-ननद्त्य विदिसामे सरणिप्रभम छट उसपर स्चदक्ताभा दवं! निवान 


(र 


पने हु जार पर्चिमोत्तर-- वायव्य दिल्ामे स्चकोात्तम दृट्‌ 


य्य हरिवशपुराणे 


द्विहानिकमतोऽनोऽग्रे दक्तिगोत्तरसम्भवा । सुराधीशा, सुग्वाम्भोविमभ्यगा गतव्रिद्विप ॥१०२ 
आज्योत्ति्टोकमुत्पादरस्तापसाना तपस्विनाम्‌ 1 द्यरोकावविज्ञंय परिनाजकयोगिनाम्‌ ॥१०३॥ 
संरगाजीगकाना च सदस्रारावगरिभेवः । न जिनेतरद्टेन लिङ्गेन तु तनः परम्‌ ॥१०४॥ 
कहपानच्युतप्॑न्तान्‌ सौ वमंप्र्ठतीन्‌ पुन । वरजन्ति श्रावकास्तेभय, श्रमणा. परतोऽपि च ॥१०५॥ 
उपपादोऽस्यभव्यानामग्रमत्रेयकेष्वपि । म च निग्मन्यलिङ्गन सद्धतोग्रलप श्रिया ॥१०६॥ 
रत्नत्रय्सगरद्धस्य भभ्यस्यरव तत परम्‌ 1 याव्रस्सर्वाथसिद्धि स्याटुपपादरस्तपम्विन ॥१०७॥ 
क्ष्णा नीला च कापोता रेश्याश्च द्रग्यभावत । तेजोरेग्या जघन्या च उग्रोतिप्ान्तेपु भाषिता ॥१०८॥ 
साधरमेगानदेवाना तेजोरेग्या तु मभ्यमा । सैवोककृ्टोत्तरदन्द्र पश्मरेग्या जघन्यत ॥१०६॥ 
मध्यमा पद्मरग्या तु परस्मिन्‌ युगलन्रये । उच्छृष्टा पद्मेश्या च युग्मे शुद्धावरापरे 114 १०॥ 
अच्युनान्तचतुग्के च नवम्रव्ेयक्रेषु च । सर्वेषामेव देवाना श्ुक्लरेण्या तु म यमा ॥9११॥ 
जहमिन्द्रविमानेषु चतुदणसु संस्थिताः । टेश्या परमशुष्ोण्व सक्केशरदितास्मनाम्‌ ।1११२॥ 
निवासफे योग्य अन्तिम इन्द्रफके ्रेणी-बह्र विमानोमे इन्द्रोका निवास रै । पहले युगलके 
अन्तिम इन्द्र सम्बन्धौ अठारहवे श्रेणीवद्र विमानमे उन्द्रका निवास द जोर आगे दो-ग 
श्रेणिवद्र विमानाफो क्रमिक हानि है। ९ सौधम, २ सनक्कुमार, ३ ब्रह्म, ¢ शुक्र, ५ आनत भौर 
£ आरण कल्पामे रहनेवाले इन्द्र दक्िण दिशामे रहते हँ ओर १ देशान, २ माहेन्द्र, ३ छान्तव, 
शानारः * प्राणन ओर 5 अच्युत उन छह कल्पोमे रहनेवाके उत्तर द्विशामे रहते हँ ! ये इन्द 
सु्मण््पौ मागग्के मध्यमे स्थितै तथा प्रतिद्रन्द्रियोे रहित है-मावार्थ--सौधमं स्वर्मे 
न्ति पटलफे इन्द्रक विमानसे दक्षिण दिशामे जो अटारदर्वौ प्रेणोवद्ध विमान दै उसमे 
साधमन्द्र रहता ह भीर उत्तर दिशामे जो अटारहवों श्रेणीवद्ध विमान दहै उसमे एेशनिन्द्र रहता 
है । सनत्डुमार इन्द्र अपने स्वर्मके अन्तिम पटल सम्बन्धी इन्द्रकसे दक्षिण दिशा सम्बन्धी 
सोटृहव श्रगीवद्ध विमानमे रदता है ओर माहेन्द्र उत्तर दिशा सम्बन्धी । इसी प्रकार ओगे 
भी सममना चादिए ॥१०१-१०२॥ पच्चाम्नि आदि तप तपनेवाले तपरिवयोकी उत्पत्ति भवन- 
वामाः व्यन्तर आर उयोतिपी देवोमे होती है, परिव्राजक--सन्यासियोको उत्पत्ति ब्रह्मलोफ तक 
ग सम्यण्टष्ट आजीवकोकी उत्पत्ति सदखार स्वग तक षो सकती है । जिन-छिद्धके सिवाय 
जन्य ख्कक दरार जीव सदखार स्वगे आगे नदीं जा सकते यह नियम है ॥१०३-१०४॥ 
श्रात्रकः सावम स्वगसे लेकर अच्युत स्वगे तक जाति है ओर मुनि उसे आगे भो जा सफते 
।८०५॥ अभव्य जीर्वोका उपपाद्‌ अग्रिम प्रवेयक तक हो सकता है, परन्तु यदह नियम दहै 
कि यवेयकोमे उपपाद निमेन्थ लिङ्गके द्वाग उग्र तपश्चरण करनेसे दी दो सकता दै ।१०६॥ 
उमर सवराव-ताद्ध तक्‌ रत्नव्रय तपस्वी मत्य जोवकी दहं उत्पत्ति होती है ॥१०७॥ 
भवनवामीः व्यन्तर ओर उयोतिपी देवोमे द्रव्य तथा भावकी अपेश्ा कृष्म नीर ओर 
जापरातख्म्या तवा लवन्य पोत टेव्या होनी दै ॥१०८॥ सौ वम ओर स्वर्मके देवो मध्यम पीन- 
ख्प्याटाती दे । माहन्द्र स्वग दवोके उक्छृष्ट पौतलेश्या ओर जघन्य पदमरेण्या होती है ॥१०६॥ 
रसन जाग नान युगम्‌ मध्यम पद्मटेग्या द्योनी दै । उसके भगे दो युगलमे उक्र पद्मेश्या 
आर जवन्य शुक्लया हाती दैः । तदनन्तर अन्युतभ्वर्म तके चार स्वर्गो आरन मेवेयकके 
यन्त वक मन्यम शुक्टलश्या द्ाती ह्‌ ओर उसके आगे अनुद्रिश ओर अनुत्तर सम्बन्धी 


दमनक चद्‌ वमाना पगम शुक्टन्ण्या होती दै । यहो निवामी अहमिन्द्र सस्टेशमे 
रदत टानु ह ।1८८<-£१२॥ 


~ --ण्के ए ~ग 
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शतानि सक्त गन्वोध्व योजनानि भुचम्तलात्‌ । नवत्ति च रिथतास्तारा सर्वाधस्तान्नभम्तरे 191 
प्रत्तानि नव गन्वोध्व योजनानि धरातलात्‌ 1 स्थित व्योमतले उयोति. सवपायुपरि स्थितम्‌ ॥२॥ 
प्योति परलमेतद्धि व्ह दणभि सह । योजनानि शत प्राप्त सक्तश्च घनोदधिम्‌ ॥२॥ 
तारकापटलाद्‌ गवा योजनानि दम्नोपरि । सूर्याणा पर तक्मादसोति गीतरोकिपाम्‌ शा 
ष्वत्वारि च ततो गत्ता नक्तत्रपटट स्थितम्‌ । चत्वार्येव ततो ग्वा पटल वुधगोचरम्‌ 141 
त्रीणित्रीणि तु श्ुक्राणा गुक्द्ारकमक्तिनाम्‌ । म्रहाणा तथ्धामदुरयं स्वात्‌ णलैश्ररसद्निनाम्‌ ' ॥८॥ 
सर्याश्चन्दाश्च तत्रस्था नप्तत्रप्रहतारका । ज्योतिष्का पञ्चधा देवा स्वस्यानसमनामका ॥७ा 
पतथ जीवन्ति चन्द्रार गराम्तेऽयिक वपंलक्तया । सूर्या वपमहसरेण शयुक्रदेवा जतेन तत्‌ ॥८॥ 
पठ्यसन तु जीवन्ति गुरवोऽं रहा परे । पर्य पाद तु ताराग्या पादार्धं ते जवन्यत ॥६॥ 
एकपषटिकृना भागा शुद्धया ये योजनम्य ते । पटप्याणत्त विष्करमस्चन्ढमण्डंलगोचर ॥१०॥ 
ते चत्वारिशणद्रष्टामि सु्मण्डलविस्तृति । क्रो शुक्रस्य विस्तारो देशोन म त्रृहस्पते 1१५1 

सद्धगव्यूतिविम्तार्‌ सवरत, परिभापित । प्र्टाणा परिणेषाणा सवप्रामपि मण्डलम्‌ ॥१२। 
प्तारामण्टटमव्यरप पाद क्रोणस्य दिस्तृतम्‌ । सध्यम साधिक पाद क्रोधा तु व्रहत्तरम्‌ 1113॥ 


= ~ ि ~ 


प्रथिवीतल्से सात सौ नन्वे योजन उपर चलकर आकाश्चमे मवमे नीचे तागा भ्थित 
£ ॥॥ ओर प्रथिवी तच्सेनौ सौ योजन उपर चकर आकाशम सपमे उपर पयोतिध्पदल 
ग्थित ह । भावाथ--आकाशमे व्योतिप्पटट सात सौ नव्वे योजनकी ञचारमे शुरूदोफग्नी मी 
याजन तक है ॥२॥ यदह उ्योतिप्परट पक सौ दश योजन मोटा ह तथा आकाश्मे वनादधि- 
वातवटय पयेन्त सव ओर फैटा है ॥३।। ताराओके पटट्से दश योजन उपग जाङ्ग मूर्योशि 
प्रटल द ओर उससे अस्सी योजन उपर जाकर चन्द्रमाओद्ा पटल हू ॥५॥ ममे चाग याजन 
ऽपर जावर नक््रोकरा पटट दै ओर्‌ उससे चार योजन उप्र चलकर वुधका पटन् द ॥५॥ उममे 
पन-तान योजन उ.प्र चलकर तरमसं शुत; सुर, महद्‌ जार ननल्वर ग्रहा पटने ट ।८|| मृध 
चन्द्रमा नक्त, ग्रह ओर तारा ये पोच प्रकारके उ्यातिर्विसान ट । इनम रटनवान दव भीटरन्टत्रि 
समान नामवाले ट्‌ तथा एन्टीके समान पोच प्रकारके हं ।|॥ नमे चन्द्र णक नष्य वप अविर 
एषः पल्य तवः सूय एर हजार वप अधिक एक पल्य तङ, शुक्र सौ वषं अविक ण्क पल्यनक्र 
टरहरपति पान पल्य तवः. महर, वध आर सानेश्चर आधा पल्य तस र नाग कवार पन्यतर 
उगोचत्‌ रटत ए । पट सवप. उत्कर जाय ह्‌ । जघन्य जायु पल्य जाट्‌ नाग धरम," ट्‌ || <-६॥ 
पि प्राया याजन, ज) शटकसट भाय कयि जातवह उतम हइग्पएत भााप्रस उन्द सण्टनता 
पर्तार ह ॥१०॥ आर अडतालास माय प्राण सूयक विन्नार ह्‌ । शक्रस्य {विम्न्र पक कणः 
(€स्दतिवा छतु वम ण्व कारा, जार लद ससस्न वहा विम्नार स्या जल प्रम ~हि, ल्य 


7 


71 
नर सेण्ट्ल पाठ कोन. सप्र तारा सण्त्त्य जनल उश्छल पाड 


१३० हरिवशपुराणे 


पयन्तऽद्घुकसद्ध धयभागमाव्रतनुम्िति । सोत्तानितमहवरत्तम्वेतदुत्रोपमाङति ॥१२८।। 
चण्वारिशत्त विस्तारो लक्ता पच्चभिरचिता । योजनानि च्ितेस्तस्या विद्वद्मरमिधीयते ॥१२६।] 
कोटी तु परिधिर्खक्ता द्विचत्वारिश दिष्यते । द्विशत्येकान्नपञ्चाणत्‌ त्रिसहस्री दशाहता ॥१२०॥ 

उध्वं तस्था पुरा प्रोक्त यद्वातवरखयत्नयम्‌ । तत्र त्रिकोणवाहुल्यमत्तीव्य वलयद्वयम्‌ ।१३१। 

धनुषां पञ्चगत्यामा पञ्चसक्तत्तियुक्तया । धनुः सहस्रमेक दि व्रहरः चख्य तु यत्‌ 1१३२1) 
तमुषातम्य तस्यान्ते पन्चविशतिसंयुताम्‌ । विगाद्योत्कपंत सिद्धा, स्थिना. पन्चधजु शतीम्‌ ॥१३३॥ 
सा्धंहस्तच्रय पूर्वं कखान्तेऽनन्तरोच्छितिम्‌ 1 सिद्धावगाद नाकाशदेशषो देशोन इष्यते 11१३४॥ 
एकोऽवतिषएटते यत्र चिद्ध॒ सिद्धप्रयोजन । तत्रानन्ाग्च तिष्टन्ति चिद्धास्ते स्त्रावगाहत ॥१३५] 
अण्रीरा सुखाव्मानः सिद्धा जीवघनायुता, । सराकारेणोपयोगेन निराकारेण चात्मन ॥ ,२६॥ 
मर्गरोकमखोक च सन्ततानन्तपर्य॑यम्‌ । जानन्त सह पण्यन्तस्तिष्टन्ति सुखिन सदा 1१३७ 
सिद्धा शुद्धाः प्रुद्धार्थां विजन्मानोऽजरामरा. । शाश्वता ?णार्वत स्थानमधितिषटन्स्यवन्थना ।१३२॥ 


मन्दाक्रान्ता 
"उ्योतिरलोकम्रकटपटलस्वरग॑मोचोरप्नरोक 
्र्ष्टयुक्त नरवर मया सग्रहं रेत्रमेवम्‌ । 
सम्प्रोक्तं ते श्रवणसुभग श्रेणिक श्रयसेऽत 
शण्वायु्मन्नवदितमतिवेच्मि कारोपदेशम्‌ १३६ 


“^~ ~~ ^^-~~~~ ~ ~ --- ~ ---~ ----------~ ~~ ~ ~ ~ ~ -~~ ~ --~---~--- ------~-----~--~---- ~ 


( सिद्धशिटा › ईपद्ाम्भार नामफी आटवी प्रथिवी कहटाती ह यद परथिवी मध्यमे आठ योजन 
मोटी ह्‌ उसे आने क्रमसे कम-कम दोती हुई अन्त भागमे अङ्कुरके असंख्यातवे भाग प्रमाण 
अत्यन्त मुदम गह जाती है, वष॒ उपरकी ओर उठे हए विशाल गोर सफेद छत्रके आकार 
ह ॥१२७-५२८॥ चिद्रञ्जन उस प्रथिवीका विस्तार पैताटीस छाख योजन वतलति है ॥१२६॥ 
उसक्री परिधि एक कगेड़ वयाषटीस राख तीस हजार दो सौ उनचास योजन है ।॥१३०॥ उस 
प्रथिवीके उपर पहले कहे हरर तीन वातवल्य ह, उनमे तीन कोश विस्तारवाले दो वटयोका 
उलन कर एक हजार पांच सौ पचदत्तर धनुप विस्तारवाला जो तीसरा तनुवातवख्य है उसके 
पोच सौ पच्चीस धुप मोटे अन्तिम भागको अपनी उत्कृष्ट अवगाहनासे व्याप्तकर सिद्ध भगवान्‌ 
विगाजमान दँ । जिन सिद्ध भगवान्‌का अनन्तर पूर्वं शरीर सादे तीन दाथ ऊँचा रहता दै उनको 
अवगाहना सम्बन्धी आकाशका प्रदेश सादे तीन दाथसे कुं कम माना जाता है ॥ १२३१-१ २४॥ 
जदो कृतद्न्य अवम्थाको प्राप्न हूए एक सिद्ध भगवान्‌ विराजमान है वरह अपनी अवगादनासे 
अनन्त मिद्ध परमेष्ठी स्थित दै । भावार्थे--अवगाह दानकी सामथ्यं होनेसे सिद्ध परमेष्ठी एक 
टमरेको वावा नदीं परहृवाते इसलिए जदो ण्क मिद्ध दै वदं अनन्त सिद्ध विराजमान रहते 
टे ॥४३५॥ ये सिद्ध परमेष्ठ शमीगग्दित है, सुव रूप दै, जोवके चन प्रदरेशोसे युक्त दै ओौर अपने 
तानोपयोग नवा दशेनापयोगके द्वारा अनन्त पर्यायोसे युक्त समस्त लोक ओर अलोकको एक 
माय जानते हए सदा युखमे म्थिर रहते दै ॥ ३६-१३७॥ जो कमं कलकसे रहित होनेके कारण 
शुद्ध दे, अनन्न तानमे सम्पन्न होने कारण जिन्दोने समम्त पदार्थो जान लिया, जो आयु 
कममे गदिन निकरे कारण नृतन जन्मसे रहितः शरीर रदित होनेके कारण अजर-अमर ह 
माटनन्य विकराग्से ग्टित दानकेकारणजो कर्मवन्धनसे दृर ह ओर स्वाधित दौनेसे शाश्वत 
पम मिद्ध प्म उम शण्वत--अविनश्वर स्वानपर मदा विद्यमान रहते है ॥१३॥ 
गौनमम्वामी क्ते करि द वररत्न भेणिक । इमप्रकार हमने तेरे कल्याणे ङि 


> निश्वतम्० 1२ -निर्नोक प्रज्टयरलन्वगमानोचलोफ म०} ३ सग्रहानेमेव ख०। 





पष्टः सयं. १२३ 


सहत्राणि तु पञ्चत मर्व्॑तो मानुपोत्तरात । प्रगव्यादिव्यचन्द्राचाश्रत्वाटव्यवस्थिता ॥२१॥ 
नियुत नियुत गस्वा परित पर्ति स्थिता । चतुरभ्यधिकं णम्बदस्योन्योन्मिश्ररष्मय ॥३२॥ 
धात्त्यादिपु चन्द्रार्क क्रमेण त्रिनुणा पुन ॥। च्यति्मन्तद्यंतास्ने स्वुद्रीपे च जट) परं ॥३२॥ 
उगरोतिखाक् विभागस्य सक्षेपोऽयसुदी रित । ऊ्वरोकविभागस्य सध्चेप प्रतिपाद्यते ।३४॥ 
मेसुचूखिरुया सा्धमूष्वलोक गमीरित । उपयुपरि तस्या स्यु कल्पा म्रवेयकादय ॥२५॥ 
सोधम प्रथम कलप परश्चणाननामक" 1 मनत्छुनारमाहेन्ट) बह्यत्रल्योत्तरो ततत 1३६॥ 

कटप] छान्तवकापिष्। तथव कथिता तत ! पुनः छकमहाश्युक्तां दर्धिणोत्तरद्विग्यतो ॥३ ७] 
णतारश्च सदलार जानत. प्राणत्तस्तत । जरणम्चाय्युतभ्चेति कल्पा. पोडम भापिता ॥३म]। 
मरमेयकाखिधव स्युरधोमध्योधरि स्थिता । प्रत्येक त्रिविधस्ते स्युरधोमध्योध्वंमेदत्त ॥२४॥ 
नव्रानुद्िगनामानि तनोऽनुत्तरपच्कम्‌ । ईप प्राग्भारमृस्वन्त उभ्वंटोक प्रतिष्टित 11४०॥ 


~ ~ ~~ ~~~ ~------ ----- ~~ - ~ ~~ ---------- --~ ~ --~ ~ 


~~ ~~~ -~ ~ ~~ 


सय थर वहत्तर चन्द्रमा है ये सदा निश्च रहते ह ॥२०॥ मालुपोत्तर पवंतसे पचास हजार 
याजन आगे चकर सुय; चन्द्रमा भादि ञ्योतिपी-वल्यके रूपमे भ्थित हं । भावाथ-मानुपात्तर- 
पचास हजार योजन चक्र ज्योति पियोका पदा बलय ई ।॥३१॥ उसके आगे एक-एक लाय 
याजन चलकर प्यातिपियाके व्य ह । प्रत्येक वटयमे चार-चार सूय ओर चार-चार चन्द्रमा 
अधिक ह एवे एकर दसरेी क्रिरण निरन्तर परस्परस मिरी हट ह ॥२>॥ धातकीखण्ड आदि द्वीप 
नमु चृय. चन््रसा क्रमसे तिगुने-तिगुने ह । विरोपना यह ह कि उनमे परि द्वीप समगुद्राक 
सूय, चन्दरमाओकी सस्या मी सिलानी पड़ती है । जसे, कटादि समुद्र सूय, चन््रमाओकी 
सरया वया्ीस ह बह टस प्रकार निकटती ह्‌--कारोदपिमे पिद्धला दीप धानरीयण्ड ट टसके 
नृय चन्रसाभाकी सस्या वारट्‌ दः एससे तिशगुनी सस्या हत्तीस टर्‌, उसमे वगः समुद्र तथा जम्बु 
पवः सूयं चन्द्र साथकी छ सस्य! जाड दनसे काटोदधिके सूय चन्द्रमाओकौ सन्या वयास 
नफ आती हू । पुष्करवर ह्वीपके मानुपात्तर तवः वहत्तर ओर उखकः अय चरत्तर दाना मि्टा- 
घः ण्ठ से। चोदा्टीस सृय-बन्द्रसा द्‌ । उनदेः निकाटनेकी विधि यह्‌ द्धि पुण्र द्रीपमे पूव 
चना काटरयिकी सस्या वयादीसकोा तिशुना कियानो एकः सा हव्दीस हण -नम्‌ कान्मुद्रथिवं 
दाह र्वण समुद्रवो चार ओर जम्बृष्रीपकेदा इसप्रकार जटागह्‌ ओर मिटाचव जिममण्क्मी 
चाचात्मास्‌ मिद्ध हण ] रसौ प्रवार आन-आगक दीप-समुद्राय जानना चाहिष ।[२३ | टस प्राग 
छातिलकिवैः चिमायवाा सक्षपसे चणत किया] अव उष्यटाक्दे विभानक्च स्श्चदम वान 
वया जाता ह ॥२५। 


~~~ ~~ -- ~~ ~ ~ ~-----~ ---~ ~~ -~ 


सक्तमः सगः 


वर्णगन्धरसस्पभमुक्तोऽगौरवलाघव 1 वत्तनाटक्तण कालो सुरयो गौणश्च स द्विधा 1१ 

गतिस्थित्यवगादाना धर्माधर्माम्व्राणि च । निमित्त सवेमाताना वत्तनस्यात्र निञ्चय" ॥२॥ 

धर्माधमनभोदरव्य यथैवागमदश्टित । तथा निश्चवयकाखोऽपि निश्वेतञ्यो विपश्चिता ॥३॥ 

जीवानां पुदुगराना च परिचृत्तिरनेकधा । गोणकराश्रत्रत्तिश्च मुर कारनिवन्धना ॥४॥ 

सर्देपामेव भावाना परिणामादिच्रत्तय । स्वरान्तव्रंहिनिमित्तेभ्य प्रवतंन्ते समन्तत ॥५॥ 

निमित्तमान्तर तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता । बहिर्निरचयकारम्तु निश्चितस्तत्वद्िभि ॥६॥ 

अन्योन्यानुप्रवेगेन विना कालाणव. प्रथक्‌ । रोकाकाशमणशेप तु ज्याप्य तिष्ठन्ति सन्धिता ॥७॥ 
दव्यार्थान्निविक्रारत्वाटद यव्ययवर्जित्ता । नित्या एव कथञ्चित्ते स्वरूपममवस्थिताः ॥॥ 

अगुरु यटघु-उान्मपरिणामसमन्विता । परोपाधिविकारित्वादनित्परास्तु कथचन ॥&॥ 

त्रिधा समय्रवत्तीना हैनुखात्ते त्रिधा स्ता । अनन्तक्षमयोत्पादादनन्तम्यपदेशिन ॥1१०॥ 

तेभ्य कारणभूतेभ्य समयस्य समुद्भव । कारणेन विना काय॑ न कदृाचित्‌ प्रजायते ॥११॥ 

रपत एवाऽपतो नन्म कारय॑स्य यद्वि जायते । स्वत एव हि करि न स्याद्‌ खरश््वस्य सम्भव ॥१२॥ 

न कालादन्यतो हेतो, काटकायंससुद्धव । न हि सज्जायते जातु शाख्वीजादू यवाद कुर ॥१३॥ 


~ ~ -------~ ~ ------------------------~---~----~--~--~-----“~------- ~ आ 


. सूपः ग्स, गन्ध जीर सशंसे रदित व दलका व भारी जौर वतेना खक्तणसे युक्त काटद्रन्य 
ह । वहं मुर्य ओर गीणफरे भेदसे दो प्रकारका दहै ।१॥ जिस प्रकार जीव ओर पुद्रलफे गमन 
करलमे धमं द्रव्य; टद्ग्नेमे अधमं द्रव्य ओर समरत द्रञ्योको अवगाह्‌ ठेनेमे आकाश द्रव्य 
निमित्त ह उसी प्रकार समस्त द्रव्योको वतना-पड्‌ गुणी हानि बृद्धि रूप परिणमनमे निश्चय 
काटप्रव्य निमित्त द ॥२॥ जिस प्रकार धम-अधमं ओर आकाशद्रव्यका आगमदृष्टिसे निश्चय 
कार द्रव्या भौ निन्य करना चादिए ॥३॥ जीव ओर पुद्गखोका परिणमन नाना प्रकारका 
हाता आर गाणकालकी प्रवृत्ति मुल्य कालके कारण दह ॥४॥ समस्त पदा्थेमि जो परिणाम 
क्रिया परत्व ओर अपरत्व रूप परिणमन हाते दै वे अपने-अपने अन्तरन्न तथा वदिरङ्ग निमित्तोसे 
हा मव आर प्रतरत्त हात ह ॥५॥ उन अन्तरद्वः वदिरद् निमित्तोमे अन्तरज्न निमित्तत) वस्तुका 
अपनी योग्यता द जा मदा उममे स्थित रहती है भौर वाह्य निमित्त निश्चय काट्द्रव्य दै पेसा 
तच्वदरगौ आचाय्नि नि्िन किया द ॥६॥ परस्परे प्रवेशसे रदित कालाणु परथक्‌-प्रथक्‌ समत्त 
टात्वो व्याप्रकर राशि दूपे स्थित द ॥७] द्रव्यार्थिक नयकी अपेन्ञा कालाणुभोमे विकार नदी 
हाता टस उल्पाद व्ययमे रदित टोनेकरे कारण वे कथच्ित्‌ नित्य है ओौर अपने स्वरूपमे स्थित 

॥८॥ अगुर् खपु गुणके कारण उन काटाणुभमे प्रत्येक समय परिणमन होता रहता दै तथा 
परपद्रायकरे सम्बन्वसे वे विकारी हो जाति है उम पर्यायार्यिक नयी अपेक्ता कथच्ित्‌ 
अन्न्यिभी द्‌ ६ भूतः भविण्य अर वतमान रूप तीन प्रकारके समयङा कारण होनेसे वे 
व्मलागु तीन प्रद्मरके मान गये दहं ओर अनन्त समयोके उत्पादक दोनेसे अनन्त भी कटे जाति 
॥7०॥ उन कारण्नून काल्ाणुभाय ममयकी उत्पत्ति दाती हू सौठीरुही दहै क्यारि कारणक 
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दानद ताति गकर मागो उत्पत्ति स्वयदी क्योनदी दो जाती ?॥१२॥ कालके सिवाय 
न्य ऋगयन काटम्प आयर उत्ति नर्हा हाती क्योकि वानरे वीजमे कभी जौका अद्ध 


र 
पष्टः स्न 


[1 
0) ॥ 
१, 1 


नद्टत्राणि तु पञ्चागन सव॑त्तो सानुपोत्तरात्‌ । प्रगत्याद्विचन्द्राचाधक्रदाटय्यं्स्थिता 1३९ 
निवत्त नियुत ग्वा परित परित स्थिता 1 चतुरभ्यधिक्‌ गम्वरन्योन्मोन्मिश्ररश्मय 11३२॥ 
घातक्यादिपु चन्द्रास क्रमेण त्रिदुणा. पुन । व्यतित्रान्त्ंताम्ते सुदीप च जलौ परे ।।३२३॥ 
प्योतिलोक विभागत सक्चेपोऽयमुदीरित । उरष्वटोकविभागस्य सघेप प्रतिपाद्यते ।३४॥ 
मेरुयृखिकया सद्धसूष्वरलोक चमीरित । उपयुपरि तस्या स्यु, कल्पा प्रवेयकादय ॥३'५1। 
सोधम प्रथम कल्य परश्चश्ाननामक । सनक्ुमारमाहेन्छ) ब्रह्यत्रद्योत्तर) ततं ॥२६।। 

करप] लान्तवकापिष्ट तथव कथि! तत । पुन. श्ुक्रमहाश्यक्ा दरतिणोत्तरदविग्यत। ॥२७।। 
गतारश्च महल्रार आन्तः प्राणतस्तत्त | जारणम्चाच्युतभ्चेति कल्पा पोडन भापित्ता ॥३२८। 
मवेयाखिधरव स्युरधोमध्योपरि स्थिता । प्रत्येक त्रिविधस्ते स्वुरधोमध्योध्व॑मेदत ॥२६।। 
नव्रानुदधिमनामानि ततोऽनुत्तरपच्चकम्‌ । हपन्प्राग्भारभूम्यन्त उष्वंलोक प्रतिष्टित ॥1४०॥ 
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मय यौर वदत्तर चन्द्रमा है, ये सदा सिश्चर रहते हैँ ॥२०॥ मालुपोत्तर पर्वतसे पचास हजार 
यौजन आगे चख्क्रर सुय, चन्द्रमा आदि व्योतिपौ-वल्यके रूपम स्थित हं । भावाथे--मानुपात्तर- 
से पचास हजार योजन चरकर ज्यौत्तिपियोका पटा वलय ह ॥३१॥ उसके जने एक-एक लास 
याजन चलकर प्यातिपियोक्े बख्य दँ । प्रत्येक बटयमे चार-चार सूय ओर चार-चार चन्द्रमा 
अधिक ह एव एक दृसरेकी किरणे निरन्तर परस्परे मिरी हृ हँ ॥२२॥ धातकौगण्ड आटि द्वीप 
नमुद्रास चय चन्द्रमा क्रमसे तिगुने-तिशुने ह्‌ । विभेपना यह द्वैकिउनमे पिन्रट द्वीप समुद्रात 
परय चन्द्रमाओकी सस्या मी सिानी पडती हे। जसे, काटोदधि नयुद्रके मयः चन्द्रमाओकी 
मरया वयाटोस दहै वह हस प्रकार निकटती ह-- काटोदधिसं पिद्धदा द्रप घातकीगण्ट द एसफ 
नृय चन्दरसमाजाकौ सस्या वाग्द्‌ दः हसे विशुनी मस्या छन्ती दृटः उसमे टव ग समुद्र तता जम्बू 
रपवः सूय चन््रसायकी छह सस्या जाड ठेनसे काटोदधिके यूय चन्दरमाजका सया वयाद्टाम 
निकट जाती ह्‌ । पुष्करवर द्रीपके मानुपान्तर तकः वहत्तर ओर उसे आम वहतत दाना मिरा- 
पर ण्वृःसा चादाटीस भूय-चन्द्रसा 1 उनके निकाटनवौ विधि वह्‌ सि पुण्र द्वीप प्रत्र 
उनो दाटारपिकौ सख्या वुयारौसवो तिशुना किया तौ एक सी हव्य हृ उने वाटा 
दारट ल्दण समुद्रके चार ओर ऊम्बृष्ीपकेदा टस प्रकार अटारह्‌ अग मिटा जिममण्करम्‌ 

बास मिद्ध ह्‌ । सी प्रबार आने-जागेके हीप-सयुद्रोरे जानना दाहिण 125 | टत प्रकार 
य? प्णानिटकिकरे विमागक्ा सक्षपसे वणन विया । जव उष्दलाङ्क विभागका सपमे वान 
पया ताता र्‌ ॥३४॥ 


१९४ हरिवशपुराणे 


उ्ाङ्गमूहमप्यस्माह्वताङ्ग च लताह्वयम्‌ । महारूताङ्गमंज्ञ स्यात्‌ कालवस्तुमदारत्ता ॥२६॥ 

गिर प्रकम्पित प्रोक्त ततो हस्तप्रेरिका । चर्चिकरत्यादिक कारः सङ्गयेय परिभापित' ॥२०॥ 
वपंसङ्ख्याग्यतिक्रान्त कालोऽमर्येय इष्यते । पर्यसागरमड्गयान कट्पानन्तादिभेदृवान्‌ ॥३१॥ 
। आद्विमभ्य्रान्तनिर्सुक्त निविभागमतीन्दियम्‌ । मूत्त मप्यप्रदेण च परमाणु प्रचक्षते ॥३२॥ 

एकटेक रस वर्णं गन्ध स्पर्शाचवाधकौ । दधत्‌ स वतेतेऽभेध श्ट देतुरणच्टक ॥३३।1 

जागङ्कया नाशर॑तच्वजतेनंभोऽशाना समन्तत. । पट्‌केन युगपद्योगात्परमाणो पडता । ३४।। 
स्वहपाकाणपडशाश्च परमाणुश्च सहताः। सक्ताशाः स्यु कुतस्तु स्परापरमाणो पडणता ।।३५॥ 
वणंगन्यरमस्पर्गो पूरण गन च यत्‌ । कुवेनित स्कन्धवत्तम्मात्‌ पुदुगराः परमाण ।)३६॥ 

` अनन्तानन्तसड्रयानपरमाणुपमुचय । अवमक्तादिकामनज्ञा स्कन यजातिरतु जायते ॥३७॥ 
ताभिर्टाभिरप्युक्ता सक्तासक्ञादिका तथा । ताभिरप्य्ट सन्ताभिस्तुरिरेणु स्फुटीकृत ॥३८॥ 
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अटटाद्गाका एक अटट;, चौरासी काख अटाका एक अममाद्; चौराक्षी छाख अममाद्गोका एक 
अमम, चोगसी छा अममोाका एक उदहाङ्ग, चौरासी खाख उदाद्गोफा एक उह, चौरासी लास 
उहोका एकर ताद्ग; चीरासी खाख छताद्खोकी एक छता, चौरासी राख खताङ्गोका एक महा 
ठताद्ग; चीगसी लाख महार्ताङ्गोकी एक माता, चौरासी छा महारुताओोका एरु शिर - 
प्रफम्पित, चीरासी खा शिर्रकम्पितोकी एक हस्त प्रहेछिङा जर चौरासौ राख प्रहेलिकाअकर 
एक चर्चिका होती है । इस प्रकार चर्चिका आदिको लेकर सख्यात का का गया ह. ॥१६-३०॥ 
ज बर्पारी सस्यामे रदित है वह्‌ असख्येय का माना जाता हेः इसके पल्य, सागरः कल्प तथा 
अनन्त आदि अनेक भेद है ॥३१॥ 

ज] आदि मध्य ओर अन्तसे रदित हे, निर्विभाग है, अतीन्द्रिय है भौर मूते होनेपर भौ 
अप्रदेल--द्वितीयादिक प्रदरेशोसे रहित है उसे परमाणु कहते हैँ ॥३२॥ वह परमाणु एर कारमे 
णक रमः एक वणं, एक गन्ध भौर परस्रमे बाधा नहीं करनेवाले दो स्पर्शोको धारण करता हैः 
अभेद्य ह, शब्दका कारण है जीर स्वय शब्दस रदित है ॥३३॥ पदार्थके स्वरूपको जाननेवले 
लोगो देसी आशक्रा नदीं करनी चाहिए कि सव्र रसे एक समय आकाशके छह अशोके 
साव सम्बन्व होनसे परमाणुमे पडशता दै ॥३४॥ क्योकि ठेसा माननेपर आकाशके छोटे-खोटे 
छह अश ओर एक्‌ परमाणु सव मिलकर सप्तमाश दो जति दै भव परमाणुमे पडंशता कसे दो 
सकती दै ?।२४॥ क्योकि परमाणु रूप, गन्ध, रस ओर स्पर्शके द्वारा पूरण तथा गलन करते 
रहते दे उसदिए्‌ म्न्वके समान परमाणु पुद्गल द्रव्य दै ॥३६॥ अनन्तानन्त परमाणुभोके समृह- 
का अवमत क्ते दै) ये अवसन्न आद्रि स्कन्धकी दी जातियों है ॥३७। आट अवसज्ञाभोकी 
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2 द्नादिम्पनकरीण श्रपदेश टदियेदि णह ग्भ | 

ज टनव अविभत्तत परमाणु वदति जिणा ॥६८।॥ --तरे० प्र 
२ परमाणु ग्रणताग॒नरदि वद्विदेदिं दव्येदि। 

अवनण्ण सरगोत्ति मो गयो दोर्‌ णमेण ॥*०२॥ 

उवनण्णायरगौो विय गुणिदर श्रटूटेदि ददि णामेण। 

नगनरफात्तितनादु टद पवो पमागट्ट ||१०२॥ 

अट्ट गुणिद्रेदि नण्णामण्णेदि दोदि तुटिरेणु | 

निनिपचचददेटि ठङििणृर्दि पि तमरेणु ॥२०८॥ 
तमगेषु गथनेणू उनतमागापरणीए उालम्ग | 


न 


म~ न्ममेरगपिदष््‌ वर्तं पि जण्ण मोगविदिवाल ॥१०५।| शव्याटि -त्र° प्र 


पष्ट ससं ५१२५ 


मादन्ढेऽ्टा तु खक्ष ह पण्णवस्या च पञ्चमे । न्नात्तरे उ रजका सस्र उ चनुगुणम्‌ 11५६ 
पञ्चविणत्तिमदुगयानि सहस्राणि भव्न्ति नु । ददित वारिणता साफ विमानानि हि टान्तवे 1५७1] 
चतुविणतिलदटूग यानि सहस्त्राणि णतान्यपि । नचपज्चानाद्रष्ा च कल्पे कापिष्टनामनि ॥५८॥ 

शुक्रे विशत्ियुक्तानि सहल्रषणि तु विशत्ति । परेऽधानिनवणती तानि चैकरान्नविशति ॥५६॥ 
त्रिहली तरे स्यात्तथवन्ानविणनि । त्रिखहखी सस्नारे चजितेकाद्धविपति ॥६०॥ 
जानतप्राणत्तम्था च चल्वारिणच्चनु णत्तौ । दिवघती उ विमानाना पष्ट स्यादारनाच्ुतने 11६51 
एुकादण चिक पूवर गत भष्ठोत्तर परे । धुद्कनवतिश्चाभ्व नववानुद्विमेष्वपि 1६२11 

जचिराद्य पर स्याततमचिमालिन्यभिरयया । वच्च चरोचन चैव साम्य स्यरामाम्यरूप्यक्म्‌ 11531 
सष च न्फुटिक चेति दिान्तनुद्विणानि नु 1 आदिव्यारयस्य चत्तन्ते प्राच्या प्रश्रृति सक्रमम्‌ 1६४ 
विजय वजयरन्त च जयन्तमपराजितम्‌ । दिचु मर्वाधनिद्धस्तु विमानानि स्थिनानि व द्द 
मतेनाटवहस्राणि सघव्रिणत्तिरेव च । श्रेणोगतानि सर्वाणि विमानानि भवन्ति व ॥६६।॥ 

चव्द्रारि म्बु सद्राणि नाबन्व्येव शक्तानि च । प्रेणीगत्तानि साधन नवति पमिस्तथा ॥६५८॥ 
लष्टाणीस्या पदहणाने सल्ख तु चनु णती । सनप्ुमारकल्पे तु पट्‌ णतौ पोडणाधिक्रा ।|६८॥। 
आवल्धिधविमानाना मान्द्‌ भ्त्तर गतं । ब्रह्मलोरूस्थिताना नु पडणीत्या णतद्यम्‌ ॥६६॥ 
पनुष्णवतिरेव रयुस्तानि बह्योत्तरेऽपि च | णन टान्तवकल्पे च पद्चविगनिमिध्रितम्‌ ।॥७०।। 

च दागिणत्तयव च कापि शुत्रनामनि । वष्टापन्ाणदरेकोना महाशकरे तु व्रिणनि ॥७१॥ 

शतारे पत्चपद्धाणत मदन्रारे दणाषटसि । यानन गतमु च वारिण सक्चमि ॥७२॥ 

प्राणते पुनर्टासिश्च दारिरत्तथारणे | णत वरिण तनखिगप्नजमि पुनरद्युने ॥०३॥ 

च वारिरत्त्‌ प्ाप्रा सवकाम्रा प्रकीर्णव । स्त्रि द्‌ यथामट्‌ रयम गोत्रउयर रिरे ॥ ०४॥ 
विसानानि प्रयद्िण्देकान्नत्रिशदेव च । पथ्चदिणतिरारल्या सध्यन्रयरवक्रिपे 11५५।। 


सनलुःसागम बारह लाख, माद्रस जाट लाख; ब्रह्म-्वयम द] टाप टियानव रजाः व्रद्माच्तर 
रेज्राम एर्‌ टला चार हजार, खान्तवमे प्रचीम हजार वचालेस कापि चौवामटताग्नामां 
जटोवन शुक्रम वीस हजार वीस. मदाणुत्रमे उत्रीस टजारनासो अस्सी शतागमनानटताग 
पनस सद्सारमे उन्नीस कम तीन हजार आनन प्राणते चारमोा ब्दार्टृम, तवाञाग्ण्र 
श्न्यरतमेदामा साट विमान टे ॥४५-६६॥ परवेयकोके ण्हलेल््मिष्ठमी ग्याग्ट मरे वरिम 
ण्वः से] सात तासरे त्रिके एवानव आर अट्दिश्तामे न दिसानर १६२॥ सल्दभेतर आद्धत्य 
लासक] विसान वीचमे ह ओर द्सङी पृव यादि ल्साञातवा दिद्धिाञम न्मन ४ चि 


*, उान-सालिनी, ३ वख 2 वरोचन ५ सन्य, 6 साम्यस्पक, ५स्टु र त म्न्दनतद्यदर 

दिस = न ड नि {वस < ^~ 1; ८ 

वसात ट्‌ ॥[६.-६७॥ ननुत्तर ।वसानोम सदान निदि उिमान चनद र उनः पतरः 
च 


पार न्पानोमे ६ दिय, 
{ ६५५ 


[न कि न न त 
यन्त; ` जयन्त लर 2 परयाहि च चार चमर न्त 


१३६ हरिवशपुरणे 


करको द्वामीपा पद्याना सागरोपमा । ताभ्यामर्द्धतृतीयाम्या द्वौपसागरंखम्मिति, ॥५१॥ 
-खोऽ त्रा द्वियुणितो रज्चस्तनुवातोभयान्तमाग्‌ 1 निष्पद्यते वयो रोकाः प्रमीयन्ते भुधस्तथा ।५२॥ 
भसद्धुधवर्पकोटीनां समये गेमखण्डितै. 1 उद्धारपरयमद्धास्य स्यान्कारोऽ्द्ामि वीयते ॥५३॥ 

काटः परलयोपमार्योऽघौ समय समय प्रति । क्षीयमाणः प्रमाणाभ्रमा्ुपो विनियुज्यते ॥\५६।। 
कोटीकोटथो दशामीं जायते सागरोपमा । मेया समारिणा चाभिरायुः्क्मभवस्थित्ति ॥५-॥ 
कोटीक्ोरथो दभेततासा प्रस्येकमवसपिणी । उत्सर्पिणी च काटा. पट प्रत्येकमनयो समाः ॥५६॥ 
अवमपंति वस्तूना णक्तिय॑त्र क्रमेण सा । प्रोक्ताऽवसर्पिंणी मार्या सान्यथोच्मपिणी तथा ॥\५७॥ 
सुपमासुपमाऽऽधया स्यात्‌ द्वितीया सुपमा समा 1 दु"पमासुपमाऽऽया स्यात्‌ सुपमादु पमादिका ।॥५८॥ 
टु पमा चावस्सपिण्यामत्तिदु पमया सदह 1 ता एर प्रतिलोमा स्युरूसपिण्या च पट्‌ समा ॥५६॥ 
कोराकोटथश्चतल्नभ्च तिखो ह्वे च यथाक्रमम्‌ । भादितस्तिखणा तामा प्रमाण सागरोपमा दगा 
द्वाचस्वारिरदव्दाना सदसः परिवजिता । कोटीकोटीससुद्राणा तुरायस्य यथाक्रमम्‌ 1६१1 

तानि चपंसदस्राणि विभक्तानि सम भवेत्‌ । पञ्चमस्य च ष्टस्य प्रमाण कालवस्तुनः ॥६२॥ 
कन्पस्ते' द्रो तथार्थाना वृद्धिहानिमती स्यिति । भरमैरावतकततरप्वन्येष्वपि ततोऽन्यथा ॥६३॥ 


~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ^~ ~~~ ~~ 


एङ-ण्क समयमे एक-एक टुकड़ा निकाटनेपर जितने समये चद गव खो दो जाय उतने 
समया उद्धारपल्योपम काट कहते है ॥५०। दृश कोडाकोडो उद्धारपल्योका एक इद्रा 
सागर होतादह भीर दाष उद्रार सागरोपम कार जथवा पक्चीस कोडाकोडी उद्धारपल्योके 
वा्टके जितने दुरुडे हौ उतने द्वीपसागरोका प्रमाण दै ॥५१॥ द्रीपसागरोका जो भ्या अरीन 
एव; दिशाका विम्तार है उसे दुगुना करनेपर रज्जुका प्रमाण निकठता दै । यदह रज्जु दोनो 
दिशाओं तनुवातवलय अन्त भागकरो यश करती है । विद्वान्‌ छोग उसके द्वाग तीन लोकोका 
प्रमाण निकालते ह ।५२।॥ उद्धार पल्यके रोम खण्डोके असख्यात्न करोड वपकि समय अरत्र 
वुद्धि दारा खण्ड कल्पित किये जावे ओौर उनसे पूर्वोक्त गर्त॑को भरा जाय । इस गततेफो अद्रा 
पल्य वदते द । उनमे से एक-एक समयकरे वाद एर-एक डु कड़ाके निकालनेपर जितने समयमे 
वह सा दू जाय उतन समयक्रो अद्वापल्योपम कार कदते दै । आयुका प्रमाण वतछानके 
टिण इसका उपयोग दीवा ह ॥५३-५४॥ दश कोडाकोडी भद्भापल्योका एक अद्धासागर होता 
ह्‌) इसके द्वारा सारी जीवोकी आयु, कमे तथा सपसतारकी स्थिति जानी जाती है ॥५५॥ दश 
कोडाकोदा अद्धामागरारौी णक अवसर्पिणी तथा उतने ही सागरोको एक उत्सर्पिणी होती द 
टनमे प्रत्यक्फे चुद-छद मेद्‌ है ।।५६॥ जिसमे वस्तुभोकी शक्ति कमसे घटती जाती है उसे 
अवसपिपो भौर जिसमे बटती जानी दै उसे उत्मर्पिमी कहते है । इनका अवसर्पिणी ओर 
उन्सरििगी नाम सायक द ॥५५ १ सुपमासुपमा, २ सुषमा, ३ सुपमादु पसा, ४ दु पमाघुपमाः 
%दु पमार ६दु पमाट्‌ प्रमा ये जवसर्पिणीके छद मेदे है ओर इससे इल्टे अत्‌ १ दु पमा- 
टु परमा, २ ट्‌ पमाः ३ खपमाटु पमाः. % दु पमासुपरमा, ५ सपमा ओौर ६ सुपमाघुपमाये दद 
उन्मपिणीङ चद ह ॥४=-४६॥ प्रारम्भे तोन कालोका प्रमाण क्रमसे चार कोडाकोडी मागर, 
नान काडाकोडा सागर जीर दा कोढडाराडी सागर है ॥६०।॥ चौथे काठका प्रमाण वयालीस 
नार चपक्मण्क कोटासनदा सागर है ओर पोचव्रे तवा दुख कालका प्रमाण उक्छीस-फीस 
हलागर वं प्रमाण है ॥50-६२॥ जिम प्राग दश कोडाकोडी सागरका अवमर्षिणी काल दै 
उतीष्रकार दण कोटाक्राडी सागरका उन्तर्पिणो काट द! अवसर्पिणी अग उत्सर्पिमी येनो 





= वनया ० | २ द्वप्नामग्वरसाणन्‌ | ३ द्वोपसागयणामेकनिमिन्‌ दिशि मयादामागं श्रप्या 
न्दत [| ८ निन्द्यन्ने मण 3) ग०; ०, कञ | ५ द्राच पग्णिद्रपंनदतामि वरिभन्यनि द्विधाक्तानि अथात्‌ 
प्व्वण्दपतर्नण्णि | ह दसदिण्ययनगिसया | 


पष्ट सगं 


॥ १ 
९ 
५ 


स्प्रेणीद्िसानानामदमूभवंमितोऽपरम्‌ । भन्येषा स््रविमानाध स्त वरस्मूरममोदघे 1६971 

वेन्ममूटशिलापोढव्राहुर्य पूवकल्पय्यो । गोजनान्येकविशत्या व्वेकादण गतानि च 1६ > 

ऊध्व नवनवस्यान्तु युग्मे युग्मे परिक्षव. 1 एकंकत्र ्चिके तुल्यश्चनुद णसु चोपरि ॥६दे 

साघ्ये दिग सत व्याम कल्पदुम्मे तु देमनाम्‌ 1 परेः णत दमानाऽनश्रनुडणघु पञ्च तुसा 

खचराय पटू णतान्याद्ये पञ्च “कलपययुगे परे 1 गताद्धं नोनमू नोऽस्मापन्रविणनिमात्रका ॥६५ 
िराचेऽत्रयाष्टोऽपि पञ्वाणदूयुगखे परे 1 पच्वोनोऽस्मान्परेपु हं चतुठणसु साधके । ९६॥ 

करप्णा नीलाश्च रक्ताश्च पोना स्वेता चर्निता । प्रापादा. पन्चवर्णास्ति साधर्मलानक्ल्पयो ॥६७ा 

नीलाघा परयोश्रच्यं रक्तायान्नु चतुष्व॑पि 1 सहखारावसानेपु पीता स्वेताश्च नेतरे ॥६य८१ 

आनतभ्राणत्तादौ च म्वेतवर्णा. प्रणिता । त्रमानिकव्रिमानेपु प्रासादा. प्रस्फुरसमभा १६६ 

हयोद्योविमानानि कल्पा्टकपरेपु च 1 जये वाते ह्योव्योम्नि सम्थितादि चथाक्रमम्‌ ॥ ६०० 

पटयुगरेषु मेपेमु कषे चरमेन्द्रकान्‌ । भ्रेणावद्धे निजावामे वमन्त्य्टादरमे तवा 2०८ 


~~~ ~~ 


टाख योजन विस्तार दै ।॥६०॥ समस्त श्रणी-वद्ध विमानाको जो सस्मरा द उसका आधा भागता 
स्वय-मृ-रमण समुद्रके उधर द भौर आधा अन्य स्मरत द्वीप समुद्राकरे उपर फटा हुआ हे ॥६१॥ 
सोधम आर देशान गवयमे भवनोके मृ क्िापीटकी मोटाई ग्यारह सो उकम योजन दै ।॥६२॥ 
ङपर प्रत्येक कल्प युग्मे निन्यानवे-निन्यानवे योजन मोदा कम होती दहै । म्रवेयकाके तीना 
त्रिक नधा अनुद्िश ओर अनुत्तर विमानके चीरदह्‌ चिमानामे समान मोटाई होतो हे ॥६३॥ 
प्रथम कल्प युगन्--मोधस देशान स्व्गमे मवनोकी चखा एकमा वीम योजन, देमरे कन्प 
यनट--सानव्कुमार माहेन्द्र ग्व्गमे मौ योजन आर इसके आगे प्रत्येक उन्य युगट नया प्रवेयकते 
प्रत्येक वरिकोमे दश-दश योजन कम होती जानी दह । अदिशा आर अनुत्तरे चट विमाना 
कवल पोच याक्ञत चोडा रह्‌ जाती दहै ।६५।। प्रथस कल्प युगट्मे भवनाका उयादद्रटमी 
जन दै. दृसरे बल्प युग पोच मौ याजन रहै ओर अमेः वनदा पनाम-पनाम यतन 
ञ्चार्‌ वाम दात जती दह । टस्वे आगे अनुदिश ओर अनृत्तगारः मवन मात्र प्रचोम याजन 
ङ्च? ।६४॥ प्रथम दाल्प युगलमे भवनाकी गहरार्‌ साट याजन र्‌, दूसरे कन्य ुगल्मे पचाम 
यालन द्‌ आर टसवेः आयके कल्पामे पोच-पोच याजन कम होन नीह । जनृद्रिन भीर 
उरुत्तर सर्र-धी षादह्‌ विमाने सान्न टाई वाजन गहराई ह ॥६5॥ सौवम अर णना 

दगव व भवन काटे नीले) लाल, पालि ओर सप्तवै सेवसे पोच रद क्न गये ट ॥६८॥ 


71 ॥॥ 
परर वरवट-सानत्ुःसार आर साह्न सवयम नष्टया जाद टकर उर 


¢ 


ट उम स्म 
दार नदना टलाटफो जारि लवर तान र्दके ट. उक गान सटन्नार स्वय न्ञक चार न्वगद् 
पात उर सपद ला र्वे अन्यर्ड्ुकवे नहींह ॥६८ ससक आन उनन्‌ प -नत>' 2, 
त्ष ससरत सचय अदयः ननाद तव्‌! अयनत्तरादयानः सवन सद = 4 स 
५९।.सद्‌ नवाोव्‌ (58 भवन जगसयनि ह्र्‌ तरभा न्न टे 1 ६६ स, दर <-> ~त न्मम 


4 


षट्सान पमादपिके जापारह. रानत्डुमार ॐ 
। अ आट वत्य अयोन्‌ सहसार न्ग तदम विमान दन्द 


{ +> भप दिमान आका स्यार ट 1००६॥ हट उह न्दः लद क ~ 


९३२८ हरिवशपुराणे 


परम्परकराग्टेपरागमूच्छितमूतिभि" 1 मणिजाततिविगेपभूंभाति प्रेमवेरिव ॥०६॥ 
पद्चवर्मसुतस्यमसुगन्धरसशव्दकै, । सच्खुन्ना राजते स्तोणी तृणेश्च चतुरहं 1ण्णो 
पूतधिमथुकतीरणतेश्चुरससनरे 1 रसनरोधोभिर्याऽमात्‌ दिव्यवापी सरोवरे ॥७८॥ 
नानावर्णमणिच्छत्े सौवर्ण प्राणिसौख्यदव, । रम्य" पोणीवरे कोणी राजते नितरा मदा ॥७६॥ 
उ्योतिरयहभदी पाङ्गसतूय भोजन भाजनैः । चखमारया्ग भूपा मंयाद्गेशच ट मैरभात्‌ ॥८०॥ 
उयोतिरब्नद्रमा ज्यो तिश्च चन्द्रा रंमण्डखाः 1 जहोरात्रकरत सेढ भिन्दन्तो भान्ति सन्ततम्‌ ॥८३॥ 
सोद्यानभूमयश्चित्राः प्रासादा वहुभूमयः । गृह ्गद्ुमखण्डोत्या मण्डयन्ति नमोऽद्गणम्‌ ॥८२) 
विशाटायतशाखाभिः पश्कुद्मरपज्ञवान्‌ । धारयन्ति प्रदीपामान्‌ प्रदीपाङ्ग महीरुहाः ॥८३॥ 
चतुत्रिध शभ वाद्य तत च व्रितत घनम्‌ । सुपरिर च सजन्स्यत्र तूर्याहदुमजातयः ॥८४॥ 
पट्रसान्यतिगृष्टानि चतुेद्‌ानि भोगिनाम्‌ । भोजनाङदुमा नानामोजनानि सजन्ति ते ॥८५॥ 
पात्राणि स्यारफऊ चोसौवर्णादरीन्यनेकशः । भाजनानि विचिच्राणि भाजनाद्काः सजन्त्यरम्‌ ॥ ८६) 
पटचोनदुकूखानि चच्राणि विविधानि वै । विभ्राणा; स्छन्धशाखासु मान्ति चखराह्नपादपां 1८७ 
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सुर्यकान्तऱी किरणे गर्मीसे पीडित है इसकिए चन्द्रकान्तकी शीतल किरणोको नदीछोडना चाहती 
थी ॥५४॥ जिस प्रकार प्रेमके वशीभूत हुए मनुष्य परसर कराश्लेप अथौत्‌ हायोका आलिङ्गन 
फग्ते द ओर राग अर्थात्‌ प्रेमसे उनके शरीर मूर्च्छित रदते दै उसी प्रकार यदोके नाना प्रकारके 
मणिमी परस्पर करणप अथीत्‌ किरणोका आलिङ्गन करते है ओर राग अर्थात्‌ रद्गसे उनी 
आकृति मूर्छित -वरद्धिगत होती रदत दै । इस प्रकार जो परमके वशीभूतकरे समान जान पड़त 
थे एेसे मणियोसे यद्र भूमि अत्यधिक सुशोभित दो रही थी ।७६॥ जिनका वणे पोच प्रकारका 
धा, रपशं सुखक्रारी था तथा गन्ध, रस ओर शब्द्‌ जिनके उत्तम थे देसे चार अंगुर प्रमाण 
दृणोसे टकी हई यर्दाकी भूमि सुशोभित दो रदी थी ॥७७॥ जो ददी, मधु, दूध, घी ओर ईस 
समान स्वाद्‌वाले उत्तम जट्से भरे हुए धे तथा जिनके तट रत्ननिर्मित थे रेस सन्दर-घुन्दर 
वावडिया आर सगवरोसे वह्‌ मूमि अत्यधिक सुशोभित थी ॥७८॥ रज्ग-विरज्गं मणियोसे 
माच्ादित एव प्राणियोको सुख देनेवाले सुवण॑मय सुन्दर पर्वतोसे यह भूमि सदा अत्यधिक 
खशोभित रहती वी ॥५६॥ १ अ्योतिरन्न, २ गरहाङ्ग, ३ प्रदीपाङ्ग, ४ तूरयान्न, ५ भोजनाङ्ग, ६ भाज 
नाङ्ग, ७ वलखाद्ग, = माल्याद्ग, € भृषगणाज्ग ओर ५० माङ्ग जाततिके कल्पचक्तोसे वह्‌ भूमि सदः 
सृंणोभित गती थी ॥८०॥ जिन्न अपनी कान्तिसे चन्द्रमा ओर सूयक मण्डलको भाच्छादित 
कररखा था एसे व्योतिरद्च जातिके कल्पवृत्त दिन-रातका भेद दूर करते हुए सदा सुशोभित 
रहते ये ॥=१॥ जो व्राग-वगीचोसे सदित ये तथा जिनमे अनेक खण्ड ये रेसे गृहान जात्तिक 
कल्परृनोमे उत्पन्न हृष्‌ नाना प्रकारके वृत्त आकाश रूपी भोगनको सुशोभित्त कर रहे थे ॥=२॥ 
परदोपाद्व जातिके कन्पन्रु्न अपनी छम्बी-चौ डी शाखाजोसे दीपकके समान आभावाले कमट्की 
वाडिये क आक्राग नये-नये पत्तारो धारण कर रहें ये ॥८३॥ यद्र जो तूरयाज्ग जातिके कल्पवृक्ष 
थ वेनत, विततः घन अर सुषिरे मैदसे चार प्रकारे शुभ वाजाको सदा उत्पन्न करते रतं 
थे ॥८५॥ भाजनाद् जातिके कन्पनरृन्त भोगी मवुष्योके लिए छद प्रकारके रसोसे परिपू, अत्यन्त 
स्व्रारिष् नवा अन्नः पान) चाय ओग छेद्ये भेदसे चार भेदवान्े नाना प्रकारके भोजनरो उलत्न 
क्रते र्ते ये ॥८५॥ भाजनाद्र जानिके कन्पद्रकत मणि एं सुव्णदरिसे निर्यत धाटी, कटोरा 
यादि अनर्‌ प्रङारकरे वनन उत्पन्न करते ये ।८६॥ वच्राद्न जानिके कल्पचरृत्त अपनी पीड तथा 
शाग्याक्नातरर पाट, चनो तथा रेलम मादिफरे वने हण नाना प्रकारके वस्र धारण करते हुए 
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? गननानुा ३२०। 


पष्ट सगं ९१०४ 


लाघर्मायान्तु देवानामाद्योत्रिपयोऽधि 1 कटपयोः परयोश्रापावावणाता व्यदस्थित ५५२२] 
जाऽमा मेघाचनेरुक्तश्चतु कन्पे तु तत्परम्‌ । घाचतुवेप्रयिव्याम्तु परे कल्पचनुष्टये 11; १४।॥ 
जानतादि चतेप्स्डमावापन्चग्या समीरित । नवद्रवेयक्स्थानामाप््टया व्रिपयोऽत्रधि ॥११५।। 
नवानुदिगदेवानामामक्षस्या समा्ठित्त. 1 लोकनादीममस्तासु पन्ानुत्तरवामिनाम्‌ 11५१६॥ 
स्वविमानावधिस्तष्व विपयोऽधिचक्षुप । विच्वेषामेव देवानामिति त्रिञ्वविन) विदु 11159] 
न्थिष्पुल्मेधप्रीचारा जिनेन्द्र प्रतिभापितता. 1 चतुडेवनिकायाना वेदितथ्य चायम्‌ ॥१;४दसा 
द ्तिणाणाऽऽरणान्ताना देव्य सौधम एव तु । निजागारेषु जायन्ते नीयन्ते च निजान्पद्रम्‌ 1५५६1 
रत्तराशाच्युनान्ताना डेवाना दिव्यमूक्तय । पणानकरपमम्बूना ठेष्यो यान्ति निनाश्रयम्‌ ॥१२०॥ 
श॒द्धदेवीयुतान्याहुविमानानि सुनीभ्वरा । पट्‌ रक्षास्तु चनुट्ाः स।धमशानक्पयो ॥१२५॥ 
दविव्यवम््रव्रिमूप्ामि शुभविक्रियमृतिभि । चित्ततेत्रदगोद्राररूपविश्रमत्रत्तिमि ॥६२>२]] 
एावभाववरिदग्धामिनिमगव्रमनूमिमि 1 नैकपल्योपमायुभिद वीमिवहुभि सुगम्‌ ॥१२३॥ 
टना सासानिका देवाखायद्िणादयोऽन्रिाः । कलयोपपन्नपयन्ता श्रयन्ते दाघजीविन ॥४>४।। 
अषहमिन्द्रार्ततोऽनन्त भजन्ते मर्चज सुग्बम्‌ । तस्साताव्रेदनायोव्थमग््ीक प्रणमा-मजम्‌ (९२५ 
सिद्धानातु पर ग्थान पर हद्रणयोजनम्‌ 1 सर्वाथमिद्धिनो गवा स्थित च्ररोक्चमूधनि ॥१२६। 
ट्प ध्रारभारसल्ाऽपावष्टमी प्रथिवी श्रुता । अष्टयोजनवाहुल्या मध्ये हीना क्रमात्तन ॥१२७॥ 
प्रयस दो स्वगके देवाकरे अवधिक्लानक्रा विपय घमा प्रथिवी तक है, उमे अगेकेदो 
पवर्ग सम्वन्धी देगोका विषय वशा प्रथिवी तकदे। उसके आने चाग स्वर्गा सम्बन्धी देनो 
दिपरय सघा प्रूयिवो तक दह, उमके आये चार सवर्मा सम्यन्धी दरव्रोाका पिपय अना नामक 
चात प्रथिवी तक द । उमके आशे आनतादि चर स्वगेकि देवोका विपय अर्ष नामगो पाचर्वी 
प्रथिवी तकः । नव प्रवेयकवासियोका टवी प्रयिवी तमह | नवानुदिलयामियाङा सानी 
प्रथिवीक अन्त तवः है ओर पश्ानुत्तरवामियावा समम्न टावनाडौ तरह । ममम्नदेवरे 
सवधिततान रूपी नेत्रका उपरकी रका विपय अपने-अपन चिमानक अन्नभागनकट णमा 
सेघत्त एव जानत हु [११९३११५] चारा निकाय दवाकी स्थिनि उचाट्‌ नथा प्रवीचाग्-रम- 
पवन वणन जसा जिनन्द्र भरावानन किया ह्‌ वसा रचायाव जानना चारप ४८ आग्य 
वग प्रयत दत्तिण दिशा दवाकी तवियो साधम स्वगसे ही जपन-जपन उरदाद ग्थानातत च्यत 
पति ट्‌ ओर नियायी दवोकै वारा यथास्वान रे जां जानी । 


१४० हरिवशपुराणे 


सथ्यस्था एव सवत्र न सित्राणि न शत्रव । प्रकृत्यात्पकपायिसायान्ति चाु"ये दिवम्‌ ॥१०४।॥ 
सुख धुतः पुसो जुम्भारस्मेण च चखियराः । जन्मवद्धस्य प्रेमस्य युगलस्य सहव स' ॥१०५॥ 
अथ जाला गणाधीश. श्रेगिकस्य मनोगतम्‌ 1 भोगभूमिसमुत्पत्तिनिमित्तममणीदिति ॥१०६॥ 
कमेभूमिगता मर्या प्रङ्न्रारपकपायिण । भत्र ते पात्दरानात स्युभेगिभूमिपु मानुषा ॥१०७॥ 
~ सम्यक्तवन्नानचारित्रतपःशुद्धिपविव्रिता, । मध्यस्था" शन्ुमित्रपु सन्तो हि पात्रमुत्तमम्‌ ।१०८। 
मध्यम तु भवेर्पात्र सयतासयता नना । जघन्यसुद्धितत पात्र सम्यष्द्टिरिमयतः । १०९ 
त्रिविधेऽपि बुघ पात्रे दान द्वा यथोचितम्‌ 1 मोगभूमिसुख दिव्य मुदुक्ते भूवा तु मानुष. 1११०] 
सुन्नेत्रे विधिवस्किक्त बीजमदपमपि ब्रजेत्‌ । ब्रद्धि यथा तथा पात्रे दानमादारपूतकम्‌ 1।१1१। 
शाङछक्ुकषेधरनिर्षिषप्त यथा मिष्ट पयो भवेत्‌ । धेनुभिश्च यथा पीत क्ीरत्व प्रतिपद्यते ॥११२॥ 
तथेवाहपरमास्वादमन्नपानोपधादिकम्‌ } पात्रदत्त परत्र स्पादन्रतास्ादमध्यम्‌ 11११२ 
निश्रत्ता, स्थुलदहिसेमिय्यादगक्तानचरृत्तयः । ऊुपात्रमिति विक्तेयमपात्रमनिनरृत्तय, ।११४॥ 
कुपात्रहानतो भूवा तियंन्चो भोगभूमिपु । सम्भुन्जतेऽन्तर द्वीप कुमानुषङुखेपु वा ।1११५॥ 
अमत्सत यथा सिक्त व्रीजमदपफरु फकित्‌ । कुपात्रेऽपि तथा दत्त दान इतरे कुमोगभार्‌ ।११६॥ 
उपरक्षेप्रनिरिप्चशालिनेश्यति मुत. । यथाऽ त्रिफर दान कुपात्रपतित तथा 1\११७॥ 
ह, वो न ब्राह्मणादि "चार वर्णं होते है ब असि मपी मादि दह कर्मं होते है, न सेवर भौर 
स्वामीका सम्बन्ध होतादहै ओर नवेपधारी ही होते है ।१०३॥ वो मनुप्य सव विप्रयोमे 
मध्यस्थ ग्हते है, वर्होन मित्र होतेह भओौरन शत्रु । एवं स्वभावसे ही अल्पकपायी हने 
कारण आयु समार दोनेषर सव नियमसे देव पयोयको ही प्राप्न होते है ।॥१०४॥ जन्मसे दी 
जिसका ध्रमभाव परस्परम निवद्ध रहता था रसे पुरुपकरी मृ्यु दीक भानेसे तथा स्नीकी मु 
जिमदाई ठेने माघ्रसे सुखपृवेक हो जाती थी ॥१०५॥ 
अथानन्तर गणधर देव ध्रेणिककरा मनोभिप्राय जानकर भोगभूमिमे उत्पन्न दोनेरे कारण 
टस प्रकार कदन रगे ॥१०६॥ कमे-मूभिके जो सुप्य स्वभावसे ही मन्दकपाय होते है वे पात्र 
दानक प्रमावसे भोगमूमिमे मनुप्य होते दै ॥१०५७॥ जो सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र 
सौर सम्यक्‌ तपकी शुद्धि पत्रि हँ तथा शत्रु ओर मिन्रोपर मध्यस्थ भाव रखते है रेसे सु 
उत्तस पात्र कटखते हँ ॥१०८॥। सयमासयमको धारण करनेवाले श्रावक मध्यम पात्र है भौर अयिरत 
सम्यण्टष्ि जघन्य पात्र कद जाते दै ॥१०६॥ उक्त तीनो प्रकारके पात्नोमे यथायोग्य दान देकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भोगभूमिमे आयं होकर वर्होका दिव्य सुख भोगता है ॥११०॥ जिस प्रकार 
उनम धेत्रमे विधिःपू्रक वोया हजा द्योटा भौ वीज वृद्धिको प्राप्न द्योता दै उसी प्रकार पात्रे 
दिष्‌ दिया हमा आदार आदि दान भी वृद्धिको प्राप्रदहयेताहै ॥१११॥ जिस प्रकार धानम 
ईृखके स्ननमे पड़ा हृभा जठ मीठा दो जाता दै ओर गायो द्वारा पीया हुमा पानी दूध पायक 
प्रा्रहाज्ानादहै उसी प्रकार पाचके लि्‌ दिया हुआ अल्प रसवाटा अन्न, पान तथा ओप 
ध्यादिकक्धा दान परमवरम्‌ अविनाशी तथा अगरतके समान स्वाद्रसे युक्त हो जाता है ॥११२-११२॥ 
जो म्वृ्ट दिमा आद्िसे निन्रत्त द परन्तु मिथ्य्रष्िः भिथ्या्नान अौर मिथ्या-चारित्रक 
धारकट्‌ वेदुपात्रकद्छवेहं भरनो स्धृलदिसा भदिसे भी निवत्त नीं रै उन्द्‌ अपात्र 
जानना चादि ॥१९५॥ कुषाच्र दानक प्रमाव्रसे मनुप्य, भोगभूभियोमे तिर्यञ्च हाते ह अथवा 
टमानुप छन्टोमे उत्पन्न होकर अन्तर द्रीपोका उपभोग करते दै ॥११५॥ लिस प्रकार खराव 
यतमे वाया हा चीज्ञ अन्य फलव्राद्टा हाना उषी प्रकार कुपात्रफे चिणि दिया हआ दान भी 
दानाक्धाद्माग प्रात्र करनिवाा द्योता द ॥११६॥ जिम प्रकार ऊपर कषेत्रम बोया हभा धान समू 
नष्टा जानाः उमी प्रकार कुपा्रके छण दियाहुभा दान भी निप्फड द्यो जाता दै ॥१६८॥ 


पष्ठ सगं १२९ 


आघर्मायास्तु देवानामाद्ययोिंपयोऽतधिः । करपयोः परयोश्चासावावणाया व्यवस्थित. ॥११३॥ 
माऽमौ मेधावनेरकतश्चत्‌ "कल्पे तु तत्परम । आचतुथेए्यिव्यास्तु परे कल्प चतुष्टये ।।१ १४। 
आनतादि चतुष्डेऽसावापन्चम्या समीरित । नवमवेयकस्थानामापष्टया वरिपयोऽवयि ॥११५। 
नवानुदिशदेवानामासष्तस्या समा्ठितः ! छोकनादीसमस्तासु पन्वानुतरवासिनास्‌ ।*११६॥ 
स्वपिमानावधिस्तर््व विपयोऽधिचक्षुप । विश्वेपामेव देवानामिति विभ्वविद) विदु 11११७॥ 
स्थिद्युत्सेधप्रवीचारा जिनेन्ढप्रतिभापिता 1 चतुरदेवनिकायाना वेदितम्य यथायथम्‌ ॥ १५] 
दकिणाशाऽऽरणान्तानाः दव्य सौधमं एव तु 1 निनागारेषु जायन्ते नीयन्ते च निजास्पदुम्‌ ।११६॥ 
उत्तरागाच्युतान्ताना देवाना दिग्यमूक्तय । देशानकर्प ्षम्भूता देभ्यो यान्ति निजाश्रयम्‌ ।१२०।। 
शदधदेवीयुतान्याहुविंमानानि सुनीभ्वरा । पट्‌ रक्षस्तु चतुरुक्ताः सोधर्मेशानकरपयोः 11१२१।1 
दिष्यचश्रविभूपामि शुभविक्रियमूतिमि । चित्तनेश्रदरोदाररूपविश्रमवरृत्तिभि ॥१२२॥ 
हावमावविदरधाभिनिसगप्रेमभूमिमि 1 नैकपर्योपमायुभिढेवीसिवबहुभि" सुखम्‌ १२३) 
हन्द्रा" सामानिका देदाखायद्िशादयोऽखिखाः 1 कलमोपपन्नपयंन्ता श्रयन्ते दीर्घंजीविन ।१२४। 
अहमिन्द्रास्ततोऽनन्त भजन्ते भवंज सुखम्‌ । तत्सातावेद नीयोष्यमखीक प्रशामास्मजम्‌ ।\१२५॥ 
मिद्धाना त्तु पर स्थान पर दादरणयोजनम्‌ । सर्वा्थसिद्धितो गप्वा स्थित त्रेरोक्यमुधेनि ।\१२६॥। 
हप प्रागभारसन्नाऽस्ावषटमी परथिवी श्रता 1 जएटयोजनवाहुद्या मध्ये हना क्रमात्तत, ॥१२७॥ 


~~~.~-- ~ 
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प्रथम दो स्वरगके देवोके अवधिज्ञानका विषथ घमां प्रथिवी तक दै, उसके भागेकेदो 
स्वगो सम्बन्धी देदोका विपय वंशा प्रथिवी तक है । उसके आगे चार स्वर्गो" सम्बन्धौ ठेवोष्ा 
धिपरय मेवा प्रथिवौो तक दहै, उपके आगे चार स्वर्गो सम्बन्धी ठेवोका विपय अज्ञना नामक 
चीथी प्रथिवी तक द । उसके जरे आनतादि चार स्वर्गोकि देवोका विषय अरिष्ट नामको पोचर्वीं 
पूयिवौ तक दै । नव प्रेवेयकवासियोका छठवीं प्रथिवी तक है । नवानुदिशबासियोका सातवीं 
प्रथिवीके अन्त तक है भौर पच्चातुत्तरवासि्योका समस्त छोकनाडी तक है । समस्त देवोके 
अवधिन्नान रूपी नेत्रका उपरकी ओरका विषय अपने-अपने विमानके अन्त भाग त्क दहै एेसा 
खयन तव जानते हं ॥११३-१९७॥ चारो निकायके देवोकी स्थिति, अचा तथा प्रवी चार--काम- 
संवनका वणन जसा जिनेन्द्र भगवानने क्रिया दै वेसा यथायोग्य जानना चाहिए ॥११८॥ आरण 
रवर प्रयेन्त दत्तिग दिशाके देवोकी दे विर्यो सौधम स्वगे ही जपने-अपने उपपाद स्थानो उत्पन्न 
हाती है ओर नियोगी दे्वोके द्वारा यथास्थान ठे जाद जाती हैः ।११६॥ तथा अच्युत स्वगे 
पयन्त उत्तर द्विशाके ठरेवाकी सन्दर दविर्योँ देशान स्वग मे उत्पन्न ह्येती है एवं अपने-गपने नियोगी 
दबो स्थानपर जाती ह १२०] सुनि्योके ईश्वर गणधर देवने सौधम ओर देशान स्वगमे शुद्र 
दवियोसं युक्त विमानोकी सख्या क्रमसे हह टाख ओर चार छाख वत्तखादं है अथात्‌ सोधम- 
एशान स्वगमे केवट दैवियोके उत्पत्ति सथान दह्‌ टाख ओर चार छख प्रमाणरहै॥६२शा 
माटद्व स्वग तक उतपन्न एव दीघं आयुको धारण करनेवाले इन्द्र; सामानिक्र, चायस्िश आदि 
दवः; दित्य वख्रालकारोसे चिभूपित्तः शुभ विच्छा करनतेवाछो हृद्य तथा नेत्रोका हरण कगनेवाो 
च्त्कृष्ट रूप आर विश्रससे सहितः दाव-भाव दिखलानेमें चतुर स्वाभाविक प्रेमकी भूमि एवच अनेक्र 
पल्यप्रमाण आयुवादी अनक दवियोके साथ सुखको प्रात्र दोते ह ॥१८२-१२४॥ सोखहव स्वगे 
रोके अहमिन्द्र, साता वेदनीयके उदयसे उसन्नः ची रदित, शान्निरूप आत्मासे उतपन्न दोनवाले, 
दच पयायजन्य अपरिमित सुग्वका उपभोग करते दं ॥१२४॥ सबाधसिद्धिसे वारह्‌ योजन अगे 
जकर तीन लोके मस्तकपर सिद्ध भगवानका उत्कृष्ट स्थान ह्‌ ॥२२६।। सिद्धाका यद्‌ स्थान 
६ चित्तस्वदृत्तिमि म०, ख० ।२ भवन म०।३ स्तृता म<। 
५९ 
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१४० हरिवशपुरणे 


मध्यस्था एव सर्वत्र न मित्राणि न शत्रव । प्रकुम्याल्पकपायिखाच्यान्ति चायु ये द्विवम्‌ ॥१०४॥ 
सुखग्सयु ष्ठते" षसो ज॒म्भारम्मेण च खियाः । जन्मवरदधम्य प्रेमस्य युगलस्य महव स" ।१०५। 
अथ ज्ञास्वा गणाधीश. श्रेणिकस्य मनोगतम्‌ 1 भोगमूमिसयुखक्तिनिमित्तमभणीद्रिति ।1१०६॥ 
क्मभूमिगता मर्या, प्रकृप्यारपकपाचिण । भत्र ते पाव्रदानात स्युभेगिभूमिपु मानुषा ॥१०७॥ 
सम्यक्त्वन्ञानचारित्रतपःशुद्धिपविच्रिता । मध्यस्था णच्नुमित्रेपु सन्तो हि पात्रसुत्तमम्‌ ॥१०८॥ 
मध्यम त्तु भवेसपात्र सयतासयता नना । जघन्यमुद्वित पातर सम्यग्दष्टिरसयरत 1 १०९॥ 
त्रिविधेऽपि बुध पात्रे दान दर्वा यथोचितम्‌ । भोगमूमिचुस द्विन्य अक्त भरूवातु मानुष ॥११०॥ 
सुपतेत्रे विधिवर्किप्त बीजमल्पमपि चेत । वद्धि यथा तथा पात्र दानमादारपूवेकम्‌ ।1१११।। 
शालीष्ुक्षेधरनिर्षिक्च यथा मिष्ट पयो भवेत । धेनुभिश्च यथा पीत प्नीरस्व प्रनिषद्यते ।1११२।] 
तथेवारपरसास्वादमण्नपानोपधादिकम्‌ 1 पात्रदत्त परत्र स्यादमरनास्वाद म्नयम्‌ 11१३1 

निवृत्ताः स्थुरूहिसादेमिण्यारगक्तानेचृत्तयः । कुपात्रमिति विनेयमपात्रमनिग्रत्तय ॥११४॥ 
कुपात्रदानतो मूर्वा तियंज्वो भोगभूमिषु । सम्भुन्जतेऽन्तर द्वीप कुमानुपङरुयेपु चा 111 1५॥ 
अस्त्रे यथा रिक्ष बीजमदपफर फेत्‌ । कुपात्रेऽपि तया दत्त दान दात्रे कुमोगभार्‌ ।1११६॥ 
उपरक्षेत्रनिस्षक्चशाखिनंश्यति मूलत । यथात्र व्रिफल दान कुपात्रपतित तथा ।११७॥ 
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है, वो न ब्राह्मणादि चार वणं होते है व भसि मपी भादि दह्‌ त्म होते दै, न सेक भौर 
रवामीका सम्बन्ध होता दै ओर न वेपधारी दी होते दै 11१८२] वदो मनुप्य सव विषयमे 
मध्यस्थ रहते है, वरहो न मित्र होतेह ओरनशनु। एवं स्वभावसे हौ अल्पफ़पायी दोनेके 
कारण आयु समाप्त दोनेपर सव नियससे ठेव प्यीयको ही प्रात्र दते रै ।॥१०९॥ जन्मसे दी 
जिसका प्रेमभाव परस्परमे निबद्ध रहता था एेसे पुरुपकी मलय दीक भानेसे तथा खीकी मयु 
जिमहाई लेने मात्रसे सुखपूवेक हो जाती थी ॥१०५॥ 


अथानन्तर गणघर देव भ्रेणिकका मनोभिप्राय जानकर भोगभूमिमे उन्न दोनेरे कारण 
इस प्रकार कने रगे ॥१०६॥ कमे-भूमिके जो मनुष्य सवभावसे ही मन्दकपाय दोते दैँ वे पात्र- 
दानके प्रभावसे भोगभूमिमें मवुष्य होते है ॥१०७॥ जो सम्यग्दशंन, सम्यग्क्ञानः सम्यक्‌ चारित्र 
ओौर सम्यक्‌ तपकौ शुच्धिसि पवित्र हैँ तथा शत्रु ओर मिन्रोपर मध्यस्थ भाव रखते हे ठेसे साधु 
उत्तम पात्र कराते है ॥१०८॥ संयमासयमको धारण करनेवाले श्रावक मध्यम पात्र है ओर अविरत 
सम्यग्टषटि जघन्य पाच्र कह जाते हैँ ॥ १०६॥ उक्त तीनों प्रकारके पाघोे यथायोग्य दान देकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भोगमूमिमे आयं होकर वर्दोका दिव्य सुख भोगतः दहै ॥११० जिस प्रकार 
उत्तम क्षित्रमे विधि-पूवक बोया हुआ दछोटा भौ वीज बद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके 
लिए दिया हुभा आदार आदि दान भी वृद्धिको प्राप्त होता है ॥१११॥। जिस प्रकार धान भौर 
ई्खके खेतमें पढ़ा हम जर मीठा हो जाता है ओर गायोके द्वारा पीया हआ पानी दूध पयोयको 
परप्रहो जाता है उसी प्रकार पात्रके लिए दिया हुभा अल्प रसाला अन्न; पान तथा ओौप- 
ध्यादिकका दान परथवमे विनाशी तथा अगृतके समान स्वादसे युक्त हो जाता हे ।॥११२-११३२॥ 
जो स्थूल दसा आदिसे निचृत्त है परन्तु मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या-चारित्रके 
धारक दै वे कुपाच्र कदरति हैँ ओर जो स्थर दिसा आदिसे भी निवृत्त नदीं है उन्ह अपात्र 
जानना चादिए ॥११४॥ पात्र दानके प्रमावसे मनुष्य, भोगभूमियोमे तिचच होते दँ थवा 
कुमानुप कुलोमे उत्पन्न होकर अन्तर द्वीपोका उपभोग करते है ॥११५॥ जिस प्रकार खराव 
खें बोया हुआ वीज अल्प फरवाला होता है उपी प्रकार कुपात्े छिए दिया हुभा दान मभी 
दाताको कुभोग प्राप्त करानेवाखा दता है ॥११६॥। जिस प्रकार ऊपर कषेत्रम बोया हुभा धान समूढं 
नष्ट दो जाता है, उसी प्रकार छ्पात्रके किए दिया हज दान भी निष्फल दो जाता है ॥ ११५७ 


९ 
पए. सगः १३१ 


धमंध्यान धवरमुदित मोरहेत॒जिनेन््र. 
राज्ञापायम्रशतिविचयंशित्तत्ेर्निरोध । 
यत्तत्कार्यां समितकरणर्छोकूसस्थानचिन्ता 
१ 
सन्दाफ्रान्ता न हदयमदेभेन्दिया श्चा विधेया ॥१४०॥ 


इत्यच्छिनेमिपुरारसयहे ह लिव जिनसेनाचार्यस्य कतौ ग्योतिर्लोकोष्वलोकवरनो 
नाम षष्ठः स्मः ॥६॥ 


॥ 


~~~ ~~ ~~~ ~~ -----~----~ ~--------------~--~-~---~ 





-~---~--~---~-~~-~- ~---~------------~~ ~ ~ -~---~---~-~ ~~ ~---- ~~~ ~~~ 


उयोतिर्लोक ओर अनेक पटरोसे युक्त स्वगे एव मोक्षसे सहित उध्वं छोकका कथन करनेवाले इस 
्षत्रका सक्षेपसे कणप्रिय वणेन किया है । अव दे आयुष्मन्‌ । हम कालद्रन्यका कथन करते है सो 
एकाग्रचित्तसे श्रवण कर ॥१३६॥ श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ने आज्ञाविचय;, अपायविचय, 
विपाक विचय ओौर सस्थान विचयके द्वारा चित्तवृत्तिके निरोध करनेको उञ्ञ्वर्‌ धमध्यान कदा 
है यर चकि धमध्यान मोक्तका कारण है इसछिए इन्द्रियोको वश करनेवाले पुरर्षोको खोकके 
सस्थान--आकारका चिन्तन करना चाहिए । आचार्योनि ठीकदही कदादहै कि इन्द्रिय रूपी 
मदोन्मत्त हाथी भौर इन्द्रिय रूपी घोडे मन्द्‌ आक्रमण होनेपर वशमे नहीं रहते । भावाथं- 
मोन्नामिखाषी पुरुपोको मन ओर इन्दि्योको स्वतन्त्र नदीं द्योढना चाहिए ॥१४०॥ 


इस प्रकार जिसमें श्रीच्रशिनेमि जिनेन््रके पुराखका सयह किया गया हे एते 
जिनसेनाचार्यरवित हरिव पुराणम ज्योतिलोकि तथा उर्ष्व॑लोकका 
वरौन करनेवाला छटवो' सर्गं समाप्त हुता ॥६॥ 


१४२ हरिचशपुराणे 


उगरोतिश्वक्रायिपावेतौ सूर्याचन्द्रमसौ स्थितो, । मेसप्रदक्तिणौ' नित्य रमन्तौ ्रमणा-मकौ ॥१३२॥ 
्तुर्विधेपु देवेषु उग्रोतिरदे वकदम्यकम्‌ । खे करोप्यनयोनिस्यमनुश्नमणमी णयो" ॥१३३॥ 
उ्योत्तिरङ्गमहावृक्प्रभाच्छादितविग्रष्टौ । प्रागन्यत्रतरिदरहेम्यो न गत दश्टिगोचरम्‌ ॥१३४॥ 
तेजोदहीनेऽधुना रोके उ्योतिरङ्गप्रभाक्षये । जिगीपयेव चन्द्रा म्थितां प्रकरविग्रदौ ॥१३५॥ 
अहोरा्रादिको मेदो मवत्यकवशाद्िह । अधुनेन्दुवणादू व्यक्ति" पलयो गणुक्टणयो ॥१३६॥ 
शीतदीधितिरस्तामो घमंदीधितिना द्विवा । न म्पष्टः न्पष्टतामेति उ्योति्खक्रमग्यो निरि ॥१३७॥ 
पूवजन्मनि युप्माभिरएपूर्वातवरिमौ स्फुटम्‌ 1 विदरदेषु यतम्तम्मान्नाय वोऽपूवरदणन ॥१३८॥ 
दृष्ट्रुतानुभूतस्य वस्तुनः सति दशने । माभू -दुस्पातगद्धा वो निया भयत प्रजा" ॥१३६॥ 
कालस्वभावमेदेन स्वभावो भिधतेः तत । दग्यनेतरध्रजात्रत्तवपरी-य प्रजायते ॥१२०॥ 
भन्यवस्थानिवरृच्यथंमत परमत, प्रजा । हा मा पिक्ारतो भूता तिमो यं दण्डनातय ॥१४१॥ 
मर्यादोल्लद्धनेच्छुस्य कथन्निरकार्दोपत । दोषानुरूपमायोञ्या स्वजनस्य परस्य वा ॥१६२॥ 
नियन्त्रितो जनः सर्वस्तिसभि्द॑ण्डनीतिमि । दष्टो परमयत्रस्तो दोपेभ्यो विनिवत्तते ॥१४३॥ 
रक्षणार्थमनर्यैभ्य प्रजानामथंसिद्धये" । प्रमाणमिह कन्तच्या प्रणीता दण्डनीतय" ॥१४४॥ 
प्रास्तादेषु यथास्थान मिथुनान्यजकतोभयम्‌ । जनुस्पत्यावतिष्टन्सरम्मदीयमनुणासनम्‌ ।1१४५॥ 
“द्पयुक्ता प्रतिपधाऽऽ् वचस्तस्य प्रजापते 1 श्रुत्वा तस्थुयथास्थान प्रजातग्रमदा प्रजा ॥१४६॥ 





--------- ~ ~ ----- ------------~- ~ ~~~ ~ ~------~ ~~~ -~ ˆ~ 


ओर यह पूवं दिशामें चन्द्र-मण्डलं दिखा दे रदा दै ॥१३१॥ ये मूँ ओर चन्द्रमा समस्त 
व्योतिश्चक्रके स्वामी है, भ्रमणशील दँ मोर निरन्तर मेरु पैतको श्रठ्निणा ठेते हुए धूमते रते 
है ॥१२२] चार प्रकारके देवो जो ज्योतिषी ठेवोक्ता समूह दै वह आङराशमे निरन्तर भपने 
इन दोनो स्वामियोके पीले-पीद भ्रमण करता रदता है ॥१३३॥ पठे इनका आरार अयोतिरङ् 
जातिके मदावृ्तोकी प्रभासे आच्छादित था इसलिए ये चिरेह्‌ कषित्रको दधोड अन्यत्र टृष्टिगोचर 
नदीं थे ॥१३४॥ इस समय खोक, उयोतिरन्न वृक्षाकी प्रभा क्षीण हो जानेसे तेजरदित हो गया 
हैः इसछिपए उसे जीतनेकी इच्छासे दी मानो चन्द्रमा ओर सूर्य अपने शरीरको प्रकटकर स्थित 
है ॥१३५॥ अब प्रथिवीपर सूयेके सेदसे दिन-रातका भेद होगा ओर चद्रमाके द्वारा शक्ल पत्त 
ओर छृष्ण पक्त प्रकट होगे ॥१२६॥ दिनके समय चन्द्रमा सू्यके द्वारा अप्तजैसादो जातादैः 
स्पष्ट नदीं दिखा देता ओर राच्रिके समय सष्टताको प्राप्त हो जाता है । यह्‌ चन्द्रमा समस्त 
उयोतिश्चक्रका सखा हे ॥१३७॥ तुम लोगोने पूवे जन्मके समय विदेह कषत्रम इन्द भच्छी तरदं 
देखा ह इसटिए याज इनका दिखना तुम्हारे लिए अपूव नदीं दै ॥१३०॥ परे देखी सुनी भौर 
अनुभवे आह वस्तुका दृशेन होनेपर याप लोगोको उत्पातकी शद्रा नहीं होली चादिए । 
हे प्रजाजनो । तुम सब निभेय दोओ --उत्पातका भय छोडो ॥१३६॥ कालके स्वभावमे मेद 
दोनेसे पदार्थोक्रा स्वभाव भिन्न रूप हो जातो हैः भौर उसीसे द्रव्य क्षेत्र तथा प्रजाके व्यवहारमे 
विपरीतता आ जाती है ॥१४०॥ इसलिए हे प्रजाजनो ! अव्र इसके आगे अव्यवस्था दूर 
करने छिए हा) मा ओर धिक्‌ ये तोन दण्डकी धाराए स्थापित की जाती है ॥१४१॥ यदि कोई 
स्वजन या परजन कार दोपसे मयोदाके खोँघनेकी इच्छ करता है तो उसके साथ दोषोके अनु- 
रूप उक्त तीन धाराओंका प्रयोग करना चादिए ॥१४२॥ त्तीन धाराओसे नियन्त्रणको प्राप्त हुए 
समस्त मयुप्य इस भयसे त्रस्त रहते है मि हमारा कोष दोप दषम न आ जाय । ओर इसी भय- 
सेवे दोपासे दूर हटते रते है ।॥१४२॥ अनर्थोसे वचनेके लिए तथा प्रजाकी भला्के छिए आप 
छोगोको ये निश्चित की हु दण्डकी धारयाए' स्वीकृत करनी चाहिए ॥१४४॥ हमारी आाज्ञाका 
स्मरणकर अव सव युगल निभेय हो यथास्थान महरोमे निवास कर ।॥ १४५॥ इस प्रकार कहने- 


१ स्थित म०।२ प्रदकिणाम० । ३ वियते म] ४ हितसिद्धये 1 ५ इत्युक्त्वा म० । 





सप्तम सगं. १३३ 


जायते मिन्नजातीयो हेतु्यत्राऽपि कायङ्गत्‌ 1 तत्राऽमौ सहकारो स्यात्‌ सुख्योपा दानकारण ॥१४॥ 
श्युक्त्यागमवलादेवमनतीन्द्रियदशिनि । सद्धाव मुख्यकालस्य प्रतिपद्य व्यवस्थित ॥१५॥ 
ममयातकिकोच्छरामपाणस्तोकलवादिक । ्यवहारस्तु विक्तेयः काल कालक्ञवित्त ॥१६॥ 
परिणाम प्रपन्नस्य स्या सर्वंजघन्यया । परसाणोनिजागादस्वप्रदेशव्यतिक्मः ॥१७॥ 

कारेन यावतैव स्याद्रिभाग' स भापित | समय समयाभिकेनिर्दध परमान्यतत ॥१८॥ 
तैरेषावलिकामङ्व्य सद्प्याताभिस्तु भापितौ । ताचिरु्पूयसनिश्वासौ ताबुभो प्राण इष्यते ॥१६॥ 
प्राणाः सक्त पुन स्तोक सक्तस्तोका भवेज्लब । ते सक्च सप्तति सन्तो सुद्रत्ताखिणदेव ते॥२०॥ 
अहोरात्र मवेत्प्तस्तानि पन्वदभेव तौ । सासो मासा्तुस्तेषा त्रितय त्वयन तथा ॥२१॥ 
अयनद्वयमब्द स्यात्‌ पञ्चाब्दानि युग पुन । युगद्वय दशान्दरानि शत तानि दश्षाहतौ ॥२२॥ 
भवेद्रपसहस्र तु रात चापि दुणाहतम्‌ 1 दश वपंसहस्राणि तदेव दुशता दितम्‌ ॥२३॥ 

छ्ेय चपंमहच तु तदापि दशमद्धणम्‌ 1 पूर्वाह्न तु तद्भ्यस्तमणीत्या चतुर्रया ॥२४॥ 

तत्तदगुग च पूर्वान पूर्वं भवति निश्चितम्‌ । पूर्ा्ग तदुयुण तच्च पूर्वसक् तु तद्गुणम्‌ ॥२५॥ 
नियुता पर तस्माज्निुत च तत परम्‌ । कुमुदाद्ग ततश्च स्याद्‌ कुमुद तु तत परम्‌ ॥२६॥ 
पय्राद्न पश्रमप्यस्मात्‌ निना तथैव च । नलिन कमलह्ध च कमर चान्यतः परम्‌ ।॥२५]] 
तव्या सुरघमप्यरमादयटाद्च ततोऽपि च । अय्य चांममाद्ग स्यादुमम चाप्यतत परम्‌ ।॥>८।1 


<~ ~. 
~~~ ~~ ~~ ~ ---- --~-------- ----- -~ -~--~-~ ~ ---~ ~ ~ ----- ~ -----~ -~--~- ~~~ ~~ -~----~---~ 





ख्पन्न नदीं होता ।॥१३॥ जदो कदीं भिन्न जातीय कारण कायं उत्पादक होता दै वदो वह सद- 
कारीकरारण दही होता दै । कायक्ती उत्पत्तिमे मुख्य कारण उपादान है ओर सहकारी कारण 
उसा सहायक दोता है ॥१४॥ इस भकार जो अतीन्द्रियदर्शी नहीं दै थत्‌ स्थूल पदाथको ही 
जानते द उनके टिए युक्ति ओर आगमके वसे सुख्यकालका सद्भाव वताकर उसे व्यवस्थित 
किया दै ॥{५॥ समव, जावि, उच्छासः प्राण, स्तोक ओर र्व आदिको व्यवदहार-काख जानना 
चादिए रेखा समयके ज्ञाता आचार्योनि वणेन करिया है ॥१६॥ सर्वजघन्य गतिसे परिणामको 
प्रप्र हमा परमाणु जितने समयमे अपन द्वारा प्राप्त स््रगीय प्रदरेशका उल्छंघन करता हू उतने 
समयक समय-शास्चके ज्ञाता आचार्भनि समय कदा द । यदह समय अविभागी दोता है तथा 
परक मान्यताका गेकनेवाटा दै ॥१७-१८ 

„ . अमस्यात समयक एक आवटी होती है, सख्या मावदलियोका एक उच्छास निश्वास 
दाता हे; ढो उच्छास निश्वासोका एक प्राण ह्येता दू । सात प्राणरोका एक स्तोक होता है, सात 
रनाकाका एक टव होता हे, सत्तर ख्वोका एक युहूततं होता दै, तीस महर्तोका एक दिन-रात हाता 
ह पन्द्रह ठिन-रात्तका एक पन्न होता हे, ठो पक्का एक मास होता ह, दो मासकरौ एक तु 
दानी हः तीन छतुओकःा एक अयन होता है, ढे अयनोका एक वपे होता दे, पोच वर्पोका 
ण्केयुगद्टोताहे, ढो युगोके वश वपं होते दै, इस दशका गुणा करनेषर सौ वप होते दै, ऽसमे 
दशका गुणा करनेपर हजार वयं होत दहै ट्ममे दशका गुणा करनेपर दश हजार वपं होते रः 
रमे वशर गुणा करनेपर एक टाख वपं होने है इममे चौरासोका गुणा करनेपर एक पूरवाद्ध 
घ्यता ह, चारासी राख पृवाह्नोका एक पू्वै, चौरासी राख पूर्वोका णक नियुताङ्गः चारामी 
टाप नियुताद्धोका। णक नियुत्त; चौरासी टा नियुता एक कुसुदाद्न; चौरासी खार दुमुदाद्गो- 
का एक इमु; चौरासी टाख इसुदोका एक पद्याह्न, चौरासी लाख पद्याङ्गोका एक पद्यः चौगामी 
टास पद्योका एक सदिनाह्ग; चारासी टा नटिनाद्धोका एक नलिन, दी रामी छाय नटिनोका 
णक कमटाद्वः चोरासी खाख कमटाद्नोका णक कमट, चौगनी राग कमदाका एर तुख्ाद्वः 
चारासा रास तुस्याङ्गोका एक वुख्यः चोरासी खास तुख्याका एक अटटाद्नः चगासो टाम 





६ युनागम्‌- म०, ०1२ योष्ून प्राणम | ३ न्द परमान म९। 


१४४ हरिवणपुराणे 


तदपव्य यशस्वीति स्वरारेऽपन्यमास्थया । प्रजयायोजयद्रायो योजित्तो ` यणसार्णा ॥१६०॥ 
कोटीभाग स पल्यस्य गतम णित प्रु 1 जीविन्वोत्पाद्य सःपुत्रमभिचन्द्र दिव गत्त ॥१६१॥ 
तप्काटेऽपत्यमुत्तिप्य प्रजा रमयति स्म यत्त । जभिचन्द्रमत प्रापर्मोऽभिचन्द्र्‌ हनि श्रुतिम्‌ ॥१६०॥ 
कोटीभाग स प्यस्य सहस्रगुणित गुणी । सज्नीव्यो्पाय चन्दराभ तनय प्रययो द्विवम्‌ ॥1६३॥ 
कोटीभाग सहस्र तत॒ तस्थायुदंशसदणम्‌ । पद्यस्य मर्दरेव स माम पुगमल्ारयतत ॥१६४॥ 
मरुदेवस्य कारे च मातत पितरिति ध्वनिम्‌ । गृध्रा गिणुयुग्मस्यर प्रथम मिथुन कनम्‌ ॥१६५॥ 
एकमेवासृजस्पुत्र प्रसेनजितमन्र म । युग्मखषटेरि हवोभ्व॑मितो व्यपनिनीपया ।1१६६॥ 
प्रसेनजितमायोञय प्रसरेदलवभूपितम्‌ 1 विवाहविधिना वीर प्रधानफऊुन्टकनयया 11 १६७॥ 
कोरीभागसखहस्र स पर्यस्य गतस द्धणम्‌ । सज्जच्य मस्देवोऽपि महता लोरमु्यय १६८] 
पूर्वकोय्याुप नाधि प्रसेनजिदजीजनत्‌ 1 नाभिन्ठेदत्यवस्याया. कर्तार स्वर्गगामिनम्‌ 11; ६६॥ 
दशाना कोटिरुक्ताणा पद्याशानामथाशकम्‌ ! जीवित्वा कालवर्मण प्रमेनजिद्वितो द्विवम्‌ ॥१७०॥। 
शतान्यष्टादशोष्सेधो धनूप्यासन्प्रतिश्रुते. । त्रयोदण तु पुरस्य पोत्रस्या्टण तान्यत ॥१७१। 
परतः क्रमदानिस्तु धनुपा पञ्चविशते । स पञ्चविंशतिः शेपा नामे पधनु णत्ती 1१७२ 
भाघसस्थानसद्धातगम्भीरो दारमूत्तंय । स्वपूवेभवविज्ाना मनवस्ने चनुदंग 114०३॥ 
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स्वरित = स्वरित नामका स्वर हृभा था यह्‌ विरोध है । परिहार प्नमे वद्‌ उदात्त-मदान्‌ था गग 
स्वरितः = स्वर. इत -स्वगं गया था ॥१५६॥ चज्ञुषमानूका पुत्र यशम्बी हुभा । इसने अपने 
समयमे प्रजाकरो पुत्रका नाम रखना सिखाया इसकिए प्रजाने इसे चिस्टृत यशसे युक्त किया 
अथौत्‌ इसका यशस्वी यह नाम रक्खा ॥१६०॥ वह पल्यके सौ करोडवे भाग जौवित रहकर 
तथा अभिचन्द्र नामक उत्तम पुत्रको उन्न कर स्वगे गया ॥१६१॥ उसके समयमे प्रजा भपनी 
सन्तानको उपर उठा चन्द्रमाके सामने क्रीडा कराती थो इसलिए वह्‌ अभिचन्द्र इस नामको 
्राप्र हञा या ॥१६२॥ वह्‌ गुणवान्‌ कुकर पल्यके हजार करोडवे भाग जीवित रहकर तथा 
चन्द्रास नासक पुत्रको उत्पन्न कर स्वगं गया ॥१६३॥ चन्द्राभने पल्यके दश हजार करोडव भाग 
तक जीवित रहकर मसुदेवको उत्पन्न किया । वह अपने भर्दरेव पुत्रको एक मास तकत खिलाता 
रहा अनन्तर स्वगेको प्रात्र हुभा ॥१६४॥ मरू>ेवके समय खी-पुरुप अपनो सन्तानके मुखसे दे 
मो» हे पिताः इस प्रकारके मनोहर शब्द सुनने खगे थे ॥१६५॥ पदे य्ह युग सन्तान उत्पन्न 
होती थी परन्तु इसके आगे युगर सन्तानकी उत्पत्तिको दूर करनेकी इच्छासे दौ मानो मसदेवने 
प्रसेनजित्‌ नामक अकेठे पुत्रको उत्पन्न किया था ॥१६६॥ इसके पूर्वं भोगमूभिज सुष्योके 
शरीरम पसीना नही भाता था परन्तु प्रसेनजित्का शरीर जव कभी पसीनाके कणोसे सुशोभित 
हो उठता थ] । वीर मरुदेवने अपने पुत्र प्रसेनजित्‌को विवाह विधिके द्वारा किसी प्रधान कुकौ 
कन्याके साथ मिलाया था ॥ १६७] अन्तमें मसदरेव पल्यके छाख करोडवे भाग तक जीवित रहकर 
स्वगे गया ॥१६८॥ तदनन्तर प्रसेनजित्‌ने एक करोड पुवेकी आयुवाले, जन्म कालमे वारकोकी 
नाल काटनेकी व्यवस्था करनेवाले थे; तथा स्वगेगामी नाभिराज पुत्रको उत्न्न किया ॥१६६॥ 
पल्यके दश छाख करोड़ भाग तक जीवित रदकर आयु समाप्त दोनेपर प्रसेनजित्‌ स्वग 
गया ॥१५०॥ 

प्रथम कुकर प्रतिश्रुतिकी ऊचाई अठारह सौ धुप थी, इसके पुत्र दूसरे ऊुककर सन्मति- 
की तेरह सौ धनुष थी, प्रतिश्रुततिके पौत्र- तीसरे कुकर कषेभङ्करकी आठ सौ धलुष थी ओर 
इसके आगे प्रत्येककी पच्चीस-पचौस धलुप कम दोती गई है । इस तरह अन्तिम कुखुकर नाभि- 
राजक उन्वाद पोच सौ पञ्लीस धडुप थी ॥१७१-१७२॥ ये चौदह कुकर समचतुरख सस्थान 

१ यशसा उर्णा = विशालेन यशसाऽखुणा म० । २ प्रस्वेदमलभूषितम्‌ म° । 





सक्षम सगः १३५ 


एतैरण्य्टवालामररेकमेकाग्रमानसे । कर्मभू भिमनुण्याणा वालाग्रमिति भासितम्‌ ॥३६॥ 
तैर्टासिभवेद्धिका तामिथूंका तयाष्टमि" । यृकाभिस्तु यत्रोऽष्टामियंवेरशाभिर जलम्‌ ॥४०॥ 
उत्तेधाद्धलमेतस्स्यादुप्तेधोऽनेन देहिनाम्‌ । भरपावस्थितवस्तूना प्रमाण च प्रगृद्यते ॥४१॥। 
प्रमाणाङ्लमेक स्यात्‌ तत्पन्चणतसद्ुणम्‌ । प्रथमस्यावसदिंण्यामद्भु रः चक्रवतिनः ।।४२।। 

चोध्य यथास्वमुत्सेधव्यासाद्रि महत पुन । द्वौपसागरशेलादे प्रमाणा ड्ध टसम्मितम्‌ ॥४३॥ 

से स्वे कारे मनुप्यागामद्धल स्वाद्धरु मतम्‌ । मीयते तेन तच्छत्रशठद्वार नगरादिकम्‌ ।४४। 
त्रिविधा द्धरपट्‌कः स्यात्‌ पाद्‌" पादद्वय पुन" 1 विततस्तिस्तदूद्रय हस्तस्तदूद्वय किष्कुरिष्यते । 1४ +॥। 
दण्ड किष्कुद्रय दण्ड धनुर्नाङ्या समा मता । बष्टौ दण्डसदहसराणि योजन परिभापितम्‌ ॥४६॥ 
प्रमाणयोजनव्यासस्वावगाह विशेषवत्‌ । त्रिगुण परितरेपेण क्षेत्र पयन्तभित्तिकम्‌ ॥४७॥ 
सप्ताहान्ताविरोमाभेरापूयं कठिनीकृतम्‌ । तदुद्धायेमिद परग्र व्यदहारास्यमिष्यते 11४य८॥ 
एकैकर्मिस्ततो रोरिनि प्रस्यब्द्शतमुद्ष्टते 1 यावताऽस्य य काल, पररय व्युस्पत्तिमात्ररकृत्‌ ।।४६॥ 
समद्धु यान्द्रकोटीना समये रोम खण्डितम्‌ । प्रष्येक पूवक तस्स्यात्पटयमुद्धारसं सकम्‌ ।।५०॥ 
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एक सन्ना-सन्ना कदी गर्ह है, जाठ सनज्ञा-सन्नाओका एक चरुटिरेणुं प्रकट किया गया हैः ॥२८॥ 
आट* नुदिरेणुओंका एक अ्रसरेणु, आठ त्रसरेणुभोका एक रथरेणु, आठ रथरेणुओका एक उत्तम 
भोगमूमिज मनुष्यके वाखका अग्रभागः, उत्तमभोगमभूमिज मनुष्यके आठ वालाग्रभागोका एक 
मध्यममोग भूमिज मतुप्यका वालाग्र ओर आट मध्यसमोगभूमिज मनुष्यके वाखाग्रोका एक 
जघन्य भोगभूमिज मनुष्यक्रा वारग्र होता है | जघन्य भोगभूमिज मवुष्योके आठ वालाप्रो- 
का एक कमभूमिज मनुप्यका वालाग्र होता है, इन आठ वाराग्रोको एक छीख, आठ रीखोका 
एक जूः जठ जुंभका एक जौ ओर आठ जौका एक उत्सेधाङ्घुख होता है । इस उत्सेधाद्ट- 
से जीवाके शरीरकी उचाई ओर दोरी वस्तुओका प्रमाण प्रहण क्रिया जाता है ॥२३६-५४१॥ 
उत्सेधाङ्धुल्मे पोच सौका गुणा करनेपर एक प्रमागाह्भुछ होता ह । यह्‌ प्रमाणाङ्गुल अवसर्पिंणीके 
प्रथम चक्रवर्तीका अङ्कट दै ॥४२॥ इस अह्भुकसे वडे-वडे द्वीप समुद्र आदिक उचा चौडाई 
आद्रि यथायोग्य जानी जाती है ॥४३॥ जपने-अपने समयमे सनुष्योका जो अङ्खुल है वह्‌ स्वा- 
इल माना गया है इसके द्वारा छत्र, कटश तथा नगर आरिका विस्तार नापा जाता है ॥४४। 
छह्‌ अद्कुलाका एक पाद होता हं, दो पादोकी एक वितस्ति; दो वितस्तियोका एक हाथ ओर दो 
हाचोका एक किष्ु होता ह ॥४५।॥। ठो किण्छुओंका एक दण्ड, धनुप अथवा नादी होती है, भाठ 
हजार दण्डाका एक योजन कहा गया ह ।॥।४६॥ 

ण्क एेसा नेत्र ( गते )वनाया जाय जो एक प्रमाण योजन वरावर छम्वा-चौडा तथा गहरा 
हो; जिसकी परिधि इससे ङ अधिक तिगुनी हो तथा जिसके चारों तरफ दीवा वनाई गई 
हा ॥४८॥ इस कषि्रको एकसे लेकर सात दिन तककी सेडके वाटोके एसे टकडासे जिनङ़े कि 
ठमरे टुकेडे न द्यो सके उपर तक कृट-कृट कर भरा जाय । इस गतको व्यवदारपल्य कहते 
ह ॥४८॥ मा-फौ वैके वाद एक-एक वाटका ढरडा उस गतंसे निकालनेपर जितने समयमे वद्‌ 
गालो टो जाय उतने समयको व्यवदारपल्योपम काट कते दै ।॥४६॥ तदनन्तर ररी वाटफे 
ट्कडाम प्रत्येक दकडंक, असस्यात कराड वर्पमि जतन समय हे उतन इकड वुद्धस क्राल्पत 
इकडासे पूर्वोक्त प्रमाणवाले गतको भरा जाय । इस भरे हए गतको उदारपल्य कहते हँ ओर 
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१ र!मखण्डिते म०, ग< | 
₹ का्टकान्तगन भावन्ते सूखिन क्रनेवाटे लोक सम्प्रादनक् टिण्‌ प्राक्च चाग हस्नलिग्वित नधा 
१ ~ ~ = [म [ब ~ ति नै 
ण्व उद्र पचा प्रतिरयिं नदी ह परन्तु र्‌ घाक्म्यक । टमरिषएु उनका प्रामद्धिद्ध भ्नुदाद द्विया गया ह । 


अट्मः सगः 


श्रीमतामनुरूप य परिणाममनुखृत" । मननात मनुजार॑म्य मनुमजामनुसत ॥१॥ 

प्रक्तीण करपवर्तार्मा मध्येदक्षिणमारतम्‌ । नासेरपि स ण्वाभूृत्त प्रासाद पृयितीमय ॥>॥ 
णातकुम्भमयस्तम्मो त्रिचित्रमणिभित्तिक, । पु्पविटु ममुक्तादिमालामिरुपणोमित्त ॥३॥। 
स्व॑तोभदरसंजोऽसौ प्रासाद, स्वतो सतत । सेाशीनिपद गारवाप्नुयानादयटदुकरत ॥४॥ 
स्वस्थानमेककोऽनर्पकल्पन्ररैनर॑त कितौ । मथ्यतिष्टटधिष्टानु स नाभेरनु भावत ॥\५॥ 

अथ नामेरभूटेवी" मरुदेवीति वल्लना । देवी गचीषर शक्रस्य शुद्धसन्तानमम्मवा ।६॥ 
जभ्युनतौ पदाज्ञुष्टौ प्रोल्चसन्नखमण्डल। । यस्या रेजतुरुच्यव रलारम्य द्विद्या ॥(७॥ 
उन्नताग्रतमस्निग्धतनुतान्रनखाशभि, 1 कटिमे करता यस्या क्रमा कुरवकध्ियम्‌ ॥८॥ 
शिल््टाज्घुखिद गढगुफ कान्तिजरष्टवम्‌ । ममौ कूर्मोन्नतं यम्या पादपप्नौ प्रचक्तु 11६1 
यस्याश्च चरणौ चारुमत्स्यशद्धादिर्चणो । क्रीडास्वेव प्रियस्परणस्वेद सम्बन्वमत्निन 1१०॥ 
आनुपू््य॑सुबरत्ते च जदं रोमशिरोज्िते 1 लावण्यरसवणव्ि णरधी पुण्पधन्वन 114 १॥ 
जानुनी शुनी यस्या गूढसन्धानवत्तिनी । ददतु प्रिययात्राणा खदुस्पणंङन सुग्वम्‌ 11२11 
आसारा कदरीस्तम्भाः ककंशा करिणा कराः । परिणाहगुणस्वेऽपि यदूरवो सदणा न ते ॥१३॥ 
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अथानन्तर ऊपर जिन नासिराजका कथन किया गया है वे श्रीमान्‌ पुरुपोके अबुरूप 
परिणामक प्राप्त थे तथा समस्त पुस्पार्थोका मनन करनेसे मनु कदटलाते थे ॥१॥। उस्र समय 
दक्षिण भरत कषत्रम कल्पचृ्तरूप प्रासाद अन्यत्र नष्ट हो गये थे परन्तु राजा नाभिसाज्का जो 
कल्पवृत्तरूप प्रासाद था वही प्रथिवी निर्मित प्रासाद वन गया था ॥२॥ राजा नाभिराजके उस 
परासादका नाम सर्वतोभद्र था, उसके खम्भे स्वणेमय ये, दीवा नाना प्रकारकी मणियोसे 
निर्मित थी, वह पुखराज, मूंगा तथा मोती भदिकी मालाभोसे सुशोभित था, इक्यासी खण्डसे 
युक्त था भौर कोट, वापिका तथा वाग-वगीचोसे अलक्रृत था ॥३-४॥ वद्‌ अधिष्ठाता नाभि- 
राञजके प्रभावसे अकेखा ही अनेक कल्पवृत्तोसे आवृत था तथा प्रथिवोके मध्य अपने स्थानपर 
अधिष्ठित था ॥५॥ 

अथानन्तर राजा नाभिराजकी मर्रेवी नामकी पटरानो थी । यह शुद्ध खमे उत्पन्न 
हुदै थी तथा जिस प्रकार इन्द्रको इन्द्राणी प्रिय द्योतीहै उसी प्रकार राजा नाभिराजको 
प्रिय थी ॥६॥ जिनवे नख अत्यन्त चसकदार थे एेसे उसके उठे हए दोनो पैरोके अगूढ एेसे 
जान पड़ते थे मानो ललाटके देखनेकी इच्छसे दी ऊपरकी भर उठ रदे हो ॥७॥ उसके 
दोनो चरण, उन्नत अम्रभागसे युक्त, सम, स्निग्ध, पतले ओर लाल-लाल नखोकी किरणोसे फसेः 
पर छ्रुरवककी शोभा उत्पन्न कर रदे थे ॥५८॥ जिनकी अङ्धुखियाई रूपी कलिका परस्परमे सदी 
हृद थी, जिनकी गोटे लिपी हुई थी ओर जो कट्युओके समान उन्नत थे, एेसे उसके दोनो चरणः 
कमर कान्तिरूपी जलमे मानो वैर ही रहे थे ॥६॥ सुन्दर च्छ तथ। श्व आदिके छक्तणोसे 
युक्तं जिसके चरण, क्रीडाओके समय दी पतिका स्पशं पाकर पसौनाके सम्वन्धसे युक्त दोते थे 
अन्य ससय नहीं ।॥१०॥ अलुक्रमिरु गोखा्ईसे युक्त; तथा रोम एवं नसोसे रदित उसकी दोनो 
नद्वए सोन्दये रससे भरे हुए मानो कामदरेवके दौ रकश दी ह ।॥। ११ गूढ सन्धिसे युक्त जिसके 
दोनों कोम घुटने पतिके अवयवोको कोम स्पशे जन्य सुख प्रदान करते थे ॥१२॥ केरेके स्तम्भ 
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सप्तम. सगं १३७ 


भयेषु त्रिपु कारेषु कल्पद्रुरविभूपिता 1 भोगभूमिरिय भू मिर्भोगभूमिस्तु भारती ॥६ा॥ 
युग्मधममञ्ुजो भूत्वा तेपामादौ जगत्प्रजा । पट्‌ चतुद्िसदखराणि धनूपि वपुपोच्छिताः ॥६५]। 
भायुचखिदरथे कपत्येस्तु तुल्य तामा यथाक्रमम्‌ । देवोत्तरङुर्ततत्रह रि हैमवते ष्विव ।1६६॥ 
प्रोद्यद्‌ादिष्यवर्णांभा. पूणचन्द्रसमप्रमा । प्रियद्धज्थामवर्णाश्च तेपु सरीपुरूपाखिषु 11६७॥ 

" पष्ठकाण्डकस कसद्ध यान पट्पञ्चाश शतद्वयम्‌ । जष्टा्विश शत तेपा चतु पष्टियथाक्रमम्‌ 11६८॥ 
दविव्य वदुरतन्मात्रमकमाव्र च भोजनम्‌ 1 तथाऽमलकमात्रं च चतुखिदिदिनैखिपु 11६६1 
तत्तरिकाटनियोगेन धरित्रीय नियन्त्रिता  त्रिमेदान्ा तद्रादत्ते निष्यभोगयुवा स्थितिम्‌ ॥७०॥ 
रलनम्रमा यथा भाति प्रथिवीयमवस्थितै । एषा तथा स्फुर दत्नपटरुरुपरिस्थिततै ॥७३।। 
इन्दनीराद्विभिनारे छ्प्णे नात्यञ्ननादिभिः । प्यरागाद्विकै रक्ते पावैरमादिभि परैः ॥५२॥ 
भवेतैसु्तादि भिभू मि्मचुखक्रान्तदिद्‌ सुखै । पञ्चवणें श्विता रत्नै स्वगभूरिव शोभते ॥७३॥ 
चन्द्रकान्तशिराऽस्योवीं विद्धुमाधरपज्ञवा । लनेव तद्‌ाऽऽभाति रत्नकाञ्चनकन्दुका ॥७४॥ 
चन्द्रकान्ताणव शीता सू्यकान्ताशवोऽन्यथा । व्रिरिरप्यन्स्यत्न नारिरुष्टा शीतोप्णभ्ययिता इव ॥७५] 





~~~ 


मिलकर कल्प काल कहलाते है । इन दोनो कालोके समय भरत एेरावत क्षेत्रे पदार्थोकी स्थिति 
हानि ओर वृद्धिको ल्यि हए दोती है । इन दो कषेत्रोके सिवाय अन्य त्ततरोमे पदार्थोकी स्थित्ति 
दानिवृद्धिमे रदित--अवस्थित है ॥६३॥ प्रारम्भके तीन कालोमे भरत क्षेत्रकौ यद भूमि भोग- 
भूमि कदलाती है जो कि यथाथमे नाना प्रकारके मोगो री भूमि-स्थान भी है ॥६४॥। उन तीनो 
काटेके प्रारम्भे मनुष्य क्रमसे छह हजार; चार हजार ओर दो हजार धुप ऊँचे रहते थे 
तथा खी-पुरुषोक्री उत्पत्ति युगल खूपमे-साथ दी साथ होती थी ॥६५॥ उस समय उनकी 
आयु देवकर, उत्तरकुरु; दरिवष तथा हैमवत कित्रके मनुष्योके समान क्रमसे तीन पल्य, दो पल्य 
ओर एक पल्यके तुल्य होती थी ॥६६॥ उन तीन कामें श्ी-पुरुष क्रमसे उदित होते हए सूयके 
समानः पूणचन्द्रके समान ओर प्रियड़्‌ गु पुष्पके समान आभावाछे होते थे ॥६७।। उनकी पौठकी 

हड्योकौ सख्या परे काल्मे दो सौ छप्पन, दृसरे कालम एक सौ अह्टाईस ओर तीसरे कालमे 
चौसठ थी ॥६८।। उनका पदे कामे चार दिनके अन्तरसे वेरके वरावर, दूसरे काल्मे दो 
दिनके अन्तरसे वहेड।के वरावर ओौर तीसरे कामें दो दिनके अन्तरसे ओंवलेके वरावर दिन्य-- 
कल्पवृल्नोखन्न आहार ्टोता था ॥६६॥ उन तीन का्छोके नियोगसे नियन्तित यह्‌ भारतवपकी 
भूमि उस समय क्रमश तीन ध्रकारकी स्थायी मोगभूमियोकी रीतिको प्रहण करती थी अर्थात्‌ 
रस समय यर्होको व्यवस्था शाश्वती उत्तम सध्यम ओर जघन्य भोगभूमियोके समान थी ॥७५०॥ 
जिस प्रकार रत्तप्रभा प्रथिवी, स्वायी टये हए र्त्नोके पटलोसे सुशोभित है उसी प्रकार भरत 
धषेत्रकी यह्‌ भृमि भी उक्ष ममय उपर स्थित देदीप्यमान रत्नोके पटलोसे सुशोभित होती है 
॥५१॥ अपनी किरणोसे दिशाओको व्याघ्र करनेवाडे इन्द्रनीट आदि नीटमणि, जात्यञ्नन आदि 
ङृप्णमणि, पद्मराग आदि काटमणि, हेम आदि पीले मणि ओर मुक्ता आदि सफेद मणि इस 
प्रकार पोच वणके मणियोासे व्याप्त हृद यह्‌ भूमि उस समय स्वगभूमिके समान सुश्चोमित हो गही 
ची ।५२-७३॥ चन्द्रकान्तमणि जिसका मुख था, मृगा जिसके ओठ थे तथा रत्न ओर स्वणे 
त्नसको चोखो थे एेमो यद्‌ भूमि उस समय किमी सरीके समान सुलोभिन टोतौ धी ॥७९।। चन्द्र- 
कान्त मणिको किरणे शीतल होती है ओर सूयकान्त मणिकी -ष्ण । परन्तु यहो दोनों दी एक 
दृमरसे मिटकर अलग-अलग नहीं होती धीं जिमसे एेसा जान पडता चा मानो चन्द्रकान्तको 
किरण टण्डसे पीडित थीं इटि सृयकान्तको उष्ण किर्णाको नर्दीं दोहना चाती थीं ओर 
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नीलङच्चितसुरिनग्धसूच्मकेशकटापिन । समस्य शिरसो यम्या णोभा ताङ्पथमयगातत ॥२७॥ 
अखण्डमण्डलश्चन्दो सुतमण्डलशोभया । यम्या" पराजित प्रापद्राचिनेतानि पाण्डुनाम्‌ ॥२८॥ 
पोडटशारपकलावस्या द्ामक्तत्तिकरोञञ्वला । इन्दुमर््योपमीयेत ता कथ सकन्यक्रया ॥२६॥ 
तु पष्टिगुणोषकृष्टा सादंवात्तिणया कथम्‌ । सा चतुगुंणया तुल्या प्रथिन्यरा कञिना-मना ॥3०॥ 
स्निग्धाभिरपि सुस्निग्धा ौष्टवाः्मा जलाद्ममि । कथ साऽन्यप्रणेयाभिरदिि मरप्युपमीयने ॥३१॥ 
तद्व्ासुररूपापि कथ वा दहनालिमिका । मेने! तेजोमय मत्तिम्नन्मर्तरपमानताम्‌ ॥३२॥ 
दशेनस्पशेनाभ्या या नाभेरतिसुपावहा । सणमाव्रसुग्पाहर््या वायुमृरस्या कथ समा ॥३३॥ 
भशचून्यहद्यस्पशां भतत यां स्पणंयन्यया । साऽकाणाप्मिकया क्त्या ग्युदधयाऽपि कथ समा ॥३४॥ 
चतुदंशविध यस्या कठपपादपकदिपतम्‌ । शद्भव्रध्य्नसत्रन भूषण भृत्यता गनम्‌ ॥३॥ 
अुज्ञानस्य तया नाभेर्भोग स्वर्लोकिमन्निभम्‌ । वक्तु गक्तौ यदि व्यक्त वक्ता शुको नरदस्पति ॥३६॥ 
अथ तीर्थक्रृतामाघे स्वर्गात्‌ सर्वाथंसिद्धित । तयो प्रागेव षण्मासान्‌ व्रृपमेऽवतर्प्यति ॥३७॥ 
दिव पतितुमारन्धा वसुधारा गृहाङ्गणे । प्रस्यह धनदोन्सुक्ता पुरुहूननिद्रेगत ॥३८॥ 
श्रीरुषमी्तिकीरवया्या नवत्तिनेव चाययु" । प्राग्विधु दिक्कुमार्योऽपि दििग्विदिग्भ्य समम्भ्रमा ॥३६॥ 
उसकी की भी उपमा नदीं थी ॥२६॥ कले घंघराले चिकने भोर महीन केशोफ़ समूहसे युक्त 
जिसके सुन्दर शिरकी शोभा वचन मागेको उल्लवन कर गहं थी ॥ र्‌ा जिसके मुख मण्डल्की 
शोभासे पराजित हुमा पूणेचन्द्र मानसिक व्यथासे दही मानो अत्यन्त सफेदीफो प्राप्न दो गया 
था ॥२८॥ चन्द्रमाको मूरति सोह कलाभसे युक्त दै ओर मर्टेबी वदत्त कलाभोसे सहित 
थी; चन्द्रमाकी मूर्तिं कलंक सदित है ओर मरुदेवी अत्यन्त उञ्डवल थी अन चन्द्रमाङी सूतिः 
से उसकी तुखना कैसे दो सकती है १ ॥२६॥ मरुेवी चौसठ गुणोसे युक्त थी ओर प्रथिवी 
मात्र चार गुणोको धारण करनेवाखो दै । मरुेवी कोमलताके अतिशयको प्राप्त थौ ओर 
प्रथिवी अत्यन्त कठिन दैः अत यह्‌ उसके तुल्य केसे दो सकती दैः १३० यद्यपि जल सिग्ध 
है-ऊचछ-छल् चिकनार्ईसे युक्त है पर मरुदेवी सुस्निग्धा--अत्यधिक चिकनाईसे युक्त थ ( पत्त- 
मं पति-विपयक स्नेदसे सहित थी ), जल जडरूप है, मूखं दै-( पक्तमे पानीखूप है ) ओर 
मरुदेवी कलाम निपुण थौ, जर, अन्यप्रणेया--दसरेके द्वारा ले जाने योग्य है ओ< मरूटेवी 
अन्य प्रणेया नहीं थी--स्वावङम्बा थी अत. उसकी जल्के साथ उपमा केसेदहो सकती दहै! 
॥३१॥ यद्यपि अग्नि मसदेवीके समान भास्वर रूप है परन्तु साथ दही दाहमयौ भी है अत 
वह मरुटेवीके शरीरकी उपमाको कैसे प्राप्त दो सकती है ? ॥३२॥ मरुदेवी, दशन भौर स्पशे 
दोनोफे द्वारा नाभिराजको अतिशय सुख देनेवारी थी परन्तु वायु मान्न सखशंके द्वार छख 
पर्हुचात्ती थी अत. वह्‌ वायुके समान केसे हो सकती थी ? ॥३२॥ मरूटेवी पतिके हदयका 
स्पशं करनेवाली थी जवकि आकाश स्पशेसे शुन्य है अतः वह्‌ शुद्ध हदोनेपर भी आकाशरूपी 
शक्तिके सदृश कंसे टो सकती है ? ॥३४॥ कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए चौदह प्रकारके आमभूषण 
जिसके अङ्ग-प्स्यज्नका सम्बन्ध पाकर भूष्यताको प्राप्त हए ये । भावार्थ--अआभूपणोने उसके 
शरीरको विभूषित नदीं किया था किन्तु उसके शरीरने दी जाभूषर्णोको चिभूपित किया था ॥३५॥ 
उस मरुदेवीके साथ स्वम छोकके समान मोग भोगनेवाह़्े राजा नाभिक्रा यदि स्पष्ट वणन 
फरनेके किए कोई समथ है तो वक्ता शुक्र गौर ब्रहस्पति दौ समर्थं है अन्य नहीं ॥३६॥ 
अथानन्तर जवर प्रथम तीथकर भगवान्‌ वृषभटेव सर्वाथंसिद्धि विमानसे च्युत हो राजा 
नाभिराज ओर मरुदेवौके यहो अवतार ठेगे उसके छ्‌ माह पूवेसे ही उनके घरके ओंगनमे इनदर 
की आज्ञासे कुवेरके द्वा छोड़ी हुई रत्नकी धारा आकाशम पढ़ने टगी ॥३७-३८॥ श्री, छचमी 
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मारतीमच्चिकाचुध्कसुमम्रथितानि तु । भान्ति माल्यानि विभ्राणा माद्या द्वधरणीरुहा. ॥८२८॥ 
हारकण्डलकेयूरकरिसुत्रादिभिश्चिता ॥ भूपणेभूंपिताद्धाश्च भान्ति खीपुरूपोचिते ॥८६॥। 

सचमेढाः प्रसन्नाद्या मद्गक्तेविधायका, । सम्पाद्यन्ते नरखीणा ह्या मद्या्गपादपे, ॥६०॥ 
दशधाङ्रपरृषोत्थ भोग युग्मानि सुज्ञते । दशाद्न मोगचक्रशमोगतोऽभ्यपिक तदा ।1६१॥ 

तदा खीपुसयुग्माना गभान्निछंटिताप्मनाम्‌ । दिनानि सक्च गच्छन्ति निजा एाव्दनै. ॥६२॥ 
रगतामपि स्तव सघ्ास्थिरपराक्रमे । स्थिरश्च सष तै. सष्ठ कलासु च गुणेषु च ।॥।६३॥। 

काठेन तावता तेषा प्राप्तयोचनसम्पदाम्‌ । सम्यक्त्वग्रहणेऽपि स्याद्‌ योग्यता सक्तभिर्दिने, 118 ४॥ 
खीपुमटणे पूर्णं विदधे न्द्रियबुद्धय. 1 कलारुणविदग्धास्ता रमन्ते नीरजा प्रजाः ॥ ६५] 

नरा देवकृमारामा नार्यो देवादह्नोपसा । वर्णगन्धरसस्पणंगब्दवेपमनोरमा ॥९६॥ 

श्रोत्र गीतरवे रूपे चध्ुरघराण सुसौरमभे 1 जिह्वा सुखरसास्वादे सुस्पसं स्पशंन तनो. ॥६७।। 
जन्योन्यस्य तदाशक्त दम्पतीना निरन्तरम्‌ । स्तोरुमपि न सन्वृक्त मनोऽधिष्टितमिन्द्ियम्‌ ।1६८॥ 
मिथुनानि यथा नणा रमन्ते परेमनिभरम्‌ । तथा कल्पदु महार स्तरश्वा तृप्त चेतसाम्‌ ॥६६॥ 
छचिर्सेहं कचिद्धेभ छचिदौष्र च णौकरम्‌ । कवित्‌ कीडन्ति वैयाघ्र मिथुन मद मन्थरम्‌ ॥१००॥ 
गवाश्चमदहिपादी्ना मिथुनानि मिथस्तद्‌ा । मर्स्यायु प्रमितायूपि ररम्यन्ते निजेच्छया ।¶०१॥ 
नार्यामाह नरो नारीमार्य नारी नर निजम्‌ । भोगभूमिनरखीणा नाम साधरण हि तत्‌ ।१०२॥ 
उत्तमा जातिरेैद ष्वातुदण्यं न पट्‌ग्रिया । न स्वस्वामि्रत. पुसा सम्बन्धो न च लिद्धिन ।९०३॥ 
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सु्ोभित दोते थे ॥=अ॥ साल्याद्ग जातिके कल्पवृक्त मारकती, मल्लिका आदटिके ताजे फूटासे 
गुथी हुईं मालाओको धारण कत्ते हुए सुशोभित दहो रहे थे ॥८८॥ भूपणाङ्ग जातिके कल्पद्त्त 
खी-पुरपोके योग्य हार) कुण्डलः वाजूवन्द्‌ तथा मेखखा आदि आभूपणोसे व्याप्त दो सुशोभित 
थ ॥=६॥ जर मद्याद्न जात्तिके कल्पच्र्ाके द्वारा स््री-पुरुषोके छिए प्रिय तथा उनकी मदशाक्तिको 
उत्पन्न करनेवाले प्रसन्ना आदि नाना प्रकारके मद्य उत्पन्न किये जाते थे ॥६०॥ उस समय यदो 
स््ी-पुरुपोके यु गल दश प्रकारके कल्पदृक्ञोसे उत्पन्न चक्रवर्तकि दशाङ्ग भोगोसे भी अधिक 
भोगोका उपभोग करते थे ॥६१॥ उस समय गभसे उत्पन्न हुए खी-पुरुपो ८ युगलो ) के सात 
न तो अपना अंगा चूसते-चूसते व्यतीत दो जाते थे, तदनन्तर सात दिन रेगते हए, सात दिनि 
टडयडाती हु गतिसे, सात दिन स्थिर गतिसे, सात दिन कटा तथौ अनेक गुणोके अभ्यास- 
स जार सात दिनि योन रूप सम्पदाके प्राप्त करनेमे व्यतीत दोते थे । उसके वाद सातव सप्ताह 
स उन्द्‌ सम्यग्दशन ग्रहण करनेकी योग्यता जती थी ॥६२-६४॥ स्री-पुरुपोके उत्तमोत्तम लक्ष्णा- 
स युक्तः विशुद्ध इन्द्रिय ओर वुद्धिके धारक; कटा ओर गुर्णोमे चतुर एव रोगोसे रदित उस 
समयक छोग आनन्दसे क्रीडा करते थे ॥६५।। वणः, गन्ध; रसः, सश सीर वेप वारा मनका 
जआनान्दत करनेवाले वर्दोके खोग देवङ्कमारोके समान तथा वर्की खियों देवाद्गनामोके समान 
जान पठती धीं ॥६६॥ उस समय सखी-पुरुपाके कान परस्परफे सगीत शब्दोमे, चक्लं सपक देखनेमे, 
त्राण सुगन्धिके म्रहण करनेरमे, जिद्ा मुखके रसासवादमें ओर सपशन शरीरके उत्तम स्पशके ग्रहण 
करनम्‌ निरन्तर आसख्क्त रहते थे । उनके मन तथा इन्द्रियों रच्चमाच्र भी सन्तुष्ट न्दीदोतीर्थी 
॥६५-६८। जिस प्रकार मनुप्योके जोड़े कल्पछ्त्त सम्बन्धी आदारोसे सन्तुष्ट हा प्रमपृवक क्रीडा 
प्रत उसी प्रकार सन्तुष्ट चित्तके धारक तियचोके जोड भी प्रेमपूचवक क्रीडा करते ये ॥६६॥ 
इम समय कदी िदाके युग, करीं हाधियोके युगल, कीं ञटोके युग; कदी शूककराके युगट; 
जार फर मदसे घोमी चार चरनेवाछे व्याघ्रोके युगल क्रीडा करते थे ॥१००॥ वर्दी मतुप्योके 
वराव्र आयुको धारण करनेवाले गाय, घोडे गौर मस्ताके जाड अपनी ?च्ातुसार अत्यथिक्‌ 
मेढा क्रते थे ॥१०१।! चद्‌ पुरुप सखीको आया जीर खी पुरुपको आय कनी थी । यथायथम भोग 
भूमन द्धो-पुर्पोका वह्‌ साधारण नाम है ॥१०२॥ उस समय सपसी एर दा उत्तम जानि हाती 
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द्रति नक्तदविव दृष्ट्रा देवताभिरनुष्टितम्‌ । जाप्मनः णासन लोके परेपामततिदुलंभम्‌ ॥५४॥। 
निश्चितश्चापि पण्मासान्‌ पतन्द्या वसुधारया 1 नाभिना मर्टरेव्या च प्रार्य॑म्ती्यंकरोद्धव ॥(५५॥ 
जथासौ सोम्यताराभिरभित कृत्तमेवना । मस्देवी सुरखीभिय्यन्द्ररेयेव हारिणी ॥५६॥ 
शरदश्रावरीश॒ग्रे प्रसादेऽगुरभूपिते । नानोपधानकाधाने शयाना णयने व्रिधं। ॥५७] 
निधीनिव निशाणेषे ददणं शुभसूचकान । क्रमेण पोडणम्वप्नानिमानू दुरमदणगनान्‌ ।॥५८॥ 
प्रभृतदानधाराद्रकरपुष्करधारिणम्‌ । गीयमान शुचि श्ह्रनायिमिरिवेय्वरम्‌ |५६॥ 
सुप्रतिष्वनिविकि्तप्रतिपत्त शुभोदयम्‌ । शुभ भदाफृति धीर वपर दृपमिवोन्नतम्‌ ॥६०॥। 

मत्तेभ तमिवान्वेष्टु मदगन्धेन सुचितम्‌ । सिह समुित्तमद्रानीचग्यद एाराग्कटम्‌ ।६१॥ 
चिन्ररप्नघटाटोपघनधोपघनाधने १ । ध्रियोऽभिपेरमम्भोजे नवाम्भोमिरिवायने" ॥॥३२॥ 
नानापुष्पघने दी ्रीमाले सौरभोप्कटे । सम्भूयेव च मवतुश्वौभि नेपायंमुदूध्ने ॥९२॥ 
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इस प्रकार छोकमे जो दृसरोके किए दुरंभ थी, देसी दरेवियो द्वाग अपनी आल्ाऊी पूर्ति ठेस 
तथा छगातार छह मासे पडती हुई रत्नवागसे राजा नाभिराज ओर मरु रीन निश्चय कर 
जिया कि हमारे यदहो सवके दारा प्राथेनीय तीथेद्ुरका जन्म होगा ॥४४-५५]॥ 

अथानन्तर मनोहर ताराओसे सेवित चन्द्रकटाके समान अनेक देवियास सेवित मनो 
हराङ्गी मरुदेवी, शरद्‌ ऋतुकी मेघावछोके समान सफेद एव अगुरु चन्टनसे सुवासित राजभवन- 
म नाना गदा-तकियोंसे युक्त चन्द्र तुल्य शय्यापर शयन कर रह्वी थौ कि उसने रात्रिर प्व 
भागे निधि्योकि समान शुभ सूचकः इन दुखेभ सोटद स्वप्नारो क्रमसे देखा ॥५६-५८॥ प्रथम 
दो उसने सफेद्‌ हाथी देखा, रेखा हाथी कि जो अत्यधिक मटकी धारासे गीली सेंड भौर उस 
अत्रभागको धारण कर रहा था तथा मद्के अर्थी भ्रमर जिसे आस-पास गुज्जार कर रदे ये । 
वह्‌ हाथी किसी राजाके समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार राजाके कर पुष्कर-हस्त 
कमल अत्यधिक दानके सकल्पके हए गृदीत जलकी धारासे गीले रहते है उसी प्रकार उस दावी- 
के कर पुष्कर--सुड ओर उसके नथने अत्यधिक दान--मद जलकी धारासे गे थे ओर जिस 
प्रकार राजाके समीप खडे दान ॐ अर्थाजन उसकी स्तुति किया करते हैँ उसी प्रकार दान-मके 
अर्थौ भ्रमर उसके समीप गुञ्ञार कर रहे थे ॥४६॥ दूसरी वार उसने भद्र आकृतिको धारण करन 
वाला एक धीर-वीर बैर देखा । वह्‌ यैक ठीक धके समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार 
धमे अपनी मधुर देशनासे एकान्तवादी प्रतिपक्तियोको पराजित कर देता है उसी प्रकार चह वल 
भी अपनी हुम्बाध्विसे प्रतिपक्ती वेखोंको पराजित कर रदा था, जिस प्रकार धमं शुभ भभ्युटय- 
कोदेता है उसी प्रकार वह्‌ वे भौ शुभ अभ्युदयको सूचित करनेवाढा था । जिस प्रकार धम 
भद्राकृति-मज्ञलकारी होता है उमी प्रकार वह वैक भी भद्राकति--उत्तम आकृतिका धारक 
था, जिस प्रकार धमं धीर-धी वुद्धिगो प्रेरणा करनेवाला है उसी प्रकार वह्‌ वेर भी धीर-गम्भार 
था ओर जिस प्रकार धमं उन्नत-उच्छृष्ट दोता है उसी प्रकार वह वेल भी उन्नत-ङंचा 
था ॥६०॥ तीसरी बार तीद्ण नख, दष्टा ओर सटा ८ गरदनके वालो ) से युक्त एक सिंह देखा । 
वह्‌ सिंह ेसा जान पडता था मानो पहले स्वप्नमे दिखे हाथीके मदकी गन्ध पा उसे द्ूढनेके 
क्िएदहीतेयार खडादहो ॥६१॥ चोथी वार उसने नाना रत्नमयी घडोके विशाल शब्दसे युक्त 
मदोन्मत्त हायियोके द्वारा कमलपर वटी दृहेमीका अभिपेक देखा । छच्मीका वह अभिषेक एेसा 
जान पडता था मानो इन्द्रधट्पसे उपरचित एव घनधोर गजना करनेवाले मेव नूतन जलसं 
प्रथिवीका ही अभिपेक कर रहे हों ॥६२॥ रपोचवीं वार उसने नाना पुष्पोसे व्याप्त तथा अत्यन्त 
सुगन्धित दो वदो वडी म!खूए देखीं । दे मारु ेसी जान पड़ती थी मानो समस्त ऋतुर्भोको 


~ -~-~--~ 


१ घनाघना मत्तगजा मेघश्च ( इति क० प्रतिटिप्पण्याम्‌ ) ] 
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अम्ब निम्वहुमे रोष कोद्रवे मदङ्द्‌ यथा । चिप व्यालसुखे कीरमपात्रे पतित तथा 114८] 
सुपात्रे सफर दान कुपात्रे कफ भवेत्‌ । अपात्रे दु खद तस्मात्पात्रेभ्य प्रतिपादयेत्‌ ॥११६॥ 
यात्युपाधिवशाद्‌ भेद निंर स्फटिकोपल । यथा तथा च दानां प्रतिग्राहकमेदत ॥१२०॥ 
सम्ग्टष्टि पुन. पात्रे स्वपराचुप्रहेच्छया 1 दान दुर्वा विशुद्धात्मा स्वर्गमेव गृही चजेत्‌ ॥१२१॥ 
अथ कालद्येऽतीते क्रमेण सुखक्तारणे । पट्याष्टभागरेपे च तृतीये समवस्थिते ॥१२२॥ 

क्रमेण क्तीयसणेपु करपवृक्षेषु भूरिपु 1 कतत्रे ऊुखकरोर्पत्ति श्ण श्रेणिक । साम्प्रतम्‌ ॥ १२३॥ 
गद्गासिन्धुमहानययोमध्ये दक्षिणभारते । चतुदश यथोप्पन्ना क्रमेण कुटकारिण ॥१२४॥ 
प्रतिश्रुतिरभूदायस्तेपा कुलकरप्रसु । सहाप्रभावसम्पन्न स्वभवस्मरणान्वित" ॥ १२५ 
तस्य कल प्रजा दृष्टा पौर्णमास्या सहेव खे 1 भाकाशगजघण्टामे दवे चन्द्र द्वित्यमण्डटे ।1१२६॥ 
आकर्मिकभयोद्धिग्ना स्वमहोत्पातशङ्धिता । प्रजा" सम्भूय पप्रच्छुस्त प्रु शरणागता" ॥१२७।। 
नरप्रधान । कतरेतावपूचो गगनान्तयो 1 रश्येते मण्डलाकारावकाण्डे नो सयद्रौ 11१२८ 
अहो दु सहमस्माकमकस्मात्‌ भयसुद्गतम्‌ । कि महाप्रलयः प्राक्च प्रजानामेव दुस्तर ॥१२६॥ 
हति पृष्ट. प्रथु प्राह शुच सुदतत हे प्रजाः । न किञ्चिद्‌ भयमस्माक स्वस्था भवत कथ्यते ।१२०॥ 
प्रभामण्डरषं वीतमेत दादित्यमण्डलम्‌ ! प्रतीच्या वीक्तते भदा । प्राच्या भोश्चन्द्रमण्डरम्‌ | १२३१।। 


"~-~---~--------~-------~-~-----~~ 








जिस प्रकार नीमके वृक्तमे पड़ा हुआ पानी कड़_आ हो जाता है, कोदोमें दिया हुआ पानी मद्‌- 
कारक हो जाता है ओर सपके मुखमे पडा हु दूध विष दहो जाता दै, उसी प्रकार अपात्रके छिए 
ठ्वा हुआ दान विपरीत फ्को करनेवाला हो जाता है ॥११८॥ चूंकि सुपात्रके किए दिया 
हुभा दान सुफख्को देनेवाखा है, पात्रके छिए दिया हभ दान कुफरुको ठेनेवाा दै ओर 
अपात्रके छिए दिया हभा दान दु ख देनेवाटा है अत पात्रके ङिए दी दान देना चाहिए ॥११६॥ 
जिस प्रकार निम॑ल स्फटिकमणि उपाधिके वशसे भेदको प्राप्र होता है उसी प्रकार पात्रके भेद- 
सं दानका फल भो सेवको प्राप्नो जाता दै ॥१२०॥ निमे अभिप्रायको धारण करनेवाला 
सम्य गृहस्थ यदि पात्रके किए दान देता है तो बह नियमसे स्वगं ही जाता है ॥१२१॥ 
अथानन्तर सुखके कारणभूत ज्व प्रारम्भके दो कार वीत गये भौर पल्यके आठव भाग 
वरावर तीसरा काट चाकी रह्‌ गया तथा कल्पदृ्त जो परे अधिक माघ्रामेथे क्रम क्रमसे 
ष्म हाने ख्यो तव इस क्षेत्रमें कुटकरोकी उत्पत्ति हृद । दे भ्र णिक । मे इस समय उन्दी कुट- 
करकी उत्पत्ति क्ट्तादहूं तू श्रवण कर ॥१२२-१२६॥ गद्वा ओर सिन्धु महानदियोके वीच 
दक्षिण भरत कषत्रम क्रमसे चौदह कुकर उत्पन्न हए थे ॥१२४॥ उन कुरकरोमे पहला कुखकर 
प्रतिश्रुति था। वह्‌ महा प्रभावसे सम्पन्न था तथा अपने पूवेभवके स्मरणसे सहित था ॥१२५॥ 
उसके समय प्रजाके लोग पौणेमासीके दिन आकाशम एक साथ; आकाश्नरूपी हाथीकं दा 
घटाओके समान आभावाले चन्द्र ओर सृय-मण्डटको देखकर अपने उपर आनेवाटे किमी 
सान्‌ उत्पातसे श्त हो आकस्मिक भयसे उद्विग्न षौ उठे तथा सव एकवित हो प्रतिश्रति 
दुःखकरकी शरणमे जाकर उससे पृष्ठने ट्ग ॥१२६-१२७॥ कि हं नर्त ! आकाशकं दाना 
छारापर; मण्डलाकार तथा असमयमे हम टोगोका भय उत्पन्न करनेवाले ये दा कान 
अपूव पदाथ दख रह्‌ है ? ॥१२८॥ महो ! हम रोगोके टिए यह अकस्मात दी टसह भय 
प्रप्रहञा ह । क्या यह्‌ प्रजाके दिए स्तर सदाघ्रख्यद्ी आ पर्हेचा ह्‌ १।॥१२६॥ इस प्रकार 
पृष्ट जानपर स्वामी प्रतिश्तिते षदाकि हे प्रलाजनो । भय दछोडा; हमारे दिए दु 
नो भय प्राप्त नहीं हद । आपदलधोग स्वम्ध रदिए। चेजो दिवाई्‌ द र्द हमे उनका 
कथन करतार ।॥४३०॥ हे भद्रपुर्पो । यह्‌ पश्चिमम प्रमाक्ते समृदसे व्याप्र मूय-मण्टटः 


~ ----- 


१ अम्र निग्डट्रमे ९९, प°] रर्यत म९। 


१५२ हरिवशपुराणे 


नागलोक विजिव्येव नागेन्द्रभव्रन व्रिया 1 नागकन्याभिरुदुभूत शेषलोक्जिगीपया ॥७२॥ 
अश्रलि् निरश्रेऽपि वि्युदिन्द्रधनु श्रियम्‌ । ये सृजन्त महारव्नरापि प्राश्युभिरणुमि ॥५७३॥ 
सुप्रसन्न श्रमज्ञाल निवृमेन्धरनपावकम्‌ । प्रचल्प्पुणिपिताद आरक्रिणुकोरकरवरिभ्रमम्‌ ।॥७४॥ 
-खण्डस्वप्नानिमान्‌ दघरा दभ्रेऽनन्तसमा मनि । जिन सा वृषरूपेण प्रविष्ट सुप्पवत्म॑ना ॥७५॥ 
सुस्वप्नदणेनानन्द स्वामिनी यत्न मया 1 प्रापितेति कृना््रव फाऽपि निद्रासम्यी निरत ॥७१९॥ 
विवुध्यस्य विवरुद्धा्थं विवर्धस्व विवरवंने । विजयस्य जयश्रोणे दैति पूर्णमनोरये ।1७०॥ 
द्स्यादयो विबोधाय दिक्कृमारीभिरीरिता । याता स्वय वरिदुद्धाय्याः केवन्ट म्ल गिर ॥७८ 
दोपाकर करदक्येष नि करष्गुणाकरम्‌ । दषटेय सुप्रचन्द्ते दिया मत्रनि निष्प्रभ 1० 
तवैव गृहमुधोत्य दशनप्रभयाऽयुना । इतीव स्फुरितव्याजात प्रनोपा स्व हमन्यमी तणा 
भस्यन्तम्ुखरागाव्वा ्षणरज्नितविप्रिया । प्रस्पटत्पलमैत्रीव वन्या सन्धया पिरज्यने ॥८१॥ 
स्वभावमस्सरारम्भा व्यापिकोदुयमेप्यत " । प्रभा रवेरवन्भ्या्या साधो त्री वदधते ॥८२॥ 


~~ -----~~ ~ --~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ << 


गीत गानेवारी देवकन्याए" उसे प्रथिवीपर ठे आह हा ॥७१॥। चौदरह्वीं वार उसने नागेन्दका 
भवन ठेखा जो एसा जान पडता था मानो वह्‌ अपनी शोभासे नागलाकरो तो जीन चुक्राथा 
अव अन्य छोकोको जीतनेकी इच्छासे ही नागकन्यारे' उसे प्रथिवीपर उपर लाई दा ॥५र्‌॥ 
पन्द्रहवीं बार उसने आकाशमे मह्‌ रत्नोकी एक एेसी राशि देखी जो अपनो उन्नत किरणे द्राग 
मेव रदित आकाशम विजी ओर इन्द्रधनुपसे शोभित मेघको रचना कर रही थौ ॥५७२॥ ओर 
सोखदवीं बार उसने अत्यन्त निमे एव घूमती हरं ऽ्वालाओंसे युक्त, निधूम अग्नि देसी । वह 
अग्नि एेसी जान पद़ती थी मानो चश्चल पासे युक्त पलाणके वडे-वडे वृ्नोका समूह ही 
हो ॥५४।। इस प्रकार प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिखनेवाले उन सोह स्वप्नारो देग्पकर रानी मर्रेवीने उ्तके 
वाद्‌ वेके रूपमे मुख मासे प्रविष्ट हुए जिनेन्द्र भगवान्‌को भीतर धारण किया ॥५५॥ 

मँ स्वामिनीको उत्तम स्वप्लोके देखनेका नूतन आनन्द प्राप्त करा चुकी हँ इसलिए कृत- 
छृत्य हुर्रैको तरह रानी मरूदेवीको निद्रारूपी सखी कहीं भाग निकी ।७६॥ महारानी मर>ेवी 
स्वप्न-दृशेनके वाद्‌ स्वयं जाग गह थीं इसलिए दिक्कुमारियोके द्वारा उसे जगानेके लिए 
८हे पदार्थोको जाननेवाी माता । जागो, हे वृद्धिरूपिणी माता । वृद्धिको प्रात्र दभो, हे जयल्दमी- 
की सवाभिनि ! पूणे मनोरथोवाी माता 1 जयवन्त रदो" इत्यादि कहे गये वचन केवल मङ्गट- 
रूपताको प्राप्त हुए थे ॥७७-.८॥। हे माता । यह्‌ चन्द्रमा दोपाकर-दोपोकी खान ( पक्तमे 
निशाकर ) ओर कलद्कौ--दोषयुक्त ( पक्तमे काठे चिहसे युक्त ) है अत तुम्दारे निष्कलङ्क भीर 
गुणोकी खान भूत सुखचन्द्रको देखकर कज्नासे ही मानो प्रभा-रदित दो गया ह ॥५७६॥ भव तो 
यह घर तुम्हारे ही दानोकी प्रभासे प्रकाशित है--हम छोगोाकी आवश्यकता नहीं, यह्‌ विचार 
कर दही मानो ये दीपक स्फुरणके वहाने अपने आपकी हसी कर रहे है ॥=८०॥ हे माता 1 यद्‌ 
प्रात सध्या, दुष्टको चद्वर मित्रताके समान राग-रहित होती जा रदी है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
दुष्टकी मित्रता प्रारस्भमें रागसे सहित दोती है ओर त्तषणभर वाद दी शुको अपुरञ्जित 
करने रगती है उसी प्रकार यह्‌ प्रात सन्ध्या पहले तो राग अर्थात्‌ लछालिमासे सहित थी भौर 
अव क्षणभर वाद छालिमासे रदित हुई जारदी है जिस प्रकार दषटकी मित्रता वल्ध्या-- 
निष्फल रहती है--उससे फिसी कायेको सिद्धि नीं होती उसो प्रकार यह्‌ प्रात सध्या भी वन्ध्या 
ह--इसमे किसी कायंकी सिद्धि दृष्टिगत नदीं हो रदी है ॥८१॥ ओर यद उदित होते हृए सुय 
की प्रभा सज्लनरी मित्रताके समान उत्तरोत्तर बढती चलो जारही दै] क्योकि जिस प्रकार 
सज्ननको मित्रता प्रारम्भे मत्सर-युक्त होनेके कारण फीको रहतो है ओर आगे चलकर सु 





१९ पुष्ितादभ्रात्‌ रंश्ुकोम०} २ सान्तरान्‌ वा।३. त्व म० ¡४ मेष्यति क०। 


सक्षम सं १४१ 


सगत निमद्ुमे राह जन्ते मदद यवा । विष नयाम घीम्मपात्रे पतित तथा 11११८ 
सुषात्रे सुफय उन कृपाने ककल भवच । अपात्रे ठ ग्द तन्मापात्रेभय प्रतिपादयेत्‌ 144६ 
यायुपाप्यिलाद्‌ सद्र निम्न स्फदविरावन । यथातथा च दानाच प्रति्राहकमेदत्त 1१२०॥ 
सग्यण्टष्टि पुन पात्रे म्वपगानुप्रौन्दुया 1 दवान दरष्वा व्रिथुदधामा स्वर्गमेव गृही नेत 1१२4॥ 
अथ का्टमऽनीनिं क्रमण सुग्वङारणे । पल्याष्भागणेषे च तृतीये समवम्थिते ॥१२२॥ 

क्रमेण लायमाणेपु ऊन्यदधरेषु भग्पु 1 चेतरे करक पर्ति श्रृणु श्रेणिक 1 साम्प्रतम्‌ ।1१२३।1 
गद्वासिन्युमतानय्योमभ्य दनिणमभागने । चनुन्य यथोग्पन्ना कमेण कुन्खकारिण ॥1१२४॥ 
प्रतिश्रुतिरमनाध्म्नपा कनङगध्रमु 1 महाप्रमावमम्पन्न स्वमवन्मरणान्विन ५२५] 

तम्य कान्य प्रजारष्र पाणमाम्यरा महव न्व । नाङणगजवण्टामे द चनदराद्विष्यमण्डरे ।1५२६॥ 
साकन्मिकभयोद्रिगना स्वमहो पानणद्भिना । प्रता" सम्भूय प्ररद्रल्ल प्रशरु जरणागता. ।१२७॥ 
नरप्रधान । कात्रेतायपूत गगनान्तयो । -दग्येन मण्डन्याकारावकाण्डे नो भयद्धरौ ॥ १२८ 

जहो दु सटमम्माकमकम्मान मयसुदरनम । कि महाप्ररय, प्राप्त प्रजानामेव दुस्तर" ॥१२६॥ 
इति प्रृष्ट प्रमु प्रा णुच सुत्रतटहेप्रना' । न किचिद्‌ भयमस्मार स्वम्धा भवत कथ्यते १३० 
प्रभामण्डटमवीततमेतदाद्रि मण्डम्‌ । प्रतील्या व्रीनते भद्रा | प्राय्या भोग्चन्द्रमण्डलम्‌ ।५३९॥ 


-~-------~ = ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ -- -----=~~ 


जिस प्रकार नीम ब्रृत्मे पडा हुभा पानी कड..आहो जाता दै, कोटरामे दिया हुभा पानी मद्‌- 
कारक दहो जाता ह्‌ भौर सपके मुखम पठा हआ दृध चिघहो जाता दहै, उसी प्रकार अपात्रके छिए 
दरिया हा दान विपरीत फन्कौ कग्नवालाहो जाना है ॥११८॥ चकि सुपाच्रफे लिप्‌ दिया 
हुभा दान युफटकरो देनवाला है, कुपाच्रके छण दिया हना दान कुफलफो देनेवाला है ओौर 
अपाच्रके सिए द्विया द्रान दुख ठतेवाला द अत पात्रके लि ही दान देना चाहिए ॥११६॥ 
जिस प्रकार निम स्फटिकमणि उपाधिके वशसे भेदको प्राप्न दोता है उसी प्रकार पात्रके भेद- 
सं दानका फट भो भेदको प्राप्त्य जाता ॥१२०॥ निमट अभिप्रायको घारण करनेवाला 
सम्यश्टृषटि गृहस्थ यदि पाच्रके दिष्‌ दान देता दहै तो वह नियमस्ते स्वगं दही जाता है ।॥१२१॥ 
अथानन्तर सुखके कारणभूत जव प्रारम्भके दो काल वीत गये ओर पल्यके आठवें भाग 
वरावर तीसरा काट वाकी रह्‌ गया तथा कल्पवृृत्त जो परे अधिक माघ्रामे थे क्रम-क्रमसे 
कम होने खगे तव उस क्षेत्रमे कुखकरराकी उत्पत्ति हु । हे श्र णिक । मे इस समय उन्दी कुल- 
कगोकी उयत्ति कहता हँ तृ श्रवण कर ॥१२२-१२३॥ गङ्गा भौर सिन्धु महानदियोके वीच 
दन्निण भरत कषेत्रम क्रमसे चोद कुकर उत्पन्न हए ये ॥१२४। उन कुखकरोमें पदा कुरुकर 
प्रतिश्रुति था। वह्‌ महा प्रभावसे सम्पन्न था तथा अपने पवेभवके स्मरणसे सदित था ॥१२५८॥ 
उसके समय प्रजाके रोग पीणैमासीके दिन आकाशमे एक साथ) आकाशरूपी दाथीके दो 
घटाजके समान भाभावाले चन्द्र ओर सूय-मण्डटफो देखकर अपने उपर आनेवाले किसी 
महान्‌ उत्पातसे शद्भत दो आकस्मिक भयसे उद्धिगन हो उठे तथा सव एकत्रित हो प्रतिश्रति 
कुख्करकी शरणमे जाकर उससे पृष्धने खगे ॥१२६-१२७॥ कि ह नररत्न । आकाशके दोनो 
छारोपर, मण्डलाकार तथा असमयमे हम रोगोको भय उत्पन्न करनेवाले ये दो कौन 
अपूव पदाथ दीख रहे है ?॥१२८॥ अहो । हम लोगोके टिए यदह अकस्मात्‌ दही दुःसह भय 
परप् हुजा ई । कया यह्‌ प्रजाकरे दिए दुक्तर महाप्रख्य ही आ पर्हुचा दै १।१२६॥ इस प्रकार 
पद्ये जनेपर स्वामी प्रतिश्वतिने काकि हे प्रजाजनो । मय दछौोडो, हमारे लिए कुल 
भी मय प्राप्त नहीं हमा दै 1 जापलोग सस्य र्दिए।! येजो दिखाई दे रहै उनका 
कथन करता हू ।१३० हे मद्रपुखुपो । यद्‌ पल््विममे प्रभाक्रे समूहसे व्याप्त सूय-मण्डल 





१ अम्बु निग्बुटरमे कण०) ख० । २. दृश्यते म० | 


१५४ हरिवशपुरणि 


सर्वथा सर्व॑कस्याणभाजनात्मजजन्मना । प्रिये । समचिरेणेव जगदानन्दुयिषप्यमि ॥३५॥ 

इति सुस्वप्नफर श्रुस्वा सथ सम्भूतमात्मनि । सुमुदेऽतितरा देवी दीक्ि कान्ति च व्रि्नती ॥१६॥ 
पृतीयकालश्रेपेऽघावगीतिश्चतुरुत्तरा । पू्वरुघाच्िवर्पा्टमासपपायुताम्तदुा ॥& जा 

स्वर्गावत्तरण जैनमापादवहुरस्य तु । द्वितीयासुत्तरापाठनकग्रेऽत्र जगप्ननम्‌ ॥६या 

वमाने क्रमाद्‌ गभं बधते वपुषो वपु । तस्याख्िवटिशोमाया भद्ठसीपस्येव नोदरम्‌ ॥६६॥ 
गोरवातिशयाधानी दधाना च्रिजगदुगुरूम्‌ 1 लाघवातिणयर देहे दध्रे चित्रमिद परम्‌ ॥१००॥ 
सन्तापदेतुरन्तःस्थो मातुर्माभूत्‌ सुनिश्वल । ज्ञानवान्‌ स जिनो भानुयंयाऽघु प्र्तिधिम्वित ॥1०१॥ 
प्ताननेत्रं त्रिभि" पश्यन्‌ विश्व मामानमो सुग्वम्‌ । नवगरभगरदेऽतिष्टदिक्कमारी विगोधिते ॥१०२॥ 
पूणंपु तेषु मासेषु निपतद्वसुवृटिपु । जिन सा सुपुवे देवी सोत्तरापाढमन्निौ 1१०३॥ 

प्राच्या इव विशुद्धाया विश्॒दधस्फटिकोपमात्‌ 1 घनोदरादटिनि.ऋान्तो जिन सूयं छवाय्रमौ 1१०४ 
जातकर्मणि कन्तव्ये व्याप्ता रघुदेवता । भन्तरद्वा दि कर्तव्ये व्याप्रियन्ते जगव्यरम्‌ ॥१०५॥ 
विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता 1 नन्दा नन्दोत्तरा नन्द्री नन्दीवद्धंनया सह ॥१०६॥ 
आरोलङण्डरारोकविरसदूगण्डमण्डलाः । एतास्ता द्िक्कमार्योऽष्टौ तस्थुखद्रारपाणय ॥१०७ 
सुस्थिता प्रणिधान्या सुप्रबुद्धा च यशोधरा । ख्दमीमती तथैवान्या कीतिंमस्युपवणिता ॥१०८॥ 


-~~--~~~~ 
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हम दोर्नोको जिनेन्द्रदेवके जिस जन्मकी सुचना मिरी थी वह्‌ भाज सफट हुई ॥६४॥ हे प्रिये 1 
निश्चय ही समस्त कल्याणक पात्र रूप पुत्रको उत्पन्न कर तुम शीघ्र ही ससारको आनन्दित 
करोगी ॥६५।॥ इन उत्तम ॒सवप्नोका फ अपने-आपमे शीघ्र ही सघटित हो चुका दै, यह्‌ घन 
दीप्नि ओर कान्तको धारण करती हद मरुदेवी वहत ही प्रसन्न हुई ।६६॥ तीसरे काटमे जव 
चौरासी छाख पूवे तीन वषे साद आठ माह वाकी रहेये तव आषाढ कर्ण द्वितीयाके दिन 
उत्तराषाढा नक्तत्रमे समस्त जगतके द्वारा नमस्कृत श्री जिनेन्द्रदेवका स्वर्गावत्तरण हुमा था 
॥६७-६प॥ क्रम-करमसे गभं दद्धि होनेपर मात्ताका शरीर भी वढ गया परन्तु व्रिवलिकी शोभा 
कीं नष्ट न हो जाय इस भयसे मानो उसके उदरमे वृद्धि नदीं हई ॥६६॥ माता मर्व स्वय 
अत्यधिक गौरवसे सुशोभित थी ओर उसपर तीनो जगते गुरु-भारी ८ पक्तमे श्रे ) जिनेन्द्र 
देवको धारण कर रही थौ» फिर भौ वह्‌ शरीरमे अत्यधिक लघुताका अनुभव करतो थौ यह्‌ 
बडे आश्चयेकी वात थी ॥१००॥ मँ गभ॑मे स्थिर रहकर माताङे सन्तापका कारण न वनं यह्‌ 
जानकर ही मानो जिन-बालक गभमें अत्यन्त निश्चर्‌ रहते थे । माताके गर्भमे उनका निवास 
वैसा ष्ठी था जैसा कि जले प्रत्तिचिभ्वित सूयंका दोता है ॥१०१॥ सति, श्रत ओौर अवधि इन 
तीन ज्ञानरूपी नेत्रोके द्वारा जगतको देखते हुए जिन वालक, दिक्कुमारियोके द्वारा शद्ध करिये 
हुए गमे नौ माह तक सुखसे स्थित रहे ॥१०२।॥ 


तदनन्तर नौ माह्‌ पूणे होनेपर जव रूगातार रत्नोकी वर्प टो रही थौ तव उत्तरापादा 
नक्षत्रके समय माताने जिन-वालकको उत्पन्न किया ॥१०२॥ जिस प्रकार नि्भेल पूवे दिशामे विशुद्ध 
स्फटिकके तुल्य मेध मण्डछके मध्यसे निकटा हुआ सूयं सुशोभितं दोता है उसी प्रकार माता 
मरुदेवके स्फटिकके समान स्वच्छ गभेसे निकले हुए जिन-वार्क सुशोभित हो रहे थे ॥१०४॥ 
उस समय चदं जो देविर्योँ थीं वे शीघ्र ही करने योग्य जातकममे छग गह सो ठीक दी हे क्योकि 
जो अन्तरङ्ग व्यक्ति होते है वे ससारमें शीघ्र दी भपते करने योग्य काममे छग जाते है ॥१०५९॥ 
चद्चल कुण्डके प्रकाशसे जिनके कपो सुशोभित ष्टो रदे थे एेसी १ विजया, २ वैजयन्तीः 
२ जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ नन्दा, £ नन्दोत्तरा, ७ नन्दी ओर = नन्दीवर्धना ये आठ दिक्डु- 
मारी देविर्यो दाथोमें कारिर्योँ लि हुए खड़ी थीं ॥१०६-१०७॥ नाना प्रकारके आभर्णोसे 
सुशोभित १ सुस्थिता; २ प्रणिघान्या; ३ सुप्रबुद्धा, ४ यशोधरा, ५ ठच्मीमती; £ कीर्तिमतीः 


सप्तम" सगं १४ 


प्रतिश्रत उचम्नाभिवनन्तस्य गुगेयथा । प्रवम्‌ प्रयिनस्तम्पाप्यं प्रूयिन्या प्रतिश्रुति ॥१४०॥ 

पठ्स्य देम भान जीत्रि-वाऽमे। प्रनिश्रनि" । पुत्र सन्मनिमुन्पाद्य जीवितान्ते द्रि सून. ॥१४य 
म रलन्‌ पिनृमर्यादा प्रनाना सग्मनो यन । नत्त सन्मत्तिनामाय कुटकारौ कन्याल ॥१४६॥ 
पर्यन्य णतम मागमे प्रनिनीन्य निजम्यिनिम्‌ । पुत्र क्षेमप्रराभिग्यरमयुषाद्य त्रिदिव सत्तः ॥१५०॥ 
ग्रजाना च नदा जाना नि-या्रतिमोपिता" 1 मोऽपि पेम तत कदा प्राठः नेमद्गरभ्रतिम्‌ ५१७१ 
सद्मागमाजी-य पयस्या प्रताप = । पूत्र प्चेमन्पराभिन्य जनयि-वा गतो द्विवम्‌ ॥१५२॥ 
घेमन्वर य मवायम्यिति कुयर्ग गुगो"। मदलमानमाजान्य पल्यम्य दणमद्धणमरे ॥१५३॥ 

सृनु सीमद्रर नाम्ना सप्पा यया द्वियम। व्रृच्टुन्यध्रजाना च स सीमामकरोन प्रसु; ॥१५९॥ 
ल्य्तभाग स पर्यस्य जीव्रिवा स्वगगोऽमयन । सामन्यरो यथाथ्यिम्तच्पुनो दगताडिनम्‌ ॥१५५॥ 
तपुतो ब्राहनीफ़य विक्रीट पिपुलद्धिपान । यत्तग्यात स भृर्नाऽभूत नारना विपुर्वाहन ॥९५5॥ 
कोदाभाग स पल्यम्य जीरिष्वा स्यगमाध्रिल" । चश्नुमानिति नसुनुर ननि जनप्रसु ॥९५०॥ 
पुव्रचध्रुमुवालोकालश्चुम ता सियाऽनया ! श्ायुमत प्रनया गीतश्च्ुनानिव्यमो प्सु ॥१५८) 
कोडामाग स पर्यस्य दणनादिनमीदित । भु मोगमुनातत।ऽपि' “स्वरिनोऽनूस्स्यिनिक्ते 11 १५६॥ 
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पर सव लोगोनि प्रतिश्रति कुटकरके वचन शीघ्र ही म्वीचन क्रिये मौर सव वडी प्रसन्नतासे यथा- 
स्थान महामे गहन लगे ॥४६॥ जिस प्रकार गुरफे वचन स्वीकृत किये जाते है उसी प्रकार 
प्रजाने चू कि उमके वचन स्वीकृत स्यि भरे इमलिण वह प्रयिवीपर सवश्रथम प्रति श्रुति उस नाम- 
सं प्रसि हुभा था ॥१४५॥ यह प्रनिश्रति कु फर, पल्यके दशवच भाग तक जीवित रहुकर तथा 
सन्मति नासके पुत्रको उदन्नफर आयुके अन्तमे स्वग गया ॥१४८॥ सन्मति कुकर पिताक 
मयादाकी रक्ता करता वा; प्रजाको अतिशय मान्य था ओर अनेक कटाओका वर था इसि 
मति उस नामसे प्रसिद्ध हु था ॥१४६॥ वद्‌ सन्मति पल्यके साव भाग जीवित रहकर 
तथा कषिमद्भुर नामक पुत्रको उतपन्न कर सवग गया ॥१५०॥ उसके समयमे प्रजाको सिंह तथा 
व्यात्रासे भय इतन्न होने खगा था उससे उनका कल्याण कर वह्‌ िमद्भुर इस नामको प्राप्न हुभा 
था ॥१५१॥ यह प्रजाका स्वामी पल्यके हजारव भाग जोवित रहकर तथा क्षिमन्धर नाम पुत्रको 
इत्यन्न केर स्वग गया ॥१५२। वह ॒त्तेमन्धर परिताकौ भयं मयादाकी रक्ता करनेवाला था ओर 
पल्यकरं दश्च हजार्व भाग जीविन रहकर तथा सीसद्भुर नामक पुत्रको रत्पन्नकर स्वगं गया । 
इमके समयमे कत्पवक्ञाकी सस्या कम हो गह थी इसलिए उनकी छोमी प्रजामें परस्पर कटह्‌ 
हाने ख्गी थ । इसने उनकी सोमा निधारित कौ थी इसलिए यह्‌ सीमङ्कर इस साथक नामको 
धारण करता था । यह पल्यके लखाय्वे भाग जौवित रहकर स्वगगामी हुआ ओर इसके सीमन्धर 
इस साधक नामको धारण करनेवाला पुत्र हमा ¡ वह्‌ पल्यके दश छालवे भाग जीवित रहकर 
सवरा गया । इसके विपुटवाहन नामका पुत्र हृभा, यदह वडे-वडे हाथिर्योको वादन चनाकर उनपर 
अव्यधिक क्रीडा करता था इसलिए विपुखवाहन इस नामका धारी ह था ॥१५३-१५६॥ वह 
पल्यकरे कराडव भाग जीवित रहकर स्वगे गया ओर उसके चजुष्मान्‌ नामका पुत्र हु ॥१५५॥ 
परे माता-पिता पुत्रका मुख तथा चन्त देखे चिना ही मर जाते थे पर इसके समय पुत्रका मुख 
आर चक्ष्‌ देखकर सरने लगे इस्नसे प्रजाको कुं भय उत्पन्न हुभा परन्तु इसने उन सवके भयको 
दूर किया इसलिए कुं अधिक कार तक जीवित रहनेवाली भ्रजाने इसे 'चच्चुष्मान्‌" दस नामसे 
सम्बोधित किया ॥१५८॥ स्नुतिको प्राप्त हुभा वह्‌ चज्ुष्मान्‌ पल्यके दश करोढ़पे भाग तक भोग 
भोगकर आयु समाप्त दोनेपर स्वगं गया । वह्‌ ययपि उदात्त =उद्‌त्त नामका स्वर थातो भी 





१ स्मरतः म०।२ व्याव्रादिभीपकाः म० | ३ प्रजा प्रमु" म०। ४ उदात्तो मष्टान्‌ भन्यत्र उदात्तः 
स्वर उच्यते | ५ स्वर इत स्वर्गं गत, ग्न्यत्र स्वसितस्वर उच्यते शब्दच्छलेन । 


१५६ हरिवशपुराणे 


देवदानवचक्रस्य स्वपराक्रमशारिनः । कथच्चिपप्रतिङूलम्य य समथ" कदुथ॑ने ॥१२४ 

दन्द. पुरन्दरः शक कथ न गणितोऽधुना । सोऽह कम्पयताऽनेन सिहासनमकम्पनम्‌ ॥१२५।॥ 
सम्भावयामि नेर्प्रभाव भुवनन्रये । प्रु तीयद्ररादन्यमिति मत्वा सृतोऽवधिम्‌ ॥१२६॥ 

अतो विस्फुरितेनायमवयिज्ञानचक्षुपा । त तीर्थकरसुत्पन्नमादयमेप्तिष् मारते ॥१२७॥। 
ासनादवतीर्याश क्रान्त्वा सप्तपदानि स, । जयत्ता जिन ह युक्घ्वा प्रणनाम कृतान्न" ॥१२८॥ 
पुनश्चासनमारद्य समाक्तापयत्ति स्म स । ध्यानानन्तरमानम्य स्थित सेनापति पुर ॥१२६॥ 
अस्यामा्योऽतरसपिण्या जातस्तीथकरोऽधुना । गन्तव्य मारन देव्रोध्यन्ता' ते त्वया न्विति ॥१३०॥ 
स्वाम्यादेशे करते तेन वेट" संधमंवात्तिन 1 देवरचाच्युतपयंन्ता म्बयम्बुद्धा सुरेऽ्यराः ।॥१३१॥ 
यथास्वस्व निमित्तभ्य' प्रतिबुद्धा. प्रहर्थिण" । निग्चेुर्निजरोकेम्यो उ्योतिन्यन्तरमाचना ॥१३२॥ 
गजाश्वरथसद्धहपदातिन्रपेस्तदा । गन्धर्वनर्तकीमिध्रं सक्तानीकैम्चित नम ॥१३३॥ 

महिषाश्च नावा. खद्ना्ैगंरुढादिभि । रिविकाण्वोषटमकरद्विपह मादिभिस्तया ॥१३४॥ 
दशानामसुरादीना ऊमाराणा यथाक्रमम्‌ । सपतानीकैनभो व्याप्त वमामे नितरा तदा ॥१३५॥ 
विमानानि समारूढा गोवृषान्‌ गवयान्‌ रथान्‌ । अश्वान्‌ शरभगावूंलान्‌ मकरान्‌ करमान्‌ सुरा ॥१३६॥ 
वराहमदिषानू सिहान्‌ प्रपतान्‌ द्वीपिनो द्विपान्‌ । चमराचरू हरिणाग्चाररर्नू विद्‌ गरुमतः 119३७} 
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हे १ ॥१२२-१२३२॥ अपने पराक्रमसे सुशोभित देव-उानवोका समूह्‌ भी यदि कडाचित्‌ प्रतिक 
दोजावे तो उसेभी जो नष्टकरनेमे समथेहैः रेसार्म इन्द्र; णक्र या पुरन्दर फिरमेरे 
अकम्पित आसनको कम्पित करनेवाठे इस मूखेने इस समय मुभे कुड क्यो नहीं समा १ 
१२४-१२५॥ भे तीनों छोकोंमे तीथ॑करफे सिवाय किसी दूसरे भ्रसुको रेसे प्रभावे युक्त नदीं 
समता हू, एेखा विचारकर उसने अवधिज्ञानका आश्रय लिया ॥१२६॥ 

तदनन्तर सौधरमंन््रन प्रकट हुए अवधिज्ञान रूपी नेत्रके द्वारा भरत कषेत्रमे उत्पन्न हए 
भरयम तीथ्करको देख छया ॥१२७॥ उसने शीघ्र दी आसनसे उतरकर तथा सात डग आगे 
जाकर "जिनेन्द्र भगवान्‌की जय दोः यह्‌ कहते हुए हाथ जोडकर उन्हे प्रणाम किया ॥१२८॥ तठ“ 
न्तर सिंदासनपर आरूढ दो सीधर्मेन््रने विचार करते ही नमस्कार कर सामने खड हुए सेनापतिः 
को आदेश दिया कि इस समय इस भवसर्पिंणीके प्रथम तीथद्ुर उत्पन्न हो चुके दै मत समस्त 
देवोको भरतक्ेत्र चना हे" । तुम यह सूचना सवके छिए ठेगे; ॥१२६-१३०]॥ सेनापतिके द्वारा 
स्वामीका आदेश सुनाये जते दी सौधम स्वगेमें रहनेवाङे समस्त देव चर पे । तथा ञच्युत 
स्वगे तकके समस्त इन्द्र स्वय ही इस समाचारको जान ठेवोके साथ वाहर निकले ॥१३१॥ अपने. 
जपने स्थानो दोनेवारे निभित्तोसे जिन्हें जिनेन्द्र जन्मका समाचार ज्ञात हृभा था, एेसे देसे 
भरे हए ्योतिपी व्यन्तर ओर भवनवासी देव अपने-अपने स्थानासे बाहर निकले ॥१२२॥ उस 
समय १ हाथी; २ घोडा) द रथ, ४ पदर सैनिक, ५ वैर, ६ गन्धर्वं ओर नतंकी इन सात प्रकार 
की सेनार्थोसे आकाश व्याप दो गया था ॥१३३॥ असुर कमार आदि दश प्रकारके भवनवासी 
देरवोकी भसा, नौका, गेडा; हाथो, गरुड, पालकी, घोड़ा, ऊंट, मगर, हाथी ओर हंसको आदिं 
लेकर क्रमसे जो सात प्रकारकी सेनां थीं उन सवसे व्याप्त हुमा आकाश उस समय अत्यन्त 
खंशोभित हो रदा था ॥१३४-१३५॥ उन देवम श्न द्रौ देव विमानोमे वेढे थे, कितने दी 
वैरोपर, कितने ही रोमतोपर, कितने री रथोँपर, कितने ही घोडोपर, कितने दी अष्टापद्‌ ओर 
शादृलोपर, कितने दी मगरोपर) कितने हौ ंटोपर, कितने ही वराह ओर भसोपर, कितने दी 
( कितने ही ह रिणोपरः कितने दी ष्वीतोपर, कितने दी हाथियोपर, कितने ही सुरागायोपरः 
कितने दी सामान्य हरिणोपर, कितने ही श्याम हरिणोपर, कितने दी गरुडोपर, कितने ही तोतार्थो- 


९ वोध्यतामिति म°। 


मक्ठमः मम॑. १४५ 


वधमा यशस्य च नववास प्रमेनजिन । त्रय कुन्यफ्रा प्रोता प्रियद्ुभ्यामरोचिष" 1१७४।। 
चन्ट्राम्ननद्रगारामम्वय प्रथित प्रभु" । कथिता दण नेपास्ते मन्तक्तकनकप्रभा. ॥१७८५।। 
मर्यादरलगोपायदामाचिरूकारनीनय" 1 प्रजानां जनकाभान्ते प्रभव प्रतिभाधिका ॥१७६।। 
हथ कुनयकगेोष्पत्ति सकन्या कथिना नृप । नामेयम्य्रायुना-पत्ति श्रणु पापविनाणिनोम्‌ ॥१७७॥ 


गिग्रिणीच्त्तम्‌ 


जगद उभिव्यरनुपचर्त-यापतमग्िलं 
नदप्य्ज्यानारधिर्ममियुर धिगतम्‌ 1 
यत काल्टाय्ं घनमपि धुना-यन्धतमम 
जिनाद्रन्याल्टोक स्थिरपरिणत. श्रौमदुटय 1१७] 


स्त्यनेभिएुयरसहे हिचे जिननेनाना्य सनौ कालकुलकरोत्यत्तिवनो 
नाम सप्तमः स्मः | 


ओर बख्रृभ नागचसननमे युक्त गम्भीर तथा उदार शगीरफे धारक भरे, इनको मयते पू 
भवका स्मरण था तथा इनकी मनु्म्॑ता थी ॥१८३॥ इन कुट करोमे चनज्ञप्मान्‌, यशस्वी ओर 
प्रसेनजित्‌ ये तीन कुख्कर ्रियङ्ु पुप्पके समान स्याम कान्तिके धारक थे, चन्द्राभ चन्द्रमाके 
समान गौरवणे था, जीर वाकी देश तपाये हुप्‌ स्वणेके समान प्रभासे युक्त थे ॥१७४-१५५॥ ये 
चादहा राजा म्यादाकी रक्ञाके उपरायभूत ददा, (माः ओर “धिक, इन तीन प्रकारकौ दण्डनीतियो- 
को भपनाते थे, प्रजा परित्ताके तुल्य थे ओर अत्ययिक प्रतिभाशाछो ये ॥१७६॥ गौतम स्वामी 
कदे द कि दे राजन्‌ । उस तग्ह मैने समम्त कुटकरोको उत्पत्ति कही । अवं नाभिराजके पु 
भगवान्‌ आरिकौ पापनाशिनी कथा सुन ॥१७७॥ यद्यपि यद्‌ समस्त संसार छह अकृत्रिम द्रव्योसे 
व्याप्तो भी उद्यसशीट आचार्यान उसे अरहन्त मगवानके दिव्य जानक प्रमावसे जान छिया 
हसो ठीक दी ह क्योकि नित्य ओर श्रीसम्पन्न उद्यको धारण करनेवाला जिनेन्द्र रूपी सुर्धका 
प्रकाशः काल आद्रि दरव्योके चिपयमे जो गाढ अन्धकार है उसे भी क्षणभरमें नष्ट करदेता 
ह ॥१५८॥ 





इत प्रकार श्ररििनेमिपुयराके सथहसे युक्त, भिनतेनाचा्य रचित हत्विश एुरारमे कालद्रग्य 
रेकी ४५ 1 
तथा कुलकेकरी उत्यत्तिका वणन करनेवाला सातवो/ स्म समाप्त हया | 


+ 1 


१ तदप्यदतूजाना- ख ० } २. ऋषौश्वरैः ज्ञातम्‌ 
१६ 


१८ हरिवशपुरणे 


तत सम पुर देवेखि परीस्य पुरन्दर । प्रविश्य जिनमानेत्तुमाद्विदेश श्तचीं शुचिम्‌ ॥१५१॥ 

कठ्धादेशा जनन्याः सा प्रविश्य प्रसव्राखयम्‌ । सुम्निद्रा विधायान्य शिशु च सुरमायया ।१५२॥ 

प्रणम्य ज्िनमादाय खकार करयोषरे 1 तद्रुपातिणय पग्यन्‌ महत्राक्लो न नृमत्‌) ।1१५३॥ 

भारोप्य जिनमादमाष्कुमैरावततगजे स्थित. । सोऽ्यभादुदितादिष्य" गिप्राप्मेव नषधः ॥ १५४॥ 

चुश्रच्छायापटच्छुन्न चामरोस्करवीजितम्‌ 1 जिनं निनाय देवौवै सुमेरगिग्यर रि. ॥१५५॥ 

सप्रदुक्तिणमागत्य पाण्ुकास्य शिलातले । सिक्टामने जिन शक्रस्चक्रे चक्रेण नाकिनाम्‌ १५६॥ 

युभिताम्भोचिगम्मीरा भेरोपटहमदंला, । ताडिता" सख्दङ्नाया" सुरै शद्धार्च पूरिता ॥९५७।॥ 

जगु किन्नरगन्धर्वा सखीभिस्तुम्बुरुनारदा । सविणश्वावमवो विभ्वे चित्र श्रोघ्रमनोहरम्‌ | १५८॥। 

ततं च वितत चैव घन सुपिरमप्यलम्‌ 1 मनोषटारि तदा देर्वा्यते स्म चतुविधम्‌ ।१५६।। 

हावभावाभिराम च चत्यमप्सरपामभूत 1 छ्षद्धहारकृतामद्व शछङ्नारादिरमादृभुतम्‌ 1१९०॥ 

इत्य तत्र महानन्दे देवसद्रं प्रवर्तिते । पूरिते प्रतिणब्दैणच मन्दरे रन्धरकन्द्रे ।॥१६१॥ 

ताऽऽकत्पेऽभिपेका्थं सोधर्मन्दरे ससम्घ्रमे 1 साषटमद्धलहस्तासु व्रणं स्तामरभीरपु ॥१६२॥ 

"सरे सुरसद्ध वै्मह वेगोम॑हाघने । सरव॑दिष्ठु गतै दिप्र लोभित ष्ीरमागर ।१६३॥ 

तदनन्तर देवोँके साथ-साथ उस नगरी तीन प्रदक्तिणा्े देकर सीधर्मेन्ट्रने मीतर प्रवेश 

किया ओर पवित्र जिनेन्द्रको छानेके छिए इन्द्राणीको आज्ञा दी ॥१५८१॥ इन्द्रकौ जान्ना पाते दी 
इन्द्राणीने माताके प्रसृति गृहमे प्रवेश किया ओौर देवकृत मायासे माताको सुखनिद्रामे निमग्न कर 
उसके पास मायामयी दूसरा बालक छिटा दिया ॥१५२॥ तत्प््वात्‌ प्रणाम करने वाद जिन 
बारकको लेकर उसने इन्द्रके दाथोमे सौपा । इन्द्रने हजार नेत्र बनाकर उनका अतिशय सुन्दर 
रूप देखा फिर भी वह दृपतिको प्राप्त नदीं हु ॥१५३॥ जिन वालकको अपनी गोदमे रखफ़र 
फेरावत हाथीपर वैढा हुआ सौधर्मन्द्र उस समय ेसा सुशोभित हो रहा था मानो सूर्योव्यसे 
सहित निपध।चखका शिखर ही हो ॥१५४॥ जो छत्रकी दायारूपी वस््रसे आच्छादित थे तथा 
जिनकी दोनो जोर चामरोके समूह्‌ ठोले जा रदे थे, देसे जिन वाढकको सौधरमन््र देव-समूहके 
साथ सुमेरुके शिखरपर ले गया ॥१५८५॥ इन्द्रने पले आकर देव समृहके साथ मेर पयेतको 
प्रदक्तिणा दी फिर पाण्ड़ुक शिकापर स्थित सिंहासनपर जिन-वाङकको विराजमान किया ॥१५६॥ 
उस समय देवाने क्तोभको प्राप्त हए समुद्रके समान गम्भीर शब्दवाले भेरी, परह्‌, मदै तथा 
मृदङ्ग आदि वाजे वजाये गौर शच्च परक ॥ १५७॥ किन्नर, गन्धव, तुम्बुरु, नारद तथा विश्वावसु 
जातिके समस्त देव अपनी-अपनी स्त्ियोके साथ कानो एवं हृदयको दरनेवाले भो ति-भां तिके गान 
गाने कगे ॥१५८॥ उस समय देव तत, वितत; घन ओर सुपिर नामके चारो मनोहारी वाजे वजा 
रहे ये ॥१५५६॥ हाव-भावसे सुन्दर, अन्गहारोसे युक्त तथा श्द्वारादि रसोसे आश्चयं उत्पन्न करने- 
वाला अप्राओका चृत्य हो रहा था ॥१६०॥ इस प्रकार जव वर्षो देव-समृहके द्वारा महान्‌ आनन्द 
मनाया जा रहा था । छम्बी-चौढी गुफाओंसे युक्त मेरु पवत उनकी प्रतिध्वनिसे गूज रदा थाः 
हपेसे भरा सौधरमेनद्र भभिपेकके छिए योग्य वेष धारण कर रहा था, ओौर उत्तम देवाञ ना अपने 


१ प्राप] 
२ तत वीणादिक वाद्य सानद्ध मुरजादिकम्‌ । 
वशादिके तु सुषिर का्यतालादिक धनम्‌ ॥ अमरकोषस्य 
३ मनोदरदेवल्रीपु । ४. सच्धटे, म० । 
तारके वाजे वीणा दिको तत कते द । चमदेसे मदे हुए नवा खदङ्क भादि वितत 
कराते द । मारर स्मार जीरा भादि कोसेके वार्तोको घन कहते ह भौर शङ्क बुरी भादि 
सुपिरे फष्टराते द । 


९९७ 
[ 


९१६० हरिघशपुराणे 


चलाया स्निग्धनीलाया पश्ररागमणि' कृतः 1 परभागममौ टेम हरिनीलमणो' यया ॥१७८॥ 
रटारपद्विन्यम्ता सितचन्दनचर्चिका । रराजारदधनदुरेखेव लन्-यापरीताञ्चवत्तिनी 11१७३॥ 
सुरप्नदेमगरयूरभूपितौ च भुजो गद । रेजतु सफणारघ्नात्रिय वानमुजतमौ ॥१८०॥ 

श्रकोष्ठो जओेषएटमाणिक्यकटकप्रकटभ्रभौ । बभाता रत्नगलम्य तटातरिव सुरामित। 111८511 
सथुलपुक्ताफटेनास्य रेजे हारेण हारिणा । वद स्थर मदी चस्य नि करेणेव सत्तम्‌ ॥१८२॥ 
वभौ प्रालम्सूत्रेण' भास्वदरनमयेन स॒ । कल्पद्रुम हेउारिन्दष्ट कान्तकत्पलनार्मना ॥१८३॥ 
विचिन्रस्योपरिस्थेन करिसुत्रेण वासस" । वभौ कटीतटीवाद्रेरश्रस्य तदिद विषां ॥१८४॥ 
व्रणौ मणिसद्रीणेरणस्चरणभूषणौ । परस्परममालाप कुर्याणाविव रेजनु" ॥५८५॥ 
सुद्धिकामरणेनामाद्‌ रप्नहेमास्मना गरत्‌” । स्वाद्लोवहुलायण्यग्नामुदरीनेन वा ॥१८९॥ 
दिग्धश्चनदनपष्टेन कु्कुमस्थासकाचितः 1 "सन्ध्यापीताभ्रलणाकतस्फटिकाद्विरिवा जभौ 11१८७॥ 
उत्तरीयाम्बर स्वच्छ ह्षमालोऽञ्वल सृत । शुशुमेऽपौं शुसाकार्‌ ग्डन इवानघ ॥१८य्‌॥ 
सन्तानपारिजातादिदेवलोकनरूद्धश्रै 1 जलस्थरोद्धवेरनानासुरभिध्रतय शमे ॥१८६॥ 
भद्रशारुचनोदूतै रन्दनन्दनसम्भवे । पुष्प मौ मनमोद्धपै सपाण्ुफपनोद्धवं 11१ ६९०॥ 
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सुशोभित होता दै ॥१५७॥ भगवान्‌की चिकनी एव नीटी चोरीपर धारण करिया पद्मराग मणिः 
एेसा वर्णोक्कषको प्राप्र द्यो रदा था मानो इन्द्रनीर मणिके उपर ही धारण किया गया द्रो ॥१८८॥ 
भगवान्‌ काट पटपर बनाई हुई सफेद चन्दनको खीर, स्यार पले वादटोकरे वीच वतेमान 
अधेचन्द्रकी रेखाके समान सुशोभित हो रदी थी ॥१७६॥ उत्तम रत्नोसे खचित स्वणेमय वाञू- 
बन्दसे युशोभित उनकी दोनो कोमल युजँ फणाके मणियोसे सदित टो वाट सर्पके समान 
जान पडती थीं ॥१८०॥ उत्तम मणिमय कडोसे जिनकी ओभा वद रही थो रेसी उनकी ढोना 
कलाष््योँ, देवोँसे आश्रित रत्नाचल्के दो त्टोके समान सुशोभित दो रदी थी ॥(८८१॥ जिसमे 
बड़े-बड़े मोती गे हुए थे एेसे सुन्दर हारसे उनका वश्च स्थल उस तरह सुशोभित हो रहा या 
जिस तरह कि भरनेसे किसी पवेतका उत्तम तट सुशोभित्त होता है ॥१८२॥ देदीप्यमान रलनोसे 
निर्मित प्राटम्ब सूत्रसे भगवान्‌ उस तरद्‌ सुशोभित दो गहे ये जिस तरह्‌ कि सुन्दर कल्परतासे 
वेष्टित कल्पवृ्त सुशोभित होता है ॥१८२॥ रब्न-विरद्धे वस्रके डपर,स्थित कटिसूत्रसे भगवःनूकौ कटि 
एेसी जान पडती थी मानो मेघके ऊपर स्थित विजरीकी किरणसे शोभित किसी पवतकी तटी 
ही दो ॥१८४॥ जिनमें रुनसुन करनेवाटे मणिमय आभूपण पदहिनाये गये थे,, देसे उनके दोनो 
चरण परस्पर वातीछाप करते हुएके समान जान पडते थे ॥१८५।। रलन-जटित स्वणैमय भुदरियोसे 
वे एेसे खुशोभित दो रदे थे मानो अपनी अङ्कुलियँसे टपकते हए अत्यधिक सौन्दयेकी रक्ताके 
निमित्त उनपर समुद्रा ( सहर ) दी र्गा दौ हो ॥१८६॥ पहले तो भगवान्‌पर चन्दनका रेप लगाया 
ओर उसके उपर केशरके तिलक लगाये रये जिससे वे सध्याकालके पीले-पीले मेवखण्डोसे 
युक्त स्फटिकके पवंतके समान सुशोभित "दोने खगे ।॥१८७। स्वच्छं एव हंसमाकाके समान 
उञ्ञ उत्तरीय वखरको धारण किये हए भगवान्‌ शुभ आकारवाङे, शरद्‌ ऋतुके निमल मेषके 
समान जान पडते थे ॥१८८॥ उस्र समय माला वनानेके कौशले अत्यन्त निपुण ठेवागनाभके 
दवारा सन्तानक, पारिजात, आदि देवरोकके वक्तोसे उत्पन्न पुष्पोसे, जल-स्थर सम्बन्धौ नाना 
भकारके शुभ सुगन्धित पु्पसे तथा भद्रशारः नन्दन; सौमनस ओर पाण्डुक वनके पुष्पोसे 
गृथी हई सण्डमारके अगप्रभागको अलङ्कृत करनेवाखो मारासे वे सुमेरुके साभूपण भगवान्‌ 


१ तनो म०। २ (कटिमागादवालम्त प्रालम्ब सुमुच्यतेः || इति क० पुस्तके टिषणी । 


२ तडिट्िपर. म०। ४ गलत्‌ म०, गलच्च ततस्वाह्नली बहुलावण्य च तस्य रक्तां पुद्रौकृतेनेव (क०ट०) । 
५ सन्प्याभ्रदभ्रलेशाक्त ख०, घ०, ग० | 
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्रयुप्य प्रणनि नुष्टा जिनपिग्नोर्भविष्यने)"  न्वनिवेदयागम म्ब च पाकणासनणासनात्‌ 1४०॥। 
प्रयेकं मन दैत्यो मर्देत्या मह्नादराते । प्रतीपुर्देवि 1 देयाना नन्द जौवेति सदुगिर्‌ ॥४१॥ 
रूपयोचनन्याव्रण्यमौभाग्याद्विगुणाणवम । वणयन्ति तदा काश्चिदाग्चय परम भरिता. ॥६२॥ 
ल्तरारिग्यगन्यञगणिनागमपृतंकम्‌ 1 काको ्रमन्यान्तु प्रणमन्ति समन्तत ॥४३॥ 

दर्णयन्नि म्वबय काशिनं नन्त्रीचाणाद्रिकाणनम । गायन्ति मवुर्‌ गेय काश्चिष्कणर सायनम्‌ ॥४४ 
णोभनामिनय काशि श्र्ागाद्विमान्कटम्‌ । हावभावरविन्यामिन्यो चू यन्ति नयरनामरनम्‌ ॥४५ 
म्न वाषटने काश्चिद्‌ पान्सयारन परा । चद्गतवादरने कश्चिन व्यावृत्ता सदुपाणय ॥४६) 
जद्नाम्यद्विध। काशि काश्चिदरद्रत्तने परा । कातिन्मजलनके काश्चिःस्नानवस्रनिपीटने ॥४७ो 
सन्द्गधानयने काश्िन नन्ण्मारभने परा । काश्चििन्राम्वराधाने परिधानविधे परा ॥४८। 
काधिद्धवास्रगारानि फात्चिरृषटप्रमाधने । द्िव्यातानयने फाश्चिन काश्चिद्धोजनकमणि ॥४६ 
गय्यामनव्रिधा काश्चन काश्ित्ताम्वृनयाकने । काश्चि पनदरग्रहे न्यप्रा काश्चिरच गृहकर्मणि ५५० 
दपंणग्रहणे काशरिस्चामरद्रने परा । द्रव्य प्रहणे क्ाश्चिदु न्यरजनग्रहणे परा ॥५१। 
लद्ररकतापरा देव्य व्वद्ग-दप्राग्रपाणय, । प्रहरस्त" पिशाचेभ्यो रक्षन्त्य प्रतिजाग्रति ॥५२॥ 
भभ्यन्तरगृदद्ारे काश्चि कारिचदव्रहिमुय । धनिचकगदाणनिदहैमवेत्रकरा स्थिता ॥५३॥ 
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घृति, कीतिं आद्वि निन्यानवे विग्मागी आर द्विक्कमारौ देवयो भी दह माह पहलेसे डे 
हपके साव दिशाओं अर विदिशाओमे आ गह ॥३६॥ उन्न आकर बडे सन्तोपसे जिनेन्द्र 
भगवानके होनहार माता-पिताको नमस्कार किया ओर हम इन्द्रकी आन्नासे स्वगरोकसे यहो 
जाई हैः इस प्रकार अयना परिचय दिया न) हे रेवि! जाना द, समृद्धि्स्पन्न हओ, भौर 
चिग काट तक जीवित ग्हो उस प्रकारकी उत्तम वाणीको बोलती हई वे देवियों महान्‌ आद्रके 
साथ मम्देवौके आद्ेशकी प्रतीक्षा करन ठगी ॥४ा उप्त समय प्रम अआश्चयेको प्रात्र हुई 

कतनी ही दवियों मरटेवीके रूप; यीवन, सौन्दय ओर सौभाग्य आदि गुणोके सागरका वणन 
केरतो ्थी ॥४२॥ कितनी ही देविर्यो मदवीके अक्चर-विज्ञान) चित्र-विज्ञान) सगीत-विज्ञानः 
गणितत-विन्चान ओर आगम-विल्लानङो आदि ठेकर उसके कला-कौशखकी प्रशसा करती थीं ॥४३॥ 
कितनी ही देचियो स्वय अपनी तन्त्री तथा वीणा आदि विपयक चतुराई दिखखातौ थीं । कितनी 
हो कानेके ट्प रसायन स्वल्प मधुर गान गाती थीं ४४ हाव, माव ओौर विाससे भरी हुई 
कितनी षट देवियों सुन्दर अभिनयसे युक्त, श्र्खारादि रसोसे उत्कट ओर नेत्रो ङिए अमृत 
रघह्प मनोहर नृत्य करती थीं ॥४३॥ कोमल दाथोको धारण करनेवाली कितनी ही देवियोँ मरू 
देवौके हाथ दावनेमे, फितनी दी पैर दावनेमे तथा कितनी ही अन्य अङ्गे दावनेमें छग गई 
थीं ॥४६॥ कितनी हौ शरीरपर तेखका मंन करनेमे, कितनी ही उवटन छगानेमे, कितनी दी 
सान करनेमे ओर कितनी ही स्नानके बखर निचाडनेमे तस्र थीं ॥४७॥ कोई उत्तम गन्धके 
खानमे; कादं उसका रेप टगानेमे, कों चिच-विखित्र चद संभार्नेमे, ओर कदं बख पहिनानेम 
ग गह्‌ ॥४ना कोद जामूपण तथा माखानाके नेतं, कों शरीरको सजावट, कोई दिव्य 
भाजनके खानेमे ओर कोद भोजन करानेमे व्यग्र थी ॥४६॥ कोषं विस्तर तथा आसनके विच्ठानेमे; 
क}ईं पान ठगानेमे, कोई पीकदान रखनेमे, कोई गृह-सम्बन्धी कार्यमे, कोई द्र्षण उठानेमे, को 
चमर ग्रहण करनेरमे, कोद छत्र सगानेमे ओर कर पह्वा भटनेमें तत्पर थी ।\५०-५१॥ कितनी ही 
ठंवि्यो हाथमे तलवार ठे अङ्ग-रक्ञा करनेमे तत्पर रहती थीं एव प्रद्‌, राक्तस ओर पिश्यचोसे 
रक्षा करती हृं जागृत रती थी ॥५२। भितनी हौ देविर्यो वग्के भीतरी द्वारपर बौर कितनी ही 
वाह्य द्वारपर तलवार, चक्र, गद्‌; शक्ति ओौर स्वणेमय दंडी हाथमे लेकर खडी थीं ॥५३॥ 


व 


१ इन्दराहया । २ निपीडने। ३ भु. म०, कण| 
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छ चेद सोकुमार्य ते क्र च कारण्यमीरणम्‌ । नाथान्योन्यव्रिसद्धायंसमग्भवयम्न्वयि दश्यते ॥२०३॥ 
भषटोत्तरसदसरच्चैंदण"व्यज्ञनाच्नितम्‌ | रूप तव्रनद्रामाति भू सुरासुर्दुनमम्‌ ॥२०४।। 
रूपातिशयतो रोके प्रथमश्चरमध ते । विधत्ते प्रणत विश्च विग्रहो विग्रहादु८ त्रिना।२०५॥ 
हिरण्यवृष्टिरिष्टाृद्‌ गभंस्मरऽपि यतस्वयि । हिरण्यम दयुन्चेर्गर्वाणर्गीयये तत" ।२०६।] 

सदह स्ानव्रयेगात्र तृतीयभवभाविना । स्पयम्भूतो यत्तोऽनस्व स्वयम्भूरिति माग्यमे 11>००॥ 
ज्यवस्थाना विधाता त भविता विविधात्मनाम्‌ । भारते यत्ततोऽन्वथं वरि यानेयमि वोयमे ॥२०८ 
पृर्रं, सवतो र्ता कुवन्‌ जातः पति प्रभो 1 प्रजाना स्र चलस्नम्मान प्रजापनिरितीयंमे ॥२०६॥ 
'जाकन्तीष्युरप प्रीव्या बाहुल्येन स्वयि प्रमो । प्रजा प्रभो यत्स्तम्माद्विदयाऊरिनि कौष्यंमे ॥२1०॥ 
पूवे, सवंपुराणाना त्व महामहिमा महान्‌ । दृह दीन्यनि यत्तेन पुर्दरेय इतीष्यमे ॥२११।। 
भरतामनमध्यास्य त्रेलोक्चश्वयंमजयत्‌ । युज्यते तत्तयान्यत्पमनन्वेश्वययो गिन" ॥२१२॥ 

त्व विधाता स्वयम्बु्धस्तपसा दुग्फरात्मनाम्‌ ! सतेता चेतमामुच््ैयेगमा वराऽत्तिणायिनाम्‌ ॥२१३॥] 
श्रेयसो दानधम॑स्य श्रयोऽथं प्राणिना सुनि. । भुवि दमचिता वीर विणुद्धा पात्रता स्वयम्‌ 1२१४ 
स्वमनङ्गमुजङ्गस्य मन्त्रो देपद्विपाहुख । मोहाश्नरपटरस्रान्ति्नणषेतु व्रमञ्जन 11२५५ 


~~~ ~~-~^~ ----------~ ~~~ -~-~ ~< ~ = ह & ~~ ~~~“ 


एक साथ अपने आधीन कर छिया ? मावा्थ- जिस प्रकार विवि-नियति तीना जगतको अपने 
आधीन किये हुए है उसी प्रकार आपने भी तीना जगत्तको अपन आधीन कग लिया है, परन्तु यह्‌ 
कायं पुरुषाथं साध्य नहीं है, यद तो केवल आपकी अचिन्त्य आत्मश्वक्तिङा टी प्रभाव र ॥>०२॥ 
हे नाथ । करो तो यद्‌ सुक्कमारता ? ओर कष्य देखो कटोग्ता ९ हे प्रभो । विरुद पदार्थोका सभव 
आपं ही टीख पडता है ।॥२०३॥ मदुप्य, टेव ओर टानवोफे लिए दुकेभ तथा एक हजाग आठ 
व्यञ्जन ओर रणो युक्त आपका यह्‌ खूप अतिशय शोभायमान हो रहा द ॥२०४॥ 
हे भगवन्‌ । आपका शरीर चरम- प्याय धारण करनेकी अपेच्ता अन्तिम ह तथा पके अतिशयसे 
प्रथम है-सवेश्रेठ है भौर युद्धे विना ही समस्त विश्वको नम्रीभूत कर रहा दै ॥२०४] 
हे नाथ 1 जव आप गभं स्थित थे तभी सवको इष्ट दिरण्य-सुवर्णकी वृष्टि हुई थौ इसलिए टेव 
आपको हिरण्यगर्भ ८ दिरण्यं गँ यस्य स ) कहते है ।[२०६॥ है प्रभो 1 इस भवसे पूणे तीसरे 
भवमें जो तीन ज्ञान प्रकट हुये उन्दींके साथ आप यद्यं स्वयं उत्पन्न हृष्‌ है इसलिए आप 
स्वयम्भू कदे जाते है ॥२०७॥ क्योकि आप भरत तेत्रमे नाना प्रकारकी ठयवस्थाओके करनेवाले 
गि इसिए आप विधाता इस साथक नामके धारी कदे जाते हैँ ॥२०८॥ हे प्रभो । आप सत 
ओरसे प्रजाकी रक्ता करते हुए अपूव हद प्रमु हुए है इसलिए आप प्रजापति कराते दै ॥२०६॥ 
दे प्रभो । आपके रहते हुए प्रजा बहुत प्रीतिसे इह्लरसका आम्वादन करेगी इसलिए आप इदच्व ङ 
कदे जाते दै ॥२१०॥ भाप समस्त पुराण पुरुपोमे प्रथम है, महा महिमाके धारक है, स्वयं महान्‌ 
दै ओर यदहो अतिशय देदीप्यमान दै इसलिए पुरुदेव कराते है ॥२११॥ दे भगवन्‌ । आपने 
भरतक्ेघ्रके आसनपर आरूढ होकर तीन रोकका देश्वय उपार्बित किया द सो अनन्त देश्वयंको 
धारण करनेवाङ़े आपके टछिए यह्‌ अत्यन्त तुच्छ वात है-आघ्वयकी वात नदीं है ॥२१२॥ 
दे प्रभो 1 अपप स्वयं बुद्ध होकर अतिशय कठिन तपके करनेवाले है तथा उत्तम ज्ञान ओर वहत 
भारो यशके संचेता हे ॥२१३॥ दे विभो । प्रथिवीपर आप धीर-वीर सुनि वनकर प्राणियोके लिप 
कल्याणकारी दान, धमकी श्रेछठता तथा स्वयं निर्दोप पा्रताको दिखे । भावार्थ--आप सुनि 
वनकर छोगोमे दान-ध मकौ प्रवृत्ति चखाचेगे तथा अपनी प्रवृत्तिसे प्रकट करेगो कि निरदोपि पात्र 
केसे दोते दै ? ॥२१४॥ दे भगवन्‌ 1 आप कामरूपी सुजद्गको नष्ट करनेके छिए मन्त्र है, देप रूपी 


१ लकण म०। २ चरमस्यम० 1३ शरीर ।४ युद्धात्‌] ५ विधिनात्मनाम्‌ म० | ६ श्रा 
दयन्ति | 
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नन समं 
नोय रणम (रणम्‌ \ नप पमर्णये ¢ अ्मगेनेन्ट 1६८५ 
लन्व्यासमा सग्द् पृत्चणपद्रन रणम्‌. {नन्व्‌ कुस्म सर ९-नोदा्तम १,६.५१ 
ता कनन मद र वि + लेवी सतौ १६६ 
ट! दररिण पण, दन करस (चण रपसं रविव ‡\ ५९६७५ 
ग दोद्धपुष्डर क दरम्‌ ध तिना सन्य सवलितम्‌ ५,६८१) 
८. सनपिवन स्मेषम एर (ानमवाकाः चदम्‌ वदणवम्‌ ५९ ६\\ 
सवषम्मम, = दरिमिरः त्वरय च्यृ शरजगद मथ १७०५ 
स्वग न्द्ममन्द = द्रनतित्‌ न त्रसानि कः तिदय (भिर तम्‌ ४ | 
लमत ८५ दर असेव चपरि प्ट स लाज वसरं इपर उट र टो १६२५ 
दर्यः व रे -ल्दरमण्लर) चस्य \ च वयन्द्रमण्डट तेम जन पडता थ सो वा 
अमुपणप र्रप दक द्र" दय दाया दन चरर द्ये \ णसा तर {ल खकी, 
सीनिफ सेवार्ट, तरणो समह र ण्डका काम च रहा थाप (तर वार -उसने 
वलयी लाम =, अभग गुतः धित हात श्देखा) लये देखा जान पडता 
ग समे प्व हिष्ट स रके {सन्दृस्य द्ग दथ, र ऊपर उट टो १८५ 
अठ चर्य रसने लले भीन त्रीड कस्ते प द सीन रते) वै म पन पडते 
ससि अपे उदरी, कतम हम्तेवषट व्यव्वल नरक उल १२५ द्रे ष्ट सरे वके पास 
अथ सर्व चर खत खसं रे दृषद्‌) पय्‌ विशद नरि वे क 
+ यरे सानः अपरत उपस घरण कस्तव मतके स्त २४ यतक {कप ट्‌\ उष उठे 
= १६०५ दन्न न्रार उषे छक पेमा सखसेवर द्रखा सो {कसी वट देनके ससान उन पु 
ध्‌ \ देक {जिम प्रकाम सेला म डवो त ख्टे दण्ड्ये युक्त दते महसे 
सहित दतः ट रस रका वह सेवर म॑) णण -न स्त्व दण्ठरसे यु श्वत 
कपर समह सहर थ \ रख शरकाप सनः) रजस अमो _--उन्तम २१1 ञ्ेखे ससो्हर 
होस द द प्रक्र चद्‌ खरोच सी सज समोर 1 (वरेषेे सुन्दर \ अतेर (< 
देन) रथ वादपतिनादाव्य स्थे पदयतौ (न {क चीर युत लोदी दै प प्रका 
चद मसेवर =" य चम पल्दियिके अल्यसिक शप वदसे युक्त पद 
ययपर व्र उसने वटतः टज प ठेखा यद मुद चेल) ज्ञ ठीक अ सत्‌ जपन 
पडता थ\ क्योकि छिस प्रकार अक्त) मीनः प्वथुन अकर्‌ नि सद्ियेखे युक्त दत, -- 
मी प्रकार सहासम्‌ त्‌ उतम मीन युको) उरक तथा सगर जदि विशाल 
रे पृण थः १६६ च्व च दसत एक सय सिन देखा \ व. िद्याखन जस 
प्रकार खचरं लपन युतक नद च एव काय कस्ते तस्र्‌ क्के दा गत्‌. 
धरण व्किय लप्ताद उसी प्रकार लवतत सुल से युत, ्रीट दृष्टस < त एवं पसक 
सर सुख पयि हप (दके दय धरण किय गया थ १६७० तेस्दर्य( व > एक वि णन 
न शा साने मुन कते स्वगे दन्य हिखकपिके लप सुन्वर 
क मूलस च्०\ त ग्डयण्डकी च सथाद" हेषामतिनदिन 
लसन्‌ सद संहितम. \ ४ ए ५६ प्रस्य नानि तेषामेष मकसलीनायुननि 
३, पदे रद्वविरषेः \ 
राजद चे विता नकी च्च तैर्‌ चरण दष्ट हेति द वा सेद 
राजस प्ति द \ 
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नमस्ते जिन चन्द्राय नमस्ते जिन भानवे । नमस्ते जिनं सार्वाय नमस्ते जिन तायिने ॥२२७] 
इति स्तुतिशमै स्तुत्वा नत्वा णतमग्ादुय । मक्तिस््वय्यस्नु णम्तेति णतणम्त ययाचिरे ॥२२८॥ 
ततः सरभसोद्यातसुरसदातमेनया । वृत गताभ्वरो मेगोचयचाल जिनान्वितत ॥२२६॥ 
-सुवणकणिकासेरूराशिपिन्जरविग्रहम्‌ । तमेरादत्तमारोप्य राप्याद्रिमित जम्‌ ॥२३०॥ 
तामयोध्या परायोष्या ध्वरजमााविभूपिताम्‌ । वादित्र वनिधीगा म्वामध्याम्य भ्वजिनीमिव ॥२२१॥ 
पौलोम्या मातुरुत्तद्र स्थापयित्वा जिन तत । जनकौ प्रणिपन्याणु कृननेपथ्यविग्रह ॥>३२॥ 
चरत्यस्सुराद् नोद्धासिभास्वद्धुजवनावृत । ननत्त ताण्डवारम्भचनदुव्रिश्वम्भरो हरि ॥२२३॥ 

चिर प्रेठकयोरमरे नरित्वाऽऽनन्दनाटकम्‌ । पित्रो कृवोचिन देव सन्ध स्वास्पद ययौ ॥२३९॥ 
कोव्यस्तिस्रोऽदंकोटी च वघुवृषटिरिने दिने । मासान्‌ पत्वदगोग्पत्त, प्राग्‌ जिनस्यापतदुगृे ॥२३५॥ 


वसन्ततिलकावरत्तम्‌ 


प्राप्तोऽभिपेकममरेन्द्गणेनिरीन्दे 
प्रास्त सुतख्ियुवनेग्वर इ युढार्‌। 1 
प्राप्तो मदाप्रमदमारवशौ तदानीं 
नाभिश्च नाभिवनिता च सुख स्ववेयम्‌ ॥२६६॥ 
खोकके विधाता है इसलिए आपको नमस्कार दो ॥२२६॥ हे जिन । आप चन्द्रमा रूप हो उमदिए 
आपको नमस्कार दो, है जिन ! आप सूँ स्वरूप दो इसङ्िए आपको नमस्कार हो, हे जिन । 
आप सवका हित करनेवाले है इसलिए आपको नमस्कार हो ओर टदे जिन 1 आप सवकी रा 
करनेवाले है इसलिए आपको नमस्कार दो ॥२२७॥ इस तरह सैकडो प्रकारकी स्तुतियोसे स्तुति 
कर तथा नमस्कारकर इन्द्र आदि देवने उनसे वार-वार यही याचना की कि है भगवन्‌ । हमारी 
उत्तम भक्ति सदा आपमे वनी रहे ।॥२२८॥ 


तदनन्तर शीघ्रगामी देवोकी सेनासे विरा हआ इन्द्र, जिन-वाखकको साथ के मेर पवेतसे 
चरा ॥२२६॥ सुवणे ओर कनेरके पूखोकी राशिके समान पीत शरीरके धारक जिन-वाक 
को चलते-फिरते रजताचलरूके सदश एेरावत दहाथीपर सवारकर वह्‌ अयोध्याकी ओर चला 
॥२३० जो शत्रुभे द्वारा अयोध्या थी; ध्वजाओकी पक्तियोसे सुशोभित थी, वाजोकी ध्वनि 
से व्याप्र थौ तथा अपनी सेनाके समान जान पडती थौ एेसी अयोध्यामे पर्हुचकर उसने जिन- 
वालको इन्द्राणीके द्वारा माताकी गोदमें विराजमान कराया । तदनन्तर माता-पिताको नमस्कारः 
कर शीघ्र दी सुन्दर वेपभूपासते युक्त टो ताण्डव-चृत्य करना प्रारम्भ किया । उस समय वह इनदर 
यत्य करनेवाखी ठेवाज्ननाओंसे सुशोभित सुन्दर सुजा रूपी वनसे धिरा हुभा था ओर ताण्डव 
नृर्यके प्रारम्भमें दी उसने प्रथिवीको कम्पायमान कर दिया था ॥२३१-२३३॥ भगवान्‌के माता 
पिता इस नृत्यके दशेक थे । उनके आगे चिर कार तक आनन्द्‌ नाटकका अभिनय कर त्था यथा- 
योग्य उनका सत्कारकर इन्द्र देवोके साथ अपने स्थानपर चला गया |२३४॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के 
जन्मसे पन्द्रह माह पूव प्रतिदिन उनके पिताके घर सादे तीन कशेड रत्नोकी वप आकाशसे 
पड़ती थी ॥२३५॥ हमारा पुत्र इन्द्रौके समूह द्वारा सुमेरु पवैतपर अभिषेकको प्राप्त हु है तथा 
तीनो छोकोका सवामी है" यद्‌ जानकर उस समय अतिशय उदार राजा नाभिराज ओर मरुटेवी 





९ जिनसर्वाय म०। २ इन्द्रः] ३ सुवणं च करकाराणि च तेषाभुरशरिष्तदवतपिञ्लरो विप्रश 
यस्यतम्‌ ( क० टि० ) । सुवणकररकारोहराशि-म० । 


समः सगं. १५६३ 


मान्वगम्दरभू्णा भानि माम्यिमेषक्ता । पुरन्धरीरिव पूर्वाऽणा सद्धटाय तथवोदगता ४८३१ 

द्वा नीत्वा निणामेषा दाविकान्तिनदर्भने । तुष्टा श्वान घटयश्येव चक्रवाकी कलारवान्‌ ॥८४॥ 
त्वत्पादरन्यापटीलयायामानणावमिवाकुन्यम्‌ 1 च्वामुष्यापयते -ूजन्कलट सङुट कलम्‌ ॥८५॥ 

धूमिता मृदुचानेन शनाभिनयमृत्तयः 1 भव-या दणयन्तीव नृत्तारम्भममी दुमा ८६ 
दविटयुग्पानि प्रसन्नानि चेष्टितानीव तेऽयुना । सुप्रभातमिद टेप मुच गर्यामनिन्दिते ॥८०॥ 

हति उनिदननवन्ध्रा साऽपुजन णुचिप्रिग्रहा । णस्या पुष्पतरद्वादया ह सौव मिकताभ्यलीम्‌ ॥८८॥ 
धौतवास गृद्रीप्याऽमा। धातच्छाया व्रिनिगेना 1 शुशुभे नारदाम्मोदान्‌ चन्वीव गगिन कला ॥ठशा 
ध्रवरिधुदूदिककुमारीमि. प्र-यम्रकूनभूषणा । साऽन्तममऽन्तिक याता घनघ्री्नाभिभूखत ॥६०॥ 
मद्रासनम्थिनायाऽम्म कमेण स्वासनम्यिता | श्रीरिवावेदयत्‌ स्वप्नान्‌ मन्कराम्भोजकुडमखा ॥६१॥ 
स्वप्नां सोऽवधार्ेता जयादे दयिने ध्रुवम्‌ । सक्रान्तोऽच त्रिोकाना नायस्तोधकरस्वयि ॥६२॥ 
न दृरात्पफनश्रापतायीदण स्यप्नदर्मनम्‌ 1 नतोऽदव प्रतीतो मे भवत्या गभ॑मर्मच, ॥६३॥ 
पण्मासवसुवरटवा च दवेवतापरिचयंया । सूचिता जिनमम्भूनिरयां चाद्य फलिताऽ्वयो ॥६४॥ 


फेरे जाती है उसी प्रकार मूयकी प्रभा पहले मन्द होती ह ओौर आगे चलकर सुतर फेर जाती 
दै-सवेत्रव्याप्रष्ठो जाती ह । जिम प्रकार सन्ननफी मित्रता सार्थक दहै उसी प्रकार सूर्यकी 
परमा सार्थक दह ॥२८२्‌॥ भाम्वर-भम्बर-देदीप्यमान माकाश द्री जिसमा आभूपण है ( पक्ञमे 
जिसके वचर ओर भाभूपण टेदीप्यमान दँ तथा माखद्रिरेपका--सूये ही जिसका तिलक दै 
( पक्तमे देदीप्यमान तिटकसे युक्त दै ) णेस यद पूरे दिशा सोभाग्यवती स्नीके समान मानो 
ठम्दास मग करनेके लिपी उदयत हई है ॥८३॥ वापिकाओमे छम्घी रात वितानेके वाद 
अव सूयका दशेन हुआ है उसदिए यह्‌ चकवी प्रसन्न हौ अपने मधुर शब्द कर रदी है अथवा 
मधुर शब्दे करनेवाले आत्मीय जनोको इकटा कर रही द ॥=४।॥। इधर मधुर शब्द करता हुजा 
यदे कलदसोका समूह वुम्ह उठा रषा है जिससे एेसा जान पड़ता है मानो तुम्दारे पादनिक्षेष- 
फी लीराका देखनेके लिए अत्यन्त उताचला हो रहा है ॥८५॥। जो मन्द्‌-मन्द वायुसे हिल रदे हैः 
तथा अभिनयकी मद्राको धारण किये ठेसे ये वृ्न, आपके किए मानो अपने नृत्यका आरम्भ 
दी, दिखा र्दे हैँ ॥८६॥ हे माता । इस समय समर दिशे वुम्दारी चेष्टाके समान निमेक हो 
गद एवं सुन्ठर प्रभात्तक्राट हो गया है, इसलिए हे अनिन्ठिते ठेवि 1 शय्याकरो छोडो ॥८५॥ 
इस प्रकार बन्दीजनके द्वारा वन्दनीय; एवं निम शरीरको धारण करनेवारी महारानी 
मरटेवोने शय्याको उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार फि दसी नदीके रेतीरे तटको द्ोडती है ।८प। 
उञ्ञ्वल कान्तको धारण करनेवाी मरुदेवी धुढे हुए वश्चको ब्रहणकर जव शयनागारसे बार 
निकटी तव शरद छलुके मेघसे बाहर निकी चन्द्रमाकी पतली कठाके समान सुशोभित होने 
ख्मी ॥८६॥ विदयुक्छृमारी भौर दिक्कुमारी देवियोने जिसे नवीन-नवौन जभूपण पदिनाये थे 
तवा जो अन्तगेतगभा होनेसे ग्रदीतजटा मेघमालाके समान जान पड़ती थी ठेसी मरूेवी नाभि- 
राजारपी पवेतके समीप गई ॥६०॥ जो शोभा खदमीके समान जान पडती थी देसी मस्- 
पवी वर्ह जाकर अपने आसनपर वटी ओर दस्तकमरे जोड़, भद्रासनपर वैठे हुए मदहाराजसे 

करम-पूवेक सखप्नाका वर्णन करने छग ॥६१॥ 

स्वप्नोका फ सममकर महाराज नाभिराजने उससे कहा किं हे प्रिये ! निश्चय हौ आज 

त्दारे गरभमे तीन छोकके नाथ तीथंकरने अवततार टिया ह ॥६२॥ दरवत तथा अल्प फरकी 

्राप्निके समय एेसे स्वप्न नही दिखते इसि मुभे विश्वास है कि आज दी आपके गर्म रहा 

है ।६२॥ टगातार छह माससे ोनेवाढी रत्नोको वपा गीर देवता्ेके द्वारा की हुई शशुपासे 


१ सूयेदशंने सति । २ धौतेवास्र म० | 
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नवमः सगं 


अधेन््रेण करा निपिक्तमथ्रत पिव । पित्रोरनत्राद्धनादार वितरन वदधते जिनः ॥१॥ 
शद्ध णीतमयूखस्य वालचन्दरम्य दशेनात । प्रत्य वद्धमानस्य जगन्प्रमदरसागर ॥२॥ 
वालक्रीडामरतरसः पीयसानोऽप्यनारतम्‌ ! सुलमोऽपि िभार्नाभलयोरल्ोचननृक्तये 131 
सकुमार, कडित चक्रे स शक्रग्रहिवेहिते. । प्रतिगिस्पेरिवान्मोयर्हच ठ तङुमारफे ॥४॥ 
खदुशय्यासन चच भूप्रण चानुलेपनम्‌ । भोजन वाहन ग्रान तम्यासीत्‌ देउनिमिनम्‌ ॥५॥ 
भक्ध्या क्राक्तया चाभूदु "धनदो धनढोऽ्॑त । वय काल्यानुरुपेण वम्तुनाऽनु चरन जिनम्‌ ॥६॥ 
सहाये सहजैः स्वच्छं दिग्यरिव कलागुणे । सम्पूर्णो याचनेनापि जिनशवन्द् इवायमे। 1७1 
त॒ज्ञासो सन्गदौ वृत्तौ सुभ्रको्ठो मदामुजो । परिष्वदवाय पर्याप्त त्रटोरयमिपुखश्रिय ॥८॥ 
श्रवस्सलकणेनोरुवक्तःस्थलमभाद्‌ विभो । गादापगृढराज्यश्रा कुचाग्ना्पी दितेन वा ॥६॥ 
सुरिखटपदजद्धोयगृढजानृरदण्डयोः 1 वन्त प्रासाद सरतम्मस्तम्भयो शरीरभूत परा ॥१०॥ 
केशकुन्तलभारोऽभान्नीरो हेमाचलस्य स॒ 1 दुत्राकारे गिरस्युच्यैरिन्द्धनीटचयो यया ॥११॥ 
श्रीटेङारस्य नासाया, सुकर्णोतलनार्यो । ` स्ज्यचापश्रुवोरवापि वाचागोचरमव्यगात्‌ ॥१२॥ 


~~ ~ ~ 


अथानन्तर इन्द्रके द्वारा हाथके अंगूटेमे स्थापित अमरेतको पीते तथा माता पित्ते तेते 
किए असत रूप आहार प्रदान करते हुए भगवान्‌ जिनेन्द्र दिनादिन वदने ख्ये ॥१॥ प्रतिटिन 
वढने वारे जिन-बाखुकरूपी चन्द्रमाके देखनेसे ससारके समस्त प्राणियोका आनन्दरूपी सागर 
बृद्धिको प्राप्त होने गा ॥२।॥। यद्यपि भगवान्‌का वाच्क्रीडा रूपी अमृतरस पिया जता था ओर 
सवके छिए निरन्तर सुखभ भी था तो भौ वह मुष्योके नेत्रोकी दृप्निके ए प्यार नदींथा। 
भावाथे-मगवान्‌की वालक्रीडा टेखकर मनुष्योके नेर सतुष्ट नही होते थे ॥३॥ जिन वालक, 
इन्द्रके दवाय सेजे हुए, हितकारी एव अपने ह प्रतिविम्बके समान टिखनेवाले ठेव-वाटकोरे साथ 
मनोर क्रीदा करते थे ॥४॥ भगवान्का कोमल विस्तर, कोमल आसन, वख, आभूपण, अनुलेपन, 
भोजनः; वाहन तथा यान आदि सभी वस्तुएं देव निर्मित थी ॥५॥ इन्द्रकी आज्ञानुसार अवस्था 
तथा ऋतुके अनुकरूर वस्तुभोसे भक्तिपूवक भगवानूकी सेवा करनेवाछा धनद-करुवेर वास्तवमे ही 
धनद~धनको ठेनेवाखा था ॥६॥ अपने सहज भिघ्रोके समान स्वच्छ एव दिव्य कलाूप गुणोसे 
युक्त तथा यौवनसे परिपणे जिनेन्द्र चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे ये ॥७॥ उवे कन्धोसे 
खशोभितः बाजूबन्दोंसे युक्त गोख तथा उत्तम कटाइयोसे सहित उनकी दानो महारुजा त्रेछोक्य- 
की खदमोका आचिज्ञन करनेके छिए पयीप्न थीं ॥८॥ भगवानूका विशाल वक्त स्थल श्रीवत्स चिह- 
से ठेसा सुशोभित हो रहा था मानो अच्छी तरहसे आलिखित राञ्यलदमौके स्तनके अग्रभागसे 
ही पीडित हो ॥६॥ जिनके पैर ओर जवाए अच्छ तरह मिली हुई थी, जिनके धुटने मास्पेशिर्या 
म भीतरच्िपे हृएये भौर जो वक्त स्थल रूप महलके आधार भूत स्तम्भोके समान जान पडते 
थे ठेसे उनके दोनो उरुमोकी शोभा बहुत चदी-वदी थी ॥१०॥ भगवानके दछुच्ाकार शिरपर काठे 
घुंघराङे वाडोका समूह एेसा जान पडता था मानो सुमेरुके उ शिखरपर इन्द्रनीठ मणियोका 
समूद दी रक्ला हो ॥११॥ उनके ललाट, नाक) सुन्दर कानोपर कगे हुए नील कमलोकी ना, 
ओर डोरी चढे धनुपरकी समानता करनेवाली भोँहोकी शोभा वचन मार्मको उल्छघन कर चुकी 


१ ब्द्धिगतः | २ कुमारक्तीडित म०।३ हित" म०।४ कुवेर | ५ धनदायकः] & मारोप-प०। 
७ सज-म्‌°। 


१६ हरिवशपुराणे 


प्रभो करपदुमा पूवं प्रजाना वर्निहेतव । तेषा परिपयेऽभवन्‌ स्वयच्युत्रमेनयः ॥*६॥ 
दिच्येष्ुरसवृक्वाना रक्षिताना तवोजमा । प्रजाना नाय 1 दूरेण विम्परना कत्पपादपा ॥२ख७ा 
हदानी द्विन्नमिन्नाश्च न प्रन्तीज्वो रसम्‌ । यान्ति कालानुमावेन गृदवोऽपि कठोरताम्‌ ॥२८ा 
फलभारवशान्नभ्रा दश्यन्ते तृणजातय., । न त्रियो वयमेतामि कथमन्नत्रिधि्भवेन्‌ ॥२६॥ 

सुरभीणा घटोध्नीना महिपीणा च सन्ततम्‌ । स्तनेभ्यो प्रनरत्‌ भचयमभक्ष्य उा तदुन्यताम्‌ ॥३०॥ 
कण्ठाश्केपोचिता पूर्व॑ निहव्याघ्रद्कादय 1 मस्मानुद्रेनयन्तीन पुत्रा दव साम्प्रतम्‌ ॥34॥ 

भत ष्रुधामदाभ्रस्ता जीवनोपायदणनान । स्वामिन्ननुगृहाणता रम्तणाज्च मयान प्रजा ॥३गा 

ततो वीषय श्चुधाद्तीणाः प्रजा सर्वा. प्रजापति । ठृश्वातिंहरण ताता दित्या पान्वितत ॥३२॥ 
सर्वानुपदिदेशासौ प्रजाना वृत्तिसिद्धये । उपायान्‌ धमेकामार्थान्‌ सा यनान्यपि पायित्र ॥३९॥ 
मि्म॑पी कृपिवि्या वाणिज्य शचिद्पमिध्यपि । षद्‌कमं गमेनिद्र्थं सोपायञुपदरिशयान्‌ ॥३५॥ 
पश्पास्यं तत. प्रोक्त गोमहिष्यादि सद्‌ ग्रहम्‌ 1 वजन क्ररसस्वाना सिष्टाद्रीना यथाययम्‌ ॥३६॥ 
ततः पुत्रशतेनापि प्रजया च कलागम । गृहीत सुगोत च करत शिर्पिणत जनं ॥३७॥ 
पुरममामनिवेशाश्च ततः शिदिपिजनै, कृता । सपेटकर्वटास्याश्च स्येन मरतदितो ॥३८॥ 

क्न्निया तितखाणात्‌ वेश्या वाणिञ्ययोगत । युद्धा" शिरपादटि बम्यन्याजात्ा वर्णाख्लयोऽप्यत ॥३९॥ 


-~~-----~---~---~--------~----------~ 








~~ ~~ ~~~ ~~~ ----~ ~--------~ -~-------- 


हो एक साथ भगवान्‌ दृषभदेवके पास पहुंची ओर स्तुति पूवक प्रणामकर कठने टगो ॥२५॥ 
हे प्रभो 1 पदे, कल्पव्रृत्त प्रजाकी आजीवरिकाके साधने, फिर उनके नष्ट होनेपर स्वयदही 
जिनसे रस चू रषह्ाथा ेसे ल वृत्त साधन हुए ॥२६॥ दे प्रजानाथ 1 उन द्विव्य उलन वृत्तो 
रससे प्रजा इतनी सन्तुष्ट हुई ओर आपके प्रतापने उसकी देसी रना की कि उसने कल्पशकतारो 
दूरसे ही शला दिय) ॥२७ परन्तु इस समय वे इचवृक्त चिन्न-भिन्न होनेपर भी रस नदीं ठेते है 
सो ठीक दी है क्योकि समयके प्रभावसे कोमल भी कटोरताको प्राप्त दो जाते रै २८ ययपि 
फरोके भारसे मुके हुए नाना प्रकारके तरण दिखाई ठेते दै परन्तु हम रोग नदीं जानते कि उनसे 
अन्न कसे प्राप्त किया जाता है ? ।२६॥ घटके समान स्थल स्तनोको धारण करनेवारी गायो ओर 
न्य = 

भसोके स्तनोसे भी कुं फर रदा है सो वह्‌ भव्य है या अभच्य यह्‌ कदिये ॥२०॥ जो सिंहः 
व्याघ्र तथा भेडिया आदि परे कण्ठालिद्नन करनेके योग्यथे हे नाथ! अववेदही इस समय 
कुघुत्रोके समान हम रोर्गोँको भयभीत कर रहे दँ ॥३१॥ इसलिए हे स्वामिन्‌ । ज्धाको तीत्र वाधा- 
से ग्रस्त इस प्रजाको जीवन निवीहके उपाय दिखाकर तथा भयसे उसकी रक्ताकर अनुगरदीत 
कीजिण ॥२२॥ 


तदनन्तर दयाटु भगवानूने समस्त प्रजाको भूखसे व्याक्कुर देख पहले तो दिव्य आहारके 
दवाय सवकी पीडा दूर की फिर भजीविकाके निवीहके लिए सव उपाय तथा धमं अथं ओर काम 
रूप साधनोका उपदेश दिया ॥२२-३४॥ उन्दोने सुखकी सिद्धिके छिए अनेक उपायोके साथ असि, 
मपी, कपि; विद्या; वाणिज्य ओर्‌ शिल्प इन छह कर्मोका भी उपदेश दिया ॥२३५)॥ तदनन्तर 
उन्दोने यह भो वताया कि गाय, भस आदि पशुजंका सम्रह्‌ तथा उनकी रक्ता करनी चादिए जर 
सिह आदिक दुष्ट जीवोका परित्याग करना चादिए ॥२६॥ 


तदनन्तर भगवान्‌के सौ पुं ओर प्रजाने कला शाख सीखा, एव लोगोने सैकडो शिल्पी 
चनाकर उन्दँ अपनाया ॥३७॥ जिससे शिल्पिजनोने भरतकषेत्रकी भृमिपर सव जगह गोव, नगर 
तथा खेट, करवट आदिक वना की ॥३८्‌॥ उसी समय क्रिय, वैश्य ओर शुद्र ये तीन वणे भी 
उतपन्न हुए । विनाशसे जोवोकी रन्ता करनेके कारण च्तत्निय, वाणिज्य-व्यापारफे योगसे वैश्य मौर 


१ कण्ठारृलेपोव्ता. म° । २. तीशः म० ३ सग्रह. म० ] ५ क्तततस्नाणात्‌ म० । 





अष्टम सगं १५७ 


शुक्रान्‌ परश्डनान त्रवान्‌ कुररान्‌ गििङ्क्कृटान 1 परे पारावतान हसान सकारण्डवमारसान्‌ ।।१३८॥। 
चकवाकन्याफाघान्‌ वकरादीचे ममयिष्टिना । चनुर्ेवनिकराया्ते सह नग्मुरितस्तत ॥१३.६॥ 
ग्वेतच्छु्रध्वननभ्चित्र्वामः फेनपाण्डुरै । सर्वाणा सवमाकाण समाकीर्णं निरन्तरम्‌ ॥१४०॥ 
भेरीदृन्भिशद्धादिरवापृरितविष्टपम्‌ । नृत्यगोयुत रेजे टेवागमनमद्‌युतम्‌ ॥१४१॥ 
माधमंन्रम्तद्रारूदटो गजानीक्राधिप गजम्‌ । परावतत विङ्घर्वाणमाकाणाकारवद्‌वपु ॥५४२॥ 
परोदृष्रान्तरविस्फारिकरान्फाग्निपुष्करम्‌ । प्रोदणाष्रमध्योयदमोगीन्ढरमिव भृष्वरम्‌ ॥५४३॥ 
क्णचामरण्द्धाष्र कसानरोतचमालिनम्‌ । वलाकाषटमविद्यदिभरिव श्रान्त मरुषथम्‌ ॥१४४॥ 
घारूढवारणेन्द्राणामिन्राणा निवद्दनुत । जन्मक्षेत्र जिनस्यासो पवित्र प्राप्तवान्‌ सुरे ॥५४्या 
नभमोऽवतरन्ती यै मा सुराऽमुरसन्तनि । उुतवरेरङुनमद्रा्तीत पुर स्वगंमिव क्तत ॥१४६॥ 
चथ्रप्राकारपरिग्पापरिवेषपमनाहरम्‌ | मोचयानकाननागामसरोवापो विराजितम्‌ ॥१४७॥ 
इन्दरनीटमष्टानीलवञ्चवदयभित्तय । प्रासादा पद्रागाद्विप्रभाद्या यत्र रेजिरे ॥१४८॥ 
सुराणामसुराणा च तन्पुरश्रीविलोक्रिनाम्‌ । मनोऽमू द रितोल्कण्ट स्वर्गपात्ताखजश्चिय ॥१४६॥ 
यत्त साकमित यल्राक्‌ सुरासुरजगत्ययम्‌ 1 पुर तनकात्तिमत्तस्मा माकेतमिति कौत्तितम्‌ ॥१५०॥] 


= ~~~ --~--------- ~ -~--~---- ~ ~~ ~~ ~ ~----~ ~ ------~ ~~~ ~~ --~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ = ~---~ ~~ 


प्र, कितने ही कोकिटाओपर, कितने दी क्रच पक्षियोपर, कितने ही कुरगेपर, कितने ही मयूरो 
ओर मुर्गपिर, कितने दही कवृनरा, हसाः कारण्डव ओर सारसोको; कितन ही चक्वा ओर वला- 
कामोके समृहपर भौर कितने ही वरुटा आद्रि जीवोपर वटे थे । इस प्रकार उस समय चारो 
निकायके देव इधर-उधर ज रटे ये ॥१३६-१२६॥ सफेद छ्रो, नाना प्रकारकी ध्वजाओ, गर 
फनके समान सफेद चमरोसे समस्त आकाशको व्याप्त करते हए वे चारो निकायके टेव जर्हो 
तदो चल रटे थे ॥१४०॥ भेरी, ठन्दभि तथा शद्ध आदिके शन्छासे जिसने समसत रोकको भर 
रयाथात्तथाजो चृत्य ओर गीतसे युक्त था, एेसा वह देवोका आस्वयकारी आगमन अत्यधिक 
शमित दो रहा था ॥१४२॥ 


उस समय सोधरमंन्द्र, दाथियोकी सेनाके भधिपति तथा आकाशके समान अपने शरीरकी 
विक्रिया करनेवाले परावत हाथोपर आख्ढ था ॥१४२॥। वह्‌ ठेरावत, दोनो खीसोके वीच उठी 
हृद्‌ सृ डके अग्रभागको फेाये हए था, अतएव जिसके वोसोके अक्ुशोके वीच सपेराज उपरकी 
ओर उठ रहा धा, एसे पवेतके समान जान पडता था | १४२॥ वह्‌ एेरावत ठीक आकाशके समान 
जान पठता था क्योकि जिस प्रकार आकाश, वलाका; हंस ओर विजलियोसे य॒क्त होता ह, उसी 
प्रकार वह हाथी भी कण, चामर, शद्ध तथा कक्तामे टकती हृद नक्तत्रमालासे युक्त था ॥१४४॥ 
अन्य--दूमरे गजराजोपर वेठे हुए इन्द्रोके समृहसे युक्त सौधमन्द्र समस्त देवोके साथ-साथ 
जिनेन्द्र भगवानूके पवित्र जन्मघ्नेत्रको प्राप्त हमा ॥१४५॥ भाकाशसे उतरती हुई उस सुर ओर 
असुराकी पडक्तिने प्रथिवीपर कुवेरके द्वारा निर्मित नगरको एेसा टेखा मानो स्वगं दी दो ॥१४६॥। 
वह्‌ नगर धृचकि वन्धान; कोट ओर परिखाके चक्रसे मनोर था तथा उदानः वनः आराम, 
सरोवर ओर वापिकानोसे अलक्त था 1१४०] इन्द्रनीक, मदानीर, दीरा ओर वैदूयेमणिकी 
टीचाछासे युक्त तथा पद्मराग श्रादि मणियोंकी प्रभासे परिपूणं वर्दोके भवन अत्ययिक सुशो- 
भित हो रहं थे ॥१४८।] उस नगरकी शोभा देखनेवाछे युर भौर असुरोंका मन स्वगे तथा पाता 
सम्बन्धी शोभाके देखनेकी उत्कण्ठा दुर कर चुका था ॥१४६॥ क्योकि पुर, अजुर आदि 
तीना जगत्के जीव वो पदङे एक साथ पहुचे ये इसक्ए वह कीर्तिंशाी नगर उस समयसे 
साकेतः इस नामसे प्रसिद्ध हुमा धा ॥१५०॥ 





१ तान्त म०] २ मह्यम्‌ म० | ३ दुरितोत्कण्ट- म० । 


१७० रिवश्पुराणे 


धिग जन्तो" परतन्त्रस्य ॥ सुप्ानुभवनस्प्रहाम्‌ । पराराधनमक्तस्य यन्मन सतताकुम्‌ ॥५४। 
यस्स्वतन्त्राभिमानस्य सुख तदपि कि सुग्यम्‌ 1 स्वकमंपरतन्त्रम्य भोगतृणाक्-गत्मन ॥५५॥ 
आआ्माधीन यद्रव्यन्तमात्माधीनस्य यस्ुग्पम्‌ 1 नेन्दिया्थपंरा रीन पराधीनस्य कर्ममि ॥५६॥ 
नानन्तेनापि कारेन नृसुरासुरभोगके 1 तृतिर्जायिस्य सारे नघ्ोघेरिव उरि ।*७॥ 
मदावलस्य विेणो ° ररिताद्कस्य नाफरिन । वज्चनद्नरेन्यम्य तथोत्तर कुगम्थिते ॥५८॥ 
श्रीधरस्य सुरेशस्य सुव्रिधेरच्युतम्थिते 1 वच्रनाभेश्च सर्वाथेनिद्धितरेयम्य पयत ॥५६॥ 

न तृ्तिस्तैरमृद्‌ भेधैर्दियैशविरनिपेविते. 1 यम्य नम्याय किमा स्यान मुन्मेविंपुलरपि ।६०॥ 
तस्मात्‌ 'सासारिक सौख्य स्यवधान्ते दु पटूपरितम्‌ । मोन्नसास्यपरि्राच्ये प्रविशामि तपोवनम्‌ ।॥६१॥ 
त्रिज्ञानोपचितो राञये म्थितोऽहमितरो यथा । कालोपेनणमेतद्धि कालो हि दुरनिकम ॥६२॥ 
ज्ञातपू्भवे तस्मिन्निति ध्यानपरे जिने । चह्मलोकालया जावा राकान्तिकसुरास्तद्रा ।६२॥ 
कुर्वागश्नन्द्रलक्ाशाशवन्राकीरणंसिवाम्वरम्‌ । नत्वा सारस्वतादिय्यप्रमुग्या प्रोुरीर्यरम्‌ 115९॥ 
साघु नाथ । यथाद्यात स्वपराथंहित तथा । प्रियता वतते कालो धममतीथ्रवरतने ॥६५॥ 
चतुगतिमहाटरगे दिग्मूढस्य प्रभो दठम्‌ । माग देय ोकम्य मोघ्तस्थान्रतरेणक्म्‌ ॥६२॥ 
विच्छित्नसम्भ्रदोयस्य मन्त्रस्येव चिर प्रभो । मिद्धिमार्गस्य व्रिग्येन 1 ऊुर्‌ दयोतनमुयरत 1591 


अधिक सुखी हो सककरंगी । परन्तु यद्‌ रान्ति वश रेखा मान रदी दै ।॥५२-५६॥ परावीन प्राणीको 
जो सुखोपमोगकी इच्छा दै उसे धिक्कार है क्योफि पराधीन मनुप्यका मन निरन्तर आङ 
रहता है ।॥५४॥ ओर अपने आपको स्वतन्त्र माननेवालेका जो सुख हे वह भी क्या घस ई! 
क्योकि बह भी तो अपने कर्मके परतन्त्र दै तथा भोगोकी दरणासे उसकी आत्मा व्याकुल रहती 
है ॥५५॥ आत्माधीन मुष्यका जो सुख है वदं आत्मके ही आधीन होनेसे अन्तात्तीत दै भौर 
कमौघीन मनुष्यका सुख इन्द्रिय-विपयोके आधीन दोनेसे अन्तात्तीत नदीं दै ।५६॥ जिस प्रकार 
नदियोकि प्रवाहसे सयुद्रकी ठप्नि नदीं होती उसी भ्रकार इस ससारमे मनुष्य सुर तथा असुरोके 
सुखोसे अनन्तकाख्मे भी जीवकी तृप्ति नहीं दो सक्ती ॥५५॥ मेँ पहले विद्याधरोफा राजा महा 
बल था, फिर ठलिताह्न देव हज; फिर वज्रजह् राजा हुभा, फिर उत्तरफुरमे आये हज, फिर 
श्रौध॒र्‌ देव हुआ, फिर सुविधि राजा हुभा, फिर अच्युतेन्द्र हुभा, फिर वज्रनाम हृगा भौर फिर 
सर्वाथेसिद्धिका देव हुभा । चिरकाल तक भोगे हुए उन दिव्य भोगोसे जिसे उस समय दप्ति नदीं 
हृदं उसे आज भरे ही जो सुखभ ओौर अधिक हो इन भोगोसे क्या वृपि हो सकती है ?॥५८-६०॥ 
इसङिए जो अन्तमे दु खसे दूपित है देसे सासारिक सुखको दोडकर मेँ मोक्ष-सुखको प्राप्ने 
लिए तपोवने प्रवेश करता हू ॥६१॥ दायः मेँ मति श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानोसे युक्त दोकर 
भी साधारण मनुप्यके समान राज्यम स्थित रहा, यद्‌ मेरी समयकी उपेक्षा ही है अर्थात्‌ मेन 
व्यथं वीतते हुए समयकौ ओर दृष्टि नदीं दी । यथा्थेमे समयका उल्लघन करना कठिन है-जिस 
समय जो जैसा दोनेवाला है वेसा दी होता है ।॥६२॥ पूवे भवोको जाननेवाठे जिनेन्द्र भगवान्‌ 
जव इस प्रकारका ध्यान कर रहे थे तव ब्रह्मलोकके वासी सारस्वत, आदित्य आदि खोकान्तिक 
ठेव यह्‌ ज्ञातकर यद्य आये । वे चन्द्रमाके समान थे अत. आकाशको चन्द्रमाओसे व्याप्त जैसा 
करते हुए जाये ओर नमरफारकर भगवान्‌से वोठे ॥६२-६४॥ 

हे नाथ । ठीक दै, जिससे स्वपर कल्याण हो वही कौलिए । धर्म-तीर्थंके प्रवतेनका यदी 
समय हैः ॥६५॥ दे प्रमो । यद्‌ ससार चतुगति रूप मदावनमें दिशाश्रान्त हो र्दा है इसे आप 
सोक्त-स्थानमे प्रवेश करानेवारा मागे दिखराइए ॥६६॥ हे प्रभो ! हे जगदीश्वर । मन््रकी तरद 


१ सुरभ्रानुवनस्पट (९) म०। २ तदिन्दरियायपराघीन -म०! ३ विदानाम्‌ इट्‌ विचेद्‌ तस्य । 
४ विनानोषपिते म । ५ पारम्पयेणोपदेश. सम्प्रदायो गुरुक्रम इत्यभिधानात्‌ (क० ०) । 


^+ 


धष्टमः सगं १५६ 


सरि पूर्णा सुरैः नक्ता राजता करतः करम्‌ 1 सौवर्णार्च व्र" कुग्भाग्चन््ाां हव मेरुगा ॥१६४॥ 
छम्मेनिरन्तरारावरवहुदेवमहसकँ । काराम्मोभिजिनन्द्स्य चक्रे जन्माभिपेचनम्‌ 11१ ६५॥। 

पेन्दाः कुरममटाम्मोना दुग्धारभोऽन्तरवर्पिण । शिगोर्जिनगिरेरासन्न तदाऽऽयासहेतवः 1१ ६६॥ 
निनोच्छराममुट" दिष्तघ्ीरवारिप्टवेरिता । प्टवन्ते स्म पषण देवा. कीरे मक्षिकाघवत्‌ ।।१६७॥ 
ट्ट" सुरगणयं" प्राग्‌ मन्दरो र्नपिञ्जर । मणएव प्तोरपूरौघधवटीङ्ृत विग्रह 11१६८ 
तदाऽयरन्तपरोोऽपि पत्यत, सारवारिधि. । कृन येच्ररसद्वासैजिनजन्मासिपेचने ॥ १६६॥ 
स्नानासनमभून्मेरु" म्नानवारिपयोम्बुधे, । स्नानमम्पादका देवा स्नानमीरग्‌ जिनस्य तत्‌ ॥१००॥ 
दृन्दसामानिकानेकन्टोकपाखादयोऽमरा । क्रमेण चक्रुरम्मोमिरमिपेक पयोग्तुधे" ॥।१७१॥ 
भत्यन्तसुकृमारस्य जिनम्य सुरयोपित । गच्याथा पञ्ववम्पगंुकमारकरास्तत. ।1१७२॥। 
दिव्यामोदरममाकृष्टपर्‌पद।घानुरेपन 1 उद्टतंयन्यस्ता प्रापु" गिशुस्पणुख नवम्‌ 11१०३ 

ततो गन्धोदक छुग्सरम्यपिन्नन्‌ जगरश्रभुम्‌ । पयोधरमरानन्रास्ता वर्पां हव भृशतम्‌ ।१७४॥ 

सम च चतुरछ्त च सस्थान दधत परम्‌ । सुच्रपंमनाराचबद्धातसुघनान्मन. ॥१७५]॥ 
कर्णाप्ततकायस्य कथच्चिदू वन्नपाणिना । विद्धो वञ्चवन तस्य वज्नसु चीमुगेन तौ ॥१७६॥ 

छताभ्या क्णयोरीण कुण्टलाम्यामभात्तत. । जम्बरदरीप सुभानुम्या सेवङाभ्यामिवान्वित ॥१७७॥ 


श ध < ~~~ 


हाथमे अष्ट मद्धल द्रव्य धारण कर रही थीं, तव महवेगशाली देवोके समूह घट लेकर विशाल 
मेघो समान समस्त दिशाभोमे फैन गये ओर उन्दने क्तीरसागरको त्तोभित कर व्या 
॥१६१-१६३॥ नीरसे भरे वदी भोर सोनेके कटश ठेवो द्वारा एक हाथसे दूसरे हाथमे दिये 
जाकर सुमेर पर्व॑तपर प्च रहे ये ओर वे चन्द्र त्रा सूर्ये समान सुशोभित हो रदे ये ॥१६४॥ 
निरन्तर शब्द करनेवाले एव त्तीर सागरके जलसे मरे हुए कलशंके द्वारा हजारो टेवोने जिनेन्द्र 
भगवानका जभिपेक क्था ॥१६५॥ उस समय हन्द्रोके कटशरूपी महामेघ जिनवालक रूपी 
पवतके उपर कतौरोदककी वपो कर रदे ये परन्तु वे छन्दं रथच मात्र भी खेद्के कारण नदीं हुए 
ये ॥१६६॥ भगवान श्वासोनच्छरससे वार-वार उछले हुए ॒कषौरोदकके प्रवाहसे प्रित देव, उस 
तीरोदकके समूदमे क्षण भरके छिए मक्खियोके समूहके समान तैरने लगते थे ॥१६७॥ देवोके 
समृहने पहले जिस मेसो रन्नोसे पीछा देखा वदी उस्र समय क्ञीरोदकके पूरसे सफेद्‌ . दिखने 
ख्या था ॥१६८॥ ययपि क्षीरसागर भत्यन्त परोक्त है तथापि जिनेनद्रके जन्माभिपेकके समय 
देवोके समूहे उसे भरत्यक्त कर दिखाया था ॥१६६॥। जिस मेरु पवत स्नानका आसन था, चीर 
सछु्रका क्तीर स्नान जल था, जौर देव स्नान करानेवले थे एेसा वह भगवानूका स्नान था 
॥१५०॥ इन्दर सामानिक तथा खोकपाल मादि अनेक ठेर्वोने क्तीरसागरके जल्से भगवानका क्रम 
पूवक अभिषेक किया था ॥१७१॥ 


तदनन्तर जिनके हाथ पल्छवोके समान अत्यन्त सुकुमार थे, एसी इन्द्राणी आदि देविरयोने 
अतिशय सुकुमार जिन-वालकको अपनी दिव्य सुगन्धिसे भ्रमर समूदको आकृष्ट करनेवाले अनु- 
पनसे उवटन किया ओर इस तरह उन्दने जिन-वारकके खशेसे समुखन्न नूतन सुख प्राप 
रया ॥१७२-१७३।। तदनन्तर पयोधरभार--मे्धोके भारसे नम्रीभूत वषा ऋतु जिस भ्रकार 
पवेतक्रा अभिपेक करती है उसी प्रकार पयोधरभार--स्तनेकि भारसे नम्रीभूत देवि्योनि 
सगन्धित्त जरसे भरे कट्शों द्वारा भगवान्‌का अभिपेक किया ॥१७४॥ जो परम सुन्दर सम- 
चतुर सस्थानको धारण कर रहे थे तथा वचरपभ नाराच संहननसे जिनका शरीर अत्यन्त 
सुट था, एेसे भक्ततकाय जिन वाछकके वञखके समान मजत्रूत कानोँको इन्द्र वजमयी सूचीकी 
नोकसे किसी तरह वेध सका था ॥१७५८-१७६्‌] तदनन्तर कानोमे पिनाये हर दो कुण्डलोसे 
भगवान्‌ उस तरद्‌ सुशोभित दो रदे थे जिस तरह कि सदा सेवा करनेवाठे दो सूयसि जम्बृह्टीप 


१७२ हरिवग्पुराणे 


चलश्चासरससातहसमाटाशुरोञ्ज्चला । भादु्णमण्डलाग्ठद्ी्ि दि यूसुप्मण्डला ॥७६॥ 
बुदबुदापाण्डुगण्डान्ता मूधचन्द्रालिकाकृति' । स याप्रण्डसरक्तविम्पुरदु विदु माधरा ॥८०॥ 
पतजलखवश्वच्ठुमुक्तादग्तनशोभित्ता 1 णुभरेनुपताकाटीलीनाय्युजनतोञज्यटा ॥८१॥ 
दिद्‌नागनामिकां जटघारस्भाम्तम्मोरणोभिनी । चित्रगरीनारकालोका जगनीजघनम्यत्या ॥८॥ 


~^~~~ ~^ ^~~^~^~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ -~-- 


( मण्डङकृतिशभ्राभ्र-धवलातपवारणा ) मण्डलाकार सफेद मेोमे उञ्ञ्वख तथा सन्तापको दूर 
करनेवाला होता है ओर उत्तम सनी मण्डटाकार सफेद मेवावरोके समान उञ्जवठ ओग मन्ताप 
को हरनेवाली ह्यती है; उसी प्रकार चह पालको भो मण्डलाकार सफ मेध्फे ममान इञ्र 
छत्रसे युक्त थी ॥७८॥ जिस प्रकार आकाश ( चलन्चामग्सघात-हममाराशु रोञ्ञ्वख। ) चच्चल 
चमसोके समूदके समान उड़ती हुई दंसमाटासे देदीप्यमान तथा उज्ज्वल हाना द, ओर उत्तम खी 
चच्चल चमराके समूह्‌ तथा हसपक्तिके समान सफेद वलनोसे युक्त होती द उसी प्रकाग वह्‌ पाकौ 
भी हंसमाङाके समान चश्चल चमर ओर चस््ोसे उञ्य्वख थी । जिस प्रकार आक्राश ( मादणै 
मण्डलाखण्डदी्षिदिड्ुखमण्डला ) दपेण तलके समान अखण्ड दीप्निसे गुक्त दिशाओसे सहित 
होता है, ओर उत्तम स्त्रीका मुखमण्डल दपण तलकी अखण्ड दोप्रिसे देदोप्यमान दिशाकरे समान 
भास्वर होता ह उसी प्रकार बह पालको भी दपणोके समृहसे समस्त दिशामोको असण्ड प्रतिः 
भासित करनेवारी थी ॥७६॥ जिस प्रकार आकाश ८ वुदवुदापाण्डुगण्डान्ता ) जरे ववृलोके 
समान सफेद प्रदेशोसे युक्त होता है, ओर उत्तम स्त्री कपोल चन्दनकी िन्दुभोसे सफेद होते 

उसी प्रकार उस पालकोके छञ्जोक्रा चौगिठे परटेश भी वुदचुदाऊार मणिमय गोल्छरासे सफेद 
था । जिस प्रकार आकाश ( मृधेचन्द्राछिकाञ्ृति ) उपर विमान चन्द्रमासे युक्त होता है ओर 
उत्तम स्त्री मस्तक तथा चन्द्राकार छङाटसे युक्त दोत है उसी प्रकार वह्‌ पाली भी उपर तनी 
हुई चदिनीसे सहित थी । जिस प्रकार आकाश ( सन्ध्याध्रपण्डसरक्त-विरफुरद्विदटुमाधरा ) 
खाछ-लाल चमकते हुए मृं गोके समान सन्ध्यःके लाल-लाल मेषखण्डाकोा धारण करता दै भीर 
उत्तम स्त्ीका अधरोष्ठ सन्ध्याकारीन मेवखण्ड तथा चसकते हए खाल मू"गेके समान होता द, 
उसी प्रकार वह्‌ पालको भी सन्ध्याकाटीन मेघखण्डके समान लाल चमकढार मूं गाको धारण कर 
रही थौ ॥८०]। जिस प्रकार आकाश ( पतञ्जललवसवच्छमुक्तादशनशोभिता स्वच्छं मोतिया 
तथा दर्तिंके समान उरूञ्वल पडती हुई जलकी वृदोसे शोभित दता है ओर उत्तम खरी 
पड़ते हुए जलकण तथा उञ्वर मोतियोके समान दोतोसे सुशोभित होती दै उसी प्रकार वद 
पालको भी पडते हुए जलकणोके समान स्वच्छ मोतियोके जडावसे सुशोभित धी । जिस प्रकार 
आक्राश ( शुश्रकेतुपताकारीरीलायुनरुतोञ्जवला ) सुन्दर सुजलताओके समान केतुके शभ 
विमानपर फद्राती हृदे पताकाभोको पक्तिसे सुशोभित दोती है ओर उत्तम स्त्री शुभध्वजदण्डसं 
युक्तं पताकार्भोकी पक्तिके समान चश्चर भुजलताओसे उञ्ञ्वर होती है, उसी प्रकार वह्‌ पालकी 
भी उत्तम ध्वजापताकाओं ओर सुन्द्र थुजाओोको तुलना करनेवालो लताओसे सुशोभित थी 
॥८१॥ जिस प्रकार आकाश ( दिग्नागनासिकाजद्वारम्भास्तम्भोसशाछिनी ) दिग्गजोकी सूडो 
ओर केराके स्तम्भोके समान सुशोभित उनकी मोटी-मोटी जह्लोसे अत्यधिक शोभित होता है 
ओर उत्तम स्वी दिमाजोकी स.क समान जद्वाभो भौर काके स्तम्भोके समान सुन्दर उरुभोसे 
खशोभित होती द उसी प्रकार वद्‌ पालकी भी दिग्गजोकी सूंडो ओर स्तरियोकी जह्वाओकी समा- 
नता करनेवाले केलेके रतम्भोसे अत्यधिक सुशोभित थी । जिस प्रकार आकाश ८ चित्रघ्वीतारका- 
खोका ) चिरा नच्तत्रके आोकसे युक्त दोता है, ओर उत्तम खी चित्रा नक्तत्र तथा ताराके समान 
देदीप्यमान दोती है उसी प्रकार वह पाखकी भी चित्रा नक्र भौर तारके समान प्रकाशसे युक्त 


१९ दीप्त म० २ वासिता म०। 





अम सगं १६१ 


ग्रन्ितेन सुरस््रोभिमात्य्ररोगलचुच्वमि 1 मण्डिनो सुण्डमाराग्रमण्डनेनाद्विमण्डन ।५६१॥ 
भद्रणालो जगयुचजयनामसिनन्दन" । सोऽभान्मौमनसोऽपण्डयणमा पाण्डुक स्त्रयस्‌ ।। १६२ 
वरिणेग्को सुनामायो विगेपकत्रिभूपिन 1 विगेपतो तभ देवव्रिगेपकविभू पित 11१६३ 
शिणोनिरञ्चनस्याम्य म्वज्जना्जिनटोचने 1 पर जिताफचन्द्रामिदीक्षिकान्ती बभूवतु 11१६४॥ 
श्रौ गी रीत्तिखमीमि स्वहस्ते कृनमण्डन । स तथाऽऽखण्डलादीना देवानामहरन्मन ३९५] 
ततम्तमरपभ नाम्ना प्रधानपुरूप सुरा । युगाद्यमभिधाये थ णक्राया स्तोतुसुयता ॥१६६॥ 
सतिश्रतावधिष्रे्टचघ्ुपा वपम । -उया । जातेन भारते क्षेत्रे घोततित सुचनच्र्म्‌ ॥ ५६७ 
नृभवाभिमुतेनद मवताञ्टनकर्मणा । आावर्जिन जगद्‌ मेन कि जातस्यतदद्ुतम्‌ ।१६८॥ 

पाद्राधर म्थापितोच्तद्रमानश्प्र मदुर । महागुरम्वमीणाना णणवेऽप्यणिण्युम्यिति ।1१६६॥। 
अम्प्रनन्तो युत सवां पादाग्र सुरपवता । पाद॑ मुकुटकृयोच्चै गिरोभिस्ते बहन्स्यमी ॥२००॥। 
सन्त्रगन्छिगय किन्नु प्रभुणक्तिस्तयाऽथवा | प्रोरमाषहटणन्तिराहोस्वित किमप्यन्यन्महाद्ुनम्‌ 11२०१ 
पादपाविकमानीत न्यया नाथ जगलनयम्‌ । कथमेकपदे चिभ्व विधिनेव विधीयताम्‌ ।1२०२॥ 


~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ -- ~ ~ -~-- -~ ----- ~~~ ---~ ~~ -~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~-----~ 


अघ्यधिक सनोासित हो रहे थे | १८६-१६१॥ वे भगवान्‌ भद्रशाट, नन्यन, सौमनस ओर पाण्डुक 
इन चारो वल-स्वसह्प सुणोभित थे । भदरशाट इसलिए थे कि उनको शाखा अथात्‌ प्रासाद्‌ भद्र 
अर्यात्‌ उत्तम था। नन्दन उसलिपएथे करि जगते सव जीवोको अत्वधिक आनन्दित करने- 
चलेथे मीमनस शमटिण्ये कि उत्तम द्ृदयको धारण करनेवाले थे ओर पाण्डुक ऽसि थे 
कि वे स्वर यशसे पाण्डुक--सफेद दो रहे ये ॥१६२॥ जो तीनो लोकोमे विणेपक अथात्‌ त्िखक- 
के पमान ्रेट ये, जो विभेपक्रो अर्थात्‌ तिलकाके द्वारा सुशोभितथे ओर जो देव-विशौपक 
त्‌ विशिष्ट ठरेवोके द्वाग विभूपित्त किये गये थे देसे भगवान्‌ उस समय विशेष रूपसे 
शोभायमान दो रहे भे ॥१६३॥ यद्यपि जिन-बाखक्र स्वयं निरञ्चन-कलल ८ पक्तमे पाप ) से 
रदित थे तो भी उनके मुखपर जो नेर थे वे उत्तम अञ्नन--कज्टसे अलंकृत थे ओर सूयं तथा 
चन्द्रमाकी दीप्नि एव कान्तिका जीतनेवाङे थे ॥१६४॥ श्री; शची, कीर्तिं तथा ङदंमी नामक 
दवियोने अपने दाथासे उन्दँं उस तरद्‌ अलंकृत फिया था करि जिससे वे इन्द्रादिक देवोका मन 
द्रण करने टये थे ॥१६५॥ तदनन्तर युगके आदिमे हुए उन प्रधान पुरुपका ऋषभ नाम रखकर 
इन्र आदि ठेव उनकी इस प्रकार स्तुति करनेके लिए तत्पर हए ॥१६६॥ 
टे ऋषपभदरेव । सति श्रत आर अवधिज्ञान रूपी प्रेष्ठ ने्रोको धारण करनेवाङे आप यथपि 
भरतक्षत्रमे उत्पन्न हए ह फिर भी आपने तीनो ठोकोको प्रकाशमान कर दिया हेः ॥१६७]। 
टे भगवन्‌ । जत्र आप मनुप्य-भवमे आनेके किए सन्मुख दी थे तभी रत्नवरृष्टि भादि अदुभुत कायं 
दिखाकर आपने जगत्‌का आधीन कर लिया था फिर अव तो आप मनुप्य-भवमे स्वय उत्पन्न हुए 
अव्र आश्चयेको वात ही क्या है ? ॥१६८॥ दे नाथ 1 वहत वडे शिखर (पक्षम मान रूपी शिखर) 
से युक्त समर पवेतको भी आपने अपने पेरके नीचे दवा दिया इसलिए आप समस्त स्वासियोमें 
गुर अत्यन्त श्रेष्ठ द । ओर वाटक अवस्थामे भी वारको जैसी भापकी चेष्टा नह है ॥१६६॥ 
जो देव शूषी पवत अपने चरणोके अग्रभागसे कभी समस्त प्रथिवीका स्पशं भी नहीं करतेवेदी 
देवरूपी पवेत अपने मुकटखूपी चे शिखरोसे आपके दोनो चरणोको धारण कर र्ेहँ। सो 
यह क्या आपकी सन्तर शक्ति दै ? या प्रभु शक्ति है ? या उत्साह शक्ति दै ? अथवा को दूसरा 
दी सान्‌ आश्चयं हे ? भावाथ-जो देव, देवत्वके जभिमानमें चूर दोकर प्रथिवीको तुन्छं 
ममसेते हँ वे ही आपको अपने शिरपर धारण कर रहे रै, इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध 
हं ॥२००-२०१॥ दे नाथ ! पौरुपसे वशमें न दोनेवाछे तीनो जगत्को आपने कैसे विधि समान 


१ तिन विन्तश्ुच्चुप.चणपौ" इति चुञ्चुप॒ प्रत्यय । 
(: 








१७४ हरिव शपुराणे 


सेव्यमानः सुरेरीश" सिद्धार्थं वनमाप स" । जगोकचम्पकायुग्सन्चुदरचनवरटरश्चितम्‌ ॥६२॥ 

अवतीणेः स सिद्धवर्भा शिविकाया स्वय यथा । देवलोकथिरम्याया द्विव. सर्वाथमिद्धित ॥६३॥ 
तत प्राह प्रजास्तन्र शोक व्यज्त भो प्रजा 1 सयोगो हि पियोगाय स्वदरदेरपि देहिनाम्‌ ॥६४।॥ 
राजा चो रक्तणे दत्त स्थापितो भरतो मया । स्ववर्मतरत्तिमिर्निन्य मे-यता सेभ्यना -प्रित ॥६५॥ 
एवमुक्त्वा प्रजा यत्र प्रनापतिमपूजयन्‌ । प्रदरेण स 'प्रजागाग्यो यन पूनायंयोगन, 11६९ 
आप्च्छुय जातिवग च राजक च नत विभु । स्य वाऽन्तवहि सतर सयम प्रतिपतयान्‌ ।६७॥ 
पञ्चमुष्टिभिरू्पातान्‌ विडौजा मूधजान विभो । प्रतिगृद कृनानू मूम्नि चितेप नीरयागि यो ॥स२॥ 
जाते नि'क्रमणे सने करष्वा पूजा सुरासुरा । यायय ययुनध्वा चिन्ताक्रान्तास्च मानवा ॥6€६॥ 
राजक्त्रोग्रमोजाघा स्वामिभक्ता महानृपा । चतु मदन्रटूगयाना सुगया नाग्न्यम्थिति त्रिता ॥१००॥ 
कायोस्सर्गेण प्रण्मासान्‌ परापदसदो जिन 1 मदहातपाश्रतुर्जानी सम्यो मोनी गिरिस्यिर 1१०१॥ 
नृपास्तेऽपि तथा तस्थु कायोस्घर्गेण निश्चला । परमाथंमजानन्तः स्वामिच्युरगानुवर्तिन ।॥1१०२॥ 
टर्यपत्रकलत्राणि ्लुत्पिपासाकुलास्मनाम्‌ । अद्य श्वो नोऽनमादाय मेष्यन्तीप्यमी त्रितं ॥१०३॥ 


--~---------- ~------~ छन ~ -~- ~ ------- ~ ~~ 


शोक-रस प्रकर हदो रदा था ॥६१। अनेक ठेचोसे सेवित भगवान्‌ अलोकः चम्पा, सप्नपणे, आमः 
ओर वट वृक्षोसे व्याप्त सिद्धार्थं नामक वनमे पहि ।॥६२॥ सिद्धि अवात मोनी उच्छ करनैः 
वाले भगवान्‌ वरो पाखकोसे उस प्रकार उतरे जिस प्रकार कि पहले स्वगं छोकके शिपरपर 
स्थित स्बाथेसिद्धि विमानसे उतरे थे ॥६३॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ने प्रासे कहा किं दे प्रजाजनो ! तुम लोग शोर छोडो क्योकि 
प्राणियोका अन्य वस्तुभोकी बात जाने दो, अपने शरीरके साथ भी जो सयोग दै वह्‌ वियोगके 
दी लिए है । भावाथे--जव शरीरका भी वियोग हो जाता दै तव अन्य वस्तुभोकी तो वत्ती 
क्या है ?।६४।। जतिशय चतुर भर तको मेने भाप छोगोाकी रक्षा करनेमे नियुक्त किया दै । आप 
छोग निरन्तर अपने धमेमें स्थिर रहते हुए उसको सेवा करे, वह आपकी सेवा रा पाच दै ॥६५॥ 
भगवान एेसा कदनेके वाद्‌ प्रजाने उनकी पूजा कौ । प्रजाने जिस स्थानपर भगवानकर पूजा को 
वह्‌ स्थान आगे चलकर पूज्ञाके कारण प्रयाग इस नामको प्रात्र हुञ 11६६। प्रुने दुटुम्बके 
लोगों तथा नग्रौभूत राजाओोसे पृषह्ठकर अन्तरङ्ग, वहिरक् दोनो प्रकारके परिप्रहका त्याग कर 
संयम धारण कर छिया ॥६७॥ इन्द्रने पच्चमुष्ियोके द्वारा उखाडे हए भगवानके शिरे वाटोको 
उटाकर पिटारेमे रख छिया ओर इन्द .भगवानने शिरपर धारण किया था ।› यह्‌ विचारकर वडे 
आद्रसे उन्हं क्षीर-समुद्रमे क्षेप दिया ॥६८॥ इस प्रकार दीक्ताकल्याणक होनेपर समस्त सुर 
ओर असुर भगवानूकी पृज्ञाकर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोपर चके गये । साथ दी चिन्तासे 
भरे हए मनुष्य भी नमस्कार कर यथायोग्य अपने अपने स्थानोपर गये ॥६६॥ उस समय 
इदवाङकुः कुरु, उप्र तथा भोज आदि वशेकि चार हजार वडे-वडे सुख्य स्वामिभक्त राजाओने भी 
नमनदीक्षा धारण कौ ॥१००॥ 

परीपहोको सहनेवाङेःमहातपस्वीभ्चार ज्ञानके धारक भौर पर्वतके समान निश्च भगवान्‌ 
छह माहका कायोरसं लेकर मौनसे विराजमान हुए ॥१०१॥ साथ दौ वे अन्य राज्ञामीजो 
परमाथको नदीं जानते थे मात्र स्वामीकी इच्छानुसार काम करना चाहते थे, निश्चल दहो कायो- 
व्सगसे स्थित हो गये ॥१०२॥ जव उनकी आत्मा भूख ओर प्याससे व्याकर दो उटी तव वे 
विचार करने रुगे कि हमारे नौकर, पुत्र अथवा स्ियों हमारे छिए भोजन लेकर भज-ककमे 





१ सिद्धाय म०। २ स्योगीम०। ३ सततभ्रियःम०] ४ प्रजागारो म०] ५ इन्द्र । 
६ स्वामिभक्तमदावरषा. म० |] ७ न श्ररमाकम्‌ | 


सएटम सर्ग. १६३ 


प्रणस्तस्तिमितध्यानमुक्तमीनमहादद । ?वन्यानन्तरमन्यानघातीन्धनहुताणशन" ॥२५६।। 
सनेदानपेलकवत्यप्रढी पोयातिनाग्विन् । देणको मोक्तमागंस्य निसर्गाद भविता भुवि १२१० 
कालमष्टादणाम्मोधिकादोकोरीप्रमाणकम्‌ । धमनामनि निगल नष्टे चष्टेद भारते ॥२१८॥ 
स्वर्गापवगंमागनस्य मागणे भव्यदेदहिनाम्‌ । दिग्मोष्टान्धयिया धीमान जातस्त्वमुपदेशक ॥२१६॥ 
जायन्तेञ्युदयश्रीणाश्रया नि प्रेयसश्रिय 1 सम्प्रतत ञुवि भन्याधा नाध खटुपटेगत ॥२२०॥ 
प्रमाणनयमागम्विामविरटेन जन्तव" 1 त्वदुपजेन मार्गेण प्राप्नुवन्तु पद प्रियम्‌ ॥२२५॥ 
प्रणन्तव्य प्रयत्नेन म्तातत्यस्व हितायिनाम्‌ । म्मतेच्य सततत नाथ जगतासुपकारक ॥[२२२॥ 
प्रणतेम्ते कनी कायो गुणिनौ बाग्युणम्नुने 1 श्रणिना प्राणिधानेन गुणाना गुणवन्मन' ॥२२३॥ 
नमम्ते दल्युमद्लाय नमम्ने भव्रभेदिन 1 नमन्ते जरमोऽन्ताय् नमस्ने ध्वस्तफमंणे ॥२२४॥ 
नमस्तेऽनन्तयोधाय नमस्तेऽनन्तद एने । नमम्तेऽनन्तवीर्याय नमस्तेऽनन्तशमणे ॥२२१५॥ 

नमस्ते लोकनाथाय नमम्ते रोकवन्धतरे । नमस्ते लोक््रीराय नमस्ते रोक्वेधने ॥२२६॥ 


हावीक्रो वश करनके टिण अक्रुश ह तवा मोहद्पी मेव-पटल्यकरे सचारको नष्ट करनेके लिए प्रचण्ड 
वायु है ॥२१५॥ हे स्वामिन्‌ । आप प्रशसन तथा निश्चल ध्यानके द्वारा जिसमे मद्लियो सो रदी 
टे एेसे महा सरोवरे ममान द, तथा सवरको धारणकर आप घातिय। कमेरूपी ईन्धनको जठाने- 
के छिए अग्ति स्वरूप द ॥२१६॥ हे नाव । तेसे निरपक्त केवखत्तानरूपी दीपकके द्वारा जिन्दोने 
समस्त पदा्येको प्रकादित कर दिया ह पसे मोक्ञमाके उपदेशक आप प्रथिवीपर स्वभावसे ही 
दोगे ॥२१७॥ दे भगवन्‌ । इस भारतवपमे अठारह कोडाकोडी सागर तक धमा नाम निमूल 
नष्ट र्‌ा अवर जाप पुन उसकी खष्टि करगे । भावाथे--उत्सर्पिणीके चये, पोचये; छठवे ओर 
सवसर्धिंभीके पटले दूमरे तथा तीसरे कालके अटारह्‌ कोडाकोडो सागर तक यहा मोग-भूमिकी 
रत्ति रदी उसलिण भोगोकी सुस्यता दोनेसे यद्य श्चागित्र रूप धमं नदीं रहा, अच आप पुन. 
उसकी प्रवृत्ति करेरो ॥२१८॥ ह नाथ । जाप परम वुद्धिमान्‌ दो तथा दिशा भ्रान्तिकेि कारण 
जिनकी वुद्धि अन्धी हो रदी दै रेखे भव्य प्राणियोके लिए आप स्वगे तथा मोक्ञका मागं वताने- 
के लिए उपदेशक हु हँ ॥२१६॥ दे नाथ 1 उस समय आपके उपदेशसे भव्य जीवोके समूहः 
ससाग्मे स्वग लद्मीके स्वामो तथा मोक्षख्दमीकरे आश्रय होगे ॥२२०॥ हे भगवन्‌ । आपके ह्वारा 
चलाया हा मागं प्रमाण गौर नयमागफे अविरद्र है, उसपर चकर जगत्‌करे प्राणी अपने प्रिय 
स्थानक्तो प्रप्र कर ॥२२१॥ दे नाथ । भाप तीना छोकोंका उपकार करनेवाे है इसलिए हितके 
इच्छक जीवोके द्वारा प्रयत्नपृवंक नमम्कार करने योगय; स्तुति करने योग्य ओर ध्यान करने योग्य 
ट ॥२२२॥ द्‌ प्रभो । आपको प्रणाम करनेसे प्राणियोका काय कृताथ हो जाता है, पके गुणो- 
की सतुति करनेसे उनकी वाणी साधेक हो जाती है ओर आपका ध्यान करनेसे उनका मन गुण- 
सहित दो जाता है ।॥२२३॥ द नाय 1 जाप मृद्युक्तो नष्ट करनेके छिए मल्ल है अत आपको 
नमार हा; आप ससारको नष्ट करनेवे द अत अआ।पको नमस्कार हो, चाप वुढापेका अन्त 
करनवाले है अत आपको नमक्कार दो, आप केकि नष्ट करनेवाले है अत आपको नमरक्रार 
दा ॥२२४॥ दह मगवन्‌ 1 जाप अनन्त ज्ञानके स्वामी है इसलिए आपको नमरार ह्ये, आप 
जनन्त दशेनके धारक है, इसटिए भापको नमस्कार हा, आप अनन्त-वटसे सदत है, उसछिए 
जापको नमस्कार दो, आप अनन्त युखसे सम्पन्न है इसटिए आपको नमस्कार हो ॥२२५॥ 
जाप तीनो लोकोके स्वामी दँ इसक्ए आपको नमस्कार दो, याप समस्त जीवोके बन्धु है इस- 
दिए आपको नमस्कार दया, आप छोकमे अद्वितीय वीर दै इसक्िए जापको नमसकार हो, आप 








१ वन्धानन्तरा सवर. तस्य स्थान धारण येन घातीन्धनस्य टृताशन. । २ धिया क° | 
® चारित्त खलं धम्मो--( ऊन्द न्दं ) । 





त्रयोदशः सगः 


अनुभूय चिर लक्ष्मीं भूपतिभैरतेभ्वर । भाद्ित्ययगस पुप्रममिविन्य भुयो त्रिसु ॥१॥ 

दीका जग्राह मैनेन्द्रीसुम्रामात्मपरिग्रहाम्‌ । दुनिग्रहेन्ियम्रामम्गनिग्रदवागुराम्‌ ॥२॥ 
पच्चसुष्टिभिरु पाव्य च्रुरथदूवन्धस्थित्ति कचान । लोचानन्तरमे वापद्‌ राजन्‌ श्रेणिक । केवरम्‌ ।1३॥ 
द्र्रिणल्रिदशेन्द्रे स कृतकेवरपूजन । दीपको मो्तमार्गस्य विजहार चिर मदम्‌ ।1४॥ 
पू्व॑लक्ता कुमारव्वे तस्यागुः सप्तसप्ति । सराग्राञ्ये पर्‌ प्रभोरेफा श्रामण्ये विभ्वदश्वन ॥1५॥ 
शल ब्रपभवेनादयः कैटासमधिरद्य स॒ । गेपकम॑चयान्मोप्तमन्ते प्रात सुरं स्तुन 11६1 
भादिस्ययशस पुश्रो जात स्मितयण श्चतति । धिय तस्मै वितीर्यासौ तपना प्राप निचंतिम्‌ 11७1 
बलस्तस्मादभूत्पुत्र सुबरोऽतो महावर 1 ततोऽत्तिव्रलनामा च तस्यामृतवत्यः सुत ॥८॥ 

सुभद्र सागरो भद्रो रवितेजा शशी तत । प्रभूततेजाम्तेजस्यी तपनोऽन्य प्रतापवान्‌ ॥६॥ 
अत्रि्रीयं सुवीर्योऽतस्तथो दितपराक्रम । महेन्द्र विक्रम मूं दन्द्रघुम्नो महेन्द्र जित ॥१०॥ 
प्ख्विमुरविध्वसो वीतभीवरपभध्वज । गरुडाष्रो खगाङ्धस्य दव्याद्ा प्रयिवोश्त ॥११॥ 
आद्वित्यवशसम्भूता. करमेण पृरथुक्रत्तय । सुते न्यस्तमरा प्रापुस्तपसा परिनिवरंतिम्‌ ॥१२॥ 
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„ _ अथानन्तर पटूखण्ड एथिवके स्वामी मदाराज भरतने चिरकार तक लदमीका उपभोगकर 
अककीतिं नामक पुत्रका अभिषेक किया ओर सवय भतिशय कठिन आत्मरूप परिग्रहसे युक्तः 
एवं कठिनार्ईसे निग्रह करने योग्य इन्द्रियरूपौ खग समूदको पकडनेके लिए जाले समान जिन्‌- 
दन्ता धारण कर छी ।॥१-२॥ गौतम स्वामी कते है कि हे राजन्‌ श्रेणिक 1 महाराज भरतने 
अपने समस्त केश पच्चमुद्धियोसे उखाडकर फक दिये तथा उनके कर्मवन्धनकी र्थिति इतनी 
जल्दी तीण हुई कि उन्दने केशलोचके वाद दी केवलन्ञान प्राप्त कर लिया ।)३॥ तदनन्तर 
वत्तीसो इन्द्रोौनि जआफर जिनके केवलक्ञानकी पूना की थी मौर जो मो्तमार्मको भरकाशित करनेके 
लिए दीपकके समान थे एसे भगवान्‌ भरतने चिरकाल तक प्रथिवीपर विहार किया 11४] सव- 
शी भगवान्‌ भरतकी जायु भी चौरासी खाख पूर्वंकी थौ उसमेसे सतदत्तर लाख पूवे तो कुमार 
कारमे वीते, छह खाख पूवं साम्राज्य पद्मे व्यतीत हुए ओर एक छाख पूर्वं उन्दने युनि पदमे 
विहार किया ॥५॥ आयुके अन्त समय वे बृपभसेन आदि गणधरोके साथ केटास पवेतपर भारूढ 
दो गये ओर शेष कर्मो क्षयकर वरदीसे उन्दने मोक्त प्राप्त किया, देवोने उनकी स्तुतिः 
चन्दना को ॥६॥ 


राजा अककोर्तिके स्मितयश नामका पुत्र हुभा । अकंकीर्ति उसे लदंमी ठे तपके द्वारा मोक्त 
को प्राप्त हुभा ।] स्मितयशके वर, वके सुबल, सुवल्के महाचल, महावलके अतिवर, अतिः 
वल्के भमृतवर, अस्ृतवर्के सुभद्र; सुभद्रके सागर, सागरके भद्र, भद्रके रवितेज, रवितेजके 
शशी, शशौके प्रभूततेज, प्रभूततेजके तेजस्वी, तेजस्वीके तपन, तपनके प्रतापवान्‌ , प्रतापवानूके 
अत्तिवीयेः भतिवी्ेके सवीय, सुवौयके उदितपराक्रम, उदितपराक्रमके मदेनद्रयिक्रम, मदेन 
विक्रमके सूय, सूयेके इन्द्र्युम्नः इ्द्रयुम्नके मदेन्द्रजित्‌, मदेन्द्रजितके प्रयु, प्रसुके विभु, विथुके 
अविध्वंसः अविध्वसके वीतभी, वीतभीके वृपभध्वजञ वुपभधष्वजके गरुडाद्रु ओौर गरुड द्के 
मृगाङ्क जाहि अनेक राजा क्रमसे सू्ैवशमे उत्पन्न हुए । ये सब राजा विशार यशके धारक थे 





१ कल्पवासिन १२; भवनवासिनः १०, व्यन्तरा ८, सूर्याचन्द्रमसौ इति = ३२] २ मोम । 
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स्वगितारजननामिपवद्िमेद- 
कटयाणवर्णनमिद बृपभेभ्वरस्य । 
भक्त्या मदा पटति योऽत्र श्णोत्ति यश्च 
कटंयाणमेति स जनो जिनभास्करस्य ॥२३७॥ 


इत्यरिएटनमिषुरारसव्रहे हलि जिननेनाचार्यस्य छती छपमनाथजन्माभिपेकवरुनो 
नाम श्र्टम सर्गः ॥२८॥ 
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महान आनन्दके वशौभृत ह स्वसंवेय सखको प्राप हए ॥२३६॥ गौतम स्वामी कहते दै कि भग- 
चान्‌ वृपभदेवके स्वर्गावतार ओर जन्माभिपेक इन ढो कल्याणकोके उस वणेनको जो भक्तिपूवंक 


सदा पदता है, अथवा जो सुनता ह व इस ससारमे जिन-सुयके ही समान कल्याणको प्राप 
होता हं ॥२३५ 


ट्स प्रकार श्ररिटिनेनि पुरारे समरहते युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिश पराम भगवान्‌ 
न (र ~ © 
ऋपमदेवके जन्माभिपेशषकरा वरुन करनेवाला ्राटवो' सगं समाप्त हुश्रा ॥८॥ 


१७८ हरिवणपुराणे 


पण्मासानशनस्यान्ते सहनप्रतिमास्थिति 1 प्रतस्यो पद्विन्याम सिति पल्लवयत्रिव 119 ४२॥। 
भाकेवलोदयान्मोनी प्रङर्परितथुजः पयि । सावधाना गति विश्न्नानिद्रुनविलग्िताम्‌ 11१४३॥ 
मध्याहघु पुरग्रामगृहपटुक्तिषु दर्णनम्‌ । प्रणन्तामु प्रजम्योऽ्दानन्द्री चयं चग्न जित ।1१४०॥ 
प्राम्यन्त त तथा नाथ सौम्यवरिग्रहसुन्मुग्या 1 ` प्रस्यन्यो न ध्रजाम्तृध्ा यथा चन्दर नयोदरित्तम्‌ ॥१४५॥ 
शवेतभायुरय किन्तु स्व्मालुमासगष्रया । भरमिगोचरमायातस्यक्तनाराफंगो चर, 111 ४६॥ 

पूपा किवा सवेदरेष नृशतप्रासादभृरुहाम्‌ । दायातमस्तिरस्कतु द्विनीयनितिमागन 11१ ०७।॥। 

भटो कान्ते, पर स्यानमहो दीे पर पदम्‌ । नहो सुशील्नलोऽय गुणरारिग्डो महान्‌ 113४ 
सौरूप्यस्य परा कोटि सौलावण्यस्य भू. परा । माभुयंस्य पराञवम्या धयस्याय परा म्थिति ॥१९६॥ 
एतेतेचणसापफद्यमन्ते पश्यतत पय्यत । जना द्विस्वसनम्यापि परमा रमणीयताम्‌ ॥१५०॥ 
हव्यन्योन्यङ्ृतारपा घनसद॒दृसद शा. 1 जिन नराश्च नाय॑ ददणुव्रि्मयादुन्य ॥ [पद्मि कटकम्‌ | 
केचित्‌ वखाणि चित्राणि भूपणान्यपरे परे । द्विव्यानि गन यमाल्यानि प्रयन्ति पुर ध्रमो ॥१५२॥ 
तुरज्नतुङ्ग मात्नरथयानान्यथाऽपरे । सद्य सनानि तम्याग्र स्थापयन्ति त्िमोरिन ॥२५८३॥ 
भदश्तपूवैत्वात्‌ तसरयोग्यमजानता । भिच्तादानव्रिनिस्तम्म न लोकेन विकरिपत्त ˆ 11५ 
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भगवान्‌ ज्धादिके दुर करलेमे न्वयं समर्थं थे तो मौ पगोपकारफे अर्थं उन्हान गोचगत्तिसे भन्न 
ग्रहण करनेकी इचा की ॥१४१॥ 
तदनन्तर हह महीनेके अनशनवे वाद जिन्दने प्रतिमा योगक्रा सकोच कर लिया थापेसे 
भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र अपने चरणोके निक्षेपसे प्रयिवीको पल्टवित करते हए आहारक टि 
चके ॥१४२॥ केवलक्ञान प्राप्त होने तक उन्दने मौन ब्रते गक्या था, मार्गमे चलते समय 
उनकी सुजा नीचेक्री ओर ङम्बी थी, वे न अधिक शीघ्र ओीर न अविक धीमी चाट्से सात्र 
धानी पूवक चर रदे ये ॥१४३॥ प्रथिवीपर चान्द्री चर्यासे विचरण करते हुए वे मध्याहके समय 
न्तम नगर तथा मरामोकी गृद-पक्तियो्ें प्रनाके छिए दशन ठत ये ॥१४४॥ जिस प्रकार नूतन 
हए चन्द्रमाको रेखती हुई श्रना सन्तुष्ट नदीं हाती है उसी प्रकार उस तरह रमण करते हए सौम्य 
शरीरके धारक भगवान्‌को उपरकी ओर मुख उठा-उटाकर रेखती हुई ्रजा सन्तुष्ट नदीं होती 
थौ ॥१४५॥ भगवानको देख अनेक खोग ठेसा तकं करते थे कि क्या यह राके दारा मसे जानेके 
भयसे नच्तश्र भौर सूय मण्डलको दोडकर चन्द्रमा दी प्रथिवी तल्पर आ गया है ? अथवा क्या 
पदा, मछ ओर व्ृ्लोकी छायारूपी अन्धकारको दूर करनेके छि यह्‌ सूयं दी एयिवीपर अव- 
तीण हुमा ह ? ॥१४६-१४५७॥ अदो ! ये भगवान्‌ कान्तिके परम स्थान है, दीप्रिके अद्वितीय धाम 
9 अहो । ये उत्तम शीरके मानो पवेत है, अदो । ये गुणोके महासागर है । ये सुन्द £ रूपकी परम 
सोमा दैः वे छावण्यकी उककृष्ट भूमि दै, माघुयकौ परम अवस्था है ओर धैयंको उ्छष्ट रीति 
है ॥ १४८-१४६॥ अरे मव्यजनो । आओ, आओ नेत्रोको सफल कसो । देखो, नम्त-दिगम्बर होने. 
पर भी इनकी केसी परम सुन्दरता है ? ॥१५०॥ इस प्रकार आपसमे वार्ताापर करते तथा बहुत 
वहु बडी भीडके साथ उकह हुए नर-नारी आश्चर्यसे व्याकुल दो मभगवान्‌के दर्शन कर रदे 
थे ॥१५१॥ उस समय कोई चित्र-विचिघ वस्त्र, कोई तरदह्‌-तरदके आमू पण ओर कोई उत्तमोत्तम 
गन्ध तथा माङ भगवान्‌क्रे आगे समपि करते थे ॥१५२।॥ कितने ही अज्ञानी रोग तत्काख 
सजाये हुए घोडे, ऊंचे-ऊँच हाथी, रथ तथा अन्य वाहन उनके भागो रखते थे ॥१५३॥ लोगेन 
कभी किसीको आहार देते हृए न देखा था ओर न सुना था ओौर न बै भगवान अभिप्रायको दी 
जानते थे इसलिए किसीको आदार ठेनेका विकल्प नही उठा ॥१५९॥ जिस प्रकार छोगोफो जागृत 





१ श्राम्यन्त म] २ पश्यन्तो क०,ख०+म० ] 3 चन्दर ¡४ साफल्य एन म०। ५ नम्तस्यापि। 
६ कृताज्ापघनसद्धद्टसद्धय मम} ७ जिनस्यामिप्राय क० टि०} ठ विकल्विता। 


नवम सगं १६७ 


चन्द्रशचन्टिकया रात्रा दिवा दीप्या दिवाकर" 1 मुदे त्रिभुवने न स्यात्‌. तस्य ताभ्यां तयोंखम्‌ 1१३ 
पुण्डरीकस्य ` पत्रेण नेतरे श्रोते चने समे । पिण्डालक्तकरक्त वा हस्तपादतलाधरम्‌ ॥१४॥ 
शु्धमोन्िकिसदातघरितेव वनध॒ति । ङन्दद्यतिमध्ाउ्जनी ठन्तपदिक्तरदन्तुरा ॥१५॥ 
सनवप्यञ्जनणते महाष्टगतरक्तणे 1 पञ्चचापणततोरद्राये त्था हेमाद्िसन्निमे ॥१६॥ 

सूपनोभाममम्तय जिनस्य गदितु मह । टेणेनापि न सा णक्या णक्रकोटिणतेरपि ॥१५]॥ 

स जगद्व्रयरूपिण्या नन्दया च सुनन्दया । प्रोढयावनया श्रादश्चिकाद व्रिविनोदयां ॥१८॥ 

स गारीग्यामयोमध्ये स्तव्रकम्तनयोस्तयो । जगतकल्पद्रमोऽमामील्वतयोरङ्टग्नयो ॥१६॥ 
नमाकान्तिन सा दोतिनंसासम्पद्‌ नमा कन्या । जम्यानयोश्च या नाऽभूत्‌ तत्र सारय किमुच्यताम्‌ ॥>०॥ 
-भरतानन्दन नन्दा नन्दन चकवरतिनम्‌ 1 भरताग्य सुना ब्राह्यसपि युग्मममूत सा ॥२१॥ 

सुनन्दा बाहुविन महाग्राहयल सुतम्‌ । तरव “सुपुप्रे रो सुन्दरामपि सुन्दरीम्‌ ॥२२॥ 
सष्टानवतिरम्येति नन्दाया सुन्दरा सुता 1 जात्ता वुपभमेनादया वेद्याश्चरमविग्रहा ॥२३॥ 

क्षरार यगन यर्व॑गणिनाद्विकलाणंवम्‌ । सुमेधानै " ऊुमारभ्य्ामवगाहयति स्म स ॥२४॥ 

ञवान्यदा प्रजा प्राष्ठा नामेय नाभिनोद्िता । म्त॒तिपूर्र प्रणम्योचुरेकीभूय महात्तय ॥२५॥ 


-------~ ~ ध (न ~~ ~ -----~ ~ ~ ---~- ---- --- ~ - ~ ~ ~ -~ ~ --~ ------- ~ ~ 


थी ॥१२॥ तीनो सोकमे चन्रमा अपनी चोहनीसे रात्रिमे दी आनन्द उत्पन्न करता हू यौर सूयं 
अपनी दीप्रिसे टिनमे ही छागोको आनन्द पर्हचाता दै परन्तु भगवान्‌का मुख दिन रातके भेदके 
विना निरन्तर सवका आनन्द पर्हेचाता था अत वहन ता चन्द्रमाकी चोदनोके समान था जौर 
न सृयकी दीप्निके दी नदेश था ॥१३॥ उनके काना तक टम्वे नेत्र कमलपत्रके समान थे ओर 
दथेलियों पदतल अर जधगोष्ट महावरके रङ्धके ममान छाल ये ॥१४॥ शुद्ध मोतियोके समृद्से वनी 
हुक समान भत्यन्त चमकदार एव उचे-नीचे विन्याससे रदित उनकी दति री पंक्ति कन्दपुष्पकी 
शोभा धारण कर रही थी ॥१५॥ नो सौ व्यज्जन; ओर एक सौ आठ रत्तणासे सहितः पोच सी 
धुप ञंचे एव टेमाचट-सुमेरुके समान उनके शरीरको जो शाभा थी उस सवको यदि सैकडो 
कराड इन्द्र भौ एक साय कहना चाहु तो भी ङेशमाच्र नदीं कद्‌ सकते ॥१६-१५॥ 


जव भगवान्‌ पृण युवा हुए तव तीना खोकोकी अद्वितीय सुन्दरी प्रौढ यौवनवती नन्डा 
जर घुनन्दाके साथ उनका विधिपृवंक वि वाह्‌ हअ ओौर उनके साथ वे क्रीडा करने रगे ॥ १८ 
गुनदधाके समान स्तनोको धारण करनेवाली उन गोयाङ्गी एव नव यौवनवती नन्दा ओर सुनन्द के 
वीचमे भरावान एेसे जान पडते थे मानो अद्धमे टगी हुई टो ठताओके वीचमे ससारके कल्प- 
वदी दो ॥१६॥ ससारमे न वह कान्तिथी, न दीप्ति थी) न सपत्तिथी; ओरन वह्‌क्टादही 
थी जा मरवान ऋपभदरेव भौर नन्दा युनन्दाको प्राप्त नही थी फिर उनके सुका क्या वणन 
किया जाय ? ॥२०॥ नन्दान भरतक्ेत्रक्नो नन्दित करनेवाले भरत नामक चक्रवर्ती पुत्रको ओर 
ब्राह्मो नामक पुत्रीको युग ख्पमे उत्पन्न किया ॥२१॥ ओर सुनन्दा नामक दूसरी रानीने महा 
बाहुवलय युक्त वाहवो नामक पुत्र तथा ससारमे अतिशय रूपवती सुन्दरी नामक पुत्रीको 
जन्म दरिया ॥२२॥ भरत भौर ब्राह्योके सिवाप्र भगवानकी सुनन्दा रानीके व्रपरभसेनको आदि 
टकर अटानवे पुत्र गौर हए । उनके ये सभी पुत्र चरमशरीरी थे ॥२३॥ भगवान्‌ने अतिशय 
बुद्धिसे सम्पन्न अपने समस्त पुत्रोके साथ-साथ व्राह्मी गौर सुन्दरी नामक रोना पत्रियोको भी 
अक्र, चित्र, सङ्गीत ओर गणित्त आहि कलाक सागरम प्रविष्ट कराया था । भावा्थे-अपने 
समस्त पुत्र-पुचियाको उन्दने विविध कराभमे पारद्धत किया था ।(२४॥ 
_ _अथानन्तर किमौ समय बहुत भार व्यथासे युक्त समस्त प्रजा; राज्ञा नाभिराजसे प्रेरित 


९ पत्रेण -म०। २ विविवत्‌षरिणीतवा। ३ भरतत्नेत्रजनानन्टनम्‌ | ८ वुष्ट्वे (१)म०। 
५ सुमेषावौ म० । युष्टु बुद्धिसम्पनने पुत्रे सष (क० टि०) | ६ कुमार्याम्‌ म° । 


१८० हरिवशपुराणे 


मणिकुटिमभूमौ ताबुपविषट "सुनि प्रति । सिद्ारथस्तणंमागःय दिष्टया वर्ंयतीष्यसे। ॥१६२॥ 
ततितिषोः प्रथिवी यस्य मकरालयमेखलाम्‌ 1 गिवरिद्वाहिनोऽभूंदन देवा वज्नवगादय ॥१६६॥ 
भग्ने कच्चुमहाकच्छुपूरपद्रवमण्टटे ! विभतिं दुवंहामेको चुपमो चम्नपोधुराम्‌ ॥१७०॥ 
यत्कथाष्ृतने्ताना गोष्ठीषु विदुषा सदा । वतते यु्मदाद्रीना नाहारग्रहणे मति 1119111 
्रावूर्भिकोऽद्च सोऽ्माकमकसमाञ्चगतास्पत्ति । पान्तिमग्रो तपोलच्मी सदाय ससुपागत ॥१७२॥ 
दिशा वेश्रवणस्यव" प्रविश्य नगरी विरु" । युगान्तरष्टिराम्थाय चान्द्री चर्या चयोचिताम्‌ ॥१७३।॥ 
सम्प्रान्त्यान्वितलोकस्य पादयोरव्यंदायिनः । स्तुतिभिवन्द नाभिश्च समन्तादुपमेविन ॥१०४॥ 
^घाम धाम निज धां प्रङ्िरन्निव शीतगु. 1 सस्मद्रीयतया नायो निगोन्ताजिरमा्चयान ॥ १०५ 
इति सिद्धा्थ॑वागथं ज्तातोच्छरायसमम्घ्रमो 1 भभिजग्मतुरीणम्य खे नयम्तरम्तको ।1१७६॥। 
भागच्छुं भतरादेश प्रयच्देति कृतध्वनी । चन्द्राकातिव छटणमन्वनाम पयतु ॥1१७७॥ 
पतित्वा पादयोस्तस्य सुषप्च्छापुर.सरौ 1 "भागतेमो निनो देतु ध्यायन्तावम्रन स्थिता 1१०७८ 
सोमप्रभस्य देवीभिरंचमीमत्यकरोत्‌ ग्रिया 1 शरिरेखेव ताराभिर्मिरीण त प्रद ङ्णम्‌ 11१७६11 

स श्रयानीक्तमाणस्त निमेपरदितेत्तण । खपमीरक्षमद्रा् एचित्‌ प्रागिस्यरवान्मन ॥1५८०॥ 


~~~-~~~-~---~-^~~ 
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जनने उनके किए दिव्य आदारसे मनोहर उत्तम भोजन री विधि की--भोजनसे थाल्यो सारथी 
मणिमय फशंके ऊपर दोनो भाई भोजनके किए वेठे ही ये कि उसी समय सिद्धां नामका द्वार 
पार शीघरतासे आकर इस हपेवधंक समाचारसे उन्दे वृद्धिगत करने लगा ॥१६७-१६२॥ ज 
समुद्रान्त प्रथिवीका त्याग करते समय इन्द्रादिक देव जिनको पाटकोके उटानवाछे थे । कच्छ, 
म्ाकच्छं आदि पूर्वं पुरुपोके भ्रष्ट दो जानेपर जो अकेले हौ तपके दुर्र भारो धारा कर रदे 
सभा-गोष्ठि्योमि व्याप जैसे विद्धान्‌ जिनकी कथा रूपो अमृतसे सन्तुष्ट होकर आहार अरण करनेकौ 
इच्छा नदीं रखते ओर जो क्षमा, मेत्री तथा तप रूपी छचमोसे सहित दे, वे त्रिोकी नाथ भगवान्‌ 
वृपभदेव आज अकस्मात्‌ हमारे अतिथि वनकर आये हुए दै ॥१६६-१५२॥ वे प्रभु उत्तर दिशासे 
दी नगरमे भरवेशकर पधार रहे द, यथायोग्य % चन्द्रीचर्याका नियम लेकर जृडा प्रमाण दृष्टस 
विहार कर रहे दै डबडाहटसे युक्त मलुष्य उनके चरणोमे अर्घ े रहे है तथा सतुति ओर वन्ठना- 
के द्वारा उनकी सव ओरसे सेवा कर रदे दै, वे चन्द्रमाके समान प्रत्येक चरने अपना तेज विसे 
रते हुए अपना समम अन्त पुरके ओंगनमे आ पहुचे दै ॥ १७३-१७५॥ 


इस प्रकार सिद्धाथके वचर्नाका तात्पये सममः हर्षसे भरे हुए दोनो भाई, दाय जोड 
ख्लाटपर धारणकर भगवानूके सामने गये ॥१७६॥ हे स्वामिन्‌ । आइए आज्ञा दीजिए, यह्‌ कहते 
हुए दोनो भा््योने जिस प्रकार चन्द्रमा ओौर सूर्य सुमेर्की प्रदक्षिणा देते है उसी प्रकार मागमे 
भगवान्‌को प्रद्कतिणा दी ॥१७७] तदनन्तर चरणोमे पडकर (नमस्कार कर) सुख समाचार पह्ते 
हए दोनों भाई आरे खडे हो गये । उस समय वे मोनके धारक मगवान्‌के आगमनका कारण 
विचार रदे ये ॥१७८॥ जिस प्रकार चन्द्रमाको रेखा ताराभोके साथ सुमेर पर्वतकौ प्रदक्षिणा देती 
है, उसी प्रकार राजा सोमप्रभकी रानी लदमी मत्तीने अन्य अनेक रानियोके साथ भगवान्की 
प्रदृक्िणा दौ ॥१७६॥ उसी समय टदिमकार रदित नेत्रोसे भगवान्‌की ओर देखते हुए श्रेयान्सके 


१ भुज म०। २ त्यक्तुमिच्छोः | ३. वादनो भूवन्‌ म० । ४ वैश्रवणस्येव म० | ५ यह गह प्रति । 
६. तेज, 1 ७ भवनाङ्गण । ८ अध्वनि मागं, इम भगवन्त | ६ आगतो म० | 


4 जि प्रकार चन्द्रमा छोरे-बदे सभीके घरपर अपना प्रकाशा फैलाता हे, उसी प्रकार निर्म 
भत्तिथि द्ोरे-वदे सभीके घरपर जाता है, उसे चान्द्रीचर्यां कते द । 


नवमः सगं. १६६ 


पदिः कममिगामाद्य सुखितामयंवत्तया । प्रजामिस्तत्ुतुष्टाभिः परोक्त कृतयुग युगम्‌ ॥४०॥ 

सेन्द्रा सुरास्तद्ागन्य क्या राञ्याभिवै चनम्‌ 1 नामेयस्य प्रजाना ते सोस्थित्य विदधु परम्‌ ॥४१॥ 
अयोध्येति विनीतति विनौतजलमदूकुला । साङ्रेतेति च धिरयाता पुरी रेजे तदाधिकम्‌ ॥४२॥ 
हष्वाकुष त्रियय्येष्ट ्नातिज्ना लोक्वन्ठना । भमो बरृपमनायेन स्थापितास्तेऽत्र रणे ॥४३॥ 

डरव कुरढेनणा उग्मान्ते चोग्रणासना । न्यायेन पाटनादु भोजा प्रजानामपरे सता" ॥४४॥ 
राजानश्च तववान्ये जाता प्रकरतिरङ्नवा । प्रेय सोमग्रमा्येस्तैः कुरुपुत्रस्नु भूरभीौत ॥४५॥ 
हव्यान्‌ भोगान सुरानीतान सुज्ञानम्य जगदुगुरो । पूंलक्तारन्यीतिश्च जगमुराजन्मनस्तत" ॥४६॥ 
सोऽथ नीराञ्जमा च्ष्रा नश्यन्तामिननतंकोम्‌ । वोधम्याभिनिवोधस्य निरदिंवेरोपयोगत ॥४७॥ 

ये रागहेतवो वाद्या सावा प्राभवन्‌ सुषि । ते स्युरन्तनिमित्तस्य शमे प्रणमेत ।1४८।। 

य एव विप्रया रम्या मतितिश्नमक्तारिण । प्रणमानुयुणे काटे त एव स्यु" णमावहम ॥४६॥ 

से दध्या च न्वय युद्धा व्ाव्रृत्तविपधस्ण्रह. । चिर भोगममामक्त्या टनजित्तात्माप्मनाव्मन 11५०] 
सहो परमयचिन्य ससारस्य शरीरिणाम्‌ । यत्र कर्मविेयानामन्ये यान्ति विधेयताम्‌ ॥५१।। 
सदृभाव दणंयन्तीयमतिनस्यति नर्तकी । हावभावरसप्राय विचिव्राभिनयाद्विका ॥५२।। 

तोपिते सि मृत्येन णक्र स्यात किल तोपित । ततस्तु सुखितामेपा सम्मोदाद तिमन्यते ।(५३॥ 


शिल्प आरिके सम्बन्धसे शा द्र कटलटाये ॥३६॥ उस समय असि, मपी आदि छह कमेकि दारा 
परजाने वास्तविक युग्व प्राप्न किया भौर अत्यन्त सन्तुष्ट होफर उसने उस युगको कृतयुग कदा ॥४०॥ 
उसी समय इन्द्र सहित समस्त देवोन आकर तथा भगवान्‌ वृपभदेवका राज्याभिपेककर प्रजाको 
परम सुखी किया ॥४१॥ उस समय विनयी मनुष्योसे व्यप्र अयोध्या, विनीता ओर साकेता 
नामसे प्रसिद्धः भगवान्‌को जन्मपुरी अधिक सुशोभित द्‌ रही थी ॥४२॥ जो इच्वाङ्क क्तत्रियोमें 
बद तथा जाति उ्यवदारके जाननेवाले थे न्ह लोकबन्धु भगवान वृपभटेवने यहो रत्ताके कायं- 
मे नियुक्तं किया ।॥४२॥ जो कुर दशके स्वामी थे वे क्रु, जिनका शासन उप्रकठोरथावे उग्र 
ओर जो न्यायपूवेक प्रजाका पाटन करते थे वे भोज काये ॥४४।। इनके सिवाय प्रजाको हर्पित 
करनेवाले अनेक राज्ञा ओर भी वनाये गये । उस समय श्रेयान्स तथा सोमप्रभ आदि ऊुस्वंशी 
राजाओसं यह्‌ भूमि अत्यधिक युश्ोभित हो रही थी ॥४५। तदनन्तर देवोपनीत दिव्य भोगो 
को भोगते हुए भगवान्‌ जन्मसे लेक्रर तेगासी खख पृवं व्यतीत दो गये ॥४६॥ 


अथानन्तर किसी समय नृत्य करती हुई इन्द्रकी नीखाञ्जसा नामक नतेकीको देख; मति- 
नानका उस ओर उपयोग जनेसे भगवान्‌ ऋषपभदेव विरक्त हो गये ॥४७॥ इस ससारमें 
जो पदाथं पटले रागके कारण थे वे दी पदाथं अव अन्तरद्ध निमित्तके शान्त हो जानेपर शान्ति- 
के कारण दो गये ॥८॥ जो विपय पहले बुद्धिम विश्रम उत्पन्न करनेवल्िथे वे ही विपय अब 
शान्तिके अनुकृ समयक आनेपर शान्तिके उत्पादक दो गये ॥४६॥ जिनकी भोगाभिखापा दुर 
ह] चुकी थी, तथा चिरकाल तक भोगोमे आसक्त रहनेके कारण जिनकी आत्मा स्वय अपने आपसे 
खलित हो रदी धी ठेसे भगवान्‌ वृपभदेच अपने मनमे विचार करने खगे कि अहो 1 ससारके 
जोवोकी वडी विचिन्ता देखो, इस ससारके जोव स्वय कमोकि आधीन दँ गौर दृ सरे जीव उनकी 
आघीनताको प्राप्न ह्य गहे है ॥५०-५१॥ अभिनयके विविध अद्गोसे युक्त यह्‌ नतेकी समीचीन 
भावको दिखाती हुई हाव-माव तथा रसपृवक उस अभिभ्रायसे यधिक चरत्य कर रही हैः क्रि मेरे 
रृत्यसे भगवान्‌ प्रसन्न दोगे, उनके प्रसन्न दोनेपर इन्द्र प्रसन्न दोगा ओर इन्द्रकी प्रसन्नतासे मेँ 





१ ज्येष्ठा ज्ञातिज्ञा म०, व्येष्ठनातिना क० | २ ऊुरुदेशेऽसाबुग्रस्ते । 3 -रभृत्‌ म० | ४ नीलजसा 


म०।५. बोधत्यापि म० ! ६ विघीयता म०] ७ उत्तेव म०। 
22 


$ ५ 
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प्रेयसा पात्रनिकति्पण्ट्‌ घुरसध्ारया । स्पवेयेव सुरे म्पा वमुधाराऽपतदिव" ॥१६५॥ 
लभ्यर्चिते तपोवद्धयं धर्मती्करे गते । दानतीतकर देवा साभिषेकमपूजयन्‌ ॥1६९॥ 
श्रुष्वा देवनिकावेभ्य सदान फरधोपणम्‌ । समेग्य पूजयन्ति म्भ श्रेयांसि भरतादयः ॥१६०॥ 
दइतिहासमनुस्ष्व्य दानघमिपि तत । गुश्रनु' शरद्य युक्ता. प्र यनफटनभिन ॥१६८॥ 
प्रतिग्रहोऽतियेरुयैःस्थानम्थापनमन्यत । पादप्रनालन दात्रा पूनन प्रणतिम्नन ॥१६६॥ 
मनोव चनकायानामेपणायाश्च णुद्धय । प्रसार नव व्रिेया रानयुण्यरस्य सटुग्रहे ॥२००॥ 
पुण्यमित्यसुपात्तं यत तदभ्युदचरपतणम्‌ । ` दश्वा दानु ल दत्ते प्राग्‌ निश्रेयसलनणम्‌ ॥२०६॥ 
इतिश्चतयथातच्वा श्रोय्ाससमिनन्यर ते । दानधर्मोयवम्वान्ता नृपा याना यथागतम्‌ ॥२०२॥ 
सहलव वृपमो चतु्नानचतुरमुख । चक्रे मोक्ताथपोधा्थं तपो नानाव्रिध स्वयम ॥२०३॥ 
सप्रलम्धजटाभारश्नाजिष्युजिष्णुराव्रभा । रूढपरारोदगाग्या्रा यथा न्यग्रो उपादरप ॥२०९॥ 
अन्यदा विहरन्‌ प्राक्त पू्ेतारपुर पुरम्‌ । राजा वृपभमेनाग्य। यरतरास्ने भरतानुज ॥२०८्॥ 
तत्रोद्यान महोद्योग. शकटास्यभिधानकम्‌ । ध्यानयोगमवामाय स न्यग्रा वततराग 4: ॥२५६॥ 
उपविष्टः शिरापटटे पय॑द्रासनयवन्धन । वगस्थरूरणम्राम गुक्लम्यानामित्ारया 1२० 
जारूढः पपकप्रणि रणक्तोणी पणेन स॒ । महो-माहगनाद्टो मोर गजमपातयत १२९८ 


--~---------~ -- ~ = = ~~~ 


ओर बह एेसी जान पडती थी मानो राजा प्रेयान्मकी सुमनोघ्रत्ति--पवित्र सनका व्यापार हो 
भीतर न समा सकनेके कारण शरीरसे बाहर निकट रह हा ॥१६९॥। राजा श्रेवान्सने पात्रके टिए 
जो इल्लुरसकी धारा दी थी उसके साथ ईर्प्या होनेफे कारण ही सानो आकाशे ठवकृन रत्ना 
धारा नीचे पड़ने ठगी ॥१६५॥ पूज! हंनेके वाद जव धर्म तीर्थदरुर भगवान ऋषभररेवं तपकौ 
यद्धिके छिए वनको चङे गये तव देवोने अभिपेक पूर्वक दान तीर्थकर--राजा प्रेयान्सकी पूजा 
की ॥१६६॥ देवोसे समीचीन ढान ओर उसके फलकी घापणा सुन भरतादि राजञाओनि भौ आक्र 
राजा श्रेयान्सकी पूजा की ॥१६७॥ इतिहास-पूर्वं वटनाका म्मरणकर राजा श्रेयान्सने जो टान- 
रूपी धमेङी विधि चला थी उसे दानका प्रत्यक्त फट पेखमेवाले भरत आदि राजाभाने बडी 
्रद्धाके साथ श्रवण क्रिया ॥१६८॥ राजा ्रेयान्सने वताया कि दान सम्वन्वी पुण्यका सग्रह करने. 
के छिए्‌ १ अत्तिथिको पद्गाहना, २ उच्च स्थानपर वेठाना, ३ पा्र-प्रत्ताखन करना, % दाता द्वारा 
अतिथिकी पूजा होना, ५ नमस्कार करना, ६ मन शुद्धिः ७ वचन-शुद्धि, = काय-शद्धि ओर 
६ आहार-शुद्धि वोखना ये नौ प्रकार जाननेके योग्य है ॥ १६६-२००॥ दानका फट वताते हृए 
राजा श्रेयान्सने का कि इस तरह दान ठेनेसे जो पुण्य संचित होता है वह्‌ दाताके टिए पहले 
स्वगोदि रूप फ देकर अन्तमे मोक्ञरूपी फल देता है ॥२०१॥ इस तरह्‌ यथार्थं वात्तका सुनकर 
जिनके चित्त दानरूपी धर्मक लिए उदयत दो रहे थे रेसे भरत आदि राजा जैसे आये ये वैसे चले 
गये ॥२०२॥ चार ज्ञानरूपी चार सुखोको धारण करनेवाङे भगवान्‌ वृपभदेवने खयं मोत्त तत 
का यथाथं ज्ञान प्राप करनेके लिए एक हजार वं तक नाना प्रकारका तप किया ॥२०३॥। लम्बी 
म्बी जराओके भारसे सुशोभित आदि जिनेन्द्र उप समय जिसकी शाखाओसे पाये ठ्टक रदे 
ये एेसे वट-वृत्ते समान सुशोभित हो रहे थे ॥२०४॥ 

अथानन्तर किसी समय विददार करते हए भगवान्‌, पूरवता्पुर नामक उस नगगमें प्व 
जहो कि भरतका छोटा माई राजा ब्रुपभसेन रहता था ॥२०५॥ वद्य वे शकटास्य नामक ऽयान- 
मे वडी तत्परताके साथ ध्यान धारण कर वटवृृ्तके नीचे एक शिरापर पर्यद्ुसनसे विराजमान 
दो गये । उस समय उन्दोने शुक्ल ध्यानरूपी तल्वारकी धारसे इन्द्रियोके समूददको अपने वश 
कर छिया था ॥२०६-२०७॥ उन्दने क्षपक श्रेणिरूपी रणभूमिमे प्रवेशकर मदोर्साह रूपी हाथी. 


१९ दत्वा ठ यफल शुक्त म | २ यथाक्रमम्‌ मर 
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दु सतरयमह।वर्ते टोपत्रयमहोरगे 1 भ्रमता भव भतंस्व कणंधारो भवोदधौ ॥ ६ 

स्व ममारमहाचक्राद्भमतो वरेगणाछिन 1 उपदेकरेणाशु विम्वसुत्तारय प्रमो ॥६९॥ 

'विश्रमन वधुना गव्वा मन्तस्त्हगिताध्वना । ध्वस्तजन्मश्चमा निस्य सौरये त्ररोक्यमूर्धनि ॥७० 
कीर्त्या लौ कान्तिर्वा स्वयग्युद्धन्य तम्य ता । पूजाम सञ्जाता प्त्युरापो यथा दपाम्‌ ॥७१॥ 
सुत्रामायश्च सम्प्रा्श्रतुविं वनुत । प्रोक्त त्ौकान्तिै प्राक्त यत्तदरैव सृहुसुंहु ॥७२॥ 
बर्पभोऽमात स्वचम्बुद्धो वोधितो विन कर्‌" 1 भानो प्रुद्धपप्रघो यथा पश्नमहाहद ॥७३॥ 
धीरपुत्रणतस्यास। प्रविभक्तवसुन्धर 1 कृती दणणतम्येव कराणा रत्रिराव्भे। ॥४८४॥ 
भभिप्रिकतस्ततो दरेश्र छारा्णवजरटजिन । द्विग्यो गन्यवं रव॑खमूंयामारय विभू पितः ॥७५॥ 
दत्ताम्थानो चपेटश्ररनोऽभान्मणगिभूपण । पूर्वापरायतैमेस्यंथाऽपौ कुलभू वरं ॥७६॥ 

धथ वध्रवणो द्रिव्या निमम शिविका नवाम्‌ । नाम्ना सुदरणना भृरिणोमप्राऽपि सुदणनाम्‌ ॥७७ 
ताराभरव्नजातीना प्रभाभिरत्तिभास्वरा । मण्डलाकृतिशुश्राश्रधवटातपवारणा ॥७८॥ 


ज = ~ -~ ~--~ ~~ -- ~~ ----- ~ -------~ - ~ - ~ - --~-- --- -- -- --- ~ -~ -----~ ----------------~-~ 


चिरकालमे जिस परस्परा टूट चुकी है णेस मोल्मागेका भप फिरसे प्रकाश कोजिषए ॥६७॥ 
दे स्वामिन्‌ 1 जो जन्मः जरा, मरण, इन तीन दु खरूपौ भँवरोसे युक्त है, तथा राग देप मोह ये 
तीन दोपूपी वडे-वडे सप जिसमे निवास कर रहे है एेसे उस संसाररूपी सागरमे भ्रमण करने- 
वारे-गोता वानेवाले जोवोके लिए आपर कणधार होए ॥8&५८॥] हे प्रभो । आप उपदेशरूपी हाथ- 
केद्वारा उस वेगशाली धमते हुए ससारखूपौ मदाचक्रसे सवको उतारो-सवकी रक्षा करो ॥६६॥ 
इस समय सत्पुस्प आपके द्वारा दिखलाये हुए मागसे चलकर तथा जन्म सम्बन्धौ थकावटको 
दूरकर नित्य सुखसे सम्पन्न तीन खाककरे शिखरपर विश्राम कर ॥।७०॥ जिस प्रकार समुद्रके 
ए चदाया हुभा जल केवल उसकी पृजाके किए है उसी प्रकार स्वय ही प्रतिवोधको प्राप्त हुए 
भगवान्‌करे छिषए्‌ छाकान्तिक द वोके वचन केवल पूजाके ही छिए थे। भावाथ--छौकान्तिक देवोके 
शके पले ही भगवान्‌ विरक्त हो चुके थे इसिए उनके वचन केवर नियोग पूतिके छ्ए दही 
ये ॥७१॥ उसी समय इन्द्रको आदि लेकर चारो निकायके देव आ पहुचे । उन्होने भी नमस्कारकर 
वही कहा जो कि टोकान्तिक देवोन उनके पूवं वार-वार का था ॥७२॥ ठेवोके द्वारा सम्बोधित 
स्वय बुद्ध भगवान्‌ ऋपभदेव, उस समय, जिसका कमल-समृद्‌ सूयंकी करिरणोसे खि उठा है 
उस महाससोवरके समान सुशोभित दो रहे थे ।॥७२॥ धीर-वीर सौ पुत्रोकरे छिए जिन्न प्रथिवी- 
का विभाग कर दिया था एेसे कृतकृत्य भगवान्‌ उस समय, एक हजार किर णोके किए अपना तेज 
वितरण करनेवाले सुयेके समान सुशोभित दयो रदे थे ॥७४॥ तदनन्तर देवोने कीर समुदरके जल- 
सं जिनेन्द्र भगवान्‌का अभिपेक किया; उत्तम गन्धसे ङेपन किया ओर उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण 
तथा मालाओसे उन् विभूपिन किया ॥५५॥ समामे विराजमान तथा मणिमय आभृपर्णोसे 
विभूपित देव ओर राजानोसे चिरे हए भगवान्‌ उस समय पू्वे-पश्चिम रम्वे कुाचरोसे धिरे 
हए सुमेस्के समान सुशोभित हो गहे थे ॥७६॥ 
अवानन्तर कुवेरने एक नृतन दिव्य पालकी वनायी जो नामको अपेन्ता सुदशना थी ओर 
अत्यधिक शोभासे भी सुदशना--सुन्दर थी ॥५७॥ वह्‌ पाटकी आकाश अथवा उत्तम स्ीके 
समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार आक्राश्च ( ताराभरत्नजातीना प्रभासिरतिभांस्वरा) 
तारा आर श्र न्तत्रोकी प्रभासे अतिशय देदीप्यमान होता है, तथा उत्तम खी नेत्रोकी पुतल्ियो 
आर नक्ता समान टेदीप्यमान रत्नोकी प्रभासे उञञ्वरु दौती है उसी प्रकार वह्‌ पालकी भीं 
तारकरे समान आाभावाले रत्नाको प्रभासे अतिशय देदीप्यमान थी। जिस प्रकार आकाश 





१ मुत्तस्य म०।२ विन्राम- म०। ३ नित्य सौख्येम०] ४ पूर्वाथमेव म०] ५ सुरै म०। 
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० 


शाद्‌ लचिक्रीडितच्रत्तम्‌ 


तस्थुदंपिणता जिनस्य सुनय कल्पद्रनाश्चायिरा 
एयोनिव्यंन्तरभावनामरवभूवर्गां क्रमेणेव हि । 
भूयोभावनभोमटेव॑निवहा उयोतिष्ककर्पा नषा. 
त्ियवश्च प्रथ्‌ प्रयस्‌ प्रधुनिजस्याने गणा दृग ५२२३॥ 
त्ररोक्ये जिनशरावनोरपद्वीशु्रपयावम्थिते 
सम्प्रष्ट प्रयमेन तत्र गणिना वरि्यायंत्रि्योततनः। 
भूथोभेद विचृत्तयाधरपरिस्पन्टोम्फिनस्वा्मना 
मोहष्वान्तमपाररोटशथ जिना भानु स्वमापाच्चिया २२्र॥ 


इत्यरिएनेमिपुरारसय्रहे हचिश्धे जिननेनाचार्य॑स्य रतौ ऋपमना्वल्योखततिवरनो 
नाम नवमः सर्गः | 


| ~ 


~~ ~ ~~ -~ ~--~-~ ~~~ 


रहते थे ॥२२२॥। समवसरणमे वारद सभा थीं उनमे भगवान्‌ री दाहिनी ओगसे लेकर १ मुनि, 
२ कल्पवासिनी देविर्यो, ३ आर्यका, ४ ज्योतिपोरेवोको देविर्यो, ५ व्यन्तर नवोकी देविर्यो 
६ भवनवासी देवाकी देविय ७ भवनवासी देव, = तरयन्तर देव, ६ ज्योतिषी ठेव, १८ कल्प- 
वासी देव, ११ मनुष्य ओर तियञ्च ये वारह्‌ गण पुथकू.प्रथक्‌ अपने-अपने विस्त स्थानोपर 
चेठे ये ॥२२३॥ अथानन्तर जय तीन ोकके जीव भगवानूका दिव्य उपदेश सुननफौ इच्चासे 
शान्तिपूवक वंठ गये तव प्रथम गणधरने समस्त पदार्थोके प्रकाशित करनेवाले जिनेन्द्रष्पी 
सूयसे प्रश्न किया ओर उन्दने नाना भेदोमे परिवर्तित दोनेवारो एव ओठोके परिस्यन्दसे रदित 
अपनी दिव्य ध्वनिरूपी छच्मीके हारा मोहरूपौ अन्धकारको नष्ट कर दिया ॥२२४॥ 


इ प्रकार श्ररिषटनेमि परार के संमहसे सित जिनपेनाचर्य रचित हति्पृरासमे 
श्रीक्छपभनाथ मगवानृक्नी केवलन्नानकौ उतयत्तिक्ना वरुन करनेवाला 
४७1 ¢ 
नवा पवं समाप्त हा | 


१, भौम म० } २ परत्िस्यन्दोन्मिन. स्वात्मना म ०, परिष्पन्दोज्मभिःतास्यात्मना ०, ड० | 
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नवम सग १७६ 


वारिधारास्फुरदधारागुम्भकछुग्भपयोधरा । तारापुष्पवती रम्या सुनतत्रन्रहर्फला ॥॥८२॥ 
सुनीरघनकेशाऽमो ङररेण लुदर्णना । च रिवोत्तमयोपेव केशिकायं प्रदगिता ॥ पशा 

भथ विज्ञापितो नाय सुरनायथेन हपिणा 1 जापृच्छुच पिवृपुत्रादीन्‌ परिवगं च सध्ितम्‌ ॥२८५॥ 
गृदीतचामरच्छुत्र मेच्यप्रान सुरेश्वरः । स द्वात्रिणदपदानुव्या पद्भ्यामेव प्रचक्रमे ।८६॥ 
सोका्जटिपुटाटोक्ण्व्डाणीर्बादिचन्दित 1 गित्रिकामारुरोषेश, सवितैवोदयध्रियम्‌ ॥८७॥ 

क्षिते क्ितीश्वरो चषा सञ्युपत्य सुरेश्ठरा । सन्नाहिन "समू हस्ता णिरमाज्ामित्रेरातु, ॥८८॥ 
तन गदा समेरीका युग्वरीक्ृतदिदट्‌सुग्या 1 दस्वनुवणवीणाश्च परदा ब्रहुनिस्वना ॥८६॥ 
नानानं सुररूध्व चनुरद्न वरध । राजस्रोग्रभोजायवजद्‌मभि्व्याक्िमीश्वरं ॥६०॥ 

ऊष्व नवरा जाता चृप्यदप्सरमा स्फुटा । नामेयन व्रिुक्तानामध णोक्ररसोऽभवत्‌ ॥६१॥ 


= ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ---~ न = ~~ ~ ~~~ 


थी । जिम प्रकार आकाश ( जगत्तीजघनस्थला ) प्रथिवोरूपी मध्यम स्थलसे सहित होती है ओर 
उत्तम खी प्रथिवीके समान ग्ध नित्तम्य स्थल्से युक्त होतो ह, उसी प्रकार चह पालकी भी मव्य- 
टोकमे विराजमान थी ॥८२॥ जिस प्रकार आकाश्त ( वारिधाराम्फुरद्धाराशचम्भल्छुम्भपयोधरा ) 
जलसे भरे एव पडती हुई धारोसे सुशोभित घडोके समान मेघोसे युक्त होता है ओर उत्तम 
खोकं सतनकल्त जख्धागाङ़े समान शोभायमान दारसे शोभित रहते है उसी प्रकार वह पाका 
भौ जरधाराके समान सुशोभित हाे-मणिमाटाभोसे अकृत घडोमे जल्को धारण करनेवाली 
थी-जलसे भरे वडासे युक्त थी । जिस प्रकार आकाश ( तारापुष्पवती रम्या ) फूलोके समान 
ताराभसे युक्तं एव मनोहर होता है ओर उत्तम खी तारके समान फूटोसे युक्त एवं मनोहर रहती 
ट्‌ उप्ौ प्रकार वद्‌ पालकी भी ताराभोके समान चमकीरे कूोसे युक्त ओर मनोहर थी । जिस 
प्रकार आकाश ( सुनक्नत्र्हत्फटा ) वडे-वडे फटोके समान उत्तम नक्त्रोसे युक्त होता हः ओर 
उत्तम सी अच्छे नक्षत्रोके विशार परिणामसे सहित हाती है उघी प्रकार वह्‌ पालकी भी उत्तम 
नक्तत्नोके समान वडे-वडे फासे युक्त थो ॥८३॥ ओर जिस प्रकार आकाश ( सुनीखघनकेशा ) 
केशाके ममान अत्यन्त नीके मेधोसे युक्त रता है ओर उत्तम खी अत्यन्त काटे एव सघन केशो- 
सं युक्त होती ह उसी प्रकार वह्‌ पाटकी भी सधन केशोके समान उत्तम नीक मणियोसे खचित 
थी । एेसी वह्‌ सुदशना पाटकी छुवेरने इन्द्रके ट्ए दिखलायी ॥ ८४] 


अवानन्तर हपेसे भरे हृए इन्द्रने पाकी पर सवार हदोनेके छिए भगवान॒से प्राथना की । तव 
भगवान्‌ अपने माता-पिता पुत्र तथा आधित परिजनोसे पृष्करर वत्तीस कदम प्रथिवीपर पेद 
ह] चङे | उस समय चमर तवा छरुत लेकर इन्द्र उनकी सेवा कर रहे थे ॥८३-८६॥ तदनन्तर 
खागोन हाथ जोडकर जय जयक्रार करते हुए जिन्हँ नमस्कार किया था भौर माता पिता आदि 
गु्जनाने जिन्ट्‌ आशलीवाद दरिया था एेसे भगवान्‌ ऋपभदेव प्रालकीपर उस तरह्‌ आरूढ हुए 
जस तरह्‌ कि सुं उदयकारीन खदमीपर आरूढ होता ह ।८७} उस पाखकीको प्रथिवीसे 
ते} राजाजोने उठाया पर वादमे तयार सडे हूए इन्द्रोने उसे आकाशम उद्युङुकर इस प्रकार 
धारण कर लिया जिस प्रकार कि प्रभुरी आघ्नाको शिरसे धारण करते दै ॥८८ तदनन्तर 
दिशाभोके मुखरित करनेवाले शद्ध; भैरी, वोधुरी, वीणा तथा जोरदार शब्द करनेवाले नगाडे 
ले करन खगे ॥८६॥ उस समय उपर आकाश तो देवकी नाना प्रकारकी चतुरद्व सेनासे 
व्याप्त था र नीचे प्रथिवी तठ साथ-साथ चर्नेवाले अनेक राज -क्ततियो तथा उग्रवशी, भोज- 
वशी आद्रि राजाओसे व्याप्त था ॥६०॥ उपर जक्राशमे चत्य करनेवाली मप्सराओके श्द्वारादि 


नो रस प्रकट दो रदे ये गौर नीचे प्रथिवी तल्पर भगवान्‌ द्वागा दोडे हुए माता-पिता आदिके 
त 


१९ टन्द्राय।|२ समायुः म०। २ किमक्तानाम्‌ म०। 


१८६ हरिवशपुरणे 


श्रत च स्वक्षमासेन पर्यायोऽत्तरमेव च । पद चैव हि सद्धान प्रतिपत्तिर्त परम्‌ ॥१२॥ 
अनुयोगयुत ह्रै प्रा्धतप्राश्रुत तत । प्राञ्रृत वस्तु पत्र च मेद्रान्‌ विशत्तिमाध्ितम्‌ ।1१३॥ 
ध्रुतजानविकरप स्यादेकहस्वा्तरात्सक । अनन्तानन्तमेदराणुपुद्र लम्कन्धमन्य 111४॥। 
भनन्तानन्तमागेस्तु सिधमानस्य तस्य च । भाग पर्याय इस्युकत श्रुतमेदो दयनक्पश ॥१७ा 
सोऽपि सूच्मनिगोदस्याखब्धपर्या्षदरेहिन । सम्भवा सया तावान्‌ श्रुतापरणवजिन, ॥१६॥ 
सव॑स्येव हि जीवस्य तावन्मात्रस्य नाव्रति । मावत) नुन जीव म्यादुपयोगवियोगतः 114 ७॥ 
जीवोपयोगशक्तेश्च न विनाश सयुक्तिकं । स्याठेवाप्यघ्नगोघरेऽपि सूर्याचन्द्रमसो प्रमा ॥१८।। 
पर्यायानन्तसागैन पर्यायो युज्यते यद्रा । स पर्याय्रसमाम स्यात श्रुतमेदो हि सादति 111९॥ 
अनन्तामद्ध यसद्धथ यभागव्रद्धिष्तयान्वित । सद्वुधयासतयकानन्तगुणद्रद्धिक्मेण च 1२०] 
स्यात्पयायसमासोऽसो यातदक्तरपूर्णता । एककात्तरव्रद्वधा स्यान तस्समास पटावपयि ॥२२॥ 
पदमथंपद स्तेय प्रमाणपदमिर्यपि । मध्यम पदमिष्येव त्रिप्रिध तु पट स्थितम्‌ ।२२॥ 
*एकद्वित्निचतु पञ्चपर्‌ सपताररमथवत्‌ । पदमाद्य द्वितीय तु पटम्टत्तगामकम्‌ ॥२३॥ 
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श्रुतन्नान आप्तके द्वारा प्रकट दोतादहै भौर आप्त वदी मानागयादहै जो रागादिक दोपतथा 
ज्ञानावरण ओर दशनावरण इन आवरणोसे रहित हो ॥११॥ श्रतन्नानफे १ पयय, २ पयाय 
समास, ३ भक्तर, ४ अक्षर-समास;, «५ पद, £ पट-समास) ८ संघात) = संवात-समाम, ६ प्रति. 
पत्ति, १० प्रतिपत्ति-समास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोग-समासः, १३ प्राथृत-माथत १४ प्राभरृत- 
प्राभूत-समासः, १५ प्रात) १६ प्राश्रत-समासः, १७ वस्तु, १८ वस्तु-समासः, १६ पूवर ओर २० 
पू्यै-समास--ये बीस भेद दै ॥१२-१२॥ श्रुत्नानके अनेक विकल्पोमे एक विकल्प एक हस्व 
अत्तर रूप भी है । इस विकल्पं द्रन्यकी अपेक्ञा अनन्तानन्त पुद्गल परमाणुभोसे निष्यत्न 
रकन्धका सश्चय होता हे ॥१४॥ इस एक हस्वा्षररूप विकल्पके अनेक यार अनन्तानन्त भाग 
किये जावे तो उनमें एक भाग पयोय नामका श्रतज्ञान होता है ॥१५॥ वह्‌ पयाय लान सदम 
निगोदिया ख्च्धपयाौप्रक जीवके होता है ओर श्रतन्नानावरणके जावरणसे रदित होता 
हे ॥१६॥ सभी जीवोके उतने ज्ञानके ऊपर कभी आवरण नदी पडता । यदि उसपर भी आचरण 
पड जवे तो ज्ञानोपयोगका सवथा अभाव हो जायगा ओर ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे 
जोचका भी अभाव हो जायगा ॥१७॥ यह्‌ युक्तिसे सिद्ध है कि जीवकी उपयोग शक्तिका कभी 
विनाश नदीं होता । जिस प्रकार कि मेघका आवरण दोनेपर भी सूयं ओर चन्द्रमाकी प्रभा 
कृ अंशम प्रकट रदी आती है उसी प्रकार श्रतज्ञानका आवरण होनेपर भी पयाय नामका 
ज्ञान प्रकट रहा आता ह ॥१८॥ जव यदी पर्यायज्ञान पर्याय ज्ञानके अनन्ते भागके साथ 
मिल जाता है तव बह पयोय-समास नामका श्रतज्ञान कहलाने ठगता है । यह श्रतज्ञान आव- 
रणसे सहित दोता है अर्थात्‌ जव तक पर्याय-समास नामक श्रतज्ञानावरणका उद्य रहता है 
तव तक प्रकट नहीं होता उसका क्तयोपशम होनेपर दी प्रकट दोता हः ॥१६॥ यह्‌ पयोय-समास- 
ज्ञान अनन्तभागवृद्धि, असख्यभागवरृद्धि, सस्यातभागवरद्धि तथा अनन्तभागदहानि, असख्यात- 
भागदानि एव संख्यातभागदानिसे सदित दँ । पर्यायज्ञानके ऊपर सख्यातगुणवृद्धि, असस्यात- 
गुणवृद्धि ओर अनन्तगुणवृद्धिके क्रमसे बरद्धि दोते-होते जव तक अक्तरज्ञानकी पूणता दोती (1 
तव तकका ज्ञान पर्याय-समासन्ञान कदखाता है । उसके वाद्‌ अन्गज्ञान प्रारम्भ होता है उस 
उपर पटज्ञान तक एक-एक अक्षरकी वृद्धि दोती दै । इस बृद्धि प्राप्न ज्ञानको अक्तर-समास ज्ञान 
कते हैँ । अक्ञर-समासके वाद्‌ पदज्ञान दोता दै ॥२०-२१॥ अर्थपद, प्रमाणपद्‌ ओर मध्यम- 
पदके भेदसे पद तीन प्रकारका है ॥२२॥ इनमे एकः दो, तीन, चार, पोच, छह ओौर सात अकर 
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तत कच्छुमहाकच्ुमरीच्यमेपरास्तफे। पड्मामास्यन्तरे भग्ना ्ुघ्रादु्रपरीपहे 11 १०४।। 

तेपा क्षु रामगाच्राणा भ्रमत दष्टिरस्यिरा । आान्तदषटेमंविप्यन्व्या पृवरद्गमिवाकरोत्‌ 11१ ०५ 

ट्ट तैमिरिक ॐश्िठन्यकारेऽपि तादय । म्पर्धयेव हि चन्द्रा शतचन्द्र नभस्तलम्‌ ।॥१०६। 

रुत "ब्दा मक विश्व भावयङ्धिरिवापरं । स्वणव्डटिद्नमाकाश्तमिति वणोपिकागमम्‌ ।१०७॥ 

पतद्धिरपि तच्रान्यनं मनागपि चेतितम्‌ । भवचिशस्वभावमास्मानमनुकतुंमिवोधतैः ॥॥१०८॥ 

चेतयन्तोऽपि तत्रान्ये स्तरैरमानिनुमप्यलम्‌ । निरहात्मतया जज्ञ स्वा माद्वथपुरुपस्थितिम ॥१०६॥ 

केचिन निरन्वयष्वम्तघ्ुद्धयो नैव सस्मर" । पूर्वापरम्य मृच्छर्ता त्षणभद्गाचुवतिन ॥११०॥ 

हृति ते ध्ुपिपामाचरतिग्याङ्रयुद्धय । कायो सर्जनसुस्स्ञ्य दुदुवुश्च णने णने ॥१११॥ 

स्वामिन कौटयपुच्राश्च मर्याद्रा चानुवतते । तावदेव जनो यावद्‌ स्वणरीरस्य निवरंति ॥११२॥ 

मक्तण फलमूलादरपा पानावगाहनम्‌ । कुवत नग्नरूपेण स्वयश्राहेण भुख्धताम्‌ ॥११३॥। 

भो भो माऽनेन स्पेण न्वयम्राहविराधिना 1 प्रवत्तप्वमिति व्यक्ताः खेऽभवन्मंरुता गिर ॥११४॥ 

ततस्ते प्रपिताग््रस्ता दिगो वाच्य महीक्तितः। चक्ुर्वेपपरावतं कुशचीवरवल्कखे ॥११५॥ 
आते ही होगे ॥१०३॥ तदनन्तर कच्छं, महाकच्छं ओर मरीचि जिनमे अग्रेसरथे, पेसेवे 
कृत्रिम मुनि छह माहके भीतर ही ज्चुधा मादि कठिन परीपदोसे भ्रष्ट दो गये ॥१०४॥ भूखके 
कारण जिनके णरीर अत्यन्त कृण षहो ग्येथे एसे इन छृत्रिम मुनियोकी भस्थिर दृष्टि घूमने 
गी तथा एेसी जान पडने गी मानो आगे दहोनेवाो श्रान्त दृष्टि ( श्रान्त श्रद्धान )का पृ 
भ्यास ही कर रही दो ॥१०५॥ कितने ही छोगोने अन्धकारका समूह्‌ देखा अथात्‌ उनकी ओखो- 
के सामने अन्धकार ही अन्धकार दा गया, उनके नेत्र ज्ुधाके कारण चन्द्रमाके समान पाण्डु- 
वणे हो गये तवा उन्दँ उस अन्धकारके वीच आकाशम एकके वटके सौ चन्द्रमा दिखाई देने 
गे ॥१०६॥ कितने ही छोगोने समस्त स सारको शब्दमय सुना अर्थात्‌ उनके कानोके सामने 
शब्द दी शब्द सुनाई पडने लगा जिससे देसा जान पडता था मानो वे “शब्द रूप छन्ञणसे 
सदित आकाश हैः उस बैशोपिक मतके शास््रका दौ चिन्तन कर रहे थे ॥१८७॥ कितने दी 
छोग जमीनपर गिरने टये तथा उन्दं कु भी चेत नहीं रहा जिससे एसा जान पड़ता था मानो 
वे आात्माका जट-स्वभाव करनेकं लिए दी उद्यत हुए हो अर्थात्‌ जडस्वभाव है यदह चावीकका 
सत दी प्रचित करना चाहते हा ॥१०८॥ कितने दी छोगोको चेत (दोश) तो था पर वे स्वच्छ 
न्दता-पूवेक रदनके लिए निरीह वृत्तिके कारण अपे आपकी साख्यमत समत पुरुप जैसी स्थिति 
वतछाने खगे ॥१०६॥ जिनकी वुद्धि निरन्वय नष्ट हो गई थी तथा जो मूच्छीसे दुखी हो रदे 
थे, ठेसे कितने ही छोगाकरो आगे-पीयेका कु भी स्मरण नदीं रदा, जिससे ठेसा जान पड़ता 
धामानोवे वोद्धोक त्षणभङ्गवादका दही अनुकरण कर रहे दो ॥११९०॥ इस प्रकार भूख-प्यास 
जदिसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुल द्यो गर्ह थी रेस वे सव कायोत्सगे छोडकर धीरे-धोरे 
भागने टे ॥१११॥ सो ठीकदी दै क्योकि जव तक अपने शरीरकी सन्तोपपूणं स्थिति रहती 
ह तभी तक मनुष्य स्वामी, कुल, पुत्र भौर मर्यादाका अनुसरण करता है ॥११२॥ वे राजा 
नग्नरूपमे रहकर दी फल-मूट आादिका भक्षण तथा जख्का पीना ओर उसमे प्रवेश करना 
आदि कायं स्वेच्छासे करनेके छिए उदयत हुए तो उसी समय आकाशमें ठेवोके यद्‌ शब्द प्रकट 
हुए कि स्वयं ्राहके विरोधी इस नम्नवेपसे आपलोग एेसी प्रवृत्ति न करे ॥११२-११४॥ तद- 
नन्तर देवाके उक्त शब्द सुनकर वे राजा वडे जित हुए ओर भयभीत हो दिशाओंकी ओर 
देख उन्दने कुशा, चीवर तथा वल्कल आदिसे नग्नवेश वदल टिया अर्थौत्‌ कुशा, चीवर एव 
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पट्‌ पञ्चाशत्‌ सहस्राणि पन्च लक्ा पद्रानि तु । जात्रधसम॑कया चष्टे निनधमकथामनम्‌ ।३६॥ 
यत्रैकादशरक्ताश्च सह्राण्यपि स्वति । पद्रान्युपासरास्ततरोपासकाध्ययने सता" ॥२७।। 
त्रयोविशतिलत्ताश्च सहस्लाणि च विशति । भट चेच सहस्राणि स्युः पटरान्यरन्तकरयो ।(३२८॥ 
दशोपसर्गं जेतार प्रतिततीथं द्रणोद्विता 1 ससारान्तक्नम्तत्र मुनयो ध्यन्तक्रणे ॥३ ६॥ 

लक्ता द्वानवति्यत्र चन्वारिशत्मष्टसके । चस्वारिथा सहस्राणि पदान्यभिद्धितानि तु ॥४०॥ 
त्नोपपादिरे देय वरण्य॑न्तेऽनुत्तरा7िके । दशोपमगंजयिनो दानुत्तरगामिनः ।1४१। 
खीपुनपुसकैस्तिर्यग्चृसुरैरट ते कृता । गारीराचतनव्याभ्यामुषसगां दरणोद्वितता" ।1९२॥ 
नाक्षेपण्यादयो यत्र प्रग्नस्याकरणे कया । पर्टलास्िनवति सहस्नाण्यत्र पोट ॥४३॥ 

प्रङ्घ विपाकसृत्र यद्‌ विपाक कमंगोऽवदत्‌ । कोटो चतुरगीत्तिज्च पदलना इदोद्रिता 1४४) 
शत कोटीमिर्टामिः सहाशटा' पटिटप्ठका । पटूपज्राणस्हस्राणि पद्राना प यत्रहि ॥1४५। 
टृष्टिवाद्श्रमाण स्याटेतत्तत्र सविस्तरम्‌ । णतानि च्रीणि व्यन्त वरिपषटयायिकदृष्य 1९६1 
करियातश्चाक्रियातोऽन्या जजानाद्धिनया.पराः । वदन्त्यो चृटय सिद्धि ताग्चनुधां व्यवस्थिता ॥९७॥ 
सक्रिया शतधाऽशीत्या चतस्रोऽशीतिरक्रिया । भक्तानात्सक्तपिम्ता दाचरिशद्धिनयन्रिता 11 १्८॥ 
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गणधरादि शिष्योके द्वारा विनय-पूवैक केवरीसे किये गये अनेके प्रश्न तथा उने उत्तरका 
विस्तारके साथ वणेन है ॥२४-३५॥ ठो अद्ध तावृकथाद्न है यह्‌ जिनवमकी कथा्प 
अमृत्तका व्याख्यान करता है तथा इसमे पोच छाख छप्पन हजार पट है ॥३६॥ सातरवो अङ्ग 
उपासकाध्ययनाङ् है । श्रावकगण इसी अद्भके आश्रित है अथात्‌ श्रावकाचारका वणन मी अङ्ग 
है, इस अद्धमे ग्यारह्‌ खाख सत्तरह जार पद्‌ है 1३७] भाठवों अङ्ग अन्तकृद्‌ दगाद्ग 
इसमे तेदेस छाख अद्धा हजार पद है ।॥६८॥ इसमे प्रत्येक तीथंकरके तीथमे दश्च प्रकारके 
उपसगेको जीतकर ससारका अन्त करनेवाले दश-दश मुनियोका वर्णेन द ॥३६॥ नोयो अङ्ग 
अचुत्तरोपपादिक दशाद्ग है इसमे वानवे छाख चवारीस हजार पद करे गये दँ । इस अङ्गम 
रत्येक तीथकरके तीथमे दश प्रकारके उपसगे जीतकर अतुत्तरादि विमानोमे उत्पन्न होनेव्राटे दशर 
सुनिरयोका वणेन हे ॥४०-४१॥ खरी, पुरुप ओर नपुंसकके भेदसे तीन प्रकारके तियश्च) तीन प्रकारक 
मनुष्य एवं खरी ओर पुरुपके भेदसे दो प्रकारके देव इन आठ चेतनोके द्वारा किये हुए भठ प्रकारके 
चेतनछृत, एक शारीरिक; दुष्टादिककी वेदनाछृत ओर एक अचेतनकृत--दीवार आदिके गिरनेसे 
उत्पन्न सव मिलाकर दश प्रकारके उपसर्ग कदे गये दै।।४२॥ दशवों अद्ध प्रश्नव्याकरणाज्ग है 
भाक्षेपिणी आदि कथाञोका व्णैन है तथा इसमे तिरानवे लाख सोलह हजार पद दै ॥४-॥ 
ग्यारदर्वो मन्न विपाफपुत्राह् है । यदह अद्ग ज्ञानावरणादि आठ कर्मके विपाक-फटका वणन 
करता है ओीर इसमे एक क्रोड चौरासी खख पद है ॥४४ ओर वारदर्वोँ अङ्ग टृटिपरवाद्‌ 
अङ्ग है इसमे पदोकी संख्या एक सौ आठ करोड अडसठ लाख दप्पन हजार पोच हं ॥४५॥ 
स अङ्गमे तीन सौ त्रेशर दृ्टियोका विस्तारके साथ वणेन किया गया ट ॥४६॥ मूले ९ क्रिया- 
षटि, २ अक्रियारष्टि, ३ अज्ञानटृष्टि ओर विनयदृषिके भेदसे दध्यं चार प्रकारकी है । ये टिया 
क्रमसे, क्रिया, अक्रिया, अज्ञान ओर विनयसे सिद्धिी प्राप्ति होती है, एेसा निरूपण करती 
है ४७ इनमे क्रियावादी एक सौ अस्सी) क्रियावादी चौरासी, अज्ञानवादी अडसढ ओर विनय- 


१के ते दशोपसर्गाः १ तिरश्च ख्ीपुनपुसक्ा, नर, घछठीपुनपुसकाः, देवा स्लीपुरुषाः इत्थं 
चेतनकृता श्रष्टौ शागीरिक कुषटव्याध्यादि ्रचेतन भित्तिपतनादिकम्‌-सर्व दशविधा उपसर्गाः 1 

® १ आक्षेपिणी, २ विक्षेपिणी, ३ सवेदिनी मौर ४ नि्व॑ंदिनोके मेदसे कथाए्‌ चार प्रकारका ह 
जिसमें स्वमतक्रा स्थापन होता है उसे क्षेपिणी, जिम पर मतका खण्डनं है उसे विक्षेपिणी, जिस्म 
धमक फलका वणन हे उसे सवेदिनी भौर जिसँ वेराग्यका वर्णन दै उसे निदेदिनी कथा कदते है ॥ 
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वृनासनोऽचधिन्नानात््‌ तठबुदूध्ा घरण. फणी । भाजगाम सुनेभश््या मोन सर्वाथसाधनम्‌ ॥१२६॥ 
विश्वारय दित्यरूपोऽमौ ्रातरे। आ्रोतर) यधा 1 महाविद्या ददौ ताभ्या विध्याटाभो गुरोव॑शान्‌ ॥१३०॥ 
योऽगो व्रिद्ाधराधारो विजयाद्धं इनीरित । सोऽपि ताभ्या ततो खन्ध किन स्याद्‌ गुरुषेवचा ।१३१॥ 
स नमिदकिणश्रेण्या पञ्ाणनररेम्वर । विनमिश्चोत्तरश्रण्यामभूत्‌ पर्टिपुरेश्वर' ॥१३२॥ 

अध्यतिष्टनमि श्रेष्ट नगर रथनृपुरम्‌ । नभस्तिखरमन्वैरथं विनमि" सह वान्धवै ॥१३३॥ 

व्रिद्याधरजनो धारे प्राप्य तां परमेम्बर। । उपरिस्थितमाव्मानं मुवनस्याप्यमन्यत ॥१३४॥ 

जयाऽपी प्रतिमास्थोऽपि प्रचिय्य भगवान्‌ स्थित । परीपहाग्निविध्यापिप्षदूध्यानजखधौ स्थिर ।(१३५॥ 
मघ्वेतरमनुप्याणा भवता च भविष्यताम्‌ ! मोप्ताय विजिगीपृणा सुक्त्यभावेऽरपणक्तिताम्‌ ।१३६॥ 
धर्मावथंकाममोक्ेपु धमं क्ान्त्याद्विलप्तण । पुरपीर्थः स्थितो सुख्यो सोष्ठकामार्थंसाधन ।॥१३७॥ 
पराणायिष्टानतनिष्ट णरीर धर्म॑माधनम्‌ । प्राणरयिष्टित प्राणी प्राणाश्चात्नेरधिष्िता ॥१३८॥] 
पारम्पर्येण धमम्य ततोऽन्नमपि साधनम्‌ । प्राणिनामस्पवीर्याणा प्रधानस्थितिकारणम्‌ ।।१३६॥ 
जतस्तःयानवध्स्थ प्रहणे विधिमधिनाम्‌ । गासनस्थिततयेऽन्नस्य दणंयामीह भारते ॥१४०॥ 

इति ध्यात्वा म्बयशक्त म ष्टुधादि विनिग्रहे । "पराथ मतिमाधत्त गोचरान्नपरिग्ररे ।॥१४१॥ 


~~~ ~ ~~ ~+ ~~~ ~ ~---~~ --~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~ -------~- ~ ~---~-----~~~~^~~~~ ~~~ 


तथा दु"खमय स्थितिमे स्थित थे, एसे नमि ओर विनमि दोनो राजपुत्र भगवान्‌के चरणोमे आ 
खगे ॥१२८॥ उमी समय जिसका भासन कम्पायमान हुमा था एसा धरणेन्द्र अवधिज्ञानसे यद्‌ 
समाचार जान जिनेन्द्रकी भक्तिपूरव्रंक वो आया, सो ठीक दी है क्योकि मोन सव कार्यको 
सिद्ध करनेवाखा दह ॥१२६॥ दिव्यसपको धारण करनेवाङे उस धरणेन्द्रने उन दोनो भादइयोको 
अपने भा्याके ससान विष्वाम दिलाकर महाविद्या प्रदानकी सोढठीकदहीदहै क्योकि विद्याकी 
प्रपि गुस्से दी होती दै ॥१३०॥ ओर जो विद्याधरोका निवासभूत विजयाधं नामका पवेत 
ह वह भी उन दोनाने धरणेन्द्रसे प्राप्नकिया सो ठीकदी दहै क्योकि गुरुसेवासे क्या नहीं 
दोता ह ? ॥१३१॥ उनमे नमि दक्तिणश्रेणीके पचास नगरोका स्वामी हुजा ओर चिनमि 
उत्तर श्रेणीके साठ नगरोका अधिपति हुभा ॥१३२॥ नमि अपने बन्धुजनोके साथ रथनू पुर 
नामक श्रे नगरमे निवास करने टगा ओर विनमि साथेक नाम धारण करनेवाले नभस्तिटक 
नासक नगरमे रहने खगा ॥१३३॥ विद्याधर छोग उन धीर-वीर राजाओको पाकर अपने-आपको 
ससारमे ऊपर मानने टयो ॥१३४॥ 

अथानन्तर-- यद्यपि धीर-वीर भगवान्‌ परीपद्रूपी अग्निको वुभानेवाले प्रशस्त ध्यान- 
ख्पी सागरम प्रवेशकर प्रतिमायोगसे विराजमान थे--ुह मादसे प्रतिमायोग धारण करनेपर 
भी आदारके विना छन्दं छदं भी आङ्ुकता नदीं थी तो भी 'मोक्त प्राप करनेके लिए कमेरूपी 
शवुभोको जीतनेकी इच्छा करनेवाे जो अन्य मनुष्य वत॑मानमें है तथा गे होगे आहारक 
अभावमे उनकी शक्ति क्षीण ष्टो जायगीः एेसा मानकर वे विचार करने खगे कि त्तमा आदि 
टत्तणोसे युक्त धममे-पुस्पा्थ, धम, अथे, काम॒ ओर मोक्त इन चारो पुरुषार्थोमि सख्य है, वदी 
मोक्त, काम ओर अर्थका साघनदहै। धमेका साधन शरीरै भौर शरीर प्राणोका आधार 
होनसे प्राणोपर निर्भर है । प्राणी प्राणोसे अधिष्ठित है भर्थात्‌ प्राणोके द्वारा जीवितदहै ओर 
राण्‌ जन्नसे अधिष्ठित है अर्थात्‌ अन्नसे दी प्राण सुरक्षित रदे हँ । इसकिए परम्परासे अन्न भी 
धमकरा साधन ह । अल्पशक्तिके धारक मनुर्योंकी स्थिति प्रधान पुरूषाथ--धममे वनी रहे इसमें 
न्न भी कारण है । अत इस भरत कषेत्रम शासनकी रिथरताके िए मेँ आदारके इच््युक 
मनुर्योको निर्गोप आदार प्रहण करनेकी विधि दिखाता दहर ॥ १३५-१४०॥ एेसा विचारकर, यद्यपि 
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७ पुरप्ाथस्वितो मोक्षो मुख्यो म० 1 ८ प्राणस््वने- म० । ६ परार्थमति म०। 
२३ 
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मावमात्रा्युपगमेरविकल्यरेभिराहतै । त्रिपष्टि" सघ्तपष्टि स्यादाज्ञानिकमताप्मिका ।५८।] 
विनयः खलु कत॑ब्यो मनोवाक्तायदानत 1 "पित्रे वनूषज्ञानिवरालवृद्धनपम्विपु ।*६॥ 
मनोवाक्ायदानानां मात्रा््कयोगत । द्ात्रिण परिसग्याता वंनयिक्यो हि ट्टय ।६०॥ 
इत्येव वदतो दृष्टि रश्टिवादस्य प्र ते। परिकर्मार्यो मदराज्चृदिकान्ता उ्यवन्थिता" ।॥६१॥ 
पञ्चप्रकप्षय प्रोक्ता परिकर्मणि ता पुनः 1 न्यारयाप्र्नप्तिपयन्ताग्चन्द्रमू्यादिनामिका ॥६२1। 
पटत्रिशस्यटरन्तामि सदसे" पत्चभि पद । चन्दरप्रलक्षिराचष्टे चन्द्रमोगाद्विमम्पटाम्‌ 11६३॥ 
पदाना पन्चलत्तामि महस्चिभिरेव च । सूर्य॑त्रलक्षिराग्याति मूयंसीतरिमयोदयम्‌ ॥६४।। 
सहल पद्वविशस्या लक्तामिस्तियमि पद । जम्बद्रीपम्य सर्वस्व नप्र्स्ि प्रभापते ॥६५॥ 
पदरष्ता द्िपन्चाणत्‌ पट्‌ त्रिशरम्टस्रका । प्रजप्तौ सन्ति यस्यासा दरी पसागरवरणिनी 11६६॥ 
लन्ताश्चतुरशीतिर्यां सपट्‌प्रिशत्सहस्रका 1 पदाना प्रवरल्येपा द्रारय्राप्रजप्तिरन्यने 11६11 
रूपिद्रज्यमरूप च भव्याभन्यात्मसव्रयम्‌ । व्यार्वाध्रलक्षिराग्यात्ति समस्त सा सविस्तरम्‌ ।६८॥ 
पदाष्टाशीति लक्ता हि सूत्रे चादाववन्धक्रा । शत्िस्पतिपुराणार्था विनये मूत्रता पुन ॥६६॥ 
तृतीये नियति पर्तश्चतुथं सप्रया परे । सूत्रिता द्यथिकारेऽपि ` नानामेदरव्यवस्यिता ॥७०। 
पदौ पश्चस्टसैस्त प्रयुक्ते प्रथमे पुन । अनुयोगे पुराणाथंख्िष्टिरपवण्यंते 11७ 4 ॥ 

चतुद शविध पूव गत श्रतसुदीयंते । प्रतिपूवं च वस्तूनि ल्ातय्यानि यथाक्रमम्‌ 11०>1। 


~~~ 
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उतपत्तिको जाननेवाखा कौन दै ? ३ जोवकी सत्‌-असत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाला कौन है ? भोर 
जीवको अवक्तव्य त्पत्तिको जाननेवाला कीन टै? केवल भावङी अपक्नास्वीङ्कत इन चार 
मेदोकि ओर मिला देनेपर आज्ञानिक मिथ्यारृष्टियोके सव भेद सडसढठ टो जाति दै ॥५५-५८॥ 
१ माता, २ पिता, देव, ४ राजाः १ ज्ञानी, ६ वालक, ७गबृद्ध ओर = तपस्वी इन आठकरा मन 
वचनः काय ओर दानसे विनय करना चादिए । इसलिए मन, वचन, काय ओग दान्‌ उन चारका 
माता जादि आके साथ सथोग करनेपर वेनयिक मिथ्याटृष्टियोके वत्तीस मेढ हो जति 
हे ॥५६-६०॥ इस प्रकार अनेक भिथ्याृष्टियोका कथन करनेवाले दृथिवाद अद्धके १ परिकम, 
२ सूत्र, ३ अनुयोग, ४ पू्ेगत भौर ५ चूलिका ये पोच भेद दै ॥६१॥। परिकमेमे १ चन्द्रम 
२ सूयप्रनप्नि, २ जम्बृद्ीपप्रजञप्तिः ४ द्वीपसमुद्रमन्नप्ति ओर व्याख्याप्रलप्नि ये पोच श्र 
रर्यो कही गई है अर्थात्‌ इन पांच प्रजञप्नियोकी अपेत्ता परिकिर्मके पोच मेद है ॥६२॥ इनमे 
चन्द्र्ञपि चनत्तौस छाख पोच हजार पदो द्वारा चन्द्रमाकी भोग आदि सम्पदाका वणेन करती 
है ॥६२३॥ सयेभज्ञपति पोच रख तीन दजार पदाके द्वारा सूर्यके खी आद्रि विभवका निरूपण 
करती दै ।॥६४॥ जम्ृद्रीप प्रज्ञप्ति तीन लाख पञ्च हजार पदोके द्वारा जग्बू्ीपके सयेस्वका 
वणेन करती है ॥६५॥ जिसमे वावन लाख चछत्तीस हजार पट दै, देसी द्वीप ओौर सागरोका 
वणेन करनेवाखी चौथी द्वीपसमुद्रभक्ञप्नि दै ॥६६॥ जो चौरासी छाख छत्तीस हजार पदा 

युक्त है वह्‌ पोचवीं उयाख्याप्रज्ञत्ति कही जाती हे ॥६५॥ व्याख्याप्रजञपि, रूपीद्रन्य अरूपीदरन्य 
तथा भव्य अभव्य जीरवोके समूह्‌ आदि सवका विस्तारके साथ वर्णन करती है ॥6२॥ टट 
वादके दूसरे भेद सूत्रम अठासी छाख पद्‌ है, इसके अनेक भेदोमेसे प्रथम सेदमे अवन्धक- 
चन्ध न करनेवलि भार्वोका वणेन है । दुसरे मेदमे श्रुति, स्ति ओर पुराणके अथेका निरूपण 
द । तीसरे सेदमे नियति पत्तका कथन है ओर चौथे सेदमे नाना प्रकारके पर्समयो--अन्य 
दशेनोका निरूपण दै ॥६६-ऽ०॥ दृष्टिवादके तीसरे भेद अलुयोगमे पाँच हजार पद है तथा 
इसके अवान्तर भेद प्रथमालुयोगमे त्रेशठ शङाकापुरुपोके पुराणका वणेन है ॥७१॥ दृष्टिवादका 





१ माता च पिता च इति पितरौ प्कशेषात्‌ मातृपदस्यलेप | २ तेम०। 


नत्रम्‌. सम १७४६ 


लोकस्य प्रतिवोध्ाथसुदितस्य द्रिने दिने । निराकंस्य न खेदाय जगद्धमणमप्यभूृत्‌ ।1१५८॥ 

तथा यथारम नाथ प्ण्मासानकिपण्णघी । प्रजामि पृञ्यमानः सन्‌ विजहार मही क्रमात्‌ ॥१५६॥ 

सग्प्रा्तोऽय सदाद्रानन्भिरिभपुरं विभु 1 उानग्रतर्तिर्तति सूचयदिभरिवाचितम्‌ ॥१५७] 

तस्मिन सामप्रम श्रयानपि भरपा र्होढरा । तस्यामेव विमावया स्वप्नानेतानपञ्यताम्‌ ॥१५८।॥। 
नद्रमिन्द्रभ्वज मेर सतति क्लपषाद्रषम्‌ । रत्नदीप त्रिमान च नाभेय पुरपोत्तमम्‌ ॥१५६॥ 

प्रभातेतता कुरेप्रष्टावान्थानन्था च विमिता | चन्ाते बुधचकरेण सुस्वप्नफटसकथाम्‌ ॥१६०॥ 

वन्धु कोमुदसण्डानामिव कामुद्रमाव्ही । भधत्रेष्यति वन्नं कोऽपि नूनसनूनमभा' ॥१६१। 

उद्ययणोष्वजो लोपं सवेकल्याणपवत । जगक्कल्पद्रुमो विद्यत्नणदरगितचिग्रह ।(१६२॥ 

धमरन्नमटाद्रपो चमानिकनगनज्युत 1 स्वप्नवाकन्नु नामेय स्वयमेवा रग्यते ॥१६३॥ 

पुरम्य राजगेदन्य रक्ष्मारयव टत्यते । भट निवदय्रन्याणु ककुभा च प्रसन्नता ।1१६४॥ 

स्वप्नमिति उुदभ्वा ता नियुज्यान्तवंहिनरानर । थया जिननाथस्य णक्तौ यावदवस्थितो ॥१६५ा 

तावदाध्मातमाध्याद्वगद्धनाद समुनिद्रित । वधयन्निवर दिष्टया त जिनागमनिवेडनात्‌ ॥१६६॥ 

रचित परिवगण रनात्तयोश्च तयोस्तत । सुभाजनत्रिधिन्तनत्र दिव्यादहारमनोहर ॥१६७॥ 


~-----~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ - ~~ ~ ------~ ~ ----------------~----~--~~-^~ 


करनेके लिए उगे हर्‌ मृयक्रा जगतमे श्रमण करना उसफे खेदका कारण नदी द उसी प्रकार रोगो- 
को प्रतिवुद्र कनके लिए तत्पर जिनेन्द्र भगवान्‌का जगतूमे जद्ये-तहों रमण करना उनके खेदका 
कारण नीं था ।१५५]। इम प्रकार जिनकी वबु द्धिमे रच्वमात्र भौ विपाद नदीं थाएेसे भगवान्‌ 
प्रजाके द्वारा पित दोते हए ख्गातार छह माह तक आगमके अनुसार क्रमसे प्रथिवीपर विहार 
करते गये ॥१५६।॥] 
तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ हस्तिनागपुर नगर परहचे । वह नगर जिनसे सदा 
दवान (मद ) चृना र्हताथाओँग जो साना ञ्स वातकी सूचनाहीटेरदेथे कि यहो दान (त्याग) 
की प्रवृत्ति होगी एेसे दायियासे सहित था ॥१५५॥ उस नगरके राजा सोमप्रभ ओर श्रेयान्स थे । 
उन दाना भाडयोाने उसी गाते चन्द्रमा, इन्द्रकी ध्वजा, मेरु पवेत, विजटी, कल्पवृत्त, रलनद्वीपः 
विमान ओर पुम्पोात्तम भगवान्‌ ऋपभदेव ये आठ स्वप्न ठेखे ॥ {५८-१५६॥ प्रात कार दोनां 
भाई सभामे वेटे ओर आम्चयसे चकरित हो विद्रत्समूहके साथ इन्दी उत्तम स्वप्नोके फर्की चचा 
फेने टगे ॥१६०॥ विद्रानान उक्त स्वप्नाका फट इस प्रकार वताया कि कुमुदबन्धु--चन्द्रमाके 
समान प्रथिवीपर आनन्दरकोा वदहानेवाला तथा क्कृष्ट कान्तिको धारण करनेवाला हमारा कोई 
बन्धु आज ही वर्ह आवेगा । चह उत्तम यण रूपी ध्वजाक्रा धारक होगा, ससारमे समस्त कल्याणो 
का पवत हागा, जगतके मनारयाको पृण करनके ह्िए कल्पचृत्त ख्प दोगा, विजरीके समान 
क्ण-भर ही अपना णरीर दिखटानेवाला होगा, धमरूपी रत्नोका महाद्वीप दोगा ओर वैमानिक 
जगत््‌--स्वगे छाकसे च्युत टम हागा । भगवान्‌ ऋषपभदेवने जिस भरकार स्वप्नमे दशन दिया है 
क्याजाजवेस्वयही दशन दगे-स्वय यदहं पधारेगे । नगर तथा राजभवनकी जो शोभादहै 
वद्‌ आन दही दिखाई द गदी हैः पमी शोभा पटले कभी नदीं दिखी । तथा दिशाभोको नि्म॑टता 
भी शौर दी कल्याणक्रौ सृचना दं रही है ॥१६१-१६४॥ इस प्रकार स्वप्नोका फ जानकर तथा 
भातर आर वाहर अनेक मनुष्याका नियुक्तकर तिनेन्द्र॒ भगवानक्री चचां करते हुए दोनो समथं 
भाद्‌ जव तक वटे' तव तक मन्याह कालके फृके हुए शद्धका जोरदार शच्ड हा । वह्‌ शखका 
ेसा ज्ञान पडता था मानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन दोनेवाखा दै--उस शुभ समाचाग्से 
उन ठोनोको वदा ही गहा हो ॥१६५८-१६६॥ तदनन्तर दोनो भाई स्नानकर तेयार हुए ओर परि- 


१ दस्ििनागपुरम्‌ ] २ -िवोचितम्‌ म० | > श्रीमानपि म | ४ मूमाम० [५ कुर्वण | 
६ चिन्त म०। 


१६२ रिवशशपुराणे 


पूर्व सस्यप्रवादाल्य पदकोटीकपट्‌पनम्‌ । भाषा द्ाद्रणधां प्राह दशधा सस्यभापणम्‌ ॥६१॥ 
हिसाचरततं , कतुंवां कत्तेव्यमिति भाषणम्‌ । भभ्यारयान प्रमिद्धो हि वागादि कलह पुन ॥६२॥ 
दोषाविष्करण दु पश्चास्यश्यन्यभापणम्‌ । मापा वद्ध्रत्यापाग्या चतुव वरिवजिना ॥६३॥ 
रत्यरप्यमिघे वोमे रघ्यरल्युपपादिके । भास्यते ययार्थपु श्रोता सोपाधिवाक्‌ पुन ॥६४॥ 
वञ्चनाप्रवण जीव कत्ता नि.कृतिवाग्यत | न नमय्रधिररे्वामा सा चाप्रणतिवागभूत्‌ ॥8७ 
खा प्रवर्तयति स्तेये मोधवाक्‌ सा समीरिता 1 सम्यग्मार्गे नियेरघ्रौ या सम्यग्दणनवागमौ ॥६६॥ 
मिध्यादशंनवाक्‌ सा या मिश्यामार्गोपदेगिनी । वाचो द्वाद्रणसेदाया वक्तागे दीन्दियादत" ॥६७॥ 
दशधा सस्यसद्धावे नामसस्यमुद्राहनम्‌ । इन्दा द्रिन्यवहाराथं यत मज्ञाकरण हि तन्‌ ॥६त्॥ 
यन्यांसन्निधानेऽपि रूपमात्रेण भाप्यते । तद्रुपम य चित्रादिपुरपाद एयचेतने ॥६६॥ 
जाकारेणाक्तपुस्तादौ सता वा यद्वि वाऽपता । स्थापित व्यवहाराय स्यापनामः्यमुच्यते ॥१००॥ 
प्रतीत्य" वतते भावान्‌ यदौपशमकादिकान्‌ 1 प्रतीव्यमत्यमिन्युन वचन नध्रयाऽगमम्‌ 119 ०१॥ 


नामका पूवं है वह्‌ पोच प्रकारके ज्ञानका वणेन कर्ता ह ।६०॥ जिसमे छह अधिक एफ करोड 
पद्‌ है ठेसा छटवां सत्यप्रवाद्‌ नामका पूवं वारह्‌ प्रकारकी भाषा तथा दश प्रकारके मत्य 
वचनका कथन करता दै ॥६१॥ वारह प्रकारकी भापाभोके नाम ओर स्वरूप उस प्रकार द-- 
हिसादि पापोके करनेवाङे अथवा नहीं करनेवालेके लिए भ्करना चाहिए" इस प्रकार कहना मो 
अभ्यास्यान भाषा है । कलह कारक वचन वोलना सो कल्द भाषा दै यह प्रसिद्ध दी दे । ।६२॥ 
दुष्ट मवुष्योके द्वारा पीठ पे दोपोका प्रकट किया जाना सो पैशुन्य भाषा है । जो धमे, अधः 
काम ओर मोक्ष इन चार वगेकि वणेनसे रदित दहै वह वद्धप्रलाप नामक भाषा है ॥६३॥ 
रति अथात्‌ राग उत्पन्न करनेवाी भापाको रति भापा कहते दै ओर भरति अत्‌ देप उत्पन्न 
करनेवारी भाषाको अरति भापा कहते है, जिसङे द्वारा श्रोता अर्थान आदि का्येमि ख्ग जाता 
दै वह्‌ उपाधि वाक्‌ भाषा है। जो जीवको धोखद्ेदीमे निपुण करती है वह निकृति भाषा दै 
ज अपनेसे भधिक गुणवालोंको नमस्कार नदीं करती है वह्‌ अप्रणति भाषा दे ॥६४-६५॥ चा 
जीवको चोरीमे भवतत करती है वद मोघ (मोप) भापादै। जो समीचीन मागमे लगाती है 
वह सम्यग्दर्शन भाषा ह गौर जो मिथ्या मामका उपदेश देती है वह्‌ मिथ्यादशेन भाषा हे। 
इन वारह प्रकारकी भापाओंके बोलनेवाले द्न्द्रियादिक जीव है ॥६६-६७॥ 

सत्य वचन दश प्रकारके हे उनमे पहला नाम सत्य कदा गया है, व्यवहार चलानेके 
किए किसीका इन्द्र आदि नाम रख लेना नामसत्य है ॥६८।॥ पदार्थके न होनेपर भो रूप-मात्रकी 
मुस्यतासे जो कथन दोता है वह्‌ रूपसत्य है जैसे किसी मुष्यके अचेतन चित्रको उप 
मनुष्यरूप कहना ॥६६॥ पासा तथा खिोना आदिमे आकारकी समानता होने अथवा न दोने- 
पर भौ व्यवहारे किए जो स्थापना की जाती हैः वह स्थापना सत्य है जैसे सतरजकी गोटोमे 
वैसा आकार न होनेपर भी वादशाद-वजीर आदिकी स्थापना करना ओर हाथो, घोडा भादिके 
खिल्धौनोमे उन जैसा आकार दोनेपर हाथो, घोडा आदिकी स्थापना करना ॥१००॥। आगमके 
अनुसार प्रतीतिकर ओपशमिकादि भावोका कथन करना प्रतीत्य सत्य है । जैसे मिथ्यारष्टि यणः 
स्थानमे आगमम ओदयिक भाव बताया है । यद्यपि वों ज्ञानावरण कर्मका त्तयोपशम भाव 
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च ७ 
१ श्रम्याख्यानकलदपेशुन्यासबदधग्रलापरत्यरत्युपधिनिङ्ृत्यप्रणतिमोषसम्यग्दशं नमिथ्यादशनालिका भावा 
दादशध। }--राजवार्विक प्रथमाध्याय सूत्र २०। 


२ नामस्पस्यापनाप्रतीत्यसष्तिस्योजनाजनपददेशभावसमयसत्यमेदेन दशविध. सत्यभावः | 


--राजवार्तिक प्र० श्म० सू° २०। 
३ जया्ेपु म०, जयार्थ॑पु सोतारो बाधिता पुन. क० | ४ प्रतीत्या म०। 


नवम. सगं, १८१ 


दी प्रेणाप्युपणान्तेन स तद्रूपेण बोधित । दग्रात्मेशमवान्‌ बद्र पादावाभिव्य मूच्छिति (15८१॥ 
मन्दितेना[पि तच्पाद) प्रम्रज्य म्रदुमृधजे 1 अध्वश्रमच्छिद्ा धौते} सोप्णानन्टाध्रघारया ।1१८२॥ 
श्रीमतीवल्रजद्धाभ्या दत्त दान पुरा यथा । चारणाम्या स्वपुत्राभ्या सस््रत्य जिनदस्तंनात्‌ ।॥१८३॥ 
भगवन्‌. । तिष्ट तिष्टेति षोक््वा नीतो गृहान्तरे । उच्च. स -चानने स्याप्य धततत्पाद पङ्कन ॥१८४॥ 
त्वग्णपूजन कृवा प्रणति च च्रिधा तथा । दानधमंविधेर्घोद्धा वि वाता स्वयमेव स ॥।१८५॥ 
श्रद्धादिगुणमम्पूण पात्र सम्पूणखष्रणे । दित्सुरिरमापृण ऊम्भसुद्दस्य सोऽ्रवीत्‌ 1 १८६॥ 
पाडगोद्गमदोपश्च पोडणो-पादनिश्िते 1 दणभिश्रपणानोपर्विश्ुद्धमपरस्तथा 1१८७॥ 
धूमद्मारप्रमाणाग्य सयोजनयुवे प्रभो । मुक्तं दायकटोपश्च गहाण प्रासुक रसम्‌ ।1१८८॥ 
वृत्तश्टयं विशुद्धात्मा पाणिपा्रेण पारणम्‌ । समपादस्थितश्चक्रे दणंयन क्रियया विधिम्‌ ॥ १८६॥ 
श्रेयनि श्रेयसा पात्रे प्र्िलम्ये जिनेम्वरे । प्वाश्चयंविशुद्धिभ्य पञ्चाश्र्यागि जक्तिरे ॥१६०॥ 

सहो दानमहो दानमहो पात्नमहो क्रम । साधु साध्वितिखे नाद्‌ प्राहुरामीदिवौकसाम्‌ 11१९१11 
नेदुरम्बुदनिघोपा सुरढन्ड मयोऽग्यरे । दानतीथंकरोत्पत्ति घोपयन्तो जगव्त्रये ॥९६२॥ 
श्रेयोदानयणोरारिपृणद्विग्वनितानन । प्रोद्रीण इव नि श्वाससुरभि, पवनो ववौ ॥१६ 

पपात सुभनोल्रृशिरमान्तीवाद्ननिगता । श्रेयस सुमनोघ्रत्तिरमान्तीव दिव पुन, ॥१६४॥ 
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सनमे यद्‌ विचार आया किरेसाखूप तो मैते पहले कहीं देखा हे ॥१८०॥ भगवान्‌के टेदोप्यमान 
होनेपर भौ उपान्त रूपसे प्रतिवोधकेो प्राप्त हआ । श्रेयान्स अपन तथा भगवान्‌के दश पूवे भवो- 
को जान गया ओर उनके चरणोके समीप आकर मूच्छित हो गया ॥१८१॥ मूर्छित होनेपर भी 
श्रयान्सने अपने शिरके कोमट-वाटोसे भगव्रानके चरण पोष ओर मागेका श्रम दूर करनेके छ्िए 
आनन्जन्य गरम-गरम ओघओआको धारासे धोये ॥१८२॥ श्रमती ओर बजजघमे पहले चारण 
श्द्धिके धारक अपने दो पुत्रके दिए जिम विधिसे दान दिया था वहु सव विधि भगवाचका 
दशन करते दी श्रयान्सकी स्प्रतिमे आ गई ॥१८३॥ 

तदनन्तर दान-ध्मकी विधिका ज्ञाता ओर उसकी सवयं प्रघरृत्ति करानेवाछा राजा श्रेयान्स 
श्रद्धा जदि गुणोसे युक्त दा हे भगवन्‌ ! तिष्ट-तिषठठ-उहरिए-ठदरिए यदह कहकर भगवानूको घर- 
के भीतर छठे गया, वो उचासनपर विराजमानकर उसते उनके चरण-कमख घोये, उनके चरणोकी 
पूजा करके उन्ट्‌ मन; वचन; कायसे नमस्कार किया फिर सपृणे रनणोसे युक्त पात्रके ठप देने- 
का इच्छासे उसने उन्ञुरससे भरा हुआ कटश उठाकर कष्या कि प्रभो । यह्‌ इल्लुरस सोटद उद्रम 
टापः सोढह उत्पाटन दोपः दश एपणा ढोप तथा धूम-अह्गार प्रमाण ओर संयोजना इन चार दाता 
सम्बन्धी दोपासे रदित एव प्राक है, उसे श्रहण कीजिए ॥१८४-१८८॥ तदनन्तर जिनकी आत्मा 
विशचद्ध धी जर जो पेरोको सीधाकर खड थे एेसे भगवान वृपभदेवने क्रियासे आदारको विधि 
देखते हूए चारित्रकौ बृद्धिके छिए पारणा कौ ॥१८६॥ राजा श्रयान्सने कल्याणकारी श्रीजिनेन्द्र- 
स्पी पात्र प्रात्र किय इसलिए पोच प्रकारकी आश्चयजनक विशुद्धियोसे पश्चाश्चयं प्रकट हुए 
॥ १६५] “अहो दान, अहो दान, अदो पाच; अदो दान देनेकी पद्धति, धन्य-धन्य,' इस प्रकार 
आकाशमे दवोके शब्द हए ॥१६१॥ आकाश्चमे मेवोके समान शब्द्‌ करनेवाठे देव-दुन्दुभि वजने 
ख्ये । वे दुन्दुभि तीनों जगत्मे मानो इस नामक घोपणादही करर्हेथेकि दानरूपी तीथेको 
चटानवाटेकी उत्पत्ति दो चुकी ह ॥१६२॥ राजा श्रेयान्सके दानसे उतपन्न यशकी राशिसे पृण 
न्तारूपी ख्ियोके मुखसे प्रकट हुए श्वासोच्छसके समान सुगन्धित वायु वहने लगी ॥१६३॥ 
उस समय आकाशम न समा सकनेके कारण ही मानो सुमन (पृष्पा)कोवपा होनेल्गीथी 


१ आत्मन. शस्य च टश भवान्‌ बुद्ध्वा । २ अष्वघ्रम म} 3 सदासने म०। ४ सवपुम्तके- 
सवत्थमेव पाट. किन्त्वत्र पादे नवाक्षरतवात्‌ छन्टोभङ्खो भवति तत्पादपूजन कृत्वा ° इति पाठ. युष्टु प्रतिभाति । 


९६४ हरिवणपुराणे 


कोट्यः पद्विशतियस्मिचर पदाना सुधरतिष्टिता । कल्य्राणनामयेय तन पर्वमन्नयंनामकम्‌ ॥११५॥ 
उयोतिगंणस्य सन्नार व्रिपद्टिपुरधायिनम्‌ । सुरासुरेन्दऊनयराण उणयययतिगरिम्तरम्‌ ॥1१६९॥ 
स्वप्नान्तरित्तमोभादठस्वरव्यजनलनत्तणम्‌ । दि्रमि यष्ट वासिन्न निमित्त णाङन तथा 1१५७ 
यत्त्रयोदणकोरोभि पदाना समधिष्टितस्‌ । प्राणावायाग्यपूत तन्प्रणीत टादश परम्‌ 111१८ 
यत्र कायचिकरिस्ाद्विराचु्रदोऽटोदिन, । प्राणापानत्रिभागादिमूतकमंविधिस्तथा ॥११३॥ 
क्रियावरिशालमूर्व तु नवकोटीप 7ाप्मकम्‌ । न्द णब्दाटिशास्नाणि नन गित्पकन्या गुणा ॥१२०॥ 
पच्चागत्पदलप्ताभि. कोटथो द्वादश यत्र तु । पूरं चनुद्रंगे लोकविन्दुसारे हि तत्र च ।१२१॥ 
द्घराशिविधिश्ाटम्यवहारतरिपरिस्तथा । परिकिमविधि प्रोक्त समस्तश्रुतसम्यदरा ॥१२२॥ 
जरस्थटगताकाशरूपमायागता पुनः । चक्का पत्र यान्वशसजा मे यत्ती म्िता ॥1१>३॥ 
द्विकोटधो नवल्ताश्च नवाणीतिप्रहलकै 1 दे रते पटसतुधाना पाना चष्रथर्‌ प्रथस्‌ ॥१२४॥ 
चतुर्दशम्रकार स्यादङ्गवाद प्रकौणंकम्‌ । ग्रा प्रमाणमेनन्य प्रमाणपदसत्ूयय्रा ।॥३२८॥ 
शष्टावक्तरकफोटयस्तु खघेका्टसदल्करैः । णत च पचमक्न्या ' न्रपोऽनरसदु म्रम्‌ ॥१२६॥ 
त्रयोदशसहस्राणि पञ्चशत्येकर्विंशति । कोरी च पदमद्ूयोय वणां स्तव वनिता ॥१२०॥ 
पश्चविगशत्तिटक्ताश्च चरयिशत्‌ गतानि च । जीति ग्टाकमततृयोय वणां पञ्चदणाव्र च ॥१२२८॥ 
तत्र सामायिक नाम श्रुमिव्रसुखारिपु 1 रागद्धेधपरित्यागान्सममभावन्य वणकम्‌ ॥१२६॥ 


~~ 
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महावियाए' कदी गई है ॥ ११४ जिसमे छव्धीस करोड पद प्रति्रित ह देना ग्यारदर्वो ऊल्याणः- 
वाद्‌ नामका पूवं है । यह साथक नामधारी है ओर सूर्य, चन्द्रमा जादि व्योत्तिपौ दवो सचार 
तथ। सुरेन्द्रः असुरेनद्रक्ृत तरेशठ शलाकापुरुपोके कल्याणक विस्तारके साय चरणन करता ट । 
साथ ही इसमें १ स्वप्न, २ अन्तरित्त, ३ भोम, ४ अद्ध) ५ स्वर) £ व्यञ्चन, ७ लत्तण ओर 
चिन्न इन अष्टाङ्ग निमित्तो ओर अनेक शकुनोाका भी वर्णेन हं । ११५११ जो तेरह करोड 
पदोसे सहित है वह प्राणावाय नामका वारहवों पच है।११८॥ इसमे काय-चिकित्सा आदि आठ 
प्रकारके जायुवैदका तथा प्राणापान आदिके विभाग ओर उनको पार्थिवौ आदि धारणाभका 
वणेन ह ।॥११६॥ तेरदरवो नो करोड पदोसे सहित क्रियाचिशाल नामका पूवं है इसमे छन्द ˆ 
शाखः व्याकरण-श।ख तथा शिल्पकला आटि अनेक गुणोका वर्णेन है ॥१२०॥। ओर जिसम 
वारह्‌ करोड पचास ङाख पद्‌ है ठेसा चौदहवों छोकविन्दुसार नामक पूर्व है । इसमे समस्त 
श्रतरूपी सम्पदाके द्वारा अकराशिकी विधि, आड प्रकारके व्यवहारकी विधि तथा परिकमकौ 
विधि कही गई हे ॥१२१-५२२॥ परे वारहवे दृष्टिवाद्‌ अङ्गके पोच सेदो एक चृखिका 
नामक मेद्‌ वता आये हैँ वह्‌ जख्गता, स्थख्गता, आकाशगता, पगता ओर मायागताके 
भेदसे पोच प्रकारकी है । चूलिकाके ये समस्त भेद सार्थक नामवाले है ओर इनमे प्रत्येके दो 
करोड नौ खाख नवासी हजार दो सौ पोच पद्‌ है ।१२२-१२४॥ इस प्रकार अद्धप्रविषट श्रतज्ञानका 
वणंन किया, अब अङ्खवा्यश्रतका वणन करते ह-- 


अद्गवाहश्रुत सामायिक आदिके भेदसे चौद प्रकारका दै, यह प्रीणैकश्चत कहलाता है 
ओंर इसका प्रमाण, प्रमाणपदको सख्यासे अ्रहण करना चाहिए ॥१२५॥ अद्गवाह्य श्र॒तन्नान- 
के समस्त अक्तरोका संग्रह्‌ आठ करोड़ एक छाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर प्रमाण है ॥१२६॥ 
इसके समस्त पदोका जोड एक करोड़ तेरद्‌ हजार पोच सौ इक्तीस पद तथा शेप सात अक्षर 
प्रमाण दै ॥१२९७॥। ओर इसके समस्त श्छोरोङी सख्या पद्चीस राख तीन हजार तीन सौ अस्सी 
तथा पोप पन्द्रह अक्षर प्रमाण है ॥१२८॥ उन चौदह प्रकीणैकोमे पहा सामायिक नामका 


१ तत्रे कोऽत्र म° | 
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ज्ञानावरणःणदु च उर्मनावरणद्विपम्‌ । अन्तरायरिषु चैव जघान युगपत प्रस" ॥२०६॥ 
चतुघांतिक्तयाचाम्य स्वखनानमुदरतम्‌ 1 नमम्तदरव्यवर्यायदोकालोरावटोक्नम्‌ ॥२१०॥ 
चतुरेवनिरायाशच पूवत समुपागता । चेन्द्रा नेमुजिनेन्द्र त गायन्त कर्मणा जयम्‌ ॥२५१॥ 
प्रातिहायस्ततोऽषटटाभिजिनन्छर्तत्लणोद्धव । स चतुखिणद्विणेपरगेप सहितो वभो ।२१२॥ 
पुत्रचक्रमसुत्पस्या जिनत्वटजन्मना 1 दिष्टयाभिवर्पितो यातो भरतो चन्दितु विभुम्‌ ॥२१३॥ 
'सग्प्राप्त कुरभोनाचश्वतुरज्न पटावत । आर्दनयपिभवोपेतमभ्यच्यं प्रणनाम तम्‌ ॥>१४॥ 

चदं पभमेनस्त वहुभिद्ंपम श्रित । सयम प्रतिपद्याभूत गणन्त्‌ प्रथम प्रभो ।२१८ 
लघमीम-यात्मज राप्परे जयमायोञउय सानुजम्‌ 1 प्रचस््रा पत्तिपन्ना ता श्रेय सोमघ्रभां नृपौ ॥२१६॥ 
ब्राद्ली च सुन्दरी चोमे कुमाय ध्यंसद्मत 1 प्रचञ्य वहुनारासिरा्यांणा प्रभुता गते ॥२१७॥ 
माहन्ग्यम्वरयंमालोक्य वुपभम्य जिनस्य यत्‌ 1 सम्यक्वव्रतमसयुक्त ययानोगमभूत्तदा ॥२१८।॥। 
इन्दरनोचनेभानू ऊेगान्‌ प्रप्रगगमव कर । उद्धरन्न स्वग्र रेन स्रापुपोऽरागिणस्तत ॥२१६॥ 
तद्रा प्रत्रनता तेपा नापेक्ताभूमनम्विनाम्‌ 1 केणेप्विव णररेपु शदुरिनग पघनेप्वपि ॥२२०॥ 
ततश्चनुविधे सद्धं निकाये च दविवाक्ताम्‌ । णरणे समवाये च जाति दादश योजने ।1>२१॥ 
महाप्रभावसस्पन्नास्नन्न णाघ्तनदेवता । नेमुश्वाग्रतिचक्राया वपम धम॑चक्रिणम्‌ ॥२२२॥ 


पर सवार हा क्षणभरसय मोदरूपी राजाक नीचे गिरा दिया ॥२०८॥ ओर उसके वाद ही एक 
साथ तानाचरण, दश्चनावरण ओर अन्तराय इन श्रुजओआका भी नष्ट कर दिया ॥२०६॥ इस तगह 
चार घात्तिवा कर्मके भयसे उन्द्‌ समस्त द्रव्य पयाय तथा छोक अदोकको दिखानेवाला केवल- 
ल्नान प्रात्र हृभा ॥२१०॥ पृवकी मोँति इन्द्रो सहित चाग निकायोके देवाने आकर जिनेन्द्र देवको 
नमरकार फिया । उस समय समस्त देव भगवान्‌ने कमं श्रुभोपर जो विजय प्राप्न की थौ उसका 
गुणगान कर रहे थे ॥२११॥ तउनन्तर तत्त्तणमे उत्पन्न हए आठ प्रातिहार्यो ओर चौँतीस अतिशयो- 
सं सहित भगवान्‌ अत्ययिक सुशोसित हाने ट्रे ॥२१२॥ उसी समय भरत्तको पुत्रकी उत्पत्तिः 
चक्ररत्नकी प्राप्ति आर भगवानको केवलानकरा टाभ ये तीन समाचार एक साथ मिङे। इस 
भाग्यवृद्धिसे प्रस हाता हुजा भरत सचनरथस भगवानकी बन्दना करनेके लिए चला ॥२१३॥ 
स्वी तथा भोजवश्ी आदि गजाओके साय चतुरद्ध सेनासे आघ्रूत भरतने जाकर अरहन्त 
सम्बन्धी विभृत्तिसे युक्तं भगवानकी पूज्ञाकर न्दं प्रणाम परिया ॥२१४॥ उसी समय अनेक 
राजाभाके साथ राजा बृपभसेन भगवानके पास गया ओर सयम धारणकर उनका प्रथम गणधर 
दी गया ॥२१५॥ लनमीमतीकरे पुत्र जयज्कुमार तथा उसके द्योटे भाईको राज्यकायमे नियुक्तकर 
गजा प्रेयान्स ओर सोमध्रमने सी दीन्ना वारण कर छी ॥२१६॥ धयेसे युक्त ब्राह्मी ओर सुन्दरी 
नामक दाना कुमार्यो अनक खियोके माथ दीत्ता ठे आर्यिकाओकी स्वामिनी वन गहं ॥२१७॥ 
वरृपभ जिनन््रके अहन्त सम्वन्धी वैभवक्रो देखकर अन्य लोग भो उस समय यथायोग्य सम्यगशेन 
तथा श्रावकाके त्रतसे युक्त हुए थ ॥२१८॥ उस समय रागरहित स्त्री-पुरुप, पद्मराग मणियोके 
समान अपन खाल-खाल दाथासे इन्द्रनील मणिके समान काटे-काडे केशोको स्वय उखाडते हए 
अत्यन्त सुश्ताभित ह्‌ रटे थे ॥२१६। उस समय दीक्षा टेनवाले धयंशारी मयुप्योका जिस प्रकार 
कामलः; चिकने ओर सवन वाटमे स्नेद नदीं था उसी प्रकार अपने शगीरोम भी उनका स्नेह नदीं 
चा ॥२२०] तदनन्तर वारह्‌ योजन विस्तारवारे समवशरणक्र रचना हद्‌, उसमे चतुर्विवसंव 
जार चार निकायके देव यथाम्थान आक्तीन हपु ॥२२१॥ उस समवसरणमें महाप्रभावसे सम्पन्न 
प्रतिचक्रं आदि शासन देवता, घम चक्रके धारक भगवान्‌ वरपभटेवको निरन्तर नमस्कार करते 





१ मम्प्रा्कुख म] २ समवाये म०। 


१६६ ह रिवशशपुराणे 


योपशमभावे च श्रुघाव्ररणकमंण 1 सतिपूर्व परोच स्य्रादनन्तविष्रय श्नम्‌ १४४ 
दन्दियानिन्दियोरथ स्यान्मतिनानसनेकथा । परोत्तमथसान्नि ये प्रव्यस्त व्यत्रहारिकम्‌ ॥१४५। 
छयोपशमसापेक्त निजावरणकमण, । नवग्रहेनावायाग्या पारणातरचतुतरिध ॥१४६॥ 
न्दियानिन्द्रये. पट्भिश्वष्वारोऽवग्रहादय. । भवन्ति गुणिना मेदार्चनुर्विगत्तिरेव ते ॥ ५४५७॥ 
शब्दगन्धरमससपशंच्यसनावग्रहयुंता । चा्टातरिगतिरकाम्ते द्वात्रिगन्मृलमनकै, ॥१४य॥ 

वहाय. पद्‌ भिरभ्यस्तास्ते त्रयो राशयण्चतुं । चस्वारिण न चाष्ठौपष्टि हवानपरन गतनु ॥१०६॥ 
मभ्यस्ता. सेतरैस्तरैस्तेरणशीत णतद्रयम्‌ 1 पटत्रिशन त्रिणती च म्याद्रणीस्याऽमे। चतुयंता ॥१५०॥ 
मत्तिक्वानविकटयोऽय तावत्स्वावर्तिकमंण । घयोपणमभेदेन मियमान" सुद्टिपु ॥१५१। 
देशप्रव्यक्तमुद्धतो जीवशद्धो व्रिधावधि | देण सर्व॑ परम पूदला्यिरिप्यने ॥१५२॥ 
देशप्रस्यक्तमेव स्यान्मन पयय इव्यपि । विपुलजंमतिप्रगय सोऽवरे सूर्मगोचर ॥१ 31 
सवेप्रत्यष्ठमन्व्य स्यास्केवखावरणषठयात्‌ । अच्चय रेवलज्ान केवट विय्यगोचरम्‌ ॥५८४॥ 





~~~ 
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दै ॥१२६-१४२॥ यह श्रुत ज्ञान, श्रुतन्नानावरण कर्मके क्षयोपशमसे दोना दै, सत्तितानपूरेक होता 
हे, परोक्त दै ओर अनन्त पदार्थोक्ो विपय करनेवाला दै ॥ १४४] 

पोच इन्द्रियो तथा मनसे जो नान उत्पन्न होता है उमे मति्नान ऊहते दै । यद्‌ मति 
ज्ञान अनेक प्रकारका है एवं परोक्त है । यदि पदार्थोकि माननिध्यमे दोता है तो साव्यवदारिक 
प्रव्यक्त भी कदलाता दै ॥१४५॥ यदह मतिल्नानावरण कमक क्तयोप्रशमरफी अपिक्षा रसता है 
तथा अवग्रह्‌ ईहा भवाय ओर धारणाके भेदसे चार प्रकारका है ॥ १४६॥। अवग्रह्‌ आदि चारो 
भेद्‌ पोच इन्द्रिय मौर मन इन हके द्वारा होते है उमदलिए्‌ चारे हका गुणा करसे मतिः 
ज्ञानके चौबीस मेढ होते है ॥१४७॥ इन चौवीस भामे शच्छ, गन्ध, रस ओर स्पर्शंसे होनेवारे 
व्यज्ञनावग्रहफे चार भेद्‌ मिलानेसे सतिज्ञानके अ्टाईख मेद हो जाते है ओर इन भाई 
भेदम अवग आदि चार मूलमेद मिला ठेनेसे वत्तीस भेद दो जाते हे । टस प्रकार चौवीस, 
अद्वा्ईस भौर वत्तीस भेद्‌ दो जाते दै । इस प्रकार चौवीस, अद्धाईस ओर वत्तोसके भेदमे मति 
्ञानके भर्गोकी प्रारम्भमे तीन राशियों होती हैँ । उनमे क्रमसे वहु, वहुविध, क्षिप्र, अनि त, 
अनुक्त ओर ध्रुव इन छह पदार्थोक्रा गुणा करनेपर एक सौ चवारोस, एक सौ भडसठ तथा एक 
सी बानवे भेद होते है । यदि बहु आदि छह तथा इनसे विपरीत एक आदि दह्‌ उन वारह भेढ- 
का उक्त तीन गशियोमें क्रमसे गुणा किया जवेतो दो सौ अठासी, तोन सौ छत्तीस ओर तीन- 
सौ चौरासी भेद होते दै ॥१४८-१५०॥ मतिज्ञानके ये विकल्प मतिज्ञानाचरणकर्मके क्षयोपशम- 
म भेद होनेसे प्रश्ट होते दै तथा सम्यग्टष्टि जौत्रोके होते है । मिथ्यादृष्टि जीवोका मतिज्ञान 
कुमतिज्ञान कदखाता है ॥१५८१॥ अवधिज्ञानावरण कमक त्षयोपशमसे जीवमे शद्धि दोनेपर 
देशावधि, सवौवधि भौर परमावधि यह्‌ तीन प्रकारका अवधिज्ञान द्योता है । यह्‌ अवधिः 
दान देश-त्यत्त है तथा पुदूगल द्रव्यको विपय करता है ॥१५२॥ मन पर्यय ज्ञान भी देश 
प्रत्यत री है । इसके विपुखमति ओर ऋजुमतिके मवसे दो भद्‌ है तथा यह्‌ अवधिज्ञानकी 
अपेन्ता सुदेम पदाथंको विपय करता है । अवधिज्ञान परमाणुको जानता है तो यद उसके 
अनन्तवे भागतकको जान ङेता है ॥(१५३॥ अन्तिम ज्ञान केवलज्ञान ह यह्‌ केवलज्ञानावरणकमं- 
के यसे होता है, सवे प्रत्यक्त है, अविनाशी दै ओर समस्त पदार्थोको जानेवाला है ॥१५४॥ 
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दशमः सगः 


धर्म॑ प्रवद्रना तेन तदा व्रखोक्यय्निधो । घत वपंसदल्नान्त मौनमुखोदित दठम्‌ ।१॥ 
समारतरण तीथं नाथे दर्णयति स्वयम्‌ । ददं जगदत्य्थं गस्भीराथमपि स्फुटम्‌ ॥२॥ 
वागाद्त्तिणयोद्योवे दयोतयत्यथमम्पदम्‌ 1 जिनेन््रयमणो को वा सिध्यान्धतमम भजेत्‌ ॥३॥ 
जिनेन्द्रोऽथ जगं धमे कायं सवसुग्वाकर । प्राणिमि सत्रयत्नेन स्थित प्राणिदयाद्विपु ॥४॥ 
सुख देवनिकायपु मानुपेषु च यत्ुष्वम्‌ 1 दन्दियाथंममुद्धू् तस्मर्वं धमंसम्भवम्‌ ।1५॥ 
कर्मषयममुद्धतमपवगंसुख च यत्‌. । भाप्माधीनमनन्त तद्‌ धमिवोपजायते ॥६॥ 

दया सघ्यमया,तेय बह्यचयेममूर्छंता । सृच्मनो यत्तिधर्म, स्यात्स्थृरूतो गृहमेधिनाम्‌ ॥७॥ 
दानपूजातप गीलङृक्षणश्च चतुर्विध । व्यागजश्रव शारीरो धर्मो गृहनिपेविणाम्‌ ॥८॥ 
सम्यग्दणंनमलोऽय महद्धिकषुरभ्रियम्‌ । ददाति यतिधम॑स्तु पुष्टो मोक्तसुखप्रः ॥६। 
स्वर्गापवगसृटम्य सद्धम॑स्येष् टक्तणम्‌ । श्रतज्नानादिनिश्चेयमर्वाग्दि गिभिरर्थिमि, ॥१०॥ 
हादनाद् श्रतस्तान दरव्यभावमिदा ध्रितम्‌ । आाक्तासिव्यद्धघमाप्तश्च निर्दोपावरणो मत ॥११।॥ 
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उस समय त्रिलोकवतीं जीवोके सन्निधानमे धमेका उपदेश ठेते हुए भगवानूने एक हजार 
वप तक दृढतापूचेक धारण क्रिया हुभा मोन खोखा ॥१॥ श्री भादि जिनेन्द्र स्यं हौ ससार- 
सागरमे पार करनेवाला तीथ दिखला रदे थे, इसलिए ससारके समस्त जीव अतिशय गूढ अथे- 
कामी सग्खतासे रेख र्दे थे। भावाथ--यद्यपि दिव्यध्वनिमे प्रतिपादित पदाथ अत्यन्त 
गम्भीरथा फिरभी चक्तके प्रभावसे खोग उसे सरलतासे समम रहे थे ॥>॥ उस ससय 
जव कि वचन आदिक अतिशयोसे प्रकाशमान जिनेन्द्ररूपी सूयं स्वयं पदार्थोको प्रकाशित 
कररह्‌थे तव कौन मनुष्य मिथ्यात्वरूपी अन्धकारको प्राप्न दो सकता था? अथौत्‌ कोई 
नही ॥३ 

अथानन्तर जिनेन्द्र भगवान्‌ने कदा कि समस्त प्राणियोंको जीव-दया आदि कारयोमिं स्थित 
धम पृण प्रयत्नसे करना चाहिए क्योकि धम ही समस्त सुखोकी खान हे ॥४॥ चार निकायके 
ठ्वा आर मनुष्यामे इन्द्रिय विपयजन्य जो सुख दिखा ठता है वह्‌ सव धसे ही उत्पन्न हुभा 
ह ॥५॥ आर कर्मोके खूपसे उत्पन्न, स्वाधीन तथा अन्तसे रदित जो मोक्षसम्बन्धी सुल है 
वद भी धमसे ही उत्पन्न होता हैः ॥६॥ अर्दिसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्यचयं ओर अपरिप्रहू-ये 
सृतम रीतिमे धारण किये जावे तो मुनिका धमं द भौर स्थूल रीतिसे धारण किये जावेतो 
गृहुर्थका धम दे ॥७॥ दानः पृज्ञा; तप ओर शील यद्‌ गृहस्था चार प्रकारका शारीरिक 
घम दै--शगरसे करने योग्य है । गृहस्थका यद्‌ चतुर्विध धमे-त्यागसे ही उत्पन्न होता ह ॥८॥ 
मम्यग्दन जिसकी जड दहै एेसा यह गृहस्थका धमं महूर्धिक टेवोकी ख्द्मी प्रदान 
करता ह ओर पृणैतासे पाटन किया हुभा मुनिधमं मोत्त सुखको देनेवाखा दहै ॥६॥ जो 
मान्न अवाचोन वातको दी देख सक्ते है एेसे हिताभिरापी मतुष्योको ( चछमदुस्थ जीवको ) 
ष्वगे जोर मोक्तके मूर भूत समोचौन धमेका छक्तण श्रतक्नानके द्वारा जानना चाण 
भावाथ--अल्पज्ञानी मनुष्य द्वादशाद्के सहारे दी धर्मका छक्तण समम सकते है, ऽसिए यों 
हाटशाङ्गका वणेन करना उचित ह ॥१०॥। द्रव्यश्रुत ओर भावश्रुतके भेदको प्राप्त हा दादशाङ्ग 


स 1 
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एकादशः सर्गः 


अथ करूः्वारमजोषपत्तो भरत. सुमहोत्पवम्‌ । कृतचकमदोऽयासीन पट्‌ पण्ड्विजिगीपया ।11॥। 
चतुरद्गमहासेनो नूपचक्रेण सद्धत" 1 अग्रप्रन्थितचक्रेण युक्तो दिक्चकिणां नृणाम्‌ 1२॥ 
गद्गानुकरसागस्य गङद्धाचागरसद्गत 1 गदराररेऽम "मदायत्तं भन्तफम्‌ ॥3॥ 
द्वारेणोदाटिनेनासां प्रविग्याश्चयुगानित्तम्‌ । खजितञ्िननामान रथमास्य वेगिनम्‌ ॥?॥ 
भवाद्य मदावाहूर्जानुदष्न सहोदरम्‌ । वज्नकाण्ड यनु पाणिर्वेगासस्धानमाम्थित" ॥५॥ 
सदियुषटिलन्धानविधानेषु विशारद, । स्वनामाद्भममोवागर य मुमोचार्शुगमाश्गम्‌ ॥९॥ 

शर, पपात वन्चामो गत्वा द्वादगयरोजनीम्‌ । प्रासदं मागवस्याणु प्रविन्पुग्यरावर, ॥७॥ 
हयेन सम तस्मिन्‌ प्रासादे चलिते सुर. । सम्भ्रान्त स तमाल)फ्य चकिनामाद्धिनि गरम्‌ ॥८॥ 
चक्रवरतिनसुष्पन्न कात्वा स्व पुण्यमदश । निन्दिर्वा भगनमानोऽपा र्नपाणिरगागत ॥६॥ 
हार स परथिवीषार मुकुरं रघ्नङृण्डले 1 उपनीय सरत्नानि वघतोथोदकानि तु 19० 

ध्शाधि क्रि करवाणी देद्यादेश बुधोऽटव्‌ । सुक्तस्तेन गत. स्थान नियंय मरतोऽप्यतत" ॥¶3॥ 
भूतञ्यन्तरसद्व।तान्‌ दाक्षिणास्यान्‌ म्टाव्रसान्‌ । सा वयन्‌ सगरद्रार +वजयन्तमवाप स ॥१२॥ 


~~------~-----~ ~ ~ ~ ~ ५ 
४ £ ~ ~ 


अथानन्तर समबसरणसे आक्र भरतने पुत्र-जन्मका उत्सव फिया, चक्ररत्नकी पूजा की 
भौर उसके वाद्‌ छह खण्डोको जीतनेकौ इच्छसे प्रस्थान किया ॥१॥ उस समय चतुरङ्ग सेना 
उसके साथ थी, वे राजाओके समूहसे युक्त थे ओर नाना द्विशाओसे आये हुए भपार जन 
समूहके भागे-जागे चलनेवाले चक्ररन्नसे सहित ये ॥२॥ वे गद्वा नदीके किनारे-किनारे चलकर 
गङ्गासागरपर पर्हैचे । वदं गङ्गाद्वारपर उन्दने मन, वचन, कायकी क्रियाको प्रजस्त कर तीन 
दिनका उपवास किया ॥३॥ जिसमे दो घोडे जुते हए ये रेसे वेगशाो रथपर सवार होकर 
उन्दने हयार खोखा मौर समुद्रम घुटने पर्यन्त प्रवेश किया । उस समय छम्बी सुजाजोके धारक 
भरत अपने हाथमे व्नकाण्ड नामकं घलुप स्थि हए ये, तथा वैशाख आसनसे खडेथे। वे 
टिके स्थिर करने, कदी सुद्र वधने ओर डोरीपर वाण स्थापित करनेमे अत्यन्त निपुण थे । 
उसी समय उन्दने अपमे नामसे चिहित अमोघ नामका शीघ्रगामी वाण छोड 11४-६॥ चज 
के समान चमकता हभ) वाण शी्र हो वारद्‌ योजन जाकर मागध देवके भवनमे गिरा ओर 
उसने मवमे प्रवेश करते ही समस्त आकाशको शब्दायमान कर दिया ॥५॥। वाणके गिरते ही 
मागधदैवका भवन भौर हृदय दोनो ही एक साथ दिर उठे । वह्‌ बहुत दी क्षोभको प्राप हा । 
परन्तु जव उसने चक्रवर्तकि नामस विहित वाणको देखा ओर चक्रवर्ती उत्पन्न हो चुका है यह 
जाना तव वह्‌ भपने पुण्यको अल्प जान अवनी निन्दा करने खगा । तदनन्तर जिसका मान 
खण्डित ह्यो गया था एेला मागधटैव हाथोमे रत्र लेकर भरतके पास आया ।।८-६।। अकिर उरस 
बुद्धिमान्‌ देवने प्रथिवीका सारभूत हार, युकः रननिर्मित दो कुण्डल, अच्छे-अच्ये रलः चस तरथा 
तीर्थोदककी मेद दौ ओर कहा कि दे स्वामिन्‌ वताईए मै क्या कर ? मुभे आज्ञा दीजिषए। 
तदनन्तर भरतसे विदा हो बह भपते स्थानषरर गया ओर भरत भी वहोसे चछकर दरिण 





२ उपवासव्रयम्‌ तेलाः कृत्वा | २ वाक्‌ च ग्रङ्गानि च इति वागङ्ग तदादौ यस्य तत्‌ वागङ्गादि 


सत्‌ शोभन वागद्धादि यस्मिन्‌ तत्‌। २३ कृतवान्‌ ४ शीवगामिनम्‌। ५ बाणम्‌ ६ कथय। 
७ विजय तम-प० | 


दणम" सगं १८७ 


कोव्यश्चव चतुखिश्त तच्खुतान्यपि पोडण । ध्यणीतिभ्च पुनरुक्ता णतान्यष्टौ च सप्तति ॥२४।। 
जष्टाणीतिश्च वर्णा स्यु मध्यमे तु पटे स्थिता । पूर्वाहपदसद्धुधा स्यान्मध्यमेन पदेन सा ॥२५। 
एकेकाष्तरन्रदधया तु तव्समामभिदस्ततः 1 इत्थ पू्॑समासान्त द्वाद शाह्न श्रुत स्थितम्‌ ।।२६॥ 
ज्टादशसहल्राणा पदाना मह्न थया युतम्‌ । तव्राचाराह्नमाचार साधूना वणं य्यरम्‌ ॥२७॥ 
यत्प त्रिणत्‌महनम्त॒ पदे सुत्रकृत युतम्‌ 1 परस्वममयार्थाना वर्णक तद्‌ विशेषत ॥२८॥ 
चत्वारिशरमहसरणच द्िमदस्न पदयुंतम्‌ । स्थान स्थानान्तर जन्तोर्वक्येकादिद शोत्तरम्‌ ।२६॥ 
चतुःपष्टिमहतरयं पटश्च पदटम्तया । रक्षित समवायाद्ग वक्ति द्रव्य्ादितुस्यताम्‌ ॥३०॥ 
धर्माधर्मकजीवाना लोक्राकाशमस्य वा यथा । प्रदेणा द्रव्यतस्तुट्या समवायेन वणिता ॥३१॥ 
सिद्धिमीमन्तक््वाप्य विमान नररोकजम्‌ । प्रमाण सम मित्युक्त तव्रंव कषेत्रतस्तथा ॥३२॥ 
उष्मपिण्यवमपिंण्यो काटत समतोदिता । भावतोऽनन्तयोस्तत्र जानदुणंनयोरपि ॥३३॥। 
पद्राना तु सहनाणि यघ्रा्टाव्रिशतिस्तथा । टक्तयोद्रंयमारयात व्यारयाप्रक्तप्तिमक्तके ॥२४। 
तत्रोत्पथ्युद्ामेन विनयेन सविस्तर । प्रण्नव्यारयानमेद्राना क्रम ससुपवण्यंते ॥३५॥ 


~~~ ~~~ ~-----~-----~~~ 
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तककरा पद अ्थंपद कष्लाता है 1 आठ अक्ञररूप प्रमाणपद्‌ होता है ओर मध्यमपदमे सोर 
सो चौँतीस करोड तिरासी लाख सात हजार आठ सौ अटासी अन्तर होते है, ओर अन्ग तथा 
पूवक पदकी सख्या उसी मध्यम पसे होती हे ॥२३-२५॥ एक-एक अत्तरकी वृद्धिकर पद्‌- 
समाससे लेकर पूवे-ममास पयन्त समस्त द्वादशाद्ख श्रत स्थित हे ॥२६॥ उनमे पहला अन्ग 
आचारा हे जो सुनियोके आचारका अच्छी तरद्‌ वणन करता है ओर अठारह्‌ हजार पढोसे 
सित ह्‌ ॥२५॥ दूसरा अङ्ग सृत्रकृताङ्ग है जो स्वसमय ओर परसमयरा विशो रूपरसे वणेन 
करता ह तथा छत्तास हजार पठासे सहित है ॥२८॥ तीसरा अङ्ग ॒स्थानाद् है जो जीवके 
एकसे छेकर दश॒ तक स्थानोका वणेन करता है ओर वयारीस हजार पदोसे सहित है । 
भावाथ--स्थानाद्वमे-जीवके एक केवटल्नान; एक मोक्ष, एक आकाश; एक धमं द्रव्य एक 
अधम तर्य आद्ि। दो दशन; दो तान; दो रागद्रेप आदि। तीन सम्यग्दशंनः, सम्यग्ज्ञान; 
सम्यक्‌ वारिचर, रूप रल्नत्रय; माया, मिथ्या, निढान-तीन शल्य, जन्य जरा मरण-तीन दोप 
यादि । चार गति; चार कपाय; चार अनन्त चतुष्टय आदि । पोच महाव्रतः पोच समिति 
पाच अस्तिकाय, पोच कपाय आदि । छह द्रव्य, छह लेश्या, छह काय, छंह्‌ आवश्यक आदि । 
मात तन्तव, सात भय; सात व्यसन; सात नरक आदि । आढ कमे, आर गुण, आठ ऋद्ध्यां 
आदिः नौ पद्रा्थं, नौ नय, नौ शील आदि । तथा दश धमे, दश परिग्रहः दशदिशा आदि। 
हस तरह्‌ सदश संख्यावाले पदार्थका वणन दै ॥२६॥ चौथा अद्ध समवायाङ्ग है यदह एक 
खाप चोंसठ हजार पटोसे सित ह्‌ तथा द्रव्य आदिको तुल्यताका वणन करता हे ॥२०॥ 
जसे धमं द्रव्य, अधमं द्रव्य, एक जीव द्रव्य ओर छोकाकाशके प्ररेश एक बरावर ै--असख्यात- 

शी द--यद्‌ द्रव्यकी भपेत्ता तुल्यता समवाय अद्ध द्वारा वर्णित है ॥३१॥ सिद्रशिखाः प्रथम 
नरकक[ मीमन्तक नागका इन्द्रक विटः, प्रथम स्वगका ऋतु-विमान ओर अदाद द्वीप ये क्षेत्रसे 
समान है--पंताटीस खाख योजन विस्तारवले हँ-- यह कषेत्रकी अपेक्षा समानता उसी समवा- 
याह्वम कही गह ह ।२२॥ काटकी अपेत्ता उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिंणीकी समानता कदी गई 
ह अथात्‌ टोनो दश-दश कोडाकोडी सागर प्रमाण है ओर भावकी अपेक्ता केवटल्नान तथा 
केवरटशनको तुल्यता वतां गई है अर्थात्‌ जिस प्रकार केवलन्नानके अविभाग प्रतिच्छेद 

उसी प्रकार केवल्दशेनकरे भी अनन्त अविभाग प्रतिच्छढ दै ॥३३॥ पोचवों अद्ध व्याख्या- 
रन्ति अद्ध हे उसमे पठोंकी सख्या दो छाख अद्धाईस हजार है 1 इस अङ्गमे ऊमार्गत्यागी 


१९ कर्व्वाख्य म० | 





२०० हरिवशपुरणे 


निस्यान्धकारसुहास्य काकणीसणिरोचिपा । स्कन्धात्रार स्थिन तम नरहन्दिवमतन्द्रितम्‌ ॥२७॥ 

कामरष्टिगृहपती रत्नभदसुग्यो हुतम्‌ । स्थपनिश्च स्थिरस्ताभ्या सदरम समति" कृत्त" ॥२८॥ 

उत्तीयं सटक्रमाकान्त्या सयो नयोयेय। चम्‌. । हारमुत्तरमुच्ाटय प्रामिवोत्ताभारतम्‌ ॥२६॥ 

स्टेच्चुराजसहस्राणि वीदयापू वरूथिनीम्‌ । द्युमितान्यभिगम्याश्ु यो वयामामुरधरमात्‌ ॥३०॥ 

तत क्रुद्धो युधि स्च्छुरसोध्यो दण्डनायकः । युत्रा निवृ तानाशु दने नामायसद्गनम्‌ 131॥ 

भयान््छेच्छस्ततो "याता शरण कुर्टेवता । वोगन्मेवघ्रुष्पातागान्‌ नभगय्याधिगागरिन ॥३२॥ 

ततो मेघमुखा देवा खमापूं युचि,स्विता । युदा जयङमारस्नैटेमे नेघस्यगाभिःवाम्‌ ॥३३॥ 

पुनमेषमुखा घोरैमेयेरापू्ं पुष्करम्‌ । वरपर्यु्टि माताभिधारामि, सन्यमम्नफे ¶३ २ 

ष्टा वृष्टि ततश्चक्रौ सतदिदरजितागनिम्‌ । चमेरतनमधश्चके दुत्ररल्न तथोपरि ५३५ 

द्विपटयोजनविस्तीर्णा तरन्ती साञ्प्सु वाहिनी 1 अण्डायते स्म सप्ताह रान्दिगीक वमागना ।३दा 

ततो निधिपति करद्यो गणव्रद्धाभिधानकान्‌ । दे वानाजापयन दैन््ैन्वस्ता मेसुम्या सुरा ॥३०॥ 

तत्ते मेधमुखंम्रच्छा. प्रोक्ताः संहृतव्रृ्टिभिः । चिणि णरण जग्मुराद्राय उग्कन्यका ॥३ मप 

भीतानामभय दत्वा स तेपा शामनेपिणाम्‌ | नायादायामनिमंकतं निन्युनयनुत्रेदिकम्‌ ॥२६॥ 

सिन्धुदरेध्यभिपिच्यैन सिन्धुकटाग्रबासिनी । ददौ मद्रापने भद्रे पादपीटोपलोभिते ष्णा 
नामकी दो नदियों थी, उनके तटपर भरतने सेनाथाको दोड़ दििया--उन्ट विश्राम कया ॥२६॥ 
उस गुफामे निरन्तर अन्धकार रहता था जिसे भरतन काकणी मणिक किस्णेसे दूर कप्य 
था। भरतकी सेनाने वहां आर्स्य रिव होकर एक दिन-रात निवास क्रिया र्‌] कामन नामक 
गृहपतिरत्न ओर रत्नभद्रमुख नामक म्थपतिरत्त इन दोनोने उन नद्वियापर मजवृत पु 
वनाये ॥२८॥ सेना उन पुकि द्वारा शीघ्र ही नदियोको पारकर आगे वदृ ग आर पदलेको 
तरह उत्तर द्वारको खोलकर उत्तर भारतमे जा पर्हुवो ॥२६॥ उत्तर भारतकरे हजारो म्ढेच्छं राजा 
्वक्रपर्तीकी अपूव सेनाको देखकर ज्ञभित दौ गये ओर शीघ्र ही सामने आकर अनायास युद 
करने छगे ॥३०॥ तदनन्तर क्रोधसे भरे अयोध्य सेनापतिने युद्धम स्केच्छं राजाओऽ>े साथ 
युद्धकर तथा उन शीघ्र ही खरेडकर अपना “अयोध्य नाम साधेक किया ॥३१॥ सेनापरतिसे 
भयभीत हुए म्लेच्छ, अपने ङुख्देवता, दभशस्यापर शयन करनेवाछे एवं भयकर मेव 
नागङ्कमारोकी शरण गये ॥३२॥ जिससे मेषगुख देव ाकाशाको व्याप्रकर युद्रके छिर भा टे 
परन्तु जयक्रुमारने उनके साथ युद्धक्र इन्हे परास्त कर द्विया ओर स्वय मेवरवरः यह नाम 
प्राप्र किया ॥३३॥ कु देर बाद मेषमुख देव भयकर मेवोसे आकाशको व्याप्त कर युद्ध बरावर 
मोरी-मोटी धारा्ओंसे सेनाके मस्तकपर जल-वपौ करने छो ॥२४॥ तदनन्तर जिसमे त्रिजटीके 
साथ वञ्रकी भयंकर गजेना दो रदी थी देसी जलब देखकर चक्रवर्तीनि सेनाङे नीचे चमेरत्न 
ओौर उपर छत्नरत्न फैला दिया ॥३५॥ बारह योजन पर्यन्त कटी एवं जलके भीतर तैरती हुई 
वह्‌ सेना अण्डाके समान जान पठतो थौ । चह सेना सात दिनित्तक इसी तरह भयभीत 
रदी ॥३&॥ तदनन्तर निधियोके स्वामी चक्रवर्तीनि कुपित होकर गणबरद्ध देवो रो आज्ञा दो भौर 
उन्होने उन मेघ्रमुख दैवोको परास्त कर खदेह दिया ॥३७॥ तत्पल्वात्‌ जिन्दोने वृष्टिका संफीच 
कर लिया थारेसे मेघमुख देवोको प्रेरणा पाकर वे म्केच्छुं राजा उत्तमोत्तम कन्था लेकर 
चक्रवर्ती फी शरणमे आये ॥३८ चकवर्तौनि उन भयभीत तथा आक्षा पानेङी इच्ा कप्नेवाे 
म्लेच्छ राजाओको जभयदान दिया ओर उस्फे वाद्‌ भ्रमसे रदिन हो सिन्धु नदीकी वेदिकाके 
किनारे-किनारे गमन किया ॥३६।। वीच सिन्धुकटपर निवास करनेवारी सिन्धु देतरीने 
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नियनिभ्च स्वभावञ्च काल्ये ठव च प।रुपम्‌ । पदार्था नव जीवाद्या स्वपरो नित्यतापरो ॥४६॥ 
पद्चमि्नियतिप्ष्टन्वतुभिः स्वपरादविभि । एकैकस्याच्र जीवादेयोगिऽीय्युत्तर णतम्‌ ॥५०॥ 
नियस्याऽन्ति स्वतो जीव परतो नित्यतोऽन्यत । स्वभावात्काखतो देवात्‌ पौरुपाच्च तथेतरे ' ॥५५।। 
सक्तजोवादितच्वानि स्वत्तम्च परतोऽपि च । प्रत्येक पौरुपान्तेभ्यो न सन्तीति हि सप्तति ॥५२॥ 
नियते कालत म्वन्तनं तानीति चतुदश । सक्ठष्या सत्समायोगेऽशीतिग्चतुरधिष्टिता ।।५*३॥ 
पदुर्थान्नव को वेत्ति सदाय सक्तभद्वदैः 1 इत्याक्ञानिकसद्टया त्रिपिरुपचीयते ।५४॥। 
सजीचमाववित्क वा को वाऽपजलीवभाववित्‌ । सदमजीवभावनज्ञ कश्चावक्तव्यजोचवित ॥।५५।। 
सदवक्तव्यजीवन्नोऽसदवक्तव्यविच्च क ¡ सदसत्तमवक्तञ्य को वा वेत्तीति यो जन ॥५६॥ 
सद्ध।वोःपत्निविद्‌ वा कोऽमद्धायापत्तिविच कः । उभयोर्पत्ति वित्कश्चाऽवक्तग्रोत्पत्तिविच क ॥५७। 
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वादी वत्तोस है ॥४८॥ नियति, स्वभाव, काल, ठेव ओर पौरुप इन पंचका स्वत , परत ; नित्य 
ओर अनित्य उन चारके साथ गुणा करनेपर वीस मेद होते हैँ ओर उन वीस भेदका जीवादि 
नौ पदा्थोकि साथ योग करनेपर क्रियावादियोके एक सौ अस्सी भेद दते हैँ । जेसे कोद मानता 
है कि जीव नियतिसे स्वत रहै, कोष्ट मानता है कि परत है, कोई मानताहै कि नित्य है, कोई 
मानता ह कि अनित्य द) कोई मानता है कि जीव स्वभावसे स्वत है, कोई मानतादै कि 
परत है, कोई मानता कि नित्य दहै, कोई मानता है कि अनित्य है। कोई मानतादह करि 
जीव कासे स्वत. दै, को मानताहै कि परत है, कोई मानतादहै कि नित्यदै, कोद 
मानता हे कि अनित्य दः ओर कोई मानता दहै कि जीव दैवसे स्वत. है! कोई मानतादहैकि 
परत दै। कोई मानता हे कि नित्य द ओर कोई मानता है किअनित्य है! ओर कोई 
माननादै कि जीव पौरुपसे स्वत है, कोई मानतादहै कि परत है। को मानतादहै 
कि नित्य है भौर कोह मानता है कि अनित्य है। जिस प्रकार नियति भदिके कारण जोव 
पदा्थके वीस वीस भङ्ग है उसी प्रकार अजीवादि पदार्थोकेभी वीस भङ्ग दै । इस तरह 
क्रियावादियोके सव मि मिलाकर एक सौ अस्सी भद्‌ ोते दै ॥४६-५१॥ जीवादि सात 
तत्व, नियति, स्वभाव, काट, ठेव ओर पौसुपकी अचेत्ता न स्वत है ओर न परत हैँ । ऽस तरह 
जोचादि सात तत्त्वोमे नियति आदि पोचका गुणा करनेपर कैतीस ओर पेतीसमे स्वत , परत 

इन टोक्ता गुणा करनेपर सत्तर भेद हुए ! पुन जीवादि सात तन्तव नियति ओर कारकी अपेता 
नदीं है इसलिए सातमे टोका गुणा करनेपर चौद सेद हुए । पूर्वोक्त सत्तर भेदोके साथ इन 
चद्‌ सेढोको मिला देनेपर अक्रियावादियोके चौरासी भेद होते दै ॥५२-५३॥ जीवादि नौ 
पदार्थो १ सत्‌ ; २ असत ; ३ उभय, ४ अवक्तव्य; ५ सद्‌ अवक्तव्य; & असत्‌ अवक्तव्य; ओर 
उभय गवक्तव्य इन नौ भद्गोसे कान जानता दहै? इस प्रकार नौ पदार्थोमि सात भोका गुणा 
करनेपर आा्ानिक मिथ्याद्रषटियोके भेशट भद दोते है ॥५४॥ जेसे ? कोई कहता है कि जीव 
सत्‌ रूप है यद कौन जानता दहै? २ कोई कदता दै कि जीव असद्‌ रूप हैः यह्‌ कोन जानता 
द ?३ कोई कहता है कि जीव सत्‌ असत्‌-उभय रूप है यदह कौन जानतादहै? ४ कोर 
कटता है कि जी अवक्तव्य रूप है यष्ट कौन जानता है ? ५ कोई कता है कि जीव सदु 

अवक्तव्य रूप ह यह्‌ कौन जानता दह ? ६ कोई कना है कि जीव असद्‌ अवक्तव्य रूप ह यद्‌ 

कोन जानता है ? ओर कोई कहता है कि जीव सत-असत्‌ अवक्तव्य रूप दै यद कौन जानता 

है ? इसी प्रकार जीवादि पदा्थोकि साथ सात-सात भञ्गाकी योजना कग्नेपर ्रेशठ भे दोते 

द । उन व्रेशठ भदोमे १ जीचकी सत्‌ उतसत्तिको जाननेवाखा कौन है ? २ जीवकी भसत्‌ 
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उपोपिताटमायास्मै नाश्यमारोञ्र दरत्तयाच । नानारूप स नेपर्य व्रिद्युदामे च ऊुण्डले ॥"४॥ 
अयोध्योद्धाटितनासा गुहा्वारेण पूववत्‌ । प्रविय्य निर्गत. मिन्वोरिवि गारेन सेनया (1५]] 
विजित्य भारत वपं स पट्‌ यण्डमग्ण्डितम्‌ । पष्टिवप॑वहस्रन्नु विनीता प्रस्थित कृत्तौ ॥५६॥ 

वक्रे सुदशनेऽयोध्यामविश्यथ चक्रश्रत 1 उुद्धिसागगमग्राकतीतत सन्दिहान पुरो प्सम्‌ ॥ 4७ 
साधिते भारते वास्ये चक्रन्नमिद सिप । दिव्य विशति नायोप्या योध्या सन्ति नकेचन ॥*,५॥ 
पुरोधा सोऽभयधाद्धतं्रातरो भवतो नैनु । ये महावलसम्ण-गस्ते न ण्यन्ति शासनम्‌ ॥५६॥ 
तदाकण्यं वचस्तूर्ण तेषा प्रेपयत्ति स्म स । समामोपध्रदानाद्रिनीनिषूव वचोहरान्‌ ॥९०॥ 

ततस्ते तन्निमित्तेन मानिनो छटधवाधय । स्यराज्यान्यरन्यजस्णयाग मन्यमाना मङोःसवम्‌ ॥६३॥ 
प्रपद्य शरण सदं नामे भव्रभीरव । मानणदयविनिसुंन्ा प्रनञ्या मोनिणो दयु ॥६२॥ 
सुकुमार ऊमारस्त॑भग्यसिह सदेव हि । लेयानि स्यक्तदरेणाना नामानीमानि पण्डितैः ।॥६३॥ 
करजाद्लपच्वाटसूरसेनपरचरा । त॒रिद्ध-कागि-कागल्य मद्रकारवरृकाथंरा ॥९४॥ 
सोर्वावृष्टत्रिगत्ताश्च कुशाग्र मस्स्यनामक । ऊुणीयान्‌ कोणो माका देणास्त मध्यदेशा ॥1६५॥1 
वाहीकात्रेयकाम्बोजा यवनाभीरमद्वका । फायतोयश्च यरश्च वाटयानश्च ककय" ॥६६॥ 

गान्धारः सिन्धुमौवीरभारद्वाजदशेरुका । प्रास्थाटाम्तीणकर्णाश्च देगा उत्तरत स्थिता ॥६७॥ 
खब्गाज्ञारकपौण्डाश्च मन्लप्रवकमस्तका. । प्रायोतिपश्च वदश्च मगो मानवतिक ॥६३८॥ 


~----~----~~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~------~--- <~ ~-- - ~~ 


पहुचे ॥५३॥ वो वे तीन दिनके उपवासक्रा नियम लेकर ठहर गये । यहा नाटयमाल नामफ़ 
देवने छन्द नाना प्रकारके आमूपण ओर विजोके समान चम्ते हए दे छइण्डल मटग्यि 
॥॥५४॥ जिस प्रकार परे अयोध्य सेनापतिने दण्डरत्नके दारा सिन्धु नदीकी गुफाका द्वार खोला 
था उसी प्रकार यो भी उसने दण्डरत्नसे गङ्गानदीकी गुफाका हार खोला ओर भरत उस द्वार 
से प्रवेशकर सेनासदहित वादर निकल भाये ।५५॥ उस तरद्‌ अतिशय कुशल भरतने साठ हजार 
वपमि छह खण्डोसे युक्त समस्त भरतक्षेत्रको जीतकर अयोध्या नगरीकौ ओर प्रस्थान 
किया ॥५६॥ 

अथानन्तर--समीप आनेपर जव सुट्शंनचकने अयोध्यामे प्रवेश नदी किया तव भरतने 
सन्ददयुक्त टो दुद्धिसागर पुरोदहितसे पूह्धा कि समस्त भरत क्षित्रको वश कर लेनेपर भी यद्‌ 
दिव्य चक्ररस्न अयोध्यामे प्रवेश क्यो नहीं कर रदा है ? भव तो हमारे युद्धके योग्य कोई नदी 
हैः ? ।५७-५८॥ पुरोहितने कदा कि आपके जो महावल्वान्‌ भाई है वे आपकी आज्ञा नहीं 
सुनते दै ॥५६॥ यद्‌ सुनकर भरतने शीघ्र दी उनके पास साम, ठाम आदि नीतिके साथ दूत 
भेजे ॥६०॥ तदनन्तर इस निमिनत्तसे जिनं वोधिकी प्राप्ति हुई थी पेसे भरतके अभिमानी 
भाईइयोने त्यागको दी मदहोरसव मान अपने-अपने राञ्य छोड दिये ॥६१॥ जो ससारसे भयभीत 
थे, जिनकी मानषूपी शल्य चूट चुकी थी, ओर जो अन्तरङ्गे मोक्तकौ इच्छा रखते ये एसे 
भरते समस्त माइयोने भगवान्‌ बृषभदेवके समीप जाकर दीक्षा धारण कर छी ॥६२।॥ उन 
सुकुमार एव भव्य-शिरोमणि कुमारोने जो देश छोड थे विद्रानाको उनके नाम इस प्रकार जानना 
चादिए ॥६३॥ रुजा्गल, पश्चा, सूरसेन, पटर, तुलिङ्ग, काशि, कौशल्य, मद्रकारः वुकाथकः 
सोल्व, आवृष्ट, चिगत्त कुशाग्र, मस्स्य, कुणीयान्‌ , कोशल ओौर मोक ये सध्यदेश थे ॥६४-६५॥ 
वाहीकः आत्रेय, काम्बोज; यवनः, आभीर, मद्रक, क्वाथतोय; शूर, चाटवान, केकयः गान्धार, 
सिन्धु, सौवीर, भारद्वाज, दशेरुक, प्रास्थाल ओर ती्णैकर्णं ये देश उत्तरकी ओर स्थित ये 
॥६६-६७॥ खद्गः जगारक, पौण्ड, मल्ल, प्रवकः, मस्तक, प्रा्योतिप, वङ्ग, मगध, सानवर्तिकः 
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५ 1 ९ द 

दण चतुदंगाष्टौ चा्टादण द्ादण दयो 1 दृणपद्व्रिणतिखिणततत्तसपञ्चद णेव तु 11७३1 
> [व ~ हि = 

दणवोत्तरपूर्वाणा चतुर्णा वणितानि वै । प्रत्येक वरिशतिस्तेपा वस्तूनां प्राख्तानि तु ॥७४॥ 

पू॑मुत्पादपूर्वार्य पटठकोरी प्रमाणकम्‌ । द्रव्यध्रौच्य्ययोत्पाद ्रयच्यावणेनात्मकम्‌ ॥७५।॥ 

लक्ता, पण्णदत्तियंत्र पदाना तेन टय । वण्यंन्तेऽप्रायणीयेन स्वमताग्रपदानि तु ॥७६॥ 


नग्रायणीयपूवंम्य यान्युक्तानि चनुदण । विघ्नातन्यानि वस्तूनि तानीमानि यथाक्रमम्‌ ॥७१॥ 
पूर्वान्तमपरान्त च ध्रवमध्रुवमेव च । तथाच्यवनरव्धिञ्च पद्चम वस्तु वणित्तम्‌ ॥७८॥ 


ध्रुव सम्प्रणध्यन्त कल्पाश्चाथश्च नामत । भोमावयाघ्यमित्यन्यत्‌ तया सर्वाथकपकम्‌ ॥७६॥ 

निर्वाणं च तथा क्नेयाऽत्तीतानागनकरपता । सिद्धवागय चाप्युपाध्यरागय र्ग्रापित्त वस्तु चान्तिमम्‌ ॥८०॥ 
घम्तुन पञ्चमस्याच्र चतुर्थे प्रागृते पुन" 1 कर्मभ्रकृतिसने त॒ योगद्वाराण्यमूनि तु ॥८१॥ 

कृतिश्च वेदनास्पणं कर्मााय च पुन परम्‌ । प्रकृतिश्च तथेवान्यद्‌ चन्धन च नित्रन्धनम्‌ ॥८२॥ 


गरक्रमोपक्रम। प्रोक्ताबुदयो मोक एव च । सक्रमश्च तथा टेभ्या टेभ्याकमं च वर्गितम्‌ ॥८३॥ 
रेभ्याया परिणामश्च सातामात तथव च । दीघंहस्वमपि तथा भवधारणमेव च ॥८४॥ 


पुदरलात्मामिधान च तन्निवत्तानिधत्तकम्‌ । मनिकाचितमिस्यन्यदनिकाचितसयुतम्‌ ॥८५॥ 
9 मि ति ५ 
कमस्थितिकमिन्युक्त परिम स्कन्ध एव च 1 समस्तव्रिपययाधी ना बोध्याहपवहुता तथा ॥८६॥ 


सन्य्रेपामपि पूर्णा चस्त॒पु प्राखधतेषु च । भनुयोगेषु चान्येषु मेदो ब्राद्यो यथागमम्‌ ॥८७॥ 
पदाना सक्षतिरंक्ता यत्र वर्णग्रति स्फुरम्‌ 1 तद्वीर्यानुप्रवादाख्य वीर्यं वीयैवता सताम्‌ ॥८म॥ 


नम्तिनान्तिप्रदाद च यत्पष्टिपदलक्षकम्‌ । जीवाद्यरितप्वनास्तित्व स्वपरादिभिराह तत्‌ ॥८६॥ 
एकोनपदकोटीर यत्तद्रणेयति श्रतम्‌ । पूर क्तानग्रवादाख्य तान पञ्चविध गुणं ॥३०॥ 


~~~ 
~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ | ~<= --~--~--~ ~ ~ ~~~ <-~----------~-----------~ 


चवा भेद पूववेगत कदा जाता दै उसके उत्पाद आदि चौदह भेद है गौर प्रस्येक भेदमे निम्न 
प्रकार वस्नुओकी सस्या जाननी चाहिए ॥७२॥ उन सेदोमे क्रमसे दश, चौदह, आठ, अटारद्‌, 
वाग्ह्‌ः वार्ह, सोल, वीस, तीस; पन्द्रह, दशः, दश, दश भौर दश वस्तुं हैः तथा प्रत्येक चस्तुके 
वीम-चीस प्राश्रत होते दै ॥७२-५४॥ पदा उत्पादपृबे है उसमे एक करोड़ पद हैँ तथा द्रव्योके 
उत्पाद-व्यय ओर प्रीत्यका वणन दै ॥७५॥ दूसरा अआप्रायणीय पूवं हैः उसमे चिियानवे खाख पद्‌ 
ह तथा स्वमत सम्मत सात तत्तव नव प्रदाथं दिका वणन हे ॥७६॥ पहले आग्रायणीय पूवेकी 
जन चादह्‌ वम्तुओआका कथन किया गया है उनके नाम यथाक्रमसे इसप्रकार जानना चादिए॥५७७। 
१ पवान्त, २ अप्रान्त; ३ ध्रव, £ अध्व; ५ अच्यवन छव्धि;) £ अध्रव सम्प्रणधि) ७ कल्प; 
८ अव्‌; ६ भोमावय;, १० स्वाथकल्पक, ११ निवाण) १२ अतीतानागत, १३ सिद्ध ओर १४ 
उपाध्याय ॥७८-८०॥ आ्रायणोय पूरवंकी प्रम वस्तुके वीस प्राथ त (पाहद) है । उनमें कमभ्रकृति 
नामक चये प्राश्रृतमे निम्नलिखित चौवीस योगद्वार है ॥८१॥ १ कृति; २ वेदना, ३ स्पशं, 
४ कमं, ५ प्रकृति; £ बन्धन; ७ निवन्धन) ८ प्रक्रम, ६ उपक्रम, १० उद्य, ११ मोन्त, १२ सक्रम, 
१३ टेश्या, ९४ लेश्याक्म, १५ लेश्यापरिणाम, १६ सातासात, १७ दीषहस्व, १८ भवधा।रण, 
{६ पुत्रखात्मा, २० निधत्ता निधत्तक;, २१ सनिकाचिन, २२ अनिक्राचितः, २३ कमस्थिति भौर 
४ स्कन्ध । उन योगद्रारोमे समस्त विपयोाकी हीनाधिकता यथायोग्य जाननी चाहिए ॥८२-६॥ 
अन्य पूर्वको वस्तुः प्राश्ृत्त तथा अनुयोग आदिका मेद्‌ आगमके अनुसार जानना चादिए ॥८७॥ 
जसमे सत्तर लाख पद दै देा तीसरा वीर्यानुप्रवाद नामका पूरे अतिशय पराक्रमी 
सत्पुरपोके पराक्रमका वर्णन करता है ॥=८॥ जिघमे साठ राख पद हैँ एसा चौथा अस्ति नास्ति 
प्रवाद पूवं स्व चतुष्टयकी अपेक्ता जीवादि द्रव्योक्रे अस्तित्व ओर पर-चतुष्टयकी अपेक्षा उनके 
नास्तित्वका कथन करता ह ॥८६॥ एक कम एक करोड पठोसे - सहित जो पोचवों ्ानप्रवाद 
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वलितास्फोरित्ताटोप नानाक्रणकणलम्‌ । मतयुदमभूपश्चाद्‌ रद्भूमो चिर तयो ॥८४॥ 
पानवष्टम्मसम्मिन्रहदया युभ्यमानयो । तयोमिगरेव तरयो ररास वसुधा" पना 

भरत सुजयन्त्रेण दयावान्‌ भुजचिक्रमी । निरुद्ध्य सिष्य सन्तम्थे र्नणलसित्रामर ॥८९॥ 

मरे्तकै सुरमद्ठते, सेचरेरपि भूच" । जदो वीर्यमहो धयं साधु साम्त्रित्ति वमिम्‌ ध८७॥ 

साधु ससाध्य सुक्तेन भरतेन रपा ततः । भपसून्यु सखन चक सहमार न्थित ऊर ॥८८॥ 

रचय यद्तदसेण सहसकिरणग्रमस्‌ । प्रस्राम्य चक्रमुन्सुनत व वाथ श्नानुग्न्मुयम्‌ ॥८६॥ 
प्रमोत्तमदेदस्य तस्याशक्त विनाणने । देवत्ताधिष्टिन चक्र त्रि परीस्यागन पुन ॥६०॥ 
उयरष्ठभ्रातरमारोक्य निघ्रेण सुजविक्मी । कण पिधाय हस्ताभ्या निनिन्द्र शियमिन्यमी ।।६5॥ 
स्वच्छानामनुटरटाना सहताना न चेतसाम्‌ । व्िषर्यासकरीं लचमीं वित्‌ पदृद्धिमितराम्भसाम्‌ ॥६२॥ 
मधुरसिनिग्धशीलाना चिरस्थस्नेहहारिणीम्‌ 1 चलाचन्ात्मिसय धरिर्‌ पिङ्‌ यन्तमूनिमित श्रियम्‌ ॥६३॥ 
सवंतोऽपि सुदुप्रच्या नरेन््धाणामपि स्वयम्‌ । द र्टिविपम्येव धिङ्‌ पिक्‌ ख्च्मीं मयावहाम्‌ ॥६४॥ 


~----“ ~~~ ~~~ --~ ~~ --- ~ ---~ ~ ~ ~~ ---- ~ ------- ~ ~~~ --- ~ ज स ------~~~ 


ताखाघमे भयंकर जल्युद्ध हुभा । उस समय ठाना ही भाट ण्क दूमरेपर अधनी भुजाभोसे हर 
उलाल-उच्याखकर दुःसह आघात कर रदेथे। परन्तु इस युद्रमे भी वड़े भाई भरत हागगये 
1८३) तदनन्तर दोनोका रद्गभूमिमे चिरकाख तक्र मल्टयुदर हुजा । उनका वह्‌ मल्लनुद्र ताटा- 
की फटाटोपसे युक्त था तथा नाना प्रकारके पैतरा वदल्नेकी चनुराईसे पूणं शा ॥=॥ ष 
समय युद्ध करते हुए दोनों वरोके पदावातसे जिसका द्टय फट गया था देसी पृथिवीद्पी खी 
भयसे दी मानो चिल्छा उटठी थी ॥5॥ अन्तमं दयावान्‌ वाहूवटी भपने भुजयन्तरसे भरतका 
पकडकर तथा ऊपरकी भोर च्ठाकर इस प्रकार खडे दो गये मानो कोई देव रल्नीफरे पवतको 
उठाकर खड़ा हो ॥८६। देखनेवले ेवोके समूह, विद्याधरा तथा भूमिगोचरी मलुध्योने उसी 
समय जोरसे .यद्‌ शाब्द किया कि अहो । वीयेम्‌--आश्चयेकारो शक्ति है, अदो । धयम्‌- 
आश्वयेकारी धय है! साधु-साघु-ठीक है, ठीक है आदि ॥८७॥ तदनतर अच्छी तरद्‌ जीत- 
कर जव वाहुबरीने भरतको ह्लोडा तत्र उन्दने करो धके कारण अपमृत्यु करनेवलि सुरशेनचक्ररा 
स्मरण क्रिया बौर स्मरण करते ही हजार अरोको धारण करनेवाला सुटशंनचक्र उनके हाथमे 
आकर खड़ा हो गया ॥८म॥] एक हजार यक्त जिसकी रक्ता कर रहे थे तथा जो सूयके समान 
देदीप्यमान प्रमाका धारक था रेसे सुदशंनचक्रको उन्दने उपरको ओर घुमाकर भाईैको मारने- 
के छिए द्योडा ॥८६॥ परन्तु वह देवाधि्ठित चक्रं चरमोत्तम शरीरके धारक वाहुवटीके मारने 
मे भसमथं रदा इसलिए उनकी तीन प्रदक्तिणाए" देकर वापिस आ गया ॥६०॥ 


तदनन्तर वाहुवखी बडे भाङैको निदेय नेख दाथोसे कान ठंककर लद्मीकी इस प्रकार 
निन्दा करने कगे ॥६१॥ जिस प्रकार कीचड स्वच्छ, अनुकल, एव मिले हुए जलको विपरीत-- 
मलिन कर टेती है उसी प्रकार यह चमी स्वच्छ, अनुकूल ओर भिके हुए मनुष्योके 
चित्तको चिपरीत्त कर देती है अतः इसे धिक्छार दो ॥६२॥ जिस प्रकार यत्वरमूर्ति- 
( कोल्हू ) मधुर एवं चिक्षण सखमाववङ़े तिल्दनोके दीर्घकाछिक स्नेद--तेलको हर्‌ 
छेती दहै तथा अत्यन्त अस्थिर दोती दै उसी प्रष्ठार यह्‌ छद्मी भी मधुर एव स्नेहपूण 
व्वभाववाल़े मनुप्योके चिर-कालिक स्नेहप्रियको न्ट कर ठेती है एव अत्यन्त अस्थिर ह अत 
इसे धिक्कार हो ।६२॥ जिस प्रकार दृष्िविप सपकी दि नरेन्द्र-विपयेयोके लिए भी सव जोर 
से स्वय अत्यन्त दु.खसे देखनेके योग्य तथा भय उत्पन्न करनेवाखी है उसी प्रकार यद्‌ छच्मी भी 
नरेन्द्र--राजाओके किए भी सव ओरसे अत्यन्त दु प्रच्य-दु.खसे देखने योग्य तथा भय उत्पतन 


१ वरणे म०। 
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सामगम्रीक्कनरायम्य वाचक वरकदणत' 1 वचः सच्त्तिसत्य स्यात्‌ मेरीगद्दादिक यथा ॥१०२॥ 
ददेतनाचेतनद्रव्यनन्निवेणाविभागक्रुने । वच सयोजनासस्य क्र चव्यूदादिगोचरम्‌ 11१०३॥ 
यदार्याऽनायनानान्दनानाजनपदेत्विर 1 चतुपरलंकर वाक्य सस्य जनपद्राध्रितम्‌ ॥९०४॥ 
यटप्रामनगराचारराजध्रमेपिदेणछत्‌ । गणाघ्रमपडोद्धासि देणमत्य तु तन्मतम्‌ ॥१०५॥ 

दुद्मस्पे द्व्ययाथाच्यज्ानत्रक्ल्यवत्यपि । ग्रासुक्ाध्रासुक्त्वेऽपि भावसत्य वच स्थितम्‌ ॥१०६॥ 
दव्यपर्याचमेदाना यायास्यप्रतिपाठकम्‌ । यत्तत्ममयसत्य स्याद्रागमाथेपर वच ॥१०७॥ 

दोरघ, प्रदिवलतियंत्र पदाना परिवगरित्ता 1 मात्मप्रवादपूर्वऽपि मूयोयुक्तिपरिम्ररे ॥१०८॥ 

तन कट वभोक्तु वनि यताऽनित्यतादुय 1 जात्मधरमां निरूप्यन्ते तदूभेदाग्च सयुक्तिका. ॥१०६॥ 
साणीतिपदटसकपदशोरीप्रमाणक्म्‌ । पृं क्मध्रवादार्य कम॑वन्वस्य वणंक्म्‌ ॥१९०॥ 
लकाश्चनतुरणीतिस्तु पदाना यत्र वगिता । पूरत्रं नवममास्यात प्रव्यार्यान तदार्यया ॥१११॥ 
परमिताध्रमित तन दव्यभावसमाश्रयम्‌ 1 प्रव्यास्यान समारयात यच्च श्रा्मेण्यवर्वनम्‌ ॥११२॥ 
कोटी च दशक्ताश्च यत्पदाना प्रवत्तिता । तद्वियानुप्रवादरास्य पूर्वं दणममनच्र च ॥१ ३॥ 
रप्वोऽटूुष्टममेनाधा विद्या मक्तणतानि तु) रोदिण्या्यया महाविद्या प्रोक्ता. पञ्चशतानि च ॥११४॥ 


~~~ 
~~ ----~ -~-~---~ ~ ~~ ~~ ~ -----~ ---------------- 
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दोनेसे क्षयोपशमिक तथा जीवत्व ओर भव्यत्व अथवा जोवत्व ओर अभव्यत्वकी अपेक्ता 
पारिणामिक भाव भी है परन्तु आगमके कटे भनुमार वदो दशनमोहकी भपेत्ता भौदयिक 
साव ही कटना ॥१८१॥ समुदायको एक देशकी सुस्यतासे एक रूप कना संवृति सत्य दै, जेसे 
भेरी, वला, बोगी, वीणा आदि अनेक वाजाका शब् जहो एक समूहमे हो रदा दै वदो भेरी 
आदिकी सुस्यतासे भेरी आदिका शब्द्‌ कहना ॥१०२॥ जो चेतन-अचेतन द्रव्योके विभागको 
करनेवाला न हो उसे सयोजना सत्य कहते है । जैसे क्रौच्चल्युह भादि । भावाथे--करौश्चन्युह्‌, 
चक्रतयृह्‌ आद्रि सेनाओकी र्चनके प्रकार हँ ओर सेनाए' चेतन-भचेतन पदार्थोके समूदसे 
वनती है पर ज्यं अचेतन पठार्थोकी विवक्ता न कर केवल क्रौश्चाकार र्ची हई सेनाको करौच्च 
व्यूह ओर्‌ चेतन पदार्थो विवक्ता न कर केव चक्रके आकार रची हुई सेनाको चक्रव्यूह 
क्ट्‌ ठेते दै वर्ह सयोजनासत्य होता है ॥१०३। जो वचन आर्य-अना्य आदि अनेक देशम 
घम, अर्थ, काम जर मोक्षका करनेवाटा है उसे जनपदसत्य कहते है ॥१०४॥ जो वचन 
गोविकी रीति; नगरकी रीति तथा राजाकी नीतिका उपदेश करनेवाला हो एव गण ओर आश्रमो. 
का उपद्रशक हो वह देशसत्य माना गया है ॥१०५॥ यद्यपि हद्यस्थके द्रव्योके यथार्थं ज्ञानकी 
विक्टता है तथापि केवलीके वचनकी प्रमाणता कर वे प्राञ्ुक ओर अगप्रासुक द्रव्यका निणय 
कर्ते दं यह भावसत्य है ॥१०६॥ भौर जो द्रव्य तथा पर्यायके मेदोकी यथार्थताको वतराने- 
वाटा तथा आगमकरे अथंको पोपण करनेवाला वचन है वद्‌ समयसत्य दहै ॥ १०७॥ जिसमे 
टेव्वीस करोड पट कटे गये दँ ेसा सातवो आत्मप्रवाद नामका पूवे हे । इसमे अनेक युक्तियो- 
का सग्रह है तथा कवत्व, भोक्ृत्व, नित्यत्व, अनित्यरव आदि जोवके धर्मो ओर उनङ़ भेदोका 
सयुक्तिकं निरूपण है ॥१०८-१०६॥ जिसमें एक करोड अस्सी टाख पद दै एेसा भाठवों कमे- 
प्रवाद नासका पूर ह । यह पूरं तानावरणादि केकि बन्धका निदप्रण करनवाला इ ॥५१०॥ 
जिसमे चौरासी टाख पद दै देषा नौवाँ प्रत्याख्यान पृ कदा गया है ॥ १११॥ इम पूर्वमे परिभित 
रव्य्रत्याख्यान ओर अपरिमित भाव-प्रत्यास्यानका निरूपण दैः तथा यदह पूरवे सुनिधममको 
वटानेवाटा है ॥११२॥ जिसमे एक करोड़ दश राख प्रद है ेसा दश्वो विदयानुवाद नामका 
एवं ट ॥११३॥ उसमे अङ्खु् प्रसेन आदि सात सौ खु त्रिया° ओर रोहिणी आदि पोच सौ 
न =-= -- <~ 
१ याथात्म्यजान वैकल्य म० । २ प्रावए्य म०। 
२५ 


२०६ हरिवणपुराणे 


ततस्ते चाद्यणा प्रोक्छा चनिनो भरतादरता । चणत्रयेण पूर्वण जाता चणंचतुष्टमी 11१०७॥ 
चक्रच्छु्रानिदण्डास्ते काकिगीमणिचमभी । मेनागृहपनीमार्या पुरो स्यपनिन्निय ॥१०य॥ 
्तुरदशमहारप्ननिचयाग्चक्रयनिन । श्रव्येक रनिता देवै सहस्र गणनर्व॑मु 1१५६१ 
कारण्चापि महाकाल प्राण्टुफो साणव्रम्तया । न सपं सवरष्नाण्च गदभ पद्मण्च पिद्नल ॥११०॥ 
भमी पुण्यवत्तस्तस्य नि वयोऽनि यना नव । पालिना निमिपारारय सुल किपयोमिन ॥१११॥ 
ाफटाकुतय सर्वे चतुरत्ताषए्चक्रकाः । नवयोजनविस्नोर्णा द्रादणायाममम्मिना ॥१¶१२॥ 
ते चा्टयोजनागाधा वहुवक्तारकुहय । नित्य यसरस्बेण प्रत्येक रनितेनिना ॥११३ 
उग्रोतिनिमित्तणासखाणि देतुचादकडागुणा । णद्दणाग्वपुराणाया " मदं काटनिधरौ मता ॥११२॥ 
पञ्चरोदादृयो लोहा नानासेद्‌ा प्रवतिना | ल्यचणे तिनिर्णया मलाकालनिध्ौ पुन ॥११५॥ 
धान्याना सकला मेदा" शाणिन्दियवाग्य. । कटुनिन््ादिभि्रसय प्रणीना पाण्डुके निया ॥१२६॥ 
कचचेः खेट" खद्गी शरै गक्िणरासनं । चक्रायेरायुधदिल्य पूर्णो माणवको निपरि 4 ग्णा 
शयना्तनवस्नना विविधानां महानिधि । सर्पो यृषोपयोग्याना माजनाना च माजनम्‌ ॥११२॥ 
इन्दनीरमहानीरवच्रवेहूयपूवकै । सर्वरत्ननिधि पूर्णं सुरप्न मुमहाणिग 1१1;॥ 
मेरीशङ्कानकैर्वीणामल्नरःमुरजादिभि, 1 आतोयर्चो्यमम्पृर्णं पूर्णं णद्तुनिधिमंहान ॥१२०॥ 
ओर आदर-सत्कार कर कृतयुगे उन्हे भक्तिपूवेक दान दिया ॥१०४-१०६। अगे चलकर 
भरत्के द्वारा आद्रको प्राप्न हुए वे त्रत व्राह्मण कटर जान लगे । इस तग्ह पटले कट हृए तीन 
वर्णोके साथ मिलकर अवर ब्राह्म, क्षचियः, वेश्य ओर शुद्र ये चार वणं हो गये ॥१०७॥ १ चक्रः 
२ छत्र) ३ खन्न, ४ दण्ड, ५ काकिणी, £ मणि, ७ चमं, = सेनापत्ति, ६ गरहपत्ति, १० हस्ती 
११ अश्व, १२ पुरोदित, १३ स्थपति ओर १४ खी चक्रवर्ति चे चौदह गन ये, इनमे प्रवयेफ़की 
एक-एक हजार देच रक्ता कर्ते थे तथा ये अत्यधिक युलोभिते थे ॥१०८-१०६॥ १ काः 
२ महाकाल) ३ पाण्डरक, ४ माणव, ५ नौसपं, € सवेरन्न, ७ शद्धः ८ पद्य ओर ६पिद्ल 
पुण्यशाखी चक्रवर्तीकी नो निधिर्यो थीं । ये सभी निधियों अविनाशी थीं, निधिपा नामक 
देवोके दारा सुरक्नित थीं ओर निरन्तर लोगोके उपकारमे आती थी ॥११०-१११)॥ ये गाडीके 
आकारकी थीं, चार-चार भोरो ओर आर-आाठ पदियोसे सहित थी । नो योजन चौढीः वारह 
योजन रम्बी, आढ योजन गहरी ओर वक्तार गिरिके समान विशाल कुक्षिसे सदत थीं । 
्रवत्येककी एक-एक हजार यक्ष निरन्तर देख-रेख रखते थे ॥११२-११२॥ 


इनमेसे पटरी काङनिधिमे अ्योत्तिपशा्च, निभित्तशास्र, न्यायशास्, कलाशाखः 
व्याकरणशास्, एव पुराण आदिका मद्धाव था अर्थात्‌ कालनिधिसे इन सवक 
प्राप्ति होती थी ॥११४॥ दुसरी महाका निधिमे विद्धानके द्वारा निणेय करने योग्य 
पच्चरोद्‌ आदि नाना प्रकारके लोदोका सद्धाव था अर्थात उससे उन सवकी प्रद्नि दती 
थी ॥११५॥ तौसरी पण्डुक निधिमे शारि, व्रीहिः जो आदि समस्त प्रकारकौ धान्य तथा 
कड्ए चिरपरे आदि पदार्थोका सद्भाव था }।११६॥ चौथो माणवक निधि; कवचः ढालः 
तलवार, वाण, शक्ति, धनुप तथा चक्र आदि नाना प्रकारके दिव्य शबघ्लोसे परिपूर्णे थौ ॥११५॥ 
पाची सर्ष-निषि, शय्या, जासन आरि नाना प्रकारक वस्तु तथा घरमे उपयोग आनेवले 
नाना प्रकारके भाजनोकी पात्र थी ॥११२॥। छठी सवेरन्न निधि इन्द्रनीक मणि, महानीक मणि, 
वच्रमणि आदि वढी-बडी शिखाके वारक उत्तमोत्तम रन्नोसे परिपूणे थी ॥११६॥ सातवीं शङ्क 
निधि, भेरी, शख, नगाडे, वीणा, भल्लरी ओर सखदज्ञ आदि आधातसे तथा ककर चजाने 





१ नाशरहिता", निघनानि च ड० | २. युगणाद्याः म० | ३ भोजनाना म०। 
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जिनस्तवविधानार्य स चनुदिणतिम्तव | वणो वन्दना वन्यवन्दनात्रिधिवादिनी ॥१३०॥ 
दव्य क्षेत्रे च कादौ कृता्रघयम्य गोधनम्‌ । प्रतिक्रमणमार्याति प्रतिक्रमणनामकम्‌ ॥१३१॥ 
दथणन्नानचारिव्रतपोकरीयोपचारिकम्‌ 1 पञ्चधा विनय वक्ति तदू वैनयिकरनासकम्‌ ॥१३२॥ 
चतु गिरखिषिनतं ह्वादणावतमेव च । क्रतिरर्माप्यमाचषटे कृतिकर्मधिधि परम्‌ ॥१३६॥ 
दणवरकाटिक वक्ति गोचरम्रहणारिकम्‌ । उत्तराध्यथन वीरनिर्वाणगमन तथा ॥१२३४॥ 
तन्कहपग्यवहारारय प्राह कठप तपस्विनाम्‌ । अकहप्यसेवनाया च प्रायध्ित्तविर्भि तथा ॥१३५॥ 
पप्कल्पाक्रपमन्न स्यात्‌ कन्पाक्ल्पटरय पुन । महाकटप पुनटरव्यक्षेत्रकाटोचित यते ॥५३६॥ 
देवोपपादमाचष्टे पुण्डरीक्रागयमप्यत । देवीनासुपपाद तु पुण्डरीक महादिकम्‌ ।१३७]। 
निप्यकारयमाप्याति प्रायश्चित्तविधि परम्‌ । अद्रवालयश्रतस्याय व्यापार प्रतिपादित ॥१३८॥ 
प्म च चवारि चनु पट्‌ सक्षभिश्चतु ¦! चतु यन्य च सक्षत्रिसप्तश्रन्य नवापि च ॥१३६॥ 
पञ्च परल्येकके पट्‌ च तयक पञ्चतचत । समस्तश्रुतवर्णाना प्रमाण परिकीत्तितम्‌ ॥१४०॥ 
रएाशातिमहल्राणि चनुभिश्च चतु तती । सप्तपष्टिश्च निर्दिष्टा कोटीकोटय इमा स्फुटा ॥१४१॥ 
च वारिणचतुलंक्ताखिसप्ततिशतानि च । सक्ततिश्च तथा शेया हमा कोटय स्फुटीकृता, ॥१४२॥ 
सपच्नवतिटेष्ा मपद्चाणत्महखकम्‌ । सहस पट्णती वर्णां वर्णा, पञ्चदशापि ते ५१४३॥ 
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प्रकोणंक दहे । यह प्रकीणेक, शात, मित्र तथा सुख-दु ख आदिमे रागदेपका परित्याग कर समता- 
भावक्रा वणन करनेवाला है ॥१२६॥ दुसरा जिनस्तव नामका प्रकीणेक है इसमे चौवीस तीथं- 
कराका रतवन किया "गया हे । तीसरा वन्दना नामका प्रकीणक दै इसमे बन्दन करने योग्य 
पद्चपरसेष्ठौ आदिकी वन्दनाकी विधि वतदाई गई है ॥१३०॥ प्रतिक्रमण नामका चोथा प्रकी 
णक तव्य क्षेत्र कार आदिमे क्रिये गये पापको शुद्ध करनेवाले प्रतिक्रमणका कथन करता दै 
१३१॥ वैनयिक नामका पोँचवों पकीर्णक दशन-विनय, ज्ञान-विनय, चारित्र-विनय, तपोविनय 
ओर इपचार-विनयके से्टसे पोच प्रकारको विनयका कथन करता हैः ॥१३२॥ कृतिकमं नामका 
छठवां प्रकोणक; सासायिकके समय चार शिरोनति, मन-वचन-कायसे आदि-अन्तमे दो दण्डवत्‌ 
नमरकार आर वार्ह आवतं करना चाहिए । इस प्रकार कृति-कमेकी उत्तम विधि करा वणेन करता 
हं ॥६२३॥ दशवेकालिक नामका सात्वोँ प्रकीणक मुनिर्योको गोचरी आदि बृत्तियोके म्रहण 
करने आद्धिका वणेन करता ह । आठ्वोँ उत्तराध्ययन नामका प्रकीणक महावीर भगवान्‌के 
नवाणगसन सम्बन्यी कथन करता है ॥१३४॥ कल्पव्यवदहार नामक नौव प्रकीणक तपस्वियोके 
करने योग्य विधिका तथा नहीं करने योग्य कायक दहो जानेपर उनको प्रायद्िवत्त-विधिका वणेन 
करता ह ॥१२५॥ कल्पाकल्प नामक दश्वो प्रकीर्णक करने योग्य तथा न करने योग्य दोनो 
कार्याकरा निर्पण करता ह । महाकल्प नामका ग्यारहवों प्रकीणैक मुनिके द्रव्य क्षेच्र तथा काल- 
के योग्य कायका उल्टे करता ह ॥१३६॥ पुण्डरीक नामका वारहर्वो प्रकीणक दोनोके उपपाद्‌- 
का वेणन करता ह । महापुण्डरोक नामका तेरहर्वों प्रकीणेक देवियोके उपपादका निरूप्रण करता 
द ॥१२५॥ आर निषद्य नामका चोदहवों प्रकीणेक प्रायरिचत्त-विधिका उत्तम वणेन करता 
द॑ । इस प्रकार यद्‌ अङ्गवबाह्य श्रतन्ञानका विस्तार कदा ॥१३२८॥ समस्त श्रुतके अक्तरोका प्रमाण 
एकः, भाट; चार, चार, छद्‌, सात, चार, चार, शल्य, सात, तीन; सात श्यः नौ, पोच, पोच; 
एकः छद्‌; एक; ओर पोच अर्थात्‌ एक राख चौरासी दजार चार सौ सडसटठ कोडाकोडी 
चवारीस राख, सात हजार तीन सौ सत्तर करोड पचानवे छाख इक्यावन हजार छद्‌ सौ पन्द्रह 





१ वन्दना द्िविधादिना म० । २ पुण्डरीकात्ति म०। ३ स्तति- कण । 
४ {८४८६७४४० ७३२७०६५५१६१५ | 


२०८ हरिवशणपुराणे 


धर्मावथेकामसोत्तेषु यवेटमनुरानिण । जना" सन्ततमगेयुि प्ररयृहसमीहिता" ॥१३०॥ 
धवाग्विस्तगंमन्येपा पूवंधम॑फल प्रमु 1 धियाम दमयन्‌ तपा नाभूतुर्मस्य देगक ॥५३॥ 


शादूलविक्रीडितचरत्तम 


घर्म॑स्याचरितस्य पू्वजनने मार्गं जिनाना महान्‌ 

माद्येन सपौर्प सुम्यनिधिरेकिककल्पदुम । 
सम्यग्दरुणनरप्नरल्चितमनोचत्तिमंनश्चक्र्रन्‌ 

चक्रे गक्रनिभ न्रियाऽत्र भरतः गानूलव्रिक्रोदिनम्‌ ।१३६॥ 


इत्यरिएनेभिपुरारतय्रहे हतविशे जनमेनानार्यकृत भरतदिगिजयवरनो 
नाम एकादशः सर्म. | 


0 
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नीतिपूवेक शासन करते थे तव धमे, अथे, काम ओर मो्नमे यथेष्ट अनुराग ग्खने वले छोग 
निर्विप्न रूपसे निरन्तर आनन्दका उपभोग करते यथे ॥१३५-४३७ जो अपनी छचमौके द्वारा 
चिना वचन बोे ही अन्य मनुष्योके लिए पूजन्ममे किये हण धमका फट दटिखला रहै थेएेसे 
भरत महाराज किलके छ्ए ध्मके उपदेशक नहीं थे । भावा्थ--उनक) अनुपम बिभूततिको 
देखकर छोग अपने माप सममः जाते थे कि यह इने पूर्वकृन धर्म॑का फल दै उसलिए सवक 
चमं करना चाहिए ॥१३८॥ इस प्रकार पृवजन्ममे आचरण क्रिये हए धमे मादास्म्यसे जा 
स्वय अतिशय महान्‌ ये, पौरुपसे युक्त थे; युखके भाण्डार थे, छोगोके लिए कल्पवृक्त स्वरूप थः 
सम्यग्दशेन रूपी रत्रसे रञ्जित मनोवृत्तिसे युक्त थे, ओर ठद्मीसे इन्दरफे समान ये एसे चक्रवतो 
भरतः) सिंदकी चेष्टाके समान सुट मनको जिनमागेमे छीन रखने गे ॥१३६॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुरार्के सप्रहते युक्त, जिनसेनाचार्य रचित हरिवशपुरारमें 
भरतका दिग्विजयका वरन करनेवाला ग्यारहवौ' सगं समाप्त हा ॥£६॥ 





दणमः सग. १६७ 


परोक्तस्य प्रमाणस्य हानोपादानधी फलम्‌ । प्रव्यक्तस्य तथोपेक्ता धरागमोहः फलद्यस्‌ ॥१५५॥} 
पारस्प्यंण मोदस्य हेन॒र्जानिचतुष्टयम्‌ । साचादेव भवव्येक केवलज्नानमव्ययम्‌ ॥९५६॥ 
प्रमाणप्रमितार्थाना श्रद्धान हणेन शुभम्‌ | शुभक्रियाघुध्रत्तिश्ं चारित्रमिति वण्यते ॥१५७॥ 
सम्यक्त्वन्नानचारित्रत्रि्तय मोदसाधनम्‌ । श्रद्धेय चाप्यनुष्ेय परसम्पद मिच्छता 1१५ 
इतोऽन्यदुत्तर नारित नामीन्नापि भविप्यति । सुक्न्यद्गमि यवेत्तव्यमित्ति सारेससुचय ॥१५६॥ 
हव्यायस्य जिनेन्द्रस्य प्रपीय ववनापवम्‌ । मन्देहान्तकनिसुंक्ता सुक्तेवाभाज्गत्त्रयो ।।१६०॥ 
चंशस्थ्रुत्तम्‌ 
गृहीतरत्नव्रयभूपणा पुरा जना व्रभृबु स्थिरमावनास्तदा । 
परे यतिध्रावक्धमंदरोक्निता छनं चुगे युक्तगुणाश्चकासिरे ॥ १६१९॥ 
युन च मवेन चतुविघेन त जगद्धहारासिसुख जिनेग्वरम्‌ 1 
विण्ुद्धपग्यवव्दधियश्चतुत्रिधा प्रणम्य जग्मुविदधा निजास्पदुम्‌ 114६२॥। 
गृहाश्रमी श्रावकपुग्यता श्रितो जिनेश्वर त भरते्दरो नृपः। 
मय्य साक्तमित प्रमोदवानुनार्रणस्थनृप परिष्कृत ॥१६३॥ 
उत्यर्टिनिमिएररस्यरह हिचे जिनतेनाचायकती अथमतीथंकरधर्मतीर्थग्रवतेनो 
नाम दशम स्यः ॥०॥ 
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परोक्त प्रमाणका फल देय पदार्थको दोडते ओर उपातरेय पदाथेको व्रह्ण करनेकी वुद्धि 
उन्न दोना द तथा प्रतयक्त प्रमाणका फल उपेन्ञा--रागद्धेपकरा अभाव एवं उसके पूवे मोदका 

कतय होना है ॥१५८५॥ मतिन्नानादि वार ज्ञान परम्परासे सोत्तके कारण दै जौर एक अविनाशी 
केवख्नान सात्तात्‌ ही मोक्तका कार्ण हे ॥१५६॥ प्रमाणके द्वारा जने हए पदार्थोका श्रद्रान 
करना सम्यरश्वेन हे ओर शुभ क्रियाओम प्रदृत्ति दोना सम्य्‌-चारित्र कात हे ॥ १५७] 
सम्यग्दशेन, सम्यग््ान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनो मोक्तप्राप्निकरे उपाय है, इसलिए उत्तम 
सम्पदाको उच्छा करनेवाले पुरुपको इनका श्रद्धान तथा तद्रूप जाचरण करना चाहिए ॥१५८॥ 
इन तीनोंसे वढकर दसरा मोक्तका कारण नहे, नथा, ओरन होगा। यही सवका सार दे 
॥१५६॥ उस प्रकार आद्वि जिनन्द्रके वचनरूपी ओपधिका पानकर तीनो जगत्‌ सन्देह रूपी रोग- 
सं चृटऱ्र ठेसे घशोभित दह्येते ल्गे मानो सुक्त दी दो गये दो- मोक्तको ही प्राप्त दौ गये 
दा ॥१६०]॥ उस कृतयुगमे जिन जीवोने रत्तत्रयरूप आभूपणोको पहलेसे ग्रहण कर एक्खा था उस 
समय भगवानृक्तो दविव्यध्वनि सननसे उनी भावना भौरभी दढदहदो गहईंतथा कितनेही 
नवोन ठोग मुनिधमे एव श्रावक धमकी दीक्तो ठे सम्यण्दशेनादि गुणोसे युक्त दो सुशोभित 
हए ॥१६१॥ निमेल सम्यग्दशंन जर सम्यश्तानसे युक्त चार प्रकारके देव, चतुर्विध सवसे 
यक्त तथा जगतमे विदार करनेके लि्‌ उद्यत श्री जिनेन्द्र भगवानूक्तो नमस्कार कर अपने-अपने 
रथानपर चले गवे ॥१६२्‌।॥ गृदस्थाश्रमसे युक्त तथा श्रावको मुख्यताको प्राप्त यजा भरतेश्वर, 
जिनेन्द्र भगवान्‌की पृज्ञाकर उकछ्लीन राजाओकरे साव दर्पित दोना इजा अयोध्याकी ओर 
वापिस गया | १६३॥ 

ङ्त प्रकार श्रर्एनेमि पुरारे स््रह्ते युक्त; जिनतेना चाये रित हरिश 
पुरारपे प्रथम तीर्थकरके द्वारा भरम॑तीथेकी प्रवरतति ह्येनेका 
वरुन करनेवाला दरवो सयं चमाप्त हृश्रा ॥ 
१. उपेता फल्माद्यस्य श्चेषस्यादान्नधी ] 
पूर्व वाजाननाशो वा सरव॑स्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥ व्रा° भी° 
२ प्रागमोह्पल दयम्‌ म०। ३ घुदरष्िश्च म० (£| ४ खतोम०। 


२१० हरिवशपुगणे 


विहरान्तःपुरखीभिः कुतमूच्छप्रतिक्रियं । टा प्रभावति । यात्ताऽनि फेश्यवादीखन्रुद्धवान्‌ ॥१९॥ 
जये जातिस्मरे जाते तधियाऽपि सुलोचना । प्रासादवन््मौ क्रीद्पारावतयुमेसणान्‌ ॥१२॥ 
भूरा जातिस्मरा मूरा गला प्राप्य प्रतिक्रियम्‌ 1 दविरण्यवरमणो नाम गरदनीत सञुस्यिना ॥१३॥ 
हिरण्यवमंपूरगऽदमिद्युवाच जय प्रियाम्‌ । साऽह प्रभाव्नीव्याह प्रहृष्टा त सुलोचना ।1१४॥ 
विद्याधरभव पू्वममिक्तानेसभावपि । परस्परस्य सवाय स्पष्ट विदन प्रियो 1१५ 
ततोऽन्तःपुररोकस्य क)तुकव्याप्तचेतमः 1 किमेतदिति जिज्ञामाजापनायं जयोन्तया 119 ६॥ 
सुखटु.खरसोनिमश्रमवियोगसुपान्वितमर्‌ । दयोश्चरिततमागयात चनु यमय तया 11१७] 
उदिण्टिकारिसम्बन्ध सुकान्तरत्तिवेगयोः 1 दम्प योदग्वयोम्नेन मरण करणावहम्‌ ॥१८॥ 
मार्जारेण सता तेन स्वपारावतजन्मनि । भणे दु ममरण स्व जगाद सुटोचना ॥१६॥ 
साघुदानानुमोदेन प्रभावय्या प्रभावित । दिरण्यवमंणो भोग मदहापियाधरस्निय ॥२०॥ 
स्वपूर्ववेरिणा दाह तयो. सह तपस्थयो । बआाश्कदममु पत्ति सङ्टेणपरिणामत ॥29॥ 
क्रोडार्थमागतस्यास्य चमं देवसिधुनस्य च । दैरिणो नरकोरयस्य भाममायोश्च सर्पणम्‌ 11२२॥ 
स्वर्गर्यवनपर्यन्तं द्म्पर्योश्वरित यथा । “दर्शरुतानुभूतार्थं समिम्नरमुदर रितम्‌ ॥>३॥ 





गया ॥१०॥ घवड़ायी हूर अन्त पुरकी स्वयाने उसकी मूर्च्छा उपचार क्रिया जिससे सचेत 
होकर वह्‌ कहने खगा कि हाय ! प्रभावति ! तू कदो ग ? ॥४१॥ उधर विद्याधर ओर विदया- 
धरीको देखकर जयङ्कमारको जातिस्मरण हुभा ओौर उधर महल्फे छज्जेपर क्रीडा करते हूए 
कवूतर ओर कचूतरीका युगरू देखनेसे सुखोचनाको भी जातिस्मरण हो गया जिससे वह भी 
मूच्छित हो गर्ई । पश्चात्‌ मूच्छीका उपचार प्राप्त कर सुलोचना हिरण्यवर्मा नाम लेती हुई 
उटी ॥१२-१३॥ प्रियाके सुखसे दिरण्यवमका नाम सुनकर जयङमारने उससे कटा कि पदे 
ह दिरण्यवमौ था इसके उत्तरमे सुरोचनाने भी प्रसन्न होती हृ कदा कि वह प्रभावती 
मै ही ई ॥१४।। इस प्रकार पति-पत्नी दोनोने अनेक चिहोसे हम पहङे विद्याधर थे, इस्तका 
स्पष्ट निणेय कर छ्य ॥१५॥ 
तदनन्तर जिसका चित्त कोतुकसे व्याप्त दो रदा था एेसे अन्त पुरके समसत टोगोकी 
“यद्‌ क्या है, इस जिज्ञासाको दूर करनेकरे छिए जयकुमारकी प्रेरणा पाकर सुरोचनाने दोनोके 
पिदधे चार भवोँसे सम्बन्ध रखनेवाटा चरित कना शुरू किया 1 उनका वह चरित सुख ओर 
दुःख रूपी रससे भिला हृभा था तथा संयोग सम्बन्धी सुखसे सहित था ॥१६-१७॥ उसने 
बताया कि सुक्रान्त ओर रतिवेगा नामक दृस्पतिके साथ उद्टिदिकारिका क्या सम्बन्ध या तथा 
किस प्रकार उसने उक्त दोनो दम्पतियोको जखाकर उनका करुणापूणे मरण किया था | उष्टिटिकारि 
मरकर विाव हुभा जीर सुकान्त तथा रतिवेगा मरकर कवूतर-कवुतरी हए तो उद्िटिकारिने 
कवूतर-कवूतरीका भक्षण फिया । जिससे उन मरते समय वडा दुख उठाना पड़ा ॥१८१६॥ 
निदानकी अनुमोदनासे कवृतरीका जीव प्रभावती नामकी विद्याधरी हुई ओर कवृूतरका जीव 
दिरण्यवमौ नामका विद्याधर हुआ तथा दोनो दी विद्याधरोकी छद्मीका उपभोग करते रदे । 
कदाचित्‌ दिरण्यवमो ओर प्रभावती वनमें तपस्या करते थे उसौ ससय अपने पूवं मवके वैरी- 
माजौरके जीव ( विचुद्धेग नामक चोर ) ने उन्दँ अग्निमे जछा दिया 1 सकि परिणामोके कारण 
दिरण्यवमौ ओौर प्रभावती मरकर प्रथम स्वेगेमे देव-देवी हुए ओर विदयदधेग चोरका जीव सरकर 
नरक गया । क्रिसी समय उक्त देव-देवियोका युगल क्रोडाके छिए प्रथिवीपर आयाथाभौर 
विदयुदध गका जीव नरकसे निकङकर भीम नामका साघु हुभा था ! सो कारण पाकर तीनो जीवौ 


१९ कृतमूर्ख्छोनिवारण । २ प्रतिक्रियःम०।३ ष्ट शरुता म० | 
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सुर वरतनु तन्र यथा मागधमाह्वयन्‌ 1 चृडामणिमसौ दिव्य मरैवेयरमुरण्डुदस्‌ ॥१३॥ 

वीराद्घे च करके कटीव्तं च सृत्रकम्‌ । उपनीय प्रणम्येण `विमुक्त किङ्गरो ययौ ॥१४॥ 

पाश्चात्य साधयन्‌ विभ्वं दघद्धुपारमण्डलम्‌ 1 भनुवेदिकमागच्डृत्‌ चिन्धुद्रार स बन्धुरम्‌ ॥१५॥ 

प्रभास्ममर तत्र गद्राद्वारविधानत । नमयित्वा वण चक्र चक्रेण शक्रव्रिक्रभः 1१६॥ 

लेमे सान्तानक तम्मान्मारयदामकमुत्तमम्‌ । सुक्ताजाछ च मालि च रत्नचित्र च हैमकम्‌ 19७] 

चक्ररत्नानुमाग स विजयाद्धंस्य वेदिकाम्‌ 1 प्रा्षशचक्रधसे दध्यौ सोपवासो गिरेः सुरम्‌ ॥१८ 

बद्वा सखावयिकाप््राप्त सोऽभिपिच्य महद्धिभि 1 विजयाद्धकमारा्यो देव प्रणतिपू्॑कम्‌ ॥१६॥ 

भद्वार ऋम्मतोय च तिद्ामनमनुत्तमम्‌ । दुत्रचामरयुग्मानि दत्वा तेऽहमिति न्यगात्‌ ॥२०॥ 

तत्र चक्रमह करत्वास तमिसख्रगुहामुखम्‌ 1 प्राप्त कृत्तमालस्त सुर प्रप ससम्त्रम ॥२१॥ 

तिटकाद्यानि दिव्यानि भूषणानि चतुदश । प्रदाय प्रणिपत्याप्तो तवाहमिति यातवान्‌ ॥२२॥ 

सेनापत्तिरयोध्यश्च" राजराजस्य णासनात्‌ 1 भभ्वरत्न श॒कच्छाय कुमुदामेटकासिधम्‌ ॥२३॥ 

सार्द्य दण्डरल्नेन प्रचण्डेन पराटमुख 1 गुहाद्वारकवाटानि प्रताढ्यानुपलायित' ॥२४॥ 

उद्धारिते गुहार पण्माम स निरूप्पणि 1 सेनयाऽविणदारुद्य गज विजयपचंतम्‌ ॥२५॥ 

तव्रोन्मग्नजटा नाम्ना सनिमगनजलापगा । महान धोस्तयोस्तीरे गुहामध्येऽपुच्चचमू ॥२६ 
दिशामे रदनेवाल मदावलवान्‌ भूत जौर व्यन्तर टेवोके समूदको वश करते हुए समुद्रके वेजयन्त- 
दवारपर जा पहु ॥१०-१२]। वर्दोपर उन्दने मागधठेवके समान उस प्रदेशके स्वामी वरतनु 
देवको नुखाया ओर वरतनु देने आक्र चूडामणिः सुन्दर कण्ठदार, कवच, वीरोके वाजुवरन्दः 
कड ओर करधनी भेटकर भरतको प्रणाम किया । तदनन्तर सेवकव्ृत्तिको स्वीकार करनेवाला 
वरतनु भरतसे विदा ठे अपने स्थानपर चला गया ॥१२३-१४। ब्रहोसे चकर भरत पल्विम 
दिणाके समस्त राजाओको वश्च करते हुए वेदिकाके किनारेकिनारे चख्कर सिन्धु नदीके 
मनोहर हारपर पहुचे ॥१५॥ वों इन्द्रके समान पराक्रमको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने 
गद्खाद्वारके समान वरहो अधिपति प्रभास देवको नभ्रीभूत कर अपने वश किया ॥{१६॥ तथा 
उससे सन्तानक धृनोके पुष्पोक्ती उत्तम माला, मोतियोकी जारी, सुकुट ओर रत्नोसे चित्र-विचित्र 
कटासूत्र प्रात्र कया ॥१७] 

तदनन्तर भरत, चक्ररतनके पीपी चकर विजयाधं पवतकी वेदिकाके समीप आये। 

ठा उन्दान उपवास कर पवंतके अधिष्ठाता ( विजयाधं कुमार ) देवकता स्मरण क्रिया ॥१८॥ 
वह्‌ देव अपते अवधिन्नानसे भरतको वरदो आया जानकर आया । उसने भरतको प्रणाम कर 
वडो ऋद्धयामे उनका अभिपेक क्रिया तथा भारी; कटशजल, उत्तम ॒सिदासन) छत्र ओर दो 
चमर मेटकर कहा कि मेँ आपका ह--मापका सेवक ह| इस प्रकार निवेदन कर वद्‌ चरा 
गगरा ॥१६-२०॥ राजा भरत वहो चक्ररत्नकी पूजाकर तमिस्र गुहाके द्वारपर आये । वहीं घवड़ाया 
हुआ कृतमाल नामका देव नकर पास जाया ॥२१।। ओर तिख्क आदि चौदह दिन्य आभूपण 
देकर तथा प्रणामकर भम आपका हूः यह्‌ कहता हृ चखा गया ॥२२॥ राजराजेश्वर 
भरतकरौ आन्नासे उनके अयोध्य नामक सेनापत्तिने सुभाकरे समान कान्तिाले कुमुदामेटक 
नासक अण्वरत्तपर सवार हो तया पीट्धेकी ओर अपना मुखकर दण्डरत्नसे गुदाटररके 
किवाडाको ताडित किया अर ताडित कर वह एकदम पीदं भाग गया ॥२३-२४॥ खुला हभा 
गुदाद्ार जव छ्‌ माहे उष्मा रदित डो गया तव चक्रवर्तीनि विजयपरचत नामक ह्ाथीपर 
सवार दो सेनाके साथ उसमे प्रवेश किया ॥२५॥ गुददाके वीचमे उन्मग्नजटा ओर निमग्नजटा 
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नानद्धियतिभियुक्ताः सक्तति्गगधारिणः । भमी वृपभमेनाया प्रकारन्तेऽन्तिक प्रभोः।३७॥ 
भस बाहुवली कान्ते । केवली जटिलो व्रत । स्वस्नातृमुनिभिमनि न्यम्रोध्र हव पादपः ॥३८॥ 
एप सोमप्रभो देवि | शोभते गुरुरावयो । श्रेयसा सहितो योगी तप.ध्रीपरिपारित ॥२६॥ 
भय पुत्रसहसेण तपस्थो जनक्स्तव 1 भकम्पनमदहाराजोौ राजते तपम न्रिया 11४०॥ 
दुमपंणादयस्तेऽमी त्वशस्वयवरयोधिनः  उपशान्तथिय. कान्ते | तपस्यन्ति मदानृपा ॥४१॥ 
ब्राद्यीय सुन्दराय च समस्तार्यागणाग्रणीः । कुमाराम्या त्रिय ताभ्या मारभङ्न, स्फुटीफृत ॥०२॥ 
भरतोऽय नपे" साद्मुपवि्टो जिनान्तिके । अन्त पुरमिद तम्य सुभद्रादरिकमेकत ॥४३॥ 

पश्य परय प्रिये चिन्र यदन्योन्यविरोधिन । तियंमोऽमा समासीना सममेकप्र मिन्रवन्‌ ।।४४॥ 
दर्शंयश्निति कान्ताय समवस्यितिमर्हत । सोऽवतीर्य मर्न्मार्गानि ऊन यनेन्द्मस्तव ॥४५॥ 
निविष्टश्चक्रिण" पार्श्व विनयी नयविजलग्र । सुभद्वान्तिकमासाय समासानां सुलोचना ॥४६॥ 
धमं तत्र जय श्रुत्वा सप्रप्चकथामृतम्‌ । वे।धिल्टाभमस। ठेमे मोहनीयतनुदतः 1४७1 
स्नेहपाश ठ द्वा प्रवोध्य स सुलोचनाम्‌ । पुत्रायानन्तवीर्याय टसा राज्य निज कृती ॥४२८॥ 
चक्रिणा रुध्यमानोऽपि स स्नेहवशवतिना । प्रचनाज जिनम्यान्ते वरिजगेन जय समम्‌ ॥४६॥ 
शतान्यष्टौ जयेनासा प्राचजन्‌ क्षितिपास्तदा । कटन्रपुच्रमिन्राणि सराञ्यान्यवहायर ते ।1५*०।॥ 
दु.ससारस्वभावन्ञा सपत्नीभिः सिताम्बरा । ब्राद्धी च सुन्दरी ्रिरवा प्रव्राज सुरोचना ॥५१॥ 
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प्रणाम कर रदी है ॥३६॥ ये भगवान्‌ ऋपभदेवके समीप नाना ऋद्ियोफे धारक मुनियोसे 
युक्त बृषमसेन आदि सत्तर गणधर सुशोभित दो रदे दै ॥३७॥ टे कान्ते । यदो ये केवलतानौ 
जटाधारी बाहृबी भगवान्‌ विराजमान है । ये मुनि यवस्थाॐो प्राप्त हुए अपने भाऽयोसे धिरे 
हुए है ओौर अनेक वृत्तोसे धिरे बटवृक्के समान सुशोभित हो रहे दै 1३८॥ दे वेवि । इधरये 
तपरूपी ख्दमीसे धिरे हृए हमारे पिता सोमप्रभ सुनिराज, अपने द्योटे भाई श्रेयान्सके साथ 
सुशोभित दो रहे है ॥३६॥ इधर ये तुम्दारे पिता अकम्पन महाराज एक हजार पुत्रोके साथ तपः 
म छीन हैँ तथा तपोलच्मीसे अत्यधिक सुशोभित शो रदे है ॥४०॥ दे कान्ते ! इधर वे तुम्दारे 
स्वयवरगे युद्ध करनेवाले दुमपण भादि वड़े-वडे राजा शान्त चित्त होकर तपस्या कर रहे दै ॥४१॥ 
दे प्रिये । यद्‌ समस्त ञार्थिकाभोको अग्रणी व्राहमी है भौर यद्‌ सुन्ठरी है इन दोनोने इुमारी 
अवस्था्े दी कामदेवको पराजित कर दिया है ॥४२॥ इधर यदह जिनेन्द्र भगवानके समीप 
अनेक राजाओके साथ भरत चक्रवर्ती वेठा है जर उधर दूसरी ओर उसकी सुभद्रा आदि 
रानियो जवस्थित है ॥४२॥ दे प्रिये } देखो देखो, कैसा आश्चयं है कि ये परस्परके विरोधी 
तियच्च यदह एक साथ मिघ्रकी तरह वैठे है ॥४४॥। इस प्रकार प्राणवल्लभा--सुरोचनाके ठिपए 
अरन्त भगवान्‌का समवसरण दिखाता हुभा नीतिका वेत्ता कुमार आकाशसे नीचे उतरा भौर 
जिनेन्द्र भगवान्‌की सतुति करता हुआ विनय-पू वक चक्रवर्तकि पास वैठ गया तथा सुलोचना 
सुभद्राके पास जाकर बैठ गड ॥४५-४६॥ जयङ्मारका मोह भल्यनत सद्म रद गया था इसलिए 
वरदो विस्त कथारूपी जगृतसे सदित धमेका उपदेश सुनकर उसने सम्यग्दर्शन, सम्य््ञान भौर 
सम्यक्‌ चारित्ररूपी वोधिका छाम प्राप्न किया ॥४७॥ तदनन्तर अतिशय वुद्धिमान्‌ जयङ्कमासने 
सनेदरूपी खट वन्धनको लेदकर सुखोचनाको समाया, अनन्तवीर्यं नामक पुत्रके टिए अपनां 
राञ्य दिया ओर स्नेदके वशवर्ती चक्रवर्तीके मना करनेपर भी छोटे भाई विजयके साथ जिनेन्द्र" ' 
देवके समीप दीक्षा ठे छी ॥४८-४६॥ उस समय जयछुमारके साथ एक सौ आठ राजामोने 
स्रो, पुत्र, भित्र तथा राज्यको छोडकर दीक्षा धारण कर ङी ॥५०॥ दुष्ट सस्ारके रवभावको 
जाननेवारी सुखो चनाने अपनी सपत्तियोके साथ सफेद वञ्च धारण कर किये भौर ब्राह्मी तथा 
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चक्वती चमू सृङे सस्थाभ्य हिमवद्गिरे 1 कृताटमोपवामोऽप्तो ठर्मशय्यामयिषटितिः ॥४१॥ 
कृततीर्थोदकस्नान कृतक्तोत॒कमण्डन 1 भारूढाज्वरथो धन्दी चक्रायुधपुर सरः ॥४२॥ 
य्न क ष्िमवत्कूट यत्र तेत्र गत शरी । वैणाखस्थानमास्वाय वभाण रणदरङ्तिण ॥४३॥ 
भो भो नागरसुपर्णाद्या" णासन श्णुताशणु मे 1 देशस्था द्रत्यत्तश्चापमाकरप्य शरमाङिपत्‌ ॥४४॥ 
पपातागनिनिर्घोपो योजने द्वादणे शर । हिमवल्कूटवासी त सुरो दृष्टा समागमत्‌ ॥४५ 
दिव्यामोपधिमाला स दिव्य च हरिचन्दनम्‌ । दत्वा सम्पूर्य त यातः शासनेपी विसजित ॥४६॥ 
आगत्य ्वक्रवर्ती = ततौ ब्रपभपवंतम्‌ । तत्राछिखन्निज नाम काकण्या स परिस्फुटम्‌ ॥४५॥ 
चरृपभस्य सुतो भोऽहं चक्रो भरत इत्यसौ 1 प्रवाच्य विजयाद्धंस्य वेद्विकामगमत्‌ प्रु ॥४८॥ 
ुद्ध्वोपवासिन तन श्रे णिद्वयनिवामिन। । नमिश्च विनमिश्वोभौ गन्धारा, समागतौ ।॥४६॥ 
खीरत्न प्रतिगृ्याम्या सुभद्रारय खगेनंत । गद्नानुवेदिक गत्वा मक्तम्टममास्थितत ॥५०॥ 
गद्दी विनिस्वा त गन्ाकृटनिवासिनी 1 हेमङ्म्भसहस्रेण कवा तद भिपेचनम्‌ ॥५१॥ 
रत्नमिक्ामने तस्मे पाद पीण्युते ठदौ । विजयाद्धुकुमारोऽपि तस्थो चकरेशशासने ॥५२॥ 
अष्टादणमहल्राणि स्टेच्छुक्तितिश्टता तत 1 वशी -यात्तसदूरत्न खण्डकापातमाप स ।।५र॥ 
सरतकरा अभिषेक कर छन्द पाठपोटसे सुशोभित दो उत्तम आसन भेट किये ॥४०॥ चक्रवतीं 
सेनाका हिमवान्‌ पवेतको तराईमें ठहरकर तथा स्वयं तीन दिनके उपवासका नियम लेकर 
दभशय्यापर आरूढ हुए ॥४१।॥ तदनन्तर जिन्होने त्तीथंजलसे स्नान किया था; उत्तम वेषभूपा 
धारण की धी; जो घोड़ाके रथपर सवार थे, जिनके आगो-भागे चक्ररल्न चल रहा था ओर नो 
रणमे अत्यन्त ऊुगल थे एेसे भरत, जहो हिमवान्‌ पचतका हिमवत्‌ नामक छोटा कुट था वों 
आये जीर वाण हाथमे ङे तथा वेशाख आसनसे खडे होकर बोके कि शह इस देशम रहनेवाठे 
नागङ्कुमार, सुपणेकुमार आदि देवो | तुम खोग शीघ्र दी सेरी आज्ञा सुनो । यह्‌ क उन्होने धनुष 
खींचकर वाण छोड ॥४२४४॥ वखके समान शब्द करता हआ वह वाण बारह योजन दूर 
जाकर गिरा तथा हिमवत्‌ कूटपर र्नेवाछा देव उसे देखकर भरतके पास आया ।४५। उसने 
टिच्य ओपधिओकी माला तथा दिव्य हरिचन्दन देकर भरतकी पूजा की । तदनन्तर आज्ञाकी 
इच्छा करता हआ वह्‌ भरतस विदा ठे अपने स्थानपर चला गया ॥४६॥ चक्रवर्ती वदो से चरखकर 
बृपभाचट पवेत्तपर आये ओर वद उन्दोने काकणी रत्नसे साफए-साफ अपना यह्‌ नाम छ्खा 
कि भे भगवान्‌ बृपमटेवका पुत्र मरत चक्रवर्ती हः । नाम लिखकर तथा वाचकर वे विजयाधं 
पवेतको वेदिकाके समीप आये ॥४७-४८॥। वहो जाकर उन्होने उपवास धारण किया । दोनो 
श्रेणिवोके निवासौ नमि ओर विनमिको जव यद्‌ नात हुभा कि भरत यदो विद्यमान दै तववे 
गन्धार आदि विद्याधरोकरे साथ वदो अये ।४६॥ समस्त विद्याधरमेने इन्दं नमसकार किया ओर 
भरतने नमि, विनमिसे सुभद्रा नामक खी-रल्न म्रहण किया । तत्पश्चात्‌ वे गङ्गा नदीकी वेदिकाके 
किनारे-करिनारे चलकर गङ्गाकरठके समीप आये ओर तोन दिनके उपवासका नियम छेकर वों 
ठद्र गये । वहां गब्गाकरुटपर ग्ना गंगा देवने उनके आनेका समाचार जानकर सुवणेमय 
एक हजार क्टगोास उनका अभिपेक्त क्रिया ॥५०-५१॥ अभिपेकके वाद उसने पादपीठसे युक्त 


ठा रन्नोके सिंहासन मर कयि । यदौ विजयाधं पवेतका स्वामी विजयाधं कुमारटेव चक्रवर्तीकी 
आत्तासे खडा रदा ॥५२॥ 


तदनन्तर वर्होसे चल्कर अठारह हजार म्डेच्छं राजाभाको वश्व करते भौर उनसे उत्तमो- 
त्तम रत्नाकरो सेट स्वीकार करते हए भरत विजयावकी दृसरी गुफा खण्डकाप्रपातके समीप 
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२१४ रिच शपुराणे 


सदः परिपदि श्रामानू वमो सघवरिधस्तदा । विचिच्रगुणपूर्णानादपीणं दृषमेगिन' 1७१ 
सष्लाणि च चत्वारि तच्र सष्ठणतानि च 1 पर्वाणं महाभागा तभु ° पूर्वधरास्तदा.11५२)। 
ताचन््येव सहस्राणि सत पत्वाणततायुत्तस्‌ । श्रुत्तम्य पिका" प्रोक्ता मयता" संयत्तादका" 1७३॥ 
सहल्राणि नवाधाता मुनयोऽवधिलोचना ‡ । विगतिम्ते सहस्राणि केवलजानलोचना छि 
विंशतिस्ते सदस्ाणि पट्‌ शतानि च यैक्रिया " । विकरियागक्तियोगेन जयन्त गाकमप्यलम्‌ ॥७*]] 
दादशेव सहल्नाणि तथा सक्तशतानि च । पाण युताम्तत्र मया त्रिपुरा द्रभुः ॥०७६॥ 
ताचन्त एव सख्याताः संस्यय्याऽसव्यमदृगुणा" । जेतारो देतुगादजा वाद्रिन प्रत्तियाद्विनाम्‌ ॥७५॥ 
सपन्चाशस्सदलास्ता श॒द्धना वमुरायिकाः 1 प्राविका पतलव्यम्ताम्िखता' श्राव्रकाश्च ते 1७८) 
छुष्रस्थरारनि्ुक्ता प्रप्ता जिनेग्वरः । विजहार महीं भय्यान्‌ भ गन्यम्नारयन्‌ बहून्‌ ।1७६॥ 


सग्धराच्डन्द्‌ 

दप्य क्वा समर्थं भवजलधरिजलोत्तारणे मावतीयं 

करपान्तस्यायि भूयन्विुवनदितङकन्‌ क्षेत्रतीय स कन्तुम्‌ । 
स्वाभाग्यादाररोह श्रमणगणसुरवातमम्पूज्यपदं 

कैरासाल्य महोध्र निपधमिव वृषाद्ित्य दद्ध चभाद्य" ॥८०॥ 
तस्मिन्नदो जिनेन्द्र रफटिकमणिशिलाजाखरम्ये निपण्गो 

योगाना सन्निरोध सह दुशभिरयो योगिना यं सहस्रं 1 
क्रस्वा क्ृत्वान्तमन्ते चतुरपरमदहाकमभेदस्य रम- 

स्थान स्यान स सैद्ध समगमद्रमरुल्गथराभ्यच्यंमान 1८१11 
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भगवान्‌ वरृषभदेवकी समामे नाना प्रकारके गुणोसे पूणे मुनियोका सात प्रकारका सधथा 
॥७१॥ उनम चार हजार्‌ सात सौ पचास महामाग तो पूर्वधर थे ५२] चार हजार सात सौ 
पचास सुनि श्रुतके शिक्तक थे ये सव मुनि इन्द्रियोको वश करनेवाले ये ।॥७३॥ नो हजार सुनि 
अवधिज्ञानी थे, बोस हजार केवलकज्ञानी थे, बोस हजार हह सौ विक्रिया छद्धिके धारक येः 
ये सुनि अपनी विक्रिया शक्तिके योगसे इन्द्रको भौ अच्छी तरह जीतनेवके थे, वो हजार 
सात सी पचास विपुखमति मन पयेय ज्ञानके धारक ये, वीस हजार सात सौ पचास दी भस 
ख्यात गु्णोके धारक, हेतुवाद्के क्ञाता तथा प्रत्तिवादियोको जीतनेवाले वादी थे, शद 
मत्मतत्वको जाननेवाङी पचास दजार आर्चिकाएे' थी, पोच लख श्राविकाए थीं 
मोर तीन छख श्राषक थे ॥७४-७८॥ भगवान्‌को कुक आयु चौरासी लाख पूवे वप़ो थी 
उसमेसे छदास्थ कारके तेरासी छख वष पूरवे वपं कम कर ठेनेपर एक राख पूव वपं तक 
उन्होनि अनेक भव्य जीवोको संसार-सागरसे पार करते हुए प्रथिवीपर विहार किया था ॥७६॥ 
इस प्रकार सुनिगग मौर देबोके समूहसरे पृज्ञित चरणोके धारक श्री वरपभ जिनेन्द्रः ससारखूपी 
सागरके जल्से पार करनेमे समथे रत्नघयकूप भाव तीर्थेका प्रवर्तन कर कल्पान्त काल तक 
स्थिर रहनेवाङे एव चिभुवन जनदितकारी क्षत्र तीर्थो प्रवर्त॑नके किए स्वभाववश ( इच्छाके 
विना ) केलास पवेतपर उस तरह आरूढ हो गये जिस तरह किं देदीप्यमान प्रभाका धारक 
वरपका सूयं निप्रधाचर्पर आरूढ दत्ता हैः ॥|८०॥ स्फटिक मणिकी शिाओके समूहसे रमणीय 
उस केडात पवतपर आरूढ होकर भगवान्‌ने एक हजार राजाओके साथ योग निरोध किया 
ओर अन्तमे चार मवात्िया कर्मोका अन्त कर निर्मल माकाओओके धारक दैवोसे पूजित दो जनन्त 
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मदो भा्॑वश्चामी प्राच्या जनपदा स्थिताः । वाणमुक्तश्च वैदभां माणव सकरापिरा ॥\६६। 
मूटकाम्मक दाण्डीककरिङ्गानिद्कृन्तला 1 नदर याहिपक पुरूपो भोगववेन ॥७०॥ 
दाक्तिणात्या जनपदा निरुच्यन्ते स्वनामभि । माट्यकल्लीव रोपान्तदु गंसूर्पारकलुंका ।1७१। 
काक्तिनासारिकागर्ता समारस्वततापसखा 1 माहेमो मरकच्छुश सुराषटरो नमंदस्तथा ।७२॥ 
एते जनपदा सर प्रतीच्या नामभिः स्मरता } दुणार्णकेति किण्कन्वन्निपुरावत्तने पधा ॥७३॥ 
नेपालोत्तमदर्ण॑श्च वेदि णान्तपकौष्तला 1 पत्तनो चिनिहाच्रश्च विन्ध्यापृष्टनिवासिन ।॥*७४॥ 
भद्ववत्मचिदरेहाश्च कुणमद्गाश्च स्तवाः । वञ्रपण्डिक व्येते सध्यदेणाश्चिता मता. ॥1५५।। 
देणानेताननुजातान्‌ गुरुणा भरतानुजा । दारानिव विधेयाश्च मुसुचुस्ते सुसु व षः ७६1] 
अथ व्राहवला चक्रे चक्रेण प्रत्यवस्थित्िम्‌ । सन्दधानो मनश्चक्रे चकेऽखातमये यथा ॥७७॥ 
भवतो न मुलिंप्योऽदमिति प्रप्य वचोहरान्‌ । पोदनान्नियंयौ योदधुमक्तौहिण्या युतो दतम्‌ ॥७८॥ 
खक्नवरत्यपि सम्पराक्ठ सैन्यसागररुदढदिक । विततापरदिग्भागे चम्बो स्पणंस्तयोरभूत्‌ ॥॥७६॥ 
उभये मन्व्रिणो मन्त्र मन्त्रयित्वाहूरीप्तयो । माभू नपदष्टयो धमयुद्धमिहास्त्विति ।1८०॥ 
धतिपद्य वचस्तो तत्‌ र्ियुद्ध प्रचक्रत । चिर निमेपमुक्तात्तौ दशो खे खेचरामरः ।८१।] 
कनि टोऽत्राजयस्ज्ये ट पञ्चचापशतोच्छितिम्‌ 1 उष्वेद्टिमधोद्टिस्तदुच्चे पथ्च्विंणत्ति ।८२॥ 
ततोऽन्योन्यमुजक्धिप्ततरन्गाघातदु सष्टम्‌ । जलयुद्धमभद्‌ रौद्र सरस्यत्र जितोऽग्रज ॥८३॥ 
मख्द ओर भागेद; ये देश पूवं दशाम स्थित थे । वाणञचक्त, वैदभे, माणव; सककापिरः मूखकः 
अए्मक, दाण्डीकः कलिद्न, आसिकः कुन्त, नवराषटर , मादिपक, पुरप ओर मोगवधेन, ये दक्षिण 
दिशाक्रे देश थे । माल्य, कल्लीवनोपान्त, दुगे, सपौरः, कवक; काक्षि, नासारिकः अगत, सारस्वत, 
तापस, महिम; मरकन्छ, सुराष्ट ओर नमः, ये सव टेश पर्चिम दिशामे स्थित थे। दशाणेकः 
किप्कन्ध; चरिपुर; बावते, नैपध, नपा, उत्तमवणे, वैदविश, अन्तप, कौश, पत्तन ओर विनि 
दत्रः ये देश विन्ध्याचटके उपर स्थित थे ॥६८-७४॥ भद्र, वत्स, विदेद्‌, कृश, भद्ध, सेतव 
आर वज्रखण्डिकः च देश मध्यदेशके आश्रित थे ॥७५॥ पिता--भगवान्‌ वृषभदे्के द्वारा दिये 
हए इन सव दशोको मोक्तकी अभिापा रखनेवाछे भरतके छोटे भायोने खियोके समान छोड़ 
रिया साथ ही उन्दने आघ्ाकारी सेवकोका मी परित्याग कर दिया ॥०६॥ 
अवानन्तर कमार वाहूवरीने भरतके प्रति अपनी प्रतिकरूखता प्रकट को । उन्होने 
सुदगनचक्रको अटातचक्रके समान तुच्छ सममा ओर भ्म आपके आधीन नदीं दुः यद कहकर 
भेज विये तथा वे शीघ्र ही अननौदिणी सेना साय छे युद्धके टिए पोदनपुरसे निकल पडे॥७७- 
॥ उधर सेनारूपी सागरसे दिशाभोको व्याप्त करते हए चक्रवर्ती भरत भी आ पर्हचे जिससे 
वतत्ता नीके परिचिम दिग्भागमे ठोनो सेनाओोकी युटभेड हुईं ॥७६॥ तदनन्तर दोनो राजाओ- 
कं मन्त्रयाने परस्पर सखाह्‌ कर कटा कि देशवानियोकाक्षय न दो इसदटिए दोनो दी राजाओमे 
धमयुद्ध हा ॥८०॥ भरते आर वाहुवरीने सन्त्रियोको यद्‌ वातत मानकर सवश्रथम द्रष्गुद्ध शुरू 
क्रिया भौर आकाशमे खडे हए देव ओर विद्याधरोते दोनोको चिरकाल तक टिमकार रहि नेन्रो- 
स युक्त ठेव! । अथात्‌ दोनो भाद्‌ चिरकार तक टिमकार रदित नेत्रोंसे खडे रटे ओर कोई 
वसोसे हारा नहीं । परन्तु अन्तमे दधौटे भार्ईूने बडे भाईको हरा दिया क्योकि वड़े भाई पोच 
सां घलुप ञचे थे इसलिए उनकी नष्टि उप्रकी ओर थी गौर दछोटे भाई उनसे पच्चौस धुप 
ञचे थे इसलिए उनकी टट नीचेकी ओर थौ ॥८१-८२॥ रष्टियुद्रकरं वाद्‌ दोना भाडयोका 
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१ गुरस्व गौप्पतौ टे गुरौ पितरि दुमरेः दति विश्व ख०, घ० | २ तथा ख०, घ्र० | ३ टास. | 
४ विनतापर -ड० । 





त्रयोदशः खगः 


भनुभूय चिर लक्ष्मी भूपतिभरतेग्वर । भाद्विव्ययगस पुग्रमभिषिन्य मुतो त्रिसु ॥1१॥ 

दीक्ता जग्राह भैनेन्द्रीपुप्रामा्मपरिग्रहाम्‌ । दुनिंग्रहेन्दरियग्माममरगनिम्रहवागुराम्‌ ॥>॥ 

पच्चुष्टिभिर पा्व घरुटयदूवन्धस्थिति कचा । लोचानन्तरमे पापद्‌ राजन्‌ श्रेणि 1 ऊेवरुम्‌ 1२11 

्वव्रिणल्निदशेन्दे स कृतकैवरपूजन 1 दीपको मोप्तमार्गम्य परिजष्टार चिर महीम्‌ ।॥४॥ 

पू्व॑लक्ता कुमारत्वे तस्यागुः सक्तसक्तति । साग्राग्ये पट्‌ प्रभोरेका श्रामण्ये विग्वदग्वन ॥५] 

य दृपभवेनायेः कैटासमधिरद्य स । गेपकमंदयान्मोक्नमन्ते प्रा सुरं स्तुन 11६॥ 

भादिष्ययशस पुरो जात स्मितयण श्रि । त्रिय तम्मै वितीर्यानौ तपमा प्राप निन्तिम्‌ 1911 

बलस्तस्मादभूत्पुत्र सुबरोऽतो महावटः 1 ततोऽतिव्रलनामा च तस्यामृतव्रलः सुत्त ॥८॥ 

सुभद्र सागरो भदो रवितेजा शशी तत । प्रभरूततेजाम्ते जस्वी तपनोऽन्य प्रतापवान्‌ ॥&॥ 

अतिषीयं सुधीर्योऽतस्तथोदितपराक्रम । महेन्दविक्रम मयं न्दरदयुग्नो महेन जित ॥१०॥ 

ग्रभुर्विमुरविध्वसो वीतभीवरंषभध्वज । गरुडाष्रो सरगाद्धस्य इव्याद्या प्रयिवौभ्रत 1१91 

आद्वित्यवशसम्भूता, करमेण प्रथुकीत्तेय । सुते न्यस्तमरा प्रापुस्तपसा परिनि्रतिम्‌ ॥१२॥ 

अथानन्तर षट्खण्ड प्रथिवौके स्वामी महाराज भरतने चिरकाल तक ठदमीका उपभोगक्र 
अककीरिं नामक पुत्रका अभिषेक किया ओर स्वय भतिशय कठिन आत्मरूप परिप्रहसे युक्तः 
एवं कठिनारेसे निग्रह करने योग्य इन्द्रियरूपौ मृग समृदको पकडनेके लिए जाले समान जिन्‌- 
दन्ता धारण कर छी ॥१-२॥ गौतम स्वामी कहते दै कि हे राजन्‌ श्रेणिक 1 महाराज भरतने 
अपने समस्त केश पच्चपुद्धियोसे उखाडकर फक दिये तथा उनके कर्मवन्धनकी स्थिति इतनी 
जल्दी क्तीण हुई कि उन्दने केशलोचके वाद ही केवलज्ञान प्राप्त कर लिया ।।३॥ तदनन्तर 
वत्तीसो इन्दरोने आर जिनके केवलक्ञानकी पूजा की थी भोर जो मोक्तमागैको प्रकाशित करने 
लिए दौपकके समान थे एसे भगवान्‌ भरतने चिरकाल तक प्रथिवीपर विहार किया 11) सव. 
दशौ भगवान्‌ भरतकी जायु भी चौरासी छाख पूरवैकी थी उसमेसे सतदत्तर राख पूवं तो मार 
कामे वीते; छह छाल पूवं साम्राज्य पदम व्यतीत हुए ओर एक लाख पूरवे उन्दने सुनि पदमे 
विष्टार किया ॥५॥ आयुके अन्त समय वे वृपभसेन आदि गणधरोके साथ कैास पवेतपर भारूद 
हो गये ओर शेष कर्मो क्षयकर वीस उन्दने मोक्त प्राप्त किया, देवोने उनकी स्तुतिः 
वन्दना की ॥£॥ 
राजा जकंक्तिके स्मितयश नामका पुत्र हुभा । अकंकीर्वि उसे लदमी दे तपके द्वारा मोत 

को प्राप्त हुभा ७1] स्मितयशके चल, वर्क सुवरु, सुवर्के महावर, महावलके अतिवल, अति" 
वल्के अमृतवलर) अमृतवरके सुभद्र; सुभद्रके सागर, सागरे भद्रः भद्रके रवितेज, रवितेजके 
शशी, शशौके प्रभूततेजः प्रभूततेजके तेजस्वी, तेजस्वौके तपन, तपनके प्रतापवान्‌ प्रतापवानूके 
अतिवीर्य, तिवीके सुवीयै, सुवीर्ये उदितपराक्रम, उदितपराक्रमके महेन्द्रविक्रमः मदेन 
विक्रमके सूर, सू्यके इन्द्रधुम्नः इन्द्रदुम्नके मदेन्द्रजित्‌, महेन्द्रनितके प्रयु, प्रसुके विख, विके 
अविध्वंस, अविध्वसके वौतभो, वीतभीके वृपभध्वज वृपभध्वजके गरुडाद्वु जौर गरुड के 
खगा आदि अनेक राजा क्रमसे सूयैवशमे उपपन्न हुए ! ये सब राजा विशाक यशके धारक थे 





१ कल्पवासिन १२; भवनवासिनः १०, व्यन्तया ८; सूर्याचन्द्रमसौ इति = ३२1 २ मोक्तम्‌ । 


एकादश खगं २०५ 


मूलमध्यान्तद् स्पर्णा सर्व॑दाग्निरिखामिव । भास्वरामपि धिग्लक्ष्मीं सवंसन्तापकारिणीम्‌ ॥६५॥ 
मर्त्यलोफ सुख तद्‌ यच्ित्तघन्तोप्रलक्षणम्‌ । सति वन्धुविरोघे हि न सुख न वन नृणाम्‌ ॥६६॥ 
जनयन्ति गृणा मोगा" प्रतिकृटेपु वन्धुपु । 'शीतञ्वराभिभूताना शीतस्पर्णा इवापुखम्‌ ॥६७॥ 
हति सज्चिन्त्य सन्त्यज्य स राज्य तपमि स्थित । कैलासे प्रतिमायोग तस्यो वपं सुनिश्वल ॥६८॥ 
वटमीकरन्धनि्यात्ि फणिभिसंणिभूपिते । चरणौ रेजतुम्तस्य पुरेव नरपैश्टेते ॥६६॥ 

वल्भेव पुरा वल्ली माधवी कोमलाद्िका 1 नि शेषा्गपरिष्वक्न चक्रे तस्य सुनेरपि ॥१००॥ 

रता ग्यपनयन्तीभ्पा सेचरीभ्या वभ) सुनि । ज्याममूत्तिं स्थिरो योगी यथा मरकताचलः ॥१०१॥ 
कपायान्तमसो कृश्वा भरतेन कृतानति । केवलन्तानमुखाद्य पारिषद्य प्रभोरमूत ॥१०२॥ 
चतुदरंगमदहारनेर्निधिभिनंवमियुत्त 1 नि सपत्न ततश्चक्री बुभोज वसुधा कृती ॥१०३॥ 
सदादुदादुशवर्पाणि दान चासो यथे.प्तम्‌ । रोकाय कृपया युक्त परीक्तापरिवर्जितम्‌ ॥१०४॥ 
जिनशासनवाःसर्यभक्तिभारवणीरृत" । परोदय घ्रावकान्‌ पश्चाद्‌ चवव्राद्यटुरादिमि" ॥१०५॥ 
काकिण्या छक्तण छ्न्वा सुरहनत्रयसुनकम्‌ । सम्पूज्य स्त ददौ तेभ्यो भक्तिदरान कृते युगे ॥१०६॥ 
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करनेवाली ह उसङ्िए इसे धिकार हो ॥६४॥ जिस प्रकार अग्निकी शिखा सदा मूलः मध्य ओर 
अन्ते दु खकर स्पर्त॑से सहित रै तथा देदीप्यमान होकर भी सवको सन्ताप करनेवारी है 
उसी प्रकार यह्‌ कदंमौ सौ आदिः मन्य ओर अन्तमे ठु खकर स्शसे सहित है--सव दशाञंमे 
दुख ठनेवाली है तथा देदीष्यमान-तेजं तरटेसे युक्त दोनेपर भी सवको सन्ताप उत्पन्न करने- 
वारी ह-आङलताकी जननी है सलिए इसे धिकार दौ ॥६५।॥ मचुष्य लोकमे सुख वदी 
दे जो चित्तको सन्तुष्ट करनेवाला दो परन्तु बन्धुजनोमे विरोध होनेपर मलुष्योको न सुख प्राप 
होताहे ओौरन वन दी उनके पास स्थिर रहता है ॥६६॥ जिस प्रकार शीत-ज्वरसे आक्रान्त 
मठुष्योके ङ्ए शीतल शं दु ख उत्पन्न करते दै उसी प्रकार बन्धुजनेकरे विरुद्ध दोनेपर भोग भी 
मुप्योके लिए दु ख चतन्न करते है ।६७॥ इस प्रकार विचार कर तथा राज्यका परित्याग कर 
वाहुवलो तप करने गे ओर कैटास पवेतपर एक वपका प्रतिमा योग लेकर निश्वल खडे दो 
गये ॥६८॥ उनके चरणः वामीके विरोसे निकले हुए मणिभूपित सर्पोसि इस प्रकार सुशोभित हो 
गदे ये जिस प्रकार कि पहले मणिभूषित आश्रित राजाजोसे सुशोभित दते थे ॥६६॥ जिस प्रकार 
प्रहरे कोमलाङ्गी वल्लभा उनके समस्त शरीरका आलिद्धन करती थी उसी प्रकार कोमरङ्धी 
साधवीखता उनके मुनि दोनेपर भी उन वाहुवरीके समस्त शरीरका आलिद्गन कर रही थी ॥१००॥ 
टो विद्याधर परिर्यो उनके शरीरपर लिपटी हद खताको दूर करती रहती थीं जिससे श्याममूर्तिके 
धारक एव म्थिर खडे हुए योगिगाज वाहवली मरकतमणिक्रे पवेतके समान सुशोभित द रदे 
थ ॥१०१॥ तदनन्तर भरतने आकर जिन्ह्‌ नसस्कार क्रिया था ठेसे वाहवछी मुनिराज कपायोका 
अन्तकर तथा केवटन्नान उतपन्न कर भगवान्‌ बरृपभटरैवके सभासद्‌ दो गये-उनके समवसरणमे 
पर्हृच गये ॥१०२॥ 


तठनन्तर चौदह सहारत्ना आर ना निधियोसे युक्त अतिशय वुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती भरत, 
परयवौका निष्कण्टक उपभोग करने टगे ॥१०३॥ भरत महाराज दयासे युक्त हो चिना किसी 
परीनाके वार्‌ वपे तक लोगोके टिए मनचादा दान टेते रहे ॥१०४॥ तदनन्तर जिन-शासन 
सम्बन्धौ वात्सल्य आर भक्तिके मारसे वशीभूत दाकर उन्दने जौ तथा धान्य दिके अद्कुरोसे 
श्राचकाको परीक्षा की; काकिणी रत्नसे निर्मित रन्नत्रयसूत्र--यन्नापवीतको उनका विह वनाया 





१ शौतद्वाराभिमूताना ख०। 





२१८ हग्विशपुरणे 


पुत्रा पष्टिसदस्लाणि तस्य दुखलितक्रियाः } परस्परमषाप्राताः प्रस्याग्याताऽदूगुपू्वका 1२ 
करता्रापदकैन्यासा दण्डरन्नेन ते चितिम्‌ । भिन्दाना कुपितेनामी नागराजेन भम्मिनाः ॥२६॥ 
ससारस्थितिविचचक्री पुत्रशोकमुदस्य स" 1 दीदिन्वानिननायान्ते मोत्तमैन्‌ मुनवन्यन ॥३०॥ 
तत सम्भवनायोऽनृत्ततोऽभूदभिनन्दन । तत. सुमनिनायम्च तत. पद्मप्रभो जिन 1३१ 
सुपार्ण्वश्च जिनेन्परोऽस्मात्‌ ततम्चन्द्रप्रभ प्रभु" । पु्यदन्त परस्तस्मादगम णीतटस्तन. ॥३>॥ 
शाद्‌ लविकरीडितम्‌ 
इच्ताकुः प्रथम प्रधानसुद्रगादराद्विस्यवणम्नत-~ 
स्तस्मप्रेैव च सोामयण एति यस्वन्ये ऊुर्ग्रादय 1 
पश्वाद्‌ प्रौध्ुपभादभूटविराण श्रीवरा उच्चैम्नरा- 
मिष्य ते वृषगेचरान्वययुना वगाम्तयोन्ा मया ॥२३॥ 
शद्धे श्रेणिक । शोतटस्य दणमे तीर्थं वहव्युप्ञ्यटे 
काटे केवलद्रीपक्तोप्यलजगदवेन्टदेवागमे । 
प्रोद्धूतः प्रकटप्रभावमहता बशो हरणा यथा 
वर्ण्यं सोऽपि मया तथा जिनपथे तथ्यो चपाङण्यताम ॥३४॥! 
हृत्यरनेमिपएराखसंग्रहे हति जिनतेनाचार्य्तौ उच््वाङुवशवर्खुनो नाम त्रयोदश सरग. । 


न्क 


~~ ~~ 


दूसरा चक्रवर्ती हुभआा यद्‌ अक्तीणनिधियो तथा रत्नोका स्वामो था ओर भरत चक्रवर्तीरे समान 
प्रसिद्ध था ॥२७। इसके अदूगुको भादि केकर साठ दजार पुत्र थे । ये समी पुत्र अद्भत चेष्टाओ- 
के धारकये ओौर परस्परम मदाप्रीतिसे युक्त थे ॥२८॥ किसी समय ये ससस्त माई केटास 
पवेतपर गये वद्यं आठ पाद्‌ स्थान वनाकर दण्डरत्नसे व्दोकी भूमि खोदने रगे परन्तु इस 
क्रियासे कुपित होकर नागराजने सवको भस्म कर दिया ।[२६॥ चक्रवर्ा सगर ससाप्की स्थितिः 
काज्ञाताथा इसलिए पुत्रका शोक छोड उसने अजितनाथ भगवान्‌के समीप दीनता धारण 
कर री ओर कमे-बन्धनसे छ्रटकर मोक्ष प्राप्त किया॥ ३०॥ तदनन्तर अजितनाथके वाट सभवनाय्‌ः 
उनके वाद्‌ अभिनन्दन नाथ, उनके वाद्‌ सुमतिनाथ, उनके वाद पद्यप्रभ;, उनके वाद सुपा 
नाथ, उनके बाद्‌ चन्द्रभ्रभः उनके वाद्‌ पुप्पदन्त ओर उनके वाद शीतलनाथ हुए ॥३१-६२॥ 
गौतम स्वामी राजा भ्रेणिकसे कदते दै कि हे श्रेणिक । सर्वप्रथम इच्वाकु वश उतपन्न हुजा 
फिर उसी इदषाक्वंशसे सूयेवंश ओर चन्द्रवश उत्पन्न हुए । उसी समय कुरुवश तथा उग्रवश 
आदि अन्य अनेक वश प्रचित हुए । पके भोगभूमिमे -एपि नदीं थे परन्तु आगो चलकर 
भगवान्‌ ऋपभदेवसे दीनता केकर अनेक पि उत्पन्न हुए ओर उनका उच्छष्ट श्रीवंश प्रचलित 
हुमा । इस प्रकार भने तेरे छिए अनेक राज्ञाजो भौर विद्याधरोके वशोका कथन किया ॥३२॥ 
अव जिस समय शौतरनाथ भगवान्‌का शुद्ध एवं उञ्ञ्वर दसवों तीर्थं वीत रदा था तथा केवल 
ज्ञानरूपी दीपकसे उञ्जवरु ससारमे इन्द्र ओर देवोका आगमन जारी था देसे समय महाप्रभाव्‌- 
के धारक हरिया जो वेश प्रकट हुआ था उसका भी वणेन करता हू । हे राजन्‌ 1 जिनमागम 
सका जो यथाथ वणेन है उसे तू. श्रवण कर ॥३४॥ 


इस प्रकार श्ररिनेमि प्रार्‌ के सहसे युक्त जिनतेनाचार्यं रवित हवििशपुराणमं 


हच्ताकुवशका वंन करनेवाला तेरहवौ' पर्वं समाप्त हुत्रा ॥९२॥ 
॥ ` 





१९ अदुगु इति च्येषठपुत्रस्य नाम । 


एकादश सगं २०७ 


पटचोणमहानेत्रहुकृलचरकम्यरे । वस्ते वि चित्रवर्णाय पूरण॑पद्मनिधि सद्‌ा ॥१२१॥ 

कटक कटिधुत्राचये खोपुसाभरणे शुभे । स पिद्ञलनियि पूर्णो सजवाजिविभूपणे ॥१२२॥ 
"कामवृष्टिवशास्तेऽमी नवापि निधय सदा । निष्पादयन्ति नि णेप चक्रवक्तिमिनीपितस्‌ ॥१२३॥ 
शतानि त्रीणि पष्टया तु सूपकारा परे परे 1 क्ट्याणसिक्थमाहार प्रव्यह ये वितन्वते ॥१२४॥ 
सदतसिक्य कवलो द्वात्रिणत्‌ तेऽपि चक्रिण । एकण्चासो सुमद्राया एुकोऽन्येपा तु वृक्ये ॥१२५॥ 
चिच्रकारमदख्राणि नवतिनवमि मह 1 द्वात्रिशत्‌ ते सहललाणि नृपा सु्टवदद्धका 1१२६॥ 
देशार्चापि हि तावन्तो जयन्व्यपि सुरखिय. 1 मन्त पुरसष्टलाणि तस्य पण्णवति प्रभो ॥१२७॥ 
हटकोटी तथा गावस्िकोरय कामघेनव । कोटयण्चाष्टादणाभ्वाना निश्चेया वातरहसाम्‌ ॥१२८॥ 
लक्ताश्चतुरणीतिस्तु मठमन्यरगामिनाम्‌ 1 हस्तिना सुरथाना च प्रत्येक चक्रवक्तिन ॥१२६॥ 
-सखादित्ययशसा साद -विवद्धंन पुरोगमा । पञ्च पुत्रणतान्यस्य वशाग्चरमदेहकाः ॥१३०॥ 

भाजन भोजन शय्या चमूरवाहनमामनम्‌ । ° निधिरत्न पुर नाट्य भोगास्तस्य दशाद्धका ॥१३१॥ 
स पोडणमहस्रभ्च गणवद्धसुरे सदा 1 सेवाया सेव्यते दसै ध्रमाद्रहितैर्हितं ॥१३२॥ 

विभवेन नरेन्छोऽमो तादणेन युतोऽपि सन्‌ । शाखा्ुण्णधोग्चक्रे दुगतिमप्रह निग्रहम्‌ ॥१३३॥ 

स दत्रिलप्महस्राणा रमयव्राहुर्यमस्मय । भपाकरोद्धिकीर्येतान्‌ दो कृताहितमन्थन ॥१३.४॥ 
"श्रीब्तलक्तितोरस्ॐे मचतु परिरक्षणे  पोटशे मनुराजेऽस्मिन्‌ विडौज श्री विडम्विनि ॥१३५॥ 
स्वायम्भुवे महाभागे भरते भरतितिम्‌ । नीस्या शामति खण्डाना नित्याखण्डितपौरूपे ॥१३६॥ 


~~ -~~---~~ ~-----~ ~ ~ न. = ८ - ~ ~---- ~ - ----~ ~ --------- ~~ ----------------~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


योग्य नाना प्रकारके वाजे पूणे थौ ॥१२०॥ आठवीं पद्यनियि पाटाम्बर, चीन, माने दुकू; 
उत्तम कम्ब तथा नाना प्रकारके रद्ध-विरङ्ग वखोसे परिपणे थी ॥१२१॥ गौर नौवी पिद्गलनिधि 
कड़े तथा कटिसूत्र आदि स्वी-पुरुपोके अाभूपण ओर हाथी, घोडा आदिके अलद्कारोसे परिपू 
थी ॥ १२२ ये नोकी नौ निधि्यो कामवृष्टि नामक गृहपतिके आधीन थीं भौर सदा चक्रवर्तीके 
समस्त मनोरथोको पृणे करती थीं ॥१२३॥। चक्रवर्तकि एक-से-एक वढकर तीन सौ साठ रसोइया 
थे जो प्रतिदिन कल्याणकारी सीथोसे युक्त आदार वनाते थे ॥१२४॥ एक हजार चावलोका एक 
कव्रल दोता ह एेसे वत्तीस्र कवल प्रमाण चक्रवर्तीका आहार था, सुभद्राका जहार एक कवल 
था ओर एक कव अन्य समस्त छोगोकी दृप्निके छिए पर्याप्त था ॥१२५॥ चक्रवर्तकि निन्यानवे 
हजार चिच्रकार थे, वत्तीस हजार सुकुटवद्ध राजा श्रे, उतने ही देश थे ओर देवाद्गनाओको भी 
लीतनवारी दियानवे हजार स्िर्योँ थीं ॥१२६- १२७} एक करोड दख थे, तीन करोड कामधेनु 
गाय थी, वायुके समान वेगशाटी अठारह कगेड घोडे थे, मत्त एव धीरे-धीरे गमन करनेवाछे 
चौरासी टाख हाथी ओर उतने हौ उत्तम रथ ये ॥१२८-१२६॥ अकंकीतिं ओर विवधेनको आदि 
लेकर पोचसौ चरम शरीरी तया जात्ताकारी पुत्र थे ॥१३०॥ १ भाजन, २ भोजन, २ शय्या; 
ध सेना, ५ वाहन, ६ मासन; ७ निधि, ठ रन्न, & नगर ओर १०नास्यये दश प्रकारके भोग 
ये ॥१२१॥ सेवामे निपुणः, प्रमाद रहित एव परमहितकासी सोर हजार गणवद्ध देव सदा उनकी 
सेवा क्रते थ ॥१३२॥ यद्यपि राजाधिराज चक्रवती इस प्रकारके विभवसे सिन थे तथापि 
उनकी बुद्धि शास््ोका मथ विचाग्नेमे निरत रती थी भौर वे दुगतिखूपी प्रका सदा निग्रह्‌ 
करते रहते थे ॥४३३॥ सुजाजसे शच्रुभओका मथन करने वाले चक्रवर्ति यद्यपि वत्तीस हजार 
राजाओको विग्र कर उनका अभिमान नष्टकर दिया था तथापि स्वय अभिमानमे रदित 
थे ॥१२९॥ ज्ञिनका वक्त स्थल श्रीवृ्के चिह्से सदित था, जो चौसठ खन्तणोसे युक्तये, जो 
इन्द्रकी खदमीको तिरस्कृत करनवारे थे आर जो नित्य ण्व अखण्डन पौर्पको धारण करनेवाछे 
ये एेमे स्वयभृपुत्र सोटवे छखकर भरत महाराज जव भरत कनत्र सम्बन्धी छह खण्डाकी भूमिका 

१ कामदृष्टिम०। २ श्रकंकीतिना। > विवरदध॑नक्ुमायदय । ४ निविरत्न पुर मर] ५. श्रीवत्न-म०। 





२२० हरिवगपुराणे 


वण॑सद्ररविततेपिधनुपेन्धनुरणे 1 यस्यानिचिस्षमपिक्तवर्णतदरटोपकम्‌ ।॥७॥ 
दणेनीयतमाद्वस्य सद्तस्य युवध्िया । भरंविग्रहेऽनमो रपेणाम्य सम कथम्‌ ॥न॥ 
धमेशाखायेकुशल" कलागुणविणेयवान्‌ । निग्रहेऽनुप्रदे शक्त प्रजानामनुपारफ ॥६॥ 
सोऽवरोधनराजीववनरानी मघ्ुचतः । कर तृन्मानयति प्राक्ठानकृनव्रिगुणनति ॥१०॥ 

अथ प्राप्तो वसन्ततुं सुसुखचुत्तिरुमी । पुष्पपदठवरागशरी तन माल्ामनो दरः ॥1491॥ 
नवपन्ञवरागास्याश्चृत्ताश्चेतोहरा वशु । वनमालानुरागम्य मूचक्रा सुमुष्वम्य च ॥१२।॥ 
जज्वलञवेखनञ्वारालीला किशुकराणयः 1 वियुज्येवानुदुक्ताना विमुक्ता पिरदाग्नय ॥१३॥ 
रणनुपुरचारखीकोमलक्रमताडित । नयागोकयुवोद्धिनप्रयाद्गस्टो वभा ॥18॥ 
भखण्डमयुगण्डूपपानपूरितदौहदः । व्रकुरोऽपूरयतपुष्यं प्रमदाजनदात्दरम ॥१५॥ 

चक्रे कुरवो यूना शिखीसुग्वरवै सुग्वम्‌ 1 सुनतिना य म णुयाभूदरितरेषा यथाश्रुति 11१६॥ 


दिद्मण्डलको व्याप्त कर रहा था, भौर जिस प्रकार सूयं युखी--उत्तम ख--आराणसे सहित 
होता है उसी प्रकार वद्‌ राजा भी सुखी- सुमे सहित था ॥6॥। गजा युमुग्वकरे चनुपने अपने 
गुणोंसे इन्द्रधनुषको तिरस्कृत कर द्या था क्योकि राजा सुमुग्वका धटुप वणेसक्गविक्षेपि- 
ब्राह्मण, कषत्रिय, वेश्य ओर शूद्र इन व्णोकि सकर टोपरो दूर करनेवाटा था ओर इन््रवटुप 
अक्तिप्रवणसकरदोषक--लाल, पीके, नीरे, दरे आदि वणेफि सकर-समिश्रण पी गोपक दुर 
नदीं कर सका था ॥७॥ तारुण्य-लदमीसे सहित दोनेके कारण राजा सुमुखक्रा शरीर भव्यन्त 
सुन्दर था अत जिसका शरीर ही नदीं दिखाई ठेता रेखा कामदेव सौ-दयेमे उसके समान कसे 
हो सकता था ॥८॥ ब्रह राजा धर्मशाखफे अर्थं करनेमे कुट था, कटा ओर गुणोसे विशिष्ट 
था, दुटोके निग्रह्‌ भौर सञ्जनोके अनुग्रह करनेमे समथे था ओर प्रजाका सच्चा रनक था ॥६॥ 
बह राज्ञा अन्त पुर रूपी कमल्वनकी पक्तिका भ्रमर था ओर धमं अथे, कामम परस्पर वाधा 
नष पर्हुचाता हृजा आगत ऋतुभोका सम्मान करता था अर्यात्‌ ऋतुओके अदुक्रू भाग 
भोगता था ॥१०॥ 

अथानन्तर किसी समय वसन्त ऋतुका आगमन हुआ । वह्‌ वसन्त छतु ठीक सुख 
राजाके दी समान जान पड़ती थौ क्योकि जिस प्रकार सुमुख राजा उद्मी-उद्यमसे सम्पन्न था 
उसो प्रकार वसन्त ऋतु मी उद्यमो-अपना वेभव वतलानेमे उद्यमसम्पन्न थी, जिस प्रकार 
राजा सुख एडो ओर पल्खवोके रागसे युक्त वनमाला नामक खीके मनको हरण करनेवाला 
था उसी प्रकार वसन्त ऋतु भी फरो ओर पल्लवोकी छाल-लाल शोभासे युक्त वनपक्रितयोसं 
मनोहर थी ॥११॥ मवुष्योके मनको हरण करनेवाले आमोके वृत्त उस समय नये-नये पल्छवौकी 
लालिमासे युक्त हो गये थे जिससे एेसे जान पडते थे मानो राजा सुमुखके किए वनमाल-- 
वनपक्ति ( पक्षम बनमाला नामक सखी) के अनुरागकी सूचना दहीदेरदे दहो ॥१२॥ भन्नि 
ज्वाराओंकी शोमाको धारण करनेवल़् देसे क्त फेसे सुशोभित हयो रहे थे मानो चिरदके 
अनन्तर मिले हुए खो-पुरुपोके द्वारा छोडो हुईं षिरहाग्नि ही यो ॥१३॥ रुनसन करनेवाले नुपुरोसे 
सन्दर स्ीके कोमल पदाघातसे ताडित ह्योनेके कारण जिसमे पल्छवरूपी रोमाच्च निकल भाये 
थे एेला अशोक वृक्ते रूपी नवौन युवा उस समय अत्यधिक सुशोभित दो रदा था ॥१४॥ 
अखण्ड मयके ल्लोके पान करनेसे जिसका दोदखा पूणे हयो गया था ठेसे वङकुर बरृकतने अपने 
फूटोसे खी जनाकी भमिलापाको पूण कर दिया था ॥१५॥ जो क्रुरवक वृक्ञ सुखी युवाओोके 
िए भ्रमरोके शाब्टसे सुल उत्पन्न कर रदा था वदी कुरवक दुखी (विरदी) युवाओके लिए साथक 


१ प्कतिपो वणसङकप्दोषो येन तत्‌] इन्द्रघनुपो विशेषणमिदम्‌ । २ मदएविग्रहानङ्गो म । 
३ यथाश्रुति म°। 


दयदशः समः 


चकार चन्दना गत्वा चक्री भत्त रनारतम्‌ । स त्रिपष्टिपुराणानि शुश्राव च सविस्तरम्‌ ॥१॥ 
वतुर्विशतिती्थंगवन्दनाथ शिरःस्प्रशम्‌ । भचीकर दमौ वेश्मदारे वन्दनमालिकाम्‌ ॥२॥ 
जच्ष्टपूवतीथेशा प्रविष्टाः समवस्थितिम्‌ । कदाचिच्चक्रिणा साद्ध्‌ विवद्धनपुरोगमाः ॥३॥ 

छिष्टा स्थावरकायेष्वनादिमिध्यात्वदृ्टय, । रषटरा भगवतो र्ष्मी राजपुरा. सुविरिमत्ता" ॥४ा 
मन्तसुंहूतंकाडेन प्रतिपश्नसुसयमा । त्रयोविशान्यहो चित्र गतानि नवमिव ।॥५॥। 

तान्‌ प्रशस्य ततश्चप्री णासन च जिनेशिनाम्‌ 1 नस्वेश साधुसद्ध च विवेश सुदित पुरीम्‌ ॥६॥ 
शतैर्यात्ति तत का साच्राज्ये रोकपालिन । बचतुवर्गो चितज्ञानजलम्ताछितचेतस ॥७॥ 

तत स्वयवरारम्भे प्राप्ते भूचरखेचरे । चरते मेधेश्वरे धीरे सुपुरोचनया तया ॥८॥ 

युद्धे व॑देऽक॑ंकी त्तो उ मुक्ते च कृतपूजने 1 भकस्पनसुतामत्ता पूनजितश्क्रवतिना ॥६॥ 

स हास्तिनपुराधीश प्रासादस्थोऽन्यदा बत. 1 खीभि. खे खेचर यान्त खेचर्या वीच्य मूर्च्छित ॥१०॥ 


अथानन्तर चक्रवर्ती भरत समवसरणमे जाकर निरन्तर भगवान्‌ ब्रुषभदेवको नमस्कार 
करते थे ओर प्रेशठ शखाकापुरुपोके पुराण विस्तारके साथ सुनते थे॥१॥ उन्दने चौवीस तीथद्करो- 
की वन्दनाके छिए अपने महटोके द्वारपर शिरका खश करने वादी वन्दनमारा्े वंधवाई थीं | 
भावाथ-- चक्रवर्ती भरतने अपने महरोके द्वारपर रन्ननिर्मित चौबीस ध'टियोसे सष्टित एेसी 
वन्दन-माखषे वेधवाईं थीं जिनक्रा निकरते समय शिरसे सशं होता था । घंरियोकी आवाज 
सुनकर भरतको चौवीस तीथकरोका स्मरण दो आता था जिससे वह उन्द परोक्त नमस्कार 
करता था ॥२॥ किसी समय वचक्रवर्तीके साथ विवद्धन कुमार आदि नौ सौ तेस राजकुमार 
भगवान्‌के समवसरणमें प्रविष्ट हुए ! उन्दने पदे कभी तीथंकरके दशन नदीं क्यिथे। वे 
अनादि मिथ्यादृष्टि थे ओर अनादि काल्से ही स्थावर कार्यों जन्ममरण कर क्लेशको प्राप्त हुए 
धे। भगवान्‌को ख्दमौ टेखकर वे सव परम आश्चयको प्राप हए ओर अन्तमुहूतेमें टी उन्दने 
सयम प्राप्न कर लिया ॥२-५॥ चक्रवर्तीने उन सव कुमाोको तथा जिनेन्द्रदेवके शासनकी प्रशंसा 
की ओर अन्तमें वे श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ तथा मुनिसंवको नमस्कार कर प्रसन्न होते हए अयोध्या 
नगरीमे प्रविष्ट हुए ।६॥ 

तदनन्तर धीरे-धीरे समय व्यतीत दोनेपर छोगोकी रक्ता करने वाले एवं चतुवेगेके 
वास्तविक न्नानरूपी जलसे प्रक्ाछित चित्तके धारक महाराज भरतके साग्राज्यमे सवं प्रथम 
स्वयंवर प्रथाका प्रारम्भ हुभा । स्वयंवर मण्डपमे अनेक भूमिगोचरी तथा विद्याधर इकटरं हुए । 
वनारसके राजा अकम्पनकी पुत्री युखोचनाने दस्तिनापुरके राजा सोमप्रभके पुत्र मेचेश्वर 
जयङ्कमारको वरा । अककोर्विं जीर जयङ्कमारका युद्ध हमा जिसमें जयक्कुमारते अककीर्तिको 
वध छिया । पश्चात्‌ अकम्पनकी प्रेरणासे जयङ्कमारने अकंकीर्तिको छोड दिया एवं उसका सत्कार 
किखा ओर चक्रवर्तिं खलोचनाके पति जयङ्कमारका सत्कार किया ॥५-६॥ 

तदनन्तर किसी समय हस्तिनापुरका राजा जयक्कुमार स्तरर्योसे धिरा मदहख्की तपर 
वेठा था कि आकाशम जते हए विद्याधर ओर विद्याधरीको देखकर अकस्मात्‌ मृच्छित ष्टो 


१ तीर्थे बन्टना्थं म० | २, विवदध॑नङकुमारप्रमृतय ६२३ भगतपुत्राः अनादिमिथ्याट्टयः सर्वत, 


४. ओ = गीती [न 
पूव भगवतो वैभव दृष्टा सयमं स्वीचक्रुरिति कथासार. । ३. वद्धे च कीता च म० | ४ विद्याधरया सद्‌ । 
>$ 





२२२ हरिवगपुराणे 


हस्य राजा मधो मासे जाते जनमनोहरे ! बभ्रे वनव्रिहाराय मनो मद॒नविश्नमम्‌ ॥1>्७ा 
कृतमण्डनमारूढो द्विपेन्ध कतमण्डन. । अग्वण्डमण्डरद्राभच्युवदु्नाकमण्डलः २ ८॥ 

पूर्यमाण पुसे निय॑न्‌ नृपेरोवैरिवोदधि 1 राजा राजपन मेने वन्दि यन्दम्नुनोऽन्यदा ॥>६॥ 
वसन्तमिव साक्तात त वमन्त हद्धि सन्ततम्‌ 1 द्विरध्चु" श्चुभिता मञ्यु पौरनारीजनातति ॥३०॥ 
वधंस्व जय नन्देति कृतनादा कृताञ्जलि" 1 भूपरूप पप) संपा नेत्राञ्जलिभिगाकुरा ।1३१॥ 

त्र स्रीजनमभ्यस्थामेकामव्यन्तदारिणीम्‌ । रति सालादिव प्राप्ठामद्रानोदु उनिता नृप ॥२२॥ 
मुखेन्दौ नेत्रयुग्मान्जे विम्बोष्ठ कम्युकण्डके । स्तनचकरे कते मध्ये गम्भीरे नाभिमण्डने ॥२३॥ 
सुघने जघने तस्या नितम्ने सकुकुन्दरे । उरजानुलसजदापाणिपरद्रे पटे पटर ।1३४॥ 

खोखा निपतिता चषि मनसाधिष्ठित्ता निजाम्‌ । न णगाफोपस हनत्‌ मतिर नरेश्वर ॥३"॥ 
दध्यौ वधूरिय कस्य रूपपागेन मे मन । चदु सुग्धसरगीनेत्रा समाकपंनि दविणी ।॥३६॥ 
यदीय नानुभूयेत मया ददयदारिणी । ततो व्यथं ममग्वयं रूप च नवयीयनम्‌ ॥३७॥ 
रोकोऽरमेकतो भूयाल्सवेदा दुव्यंतिक्रमः । भमिलापोऽन्यदारेषु दु मलाऽयम्वकन ॥३८ 

इति ध्यायन्मनश्वक्रे स तस्याहरणे चप 1 अपत्राटो हि नरेत्त रक्तेन न मने-यथा 1२६ 
यशःप्रकाशसानोऽपि लोकन्ञ सोऽ युत । तम॒ पतनकने हि प्रभव यपि मास्वत 118०1 





हस प्रकार मतुष्योके मनको हरण करनेवाले चत्रमासफे आनेपर गजा सुपुखने कामः 
विाससे परिपणे अपने मनो वन-विदारके टिए उदयत किया ॥२५]॥ तदनन्तर किसी दिनः 
जिसने नाना प्रकारके जभूपण धारण किये थे, अपने असण्डमण्डलवाले देदीप्यमान च्रसे 
जिसने सूयेके मण्डलको आच्छादित कर दिया था, जो सजाये हए दाथीपर आाूड हो नगरसे 
बाहर निकल रहा था, जिस प्रकार नदियोके प्रवाह आर समुद्रमे मिते र उसो प्रकार अनेक 
राजा आकर जिसके साथ मि रे ये तथा वन्दजनोके समृह जिसकी स्तुति कर रदेये एेसा 
राजा सुमुख राजमागेकर प्रप्र हुजा ॥२०-२६॥ साक्ञात्‌ वसन्ते समान द्ृदयमे निरन्तर वास 
करनेवाठे राजा सुयुखको देखनेके छिए इच्छुक नगरकी चर्यो शीघ्र दी क्षोभको प्राप्न दो गईं 
॥३०॥ ष्टे राजन्‌ ! बृद्धिको प्राप होभो, जयचन्त रहो, ओर सम्रद्धिमान्‌ दो" जो इस प्रकार 
शब्द कर रही थी, हाथ जोडे हुई थीं तथा वड़ी आङ्गुताका अनुभव कर रदी थी, ेसौ नगस्क 
च्िरयोन नेत्ररूपी अञ्नलियोके द्वारा राजा सुमुखके सौन्दयेका पान किया ॥|३१॥ राजा सु्ुखनं 
उन. खि्योकि मध्यत स्थित एक अस्यन्त सुन्दर ! स्लीको देखा । वह्‌ स्त्री ठेस जान पड़ती थी मानो 
सा्तात्‌ रति ही आ पर्ची दो ॥३२॥ अतिशय रागको प्राप्न हुभा राजा, उसके मुखचन्द्र नवर 
कमल; विम्बके समान खाल-खार ओट, शंखतुल्य फण्ठ; स्तनचक्र, पतली कमर, गम्भीर नामिः 
मण्डल, सुन्दर जघन, गतंविशेषसे सुशोभित नितम्ब, जोधो-वटनो, पिंडरियो--दहाथ एव पेरोपर 
पद्-पदर्मे पड़ती हुई अपनी मनोयुक्तं चच्वल ट्टिको सछुचित करनेके लिए समर्थं नदीं दो सका 
॥२२-३५॥ वह विचार करने लगा कि यह्‌ भोी-मारी हरिणीके समान नेत्नोवाछी हपेसे भरी 
किसकी स्त्री रूपपाशसे मेरे मनको बोधकर खींच रही ह ॥३६॥ यदि मै इस हृदयहारिणी 
सखरोका उपभोग नहीं करता हूं तो मेरा यह्‌ रेश्वये, खूप एव नवयोवन व्यर्थं है ॥३५॥। जिसका 
सवेदा उल्लवन करना कठिन है. एेसा यह रोक तो एक ओर है ओर जिसका स्न करना 
अतिशय कठिन है ठेसी परली विपयक्त अभिलापा एक ओर दै ।३८॥ इस प्रकार विचार करते 
हुए राजा सुमुखने उसके हरण करनेमे मन छगाया सो ठीक ही है क्योकि रागी मनुष्य अपवाद 
को तो सद्‌ सकता दै परन्तु मनकी व्यथाको नदी सद सकता,॥३६॥ आचाय कते ह कि देखो 
राजा सुमुख यशसे{प्रकाशमान था तथा खोक व्यवदारका ज्ञाता था फिर भी अत्यन्त मोको 
प्राप्त हो गया सो टीकदी है क्योकि सूयके पतनका जव समय आता है तव अन्धकारकी प्रवृता 


द्वादश. सग. २११ 


निजाक्ञया च कथित श्रीपालचरित तथा 1 सान्तःपुरो जय श्रस्वा महान्तं विस्मय भ्रित्त 1 २४॥ 
अवपञ्चकमम्न्धस्नेहसागरवतिनो । स्मरणादेव सम्प्राप्ता विद्या प्रारजन्मजास्तयो ॥२५।। 
ततो विद्याप्रभावेण विद्याधरयुवश्रियौ । वरिजहतुज॑यन्तौ तौ खोक सेचरगोचरम्‌ ॥२६॥ 
जिनेन्द्रवन्दनापू त्रिचंपरिपोपिणा । सन्परस्य रत तेन कन्दरासु सम तया ॥२७॥ 
कुरगेलनितम्ेषु सुविशाटनितस्वया । रेमे कि्नरगीतेषु रामया सोऽभिरामया ॥२८] 

कमभू मिभवेनापि फ़ीडित भोगभुमिपु । कटायुणविदग्येन मिथुनेन यथेप्सितम्‌ ॥२६॥ 
शक्रप्रणसनादे्य रतिप्रभसुरेण स । परीष्य स्वखिया मेरावन्यदा पूजितो जय ।३०॥ 
सर्वासामेव शुद्धीना णालशुद्धि प्रशस्यते | शीख्शद्धिविनुद्धाना किष्घुराखिदश्ा चणास्‌ ॥\२१।। 
वर्षाणि बहु परनीक सुव्रहुनि बहुप्रजा । बुथुजे परमान्‌ भोगानू विजयेन सम जय ॥३२॥ 
सुतयाऽकम्पनस्यासावाक्रीठ्याद्रिपुं चान्या । चन्दनार्थं निनेद्रस्य व्रृपभस्य समागमत्‌ ॥३३॥ 
प्रतयासन्नमसुंन्तीं प्रोवाच दयिता च स 1 प्रिये पश्य जिनाधीश् प्रेरोक्यपरिवारितम्‌ ॥२४। 
प्रातिदा्ैंनोऽष्टामिशच्तुलिष्तन्महादधते । जय भाति विसुर्धाता त्रेलोक्यपरमेश्वरः ॥३५। 

जमी चतुविधा देवा सौधसंप्रसुखा. प्रिये । देव्योऽमीपासपि मूर्ध्ना प्रणमन्ति जिनेश्वरम्‌ ॥३६॥ 


^ ~~~ -~~-~-~ 


ने परसपर कतमा भाव धारण किया । कार पाकर भीम मुनि तो मोक्त चले गये जीर देवदम्पती 
स्वगेसे च्युत होकर हम ठोनो हुए दै । इस प्रकार स्वगेसे च्युत होने पयेन्त देवदम्पतीका चरित 
जेसा रेखा, सना अथवा अनुभव किया था वैसा सुखोचनाने विस्तारके साथ वणेन किया ॥२०-२३।] 
तदनन्तर जयङ्कमारकी आज्ञा पाकर सुखोचनाने श्रीपार चक्रवर्तीका भी चरित कदा जिसे अन्त - 
पुरके साथ-साथ सुनकर जयकुमार परम आश्चयंको प्राप्त हुए ॥२४॥ जो पोच भर्वोके सम्बन्धसे 
समुत्पन्न स्ते रूपी सागरमे निमग्न थे एेसे जयककुमार ओर सुखोचनाको स्मरण मात्रसे ही पूव 
भव सम्बन्धी विद्ये ध्राप्न दो गड ॥२५॥ तदनन्तर विदाके प्रभावसे विद्याधर ओर विद्याधरिया- 
कौ शोभाको जीतते हुए वे टोनो विद्याधरोके लोकम विहार करने खगे ॥२६॥ धमे, अर्थं ओर 
काम उस त्रिवगक्ो पुष्ट करनेवादा जयक्रुमार कभी जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना कर सुमेरुपवंतकी 
गुफाभोमें सुखोचनाके साथ रमण करता था ओर कभी जदो किन्नर ठेव गाते थे एेसे ऊुखाचषछोके 
निततम्ोपर विशार नितम्वोंसे सुशोभित सुन्दरी सुटोचनाके साथ क्रीडा करता था ॥२७-२८॥ 
वह्‌ यद्यपि कममूमिमे उस्पन्न हआ था तथापि कडा गुणमे विदग्ध आयं दम्पतीके समान भोग- 
भृमियोमे इच्छातुसार क्रीडा करता था ॥२६॥ 

किसी समय इन्दरके दवाय की हद प्रशसासे प्रेरित होकर रतिप्रम नामक देवने अपनी स्ीके 
साध सुमेरु पव॑तपर जयङ्कमारके शीटको परीन्ता की ओर परीता करनेके वाद्‌ उसकी पूजा 
को ॥३०॥ मोटीकदही ह क्योकि सवप्रकारकी शुद्धियोमे शील्श॒द्धिदी प्रशसनीयदै। जो 
मनुप्य शीटकी शुद्धिसे विशुद्ध दँ उनकेदेव भो किंकरदो जाते दँ ॥३१॥ वहत पल्नियो ओर 
वहुत पुश्रोसे सुशोभित जयङ्कमार अपने छोटे भाई विजयके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगता 
रहा ।॥३२॥ 

तदनन्तर किमी दिन वह्‌ सुटोचनाके साथ पवतापर क्रीड़ा कर श्री वरपभ जिनेन्दरकी 
बन्दनाके हए समवसरण गया ॥३३॥ समवसरणक्रे समीप पर्हुचकर उसने पासमे खडी सुटो 
चनासे कदा कि प्रिये 1 तीन खोकके जीवोसे घिरे हृए जिनेन्द्रदेवको देखो ॥३४॥ ये चिद्धोकी 
नाथ आठ प्रातिहार्योसि सदित दँ तथा चौँतीस अतिशयोसे सुशोभित हो रदे दै ॥२५॥ हे प्रिये । 
यं सौधम आदि चारा निकायके देव ओर उनकी देवियों मस्तक फुका-मुकाकर जिनेन्द्र देवको 
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ररे हरिवणपुरणे 


भप्रच्छुप्सुमतिमन्यी तपुपाशु विशा विभुम्‌ । वरिपण्गोऽति किमद्येण ! कथ्यतामिति सादर ॥५३॥ 
एकच्छुत्रमिद राञ्यमनुगक्ता, प्रजा प्रभो । भनुरागप्रतापाम्या निभरूना शुयभृगुन ॥५४॥ 
हृषटटाथंस्य प्रदानेन प्रीणितोऽ्यिजनोऽयिल । व्तगक प्रणयोद्ध कान्मानिताश्च प्रसारिना॥*ना 
धर्मे चारे चकामे च प्रार्थित दु्खमनते। तदिःथ नाथ । साम्यिस्यं मनो दु"पमित कृत ॥५६॥ 
सविभञ्य मनोदु ख सग्यौ प्राणममे सुरी । सम्पद्यते जन सव्र ढनीय जगत म्थित्ति ॥५०॥ 
तद्रुच्यता प्रभोऽद्येव विदधामि तवेभ्मितम्‌ । सुम्थिते हि प्रमो लोके मुरियता सकन्या प्रजा ॥५य॥ 
इत्युक्तः सोऽभ्यधात्‌ सथो `मयायो्यानयातया 1 टया परपध्वाऽऽणु विययेव वणीकृत* ॥५३॥ 
दशी दवस्वनेपस्या प्रायेण भवत्ताऽप्यसा । रस्तिनव निय भाप कथयन्ती म्फुटेद्रितै ॥६०॥ 

इति श्रुखवाऽवदन्मन्त्री रक्षिता रचिता व्रिभो । वणिजौ वौरकम्यामौ वनमा्टामिधा वधू. 11६१॥ 
चरपोऽवादीत्तया योगो यदि मेऽ न जायतते । न मन्ये जीवित स्वस्य तस्याग्च कुटिलभ्रु ॥६२॥ 
मन्ये दिवस्रमप्येषा सष्टते न मया विना । अनयाऽ्टमपि चिप्र तद्धिदन्घ्य प्रतिक्रियाम्‌ ॥६३॥ 
दुय॑श प्राप्यतेऽसुप्मिन्ननर्थोऽपुत्र सूढधी । तथापि ने्ने कायं यथवानिमिषान्यरं ॥६४।। 
त्वया न निवार्योऽहमकार्येऽपि प्रवृत्तवो* 1 पापोपशमनोपाया स्येव सति जीविते ॥६५॥ 
अनुमेने वचो मन्त्री तदृन्यायम पि प्रभो । नव्यभ्यणंविपत्ताना मन्त्रिणो हि निदत्तंका, ।1६६॥ 





मति नामक मन्त्रीने एकान्तमे आद्रपूवङ राजासे पृष्धा क्रि हे स्वामिन्‌ । आज आप 
विषादयुक्त क्यों हैँ ? कृपाकर कदटिए ॥५३॥ हे प्रभो ! आपका यह एरदत्र राज्य दै, प्रना 
आपे अनुरक्त है तथा अन्य राजा अनुराग ओर भ्रतापसे वशीभूत हो मापके ठास हो रेदं 
॥५६॥ अभिलषित वसतुरभोको देकर आपने समस्त याचकाको सन्तुष्ट कर रक्खा है तथा प्रेमी 
अधिकतासे प्रसन्न होकर आपने समस्त खियोको सम्मानित किया है ।५५॥ धमे, अये तथा 
काम-विषयक को भी वस्तु आपको दुखेभ नदीं दै, उस प्रकार दे नाव 1 सव प्रकारकी कुशरता 
दोनेपर भी आपकामनदुखीक्यो हो र्दा है ?।५६॥ सभौ लोग प्राणतुल्य मित्रके टिए 
मनका दुःख वोटकर सुखी हो जाते है यद्‌ जगत्‌क्ी रीति है ॥५७॥ इसङिए हे प्रभो । वतलाइए 
मेँ आज ही आपकी अभिखापाको पूणे करूंगा क्योकि स्वामीके सुखी रहनेपर ही समस्त प्रना 
सुखी रहती हे ॥५८॥ 


मन्त्रीके इस प्रकार क्नेपर राजाने शोघ्र ही कदा कि आज उदयानको जाते समय मने 
एक पर-स्नोको देखा था उसने विद्याकी भाति सुमे शीघ्री वश कर लिया है ॥५६॥ चह एसी 
थी; एेसी उसको वेप-भूषा थी भौर जपनी स्पष्ट चेष्टसे अपना अभिप्राय प्रकट कर रही थी 
प्राय आपने भौ वह्‌ देखी दोगी ॥६०॥ यद सुनकर मन््रीने कदा कि हे स्वामिन्‌ । वेखी है, 
अवश्य देखी है, वह्‌ वीरक वैश्यकौ वनमाला नामकी खी द ।६१॥ राजाने कदा कं यटि आज 
उसके साथ मेरा समागम नहीं दोतादह्ैतोमैँ मानता कि न मेरा जीवन वचेगा भौरन उस 
करटिक भोँहोवाटी वनमालाका ॥६२॥ जान पडता दै कि वह मेरे विना एक दिनि भी नदीं ठदर 
सकती ओर न इसके विना मै मी एक दिन ठहर सकता ह इसचिएि शीघ्र ही इसका उपाय करो 
॥६२॥ यद्यपि दस कार्यस इस जन्ममे अपयश प्राप्न द्योता है ओर परजन्ममे अनर्थको प्रपि दोती 
ड तथापि जन्मान्धके समान मूखे मवुष्य कायेको नदीं देखता ॥६४॥ इसलिए भकायमे प्रवृत्त 
होनेपर भी मै तुम्हारे द्वारा येकने योग्य नदीं हू यदि जीवन रदा तो पापको शान्त करनेके 
वहुतसे उपाय हो जावेगे ॥६५॥ यद्यपि राजाका वद वचन अन्याय रूप था तथा मन्तरीने उसे 


१ सैस्थित्ये म०। २ मया योतनया नया म० | ३ ईटग्भूत स्वनेषथ्य यस्याः सा ( क० 2० )। 
४ श्रनिमिपमा्रेणान्ध जात्यन्ध इत्यथ, ( क० टि० } ] 
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दादशाङ्खधरो जात च्षिप्र मेघेश्वरो गणी । एकादश द्घश्डञजाता साऽऽयिकाऽपि सुरोचना ॥५२॥ 
भूचरेषु ततोऽन्येषु खेचरेषु च राजसु । निष्क्रान्तेपु भ्रियस्स्यक्स्वा दोपिणीरिव योपित ॥५३॥ 
अभूवन्‌ गणिनो मत्त रशी तिश्चतुरुत्तरा । सहस्राणि गणाग्चासन्नशोतिश्चतुरत्तरा 1५४॥ 

जादो वरषभसेनोऽन्य. कुम्भो चरथो गणी । चतुथं शन्नुदमनो देवशर्मा च पञ्चम ।॥(५५॥। 

पष्ट गणधरो धीमान्‌ धनद्रैव इतीरित । नन्दन सोमदत्तश्च सुरदत्तस्तथा परः ॥५६॥ 
चायुशर्मा घुवाहुभ्च देवाग्निददगो गणी । अग्निदेवोऽग्निभुतिश्च' चतुर्दश उदरित ॥५७ 
तेजस्वी चाग्निमिनच्रमच तथा हर्धर श्रुतौ 1 महीधरश्च मादेन्छो वसुदेवो वसुन्धर ॥५म॥। 
तथेवाचरनामान्यो मेरुश्च जगतीप्यते 1 भूति सर्वसहो यज्ञ. सवेगुकठस्तथापर ।॥५६॥ 

द्रौ च सव॑प्रियो देवो विजयश्चापि सत्तया । परो विजयगुक्षश्च मित्रान्तविजयस्ततः ॥६०॥ 
विजयश्रोरित्ति स्यात पराख्योऽप्यपराजित । वघुमिग्रोऽपि सेनान्तो वसुसाधुरनादश ॥६१॥ 
सत्यदेव इति केथ सस्यवेद्‌ पुनगंणी । स्व॑गुष्ठरच मित्रच सत्यवानिति नामत ॥६२।। 
विनीतः सवरग्चोभाद् पिगुप्पिदत्तको । यक्तदेव इति प्रोक्तो यज्ञगुघ्स्तथेव च ।६३॥ 

यद्मिन्नो यद्दत्त स्वायम्भुव इति स्तुत. 1 भागदक्तो भागफलगुशस्फल्णु. प्रकीत्तित ॥६४॥ 
तथाऽन्यो गणश्च्नाम्ना सित्रफल्युः प्रजापति । तत सस्ययशा नाम्ना वरूणो धनवाहिकं ॥६५॥ 
गणी महेन दत्तच तेजोराशिमंहारथ । विजयश्रुतिरन्यश्च महावल इति श्रत ॥\६६।] 
सुविशारश्च वञ्श्च वैरनामा ततोऽपर. 1 सक्ततिश्चन्द्रचूढोऽन्यस्तत्तो मेघेश्वर पर ।१६७॥ 
कच्छुर्चापि मष्ाकच्छु सुकच्डौऽतिवरोऽपि च 1 भद्रावदिश्च विख्यातो नसिश्च विनमिस्तथा ॥६८॥ 
रणी भद्रवेलो नन्दी तथाञन्य ससुदीरितत । मष्ानुभावसं्ञश्च नन्दिमित्रश्च नामतः ॥६&॥ 
तथेव कामद्रेवभ्च चरमोऽनुपम' स्छरत । वृपभस्य गणिनस्तेऽमी जशी तिर्चतु त्तरा, ॥७०॥ 
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सन्दरीके पास जाकर दीक्षा ठे ठी ॥१९१॥ मेचेश्वर जयक्कमार शीघ्र दही द्वादशाद्भके पारी 
होकर भगवान्के गणधर हो गये ओर आर्यका सुखोचना भी ग्यारह अङ्गोकी धारक हो गड 
॥*५२॥ तदनन्तर अनेक भूमिगोचरी ओौर विद्याधर राजा्थने जव दोषवती सि्योकि समन 
छच्मीका त्यागकर दीक्षा धारण कर ढी तव भगवान्‌के चौरासी गणधर हो गये ओर गणोकी 
सस्या चौरासी हजार दो गई ॥५२-५४॥ उनमें चौरासी गणधरोके नाम ये है--९ व्रपभसेन, 
म कुम्भ) २-दृदरथ, £ शत्ुदमन, ५ देवशमां?, ६ धनदेव, ७ नन्दन) ८ सोमदत्त, £ सुरदत्त; 
१० वायुश्मा, ११ सुत्राहु, १२ ठेवागनि, १३ अग्निदेव, १४ अग्निभूति, १५ तेजस्वी, 
१६ अग्निमिन्र, ९७ दटधर, १८ महीधर, १६ माहेन्द्रः २० वदयुरेव; २१ वसुन्धर, २२ अचल) 
२३ मेर २४ भूति, ०५ सवंसह, २६ यन्न २७ सवगर, २८ सरवप्रिय, २६९ सवेदेव, ३० विजयः 
३१ विजयगुप्त, ३२ विजयमित्र, २३३ विजयश्री, ३४ पगख्य, ३५ अपराजितः ३६ वघ्ुमित्रः 
३७ वघुसेन, इम साघुसेन, ३६ सत्यदेव, ४० सत्यवेद्‌, ४१ सवेगुप्तः ४२ मित्रः 
३ सत्यवान्‌ , 2४ विनीतः ४५ सवर, ४६ कऋषिरुप्र, ४७ ऋषिदत्त, ४८ यज्ञदेव, ४६ यक्तराप्रः 
० यत्नमित्र, ५१ यन्नदत्त, २ स्वायंसुव, ५३ मागटत्त; ५४ भागफल्यु, ५५ गुप्र, ५६ गुप्- 
पाल्गु, ५७ मित्रफल्गु, ५८ प्रजापति, ५६ सत्ययश, ६० वरण, ६१ धनवादिक; ६२ मदेन्द्रदत्तः 
६३ तेजोराशि, ६४ मदारथः ६४ विजय-श्रुति, ६६ महाव; ६७ सुविश्गखः ६८ वज, 
६६ वेर, ७० चन्द्रचृड, ७१ मेचेश्वर, ७२ कच्छ, ७३ मह्‌ाकच्छ, ७४ सुकच्छ;, ७५५ अतिवटः 
७६ भद्रावछि, ७७ नमि) «त चिनमि; ७६ भद्रव, ८० नन्दी, ८१ महानुभाव; ८२ नन्डिमित्र+ 
८३ कामदेव गौर ८४ अनुपम । भगवान्‌ ब्रुपभदेवके ये चौरासी गणधर ये ॥५५-७०॥ 








९ भूतश्च म० | २ धन्वाह्टिकः म०; ख| 


२२६ हरिवशपुराणे 


वेखाया तत्र तस्मन्ध्य मन्न दृत्तीमजीगमत । आप्रे्यीं वनमालायाः समीप सुमुग्वाज्ञया ॥०७॥ 
सानिताऽऽसनदानाद् सम्फटीं वनमालया । साभिनन्य रदस्येतामुगाचेव विचक्षणा ॥७८॥ 
वनमारे प्रिये वत्ते विचित्तेवा्य लच्यसे । वद वचिभ्य्ेनु मे प्या किमसि कोगिता ॥७६॥ 
वीरको देक्पव्नीकस्तच्र कि कोपकारणम्‌ 1 अन्यदत निमित्त स्य्रारम्वसवेय निगयताम्‌ ॥८०॥ 
पुति । सर्गरदस्येषु नन्वह त परील्ििता । भवप्या मयि सस्या वा दुलभ किममोिसत्तम्‌ ॥८१॥ 
ह्युक्ता सोप्णनिग्वासग्टपिताधरपदवा । तया प्रा्िंततया वार्ता ° कथमप्यवयीदर पच ॥८२॥ 
स्वा सुक्छौम्य न मे काचिद्िश्रम्भस्यानमत हि । पट्‌ कर्णो भिये मन्यो रन॒णीय स यनन" ॥८३॥ 
दष्टो मयाऽ्य सदुष सुमु" सुमुमो' नूप । द्श्मात्र परविष्टोऽमाः स मनो मे मनोभुवा ॥८२॥ 
दुरखुभेऽप्यभिखापस्य दवेपिण, सुरभे" जने । हदयम्य गटम्येय वृत्तिर मोपनापिनी ॥८५॥ 

दिग्ध चन्दनपष्टेन हृदय मम शुप्यति । बहिरदो विपि ऊुर्यादन्तरदे विधां तु किम्‌ ८६ 
आद्रंवख्लमपि न्यस्तमङ्गोपाद्गेऽतिशुष्यति । णीतस्पर्गोऽन्पणोऽनयुष्णे ङि करोनु निधापित, ॥८०॥ 
यस्य पन्चवतरपोऽपि करिपतो ग्टायतेतराम्‌ । तापकपरागानस्य खदु शीत करोतु फिम्‌ ॥८८॥ 
सङ्गस्परशाद्धिना तस्य नाह पश्यामि निव्रंतिम्‌ 1 तच्ुरष्व दया पून त ममारममेत मे ॥८६॥ 





.---~~^~^~ 
~ ---------- ~~ ~~ ~~ ~ ~ ----~ ~~~ -~ ~~ -------------~~ ---- - ~~ “~^ ~ 


उस समय मन्त्रीने सलाद कर राजा सुमुखकी आातासे वनमाटाके पास आत्रेयी नामी दती 
भेजी ॥७७।। वनमारने आसन आदि देफर उस दृतीका सम्मान फिया जिमसे वद्‌ वहत प्रसन्न 
हुई । तदनन्तर उस चतुर दु तीने एकान्तम वनमालासे उस प्रकार कदा कि प्रिय वेटी वनमाटा । 
तू आज उदास सी दिख रदी दै । उदाीका कारण मुमसे कह, क्या पतिन तुभे नाराज कर टिया 
ह ? ॥७८-७६॥ वीरकके तो तृ दौ एक पत्नौ है भत उसके क्रोधका कारण क्या दो सकता है 1 
उदासीमे कद्ध दसरा दी कारण दोना चादिए जो कितेरे अनुभवमे आ रहा है, उसे वता 
॥८०॥ वेदी ! तूने सब रदस्योमे कई वार मेरी परीत्ता की है, मेरे रहते हए तुमे कोन-सा इष्ट 
कायं दुेभ रद्‌ सकता द ? ।८१॥ दूतीके यद्‌ क्ते दी उसके मुखसे गरम-गरम सोपि निक- 
छने गीं जिनसे उसका अधरपल्लव मुरा गया । तढनन्तर दृतीके कई वार प्राथेना करनेपर 
उसने बडे दु खसे यह्‌ वचन कटे कि हे मो । तुभे छोड रर इस विपयमे मेरा कोई भी विश्वास- 
पाच्रन्दीह। चूंकि छह कानोमे पर्हुचा हुजा मत्र फूट जाता रै--उमका रहस्य सुज्ञ जाता 
है इसलिए मन्व्रकी यत्न-पू्ैक रक्षा करनी चादिए ॥८२-८३२॥ वात यह दै करि भाज मेनि 
प्रशस्त रूप एवं सुन्दर मुखके धारक राजा सुपुखको देखा था ओर देखते दी कामदेवके साथ 
वह मेरे मनम प्रविष्ट हौ गया ॥८४॥ इस समय मेरे हदयक्र भ््रत्ति दुं नकी प्रत्तिके समान 
अपने पको संताप उत्पन्न कर रदी है । क्योकि जिस प्रकार दुजन दुकेभ वस्तुकौ अभिलाषा 
करता दै ओर सुलभ वस्तुसे देप करता है उसी प्रकार मेरा हृदय, जो मेरे लिए सर्वथा दुभ 
है पेसे राजा सुमुखकी अभिलापा कर रदा है ओर सुलभ वीरक्से देप कर रदा है ॥८५॥ 
मेरा टृदय चन्दनके लेपसे र्प्न दोनेपर भी सख रदा दहै, सो ठीक ही है क्योकि वाद्य उपचार 

अन्तरङ्ग कायम क्या कर सकता ह १ ॥८६॥ मेरे अङ्ग ओर उपा्नोपर रखा हज गीला कपडा 
भौ सूख जाता है सो ठीक दही है क्योकि अत्यन्त उष्ण पदार्थपर रखा हमा थोडा-सा शीतः 
स्पश क्या कर सकता है ? ॥८७॥ जिस तापसे ककश शरीरे किए बनाया हज पल्लवोका 
विस्तर भी अस्यन्त मुरा जाता दहै उसके छक्र थोडा-सा शीत-स्पशं क्या कर सकता है! 
॥८८॥ मेँ उसके शरीरफे स्पशके चिना शान्ति नद देखती इसछिए दे पवित्रे । दया करो गौर 





१ दूती। २ वा+ आर्ता कामेन सरोगा (क० द° टि०) ] ३ सुक्त्वात्र म० | ४ सुन्द्रमुखयुक्तः । 
५ एतन्नामा नरप. 1 ६ सद्‌ | ७ सुलभो जन म०। 


द्वादशः सर्म. २१५ 


उद्‌घ सद्धोऽस्य † मौनः स्फुरसुवनगुर्दैवदेवस्य देह 
देवौघश्वक्रवत्तिप्रसुखनूपगणश्चातिभक्स्या समेत्य । 

गन्धं पुष्वेश्च धूयै सुरभिभिरमरुरषसैश्च प्रदीप 
सम्पूज्यानस्य सम्यस््रूपभनिनगुणघ्रीफट याचते रम 11८२॥ 


इत्यरनेमिपुरार महे हिस जिनतेनाचार्यङतौ वृपेश्वरपरिनिर्वासवरौनो 
नाम द्वादशः स्मः ॥१२। 


॥ # 


~~~~~~-~-----~---~-~-~-~-~~---~ ~~~ --------^~-~ ~---------~-~ ~~~ --~--~---~---~-~~---~ ~~~ 


सुखके स्थानभूत मोक्तस्थानको प्रप्र किया 1=१॥ मोक्तप्रापतिके अनन्तर सुनियोका श्रेठ संघः 
देवोका समूह्‌ भौर चक्रवर्तीं आदि प्रमुख राजाभाका सखमूह--इन सवने तीव्र भक्तिवश आकर 
गन्ध; पुष्प; सुगन्धित धूपः उञ्वल अक्त ओर देदीप्यमान दीपकके द्वारा त्रिजगदुगुस देवादि 
देव धृपभदेवके शरीरकी पूज्ञा कर तथा अच्छी तरह नमस्कार कर यदी याचनाकी किहम- 
छोगोंको श्री ऋपम जिनेन्द्रके गुण खच्मीरूपी फर्की प्राप्ति दोदे ॥ ८२॥ 


इत भकार श्रर्णनेमि पुरारुके समरहते युक्त, भिनसेनाचा्य रचित हरिवंश 
एराख॒में शरीवृषमदेवकौ निर्वारा-मारिका वरन करनेवाला 
वाहवो सगे समाप्त हु ॥१२॥ 


८ 


१ मुनीनामय मौन "तस्येदम्‌ * इत्यण्‌ प्रत्यवः। 


~-^~^~-^ 
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नितम्बास्फाटनेरञ्जपरव्यद्गस्य्णमैमिथ । मिथुन मन्मयोदीप्त चिक्रोड व्रिविधक्रियम्‌ ।१०२॥ 
यथासतसर यथाभाव ययावदर्ययमद्वना । पुन सुग्पाय तम्याऽमो वभूत्र सुरततो मय ।१०३॥ 
श्रसप्रस्विन्नघर्व्नि) कृततवाहन मिथ । नागाविव कृताण्टेपां णयने गयिताबुभी ॥१०४॥ 
चगस्थनत्रुतम्‌ 

परकृष्तरद्ग्ध्यहताप्मनोम्तयो प्रसुप्तो प्रेमनिवद्धचित्तयो" | 

परच्तवरत्तान्तमिव प्रचेदितु प्रभातसनभया' व्यसृजलप्रभाकर ॥१०५॥ 

सदेन्दुना वन्युरयाऽग्रमन्ध्ययां सुरञ्िता द्योरमज्पगा धुनिम्‌ । 

सुचित्तद््या सुसुगरेन सन्मुमरी वदृ गिवराऽमा वनमालिका नया ॥१०६॥ 

नृप शयान सुमुख पिभाकर' सरोरुढश्रीपनमालया मष । 

महोदयाद्विस्थित एत्र च द्रुतो व्यव्रोधवसोफमिम यथा जिन ॥१००॥ 


इत्यर्एनेमिएुरार तमह हलिशचे जिननेनानार्यरतौ सुमुसत्रनमालावर्सनो नाम 
चतुर्टरा सर्गः ।४६॥ 


॥ > 





~~~ ~. 
-~~-~~-~~-~-~~~~~ ~~~ ~ ~~~~^~~- ~ ~ ~~~ ~---------- ~-----~ ~~ ~-~ ~~~ ~~~ ~-~-------~ ~~ ~~ ~~~ ~^ 


आलिङ्गनसे, चुम्बनसे, चूपणसे, दशनसे, कण्ठ प्रहणसे, केग ग्रदणसे) नितम्वारफाट नसं भौर 
अब्न-रत्यङ्के सशंसे परस्पर नाना प्रकारकी कीड़ा की ॥१०१-१०२॥ वनमालामे जंसा रताद 
था, जैसा भाव था, ओौर जैसा चातुयं था उन सवके अनुसार वहं सभोगोरसयके समय राजा 

मुखके सुखके किए हुदै थो--उसने अपनी समस्त वेष्टाभोसे राजा सुमुखको सुसौ क्रिया 
था ॥१०३॥ तदनन्तर थकाचटसे जिनके सव शरीरमे पसीना आ गया था भौर जो प्रसर णक 
दूसरेका समदेन कररहेथे एसे वे दोनो, हस्ती-हरितनियोऊ समान आलिद्गनऊर शुच्यापर 
सौ गये ॥१०४॥ तदनन्तर अत्यधिक चातुयंसे जिनफी आत्मा हरी गई थी, ओर चित्त प्रमर्पा 

धनसे वद्ध थे एेसे गाढ निद्राम निमग्न सुमुख ओर वनमाराका क्या दा है ? यद्‌ जाननकं 
लिए दी मानो सूयने प्रभात सन्ध्याको सेजा । भावाथ--भकाशमे प्रात काटकौ लालिमा छा 
गईं ॥१०६५॥ उस समय चन्द्रमाके साथ-साथ सुन्दर प्रभात सन्ध्यासे अनुरडिनत ( रक्तवणे का 
हुईं ) द्यावा ( आकाशरूपी खली ) राजा सुमुख दवारा उत्तम मनोवृत्तिसे असुरञिजत ( प्रसन्न को 
हुईं ) सुवदना नच वधू वनमारकरे समान सुशोभित हो रदी थी ॥१०६॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र 
भगवान्‌ समवसरणमे सिंदासनारूद्‌ दो इस समस्त छोकको प्रबुद्ध करते दै उसी प्रकार आगत 
सूयने उद्याचरुपर स्थित दोकर कमन्ोके समान सुशोभित वनमाराके साथ सोते हए राजा 
सुमुखको भ्रव द्र किया-जगाया ॥ १०५] 


हस प्रकार श्रर्थिेमि पराके सरयहते सहित जिनसेनाचा्यं रचित हतििशपुराणमें मुख 
शरीर वनमालाका वणन करनेवाला चौदहवा सर्गं समाप्त हुता ॥£४॥ 


#१ 


१ स्न्भ्यामर | २ सन्वया म°। 


श्रयोद्श सगं २१७ 


सोक्तमिच्वाकवो जग्मुभरता्या निरन्तरा । ते चतुदंशलम्तास्तु प्रापैकोऽगरेऽहमिन्दरताम्‌ ॥१३॥ 
तथा दशगुणाश्चाष्टौ परिपाल्या नरेश्वरा. । सुक्तासतदन्तरे प्रापटेकैकं सुरनाधताम्‌ ॥१४॥ 
धीरा राज्ययुरा स्यक्त्वा प्वान्तेऽन्ये तपोधुराम्‌ । स्वगमेकेऽपवर्ग तु जग्भुरादिव्यवशजा ॥१५॥ 
योऽसौ वाहुतरछी तस्साजात' सोमयशाः सुतः 1 सोमवशस्य कर्तासौ तस्य सू युम॑हावल ॥१६॥ 
ततोऽभूत्सुव्रर सुलुरयृद्धजवरी ततत । एवमाद्या शिव प्राप्ता सोमवशोद्धवा नृषा ॥१७ 
पव्वाशत्कोटिरक्ताञ्च सागराणा प्रमाणत । तीथं वृषभनताथस्य तदा वहति सन्तते ॥१८॥ 
दक्ष्वाफवो द्विधादिव्यसोमवशोद्धवा नृपा । उम्रा्या कौरवाघाश्च मोप्त स्वर्ग च भेजिरे ॥१६॥ 
नमे खेचरनायस्य रत्नमारी शरोरज । रत्नवञ्ोऽभवत्तस्मात्ततो रस्नरथस्तथा ॥२०॥ 
रत्नचिद्वामिधानोऽस्मात्‌ तस्माचन्द्रथ सुत । वञ्चजद्धो वभूवास्माद्‌ वच्नसेनसुतस्तत ॥२१॥ 
स्नातो वन्नटष्टोऽम्मादमूद्न्ध्वजस्ततः । वच्रायुधश्च वज्रोऽतः सुव्रो वज्श्पुनः ॥२२॥ 
चञ्नाभो वञ्जवराहुम्च चञ्जाष्रो चच्नपुन्दरः 1 वच्रास्यो वञ्चेपाणिश्च वच्चभावुर्च वच्रवान्‌ ॥२३॥ 
विधुन्सुख सुवकत्रभ्च विचुदृष्रस्तथव च । विद्युत्वान्‌ विधुद्ाभग्च विचुद्ेगश्च वेधुत ॥२७॥ 
इत्याया. सुतविन्यस्तविभवा खेचराधिपा 1 घे तीर्थे तप॒ कृता स्वर्गं मोक्त च भेजिरे ॥२५॥ 
स्वर्गाम्ाददतीरयांऽय जातस्तीर्थकरोऽजित । "नाभेयस्येव तस्यापि पचचक्ररयाणवणैना ॥२६॥ 
काले तस्याभवच्वक्री द्विता सगरश्रुति" । जक्तीणनिधिरत्नेश. प्रसिद्धो भरतो यथा ॥२७॥ 
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र पुत्रके छिए राञ्यभार सोप तपकर मोक्तको प्रप्र हुए ॥८-१२॥ भरतको आटि लेकर चौदह 
राख इद्वा वंशीय राज्ञा ख्गातार मोक्ष गये । उसके बाद एक राजा सवीथंसिद्धिसे अद्‌- 
मिन्द्र पदको प्रात्र हुजा; फिर अस्सी राजा मोत्त गये परन्तु उनके वी चमं एक-एक राजा इन्द्र- 
पदको प्राप्त दोता रहा ॥१३-१४॥ सूयवशमें उत्पन्न हुए कितने ही धीर-वीर राजा अन्तमे राजञ्य- 
का भार दौड ओर तपकरा भार धारणकर स्वगे गये तथा कितने दी मोक्षको प्राप्न हुए ॥१५॥ 
मगवान्‌ ऋपभटेवके जो वाहुवटी पुत्र थे उनसे सोमयश नामक पुत्र हुमा । वदी सोमयश 
सोमवश ( चन्द्रवंश ) का कत्तं हुआ । सोमयशके महावल, महावलके सुल गौर सुवरके 
सुजवटी पुत्र हुआ । इन्दुं आदि लेकर सोमवशमें उत्पन्न हुए अनेक राजा मोक्षको प्राप हुए 
॥१६-१७। इस प्रकार भगवान्‌ वृपभवरेवक्ा तीथं प्रयिवीपर पचास राख करोड सागर तक 
अनवःत चरता रा । इस तीथकाटमे अपनी दो शाखा्ओं--सूयेवश ओर चन्द्रवशमें इत्पन्न 
हए इच्वाङ्वशीय तथा कुरूवशीय आदि अनेक राजा स्वगे भौर मोक्तको प्राप्त हुए ॥१८-१६॥ 
विद्याधरोके स्वामी राजा नमिके रत्नमारी; रत्नमाटीके रत्नवख;, रत्नवजके रत्नरथः; 

रत्नरथके रत्नचिह, रतनचिहके चन्द्रगथ; बचन्द्ररथके वजनद्व, वजजहुके चजरसेन, वज्सेनके 
वज्रदषट, वजखदण्टके वजध्वज, वञ्र्वजके वजायुध;, वज्रायुधके व्र, वञ्के सुवज्र, युवज्रके 
वजभरन्‌ , वज्जभृत्के वखखाभः) वज्राभके वज्वाहु, चन वाहुके वज्रा्ु, वज्राङ्कके वज्रयुन्द्र, वज- 
स॒न्दरके वज्रास्यः वज्रास्यके चजपाणि, वज्रपाणे वच्रभावु, वज्भानुके वज्रवान्‌ ;, वजवान्‌के 

विद्यन्युख, विद्यन्पुखके सुवक्त्र, सुवक्चरके विदयद्रदष्र, विदयदूरद्रके विद्यत्वान्‌, विद्यत्वानके विद्य- 
दाम्‌, विद्युदाभके विदयद्रेग ओर विद्यद्रेगक्े वदयत पुत्र हञा। इन्दं आहि खेकग्जो विद्याधर 

राजा हृष वे भौ भगवान्‌ आदिनाथके तीथे पुत्रोके लिए राज्य-वेभव सोप तपश्चरण कर यथा- 

याग्य स्वगं आर मोत्तका प्राप्न हुए ॥२८-२५॥ 

अथानन्तर सरवार्थसिद्धिसे चयकर दू सरे अजितनाथ तीर्थंकर हए । इनके पच्च कल्याणको- 
का वणन भगवान्‌ ऋषपभदेवके समान दी जानना चाददिए ॥२६॥ इनके कालम मगर नामका 
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२३० हरिवशपुराणे 


अनशनाध्ययनादितप श्रिया धव्या प्रशमाम्तविक्रारया । 
जनितगोौरवया णुचिभूवितो चिपुनिजरया जरया यथा ॥पा 
विजितदोपकपायपरोपद्‌ सुनिगुातजितेन्दियदर्तफम्‌ । 
यतिन्रृप' सुमुख स्वगृहागत तमभिवीचय नृप महनोत्यित ॥६॥ 
प्रमदभारवणीकृतमानसम्तमभिगन्य परोध्य ठ पर युतन 1 
सविनय प्रतिगृद्य शुचिः णचि श॒चिनि साधुम गन्मणिङुद्टिमे ॥१०॥ 
प्रियवधकरधारितसस्कनष्कनककर्दरिदाजखधागया । 
न्यपगतासुकया- वरमृभरना स्वकर 2।तमकरारि मुने पदम्‌ (1११॥ 
सुरभिगन्धशभाच्वतपुण्पसद्रकरदापर वृपपुर सर । 
समसिपूञय वचस्तनुचेतमा तमभिवन्य सुदानमदान्मुना ॥१२॥ 
समगरुणात्परिणामविगेपत परभवे मष्टभोागफरोदरयम्‌ । 
सुमनसा सुसुप्रो वनमारया सह तयन्य सुपुण्यमपुण्यभिन्‌ ॥१३॥ 
वहुदिनानशननबतधारण कृणतनुम्थितये कृतपारण । 
विहितदातृषुखोदयक्रारण स मुनिरेव्पटुतसखयि चारण ॥;४॥ 
रजति निष्यसुखे सुमुखेगिन णममनेहमि' पुण्यफलाणिन ॥ 
-परयुवस्यपहारहुरी हित `शरतिकृतानु गयस्य इतादितम्‌ 1\५॥1 
मणिगणच्छुविविच्छुरितोदरे सुरभिगभ॑गृहे विहितादररे। 
सहे कदाचिदसौ गुगमाल्या दयितया णयितो वनमाटया ॥१६॥ 
1 
अथौत्‌ सफेद ( पक्तमे उञ््वर ›) समस्त विकासे रहित एव गोरयको उतन्न करनेवाटी वृद्धाः 
चस्थाके समान कर्मोकी विपुल निजेरासे सुशोभित ये ॥७-२॥ जिन्दोने ढोप कपाय ओर परिषह्‌- 
को जीत लिया था एव इन्द्रियोकी बृद्तिको अच्छी तग्ह्‌ रोककर परास्त करव्याथा एसे 
अपने घर आये हुए उत्तम सुनिराजको टेखकर राजा सुमुख सहसरा उठकर खडा हो गया ॥६॥ 
आनन्द्के भारसे जिसका हदय विवश था रेसे उञ्ञ्वछ परिणामोके धारक राजा सुमुखने लीके 
साथ आगे जाकर पहले तो उन पिन्र मुनिराजको प्रदक्तिणा दी फिर विनय सहित पडगाह कर 
उन्दः रतनमय्‌ पित्र फशंपर विराजमान किया १०] तदनन्तर प्रिय खोक्रे दासा हाथमे धारण 
की हुई सुवणेमय भारीकी प्रासुक जरधारासे राजाने सुनिराजके चरण धोये॥११॥ फिर सुगन्धित 
चन्दन, शुभ अक्तः नवे, दीपः धूप आदि अष्टद्रव्यसे पूजा कर मन, वचन, कायसे उन्टं नम- 
स्कार किया । तदनन्तर ह्प-पुवक दान दिया॥१२॥ उस समय राजा सुमुख ओर वनमालाके परि 
णाम एक समान थे इसङ्एि दोनोने दी परभवमे एक साथ भोग-रूपी फलक उनेवाला पापाप- 
हारी उत्तम पुण्य बन्ध किय ॥१२॥ जिन्होने अनेक दिनका उपवास दूपी त्रत धारण किया 
या, जो द्‌ाता्ओकि किए सुख प्रापिका कारण जुटानेवक्ेये ओर जो तत्तवकरे विचार करनेम 
अतिशय निपुण थे ठेसे सुनिराज अपने कृश शरीरकी सिथरताके किए पारणा कर वनको चले 
गये ॥१४॥ 
तदनन्तर जो पुण्यका फल भोग रदा था ओौर परस्रीके अपहरणसे उत्यज्न पापके प्रति जो 
निरन्तर पश्चात्ताप करता रहता था एेसे राजा सुमुखका कार जव अदितोको नष्ट कर निरन्तर 


कि 


सुखस वीत रहा था तत्र वह्‌ किसी समय गुणोकी माला स्वरूप वनमाला सख्ञोके साथ सुगन्धित 





१ यतिशरेठम्‌ 1 २. भारी । ३ प्राुक्या। व्यपगताशुकया (१)म०। ४ कृततनु-म० । ५ सममनेदि 
ॐ ल०> गर, च०, म०। ६ चरयुवत्य -ड० । ७, प्रत्तः श्नुशय पश्चात्तापो येन स तस्य । 





चतुदश सगेः 


असिति वत्साभिधो दैभो देशेष्िह परेषु य । सत्सु चध्साङृतिं धत्ते गोदोदे दोग्धगोषवरे 1 
काछिन्दी स्निग्धनीराम्बुपरतिविग्वितसौधंता । कौशाम्बी नगरी तस्य गम्भीरा नामिरस्यभात्‌ ।२॥ 
वप्रध्राकारपरिखाभूपणाम्बरधारिणी 1 नितस्पस्तनभारात्तस्तम्भितेव वधूरभात्‌ ॥३॥ 
रत्नचित्रास्वरधरा या प्रा्तादसुखेषंनान्‌ । वर्पानिशारिवव रिनग्धान्‌ रेट प्रोढामिसारिका ॥४॥ 
ष्दोपाकरकराप्रा्षा रत्नभूपाचिपा चये । ठेमे बहुंलुढोपासु परभौग सतीव या ॥५॥ 

रयां प्रसुरभूत्स्याः प्रँतापश्रभवो नृप । सवितेव करक्रान्तदिकूचक्र सुख सुखी ॥६॥ 











अथानन्तर जम्वूद्रीपमे एक वत्स नामका देश है जो दूसरे देशोके विद्यमान रहते हए 
दोहनकती जव गायको दुहते दै त सचमुच ही वत्स--वल्डेकी आक्ृतिको धारण करता हे । 
भावाथ--जिस प्रकार वत्स गायके दूध निकालनेमे सदायक है उसी प्रकार यह देश भी गो- 
प्रथिवीसे धन सम्पत्ति निकार्नेमे सहायक था ॥१॥ यमुना नदीके स्निग्ध एव नीरे जमे जिसके 
महटोका समूह सदा प्रतिविम्वित रहता था एेसी कौशाम्बी नगरी उस वत्स देशक्री गहरी नामि- 
के समान अतिशय सुशोभित थी ॥२।॥ वप्रः प्राकार ओर परिखा पी आभूषण तथा अम्वर- 
आकाश ( पक्तमे वख ) को धारण करनेवाी वद्‌ नगरी नितम्ब भौर स्तनोके भारसे पीड़ित 
होकर खडी हुई सखरोके समान जान पड़ती थी ॥३॥ वह्‌ नगरी प्रौढ अभिसारिकाके समान जान 
पठती थी क्योक्रि जिस प्रकार प्रोह अभिसारिका रत्नचित्राम्बरषरा--र््नोसि चित्र-विचित्र 
वखको धारण करती हैः उसी प्रकार वद्‌ नगरी भी रत्न-चित्राम्बरधरा--रलत्नोसि चिध्र-विचिच्र 
आकाशको धारण करती थी; ओर अभिसारिका जिस प्रकार रा्चिके समय अपने स्नेदी जनोका 
प्रसन्न मुण्वसे सपश करती दै उसी प्रकार वह्‌ नगरी भी वपौ ऋतु रूपी रात्रिक समय सिग्ध-- 
नृतन जल्से भरे मेघोका महटरूपी मुखोंसे खश करती थी ॥४॥ अथवा वह्‌ शी छृष्ण पर्तकी 
रात्रियामे पतिव्रता खीके समान सुशोयित होती थी क्योकि जिस प्रकार पतित्रता खी दोपाकर- 
कराप्राप्रा-लेपोकी खान स्वरूप दुष्ट मदुष्योके दाथसे अस्पृष्ट रहती हैः उसी प्रकार वह नगरी 
भौ वहुटदोपासु-कृप्ण पक्षकी राच्रिमे दोपाकरकराप्राप्रा-चन्द्रमाकी किरणोसे अस्पष्ट थी 
र परतित्रता खी जिस प्रकार वहुल्टोपासु--अनेक दोपोसे भरी व्यभिचारिणी खियोमे रत्नमय 
आभृपणोकी किरणोके समृहसे उल्छृ्ट शोभाको प्राप्त होती है, उसी प्रकार वक नगरी भी वहख- 
दोपासु-छृप्ण पक्की रत्रिर्योमे रत्नमय आभूप्णोकी किरणासे उक्छृष्ट शोभाको प्राप्त थी ॥५॥ 
चस कौशाम्बी नगरीका स्वामी गजा सुमुख था । वह सुमुख ठीक सूयंके समान जान पड़ता था 
क्योकि जिस प्रकार सूयं प्रतापभ्रभव प्रकृष्ट सतापका कोरण द उसी प्रकार वद्‌ राज्ञा भी प्रताप- 
प्रभव --उत्छष्ट प्रभावका कारण था । जिस प्रकार सूयं कराक्रान्तदिक्चक्र --भपनी किरणोसे 
रिड्मण्डटको च्याप्र कर छेत्ता दू उसी ध्रकार वह्‌ राजा मी कराक्रान्तदिक्चक्र --अपने टेक्ससे 





१ ख पुस्तके 'टोग्धगोचरे' इति पाट" केनापि द्ुग्धगोचरे' ठति स्पेण शोधित | २ सोधममृहः। 
२ मध्यदेशो नाभिश्च । ४ टोपराकरः टोषवान्‌ मतुप्य तस्य करेण अप्राता पत्ते टोपाकय्न्द्रसलस्य क्रः 
किरणं श्रपरात्ता | ५ प्रमूतदोपायु स्रीषु प्ते कृणपकनिशामु । ६ गुणोत्तपम्‌ । ७ प्रकृषटम्ताप प्रतापन्तस्य 
प्रभव कारण पत्ते प्रतापस्य प्रभावन्य प्रभव कारण न्स प्रभाव प्रतापश्च यत्तेन वोशदण्टजम्‌ इत्यमर । 


[1 


८ फर किरणा पत्ते राजग्राह्लो वटि । ६ पष्ट खम्‌ श्राकाश यत्य स्र पत्ते ठुखमस्यास्तीति चुखी । 


२३२ हरिच्तयुराणे 


पुरमथोत्तरदिग्जगतीमित भवतति तत्र गिर व्रिभवामितम्‌ । 

यद्विह सेघपुर परम परा वहनि सन्मणिम।भ्रपरग्पराम्‌ ॥२५५॥ 
जपिवमस्यथ तमनो एमी रिपुमदरेधङ्लम्य मनोरौ 1 

रतिषु यस्य मनोहरति प्रिया पठनवगग्वगस्य रतिप्रिया ॥२६॥ 
जनि माय तयोदुहिता सता सहचरी सुमुग्यम्य हिना सनी । 
विदितपूरमवा्र मनोरमा! जगनि चन्द्रकरेय मनोरमा ॥२७ 
कुरुवाह वरिवादविधोचित' शुचि यद्य तथाकृनभावरिनम्‌ । 
शिश्समागममाशु चियि स्वय कृतिषु यदू यनते सक्गाम्नयम्‌ ॥=प] 
मिथुनमभकयो. सुग्यालित निजनिषद्धकृनानिनिमीन्ितम्‌ 1 
स्मितमुख सुमुख वचना वनि सखजनतोपमपोपय्रटुदुष्यनि ॥२६॥ 
स्वजननीस्तनपानकृताशन निजर्योपमिताफंटुनागनम्‌ । 

भजति भोगसुवा शिद्युभावना विजयिना मिथुन स्म सुभापनाम्‌ ५२०॥ 
स्वतनुचृद्धिमतश्च शनै णने" मह कटाभिरिद च द्विने दिन। 
शरिवपुयंदियाय यथा यथा स्वरजनसुउनरध्रि्चंः तया सथा ॥3 4॥ 
निखिख्येचरसाधितविद्यया मिश्वुनमेतदर भाद्‌ मवविदययथा । 
रुखितयोवनभाररचा तथा जनमनोऽयहरद्‌ गुणयातया ॥३२॥ 


^~~~~^ 
~-~^~~---~-----~--~---------~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ---- ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ 


इसी विजयां पर्व्तकी उत्तर श्रेणीमे एक मेघपुर नामका उत्तम नगर है जो परिमित 
वैभवसे युक्त दै तथा मणिमयी उत्तम मदलकी पक्तिको धारण करता दहै ।।२५॥ उस मेषपुर 
नगरका राज्ञा पवनवेग था । पवनवेग शतरुरुपी मदोन्मत्त दायथियोको नष्ट कने चि विद 
समान था । सको खी मनोहरी थी । मनोहरी रत्तिकारे पत्ति मनो हरण कर्ती थौ उसटिष 
वद्‌ पवनवेगको रतिके समान प्यारी थी ॥२६॥। राजा सुमुखक्छो जो वनमाला नामकं दितः 
कारिणी उत्तम स्री थी वह्‌ इन्दं दोनोके मनोरमा नामको उत्तम पुत्री हई । मनोरमा सपन 
पुवेभवको जानती थी ओर ससारमे चन्द्रकलाके समान मनफो नानन्दित करती थी ॥२७॥ 
उन दोनोनि जैसी परे भावना कौ थी उसीके अनसार विवाहके योग्य पवित्र कुल रप्र किया 
मौर घन दो्नोका विधाता सदा समस्त कार्योमि स्वय पादी प्रयत्न करता था कि जिससं न्‌ 
दोनों शिशुभोका शीघ्र ही समागम दो जाय ॥२८॥। उन दोना वालक्र-वालिकाभोका अपने-भपनं 
घर सुखपूवंक पाटन दोता था, वे अपनी दथेछियोसे कभी अपनी ओखे बन्द कर लेते थे? कमी 
मन्द्‌ हास्य करते थे, कभी वचन वोलनेमे तत्पर होते ये, ओर कभी किल पारियों मरते हुए 
अपने करटुम्बीजनोके हपंको बढाते थे ॥२६॥ मौर अपनी-अपनी कान्तिसे जो सूयं तथा अग्निक 
उपमा धारण कर रहे थे ठेसे उन दोनो वालिका-वालिकाजका युगर भोगमुभिर्यो बालकोकौ 
चिजययुक्त उत्तम भावनाको प्राप दो रहा था जथौत्‌ वे भोग-भूमियों वालकोके समान सुशोभित 
दो रहे थे ॥३०॥ चन्द्रमाके ससान शरीरको धारण करनेवाला चह युगल प्रतिदिन कलाभोके साथ 
जिस प्रकार धीरे-धीरे शरीरी वृद्धिको प्राप्न होता जात्ता थषटठसी प्रकार उनके कुटुम्बीजरनोका 
आनन्द्रूपी सागर भौ बृद्धिको प्रात्र होता जाता था।३१॥ संसारको जाननेवाला वह्‌ युगः 
जिस प्रकार समस्त विदयाधरोकी सिद्ध की हुई विद्याभोसे सुशोभित हो रदाथा उती प्रकार 
अनेक गुणोके साथ प्राप्त हह सुन्दर यौवनको शोभासे लोगोकि मनको हरण कर र्‌ा था ॥३२॥ 


१ मनोय म०! २ विधोचितमावित ०} ३ स्वजनद्षांदधि, । (जनमनो मुदित च तथा तयाः 
ख० } ४ भववे्ता; यवा1 ५ गुणान्‌ याता तया | 


चतुदश, सग. २२१ 


पाटरामोदसुभगा वनश्रीवनितासलम्‌ । चक्रु पुष्पवतीं फुलास्तिरकासितिखकभ्रियः ॥ १७ 
जिगीपयेच विकमन्नागसहतिसन्तते. । सिहकेसरसिहस्य केरध्रीव्यजुम्भत ।1१८॥ 

सारतीवनल्लभा मासशिविरविन्टेपणोपिताम्‌ । चकाराग्टेपपुष्टाद्वीं सथ्य पुष्पवती सधं ।१६॥ 
दिन्योटग्मामरागेण रक्तक्ण्डाधरधरिय । 'दोखाचान्दोलनक्रीडाव्यासक्ताः कोमल.जगु ॥२०॥ 
उद्यानवनखण्ेषु तत्कारोचितमण्डना । खीखखा केचिदामेज प्रीत्या पानपरम्परास्‌ ।२१॥। 
भरागधरवाह्ुरमा स्वाद हरिण्यं हरिणो ठटौ । त साऽऽस्वा्य टद तस्स प्रि्ाघ्ातोऽपि हि प्रिय ॥२२]॥ 
सन्लकीपद्ववोद्यामिकवलग्रासखालसाम्‌ ! स्वाननस्पणमौरयान्धा चकार करिणीं करी ॥२३॥ 
सधुपानमदोन्मत्तमधघुपदवन्दरसुत्स्वनम्‌ 1 मधौ विजुम्मितेऽन्योऽन्यं जिघ्रति स्म घनर्ए्हम्‌ ॥२४॥ 
कोकरिलाकलकण्ठोना गीत श्रुत्वेव योपिताम्‌ । चुकूज कोकिरस्तोपपोपी तस्य जिगोपया ।1२५।। 
मधुं परपुरटैम्च कलकोला्टराङटै । गीयते स्म सधुयंन्न तत्रान्येषु कथा नु का ॥२६॥ 


~~~. 





~~~ 
~~~ -~-----~-~-------~- ~~ 





नामका धारक ( कु--खोटे रवक~- शब्द करानेवाा ) था ॥१६॥ उस समय तिखककी शोभाको 
धारण करनेवाले जो तिरकके फर चारो ओर पू रदे ये उन्दोने गुलावकी सुगन्धिसे सुवासित 
वनठचमीरूपी ल्लोको अत्यधिक पुष्पवतती-फूखोसे युक्त ८ पक्तमे रजोधमसे युक्त ) कर दिया 
या 11१1] जिस प्रकार इधर-उधर घूमते हण हस्ति-समृहको जीतनेकी इच्छासे सिंदकी केशर (अयार) 
सुशोभित होती द उसी प्रकार पुन्नाग-वृत्तोके समूहको जीतनेकी इच्छसे सिंदकेशर व्रत विशेप- 
की केशर सुशोभित हो रदी थौ ॥१८॥। जो चिरकार्के विरदसे सुख रदौ थी एेसी माख्ती रूपी 
वल्छमाको चेत्र मासने अपने आलिद्धनसे शीघ्र ही पुष्ट तथा पुष्पवती--एरोसे युक्त ( प्मे 
रजोधमसे युक्त ) वना दिया था ¡ भावाथै-जिस प्रकार को पुरुष चिरकारुके वियोगसे कृष 
अपनी वल्टभाको आलिद्गनसे पुष्ट कर पुष्पवती ( रजोधमंसे युक्त ) वना देता है उसी प्रकार 
चेत्रमासने चिरकारसे वियुक्त धखी हु मालती छता रूपी वल्छमाको पने आिङ्गनसे पुष्ट 
तथा फटोसे व्याप्न कर दिया ॥१६॥ उस समय राग-पूणै कण्ठ भौर अतिशय खाल ओटोको 
धारण करनेवाले खी-पुरप, कूला मूलनेकी कीड़े आसक्त दो दिन्दोल रागमे कोमल गान गा 
रदे थे ॥२०॥ उस समयके अनुरूप वख्ाभूपणोको धारण करनेवाले कितने दी पुरुष अपनी 
च्ियोके साय वाग-वगीचोमे वड प्रेमसे मद्यपान करते ये ॥२१॥ हरिण दूवाके अद्ुरका पहले 
स्वयं आस्वादन कर हरिणोके टिए देता था ओर हरिणी भी उसका आस्वादन कर ह्रिणके छिए 
वापिनदतौथीसोटठोकदही हे क्योकि प्रेमीजनके द्वारा सूरी हु भी वस्तु प्रिय होती है ॥२२॥ 
सल्टको वृ्तके पल्टवोका हरा-भरा णस खानेमे जिसकी खालसा खग रदी थी एेसी हस्तिनीको 
हुस्तीने अपने मुखके स्पशेसे समुत्पन्न सुखसे अन्धी कर दिया था-अपने सशजन्य सुखसे 
उसके नेत्र निमीलित कर दिये थे ॥२३॥ उस समय वसन्तक्रा विस्तार होनेपर सधुपान सम्बन्धी 
नशासे उन्मत्त हुए श्रमर भौर श्रमरियोके जोडे उच्च शब्ड करते हूए तीव्र टारसाके साथ 
परस्पर णक दुसरेको संव रद्‌ थे ॥२४॥ उस समय पसे पुष हए कोकिल जोतों मधुर शव्द 
कर रदे थे जिससे ेसा जान पडता था मानो कोकिछा्ओंके समान कटकण्टी ल्ियोका गीत 
सुनकर उसे जीतनेकी इच्छासे ही शब्द कर रदे दौ ॥२५॥ आचाय कते हँ कि जद्यों मनोहर 
0 आकुल भ्रमर तथा काकि भी वसन्तके गीत गते है वर्ह दृसरोकी तोकवाही 
स्या ह १ ॥२६॥ 


--- 


१९ तिलकधिव। म०! २ नागपुन्नागसदते खण; म० | नागा पुन्नाग पत्ते टस्तिध्रवाना-। 
> चत्रमान, । ४ दोलाद्य म० 1 ५ -मासाद्य म०। 


२३४ हरिवम्तपुराणे 


अतिवितप्य तपस्तनुगोपण विपयटुन्धमनोभपपेपणम्‌ । 
अगमदेशसुग्याम्युधिपोपण प्रथमक्त्पमयामरतोपणम्‌ ॥४१॥ 
सुरवधूनिवष्टादिपरिग्रह सफलभूपणभूपिनविग्रद ॥ 
सुरसुख्वामृतसागरसद्तः सममतिष्टत भावरस गन ॥४२॥ 

दिवि कदाचिदस वरकामिनीनिवहमभ्यगतोऽपिगोचरम्‌ । 
समनयद्निता वनमाचिका परिचित प्रणयः यतु दुस्यज ॥४३॥ 
सुयुखराजकरुत च पराभव स परिचिनय सुरस्तद्रनन्तरम्‌ । 
विपमितोन्मिपितताचधिचक्ुपा' मिवुनमपघन गेचरयोम्नयो ॥४४॥ 
प्रभुतया प्रविधाय पराभव परभवे -हतयाश्च मम प्रियाम्‌ । 

दह भवेऽपि तमेव मदेचयते रिमित म परा सुमुग्र सल 11०५] 
कुतवतोऽपङ्रति विपमा द्विपो द्विगुणिता यद्वि सान व्रिधीयते। 
प्रभुतया किमनयिक्रया प्रभो प्रभवतोऽपि निरुयमचेतमस ॥४६॥ 
इति विचिन्त्य रुपा कट्टुपीकरत प्रत्िविधानकरुन। कृतनिश्चयः । 
सुवमवातरदाश स वैरधीखिदिवतो दिवमाधिपमास्वर ॥९०॥। 

स खलु खेचरराजसुत सुर. सुमुखराजचर खचरीमग्यम्‌ । 
प्रविरसन्तमवाप यदच्छुया सुहरिवपगत दरिविश्नमम्‌ 1४८ 


रोककर रति रूप रहस्यसे युक्त गृहस्थाश्रमको द्धोड दिया भौर जितेन्द्रिय दो जिनेन्द्र भगवानरे 
द्वारा प्रदशित आश्रमकी शरण छी अर्थात्‌ देगम्बरी दीक्षा धारण करली, सो ठीरु दौ दै क्योकि 
शरणकी इच्छा करनेवाले मनुष्योके छिए वह्‌ दी सर्वोत्तम शरण द ॥४०॥ दीक्ता लेकर उसनं 
शरीरको सुखा देनेवाखा एवं विपयके छोभी कामग्रेवको पौस देनेवाला कठिन तप किया जिसके 
फटस्वरूप वह्‌ सुलरूपी सागरको पुष्ट करनेवाले एव देवोके सतोपदायक प्रथम स्वर्गो प्रप्त 
हुआ ॥४१॥ वहो देवाङ्गनाओंके समूहको आदि लेकर अनेक प्रकारका परि्रह जिसे प्राप्न थाः सव 
प्रकारके आभूषणोसे जिसका शरीर सुशोभित था ओर जो ठेवोके सुखदूपौ अग्रतके सागरम निमप्र 
था एेसा वह देव अनेक भावों ओर रसोको प्राप्त होता हुभा वदो सुखसे रहने रगा ॥४२॥ 

„ कदाचित्‌ व्‌ देव स्वगमे उत्तमोत्तम खियोके वीच वडा था कि उस्ने अचानफ़ दी पनी 
पूवेभवकी खी वनमाराको अवधिज्ञानका विपय वनाया अर्थात्‌ अवधिज्ञानके द्वारा उसका 
चिचार किया सो ठीक दी है क्योकि परिचित--अनुभूत स्तेह वड कठिनाईसे च्ूटता दै ॥४२॥ 
विचार करते ही उसे सुमुख राजाके वाय किया हा पराभव स्मरत हदो गया । तदनन्तर एकवा 
निमीलित कर उसने अवधिज्ञानरूपी नेत्रको पुन खोला तो विद्याधर ओर विद्याधरीका वह 
युग सामने दिखने छगा ॥४४॥ वद्‌ विचार करे र्गा कि ठेखो जिस दुष्ट सुषलने पूवेभवमे 
प्रभुतावश तिरस्कार कर हमारी खीका हरण करिया था वह्‌ इस भवमे भी उसो खीके साथ परम 
रतिको प्राप्त हभा दिखाई दे रहा ह ॥४५॥ यदि विपम अपकार करनेवाछे शुका दूना अपकार 
नहीं किया तो समथं दोनेपर भी निरुयम चित्तके धारक प्रसुकी निरर्थक प्रसुतासे क्या छम 
है ? ॥४६॥ एसा विचारकर क्रोधसे जिसका चित्त कट्टुपित हो रहा था, तथा वदा लेनेका 
जिसने टद निश्चय कर लिया था एे्ा वह्‌ सू्ेके समान देदीप्यमान देव पू वेरको बुद्धिमे र 
शीघ्र दी स्वगेसे परथिवीपर उतरा ॥४७। उस समय राजा सुयुखका जीव आये नामका विद्याधर 
अपनी विद्याधरीके साथ हरिवपं कतत्रमे इच्छानुसार क्रीडा करता हया इन्द्रके समान सुशोभित 


९ चदुप म० | २. हतवाश्च म०। 


चतुर्दशः सर्ग २२३ 


साऽपि दणनतस्तस्य रूपिण शियिटाद्धिका । शशाक न मनो धत्त दोलारूटेव कामिनी ॥४१। 
विचित्ररमससपणप्रादुभाविफरोदयम्‌ । भाव च प्रकटी चक्र सानुटन्धमनोगतम्‌ ॥४२॥ 
दुरात्कटाक्विक्षेपि चश्ुरन्ते निचितम्‌ । जहेऽस्यास्तन्मनो भद्धि प्रतिचक्षुःप्रदानत ॥४३॥। 
अधरस्तननाभ्यन्त श्रोगीचरणवी रणे. । परा्रततकतिसैश्वकरे सा तस्य स्मरदीपनम्‌ ।।४४॥ 
प्रियारपेक्तिमिः स्निग्धेरन्योन्यघटितै छते । जिह्वा विद्टयोर्वाचि न केमेऽ्रसर तयो. (४५ 
ताचारूटौ च दुर्मोचप्रेमवन्धौ मनोरथम्‌ । दुरभाग्टेपसम्भोगफरराभाथमयिनौ ।४६॥। 
रक्तायाभ्चित्तमादाय प्रदायास्ये मनोनिजम्‌ । नगर्या निर्ययौ राजा पणवन्धाच्छरृतीव स ।४७॥ 
यसुनोत्तसमुदययान वसन्तस्यावतसकम्‌ । विवेश जनतानन्दि नरेन्द्रो नन्दनोपमम्‌ ॥४८॥ 

रम्य नागरताभ्लिष्टं पुष्पित फलितं सैः । क्रसुकेरनालिकेरायेदाडिमीकदरीवन, ॥॥४६॥। 
विजहार चने ये खीजने स निसैर॑त. । वयस्येरनुषखेम्च नृपपुत्रेः सदारमत्‌ ॥५०॥ 
काञ्चित्काछकला तस्य क्रौटतो जनसष्ुखा । शन्येव वनमालाऽऽसीद्‌ चनमाङावियोगिन' 1) ५१। 
वनमालानुरागेण हिथमाणोऽविणत्पुरीम्‌ । क्तिती श स्थीयते स्वस्थ. परचित्त कियच्चिरम्‌ ।॥५२। 


~~~~-~-~~~-~ -~~ 





हो दी जाती है ॥४०॥ उधर सुन्दर शरीरके धारक राजा सुमुखो टेखनेसे उस लीके भी अद्ध 
अद्ध दीलेदो गये ओर वह सूापर वेठी सीके समान मनको रोकनेके लिए समथ नही 
सकी ॥४१।। उसका मन राजा सुयुखमे अत्यन्त छुभा गया था इसलिए वह नाना प्रकारके रसके 
रशं ओर प्रादुभीव ल्प एलसे सहित भावको प्रकट करने ठगी ॥४२॥ जो दुर तक कटान्ञ लोड 
रहा था तथा जिसका अन्तभाग सकोचको प्राप्त था ेसा उस खीका नेत्र; बदलेमें सुभुखको ओर 
देखकर उसके चश्चल मनको हर रहा था ॥४३॥ वद अधर, स्तन, नाभिका मध्यभाग, नित्तम्ब 
ओर चरणोको दिखानेसे तथा मुडकर सचारित तिरी चितवनसे उसके कामको उदहीपित कर 
रही थी ॥४८।। उस समय विहृख्ताको प्राप्त हए ॒दोनोके स्निग्ध तथा परस्पर मिले हुए नेत्रोन ही 
मधुर घाताटाप कर लिया था इसटिषए वे चारी जिह्याको वोखनेका अवसर ही नदीं मिक सका 
था ॥४५। जिनका प्रम वन्धन चुट नहीं सकता था एेसे दोना स्ी-पुरुष, दुभ आजगन; तथा 
सभोगरूप फलकी प्रापि करनेवाले मनोरथपर आरूढ हुए । भावाथे- आलिङ्गन तथा सभोगकी 
इच्छा करने छग ॥४६।। अतिशय अनुरक्त उस सखीका चित्त कऊेकर ओर अपना चित्त उसे देकर 
राजा सुमख नगरीसे बाहर निका ¡ उस समय वह्‌ दसा जान पडता था मानो आगामी 
मिलापके लिए वयाना देकर कृतनछृत्य दी दो गया हो ॥४५॥ नगरोसे निकलकर राजानें 
यमुनोत्तंस नामक उद्यानमे श्रवेण किया। वह्‌ उद्यान, वसन्त ऋतुका आभूपण स्वरूप था; 
जनताको आनन्दित करनेवाला था ओर नन्दन चनके समान जान पडता था ॥४८॥ वह्‌ उद्यान, 
नागख्ताभोसे आलिद्वित फृलेफले सुपारीके वक्त ओर नारियषट, अनार तथा केलोके वनसे 
अतिशव रमणीय था ॥४६॥ अपनी खियासे घिरे इए राजा सुमुखने+उस सुन्दर वनमे विहार 
किया एव अनुकर मित्रा ओर राज-पुत्रोके साथ क्रीडा की ॥५०॥ वह वदो कुं कार तक क्रीडा 
करत रहा परन्तु वनमाराके वियोगसे से वह्‌ मनु्याँसे व्याघ्र वनकौ पक्ति शूल्य जैसी जान 
पठती थो ॥५१॥ वनमाराके अनुरागसे दरे{हए राजाने टौटकर शीघ्र टी कौशाम्वीपुरीमें भवेश 
कियासोटीकदी है क्योकि जिनक्रा चित्त दृमरेमे ख्गरदा दहै वे कितनी देर तक स्वरथ रह 
सकते दै ? ।५२॥ 





१ विचित्ररसस्य सत्पशं्रादुर्भावौ एव परल तस्योटयो यत्मात्‌ त, एवथूत भावम्‌ । २ वन क०। 
३ दय क०। 


२३६ हरिवणपुराणे 


हरिरिय प्रभव प्रथमोऽभवस्सुयशसो हरिव शकुरोदुगते 1 

जगति यस्य सुनामपरिग्रहाचरति भो हरिपरण इति श्रुतिः | ५८ 
अभवदस्य महागिरिरद्धजो हिमगिरिम्तनय सुनयस्तत 1 
वसुगिरिश्च ततो गिरिरित्यमी त्रिद्िपमोचुजस्तु यथायथम्‌ ॥५६॥ 
शतमगयप्रतिमा शतणस्तत सितिश्रृतो हरिदिगपिणेषका 1 
क्रमष्टताधिकराज्यत्तपोधुरा. शिवपद ययुरत्र द्वि य परे 11६०॥ 
व्यपगतेपु चरेषु वहुप्वत रितिपतिमंगयाधिपनि कमात्‌ । 

दद वभूव दरिप्रमवान्वये कुणटथामङ्गाप्रपुराधिषप ॥1६१।1 

सदहि सुमित्र दति श्रुतनामफ श्रुतव्रिगेपविमूपितपर्य ) 
अनुशशास सुव सह पदूमया ध्रितसुग्य प्रियया जिनमन्तया ।६२॥ 


हत्यरिएनेमिपुराखपयहे हरिवो जिनतेनाचार्यकती हलिशोलक्तिविरनो नाम पश्चद्यः सगः । 


) ~ 


=~~~^~^~^~~. -~~~--~~ ~~ मीम 
~ ----~~-~-~-~-~ <~ ~-~ --~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ -----~ --~~ ~~~ नी 


आये ओर रानी मनोरमाने चिरकाल तक पुत्रकी विशाल लदमीका अनुभव करिया तत्पश्चात गेन 
अपने-भपने कर्मके अनुसार परष़्ोकको प्राप्त हुए ॥५७॥ यदी राजा दरि, परम यशस्वी हरिवशच 
की उत्पत्तिका प्रथम कारण था 1 जगत्‌मे इसीके नामसे हरिवश उस नामकी प्रसिद्धि हुईं ॥५॥ 
राज्ञा हरिके महागिरि नामका पुत्र हुभा । महागिरिके उत्तम नीतिका पालक हिमगिरि पुत्र हअ । 
दिमगिरिके वसुगिरि ओौर बसुगिरिके गिरि नामका पुत्र हुआ] ये सभी यथायोग्य स्वगे मीर 
मोक्तको भ्राप्र हुए ॥५६॥ तदनन्तर हरिशे तिरक स्वरूप इन्द्रे समान सेकडा राजा हुए जो 
क्रमसे विशाल राज्य भौर तपका भार धारण कर कुट तो मोक्त गये ओर कुदं स्वगं गये ॥६०॥ 
इस प्रकार रमसे वहुतसे राजाओके होनेपर उसी द्रिवशमे मगध देशका स्वामी राजा सुमित्र 
हु । वह्‌ कुशख-मद्गख्का स्थान तथा कुशाप्रपुर नगरका अधिपति था] उमका पराक्रम शावक 
विशिष्ट ज्ञानसे विभूषित था । वह्‌ अपनी जिनभक्त प्रिया पद्मावतीके साथ सुखका उपभोग 
करता हुभा चिरकाल तक प्रथिवीका शासन करता रद्‌ ।६१-६२॥ 


इस मकार श्ररिए्नेमिपुरारफ तहे यक्त जिनतेनाचायं रवत हतिश पुरारमे 
हरिशकौ उत्यत्तिकरा वरुन करनेवाला पनद्रहवो सग समाप्त हु्रा ॥१५॥ 


चतुर्दश. सगंः २२५ 


माह चात्यनुकृलस्तमित्यसौ प्रणत. प्रभो ] वनमाला सुकण्टे ते पण्याद्व मया एताम्‌ ॥६७॥ 

त्व मजनविधि सद्य भुक्ति च भज पूवदत्‌ । दिभ्यानुटेपनश्लचणवसखताम्बूलमास्यकम्‌ ।६८॥ 

हति विज्ञापितो नत्वा प्रज्ञानेत्रेण सन्त्रिणा। कठं मेच्छुत्तदुदिए दि्थुक्तिरपि प्रु ॥६६॥ 

वित्ताय सुसमुखारत कृपयेव विभाकर । प्रतीचीमगमच्रीघ्रमुपकस्तहतदी धितिः ॥७०॥। 

प्रोढेऽस्तामिसुखे ध्वस्तप्रतपे मित्रमण्डटे । सोधमोऽ्यभवन्लोको निखिल. स्खछितोधमः ॥७१॥ 

द्टिरभ्मिभिराङ्कय चक्रवराकैषटंतो यथा 1 तदा कथमपि प्रायात्‌ शतैरभानुरदग्यताम्‌ ॥७२॥ 
सन्ध्यारागेण चच्छुन्न भुवन तदनन्तरम्‌ । वनमालानुरागेण सुमुखस्येव भू रिणा ॥७३॥ 

सद्धोच पद्मखण्डाना ततोऽभूत्ण्डितौजसाम्‌ । मिन्नोदयोदया के वा मिन्नापदि विकात्तिन ॥७४॥ 
सन्ध्यारागानु्तन्धाने ध्वान्तेनापि कृते व्रभो । मुक्ताक्ताम्बर गृढ जगन्नीरुपटेन चा ॥७५॥ 

लब्धो वर्णविनेक्तो न ` रब्धवर्णैरपि चणम्‌ । प्रदोपे विषमे काले तिमिरोपष्टैस्तद्‌ा ॥७६॥ 


सान ख्यासो ठीक दी है क्योकि मन्त्री अव्यन्त निकटवर्ती अ।पत्तियोको दी दूर करते है ॥६६॥ 
मन्त्रीने अत्यन्त अनुकूल एव विन्न होकर कदा कि हे प्रभो । मँ प्रयत्न करता हू आप वनमालाको 
आज ही अपते कण्ठमें गी टेखिए ॥६७॥ आप पदरेकी भाति शीघ्र दी स्नान कीजिए, भोजन 
कीलिए दित्य विलेपन, सुकोमल वख, पान तथा माला आदि धारण कीजिए ॥६८। यद्यपि 
राजाको वनमालाके विना भोजन करना इष्ट नदीं था तथापि बुद्धिरूपी नेको धारण करनेवाले 
मन्घीने जन्र नमः्कार कर प्राथंना को तत्र उसने उसके कटे अनुसार सव कायै करनेकी 
इच्छा की ॥६६॥ 
तदनन्तर सुमुखक्ा अभिप्राय जानकर दयासे ही मानो सूयं अपनी किरणोको संकुचित 
कर पश्चिम दिशाकौ भोर चखा गया ॥०॥ जिस समय अतिशय प्रतापी सित्रमण्डक--सूय- 
मण्डल ( मित्रोका समूह्‌ ) प्रताप-रदित हदो अस्त होने खगा उस समय समस्त उद्यमी मनुष्य भी 
उदययमरदित हो गये । भावाथे- जिस प्रकार समथे मिघ्ोके समूहको न्टप्रताप एवं नाशके सन्मुख 
देखकर उसके अनुगामी अन्य खोग पुरषाथंदीन हो जाते दै उसी प्रकार प्रतापी सूयंको भी नष्ट- 
प्रताप एव अस्त होनेके सन्मुख ठेख दूसरे उद्यमी मनुष्य भी उदयम रदित हो गये--दिनभर 
काम करनेके वाद्‌ सध्याके समय विश्वामके छिए उद्यत हुए ॥७१।॥ उस समय सुय धीरे-धीरे 
किसी तग्ह्‌ अदष्यताको प्राप्न हजा सो एेसा जान पडताथा मानो चक्रवाक पक्तियोने उसे 
अपनो रष्टि श्पी रस्सियोसे खी वकर रोक दी रक्खा था॥५७२्‌॥ तदनन्तर जिस प्रकार राजा 
स॒मुखक्रा अन्त कृरण वनमारके अनुरागसे व्याघ्र था उसी प्रकार समस्त संघार सभ्याकाटकी 
लाीसे व्याप्त हो गया ॥७३॥ तत्वात्‌ जिनका तेज खण्डित हो गया था रेसे कमटोका समूह 
भी सकोचकोा प्राप्तो गया सोटीकदी दै क्योकि भित्र ( सूयं पक्षम भिच्र) के उदयकालमे 
अभ्युदयको प्राप्र होनेवले पेसे कौन हैँ जो भित्रकी विपत्तिके समय विकसित ( पक्तमे हर्पित ) 
गह सक ? ॥७९॥ धीरे-धीरे अन्धकारने भी जव सन्ध्या-काटिक लाल्िमाकी खोज की तव 
ससार टा वस्त्रका द्धोडकर नीट-वख्से आच्छादित हो गया ॥ भावाथ-सध्याकी टालोको 
दूर कर उसके स्थानपर अन्धकारने अपना अधिकार जमा टिया जिससे ेमा जान पढ़ता था 
मानो समारने टार वख छोडकर नीटा चख ही धारण कर लिया हो ॥५५॥ जिस प्रकार प्रदहाप- 
दोपपृणं चिपम कोटे मेदृरूपी अन्धकारसे आच्डादित हए विद्वान्‌ मनुप्य भी ब्राह्मणादि 
वर्णोका विवेक नदीं प्राप्त करते द--वणेभेदको भूर जाति दै उसी प्रकार उस प्रदोप-रात्रिके 
प्रारम्भ रूप विपम काट्मे अन्धकारसे उपद्रुत विद्वान मनुष्य भी खाट-पीले आदि वर्णोकि सद- 


को नदीं प्राप्त कर सके थे--उम ममय सव पदाथं एक वण-काटले काले ही दिखाई ठते ये ॥५६॥ 
१ विद्वद्धिरपि। 


= 
५६ 





२६ हरिचशपुरणे 


भासीनयाऽऽमनवरे स तया समोपे स्वगनाव्रलीफएटमिलाधिपत्ति. प्रपृष्ट । 

तस्म जगौ जिनपतेर्जगता त्रयस्य भतुरुर चुं भवाव इति प्रदः ॥८॥ 
स्प्र्टा शनृपोक्किरणसाटिवचोमयृयै सा तोपपोपश्रणदष्टतनुरहाऽभात्‌ । 

सखेण निषृष्टमपि तीर्थकृनो गुर वात मध्वा प्रशस्तमिति पि्ृ्तपश्निनीव ॥६॥ 
भारात्सह्रपदपूवंपदाद्ुदारादरारातमससुरमदन्रगणोऽवती यं । 

मासानुवाम नव्रगर्भगृहे प्रणुद सार्घा्टमीह्" गणनान्‌ क) मुनिसुचनोऽम्या ॥१०॥ 
घानीरचृचेकविपाण्टुपयोधरश्री मा वत्रसदततिमगभत्या स्फुरन्ती । 
वियुतप्रभाम.णनरहितभा वमाने वर्पाणरसमयसन्रिुना यया यौ ॥११।। 
साऽमृत सुत्तिसमयेन्छ महे च माघपक्षेऽनिने जनमनोनयनोध्पत्र तम्‌ । 
द्वादग्यभीप्सिंततिथौ श्रवणेऽघ्रमेण ्योद्य।रवद्यरदिना जिनपू्णचन्दरम्‌ ।॥१२॥ 


~~~ ---------~-~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ----- ~~ --------------~ ~~~ ~~~ ~ 


मणिमय आभूपणोको धारण करनेवारी रानी पद्मावती चछती-फिरती कल्पलता समान जान 
पद्ती थी क्योकि जिस प्रकार कल्पलता गुच्छके भारसे नश्रोभूत होती दै उसी प्रकार उसको 
ङ्गयटिःमी सथू स्तनरूपी राच्छोसे नग्रोभूत थी, जिस प्रकार कल्पलता लाटटाल पर्ट्वोसे 
युक्त होती है उसी प्रकार वह्‌ भी लाल-लाट दथेटियोसे युक्त थी भोर जिस प्रकार कल्पलता 
कोमछ शाखार्ओंसे युक्त होती है उसी प्रकार वह्‌ भी कोमल भुजाभासे युक्त थौ । इस प्रकार 
रानी पद्यावतीरूपी कल्परूताने राजा सुभिव्रह्पी कल्पत्र्तको नमरार किया ॥७॥ पास दी से 
उत्तम आसनपर वैठी रानी पद्मावतीने जव राजासे सवप्नावलीका फट पृष्ठा तव उन्दने दपिंत दते 
हुए कदा कि हम दोनो शीघ्र ही तोनो जगते स्वामी जिनेन्द्र भगवानके माता-पिता होगे ॥=॥ 
इस प्रकार राजारूपी सूयेकी चचनषूपो किरणोसे स्पश्तैको प्राप्त हुई रानी पद्माचतीके शरीरम 
दर्पीतिरेकसे रोमाश्च निकल माये भौर वह्‌ फूटी हुई कमलिनीके समान सुशोभित होने लगी । 
वद पदे जिस स्लीपयौयको निकृष्ट समती थो उसे ही अव ती्द्ुर्की माता होनेफे कारण 
रेष्ठ समभने गी ॥६॥ जिनं हजारो देवोके समूह्‌ दूरसे ही नमस्कार करते थे एेसे भगवान्‌ 
सुनिघुत्रतने सदखार नामक उल्छृ्ट स्वर्मसे मवतौण होकर माता पद्मावतीके विशद्ध गभे-गृदमे 
नो माह निवास किया ॥१०। उस समय माता पद्मावती, वर्प ओर शरदूतुके सधिकाट्से 
युक्त आकाशके समान जान पड़ती थी क्योकि जिस प्रकार वपौ ओर शर्दूके संधिकालका 
आक्राश कुं कले ओर कुच सफेद पयोधरो-मेघोसे युक्त दोता है उसी प्रकार पद्यावती भी 
नौरी च्‌ चुकसे युक्त सफेद पयोधरो--स्तनोसे युक्त थी । जिस प्रकार वर्प भौर शरद्के सधि 
काल फा आकाश बज्रसमूह्‌-वज्नके समूहसे गर्भित होनेके कारण देदीप्यमान रषटता है उसी प्रकार 
पद्मावती भी वश्रवरृपभ सहननके धारक भगवानके गमे स्थित होनेसे ठेदीप्यमान हो रदी थौ 
ओर जिस प्रफार वपौ तथा शरद्के सन्धिकारका आकाश विद्यसभाभरणघरंदितभा--विजली 
की प्रभाको धारण करनेसे कान्तियुक्त होता है उसी प्रकार साता पद्मावतो भी विदयुलखभाभरण 
बरहितभा--विजरीके समान देदीप्यमान आाभूपणोसे वदी हुई कान्तिसे युक्त थौ ॥११॥ 


तदनन्तर पाप ८ पत्तमे कलंक ) से रहितं रानी पद्मावती रूप आकाशने प्रसूतिके योभ्य 
समय आनेपर इन्द्रमह उत्सवके दिन माघ कृष्ण ह्ादशीकी शुभ त्तिथिमे जव कि श्रचण नतत 
था विना किसी श्रमके, मवुष्योके मन भौर नेमोको आनन्द देनेवाछे जिनेन््ररूपी पूणेचन्द्रको 


१ मातापितरौ । २ शीघ्रम्‌। ३ उपसूर्यवचवनकिस्यौः। ४ सार्घाष्टमीत खण @) । सार्घामाई 
क०) ठ० (£) | श्षटदिनसदितानवमासान्‌ (क०° टि०) } ५ -भीरित -म० | 


चतुदश सग. २२७ 


तस्यापि हि मनोवृत्ति प्रतीहि मम दशनात्‌ 1 मदसिप्रायसम्मिश्रा सर्वाकारोपरक्तिताम्‌ ॥६०॥ 
तदा तक्तौ प्रवीगे । द्वौ त नौ रहसि योजये । सुखेनैव दि कालक्ते तप्त त्तेन योज्यते ॥६१॥ 
निशम्य वनमाछायास्तद्वचो भावसुचकम्‌ 1 जगाद वचन दूतौ तपेति मुदितास्मिका ॥६२॥ 
त्ये चस्सेऽ्वरेणाह तवन्रुपहतचेततसा । प्रहिताऽस्मि तदेद्याऽऽशु तेन स्वा घटयाम्यटम्‌ 1 ६३॥ 
ति स्वेष्टर्थसवादे वनमाला स्मरातुरा 1 दूत्या पत्यौ परोक्षे द्रागविशद्राजमनिदिरम्‌ ।।६४॥ 
विखोक्य मनसश्चोरी सुमुख सुमुखी मुदा । एदेदीति प्रियारूपाचकार सुखिनीं सुखी ।1६५। 
इर्ते स्टनानुल्ा तास््रिदिनिस्वेदिना युवा । हस्तेनादाय तन्वङ्गी शयने स्वे न्यवेशयत्‌ ॥६६॥ 
परौढयौवनयोर्योगमनुकन्त मिवे तयो" । उदियाय निशानाथो प्रसादितनिशासुख ॥६७॥ 
शणाहस्य करस्पर्गान्मुमोदाशु कुमुद्टती । सुखस्य करस्पर्शाद्‌ वनमाखेव हारिणो ॥६८॥ 
उक्तपरदयुक्तयुक्ता्थान्‌ खो पुसगुणसद्धतानू । प्रेमवन्धभ्बद्धय ` तौ बहूम्‌ भावास्तु चक्रतु ।\६६॥ 
सोऽपि विश्रम्भदुरास्तनवमङ्गम साध्वसाम्‌ । तासुत्सज्गे कृता गाठमारिरिद्ध ्गपद्घताम्‌ ॥१००॥ 
भसन्तोपसुजाग्लेपे्िन्टेपसुपितघरंमे. 1 चुम्बनैश्चूपणेदरो कण्ठमरहकचग्रहे ।१०१॥ 
मेरे लिए लीघ ही उसका समागम प्राप्त कराओ ॥८६॥ तुम यह विश्वास करो कि मेरे देखनेसे 
उसकी मनोवृत्ति भी मेरी चाहसे सिधित दै--उसके मनमे मेरी चाह हैः क्योकि उसकी समस्त 
चेष्टामसे यद्‌ स्पष्ट प्रतीत द्योता था ॥६०॥ तुम वड़ी चतुर ओर समयकी गतिको जाननेवाखी 
हो इसलिए दम दोनो सतप्न खी-पुरुपोको एकान्तमे मिला दो क्योकि संतप्त वस्तु दूसरी सत्र 
चस्तुके साथ सुस मिराई जा सकती है ॥६१॥ 


इस प्रकार वनमारके अभिप्रायको सूचित करनेचाङे उन वचनोको सुनकर दूती बहुत 
प्रसन्न हुईं ओर निम्नाङ्कित वचन कदने गी ॥६२॥ उसने कदा कि हे वेदी । तेरे खूपसे जिसका 
चित्त हरा गया दै एेसे वत्स देशके स्वाम राजा सुखने दी सुमे सेजा दै अन्त चरमे शीघ्र 
दी तुमे उसके साथ मिखाये देती हू ॥६३॥ इसप्रकार अपने मनोरथके अनुक्रूख वात होनेपर 
कामसे पौहित वनमालां, पतिकी अनुपस्थिति्म दूतीके साथ शीघ्रही राजभवनमे प्रविष्टो 
गईं ।६४॥ राजञा सुमुख, सनको चुरानेवारी सुमुखीको देखकर वहत सुखी हुभा ओर हपसे 
आइ, आप्‌ इस प्रकारके प्रिय वचन कहकर उसे युखो करने खगा ॥ ६ जिसके स्तोका 
स्पश किया गया था एेसी छरृशाङ्गौ वनसमाखाको तरुण सुयुखने अपने स्वेद्‌ युक्त दाथसे उसका 
स्वेद युक्त हाथ पकडकर अपनी शय्यापर वेठा लिया ॥६६॥ उसी समय रात्रि रूपी श्ीके मुखको 
प्रसन्न करता भा ( पक्तमे र त्रिके प्रारम्भको प्रकाशमान करता हुआ ) चन्द्रमा उदित हुआ सो 
एेसा जान पडता था मानो वह प्रौढ यौवनसे युक्त राजा सुमुख ओर वनमारके समागमका 
अनुकरण करलेके लिप्‌ ही उदित हज था ॥६७]॥ जिस प्रकार राजा सुपुखके कर स्पश ( हाथके 
स्पशं ) से सुन्दे वनमाला प्रसन्न हो रदी थी उसी प्रकार चन्द्रमाके करस्पशं ( किर्णोके स्पशं ) 
स कुमुदिनी शीघ्र ही प्रसन्न हो उठी-खिछ उटी ॥६८॥ राजा सुमुख ओर वनमाखाने उत्तर- 
पर्युत्तरसे सदित तथा स्री-पुरुपोके गुणोसे संगत वहुतसे भाव किये--नाना प्रकारकी श्रृङ्गार 
चषटाए्‌ की ॥६६॥ विश्वासी अधिकतासे नृतन समागमके समय दोनेवाा जिसका भय दूर 
चट राया था पेसौ वनमाराको राज सुमुखने गोदमें उठा लिया ओर अपने शरीरसे गार 
मका गाढ आदिन्नन किया ॥१००॥ तदनन्तर कामसे उत्तप्त दोनो खी-पुरुपोने, वीच-वीचमे 
आि्गन छोड ठेनेसे जिनमें आखिद्नन जन्य थकावट दूरद्ा जात्तीथीण्से भुजाओके गाढ 











१ रतनावटपता ता ग०, ० । दस्तस्तनानुलुक्ता ता म० । स्वेदिनि दन्ते सनयो अन॒लुता कृनन्पर्गा 
(० टि०) | २ सुक्ता्था म० 1 ३ सुखित. म०। 





२४० हरि्वगपुराणे 


रम्याङ्गनाश्च कुरस्तेलसञुद्धवास्तमाचन्तम"यसनतभ्युदया युतान्‌ । 
खावण्यवादिनमयाप्य विवादपूवं नय॒ सघ्ुदमिव सवरयाग्पभूनु' ॥२०॥ 
राञ्पस्थितः स हरिवशमरीचिमाखी राजा प्रनाकमलिनीहितन्योरपाल । 
राजाधिराजघुरसेविततपादरपप्रो भेजे चिर विपयसाग्यमग्पण्डिताज्" ॥२१ 
प्ाघ्ठा कदाचिदथ त गरदरस्जुजास्यां वनभूकपनुरतय। परप्तवश्री" 1 
काशाच्छुचामरकरा विशदरम्ुवस्त्रा वर्पायभूव्यनिगमे स्ववधूरिवरा ॥२२॥ 
अन्त्ये घवलमोकरुलघोपवोपर्मेवायली सुति दूतरयेव धूम्रा । 
मेघावरोधपरियुक्तदिशासु सूर्य. पाद्रपरसारणमुग त्रि्तयाश्िरेण ॥२३॥ 
रोधोनितम्यगख्दम्पुप्रिचित्रवखाः सावत्तनाभिसुभगाश्वलमीननेता । 
फनावली वलयवीचिविटासवादाः कीदासु जह्‌. रवन्यामरितोऽन्य चित्तम्‌ ॥*४॥ 
ऊर्मिभरुवश्चटुटनेत्रशफयंपापना मत्तदविरेफकलटमनिनादरम्या, 1 
पुल्लारविन्दमकरन्दरजोऽद्रागा राग रती व्रिदरभुरम्य ववूसरम्य ॥रणा। 


~~-~~-~~~~~ ~~ 





-~-~~-~-~---~-- ~-----~~ ----~--~-----~~--~- ~ ----~--~-~~ 


जैसे उनका शरीर वठता जाता था वैसे-तैसे ही उनके गुण वदते जाते थे ॥१६॥ जिस प्रर 
कुखाचरछसे उत्पन्न, आदि मध्य भौर अन्तमे समान रूपसे वहनेवाी नदियों खवण सयुर 
भ्राप्न कर वरती ह उसी प्रकार उत्तम कुरूपी पर्व॑तोसे उत्पन्न, वालक, युवा भीर वृद्ध तीनो 
अवस्थाओर्मे निरन्तर अभ्युदयको धारण करनेवाटी सुन्दर खिवरोने सोन्दयफ़े वारक युवा सनिः 
स्रतनाथको प्राप कर विवाहपूवेक वरा था ॥२०॥ 


तदनन्तर जो राज्य-सिंदासनपर आखूद ये, दरिवशदूपी आकाशके मानो से ये, प्रना- 
रूपी कमङ्नीका दित करनेके लिए सूर्यस्वूप ये, राजा, महाराजा ओौर टेव जिनके चरणः 
कमरछोको सेवा करते थे तथा जो अखण्ड आन्नाके धारक ये ठेसे राजा युनिुत्रतनाथने चिर 
कार तक विषय-सुखका उपभोग किया ॥२१॥ अथानन्तर किसी समय शरद्-ऋतु भाई सो वद 
फेस जान पड़ती थौ मानो वपौरूपी खीके चले जानेपर एक दूसरी अपनी दी श्लौ आई हो ज्यात्‌ 
वह्‌ शरदऋतु खीफे समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार खी कमलके समान सुखसे युक्त 
होती दैः उसी प्रकार वह शरद्‌ छतु मी कमटरूपी सुखमे सहित थी, जिस प्रकार ली ठरूखार 
अधरोषठसे युक्त त्ती है उसी प्रकार बह शरद्‌ ऋतु भी वन्धूकके रार-खार फूलखूपौ अधरोष्ठसे 
युक्त थी, जिस प्रकार खी हाथमें चामर ल्यि ग्हती है उसी प्रकार वह शरद्श्तु भी काशके 
फूटरूपी स्वच्छ चामर हाथमे छ्य थी ओौर जिस प्रकार खी उञ्वल वसे से युक्त होती है उसी 
प्रकार वह्‌ शरद्‌ मी उञ्ञ मेधरूपी वस्रोसे युक्त थी ।२२॥ जिसने शीष दी अपना शब्द्‌ 
चन्द कर दिया था स धूभिल मेघमाला, सफेद्‌-सफेद गायोके समूहसे युक्त अदीरोको चस्षतीके 
जोरदार शब्द्‌ सुनकर दी मानो अन्तर्दित दयो गई थी ओर मेषोके आवरणसे रदित दिशाभर्म 
सूयं चिरकारके वादं पाट-पोवो ८ प्रक्तमे किरणो ) के फेठानेका सुख प्राप्त कर सकाथा 
॥२३॥ जिनके तटरूपी नितम्बसे जररूपी चित्र-विषिन्र वख नीचे खिसक्र गये थे, जो भंवररूपौ 
नाभिसे सुन्दर थी, मीनरूपी चश्चल नेत्रोसे युक्त थ ओर फेनावलीरूपी चूडियोसे युक्त तरङ्ग 
रूपौ चच्चर सुजा्ओंसे सहित थीं एेसी नदीरूपो स्िर्यो क्रीड़ाओके समय इनका हदय हण 
ठगी ॥२४॥ उर्मि दी जिनको भौ थी, मलयं दी जिनके चश्चल कटाक्ष येः जी 
मदोन्मत्त मँ ओर करुदसोके शब्दसे मनोदर थीं भौर पठे हृए कमलोका मकरन्द सम्वन्धी 
पराग दही जिनका अगराग था देसी सरसीरूपी सियो क्रीडाके समय इनके रागको उत्पन्न 


१ शरदग्युजाक्ता म] 


पञ्चदशः सगः 


दुतविलम्वितवृत्तम्‌ 


अथ विनुद्धसरोजवनस्प्रणा सुरभिणा स्प्रशता मरता तदा। 
हतवपु श्रमक मिथुन मिधस्तदक्रोटुपगूढमतिश्लथम्‌ ॥१॥ 
सदुतर्ञघने णयनस्थले श्दितपुप्पचये शयितोप्थित । 

सह चभो प्रियया सुसुखो यथा समदहसयुवा सिक्रतास्थले ॥२॥ 
विपहते स्म वियोगविप प्ण विरहिणोरिव रान्रिपु पर्ठिणोः। 
प्रियवधूवरथोरवरयोस्तयोनं हदय -हद्यङ्गमचेटयो. ॥३॥ 

न विसमजं ततं स्वपतेगृह स्वगृह एव ररोध वधू प्रु 1 
रहसि दुरंभमाप्य मनीपित न हि विमुञ्चति रंब्धरसो जन ॥४॥ 
सुमुखमुख्यववूजनयुख्यता समधिगम्य निजः सुमुखेगुंभे । 
वरवधूरतिगौरवमाप सा न सुम सुखे किमु भत्तरि ॥५॥ 
क्रवततार कद्ाचिदचिन्तितो निधिरिवोरुतपोनि रचित । 
चृपगरह वरधर्म॑सुनिगृदानतियथिरेति दि भूरिशमोदये ॥९॥ 
परमदशेनग्‌ द्धिविशुद्धधीरधिकवोधविबुद्धपद्‌ाथंक । 
च्रतसुगुक्षिसमित्यतिशद्धतामयचरित्रपविन्रितविग्रह ॥७॥ 


^^ ~ ~ -~-~~-“-~-----~-~-~~-----~-------------- ~--------- ---------------------~ ~~ ~ ~~~ ~ --~ --~-------~~-------~----------~---~---~-~ ~~~ 


अथानन्तर खिले हुए कमट वनका स्पशं करनेवाली सुगन्धित वायुने स्पशं कर जिसङा 
समस्त श्रम दूर कर दरिया था रेसे उस मिशुनने उस समय परस्परका आलिङ्गन अत्यन्त दीटा 
कर दिवा ॥१।} जिसपर तरद्खोके समान कोम स्िकरुडने उठ रदी थीं तथा जिसपर फूटोका 
समूह मसला गया था एेसी श्चय्यापर सोकर उठा सुमुखः प्रिया वनमालाके साथ उस तरद 
सश्षोभित हो रदा था जिस तग्ह्‌ कि वादके स्थटपर हसीके साथ मदोन्मत्त युवा हस सुशो- 
भित होता दह॑ ॥२।॥ जिस प्रकार रात्रिके समय विद्युडनेवाटे चकवा-चकवीका हृद्य क्षण भरके 
टिग्भी वियोगरूपी विपका सदन नदीं करता है उसी प्रकार मनोहर चेष्टाके धारक उन प्रिय 
वधू-वरका हृदय त्तषण भरके लिए भो वियोगद्पी विपको सहन नहीं करना चाहता था ॥३॥ 
इसटिए राजा सुमुखने वधू-बनमाखाको उसके पतिके वर नदीं मैजा अपने ही घर रोक लिया 
सोटठीकदही दै क्योकि दुलेभ वस्तुको पाकर उसका रस प्राप्त करनेव ले उसे छोड़ते नदीं है 
॥४॥ सुन्दरी वनमाला; अपने उत्तम गर्णोसे राजा सुमुखकी समस्त मुख्य खियोमे सुख्यताको 
पाक्रर परम गीरवको प्रप्नह्हथी सो टीकदीदहै याकि भतोके अनुकु रहनेपर कोन-सी 
वस्तु सुलम नदीं ? ॥५॥ 

तदनन्तर किसी समय अचिन्तित निधिके समान उच्छृष्ट तपके भमाण्डार चरधम नामके 
पूज्य मुनि राजा सुमुखके घर आये सो ठीकदहीदहै क्योकि अव्यधिक पुण्यका उद्य दौनेपरदही 
अतिथि घर माते हे ॥६।॥ उन सुनिकी बुद्धि उच्छष्ट दर्शनविशुद्धिसे विशुद्र थी; अधिक न्लञानसे 
वे अनेक पदार्थोको जानते थे, त्रत गुप ओर समितिकी अतिशय शुद्धि रूपी चारितरसे उनका 
शरीर पविच्र था, वे अनशन तथा स्वाध्याय आदि तपकी निर्मल ख्दमीसे युक्त थे ओर धवट 





१९ मदता | २, दटयद्धमा मनोना चेष्टा ययोस्तयो । ३ ग्रनुद््ते | 


२४२ हरिवणपुराणे 


धदपप्रमाणपरमा्रुममृदराणिरासत्रितः ` स्वपरिणामवणादमार्‌. । 
काटप्रभज्ञनजवावनिपातमातादायुघन." प्रस्यमत्र खघु3 प्रयाति ॥३३॥ 
वन्नाघ्मसहननमहतमन्धिवरय “ सध्मत्रिरेणनवरम्यणरीरमेव । 
ध्मोधाभवस्यसुगतामसस्थं एष वायुप्रकोपभरभग्नममस्तगाग" ॥३४॥ 
सोभाग्यरूपनवयोवनमृपणस्य मूल्ोकचित्तनयनामृनव्पणस्य 1 

देहाग्बुदस्य दिनक्कृतप्रत्तिघातिनी स्थार्टुायायय परिणनिद्रुतया ययाऽस्य ॥३५॥ 
शो्यग्रभावसुवणीकतमागरान्तभूराजनिहचिररनिनमूमिमागा । 
सौराज्यमोगगिस्योऽपि वि्णीणेदम्वुर्णामवन्ति समय।न्तरचज्चवाति ॥३६॥ 
नेत्र सनण्च भवदत्र कल्मष प्राण सम समश्रुखासुखमिग्रपुतम्‌ । 

व्येती् पत्रमिव श्प्कमरव्रातादेवोऽप्युपरति हि भरे प्रियिध्रयोगम्‌ ।३७॥ 
परयनक्षपि क्षणविभदुरमप्रभाजामयरादिक स्वयमद्नयुमयोऽयमनी । 
सोदान्धकारपिदितागमदरष्टिरिष्ट मागं विहाय विप्रयामिषगततमेति ॥३८॥ 
प्रघ्य्गमङ्गजमतद्गजसद्गताघ्न स्वार" स्प्रणनू प्रियव वूजनरात्रयष्टी" । 

धिक्‌ स्पशंसौस्यविनिमीलितनेव्रभागो मातद्गवदु पिपमवन्यमियत्ति मन्यं, ॥२६॥ 
जहारमिष्टमिह पट्‌रसमेदभित्नमाहारयन्‌ वहु विध स्प्रहयापदषि । 

जिह्धवावशो दलितशष्ुविलग्नमासपेशीत्रियर्चपरमीन वैति बन्धम्‌ ॥४०॥ 





यद्‌ शीघ्‌ विीन दौ गया है ॥३२॥ अपने-अपने परिणामोकरे अनुसार सचितः अल्प प्रमाण 
परमाणुरजका राशिस्वरूप यद्‌ आयुरूप मेव नि सार है इसो लिए तो सृत्युरूपी प्रचण्ड वायुके 
वेगक्रा आघात गते ही शीघ्र ही नष्ट हो जाता ह ॥३३। वज्र रपी संधियोके बन्धनसे युक्त यह 
प्राणियोका उत्तम र्चनासे सुशोभित नूतन एव सुन्र शरीरखूपी मेव, भल्युरूपी पवनके प्रवल 
आघातसे क्षत-विक्तत हो असमथं दोता हृभा विफर हो जाता है ॥२४॥ सौभाग्यः सूप भौर 
नवयौवन हौ जिसका आभूप्रण है तथा जो परथिवीके समस्त मनुप्योके चित्त र नेवोके हिषए 
अग्रतकी वषा कर्ता दै ठेसे इस शरीररूपी मेघकी हाया, वरद्धावस्थारूपी तीव्र ओधीसे सू्को 
जच्छादित करनेवाखी हो जाती है-नषटथष हो जाती है ॥२। शौये ओर प्रभावके द्वारा 
सागरान्त प्रथिवीको अच्छी तरह वश करनेवाले वडे-बद़ राजाओके द्वारा जिनमे भूमि-भागोकी 
चिर र्ता की गई है से उत्तम राञ्यके भोगरूपी पर्वैतोके शिखर भौ कालप भ्रचण्ड व्के 
भाधातसे चूर-चूर हो जते दै ॥३६॥ नेत्र ओर मनरूप होती हुई नेत्र ओौर मनके समान प्यार 
खी तथा भ्राणेकि समान सुख-दु"खके साथी मित्र ओर पुत्र इस ससारमे अदृ्टरूपी चायुसे प्रेरित 
ह सूखे पत्तफे समान नष्ट होते रहते है । मचुष्यकी तो वात ही क्या है देव भी इस ससारमे 
प्रियजनोके वियोगको प्राप्न रोता दै ॥३७॥ अदो 1 यह्‌ प्राणी, अन्य प्राणियोके शरीर आदिकौ 
क्तणभङ्धर देखता हुभा भी स्वय मृत्युके भयस रदित है तथा इसकी शाखरूपी रट मोदरूपी 
अन्धकारसे आच्छादित दो गई है इसलिए यह इष्ट सारमको दयोडकर विपयरूपी मामिषके गते 
पड रहा इ ॥३८॥ जिसका प्रस्येक अग कामरूपी मत्त दाथीसे संगत है रसा यद मतु्य अपने 
अवयरवोसे प्रिय स्तियोके शरीरकरा स्पशे करता हुभा उनके स्पशंजन्य सुखसे निमीलित नेत्र 

सनत्त-मातद्घके समान विपय बन्धको प्राप होता दै इसकिए इस सपर्शजन्य सुखके छिए धिक्कार 
ह ॥२६॥ जिसको विवेक दि न्ट दो गई दै देखा यह मङुष्य जिह इन्दरियके वशीभूत दो 





१ सपरिणाम-म०, क० ख० | २ श्रायुरेव घन ।३ शीघध्‌ | ४ वन्धम० | ५ चनरम्य मम 
ख०। ६ मेषीभवम०। 
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अथ तयो परिपाकमुपेयुपि प्रगुणमानसयो प्रगुणायुपि 1 
्धिपपात हि काटनियोगतो 'जलदकाटस्मागतचञ्चखा ॥१७॥ 
लश्निपातसहो ञ्मितजीवितौ परमदानफलोदयसेवितौ । 
सुविजयाद्धं गिराविह तावितों विपुलयेचरता सुखभावितौ ॥१८॥ 
उभयकोटिततटोघटितोदधिधंवरुताधरितेन्दुपयोदयि । 
स्फुरितरानतम्‌तिरसे यत रितिवधूप्रथुहार दवायत. ॥१६॥ 
वियद्‌ तीत्य सुवो द्रशयोजनीं स्वजगतीद्वितयाशयुगेन सः 
जगति भोगसुवोऽभिनवा यथा वहति खेचरराजपुरीर्गिरिः ॥२० 
-सुग्त्तभारतभू रि गिरीशते सिथर दशोत्तररम्यपुरी शते । 
उदितपञ्चकव्रिशत्तियोजने वितततद्‌ द्विगुणे सुखयोजने ॥२१॥ 
पुरमिदोत्तरमस्ति खुखक्तम तरुवनानुङृतोरुकरपतमम्‌ । 

हरिपुर विदित तदभिख्यया हरिपुरप्रतिम यदभिसख्यया" ॥२२॥ 
समवदस्य पुरस्य तु गोपिता पवनपूवगिरि खचर” पिता 
सुयुखराजचरस्य श्रगावती गुणवती जननी हि कावती ॥२३॥ 
अगत चा्थंवतीममिधामय प्रकटमायं इतीह सुधामयम्‌ 1 
वचनमायंजनप्रमदावह स्मरणमन्यभवप्रमदावहम्‌ ॥२४॥ 


~~-----------~~-~-----~-~--~-~ ----~----~-~ ~~~ 


~ ~~~ ~--~ --~- ~~~ 





~~~ 





-~~--------------~-----~-~~-~- ~~~ ~~ ~~~ 


गभेगृदमें सोया था । उस ग्भगृहका मध्य भाग मणिसमूहकी कान्तिसे व्याप्त था तथा आद्रको 
प्रदा करनेवाला था ॥ १५८-१६॥ उमी समय जिनके मन एक दृसरेके आधीन थे एेसे उन दोनोंकी 
र्ठ आयु समाप्र होनेको आई इसलिए उनके ऊपर वर्पाकारुकी विजरी अ) गिरी ॥१७]] विजली 
गिरतेसे जिनके प्राण एक दी साथ च्युटे थे, तथा जो उत्तम ॒दानके फलको प्राप्त ये रेसे दोनो 
दम्पती सुखसे मरणकर विजयाधं पवेतपर विद्याधर-वि्याधरी हुए ॥१८॥ वह विजयाधं पवेत; 
अपनी पूवे पस््विम--दोनो कोटियोसे समुद्रका स्पशं करता है, उसने अपनी सफेदीसे चन्द्रमा 
जर क्तीर सयुद्रको जीत छिया है, वह्‌ चोरीके समान देदीप्यमान मूर्तिका धारक हैः ओर प्रथिवी 
रूपी ख्ीके वडे भारी दारके समान रम्बा है ॥१६॥ वह विजयाधं पवेत प्रथिवीसे दश योजन 
ऊपर चलकर अपनी दो श्रेणियोके द्वारा विद्याधर राजाओंकी उन नगरियोको धारण करता है 
जो ससारमे नूतन भोगमूमियोके समान जान पडती है ॥२०] यह्‌ पवेत भरत कषेत्रके समसत 
पवेतोके स्वामित्वको धारण करता है, इसपर एकसौ दश सुन्दर नगरियों स्थित दै, यद्‌ पच्चौस 
योजन ञंचा, पचास योजन चौडा तथा सुखको उत्पन्न करनेवाला है ॥२१॥ इसी पवेतकी उत्तर 
प्रेणीपर एक हरिपुर नामका नगर दै जो सव प्रकारफे ख ठेनेमे समर्थं है, नाना प्रकारके वृत्तोके 
वनसे उत्तरकुरकी प्रथिवीका अनुकरण करता दै ओर शोभामें इन्द्रपुरीके समान जान पडता 
है ॥२२॥ इस नगरका रत्तक पवनगिरि विद्याधर था । ची राजा युमुखके जोव रा पित्ता था तथा 
सकी अनेक कलाय ओर गुणोमे निपुण खगावती नामको खी थी वदी सुखके जीवकी माता 
ची ॥२३॥ यदं सुमुखका जीवः, “जाये उस साथर नामको धारण करता था । धौरे-घीरे वह्‌ 
मायेजनोको आनन्द उन्न करनेवाङे अगृनमय वचन्‌ वोटने खगा तथा उसे अपनी पूव भवकी 
सका स्मरण हो जाया ॥ रश 





१९ त्षणरचि" सदसा समयोगत घ० ड ० | २. सुभृता भारतमूरिगिरीणामीशता येन स तस्मिन्‌ ] 
३ पखाशयोजनविप्कम्भे । ४ विनिदिताचिलचाक्षगखश्रम ख०, ग०; ड ०, म० भच्र य, पाट स्वीङृतस्तत्य 
ड ० पुस्तक्स्व र्प्पिण्या समुल्लेख ईत । विनिष्ितािलवाक्तगणश्रम ० | ५ शोभया] ६ रक्तक | 
७ खचराधिप घ | 





२४४ हरि वणपुराणे 


दस्य मतिश्रतयुतावधिपोधनेतरे 'जातते स्ययम्मुतरि तदा स्वयमेव वुदध 1 
आकम्पिनासनमभूदमरेन्दवन्द सर्वा्थनिनिसुरपयवमानमागु 1४8 
खौकान्तिका लखितकुण्डलहारगोभा' मारम्तप्रग्रतयो निरता मिनामा | 
भाग्य मोलिमिलिताक्चलय क्रिरन्न पुण्पाञ्चलीनिनि जिन नुनुबुन॑मन्त ॥५०॥ 
वधस्य नन्द जय जीव जिनेन्दचन्द्र 1 विज्ञानरर्मिहतमोहनमोवरितान 1 

निर्न वन्धुतम 1 मव्यकुमुद्रतीना तीर्थेभ्य विणत्तितमम्य दिनस्य कर्ता ॥५१॥ 
त्व वत्तय त्रि्ुवनेग्वर 1 व्मनीयं यत्रायसुत्रभवदु ग्गििप्रघ्ठ । 

स्नावा जनस्त्यजति मोहमल समस्तमहाय याति च शिच गिवलोकमप्र धम्‌ ॥५२॥ 
व्वारित्रमोदपरमोपशमाप्प्रयुद्ध ल।कान्तिका उति जिन प्रतियोध्रयन्त । 
नान्यज्ञगुनिजनियोगनिवेदनेषु युक्ता" टि यान्ति न पुन पुनरुक्तदोपम्‌ ॥५३॥ 
सौध्मपू्॑विवुघाश्च चतुर्णिकाया नानाप्रिमाननिवरस्यगिनान्तरिन्ता 1 

सम्प्राप्य नाथमभिपिच्य सुगन्धितो्यस्त शूपित विरघुगद्रतमूचणाश्ं ॥८७॥ 

युत्र च सुत्रतमसो मुनिसुवरतेण ''प्रामावतेयमभिराउयपदेऽभ्ययि्चत्‌ 1 
श्वेतातपत्रसितचामरवि्टराणि सोऽख्प्वकार हरिवणगनभ णाद ॥५५ 
भूपोदुता नभसि देवगणेरदूढामारूढवान्‌ सुरुचिरा निविका विचिव्राम्‌ 1 
यातो वन विदितकात्तिकशुक्टपक्षे पष्टोपवासकृदुपाध्रितमक्तमीक ॥५६॥ 


“~^ 





ह ओर सवसे पदे अपना उक्र प्रयोजन सिद्धकर पञ्चात्‌ परदितके लिए यथार्थं तीथेकी प्रवृत्ति 
करूंगा ॥४८। इस प्रकार मति, श्रुत जौर अचपि तान रूपी ने्ोसे युक्त स्वयभू भगवान्‌ जवर 
स्वयं प्रतिबुद्ध दो गये तव सर्वार्थसिद्धि तकके समस्त इन्द्रोके भासन श्र दी कम्पायमान दो 
गये ।॥४६॥ उसी समय सुन्दर दुण्डल ओर हारोसे सुशोभित, निश्चल मनोवृत्ति ओर श्वेत 
दीप्निके धारक सारस्वत आदि छोकान्तिक देव आ गये ओर दाथ जोड मस्तकसे लगा पुष्पा 
ख्ञलिर्यो निखेरते हुए नमस्कार कर जिनेन्द्र भगवान्‌की इस प्रफार स्तुति करने रगे ॥५०॥ 


दे जिनेन्द्र चन्द्र । हे सम्यग्ञानरूपी किरणोसे मोदरूपी अन्धकारके समूहको नष्ट करने. 
चाके } आप वृद्धिको प्राप्न ह, समृद्धिमान्‌ हो, जयवन्त रदे, चिरकाल तक जीवित रह्‌, भाप 
बन्ध्‌ रहित है, भग्य जोवरूपी कुुदिनियोके उत्तम बन्धु है भौर हितकारी वीसवे धमतीथके 
परवतेक दै ॥५१॥ दे त्रिलोकीनाथ ! आप उस धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करे जिसमे ससारके तीव्र टु स 
रूपी अग्निसे सतप्र प्राणी सनानकर समस्त मोहरूपी मलको द्धोड दे ओर शीघ्र दी आनन्ददायी 
उत्तम शिवाल्यको प्राप्र दयो जावें ॥५२॥ भगवान्‌ , चारित्र मोहकरमेके परमोपशम ( उक्छष्ट योः 
पशम ) सर स्वयं दी प्रतिवोधको प्राप्न दो ग्ये थे इसछिए छन्द उक्तं प्रकारसे सवोधते हुए 
टौकान्तिक देवोन जन्य कुल नदीं कदा सो ठीक दी है क्योकि योग्य मतुष्य अपने नियोगकरौ 
पूर्विमं कभी पुनसक्त दोपको प्राप नीं होते ॥५३॥ उसो समय नाना विमानोके समृहसे आकाश 
को आच्छादित करते हुए सौधरमन्द्र आदि चारो निकायके देव आ पहुचे । आकर उन्दने सुगधित 
जरसे भगवानूका अभिषेक किया भौर आश्चयं उत्पन्न करनेवाङे उत्तमोत्तम आभूपण भा 
उन अलक्त किया ॥५४॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथने अपनी प्रभावती स्मोके पुत्र सुत्रतका राञ्य 
पदपर अभिपेक्र किया ओर हरिवंशरूपी आकाशम चन्द्रमाके समान सुशोभित सुत्रतने भौ सफेद 
छन्न, सफेद्‌ चामर तथा सिंहासनको अलंकृत किया ॥५५॥ तदनन्तर परे जिसे भूमिपर 
राजाओने उठाया था ओर उसके वाद्‌ जिसे देवलोग आकाशम उठा ठे गये थे ठेसी भतिशय 


९ शने! २.नि्न्ष-क०। ३ दु.खाग्नि। ४८.योग्याः ! ५. प्रभावत्याः अपत्यं पुमान्‌ प्रामावतेयः तम । 
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अथ तया स खगेन्धयुवाऽन्यदा कमखयेव च खेचरकन्यया । 
परमभुतिविवाह विधानतः सममयोजि निजेजंनतानतः ॥२३॥ 
अनुबभूव सुख चिरमेतया मद नभावविरासरसमेतया । 
सुरतनाटकभूमिविनीतया मदननत्तंकसुरिविनीतया ॥३४॥ 
सुरवधृचरसुन्दरक"दरे परमवररुभया सह मन्दरे । 
सुरमिदेवतख्न्नतचन्दने चिरमरस्त तय। सदह नन्दने ॥३५॥ 

स कुलशोरुसर "सरिता तया सष्ट तेषु सरागमतान्तयाः । 

रतिमचाप कदाचन कान्तया तरुषु भोगञुवामपि कान्तया ॥३६॥ 
स्थितिमित विजयाद्धंगिरौ पुरे रणितदिव्यवधूपदन्‌ पुरे । 

सवि यदन्यसुदुरंभमयित भजति तक्तदयत्नसमपितिम' ॥३७॥ 

जथ स वीरक ईश्वरवचित' म्रियतमाविरहान्नशिव चितः। 
छचिदियाय शुचा खदु परर्वे रि शिरतरपतरेऽस्तविपररवे ॥३८॥ 

न समशीगमदस्य शब्शी करैः हृदयदाहममा हिमशीकरे । 

निरि सदा विदहगस्य वियोगिन "^ ससरसो ऽपि यथा सवि योगिन" ॥३६॥ 
स विनिगृह्य चिराद्धिरहव्यथा रतिरहस्यगृदाश्रममाश्रमम्‌ । 
जिननिदेभितमादतवानू" वशो स हि पर णरणे शरणार्थिनाम्‌ ॥४०॥ 


ˆ--~-~-~------~---~-~----~-~-~ 
-~--~----------~--~-~~ 
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„ _ तदनन्तर जनसमूहके द्वारा नमस्त उस विद्याधर युवाको, उसके कुटुम्बीजनोने वैभव 
पूण विवाहकी विधिसे छच्मीकौ तुलना करनेवाली विद्याधर-कन्या मनोरमाके साथ युक्त 
किया ॥३३॥ विवादके वाद्‌ कमार आये, कामजनित हाव-भावोसे सददित कामदेवरूपी नतेका- 
चायके द्वारा शिक्षित एवं सुरतरूपी नाटककी रद्गभूमिमें खाई इई इस मनोरमाके साथ सुखकरा 
उपभोग करने खगा ॥३९॥ कभी चद देव द्म्पतिययोसे सुन्दर कन्दराओंसे युक्त मन्दर गिरिपर 
इस परम वल्छभाके साथ क्रीडा करता था तो कभी सुगन्धित देवदारु ओर चन्दनके ञचे-ॐचे 
वृननोसे सुशोभित नन्दन वनमें इसके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहता था ॥३५॥ कभी 
वह्‌ कुराचरोके पद्म आदि सरवरो ओर गद्धा आदि महानदियोके तटोंपर तथा कभी भोगभूमिके 
वृ्तोके नीचे खेदरदित सुन्दरी वल्छभाके साथ राग-सदित रति-करोडाको प्राप्र होता था ॥३६॥ 
इस प्रकार विजयाधं पवेतपर रदनेवाखा वह्‌ युग, दिव्य खियोके पदन पुरोंकी मनकारसे युक्त 
अपने नगरमे उ सुखका उपभोग करता था जो प्रथिवीपर दूसरे मदु्योके छिए इच्छा करनेपर 
भौ टुखेम था ओर उसे विना दी प्रयत्नके प्राप्त था ॥२७॥ 


अथानन्तर-राजा पुमुखके द्वारा ठगा हभ वीरक सेठ, प्रियतमा--वनमारके विरहे 
शोकके कारण कीं भी दयकी शान्तिको प्राप्त नहीं होता था । यर्होतफ कि जिसपर विपत्तिका 
एक अश्न मी नदीं था एेसे कोमट-पल्लवोंसे रची हई शीतर शस्यापर भी उसे सुख प्राप्त नदी 
हाता थः ॥३८॥ चह विरह्‌-उ्वाछा शान्त फरनेके लिए रात्रिके समय खुली चोदनीमे सरोवरके 
तटपर जा वैठता था पर वदपर भी चन्द्रमा वफंके कणोके साथ-साथ अपनी किरणोसे उसके 
दरयकी दाहको शान्त नहीं कर पाता था । वह्‌ विरही चक्राक पक्तीके समान सदा चिरहकी 
दुमे मुखसता ही रहता था ॥३६॥ तदनन्तर उस्र चवीरकने चिरकाट वाः विरदकी व्यथाको 





१ नृपतिना समयोजि विधानत. ड० | २ सरागम्‌ श्रतान्तया इति च्छेद । श्रतान्तया = श्रध्रान्तया 
इति घपुस्तके रिप्परएम्‌ । ३ तत्तदयत्नसमपितम्‌ ड ० | ४ न्नसिवचित. म०, चितो द्टयत्य शिव सुव 
न ट्याय । ५. नियोगिन" म० । ६ सुसरसोऽपि म० । नरोवरसरितत्यापि । ७ -माध्रितवान्‌ मर | 


२० 





२४६ हरि वणपुराणे 


साक्ाच्नकार्‌ युगपस्सकल स मेयमेफेन केवटपिशुदध व्रिलोचनेन । 

नायस्तदा न हि निराव्ररणो विचम्वानभ्युदटुगन क्ममहायपर्‌ः प्रकाय्ये ॥ ६. 
नेम. ससक्तपदमेव्य निजामनेभ्य" मर्वऽरमिन्द्रनिवहा कतमो निष्स्ता" । 

त प्रापुरभ्युदितततोपविणेपचित्ता, गेषा मदेन्द्रसुरसन्ततय' समन्तात ॥९६॥ 
भयव्याऽ्चयन्‌ त्रि्ुवनेग्यरमाननेन्दरास्तं देवमभ्युदित्तचम्पक्चेन्ययुकतम्‌ । 
सस्मातिदार्यविभवातिविगेषकटयसादनयमदगतमचि स्यमनन्तमेतम्‌' ॥६०॥ 

स द्वादशस्वव गणेपु निषण्णवसु सद्भाद्रणाद्रमनुयोगपयथ जिनेन्न 1 

धम विश्ापमणिना विनयेन ग्ष्ट सम्भाष्य तीथंमदन) प्रकट प्रच १६८॥ 
करयाणपूजनमिनस्य तुरीयमिनदधा" कवा यथायथमरु. प्रणिपातपूर्वम्‌ 1 
देशान्‌ जिनोऽपि विजहार यन्‌ बहना धर्मामून तनुश्रना घनयन््रवपंन्‌ ॥६६॥ 
अष्टो च विशतिरिनस्य जिनेन्द्र चया क्रदाकृताग्िलचनतुदंणपू ंगास््ना । 
्रिशत्सहल्तगणना परिषद्‌ यततीना नानागुणरजनि सक्षपिय म सद. ॥७०। 
स्युस्तत्र पञ्चणतपृवधरा यततीणा णुकादिर्विगतिमदहसरमिदाश्च गिन्ता. 1 
जष्टादुगेव गदितानि णतानि तेषु प्रघयेकमम्य सुनयोऽवधिङेवटा्वा ॥७१॥ 
दवाविशत्तिर्य॑ति शतानि तु बेक्रियारयास्तान्यरेव प्वदुणतते विपुलस्तु मया । 
स्युद्राद्तैव हि शतानि विवान्तवरा. सद्ादिनो सुनिपते प्रथिता सभायाम्‌ ॥७२॥ 


काट विताकर भगवान्‌ने ध्यानरूपी मनन वाग चातिया कर्मरूप ईन्धनकी विपुल राशिरो 
द्ग्धकर केवलक्ञानकी प्राप्चिसे मगसिर मासको शुक्ट पच्चमी तिथिको पविच्र कियां ॥&५॥ 
अव केवलन्ञानरूपी एक दी विशुद्ध छोचनसे भगवान्‌ समस्त पदार्थोकरो एक साथ प्रत्यत्न ठेते 
ख्गेसो ठीकष्टी है क्योकि जव निरावरण सूरयेका उयय होता है तव वद्‌ प्रकाक्तित करने यख 
पदाथकरि विषयमे न तो करमकी अपेन्ता करता है ओर न दृखरेको सहायताकरी ही अपेन्ञा कता 
है ॥६५॥ उस समय समस्त अदमिन्द्रोने अपने-अपने आसनोसे सात-सात ङग मागे चलकर 
तथा हाथ जोड़ मस्तकसे खगा जिनेन्द्र भगवानूको परोक्त नमस्कार किया ओर जिनके चित्तम 
विशेष हषे प्रकट हो रहा था देसे शेप समस्त इन्द्र॒ तथा देव सव ओरसे वहां भाये ॥६९॥ 
जिनके चम्पक न।मक्‌ चेत्य वृन्त प्रकट हुजा था, जो अष्ट प्रातिहार्यरूपी वैभवसे अतिशय सुन्दर 
थे, ओर जो आश्चयकारौ अचिन्त्य एव अन्तातीत आर्हन्त्य पदष्धो प्राप्न थे ठेसे ठेवाधिदेव 
युनिुत्रतनाथको, तीनो छोकोके स्वामी वथा राजाओने भक्तिपूवैक पूजा की ॥ ६9] 
तदनन्तर जब वारह्‌ गण वारदह्‌ सभाओमे यथास्थान चैड गये तव विशाख नामकं गणः 
धरे विनयपूवैक अनुयोग द्ारसे द्वादशाद्नका स्वप पूच्धा उसके उत्तरमे भगवानने धमेका 
निरूपणकर प्रथिवीपर तीथं प्रकट किया ॥६न। इन्द्रादिदेव भगवानकरे चतुथे कल्याणककौ पूजा 
कर नमस्कार करते हुए यथास्थान चङे गये ओर भगवान्‌ भी अनेक प्राणियोके लिए धमामृतकी 
वपा करते हुए अनेक देशमिं विहार करने लगे ॥६६॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके सम्पूणं चौदह 
पूर्वोकः जाननेवारे अदास गणधर ये, ओर तीस हजार मुनि थे । भगवान्‌का यह्‌ सघ नाना 
गुणोसे सात प्रकारका था ॥७०॥ उस्र सवम पोच सौ सुनिराज पूर्वैधारी ये, इक्तीस हजार शि्ताथा 
थे, अठारह सौ भवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलक्ञानी थे, वाईस सौ विक्रिया्छद्धिके धारक येः 
पन्द्रह सौ विपुरमप्ति मन पयेय ज्ञानके धारक थे, वैर को दूर करनेवाङ़े वार्‌ सौ प्रसिद्ध वादी 
थे, पचास हजार आर्थिक थी, एक राख अणुत्रच ुणत्रत जर शिचतात्रतोको धारण करनेवारि 
श्रावक थे, ओर सम्य्दशेनसे पवित्र हृद्यो धारण करनेवाी तीन छख श्राविकाए थी। 


१९ -मेक म०। 


पञ्चदशः सर्गं २३५ 


तद्वकोकषय सुरो मिथुन वर प्रथमयोवननिर्भरं विप्रहम्‌ । 

भक्त खण्डित विद्मखण्डया सहजखण्डतया सुरमायया ॥४&॥ 
परवधूप्रिय चीरकवेरिण रमरसि कि सुसुख प्रमुखाघुना 1 

त्वमपि कि सुखरे वनमारखिके ! स्खलितशीटभरे । परजन्मनि ॥५०॥ 
अहममो तपसा सुरतामित खचरता सुनिदानफाद्‌ युवाम्‌ 1 
अरत्तिमेव सममारति दायिनो पपितविदयकयो प्रददामि वाम्‌ ॥\५१। 
इति निगथ तद्‌ विबुध खगौ चकितकम्पि तचित्तशरीरकौ । 
गरुडवत्परिगरृद्य खमुद्ययौ भरतवपंवर प्रति दङिणम्‌ ॥।५२॥ 
"ग्तवताश्तदीधितिका्तिना रहितयाऽनृपया वरचम्पया । 

स तमयोजयदन्र महीपति प्रणतराजकमैच दिव सुर ।।५३॥ 
त्रिदशखण्डितविद्यकदम्पती छपितपप्तशङुन्तवद्तमो 1 

वियति पयित नरुटितिच्छकौ सह समीयतुरत्र धति स्तितो ॥५४॥ 
नवतिकासुंकपृवंसुरकषितस्थितिमतो दशमस्य सुनेरिदम्‌ 
समधिकान्धिशतोञ्कितकोरिके वदति तीथंपयेऽकथि वृत्तकम्‌ ॥५५॥ 
स बुभुजे युजदण्डवशीकृतश्रणतपार्थिवमानितसासन. 1 
विपयसौख्यमखण्डितरागया सुचिरकारमवृ्षमतिस्तया ॥५६॥ 

अथ तयोस्तनयो हरिरित्यभूद्धरिरिवं प्रथित. एथिवीपति । 
समनुभूय सुतभ्रियमूर्जिता स्वचरितोचितरोकमितौ च तौ ॥५७॥ 


~~~-~-~~ ~~~ 
~ ^~ ~~~ ~ ^~ ~ --~-~--- ~--------------------------~ -~~~-~~-~-~--~--------~~ ~-~~~-~~~-~ 


हो रहा था सो उस देवने उसे प्राप्न किया ।४८॥ नव यौवनसे जिसका शरीर भरा हुमा था एेसे 
उस विद्याधर दम्पतीको टेखकर देवने अपनी स्वाभाविक अखण्ड मायासे उसे खण्डितविद्य 
कर दिया अथात्‌ उसकी विद्यां हर छी ॥४६॥ ओर कद्ध होकर उससे कदा कि अरे । पर-ख्ीको 
हरनेवाले प्रमुख सुमुख ! क्या तुमे इस समय अपने वीरक वैरीका स्मरण है ओर परजन्मसे 
तीलत्रतको खण्डित करनेवाली दुष्ट बनमाला । तुमे भौ वीरककी याद्‌ है ? ॥५०॥ मै तपकर 
देव हुआ हूं ओर तुम दोनो मुनिदानफे फल्से विद्याधर हुए ह्यो । तुम दोनोने पूवेभवमे सुमे 
दुखदियाधा इसलिए मं भी तुम्हारी विद्या नकर तुम्दँ दुख देता हू ॥५१॥ इस प्रकार कट्‌- 
कर वह्‌ देव, जिस प्रकार पक्षियोको गरड उठा ठे जाता हैः उसी प्रकार आश्चयसे चकित चित्त 
एव भयसे कम्पित शरीरको धारण करनेवाङे दोनोँ- विद्याधर ओर विद्याधरीको उठाकर दक्षिण 
भरत क्षेत्रकी ओर आकाशम उड गया ॥५२॥ उस समय चम्पापुरीका राजा चन्द्रकीर्ति मर 
चुका था इसहिए वह्‌ राजासे रहित थी । वह्‌ देव आयं विद्याधरको यहो डे आया ओर उसे 
चम्पापुरीका अनेक राजाओके द्वारा नमस्कृत राजा वनाकर स्वगं चा गया ॥५३॥ देव हारा 
जिनकी विद्य खण्डित करदी ग थींदेसे वे दोनो विद्याधर दम्पती, पट कटे पक्तियोके 
समान आकाशम चट्नेको असमथ दो गये सिए उसको इच्छा द्योड प्रयिवीमे ही सतोपको 
प्राप हुए ॥५४॥ यह्‌ वृत्तान्त नव्वे धनुष ञ्चे शरीर ओर एक खाख पूवको स्थितिको धारण करने- 
वारे दशं शीतटनाथ भगवानके तीथमे हभा था ¡ उस समय उनका तीथ कदं जधिक 
सांसागर कम एक करोड सागर प्रमाण चट रदा था ॥५५॥ राजा आयने अपने भजदण्डसे 
समस्त राजाओंको वश कर नम्रीमूत एव आन्नाकारौ वनाया ओर अखण्डित प्रेमवाटी मनोरमाके 
साथ चिरकारु तक विपय सुखका उपमोग करिया फिर भो तृप्र नदीं हुजा ॥५६॥ 

तदनन्तर उन दोनोके हरि नामका पुत्र हज जो इन्द्रके समान प्रसिद्ध राजा हुमा । राजा 


१९ निजर म० ] २ मृतेन चनद्रको्तिना रना! > इन्द्रसट्श । 





सत्तदशः सगः 


वभूव हरिवश्ताना प्रभुव॑श्यवसुन्धर, 1 अरिपदुवर्गजिन मागेन्नि वर्मस्य स सुत्त" 111 

स द्ठ दक्तनामानं पुत्र कृस्वा निजे पदे 1 दीनित' स्वपितुम्तीर्थं प्राप मोन तपोव्टान्‌ ॥२॥ 
रेखेयास्यमिलाया स दत. पुत्रमजोजनत । मनोहरी च तनय्ामणेमोऽपि यथा नियम्‌ ॥३॥ 
ववृघेऽनुकमारं च कुमारी नेत्रहारिणी 1 साऽनुचन्द्र यथा कान्ति कटागुणप्रिणेपिणी ॥४॥ 
योवनेन करताश्टेपा कृणमध्याऽवभासते 1 स्तनभारेण गुरणा जवनेन च मारिणि ॥५्‌॥ 
स्वाधीने सति रूपाखे तस्या धोरमनोभिदवि । मनोभयोऽ्यजल्म्येपु कुसुमास्तेपु गौरवम्‌ ॥६॥ 
तदू रूपाखषिमोक्षेण मनोभूरंकरोद्‌ ष्णम्‌ । दप्तस्यापि मनोमेदमन्येषा नु किमुच्यताम्‌ ॥७॥ 
कन्यया -हतचित्तश्च ततो दृप्तः प्रजापति । नाष्य च्युप्रना सप्र प्रच्य प्रणता प्रजा 1८ 
पृष्टा वदत युयं से सजना जगति स्थितिम्‌ 1 भविस पिचार्यह चरिग्ये वरिदितव्रत्तय ॥६॥ 
यद्वस्तु भुवनेऽनर््यं हस्स्यश्ववनिताद्विकम्‌ 1 प्रजानुचितमेतस्य राजा त्रिभुरहो न वा ॥१०॥। 
केचिदूुजेनारतत्र विचायं चिरमात्मनि । यस्प्रलाजुचित ठव । तध्रजापतये हितम्‌ ॥११॥ 
यथा नदीसदल्राणा सदलाना च सागरः 1 नाकरोऽनर्वरचाना तयवाच्र प्रजापति ॥१२॥ 





अथानन्तर भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथकरे पुत्र सुव्रत हरिवशके स्वामी हए । उन्दने समस्त 
प्रथिवीको वश कर छिया था, काम क्रोध रोभ मोह मद एव मास्यं इन छह अन्तरङ्ग श्रुभोको 
जीत लिया था; तथा वे धमे अथं काम रूप त्रिवर्गे मार्म-प्वतफ थे ॥१॥ उनफे दक्त नामका 
अतिशय दक्त--चतुर पुत्र था । वे उसे अपने पद्पर नियुक्त कर अपने ही पिताके समप दीक्ित 
हो गये मर तपोषरसे मोक्ष चले गये ॥२]। राज! दक्षने इदा नामकं रानीमे एेलेय नामफा पुत्र 
उत्पन्न किया भौर उसके बाद्‌ जिस प्रकार समुद्रे ख्दमीको उत्पन्न किया था उसी प्रकार मनोहरी 
नामकी पुघ्रीको उत्पन्न किया ॥३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाके साथ-साथ कलारूपो गुणसे युक्त उसको 
कान्ति बढती जाती हे उसी प्रकार कुमार पेलेयके साथ-साथ कलारूपी गुणसे युक्त नेव्रोको हरण 
करनेवाखी कुमारी सनोहरी दिरनो-दिन वटने खगी ॥४]॥ जव वह्‌ यौवनवती हुई तव उसकी भमर 
पतली हो गई भौर वह स्थूल स्तनोके भार तथः विस्टृत नितम्ब स्थलसे अतिशय सुशोभित होने 
छग ॥५॥ धीर-वीर मनुष्यकि मनको भेदन करनेवाले उसके सौन्दर्यरूपौ अखके रवाधीन रहते 
हए कामदेवने अपने पुष्पमयी चाणोका गवै छोड दिया था ।॥६॥ उसके सौन्दर्यरूपौ शखको 


छोडकर कामदेवने राजा द्तके भी मनको सेद्‌ दिया फिर अन्य पुरुपोकी तो वातत दी क्या 
कही जाय ? ॥७॥ 


तदनन्तर कन्याके द्वारा जिसका चित दरा गया था एेसे ठक्त प्रजापतिने एक दिन किसी 
छंखसे नग्रीमूत प्रजाको अपने घर बुखाकर उससे पृछा कि दे सज्जनो । आप सव उ्यवहारके 
ज्ञाता दै । मँ आपलोगोसे एक वात पूता हू सो आप सब जगत्‌की स्थितिका पूवौपरविरोध 
रदित विचारकर उत्तर दीजिए ।८-६।॥ वात यह है कि यदि हाथी घोड़ा घ्नी आदि कोई वस्तु 
ससारमे अमूल्य दो ओर प्रजकरे योम्य न हो तो राजा उसका स्वामी हो सकतादै या 
नीं ? ॥१०॥ प्रजाजनोमें कितने दी खोगोने चिरकारुतक आत्मामे चिचारकर कहा कि हे दैव ! 
जो वस्तु प्रजाके छिए अयोग्य है वह्‌ राजाके डिए हितकारी है ।॥११॥ जिस प्रकार सयुर हजारे 


१. साधीने म०, ग०, घ०, उ०। २ काम | ३ हतचित्त स म० ] 





€ 
षोडशः सगः 
वसन्ततिलकाचरत्तम्‌ 


श्रीशीतखादिह परेषु जिनेषु पश्चात्‌ तों प्रचत्यं भरते जगत्ता हितार्थम्‌ 
कारक्रमेण नवसु भ्रितवस्सु मोक्त स्वर्गादि हैप्यति जिनाधिपतो च विरो 114॥ 
मक्राक्षया प्रतिदिन वसुधारयोच्चैरापूरयत्यवनिपस्य गुह कुवेर । 

पद्मावती मदुर शयने शयाना स्वप्नान्‌ ददर्शं द॒श पट्‌ च निशावसाने ॥२॥ 
नागोक्तसिहक्मराङसुमल्र गन्द वालाकमस्स्यकखशाव्जसरोऽग्ुराशीन्‌ । 
चिहासनामरविमानफणीन्द्रगेदसद्स्नराशि शिखिनो जिनसुरपश्यत्‌ ॥२॥ 
सोपासिता नवनवस्युपमान्यतीतदिग्यप्रभावदिगमिख्यकुमारिकामि" । 
शय्यातरे सङुषुमे छशभे विबुद्धा रेखा यथा नभसि तारकिता हिमाशो ॥४॥ 
उन्निद्रपद्मनयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनसुखेऽधिपति स मित्रम्‌ | 
भद्रासनोदयगत स्थरूपद्चिनीव पद्मावती समुदियाय सपुण्डरीका 1५11 
-चित्राम्बराम्बुरमनाग्रणितातिमन्डमञ्जीरसिल्ितविहङ्निनादरम्या । 

मीनेष्ठणा त्रिवक्िमिद्धतरद्गिणी सा खीवाहिनी समगमदू वर॑वाहिनीशम्‌ 11६1 
पीनस्तनस्तवकभारनताङ्घयष्टिधात ्रपल्लवक्रा दुवाहुशाखा 1 

सच्चारिणी मणगिदिभूपणशन्महीशकट्यदुम युवतिकल्परूता ननाम 11७॥। 


~~~ 
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अथानन्तरं श्रीशीवनाथ भगवानु पश्चात्‌ जव कालक्रमसे नौ तीथेदधर भरत क्षत्रमे 
जगत्‌के जीवोके दिताथं धमे तीर्थकी प्रडृत्ति कर मोक्ञ चले गये ओर वीसवें तीथेङ्कर स्वगसे अव- 
तार लेनेके सन्मुख हृए तव इन्द्रकी आज्ञासे कुवेर प्रतिदिन राजा सख॒मित्रके धरको रतनोकी उक्कषट 
धारासे भरने खगा । कटाचितत्‌ कोम शय्यापर शयन करनेवाली रानी पद्मावतीने रात्रिक 
जन्तम समय १ गजः २ वृपः; ३ सिद, £ ख्द्मी, ५ पुष्पमाला, ६ चन्द्रमा; ७ वाठपसुयेः » मत्स्यः 
£ कटश, १० कमलसरोवरः, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ देवविमान, १४ नागेन्द्रभवनः १५२ने- 
राशि ओर १६ अमिनि ये सोह स्वप्न टेखे ॥१-३॥ उपमा रदित एव दिव्य प्रभावको धारण 
करनेवाटी निन्यानवे दिक्करुमारी देविर्योके द्वारा सेवित जिनमाता पद्मावती जव जागकर फृला 
को शस्यापर वटी तव एेसी सुशोभित दो रदी थी मानो आकाशमें तारार्ओंसे घिरी हु चन्द्रमाकी 
रखा ही हो ।।्। तदनन्तर जिसके नेत्र, मुख, दाथ ओर पैर फे हुए कमलके समानय, जो 
अमुरागसं युक्त थी; पसे खदित थी ओर दहाथमे सफेद कमल धारण कर रदी थी एेस्ती रानी 
पद्याघती प्रात कालके समय उ चे सिंदासनपर विराजमान राजा सुमिच्रके पास गदं सो एसी 
जान पडती थी मानो अनेक कमटोसे सुशासित, टखालिमा युक्त स्थलकमलिनी ही उदयाचल- 
पर स्थित सुमित्र-सूयके पास जा रीद्टो ॥५॥ जो नाना प्रकारके वस्बरूपी जटसे युक्त थो, 
अत्यधिक सन-मुन करनेवाले अतिशय खुन्दर नू पुरोकी भनकाररूपी पक्तियोकी कल-कर ध्वनि- 
स मनोर थीः, मद्लिियोके समान नेत्रोसे सदित थी ओर च्रिवलिखूपी तरद्रौसे सुशोभित थी 
फेस चद स्नीरूपो नदी राजा सुमिव्ररूपी समुद्रे पास गरः यह्‌ उचित ही चा ॥६॥ उस समय 





१ तीर्थद्रजननी । २ सुमित्राख्य दप, व्य च 1 ३ चित्रारयम्बयस्येवाम्बु वस्या सा । ४ उत्तम- 
सेनाप्यक्ते प्ते उत्तमनदीपतिम्‌ । 





२५० हरिपश्तपुराणे 


जगद्मभायसम्भारो तावमण्रितसण्डरो । सूर्याचन्द्रमसौ नित्य व्रििगीपु प्रजिग्यनु ॥२९॥ 
ताभ्यासिन्दुर्‌ चक्रे रेवायाः सरितस्तरे 1 जयन्ती पनवास्य दे चरमेण पुरौ कते ॥1>७॥ 
सजयश्चरमस्यासीत्त्‌ तनयो नयवित्तया 1 प।लोमस्य म्हादत्तस्तपस्यौ जनकौ चतो ।ज८॥ 
महीदत्तेन नगरं कृतं कल्पपुरागयया । सोऽरिषटनेमिमस्म्याग्य तनयानुद्पादयन्‌ ।२६॥ 

मत्स्यो मद्र पुर जित्वा सेनया चतुरद्रया । तथा हास्तिनपुर प्रीतम्मोऽभ्यत्तिष्त्‌ प्रत्तापवान्‌ ॥३०॥ 
तस्य पुत्राः णत ` जाता. शतमन्युलमा क्रमात्त । जयोधनादरयो जेष्ट गज्य न्यस्य म दीचित्त, ।॥२१॥ 
जयोधनसुतो मूर शरस्तस्य सुतोऽमचत । सूर्स्तस्यामयत्‌ सृनुम्नेन णुघ्नपुर कृतम्‌ ॥२२॥ 
तस्यासीत्वमरस्तेन वच्राप्यं पुरमादितम्‌ । दवेवदरत्तम्ननो जाते देवेन्छसमरिक्रम, ॥३३॥ 
मिथिरानाथसुत्पाच विदेहानाममू द्विश्च. । दरिपेणस्ततो जज्ने नभवेनम्तु त सुत ॥३४॥ 

तततः ग्ध हति ख्यातस्ततो भद्र हतीरित. । जभिचन्दरस्ततश्नाभृदरमिमूत् रिगुदयुत्ि. ॥३५॥ 
विन्ध्यपृषटेऽभिचन्द्रेण चेदिरष्टरमपिषितम्‌ 1 शक्तिमन्यास्नरेऽधायि नाम्ना शुक्तिमती पुरी ।३६॥ 
उभ्रवशप्रसूताया वसुमत्यामभूदसु । भभिचन्ट्रादु ययाटा-मा चन्द्रकान्तमहामणि 11३५1 
नाम्ना क्तीरकदम्ब्रोऽयूत्तत्र वेदाथविदद्टिनि । तस्य स्यम्तिमती पत्नी पर्वतस्तनयस्तयो ॥३८) 
अभ्यारिताल्लयस्तेन चसुपवंत्तनारद्‌ा । सरहस्यानि गाखागि गुरणा धिपणाचता ॥३६॥ 
आरण्यकमसौ वेदमरण्येऽध्यापयन्‌ सुतान्‌ । आङ्णंयद्‌ गिर व्योम्नि सुनेराङाशमामिन ॥४०॥ 





अन्तमे वह पौरोम ओर चरम नामक पुत्रोके ए गज्यख्द्मी सौँपकर तपके लिए चडा 
गया ॥२५॥ पौरोभ ओर चरमका प्रभाव समस्त जगतमे पैर रदा था तथा वे दोना असण्डिव 
मण्डल --भखण्ड राके धारक थे इसलिए विजयकी अभिलापा रखते हृए वे ढोनो निरन्तर 
सूय भौर चन्द्रमाको जीततते थे । सूयं भौर चन्द्रमाका प्रभाव भी समस्त जगतमे फैला रहता है 
ओर वे खण्ड मण्डङ--भखण्ड चिम्बके धारक होते है ॥२६॥ उन ठोनाने मिखकर रेवा नीक 
तटपर इन्दरपुर नामका नगर वसाया ओर चरमने जयन्ती तथा वनवास्य नामकी दो नगरियां 
वसां ॥२७१] पौरोमके महीदत्त ओर चरमके सजय नामका नीतिवेत्ता पत्र था । भन्तमे पौलोम 
ओर चरम दौनो ही तप करने रगे ॥२८॥ महीदत्तने कल्पपुर नामका नगर वसाया ओर अरिष्ट 
नेमि तथा मत्स्य नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ प्रतापो मद्य अपनी चतुरग सेनासे भद्रपुर 
भौर हारितिनपुरको जीतकर बी भ्रसन्नतासे दरितनापुरमे रहने कग ॥३०॥ उसके करम्रमसे 
अयोधनको आदि लेकर इन्द्रके समान पराक्रमरे धारक सौ पुत्र उत्पन्न हुए । अन्तमे वद्‌ वये 
पुत्रके ५. राज्य सौपकर दीक्षित हो गया ॥३१॥ राजा भयोधनके मूर, मूके शाल ओर शा 
के सूयं नामका पुत्र हुजा । सूने शुभ्रपुर नामका नगर बाया था ॥२२॥ सू्यंके भमर नामका 
पुत्र हुमा ओर उसने वज नामका नगर वसाया । जमरके देवेन्द्रके समान पराक्रमी देवदत्त नाम- 
का पुत्र हुभा ॥३३॥ ठेवदत्त भिथिलानाथके हरिपेण, हरिषेणके नभसेन, नभसेनके शद्ध, श्वके 
भद्र ओर भद्रके शतुभओकी कान्तिको तिरस्कृत करनेवाङा अभिचन्दर नामका पतर हुआ ॥३४-३५॥ 
अभिचन्द्रने विन्ध्याचलके उपर चेदिरा्रकी स्थापना कौ तथा शुक्तिमती नदके किनारे शुक्तिमती 
नामकौ नगरी चसा ॥३६॥ अभिचन्द्रको उप्रवंशमे उत्पन्न वसुमती नामकी रानीसे वसु नामका 
पुत्र हुआ । बह वसु चन्द्रकान्त महामणिके समान जआद्रहदय था ।३७॥ उसी नगरमे वेदाथंका 
वेत्ता एक क्तीरकदम्ब नामका ब्राह्मण रदता था । उसकी स््नोका नाम स्वस्तिमती था ओौर उन 
दोनोके पवत नासका पुत्र था ॥२८॥ बुद्धिमान्‌ गुरु सीरकद्म्बने चसु, पवेत ओर नारढ इन तीन 
शिष्यो रो गूहाथ सित समस्त शास्त्र पद्ये ॥२६॥ 

एकवार क्तीरकढम्बकत बनमे उक्त तीनो युत्रोको आरण्यक वेद्‌ पढ़ा रहा था किं उसने 


२ याताः मण०। 
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जातेन तेन शुभरुहणचचितेन पश्यावती प्रमुदिता सुनिसुचतेन । 

सा रूढरागरिखिकण्ठरुचा चकासे स्तिग्येन् नीटमणिनाकरभूरिवेका ॥१३॥ 

भाकग्पितासनतिरीरजगत्त्रयेन्दाः सदय प्रयुक्तविशदावधयोऽधिगम्य । 

चेलु सुरा जिनसमुद्‌भवमद्धतोच्चेर्घण्टायगेट्‌ "परह शदुरयैश् शेपा ॥१४॥ 

गन्धाम्डुवपमदुमारतपुष्पन्टिम्पूरिताखिलजगद्‌ वलयाः समन्तात्‌ । 

आगत्य चाशु सुकृतोऽञ्वलधरूपवेपा शक्रादयः पुरुकुशाम्रपुर परीयु ॥१५॥ 

नत्वा जिन जिनगुरू" च सुरासुराश्च तजातकमंणि कृते सुरकन्यकाभिः 1 

परावतत तमधिरोप्य महाविभूत्या गत्वा परीष्य गिरिराजमधित्यकायाम्‌ १६ 

सस्थाप्य पाण्डुकशिरातरूमस्तके त स्विहासने सुपयसोद्धपय पयोधे, । 

भूत्याभिपिच्य तभूपमभि्वेस्त स्तुत्वाऽभिधाय मुनिसुत्रतनामधेयम्‌ ॥१७॥ 

आनीय नीतिरकशकाः जननीशभाङ्कमारोप्य नाटकविधि प्रविधाय देवा. 1 

नत्वा ययु शतमखप्रस्ुखा यथास्वमानन्दितत्रि्ुवन सगुरु जिन ते ॥१८॥ 

स्तानत्रय सष्टजनेत्रमुदारनेन्नो विभ्रजिन सुरकमारकसेव्यमान । 

कालानुरूपकृतसवंङुबेरयोगक्षेमो ययावपचनस्य गुणस्य बृद्धिम्‌ ॥१६॥ 
उत्पन्न किया।१२॥ जिस प्रकार इन्द्रनीरमणिसे खानकी भूमि सुशोभित होती है उसी प्रकार 
शभ छन्तणोसे युक्त एव छारी सदत नीखकण्ठ--मयुरकी कान्तको धारण करनेवाङे मुनिसुव्रत 
भगवानसे दरपिंत पद्मावती सुशोभित हो रहौ थी। ॥५३॥ उस समय तीनो जगतके इन्द्रोके 
आसन ओर मुकुट कम्पायमान हो गये थे जिससे तत्कार ही अवधिज्ञानका प्रयोग कर उन्दोने 
जिनेन्द्र भगवानूके जन्मका समाचार जान छिया था ओर शेप देवने अत्यन्त आश्चयं तथा जोरके 
साथ दोनेवाटी घटाध्वनि, सिंदभ्वनि, पटदध्वनि ओौर शद्वध्निसे जिनेन्द्र-जन्मका निश्चय कर 
लिया था। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌का जन्म जानकर समस्त इन्द्र ओर देव जन्मोत्सवके छिए 
चठे ॥१४॥ सुगन्धित जटः मन्द्‌ वायु ओौर पुष्पोंकी वपौसे जिन्दोने समस्त जगत्‌को भर दिया 
था तथा जिन्दोने उत्तमोत्तम देदीप्यमान ाभूषणोसे छुशोभित वेष धारण करिया था एेसे इन्द्र 
आदि टेवाने सव ओरसे शीघ्र आकर विशाख कुशायपुरकी प्रदक्तिण दीं ।॥१५॥ ततश्चात्‌ 
समस्त सुर-अयुर देवोने जिनेन्द्र भगवान्‌ ओर उनके माता-पिताको नमस्कार किया, देव-कन्याभो- 
ने जातकर्म किया जौर उसके वाद समस्त देव जिनेन्द्र भगवानूको ेरावत हदाथीपर वैठाकर वडे 
वैभवके साथ सुमेर प्वेतपर ठे गये । व्यँ प्रथम दी उन्दने मेरु पवेतकी प्रदक्िणार्े दी फिर 
उसके उध्वभागपर वनी पाण्डुक शिराके उपर स्थित सिदहदासनपर जिनेन्द्र भगवानको विराज- 
मान किया । वदो नीर सागरके उत्तम जरसे महाविभूतिके साथ उनका जन्माभिपेक किया; 
नाना प्रकारके स्तोत्रस स्तुति की, मुनिसुव्रत नाम रक्खा। तदनन्तर नौति-निपुण ठेवोनि 
भगवान्‌को छा माताको शुभ गोदमें विराजमान कर आनन्द्‌ नाटक किया । तत्पश्चात्‌ इन्द्रादि 
टव, त्रिभृवनको आनन्दित करमेवाछे जिनेन्द्र भगवान्‌ ओर उनके माता-पिताङो नमस्कार कर 
यथाथोग्य अपने-अपने स्थानपर चङे गये ॥१६-१८॥ जो स्वयं विशार नेव्रोसे युक्त ये, 
तोन चानरूपी सहज नेघ्रोको धारण करनेवाङे थे, देवङ्कमार जिनकी निरन्तर सेवा करते थे ओर 
ससय-समयके अनुरूप कुबेर जिनके योग-तेमका ध्यान रखता था--सव सुख-सामम्री समर्पित 
करता धा देसे भगवान्‌ सुनिसुत्रत शरीर भौर शर्की वृद्धिको प्रा्र होने खगे । भावाथे-जमे- 
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वसुना वासयेनेव नवयो वनवतिंना । वनितेव विनीतस्य नीना नीतिविदावनि ॥५४। 

नभ स्फटिकमृद्धरधसिहासनमयिषटितिम्‌ । नमस्यमेच भृपाम्त दरत्ताम्थानममसत ॥५५॥ 

भूमा कौतिरभृत्तस्य महिम्ना वमजन्मना । "जम्मोपरिचरम्याच्र वमोरन्वयतापुषः | ६॥। 
हचवाकुवणजा जाया ऊुरुवशोदूभवा परा । द णपूव्राम्तयार्जाना वसोवत्ुतमा. क्रमात ॥५५७॥ 
बरहद्वसुरिति जेय पूवेश्चित्रवसु पर । वासवश्राकनामा च पन्नमश्च महायसु ॥०८॥ 
विश्वावसु रवि" सूये. सुवसुश्च बरहद्भ्वज. । हयम वसुगाजम्य सुना सुपिजिगौपवः ॥५६॥ 
सुैटशभिरन्योऽन्यप्रातिवद्वमनोरप्र । इन्द्िया्ंरियेपेन पायित सुग्वमन्यभूत ।॥६०॥ 
एकदा नारदग्चात्रवंहुभिण्दत्रिभिपरंतः । गुस्वटगुरपुप्रन्धु पर्व॑त द्टुमागत ॥६१॥ 
कृतेऽभिवादने तेन कृतप्रस्यभिवादरन । मोऽभियाद्य गुरो पनी गुर्मद्यया स्थित ॥६२॥ 
अथ व्याख्यामसौ कुवन्‌ वेदा्थस्यापि तरित । पव॑त स्नन्डातर्ंतो नारदरमन्निध) ।1६३॥ 
अन्ैय॑टव्यमिव्यत्र वेदवाक्य व्रिसणयम्‌ । मजगन्द किल्ाम्नान पय्व्थ॑न्यामि वायक ॥६९॥ 
तैरजं खलु यष्टव्य स्वगंकामैरिह द्विजः 1 पदवाक्यपुराणार्सपरमायथवरिणारद ॥-५॥ 
प्रतिवन्धमिहान्धस्य तस्य चक्रे स नारद । धुक्स्यागम वलयो कष्यस्ताजानत मम्तर" ।1६६॥ 
भटपुत्र { हिमित्येवमपन्याख्यासुपाध्रित । कुतोऽय सम्प्रदरायस्ते सहाध्यायिन्ुपागत ॥६७॥ 





छिए सौपकर तपोवनको चले गये ॥५३॥ नव योचनसे मण्डित, नीतिका वेत्ता वसु उन्द्रफे समान 
जान पडता था । उसने समस्त प्रथिवीको स््रीके समान व्तीभूत कर लिया था ॥५४]] राजा वसु 
सभामें भाकास्शफटिकके ऊपर स्थित सिंदासनपर वंठत्ता था इसलिए अन्य राजा उसे भाकाल्तम 
दी स्थित मानते थे ॥५५॥ राजा वसु सदा आकाशस्फटिक पर चलता था ओर सदा सत्यका ह 
पोषण करता था इसिए प्रृथिवीपर उसका यही यश फेल रहा था कि वह धमकी मर्दिमास 
आकाशम चलता ह ॥५६॥ उसकौ एक स्री इच्वाक्रुवशको ओर दुसरी कुर्वं शको था । रन 
दोनोंसे उसके क्रमसे ९ वरद, २ चित्रवसु, ३ वासव, ४ अकं, ५ मदावसु, £ विश्वावसु, ७ रवि 
८ सूयं, ६ सुबु ओर १० बरहद्ष्वजये दश पुत्र हुए । ये सभी पुत्र वसुके दी समान भतिशय 
विजिगीपु-विजयाभिलापी-- पराक्रमी ये ॥५७-५६॥ इन्द्रियो विपयोके समान परसखरकी प्रीतिः 
से युक्त इन दश पुत्रोसे सहित राजा वसु अत्यधिक सुखका अनुभव कर रहा था 1६० 


अथानन्तर एक दिन वहुतसे छत्रधारी शिष्योसे धिरा नारट, गुरुपुत्रको गुरुके समान 
मानता हुआ पवेतसे मिनेके लिए आया 1 ६१॥ पवेतने नारदका अभिवादन किया ओर चारन 
पचतका प्रत्यभिवादन किया । तदनन्तर गुरुपत्नीको नमस्कारकर नारद गुरुजीकी चचौ करता 
करता हआ वैठ गया ॥६२॥ उस समय पवत सव्र ओरसे छा्ोसे धिरा वेद्‌ वोौक्यकी व्याल्या 
कर रहा था सो नारदके सन्मुख भी उसी तरह गवंसे युक्त दो व्याख्या करने खगा ॥६३॥ वह 
कह रहा था कि “अजैयंषटव्यम्‌ः इस वेद्‌ वाक्यमे जो अज शब्दं आया है वह नि सन्देह पश 
अथेका ही वाचफ माना गया हे ॥६£४॥ इसलिए पद्‌ वाक्य ओर पुराणके भथके वास्तविक 
जाननेवाले एव स्वगेके इच्छुक जो द्विज है उन्दँं वकरासे दी यज्ञ करना चाहिए ॥६५॥ युक्तिव्रल 
ओर आगम वलरूपी प्रकाशसे जिसका अज्ञानषूपी अन्धकारका पटर नष्ट हो गया था देसे 
नारदने अज्ञानी पवतके उक्त अथंपर आपत्ति कौ ॥६६॥ नारदे पर्वतको सम्बोधते हुए कदा कि 
हे गुरुपुत्र 1 तुम इख प्रकारकी निन्दनीय व्याख्या क्यो कर रहे हो ? हे मेरे सहाध्यायी । यद 
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नश्रो श्ण फलभरेण सुगन्धिशारि" शाखेयजा च विकचोरपलजातिर्त्था 1 
सोभाग्यगन्धवशवत्तितथाद्गमङ्गमासाय जिघ्रतुरिवास्यमजसमेतौ ॥२६॥ 

धूली 'कदुस्वमदधू छिगताद्गरागाधाराः कदस्वसधुनो विधुरा; स्मरन्त । 
मादयु दविषेन्द मदगन्धिषु पट्‌ पदौषा स्षच्छदेपु विततेषु रति वितेनु " ॥२७॥ 
काठे स तत्र सुनिसुबतराजहस कैरासशैरुसदशे स्थितवान्‌ सुसोपे 
रीखावधूतर तिचिश्रमराजष्ं षी" त्रीडभयातिरुचिराभरणा. प्रपश्यन्‌ ॥२८॥ 
पर्य्‌ दिग सकर्शारदसस्यशोभा' मेव ददं शशिश्यभ्रमदश्चशोभम्‌ । 
व्योमाणवारमणतृष्णमिवावततीणसेरावण अअरमणविश्रमवारणेन्दम्‌ ॥२३॥ 

नि मेपनिगंलितनीरनिजोत्तरीयमाशावधूविपुरपीनपयोधर स, । 
प्रोत्तद्घपाण्डुपरिणाहिनमम्बरस्य मूपाय माणमवलोस्य तमाप तोपम्‌ ॥३०॥ 
पम्चास्परचण्डतरमारुतदेगघातनिमूकितावयवमाश्च विलीयमानम्‌ । 
उव्रारोपनोतमिव त नवनीतपिण्डमालरोक्य खोकूविसुरिरथमचिन्तयरस. ॥३.१॥ 
प्ीणेः शरजलधर ' कथमेष शीघ्रमायु गरीरवपुपा विशराररताया. । 

रोकस्य विस्मरणशीलविशी्णबुद्धेराञ्चूपदेशमिव'^ विश्वगत वितन्वन्‌ ॥३२॥ 





कर रदी थी ॥२५॥ फठ्के भारसे अतिशय मुके हुए सुगन्धित धानके पौषे ओर धानके 
खेतोमे उत्पन्न हुई ऊँची उठी विकसित उत्पलोकी श्रेणिर्यो--दोनो दी सौभाग्य सम्बन्धी हके 
वशीभूत हदो अंगसे-ंग मिलाक्रर मानो एक दृसरेका मुख ही सूच रदी थीं ॥२६॥ जिनके 
शरीरपर विकसित कटम्व-पुष्पोकौ परागका अङ्गराग लख्गाथातयाजो कदम्ब मधुकी धारा 
ओर धूलिका स्मरण करते हए दु.खी हो रहे थे एेसे भ्रमरोके समूह जव कदम्ब-पुष्पोका अभाव 
दो जानेसे मदोन्मत्त गजराजके मद्‌ जेसी गन्धसे युक्त सप्तपणे वृ्लोके ठम्वे-चौडे वनेम भ्रीति 
करने कगे ॥२५॥ एेसौ शरद छतुके समय भगवान्‌ मुनिसुत्रतरूपी राजदस--शरेष्ठ राजा ( पक्तमे 
राजहंस ); छज्जा ओर भय दही जिनके सुन्दर आभूपण थे तथा जिन्दने अपनी छीलासे रतिको 
शोभाको दूर कर दिया था एेसी राजहंसियोँ--श्रे्ठ॒ रानियां ( पक्तमे राजदसिनियों ) को देखते 
हए भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ कैलास पवेतके समान ऊँचे मदरपर विराजमान थे ॥२८।। शरद्‌- 
ऋतुके समस्त धान्योकी शोभासे युक्त दिशार्भोको टेखते-देखते उन्न एक मेघको देखा । वह्‌ मेघ 
्वन्द्रमाके समान सफेद था; अत्यधिक शोभासे युक्त था ओर जाकाशरूपी सयुद्रमे क्रीडा करनेकी 
अमिखापासे अवतीणै भ्रमणप्रेमी; गजराज पेरावतके समान जान पडता था ॥२६॥ जिसके 
उपरसे समस्त जटरूपी अपना उत्तरीय वख नीचे खिसक गया था, जो अतिशय ञ्चा, सफेद 
एव चिस्तारसे युक्त था, आकाशका अआभूपण था, ओर दिशारूपौ स्लीके अतिशय स्थूट स्तनके 
समान जान पडता धा एेसे उस मेघको टेखकर भगवान्‌ आनन्दको प्राप्त हो रहे थे ॥३०॥ ऊद 
हौ समयके पश्चात अत्यन्त प्रचण्ड वायुके वेगजन्य आघातसे उस मेघके समस्त अवयव नष्ट 
हा गये ओर वह्‌ ज्वाखाओके समीप सखे हए नवनीतके पिण्डके समान शीषृ ही विरीनहो 
गया; यद्‌ देख जगतके स्वामी भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ इस प्रकार विचार करने टरो ॥३२॥ 


अरे 1 यह्‌ शरद्‌ ऋतुका मेघ इतनी जल्दी कैसे विदीन टौ गया ? जान पड़ता है आयु 
शरीर ओर चपुकी क्षणभगुरताको मुखा देनेवाले मनुप्यको व्यापक उपदेश ठेनेके ल्पी मानो 





१ धृलीक्टम्मदधूृ्लिगता सरागा धारा ख० । २ वितेने मर । > अङ्ूशशाभम्‌ । ४. नश्वरनाया. । 
५. श्राशु + उपदेशमिव 1 श्राशु शीघ्रमित्ययं । 
= 
३६ 
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गास्थानीसमये तस्यौ दिनादौ वसुरासने । तमिन्दमिय दरेतरौवा" नत्रियोघाः मिषैविरे ॥८२॥ 
प्रविष्टो च चपास्थानी विप्रौ पवतनारद) । रदगाजकिोपय्ै, प्रारिनदै पररिवारिनो ॥८३॥ 
वराद्यणा सत्रिया वद्या जढा साश्रमिणोऽत्रिणन । लो करिका सहज प्रष्टुमविगेषारते समाम्‌ ॥८४॥ 
तस्ामानि' जगु केचिऽजनश्रोत्रसुप्पान्यलम्‌ । त्र प्रोचारण मृष्ट केचिद्‌ विरा. प्रचक्रिरे ॥८५॥ 
यजूषि प्रणवारर्मघोपभाजोऽपरेऽपटन्‌ 1 पटक्रमजुपो मन्त्रानामनन्ति स्म केचन ॥८६॥ 
उदात्तस्यानुदात्तस्य स्वरस्य स्वरितस्य च । हन्वदीवप्टुनम्यम्य म्बरूपुद चौचरनू ॥८७॥ 
दिनै" सामग्य॑लरवेदमारभ्याध्ययनोदघुै. 1 वधिरीकृनदरिरचतनिंचिन सदे मोऽनिरम्‌ ॥८८॥ 
सिहासनस्थमाशीमिरदष्रो परिचर वसुम्‌ । पीटमदरं सहामानं विप्रा नारदरपव॑त) ॥८६॥ 
छूचप्रारोहिणस्तत्र कमण्डलुत्रहस्फला । सवल्करजटाभागम्नस्थुम्नापमपादपा ॥६०॥ 

सद्‌ सागरसक्तोभसेतुवन्धेषु ्पुचित । अपनपातसम्पन्यनुन्ाद्रण्डेपु केषुचिन्‌ ॥६१॥ 
उष्पथोत्थानवादीमस्वकुगेपु च कैपुचित्‌ 1 निकपोपलक्पेपु त पुचित्तत्वमागणे ॥६२॥ 
पण्डितेषु यथास्थान निविषटेपु यथामनम्‌ । भूप जलानययोनरद्धा ऊचिरे व्यजि्नपन्‌ ॥६३॥ 


राजन्‌ । वस्तुविसवादादिमे नारठपवंता । विदामावागते। पाश्च न्यायमार्गविदस्तच ॥६॥ 
""~--~---------------------------~--~- 8 न न ~ 


चकि वुको गुरुदक्तिणाविपयक सत्यका स्मरण कगया था इसलिए उसने उसफे वचन स्वीएत 
कर ख्ये ओर वह भी छृतकृत्यके समान निस्विन्त हौ वर वापिस गई ।॥८१॥ 


तदनन्तर जन भ्रात कालके समय सभाका अवसर आया तवर राजा वसु सिंहासनपर 
आरूढ हुमा ओर जिस प्रकार ठेवोके समूह इन्द्रकी सेवा करते दै उसी प्रकार नत्रियोरे समूह 
उसको सेवा करने कगे ॥०२॥ उसी समय ` सवै शासो विप प्षनकर्ताओसे भिरे हुए पत 
ओर्‌ नारदने राजसभामे प्रवेश किया ॥८३॥ व्राह्मण, चतत्रियः वेत्य; शूद्र ओर आश्रमवासी भौ 
जाये तथा जन्य साधारण मनुष्य भी विरो आमन्त्रण न दोनेपर भौ सहज स्वभाववश प्रन 
करनेके छिए सभासे आ वैठे ॥०४॥ उस समय राजसभामे कितने ही ब्राद्यण मनुप्योके कानेको 
सुख देनेवाले सामवेद गा रहे ये ओौर कितने ही वेदोका स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रहं 
थे ॥२८॥ कितने दी ओकार ध्वनिके साथ युर्ेदका पाठ कर रहे थे भौर कितने दी पठ तथा 
करमसे युक्त अनेक मन्त्रोकी आधत्त कर गे थे ॥८६॥ कितने दौ हस्व दीं भौर पटुत भेढोको 
लिये हए उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित स्वरोके स्वरूपका उच्चारण कर रहे थे 15७] जो ऋगवेद, 
सामवेद ओर यजुवेंदको प्रारम्भकर जोर-नोरसे पाठ कर रहे थे तथा जिन्दोने दिशाओके समूहको 
चददिरा कर दिया था पसे ब्राह्मणोसे सभाका ओंगन खचा-खच भर गया |= 1 अन्तरोत्त 
सिदासनपर स्थित राजा वुको आशीर्वाद देकर नारट ओर पवेत अपने-अपने सहायकोके साथ 
यथा योग्य स्थानोपर वैठ गये ॥८६॥ जो डाडीरूपी अंकुरोसे सदित थे तथा कमण्डलुरूपी बडे. 
वड़े फल धारण कर रदे थे पेसे बल्कर ओर जराभोके भारसे युक्तं अनेक तापसरूपी वृक्ष वं 
वि्यमान थे ॥६०॥ उस समय जो पण्डित समामे यथा स्थान बैठे थे उनमे कितने ही सभारूपी 
सागरमें स्तोभ उत्पन्न दोनेपर उसे रोकनेके दए सेतुचन्धके समान ये, कितने ही पक्तपात न हो 
सके इसके छिए तुरादण्डके समान ये, कितने दी मागमे चर्नेवाङे वादीरूपी ह्ाधियोको वश 
करनेके छिए उत्तम अङ्कशोके समान ये जर कितने ही परेष्ठतन्तवकी खोज करने छिए कसौटी 
पत्थरके समान थे । जव सव विद्वान्‌ यथास्थान यथायोग्य आसनोपर चैठ गये तव जो ज्ञान ओर 
जवस्थाम वृद्ध थे एेसे कितने दी रोगोने राजा वसुसे इस भ्रकार निवेदन किया ॥६१-६२॥ 


हे राजन्‌ । ये नारद्‌ ओर पवेत विद्धान्‌ किसी एक वस्तुमे विसंवाद दोनेसे आपके पास 
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घ्राणेन्दियग्रियसुगन्धिुगन्धमन्धोः जद्धावलादिव विलद्धिततृक्षिमागः। 
दुप्पाकमस्तधिपणो व्रिपपुप्पगन्धमाघ्राय स्तीघ्रमधघमेति यथा पडडिघ्र. ।४१।1 
चित्तदरवीकरणदक्तकटाक्तपातसस्मेरवक्त्रवनिताङ्गनिविष्टदषि । 

रूपग्रियोऽपि लभते परितापसुग्र प्राप पतदङ्ध इव दीपरशिखाप्रपातम्‌ ।४२॥ 
सवेटाङ्ग नाञुखरन्‌ पुरमेखलादिनानाविभूपणरवे प्रियभापणेग्च । 

सद्वातकैश्च मधुरेटंतधीरधीर श्रोत्रेन्छियंसेग इव श्रियते मनुप्य, ।।४२॥ 
सदिक्टम्यते बिपयभोगकलद्भुप द्रु यद्पुद्धवा ततिरिहाहपवला निमग्ना । 

चित्र न तद्‌ यदतिमनत्ति वच्चकायपुन्नागसन्ततिरितीद मतीव चित्रम्‌ ॥४४॥ 
य स्वगंमौस्यजरधीनतिरीर्घकार पीत्वाऽपि वृप्तिमगमद्‌ वहुशो न जीव । 
सौ हित्यमरपदिवसै, कथमस्य कुर्यत्‌ भूरोकसौस्यरुवरोलवृणोद विन्दु. ॥४५॥ 
भसनरिवेन्धनमषहानिचयैनं तृक्षिरम्भोनियेरिव सदापि नदीसहसे, 

जीवस्य वृिरिह नारित तथानिपेन्यै सासारिकैरपवचितैरपि कामभोगे. ॥४६॥ 
भोगाभिरापविपमाग्निङ्िखाकरापसबरुद्धये ्ि विपयेन्धनराशिरुच्चे. । 
तस्यैव तु प्रशमहेतुरिहैव तस्मात्‌ व्यावृत्तिरिन्द्रियजिति स्थिरवारिधारा ॥४७॥ 
हिष्वा ततो विपयसौख्यमसारभूत शीघ्र यततेऽहमिह मोरपथे सनाथे 1 

स्वाधं प्रसाध्य परम प्रथम पराथ तीथंप्रवत्तनमथ प्रथयामि तथ्यम्‌ ॥४॥ 








इच्छापूचेक छ्‌ प्रकारके रसोसे युक्त नाना प्रकारके इष्ट आहारक ग्रहण करता हुभा वशीके 
कोटिपर लगे मासके छोभौ मीनके समान बन्धको प्राप्त होता है ॥४०॥ जिस प्रकार निवुद्धि भ्रमर 
विपपुष्पकी गन्धको सूंवकर दुष्पाकसे युक्त मरणको प्रप्र होता है उसी प्रकार जङ्गावख्के कारण 
ही मानो तृप्धिके मागेको उल्टंघन करनेवाला यह मनुष्य प्राणेन्दरियको अच्छ छगनेवाले सुगन्धित 
पढार्थोकी सुगन्धको सूवकर अन्धा होता हुभा दुष्परिणामसे युक्त पाप बन्धको प्राप्न होता है 
॥४१। जिस प्रकार दीप-शिखापर पडा पतंग उप्र संतापको प्राप्न होता दहै उसी प्रकार रूपका 
खोभी यह प्राणी, चित्तको द्रवीभूत करनेमे दक्ञ कटाक्ष भौर मन्द-मन्द मुसकरुरादटसे युक्त सुखसे 
उशोमित स्त्रियोके शरीरपर दि डाखता हा भयकर संतापको प्राप्त दोता दै ॥४२।। अपनी 
दष्ट स्त्रियाके शब्दायमान नू पुर तथा मेखला आदि नाना प्रकारके आभूपणोके शब्दो, प्रियभापणो 
मोर मधुर सगीतोसे जिसकी वुद्धि हरी ग है एेखा यह्‌ मनुष्य अधीर होता हुआ श्रोघ्रन्द्रियके 
हाय रगके समान सत्युको प्राप होता है ।॥४३॥ अल्प शक्तिके धारक चद्र मवुष्योका समूह 
विपय-भोग जन्य पापरूपी कीचडमें फंसकर जो क्लेश उठाता है वह आश्य नहीं दहै किन्तु 
वज्रमय शरीरकं धारक श्र मनुष्योका समुदाय भौ जो उस पापयद्कुमें अतिशय निमग्न हो रहा 
ह यह्‌ अत्यधिक आश्व्यैकी वात है ॥४४॥ जो जीव अनेकां वार अत्यन्त दीघं कार्तक स्वगेके 
स॒खरूपी सागरको पकर भी तृप्निको प्राप्त नदीं हुमा उसे मृटोक सम्बन्धी अल्प सुखरूप चृणको 
चच्वर जखचिन्दु कुं ठिनोमे केसे सन्तुष्ट कर सकती हे ? ॥४५॥ 

जिस प्रकार ईन्धनकी वहुत वडी राशिसे अग्निको चृप्नि नदीं द्योती ओर सदा गिरनेवाटी 
हजारो नदियोसे सयुत्रको सन्तोप नदीं हेता उसी प्रकार सेवन किये हुए ससारके सचित काम- 
भोगोसे जीवको तृप्ति नदीं योती ॥‰६॥ निश्चयसे विपयरूपी ईन्धनकी वहुत चड़ राजि; भोगा- 
भिखापारूपौ विपम श्रम्तिकी उवाराओंकी वृद्धिका कारण ह ओर इन््रियविजयी मनुप्यकी जो 
उन विपयासे व्यावृत्ति दह वह्‌ स्थिर जख्धारक्ते समान रस विपमाग्निकी शान्तिका कारण 
ह ॥४७॥ इसलिए म सारदहीन विपयसखरो द्ोडकर शीव हौ दहितल्प सोक्त-मागमे प्रवृत्ति फरता 





१. सन्धो म० | २ -मणुलोल ख० } ३ तथाभिपेर्क म०। 


२५६ हरिवणपुराणे 


निपातन च कस्यायं यत्रा मा सुनता श्रित 1 ` नययोऽग्नितिपान्यायः मि पुनर्मन्यवाहमै" ॥१०६॥ 
सूयं चष्ुदिण श्रोत्र चाघ्यु प्राणानस्पय 1 गमयन्ति तपु प्रवी णमितारोऽम्य यान्निका 1१1० 
स्वमन्प्रेणेटमात्रेण स्बर्टाकि गमित" सुग्यम्‌ । याजकताद्विवदाकः्पमनत्प पणुरग्नुने ॥१११॥ 
अभिपन्धिृतो वन्ध स्वर्गस्य सोऽप्य नेध्यपि । न वलायाञ्यमानस्य गिगो्द्धिधताद्विमि ॥१\२॥ 
स्वपक्षमिप्युपन्यस्य विरराम म पचतः । नारदस्वमपाज्तु मिन्युव्ाच परिचण ॥११३॥ 

श्रण्वन्तु मद्वच, सन्त" सावधानयिगोऽयुना } पवंतम्य वच सव॑ गनगयण्ड कगोम्य्टम्‌ ॥११४ 
जञेरित्यादिङे चाय्ये यन्सृपा पचत्तोऽनयीतत । जा" पणव इ-येवमस्यवा स्वमनोपिका ॥११५॥ 
स्वाभिप्रायवशाद वेदे न गद्राथेगनियंत्त । वेदाययनवन्माप्तादुपदेगमुवेक्षते ॥११६॥ 
गुरपूवक्रमादर्वात्‌ टक्यःणब्दार्यनिभ्चित" 1 सान्यया यदि जायेत जायेताभ्ययन तया ॥११५०॥ 
अथाध्ययनमन्यत्‌ स्याद॒न्यत्स्यादुर्थवेदनम्‌ । म्थिते साधारणे न्याये कामचारगति कुत. ॥११॥ 
शब्दस्यार्थं स्वतो वेत्ति प्रजासातिशयोऽपि हि । न णव्टमिति गापोऽय ऊत कम्यात्न दुस्तर ॥११६॥ 


सोठीकदी दे स्योकिमणि मन्त्र ओर ओपपियोका प्रमाव्र अचिन्त्य हेता दै ॥१०८॥ जव 
कि आत्मा अत्यन्त मूदमताको प्राप्र है त्तव यदौ घात फिसकाहोतादै ? यह्‌ आत्मातो अग्नि 
विष तथा अच्च आदिके हारा भी वात करन योग्यनदींहौ पिर मन्त्र पाटो द्राग तो इसका 
घात्त होगा ही किस तरह ? ।१०६॥ यालिक लोग यत्तमे पशुका वातफर उसफे चजञुको मूके 
पास, कषेत्रको दिशाभोके पास, प्राणोकौ वायुके पास, खनको जके पास ओर शरीरो परथिवी 
पास भेज देते है । इस तरह याजक उसे शान्तिदी पर्हचतिदैनकि कष्ट मन्तरद्वारा होम 
करने मात्रसे दी पश्च सीधा स्वग भेज दरिया जाता है ओर वरहो यत्त करानेवाठे भादि समान 
वह्‌ कल्पकार तक बहुत भारी सुख भोगता स्दता द ॥११०१११॥ अभिप्राय पूवक क्या 
हा पुण्य बन्ध ही स्वगं प्राप्तिका कारण है मौर वल्पुवैक होमे गये पशुके वह्‌ सम्भव नदीं दं 
इसछिए उसे स्वगकी प्राप्ति दोना असम्भव दै, यद्‌ कहना भी ठीक नरं है क्योकि जिस प्रकार 
वच्वेको उसको उसकी उच्छाके विरुद्ध जवचस्ती व्यि हुए घृतादिकसे उसकी वृद्धि देखी जाती 
उसी प्रकार यज्ञम जबदेस्ती होमे जानेवाके पशुके भौ सवगेको प्राप्ति ठखी जाती है ॥११२॥ इस 
प्रकार चद्‌ पचत अपना पूवं पत्त स्थापित कर चुप हो रदा तदनन्तर बुद्धिमान नारद्‌ उसका 
निराकरण करनेके लिए इस तरह बोला ॥११३॥ 


उसने कदा कि ह सजनो । सावधान होकर मेरे वचन सुनिए मेँ अव पर्व॑तके सव 
वचनोके सौ टुकड़े करता ह ॥११४॥ 'अजेयेष्टग्यमृः इत्यादि वाक्यमे पवंतने जो कदा है वह मूढ 
ह । क्योकि अजका अर्थं पशु है यद्‌ इसकी स्वयको कल्पना है ॥११५॥ वेद्मे शव्दाथेकौ 
व्यवस्था अपने अभिप्रायसे नदी होती किन्तु वह्‌ वेदाध्ययनफे समान आ्तसे उपदेशकी अपेक्ता 
रखती है ॥११६॥ कहनेका तास्पयं यद्‌ है कि गुरुभोकी पूर्वं परम्परासे शब्दके अथेका निश्चय 
करना चाहिए । यदि शब्दाथेका निश्चय अन्यथा होत्ता है तो अध्ययन भी अन्यथा हो जायगा 
॥११५॥ यदि यह्‌ कदा जाय कि मध्ययन दूसरा है मौर अर्थज्ञान उससे भिन्न दो सकता है तो 
यदह कहना ठीक नहीं क्योकि उभयत्र स्याय समान होने या एकके विपये मनमानी कैसे 
सकती है ? भावाथ--यदि अध्ययन रुस-परसम्पराकी अपेक्ता रखता है तो अथज्ञान भी युर 
परस्पराकी यपेक्ता रक्लेगा यह न्याय सिद्ध वात दै ॥११८॥ यदि यद्‌ कहा जाय कि रजञाशाली 


~~ ~~~ ~~ ~“ ~~~ 





१ नैन छिन्टन्ति शक्नाणि नैन टहति पावक" | न चैन क्लेदयन््यापो न शोषयति मारत. ॥ 
भगवद्गीता 


२, दृश्यः शब्दार्थनिश्चिति, घ०, म०; इ० । दृएट. शब्दार्थं -क० } २ -मन्य. स्यादन्य. म° | 


पोटश्ः खर. २४५ 


भूग्टष्सटस्रपरिवारश्चष्रेप वभ्रे दीष सपमरमखिटस्य जगलयस्य 1 
तन्मूर्धजानधिनिधाय निजोत्तमाद्वे शक्रश्चकार विधिना सुपय पयोधो ॥५॥ 

कृत्वामराश्च जिननिष्कमण तृतीयकल्याणपूजनममी जगुरीश्वरोऽपि 1 

स्ानै्चतुभिरनुगैमच सहल्रमव्यैस्मै पाथिध्रेदिनमणि, किरणेरिवाभात्‌ ॥५२८॥ 

पष्टोपवासिनि परेुरिनेऽ्तणं सिक्ताविधिप्रकटनाय कुशाघ्रपुर्याम्‌ । 

भिक्ठा ददौ दृपमदत्त इति प्रसिद्ध "ससायस सविधिना मुनिसुचताय ॥५६॥ 

स्वाधोनमप्रतिष्टत स्थितिसुक्तियुक्त सत्पाणिपान्नमथिपेन विधानपूैम्‌ । 

प्राचत्ति वतेनसुवत्तेनसाधुयोग्य तीं निजे स्थितिविदा जिनभास्करेण ॥६०॥ 

चित्र तदा हि परमाभरपीन्द्रपाणौ शद्धयान्वितेन दढता परिनिषएटगेपम्‌ । 

मेपेरधोपयतिमिश्च सदल्रसडखयःवोसुउयमानमपरेश्च यथो न निष्ठाम्‌" ॥६१॥ 

नेदुस्ततखिद णडुन्दुभयो निनादाः साधुस्वन सकरूमम्बरमाततान । 

वायुवंवौ सुरभिरद्धतुप्पन्रष्टि््योम्नि पपात महती वसुनश्च धारा ॥६२॥ 

ाश्चयेपन्चरुमिठ चिरमम्बरस्या देवा विकृत्य परम परदुरुंभ ते । 

सम्पूज्य दानपतिमर्जितपुण्यपुज् जग्यु्जिनोऽपि विजहार विहारयोग्यम्‌ ॥६३॥ 

छद्मस्थकारमत्तिवाह्य 'समासवपं सन्मा्ंशीप॑सुतिथि सितपञ्वमीं त॒ । 

ध्यानाग्निद्ग्धघनघातिसमित्सरद्धि, कैवस्यलाभविभवेन चकार °वूताम्‌ ॥६४॥ 


«~~~ ~, 


सुन्दर विचित्र पालकीपर आरूढ होकर भगवान्‌ वनमे गये तथा वह्यं कार्तिक शुक्छ सप्तमीके 
दिन वेलाका नियम लेकर दीक्ता ठेनेके छिए उद्यत हुए ॥५६॥ उस समय एक हजार राजायोके 
साथ भगवानने समस्त जगत्‌ त्रयके समक्त दीक्षा धारण की । उन्दने अपने शिरके केश उखाड- 
कर फक दिये ओर इन्द्रे उन केशोको पिटारेमे रखकर विधि पूवेक क्तीरसमुद्रमे क्षिप दिया ॥\५५५॥ 
इम ध्रकार ठेव; भगवान्‌का निष्क्रमणकल्याणक तथा उसकी पूज्ञाकर यथा स्थान चे 
गये ओंर भगवान्‌ भी चार ज्ञाना तथा एक दजार अनुगामी" राजाओसे उस तरह सुशोभित 
होने खगे जिस तगह कि एक हजार किरणोसे सूये सुशोभित दोता दै ॥५८॥ वेखाका उपवास 
धारण करनेवाले भगवान्‌ जव आगामी दिन, आदारकी विधि प्रकट करनेके लिए कुशाग्रपुरीमे 
अचतीणे हुए तव ब्रपभदत्त नामसे प्रसिद्ध पुरषने उन्ह विधिपूवेक खीरका आदार दिया ।५६॥ 
खस समय म्यादाके जाननेबाठे भगवान्‌ मुनिसुत्रतखूपी सृयने अपने तीथेमे निर्दोप चारित्रके 
धारक मुनियाके योग्य आदारको वह्‌ विधि प्रवृत्त कौ जो स्वाधीन थी, वाधासे रदित धी खडे 
टोकर जिसमे भोजन करना पडता था, जिसमें पाणिपात्र भोजन होता था ओर दानपति 
जिममे विधिपुवेक भोजन प्रदान करता था ॥६०॥ आश्वयेकी वात थी कि उस समय शुद्धिसे 
सहित वृपभवत्तने मुनिराजके हाथमे जो खीर ढी थी उससे वाकी वची खीरको दजारोकी 
संख्याम अन्य सुनियोने खाया तथा घरके अन्य छोगोने मी वार-वार म्रहण किया फिर भी वद्‌ 
समाप्तिको प्राप्न नदीं हई ।६१॥ तदनन्तर विशार शब्द्‌ करते हुए देव दुन्दुभि वनने टगे, धन्य 
धन्यके शब्दने समस्त आकाशको व्याध कर दिया, सुगन्धित वायु वदने खगी; आश्चयकारी 
फृरटाकी चपा होने खगी ओर आकाशसे चडी मोटी रन्नोकी धारा पढ़ने गी ॥६२॥ दृसरोके 
लिए अतिशय दुरभ इम पच्चाश्चयेको आकाशम खडे टेवाने चिरकाट तक किया । तदनन्तर 
पुण्यराशिका सश्चय करनेवाले दानपतिकी पूजाकर वे देवरोग यथास्थान चले गये ओर 
भगवान्‌ भी विदह्‌ारके योग्य स्थानमे विहार कर गये ॥६२॥ तत्पश्चात्‌ तेरह मषीनका छद्यस्थ 











# सत्वाचतन म०। २. णुडान्वितेन 3 -र्चेपपतिभिश्च 1 ४ समातिम्‌ 1५ त्रयोदशमानत्मक्म | 
६. पूतम्‌ मर । 





२५८ हरिवशणपुराणे 


पटकम॑णा विधातार पुराणपुकूप परम्‌ । त्रातारमिन्छमिन्दरेज्य येद्रे गीत स्वयम्भुवम्‌ ॥१३०॥ 

देशक सुक्तिमागंस्य शोपफ भववारिधे' 1 अनन्तजानम्राग्यादिमदीगाग्य) महेदवरम्‌ ॥१३१॥ 
व्र्याणं विष्णुमाणान सिद्ध उुदटमनामयम्‌ 1 जादित्यवणं वपम" परजयन्ति हितैषिणः ॥१३२॥ 

तत स्यर्गसुख पुमा ततो मोच्तसुग्य धुपम्‌ । तन, कीत्तिम्तत कान्तिम्नतो द्ीसिम्तनो उत्ति ॥१३३॥ 
पिष्टेनापि न यष्टव्य पशुत्वेन विकरिपतात । सक्ट्पादणुभा-पाप पुण्य नु णुभतो यत ॥१३४॥ 

यो नामस्थापनाद्रव्यभविन च व्रिमेदनात । चतुर्धा हि पण्यु प्रोक्छम्तम्य चिन्त्य नरहिमनम्‌ ॥१३५॥ 
यदुक्त मन्त्रतो स्योनं दु समिति तन््रपा । नचेददुखनम्टु स्यान स्म्थापस्यम्य पुवैवन ॥1३६॥ 
पादनासाधिरोघेन चिना चेन्निपतेन्पशु । मन्तरेण मरण त-यमसम्भा-यमिदं पुन ॥१३७॥ 
सुखासिकाऽपि नेकान्तान्मत्त मँनप्रभावत । दु गिताप्यारटज्जन्तोग्रहात्तम्य निरीदयते ।1१२८॥ 
सुसूचमत्वादवध्योऽयमात्मेति यदुदीरितम्‌ । तत्न म्बूलशरोरम्थ स्थृत्टोऽपि सम्भवेयत्त ॥१३६॥ 
श्रदीपवद्य दही देहाध्रारवण्ाद्‌ यत । सूचमम्धूल्तया याति स्यमहारविमपंणम्‌ 11१४०॥ 
अनीदटशस्तु ससारी शरीरानन्तवेदक 1 सूच्म एप कथकर सुग्यदु पमवाण्नुयात्‌ 111४१ 

सतः शरीरवाधाया मन्त्रतन्त्राखयोगत, 1 चा उन नियमाद्रम्य देहमात्रम्य देहिन ॥१४२॥) 





से की हु पूजा दी स्वगं रूप फलको ठेनेवाटी द्यती है ॥१२६॥ दिताभिलापी मनुप्य जिन्दोन 
युगके आदिमे असि, सपि, कृपि, सेवा, शिल्प ओौर वाणिञ्य उन द्धुह कर्मकरी रत्ति उखाई 4, 
जो पुराण पुरुप है, उच्छ है, रक्तक रै, इन्द्र खूप दै, इन््रके द्वारा पूज्य दै? वेमे स्वयभू नामसे 
प्रसिद्ध है, मोक्त मागके उपदेशक रै, ससार-सागरके लोपक है, अनन्त लान-सुख आदि रुणोसे 
युक्त ईश नामसे प्रसिद्ध दै, महेश्वर रै, त्रदमा है, विष्णु रै, ईशान दै, सिद्ध बद्र हं, अनामय- 
रोगरदित है मौर सूयेके समान वणेवाले दै देसे भगवान्‌ वृपभटेवको दी पूजा करते है ॥१३०- 
१३२॥ उसी पूजासे पुरपोको स्वगे सुख प्राप्त होता है, उससे मोक्तका अविनाशी सुख मिता 
है, उसीसे कीर्ति, उसीसे कान्ति, उसीसे दीप्रि ओर उसीसे धृतिकी प्राति होती र ॥१२२॥ 
साक्ञात्‌ पशुकी वात तो दूर रदी पशुरूपसे कल्पित चूके पिण्डसे भी पूजा नदीं करनौ चादिए 
क्योकि अशुभ संकल्पसे पाप दोतादहै ओौर शुभ सकल्पसे पुण्य होता है ॥१२४॥ जो नामः 
स्थापना; द्र्य ओर भाव निक्षिपके भेदसे चार प्रकारका पशु कहा गया है उसकी दिसाका कभी 
मनसे भी विचार नदीं करना चादिए ॥१३५॥ यह्‌ जो कहा है कि मन्त्र द्वारा दोनेवारी मृलयुसे 
दुःख नदीं होता है बह मिथ्या है क्योकि यदिदुख नदीं होता दै तो जिस प्रकार पटे स्वस 
अवस्थामें मृत्यु नदीं हई थी उसी प्रकार अव भौ मृत्यु नदीं दोना चादिए ।१३६॥ यदि पर 
वोच विना ओर नाक मू दे विना अपने जाप पशु मर जावे त्व तो मन्त्रसे मरना सत्य कद्‌। लाय 
परन्तु यदह असभव चात हे ॥१२७॥ मन्त्रके प्रभावसे मरनेवाले पशुको सुखासिका प्राप्त दोती 
है यद भी एकान्त नदीं है क्योकि जो पशु मारा जाता है बह ्रहसे पीडितकी तरद्‌ जोर 
जोरसे चिल्लाता है इसलिए उसका दु ख स्पष्ट दिखाई देता इ ॥१३०८॥ यदह जो कहा कि 
आत्मा अत्यन्त सृकम होनेसे अवध्य है--मारनेमे नहीं आता दै वह्‌ भी ठीक नदी है क्योकि 
जव आत्मा स्थूल शरीरमे स्थित होता है तव स्थूल भी तो ह्येता दै ।॥१३६॥ यह्‌ आत्मा शरीररूपी 
आधारके अनुसार दीपकके प्रकाशके समान सुदधम ओर स्थूखूप होता हा सक्रोच तथा विस्तार 
को प्राप्त दता रहता हे ॥१४०।। यदि अनन्त शरीरोका अनुभव करनेवाला ससारी जीव इस 
प्रकार छोटा-बड़ा न माना जावे ओर एकान्तसे सूचम दी माना जावे तो बह सुख-टु खको किस 
तरद पराप्त कर सकेगा ? ॥१४१॥ इसलिए यह्‌ निर्विवाद्‌ सिद्ध हैः कि जोव शरीर प्रमाण दै भौर 





९ मटेशाख्य म०] २ -वर्णदृपम म०। ३ तत्स्यादसभाव्य--म० | ४, प्रदेशसदारविसर्पम्या 
प्रदीपवत्‌ त० सु° श्र०५। 
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पञ्चाणदात्मकसष्ट्ल्रमिद्‌स्तदा्याः रिष्ठागुणवतधरा गृहिणोऽपि रक्ताः । 
सस्यक्त्वपूतमनसो वनिताखिलक्ताः सभ्योडुभिः परिवरतश्च वभौ जिनेन्दुः ॥७३॥ 
त्रिश्द्‌गुणप्रथितचपंसहस्रजीवी प्राक्‌ प्चसक्चतिशताव्द्कुमारकार. । 

राज्येऽपि पञ्चदशवपंसदहस्रभोगी सष्सयमेन विजद्ार स शेपकालम्‌ ॥७४॥ 

अन्ते स सम्मद विधायिचनान्तकान्तं सम्मेदभेलमधिरुद्य निरस्तवन्ध. । 
चन्धान्तङृन्मुनिसहस्तयुतो जगाम मोक्त मष्टासुनिपतिसुनिसु्तेशः ॥७५॥ 
साघन्रयोदश्ततिथौ सितपष्ठभाजि मासोपसहुतविहारविसखष्टदेहे 1 
स्थित्वाऽपरादसमये वरपुप्ययोगे सिद्धे जिने नु मह विदधु. सुरेन्द्राः ॥७६॥ 
पद्वपंलक्तपरिमाणमिनस्य तस्य प्रावर्तत प्रवितत खुवि धमतीथम्‌ 1 
विद्याववोधबुधितार्थसूनिप्रभाव देवागमाविरतिवद्धिततरोकह पेम्‌ ॥७५॥ 

विशस्य तस्य चरितस्य जिनस्य छोके कल्याणपन्चकविभूति विभावयन्‌ यः । 

भक्त्या णोति पठति स्मरतीदमरिमन्‌ भग्यो जनो भजति सिद्धिसुख स शीघ्रम्‌ ॥७८॥ 
एव वसखन्ततिलक्प्रचुरप्रसूनमाखामिमा ससयिरोप्य विनूतचरत्त. | 

विष्नानू विधूय विदधातु समाधिबोधी धीरो जिनो जितभवो मुनिसु्रतो न. ॥७६॥ 


उत्यरिनेमिपुराखसयहे हसि जिनसेनाचा्यकतौ मुनिसुतरतनाथपश्चकल्यारुवरनो 
नाम षोडशः सर्गैः। 
॥ + 


इन सभासद रूपी नक्षसे चिरे हुए भगवान्‌ रूपी चन्द्रमा अतिशय सुशोभित हो रदे थे ॥७१- 
७३॥ भगवानूकी पूणे आयु तीस हजार वषेकी थी, उसमे साद सात हजार वपेका कुमारकाल 
था, पन्द्रह हजार वपं तक उन्होने राज्यका भोग करिया ओर शेष साढे सात हजार वपे तक संयमी 
होकर विहार किया ॥७४।॥ महामुनि्योके अधिपति सुनिुत्रत भगवान्‌ आयुके अन्त समयमे 
हपक्रो उतपन्न करनेवाछे वन-खण्डोसे सुशोभित सम्मेदाचरूपर आरूढ होकर कर्मोके वन्धसे 
रदित हुए ओर बन्धका नाश करनेवाङे एक हजार सुनियोके साथ वदीसे मोत्त गये ॥७८॥ मोक्त 
जानेके एक माह पृवं भगवानने विददार आदि बन्दकर योगनियोध कर लिया था तथा माघ 
शुक्टा त्रयोदशीके दिन अपराह कामे पुण्य नक्त्रका उत्तम योग रहते हुए पद्मासनसे मोक्ष 
प्राप्न किया था । मुक्त होनेपर इन्द्रे निवीणकल्याणकको पूज्ञा की थी ॥७६॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रत- 
नाथका धर्मतीथं प्रथिकीपर हहटाख वपं तक अखण्ड रूपसे चलता रदा । उनके तीथमे 
विद्याओका परिन्ञान दोनेसे युनिर्योका पूणे प्रभाव था, जौर देर्वोका निरन्तर आगमन होते रदनेसे 
छोगोंका हपं वढता रहता था ॥७<५॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि संसारमे जो भव्य प्राणी वीस 
तीधंकरके पद्धकल्याणक विभूतिसे युक्त इस चरितका चिन्तवन करता दहै, भक्तिसे इसे सुनता 
ह, पठता है, ओर उसका स्मरण करता है वद शीव्र दी मोक्तके युखको प्राप् होता है ॥५८॥ 
जिनसेनाचाये कदते हैँ कि इस वरद्‌ वसन्ततिलका छन्दसे निर्मित ८ पक्षम वसन्त्छतुके श्रे 
नाना पुप्पोसे निमित) पुष्पोको माला समर्पित कर जिनके चरित्रकी स्तुति की गह है वे संसारको 
लोतनवाछे धीर-वीर मुनिसुत्रत जिनेन्द्र विघ्नकरो न्टकर हमारे लिए समाधि ( वित्तकी स्थिरता) 
जीर चोधि ८ रत्नत्रयकी प्राभि ) करावे ।[५६॥ 





इत प्रकार शअररिटनेमि प्राण के सय्रहसे युक्त जिनपेनाचायं रचित हरिवशपुराणमं मुनिसुत्रतनाथ 
त्‌ न्य £ न = 
सगवागके प्वकल्याणक्रोक् वयन करनेषाला सोलहका सग समाप्त हु्रा ॥६३॥ 


कि 
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वाटमाप्रेण ततो भूमो निमग्न स्फटिकामनः । चसु. पपात पाताले पातान्‌ पत्तन भ्रुवम्‌ ' ॥१५१॥ 
पातारस्थितकायोऽसे) सक्षमी प्रध्वरी गतः । नरके नारको जातो महार)रवनामनि ॥१५२॥ 
हिसानन्दमृपानन्दराद्भ्यानाव्रिटो वसु 1 जगाम नरक रौद्र रोद्रभ्यानहि दु खदम्‌ ॥१५६३ 
मरत्यक्त प्षवंलोकस्य पानारे पनिते वमौ । तदराकुट समुत्तम्थां हा ष्टा धिग्विगिति ध्वनि, ॥१५९॥ 
"ब्धासस्यफल स्यो निनिनदु॑पति जना । पवन च निराचकु यरीकुल्य यल पुरान ॥ १५५] 
तच्ववादिनमष्षुद नारद जितवाद्विनम्‌ । कुवा व्रह्मरयारूढ पूजयिन्या जना ययु 11५६ 
पर्वतोऽपि -खलीकार प्राप्य देणान परिश्रमन । दु द्विए निरैक्ति मदाङाटभह सुगम्‌ ॥ १५० 
ततस्तस्मै पराभूति पराभृतिक्पे पुरा । निवे तन सयुक्त कृवा हिमागम ऊधी ॥१५८॥ 
खोक ग्रतारको भूत्वा हिमायनन प्रदर्मयन' । नरञ्जयजन मूढ प्राणिहिमनत्परम्‌ ॥१५६॥ 
मत्वा पापोपदेशेन पापश्ापवशान्द्रत । सेवामिव वमो ऊुवंनू पवतो नरकेऽपरतन्‌ 1१६० 
स्थापिता वसुराञ्येऽ्टौ ज्येष्टा कमण" कमात्‌ । स्वल्परेव दिनेरेस्यु मूनवोऽपि वसो्य॑यु १६१॥ 
ततो गृ्युभयात्रस्तः सुवसुः प्रपटायित 1 गत्वा नागपुरेऽतिष्टन्मथुराया ब्रहद्ध्वज ॥१६२॥ 
शादुंलचिकीडितम्‌ 
कष्ट ख्यातिमवाप्य सव्यजनिता पापा धोऽगाद्रसु 
पाप पवंतकोऽभिमानवशगस्तस्यव पश्चाद्‌ यय) । 


~~ ~~ ~< << 
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युक्त कदा दै तथापि पवतने जो कदा है वह उपाध्यायकरे द्वारा कदा हा कदा दै ।१५०॥ उतना 
कते दी वका स्फटिकमणिमय आसन प्रयिवीमे धेस गया ओर वह्‌ पाताल्मे जा गिरा सो 
ठीक दी है क्योकि पापसे पतन होता दी है ॥५१॥ जिसका शरीर पातालमे स्थित्तथापेसा 
वपु मरकर सातवीं प्रथिवी गया ओर बहा महारौरव नामक नरकमे नारकी हभा ॥१५२॥ 
दिसानन्द्‌ ओर सषानन्द्‌ रद्र ्यानसे कटटपित दो वसु भयकर नरक्मे गयासो ठोकदी दै 
क्योकि रौद्रध्यान दु खदायक होता ही है ॥१३॥ सव छोगोके समक्त जव वसु पातालमे चा 
गया तव सव भोर आङ्कतासे भरा हदा धिक्‌-धिक्‌ शब्ड गूजने लगा ॥१९५४॥ जिसे तत्का 
दी असत्य वोखनेका फल मिरु गया था एेसे राज्ञा वसुकी सव छोगोने निन्दा कौ ओौर दुष्ट पयेत- 
का तिरस्कार कर उसे नगरसे वादर निकार दिया ॥१५५॥ त्तववादी, गम्भीर एवं वादियोको 
परास्त करनेव ङे नारदको छोगोने ब्रह्म रथपर सवार किया तथा उसका सम्मान कर सव यथा 
स्थान चके गये ॥१५६॥ इधर तिरस्कार पाकर पर्व॑त भो अनेक देशोमे परिभ्रमण करता रदा 
अन्तमं उसने दवेप-पूणे दुष्ट महाकाल नामक असुरको देखा ॥१५७॥ पूरं भवमे जिसका तिरकार 
हमा था पसे महाकाल भसुरके किए अपने पराभवका समाचार सुनाकर पवत उसके साथं 
मिल गया ओर दुबुद्धिके कारण िंसापूण शाको र्चनाकर, छोकमे ठगिया वन दिंसापू 
यज्ञका प्रदशेन करता हुजा प्राणिहिंसामे तत्पर मृखंजनोको प्रसन्न करने गा 11 १५०-१५६॥ अन्त- 
में पापोपदेशके कारण पापरूपी शापके वशीभूत दोनेसे पर्व॑त मरा जौर मरकर वसुकी सेवा करने 
के रिए दी मानो नरक गया ॥१६०॥ मन्तरियोने वसुके आठ पुत्रोको रमसे एक दूसरेके वाद 
उसकी गदीपर वेैठाया परन्तु बे भी थोडे दी दिनोमे खल्युको प्राप्त दो गये ॥१६१॥ तदनन्तर जौ 
दो पुव शेप वचे उनमें मत्युके भयसे भयभीत हो सुबु तो भागकर नागपुरमे रने ठगा जर 
ब्रहदुष्वज मथुरामे जा वसा ॥१६२॥ 
वडे खेदकी वात है कि एक ओर तो बसु सत्य जनित प्रसिद्धिको पाकर अन्तमे पापके 
कारण नरक गया ओर जभिसानके वशीभूत हुभा पर्वेत भी उसके पी पापपूण नरकको भ्ठ 





१. खदु म०। २ ल्न्च्वा म०। ३. तिरस्कार । ४ महाकाय -म० | ५ प्रदशयत्‌ म०। 
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तद्‌ यत्तव स्थित चित्ते समस्ते वसुधाते । स्वाकरेपु ससुर्पन तद्रत्न क्रियता करे ॥१३॥ 

एव दन्तः प्रजावाक्यमाकण्यं विपरीतधी । प्रजानुमतिकारित्व प्रकाग्य विससजं ता ॥१४॥ 
तत, स द्दहितुस्तस्या सयमेचाग्रहीत्‌ करम्‌ । कामग्रहगृहीतस्य का मर्यादा क्रमोऽपि क, ॥१५॥ 
इखा देवी ततो रुष्टा पत्युः पुत्रममेदयत्‌ । तावद्‌ भार्यादयो यावन्मर्यादासस्थितः प्रमु; ॥१६॥ 
इला चखेयमादृत्त्य महासामन्तसन्नता 1 प्रत्यवस्थानमकरोदु गदेशसुपाध्रिता ॥ ९७॥ 
त्रिविष्टपपुराकार सन्निविष्ट पुर्‌ तया । इलाया वधमानायासिखावधनस स्तया ॥१८।1 

खेय स्थापितो राजा रेजे तत्न प्रजात्रृत. । वीयंेयंनयाधारो हरिवशविशेपक्ः ।।१६॥ 

पार्थिवेन सता तेन तामलििप्रसिद्धिकाम्‌ । निवेशित पुर॒ कान्तमङ्घदेशनिवासिना ॥२०॥ 
जिगीपता परान दे्तान्‌ नमंदातटसीयुपा । मह्या मादिप्मती ख्याता नगरी विनिवेभिता ॥२१। 
तत्र स्थितश्चिरं राज्य कृत्दा प्रणतपाथिवस्‌ 1 पुत्र कुणिमनामान सस्थाप्य तपसे ययौ ।।२२॥ 
ङणिमश्च विदर्मेषु विजिगीपुरदिपन्तप, | कुण्डिनास्य पुर चक्रे वरदायास्तटे वरे ॥२३॥ 

कृणिम प्तणिक मत्वा जीवित निजवैभवम्‌ । "पुखोमास्ये सुते न्यस्य तपोवनमयात्‌ स्वयम्‌ ॥२४॥। 
पुखोमपुरमेतेन िनिवेणितमीरिना । श्रिय न्यस्य तपस्यागात्‌ पौरोमचरमाख्ययो ॥२५॥ 


~~~ ~~~ ~ -----~-~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 





---~~ 


नदियो ओर उत्तम रत्नोकी खान दै उसी प्रकार राजा भी इस छोकमे अन्यं वस्तुमओकी खान 
ह्‌ ॥१२। उसङ्ए समस्त परथिवीतर ओर उत्तमोत्तम खानोमे उत्पन्न हुभा जो भौ रत्न आपके 
चित्तमे है-जिसे आप प्राप्त करना वाहते हैँ उसे हाथमे कीजिए ॥१२॥ इस प्रकार विपरीत 
बद्धिके धारक राजा दक्षे प्रजाके वचन सुन प्रकट किया कि जैसी आपलोगोकी अनुमति है वंसा 
दी काये करगा--यह्‌ कहकर उसने प्रजाके छोगोको विदा किया ॥१४॥ 


तदनन्तर उसने पुत्री मनोहरीका कर ग्रहण स्वयं दी कर लिया सो ठीकदी है क्योकि 
कामरूपी पिलाचसे गृहीत मनुष्यकी मयादा क्या? ओौर क्रमक्या है? भावाथ-कामी 
मनुप्य सव म्यादाओ ओर क्र्मोको छोड देता हैः ॥१५॥ राजा दक्तकी रानौ इडा देवी, पतिके 
इस कुकृत्यसे वहत दी रट हई इसकिए उसने पुत्रको पितासे फोड़ खिया-जर्ग कर ल्या सो 
ठीक ही ह क्योकि स्त्री आदि तभी तक दै जव तक स्वामी मयौदामे रहता है-मयोदाका पालन 
करता ह्‌ ॥१६। वडे-वडे सामन्तोसे घिरी इला देवी अपने रेटेय पुत्रको लेकर दुगंम स्थानमे 
चरी गई ओर वदी उसने निवास करनेका निश्चय किया ॥ १७॥ उसने स्वगपुरोके समान एक नगर 
वसाया जो वढती हृरई प्रथिवीपर स्थित दोनेके कारण शलावघन नामसे प्रसिद्ध था ॥१८॥ रेलेय- 
को इसने उसका राज्ञा वनाया सो प्रजासे सहित, वीयं धय ओर नीतिका आधार तथा ह्रिवश 
का तिलक म्बरूप राजा एेलेय वहो अत्यधिक सुशोभित होने खगा ॥१६॥ राजा हदोनेपर अंग 
ठेशमे निवास करनेवाले एेखेयने ताम्रङिप्नि नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर नगर वसाया ॥२०॥ जव 
एेटेय नाना देश्नोको जीतनेकी इच्छा करता हुा नमेद्‌ा नदीके तटपर आया तो उसने प्रथिवी 
पर प्रसिद्ध मादिप्मती नासकी नगरी वसां ॥२१॥ उस नगरीमे रहकर राजा एटेयने चिरकाल 
तक नम्रीभृत राजाभोसे युक्त राज्य किया । तदनन्तर वह्‌ ठुणिम नामक पुत्रके लिए राच्य सौप- 
कर तपके लिए चदा गया ॥२२॥ विजयके अभिटाप्री एवं शतुर्ओको सताप देनेवाले कुणिम- 
विद देणमे वरदा नदीके किनारे कुण्डिन नामका सुन्दर नगर वसाया ॥२३॥ कुटु समय 
वाद कुणिमको जीवन चण-मद्धर जान पडा इसदिए्‌ वह्‌ अपना वंभव पुलाम नामक पुत्रके टिए 
सोँपफर स्वय तपोवनका चला गया ॥२९॥ राजा पुटोमने भौ पृलोमपुर नामका नगर वसाया । 


~ 





१ पति 1२ -मादृत्ताम०) पम, ग, ड०] ३ ह्ला वधमान यटि-म० | ८ -मरि्षप्रनिदस्म्‌ 
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अष्टादशः सगः 


भय योऽस वसो सूनुमञुराया व्रहदुन्बज । सुगाहुरभवत्तम्मात्तनयो पिनयो्यत ॥१॥ 

चमी स तत्र निकतिप्य तपोरच्मीमुपान्नित । सुपाटुदीवेवाहो च वच्रवा्टौ नृपश्च स ॥२॥ 
सोऽपि रब्धाभिमानेऽघ भानो सोऽपि यवे सुते । सुभान नयने सोऽपि मोमनामनि म प्रमु, ॥२॥ 
एवमायास्तथाऽन्येऽपि शत्योऽथ सहल । मुनिषुच्रतनाथस्य तोर्यऽतीयु दिततीण्वरा ॥२॥ 
भायुवपंसहसराणि यस्य पञ्चः शाऽगमत्‌ 1 नमे््रहति तस्ये पवलक्ाब्दफ़ पयि ॥५॥ 

उदियाय यदुस्तत्र हरिवशोदयाचये । यादवप्रभवो व्यापी भूमो भूपररिभारर ' 1६1 

सुतो नरपतिस्तस्मादुदभूद्‌ भूधूपति । यदुस्तस्मिन्‌ भुव न्यम्य तपम त्रिदिव गत 1७91 
श्ूरश्वापि सुवीरश्च चुरा वीरौ नरेश्वरौ । स तौ नरपत राप्ये स्यापयिष्वा तपोऽमजत्‌ ॥८॥ 
शूरः सुवीरमास्याण्य मथुराया स्वय कृती । स चकार ऊणयेपु पुर शोय॑पुर पुरम्‌ 181 
शूराश्वान्वकदरप्ण्याया शयूराटुदभवन्‌ सुता । वीरा भोजंकद्ण्यायया सुवीरान्मधुरेश्वरात ॥१०॥ 
जये्पुतरे विनिरिक्षक्तितिभारौ यथायथम्‌ । सिद्धो श्ररसुवारौ तौ सुप्रतिष्ठेन दीकितो ॥25॥ 
सआसीदन्धकबरष्णेश्च सुभद्रा वनितोत्तमा । पुत्रास्तस्या दगशोत्पन्नास्िद शाभा दिवय्च्युता ॥१२॥ 
ससुद्रविजयोऽ्लोभ्यस्तथा स्तिमितसागर । हिमवान्‌ विजयश्चान्योऽचलो धारणपूरणो ॥१३॥ 





जथानन्तर--राजा वसुका जो व्रदद्ष्वज नामका पुत्र मधुरम रदने खगा था उसके सुबाहु 
नामका विनयवान्‌ पुत्र हुआ । राजा बददुभ्वज सुाहुके छिए राञ्यलदमी सोप आप तपल 
छदमीको प्रा दो गया । यथाक्रमसे सुवाहुके दीर्धवाहु, दीधेवाहके चजवाहु, वजुवाहुके खव्धामिः 
मानः रुव्धामिमानके भानु, भुके यबु, युके युभावु ओर कभायुके भीम पुत्र हआ } ईस 
प्रकार इनु आदि लेकर भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके तीथेमे सैकड़ों हजारो राजा उत्पन्न हुए भौर 
सवने अपने-अपने पुद्रोपर राञ्य-भार सौँपकर तप॒ धारण किया ॥१-४)) भगवान्‌ सुनिुत्रतके 
वाद्‌ नमिनाथ हुए । इनकी आयु पन्द्रह हजार वपेकी थी तथा इनका तीथं पोच छाख चप तक 
भरचक्ित रदा । इन्दीके तीथे हरिवंशरूपी उद्याचरूपर सूर्यके समान यदु नामका राजा हज । 
यही यदु राजा, यादवोंकी उत्पत्तिका कारण था तथा अपने प्रतापसे समस्त प्रथिवीपर फेला हुभा 
था ॥५--६॥ राजा यदुके नरपति नामका पुत्र हभा । उसपरं एूथिवौका भार सोप राजा चटु तप 
कर स्वगं गया ॥७।) राजा नरपतिके शूर ओर वीर नामक दौ पुत्र हुए सो नरपति उन्द्‌ रान्य 
सिंहासनपर वेटाकर तप करने खगा ॥२॥ अत्यन्त कुशल शुरने छोटे भाई सुवीरको मधुराके 
राज्यपर अधिष्ठित किया ओर स्वय ङश देशमे एक शौयेपुर नामका नगर वसाया ॥६॥ शरस 
अन्धकवृष्णिको आदि लेकर अनेक शुर वीर उत्पन्न हुए, जर मथुराके सामी सुवौरसे भोजकः 
वृष्िको यादि लेकर अनेक वोर पुत्र उत्पन्न हुए ॥१०॥ यथायोग्य अपने-अपने वडे पुत्रोपर 
परथिवोका भार सौँपकर कृतकृत्यताको श्राप हुए शूर ओर सुवीर दोनो दी सुप्रतिष्ठ युनिराजके पास 
दीक्तित दो गये ॥११॥ अन्धकबरृष्णिकी सुभद्रा नामक उत्तम सजी थी उससे उनके दश पुत्र हप 
जो देवोके समान कान्तिवाछे थे तथा स्वगेसे च्युत होकर आये थे ॥१२॥ उनके नाम इस प्रकार 
थे--१ समुद्रविजय; २ अक्षोभ्य; ३ स्तिमितसागर, ४ हिमवान्‌, ५ विजय, & अचर, ७ धारण 





१९ यवुनाम्निपुत्रे 1 २ भूपतिभास्करः ८ क० टि० ) । ३. भोजनकवरष्एयाद्याः म० । 





सष्षदश सर्ग २५५ 


वेदाध्ययनसक्ताना मध्येऽमीपामधोगतिम्‌ ! गन्तारौ द्रौ नरौ पापाद्‌ द्रौ पुण्यादृष्वंगामिनौ ।॥४५॥। 
इप्युकरवा सुनिरन्यस्मै साधवेऽधिटोचन. । करुणावान्‌ गत छापि श्ातससतारेसस्थिति ॥९६२॥ 

श्रुत्वा हीरकटस्मोऽपि वचन शद्भिताशयः 1 विर्ञय सदन शिष्यानपरादऽन्यतो गतः 11४३॥ 
जपम्यन्ती पति रिप्यानू प्रच्छ स्वस्तिमव्यसो । उपाध्यायो गत पुत्रा | कतो वतेति शङ्किता ॥४४॥ 
तेऽव रहमेमीति वय तेन विसजिता 1 आयाव्येवानुमागे नो मातर्माभूर्तरसुन्मना ॥४५]] 

इति तेपा वच श्रुत्वा तस्थौ स्व्रस्तिमती दिवा 1 रात्रावपि यदा चाऽसौ गृह नागतर्वास्तद्‌ा ॥४६।। 
गता सा शोकिनी बुद्ध्वा भत्त राकृतमाङुरा । रुव प्रचजितो विप्र इत्यरोदाचिर निरि ॥४७॥। 
तमन्वेषटु प्रभाते तौ गतो पर्वतनारदौ । वनान्तेऽपश्यता श्रान्तौ दिने कतिपयेरपि ॥४८॥ 

स निपण्णमधीयान निन्य गुरुसन्निधौ) 1 पितर पव॑त्तो दष्टा दूराश्निवदृतेऽटति, 1\४६॥ 

मात्रे निवेद्य बरत्तान्त तया दु दितचित्तया । कत्वा टु.खं विशोकाऽसौ तिष्ठति स्म यथासुखम्‌ ॥५०॥। 
नारदस्तु विनीतात्मा रुरो कृवा प्रदक्तिणम्‌ । प्रणम्य्राणुत्रती भूत्वा सम्भाष्य गृहमागतः ॥५१)) 

" आभ्वास्य णोकमन्तक्ता नत्वा पव॑तमातरम्‌ । जगाम निजधामाषौ नारदोऽतिविशारद्‌ ॥५२॥ 
वसोरपि पिता राञ्यं वसौ विन्यस्य विस्तृतम्‌ 1 सप्तारसुखनिर्विण्ण प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥५३॥ 
आकाशे किन्दीं चारण ऋद्धिधारी सुनिके निम्ताकित वचन सुने ॥४०॥ वे कह रहेथे कि 
वेदाध्ययनमे छगे हुए इन चार मयुष्योके वीचमे पापके कारण दो तो अधोगतिको जावेगे भौर 
दो पुण्यके कारण उध्वगति प्राप करेगे ॥४१॥ जो अवधिज्ञानरूपी नेतके धारक थे, दया थे 
मौर ससार सव स्थिति जानते थे ठेसे वे ञुनिराज साथके दूसरे सुनिसे इस प्रकार ककर 
कहीं चरे गये ॥४२। इधर मुनिराजके उक्त वचन सुनकर त्तीरकदम्बकका हृदय शङ्भित दो उठा । 
जव दिन ढल गया तो उसने शिष्योको तो धर भेज दिया पर स्वय अन्यत्र चषा गया ॥४३॥ 
पतिको शिष्योके साथ न ठेख स्वस्तिमतिने शङ्कित हो पूवा कि अरे शिष्यो 1 उपाध्याय कों 
गये है ? वताओ ॥४९॥ शिण्योने का कि उन्दोने दमलोगोको यद्‌ कहकर मेजा था कि मँ अभी 
आतादहूं। हेमो! वे मागम पीये आति ही गि, व्यघ्र न दभो ॥४५॥ शिष्योके उक्त वचन सुन 
स्वम्तिमती दिनि भर तो चुप वेटी रहो परन्तु जव वह्‌ राव्रिको भी धर नदीं आया तो उसके 
तोकको सीमा नहीं रदी । वह्‌ पत्तिका अभिप्राय जानती थी इसर्िए जान पडता दह ब्राह्यणने 
दी्ालेटी है, यह्‌ विचारकर वह चिरका तक रोती रहो ।॥४६-४७]। प्रात काल होनेपर पर्वत 
ओर नारद्‌ उसे खोजनेके लिए गये । वे कितने दी ठिन भटकते रहनेसे थक गये । अन्तमे उन्दने 
टेखा कि पिता ीरकम्बक वनके अन्तमं गुरुके पास निग्रन्थ मुद्रामे वेठकर पढ रदे रै । पिताको 
उस प्रकार वेटा देखकर पवतका धेये चयूट गया । उसने दूरसे दी ौटकर माताके टिप सव 
समाचार सुनाया । पवंत्तके मुखसे पतिकी दीक्षाका समाचार जानकर ब्राह्मणी स्वरितमती वहत 
दुखी हु । पवंतने भी माताके साथ दुख मनाया । अन्तम धीरे-धीरे शोक दूरकर ढोनो पदटेके 
समान सुखसे रहने टो ॥४८-०॥ 


पवत तो दूरसे चला आया था परन्तु नारद्‌ विनयी था इसिए उसने गुर्के पास जाकर 
प्रक्तिणा दी, नमस्कार किया, उनसे वातीखाप कर अणुत्रत धारण किये ओौर उसके वाद वह्‌ घर 
वापिस आया ॥५१॥ अतिशय निपुण नारढने आकर शोकसे सतप्च पवततकी मानाको आश्वासन 
दिया; नमच्कार किया ओर उसके वाट अपने घरक ओर प्रस्थान क्रिया ॥५२॥ तदनन्तर वसुरे 
पिता राजा अभिचन्द्र भी संसारके खुखसे उदासीन दो गये इसटिए अपना विम्तृत राञ्य सुकरे 





१ व्राशास्व म०। 


२६४ एरिवशपुराणे 


चक्रवत्तिभियो भर्ता निभर्तन्द्रस्य विश्रमम्‌ । जातु शौय॑पुरोधाने गन्धमादननामनि ॥२६॥ 
रात्रो प्रतिमया तस्थौ सुग्रतिष्ठ प्रतिष्ठित 1 पूर वरायतेम्तम्य चक्रे यल" सुदणन 1३०॥ 
जग्निपात महारात मेवनृषटथादिदु"सष्टम्‌ 1 उपग म जिवाऽऽप केवलः 'घात्तिवानक्रन्‌ 1241 
तदवन्दुना्थमिन्द्रोधाः सौधर्मायाश्चतुवरित्र" । देव" सह समाग य तेऽ्चयिस्तरा चवन्दिरे ॥३२॥ 
वृष्णिरप्यागत्तो भक्त्या पुत्रदारं चलान्वित । सम्पूउयानम्य साम्य त निजभूमाुपाविशतत्‌ ॥२३॥ 
साव्रधाने स्थिते धमेदुत्तकणं करृताञ्जतो । जगजने जगाद य सुप्रिष्टमुनीश्चरं ॥३४॥ 
धर्मात्व्िवगनिप्पत्तिखिपु छोकेपु भापित्ता । तत्तम्तामिच्युता कायं सत्तत धमसग्रह ॥३५॥ 
धर्मो धामनि सन्धत्ते शर्माधारे णरीरिणम्‌३ । निमित्तो वादुमन कायकममि गुभदरत्तिभि ॥३६॥ 
धर्मो मह्रमुत्कृष्टमर्हिमासयमस्तप । तस्य रणमुदिष्ट मयुदृष्ि्ानरनितम्‌ ॥३७१ 

धर्मो जगति सर्वेभ्य पदार्थेम्य दटोत्तम" । कामधेनु म चेनृनामप्यनूनसुग्याकर ॥३८॥ 

धमं एव पर रोके शरण शरणार्थिनाम्‌ । मृल्युलन्मजरारोगणोकदु ग्याकंनापिनाम्‌ १३६ 
विश्वाभ्युदयसोख्याना मनुजामरवक्तिनाम्‌ । धमं एच मतो हेतुनिघ्रेयससुग्यम्य च ॥९०॥ 
नमिना भाषितो धमं समन्वन्तरवत्तिनाम्‌ । एकपिणेन नायेन क्रा तौ्॑स्य साम्प्रतम्‌ ॥६१॥ 
पञ्चकर्याणपूजाना स्वर्गावतरणादिपु । भाजन यो वभूव्ात्र तेन धर्मोऽयमीर्ति ॥४२॥ 
मदाचतानि साधूनामहिसा सस्यभापणम्‌ । अस्तेय व््मचयं च निर्मृन्छु ` चेति पन्च वा ॥२३॥ 


~~~ 
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शेखरे समान शिरपर धारण करते ये ॥२६-२०॥ वह चक्रवर्तौकी ठदमीक्रा स्वामी था तथा 
न्द्री शोभाको धारण करता या । कटाचितत शौयपुगके उद्यानमे गन्धमाटन नामक परतपरं 
रात्रिके समय सुप्रतिष्ठ नामक सुनिराज प्रतिमा योग लेकर विराजमान ये । पू वैरके कारण 
खदशन नामक यक्तने उन मुनिराजपर अग्तिवपौ, प्रचण्ड वायु तथा मेष वृष्टि आदि अनेक कठिन 
उपसगे किये परन्तु उन सवको जीतकर घातिया कर्मोका क्षय करनेवाले उक्त मुनिराजने केवर 
ज्ञान प्राप्न कर लिया ॥२६-३१॥ उनकी वन्दनाके लिए सौधर्म आदि इन्द्रोके समूहः चारो निकायः 
के ठेवोके साथ वदो आये ओर सवने भक्तिपूर्वकं पूजाकर केवली भगवानूको नमसकार कया 
॥२३२॥ शौयपुरका राजा अन्धकटृष्णि भी अपने पुत्रो-खियो तथा सेनाओके साथ आया ओर 
भक्तिपूवेक सुप्रतिष्ठ केवरीकी पूजा-वन्द्नाकर अपने स्थानपर वेठ गया ॥३३॥ जव जगत्के जोव 
धर्मोपदेश सुननेके छिए कान देकर तथा दाथ जोड़कर साचधानीके साथ वैठ गये तव सुप्रतिष्ठ 
मुनिसजने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥३४॥ 

उन्दने कदा कि तीनों छोकोमें त्रिवगेकी प्राति धर्मसे दी कदी गयी है इसलिए उसकी इच्छा 
रखनेवाे पुरुपको सद्‌ा ध्मका संम्रह्‌ करना चादिए ॥३९५॥ शुभ वृत्तिसे युक्त मन, वचन, कायके 
दवारा किया हआ धमै, प्राणीको सुखके आधारभूत स्थान -स्वमं अथवा मोक्षम पर्चा ठेता 
दै ॥२६॥ धमं उत्कृष्ट मङ्गल स्वरूप हैः तथा सम्यग्दशेन ओर सम्यग््ानसे सित अर्दिसा, सयम 
ओर तप उस धर्मके लक्षण वतरये गे दै ३० इस ससारमे घमं सव पदाथोँसे जतम दै, 
यह्‌ धेनुम कामधेनु ह तथा_ उक्ष सुखको खान दै ।॥३०॥ जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
आदिसे उत्पन्न दु"खरूपी सूयसे सतप्त शरणार्थं जनोके छिए रोकमे धमं दी उत्तम शरण 
॥२६॥ मनुष्यं ओर देवोमे पाये जानेवाछे समस्त अभ्युदय सम्बन्धी सुख ओर मोत्त सम्बन्धी 
सुखका कारण धमे दी माना गया दै ॥४०॥ जो स्वर्गाबतरणादिके समय पच्चकल्याणक पूजामोके 
पा थे पसे इककरोसवे तीथकर भगवान्‌ नमिनाथने इस युगम अपने समयवर्ती जीवोके किए जौ 
घम का था वह्‌ इस प्रकार है ।४१-४२। उन्दने छनियोके किए १ अर्दिसाः २ सत्य भाषण; 

१ घातिना घात करोतीति घातिषातक्ृत्‌। २ पुचदारा्लान्वितः म०। ३. शरीरिणाम्‌ म । 
४. -वर्तिना म० | ५ अपरिग्रहः । 





सक्षदशः सगं. २५६ 


एकोपाध्यायरिष्याणा निष्यमव्यभिवारिणाम्‌ गुस्थभ्रुपताऽयागे सम्प्रदायचिदा कुत ॥६४॥ 

न स्मरत्यजशष्दस्य यथेहाथों गुरूदित । त्रिवर्पा बीहयोऽत्रीजा अजा इति सनातन. ॥६६॥ 
इत्युक्तोऽपि स दुर्मोचम्रादग्रहगरदीतधी । सोऽनादत्य वचस्तस्य प्रतिक्तामकरोदपुन ॥७०॥ 

किमन्र बहुनोक्तेन श्णु नारद्‌ । वस्तुनि 1 पराजितोऽस्मि यद्यत्र जिद्टाच्डेद करोम्यहम्‌ ॥७१॥ 
नारदेन ततोऽवाचि कि दु खाग्निशिखाततौ । पतद्न इव दु.पक्त. पवंत ! पतसि स्वयम्‌ ॥७२॥ 
पवतोऽपि ततोऽवोचद्‌ यातः कि वहुजहिपतै । अश्चोऽस्तु नौ वसुराजस्य सभाया जल्पविस्तर ॥७३॥ 
न्स्त्व ९" दस्युक््वा स्वावास नारदोऽगमत्‌ । पवंतोऽपि च ता वार्ता मातुरात्तमतिजंग ॥७४॥ 
सा निशम्य हतास्मीति वदन्ती तान्तमानसा । निनिन्द नन्दन मिध्या व्वदुक्तमिति वादिनी ॥७या 
नारदस्य वचः सत्य परमाथंनिवेदनात्‌ । वचस्तवान्यथा पुत्र ! विपरीत्तपरिग्रहात्‌ ॥७६॥ 
समस्तशाखमन्दभंगभनिरंदशुद्धधी । पित्ता ते पुत्र | यसप्राह तदेवाख्यात्ति नारद्‌ ॥७७॥ 
एवमुक्त्वा निशान्ते सा निशान्तमगमदसो. । आाद्रेणे्तिता तेन पृष्टा चागमकारणम्‌ ॥५८॥ 

निगद्य वसवे सच ययाचे गुरुदद्धिणाम्‌ । दस्तन्यासकृतां पूर्वं स्मरयिता गुसोमूंे " ॥७६॥ 
जानताऽपि त्वया पुत्र । तत्त्वाऽतरवमन्तेपत, । पवंतस्य वच" स्थाप्य दूष्य नारदभापितम्‌ ॥८०॥ 
सत्येन श्रावितेनास्या वचन वसुना ततत । प्रतिपन्नमत. साऽपि कृतार्थेव ययो गृहम्‌ ॥८१॥ 


~~ ~^ “~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ “~~ “^ 
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सम्प्रदाय तुम्हे कँसे प्राप्न हुमा है ? ॥क&छा जो निरन्तर साथ-दी-साथ रदे है तथा जिन्दोने 
कभी गुरुक शुश्रपाका त्याग नदं किया एसे एक ही उपाध्यायके शिष्योमे सम्प्रदाय भेद केसे दो 
सकता है ९ ॥६८॥ यदो अज शब्दका जैसा अथं गुरुजीने वताया था वह्‌ क्या तुम्हे स्मरण नदीं 
है ? ुरखुजीने तो कहा था जिसमे अंकुर उत्पन्न दोनेकी शक्ति नर्ही दै एसा पुराना धान्य जज 
कदराता है यदी सनातन अथं है ॥६६॥ दु खसे छूटने योग्य हठ रूपी पिशाचसे जिसकी वुद्धि 
भस्त थी ठेसे पवेतने नारदके इस प्रकार कदनेपर भी भपना हठ नदीं छोड प्रलयुत नारदके 
वचनोका तिरस्कारकर उसने यह्‌ प्रतिज्ञा कर छी कि दै नारद । अधिक कहनेसे क्या ? यदि इस 
विषयमे मेँ पराजित हो जा तो अपनी जीभ कटा द्धं ॥७०-७१॥ पश्चात्‌ नारदने कद कि हे 
पवेत । खोटा पक्ष लेकर, खोटे पखोसे युक्त पक्तीके समान दु खरूपी अग्निकी उ्वाराभेभे स्वय 
स्यो पठ रहे दो ? उसके उत्तरमें पवतने भी कहा कि जाओ वहुत कनेसे क्या ? कठ हम दोनो- 
का राजा वसुकी सभामे शास्त्राथ हो जावे [७२-७३॥ वितण्डावाद वढते देख नारद यह्‌ ककर 
अपने घर चला गया कि प्रवे्त। मै तुम्हु देखने आयाथासो देख लिया, तुमश्रष्टदहो गये। 
नारदके चले जानेपर पवेतने भी टु खी होकर यद्‌ वृत्तान्त अपनी मातासे का ॥५४॥ पवंतकी 
वात सुनकर उमकी माताका हदय वहूत दु खी हआ । दाय मँ मरो" यह्‌ कहती हुई उसने पवत- 
की निन्दा की, उसके मुखसे वार-वार यदी निकक रदा था कि तेरा कदना कूठ द ॥७५॥ दे पुत्र 1 
परमाथेका प्रूपक होनेसे नारदका कहना सत्य है ओर विपरीत अथेका आश्रय ठेनेसे तेरा 
कहना मिथ्या ह्‌ ॥७६।। समस्त शास्त्रोके पूवापर सन्दभके ्ञानसे जिनकी वुद्धि अव्यन्त निमे 
थी एसे तेरे पितनेजो कदाथादटे पुत्र! घ्रदी नारद कट्‌ रहा है ॥७५॥ इस प्रकार पयंतमे 
ककर वह्‌ प्रात काट होते ही राजा वसुके घर गदं | राजा वसुने उसे वडे आदरसे देयाअओर 
उससे आतेका कारण पृद्धा ।७८।॥। स्वरिततमतीने षके छिए सव वृत्तान्त सुनाकर पहले पढते 
समय रुरगृहमे उमके हाथमे धरोहर रूपी रखी हई गुख्टक्तिणाका रमरण दिखाते हए याचना की 
किदे पुत्र । यद्यपि तृ सव तत्त्व ओर अतत्तवको जानता है तथापि तुमे पर्वत टौ वचनका 
समथन करना चादिए ओर नारदके वचनको दृपित्त टदहराना चादिए ॥५६-८०॥ स्वम्तिमनीने 





१ युधरृपत्ता त्याने म०।२ वात म०।> नोष्लुम० =^) ० ।४ टटम०।५ -दटम। 
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१ प्रत्येक सक्तरषाः स्युनि.येतरनिगोदयो । एयिवीवायुतेजोऽम्भ'कायेष्वपि तथेव ता ॥५७॥ 
प्ता वनस्पतिकायेपु दश पट विकरेन्दिये । “दिस नुश्चतलतम्तास्तियग्नारकनाफिनाम्‌ ॥५८॥ 
ह्वाविशतिप्रयिव्यद्धा रक्ताः सक्ताग्युवायुजा । तेजस्कायिकनीपाना त्रिरक्ता' कुलकोरय ॥५६॥ 
घनस्पतिजटन्तास्ता बष्टाविरतिरीरिता । द्वित्रीन्दियेपु सप्ताष्टौ चतुरिन्द्ियजा नव ॥६०॥ 
लर्ध॑योदश प्रोक्ता रक्ता जलचरेष्वपि । परिपु दवादगय स्युश्तुष्पान्ु दणाङ्खिपु ॥६१॥ 

नवोर परिसपंपु मनुजेषु चततदण । नारकामरमेदरेपु वरिणति प्च पद्‌ युता" ॥६२॥ 

कोटीकोटी च रन्ताश्च नवतिनंवभि. सष्ठ । पवार सष्टस्राणि कुरकोस्य ममासत्त ॥६३॥ 
ह्ाव्रिशतिसदहल्नाणि चस्सराणि खरन्निते. । भायुेदुप्रयिन्यास्तु द्वादण प्राणपरारिणाम्‌ ॥६७ा 
सक्ताप्कायिकजीचाना ब्रीणि वाययुमयाद्धिनाम्‌ । बष्टोराग्राखयम्तेजोमयाना समये मता ॥६५॥ 
दशवपसहस्राणि वनस्पतिमयाद्भिनाम्‌ । दादण द्ीन्दरियाणा च वर्पाण्यायुरुदीरिनम्‌ ॥६६॥ 
दिनान्येकोनपन्चाशत्रीन्दियाणा प्रकीत्तितम्‌ । चनुरिन्द्रियजीवाना परण्मामा. परमायुषः ॥६॥ 
द्रासप्तत्तिस्टस्राणि वर्पाण्यपि च पक्तिणाम्‌ । द्विचन्वारिशटव्दाना सहस्राण्यदहिेषहिनाम्‌ ॥६८॥ 
नव पूर्ाह्नमान स्यादुरसा परिसर्पिणाम्‌ । पूदकोटी मनुष्याणा मश्स्याना चापि जीवितम्‌ ॥६&॥ 


~ ~<--~ ~~~ 


वे कुयोनिो नित्यनिगोद) इतरनिगोद, प्रथिवोकायिक, जटकायिक, अग्निकायिक ओर वायु 
कायिक जीवोँमे प्रत्येककी सात-सात राख होती हं ।५५] वनस्पतिकायिकारो दश छाप 
विकलेन्द्रयोकी छद छाख, मनुष्योकी चौदह टाख; तियच्व ; नारी भौर देवकी प्रत्येकको चार 
चार छाख दोती हैँ ॥५८॥ प्रिथिवीकायिक जीवाकी वाईस टाख; जलकायिक अीर वायुकायिक 
की प्रत्येककी सात-सात राख, अग्निकायिककी तीन छा), वनस्पतिकायिकङी अद्रा्ईैस छाप 
दो इन्द्रियौकी सात छाख;, तीन इन्द्रियोकी आठ लाख, चोऽन्द्रियोकी नौ छाख, जलचरोफी सादे 
वारह्‌ छाख, पक्षियोकौ बारह छाख, चौपायोकी दश लाख, ह्ातीसे सरकनेवालोकी नी लसः 
मवुष्योकी चौदह खाख, नारकियोको पच्चीस छख भौर देवाकी छव्वीस रास इ 
कोटिया है । संक्तेपसे ये सब कुर कोटियो साद निन्यानवे लाख हैँ ॥८६-६३॥ सर प्रथिवीकी 
वाईस हजार वष; कोमछ प्रथिवीकी वारह्‌ हजार वपे, जलकायिक जीवोकी सात हजार वपं 
वायुकायिक जीवोकी तोन हजार वपे, तेजस्ायिक जीवोकी तीन टिन रात; वनस्पतिकायिक 
जी्वोकी दृश हजार वपे, दो इन्द्रिय जोवोकी वारह वपं, तीन इद्दिय जोवोकी उनचास वपे, चार 


१, णिचिदरधादु सत्तय तर दस वियलििदियेसु छच्चेव । 

सुरणिर्थ तिरिय चउरो चोदसमणुए सदसदस्सा ॥ गो० जी० | 
२ वावीस सत्ततिरिण य सत्त य कुलकोटि सयसहस्साई्‌ । 

रेया पुटवि दगागणि वाउक्कायाण परिखा ॥११३॥ 

कोडिसयसदस्साई सत्तष्ं एव य भट्ठवीसाट्‌ । 

वेददिय तेद्‌दिय चउररिंदिय दरिदकायाण ॥ ११९] 

अद्धत्तेरस वारस दसय कुलकोडि सदतहस्साई । 

जलचर परिख चउप्पय उरपरिसप्पेसु णव दति | ११४] 

छुपचाधिय वीस बारस कुलकोडि सदसस्साइ । 

सुरणेरदयणराण नदाकम होति ेयाणि ॥११५॥ 

एया य कोडिकोडी सत्ताणउदीय सद्‌ सदस्साई्‌ । 

परण कोडि सशस्सा सव्वगीण कुलाण॒ य ॥११६॥ गो० जी° । 
३ द्विसपद्विश्चतलस्तास्‌-म०। 
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वैदिकाथं विचारोऽय स्वन्येपामगोचर. । विच्िननसम्प्रदायानामिदानीमिह भूतङे ॥&"५॥ 

तदन मवतोऽध्यक्तममीपा विदुषा पुर । रमेता निश्वयादेतौ न्याय्यो जयपराजयो ॥६६॥ 

न्यायेनावसिते द्यत्र वाढे वेदानुसारिणाम्‌ । स्यास्रचरत्तिरसन्दिग्धा सवंखोकोपकारिणी ॥६७ 

इस्युवीन्द्र स विक्तघ् पूरव॑पक्तमदापयत्‌ 1 पव॑ताय सदस्यंस्तै सगर्वः पक्तमग्रहीत्‌ ॥६८॥ 

अभैर्यद्ञविधि कायं स्वर्गाधिभिरिति श्रति । अजाश्वात्र चतुप्पादा प्रणीता प्राणिन, स्फुटम्‌ ॥& ६॥ 

न केवरमय वेदे छोकेऽपि पश्युवाचक । बब्रद्धादङ्गनावालादजशव्द्‌ प्रतीयते ॥१००॥ 

नरोऽनपोतगन्धोऽयमजाया कीरमित्यपि 1 नाऽपतेतुमिय शक्या प्रसिद्धिखिदशरपि ॥१०१॥ 

सिद्धम्तच्दाथसम्बन्ये नियते तस्य वाधने 1 व्यवहारविरोप" स्यांदन्धघूकमिद्‌ जगत्‌ ॥१०२॥ 

अवाधित पुनन्ययि शाब्दे शब्द्‌ प्रचत्तते। शाखरायो लो किकश्वात्न व्यवहार ॒सुगोचरे ॥१०३॥ 

यथाग्निदोत्र जुहुयात्‌ स्वरगंकाम इति श्तौ 1 भग्निप्रश्त्तिशब्दाना प्रसिद्धाथंपरिग्रह ॥१०४॥ 

तथंवात्राजशब्दस्य पश्चुरथेः स्फुट स्थित । त्र यागादिशन्दाथ' पु पातश्च निश्चितः ॥१०५] 

अतोऽनुष्टानमास्थेयसजपोतनिपातनम्‌ 1 यजैयं्टव्यमित्यत्र वाक्यनिष्ठितस्रशयं ॥१०६॥ 

सागद्धा च न कर्तव्या पणोरिह निपातने । दु ख स्यादिति मन्त्रेण खुखश्योनं टु खिता ॥१०७॥ 

मन्त्राणा वाहने सा्ताद्‌ दाक्ान्तेऽत्िसुखासिका । मणिमन्त्रौपथीना हि म्रभावोऽचिन्त्यता गत ॥१०८॥ 
भये है क्योकि आप न्याय मार्मके वेत्ता दै ।।६४॥ यह्‌ वैदिक अथंका विचार इस समय परथिवी- 
तलपर आपके सिद्धाय अन्य ोगोका विषय नर्द है क्योकि उन सवका सम्प्रदाय छिन्न-मिन्न हो 
चुका हं ॥६५॥ इसलिए आपकी अध्यक्ततामे इन सव विद्वानोकि आगे ये दोनो निश्चय कर 
न्यायपूणे जय मौर पराज्ञयको प्राप्त करे ॥६६॥ न्याय द्वारा इस वादके समाप्त दोनेपर वेदा- 
नुसारी सठुप्योकौ प्रवृत्ति सन्टेह रदित एव सखव छोगोंका उपकार करनेवाली हो जायगी ॥६५॥ 
दस ध्रकरार धृदधजनोके कदने पर राजञा वसुने पवतके छिए पूवं पक्त दिरवाया अर्थात्‌ पूवेपक्ष 
रखनेका उसे अवसर दिया ओंर भपने साथी सदस्योके कारण गवंसे भरे पवेतने पूवे पक्त 
ग्रहण क्रिया ॥॥६८॥ पूवे पक्ष रखते हए उसने कदा कि स्वगेके इच्छुक मनुष्योको अजो द्वारा 
यज्ञको विधि करना चाद्िएः यह्‌ एक श्रुति हैः इसमें जो अज शब्द है उसका अथं चार पावो 
वाले जन्तु विशोप--वकया दः ॥६६॥ अज शब्द न केवर वेदमें टौ पशु वाचक है किन्तु टोकमे 
भी स्त्रिया आर वाटकोसे ठेकर बृद्धो तक पशु वाचक टी प्रसिद्ध है ॥१००॥ यह्‌ मनुप्य अजके 
वालकके समान गन्ध वाटा है, ओर ध्यह्‌ अजा-वकरीका दुध हैः इत्यादि स्थरोमे अज 
शब्दकी जिस अथे प्रसिद्धिहै वचह्‌ देर्वोके द्वाराभीदृर नदीं कीजा सकती ॥१०१॥ सिद्ध 
श्र ओर उसके थका जो सम्बन्ध पष्टटेसे निश्चित चखा आ रहा है यदि उसमें वाधा डाटी 
जवेगी तो व्यवहारका ही रोप दो जावेगा क्योकि यह जगत्‌ अंध ख्कोंसे सहित ईै--निर्वि- 
चार मनुप्यासे भरा हुभा है ॥१०२॥ शब्द योग्य अथमे अवाद्ित रूपसे प्रवृत्त होता है ओर 
ेमा ह्‌नेपर ही शास्त्रीय अथवा छौकिक व्यवहार चलता ह ॥१०३॥ जिस प्रकार (अग्निदो 
जुष्टुयात््‌ स्वगक्ाम ` स्वगका इच्छुक सनुप्य अग्निहोत्र यत्न करे, इस श्रतिमे अग्निञआदि 
शब्दाका प्रखिद्ध दही जथ लिया जाता ह उसी प्रकार “अजैय्टव्य स्वगकामं › स्वगके इच्छक 
मटुप्योको जजोसे होम करना चाहिए इस श्रतिमें भो अजका पशु अथे दही खष्टहै ओर यागादि 
शव्डाका अवं तो पशुघात निशित दी ह 1१०४-१०५॥ इसलिए "अजंयष्टव्यम्‌ः इत्यादि वाक्यो 
दारा नि सन्देहः जिसमें अजके वाख्कका घात होता दै एेसा अनुष्टान करना चाहिए ॥१०६॥ 
यहा यह्‌ शद्धा नष्टौ करनो चाहिए कि घात करते समय पशुको इ ख हाना होगा क्योकि मन््- 
के श्रभावसे उसकी सुखसे त्यु दातीहैउमेदुख तो नाम मात्रका मौ नदीं होता ॥?०५॥ 
दीप्ता अन्तमे सन्त्रोफा उचारण होते टी पशुको सुखमय स्थान खा्नान्‌ दिखाई देने टगना ह 
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पचचापणतोच्तेवा उत्कर्पात्नारका. सुरा 1 पञविगतिचापा सयुरायुभ्तेया पुरा यथा' ॥८२॥ 
पर्यायः पडादारणरीरेन्दियगोचराः } जानध्राणसनोभापामेद्रम्ता परिभापित्ता ॥८६२॥ 
स्पणंन रसन घ्राण च्चु" श्रां तत्रव तत्‌ । इन्दियपवक परोक्त स्थायरवरसगोचरम्‌ ॥८४॥ 
-टन्धिश्रनोपयोगश्च भावेन्दियमिहादवितम्‌ । द्रन्येन्धिय त 'निचंन्ति सरोपकरणर्मनम्‌ ॥८५॥ 
'स्पयांन तैकतस्यान रसनं तु घुरप्रवत । घ्राण चानुकरष्येवमतिमुनफचन्दिकाम्‌ ॥८६॥ 
च्ुम॑सूरमन्वेति श्रोत्र तु यवनादिकाम्‌ । स्वाकारणति सस्थान तचूद्रनयेन्दियगोचरम्‌ ॥८७॥ 
श्धनु शतानि चष्वारि स्पणनेन्द्रियगोचर । एङेन्धियम्य वोृष्टम्तनो याचन्मन्निनाम्‌ ॥प८८॥ 
ष्टौ पोढडश सस्यातो ह त्रिणद्‌द्िगुणान्यपि । चतुरि गत दण्डा घ्राणान्त दविरसन्निनः ॥८६॥ 
चतुःप्चाशता साधमेन्नत्रिशदीक्तते । गानि योजनाना सु चश्रुपा चतुरिन्द्रिय ॥६०४ 
योजनानां मातान्येकन्युन पष्टि सष्ा्टमिः । अमजिचश्ुपरिपयो योजन श्रोमोचर ॥8१) 
स्पशं रसं च गन्धं च नवयोजनमान्रगम्‌ । सजी ययाम्बमादृतते णय द्वाटशयोजनम्‌ ॥६२॥ 


"~~~ ~~-----------------------~--~ ~~ ~ ~ ----~- ~~~ ~ ~~~ --------------^ ~~~ ~~ ~^ ~~~ 


सौ योजन विस्तारवाले दै । जिन मनुष्य ओर तिर्थ्ोकी जगु तीन पल्यकी हू उनकी अवगाहना 
तीन कोश प्रमाण है ॥८१॥ नारकी उक्कृ्टतासे पोच सौ धनुप ञ्चे दहै, ओर देव पीस धुप 
परमाण है । इनक आयु पहरेके समान है ॥८२॥ 


आहार्‌ शारीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्ासत, भापा ओर मनफ़े भेदसे पर्यायो दह कही गई 

॥=२॥ सशेन, रसना, घ्राण, चज्त ओर श्रो ये पोच उन्धियों कटी गई रै । इनमे स्थावर जीवे 
केवल स्पशेन इन्द्रिय ओर त्रसजीवोके यथाक्रमसे सभी इन्द्रियो पाई जाती है ।८४॥। भवच्धिय 
ओर द्रव्येन्दरियके भेदसे इन्द्र्यो दो प्रकारकी देँ । इनमे भवेन्दियो छल्थि भौर उपयोग स्प 
तथा द््येन्दर्यो निषेति गौर उपकरण खूप मानी गर है ॥=५॥ सधन इ न्द्रिय अनेके भाकारवाटी 
» रसना खुरपौके समान है, घ्राण अतिमुक्तक--तिल पुष्पका अनुकरण करती है, चज्ञ॒ मूरका 
अनुसरण करती ह ओर कणं इन्द्रिय यवकी नलीके समान दै । इस प्रकार द्रव्येन्द्ियोका आकार 
कद्‌ ॥८६-८७॥ पकेन्द्रिय जीवकी रशन इन्द्रियका उक्ष सिपय चार सौ धुप है । उसके आगे 
जसंनी पञ्चन्द्रिय तक ॒दृना-दूना होता जाता है ॥=८॥ इस प्रकार द्ीन्द्ियके स्पशेनका विषय 
माठ सौ घनुपः चरीन्दरियके सोद सौ धुप, चतुरिन्द्ियके वत्तोघ सौ धुप ओर असेनी पञ्चे 
नद्रयके चौसठ सौ धलुप ह । रसना इन्द्ियका विषय हीन्द्िय जीवके चौसठ धप, त्रीन्दियके 
पक सौ अहस धुप चतुरिन्दरियके दो सो छप्पन धुप, ओर असेनी पञ्चेन्दियके पोच सौ 
धनुप है । घ्राण इन्द्रियका विपय भीन्द्रिय जीवके सौ धुप, चतुरिन्द्रियके दो सौ धुप भीर 
असैनी पञ्चेन्द्रियके चार सौ धठुप प्रमाण दहै ॥८६॥ चतुरिन्द्रिय जीव अपनी चजञरि्छियके 
दारा उनतीस सौ चौवन योजन तक देखता है ।॥६०॥ भौर असेन पञ्चेन्द्रियके चछ्ुका विषय 
उनसठ सो साठ योजन दै । एव असेनी पञ्चेन्द्रिय श्रो्का विषय एक योजन है ।६१॥ सेनी 
पञ्चेन्द्रिय जीव नौ योजन दुर स्थित स्पश, रस भौर गन्धको यथायोग्य प्रदण कर सकता दै 





१ ययौम०। २ प्राहारससीरिद्वियपजत्तीश्रापाणभासमणो ] चत्तारि पच छ्य पडि 
वियलपरणीण ११८] गो° नी० | ३ लम्धुपयोगौ भवेन्धियम्‌ त० ० | ४ नि्त्ति म०। निर्र्युपकरये 
द्रभ्येद्दियम्‌ त० सूर ] 

५ चक्खु. सोद्‌ घाण जिन्भायार मघूर जवणाक्ती | 

श्रतिमुत्तसुरप्पसम फास तु अशेयस उण ॥ 
६ धणुवीसड दसय कदी गोयण॒ छादारल दीणएतिसहस्ता 
अद्ठस्दस्स धणृरा विसया इुगुणा श्रसरिणत्ति ॥१६७॥ 


सक्तदशः सर्ग. २५७ 


न षाय सम्प्रदायोऽस्मायेकस्सै गुरणोदितः 1 चय सिप्या वय योग्या वसुनारदपवंताः ॥१२०॥ 
समानश्रुतिका" शब्दाः सन्ति रोकेऽत्र भूरिश । गवादय प्रयोगोऽपि तेपा विपयभेदत ॥१२१॥ 
पशुरदिमण्गा्ताशावञ्जवाजिपु वाग्मुवो" 1 गोशब्डव्यक्तयो व्यक्ता" प्रयुज्यन्ते पृथक्‌-प्रथक्‌ ॥१२२॥ 
न हि चित्रयुरित्यत्र रदटिमवस्तुनि शेसुपी । न चाशीतगुरिष्यत्र सास्नादिमति वतते ॥१२२ 

सख्या क्रियावश्पाद्‌बाच्ये वाचा बृत्तिरवस्थिता ! तामस्थिरोपदेशास्तु विस्मरन्ति गुरूदितम्‌ ५१२४॥ 
तदत्र चोदनावाश्ये रूदिशब्दार्थदूरग । क्रियाशब्दस्य चाम्नातो न जायन्त इति द्यजा ॥१२५॥ 
दे्वरय्‌ रूदिशब्दस्य विद्वद्धिर्छोकणांखयो 1 लजगन्धोऽयमित्यादौ प्रयोगो न निपिध्यते ॥१२६॥ 

तेन पू्ोक्तढोपोऽपि नैवास्माकं प्रसञ्यते 1 उ्यवहारोपयोगित्वाद्‌ वाचा स्वोचितगो चरे ॥१२७॥ 
सत्या कषिव्यादिसासग्न्यामप्ररोदादिपर्यया । बीहयोऽजा. पदरथोऽय वाक्यार्थो यजन तु तै" ॥१२८॥ 
देवपूजा" यजेरथंस्तैरजेयंजन द्विजै" । नेवे्यादि विधानेन यागः स्वर्गफरप्रद्‌" ॥१२६॥ 





मनुष्य शब्का भथे तो स्वय जान लेता हैः पर शब्दको नही जान पाता तो यह दुस्तर शाप 
यहो किसके किए किससे प्राप्न हुमा था सो वताओ । भावाथे--यदि वुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी 
इच्छासे शब्दके अथंकी कल्पना कर लेता है तो उसे शब्द्‌ भी बना लेना चाहिए इसमे द्विविधा 
की क्या वात है १।।११६॥ गुरने यद सम्प्रदाय एक पवेतके लिए ही बनाया हो यह्‌ भी सम्भव 

दी ह क्योकि हम वसु, नारद ओर पवेत ये तीन योग्य शिष्य थे । भावाथं-तीन शिष्योमेसे 

क शिष्यको गुरु दूसरा अथं वतछावं ओर शेपको दसरा अथे यदह सम्भव नदीं दिखता ॥१२०॥ 
लोमे गोको आदि लेकर ेसे हुत शब्द दै जिनका समान श्रवण होता है- समान उचारण 
दोता है परन्तु विषय भेदसे उनका प्रयोग जुदा-जुढा होता है। जैसे गो शब्द--पशु, किरण, मृग, 
इन्द्रियः दिशा, वज्र, घोडा; वचन ओर प्रथिवी अथं प्रसिद्ध दै परन्तु सव अर्थोमे उसका प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ ही प्रयोग होता ह । ^चित्रगु इस शब्दम गोका किरण अथं कोई नहीं करता ओर अशी- 
तशु इस शब्मे गो शब्दा अथं सारनादिमान्‌ पशु कोई नहीं मानता किन्तु प्रकरणके अनुसार 
धवित्रगुः शब्दम गोका अथं गाय ओर (अशीतगुः शब्दम किरण दी माना जाता है ॥१२१- 
१२२॥ शब्टोके अथेमे जो श्रवृत्ति हे वहयातो र्टिसे दोती हैया क्रियाके आधीन दहदोती है 
परन्तु जिनके हृटयमे गुरुका उपदेश चिरकाल तक स्थिर नहीं रहता वे गुसु-प्रतिपादित अथंको 
भृट जाते दँ ।॥१२४॥ इसलिए अजेयटव्यम्‌? इस वेद-वाक्यमे अज शच्छका अथं रूढिगत अर्थंसे 
दूर (न जायन्ते इति भजा. (जो उत्पन्न न दो सके वे अज है ) इस व्युत्पत्तिसे क्रिया सम्मत (तीन 
चपेका धान्यः लिया गया है ॥१२९॥ विद्वान्‌ लोग, खोक ओर शास्त्र ठोनोँमे खूटि शव्के ेश्वय- 
को जानते है अतत 'अजगन्धोऽय पुरुप › इत्यादि स्थलोमें अज्ञ शब्दका वकरा अथ॑मे प्रयोग निषिद्ध 
नदीं ई ॥१२६॥ पवतने जो पहटे यह्‌ दोप दिया था कि यदि शब्दोका स्वभावसिद्ध अर्थन 
किया जायगा तो व्यवहारकादही टोपदहो जायगा उसका हमारे उपर प्रसद्न दी नदीं आता 
क्योकि शब्दाका अपने-अपने योग्य स्थ्टोपर व्यवहारकी सिद्धिके लिप दही उपयोग किया जाता 
है ॥१२५॥ इसलिए प्रथिवी आदि सासग्रीके रहते हए भी जिसमें अकुगादि रूप पर्याय ध्रकर 
नहो सके एेमा तीत वपेका पुराना धान अन कदषटाता है । यद्‌ तो अज शव्का अथ द्र ओर 
एसे धान्यमे यत्न करना चारिए यह्‌ 'अजंय्टव्यम्‌ः इस वाक्यका अथं ह ॥१२८। यज घातका 
जयं देव-पूजा है इसि द्विजोको पूर्वोक्त धानसे दी पूजा करनी चादिए क्याकि नेवेय आदि- 


१ चिरा यावो यन्य न चित्रगु = चिव्रवर्णगोयुक्त । २ अशना उण्णा गाव क्गि्गा यन्य 
तो-गीतरु = सं । > त्रियाशब्दनमाम्नातो म । ४ यल देवयूडा ्यनिन्-ए-दानेपु | ५ निवेवादि-- 
फ९, दण | 


०९५ 
१५ 


२७० ह रिवणपुराणे 


नि ध्रीर्गतिमनामाऽपां कृतसातृपितृ्नय" । सादु भुजानमदानीदु भिघ्नार्थी पटन्‌ पटु. ॥१०६॥ 
सञुढरत्तनामानमनुगम्य तमा्रमे । जगाद्ा्मियम यूय ऊुरुभ्व मा युभुकतिनम्‌ ॥१०५५ 
भव्यसत्वमसे। उद्ध्वा ठीप्ता तस्मै ददा गुहः । पाप वर्महमरेण विध्नरृन सोऽव्यशीशमत ॥१०६॥ 
स श्रीगतमस्तनाकः प्राकषोऽक्तोणमहानमम्‌ । पदुानुसारिणीं लन वीजयुद्धिरमदिमान ॥०७॥ 
लाराध्याराधना सम्यक्‌ सुव्रिणालमगादु गुर । गिप्यो व॑महस्राणि पारात्‌ म तपोऽतपत्‌ ॥ , ०२ 
उदियाय स तघ्रव सुविशाटे विणाटती. । स्थिति सन्मानयन्मान्यामष्टाविगत्तिसागर ॥१०६॥ 
अहमिन्धमुख युक्त्वा सोऽवतोयं तता चप 1 सन्नातोऽन्धफद्रन्णिम्वमह तु मवतो गुर" ॥११०ग॥ 
लभ्रारीत पूर्वजन्मानि दु यितः कितिष पुनः । स्वयुप्राणा दशाना च करवटी च जगाधिति ॥१11॥ 
सदधद्विरपुरे राजा नाम्नो मेघरथोऽभवत । भार्यां तम्य सुभद्वाग्या तयोरहढरय सुत ॥११२॥ 
ह॑भ्यो राजपमस्तस्य भार्यां नन्दया सुते । सुद्रणना च सुग्येष्टा घनदसम्य सूनव" ॥\१३॥ 
धनश्च जिनदेव। च पालान्तास्ते चरो मता । अर्हद्राम, प्रसिद्धश्च जिनदाप्तस्तया पर" ॥११४॥ 
भहंहत्त इति स्यातो जिनदत्त, पर. स्एरत. । प्रियमिव प्रती तोऽन्यस्नया धर्मरुचिध्यनि ॥११५॥ 
खमन्द्रगुरोः पावें प्रवव्राज नरेश्वर, । धनदत्तोऽपि पुररसमि, मह दा्षित ॥१३६॥ 
खदशंनायिकापाप्रं सुभदा च सुदर्मना । सु्ेष्ठा च तपौ जये सदैव प्रतिपद्ररे ॥9५०) 

धनदत्तो गुरुश्चैव वाराणस्या चरपस्तथा । केवरखजानमुपा् व्रिहन्य वसुगा क्रमात्‌ ॥१५१या 


"~~~ ~ --------~-------- -- ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ 


उसने समुदरदत्त नामक सुनिराजको आहार करते टेखा । जादारफे वाद्‌ बह उनफ पी ठग गया 
तथा आश्रमे पर्ुचनेपर उनसे वोदा किमे भूखा मरता हं माप ममे अपने समान वना 
खौजिए ॥१०३-१०५॥ सनिराजने उसे भव्य प्राणी जानकर ठान्ञा > टी ओर उतने भौ दी 
ठेकर एक हजार वर्षकी कठिन तपस्यासे विध्नकारक पापोकरा उपशम कर दिया ।॥ १०६॥ तप्ये 
भ्रभावसे उक्त गौतम मुनि, बीजबुद्धि तथा रसद्िसे युक्तं हो गये ओर अक्षोणमहानस एव 
पदादुलारिणी ऋद्धि भी उन्होने भ्राप्र कर ङी ॥१०५॥ गुरु समुद्रदत्त मुनि; अच्छी तरह आराध 
नार्भोकी आराधना कर चठवे मेवेयकके सविशाल नामक विमानमे अहमिन्द्र हुए ओर शिष्य 
गौतम मुनिन पचास हजार वपं तप किया ॥। १०८ अन्तमे विशाल बुद्धि धारक गौतम मुनि 
भौ अह्ादेस सागरकी सम्भावनीय जायु प्राप्तकर उसी सुविश्ार विमानमे उत्यन्न हए ॥१०६॥ 
जहमिन्दरके सुख भोगनेके वाद वदसे चकर गौतमका जीव तो तू अन्धकबरष्णि हुमा है भौर 
तेरा रु मुनि सथुद्रदत्तका जीव भँ सुप्रतिष्ठ हया हू ॥११०॥ 


तदनन्तर दुखी होते इए राजा भन्धकवरष्णिने अपने दशो पुत्रोके पूवे भव पले सो केवली 
भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे ॥१११॥ उन्होने कहा कि विसी समय सदूभद्रिखपुर नगरमे राजा 
मेघरथ रहता था, उसकी सरीका नास सुभद्रा था ओर उन लोनोके टदरथ नामका पुत्र 
था ॥११२॥ उसी नगरमे राजाकी तुखना करनेवाला धनदत्त नामका सेठ रहता था उ्तकी 
खीका नाम्‌ नन्द्यशा था । नन्दयशासे उसके सुदशना ओर सुज्येष्ठा नामकी ढो कन्यां तथा 
धनपाठ, जिना, देवपाल, अ्हदास, जिनदास, अदत्त, जिनदत्त, प्रियमिनच्र ओर धर्मरुचि ये 
नौ पुत्र उपन्न हए ।११२-११४॥ कदाचित्‌ राजा मेघरथने समन्दर गुर्के पास दीक्षा ले छौ । य 
देख सेठ धनदत्त भी अपनेनौ ही पु्ोके साथ दौक्तितत हो गया ॥११६॥। ओर दशना नामक 
या्िकाके पास सुभद्रा सेठानी तथा उसरी सुदशना गौर सुच्येष्ठा नामक ठोनो पुत्रियोने साथ 
दी-साय दौक्ता धारण कर ली ॥११७्‌। कदाचित्‌. नत्त सेढ, सख॒मन्दर गुरु ओर मेधरथ 





९. छददिमान्‌ म} २ प्रवय विशालनाम्नि विमाने | ३ शष्ठ] ४, बुष भ०। 
५, विद्ता म० | 


सक्षदश सर्म. २५६ 


प्रियमाणोऽतिदु.खेन चक्ुरादिभिरिन्न्यि 1 वियुभ्यते स्वय तेन कोऽन्यस्तेपा वियोजक ९४३1 
१प्राणिघातङ्खत स्वगे ऊत स्यराद्याजकादयः । याज्यस्थ स्वगंगाभित्वे दशान्त्य गता चत ॥१४४॥ 
धम्य॑मेव हि शर्माप्तमै कम याज्यस्य जायते । नद्यपथ्य शिगोदंत्त माघ्राऽपि स्यात्सुखाप्तये ॥ १४५); 
परिपत्प्ावरपि स्फृजं द चोवज्रमुखैरिति । भित्वा पवतदु पक्त स्थिते नारदनीरदे ॥१४६॥ 

साघुकाते सुहुठंत्तस्मे धमपरीकतकै । सरो किकै शिर कमपैसवाज्ुलिस्फोरनिस्वने 11१४७ 
राजोपरि चर. प्रृ्टस्तत शिटेवंहभुतैः 1 राजन्‌ चथाश्रुत ब्रूहि त्व सस्य गुरुभाषितम्‌ ॥१४२८॥ 
मृटसस्यविमृढेन वसुन! च्डुद्धिन। । स्मरताऽपि गुरो्वाक्यमिति चाक्यजुदीरितम्‌ \\१४९॥ 
युक्तियुक्तसुषन्यस्त नारदेन समाजना ! पवतेन यदत्रोक्तं तटुपाध्यायभापितम्‌ ॥१५०॥ 


~~~ ~ --~ ~ ------- ~~ --~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -~- ~ ~ ~ ---~ ~ ~~ -~ ~~~ 


सन्त्र-तन्र तथा अख गादिसे शरीरका घात द्योनेपर इसे नियमसे दु ख होता ह ॥१४२।। जव 
यद्‌ जीव तीत्र दु खसे मरने छगता है तव च्ञ आदि इन्द्रियोसे स्वय ही वियुक्त हो जाता दहे 
सलिए उनका वियोग करानेवाखा ओर दूखरा कौन है ? । भावाथे--जव जीव स्वय हौ चज्ञु 
आदि इन्द्रियोसे वियुक्त होता है तव यद्‌ कहना कि "याजक रोग उनके चन्न भादिको सूयं 
आदिके पास भेज ठेते हैः मिथ्या है ॥१४३॥ प्राणियोका घात ॒करनेवाछेको स्वगे केसे 
दो सकता है ? जिससे कि याजक आदिको याञ्य ( पशु आदिके ) स्वगे जनेमे दृष्टान्त माना 
जा सके । भावाथे--पवेतने कहा था कि मन्त्र द्वारा होम करते ही पशु स्वगं मेज दिया जाता 
हे. ओर वहो वह यालकादिके समान कल्प काल तक अत्यधिक सुख भोगता र्हनादहै सो 
प्राणियोका घात करनेवाले याजक आदिको स्वगं कैसे मिर सकता है ? उन्हतो इस पापके 
कारण नरक मिखना चादिए अत जव याजक आदि स्वगे नदीं जात्ते तव उन्हें पशुके स्वगं जाने- 
मे दृष्टान्त केसे वनाया जा सकता है ?।१९््‌॥ धमे सित कायं ही पशुको सुख प्राप्तिमे सदायक 
दो सकता है अधमे सहित काये नदीं क्योंकि वच्चेके लिए माताके द्वारा दिया हा अपथ्य 
पदाथं सुख प्रा्धिका कारण रदं होता ! भावार्थ-पर्व॑तने कदा था कि जिस प्रकार न चाहने- 
पर भी वच्चेके लिए घौ आदि दिया जाता दहै तो वह्‌ उसकी बृद्धिका कारण होता है, उसी 
प्रकार पशुके न चाहनेपर भौ उसे यज्ञम होमा जाता है तो वह उसके छिषए स्वगप्राप्तिका कारण 
होता ह । पव्तका यह कहना ठक नदीं क्योकि धर्मयुक्त काये दी पशुके छिए सुखप्राप्तिमे सदा- 
यक हो सकता दह अधमंयुक्त नदीं । जिस ध्रकार माताके द्वारा दिये हुए घृतः दुग्ध भादि दितकारी 
पदाथं ही वच्येके टर्‌ सुखभ्राप्तिमे सहायक होते है विपादिक अपथ्य पदार्थं नही उसी प्रकार 
पशुको जवदस्ती होम ठेने मात्रसे उसे स्वगेकी प्राप्ति नदीं हो सकती किन्तु उसके धमयुक्त कायंसे 
हीषो सकनी हे ॥१४५॥ 
इस प्रकार .सभास्पी पकारे अपने तीदण वचन रपी वज्रके अग्रभागसे पवतके 
मिथ्या पन्नरूपी पवंत-पदाडके भटे किनारेको सोकर जव नारदरूपी मेघ चुप होगहा ततव सभामे 
चटे हए धमेके परीच्क खोगोने एवं साधारण मनुप्योने शिर दिला-हिलाकर तथा अपनी-अपनी 
अंगुलियों चटकाकर नारदके दिए वार-वार धन्यवाद्‌ दिया ॥१४६-१४५॥ 


तदनन्तर अनेक शाख्मोके ल्लाता शिष्टज्नोनि अन्तरिक्षचारी राजा वससे पृछा कि हे राजन्‌ । 
जपने गुम्के द्वारा का हआ जो सत्य अथं सुना दो बह कददिए ॥१५॥ यद्यपि राजा वदु ट्ट 
वुद्धि था ओर गुर के बचनोक्ा उसे अच्छी तरह्‌ स्मरण था तवापि मोह वश सत्यके विपयमे 
अविवेक हो चह निम्न प्रकार वचन कटने गा ।१४६॥ कि ह सभाजनो । यद्यपि नाग्दने युक्ति 


१ प्राणिवात कतीति प्राणिपातङ्रत्‌ तत्य । २ धममेवम०। ३ शिर न्पम०। 


२७२ हरि पणपुराणे 


पुरे राजगृहे सोऽथ मातुटस्य गृदेऽसत । भतु म्वनीय उ्येपर पिनृवलानुपालित ॥१२६॥ 
मरग्रसतशरीरोऽपाघरुश्चगन योऽजपोतवतत । विकाणगीणेकेगाग्र कचेल" पिदरयेकतण ॥१३० 
दुहितृादुखस्यामां वान्दन मरुते 1 ताभिजुगुप्सुभिद सी स्वगृदादिनिवादित ॥१३१॥ 
दुमाग्याग्निशिपारीढ" स्थाणुरेप मरीमस । मर्तमिन्दुन्‌ पतदाभो व्रैभारे सापुभि द ॥१३२॥ 
निन्दिल्वात्मानमाक्ण्यं धर्माधमंफल तत । प्राच्ानीद गुग्पादान्ते णान्न सस्यरात्ययोगिन, ॥4३३॥ 
चचार गुरुसन्दरेशाद्ाशापागविनाणन' । तपोऽन्यदुश्चर चासचारितनानदुणन ॥ १३१॥ 

ननन्द्‌ नम्दिपेणाय्यस्तपमोदन्नरदरिवमि । णकादरणाद्भ्रष्मातु सोडानेपपरीपह ॥१३५॥ 
उपवासवरिधिरयो य शासनेऽन्यातिदुप्कर । तस्य व्रर्यतत सायो ससं सुफगेऽमवत्‌ ॥१३६॥ 
आचार्य॑ग्छानरौव्यादिदणमेदमुदी रितम्‌ 1 वयावुन्यतपश्चके स्रिणेपमतातरपि ॥१३७ 
मद्वारन्धिमतस्तस्य वोयाघ्रत्योपयोगि यत्त । वस्तु तश्चिन्तित रम्ने मेनायां जायते ॥१३८॥ 
तपो वप॑ंसहल्राणि वहूनि तपतोऽम्य च । चयातस्य तप॒ शक्र णम सुरमसदि ॥१३६॥ 

कारे सम्प्रति साधूना वेयावरस्य करोति य । नन्दियेण परो यानो जम्ब दीपस्य भारते ॥१४०॥ 
यथेन चिन्तितं पथ्यमनुल्लाघसुदष्टिना । तत्तस्य दिप्रमक्षृण स सम्पाद्रयनि ल्मी 114४1 


^^-~~-~-~~----~---~----~--------------------------- ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


मौसी भी शोकके कारण प्राणरदित हो गई ॥१२॥ अव्र वह राजगृह नगरमे मामा घर रहने 
ङ्गा । वरहो "यद्‌ हमारे पतिका भानना दैः यह्‌ सोचकर वुआने उसा पाटन-पोषण 
किया ॥१२६॥ इसका शरीर मल्से प्रस्त था, शरीरसे लागङ़े वच्चे समान तीन्र गन्ध आती 
थी, केश रूखे तथा विखरे हुए ये, वह्‌ मेले-कुचेंले वत्र पिन ग्हता था ओौर उसकी पि 
स्वभावसे दही पीटी थीं ॥१३०॥ इतनेपर भी वह्‌ अपने मामा दमरककी पुत्रियोके साय विवाह 
करना चाहता था । परन्तु विवाह करना तो दूर रदा घृणा कग्नवाली उन पुत्रियोन उसे धरसे 
निकाल दिया जिससे वद्‌ बहुत दुखी हुमा ॥१३१॥ अन्तमे वह दुरभाग्यरूपौ अग्निर शिाओः 
से मुखसकर टरूठके ससान मलिन हो गया ओर पतगकी तरह्‌ कूदकर मरनेकी इच्छसे वभार 
गिरिपर गया परन्तु मुनिर्योनि उसे रोक लिया ॥१३२॥ तदनन्तर धर्म-अधर्मका फल सुनकर उसने 
अपने-आपकी बहुत निन्दा की ओर शान्त दो संख्य नामक सुनिराजकरे चरण मूलमे दीका धारण 
कर छी ॥१३२॥ गुरुके सम्यक्‌ उपदेशसे आशारूपी पाशको नप्टकर वह्‌ सम्यग्दशेन, सम्यग््ान 
ओर सम्यक्‌ चारित्रका धारक हदो गया ओर अन्य मनुप्योके छिए टद्चर तप तपने रूगा ॥१३४॥ 
उसका नन्दिषेण नाम था, वह तपके प्रभावसे उत्पन्न ऋद्धियोसे युक्त दो गयाग्यारह्‌ अङ्गका धारी 
एव समस्त परोपहोको सहनेवाखा उत्तम साधु दो गया ॥१३५॥ शाल्ोमे जो-जो उपवास दृसरोके 
किए अत्यन्त कठिन थे बे सव उस पेयशालो साधुके किए सरल दो गये ।॥१३६॥ आचायं गान 
श्य भादिके भेटसे जिसके दश येद्‌ बताये गये दै उस वैयाघरुत्य तपको वहं विशेष रूपसे करता 
था । १३७] वह्‌ सुनि बडी-वडी छद्धियोसे युक्त था इसलिए वैयाघरत्यमे उपयोग आनेवाली जिस 
ओषधि आदिका वह विचार करता था वह्‌ शीघ्र ही उसके हाथमे आ जात्ती थी ॥१३॥ इस प्रकार 
सुनि नन्दिपेणको तप करते हुए जब करई हजार वपं बीत गये तव एक दिन इन्द्रने देवोकी समामे 
उसके वेयावृत्य तपरकी प्रशसा कौ ॥१३६॥ इस समय जम्बू द्वीपके भरत क्षत्रे जो साघुभओकी 
वैयावृत्य करता है वह्‌ नन्दिपेण मुनि सवसे उक्कृष्ट है ॥१४०॥ क्योकि सोगसे पीडित नि 
जिस पथ्यकी इच्छ] करता है उसे क्षमाको धारण करनेवाखा नन्दिपिण मुनि शीषु ही पूणे कर 


१ मणीमय. म° । मलीनयः ग०, ड० | २ ईत. म० | ३, श्र्मादग्रो "तपोलन्धिप्रभावेन वैयावृ 
करोति स.' इति ल पुस्तफेऽधिक। ४ रोगयुक्तुदृष्टिना “उल्लाो निर्गतो गदात्‌" इति कोषः । न उल्लाधोऽनुल्ञाध 
स चासौ सुदृष्टिश्च तेन । 





सक्तदश सगं. २६१ 


सम्यग्द्टिदिवाकरास्यखचर र्ट््वा सखाय पुन 

कतिप्त्वा पर्वतटुम॑त कृतितया स्वरम गतो नारद्‌. ॥१६३॥ 
धमं प्राणिदया दयाऽपि सत्तत हिखाव्युदासो मनो- 

वाकाय विर तिर्वधाल्प्रणिहिते प्राणास्ययेऽप्याप्मन । 
घत्तेऽपो बुधमादरेण चरित. स्वर्गापवर्गागंला 

भित्त्वा मोहमयी सुखेऽतिविपुरे धर्मा जिनव्याहत ॥१६४॥ 


इत्यर्टिनेमिपुरासयहे हरिवश्चे जिनसेनाचार्यृतौ वसूपाख्याने नारदपर्वतविवादतवर्खनो 
नाम सप्तदशः सर्गैः 


~ -~--~-~----~~~-~~~ 








~~~ ~~ 


हुमा तथा दूसरी ओर सम्यग्दृष्टि दिवाकर नामक्र विद्याधर भिच्रको पाकर एवं पवेतके भिथ्या 
मतका खण्डनकर नारद्‌ कृतकृत्य दोता हुआ स्वगे गया ॥१६३॥ जीवोपर द्या करना धर्मं है, 
निरन्तर िखाका त्याग करना दया हैः ओर अपने प्राणजानेपर भी उस ओर खगे हुए मन, वचन, 
कायके द्वारा वधसे दूर रहना दसा त्याग है । जिनेन्द्र भगवानूने दिसा त्यागको दी धमं कहा 
है । आदरपूवेक आचरण किया हुमा यह्‌ ध्म, स्वगं ओर मोक्तकी मोदरूपी अ्गलाको मेदकर 
विद्धल्ननोको भतिशय विम्दृत सुखमें पहुंचा देता है ॥१६४॥ 





हत प्रकार श्ररिनेमि पुराण के सयहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित हतििशपुरारे राजा वुके 
चरितमं नारद श्रौर पवतके षिवादका वरुन करनेवाला सत्रहवो" सगं समापन हु्ा ॥०७॥ 


३२७४ हरि पशपुराणे 


केयावृव्यप्रचत्तो यः णानना्वातिभावित | न सणश्य' सुर गोद कि पुन श्रुद्रजन्तुमि ॥१५६॥ 
नन्दिपेणसुनिग्चेप तथाविव इति स्तुने' । सो वर्दन्धेण देवान्त्‌ प्रशयसु प्रणामिन ॥१५७॥ 
सनिनेर्यपरीत्ता्थ तत्रको विदुधम्तद्रा । सुनिरूपवर प्राह नन्तिपिणमिति प्रित" ॥१५८॥ 
वेयावृ्यमहानन्द नन्दरिपेण सुने श्णु । व्याधि-यनितदेहस्य ठेहि मे फरिखिद्‌षिवम्‌ ॥२५६॥ 
ह्युक्तस्स तसा ह पमविकल्पानुक्म्पया । दद्रामि पनते साधो र्थि कम्मित्निदाराने ॥१६०॥ 
पू्देशजशारीनामोदन सुरि शुभ । पनालटरेशमुद्राना सूप म्यादुरसान्विन ॥१६१॥ 
देय्नवीनमुत्तक्षमपरान्तसुतरा गवाम्‌ । पय कलटिद्रयेनूना सुसष्ट व्यञ्चनान्तरम्‌ ॥१६२॥ 

रभ्येत यनि साधु स्यात्त श्रद्धा ध्न ममाधिका । उ युकश्चानयामीति जगाम श्रद्धयान्विन" ॥१:८२॥ 
विरुद्धदेणवस्तूना प्रा्थैनेऽप्यविपष्णधी । गवा मोचरवेन्छायामानीय सहमा ददौ 1१६० 
उपञुकतान्नपानोऽप्तौ शरीरान्त्मलापिल । ?धानम्नेन स्वदस्नाम्या निरि नितरिंचिकरिःसया ॥१६५॥ 
मभमग्नोव्साहमाखोक्य नन्दिपिणमनिन्दितम्‌ 1 वैयाृष्यट्न प्रोचे दिव्यस्य यर सुर. ॥१६६॥ 

यथा देवसमेऽस्तौपीत्‌ भगवन्त मघवानरपे ) वयादरयायतो टो तयेव भगवान मयान्‌ ॥१६७7 
जहो छब्िरहो पैयंमहो निविंचिव्रिव्सता । बहो गामनवासल्यमशल्य तव सन्मुने ॥१६८॥ 
अन्येपामपि यद्येषा मनीपा स्यान्मनीपिणान्‌ । काटत्रये तपस्यत्र तेपा णासनभक्तना ॥9६8 


---~------~---~------- ~ ~ ~ ---~ ~~ ~~ ~ ~~~ ---~ ----~~-- 


करता हज स्वयं भ्रत्युपकारकी अपेत्तासे रहित दता ह वह्‌ श्री ही स्वपर आत्माका मोक्त प्रप्र 
करता है ॥१५८५॥ जो जिन शासनकरे अथक उत्कट भावना करता हमा वयाप्रृत्य करनेमे प्रत 
रहता है उसे देव भी रोकनेके छ्िए समथ नदीं दै फिर चुदर जीवोङी तो वातत ही क्या ह ॥१५६॥ 
यह नन्दिपेण मुनि एेसे ही उत्तम मुनि दै उस प्रकरार सीघर्मन््र दवारा स्तुति कयि जनेपर सब 
देवने उनकी प्रशसा की ओर परोक्त नमस्कार किया ॥ १५५७ उन्दी टेवामे एक दव, मुनि पेय 
की परीक्ताके छिए सुनिका रूप रख नन्दिपेण सुनिराजफे पास पहुंचा ओर इस श्रकार कहने 
ठगा ॥१५८॥ दे चे यावरृत्यमे महान्‌ आनन्दवले नन्दिपेण सुनि । मेरा शरीर व्याधिसे पीडित दो 
रदा दै इसरिए सुमे ऊढं भोपयि दीजिए ॥१५६॥ उसके उस प्रकार कहनेपर नन्दिपेण मुनिने 
अपनी अखण्ड अचुकम्पासे करदा कि हे साधो ! मँ ओपधि देता हृ परन्तु यद्‌ वताभो कि वुष्टार 
किस भोजनमे रुचि है ?।१६०॥ सुनि रूपधारो टेवने कहा--पूवेदेशके धानका शुभ एव सुगन्धित 
भातत) पचार देशकी मूगकी स्वादिष्ट दार, परिचम टेशकी गायोका तपाया हभा घी, कलग 
देशकी गायोका सधुर दृध ओर नानाप्रकारके व्यञ्जन यदि मि जावे तो अच्छाहो क्योकि मेरौ 
श्रद्धा इन्दी चीजमे अधिक है । इस प्रकार कनेर श्यै अभी छाता दू" यह्‌ कहकर नन्दिपेण सुनि 
वड़ो श्रद्धाके साथ उक्त आहार ठेनेके किए चरु दिये ॥१६१-१६३॥ विरुद्ध देशकी वस्तुभोकी चाहं 
दोनेपर भो उनके मनमे $ भी चेद्‌ उत्पन्न नहीं हभ जौर गोचरी वेलामे जाकर तथा उक्त सव 
आहार छाकर उन्दोने शीघ ही उस छृत्रिम युनिको दे दिया ॥१६४॥ कृत्रिम मुनिने उस आहार 
पानीको ग्रहणं क्रिया परन्तु रात्निमे शरीरके अन्तगेत मलस उसका समरत शरीर मिन हो गया 
ओर नन्दिपेण मुनिने विना किसी ग्ानिके उसे अपने दाथोसे धोया ॥१६५॥ तदनन्तर जिनका 
उत्पाद भग्न नहीं हुआ था, तथा जो वरावर्‌ वैयाव्रृत्य कर रदे थे पैसे प्रशक्तनीय नन्दिपेण युनि. 
को देखकर दिव्य रूपको धारण करनेवाङे देवने कदा कि हे छपे । ठेवोधी सभामे इन्द्रने आपका 
जिस प्रकार स्तुति को थीम देख रदा हू कि जाप उसी तरह वैयावृत्य करनेमे उदयत है ॥१६६-१६५॥ 
अहो 1 आपको ऋद्धि, आपका धैय; पको ग्छानि जीतनेकी क्तमता ओौर संशय रदित आपका 
शासन वात्सल्य सभी आश्चयैकारी दै, जाप उत्तम सुनिराज है ॥१६८॥ यदि तप॒ करते समय 


१ स्तुते. म०। २ भौतस्तेन म० | ३. सन्भूुने म० | 
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अभिचन्द्र इहास्यातो वसुदेवश्च ते दश 1 "दन्दः सुमदाभागा सर्वैऽप्यन्वथंनामका ॥१४॥ 
न्ती सदी च कन्ये हवे सन्ये खीगुणसुषणे । रुषमीसरस्वतीतल्ये भगिन्यो ब्रप्िजन्मनाम्‌ ॥१५ 
राक्तो भोजक्व्रुष्णेर्यां पत्नौ पश्रावतौ सुतान्‌ । उग्रसेनमहासेनदेवसेनानसूत सा ॥१६॥ 
सुचस्तोरवभवस्सुनु ऊुञ्चरावत्तवत्तिन । बृद्रथ इति ख्यातो सारधेशपुरेऽचसत्‌ ॥१७।। 
तस्मादप्यद्नजो जातस्ततो दडरथोद्धज. । तस्मान्नरवरो जक्ते ततो टढरथस्तत ॥१य८॥ 

जात. सुखरथस्तस्मादौपन ऊरूदीपन । सूनुः सागरसेनोऽस्मान्सुमिन्रो वम्रथुस्तत ॥१६॥ 
विन्दुसार सुतस्तस्मादेवगर्भ॑स्तद भक. 1 तत, शतधनुरवीरो धनुधंरपुरःसर ॥२०॥ 

कमात्‌ गतसदखेषु व्यतिकरान्तेषु राजखु 1 जातो निहतशत् स सुत. शतपतिनेप ॥२१॥ 
जातो च्रृहद्रयो राजा ततो राजगरहाधिपः । तस्य सूनुजरासन्धो वशीभूतवसुन्धर ॥२२॥ 

स रावणसमो भूत्या त्निखण्डभरताधिप" । नवमः प्रतिशत्रुणा सुरश्रौसरशोजसाम्‌ ॥२३॥ 

मध्ये कालिन्दसेनाख्या महिपी महिपीगुणा 1 तनया. -सनयास्तस्य ते कारयवनादय ॥रणा 
अपराजित इत्याया आतरश्वक्रवत्तिन. । हरिवशमहाद्रष्तशशाखाया फङलिताव्मन ॥२५॥ 
एकत्या पुकवीरोऽय धारको धरणीपति । वहुविद्याधरेन्द्राणा दक्षिणश्रेण्युपाध्रितामू ॥२६॥ 
सहति नृपसिदोऽमो शारित राजगृषटे स्थित । उत्तरापयभूपाला" दक्तिणापथभुख्त. ५२७॥ 
पूर्वापरमसुद्ान्ता सध्यदेशाश्च तद्वशः 1 भुचरै, खेचरे स्वे शेखरीकृतशासनः ॥२८॥ 


~^“ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ - ~ ~~ ----------~--~ ~ ---- ~~ ----~--------^~ ~----------~-~ ~ ~----------~---~------~-~-~ ~~ ~~ 


८ पूरण ६ अभिचन्द्र ओर १० वघ्ुदेव । ये सभो पुत्र योग्य दशाके धारक, महाभाग्यशाली ओर 
सार्थक नामोसे युक्त थे ॥१३-१४॥ उक्त पुत्रोके सिवाय कुन्ती ओर मद्री नामकी दो कन्याएे भी 
थींजो अतिशय मान्य थी, खि्योके गुणरूपी आभूषर्णोसि सहित थीं, लचदमी भौर सरस्वतीके 
समान जान पडती थीं ओर समु्रविजयादि दश भादयोकी वदिन थीं ॥१५॥ 


गजा मोजकवृष्णिको जो पद्मावती नामकी पत्नी थी उसने उग्रसेन, महासेन तथा 
देवसेन नामक तीन पुत्र उतपन्न किये थे ॥१६॥ राजा वञुका जो खुब नामका पुत्र, कुञ्चरावतं- 
पुर ( नागपुर ) में रहने ख्गा था उसके ब्रृददूरथ नामका पुत्र हुभा ओर वह मागघेशपुरमें रहने 
खगा ॥१८॥ बृद्रथके दढरथ नामका पुत्र हुजा । दृटरथके नरवर, नरवरके दठरथ, टढरथके 
सुखरथ, युखरथके कुखको दीप्र करनेवाखा दीपनः दीपनके सागरसेन, सागरसेनके सुमित्र, सुभित्र- 
क वग्रधुः वग्रथुक चिन्दुसारः विन्दुसारके देवग ओर देवगभके शतधयु नामका वीर पुत्र हुआ । 
यदह शतधत, धनुधारियोसे सवसे श्रेष्ठ था ॥१८-२०॥ तदनन्तर क्रमसे खाखो राजाओके व्यतीत 
हयो जनेपर उसी वशमें निहतशत्रु नामका राजा हुमा । उसके शतपति ओर शतपतिके चरहद्रथ 
नामका पुत्र हा । यह्‌ राजगृह नगरका स्वामी था । व्रहद्रथके प्रथिवीको वश करनेवाटा 
जरासन्ध नासका पुत्र हुआ ॥२१-२२॥ वह्‌ विभूतिमे रावणके समान था, तीन खण्ड भरतका 
स्वामी था जर देवोके समान प्रतापी प्रति नारायणो नवँ नारायण था ॥२३॥ अनेक स्ियोकरे 
वीच उसकी कािन्दसेना नामकी पट्रानी थी जो पट्रानिरयोके समस्त गुणोसे महित थी । 
राजा जगसन्धके कालयवन आदि अनेक नीतिन्न पुत्र थे ॥२४॥ चक्रवर्ती जरासन्वके अपगाजित 
आदि अनेक भाई धे जो हरिवशरूपी महाबृक्तकी शाखापर गे हए फटोके ममान जान पडते 
थे ॥[२४॥ राजा जरासन्ध अपनो अद्वितीय माताका अद्वितीय वीर पुत्र था। वह्‌ राजसिंहः 
राजगृह नगरमे ग्र रहकर ही ठकिण श्रेणीमे रहनेवाले समस्त विद्याधर राजाओके समूृदपर 
शासन करता धा । उत्तरापथ ओर दक्तिणापथके समस्त राजा; पत्रं पम्चिम समुद्राके तट नथा 
मध्यके समस्त दश्च उसके वशमें ये । समसत भृमिगोचरी भर समन्त विद्याधर उमर आन्ञाका 


१ दणयरा अं योग्या पल्वाश्च | २ दटरथोग्रज म०1३. नयेन मद्वा नया । ८ नूम मम 
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जवाह्‌ गणनाथायः' णु प्रेणिक वर्ण्यते । चेष्टित उसुटेवम्य वसु गाविजयाढजम्‌ ॥१॥ 

समुद्रविजयो मृश्दष्टाना नवयोचने । श्नानृणा राजपुतीमि स कल्याणमकागयन ॥२॥ 

उवाह तिमर्तोभ्यस्तत, सितिमिततसागर । स्वय्रभा प्रभाऽनना सुनीता हिमवानपि ॥३॥ 

सिताख्या विजय" स्याता प्रियाटापा तवाऽचर 1 उपयेमे युता गीरो धारणश्च प्रभायतीम्‌ 1॥४॥ 
कारिद्धी पूरणश्चार्वमिमिचन्दरश्च सुप्रभाम्‌ । अष्टा स्वीपु मद्रे-यस्वषटटानामपि ता म्सूना [५ 
कलागुणविदग्धाना तेपामासीत्‌ सयोपिताम्‌ । अन्योन्यप्रेमवद्धानामनन्यमदरणी रत्ति ॥६॥ 

तदा देवङमारामो वसुदेव. धरिया प्रित ] गायघु्यां च चिकी ऊुंमारनीडया युत्त ॥७ा 
रूपरावण्यसोभाग्यभाग्यवेदुरध्यवारि च । जदार जनचेतामि कमारो मारिश्नम ॥८\ 

चतुणा छोकपालाना वेपमादाय हारिणम्‌ । इन्द्रादिषु नि छुद्र कमाःपुयां विनिर्ययौ ॥६॥ 

निर्याति "सूयंदी्ाङघे " चन्द्रसौग्यमुखाम्बुजे । तत्र गोयंपुरे स्रीणा नयन्यादङखता परा ॥१०॥ 

सद्व: पुरनायणा वसुदेवदिर्तया । जायतेऽ्मववेटाया पूर्मचन््ोदये यथा ॥११ 

भूमौ रथ्या यथा खीभिरूयक्तव्र॑स्तुतक्ममि ॥ प्रासादेषु गवाल्ताश्च मन्दायन्ते दविदश्युमि ॥1ग॥ 
सोभाग्यहृतचेतस्क वदिरन्तरितस्तत, 1 वभूव पुरमुदञ्रान्त वसुदेव ङ्यामयम्‌ ॥५३॥ 

-~~~~ -~~-~--~-- व 

अथानन्तर गौतम गणधरने का कि दे श्रेणिक 1 अव वसुरेव प्रथिवौ तथा विजयाघं 

सम्बन्धो चेष्टाओंका वणेन करता दह सो सुन ॥१॥ राजा समुद्रविज्ञयने जपने माठ छोटे भाञ्यो- 
ॐ नवयोवन आनेपर उनका राजपुत्रियोके साथ विवाह करा दिया ।२॥ अक्षोभ्यने पृतिको, 
स्तिमितसागरने उच्छृ प्रभाको धारण करनेवाली स्वयंप्रभाको, दिमवानने सुनीताको, विजयन 
सिताको, अचलने प्रियालापाको, युवा तथा धीर वीर धारणने प्रभावतीको, पूरणने काटिद्गीका 
ओर अभिचन्दरने सुप्रभाको विवाहा । ये आटो स्रियो अक्तोभ्य आदि कुमारोकी जठ मदादविरयो 
थीं तथा अनेको स््रियोमे प्रधान मानी गई थीं ॥३-५।॥ जो कला तथा अनेक गुणोमे चतुर थे, 
अपनी-अपनी स्त्रयो से सदित ये ओर पारस्परिक प्रमसे आपसमे येवे हुए भरे एेसे उन सव साद्यो- 
मे परस्पर वेजोड प्रेम था ॥६॥ उस समय रदमीसे सेवित वसुदेवः टेव कमारके समान जान 
पढ़ते थे ओर वालक्रीड़ासे युक्त हो शौयेपुरो नगरीमे यथेच्छं कड़ा करते ये ।७]] रूप, खावस्य्‌! 
सौभाग्य, भाग्य ओौर चतुराईसे सागर तथा कामरेवके समान सुन्दर वसुदेव जनताफे चित्त 
हरण करते थे ॥८॥ अतिशय उदार वसुदेव क्रम-करमसे चार छोकपालोका मनोहर वेप रखकर 
पूवं आदि दिशार्भमिं निकलते ये ॥६॥ जिनका शरीर सुर्यं समान देदीप्यमान था तथा गुल 
कमर चन्द्रमाके समान सौम्य था ठेस वसुदेव जव उस शौरयपुरमे चाहर निरते थे तव सियोम 
वडी आकुलता उन्न दो जाती थी ॥१०॥ जिस प्रकार पूणेचःद्रका उदय दहोनेपर समुद्रकी वेका 
सघटर मच जाता है उसी प्रकार वसुद्रैवको देखनेकी इच्छसे नगरकी स्त्रियोमेँ संघट्‌ मच जाता 
था--उनको वडी भौर इकट्ी हो जाती थी ॥११॥ उनके वाहर निकरते दी देखनेके लिए इच्छ 
स्वरयो अपने प्ररच्ध कार्योकतो दोढकर प्रथिवीपर तो गलियोको येक ठेती थीं भौर ऊपर महलोके 
मरोखाको आच्छादित कर छती थीं ॥१२॥ चघुरेवके सोभाग्यसे जिसका चित्त हरा गया था 


१ गोतमः २ विवादम्‌ । ३ निग॑च्छुति सति| ४ सूर्यवत्‌ दीप्तपङ्ग यस्य तस्मिच्‌ ¡ ५ चन््रवत्‌ 
सौम्य मुखाम्युज् यत्य तस्मिन्‌ । £ पृणचन्द्रोद्य यथा म० | ७ प्रारन्ध म० | 


सष्टादशः सगः २६५ 


गु्िश्च चिविधा प्रोक्ता पञ्चधा घमितिरिवदम्‌ । सवंसावययोगस्य प्रत्याख्यान मत सत" ॥४४॥ 
पञ्चधाऽणुनत प्रोक्त त्रिविध च गुणव्रतम्‌ 1 शिक्ता्रत चतरभद धर्मोऽयं गुदहिणा स्मरतः ॥४५॥ 
दिसदेर्ेशतो सुक्तिरणुवतसुदी रितम्‌ । दिग्देशानथंदण्डेभ्यो विरत्तिश्च गुणव्रतम्‌ ॥४६॥ 
सासायिक त्निस्न्ध्य तु प्रोपधातिधिपूजनम्‌ । जायुरन्ते च सल्टेख रिक्तावतमिती रितम्‌ ॥४५७॥ 
मासमघमपुचृतक्तीरिदररफरोऽमनम्‌ । वेश्यावधूरतिस्याग इत्यादिनियमो मत ॥४८॥ 
हदमेवेति ता्थ॑श्रद्धान स्तानदर्शनम्‌ । शह्ाऽऽकाट्तालगुप्ान्यसतणसास्तवोऽमनम्‌ ॥ ४ ६॥ 
तयोपगूहन मागंभ्रिना स्थितियोजनम्‌ । हेतवो धशटिपतशुद्धे वात्सल्य च प्रभावना ॥५०॥ 
२, > १) 

साादभ्युदयोपाय, पारम्पयेंग सुक्तये । गृिधर्मोऽत्र मौनस्तु साखान्मोक्ताय करपते ॥५१॥ 
स धमो मानुपे देहे प्राप्यते नान्यजन्मनि । मानुपस्तु भवो दुःखार्लम्यते भवसङ्कटे ,॥५२॥ 
स्थावरत्रसकायेषु चतु्मतिपु देहिन" 1 कर्मोदयवशाव्रेशानश्नन्तः पर्यटन्स्यमी ॥५३॥ 
पयिव्यसेजस्षा काये मरूता च वनस्पते, । स्पशंनेकेन्दियो जीवो दीधंकालमटाटथते ॥५४॥ 
॥ क र 

सन्ति चानन्तमेदास्ते जीवा कमकरद्धिता । ये श्रसत्वमनापन्ना' इनिगोदनिवासिन. ॥५५॥ 
कयोन्यश्ती तिर्षासु षतुरमभ्यधिकास्वमी 1 अनेककुखकोरीपु वभ्नम्यन्ते तनुग्छत. ॥५६॥ 








३ श्रचौये, ४ ब्रह्मचयं ओर ५ अपरिपर ये पोच महाव्रत, ९ मनोगुप्ति, २ वचनशुप्नि जौर २कायगुप्ति 
ये तीन गापरिर्यो १ ईय, २ भापा; ३ एषणा, £ आदान निक्षेपण ओर ५ प्रतिष्ठापन ये पोच समि- 
तिर्या ओर विद्यमान समस्त सावच योगका त्याग--यह्‌ धर्म वतराया दै ॥४३-४४॥ तथा गृहस्थो- 
के दिए पोच अण॒व्रतः तीन गुणत्रन भौर चार शिक्तात्रत यह वार प्रकारका धमे कदा है ॥४५।] 
दिसादटि पापोका एक >श छोड़ना अणुत्रत कदा गयौ है, दिशा टेश ओर अनथेदण्डोसे विरत दोने- 
को गुणत्रत कहते दँ मौर तीनो सध्याओमं सामायिक करना, प्रोपधोपवास करना, अतिथिपूजन 
करना ओर युके अन्तम सल्टेखना धारण करना इसे शिक्तात्रत कहते ह ॥४६-४५॥ मद-त्याग, 
सासःत्यागः मघुनत्यागः दुतनत्यागः क्तीरिफल्त्याग; वेश्या-त्याण तथा अन्यवधू-त्याग आदि 
नियम कहलाते हैँ ॥८॥ "तन्तव यही दैः इस प्रकार ज्ञान ओर श्रद्धान होना सो सम्यग्ज्ञानं भौर 
सम्यग्शन है । शद्धा, आकाक्षाज्ञयुप्सा तथा अन्य मतकी प्रशसा ओर स्तुतिका दछोडनाःउपगूहन, 
मासे भ्रष्ट दोनेवालोका स्थितीकरण करना, वात्सल्य भौर प्रभावना ये सव सम्यग्दशंनको शुद्ध 
करनेके हेतु दँ ।४६-५५॥ गृहस्थ धमे सान्ता तो स्वगौदिक मभ्युदयका कारणं है जौर परम्परा- 
से मोक्का कारण दै परन्तु मुनि धमे मोक्तका साक्तात्‌ कारण दै ॥५१॥ वद्‌ मुनिधमे मनुष्य 
शरीरम टी प्राप्त होता है अन्य जन्ममे नहीं ओर मनुष्यजन्म सक्ृटपृणे ससारमें वडे दु खसे 
प्राप्त होता है ॥५२॥ ये प्राणी कर्मोदियके वशीभूत टौ स्थावर तथा चरसकायोमें जथवा नरकादि 
चतुगतिरयोमि क्टेश मोगते हए भ्रमण करते रहते दै ॥५३॥ मात्र सपशैन इन्द्रियको धारण करने- 
वाला एकेन्द्रिय जीव प्रथिवी, जट, अग्नि, वायु भौर वनसपतिके शरीरसे दीधकाल तक भ्रमण 
करता रहा है ॥५४॥ कमेकलटंकसे कटकित णेसे अनन्त जीव है चिन्दोने आज तक त्रसप्याय 
नदीं प्राप्रकी ओर अभगेभी उसी निगोद पयोयमे निवास क्रते र्दंगे ॥५५॥ ये प्राणी 
पौरासी टाख कुयोनियो तथा अनेक छुल्कोटियोभे निरन्तर भ्रमण करते गहते है ॥५६॥ 


~~~ 


१ मुनेर्यं मोन मुनिनम्बन्धी | 
२ अस्थि सणएन्ता जीवा चदि ए पत्तो तसाण परिणामो । 

भावकलक रुपटसया रिगोदवास ण॒ युचति गोर जी° <] 
२४ 


२७य हरितशपुराणे 


इस्याकण्य नृप प्राह पोरध्राग्रहरानिति । वृत वीतमया दुख यूय म्य हिता यद्वि ॥२४॥ 
आधिर्व्यचरिरिवाद्पोऽपि टदये करतमनिधि । प्राणकारणमप्यन्न प्रतिहन्ति न सणय' ॥२५॥ 
इन्युक्तास्तेन ते प्रोचयुरिति पिखम्भमागता । दुवि सिमिमा राजन निुभ्यम्व प्रजाहितम्‌ ॥२६॥ 
वसुदरेवछुमारम्य नित्य नि.मरत पुरात । रूपद्रणंनव्रिश्नान्ता विन्मरन्ति उयु स्वय ॥२७॥ 
निगमे च प्रवेणे च कुमारस्यान्यदत्ना" । न पय्यन्तिन छण्वन्ति मयन्ति विकटेन्दिया ॥२॥ 
तिष्टन्त॒ तावदन्यानि स्वानुष्टेयानि योषिताम्‌ । स्ननन्य्रस्तनादान रागान्ाना सुविम्मृतम्‌ ॥>६॥ 
अतिरूपतमो वीर स्वभावस्वच्दुमानस 1 सवेपिवापिषुद्धान्मा कुमार गीनणेग्र ॥३०॥ 

घरप । कस्य न दिक्तातस्ममम्ते वसुधातले | तथापि कि तय कुमो चित्तादृञ्नान्तममरग्पुरम्‌ ॥३१।। 
यद्र युक्तमाधातु त्वमेव निरूपय 1 ' ययाम्बन्त गुरस्येण ! कुमारस्य च जायते ॥२२॥ 
तन्निशम्य वचो राजा विचिन्त्य चिरमा-मनि । तथेति श्रनिपचतानू व्रिममजै ययुश्च ते ।३३॥ 
पय॑ल्य चिरमागत्य प्रणत श्रातर चप जाल्िट्म्याद्ध तमारोप्य म्ने्ेनाध्राय मस्तके 113३४॥ 
श्रान्तोऽ यन्त कुमार | स्व चिर ्रान्खा वनान्तरम्‌ । परिवणं। श्रुन्पिपानात्तं । किमिस्येव चिरायितम्‌ ॥ 
वातातपपरिम्लान शिर गोखरनीरुचि । अगणय्य यपु येद पर्यरम्यटनप्रिय ॥३६॥ 


~~~ 
~~~ ~~~ ~--~--------~ ~ -~~ ~~ ~~ ---~~ ~~~ 


दुखमभी दहै परन्तु जिस प्रकार अपना पेट फाडकर नदीं दिखाया जा सकतता रपत प्रकार वद 
योडा-सा दुःख भी नहीं प्रकट किया जा सकता ॥२३॥ 

इस प्रकार सुनकर राजा ममुद्रविजयने नगरके ब्रद्रननोसे कहा कि यदि आप छोग हमाग 
दित चाते है तो निर्भय होकर वह दु ख किए ।२४॥ क्योकि दयमे रहनेवाली दरी 
मानसिक व्यथा भी शारीरिक व्यथाके दी समान, प्राण-रक्ताका कारण जो अन्न है उसे भी दढा 
देती है इसमें संशय नदीं दै । मावार्थ-मानसिक पीडाके कारण मनुप्य खाना-पीना भी चौड 
देता है ॥२५॥ इस प्रकार समुद्रविजयके कदनेपर प्रजा रोग विश्वस्त हयो कहने खगे । उन्दान 
कदा कि हे राजन्‌ । हमारी विज्ञप्तिः विज्ञप्ति नहीं किन्तु दुवित्तप्ति दै परन्तु प्राक दितके ट्ष 
उसे अवश्य सुनिए ॥२६।। वसुदेवकुमार प्रतिदिन नगरसे वाहर निकरूते है जिससे नगरको 
स्तिया उनका रूप देखकर पागर-सी दो जाती है ओर अपने शरीरकी सुध-वुध भूल जाती ति 
॥२७) कुमारके बाहर निकछ्ने ओर भीतर प्रवेश करनेके समय स्तर्यो इन्द्रियोसे रदित जसी द 
जाती है इसलिए वे न अन्य किसीको ठेखती है ओर न अन्य कुल सुनती ही है ॥२८॥ सतियो 
अपने करने योग्य दृसरे काम तो दूर रह्‌ परन्तु गान्ध होकर वे छोटे-दोटे वचोके ठिए स्तन 
देना--दूध पिराना भौ भूर जाती है ॥२६॥ हे राजन्‌ । यद्यपि कुमार वसुदेव. अत्यन्त सुन्दरः 
धौर-वौर, स्वभावसे स्वच्छं हृदथके धारक, सवंभकारसे विशुद्ध जात्मासे युक्त ओर शीलके शिरो 
मणि है ।॥३०॥ यह्‌ समसत प्रथिवीतलपर किसे नदीं विदित ह ? फिर भौ हम क्या कर? नगरः 
वासियोका चित्त उदूध्रान्त हो रदा है ।॥३१॥ हे स्वामिन्‌ 1 हम रोगोने अपनी मनोग्यथा कटा 
अव यद्य जो छख करना उचित दो तथा जिससे नगर ओर कुमार दोनोका परिणाम भच्छी 
हो वह्‌ आप ही कहिए ॥३२॥ 

राजा समुद्रविजयने नगरवासियोकी वात सुनकर चिरकाक तक अपने-भापमे उसका 
विचार किया, उसके वाद्‌ सवको आश्वासन देकर विदा किया मौर आश्वासन पाकर नगरवासी 
यथास्वान चर गये ॥३३॥ उसी समय भाई वसुटेवने चिरकार तक भ्रमण करनेके वाद्‌ भाक 
राजा समुद्रविजयको प्रणाम किया । समुद्रविजयने उनका आलिङ्गन कर गोदमे वैढाया मौर सद 
से मस्तक सचते हुए कदा कि कुमार तुम चिरकार तक्र बनके मध्यमे श्रमण करनेसे अत्यन्त यक 
गये दो 1 देखो, तुम्दारा वणं फीका पड़ गया दहै ओर तुम भूख-प्याससे पीडित जान पडते द । 





९ शोभनपरिणामः। २ भ्रान्तोऽत्यन्त म० | ३. परिम्लानशिरः-म० 1 


लष्टादशः सग, २६७ 


"मोमा मसूरसस्थाना जीवा -आप्यास्तृणाम्तुचत्‌ । शतैजघाः सूचिसस्थाना पताकाव् 'वायुजा ॥७०॥ 
चहुसस्थान माजस्तु वनस्पत्तिभवाद्धिन । विज्ञेया हृण्डसस्थाना विकरेन्द्रियनारका 1७१1 

पट्सस्थानश्टतो मर््यारितर््॑च. कथितास्तथा 1 समेन चतुरस्रेण सस्थानेन युता सुरा ॥७२॥ 

“देष सूषमनिगोदस्य भागोऽस्रख्येय अज्ुट' । भपर्याक्तस्य जातस्य तृतीयसमयेऽहपश ॥७३॥ 

स एवेङेन्दियादीना देहः स्यादरपमानत. । पञ्चेन्दियावसानाना सूषमोदारप्रभेदिनाम्‌ ॥७४॥ 

£सहस्रयोजन पञ्च सगव्यृत प्रमाणत । समस्मैकेन्दियोत्कृटदेह मानसि मतम्‌ ॥७५॥ 

उक्कर्पाद्‌ द्न्दियेषु स्यात्‌ शद्धो वादशयोजन । त्रीन्दरियोऽद्ी त्रिगन्यूतो मरो योजनाद्च फः ॥७६॥ 
सहस्रयोजनो मत्स्यः सपर्याप्तः स्वयम्भुव । स्िक्थप्रमाणकोऽव्यलयः प्राणी जलचरः स्तः ॥७७॥ 

समृष्डनजसत्त्वाना खजरस्थलचारिणाम्‌ । तिरश्चा तु बितस्ति, स्यादरपर्याक्षशरीरिणाम्‌ ॥७८॥ 
अपर्याघवा. पुन स्वा ये जलस्थलगर्मजा । समूच्छंनोत्यपर्या्ता. खगा जलचरास्तथा ॥७६॥ 

धनु प्रथक्छ्वमुत्कर्पात्‌ खगाश्चापि च गभेजा । पर्यााश्चाप्यपर्याक्ता देहमान वहन्ति ते ॥८०॥ 
जरगर्भजपर्याक्ा स्यु" पञ्चमतयोजना. । त्रिपस्पायु्तियचखिगव्युताः प्रमाणत ॥८१॥ 


~~ -----~---~ ~~~ 


इन्रिय जीवोकी छद्‌ माद्‌, परियोकरी वहृत्तर हजार वपे, सपोकी व्यालीस हजार वपे, हातीसे 
सरकनेवाखोकी नौं पूवीद्ग, मवुष्यो ओर मत्स्योकी एक करोड़ वपे पूवेकी उक्कृषट आयु है ॥६४-६६॥। 
पूृथिवीकायिक जीव मसूरके आकार है, जख्कायिक वृणके अम्रभागपर रखी वृंदके समान दै, 
तेजस्कायिक जीव खडी सृङ्योके सदश रै, वायुकायिक जीव पताकाके समान दै, वनस्पति- 
कायिक जीव अनेक कारके धारक हैँ । विकठेन्द्रिय तथा नारकी जीव हुण्डक सस्थानसे युक्त 
है ॥५०-७१॥ मनुष्य ओौर ति्य्॑र छदो संस्थानोके धारक कदे गये हैँ ओर देव केवर सम चतुरस 
सस्थानसे युक्त वताय गये हैँ ॥७२॥ सदम निगोदिया रुच्ध्यपयाप्तक जीवका शरीर अद्धुलके 
असख्यात्वे भाग है ओर वद उत्पन्न दोनेके तीसरे समयमे जघन्य अ पगाद्ना सूपदोता है 
॥७३॥ सुम ओर स्थृरु भेदोको धारण करनेवारे पएकेन्द्रियसे लेक्रर पञ्चेन्द्रिय जीवो तकका 
शरीर यदि छोटेसे दौरा होगा तो अह्ुकके असस्यातवे भाग प्रमाण ही होगा इससे दोटा नदी 
॥५४॥ कमल प्रमाणकी अपेता एक हजार योजन तथा एक कोश विस्तारवाला है । समस्त एकेन्द्रिय 
जीवोमे ठेहका उत्कृष्ट प्रमाण यदी माना गया हे ॥७५॥ दोडन्द्रिय जीवोमें सवसे वडी अवगाहना 
शुकी ह्‌ ओर वह्‌ वार्‌ योजन प्रमाण है । तीन इन्द्रियोमें सबसे वड़ा कानखजूरा है ओर वह 
तीन कोश प्रमाण है। चीडन्द्रियोमे सवसे वड़ा भ्रमर है ओर वह्‌ एक योजन-चार कोश प्रमाण 
हे तथा पच्वन्द्ियोमे सवसे वडा स्वयंभूरमण समुदरका राघव मच्छ है ओौर वह्‌ एक हजार योजन 
प्रपाण है । पञ्चेन्द्योमि सदम अवगाहना सिक्थक मच्छकौ ३।७६-ऽ७॥सम्मूच्छंनजन्मसे उत्पन्न 
अपर्याप्रक जलचर, थटचर ओर नभचर तियंञ्चोकी जघन्य अवगाहना एक वितस्ति प्रमाण 
दं ॥७८॥ गभेजोमे अपर्या्रक जलचरः स्थलचर, सम्पृच्छनोमे पयाप्रक जलचर, नभश्चर तथा 
गभजोमे पयोप्रक, अपयौप्रक दोना प्रकारके नभघ्वर, तियंख्व, क्छ रूपसे प्रथकूत्व धनुप भ्रमाण 
शरीरी अवगाहना धारण करते है ।॥॥५६-८०॥ गजन्मसे उतपन्न पर्याध्रक जटचर जीव पोच 








? एयिवीकायिकाः | २ जलेकायिक्ा । ३ श्रग्निकायिका । ४ वायुजयिका" | मनुरबु विन्दु मृ 
फरानधयस्ण्णिदो हवे देद्टो | पट्वी आदि च उर तद तम काया श्ररोयविदा ॥ १६८] गो० जी०। ५ सुम 
णिगो भपङ्प्तयर्त जाटम्न तिय समयम्दि । अगल यरुखभाग जदरणणुक्क्स्नय मच्छ ॥६८॥ गो० जी० | 
६ सादि नदस्नमेक्र वार गेखणमेकमेक्मः च ] छोयणनहस्म दीद पम्मे चियज्ञे महामनच्छ ॥६५॥ व्रिति च 
य परण जटण्ण श्रणु धरी इषुकाणमच्छीषु । सिच्छयमनच्छ विदगुटनते नखगुतिटर्पा ॥६६॥ मो० जी० । 
५ उन्धगं -म९) 


रे८० | हरिवश्वपुरणे 


सम्प्राप्य प्रातराक्रन्दमुप्परो वीचय भस्मनि । कमाराभरण तवर सुदिना मून इ-यमो ॥८गा 
पश्चात्ताप्टरतोदुगी स कृतोचितततस्किय । निन्दन्‌ मन्द्रोच्म म्यच वक्जिनोऽहमिति स्थित ॥५१॥ 
वसुरेवस्तु निःख्टो गृहीप्वा पश्चिमा द्विणम्‌ । द्विजवरपवये गये मोजनानि वहन्ययान्‌ ॥०२॥ 
प्रापद्‌ विजवसेधग्य पुर गेटपुरोपमम्‌ । पत्रियान्ययननात्र यणो गन्र्ूरिणा ॥५२॥ 
सुभ्रीच इस्यमुश्राही गान्धर्वाधिजनम्य स । वोच्यवाकागमेतम्य पणीकृ7 उचाऽमचन्‌ ॥५४॥ 
कन्याऽनन्यसमा तस्य सोमा ' सोमसमानना । अन्या पिजयमेनागया रूपपागमिते णुमे (थमा 
गन्धर्वादविकल्यापार प्राक्तयो" स तयो" पिता । गान्वतरं योऽनयोर्तेता म सत्तं यभिमन्यने ॥५६॥ 
लच्यलक्तणयोगेन यत्र यत्र तयोजय । तत्रतत्र सभामध्येते निगाय म यादपः ॥५०) 
सुम्रीवेण संतोषेन कम्य त्ते तत॒ शुम ! परिणीय सुदा रेमे प्राचादवरभूमिपु पण्या 
सूय विजयसेनायाुस्पाधानुरम्कम्‌ । गौरि शायंनदानोऽयादरवरिजानवरिनिगंन" ॥५६॥ 
गच्छुन्मागंवशाव काऽपि प्रविवेण महावीम्‌ । भपय्यल समे रम्य हतमारमयारितै"ः ॥६०॥ 
नाम्ना तत्‌ स जलाव्तंमचगाद्य महासरः ! गोत प्रपाय पानाय सनौ ततर चिरन्तनम्‌ ॥६१॥ 
जख सुरजनिर्घोप 'मवादयदुन्नत । निशम्य रवमुत्तम्थो तत्र सुप्तो महायज्ञ ॥६२॥ 





~-~--~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ 


अन्तःपुर, भा तथा अन्य यदुवशियोके साथ शमशान गये । उस समय सवक मुससे रोनेको 
ध्वनि निकर रदी थी । जव प्रात.काठ राखमे कुमारक आभूपण देसे तत्र कुमार निरिचितही सग 
गये दै" यह्‌ जानकर सव रोने खगे । राजा समुद्रविजय पश्चात्तापसे पीडित हो बहुत दुसी हए 
उन्होने मरणोत्तर कार्की सव क्रिया की, अपने-जापङरी बहत निन्दा कौ भौर हम भाईसे 
वव्रित हुए हैँ इस खेदसे उनका उदयम छुं मन्ट पड गया ॥६-५१॥ 


इधर धौर-वीर वसुेव नि शङ्कु हो परर्चिम दिश्चाकी ओर चछ पडे ओर एक व्राह्मगका 
वेष रखकर बहुत योजन दूर निकल गये ॥५२।॥ चलते-चलते वे देवो नगरके समान सुन्दर 
विजयखेट नामक नगरमे पर्हूवि । व क्त्रियवशमे उतपन्न सुप्रोच नामका एक गन्धर्वा चाये रहता 
था ) वह्‌ गन्धर्वाचाय सगीत विदयाके इच्छुक मनुष्योका वडा उपकारी था तथा वसुदेवका रूप 
देखकर उनका वशीभूत जेसा दो गया ॥५३-५४॥ उस गन्धर्वाचार्यकी, रूपमे भपनी शानी न 
रखनेवाली चन्द्रहुखी सोमा भौर विजयसेना नामकी दो उत्तम पुत्रियां थीं । ये पुत्रियां सौन्द्यको 
परम सीमाको प्राप्न हुईपी जान पडती थीं ॥५५॥। ये कन्या गन्धव आदि कटाआकी परम 
सीमाको प्राप्त थीं इसलिए उनके पिता सुप्रीबने अभिमानवश रेषा विचार कर लिया 
थाकि जो गन्धवे-वियामे इन दोनोको जीतेगा वहौ इनका भर्ती दोगा ॥५६॥ ल्यः 
छक्तणके योगसे अन्यत्र जिन-जिन विपयोमे उन रोना कन्यागोकी जीत हुई थो उर्दी-न्दी 
विषयोमे सभाके वीच वसुदेवने उन कन्याओको पराजित कर दिया ॥५७।। तदनन्दर सुग्रीव 
ने संतुष्ट होकर अपनी दोनो कन्या वञुदेवके किए दे दीं । चघुरेव उन्हे विवाह कर महक 
उत्तम सूमियोमे आनन्द पूवक क्रीडा करने रगे ॥४८॥ शूरवीरता ही जिनकी सायक 
थी रेसे बसुरेव, विजयसेना नामक स््रीमे अक्रूर नामक पुत्र उन्न कर अज्ञात रूपसे वादर 
निकल गये ॥५६॥ मागके अनुसार श्रमण करते हुए उन्होने एक वहत बड़ी अटवीमे प्रवेश किया 
ओर वरदो हंस, सारस वथा कमलसे सुशोभित्त एक सुन्दर सरोवर देखा ॥६०॥ जावते नामके 
उस महासररोवरमे प्रवेशकर वसुदेवने ठण्डा पानी पिया तथा चिरकाल तक स्नान किया ॥६१॥ 
तदनन्तर अतिशय उन्नत शरीरके धारक वसुदरवने वहो जल्को इस तरह बलाया कि जिससे 
मृदज्ञके समान शव्द निकलता था । उस शब्दको सुनकर वहां सोया हुभा एक वडा हाथी उठकर 





१ चन्द्रतुल्यवदनां । २ नाम्नान्तः स- म० | ३. पीत्वा | ४ समव्राहयदु्तः० म । 


ष्टादश सगं. २६२ 


सष्टसरे सक्षभि सत्रा चष्वारिशप्सहसकै" । त्रिषटया च द्विशत्या च योजनेशरषठुपेषते ॥६३॥ 
इत्यनेकविकल्पेऽस्मिन्‌ ससारे सारव्जिते । मो्ठसाधनत सार मानुप्य दुरम च तत्‌ ॥६५॥ 
दुष्कर्मोपशमा्वन्ध्वा तन्मानुप्य कथञ्चन । यत्नो भवविरक्तन विधेयो सुक्तये विदा 1६५ 
जथात्रात्रमरेऽप्रच्छंन्नत्वा केवखिन भवान्‌ । पूर्वानन्धक्रह्रष्णि" स्वानिव्युवाच च सववित्‌ ॥६६॥ 
साकेते रलनवीयस्य राश्तो राज्ये जिताहिते। तां बपभनाथस्य वतसाने सहोदये ॥६७। 

श्रेष्ठी सुरेन्छ दत्तोऽभूदुदात्रिशत्कोटिभिधेनी 1 तस्य जैनस्य मित्र च रुद्रदत्तोऽभवदुद्धिज ॥&६८॥ 
तियिपचचतर्मासी जिनपूजाथंमस्य स" । च्चार्थं दवादशब्दान्त `वणिर्‌यातो वणिज्यया ॥६६॥ 
स धुतवचेश्यान्यसनी विनाश्य द्रविण द्विज । चौयगृहीतमुक्तोऽगाटुर्फामुखवन खलः ॥॥१००॥ 
स हि युष्णन्‌ सद व्याधेर्टोक व्याधिनिभो हत । सेनान्या श्रेणिकेनागान्नरक रौरव ततत ॥१०१॥ 
 देवस्वस्थ विनाशेन त्रयखिशदुटन्वताम्‌ । सम कारु महादु.ख प्राप्योद्रप्यभ्निमद्‌ भवे ॥१०२॥ 
पापस्योपशमात्‌ पश्चाद्‌ मृद्‌ गजपुरे पुरे । कापिष्टलायनाभिख्यादनुमत्यामिह द्विजः ॥१०३॥ 


् ~ ~ ~ 
~ ~~ ~<----~ ~~ ~ ~---- ~ ~~-~~~ ~~ ~ ~ ^~~^~^~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ -^ ~ 


ओर वारह्‌ योजन दूर तके शब्दको सुन सकता है ॥६२॥ सेनी पञ्चेन्द्रिय जीव अपने ष्वल्लुके 
दवारा सेतालीस दजार दो सौ व्रेशठ योजनकी दूरीपर स्थित पदाथेको देख सकता है ॥६३॥ इस 
प्रकार यह मसार ससार अनेक विकल्पोसे भरा हा है । इसमे मोक्षका साधक नेसे मवुष्य 
पयाय ही सार है परन्तु वह अत्यन्त दुलभ है ॥६४॥ दुष्कर्मोका उपशम हदोनेसे यदि किसी तरद्‌ 


मनुष्य पयय प्राप्र हुई है तो वुद्धिमान्‌ मठुभ्यको ससारसे विरक्त होकर मुक्ति प्राप्निके लिए प्रयत्न 
करना चादिए ॥६५॥ 


अथानन्तर इसी वी चमं केवरी भगवान्‌को नमस्कार कर अन्धक्रृष्णिने अपने पूवेभव 

पू ओर सवेन सुप्रतिष्ठ केवटटो उसके पूवभवोका वणेन इस प्रकार करने रगे ॥६६॥ जव 

भगवान्‌ वृपमदेवका महाप्रमाचशालौ तीथं चछ रहा था तव अयोध्या नगरीमे राजा रल्नवीय 
रा्य करता था । उसके निष्कण्टक राञ्यमे एक सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रता था जो वत्तीस 
करोड ठीनारोमा धनौ था, जेनधमेका परम श्रद्राल्ुथा ओर र्रदत्त ब्राह्मण उसरा मिन्रथा 
॥६७-६८॥ कदाचित्‌ सुरेन्द्रदत्त सेठ; वारह्‌ वपं तक अष्टमी, चतुदशी, आष्टाहिक पच तथा 
चोमासोमे जिनपूजाके टिए उपयुक्त धनः सुद्रदत्तको देकर व्यापारके किए वाहर चछा गया ॥६६॥ 
त्राह्यण सुद्रदत्त वडा दुष्ट था उसने जुभा तथा वेश्या व्यसनमे पडकर वह्‌ धन शीव्रही नष्टकर 
दिया । जव धन नट दहो गया तव चोरी करने दगा । चोरीके अपराधे पकडा गया ओर जव 
दृटा तव उल्कामुख नामक वनमे जाकर रहने खगा ॥१००॥ वर्हँ वह्‌ भीरखके साथ मिलकर 
टोगोको द्टने खगा ओग अपने दुप्कमंसे छोगोके छ्िए व्याधि स्वप हो गया । अन्ते धरेणिक 
नामक सेनापतिके दाथसे मरकर रौरव नामक सातच नरक गया ॥१०॥ देवद्रत्यके हड़पनेसे वह्‌ 
ततीस सागर तक नरकक भयंकर दुख मोगकर वर्दोसे निकटा ओर ससारमे भ्रमण करता 
रषा ॥१०२॥ कटाचित्‌ पाप कमेका उपशम दहोनेसे वह्‌ दह॒स्तिनागपुरमे कापिष्ठटायन नामक 
बराह्मणकौ अनुमति नामक जीसे गोतम नामका ब्राह्यण-पुत्र हज । वह्‌ महाद्रिए्र धा, उत्पन्न दाते दी 
उसके माता-पिता मर गये थे तथा भीख मोगता हभा वह्‌ इधर-उधर धूमता-फिरिता था। एक वार 





+) 


१ सण्िम्म वार सोदे रवे जोयणारि चक्पुन् । 


॥ णा 
सत्तेताल नषस्सा वेनद तेनटिव्मदिरेया ॥१६७॥ 
तिरिणनय नष्ट विरहिद टकम टनमृल्ल ताडिदे मृट । 
णवरारिदे नदिटहिदि चकवप्पासम्न श्रद्धाण ॥१६६॥ गो नी°। 
२ वरिल्यातो ३ देवद्रन्यत्य | 


रमर हरि पणपुराणे 


सा सप्तदशतन्त्रीफा वादयन्ती प्रियाऽपुना । विपन्न तोपिणाऽ्ाचि यृणोष्य वरमित्यरम्‌ ॥७५॥ 
सा प्रणस्य वरं मवे ' निशाया यद्िवादिवा । सया व्रिनेण | नस्य स प्रसादुवगोऽम्तु मे ॥७८॥ 
शृणु कारणमेतस्य चरस्य चरणे प्रिय । रिपुरारको रन्ध्रे सवा हरेदित्ति मे मयम्‌ ॥५७६॥ 

नस्तीह किन्नरोद्रीत स््ररोद्रीतसदृगुणम्‌ 1 उनाद्रयटनिणश्रेण्या नगर नगगेषररम्‌ः ॥८०॥ 
निर्मली प्रभुस्तत्र सेचराचितसासनः । प्रिया प्रमावनी पुत्र वेगान्न उत्रटनाणनी ॥८१॥ 
राज्य प्रजञपतिविद्या च दत्वासो' ययेषटमूनवे । युपराउय कनिष्ठाय द्रीनिततोऽरिन्द मान्तिङे ८२] 
तनयोऽदवारको राजो "विमदाय्याममृत्तत । नरं सवणनिव्रगम्य सुप्रभाया प्रभोऽमयम्‌ ॥८२॥ 
^राजा राज्य च मिषत्े प्रजस्षि च स्वमूनवे । दुधा जग्राह जनेन दोक्षा कल्याणदायिनीम्‌ ठा 
नाम्ना च्गारको दुष्टो युवराजोऽत्तिगव्रिं्त । निघल्विागरु चष द्रेगा पाप्मा राज्य जहार्‌ स वरण) 
तिष््यत्न पिता भ्रष्ट कुर वत्तपत्तने । नरकग । चिन्तां पञ्चरन्यशङुन्तवन ॥८३॥ 
न्यदा्टापठं “यातो दृष्ट्वा गिरिममागतन्‌ । चारणश्रमण नवा जाणवा त्रलोक्यद शिनम्‌ ५८७॥ 





शुखरूपी कमलके भ्रमर दो गये 11७६] णक रिन उसने सत्रह ताग्बाली वीणा वजा निमसे 
सुदेव बहुत दी भ्रसन्न हुए । ओर प्रसन्न दोकर बोले मि प्रिये । तुम शीघ्रही वर मोग ॥५५॥ 
इसके उत्तरमे उसने नमस्कारकर वसुदेवसे यह्‌ उत्तम वर मोगा कि हे स्वामिन्‌ । चाहे दिन द 
चाहे राति, जाप मेरे विना अकेले न रहं यही उत्तम वर सुमे दीजिण ।७८] है प्रिय । मेरे उप 
वरदानके मोगनेका कारण भी सुनिए ? वह कारण यहोदहै कि मेराशत्रु अगारक अवसर 
पाकर तुमह हरठेजा सकता है यह्‌ भय मुभे टगा हज दै ॥८६॥ उसका सष्ट॒ विवरण स 
प्रकार है-- 

विजयां पर्वेतकी इस दक्तिण प्रेणीपर, किंनर ठेव जिस सदृरुणोकी प्रशंसा कसते हं 
तथा जो विजयाधे पवैतके सुकुटके समान जान पडता है टेसा किन्नरोदुगीत नामका नगर 
है ॥८०॥ उस नगरमे विद्याधरोपर पूणं शासन चटानेवाला अर्चिमाली नामका राजा था उ्तको 
प्रभावती स्त्री है ओर उसके ज्वटनवेग तथा अशनिवेग नामके दो पुत्र है ॥८१॥ राजा अचिमाली, 
चे पुत्रके दिए राञ्य तथा प्ज्ञपि विद्या ओर छोटे पुत्रके लिए युवयाजञ पद टकर अरिदम गुरुके 
पास दीक्षित दो गया ॥८२॥ हे नाथ । आगे चकर राजा ज्वलनवेगकी विमला रा्तीके अङ्गारक 
नामका पुत्र हुआ भर युवराज अशनिवेगकी सुप्रभा खीसे मेँ श्यामा नामको पुत्री हई ॥८२॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा उ्वख्नवेगने भी मेरे पिता अशनिवेगके छिषए राव्य ओर अपने पुत्रके ट्प 
ज्ञपि विया देकर कल्याणदायिनी जिनदीक्ता रहण कर टी ।८४॥ युवराज भङ्गारक भ्कृतिका 
वड़ा दुष्ट तथा गर्वौला है इसङ्िए ऽस पापीने हमारे पित्ताको शीघ्र दी देशसे निकालकर राज्य 
दीन सिया है ॥८५॥ हे नरछुञ्र । अव मेरे पिता राज्यसे भ्रष्ट हो इसी कुञ्जरावते नगरमे 
रहते दै भौर पिजडेमे स्थित पक्तीके समान निरन्तर चिन्तासे दु खी रहते है ॥६॥ किसी एक 





१ दिशायाम०) २ नगरशेखरम्‌ म० 1 ३ उवल्नवेगः श्रशनिवेगश्च | ४, वितीर्य मर। 
५. विशालाया ख० | ६. घपुस्तके इत्थ पाठः-- 
सोऽन्यदाऽशनिवेगाय मचिच राज्यमूर्जितम्‌ । परजञतियुवराज्य चाङ्गारकाय सुसूलवे ॥ 
दत्वा जग्राह जेनन्द्र दीत्ता कम॑विनाशिनीम्‌ । नाम्ना चाङ्गारको दष्टो युवसनोऽन्यदा मम ॥ 
निर्घास्य पितर देशास्प्ाज्य राज्य जहार स । मण पुस्तके एव पाठः-- 
राज्य ज्वलनवेगोऽन्ते द्वा मन्ननकाय सः | प्ररपियौवराज्य च सूनवे मुनितामितः ॥ 
अङ्कारकोऽपि सम्रामे प्रषः प्ररृपिविद्यया ! निवध्य मे पितुः शीघ्र राज्य प्राज्य जहार सः॥ 


1 क्वाति + । ^~ ----ि---ा1-> ^ 


अष्टादश सगः २७१ 


सपभिः पञ्चमि पूज्या वयैद्दशभिश्च ते । जन्ते सिद्धशिरारूढाः सिद्धा राजगृहे पुरे ॥११६॥ 
अन्तर्वत्नी प्रसृता सा पूरव॑नन्दयणा सुतम्‌ । धनमिश्र यथा योग्य सन्त्यज्य तपसि स्थिता ॥१२०॥ 
पुत्रान्‌ मिद्धगिलारूढान्‌ प्रायोपगमनस्थितान्‌ । वन्दि्वा पुत्रमावृष्वमावरणोत्‌ स्नेहमोहिता ॥१२१॥ 
स्तेदगदरमोदिन्यौ भगिन्यौ च तदेच्छुताम्‌ । सोदरत्व भवेऽन्यघ्र कि वा स्नेहस्य दुष्करम्‌ ॥१२२॥ 
माता सुत" समाराध्य देवा भूरवाऽच्युतेऽखिखा. 1 द्वाविशत्तिसमुद्रान्त कार सुक्खवा पर सुखम्‌ ॥१२३॥ 
अवतीयं ततो भूमि देवीदुहिवृटेहजा. 1 तवैव भूष | चित्रा हि परिणामवशाद्‌ गत्ति" ॥१२४॥ 

वभाग भगवानन्ते वसुदेवभवान्तरम्‌ । प्रणिधानपरोष्कं्णंनरगैवसभान्तरे ॥१२५॥ 

कश्चिद्धवाल्धिदु खोर्मिनिमग्नोन्मग्नताकुर । प्राणी प्राप युगच्दर कीटवत्‌ नूभवान्तरम्‌ ॥१२६॥ 
सागधाभिषदेगेऽसौ शरिम्रामेऽग्रजन्मनो. 1 अभूद्‌ दु विधंयोस्तोक स्तोक नोपनयत्‌ सुखम्‌ ॥१२७॥ 
गभंस्थेऽपि पिता तस्मिन्नमकेऽष्ेत मातृका । दु भगस्या्टवपस्य निर्भा मातृष्दसा शुचा ॥१२य८॥ 


~~~ ~---------------~---~---------~--~----------------------~- ---~ ---~------------- ~~ ~ -----~- ~ ----~--~ ~-------------~-“ 


राजञा--तीना ही सनि वनारस आये ओर वह्यं केवलन्नान उत्पन्नकर प्रथिवीप्र विहार 
करने ठरो ॥११८॥। पूजनीय धनदत्त; युमन्द्र गुर ओर मेघरथ सुनि क्रमसे सात वपे, 
पाच वषं भौर वारह्‌ षषं तक प्रथिवीपर विहारकर अन्तम राजगृह नगरसे सिद्धशिरापर आरू 
हुए-मोत्त पधारे ॥११६॥ उस समय सेठ धनदत्तकी स्त्री नन्दयशा गभेवती थी उसिए दीक्ञा 
नहीं ठे सकी थी परन्तु जव उसके धनमिच्र नासका पुत्र हो गया ओर वह्‌ योग्य वन गया तव 
वद्‌ भी उसे होड तप करने ङ्गी ॥१२०॥ 


एक दिन सेठ धनदत्तके पुत्र धनपाल आदि नोकेनौ मुनिराज प्रायोपगमन सन्यास लेकर 
शिङापर विराजमान थे । युनियोकी माता आर्यका नन्दयशाने उन्हं देख वन्दना कौ ओर 
स्तेदसे मोदित दो निदान क्या किम अग्रिम भवमे भी इनकी माता वनूं ।१२४॥ मुनियोकी 
वहिन सुदशना ओर सभ्येष्ठा नामक आर्थिकाओने भी स्तेदरूपी गतम मोहित दो निदान किया 
किये अग्रिम भवमेभी हमारेभार्रदो। सो टीकदहीरहै क्योकि स्नेदके लिए क्या कठिन 
द ?॥१२२॥ अन्तमे समाधि धारण कर माता पुत्र भौर पुत्रियो--सवके-सव अच्युत स्व्ममे 
देव हए । तदनन्तर वाईस सागर तकं उक्कृष्ट सुख भोगकर वर्होसे चरे ओर प्रयिवीपर आकर 
दे राजन्‌ । तुम्हारी स्त्री, पुत्रिर्यो तथा पुत्र हए हँसो ठोकदहीदै क्योकि परिणामोके अनुसार 
नाना प्रकारकी गति होती दी है ॥ भावाथे-नन्दयशाका जीव तो तुम्हारी रानी सुभद्रा हुआ 
हे सुदशना ओर सुज्ये्टाके जीव क्रमसे कुन्ती ओर माद्री हुए ह तथा धनपाल आद्रि जीव 
वप्रेवके सिवाय नौ पुर हए है ॥१२३-१२४॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ युप्रति्ट केवी, ध्यानमें तत्पर एव कान खड़े कर वटे हए मनप्य 
ओर देवोकी उस सभा वसुदेवके भवान्तर कदने गे-॥१२५॥ जिस प्रकार समुद्रकी रदरामे 
तेरती हर्‌ कौट जुएके िद्रको बढी कुठिनार्ईसे प्राप्र कर सकती है उसी प्रकार समार सागरकी 
ट खरूपी ट््गामे इवता ओर उवरता हुभा यद प्राणी मनुप्य भवको वडी कठिनाईसे प्रात्र छर 
पाता है ॥१२६॥ इस पद्धतिसे वसुटेवका जीव मागध देशके शशाटिप्राम नामक नगरमे रहने. 
वाले अत्यन्त दरिद्र ब्राह्मण ओर ब्राह्मणीके यहो ेसा पुत्र हा जिसे थोडा मो यम प्राप्त नरी 
धा ॥१२५॥। जव वह्‌ गभमें था तव पिता मर गया । गौर उदन्न होते दी साता सर गईं उमद्िण 
सोखीने इसका पाटन-पोपण किया परन्तु वह्‌ टगभग आठ वपकादीद्ोपायाधा कि उमको 





पूजा म०। २ परेत्क्मम०] ३ वद्रियो | ८ पूर | तोज क| ५ हत श्रागम्य ३? 
ऽ्लोज्पर्यन्ता ऽलोक षः पुस्त न सन्ति। "कः पुन्नरैलपि पश्वात्‌ जन्म शदटिपण्या येर्नि | 
६ गोन मावृष्वन।पि निर्भा दीनि जाता मृनेत्वथं । 


२८ हरिवशपुगाणे 


स्व बुदा हियमाण से सेचर स निरीक्षितम्‌ । क्व रमि मा पाप मुच ममेति भाण ॥8६॥ 
बुद्राण्यद्भारक शत्रु स्यामया कथितारुत्तिम्‌ । नावपीद्‌ वद्धुमुषटि ग्यादध् पतनगद्धया ॥१०्१ा 
तावच्च सहता उदुभ्ा गप्येटफदस्तया । वेगिन्या प्राक्षयास्द्टु गारिविभ्वा स स्रया ॥१०१॥ 
तिष्ठतिष्ठ दुराचार च।रसेचर निद्ण। हरनि प्राणना मे जीयन्या मयि भो कथम्‌ ॥१०२॥ 
राज्यस्थोऽपि न सन्तु. सदाऽम्मद्‌ "चिन्तक ` 1 चिरेणाय मया च्छ प्रयामि स्तोऽदुना ५१०३॥ 
ति व्याप्य रुद्राऽ्रे खद्रसुद्रीयं ता स्थिताम्‌ 1 वभाग -रिपुराल्मान रन्‌ रानमम्वार्‌ ॥१०४॥ 
्यामिके खीवधो रोके गहिं्तोऽपमरायमे । स्वमाऽपि मे कथ हस्नो दन्तुमुचच्युनुं त्वफाम्‌ ॥१०५॥ 
काखीकावास््रसाश्रताको वै कार्याभिलापिण । वरिणो ननु हन्तारो हन्तव्या नात दुरय॑ग. ॥१०६॥ 
सिही व्याघ्री चकि पुसा मारयन्ती न मायते । वथा न्यायपरिचाराऽय जरि यद्यम्ति प।रुपम्‌ ॥१०७॥ 
विद्याशाखावलेनोरथा सुद्धमा्ग जघान स । खर ारामिन्याचासर स्यामामद्गारफो कर " ॥१०८॥ 
“प्रतिघातमनेकाऽभूःखद्‌गसेरकमद्चा 1 पदस्युतस्फुलिश्रात मदर रकमयाङगेत ॥१०६॥ 

मायायुद्धमिद ष्ष्टरा तयो स दये रिपुम्‌ 1 दटघुषटिप्रहारेण प्राणमन्देदमावरत्‌॥ १ १०॥ 


----------~ 
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अपने आपको हरा हुआ जानकर वसुदेवने आकाशमे उम विद्याधरसे कठा कि अरे पापी। त कौन 
मुभे हरे ल्यि जा रहा है छोड-छोड ॥६६॥ यद्यपि वसुठेवने उसे जान लिया था कि यह श्यामा 
के द्वारा बताये हए आकारको धारण करनेवाला शत्रु अद्वारक द फिर भी आकाशसे नीचे गिरने. 
की आशंकासे उन्होने उसे मुद्ियोकी मारसे मारा नदी ॥१००॥ उतनमे दौ सदसा जागर तथा 
तलवार जौर ढाछ हाथमे छे वीराङ्गना श्यामाने बडे वेगसे जाकर उसे रोका ॥५०१॥ श्यामाने 
ुककारते हुए कहा किं ठहर, ठदर, अरे दुराचारी, नि्दैय 1 चोर विद्याधर ! तू मेरे जीवित रहते 
हए मेरे प्राणनाथको कैसे ह्र सकता है ? ॥१०२॥ त राज्यपर वेठकर भी सवुष्ट॒ नदी हना । 
सदा हमारे दु"खका ध्यान रखता है ! तू जाज सुमे चिरकाल वाद दिखा है कों जाता हत्‌ 
अभी मारा जाता है ॥१०३॥ यह कहकर श्यामाने उसका मार्गं रोक लिया भौर तलवार उभारकर 
चह उसके आगे खड़ी दो गई । तदनन्तर रान्ञसफे समान सक्त वचनोका प्रयोग करनेवाला श 
अपनी रक्षा करता हुआ श्यामासे वोला ।॥१०४॥ अरी नीच श्यामा 1 ससारमे स्त्रीका मारना 
निन्दित सममा जाता ह इसक्एि तू सामनेसे हट जा । तू मेरी वहिन भी दे अत तुमे मारनेके 
ङिए मेरा दाथ कंसे उठे१॥१०५॥ अथवा कायके इच्छुक मनुष्योके किए क्वा ज्ञो ९ क्या वहिन ¶ 
क्या भाई ? उन्द तो जो वैरी अपना घात करे उसका अवश्य ही घात करना चादिए इसमे 
भी अपयश नदीं है ।॥१०६॥ क्या पुरुपोको मारनेवाखी सिही ओर व्यात्री नदीं सारी जाती १ 
सलिए न्यायका विचार करना व्यथं है । यदि तुममे पौरुष दै तो मार ॥१०५॥ 


तदनन्तर जिसने विद्यारूपी शाखाके वलसे उठकर अद्गारकक) मागे रोग रक्सा था 
एेसी श्यामाको अन्नारोके समूहके समान उग्र अङ्गारक, तल्वारकी धार ओर पत्थरोकी चोटसं 
मारने र्गा ॥१०८॥ भरत्येक चोटके समय तलवार ओर ठा्की करारी टक्कर होती थी । इर 
समय वाद्‌ श्यामाने तल्वारसे निकले हुए तिलगोके द्वारा अद्धारकके शरीरको आच्छादित कर 
दिया ॥१०६॥ श्यामा ओौर अद्धारकके इस माया युद्धको देखकर कुमार वुटेवने भी शुके हदय 
पर अपनी मुद्धियोसे इतना दृढ प्रदार किया कि उसे प्राणोका सन्देह उत्पन्न कर दिया ।११०॥ 


१. दु खचिन्तक म०। २ रिपुमात्मान म] ३ -मुयक्ततिविक्ाम्‌ म० । ४ अगारकस्य उत्‌. उप" 
फरो हस्तः अगास्कोत्कतर; अन्यत्र अगारकसमूह, | ५ घात घात प्रति, प्रतिघातम्‌ | श्र न्योऽन्यप्रतिधातोऽमूत्खडग 
खेटकसद्भटः म० । 


य 
ज्टादश' सग २७३. 


प्रासुकदरव्ययोरेन वेात्रत्योद्तस्य हि । सयतस्यापि नो बन्धो नि्ज॑रेव तु जायते ॥१४२॥ 

` धर्मसाधनमाच दि शरीरमिह देदिनाम्‌ 1 तस्य धारणमाघेय यथाशक्ति च शासने ॥१४२॥ 
सम्यष््िरगेपोऽपि मन्दग्लानादिरादरात्‌ । पञुंपासनया निष्यमुपचयं सुदृष्टिना ॥१४४॥ 
प्रतीकारसमर्थोऽपि यत्सुद्धिमुपेते 1 व्याधिविर्टमसौ न्ट. सम्यक्तवस्याप॑तरहक' 1१४५ 
यन्नोपयुज्यते यस्य धन वा वपुरेव वा । स्वशासनजने तेन तस्य क्रि -वन्धहेतुना ॥१४६]॥ 

तदेव हि धन तस्य वपुर्वा सवथा मतम्‌ 1 यद्यस्य शासनस्था'ना यथास्वसुपयुज्यते 1१४७ 
णक्तस्योपेत्तमाणस्य सदुदृष्टिनिनमापदि । का वा कटिनचित्तस्य जिनशासनभक्तता ।[१४८॥ 
सम्यक्त्वशुद्धिशद्धे तु जेने भक्तिविरोपने । पुसो मिध्याविनीतस्य का वा दसनशद्धिता ॥१४६॥ 
चोधिाभनिमित्ताया दृषटिद्धेविंवाधने । पुनवो धिपरिप्रािटुंरंभा भवस्ुटे ॥ १५०॥ 
वोधिखाभपरिप्राप्ठावमत्वा सुक्तिसखाघनम्‌ । कतो वृत्तमभावेऽस्य कुतो सुक्तिस्तदर्थिन ॥१५१॥ 
मुक्व्यभावे कुत सौख्यमनन्तमनपायि च । सौरयाभावे ङुत स्वाश्व्य स्वास्थ्याभावे कुत ईती ॥१५२॥ 
अत सर्वात्मना माव्य यथास्व स्वहितेपिणा । वैयावृत्योद्यतेनाऽत्र यतिना गृणा तथा ॥१५३॥। 
शरीर "दणंन षान चारित्र परम तप 1 वैयाच्रष्यकृता सर्वं स्थापित हि परात्मनो, ॥१५४॥ 
श्ासनस्थित्तिविद्‌ विद्वानुपङुवंन्‌ परं स्वयम्‌ । निरपे्तोपकारो वः परात्मरघुमोष्ठभाग्‌ । १५५५॥ 


-~---~--~ 





~~~ ~~ 


ठेता दै ॥१५१॥ गृदस्थकी तो वात दी क्या प्रासुक द्रव्यके द्वारा वेयाघृत्य करनेमे तत्पर रहने 
वाङ मुनिको भी उससे वन्ध नदीं दोता किन्तु निजेरा दी दोती है ॥१४२॥ इस संसारमे शरीर 
ही प्राणियोका सवसे पदा धमका साधन है इसलिए यथाशक्ति उसकी रन्ता करनी चाहिए । 
यह्‌ आगमका विधान हे ॥१४३॥ मन्ड शक्ति अथवा चीमार आदि जितने भी सम्यण्ष्टि टै, 
सम्य्ष्टि मचुप्यको उन सवकी वेयाघृत्य द्वारा निरन्तर सेवा करनी चादिए ॥१४४॥ जो प्रति- 
कार करनेमे समथ होकर भी रोगसे दु खी सम्यणटष्टिकी उपेक्ञा करता है वह पापी तथा 
सम्यग्शोनका घात करनेवाखा है ॥१४५॥ जिसका धन अथवा शरीर सहधर्मा जनोके उपयोगमे 
नदी आता उसका वह्‌ धन अथवा शरीर किस कामक्रा ? वद्‌ तो केवल कमेवन्धका ही कारण 
ह ॥१४६॥ जिसका नो धन अथवा जो शरीर सधर्मा जनके उपयोगमे आता है यथाथमे वही 
धन अववा वही शरीर उसका ह ॥१४७॥ जो समथं होकर भी आपत्तिके समय सम्यग्ट्टिकी 
खपेन्ना करता है उस कठोर हृदय वालके जिनशासनकी क्या भक्ति है? ङुद्धं भी नहीं 
ह ।॥१४८॥ जो सम्यस्दशेनकी शुद्धतासे शद्ध सहधर्मीकी भक्ति नदीं करता हैः वह मूट-मृठका 
विनयी वना फिरता हैः उसके सम्यग्दशंनकी शुद्धि क्या है । ॥१४६॥ यदि वोधिकी प्राप्रिमे निमित्त- 
मूल्‌ दशंनविशुद्धिमे वाधा प्चाई जातौ हे तो फिर इख संलारके सकटमे पुन वोधिक्तो प्रापि 
दुलभ ही सममन चादिए ॥ १५०॥ यदि वोधिकी प्रापि नदीं होती ह तो मुक्तिका साधन भूत- 
चारिघ्रकेसे दो सकता ह्‌ ? ओर जव वारिचर नहीं ह्‌ तव सुक्तिके अभिटापी मतुप्यकों मुक्ति कैसे 
मिट सकती ह १ ।१५१॥ युक्तिके जमावमे अनन्त एव अविनाशी सुख कैसे प्रात्र टो सकता 
ह ? सुखके अभावे स्वास्थ्य केसे मिट सकता है ? ओर स्वास्थ्यके अभावमे यद्‌ जीव कृत्यकरत्य 
कसे दा सकता द ? ॥१४२॥ इसटिए आत्महित चाटनेवाटा चाटे युनि दा चाद गृहम्थ, उसे 
सव प्रकारमे अपतौ शक्तिके अनुमार वंयावृत्य करनेमें ज्यत रहना चादिए ॥२५२॥ जो मनुण्य 
वयाघृत्य करता है वह्‌ अपने तथा दृसरेके शरीर, दश्वन, ज्ञान, चारित्र एवं उत्तम तप आदि सभी 
ुणोको स्थिर करता ह्‌ ॥१५९॥ निन-णासनकी रीतिका जाननेवादा जो विद्धान्‌ परका उपकार 
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शरीरमा खलु घमनाधनमः छउमारनम्भवे। > हानिनरन । ३ बन्दना +. ; ० | 
८ शाननत्थान म 1५ दननान म०1 

1 

२५ 


२८६ हरिवणपुराणे 


खूपलावण्यसोमार्यसागरश्कारिणी 1 ! हारिणी ठरिणीनेता कनया व्यामोहयनगत ॥१२५॥ 
कन्यार्थी च यणोऽथा च बीणाद्रियितिणारद । बाद्याण नत्रियो वरद्सो जयार्थी हि जन स्विति ॥१२६॥ 
मामं मासे समाजश्च मवचस्यत्र कल्याविद्राम्‌ । सदा जयपताकाया दर्वी कन्य्रा सरस्वती ॥१२७॥ 
समाज समतीतश्च दयस्तनेऽटनि साग्ध्रतम्‌ 1 गुणनैक्मनम्काना पुनमनिन जायते ॥१२८॥ 
उपाध्याय. प्रसिद्धोऽतर किन्ञामा साग्प्रन पुरि । वदेति नेन पृष्टश्च जगां सुग्रीव उयमो 1१२6 
ऊचे गववेति सुम्रीवममिवाद्य गुहीव म | गांतमो गावनम्नेऽ सतर नामि शिष्यताम्‌ ॥१३२०॥ 
अभिरूपोऽतिमुग्योऽयमिति सत्वा दयायता 1 प्रनिपतशच नत्राम्याद्वीणया हासयन्‌ जनम्‌ ॥१३१।॥ 
सम्प्राप्ते दिवसे तस्मिन्‌ समाजोऽभू स पूव॑वन । वमुदरेयाऽपि सविग्य पञ्यति स्म महाजनम्‌ ॥१३२॥ 
सा चुक्तोभ समभा सोर्वायश्रचणयेदिमि । कातरललिमिरन्य्श्च मदाकोराषटटाङ्ुर ॥१२३॥ 

ततः कन्या समामध्यमविणदिणदप्रमा । म्वलस्ता द्वितो मव्य प्रापय 'गतहदा ॥*३२॥ 
वीणावाधविद्ग्धेषु जितेषु बहुषु कमात । गन्गवेतेनया यदन्मर्नगान्वरयविनरया ॥१२५॥ 

घसुदेव. समासीनस्तत सोऽपि वरासने 1 समानीता समानीताः वीणा म समदूषयन्‌ 1) १३६॥ 
सुधोपाख्या ततो वीणा दत्ता गन्धवंनेनया । सुयक्चदणतन्त्रीरा सन्ताद्य मुदिनोऽवदत्‌ ।॥१३७॥ 
साध्वी साध्वी सुवीणेय प्रवणे 1 दोपवर्जिता 1 वद गान्धवंमेने । ते गेयवस्नु मनीपितम्‌ ।१२८॥ 
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ठेशंसि अये हुए ये कोग उसी कन्याके लिप्‌ यहो उकट्े भिले है ॥१२४॥ हप छावण्य मौर 
सौभाग्यके सागरमे तेरनेवाी इस मृगनेत्री मनोहर कन्याने समस्त स्सारको व्यामोहत कर 
रक्ला दै ॥१२५॥ यदो जो भौ ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा व्रेए्य रहता ट वह्‌ कन्यका अर्थौ, यला 
अर्थी, वीणा बजानेमे निपुण ओर विजयकरा अभिछापौ दै ॥१२६॥ यदो एक-ण्क महीनेमे काके 
जानकार मनुष्योकी सभा जुडती है जिससे सदा जयपताकाको हूरनेवाटी यही कन्यारूपी सरः 
स्वती रहती है-सदा इसीकी जीत होती है ॥१२७) पिले दिन दी यहो गुणी मदुप्योकरी सभा 
जुडी यी जव एक माद बाद फिरसे होगी ॥ २८] यह चुन वसुवने उप्त व्राह्मणसे पूष्धा कि 
इस नगरीमे संगीतका प्रसिद्ध विद्धान्‌ कोन है ? यह्‌ कहौ ? उसके उत्तरम व्राह्यणते कदा कि इस 
समय सुप्रीव सगीतका सवस अधिक प्रसिद्ध विद्वान ३ ॥१२६॥ 


तदनन्तर वसुदेव घरके छोगोको तरद्‌ सुमीवके पास चले गये ओर उसे नमस्कार कर 
चोल कि मेँ गौतम गोत्री हूँ तथा आपकी शिप्यता करना चादता हूं ।१३०॥ यह्‌ परम सुन्दर 
तथा भोटा-भाखा है यदह मानकर सुम्रीवने दयापूचेक उन्हू स्वीकार कर लिया--अपना शिष्य 
बना छिया । ओर वे अपनी उरटी-सीधी वीणासे सवको साते हए व्हा रहने लगे ॥१२१॥ 
दिन आनेपर पदरेकी भोति फिरसे विद्वानोको सभा हुई, वसुरेव भी उस समामे प्रविष्ट दोकर 
विशार जन-समूहको देखने रगे ॥१३२॥ वह सभा वाजा सुननेको कासे युक्त ठथा बहुत मारी 
कोखादर करनेवाङे अन्य कौतूहली मतुष्योसे करोभको प्राप्त दो रदी थो ॥१३३॥ तदनन्तर जिस 
प्रकार वर्पान्तुमे विजखी जाकाशकरे मध्यमे प्रवेश करती है उसी प्रकार निमेख कान्तिकी धारक 
एवं उत्तमोत्तम आभूपणोसे अकृत कन्याने सभाके मध्यमे प्रवेश करिया ॥१२४॥ मूतिंसती गन्धव 
वि्याके समान कन्या गन्धवसेनाके यारा जव कम-कमसे वीणा वजानेमे निपुण वहुतसे विदान्‌ 
जीत लिय गये तव वसुदेव भी उत्तम आसनपर आसीन हृए । उख समय वसुटेवको अनेक 
वोणाप दी गं पर उन सवको दोपयुक्त वता दिया ॥१३५-१३६॥ अन्मे गन्धवेसेनाने अपनी 
सुधोपा नामक सत्तरद तारोचाखो न्नीणा उन्दं दी । उसे बजाकर वे प्रसन्न दते हुए बोले कि य 


९ दरिणो म० | २ ल्यमोदयलगत्‌ म०। ३, दासयज्जनम्‌ म० | ४ विद्युत्‌] ५. समानीतः 
समानीत्ता वीणा. म०। 
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इति स्तुर्वा मुनि नत्वा सम्यक्त्व प्रतिपद्य स । स्वर्गा स्वगेमगान्मार्य जैनेन्द्र मतिवक्तयन्‌ ५१७०१ 
पन्चत्रिगरसहल्लाणि वर्पाण्यत्तिगमग्य स 1 प्रायोपगसन भेजे पण्मासावधि धीरधी ॥१७१॥ 
सन्यस्तचपुरा्टार' स्वपरास्तप्रतिक्रिय । श्रीसोभाग्यनिदानेन स्व वव्रन्ध सुमोदत ॥१७२॥ 
निन्दित नाकरिष्यच्चेन्निदान स सुनिस्तदा । भवध्यत तदा णक्त्या तीथक्रन्नाम तदुध्रुवम्‌ ॥१७३॥ 
स चाराध्य महाशुक्रे णक्रतुरपस्ततोऽभवत्‌ । तन्र तस्थौ सुख कारु साद पोडशसागरम्‌ ॥१७४॥ 
स युक्तसुरमारयस्ते तत प्र्युत्य पार्थिव । पार्थिवो वसुदरेवोऽय सुभदरायामभूत्तुत्त, ॥१७५॥ 
हति श्रत्वा भवान्‌ पूर्वान्‌ ब्रष्णिभार्यासुता स्वकान्‌ । धम॑सवेगसम्पन्ना सञ्जाता चृसुरास्तथा ॥१७६॥ 
सुप्रतिष्ठ प्रण्येयुखिदगरा नृपति पुन. 1 ससुद्रविजय राज्ये साभिपेकमत्तिष्टपन ॥१७७॥ 
समघ्यं वमुठेव च समुत्रविजयाय स । सुप्रतिष्ठस्य पादान्ते निप्कान्तस्तद्धवान्तक्रत ॥१७््‌ 
राज्ये भोजक्रवप्णिश्च मथुराया निधाय स । उग्रसेन समग्रेऽय निम्रन्यचतमगप्रहीत्‌ ॥१७३॥ 
प्रथिवो्न्द 
समुद्र विजय शिवा विहितपट्व्न्धा प्रिया 
वधूनिवहमुख्यतामधिगमय्य राञपरस्थतिम्‌ 1 
स्थिरा स परिपालयन्‌ सहजवन्धुभव्याम्बुज 
प्रतापसभिवधंयन्युदयनेर्जिनाकों यथा ॥१८०॥ 
इत्यरिएनेमिपएुराय॒सपहे हस्विशे जिनतेनाचायंकृतां समुद्रविजयराज्यलाभवसनी 
नामाद्य; सय ॥६८॥ ॥ 


अन्य वुद्धिमान्‌ सुप्योकी मी इसी प्रकार च्रिकालमे वैयाघ्ुत्य करनेकी बुद्धिदो जावे तो चसे 
उनको शासन भक्ति समना चादिए ॥१६६॥ इस प्रकार वह्‌ देव; मुनिराजकी स्तुति कर तथा 
सम्यग्डशान प्राप्त कर जिन-शासनकौ प्रभावना करता हुभा स्वगक्रो चखा गया ॥१७०।। अत्यन्त 
धीर वुद्धिको धारण करनेवाले नन्दिपेण मुनिते तपश्चरण दारा पतीस हजार वप्र विताकर 
अन्तिम समय दृह माट्‌का प्रायोपगमन सन्यास ठे लिया ॥१५१॥ उन्दने शरीर ओर आहारक 
त्याग कर दिया वे अपने शरीग्की वैयाबृत्ति न स्वय करतेथेन दृसरेसे कराते थे किन्तु उतना 
होनपर भी मोदकी तीत्रतासे उन्दने ध्वे अधम भवमे खदमीमान्‌ तथा सौभाग्यवान्‌ दोर" उस 
निदरानसे अपनी आत्माको वद्ध कर लिया ॥१५२॥ यदि वे मुनि उस समय यह निन्दित निदान 

हीं करते ता अपनी सामथ्यसे अवभ्य ही तीथकर प्रकृतिका वन्ध करते ॥१४८३॥ तदनन्तर वह 
आगधनाञओकी आगधना कर महाशुक्र स्वगे इन्द्र तुल्य देव हजा ओर वो सादे सोर सागर 
तक रुखसे विद्यमान रहा ॥१७४॥ हे राजन्‌ । वदी पुत्र >ेवोके सुख भोगकर अन्तमे वर्होसे 
च्युतद्ा तेरी सुभद्रा रानीसे यह्‌ प्रथिवीका अधिपति वद्देव नामका पुत्र हआ द ॥१५५॥ इस 
प्रकार अन्धकन्रृष्णि; उसकी छुभद्रारानी तथा समुद्रविजय आदि पुत्र सुप्रतिष्ठ केवटीस अपन 
अपने पृवभव सुनकर धम आर सवेगको प्राप्न हए । उनके सिवाय जा वह्यं मनुप्य तयादृवयेवे 
भो धमं आर सवेगस्मे प्रात्र हए | १५६॥ स॒प्रतिष्टं खामीको नमस्छार कर देवटोग अपन-मपन 
स्थानपर चद गयं । तदनन्तर ससारका अन्न करनेवारे राजा अन्धक्रवृप्णिने समुद्रवय 
अभिपक कर उसे राज्य-सिद्ासनपर वेटाया आर वसपरेवको समुद्रविजयकरे लिए सोपकर युप्रतिष्ठ 
फेवटीके पादसृटये दीना धारण कर दी ॥१७५-१८८॥ उधर मोजक्वृण्णिने भी मधुराफे समग्र 
राञ्यपर उम्रसेनका चटाकर ननिद्न्य त्रत धारण कर लिया-मुनि दध्ना टे टौ ॥१५६॥ गजा ममुद्र- 
विज्ञयने अपनी प्रिवरानी िव्रेवौका पट बोधकर समस्त चियोमे सुग्यना प्राप्र कग दी । नठनन्तर 
जिम प्रर [जनन्तरस्पा नृय, अष्ट प्रातटाय स्त्प अभ्युदयस प्रमातरका वटातें हए भव्य जावर्पा 
कमटाका प्रसन करतें हं.उसी प्रकार राञ्य मयाद्राकी रक्षा करनवाट राता सयुद्रविज्ञय भी अपनी 

अनुपस विभूतिसे प्रतापका वद्ाते हए अपन वन्धुखूपी कमात प्रसन्न ठरन टरा ॥४८०॥ 

न प्रद्मर शण्प्टिनिमि ए्नरऊ सवटरे युक्त, जिनतनाचायं रजति टण्विम एनरामे नमृद्रम्िपके 
लिण रास्व माति उन करनेत्ा यरय स नमात हश्रा ॥८॥ 
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मन्तरातिद्रायगलटया[माव्राविद्रार्यालया [गतिप्रकरणं यनि 
गीती च मागावियव्रा पोदभागा सपाण 1१५१॥ 
1विशतिप्रमाणोऽय विधिस्तालगतम्तदा । गन्यव॑नग्रतन्तत्र प्रयुक्तम्तेन विस्तर" ॥१५२॥ 
पडजश्चाप्यपमश्चव गान्वारो म यमोऽपि च । परजमो वतनन स्याच्निपाद सततम स्वर ॥१५ 
दी चापि च रात्राद्रौ तौ विवाद्यनुवाद्िन) । प्रयुक्ता कमुटेतरेन च उागोऽमौ यथाकपम्‌ ॥4"४॥ 
सवादो मध्यमग्रामे पन्चमस्यपमस्य च । पदूनग्रामे च पटूजम्य सयाद पत्रमम्य च ॥१५ 
पदटजश्चतुःश्रतिश्च स्यादपभच्निश्रतिस्तथा ! गान्यागे द्विश्रतिश्रत मध्यमश्च चनुःचनि ॥१५६॥ 
्वतुर्भिं पव्वमश्चत्र दिध्चतिर्ववतस्तथा 1 त्रि्रत्तिथ् निपादोऽपि पठनग्रामे स्वगन्यमी ॥१*०५॥ 
चतु श्रतिश्च विकतेयो मध्यमे मयमाश्रय । द्विश्रूचिश्वय गान्यार -्पभस्िध्नि स्द्रुन ॥१५८॥ 
पठजश्चतु्रतिश्चत्र निषादो द्विध्रतिम्तथा । ववतम्िततिज्नय पलमन्विद्रनिस्तथा ॥१५६॥ 
द्वाविशतिस्तविमा वेद्या श्रुतयोऽन्र निरणनान्‌ । दमामिस्यम्तथय सुम्‌ = नाम्न चनुद्रण ॥1६०॥ 
दावुत्तरमन्द्रा स्याद्‌ रजनी चोत्तरायता । चतुर्था णृद्धपरना तु पमी मन्मरीकना 1१६१1 
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मात्रा, अविदार्य, अङ्ग, ख्य) गति, प्रकरण, यत्ति, ो प्रकारो गीति, माम, अवयव, पादभाग ओग 
सपाणि } ये तारगत गान्धवेके वाईस प्रकार ह । इम प्रकार गान्धर्वं ( तत) वायका जितना 
विस्तार है वसुदेवने उस सवका रयोग किया अर्थान तद्रनुसार वीणा बजाई ॥१४६-१५२॥ 
दूसरी तरसे स्वर १ पडजः २ ऋपभ, ३ गान्धार, ‰ मध्यम, ४ पञ्चम, € वेवत भौर ७ निपाठके 
भेदसे सात प्रकारके है'। इन स्वरोके प्रयोग करनेके वादी” सवारी, विवादी भीर अनुवादौ 
ये चार प्रकार हँ सो वसुदेवने इन चारो प्रकारोका यथाक्रमसे प्रयोग किया ॥ ६५३-९५४॥ मध्वम 
ग्राममे पच्चम ओौर ऋषभ स्वरकरा तथा पड़ज ग्राममे पड्ज तथा पच्चम स्वरका सवाद दोता 
हैः १५८५ षड्ज ` म्रामके षड्ज स्वरमे चार, ऋपभमे तीन, गान्धारमे दो, मध्यममे चारः पचमः 
मेँ चार धेवतमें दो ओर निपादमे तीन भ्रतियों होती है ° ॥१५६-१५५॥ मध्यम म्रामके मध्यम 
स्वरमें चार, गान्धारमे दो; ऋषभमे तीन, पडजमे चार, निपादमे ठो, धैवतमे तीन ओर पञ्चमम 
तीन श्रुतिर्यो- होती है ॥१५८-१५६॥ इस प्रकार पड़ज ओर मध्यम--ढोनो म्रामोमे प्रत्येकी 
वाेस-वबाईस शरुनिर्या होती हे एव उक्त दोनो प्रामोको मिलकर चौदद मूच्छैनाे कदी गई द।१९०॥ 
इनमे परो उत्तरभद्राः दूसरी रजनीः तीसरी उत्तरायता, चौथो शुद्धपडजा, पांचवीं मटरीृता, 


१ खद्गश्वापि म० । २ आवापल्वथ निष्कामो विक्तेपश्च प्रवेशक" । णम्याताल सन्निपात परवत 
सवस्तुक ॥१५॥ माचाविदायद्धलया यतिः प्रकरण तथा ] गीतयोऽवयवा मार्गा पाटभागा सपाणय । इत्यक 
विंशको शेयो बिधिस्तालगतो बुधैः ॥१६॥ नास्यशाल अध्याय २८ । ३ प्रदजश्च धमश्चैव गान्धारो 
मध्यमस्तथा । पञ्चमो चेवतश्चैव निपाद. सक्त च स्वया, ॥१६॥ चत्विषत्वमेतेषा विज्ञेय भ्रुतियोगत । वाद 
चैवाथ सव।दी अनुवादी विवाद्पिं ॥२०॥ ४ (रागोत्ादनशक्तेव॑दन तद्योगतो वादी* । वादी राजा स्वरत्तल 
सवादी स्याटमात्यवत्‌ । शचुर्विवादी तस्य स्यादनुवादी तु त्यवत्‌ ।। ५ श्रुतयोऽषटौ द्वादश वा भवन्ति म्य 

पो स्वरयो. । सवादिनो तु कथितौ परस्पर निषादगान्धारौ (| सगीतदर्पणे १-६-६६ ॥ ) ६ प्राम 

स्वरणा समूहं स्यान्मूच्छनादेः समाश्रय । तौ द्रौ धरातले तत्र स्यात्‌ षडजग्राम आदिमः ॥ द्वितीयो मध्यमग्राम. 
(सगीतमदहोदधौ १-७-५) ७ षडजश्चतभतिरेय ऋपभस्िश्ति स्मृत । द्विभ्रतिश्चापि गान्धारो मध्यमश्च 
चतुःश्रुतिः ॥२३॥ चत श्रुति प्म. स्यात्‌ त्रिभरुतिधंवतस्तथा } द्विभरतिस्तु निपाद स्यात्‌ पड्जम्रामे स्वगन्तरे 
॥२४॥ नाशा श्र २८] ८ चतु्रुतिस्तु विज्ञेयो मध्यमः पञ्चमः पुन" । त्रिश्रति्ँवतस्त॒ स्याच्चदःश्ुतन 
एव च ॥२५॥ निपादपडजौ वि्ञेयौ द्विचतु.भरुतिसम्भवौ । ऋषमननिश्रतिश्च स्यात्‌ गान्धारो द्विभुतिस्तथा ॥२६॥ 
नाशा अ २८ 


एकोनविश सग, २७७ 


अन्यदा पुररद्धास्ते समुद्‌ विजय नृपम्‌ । नघा व्यजिन्तिपन्नित्थमुपाश ( पिश्युनान्तरा ॥१४॥ 

भमय न प्रदाय स्व णु विक्ञापन विमो । युक्त वा यदि वाऽयुक्त वारस्येव वच पित्ता ॥§ घी 
चरपर्व रक्षणान्नणा भूपो रक्तणतो सुव । स्वमेव जगतो राजा राजन्‌ । प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥१६॥ 
त्वयि राजनि रानन्ते -जनितम्रमदा प्रजा जघ्ुद्रोपद्रव। पूवं पितरीव तवाधुना ॥१७ा 

उव॑रा सर्वसस्योघे" णाकिब्रीद्यादि सिवर । "अवग्रहो ज्मितैधंतते प्रतिवप॑मवन्ध्यताम्‌ ॥१८॥ 

यथा कपिस्तथात्यर्थं वणिज्या फरुति प्रभो । क्रयविक्रयवराहुस्याद्‌ वणिजा राञ्यमूनितम्‌ ॥१६॥ 
घटोध््यो घटपूर हि गोमहिप्युद्घधेनव । दुहन्ति सतत दुग्ध प्रभूताः ''सुदितास्वृण" ॥२०॥ 
गृदाथंमनमव्यल्प प्रस्ाधित्तमयत्नत । नान्तमेति दि नान्तेऽपि दानधर्मात्मसुक्तिभि ॥२१॥ 
सस्वमाचविभक्तान्यभावेषष्टयन्दवस्त॒नि' । त्वस्रभावाचिरस्यैयं कारो दुन्दुभिरेव' न" ॥२२॥ 

एव सति सुखे दु ख स्वरप तदपि भूपते । न प्रकाशयतु शक्य यथात्मोद्रपाटनम्‌ ॥२३॥ 


-~~~~~~~~~-~ ~~ -~~--~~~-----~ -----------~ - ~ ----- ~ = ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ----- ~~ ~~ ~-------~ 


एेसा समस्त नगर उस समय भीतर-वाहर उद्भ्रान्त दो गया था तथा जोत एक वसुरेवकी 
[न 4 त्सर्यसे ॥ 
ही कथा सुनाई देती थी ॥१३। तदनन्तर किसी समय जिनके हृदय माः परिपूण थे 
एसे वृद्धजन राजा ससुद्रविजयके पास जाकर तथा नमस्कार कर एकान्तमे इस प्रकार निवेदन 
करने रगे ॥१४॥ 


उन्दने कदा किं हे प्रभो । जिस प्रकार वाखकके वचन चाहे युक्त हौ चाहे अयुक्त; उन्द्‌ 
पिता सुनता दी है उसी प्रकार आप हम छोगोको अभय देकर हमारे व चन सुनिए । हमारे वे वचन 
मले दी युक्त दो अथवा अयुक्त दो ॥१५॥ हे नाथ । जाप मनुष्योकी रक्ता करते हैँ इसलिए नृपैः 
पथिवीकी रक्ता करते है इसिए भूप दँ ओर प्रजाको अनुरञ्जित करते दै इसटिए आप ही राजा 
है ॥१६॥ जिस प्रकार पदे आपके पिताके राज्य-काटमे प्रजा सानन्द तथा जुद्र उपद्रवोसे रहित 
थी उसी प्रकार इस समय आपके राज्य-काटमे मी प्रजा सानन्द तथा जञद्र उपद्रवोसे रदित दै 
।1 १७] यदोकौ उपजा भूमि वपाक प्रतिवन्धसे रष्टित शा, त्रीहि आदि सव प्रकारके उत्तमोत्तम 
धान्योके समृदसे प्रतिवपे सफटताको धारण करती ह ॥१८॥ हे प्रभो जिस प्रकार खेती सफठ 
रती है उसी प्रकार वाणिज्य भी सफ़ल रहता हे । आपका राज्य व्यापारियोके क्रय-विक्रयकं 
अधिकतासे अत्यधिक सम्पन्न दो रहा है ॥१६। घटके समान वडे-वडे स्तनाको धारण करनवाटी 
एव हरे-मरे तृणोसे सन्तुष्ट वहत-सी गाय, मसे ओर उत्तम जातिकी वेनु निरन्तर घडे भर. 
भरकर दृध ठत है रन्‌] घरके उपयोरके ट्एि साधारण रीतिसे तयार किया जा थोडा-सा 
अन्न भी, दानके समय धमीत्माओके भोजनमे आनेसे सायकाटतक भी समात्र नदीं होता ।॥२९॥ 
दे नाथ 1 साट सवत्सरी रूप जो वन्तु ह्‌ उसमे स्वभाववश ही अन्यथा परिणमन होता रहता 
ह्‌ परन्तु आपके प्रभादसे दमलखोगोका तो दुन्दुभि नामक काही चिरकाल्से स्थिर द| 
मावाथ--व्योतिप-शाम्चरके अनुसार साट सवत्सर टोते ह जो क्रमसे परिवर्तिनि दने गहे द 
न्मे दानि-टाम सभी इद्ध होते है । परन्तु उन सवत्सगेमे एक टुन्दुमि नासका सवत्सरभी 
हाता हे जिसमे प्रजाक्ा समय आनन्दसे वोतता है। प्रजानते रोग राज्ञा सपुद्रविजयसे कद्‌ 
रहे टे कि यदपि सवर्सर परिवतेनशीर टै परन्तु हमारे टिए आपके प्रभावमे दुन्दुभि .नामक 
सचत्सर ही चिरस्थायी दाकर जाया हे ॥२२॥ ह राज्ञन्‌ । इस प्रसार सपक रहते हए योाडा-मा 





१ रिदितान्तय मः| २ दिवनापनाम० | ३, प्रमा नपा म | ८ वब्ृष्टिप्रतिरन्ध्डिन्‌ । 
स्तरा । ६ क्यषश्न्ति पषटिन्वत्सयीन्प लाते सत्यपि इतिष्ठ० एन्ठन ग्द्विव सदत दत्र) 
४१ [ 1 ~ स ५. [० [1 प ह ॥ ~ 
ऽ 'स्वनत्ययुता धा पालिना धरणीं । पएूवदेगद्दनाय स्यादत्र न्टभिपयत्सः' ॥ इति वप्रः । 
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२६० हरिवणपुराणे 


अन्तरस्वरमंयोगो निप्यमारोदियश्रयः 1 कार्योऽ्यल्पविभेपेण नाचरगोही कटराचन ।1१८२॥ 
क्रियमाभोऽरोही स्यादत्पो वा यद्वि वा वहु । 
याति राग श्रुतिश्चव नयते स्य ततत स्वर्‌ [जातिराग शतिन्येय नयते व्वन्तरम्यर ] ॥१७३॥ 

पाट्जी स्यदुा्पमी चेय भेव यथ निषादजा । 

खुपद्‌न! द्िव्य[सुपदूजोदीच्य {ग चैव त्या च पट्‌जकेिक ५१०९॥ 
पद्जमध्या तथा चेव पद्जग्रामममाश्रया । जातयोऽषटौदणोदिष्टा मभ्यमघ्नामजािता 11५ 

गान्धारौ मध्यमा चेत्र गान्धारी टित्यरा[गान्वरोदीय्यवाुनगा। 

पञ्चमो रक्तगान्यारी तथाऽन्या रक्तपम्मी ॥१७६॥ 

मध्यमोदिव्यवा [मध्यमोदीच्यवा चेव नन्दयन्तो नत्र च। 

कर्मारवी च व्िन्ञेया तयान्ध्री कंरिकी तथा 1१७७॥ 
स्वरसाधारणगतारितस्रो ज्ञेयास्तु जातय; 1 सग्रमा पदुजमःयरा च पवग चेति मृरिमि ॥२०८॥ 
ताश्चापि हिविधा शद्धा विकृताण्च प्रकीत्तिता 1 अपरस्परनिष्परता जेयान्यय तु जातय ॥१०६॥ 
शप्रथग्ल्तणेयंक्ता हपरामिक्य स्वरप्टुता । चतस्रो जातयो निच जेया सक्षम्वगा पुव १६१८०॥ 
चतत पट्स्वराश्चान्या दुण पच्चस्वरा रुटता । मप्यमोद्रीस्यवा चच तथा धै पद्‌ जक्रैनिकौ ॥१८१॥ 





होनेवाी उनचास है ' ॥१७१।। अन्तर सवरक्रा सयोग सदा आरोही अवम्थामे ही ऊरना चादिषए 
अवरोदी अभवस्थामे थोडा या बहुत किक्ीभी रूपमे कभी भो नही करना चाहिण ॥१५८२॥ 
क्योकि यदि मवरोही अवस्थामे थोडा या बहुत अन्तर स्वरका सयोग किया जाता द्‌ तो उस 
समय अन्तर स्वर जातिके राग ओर श्रुति दोनोको समाप्त कर ठेता ह ॥१७३॥ अव ठोनो प्रामोः 
की जात्तियोका वणेन करते हँ, उनमे पडूज प्रामसे सम्बन्ध रखनेवाली ? पाडूजी, २ अपेभौः 
३ धैवती,  निपादज्ञा, ५ सुपडजञा, ६ उदीच्यवा, ७ पड्जकैशिक्री ओर = पडजञमन्या ये आढ 
जातियों है एवं नीचे छिखी दश जातियों मध्यमग्रामके आधित है --१ गान्धारी, र मध्यमा 
३ गान्धारोदीच्यवा, ४ पच्चमी, ५ रक्तगान्धारी, ६ रक्तपच्वमी, ७ मन्यमोदीच्यवा, = नन्दयन्ती) 
६ कमौरवी, १० आन्ध्री, ११ कैशिकी ! दोनो ्रामोकी मिलाकर अटारह जातियों होती दै ` 
॥ १८४-१७७॥ इन जातियोमे मध्यमा, पड़जमध्या ओर पच्चमी ये तीन जातिर्या साधारण 
स्वरगत दै * ॥१७८॥ ये जातियों शुद्ध ओर विकृतके मेदसे ढो प्रकारको ऊदी गई दै । जो परस्परः 
म भिखकर उत्पन्न नरद हं दै तथा प्रथकृरथक्‌ लक्तणोसे युक्त दै वे शुद्ध कदलाती है भरनो 
समान रकणोंसे युक्त दै वे विचरन कटाती दै । चिछरृत जातिया दोनो भामोकी जात्तियोसे मिलकर 
वनती द तथा दोनोके स्वरोसे आ्ठुत रहती है । इन जातियोमे चार जञातिर्यो सात स्नरबाली, 
चार जातियों ह्‌ सखरवारौ भौर शेप दश जातिया पोच स्वरवारी कही गई है । मध्यमो- 
दीच्यवा, पडजकैशिकी, कममौरवी ओर गान्धारपञ्चमी ये चार जातियों सात स्वरवाशी है । 








१ तत्र मूच्छनातानाश्चतुरशीतिः । तत्रेकोनपश्चाशत्‌ षट्स्वरा , पञ्चरिशत्‌ पञ्चव्वसा । नाव्यशल 
प० ३२० मूच्छ ना एव ताना. स्यु शुद्धा श्रारोदणाश्च ता | ( नारदपुराणे ) ववित्ता्यन्ते प्रयोगाय 
मूच्छ नाः शेपसश्रयाः । तानास्तेपूनपन्चाशत्‌ सतस्वरसुद्रवा.' ॥ ( सगीतदामोदरे १-२५ | 
२ अन्तरस्वरसयोगो नित्यमारोदिसश्रय, | कायंस््वह्पो विशेपेण नावसर कदाचन ॥ -करियमाखोऽवरीदी 
स्यादल्यो वा यदि वा बहु| जातिराग श्रुतिश्चैव नयन्ते त्वन्तरे स्वरा, |३५॥ नाय्यशाघ्न अध्याय २८। 
३ नाट्यशष््रे ठु पडजग्रामाध्िता, सत, मध्यमग्रामाभितास्त्वेकादश जातयो निर्दिष्टा । ( श्लोका 
्टाविशाप्ययि ३६-४२) । ४ स्वरसाधारणगतास्िलो ज्ञेयास्तु जातय, ¡ मध्यमा पञ्चमी चैव षड़जमध्या 
तथव च ॥३६॥ ना० शा० अर रत 


एकोनविश सग. २७६ 


स्नानभोजनवेटाया सा कृतास्स्वमतिक्रमम्‌ । जघ प्रति शुद्धान्तवनान्तेप्वारसमाधुना ॥२३७॥ 

इति राजाऽनुज भक्तमनुशिप्य गिवागहम्‌ 1 सप्तकक्तापरिक्षेपि त गृ्ीष्वा करेऽविशतत्‌ ॥३८॥ 
स्नावा भुक्खा स तेनामा तरक्ताविधि स्वयम्‌ 1 तदलक्तितस्केतो बभूत दपति सुखी ॥३६॥ 
कुमारोऽपि रिचादेन्या स बनोद्यानभूभिषु 1 कीडश्नाव्वसुगीताधेविनोदेश्वावसरत्सदा ॥४०॥ 

एकदा तु निवारेव्यं समालम्भनमेकया । कुजया नयमान ता खरीकूय जहार स ॥४१॥ 

सा जगाद ततो र्षा कुमार । तव चेष्टितै । ईदरोरेव सम्प्राप्तो वन्धनागारमीरणम्‌ ॥४२॥ 

स ता प्रच्छ शङ्कावानू कुञ्जे । किमिति जल्पितम्‌ 1 न्यवेदयच्च सा तस्मे यथावन्नुप मन्त्रणम्‌ ॥४३॥ 
तत स्व वज्चन > तास्वा विमनाः स नृप प्रति । सद्मनश्दुप्रना दत्तो निरगान्नगरात्तत ॥४४॥ 
गरैकानुचरो मन्त्रसाधनव्याजवास्निशि । मशाने चेकदेशर्श त कृरवोत्तरसाधकम्‌ ॥४५॥ 
किञ्चिद्‌दूरे निवेश्येक सतक भूपणेनिञै । विभूप्य चिततिकामध्ये निक्षिप्य वदति स्मस ॥४६॥ 
आर्वस्तातसमो राजा पौराश्च पिशनाश्चिरम्‌ । सुख जीवन्तु सन्ताः प्रविष्टोऽह हुताणनम्‌ ॥४९७1 
इद्युक्त्वोच्चे. प्रधाव्यासौ प्रदुरध्याग्निप्रवेशनम्‌ । अन्तर्धान गतो दूर 'मुजिष्योऽपि पुर्‌ तत ॥४८॥ 
वसुदेवस्य वृत्तान्ते तद्शष्येन निवेदिते । सपौरान्तःपुरश्रातृ्रम्णिवगस्तदा चप ॥४६॥ 


--~~-~-----~--~~ ~~~ ˆ~ ~~~ -~- ~~ ~ ~~ --~ ~ ------------- ~ ~~ --------“ ~~ ~ ---~ ~~~ ~ --~ ~~ ~~ 


इतनी देर तुमने किस ठिए की ? वायु तथा घामसे तुम मुरा गये हो, तुम्दारे शिरका सेह भी 
कान्तिद हो गया दै तुम घूमनेके एेसे शौकीन हो कि शरीरके स्वेदकी परवाह न कर धमते 
र्टते हो ? अव आजसे स्नान तथा मोजनके समयका उल्छघन नदीं करना तथा आजसे अन्त - 
पुरके भीतर जो वगीचा द उसीमें क्रीडा करना ॥३४-३७। इस प्रकार राजा समुद्रविजय भक्तिसे 
भरे हए दछोटे भाई-समुद्रविजयको समभ्ाकर तथा हाथ पकंडकर सात कक्षाभासे चिरे ह्‌ 
शिवाढेवीके महरमे प्रविष्ट हुए ॥३८॥ वदो वदुरेवके साथ ही उन्दने स्नान किया, भोजन किया 
तथा षवे वीं रहे" इख वातकी स्वयं एेसौ व्यवस्था कर दी कि जिसका वसुप्रेवको कुदं भी सेत 
माद्टूम नदीं हुजा । यद सव कर राजा समुद्रविजय सुखी हृए--निश्चिन्त हो गये ॥३६॥ ओर 


कुमार वसेद भी शिवादेवीके वगी्वोमे नाच्च सगीत आदि विनोरोसे क्रीडा करते हए सदा 
रहने ट्गे ॥४०] 


अथानन्तर एक दिन अन्त"पुरकी एक छऊुच्ञादासी शिवादेवीके छि विलेपन ल्य जा रही 
थी सो मारने उसे तगकर हीन लिया । इससे रुष्ट होकर कुन्नाने कदा रि कुमार । पेमी ही 
चेष्टाजोसे तुम इख प्रकार बन्धनागारको प्राप हो-केद कयि गये हो ॥४१-४२॥ इुल्जञाकी वात 
सुनकर शद्भायुक्त ठो वसुेवने उससे पृष्टा कि कुन्ञे ! तृने यह्‌ क्या कदा ?--तेरे कदनेका क्या 
तात्पय ह्‌ ? तव उसने राजारी जो सखाह्‌ थी वह्‌ अयां रीत्या कुमारका वता दी ॥४३॥ तदनन्तर 
हमारे प्रति धोखा किया गयाः यह्‌ जानकर कुमार राजासे विमुख हा गये । वे चतुरताथेदी 
इसलिए छ्पृवक घरसे तथा नगरसे वाहर निकट गये ॥४४॥ वे सन्त्रसिद्धिका वहाना वना 
एक नौकरका साथ लेकर रात्रिके समय ऽ्मशानमें गये । वों नौक्रको एक स्थानपर चटाकर 
तथा (जव मं पुकार उत्तर देना एेसा सकेतकर कुदधं दूर अरे गये । वा एक सुरा अपन 
जाभूपर्णोसे अख्छेन कर तथा उसे एक चितापग रखकर उन्दने कटा कि पितादे ममान पूत्य राद्धा 
आर चुगदटी करनेवाले नगरचासो सन्तुष्ट होकर चिरकाल तक युम्वसे जीविनर्ह्‌ मै अग्निम 
प्विष्टटोरहाहं। इसप्रकार जोरसे कृकर तथा द्ाडक्र अग्निम प्रवे किया द्रः यह दिगा 
कर अन्तर्हित हो द्र चटे गये । इस घटनाके वाद वह्‌ नाकरमी नगरमे वापिस आ गवा 


॥ ४८५८-८ नोकर हारा वसुढवका देत्तान्त कं जलानप्र गाना सदुतरवल्य एमी समय नगरवामी 


९ ताद-म०। २ शद्रानात्‌ म०।३ वचन मर ।४८ अनुचरा । 





२६२ हरिवशपुरणे 


ण्व तु हादथेवेह व्याः पनन स्वरे सदा 1 यास्तु नौडविता निन्य कर्त्या हि स्वराश्रयाः ॥१६५॥ 
सर्वस्वराणा नाशस्तु विहितस्त्रथ जातिषु । न मध्यमस्य नारम्तु कर्तव्यो हि कदाचन ॥१६६॥ 
स्व॑स्वराणा प्रवरो ह्यनाशान्मभ्यम र्द्रत । गान्यवंक्ल्ये विहिते समस्तेष्वपि मध्यम ॥१६७] 
जातीना लक्षण तारो मन्द्रो न्यासराद्विरेव च । अक्पस्व घ वहु च पादये)उवरिते तथा ॥१य 
एवमेता वुधर्खया जातयो दशरक्षणाः 1 यथा यम्मिन्‌ रमे यावद्विनि न प्रनिपाद्यते ॥१६६॥ 
यस्मिन्‌ भवति रागश्च यस्माच्येव प्रवत्तते । मन्दश्च तारमन्द्श्च योल्यर्थ॑मुपलम्यते ॥२००॥ 
ग्रहोपन्यासविन्यास्तसन्यासन्यासगोचर' 1 अनुयत्तिश्च या चेह सोऽय स्याहणदटनण' ॥२०१ 
ससारोरसाचरस्थानमरपत्व दुवररासु च । दि वरिध्रोत्तरमागम्नु जाक्तीना व्यक्तिकारक ॥२०२॥८१) 
मन्द्रार्व ` पसरो नास्ति न्यास तु दवाववस्थितो । गान्धारो न्यासटिष्ग नु ष्टमापंभमेव च ॥२०३॥() 
ग्रहस्तु सवजातीनामश्वत्‌ परिकोत्तित. । यदपरवरृत्ते भवरेदरा सखोाऽशो प्रहविफरिपित. ॥२०९॥ 
द्मरामिकीना जातीना सर्वाना चैव निव्यणः । अणानिप्टिपिन्नेयास्तामा व पटसु सग्रह ॥२०८॥ 
मध्यमोदीच्यवायास्तु नन्दयन्त्यास्तथव च । ततो गान्धारपन्चम्या पद्ठमोाऽो ग्रहम्तथा ॥>०६॥ 
घेवस्याश्च तथा ह शौ विज्ञेयौ धवतपभो । प्वग्याश्च तथा ज्यौ ग्रहाण पञ्चमपभो ॥२०७॥ 
गान्धारोदीच्यवायारच म्रहाशौ पद्‌जमध्यमौ 1 माप॑भ्यास्तु तथा चैव विज्ञेया परवतपभो ॥२०८॥ 





करना चाहिए ॥१६४-१६५॥ जातियोमे समस्त स्वरोका नाश करिया जा सकता है परन्तु मध्यम- 
स्वरका नाश कभी नही करना चादिए ॥१६६॥ क्योकि मध्यम स्वरका कभी नात नहीं होता 
इस्िए वह्‌ समस्त स्वरोमे प्रधान सवर माना गया द । साथ दी यद्‌ मध्यमस्वर गन्धव कल्पके 
समस्त भेदोमिं भी स्वोकृत किया गया है ॥१६५॥ १ तार, २ मन्द्र, 3 न्यास आदि (४ उपन्यस्त 
५ ग्रह, ६ अश ) ७ अल्पत्व; ८ बहुत्व, ६ पाडव ओर १० भौडवित ये जानियोकरे नाम दै 
॥१६८॥ इस प्रकार विद्वानो द्वारा ये दृश जाति्यो जानने योग्य हैँ । उन जातियोका जिस रसमे 
जितना प्रयोग होता है उसका कथन किया जाता ह | १६६॥ राग जिसमे रहना रहै, राग) 
जिससे प्रवृत्त होता है, जो मन्द्र अथवा तारमन्द्र रूपसे अधिक उपलब्ध होता है, जो रद 
उपन्यासः, विन्यासः संन्यास ओर न्यासरूपसे अधिक उपरव्ध होता दै, तथा जो अनुवृत्ति पाई 
जाती हे वह दश प्रकारका अंश कराता है ॥२००-२०१॥। सश्चार, अंश, वलस्थान, दुवे र्य 
की अल्पता ओर नाना प्रकारका अन्तर मागं ये जातियोको प्रकट फरनेवाङे टै ॥२०२॥ मन्द्रम 
अश नदं होता परन्तु न्यासमे दो अंश दोते दै । गान्धार मरह तथा न्यासमे आभ अश देखा 
जाता है ॥२०२॥ समस्त जातियोमें जिस प्रकार अश स्वीकार किया गया है उसी प्रकार प्रह भी 
माना गया है । जिस प्रहके प्रवृत्त दोनेपर जो अंश दोता है वह अश उसी महसे विकल्पित माना 
जाता है ॥२०४॥ समस्त मासिकी जात्ियोके सदा घरेशठ अश जानना चादिए ओर जातिर्याका 
सग्रह दह्‌ स्वराम माना गया है ।॥२०५॥ मध्यमोदीच्यवा, नन्दयन्ती ओर गान्धार पव्वमौम पक्वम 
अंश तथा पञ्चम ही प्रह र्ता है ॥२०६॥ धेवतीमे पवत भौर ऋषभ ये दो अंश तथा दो प्रद 
ओर पञ्चमीम पल्चम तथा ऋषभ दो अश ओर दो अह जानना चाहिए ॥२०५॥ गान्धारो 


९ सज्चारोऽशकल्स्थानमलह्पत्व दुचलेषु च । विविधोऽन्तरमार्गस्तु जातीना व्यक्तिकारकः ||६१॥ भ” 
२८ नाट्यशास्त्रे एव पाठः । २. मन्द्रो ह्य शपयो नास्ति न्यासे तु दौ व्यवस्थितो । गान्धारे च प्रे न्यासे ष्ट 
मापभदेवतम्‌ ॥९४॥ नाय्य श्र ° २८ । ३ ्रहस्तु सव॑जातीनामश एव हि कीर्तित । यत्‌प्दृत्त भवेदूगान 
सोऽशो ग्रहविकल्पितः ॥७१॥ ना० शा० श्र ० २८] ४ दैरामिकीना जातीना सर्वासामपि नित्यश । भशाल्लि- 
षष्िविक्ञेयास्तासा चैव तथा प्रदः ॥७५॥ ना० शा० अ० २८ | ५ नाय्यशाख्रस्य अष्यविंशतितमाध्यायस्य 
७६-८७ शलाकाः द्रव्या, | 


एकोनविश सगं. २८१ 


जापतन्त स त हन्तु वखयन्नतिदकिण ! चिक्रीड दन्तिदन्ताग्रे दोटाप्ेद्ध॒नसाचरन्‌ ॥६३॥ 

वशीक्य वणी णीतकरणीकरशोभितम्‌ । आरुद्यास्फाल्य हस्तेन हस्तिन निश्चल स्थितम्‌ ॥६४॥ 

विस्मित स्वयसेवासो सणिर कम्पसुत्कर 1 मरण्यरुदित जातमिव्यचिन्तयदेकरु' ॥६५॥ 

ममविष्यदिभक्रीडा यदि शोयंपुरे वियम्‌ । अभविप्यत्ततो रोको सुखरः साघुकारत. ॥६६॥ 

इति ध्यायन्तमेतैन जहतुगंजमस्तकात्‌ । सोम्यरूपधरौ धीरो विद्याधरङुमारको ॥६७॥ 

नखा त कुञ्जराव्तं नगर विजयाददनम्‌ । चक्रतु्व॑हिरुदयाने सवेकामिकनामनि ॥६८॥ 

जश्योकानोकहस्याध, णोकक्षटेशविवनितम्‌ । वसुदेव सुखासान नत्वा ताविदमू चतु, ॥६६९॥ 

स्वामिन्नणनिवेगस्य विद्याधरमहेभिनः । शवासनाच्वमिहदानीतो जानीहि अ्वश्यर स ते ॥७०॥ 

भविर्मारी कुमारोऽहं चायुवेगोऽयसित्यसुम्‌ 1 निवेध पुरमेकोऽगादस्यादेकोऽत्र पालक. ॥७१॥ 

दिष्टया त्व वद्धंसे स्वामिन्नानीतो द्विपमदंन । धीर श्र्रोऽभिरूपश्च विनीतो नवयोवन" ॥७२॥ 

न्वेति ज्ञापितस्तेन स प्रमोदवथो चप । अङ्गस्पष्ट द द्ज्ात. ` परिधानावशेपक ॥७२॥ 

तत समङ्ग तेन नगर स प्रवेशित, । भरूदूकृतवपु पौर नरनारीभिरीठितत ॥७४॥ 

प्रणस्ततियिनपत्रसुहूत्तंकरणोदये । कन्यामशनिवेगस्य श्यामा श्यामासुवाह सः ॥७५॥ 

रेमे काम स्र कामिन्या कटागुणविदग्धया । तया तदा तदुम्रष्विट्‌ सुखपष्टजपट्‌पद * ॥७६॥ 
खडा हो गया ॥६२्‌॥ मारनेके छिए आनेवाङे उस दाथौको छलकर अतिशय चतुर वसुदेव उसके 
दोतिके अग्रभागपर कूला-सा मृते हए क्रीडा करने रगे ॥६३॥ तदनन्तर जो चन्द्रमाके समान 
जलके कणोसे सुशोभित था, एेसे निश्चल खडे हुए उस हाथीको वशकर जितेन्द्रिय वसुरेव हाथ- 
से उसका आस्फाटन करते हुए उसपर सवार दो गये ॥६४।॥ उस समय एकाकी वसुरेव स्वय 
आश्चयेसे चकित हो तथा हाथ ऊपरको च्ठा शिर दिराते हए मनमे इस प्रकार विचार करने 
टे कि मेरा यह कायं अरण्यरोदन जैसा हुमा ॥६५॥ यदि यद्‌ स्तिक्रीडा शौ्यपुरमे हुई ह्रोती 
तो छोग धन्यवादसे युखर दो जाते अथवा यदह संसार धन्यवादको ध्वनिसे गूंन उठता ॥६६॥ 
वयुटेव इस प्रकार विचार कर रदे ये कि उसी समय सौम्यखूपके धारक दो धीर-वीर विदयाधर- 
कसार हाथीके सस्तफसे उन्ह हर ङे गये ॥६७॥। ओर विजयाधं पर्वतके कुञ्जराव्तं नगरमे छे 
जाकर उसके सवकामिक नामक वाह्य उपवने छोड दिया ॥६८॥ वहो जव वसुरेव अशोक वृत्त- 
के नीचे शोक ओर क्टेशसे रदित सुखसे वैठ राये तव उन दोनों विद्याधर कुमारोने नमस्कार 
कर कहा ॥६६॥ कि ह स्वासिन्‌ । तुम अशनिवेग नामक विद्याधर राजाकी आन्नासे यदो लये 
गये टो । उसे तुम अपना श्वर समो ॥७०॥ मै अर्चिमाटी नामका कुमार हं जीर यद्‌ दृसरा 
वायुवेग हे । इस तरह वसुंदेवसे कहकर उनमे-से एक तो नगरकी ओर चटा गया ओर एकर रक्ता 
करता हमा वहीं खडा रहा ।॥७१।। (हे स्वामिन्‌ । आप भाग्यसे वड रहे दै । दावीको मदन करने- 
वाला; धौर-वीर, शूरवीर सुन्दर, विनीत ओर नवेयावनसे सुशोभित वह कमार यददो टाया जा 
का ह? टस प्रकार नमस्कार कर जव उसने राजास कदा तो राजा आनन्दसे विभोर ह्ये गया । 
उसने सात्र चस्त्र गेप रखकर शरीरपरके सव भाभूपण उसे पुर्कारमे द दिये ॥२-«३। तद- 
नन्तर जिसका श्वरीर अलक्त धा ओर नररके नर-नारी जिसे वडी उ्त्सुक्तासे देख ग्हेयेरेसे 
चयुदेवदो राजञाने मद्वलाचार पूवक नगरमे प्रविष्ट कराया ॥<2॥ वद्यो उनम तिथि) नक्त, 
सुहवं ओर करणक्ा उद्य ानेपर वसुदेवने राजा अश्चनिवेगक्ती योवनवनी यामा नामक्‌ कन्या- 
खो विवादा ॥५४]] जो कलाओं जीर गुणोमे अत्यन्त चतुर थौ एमी उम ॒कन्याक् साव वसुदेव 
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ष्च्ानुसार क्रीडा करते ट्रे । अधिक न्या कहं उस समय वसुव उसङे अतिशय देदीप्यमान 
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एव तु टादभवेह व्याः पन्च स्वरे सदा । यास्तु नौढवितता निस्य कतंव्या हि स्वराश्रया" ॥१६५॥ 
सर्वस्वराणा नाणस्तु विहितस्त्वथ जातिषु । न मध्यमस्य नाशस्तु कतभ्यो हि कदाचन ॥१६६॥ 
सव॑स्वराणा प्रवरो ह्यनाशान्मध्यम स्त, । गान्धर्वकन्ये विहिते समस्तेष्वपि म्यम ॥१६७॥ 
जातीना लक्षण तारो मन्द्रो न्यासादिरेव च । अरपस्व च चहुख च पाद्वौउव्रिते तथा ॥१३८॥ 
एवमेता बुध्या जातयो दशलक्षणाः । यथा यरिमनू रमे यावदिति तल््रतिपायते ॥१६६॥ 
यस्मिन्‌ भवति रागण्च यस्माच्चैव प्रवत्तते । मन्द्रश्च तारमन्दश्च योऽ्यर्थ॑मुपलम्यते ॥२००॥ 
म्रहोपन्यास्रविन्याप्षसन्यासन्यासगोचर' 1 अनुच्रत्तिश्च या चेष्ट सोऽस स्यादणरक्षण" ॥२०१॥ 
"ससारोरसाचरस्थानमरपस्व दुवलासु च । द्विविधोत्तरमागंन्तु जातीना ग्यक्तिकारक ॥२०२॥(१) 
मन्द्राप्वः पसरो नास्ति न्यासौ तु द्ाववस्थितौ । गान्धारो न्यासरिद्ग तु दषटमाप॑ममेव च ॥*०३॥()) 
अहस्तु सवंजातीनामशवत्‌ परिकोत्तित । यस्मृत्ते भेदश सोऽगो प्रह विकरिपित ॥२००॥ 
'द्ेामिकीनां जातीना सर्वासा चेव नित्यशः । जगाखखिपश्टिविज्ञेयास्तासा च पटूसु सग्रह ॥२०५॥ 
+मध्यमोदीच्यवायास्तु नन्दयन्त्यास्तयैव च ततो गान्धारपच्चम्या पञ्चमोऽणो ग्रहस्तथा ॥२०६॥ 
धेवस्याश्च तथा द्व यशौ विन्तेयौ धंवतपंमो । पन्चम्याश्च तथा नेयौ ग्रहा पद्चमपभौ ॥२०७॥ 
गान्धारोदीच्यवायाश्च ग्रहाशी पद्‌जमध्यमौ 1 भाप॑भ्यास्तु तथा चैव विक्तेया धवतपभ ॥२०२८॥ 





करना चाष्िए ॥१६४-१६५॥ जातियोमे समरत स्वरोका नाश किया जा सकता है परन्तु मध्यम 
स्वरका नाश कभी नहीं करना चादिए ॥१६६॥ क्योकि मध्यम स्वरका कभी नाश नदीं होता 
इसङिए वह समस्त स्वरोमिं प्रधान स्वर साना गया है । साथ ही यह्‌ मध्यमस्वर गन्धव कलपके 
समरत सेदोमं भी स्वीकृत किया गया है ॥१६५७॥ १ तार, २ मन्द्र; २ न्यास आदि ( उपन्यास 
५ ग्रह्‌; ६ अश ) ७ अल्पत्व, ८ बहुत्व, ६ पाडव ओर १० ओडवित ये जातियोके नाम द 
॥१६८॥) इस प्रकार विद्वानो द्वारा ये दश जातिरयोँ जानने योग्य है । उन जातियोका जिस रसम 
जितना प्रयोग होता है उसका कथन करिया जाता है ॥१६६॥ राग जिसमे रहता है, राग, 
जिससे प्रवृत्त होता है, जो मन्द्र अथवा तारमन्द्र॒ रूपसे अधिक उपलव्य होता है, जो प्रद 
खपन्यास, विन्यास, संन्यास ओर न्यासरूपसे धिक उपर्ध होता है, तथा जो अनुवृत्ति पाई 
जाती है वह दश प्रकारका अश कदलाता हे ॥२००-२०१। सञ्चार, अंश, वरस्थान; दुव खरो. 
की अल्पता ओर नाना प्रकारका अन्तर मागे ये जातियोको प्रकट करनेवाले टै ॥२०२॥ मन्द्रम 
अश नदीं होता परन्तु न्यासमे दो अंश दोते दै । गान्धार अह तथा न्यासे आभ अंश देखा 
जाता है ॥२०२॥ समस्त जातिर्योमें जिस प्रकार अंश स्वीकार किया गया है उसी प्रकार प्रह भी 
माना गया दे । जिस ्रहके ्रदृतत दोनेपर जो अंश होता हैः वह अश उसी म्रहसे विकल्पित माना 
जाता है ॥२०४॥ समस्त द्वेभामिकी जाति्योके सदा प्रेशठ अश जानना चादिए ओर जातियोका 
सम्रह ह स्वसेमे माना गया है ॥२०५॥ मध्यमोदीच्यवा, नन्दयन्ती ओर गान्धार पच्चमीमे पञ्चम 
अंश तथा पञ्चम दही प्रह रता है ॥२०६॥ धेवतीमें धैवत ओर ऋषभ ये दो अंश तथा दो प्रह 
ओर पञ्चमीम पल्चम तथा ऋषभ दो अश ओर दो प्रह जानना चादिए ॥२०७॥ गान्धारो. 


१ सञ्चारोऽशषलस्थानमल्पत्व दुवलेषु च । विविधोऽन्तरमा्गस्त॒ जातीना व्यक्तिकारक. ॥६१॥ भ° 
२८ नाट्यशास्त्रे एव पाठः | २. मन्दरो ह्य शपरो नास्ति न्यासे वु दौ व्यवस्थितौ । गान्धारे च प्रदे न्यासे ष्ट 
मापमदैवतम्‌ ॥९४॥ नाद्य श्र २८ । ३ अदस्तु सव॑जातीनामश एव हि कीर्तित । यत्‌प्दत्त भवेदुगान 
सोऽशो प्रहविकल्पित" ॥७१॥ ना० शा० श्र ° २८। ४ दैगरामिकीना जातीना सर्वासामपि नित्यशः। भशालि- 
पषटिविजञेयस्तासा चैव तथा प्रहः ॥७५॥ ना० शा० अ० २८} ५ नाय्यशालस्य अष्यविंशतितमाध्यायलख 
७६-=७ शलाका, द्रष्न्या. । 
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पिता से प्रृष्टवानेव भगवन्‌ । दिव्यचक्चुपा । राज्य पञ्यस्ति मेऽवभ्य स्थाने नाव । पुननं वा ॥८म्‌॥ 
कथित सुनिना दिन्यचघ्युरुन्मील्य निम॑रम्‌ 1 ्यामायास्तव कन्याया" पस्या राञ्यपुनभेव ॥८६॥ 
पुन पृष्टे कथ नाथ । क्तषायत इति म स्फुटम्‌ । तेनोक्त यो जलावत्ते मदेभमद मदेन ° ॥६०॥ 
भवित्ता तव कन्याया ग्यामाया पतिरित्यटम्‌ । तदादेणाव्सरस्या च द्वौ ह्रौ तत्न नभश्वरौ ॥ 
पिन्रा नित्य नियुक्तौ मे त्व स्थानशवेपणे ॥६१॥ 
छब्धस्त्वमचिरेणेव मन्मनोरथमारथि 1 जायते जातुचिन्नाय । न हि मिथ्या मुनेवंच ॥६२॥ 
सद्वारकेण वृत्तान्तो निश्चित स्यास् हि द्विषन्‌ । धूमायमानमूत्तिर्नो वृतरेतुरिवोत्थित्तः ॥६३॥ 
अविघाक्कणट त्वाऽसा महएविद्यावलोद्धत । विद्यावत्या मया मुक्त कदाचित्स हरेद रि" ५६४॥ 
म्यामाया चचन श्रुत्वा कोऽत्र ढोपस्तथाऽस्त्विति । स्मेर. स्मेरखुखी गाढ प्रियामुपजुगृह स' ॥ ६५ 
सविगेषमरौ त्तन्न वरिधयाधरजगद्रतम्‌ 1 ह्य गान्धवंविन्तान भिरिष्षे सत मत्सर ॥६६॥ 
नि प्रमादतया चात्ति तयो काले कदाचन । चिराय सुरतक्रीढांखिन्नयोनिंरि सुष्षयो. ॥६७ा 
सद्त्याद्वारक स्वैर विष्िष्याश्छेपवन्धनम्‌ । ग्यामाया. शयनात्‌ जहे गरुडो वा नृपोरगम्‌ ॥६८॥ 
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दिन मेरे पिता केरास पवंतपर गये ये वद्यं पवैतपर आये हुए एक चारण छद्धिघारी सुनिराजके 
दशनकर पिताने उन्दे नमस्कार किया । तदनन्तर सुनिराजको ब्रेरोक्यदर्शी जानकर पिताने पूषा 
कि हे मगवन्‌ 1 जाप तो अवधिन्नानरूपी नेत्रसे सेरे राञ्यको अवश्य दी देख रहे दै । हे नाथ । 
कृपाकर किए सुमे पुन राञ्य प्राप्त दोगा या नदीं १॥=७-८८॥ इसके उत्तरम मुनिराजने अतिशय 
निमल अचधित्नानरूपी दिव्य नेत्रको खोलकर कदा कि जो तुम्दारी श्यामा नामकी कन्या 
उसके पतिके दारा तुम्दे पुन राल्यकी प्रापि होगी ॥८६॥ पिताने इसके उत्तरमे पुन" पूषा कि हे 
नाथ ! श्यामा कन्याका पतति कौन दोगा १ यह्‌ स्ट क्रिस तरह जाना जावेगा ? तव मुनिराजने 

हा कि जलावत नामक सरोवरमे जो मदोन्मत्त दाथीके सदका मटन करेगा वही तुम्हारी 
श्यासा कल्याका पति द्येगा यदी उसकी पयाप्र पदिचान दै । सुनिराजके आदेशसे उसी समयसे 
पिताने जटावतं नामक सरोवरपर आपको स्थितिका अन्वेपण करनेके दिए दो विद्याधर नियुक्त 
कर द्विये ॥६०-६.१॥ ओर उसके फटस्वरूप शीघ्र दी आपकी प्राप्ति हो गर्ह है । दे नाथ । पर 
मेरे मनरूपी रथके माग्थि ह--उसे आगे वढानेवाछे ह । यथाय॑मे मुनिराजके वचन कभी मिथ्या 
नही होते ॥६२॥ अद्धारफफा इस बृत्तान्तका निर्चित दी पता चट गया होगा क्योकि वद्‌ हम- 

टोगोसे सदा द्वेप रखता है ओर हमटोगोको नष्ट करनेके लिए सदा धूमिक अग्निके समान उदयत 
रहता ह ॥६२॥ वद मदहावि्याके वसे उद्धत है ओर भप विदयामे कुणल नर्हीर्द। यद्यपि 
विदयासे युक्त ोनेके कारण आपकी रक्ता करने समथेरहेतो भी यदि काचिन्‌ जापमेरे विना 

रंगे तो वह्‌ आपकोह्रटेजा सकताह्‌। टे नाथ । इसी भयके कारण रमते आपसे वर मोगा 
ह कि आप चाहे दिन हा चाह रात, कभी मेरे विना न रं ॥६४॥ श्यामाके चक्त वचन सुनकर 
वसुदेवते कदा किपएेसाद्दीष्य इसमे क्या दोप ह्‌ । यट कहकर सन्द-मन्द हेसते हए वसदेवने 
मुखकराती हृ ध्रियाक्ा गाट आलिद्गन पया ॥६५॥ वदो रहकर वसदवने ईप्या रदिन हा विद्या- 
धर टाक सम्बन्धी सुन्दर गन्धव बविद्याको विगेपताके साव सीखा ॥६६॥ 


तदनन्तर उन दनाका समय सदा सावधानीके साथ वीनर्ावा। णक दिन गिक 
समय चिरकाट तवः सभोग क्रौटासे खिन्न दोरूर ठोनो सोये हए ये ॥६५॥ पि अद्धारक्न म्व 
च्छन्दतास आकर उनके आटिद्धन सम्बन्धी वन्यनको अटग दर दिया ओर जिय प्राग गरड 
खोपक) ले उडता द य्मी प्रकार वह भ्यामाकी शय्यासे राना वदरट्वको द्ध =च्डा ॥६८॥ 


४, 


॥ न्व कः 
१ वत्तन म० | २ तवास्वाता पण | 2 एदा दा परया | 


२६४ हरिवशपुराणे 


निषादश्च 'निषादांणो गान्धारश्वपंमस्तथा । एवमेते दयुषन्यासा न्यासश्चैव तु सप्तमः ॥२०४॥ 
धैवत्या अपि कत्तम्यो पाठव।दव्रिती तथा । तदच टद्वनीयौ तु वलवन्तो तत्रेव च ॥२०५॥ 
अशास्तु पद्जर शिष्या स्तेयो मान्धारपन्चमं। 1 उपन्यामाश्च दिज्नेय। पद्जपन्नममप्यमा ॥०२६॥ 
गान्धारश्च भवेन्न्यासो हीनस्वर्यं नवात्र ततु । दौवल्यं चात्र कर्तन्य येवनस्यपंभस्य च ॥२२७॥ 
पदजश्च मध्यमद्रीव निपाद प्रवतस्तथा । पटूजगोद्रीच्यवागाम्तु न्यायश्रैवात्र मध्यम. ॥२२८॥ 
उपन्यासस्तया चैव धवत; पड्ज एव तु । परस्पराणातिगमग्चुन्दतश्च विधीयते ४२२६) 
पञ्चमपंभहीन तु पन्नस्य तु तत्र यै । पद्जश्चाप्यपंमश्रव गान्धारश्च वी भत्रेत ॥२३०॥ 
पद्जमध्यास्तु सर्वपामुपन्यासास्तयेव च । पद्जश्च सप्तमश्चैव न्यास कायं प्रयोक्तुमि ॥२३१॥ 
ओगान्धारसक्मोपेतं "पन्चस्वर्य च तद्‌ ५ भवेन्‌ 1 पाढव सक्तमोपेत्त कार्यश्चवात्र योगत" ॥२३२॥ 
स्व॑स्वराणा सन्चार दटवस्तु विवीयते । पदजम्रामाश्रया द्येत्ताः विज्ञेया सप्त जातग्र ॥२३दे॥ 
गान्धार्या, पञ्चघेवांशा यैवतप॑भवर्जिता" । पद्लश्च पञ्चमश्चैव दयुपन्यामा, प्रदी्तिहा ॥>३४॥ 
गान्धारोऽत्र सवेन्न्यासो पाटवर्पभमम्भव 1 धेवतपभदीन च तथा चौडव्रित मत्रेन्‌ ॥२३५॥ 
छद्टनोयौ च तौ निस्यमा्प॑भाद्धैवत जेत्‌ 1 हति गान्धारविदित. स्वरन्यासाणसन्चर" ॥२२६॥ 
लक्षण रक्तगान्धार्या एव तस्समतता गतम्‌ । वरवोश्चव तत्र स्थाद्धंवत पञ्चमस्तथा ॥२३०॥ 
गान्धारषद्‌जयोश्चाऽत्र सञ्चारो द्ुभय विना 1 “उपन्यास. समध्यस्तु मध्यमस्तु विधीयते ॥२३८॥ 
गान्धारोदीच्यवायास्तु विज्ञेयौ पदूजमध्यमौ । सप्तमश्च तत्तऽन्यग्र पटुस्वयपभ विना ॥२३६॥ 


~~~ 
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गान्धार भी ञसरेदणीय तथा ठट घनीय दोनो प्रकारके रै ॥२२२।॥ निषाद, निषादका 
अंशः, गान्धार मौर ऋषभ इस प्रकार ये उपन्यास दै परन्तु सप्तम स्वर न्यास दी दता 
है ॥२२४॥ परवती जातिभे भी षाडव ओर ओडवितका प्रयोग करना चािए ये दोनो दी पूव 
की मति ख्व नीय तथा जरोदणीय दते दै ॥२२५॥ पड्ज कैशिकीके गान्धार ओर पञ्चम ये 
महांश है तथा पडज, पञ्चम ओर मध्यम ये उपन्यास है ॥२२६॥ यर्होपर गान्धार चाहे हीन 
स्वरवाखा दो चाहे अधिक स्वरबाख! दो न्यास होता है साथ ष्टी इसके यदो धेवत तथा छषम 
स्वरमें दुवेखताका भ्रयोग करना चादिए ॥२२७॥ षड्ज, मध्यम, निपाद्‌ ओर धवत ये षड्जः 
ठीच्यवकरे अंश दै मध्यम न्यास हैँ मौर धैवत तथा षड्ज उपन्यास है । यददो चन्दके अनुसार 
परस्परफे अंशोमे व्यतिक्रम भी दो जाता ह ॥२२८-२२६॥ जदो पश्चम ओर छपभको छोढ्कर 
पोप पोच स्वर शेते दै वहो पडज, ऋपभ भौर गान्धार बलवान्‌ होते दै ॥२३०॥ पड भोर 
मध्यम सवके उपन्यास है तथा पडज ओर सप्तम सवके न्यास है ॥२३१॥ पच्चस्वये गान्धार भीर 
सप्तम स्वरसे युक्त दोता है तथ! पाडवको सप्तम स्वरसे युक्त भवश्य करना चादिए ॥२३२॥ इन 
समस्त स्वयोका संचार इच्छानुसार किया जाता दै । ये सात जातियों पडज भरामके आश्रय रहती 
है ॥२२३२॥ गान्धारो जातिं धैवत ओर ऋपभको ह्योदकर रोप पाच दी अश रहते है । पड भौर 
पश्चस उपन्यास होते दै ॥२३४॥ इस पाडव ओर ऋपभसे उसन्न गान्धार न्यास होता ह तथा 
धेवत ओर ऋपभसे रदित ओडवित होता है।२३५॥ यद ऋषभ भौर वत्त नियमसे कङ्घनीय 
मनि गये हँ जौर जव ठ्डघन त्ता है तो छपभसे पेवतकी भोर दी होता दै] इस प्रकार 
गान्धारी जातिके स्वर न्याप ओर अशोके संचारका वर्णन किया ॥२३६॥ र क्तगान्धारीका छक्तण 
इसी--गान्धारीकरे समान दोत्ता है । विशेपता यद है कि इसमे पवत भौर पश्चम स्वर वलवान्‌ 
होते रै (।२३७॥ यः धैवत जौर पश्चमके विना गान्धार ओर पड.जका संचार होता दै, तथा 
मध्य सहित मध्यम उपन्यास होता है ॥२३८॥ गान्धारोदीच्यवामे पड जः मध्यम ओर सप्तम 


4 
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~> सुक्तश्च दु खिना खिन्न, स से श्वामानियुक्तया 1 स्वर नीयसानोऽसौ तया खादुध्वनिरटत ॥१११ 
खेटेऽस्यवात्र खाभोऽस्ति भविप्यो मुच्च साम्श्रतम्‌ 1 सुचितो यादवेन्दरोऽसा तया स्यामरदायया ॥११२॥ 
समप्यं त स्वविघ्ाया जगाम स्वगृह प्रति । विद्यया पणरघ्वाय गा शन पणवरटश्ु ॥१५३॥ 
चादयोद्यानेऽथ चम्पाया पतितोऽगबुनसद्गमे । सरस्यम्बुरुहच्छुन्ने तदुत्तीयं तटीमित ॥१९४॥ 
सानस्तम्भादिसड्‌रुष्य वाघुपूज्यजिनाटखयम्‌ । परीत्य तत्र वन्दित्वा दौ पिकोजज्वरितेऽवसत्‌ ॥११५॥ 
देवाच॑ना्थ॑मायात प्रतयुपे द्विजमत्र स । मच्छुद्धिपय. कोऽय पुरीय चेति सोऽवदत्‌ ॥११६॥ 
दलो जनपद म्पापुरी त्रिथ्ुवनश्रुता 1 कि न वेप्सि किमाकान्ताप्पत्तितरस्व महामते ॥१९८॥ 

सत्यमेतद्‌ द्विज ! प्रात किमु उ्योत्तिपविद्‌ भवान्‌ 1 लसित सवादि ते ज्ञान नान्यया जिनस्ास्तनम्‌ 
हृतो यक्षकृमारीभ्या रूपरोभान्नभस्तलयत्‌ 1 च्युतश्च पतितो भूमावन्योन्यकरहे तयो ॥९१६॥ 
इव्युत्तरममो दत्तवा विप्रवेपधरोऽभवत्‌ । पुरीं विशन्‌ विशाराक्तो रन्धवंनगरीनिभाम्‌ ॥१२०॥ 

लोक वीक्ष्य तु तनत्राऽरसो बीणाहस्तसितोऽसुत्त । भप्राक्तीद्धिप्रमेक हि वम्भ्रमीक्तीति कि जन ॥१२१॥ 
सोऽत्रवीच्चारुदत्तारय कुतेरविभव प्रु । पुर्यासिभ्यपतिस्तस्य तनया रूपगत्रिता ॥१२२॥ 

नाम्ना गन्धवंसेनेति गान्धवपथपण्डिता 1 गान्धवं योऽत्र मे जेता स भर्तेत्यवतिषएते ॥१२२॥ 
तदथंमन्र खोकोऽय मिलितो लोमनोटित । वीणावादनवि्तानो नानादेशसमागत, ॥१¶ २४॥ 
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अन्तम टु"खी होकर अद्धारकने मारको द्योड दिया । नीचे गिरनेके भयसे कुमार कुलं खिन्न 
हुए परन्तु श्यामाके द्रा नियुक्त श्यासलघ्लाया नामकी ढासी उन्हे वीचमे ही संभालकर अपन 
नगर छे जाने ठगी । उस समय यह्‌ आकाशवाणी हूर कि कुमारको इसी प्राममे काभ दानेवाला 
है इसलिए उस समय वर्दी द्ोड ढो । आकाशनाणीके अनुसार श्यामलद्धाया कुमारको भपनी 
पणलघ्वी नामक विद्या लिए सोँपकर अपने घर चटी गर्ह ओर कुमार उस पण्ध्वी वियाकरे 
दवारा पत्तके समान रघु शरीर दोकर धौरे-यीरे प्रथिवीकी ओर आये ॥१११-११३॥ तदनन्तर 
कुमार वसुरेव; चम्पानगरीके वा्योद्यानमे कमलोसे ठका हुमा जो कमल सरोवर था उसमे 
गिरे । ता्ावसे निककर वे तटपर आये ॥११४॥ सरोचरके तटपर मानस्तम्भ आदिसे युक्त 
श्रीवायुपूज्य भगवान्‌का सन्दिर था । वसुदवने पास जाकर प्रदक्षिणा दी, चन्ठना की ओर उसके 
चाद दीपिकाओके प्रकाशसे प्रकाशित उसी मन्दिरमे वह्‌ वस्र गये ॥११५॥ प्रात काट भगवान्‌की 
पूजाके छिए एक ब्रामण आया तो वसुवने उससे पृढा कि यद्‌ कौन देश है ? तथा कौन नगरी 
ह ? इसके उत्तरम ब्राद्यणने कदा कि यद्‌ अद्गदेश है ओर यदह तीन्‌ लोकमें प्रसिद्ध॒ चम्पा नगसे 
द । इसे क्या तुम नष्टं जानते ? अरे महाविद्रन्‌ । क्या तुम यदो आकाशसे पडे ह्‌ ?॥ ११६११५८] 
सके उत्तररे वसुटेवने कदा कि ह ब्राह्मण! आपने विट्ङुट ठीक जाना। क्या आप व्योनिप जानते 
ह ? आपका ज्ञान सवादी - यथा्न्नान ह्‌ । अहा ! जिन-शासन अन्यथा नहीं दा सकता ॥९४८॥ 
रूपके लोभसे दो यत्त छुमारियो मुम दरकर ठे गई थीं, उनका आपसे गडा होने टगा रमं 
दटकर आकाशस प्रथिवीपर गिरा हँ ॥११६॥ यह्‌ उत्तर देकर विशा नेत्रोके धारक वरुदरवन 
त्राह्मणका वेप रख गन्धवनगरीके समान उस चम्पापरोमें प्रवेश फिया ॥४२०॥ वदां उन्दान 
जर्दय-तहां वीणा हाथमे टिये मनुप्योको देखकर एक ब्राह्यणसे पृद्ा किये रोग इधर-उधर क्यो 
धूम रहे हं ? ॥१२९॥ 

ब्रा्यणने फा कि इस नगरीमं 
रहना ह्‌ उसको गन्धवेसना नामको पुत्री 
मे अत्यन्त निपुण ह तथा उसन यह्‌ 
जात्तना वह्‌ सरा पात हाया ॥१न२्‌ 


[9 


ङ्वेरके समान तैम वाटा एम चार्ट नामका सेट 
हे। वह पुत्री सीन्दयेके गवसे युक्त हः गन्धव णाश 
नियम क्याद्‌ किलो सुत गन्धवशान्र-सगीनश्चानमे 
>३॥ टोभसे प्रेरि वीणा जानम निपुण; वथा नाना- 








[श्य 


१ -उचस्पेदावम० | २ नम्पिति म९, गर) डर) 


रक््द इरिवशपुराणे 


नन्दयन्त्या भपि न्यासा अशाश्चापि तथयैत्र च } गान्धारो मध्यमस्चैव पन्चमण्चेव नित्यशः ॥२५२॥ 
न पद्जो लद्धनीर्योऽशो न चान्ध्रीसन्नरः स्टत. 1 टन छपंमस्थानत्र तच्च मन्दगतत स्तम्‌ ॥ पशा 
तारे चापि अहे कायंस्तथा न्यासरच निव्यशः । कर्मारिभ्यास्तया घण रपम पल्वमस्तथा ॥२५५ 
धैवतश्च निपादोऽपि द्यपन्या्त प्रकीर्तित. । पञ्चमश्च भवेन्न्यासो हीनस्वर्य॑म्तथैव च ॥२५६॥ 
गान्धारस्य विशेषेण स्वतो गमन भवेत्‌ । कैमिक्यास्तु सपड्जायाः सवरं चैवा्पम विना ॥२५७॥ 
एत एव द्यपन्यासा गान्धार सक्तमो भवेत । यवते सनिपादे च न्यास" पञ्चम एव च ॥२५८॥ 
जपन्यास्ः कदाचित्‌ स ऋपमोऽभिविधीयते । -व्याप॑म पाडच चाप्र पैवतश्चपम विना ॥२५१॥ 
तथा 'नौडवितं ऊुर्याद्लि नश्चान्प्यपन्वमा, । दौवेटयमूपमस्यात्र रद न च विणेपत ॥२६०॥ 
सपदजो मध्यमश्चात्र सन्वारस्तु विधीयते । यथारस बुधैयेज्यिा जातय. स्वरमथ्चरा ॥२६१॥ 
इत्यादि स यथायोम्य तथा गन्धर्व॑वि्तरे' । सुगते वसुदेवेन श्रोतारो विम्मयर ययु ॥२६२॥ 
तुम्बुरर्नारद क्विवा गन्वंः किञ्नरो द्यम्‌ । वीणावादरनमीष्प्र कुतोऽन्यस्येति वेदनम्‌ 1>५३॥ 
विष्णुगीतक्रमोदेरूस्थान गीत सुवीणया । श्रुस्वा गन्ध्वसेनाऽमूदु विस्मिता च निरुत्तरा ॥२६४॥ 
तथा जयपताकाया वसुदेवेन स्रसदि । गृदीताया समुत्तस्यं) गम्भीर साधुनिस्वन ॥२द५ा 
अनुरागवती वरे वसुदेवं स्वभावत । कण्डे कण्ठगुण कृन्या कुर्वंती तस्य ससदि ॥२६६॥ 


---~--~~~~-~~~~~~^~~~~~~~~-----““ 


सवरका भी संचार होता है । इसमें पड.ज रवरका छङ्वन ओर ओडवित नहीं होता ॥२५२॥ 
जो न्यास, अश तथा अपन्यास आन्धी जातिकेरहैं वे दी नन्दयन्तीके भी है । इसमे गान्धार, 
मध्यम र पश्चम सवर नित्य रदते दै ॥२५३॥ इसमे षड ज स्वर लङ्वनीय नदीं हँ मीर न 
आन्ध्ीके समान इसमे सचार दी होता है । इसमे ऋषभ स्वरका लङ्घन होता दै ओर वह मन्द्र 
गत्तिके समय होता है ॥२५४॥ तार प्रहमे भी निरन्तर उसके अयुरूप न्यास करना चादिए। 
क्मीरवी जातिमे ऋपभ, पश्चम, धैवत ओर निषाद ये चार अश कटे गये दै तथायेदही चार 
अपन्यासर वतछाये गये है । इसमे पञ्चम न्यास होता है ओर वह्‌ हौनस्वयं होता दै ॥२५५- 
२५६॥ यहो गान्धार स्वरका विशष रूपसे सवत्र गमन होता है । पड़ना सहित कंशिकीमे षम्‌. 
को छोडकर ेप सभी अंश ओर मपन्यास माने गये रै । गान्धार ओर सप्तममे टो न्यास रद 
परन्तु धैवत भौर निषाद अंशमे एक पञ्चम दौ न्यास होता है २५७२५] कभी-कभी इसमे 
ऋपभ भौ न्यास हो जाता है । इसमे षाडव ऋषभसे रदित होता है तथा धैवत ऋषभक 
विना प्रयुक्त होता है । य्ह ओडवित नदीं करना चाहिए, अन्तिम ओर पञ्चम स्वरको वखवान्‌ 
करना चादि तथा ऋषभको दुबे करना चादिए ओर उसीका विरोष रूपसे छद्‌घन करना 
चादिए ॥२५६-२६०॥ इसमे षड.ज ओर मध्यमका सचार किया जाता है । इस प्रकार स्वरम 
संचार करनेवारी जातिर्यो करीं । विद्वान्‌ इनका रसके अनुसार प्रयोग करे ॥२६१॥ 


इस प्रकार गन्धव शाखके विस्तारके साथ जव वसुदेवने यथायोग्य उत्तम गाना गाया तत्र 
सभी श्रोता आश्वयको प्रप्र हो गये ॥२६२॥ छोग कहने रगे कि यह्‌ क्या तुम्बुरु है ? या नारद 
ट? या गन्धर्वै? अथवा किन्नर दै क्योकि रेसी वीणा बजाना किसी दुसरेको कर्द भा 
सकती दै. १ ।२६३॥ वलिको बोधते समय नारद आदिने विष्णुञ्कमार सुनिका जिस रूपसे स्तवन 
किया था वसुदेवने वौणा वज्ञाकर वही गाया जिसे सुनकर गन्धर्वसेना आश्वयंसे चक्ति एव 
निरन्तर दो गद ॥२६४॥ इस प्रकार जवर सभामे विजयपताका वसुदेवने अहण की तव चारा 
ओरसे “साघु साधुः 'टीक-ठीक"्का जोरदार शब्द भूज उठा ॥२६५॥ स्वाभाविक अनुरागसे भरौ 


१ मन्दयन्त्या म] २ चैवत सनिषदे च म०, ग० ] ३. विगतम्‌ श्रार्षभ यमात्‌ तत्‌ ] ४. तथा 
चौटवित दुर्याद्लिनश्चा्न पञ्चमः म० | ५ विस्तारे म० | ६. मालाम्‌] 


एकोनविश, सगः २८७ 


गरदूपचीणयान्येपामाद्ेणस्थानमम्रत" 1 विदुषा दीयता मेऽ गेयवस्त॒निं पण्डिते ॥१३९॥ 

साऽह दिष्णुकृमारस्य बङिवन्धनकारिण । त्रिविक्रमङतो गौत दाहातुम्धुरुनारर ॥१४०॥ 

यत्तदयय त्वया वस्तु वाद्यता वाधविद्‌ यद्वि 1 पुराणप्रतिवद्धु हि गेयवस्तु प्रणस्यते ॥¶४१॥ 

तत चाप्यउनद्ध च घन सुपिरमित्यपि । चथामस्व रुक्तणयुक्तमातोच स्यारचतुर्विधम्‌ ॥९१४२॥ 

तत तन्त्रीगतत तेपामवनद्ध हि पौप्करम्‌ । घन तारस्ततो वणस्तथव सुपिराप्यया ॥१४३॥ 
प्राणिप्रत्तिकर प्राय श्रक्णेन्छियतपंणात्‌ । गान्धर्दरेहसम्बद्ध तत गान्धरवंमीरितम्‌ ॥१४४॥ 

वोणा वशश्च गान च तस्य योनिरितीरितम्‌ । गान्वरवं च्रिवरिध यैतप्स्वर तालपदे गतम्‌ ॥१४५॥ 
वंणाश्चापि च शरीरा द्विविधास्त स्रा स्मता । विधान रक्षण चापि तेषामिति निरूपितम्‌ ।१५६॥। 
अति[श्रति]ब्रत्तिस्वरम्रामवणांखद्कारमुच्छना । धातुसाधारणा्याश्च दास्वीणास्वरा स्ता 1१४७ 
जातिवणंररग्रामस्थाननौधारण [साधारण क्रिया । प्तार््कारविधिश्चाय शारीरस्वरगोचर ॥१४८॥ 
अति[जाति]तद्धितचृत्तानि सन्धिस्वरविभक्तय । नामास्यातोपसर्गाद्या वर्णास्ते पदे विधि 11१४६ 
'साचापश्चापि नि क्रामो विक्षेपश्च शरवेर्मनम्‌ । णम्यात्यैल ' "परावर्च, सन्निपात." सवस्तुक † * ॥१५०॥ 


वीणा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, है चतुरे । यह्‌ वीणा निर्गोप है । हे गन्धरवैसेने । कद्‌ 
तुे कौन-मी गेय वस्तु पसन्द है ? तू गेय वस्तुभामे पण्डित है अत सुमे आदेशे मैन 
विद्टानोके आरो कोमट-कान्त वीणा वजाता ह ।१३७-१३६॥ इसके उत्तरमे गन्धवेसेनाने कहा 
कि वलिको वोधनेवाछे विष्णुककुमार मुनिन जव अपनी तोन गोका कतव्य दिखाया था तव हाहा, 
तम्बुर तथ नारदने जो गेय वस्तु गाई थी यदि जाप वाद्य विद्याके जानकार है तो वदी वस्तु 
आज वजाईए क्योकि पुराणसे सम्बन्ध रखनेवादो गेय वस्तु दी प्रशसनीय होती दै ॥ १४०-१४१॥ 
गन्धवेसेनाका अदेश पाकर वसुरेव सगीत विद्याका निम्तप्रकार वणन करने लगे- 

१ तत; > अवनद्धः 3 घन ओर ४ सुपिरके मेधसे वाजे चार प्रकारके है ये सभी वाजे 
यथायोग्य अपने-अपने लक्षणोसे युक्त ह ॥१४२॥ जो तारसे वजतेहै एेसे वीणा भादि तत 
क्टटाते हं । जो चमडेसे मदे जाते हैँ ठेसे मरद्ध आदि अवनद्ध काते है । कोसेफे फो, 
मजीरा आदि घन कदराते हैँ ओौर वोघरी आदिको सुपिर कहते है ॥१४३॥ इनमे तत नामका 
वादित्र कणं ईन्दरियको दृप्त करनेवाटा होनेसे धराय प्राणियोके दिए अधिक प्रीति उपजानेवाटा है 
तया गन्धवं शरीरके साथ सम्बद्ध होनेसे गान्धव नामसे प्रसिद्ध हे ॥९४५।। गान्ववकी उत्पत्तिमे 

बोणा, वश ओंर यान ये तीन कारण है तथा स्वरगत; नताटगत ओर पदगतके भेद्से वह्‌ तीन 
प्रकारका साना गया ह्‌ ॥ ६४५॥ वैण ओर शारीरके येगरसे स्वर दो प्रकारके मानेगयेदट भीर 
उनके भेद तथा लक्तण इस प्रकार कटे गये दै ॥१४६॥ श्रति, वृत्ति, सवर, याम, वरण, अलफाग 
मृल्छेना, धातु जार साधारण आदि वेण स्वर साने गये है अर जाति, चण, स्वर, प्राम, स्थान, 
साधारण क्त्या भर अट्कार विधिये शारीर स्वरके सेद कटे गये दै ॥१४५-?४८॥ जानि, 
तद्धित, छन्द, सन्धि; स्वर, विभक्तिः युवन्त, तिरन्त, उपमगं तथा वणे आदि पदगत गान्धवेरी 
विधिदहं ओर आवापः निष्काम, विक्षेप. प्रवेशनः श्षाम्याताट परावन, सच्निपात, सवम्तुक 





४, तत चेवावनद्ध च घन सुपिरसेवे च । चतुञिवन्तु विजेपमाताच लक्तगाचिनम्‌ ॥>॥ 
तत ठन्ीगन नेयमपनदन्त पोखरम्‌ } ठन तान्स्वु विनेय, टुषिरो वशं उच्यते ॥२॥ 
नगस्य शास्र सष्य म्द 
२ ध्व्याश्च ग्वऽ पुन्त्वे) > सोधन्रनिपा वर मननादाःय-र्५। ¢ द्यावायश्वापि मर, द९। 
५. तालप्रततेय लवाय | ६ नाननिप्कानन क्रम | ऽ तिवद्चाल्न विदेय | ८ एनन्त्त प्रवेश प्रत्रशनम्‌ | 
६ उमयोन्तायो नदणी शब्दद्रमि शम्यादाहम | १० दग्महन्नेन वद्िनार्तटन पावर 1४5 न्न. 


पातत शब्टनाम्पम्‌ | ४२. नव्स्तुर नन 





विंशतितमः सगः 


जथाप्च्छस्पृधुश्रीकः भ्रेणिकोऽत्र गणेश्वरम्‌ 1 कथ विण्णुकरुमारेण विभो वलिरवध्यत्त ॥१॥ 
भभणीद्‌ गणसुख्यश्च श्णु श्रेणिक । वैष्णवीम्‌ । दशटिगुद्धिकरीं श्रव्या सूत्कया कथययःमि ते ॥२॥ 
उउजयिन्यामभूदाजा श्रीधर्मा नाम विश्रुत. । श्रीमती श्रीमती तद्य महाद्रैवी महागुणा ॥३॥ 
चरवारो मन्त्रिणङचास्य मन्त्रमागविदौ बलिः 1 वृदस्पतिश्च नमुचिः प्रह्धाद इतति चान्तः ॥४॥ 
न्यदा श्रुतपारस्थ" ससक्षणतसयत । जागत्याकम्पनस्तस्यौ वागोधाने महामुनिः 1४५ 
वन्दना नृपो छोक -निरयान्तमिव सागरम्‌ । प्रासादस्यम्तदारोक्य मन्त्रिणोऽप्रच्छुदित्यमौ ॥६॥ 
जकालयात्रया खोक. क यातीति ततो वि । राजत्नत्तानिनो द्रष्टु श्रमणानिस्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
तततो जिगमिषू राजा निविद्धोऽपि वाद्‌ ययौ 1 मन्त्रिणोऽपि सदागय दष्टः किञिदवीवदन्‌ ॥८॥ 
गु्वादेशाच्च सद्धोऽपि स्थितो मौनसुपाश्चितः । यान्त श्रतिनिवृत्यामी समख वीय योगिनम्‌ ॥६॥ 
“भन्‌ चुदन्दृषाध्यक्ष मिथ्यामागेविमोहिता" 1 प्रमाणमागैतस्तानू स जिगाय श्रुतस्रागर ॥१०॥ 
स्थित प्रतिमया राघ्रौ जिघासूस्तौश्च तद्दिवा 1 ठेवतास्तम्ितान्‌ दष्टा राजा देशादपाकरोत्‌ ॥११॥ 
तदा नागपुरे चक्की मष्टापश्च इतीरितः 1 गष्टौ च कन्यरास्तस्य ताज्च विद्याहंता ॥१२॥ 
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अथानन्तर विशार कदमोके धारक राज्ञ श्रेणिकने गौतम गणधरते पूषा कि है विभो। 
विष्णु कमार सुनने . बको क्यो बोधा या ? ॥१॥ इसके उत्तरम गौतम गणपतिने कदा कि 
्रेणिक । तू सम्यग्दशनको शद्ध करनेवारी विष्णुमार सुनिको मनोद्टारिणी कया सुन, भे तेर 
ठिए कहता हू ॥२॥ 

किसी समय उढजयिनी नगरीमे श्रीम नामका प्रसिद्ध राजा रहता था । उसकी श्रीमती 
नामकी पटरानी थी । वह श्रीमती वास्तवमें श्रीमती--उत्तम शोभासे सम्पन्न ओर महा गुणवती 
थी ॥३॥ राजा श्रोध्मौके वकि, वदस्पति, नञुचि ओर प्रह्वाद ये चार मन्त्री ये । ये सभौ मन्त्री 
मन्त्र मागेके जानकार थे ॥४॥ किसी समय श्रुतके पारगामी तथा सात सौ सुनिवोसे सदत मदा 
सुनि अकम्पन आश्र उञ्जयिनीके वाह्य उपवनमें विराजमान हुए ॥५॥ उन मदासुनिकी वन्दनाके 
किए नगरवासी रोग सागरको तरद्‌ उमड़ पड़े । महलपर खडे हूए राजान नगरवासियोको ठेख 
मन्तरयोसे पू्धा कि ये छोग असमयकी यात्रा दवारा करो जा रहे है ? तव विने उत्तर दिया किं 
हे राजन्‌ । ये खोग अज्ञानी दिगम्बर मुनियोकी चन्दनाके छिए जा रहे दै ॥६€-७) तदनन्तर राजा 
श्रीमन भौ वर्ह जानेकी इच्छा प्रकट कौ । यद्यपि मन्तरियोने उसे वहुत रोका तथापि बह 
जवरदस्ती चङ ही पदा । अन्तमं विवश दो मन्त्रौ भी राजाके साथ गये ओर सुनियोके दशेनकर 
छलं विवाद करने खगे ॥८-६॥ उस समय गुरुकी आाज्ञासे सब सुनि सद्घ मौन ठेकर वेठा था 
इसलिए ये चारों मन्त्री विवश होकर लौट आये । लौटकर आते समय उन्दने सामने एक मुनिको 
देखकर राजाके समन्त छेदा । सव मन्त्री मिथ्यामागेमे मोहित तोये दी इसकिए श्रुतसाणर 
नामक क्त मुनिराजने उन्द्‌ जीत छिया ॥ १०॥ उसीदिन रात्रिक समय उक्त सुनिराज प्रतिमा 
योगसे विराजमान थे कि सव मन्त्री उन्द मारनेके छिए गये परन्तु देवने छन्द कीलित कर दिया। 
यह्‌ देख राजाने खन्द अपने देशसे निकार दिया ॥११॥ 


उस समय दस्तिनापुरमें महापद्म नामक चक्रवर्ती रहता था । उसकी आठ कन्याए थी 
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जश्वक्रान्ता तथा पष्ठी क्तम चाभिरुद्रता । पटजम्रामाभध्रिता द्योता विक्तेया" सक्च मूख्डंना ॥१६२॥ 
सोवीरी हरिणाग्बा च स्याक्रोयवना[कलोपनता] तथा । शृद्धम"यमक्तज्ञा च मारत पौरवी तथा १६३॥ 
रिप्यका [हप्यका सप्तमी चेति मूच्छ॑ना सक्त वणिताः। सध्यमग्रामसम्भूता वोद्धम्या बुधसत्तमै ॥१६४॥ 
पडजेनोत्तरमन्द्रा स्यारपमेनाभिरद्रता 1 जम्वक्रान्ता तु गान्धारे मध्यमे मत्सरीकृता ॥१६४ 
पञ्चमे शद्धपडजा स्याद्धेवते चोत्तरायता । निपाद रजनी ज्ञेया हृत्येताः सक्त मृच्छुना ॥१६६॥ 
सध्यमग्रामजाश्चापि मध्यमे गन्धरपंम । पडजेन च निषादेन घेवतेन च मृच्छुंना ५१६७॥ 
पञ्चमेन च विक्तेया सौवीर्याधा यथाक्रमम्‌ । रिप्यकान्ता [हप्यकान्ता [दती माश्च ताश्च श मूच्छना ॥१६८॥ 
पट्‌ पञ्चकस्वरास्ताना [पट्पज्वकस्वरास्तासा ]पाडवौढवसश्रया' ! 
साघारणङ्कृताश्चैव काकलोसमलद कृता ॥१६६॥ 
भान्तरस्वरसयुक्ता मूर्च्छना म्रासयोदयोः 1 द्िधेकमूच्दंनासिद्धियंथायोगसुदाहता ॥१७०॥ 
तानाश्वतुरश्णीतिः स्यु, पच्चपट्‌ स्वरसम्भवा" 1 ते पञ्चत्रिशदेकान्नपद्वाशच्च यथाक्रसम्‌ ॥१७१॥ 


धछरखवीं अश्वकरान्ता ओौर सातवीं माभिर्द्रता ये सात षड्ज म्रामकी मृच्छनाए है' ॥१६१-१६२॥ 
ओर पलो सौवीरी, दृसरी हरिणाश्वा, तीसरी कलोपनता, चौथी शुद्धमध्यमा, पोचवीं मागेवीः 
छठवीं पौरवी ओर सातवीं रिष्यका (हृष्यका) ये सात मृच्छैनेप मध्यम प्राममे विद्रजजनोके दवारा 
जानने योग्य दै ॥१६३-१६४॥ षड्ज स्वरम उत्तरमन्द्रा, ऋपभमे आभिरुदूगता, गान्धारमे 
अश्वक्रान्ता, मभ्यममे मत्सरीकृता, पथ्ठममे शुद्ध षड्जा, धैवतमे उत्तरायता ओर निपादमे रजनी 
मून्छेना होती है । ये मूच्छ॑नाएं षड़जग्नाम सम्बन्धिनी दै ॥१६५-१६६॥ जव मध्यमं माम सम्ब- 
न्धिनी मृच्छ॑नाएं कहते दै । मध्यम मामके मध्यमः, गान्धार, ऋपभ, पट्ज, निपाद; पवत ओर 
पश्चम स्वरमे क्रमसे सौवीरीको मादि लेकर हृष्यका तक सात मूच्छेनार्‌" होती है अर्थात्‌ मध्यम- 
से सौवीरी, गान्धारमे हरिणाश्वा; ऋषभे कलोपनता, पडजमे शुद्धमध्यमा; निपादमे मागेवी, 
धेवतमं पौरवी ओौर पश्चममे हृष्यका सृच्छना होती है । इस प्रकार दोनो म्रामोकौ ये चौदह मृच्छ- 
ना दै ॥१६७-१६८॥ इन चौदह मृच्छंनाओंके पाडव, ओढव, साधारण-कृत भौर काकटीफे मेद्‌- 
से चार-चार स्वर होते हे । इस तर इनके द्प्पन स्वर दो जाते हैँ । जिसकी उत्पत्ति चह स्वरोसे 
होती है उसे पाड ओौर जिसकी पाच स्वरोसे उत्पत्ति होती है उसे ओडव कहते ह ॥१६६॥ 
पडज मध्यम इन दोनो प्रामोकी मृच्छनारए अनन्तर स्वरसे भी संयुक्त दोती हैँ तथा इनका यथा- 
योग्य मेर होनेपर एक मृच्छना दौ रूप हो जाती है इसकी सिद्धि भी वताई गद है ` ॥१५८९॥ 
तान चौरासी प्रकारकी है इनमे पोच स्वरसे उत्पन्न होनेवरारी पतीस ओर हद स्वरोसे उत्पन्न 





१ श्राद्या ह्युत्तरमन्द्रा स्याद्‌ रजनी चोत्तरायता । चवुर्थो शुद्धपडजा व॒ पञ्चमी मत्सगीङरता ॥२७॥ अश- 
तरान्ता तु पर्टी स्यत्‌ सप्तमी चाभिष्द्गता | पडजग्रामाधिता एता विनेया सतमृच्टंना ॥२८॥ नाव्य शान्त्र 
श्रप्वाय २८ । २ सौवीगी हरिणाश्वा च स्यात्‌ कलोपनता तथा } चतां शुदमध्या तु माग॑वी पौग्वी तथा 
| २६॥ हप्वका चैव विनेया सप्तमी दिजसत्तमा । मध्वमग्रामजा येता विजेया नत मून्ठना ॥ २० ॥ ना० 
णा० श्र° २८।३ तत्र पडजग्रामे-पटजेनोत्तगमन्द्रा, निषादेन रजनी, धैवनेनोत्तरावता, पञ्चमेन शुदपट्‌जा, 
मध्यमेन मल्सरीहृता, गान्धारेणाश्वनान्ता, ऋपमेणामिव्द्गता इति 1 ना० शा० प° ३०२० | ४ अथ मव्म- 
ग्राने- मध्यमेन नौवौगो गान्धारेण रिणा्वनन्ता, पमण कलोपन्ता, पडज्न शृदमप्यमा, निषादेन 
मागौ, यैवतेन पौरवो, पञ्चमेन हप्यका रति ना° शा० प्र०३२०1 ५. एवमेता न्मयुवा पटूपन्वाशन्‌ नयग 
ररता । प्राटवोडवितमज्िना, पूरणा नाधारणङ्कताश्वेति चटुर्विधाश्चनु्दनमच्खना | ना० शाण पृ० ३०० | 
६ पटूपन्चक्न्वगन्तासा पाडदोहुवितस्परता | साषारगढ्नाभ्येति गाज्नी मपह ल्त | 5 अन्ःन्व- 
नयुक्त सूचना -म्येद्रयो ॥६२॥ हिगिधेक्मूष्टंनानिदि इत्यादि व्याख्यानेन नाट्उशान्नन्य ३२० पुपर 
स्पीटतम्‌ । 
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३०४ हरिवशपुराणे 


\ आाचार्याकम्पनाद्रीना ससप्तशत्योगिनाम्‌ । वत्ततेऽग्रत्तपूर्वोऽयमुपमर्गोऽ् दारण, ॥२६॥ 

क्षकः, पुष्पदन्तस्त फर नायेस्यतिसम्भ्रम । अप्रा्तीदिस्ययथ प्राह सं हास्तिनपुरे स्फुटम्‌ ॥२७॥ 
कतोऽपवत्तते नाथ स इत्युक्तं जगौ गुर 1 पराक्तवक्रियमामर्र्यादिष्णोजिष्णोवि एयत ॥२८॥ 
तस्मे स्र श्चुटछको गत्वा तसुदन्त न्यवेदयत्‌ । विक्रियान्धिसद्धावपराक्नामकरोन्मुनि ॥२६॥ 
वाहु प्रसारितस्तेन गिरिभित्तौ विभि्यताम्‌ । ' बरुदधग्ररो दूर महसाप्सु यथा तया ॥२०॥ 
सातरट्धिपरिप्राप्तिजिनणासनवत्सल' । गत्वा पश्च सुनि. प्राह प्रणत प्रणतप्रिय ॥>१॥ 
पद्यराज ! किमारन्ध भवता राञ्यवत्तिना । न वत्त कौरवेष्वनत्र कद्राचिदरपि यद्भुवि ॥३२॥ 
जनायंजनसचृत्तपुपस्मं तपरिवनाम्‌ । निवत्तेयेन्नृपस्तम्य प्रचरत्तम्तु कुतम्नतत ॥३३॥ 

निर्वाप्यते उ्वरन्नाग्निजंलेन सुमहानपि । उत्ति्ेद ययमो तस्मात्तस्य गान्ति कुनोऽन्यत ॥३८॥ 
नैन्वाऽऽन्ञाफरमेश्वर्यमाज्ञाटुकृं्तशा सनम्‌ । ई्वर स्याणुरप्युक्त" क्रियायन्योः यद्ीग्वर्‌ ५३५ 
तन्निवन्तय दुकत्तादूवल्माण् पणुपमम्‌ । प्रद्वेष कोऽस्य मित्रारिममभवेपु मा ॥३६॥ 

साधोः शीततटशीरस्यः तापन न हि शान्तये । गाटतम्तो ददत्येव तोया मा चिकेति गत ॥३७॥ 
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विचार कर तथा द्यासे युक्त हो कहने खगे कि हा 1 आज अकम्पनाचाय आदि सान से सुनियो- 
पर अभूतपूवं दारुण उपसगे हो रदा है ॥२५-२६॥ उस समय उनके पास पुष्पदन्त नामक 
जञल्छक वैठा था । गुरुके मुखसे उक्त दयाद्रं बचन सुन उसने वड़े सश्रमके साथ पृ्ा कि हे नाथ। 
वह्‌ उपसगं कों हो रदा है ? इसके उत्तरमे गुरने स्पष्ट कहा करि ह स्तिनापुरमे ॥२५॥ चल्टकन 
पुन का कि हे नाथ । यह्‌ उपसगे किससे दूर हो सकता ह ? इसके उत्तरम गुरने कटा कि जिसे 
विक्रिया ऋद्धिकी सामथ्ये प्राप्त है तथा जो इन्द्रको भी धौस दिखानेमे समथ द रेस विष्णुरुमा 
सुनिसे यह्‌ उपसगं दुर दो सकता है ॥२८॥ ज्ुल्छक पुष्पदन्तने उसी समय जाकर विप्णुरुमार 
यनिसे यह्‌ सस्ाचार कहा ओर उन्होने “विक्रिया ऋद्धि प्राप्न हुईं है या नदीं ¢ इसकी परीका 
की ॥२६॥ उन्दोने परीक्ञाके किए सामने खडी पर्वती टीवाकके आगे अपनी भुजा पाई सो 
वह्‌ भृजा, पचतकी एस दीवाुको भेटनकर विना किसी रुकावट दूरतक उस तरद्‌ आगे वदती 
गदे जिस तरह मानो पानीमे दी वदीजा रदी हो ।३०॥ 


तदनन्तर जिन्हे ऋद्धकी प्राप्निका निश्चय हो गया था, जो जिनशासनके रनेदी थे भौर 
नम्र मदुष्योके किए अत्यन्त प्रिय ये एेसे विष्णुकुमार मुनि उसी समय विनयावनत राजा पदक 
पास जाकर उससे बोले कि दे पद्मराज । राज्य पाते ही तुमने यह्‌ क्या काय प्रारम्भ कर रक्सा ॥ 
ठेसा काये तो कुरुवशियोमे प्रथिवीपर कभी हु ही नदीं ॥२३१-३२॥ यदि कोर दुटजन तप 
जनोपर उपसगे करता है तो राजाको उसे दूर करना चाहिए । फिर राजासे हौ इस उपसगेकी 
प्रवृत्ति क्यो दो रदी है १ ॥३३॥ दे राजन्‌ । जरती हुई अग्नि कितनी ही महान्‌ क्योन दो अन्त 
मे जख्के द्वारा शान्त कर दी जाती है फिर यदि जल्सेदही अग्नि उठने खगे तो अन्य किस 
पदा्थंसे उसकी शान्ति दो सकती है ? ॥३४॥ निश्वयसे रश्व, आज्ञारूप फलठसे सित 
अर्थात्‌ एेए्वयंका फर आनना हैः ओर आक्षा दुराचारियोका दमन करना है, यदि ईश्वर-राजा 
इस क्रियासे शूल्य है--दुष्टाका दमन करनं समथं नदी है तो फिर रसे ईश्वरको स्थाणु-2९ 
भी कदा दह अर्थात्त्‌ वह्‌ नाममात्रका ईश्वर है ॥३५॥ इसलिए ` पशुतुल्य वल्क इस दुष्काय॑सं 
शीघ्री दृर क्रो । मित्र ओौर शु्भोपर समान भाव रखनेवरले मुनियोपर इसका यद्‌ ६५ 
क्या दै ?॥३६॥ शीत्तल स्वभावके धारक साधको सन्ताप पर्हुवाना शान्तिर ठि नदीं 
क्योकि जिस प्रकार अधिक तपाया हृभा पानी विकृत होकर जडा ही देता है उसी प्रकार अिक 





~~~ 


१ अवद्ध" प्रतर म०।२.नत्वाज्ञा म०।३ उक्तक्रिया्ूत्यो म०। ४ शीतलशीतस्य म । 
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कर्मारवी च सम्पूणं तथा गान्धारप्चमी 1 पद्जान्ध्री नन्दयन्ती च बान्ारोदीच्यत्रा तथा ॥१८२॥ 
वततत परस्वरा देता. गेपा पञ्चस्वरा दशत । नैषादी वापंमी चेव धेवती पठजमध्यमा ।1१८३॥ 

पट जे।दीच्यवती चेव पञ्च पडजाध्या स्ता. । गान्धारी रक्तगान्धारी मध्यमा पञ्चमी तथा ॥१८५॥] 
कंशिकी चेतति विन्ञया पञ्चता मध्यमाश्रया । यास्ताः पञ्चस्वरा जेया याश्चताः पटस्वरा स्मृता, ॥ 
कदाचित्‌ पाठवीभूता कदाविच्योढवीकृता, । `पद्जभामेऽपि ` सम्पूर्णा वरि्ेया वहू[पद्‌ज]कैञ्निकी ॥ ६८६ 
पटस्वरारचघ्र विक्त या पद्जे ता गानयोगत । सम्पूर्णां मध्यमग्रामे क्तेया कर्मारवी तथा 1१८७॥ 
रान्वारपन्चमो चव मध्यमोदीत्यवा तथा । पुनश्च पट्‌स्वरोपेता गान्धारोदीच्यवा तथा ॥१८८॥ 
जान्धी च नन्दयन्ती च सध्यमम्रामस्त्रध्राः । एवमेता बुध्या देभरामिक्यो हि जातय, ॥१८९॥ 
पर्‌स्वरे स्तमस्ववशो नेप्यते पद्जमभ्यम, | सवादिरोपाद्‌ गान्धारस्तप्रैव न विगिप्यतते ॥१६०॥ 
गान्धारी रक्तगान्वारी कैडिङीना च पद्म । पडजायाश्चव गान्धारी मानस विद्धि पाडवम्‌ ॥१६१॥ 
पाठवे धवतो नास्ति पडजोदीच्या वियोगतः । सवादिखोपात्सक्षेता. पटस्वरेण विवनिताः ॥१६२॥ 
स्मा त॒ रक्तगान्पायां पद्जमध्यमपञ्चमा" ! सक्तमश्चेव विन्तेयो येषु नोडवित भवेत्‌ ॥१६३॥ 

हे परद्जमध्यमादसशो ान्धारोऽथ निषादवान्‌ । परपभरश्चैव पञ्चम्याः कैरिक्याश्चव धैवत ॥५६४॥ 


~~~-~-----------~-~ ~ ~ 





~~ ~~ 


पजा, आन्ध्री, नन्दयन्ती ओर गान्धारोदीच्यवा ये चार जातिर्यो दह्‌ स्वरवाी हैँ जीर शेप 
देश जातियों पोच स्वरवादी हैँ । तेषादी, भाभी, पेवती, पडजमध्यमा ओर पडजोदीच्यवती 
ये पोच जातियों पडलजग्रामके आधित है ओर गान्धारी, रक्तगान्धारी, मध्यमा, पञ्चमी तथा 
कशिक्ी ये पोच मभ्यमप्रामके आध्रित है । इन जातियोमे जो पोच स्वरवारी ( ओडव ) ओर 
स्वरवाटी ( पाडव ) जाति्यो कही गह ह बे कदाचित्‌ क्रमसे पाडव ८ छह स्वरवारी ) 
ओर ओडव ( पाँच स्वरबाद्टी ) दो जाती है । पडजग्राममे सात स्वरवाली पडजकंशिकी जाति 
होती द चार गानके योगसे छह स्वरवारी भी होती है । मध्यसम्राममे सात स्वरवाटी कमाग्वी) 
गान्धारपञ्चमी आर मन्यमोदीच्यवा होती है ओर दह्‌ स्वरवाटो गान्धारोदीच्यवा, मन्ध्री एव 
नन्दयन्ती जातियों होती है । इस तरद्‌ विद्धानोके द्वारा ये ठोनों प्रामोकी जातियों जानन योग्य 
टै ॥१८५६-१८६॥ जदो छद्‌ सवर हेते है वदं पडजमध्यम स्वर उसका सप्राश नदीं दोता ओर 
सवादिका टाप हो जानेसे वदो गान्धाररवर विशेपताको प्राप्त नीं होता ॥१६०॥ गान्धारी, 
रक्तगान्धारी, कशिकी ओर पडजामे प्च स्वर नहीं होता तथा पाडवको गान्धारीका हृदय जानना 
चाहिए ।१६१॥ पाडयमे धवत स्वर नरी रहता क्योकि वरहो पडजादीच्यवा जातिका वियोगो 
जाता ह । एव चै सान जातियों सवादीका मभाव द्नेसे छद्‌ स्वरसे वर्जित रहती टै ॥ 
द्नसेसे रक्तगान्वारी जातिमे पडज मध्यम ओर पश्चमस्वर सप्तमम्बरसरूप हा जाते ह॑ तथा उनमे 
ओआडवित नही रहता ॥५६३॥ पडज, मध्यम, यान्धार, निपाद ओर पभ ये पोच अश पञ्चमी 
जातिभे र्ते है आर ककश्चिकीमे पेवतके साथ दह्‌ रहते है । ये वाग्हो जानियों पञ्चम्वगमे सरा 
वजनीय मानी गहं ह । किन्तु इनमे जा ओआडवितसे रिव ह उनका स्वरे आश्रय निरन्तर प्रयाग 


 निपल्त्िपनी म० । २ पाटशीनता कदाचित्‌ पडवीश््ना म०। न्दराचित्‌ प्राटतरीनता कटा 
चिस्यीदर्वृद्रता नान गा० ० स्न ३ पड्लग्रास व॒ विजेय नम्पूण पदञ्टजिमो।|६ः। ना०्ना० 
अर्रद। ४. व्रत म<। ५ पट्जग्रामे तु विडेया पाड्प्येग पटृम्बाश्या ॥५६॥ नान्गान्न्न न्ट 
६ सम्पूर्णा पष्यसयानत नवा चर्मा वी तथा||६०॥ मप्यमटीच्यवा चैवं तथा मान्याः पल्वमा | गन गार 
अ९म्८] < एदमना टधर्मैदा देगनिक्यश्च जतय ॥६२॥ नार भा< अन | ठ प्रटन्द् स्स्म््णा 
त॒ नेष्ये पटजमध्यदा } चरादिलागद्‌ गन्धाःन्तेव न भरिष्यति ॥६३॥ ना ला० अर =| 


२.०२ हुरिवशपुराणे 


त चुरु्यवदहारस्थमविनेयमनार्जवम्‌ । दुष्टाहिमिव दु शीर वशीकनत भ्रचक्रमे ॥५१॥ 

मिनौमि पाप । पश्य स्व पदच्रयमितीरयन्‌ 1 व्यन्जुभत महाकायो ज्यरोति.पटलमस्परणन्‌ ॥५२॥ 
मेरावेकक्रमो न्यस्तो द्वितीयो मानुपोत्तरे । जलामादुवकाशम्य तृत्तीयोऽ्रमदम्बरे ॥५३॥ 

तदा विष्णोः प्रभावेण ्रुभिते भुवनच्रये । कि किमेतदि तिध्वाना जाता" करिपुरुपादय ॥५४॥ 

अनुकण सुनेस्तस्य बीणावशादिवादिन, । ग्दुगीता सनारीका जगुर्गन्धरव॑ पूवक, ॥५५॥ 

तस्य रक्ततल. पादो रमन्‌ स्वैर नभस्यमात । सङ्गीतकिश्नरादरिस्रीयुखाव्जनस्बद पंणः ॥५६॥ 

संसोभं मनसो विष्णो प्रभो सदर सहर । तषःप्रमावतम्तेऽ्य चरित भुवनघ्रयम्‌ ॥५७॥ 

देवेविद्याधरर्वरि, श्रव्यगान्धर्ववीगिमि" । सिद्धान्तगीतिकागानरूचराकाणचारण ॥५८॥ 

इति प्रसाधमानोऽसौ शनै सहव्य विक्रियाम्‌ । स्वभावस्योऽभवरद्धावुर्॑यो-पातंशमेम्थित ॥५६॥ 
उपक्षगं विनाश्याशु बलि वदूध्वा सुरास्तना । विनिगृद्र दुरास्मान देशाद्‌ दूर निराक्रिरन्‌ ॥६०॥ 
वीणाघोपोत्तरश्रेणौ खगाना किन्नर" कृता । सिद्धक्टे महाघोपा सुघोपा दचिणे तटे ॥६१॥ 

छरत्वा शासनवार्सर्य सुपस विनाशनात्‌ । विष्णु स््रगुरुपादरान्ते विक्रिया शल्यसुजहं। ॥६२॥ 

111 
तभी आपत्तिसे युक्त दोता है जव वद अपने वचनसे च्युत ष्टो जाता है । अपने वचनका 

पालन करनेवाखा मनुष्य छोकमें कभी आपत्तियुक्त नदीं होता ॥५०॥ 


तदनन्तर जो कपट-व्यवहार करनेमे तत्पर था, रिक्ञाके अयोम्य था, कुटिल था भौर 
दुष्ट सोपके समान दुष्ट स्वभावका धारक था ठेसे उस वकिको वश करनेके छिए विष्णुङकमार युनि 
द्यत हुए ॥५१॥ *अरे पापी । देख, मँ तीन डग भूमिको नापता हूः यह्‌ कहते हुए उन्दोने भपने 
शरीरको इतना बड़ा वना छया कि वद्‌ ञ्योतिष्पटरुको दूने खगा ५२ उन्दोने एक ङग मेरुपर 
रक्खी दुसरी माबुषोत्तरपर ओर तीसरी अवकाश न मिलनेसे भाकाश्चमे ही धूमती रदी ॥५२॥ 
उस समय विष्णुके भ्रभावसे तीनो लोकोमे न्नोभ सच गया । किम्पुरुष आदि ठेव (क्या है † 
क्या दै ? यह शब्द्‌ करने लगे ॥५४॥ वीणा-वोघुरी आदि वजानेवाले कोमल गीतोके गायक 
गन्धवेदेव अपनी-भपनी खियोके साथ उन सुनिराजके समीप मनोहर गीत गाने ठगे ॥५५॥ 
छार-लछा तटुएसे सहित एवं आकाशमे सवच्छन्दतासे घूमता हुा उनका पैर अत्यधिक युशो- 
भित हो रदा था ओर उसके नख संगीतके ए इकटरी हुड किन्नरादि टेवोकी खियोको_ अपना 
अपना मुख-कमर देखनेके छिए द्पणके समान जान पडते थे ॥५६॥ दहे विष्णो! हे प्रभो । 
मनके क्तोभको दूर करो, दुर करो, आपके तपके प्रभावसे आज तीनो छोक चरु-विचर दौ 
ष्ठे इसप्रकार मधुर गोतोके साथ वीणा वजञानेवाले देवो, धौर-वीर विद्याधरो तथा 
सिद्धान्त शाख्की गाथा्ओंको गानेवारे एव वहत ऊचे आकाशमे विचरण करनेवाले चारण 
ऋद्धिधारी मुनियोने जव छन्द शान्त किया तव वे धीरे-धौरे अपनी विक्रियाको सकोच 
कर उस तरद्‌ स्वभावस्थ हो गये-जिस तरद कि उत्पातके शान्त दोनेपर सूयं स्वभावस्य 
हो जाता है-भपने मूल रूपमे आ जाता दै ॥५७-५६॥ उस समय देवोने शीघ्र ही सुनिया- 
का उपसग दूर कर दुष्ट वको बोध छिया ओौर उसे दण्डित कर देशसे दूर कर दिया ॥६०॥ 
उस समय किन्नरदेव तीन वीणाएः छाये थे उनमे घोपा नामकी वीणा तो उत्तरश्रेणिमे 
रहनेवरे वियाधरोको दो। मदहाघोपा सिद्धकरुटवासियोको ओर सुघोषा दक्तिणतटवासी 
विद्याधरोको दी ॥६१॥ इस प्रकार उपसग दूर करनेसे जिनशासनके प्रति वरस्ता प्रकट करते 
हुए विष्णुङमार सुनिने सीघे गुरुके पास जाकर प्रायश्चित्त द्वारा विक्रियाकी शल्य छोडी ॥६९॥ 





१ यथो्ातः समोव्थितः म० | 
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निपाद पाढवग्चेव गान्धारोऽधरप॑मस्तथा । तथैव पद्जकंशिक्याः पट्जगान्धारमध्यमा. ॥२०६॥ 
तिसृणामपि जातीना ग्रहा न्याप्ताश्च कीर्तिता । गान्धार प्ररपभरचप निपाद पन्नमस्तथा ॥२१०॥ 
ग्रहाघशाश्च चल्वारस्तथेवान्या प्रकीत्तिता" । पद्जकचाप्यु पमश्चेव मध्यम पन्चमस्तथा ॥२११॥ 
मध्यमाया ग्रहाशौ तु गान्धारो धैवतस्तथा 1 निपादपद्‌जगान्धारा मध्यमा पञ्चमस्तथा ॥२६२॥ 
गान्धारो रक्तगान्धार्या गृहाशा परिकीत्तिता, 1 भश्धितपंभयोगास्तु करिका ग्रहास्तथा ॥२४ ३॥ 
स्वराः स्वँ च विस्तेया. प्रहाशौ पद्जमध्यमो 1 एव प्रिपषटिविक्तेया प्रहास्चाशा स्वजातिपु ॥२१४॥ 
अगावच् अरहा स्याः सर्दास्वपि हि जातिषु । सर्वासामेव जातीना त्रिजात्यास्तु गुणा. स्मृताः ॥२१५॥ 
पद्गुणास्तेषु विश्तेया वद्धमाना. स्वरास्तथा 1 पुकस्वरो द्विस्वरशच श्रिस्वरोऽथ ्वतु स्वर ॥२१६॥ 
पञ्चस्वरस्तथा चैव पट्‌स्वर सप्तकस्तथा । पूवंमुक्तमिद त्वासां प्रदाशपरिकरपनम्‌ ॥२१७॥ 

पद्चेव तु भवेत्‌ पटने निपाद्‌र्पमदीनत । उपन्यासा भवन्त्यत्र गान्धारः पञ्चमस्तथा ॥२१८॥ 
न्यासश्चात्र भवेत्‌ षष्ठो लोपो परै सप्ठमपंभौ । गान्धारस्य तु वाहुख्य त्र कायं प्रयोक्तृभिः ॥२१६॥ 
आप॑भ्यास्तु तथा स्वणौ निपादो धैवतस्तथा । एतावन्तो द्यपन्यासा न्यासश्चाप्यापभस्तथा ॥२२०॥ 
पवत्य धवतस्च॑व न्यासक््यवापंभ स्मृतः । उपन्यासा भवन्त्यत्र घैवतपंभपश्चमा' ॥२२१॥ 
पद्जप्वमष्टोन च पच्चस्व्॑ विधीयते ! पञ्चम च विना चेव पावः परिकीतित ॥२२२॥ 
आरो्णीयौ तौ कायौ लद्वनीयौ तथेव च । निषादश्वपमश्रैव गान्धारो वलर्वास्तिथा ॥२२३॥ 


------~----~ -------~---------~----------------------~---------------------------------------------~---- ~~ ~~ ~~ ~~ ~+ 


दीच्यवामे पडू ओर मध्यम ये दो अश तथा अह दै । आापैभीमे धैवत, ऋषभ ओीर निपाद ये 
तीन अश ओर प्रह दै । नेपादिनीमें पाडवः गान्धार भौर ऋषभ ये तीन अश भीर प्रह रै । इसी 
प्रकार पज केशिकीमे पडज, गान्धार मौर मध्यम ये तीन अंश तथा प्रद्‌ दँ ॥२०८-२०६॥ तीनो 
जातियोके. ग्रह भौर न्यास कदे जा चुके है । गान्धार, ऋषभ, निपाद भौर पच्चम ये चार प्रहे 
आदि अश दै तथा पड्न, षभ, मध्यम ओर पश्चम ये अन्त्य अंश कटे गये है ॥२१०-२१२१॥ 
सभ्यसा जातिमे गान्धार ओौर धैवत ये दो प्रह एव अंश है । निपाद, पड्ज, गान्धार, मध्यम ओर 
पद्म ये रक्तगान्धारीके प्रह ओर अश हे । कशिकीमे ऋषभ योगके साथ समस्त प्रदोसे युक्त 
समस्त स्वर हैँ । इसमे पडज भौर मध्यमय दो प्रह ओर अश दै । इस प्रकार अपनी-भपनी जातियो- 
मे त्रेमठ प्रहु तथा इतने ही अश जानना बादिए ॥२१२-२१४॥ समस्त जातियोमे अशोके ही समान 
ग्रह जानना चादिए । समस्त जातियोके गुण त्रिजातीय होते हैँ ॥२१५॥ इनमे एकसे टेरूर वद्ते- 
वदते ्टराने स्वर दो जाति दै ओर वे एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, पोच स्वर, छ 
स्वर ओर सात स्वर--इस करमसे होते हैँ । इन जातिरयोमे प्रह ओर अश कल्पना पहटे कष जा 
प्वकी है ॥२१६-२१५॥ पड्जमे निपाद ओर ऋपभकेो द्ोडकर शेष पाच स्वर दाते ह ओग वर्ह 
गान्धार तथा पश्ठम अपन्यास होते है । पष्ठ स्वर न्यास टता हैः एवं पम तथा सप्रम स्वर्का 
लोप होता ह। इसमे प्रयोक्ताओको गान्धारकी बहुता करनी चादिए ॥>१८-२२६॥ आषीमे 
निपाद ओर पवत ये दो अश तथा ये ही दो उपन्यास होते है ओर आपेम न्याम ष्टोना 
ह ॥२२०॥ पेचतीमे घेंवत ओर आपभन्यास तथा धैवत; पभ ओर पद्ठम ये दपन्याम 
होते ह ॥२२१॥ इसमे पड्ज आर पद्चमको छोडकर पोच स्वरोका प्रयोग किया जातादहै 
तथा पश्चमको छोडकर शेप पाडव कटा जाता है ॥२२२॥ पूर्बाक्ति पच्छम्बय ओग पाटव 
आरोदणीय ओर टडघनीय ठानो प्रकारके है। इसो प्रकार निपाद, पम आर वट्वान 


१. ईशिकीम्रद्त्तथा ख०। 
7 १ 
२ नैपाटिन्या निपाद गान्धारश्यापभस्तया । 
अशा एड.ज ठंगिक्या, पड ज्गान्दारपन्वमा. ॥ऽ६॥} 
र¢ श श्० न्थ 


~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~~ 
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अथ गान्ववंसेना ता कथच्चित्पेचरान्वयाम्‌ । अत्िराजविभृति च चार्टत्त निर्य स" ॥१॥ 
चारगोष्टीघुखास्वाद्श्चारदत्त यदूत्तम । उदार चरितोऽप्रच्छुदुदारचरितगप्रिय ॥२॥ 

"प्रतीच्य कथमीदकश्यः सादश्यपरिवनजिता । ठवपौरपसूचिन्य सम्पदो मवताजिता ॥३॥ 
वद विद्याधरी चेय कत्त स्तुत्या तचास्पदे । म्यवसद्‌ वसुभि पूर्णे वपन्कर्णाश्रुत मम ॥२॥ 
इति प्ोऽदत्सोऽस्मं प्रहष्टनतिरादरात । साधर पृष्टमिद वीर ! वनम ते णु चरत्तकम्‌ ॥५॥ 
आसीदत्रैव वेश्येशश्चम्पाया सुमदहाधन । भानुदढत्त इति स्यात सुभद्रा तस्य भामिनो ॥६॥ 
सम्यग्दशंनसश्द्धिनानाणुबतधारिणो" । काटे याति सुखाम्भोधिमग्नयोयौत्रनस्ययो ॥॥ 
चिरायति तयोध्चित्तनयनाण्तवपिणि । साच्चादुगृदिफटे श्रीमदपत्यसुग्पद्धजे ॥८॥ 
अदहदायतने पूजा कुवांगावन्यद्‌ा च तौ । चारणश्रमण दष्टा पुत्रो पत्तिमप्रच्छुताम्‌ ॥६॥ 
भचिरेणेव तेनापि यत्तिना कृपया तयोः । प्रधानसुतततम्भू तिरादिष्टा प्रष्टमाग्रत ॥१०॥ 
उत्पन्नश्चाचिरेगाह तयोः प्रीतिकरः सुत 1 चार्ढत्ताभिधानश्च कृत कृतमहो-सव ॥११॥ 
कृताणुव्रतदीक्तश्च आहितः सकला कला । वारटचन्द्र परा व्रद्धि वान्धवाम्भोनिधेरधात्‌ ॥१२॥ 


~{- ~ 2 {= 2 ~ 





~~ ~~~ 


अथांनन्तर जिनं उत्तमोत्तम गोष्ठियोके सुखका स्वाद था, जो स्वय ददार चरिते धारक 
थे ओर उदारचरितके धारक मयुष्योके छिए अत्यन्त प्रिय ये ठेसे यदुवशशिरोमगि वसुरेव! 
किसी तरद वियाधरोके कलमे उत्पन्न गान्धवेखेनाको एव राजाभोक बिभूतिको तिरण्कृत करने 
वाले चासदत्तको देखकर उनसे पूष्धने रगे कि-हे पूज्य । जो भपनी तुलना नदीं रखती तथा जो 
आपके भाग्य ओौर पुरुपाथे दोनोको सूचित करनेवारी है ठे ये सम्पदा भापने किस तरह 
प्राप्त कीं १ किए कि यह प्रशंसनीय विद्याधरी, धन-धान्यसे पूरि पूणं आपके भवनम निवास करती 
हई मेरे काननम अगरतकी वपी क्यो कर रदी है १॥१-४॥ वसुदेवके द्वारा इस प्ररार पू जाने- 
पर चारुदत्त वहुत ही प्रसन्न हआ भौर भादरके साथ कदने गा कि हे धीर । तुमने यह ठीक 
पहा दै । अच्छा; ध्यानसे सुनो मे तुम्हारे लिए अपना वृत्तान्त कहता हृं ॥५॥ 

इसी चम्पापुरीमें अतिशय धनाय भानुदत्त नामका वेश्यशियोमणि रहता था । उसको 
सीका नाम सुभद्रा था ॥६॥ सम्यग्दशेनकी विशुद्धताके साथ नाना अणुत्रतोको धारण करनेवाटे 
सुखरूपी सागरमे निमग्न एव पूण यौवनसे सुशोभित उन दोनोका समय सुखपूर्वक वीत रहा 
था ॥७॥ तदनन्तर किसी समय जव कि उन दोनोके चित्त गौर नेत्रोके छिए अम्रत वरसाने वाटा 
एवं गृदस्थीका साक्तात्‌ फरस्वरूप, भाग्यशाी पुत्रका मुख कमल विलम्ब कर रदा था अथीत 
उन दोनोके जव पुत्र उतपन्न होनेमे विलम्ब दीखा तव वे दोनो मन्दिरमे पूजा कर रदे थे उसी 
समय चारणछऋषद्धिधारी सुनि दशेन कर उन्दने उनसे पुत्रोत्पत्तिकी वात पूष्टी ॥८-६॥ पूते दौ 
उन सुनिराजने दोनो दम्पतिर्योपर द्या कर कहा कि तुम्हारे शीघ्र ही उत्तम पुत्रकी उत्पत्ति 
दोगी ॥१०॥ ओर छदं ही समय वार उन दोनो दम्पतियोँके आनन्द्को वटानेवाा मेँ पुत्र हृज। 
मेरा चारुदत्त नाम रक्खा गया तथा मेरे जन्मका वडा उत्सव मनाया गया ॥११॥ अणुत्रतोकी 
दीक्षाके साथ-साथ जिसे समस्त करा म्रहण कराई गई थीं रेखा वद्‌ वालकरूपी चन्द्रमा परिवार 
रूपौ सथुद्रकी बृद्धि करने गा । भावाथ--वह्‌ वारक ज्यो-उयो कलाभको ग्रहण करता जाता 





१ पप्य ॥ 
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निपाद पाठवभ्चैव गान्धारोऽथरप॑मस्तथा । तथेव पदट्जकशिक्याः पदटजगान्धारमध्यमा. ॥२०६॥ 
तिसृणामपि जातीना ग्रहा न्याघ्ठाग्च कीसिता" । गान्धारं ्रद्पभर्चप निपाद, पञ्चमस्तथा ॥२१०॥ 
ग्रहा्यशाश्च चत्वारस्तथवान्या प्रकीत्तिता" 1 पदजष्चाप्य पभर्चेव मध्यम पञ्चमस्तथा ।॥२११॥ 
मध्यमाया ग्रहाशौ तु गान्धारो धेवतस्तथा । निपाद पद्‌जगान्धारा मध्यमा पद्चमस्तथा ॥२१२॥ 
गान्धारो रक्तगान्धार्या गृहाशा परिकीत्तिता, । भच्चितपभयोगास्तु करिकाशा ग्रहास्तथा ॥२५३॥ 
स्वराः से च विश्या म्रहाशौ पदजमध्यसो 1 एव त्रिपष्टिविक्तेया ग्रहाश्चाशा स्वजातिपु ॥२१४॥ 
अशणवष्व ग्रहां प्तेयाः सर्वास्वपि हि जातिषु । सर्वास्तामेव जातीना ग्रिजात्यास्तु गुणा. स्मृताः ॥२१५॥ 
पद्गुणास्तेषु विक्तेया वद्धंमानाः स्वरास्तथा । एकस्वरो द्विस्वरश्च प्रिस्वरोऽथ चतु.स्वर' ॥२१६॥ 
पद्वस्वरस्तथा चैव पटृस्वर सप्तकस्तथा । पूंसुक्तमिदं त्वासां प्रहाशपरिकरपनम्‌ ॥२१७॥ 

पञ्चैव तु भवेत्‌ पदट्जे निपाद पमहीनत 1 उपन्यासा भवन्त्यत्र गान्धारः पञ्चमस्तथा ॥२१८ा 
न्यासर्चात्र भवेत्‌ पषटठो लोपो पै सषठमपंभौ । गान्धारस्य तु बाहुरय तत्र कार्य प्रयोक्तृभि" ॥२१६॥ 
जापम्यात्तु तथा स्वशो निषादो धैवतस्तथा । पुतावन्तो द्युपन्यापा न्यासरश्चाप्याप॑भस्तथा ॥२२०॥ 
वत्या पधवतस्य॑व न्यासश्चैवापंम स्मृत, 1 उपन्यासा भवन्त्यत्र धवतपंभपद्चमा" ॥२२१॥ 
पद्‌जपन्चमदहीन च पच्चस्व्थं विधीयते । पथम चच विना चेव पावः परिकीतिंत ॥२२२॥ 
आरोदहणायो तौ कार्यो रुड्घनोयौ तथेव च । निपादश्वपमश्चैव गान्धारो बलवोस्तिथा ॥२२३॥ 


~-------------~----~------------------------~ -----------------------------------------~----- ~~ ~~~ ~~~ 


दीच्यवामे षड्ज ओर मध्यम ये दो अश तथा प्रह है । आपभीमे धैवत, ऋषभ भौर निपाद-ये- 
तीन अश ओर प्रह दै! नेपादिनीमें षाडव, गान्धार ओर ऋषभ ये तीन अश भीर ग्रह है । इसी 
प्रकार पडज कैशिकीमें पडज, गान्धार भौर मध्यम ये तोन अंश तथा ग्रह है ॥२०८-२०६॥ तीनो 
जातियोके. ग्रह्‌ मौर न्यास कदे जा चुके है । गान्धार, ऋषभ, निपाद भौर पद्वम ये चार प्रहके 
आदि अश है तथा पडज, षभः, मध्यम ओर पद्म ये अन्त्य अश्च कटे गये है ॥२१०-२११॥ 
मध्यमा जातिमे गान्धार ओर धैवत ये दो ब्रह एवं अश दै । निपाद, षडज, गान्धार, मध्यम भौर 
पश्ठम ये रक्तगान्धारीके प्रह ओौर अंश है। कैशिकीं पभ योगके साथ समस्त प्रदोसे युक्त 
समस्त स्वर है । इसमें पडज ओर मध्यमये दो प्रह ओौर अश टै । इस प्रकार अपनी-भपनी जातियो- 
मे त्रेमट ग्रह्‌ तथा इतने दी अश जानना षािए ॥२१२-२१४। समस्त जातियोमे अशोके टी समान 
ग्रह जानना चादिए । समस्त जातियोके गुण त्रिजातीय होते हैँ ॥२१५॥ इनमे एकमे लेकर वदरते 
वदते छाने स्वर हौ जाति हैँ ओर वे एक स्वरः दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, पोच सवर, द्‌ 
स्वर ओर सात स्वर-इस क्रमसे होते हैँ । इन जातियों प्रह भौर अश कल्पना पहले कदी जा 
प्वकी टै ॥२१६-२१५॥ पड्जमे निपाद भौर ऋषभक दोडकर शेष पोच स्वर होते द ओर वरँ 
गान्धार तथा पष्ठम अपन्यास होते हैँ । पष्ठ स्वर न्यास ्टोता है एव पभ तवा सप्रम स्वरका 
खाप होता है । इसमे प्रयाक्ताओआको गान्धारकी वहता करनी चाहिए ॥२१८-२२६॥ आर्षभीमे 
निपाद ओर धैवतये दो अश तथाये ही दो उपन्यास होते ओर आपभ न्याम द्ोता 
ष ॥२२८॥ धंचतीमे धेवत ओर आपभन्यास तथा घंवत, पभ अर पश्ठम ये उपन्यास 
हाते हं ॥२२१॥ इसमें पडज आर पद्मको दोडकर पोच स्वरोका प्रयोग प्या जाताहै 
तवा पश्वसको द्योडकर ओेप षाडव कदा जाना है ॥२२२॥ पूर्वोक्त पद्छम्वय भर पाटव 
जारोदणीय ओर टडघनीय दोनों प्रकान्ते ह। इसौ प्रकार निपाद, पभ अर वटवान्‌ 





१, ईशिकीनवद्ात्तथा ख० | 
२ नपाटिन्या निपादस्छ्‌ गान्याःश्वापमस्तया। 
अशा पड ज लगिक्या, पड .जगान्धारपन्वमा, ॥<६॥ 
जन {< ० =| 





३०१ हरिवशपुरणे 


गाढाकटपकशस्य्ाय पिनच्रामे याचिताच सा| सघ्रत्तश्चोभयोराशु विवाह" परमोत्सव्रः 11२ ६॥ 
धूमरसिहोऽपि चासुण्या साभिलापराऽभिरक्षित । नप्रमत्ततय्रा र विहरामि तया मद्रा 1२५ 
रममाणोऽच्य तेनाऽ कीलिचो माचितस्वय्रा । दनाऽमी मोचिता गत्रोमयेय सुकुमारिका ॥२८॥ 
तदेष योऽयतामय जन" कर्मनि वान्दन । उयोज्येष्ठोऽपि न कुप प्राणदस्याुचत्तनम्‌ ॥२६॥ 
भवतोदुतशरय मा जीवन्तमिह जन्मनि । छ्रनप्रस्युषकार ते प्रतीदयुद्॒रनणव्यकम्‌ ॥३०॥ 

दति प्रियवदोऽवादि सखीसम. सेचरो मया । करन उन दि मे स्वं न्वा सद्धाव्रदभिना ॥३१॥ 
शुद्ध द्मयता साव वद किन कनं स्वया । नदेवपरकरन परमा यत्त सद्धाचदणेनम्‌ ॥२२॥ 
पुण्यवान्‌ ननु पूञ्योऽह तत्तवानघदणनम्‌ । जात मे सुलभ लोक सामान्यनरदुखेभम्‌ ॥३३॥ 
सवस्ताधारण नृणामवस्वान्तरवरतनम्‌' 1 व्व विपण्णमना मा भू. कीलिनोऽम्मीत्ति वरिणा ॥३४॥ 
उपकारमतिर्तात ! यदिमा भ्रति वे तत । मरय्रपत्यमनि कार्या स्वया नियमित्तारिते ॥२५॥ 
वाठमिस्यमिधायासौ नाम गोत्र चमे तत" । परष्ामिवाय मापरच्छुध स्नीमग स ग्सु्ययौ ॥३६॥ 
प्रविष्टाश्च वय चम्पा विद्यावरकथारता | ्टश्रतातुभूत दि नव निकर नृणाम्‌ ४०) 

उढा च यौवनस्थेन नाम्ना मित्रदती मया । सर्वमय सुमित्राया मानुखम्य तनुभवा ॥३८॥ 
शाख्ग्यसनिनो मेऽमून्नत्मखो विपयेऽपि धी, । णाञखन्यमनमन्येपा व्यसनानां हि वाकम्‌ ॥२६॥ 





~~~ ~---~~----- ~ --- -- ~ ~ ~ ~~~ 
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ह मेरे देखनेमेँ आई ओर देखते ही साथ उसने मेरा मन हर लिया ॥२४-२५॥) रै वर्हासे चछा 
तो भाया परन्तु उसकी प्राप्निकी उक्तण्ठारूप शल्य मेरे मनसे वहत गहरी छग गहं । भन्तमे 
पिताने मेरे छिए उस्र कन्याकी याचना कौ ओर्‌ शीघ्र ही ठोनोका वडे उत्सवकरे माथ विवाहं 
दो गया ॥२६॥ चकि सुमे दिखा कि मेग मित्र तूमसिद भो उस सुङमाग्किाको पनेरी अभिलापा 
रखता है इसलिए मँ सद प्रमाद्रहित होकर इस साथ विहार करता ह ॥२५॥। परन्तु आज म 
इसके साथ रमण कर रहा था कि वद्‌ धूमसिद्‌ मुम कीछित कर उस सुछमारिकाको हर ठे गया | 
आपने स॒मे छ्ुडाया ओर भँ इसे शचुसे छुढा काया ह ॥२२॥ इसलिए आज इस जनको ( युम ) 
इच्छित कायेमे टगाइए । क्योकि आप मेरे प्राणदाता है इसलिए अवस्थामे व्ये्ठ होतेपर मी मे 
मापकी सेवा करूंगा ॥२६॥ यद्यपि जपने मेरी शल्य निकाृकर जुभे जीवित किया है तथापि 
यथाथमे मेरी शल्य तभी निकठेगी जव मै जापका प्रल्युपकार कर सगा ।॥३०॥ 

इस प्रकार खरी सहित मधुर वचन वोट्नेदाले उस विद्याधरसे मने कदा फिजव नाप 
मेरे प्रति दस तर्‌ शुभ भाव दिखला रदे है तव सेरा सव काम हो चुका । कदिए शुद्ध अभिः 
परायको दिखाते हए जपने मेरा क्या नदीं किया है ? मनुभ्योको जो शुभ भावको दिखाना दै वद 
तो उनका उपकार हे ॥३१-३२॥ हे निष्पाप । निश्चयसे मै आज पुण्यवान्‌ ओर पूज्य हभ ह 
क्योकि ससारमे यन्य सामान्य मधुप्योके लिए टुरंभ आपका दर्शन सुभे सलभ हभ है ॥३३॥ 
मनुप्योकी अचस्थायोक्रा पठटना सवंसाधारण वात है इसछिपए सै श्रुक द्वारा कीटित हज । यदं 
सोचकर आप खिन्नचित्तन दो ॥२३४॥ हे चात । यदि आपकी मेरे प्रति उपकार करनेकी भावना 
ही है तो आप सुमे सदा अपरना पुत्र समि । उम प्रकार मेरे कहनेषर उसने कदा कि वहत 
ठीक हे । तदनन्तर वह्‌ मेरा नाम ओर गोत्र पृदकर सख सहित आकाशमे उड गया ॥२५-२६॥ 
ओर दम लोग उसी विद्याधरको कथा करते हुप्‌ चम्पा नगरीमे प्रचि हुए सो कदी दै क्योकि 
देखी-युनो ओर अनुभवमे आई नूतन वस्तु दवा सनुप्योको सुखदायक दतती द ॥२५७॥ 

तरण होनेपर मैने अपने मामा सर्वायंकी सुमित्रा द्लौसे उलन्न मि्वती नामक कन्यके 
साय विवाह फिया ॥३८॥ क्योकि मुभे श।खका व्यमन अधिक था उसड्िए अपनी ल्लोके विपयम 





१, वधन म०। २. मा प्च्छुय क०, खम ग०, घ० | मा= माम्‌+ ्राप्च्छुव) इतिच्यैदः। 
३ सूदाम्‌०। 


एकोनविश् सगं २६५ 


कायं स्वन्तरमागंश्च न्यासोपन्यास एव च 1 गान्धारोदीच्यवायास्तु तच्र सर्वो व्रिधि स्त ॥२४०॥ 
मध्यमाया भवेदशौ विना गान्धारसक्ठमौ 1 एक एव पन्यासो न्यासम्दैव तु मध्यम ॥२४९॥ 
गान्धारसक्तमापेत पञ्चस्वयं विधीयते । पट्‌स्वर चाप्यगान्धार कन्तन्य तु प्रयोगत. ॥२४२॥ 
पट्जमध्यमयो्वाऽत्र कार्यं बाहुल्यमेव हि 1 गान्धारलद्धन चाच्र निस्य कारय प्रयोक्तुमि 1२४३ 
सध्यमोद्रीस्यचाय. स्यादेको द्यशस्त॒ मध्यम 1 पो विविश्च कत्तव्यो मध्यमायास्तु यो मवेत ॥२४४॥ 
4 दावशावथ पश्ठम्या्धपम पञ्चमस्तथा 1 नपन्यासो भवेदेको न्यासभ्चेव तु पव्चसः ॥२४५॥ 
मध्यमाया विधिर्योऽत्र पाढवोडविते तथा । टौवंरय चात्र कन्तन्य पदट्जगान्धारपश्चमे ॥२४६॥ 

कुर्यादत्र सनचार पञ्चमस्य प॑भस्य च । गान्धारगमन चैव कुर्यादपि च पञ्चमैः ॥२४७॥ 

जथ गान्धारपद्चम्याः `पन्चमोऽग प्रकत्तित 1 पञ्चमश्चपंभभ्चैव ्यपन्यास प्रकीर्तित ॥२४८॥ 
-न्यासश्रैवात्र गान्धार स च पूरव॑स्वरो भवेत्‌ । पञ्चम्यारू्वथ गान्धार्या, सज्वरं सविधीयते ॥२४६॥ 
धरपभ पञ्चम्येव गान्धारोऽथ निपादवान्‌ 1 चस्वारोऽशारतथा 'ह्यानधथा जपन्यासास्त एव च ॥२५०॥ 
सान्धारश्च तथा न्यासः पट्‌जापेतश्च पाडव । गान्धारपेभयोश्चापि सन्वरस्तु परस्परम्‌ ॥२५१॥ 
सक्तमस्य च पषटस्य न्यासगत्यनुपूरव॑लतः । पट्जत्य लन चाघ्र नास्ति चौडवितं तथा ॥२५२॥ 


~~~ ----~---~ ~- « = ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ +~ = ~ = ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ -~~= ~ ~~ = ~~ = 


अश जानना चादिए । समे ऋपभके विना छ्‌ स्वर होते है ॥२३६॥ इसमे अन्तरमागे, न्यास 
ओर अपन्यास करना चादहिए तथा उनमे गान्धारोदीच्यवाकी सव विधि स्मरणमे रखना 
पचादिए ॥२४०॥ सध्यमामे गान्धार ओर सप्तमको द्धोडकर पड.ज; ऋषभ, सध्यम, पव्वम ओर 
धैवन ये पोच जश दोते दँ । इसमे एक मध्यम हौ अपन्यास तथा न्यास रहता दै ।२४१॥ यद्य 
गान्धार ओर सप्तमसे रदित पच्वस्वय किया जाता है ओर कभी प्रयोगव्रश गान्धारको दोडकर 
पट्रबयं भी किया जाता है ॥२४२॥ समं प्रयोक्ताभाको पड.ज ओर मध्यम स्वरकी वहुखता 
करनो चाहिए तथा गान्धार स्वर्का लडधघन निरन्तर करना चादिए--उसे दछोडते रहना 
चादि ॥२४३॥ सध्यमोदीच्यवामे एक ही मध्यम अश होता दै ओर गेपविधि जो मध्यमामे 
होती हं वही इसमे करन चादिए ॥२४४॥ पश्वमी जातिमे ऋपभ ओर पव्वमये दो अश होते 
ह तथाये दी दो अपन्यास दोतते दै परन्तु न्यास एक पद्म ही होता है ॥२४५॥ मध्यमाकी जो 
विधि वत्ता आये हँ बह तथा पाडव ओर ओंडवित इसमे भी जानना चादिए तथा इसमे पड़ ल 
गान्धार ओर पञ्चम स्वरको दुवट करना चाद्िए ॥२४६॥ यदो पञ्चम ओर छपम स्वरका सचार 
करना चाहिए तथा पव्वम स्वरके साथ गान्वार स्वरका भो संचार किया जा सक्ता ई ॥>४५।। 
गान्धार पश्चमीका एक पद्वम अंश ही कहा गया है तथा पद्म ओर पभ ये दो उसके अप- 
न्यास कदे गये है ॥२४८॥। इसमे गान्धार न्याम होता है ओर वह अपने पूर्वं स्वरङो ल्य हुए 
दाता ह्‌ । पश्चमी भौर गान्धारी जातिका परस्पर सचार भी क्रिया जाता ह ॥२६॥ आन्ध्री 
जातिके प्रूपभ, पशम, गान्धार ओौर निपादये चार अश दँ ताये ही चार अपन्याम 
ह्‌ ।२५०॥ गान्धार न्यास है, तया पड.जसे रदित पाडव-पड स्वयं दे । यद्यो गान्धार अर ऋषभ 
स्वरकरा परस्पर सचार होता द ॥२५१॥ कभी-कभी न्यासरी गतिके अनुसार पष्ठ आर मप्तम 


---- 


£ दादणावय म० 1] हावशावथ पन्चम्या मदत पन्चमपंमौ 1 व्रगन्वाना निपाद पल्वम्पम- 
सयुत,॥ १२६ ॥ न्यान" पचम एव स्यात्‌ मध्वमपंभद्यनना । दुरल्यश्चातर गव्या पट्ल्गान्याःमष्यना ॥१२८॥ 
ठर्पच्चाप्यत् नन्वा मध्यमस्यपमम्य च | गान्वारगमन चाल्य समम्‌ मम्प्रयेादयन्‌ ॥४२५॥ --नः. 
शा० अध्याय २८ । वँशिक्यास्त्‌ भवन्त्य्या न्वै च्पमदर्धिना | एत एव हरन्यसा न्य सा गान्या-न््न 
॥ १३५॥ घदतवने निपादे च न्यार पन्चम शृप्मने | - नार शार मदद | २८ पन्वदेा प्रजनन 


म९ग० | ३. न्यानस्चेवातुयान्धार म,ग०। ४८ चन द्युरन्याना गन । चैष द्य्‌०न्दसः मर] 





२०८ हरिवएपुराणे 


कृतस्धेतया पू कतः कालिद्गतेनया । स्वागतासनदाना्रुपचारोऽग्र चावयो ॥५४॥ 

घते तत्रोत्तरीय च 1 रद्वदुत्त जित तया 1 तततोऽदुयतो रन्तुमपसायरं तमेतया ॥५५॥ 
वसन्तसेनया च॒तादपसायं स्वमातरम्‌ । कृता दुरोदरक्रीडा मया सहं विदग्धया च 
आसक्तश्च चिर तत्र पायितोऽत्तिपिपासितः। मतिमोहनयोगेन वासित शिणिरोद्रकम्‌ ॥५५७॥ 
अतिविस्नममतस्तस्यामनुरागे ममोदगते । करम्रहणमेतस्या जनन्या कारितोऽम्म्यष्म्‌ ॥५८॥ 
वसता तत्र वर्पाणि मया द्वादश व्िस्दृतौ । पितरौ मित्रवव्यामा कार्यष्वन्येषु का कया ॥८हा 
बृद्धसेवाविचद्धा मे गुणास्तरुणिसेवया । दोषरुपचितैण्दुत्ना सजना दव दुजेन 1६०॥ 

स्वणं पोढश्कोरीपु प्रविषटासु निज गृहम्‌ 1 टरा कारिद्गमेनान्ते मित्रवस्या विभूषणम्‌ )६१॥ 
जगो वसन्तसेना तामेकान्ते मन्त्रकोविद्‌ा । दुहितदितमाभापे कर्णं मद्वचने कुर ॥६२॥ 
गुरुवाक्यात मन्त्र सदाभ्यस्यति यो जन. 1 तमनथंम्रहा दूराद्‌ ढौकन्ते न कदाचन ॥६३॥ 
जानास्येव जघन्या नोः वृत्ति यद्धित्तवान्‌ प्रिय । हेय पीलितसार स्यादि च्वलक्तकवश्नर, ॥ ६४ 
तचुकग्नमरष्कार चारुदत्तस्य भार्यया । प्रेपित भ्रेचयकारुण्याद्‌ व्यसजंयमडह पुन ॥६५॥ 
तदस्य पीत्तसारस्य कुर्‌ तावद्धिमोक्तणम्‌ । सारचन्त नर स्वन्य नवेष्युमिव मक्त्य ॥६६॥ 


~~“ 


उसने उपाय कर मेरे आगे ओर पी दो-दो दाथियोको ट्डा दिया जीर सुरक्ता पनेके छिषए सुमे 
उस वेश्याके घर प्रविष्ट कर दिया ॥५३॥ कलिद्ध सेना वेश्याको इस वातका पहठेसे ही सकेत कर 
दिया गया । इसदिए उसने स्वागत तथा आसन आदिके द्वारा हम टोनोका सत्कार करिया ॥४४॥ 
तदनन्तर कषिङ्गसेना भौर रुद्रदत्तका जु प्रारम्भ हृ सो कलिद्गसेनाने जुम र््रत्तपर 
दुपट्रा तक जीत छिया । तव भै सुदरदत्तको हटाकर कलिङ्गसेनाके साथ जुभा खेरनेके टिए उयत 
हु ॥५५॥ सुमे उद्यत देख वसन्तसेनासे भी नहीं रदा गया । इसलिए चह चतुरा भपनी 
माताको अलग कर मेरे साथ जुभा खेलने छगी ॥५६॥ मँ जुभा खेछनेमे चिरकाल्तक आसक्त 
रदा । इसीकं वीच मुभे जोरकी प्यास रुगी तो उसने बुद्धिको मोदित करनेवाले योगसे सुवासित 
ठण्डा पानी मु पिलाया ॥५७॥। अतिशय विश्वासके कारण जव उसपर मेरा अनुराग वट गया 
तव उसकी माताने मुभे उसका हाथ पकड़ा दिया ॥४८॥ मे उसमे इतना आसक्त हुआ फि उसके 
घर वारह वपंतक रहा । इस वीचमे ने अपने माता-पिता तथा प्रिय खली मित्रवतीरो भी 
सखा दिया । फिर अन्य कार्यो तो कथा ही क्या थी १।५६॥ बृद्धजनोकी सेवासे पदले जो मेरे 
गुण-वृद्धिको प्राप हृए थे वे तसुणोकी सेवासे उतपन्न हुए दोपोसे उस तरह आच्छादित हो गये जिष 
तरद्‌ कि दुजेनोसे सज्जन आच्छादित दो जाते है ॥६०॥ हमारे पिता सोलह करोड दीनारके घनी 
थे । सो जव सव धन क्रम-क्रमसे कटिद्ध सेनाके घर आ गया ओर अन्तमे मिच्रवतीके आभूषण 
भी आने गे तव यह देख मन्ध करनेमे निपुण कलिद्गसेना एक दिन एकान्तम वसन्तसेनासे 
चोरी कि वेटी ! मँ दितकी वात कती हूं सो मेर वचन कानमे धर ॥६१-६२॥ जो मदुष्य गुरं 
जनकि वचनामृत रूप मन््रका सदा अभ्यास करता है अनथ रूपी थह सद्‌ा उससे दूर रहते च 
कभौ उसके पास नहीं आति ॥६३॥ तू दम रोगोकी इस जघन्य  वृत्तिको जानती दी है कि धनः 
चान्‌ मनुष्य दी हमारा प्रिय हे । जिसका धन खींच छिया है ठेसा मनुष्य ईखके चिखकेके समान 
छोडने योग्य होता दे ॥६४॥ जाज चारुदत्तकी भार्याने अपने शरीरका आभूपण उतार कर 
भेज्ञाथासो उसे देख मैने दयावश वापिस कर दिया दै ॥६५॥। इसङिए अव सारदीन (निधन) 
चासदत्तका साथ चोड भौर नई ईखके समान किसी दूसरे सारवान्‌ (सधन) मघुष्यका उपभोग 
कर ॥६६॥ 





१ सद्रटत्स्येद रोद्रदत्तः उत्तरीय वलम्‌ । २. नघन्यातो इततिरयदवित्तवान्‌ प्रिय" म० 1 ३ प्रेय म०। 





एकोनविणः सग, २६७ 


गन्धव इव वोऽ चतो गत्धर्वक्ल्यया । गान्धवंसेनया हप॑सम्बन्ध जगतो व्यधात्‌ ॥२६७॥ 
चार्टरत्तस्ततन्तुष्टो यथोक्तविधिना तत । विवाह सगधाधीश निरवक्तयदेतयो, ॥२६८॥ 
सुग्रीवश्च यशोभ्रीव उपाध्यायो च कन्यके 1 वित्तीचं वसुदेवाय नितान्त तोपमापततु, ॥२६६॥ 
कटागुणविदग्धाभित्ताभिरानकटुन्दुमि ^ 1 रामानिरसिरामाभिश्चिर चिक्रीट तत्र स ॥२८० 


खग्धराचृत्तम्‌ 
खव्ध्वा न्येन रन्ध कथमपि हरता वैरिणा खेऽतिदूर 
नीचा सुक्त पतन्त गतशरणसमध पञ्रखण्डोपधानम्‌ । 


क्रन्वा य॒ गणीघ्रनस्मिन्करिति घटयति प्राज्यरलाभैः पुमा 
कन्त" भव्यस्तमेक पथि निनकथिते धमेबन्ड यध्वम ॥२७१॥ 


ठत्यरििनेमिपुरारसचहे हसिवशषे जिनतेनाचार्यकतो यान्धर्वतेनावर्खनो नाम 
एकोनविद्यतितमः सर्गः ॥६६॥ 


॥ 9 


-~--~-~------~-~-----~--~-~~---~-~-~------~---~~~--~~~~~~---~--- ~~~ ^~ ~~ ^~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 





~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ 


गन्धर्वसेनाने सभामे टी वसुद्ेवके गछेमे साढा डालकर उनका वरण किया ॥>६६॥ उस समय 
गन्धवै-कल्यासे वरत गन्धवके समान गन्धवेसेनासे वृत ॒वसुदेवने समस्त जगतो हर्पित कर 
दिया ॥२६७॥। तदनन्तर गौतम स्वामी कते हैँ कि दे श्रेणिक । कन्याके पिता चास्रत्तने सन्तुष्ट 
दोर ठोनोका विधिपूवक विवाह कर दिया ॥र६८॥। उपाध्याय सुप्रौव ओर यशोग्रोव भी अपनी- 
अपनी कन्या चुदेचके लिए प्रदान कर सन्तोपको प्राप्त हए ॥२६६॥ अनेक कामो जौर गुणोमे 
चतुर उन युन्टर ्ियाकरे माथ वसुदेव वरहो चिरकाटतक क्रीडा करते रहे ॥२७०॥ लभसे भगा 
व्रैरी विद्याधर दद्र पा जिसे हूरकर आकाशमें बहुत दूर टे गया आर व्ोसे अशरण अवम्थामे 
जिसे कमर वलमे नीचे ह्यौोडा एेसे पुरुषो मी जो शीघ्र ही उच्छृ टाभोासे युक्त करता द 
भव्यजनो । तुम जिन-कथित मागमे उस एक धम रूप चन्दुको प्राप्त करनेका प्रयत्न कमो ॥२७१॥ 


टस प्रकार श्ररएिनिमिषएयरके सप्रे युक्तः जिनतेनाचायं रवितं हविश्य पररमे 
गन्धवमेना कन्याक्ा वरान करनेवाला उर्वो सग समाप्त ह्द्रा ॥६६॥ 





? परिवाह मगघाधीनो (१) म 15 यरुटेट | 
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समुदयात्रया यातत" पटक यो मिन्ननास्थिति" । अष्टकोटीण्वरर्चादमभव भिन्नपात्रक ॥७६॥ 
आसाद्य फलक कृच्दादुत्ताय मकराटयमर्‌ 1 ग्राक्तो राजपुर तत्र परिवाजकमनिपि ॥तणा 

तेनाह शान्तवेपेण श्रान्तो विश्रान्तिमादहित + । रनदोमेन च विश्वास्य कान्तार च प्रवेगित ॥८१॥ 
सख॒ग्ध सहुर्धिरो रप्ञ्या परिवाजावत्तारित । प्रव्रिष्ठोऽह विः भीन प्रगति रसचरूणया ॥८२॥ 
रसाया मूलमासाय रप्य्याद्टा टासन । चादद्रानो रम पा निपि्धम्तच्र केनदित्‌ ॥८३॥ 

मा स्प्राक्तीसत्व रस भद्र । रार जिनीविधु 1 शनप्रर्येन चेन्न जीवन्त मुत्ति श्षयगोगवत्‌ ॥८०॥ 
ततश्वितचित्तोऽहमबोप तमिति दुतम । व्वभो' क क्न वा्भिप इरध्यु्छ जगाद स त्था 
उञजयिन्या वणिग्सिन्नपात्रोऽपात्रेण टिद्धिना । रसमाद्राय निनिक्षो रमराक्षयवन्षमि ॥८६॥ 
स्वगस्थिेषसूतोऽह रसभुक्तो व्यवन्थित" ! ममान निगमा भद्र । मूनम्यत्र न जीवत ॥८०॥ 
सष्रटस्तेन भो कसस्वमित्यवाचमह पुन । चानन्त्ता वणिक्‌ निक्त परिव्राजा तडारिणा ॥८८॥ 
प्रियवादीति विश्वमयं वकदृततेहुराव्मन । यवोऽधोऽलुचगे ञुग्ध पतनीत्ति फरिमद्‌ सुतम्‌ ॥८६॥ 
पूरनिष्वा रस तेन रलनुमागोष्य चालित । एकामार्ष्य न्कुरवका कृनाथ म ग्रो गतत ॥8६०॥ 
पत्तितस्य तटे तेन पुसा निगमनाय मे । उपाय साबुनाऽतानि तनश्वेत्ि कृपावता 1३91 


^~ ~. 





---~- 
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वर्होसे मँ समुद्रयात्राके छि गया सो ह वार मेरा जहाज फट गया | अन्तमे जिस किसी तरद्‌ 
मँ आठ करोडका स्वामी होकर डोर रहा थाकिकफिर मी जहाज फट गया ओर सारा धन 
समुद्रम ङ्व गया ॥७६॥ भाग्यवश ए तख्ना पाकर वड़े कष्से मेने सयुदरको पार करिया । सख 
पारकर भँ राजपुर नगर आया ओर वद्यं एक सन्यासीरो भने देखा ॥=०॥ मै थका हुआ था 
इसलिए शान्तवेपको धारण करनवाके उस सन्यासीने सुमे विश्राम कराया । तठनन्तर रसकरा लोम 
देकर एव विश्वास दिखाकर वह्‌ सुमे एक सधन अटवीमे ले गया ॥=९॥ में मोला-भालाथा 
इसलिए उस सन्यासीने एक तूमडी लेक मुभ रस्सीके सहारे नीचे उतारा जिससे मै रसकी द्रष्णा- 
से एक भयकर कुमे जा घुमा ॥८२॥ प्रथिवीके तरम प्हरंचकर रस्सीपर अपना दढ आस्न 
जमाये हुए जव मै रस भग्ने गा तव वहां स्थित किसी पुरूपने मुभे रोका ॥८३॥ उसने कदा 
किहेभद्र! यदित्‌ जीवित रहना चाहतादै तो इस भयकर रसा खश मत कर । यदि कितौ 
तरद्‌ इसका म्पशंे हो जाता है तौ त्तयरोगकी तरह यह जीवित नही छोड़ता पीरा तदनन्तर 
आश्चयेचक्रित दो मने उपसे गीघ्र ही इस प्रकार पूना कि महाशय । तुम कौन हो ? जर मिसे 
तम्हं यदो डा द्विया है ? मेरे यह्‌ कहनेपर बह वोढा कि सै उञ्जयिनीका एक वगरिर्‌ हं । मेण 
जहाज फट गया था इसदिर्‌ एक अपात्र साधने रस लेकर सुकरे रघदूपी राक्तसके वक्ष स्थलपर 
गिरा दिया इ ॥०५--६॥ रसफर उपभोगसे मेरी चसडी तथा दद्ध ही शेप स्ह गई दै । दे भद्‌ 
मेरा तो य्ोस निफना तभी होगा जव मै मर जाङ्गा जोवित रहते मेरा निकलना नदी 
सकता ॥८७॥ उन मनुग्गने युनसे मी पूषा ङि तुम कौनदो? तव मैने कदा कि मै चारदतत 
नामका वणिक्‌ हू ओरजो तुम्हारा शत्रु था उमी संन्यासीने सुभे यहो गिराया ह ॥८२॥ "यह 
प्रियवादी है" इमदिए्‌ वगकेके समान सायाचारी दुष्ट मनुष्यक्ता विश्वास कर उसके पीये 
चलनेवाला मूढ मनुष्य गहि नीचे-नीचे गिरता है तो इसमे आश्चर्यं ही क्या हे ? ॥०६॥ अन्तम 
मेनि तृमडीमे रम भरकर चथा ररप्ीमे वांधरूर उसे चाया । जिस रस्म रसकी तूदी वधौ 
थी उम रस्सीका तो उम सेन्यासीन खीच लिया ओर जिसके सहारं युमे उपर चढटनाया उसे 
काट दिया। इस प्ररार अपने मनोरथो सिद्ध क्र वह्‌ दुर वदसे चछा गया ॥६०॥ जव म 
किनारेपर जा पडा तव उस मज्ञन पुरपने द्यायुक्त हो मेरे छिए निकलनेका मागे वतलाया ॥६॥ 


१ -माहन म०।२ कूपम्‌ गण०्टि० | ३ मूलमाशाया म० | ४ स्पृशेत म० | स्पृशत ग०। 
५ दिवा । 








~~~ ~. 


विंशतितमः सगं २६६ 


आनीताः श॒द्धशीलास्ताः सखवेगिन्य प्रवबज्च" 1 तेऽपि सवेगिनोऽष्टौ च सेचरा तपसि स्थिताः ॥५३॥ 
चक्रवर्ती च तद्धेतो" पद्म लषमीमतीसुतम्‌ । ज्येष्ठ रज्ये निधायान्स्यदेदोऽदीसिष्ट विष्णुना ॥१४ा 
तपो वरिष्णुकृमारोऽप्तौ रस्नत्रयधरस्तपन्‌ । निधिव्रेभूव रब्धोना नदना वा नदीपत्ि ॥१५॥ 
नवराञ्यस्थमागत्य पद्म वलिपुरोगमा । समन्त्रिणोऽशिध्रियन्‌ दैशकालावस्थाविदस्तथा ॥१६॥ 

स्थित सिंहवरु दुगे प्म ब्रल्युपदेशत' । गृहीत्वाऽऽह गृहाणे्ट चरीत्वेति "वलि तद्‌ ॥१७॥ 

त प्रणम्य विदग्धोऽसौ हस्तन्यास न्यधाद्‌ वरम्‌ । ततः सन्तोपिणा तेपां काले याति कदाचन ॥१८॥ 
आगत्याकम्पनाचायेस्तदा नागपुर शनैः । सुनोनामग्रहीद्‌ योग चातुर्मास्यावयि वहिः ॥१६॥ 
ततस्ते मन्त्रिणो भीताः शष्काविपसुपागता । तदपाकरणोपाय चिन्तयन्ति स्म सस्मयाः ॥२०॥ 
अव्रवीद्‌ वदिराभ्रित्य पद्म राजन्‌ । वरस्या । दत्त स दीयता सेऽध्य राञ्य सक्षदिनावयि ॥२१॥ 
दत्त गृहाण ते राञ्यमिच्युक्त्वाऽटभ्यवत्‌स्थित । राञ्यस्थोऽपि वरिस्तेपासुपद्रवमकारयत्‌ ॥२२॥ 

यती नम्यन्तरीक्त्य परितोऽदर्निश कृतम्‌ । पत्रधूमादिकोच्दि्टशराषोष्सजंनादिकम्‌ ॥२३॥ 
उपमगंसहास्तेऽपि कायोरसगेण यो गिनः । तस्थुः सारम्बमादाय प्रत्याख्यान ससूरय ॥२४॥ 
तस्मिन्‌ काटे गुरुचिष्णोमियिखायामवस्थितः । दिव्यन्ञानी जगौ भ्याव्वा स सयुक्तोऽनुकम्पया ॥२५॥ 





---~--~ -~-~-~-~ 


ओर आठ विद्याधर उन्दं हरकरङे गये ये। शुद्ध शीख्को धारण करनेवाली वे कन्या जव 
चापिस छाई गईं तो उन्दने संसारसे विरक्त हो दीक्ञा धारण कर छी । उधर ससारसे विरक्त हो 
वे आठ विद्याधर भी तप करने छगे ॥१२-१३॥ इस घटनासे चरमशरीरी महापद्म चक्रवर्ती 
भी ससारसे विरक्त टो गया जिससे उसने ठचमीमती रानीसे उत्पन्न पद्म नामक वड पुत्रको 
राज्य देकर द्धोटे पुत्र बिष्णु कुमारके साथ दीक्षा धारण कर छी ॥१४॥ जिस प्रकार सागर नदियो- 
का भाण्डार होता है उसी प्रकार रत्नत्रयके धारी एवं तप तपने वाके विष्णुकुमार सुनि अनेक 
ऋद्धियोके भण्डार हो गये ॥१५॥ देशकारूकौ अवस्थाको जाननेवाङे वि आदि मन्ी नये राज्य- 
पर आढ राजा पद्मकी सेवा करने टय ॥१६॥ उस समय राजा पद्म , वलि मन्त्रके उपदेशसे 
फिलेमे स्थित सिंहवल राजाको पकडनेमे सफ़र हो गया इसलिए उसने वलिसे कहा कि वर मोग- 
कर इष्ट वस्तुको प्रहटण करो ।१७॥ वलि वड़ा चतुर था इसलिए उसने प्रणामकर उक्त वरर राजा 
पद्मके हाथमे धरोहर रख दिया अथात्‌ “अमो आवश्यकता नदीं है जव आवश्यकता होगी तव 
सग टाः यह्‌ कहकर अपना वर धरोहर खूप रख दिया । तदनन्तर वलि आदि चारो मन्त्रियो- 
का सन्तोप पृवंक समय व्यतीत हने खगा ॥१८॥ 

अथानन्तर किसी समय धीरे-धीरे विहार करते हुए अकम्पनाचाय, अनेक मुनियोके माथ 
हरितिनापुर आये ओर चार माके लिए वपोयोग धारण कर नगरके बाहर विराजमान हो 
गये ॥१६॥ तदनन्तर शद्ारूपौ विपको प्राप हए वि आदि मन्त्रौ भयभीत हो गये ओौर अटकार- 
के साथ उन्टं दूर करनेका उपाय सोचने खगे ॥२०॥ विने राजा पद्यके पास भाकर कदा फ 
राजन्‌ 1 आपने मुभे जा वर दिया धा उसके फरस्वरूप साव दिनका राव्य मुम दिया जाय ॥२४॥ 
'सेभाट, तेरे लिए सात दिनका राज्य दिया यह कहकर राजा पद्य अचू्यक समान रहन टगा | 
ओर विने राञ्य-सिहासनपर आरूढ होकर उन अकम्पनाचाय आदि समुनियोापर उपद्रव कर 
वाया ॥रर्‌}। उमने चारो भरसे सुनियोको पेरकर उनके समीप परत्ताका धुओं कराया तथा जून 
व॒षुल्ट्ड जदि फिकवाये ॥२३। अकम्पनाचाय सित सव सुनि यदि उपमग दृग्षहागानो 
जष्ट्र-विह्ार करये अन्यथा नर्ही' इस प्रकार सावधिक सन्यास धारण क्र उपसग मष्ट्तहण 
कायोात्समगसे खड हो गये (२४॥ 
उस समय विष्णुङ्मार निके अवपिन्नानौ गुर्‌ मिधिटा नगरमे थ । वे भवयित्तानमे 


४, वलिसतदा म०।२ ल्द म०। 





३१२ इरिवशपुराणे 


निपिद्धोऽपि वधादुरोदरो रदरदत्तोऽतरधौक्निजम्‌ । भज मदीयमप्यन्त निनाय चिनयच्युत ॥१०६॥ 
यावन्न मायते तावस्पू्मेव प्रतीकृतः । मा्य॑मागाय चाढायि तस्मै पञ्चनमस्करति" ॥१०७॥ 

भा करस्वा सणंख मामन्तस्तस्य निधाय स. । प्रचिर्य म्बयमन्यम्या णग्दहस्नो उग्रवस्थित्त, ॥१०८॥ 
भारुण्ठेश्रण्डतुण्डाभ्या भे नीते विहायसा । भसा काणेन मेऽन्यश्र नीखा लिक्षा कितो नत्त ॥१०६॥ 
वेगाद्धिपाद्य ता भखा निगंत स्वगंसश्निमम्‌ । रत्नरग्मिभिरुदीक्तमपग्य द्वीपमायतम्‌ ॥११०॥ 
पश्यता च दिशो रम्या पर्वताग्रे जिनाय । प्रे्धितो मरुदुदु नपताकामिरिवानटनू ॥१११॥ 
तंत्रातापनयोगस्यश्चारण श्रमणोऽन्तिके 1 वीदितो वीचय य प्राप ध्रागप्राक्च पर सुग्वम्‌ ॥११२॥ 

तत पवेतमारदय त्रिःपरीस्य जिनालयमू । वन्दिता जिनचन्द्राणा क्रत्रिमा प्रतिमा मया ॥११३॥ 
योगस्थो योगभक्त्याऽसौ वन्दितर्च मुनिर्मया 1 समाप्तनियमद्चाह दच्वाऽऽमीनस्तदरागिपमु 1११४ 
कुशली चारुदत्ताऽत्र कुतः स्वप्न इवागम । प्राङृतस्य यथा पुम सहायर हितस्य ते ॥११॥ 

कुशल नाथ । युष्माक प्रसादाद्विति वादिना । नता विस्मितचित्तेन मय्राऽष्च्दु चतत सन्मुनि ॥११६॥ 
प्रत्यभिक्ा कुतो नाय तव मद्विषया च ते । अपूर॑दशंन मन्ये मान्यमान्यस्य पावनम्‌ 15१७ 

इति पृष्टेन तेनोक्त चम्पाया यस्तदा द्विषा । खेचरोऽमितगरयारय" कीटितो मोचितस्वया ॥११८] 


~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ 





~~~ ~~~ 
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दोनोको उठाकर सुबणेद्टीपमे डाङ देगे ॥१०४-१०५॥ सुद्रदत्त वड दुष्ट प्रकृतिका था इसलिए 
मेरे रोकनेपर भौ उसने अपना वक्रा मार डाला जौर विनयसे च्युत हो मेरे वकराका भौ भन्त 
कर दिया ॥१०६॥ मेरा वकरा जवतक मारा नही गया तवतक मैने पहले उसके मारनेका पूणं 
प्रतिकार किया--रुद्रदत्तको मारनेसे रोका परन्तु जव मारा हौ जाने छ्गा तव मैने उसे पञ्च- 
नमस्कार मन्त्र रहण करा दिया ॥१०७।। रदरदत्तने मृत वकरोकौ भाथडिरयो बनाई ओर एकके 
भीतर दुर ठेकर मु वा दिया तथा दूसरीमे वद स्वय हाथमे चुरी लेकर वेड गया ॥१०८॥ 
तदनन्तर भारुण्ड पक्तौ पैनी चो चोसे दवाकर दोनो भस््राओको आकाशमे छे गये । मेरी भायदौ 
एक काना भारुण्ड पक्षी ठे गया था इसकिए उसने दृसरौ जगह ले जाकर प्रथिवीपर गिरा द। 
॥१०६॥ मँ वेगसे उस भाथद़्ीको चीरकर जव वाहर निकला तो मने रत्नोकी किरणोसे बेदीप्यः 
मान स्वके समान एक विस्त द्वीप देखा ॥११०] उस द्वीपकी सुन्दर दिशाभोको देखते हए मेन 
पवेतके अग्रभागपर एक जिनमन्दिर देखा जो हवासे उड़ती हुई पताकाओसे एेसा जान पड़ता 
था सानो नृत्य दयी कर रदा दो ॥१११॥ उसी जिनमन्द्रिके समोप भने आतापन योगसे स्थित 
एक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखा । उन मुनिराजको देखकर सुभे ेसा उत्तम सुख प्रप 
हुभा जेसा कि पठे कमो प्राप्र नदीं हुजा था ॥११२॥ 


तदनन्तर पवेतपर चढकर मैने जिनमन्दिरकी तीन प्रदक्षिणा दी ओर श्री जिनेन्द्र भग 
चानकी छृत्रिम प्रतिमाओंकी वन्दना की ॥११३॥ प्रतिमाभोकी वन्दनाके वाद्‌ मने ध्यानमे लीन 
युनिराजकी भी सुनिभक्तिके कारण वन्दना की । जव मुनिराजका नियम समाघ्च हज तथ वे मेरे 
लिए माशीद देकर वदं वेठ गये ओर मुभसे कहने लगे कि चारदत्त । कुशल तो दो ¶ यहो 
स्वप्नरी तरह तुम्हारा आगमन कसे हुमा ? तुम एक साधारण पुरुषकी तरह हो तथा कोई वुम्दारा 
सहायक भी नदीं दिखा देता ॥११४-११५॥ षदे नाथ । आपके प्रसादंसे कशल है यद्‌ ककर 
मेने चन्दे नमस्कार किया । तदनन्तर आश्चयसे चकित दते हुए ने उन उत्तम मुनिराजसे पूरा 
किदे नाय । आपको मेरी पदिचान कैसे हुई ? दे माननीयोके माननीय । मँ तो आपके इस पवित्र 
दशेनको यपू दौ मानता ह ॥११६-११७॥ इस प्रकार पूनेपर मुनिराजने कदा कि मेँ वही 
अमितगति नामका विद्याधर ह जिसे चम्पापुरीमें उस समय शत्रुन कीर दिया था भौर तमने 





९ सशल्ला-म०, ग०। २, दृद्धूत मर । ३ तत्र तापन-म० | ४ पुसाग०। 


विशतितम सग. ३०१५ 


घोरा प्रच्छुत्तमामरध्व " गाटव्रष्टन्धमूत्तंय" । साधवोऽपि कदाचित स्युरदाहका ननु चा्चिवत्‌ ॥ दमा 
तेन त्ते यावद्रायाति नापायो बल्युपेष्षणम्‌ 1 सृप ! ताव्निषततंस्व मोपेक्तस्व स्वतोऽन्यत ॥३६॥ 
पद्म स्तत्तो नत प्राह नाथ । राज्य मया वटे" 1 सप्ताहावधिक दत्त नाधिकारोऽघुनाञ्त्र मे ॥४०॥ 
स्वमेव भगवन्‌ ! गख शाधि ते कुरुते चच । व्दाक्िण्यतोऽततृणादिव्युक्ते बहिमाप स ४ 
ताह चैतमथो साधो । कि दिनाद्धेनिमिन्तकम्‌ ! सवद्धंनमधसंस्य रूपे कसं गदितम्‌ ५४२॥ 
तपःक्ँकनिषटसतैः किंमनिष्टमनुष्टितम्‌ 1 चरिष्टेन व्वथा येषु कनि्ेनेव यच्टरृतम्‌ ॥४३॥ 
स्वकम॑वन्धभोरु्वान्नान्यानिष्ट कदाचन । तपस्विनो विचेष्टन्ते मनोवाक्‌ कायकम॑भि. ॥४४॥ 
तदित्यसुपान्तेपु न ते युक्त दुरीहितम्‌ 1 उपसहर शान्द्यर्थसुपसगं प्रसादजम्‌ ॥४५॥ 

ततो वलिरुवाचामी यान्ति से यदि राञ्यत 1 तदा निरूपसर्गं स्यादन्यया तदवस्थित्ति' ॥४६॥ 
विष्णुरूचे स्वयोगस्था न यान्ति पद्रमप्यत । कुवेन्त्यसी तनुत्याग न व्यवस्थितिम्‌ ॥९७॥ 
अनुमन्यन्व से भूमि स्थात्त तेपा पदत्रयम्‌ 1 मात्तिकफेशमात्मान ऊुवंयाचकयाचित ॥४८॥ 
अनुमन्या्रवीदित्थ ततद्‌ वहि पटमप्यमी । यद्यतीयुस्ततो दण्ड्या न से दोपोऽत्र विद्यते ॥४६॥ 
तदा हि पुूपो रोके प्रत्यवायेन युज्यते 1 यद्‌ प्रच्यवते वाक्यात्‌ न तु वाक्यस्य पालक ॥५०॥ 


टु खी किया हुआ साघु विकृत होकर जला ही देता है-शाप मादिसे तष्ट ही कर देता ट ॥३७ 
जो धीर-वीर है, जिनकी साम्यं छिपी हुई दै ओर जिन्दोने भपने शरीगको अच्छी तरद 
वश करस्य देसे साघु मो कटाचित्‌ अग्निके समान दाहक दो जाते हैँ ॥२८॥ इउसलिप्‌ 
हे राजन्‌ 1 जव तक तुमरे उपर को वडा अनिष्ट नदीं तादे तव त्तक तुम वलिक उस 
कुरुत्यके भ्रति की जानेवारी अपनी उपेक्ञाकां दुर करो । स्वय अपने तथा याध्रित रदनेवाले अन्य 
जनोके प्रति उपेक्षा न करो ॥३६॥ 

तदनन्तर राजा पद्मने नग्रीभूत होकर कषा कि दे नाथ । मने वच्फिटिए्‌ साच दिनका 
राज्य टे रक्खा ह इसलिए स विषयमे मेरा अधिकार नहीं हे ॥४०॥। ह्‌ भगनन्‌ 1 भापस्वयदही 
जाकर उसपर शासन करे आपके अखण्ड चातुयेसे वलि अवश्य ही भापकी वात स्वीरृत करेगा । 
राला पद्मके एेसा कनेपर विष्णुङकुमार सुनि वल्के पास गये ॥४५।॥। अर वोले फि्‌ भले 
आदसी 1 आघे दिनके लिए अधसंको वटानेवाला यद्‌ निन्दित कायं क्या कर रदा द्‌ ?॥५२॥ 
अरे । एक तपष्प कामे हौ लोन रहनेवाङ़े उन सुनिर्योने तेरा क्या अनिर कर दिया जिममे 
तृने उन्च हाकर मी नीको तरह उनपर यह्‌ दुदत्य किया ॥३॥ अपने कमवन्वसे भीरं 
दानेके कारण तपस्वी मनः वचन, कायसे कमी दृसरेका अनिष्ट नहीं करते ॥४॥ इमलिण् टस 
तर शान्त सुनियोके विषयमे तुम्हारी यह्‌ दुश्वेष्टा उचित नदीं ह । यदि गान्ति चाहतेटोतो 
णीघ्रही इस प्रमादजन्य उपसगका सकाच करो ॥४५॥ तदनन्तर चिन कटा किः यदि य मरे 
रज्यसे चटे जाति हं तो उपसग दृर हो सक्ता है अन्यया रपसगे ज्योक्-न्यो वना रहेगा ॥४5॥ 
टरसकेः उत्तरमे विप्णटमार सुनिने का कि ये सवर आत्मध्यानमे टन ह टमटिणए वर्टोसे णक टग 
भौ नीं ला सवते । ये नपनशरोरकात्याग भटेष्टीकर दने पर व्यवम्बाक्ा उन्लयन न 
यःर खकते ।\७।] उन सुनियोके टदरनेके दिए मुः तीन डरा भृमि देना म्वीदन कगे । अपन 
आपरो अत्यन्त दटोर सत करो । येते कमी किसीसे चाचना नदींदीपिरभी टन मुनिवरे 
ठट्रनदेः निमित्त तुमसे तीन ङग भृमिको याचना क्रताहडत मेरी दान स्वीद्टन कग ॥<॥ 
विप्णक्मार सुनिरी वान स्वी करते हए बलिनि व्हा दिः यदि ये उस सीमार वादर ण्क टगसा 
भो सल्टघन करग तो दण्डनीय दोग इसमे सेरा अपराव नहीं द ॥४६॥ क्यार टोच्मे मलुण्य 
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कुमायविव वैराग्यात्‌ परि्ाजकता श्रिते । सुप्रसिद्धि गते भूमौ जिष्वा वादेषु वाद्विन ॥१३३॥ 
यात्वस्क्य इति ख्यात परिबाट्‌ पयन्‌ धराम्‌ । वाराणमीं तदरायामीत्तसिगीपामनीपया ॥१३४॥ 
सुरसा जलपकाटेऽस्य साव्ररेपा समान्तरे । स्या शुभ्रुपाकरी जेतुरिति सङ्गरमम्रदीत्‌ ॥१३५॥ 
पूवपक्षमुपन्यस्त तया न्यायविदा पुर" । सदृ्य याजवर्क्यस्त स स्वपक्षमतिषटपत्‌ ॥१२६॥ 
यान्ञवत्क्यो चूतो वादे सुपराजित्तया तया । विषयामिपुच्धरता सस्मरा ममरीरमत्‌ ॥१३५॥ 
सुरसायाक्षवर्य तौ जनयिस्वा शभ गि्चुम्‌ । अश्वस्थतसम्रूलस्य ल्वा यातौ कृपाच्युतौ ॥१३य 
त्नोत्तानशय भदा दृषटाशवत्थफलादिनम्‌ । पिष्पलादराभिघानेन व्याहूुयेनमवीच पत्‌. ॥१२.६॥ 
पारगः सवंशाखाणामेकदाऽ्रच्छदित्यसौ । मातत. ! करिममिवानो मे पित्ता जीव्ति वान वा ॥१४०॥ 
तयोक्त ते पिता पुन्न | या्नवरक्य. कनीयसो । मम तेन निता वादे सुखमा जननी तव ॥१४१॥ 
जातमात्रमपत्राण ता तौ पुत्र । तयोरथ. । सुक्सवा मुन्तकृपौ पापौ यातावद्यापि जीवत 11 
स्तनेरन्यखिया. क्ठेशान्मया समभिवद्धितः । कमं पूर्व॑ कृतं पुत्र ! पितरौ तु स्मरातुरो ॥१४३॥ 
दस्याकण्यं तदा तस्या. 'कणदाहकर वच. 1 तद्वार्ताक्णंनोतकर्णो छच्धवर्णो रुपा स्थित ॥१४९॥ 
खच्धवार्तो रपा गत्वा स जिष्वा जनक तत । शुश्रूपा च तयोश्चक्रे मिथ्याविनयपू्ंकस्‌ ॥१४५॥ 

स मातृपिवृसेवाख्य पिप्पलाद. स्वय कृतम्‌ । “क्रतु प्रवस्य॑ तौ निन्ये समन्युखैयुगोचरम्‌ ॥१४६॥ 
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गामिनी थीं ॥१२२॥ उन दोनों पुत्रियोने कुमारी अवस्थामे ही वेराग्यवश परिव्ाजकरफो दीक्षा 

ली ओर दोनो टी शाघार्थमे अनेक वादियोको जीतकर प्रथिवीमे परम प्रसिद्धिको प्रप्र हई ॥१३२॥ 
किसी समय परथिवीपर घूमता हमा याज्ञवल्क्य नामका परित्राजक उन्हे जीतनेको इच्छासे 
वनारस जाया ॥ १३९ शाखाथेके समय अहकारसे भरी सुलसाने सभाके वीच यह प्रतिज्ञा कौ 
कि जो सुमे शाखा्थमे जीतेगा मै उसीकी सेविका ( चरी ) वन जागी ॥१३५ शाखाथं शु 
दोनेपर सुलसाने न्याय विद्याके जानकार विद्धानोके अने पूर्वै पक्त रक्खा परन्तु यात्नरवल्क्यने इसे 
दृपित कर अपना पक्ष स्थापित कर दिया ॥१३६॥ सुलसा शाघ्लाथमे हार गई इसलिए उसनं 
याज्ञवल्क्यको वर छिया--अपना पति वना छिया ¡ याज्ञवल्क्य विपयरूपी मासका वडा टोभी 
था तथा सुलसाको भी कामेच्छा जागृत हदो उटी इसलिए ठोनो मनमानी क्रीड़ा करने ठगे ॥१३५॥ 
टसा ओर याज्ञवल्क्यने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया परन्तु वे इतने निदेयी निकले कि उस 
सयोजात पुत्रको पीपलके वृक्तके नीचे रखकर कीं चले गये ॥१३८॥ वह पुत्र पीपटके नीचे चित्त 
पदा था तथा मुखमें पडे हए पीपख्के फल्को खा रहा था । सुलसाकी वडी वदिन भद्रा उसे इस 
दशाम देख उठा छा ओर उसका पिप्पराद्‌ नाम रखकर उसका पोपण करने गी ॥१३६॥ समय 
पाकर पिप्पखाद समस्त शाख्ोका पारगामी दो गया । एक दिन उसने भद्रासे पृष्ठा कि मातः । 
मेरे पिताकाक्यानामदहै? वे जीवित या नदीं ? ॥१४० मद्रान कहा कि चेटा! यान्नवल्क्य 
तेरा पिता है) उसने मेरी द्ोी वहिन सुरसाको शाखार्थमे जीत छिया था वही तेरी माता 
है ॥१४१॥ दे चेटा 1 जव त्‌ पेद दी हुभा था तथा कोई तेरा रक्तक नदीं था तव तुभे एक वृक्ते 
नोचे द्योडकर वे दोनो दयादीन पापौ चके गये थे भौर आजतक जीवित है ॥१४२॥ मैने दूसरी 
खीके स्तन पिला-पिाकर तुभे बडे क्ठेशसे वडा किया । हे पुत्र। तूने पष्टटेपेसादी कम 
किया दोगा यह ठीक है परन्तु कहना पडेगा कि तेरे माता-पिता वडे कामी च्छिठे ॥१४३॥ उप 
समय कानों दाह उतपन्न करनेवाङे भद्राके पूर्वोक्त व चन सुनकर विद्वान्‌ पिप्पलादको वडा क्रोध 
जाया ओर उसकी वात सुनकर उसके कान खड हो गये ॥१४४॥ पता चलाकर वह॒ अपने पिता 
याज्ञवल्क्य पास गया ओर येप पूवक उसे शाखार्थमें जीतकर मूट-मूठकी विनय दिखाता 
हुआ माता-पिताकी सेवा करने ठगा ॥१४५॥ पिपलाद्‌ माता-पिताके प्रति क्रोधसे भरा था इस 
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तपो घोरमसौ कृष्वा छरन्वान्त घात्तिकमंणाम्‌ 1 विहृत्य केवली विष्णुमे्षिमन्ते ययौ विभु ॥६३॥ 
इद्‌ विष्णुकमारस्य चरित 'दुरिताशनम्‌ 1 य शणोति जनो भक्त्या दष्टि्ुद्धि श्रयेत स॒ ॥६४॥ 


शादुंलविक्रीडितम्‌ 


स्वस्थानाष्लयेदर गुरुतरान्‌ कामन्दरान्मन्दरा- 
शन्द्रार्कानपि `पातयेत्करवरत्यापारतः पारत । 
तोयेशन्‌ विकिरेदुपष्लवयुताननिसुक्तये सुक्तये 
साधु स्यात्‌ किसु दुष्कर जिनतप श्रीयोगिना योगिनाम्‌ ॥६५॥ 


इति च्रर्िनिमिपुरारपसमहे हरवि जिनसेनाचार्य॑कतौ रि्ुकृमारमाहात््यवरनो 
नाम विशः सग . ॥२०॥ 


॥ 
~ 


स्वामी विष्णङुमारः घोर तपश्चरण कर तथा घातिया कर्मोका क्षयकर केवी हुए ओर विहार कर 
अन्तमं मोक्को प्राप्न हुए ॥६२॥ गौतम स्वामी कते दँ कि जो मनुष्य विण्णुककमार मुनिके इस 


पापापदारी चरितको भक्तिपूवंक सुनता है वह सम्यग्दशनकी शुद्धिको प्राप्त होता र ॥६४॥ 
साधु चाहे तो अतिश्नय विशाल मन्दराचरोको भी स्वेच्छानुसार भयसे अपने स्थानसे विचलित 


कर सकता है, हथेखियोके व्यापारसे सूयं भौर ॒चन्द्रमाको भी आकाशसे नीचे गिरा सकता दै, 
उपद्रवोसे युक्त ट्रते हए समुद्रोको भौ विखेर सकता है ओर जो मुक्तिका पात्र नदी है उसे 
मी मुक्ति प्राप करा सकता, सो ठीकद्टी है क्योकि जिनशासन प्रणीत तपोलदमीके धारक 


योगियोके दिए स्या कठिन ह ? अर्थात्‌ कद्ध भी नरी ॥६५॥ 


इत प्रकार श्रशथनेमिषएरा फे सहसे युक्त, भिनतेनाचा्य विरचित हलिशपुरारुमे 
पिष्णुकुमारका वरन करनेवाला वासवो" सगं समाप्त हुश्रा ॥२०॥ 


६ ट्तिनाधनम्‌ म ।२ पात्येथस्द्दल -म० | २ व्यादाग्नरारन =| 
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दसयुक्वा महतीद्धि सुनिखेचरपच्रिधौ । सम्पद्य तदा देवौ देवदेवीचिमानके ॥१५६॥ 
वदैरग्निविशोध्यैमां मूपामारथविरेपनेः । भूषयित्वा समस्कारमभापेता सुभूपणे, ॥१६०॥ 

शाप्त दीयता स्वामिन्‌ कर्तव्ये स्ठुपस्थिते । चम्पा कि प्राप्ययेऽ्ैव सद्यो भूयंथसङ्गत ॥१६१॥ 
हस्युक्तन मया प्रोक्त व्रजत निजमास्पदम्‌ । स्मरणानन्तर देवौ पुनरागम्यतामिति 1४ ६>॥ 
यथादेशमिति प्रोच्य प्राञ्जलि प्रणिषघ्य तौ 1 सुनि मा च समापृच्चुय प्रयातौ त्रिदिव निजम्‌ ॥१६२॥ 
अह च मुनिमानम्य विमानेन विदहायमा 1 सेचराभ्या महाय्ातः प्राविश धिवमन्दिरिम्‌ ॥१६४॥ 
तत्न स्वगं इवातिष्टन्‌ सुखेन खचरा्चित, । जन्मान्यद्विव च प्राप्त शछण्वन्‌ निजयशो जनान्‌ ॥१६५॥ 
श्न्यदा मातृुत्रास्ते मयाऽमा ससावारणम्‌ । चन्रगान्धवंमेनास्या कमारी सम्पदभ्यं मे ॥१६६॥ 
्वारुदन्त ! श्णु श्री मानेकदावयिचष्ठुपम्‌ । राजेति प्रष्टवान्‌ मर्ता को मे दुहितुरीच्यते ॥१६५॥ 
सोऽवोचचारुदत्तस्य गृहे गान्धवेपण्डितः । जेताऽस्या भवित्ता तेऽसौ कन्याया यादव पत्ति ॥१६८॥ 
ह्याकण्ये तदु तेन राक्ता प्र्जताऽपि च । स्थिरीकृतमिदं कार्य प्रमाण सवं ततोऽनिन ॥१६६ा 
दिष्टधाभ्युपगत तत्त॒ वन्धुकार्य मया तत । धाञ्यादिपरिवाराद्वौ कन्येय मे समपिता ॥9७०॥ 
कन्याया भ्रातरौ नानारस्नस्वणादिसम्पदाम्‌ । वृतौ सेचरवाहिन्या सउजो चम्पागम प्रति ॥१०१॥ 





उपकतीके प्रति नम्रताका भाव अवश्य ही दिखलाना उचित है ॥१५८॥ उस प्रकार कदर उन 
दोनो देवने उस समय मुनिराज तथा विद्याघरोके समीप देव-देवियो तथा विमान आपि द्रा 
अपनी बड़ी भारी ऋद्धि दिखाकर अग्निम शुद्ध किये हुए वख, आभूपण, माराः विेपन आदि- 
से मेरा बहुत सत्कार किया तथा उत्तमोत्तम आभूपणोसे विभूषित कर युकसे कदा कि दे स्वामिन्‌ । 
जो भी कायं करते योग्य हो उसके छिए आप आज्ञा दीजिए । क्या भाज्ञ शीघ्र दी आपको वहत 
मारी धन-सम्पदाके साथ चम्पापुरी भेज दिया जाय ? ॥१५६-१६१॥ इसके उत्तरमे मैने कदा कि 
इस समय आप अपने-जपने स्थानपर जाइए । जव मँ आपका स्मरण कर तव पुन आए ॥१६९॥ 
देवोन "जो आक्षा यह्‌ कहकर मे तथा मुनिराजको हाथ जोड़कर नमस्कार किया एवं सुकं 
तथा सुनिराजसे पृ्ठकर वे अपने स्वगं चङे गये ॥१६३॥ देवोके चङे जानेपर सेने भौ युनिराज- 
को नमस्कार किया ओर विद्याधरोके साथ विमानपर वैठकर उनके शिवमन्दिर नगरमे प्रवेश 
करिया ॥१६४॥ शिवमन्दिर नगर स्वगेके समान जान पड़ता था मैं उसमे सुखसे रहने ख्गा। 
अनेक विद्याधर मेरी सेवा करते थे । वरहो रहते हुए सुमे एेसा जान पड़ता था मानो दूसरे दी 
जन्मको प्रात्र हुभा हू । वों भरव्येक मनुष्यसे मेरा यश सुनाई पड़ता था ॥ १६९५] 

एक दिन वे दोनो कुमार अपनी माताके साथ मेरे पास जाये तथा मेरे ठिए मारी 
गान्धर्वसेनाको दिखाकर मेरे साय इस प्रकार साह करने लगे ॥१६६॥ उन्दने कदा कि 
हे चासदत्त । सुनो, एक समय लचमीसे सुशोभित राजा अमितगतिने अवधिज्ञान सुनिराजसे 
पृद्धा था कि आपके दिव्यज्ञानमे हमारी पुत्री गान्धरवेसेनाका स्वामी कौन दिखाई देता हे १।।१६५॥ 
सुनिराजने का था कि चारुदत्तके घर गान्धवं विद्याका पण्डित यदुवशी राजा मेगा वही इस 
कन्याको गन्धवंविद्यामें जीतेगा तथा वदी इसका पति दोगा ॥१६८॥ मुनिराजके वचन सुनकर 
राजाने उस समय इस कार्या निश्चय कर छिया था ¡ यद्यपि राजा अभितगति इस समय दीक्ता 
ठेकर मुनि दो गये है तथापि उस समय उन्होने इसका पूण भार आपके दी उपर रखनेका निश्चय 
क्रिया था इसरिषए दम छोगोको आप दी प्रमाणभूत है ॥१६६॥ इसके उत्तरम भाग्यवश प्रा हए 
षस भाईके कायेको सने स्वीकृत कर लिया । तदनन्तर धाय जादि परिवारके साथ यद्‌ कन्या 
किए सौप दौ गई ॥१७०॥ नाना रल तथा सुब्णौदि सम्पदासे युक्त कन्याके दोनों भाद विया 


१ वत्रजतोम०।२केमेम०] ३. परिारयाया म०। 


एकविशतिवम. सग १०५ 


चराहगो एुखाभिल्यदहरिस्िहतमोऽन्तका । मस्भूततिरिति प्रोता वयश्या मेऽभवस्तद्‌ा 1१३॥ 

तै सह क्रीदया यातो निम्नगा रत्नमाकिनीम्‌ । भपारोपहत पश्यन दम्पध्यो पुलिने पद॒म्‌ ॥१४ 
जातविद्याधराशद्य प्रगच्याऽनुपद च तम्‌ । रतशय्यामपश्याम भ्यामले कदलोगहे ॥4५ा 
रतिग्यत्तिकरम्टानपुष्पपररुवतरपतः ! भरपमन्तरसन्विष्य सुमहागदहन वनम्‌ 1१६ 

घटो विद्याधरो वृक्षे कोलितो खोहकीरकै. । `पारव॑देटकखदगाप्रस्यभ्ररक्तनिरीषण ॥१७॥ 

तिस्र खेटकसगृढा गृहील्यौ पधिव्तिकाः 1 चाखनोक्कोखनोन्मूलव्रणरोहा कृता मया ॥१य८॥ 

नि कीलो नि्धंणश्चास्तौ गृहीप्वा खद्‌ गखेटको । निरुत्तर, खमुर्पत्य दधावोत्तरया द्विशता ॥१६॥ 
प्रलापायुपद गत्वा हियमार्णां द्विषा प्रियाम्‌ । विमोच्यादाय तामेप्य मामवोचन्महादर ॥२०॥ 
भद्र । दत्ता यथां प्राणा म्रियमाणाय से त्वया 1 तयैव दीयतामाक्ता वद्‌ किं चिदरधामिते॥२१॥ 
सैताद्येऽस्ति सृप श्रेण्या दक्षिणस्या हि दक्षिण. । महेन्दविक्रमो नाम्ना नगरे गिवमन्दिरे ॥२२॥ 
तस्यामितगतिर्नाम्ना तनयोऽहमतिप्रिय, । मित्र मे धूमर्िहश्च गौरसुण्डश्च खेचर ॥२३॥ 

हीमन्त पठत ताभ्यामारत्तेन मयाऽन्यद्‌ा । यौवनभ्रियमारूढा दशा तापसकन्यका ॥२४॥ 
हिरण्यरोमतनया गिरीपसुकृमारिका । जहार हदय हया नाम्ना मे सुङकमारिका ॥२५।। 


~~---~---------~~ --------~ 








~~~ 


धा त्यो-त्यो वन्धुजनोका हषेरूपो सागर बृद्धिगत होता जाता था ॥१२॥ उस समय वराह, गोमुख, 
हरिसिदह्‌, तमोऽन्तक भौर मरुभूति ये पोच मेरे मित्रथे जो सुमे अतिशय प्रिय ये ॥१३॥ एक- 
वार उन मिघ्रोके साथ क्रीडा करता हआ मँ रल्नमालिनी नदी गया । वरहो मैने किनारेपर किसी 
दस्पतीक। एक एेसा स्थान देखा लिक्षपर पहुचनेके लिए परोके चिह न्दी उद्धरे ये ॥१४॥ षम 
लोगाको विद्याधर दम्पतीकी आशद्का हुई इसलिए कयं ओर आगे गये वयो जाकर हमरोगोने 
रे-भरे कदो गृहमे उस विद्याधर दम्पतीकी रति-शय्या देखो ॥१५॥ रति सम्बन्धी कायंसे 
जिमके पृ ओर पल्छ्व मुरा रदे थे एेसी उस रतिशय्यासे कुचं दूर आरो चलनेपर एक वड़ा 
सवन वन दिखा ।१६॥ वहो एक वृक्षपर रोहको कीटासे कीलित एक विद्याधर दिखा दिया । 
उस विद्याधरके खाल-टार नेत्र समीपमें पदी हुईं डा ओर तल्वारके अग्रभागे व्यग्र थे अर्थात्‌ 
वह्‌ वार-वार उन्दींकी ओर देख रहा था ॥१७॥ उसके द सकेतसे मने टालके नीचे दिषी हृ 
चान, उत्फीटन ओर उन्मूखत्रणरोह्‌ नामक तोन दिव्य ओपधिर्यो खडठार्टीं। भीर चाटन 
नामक्‌ ओपधिसे मेने उस विद्याधरको वराया, उत्कोटखन नामक ओपधिसे उसे कीट रहित किया 
तथा उन्मृटनत्रणसेद्‌ नामक ओपधिसे करु निकालनेका घाव भर दिया ॥१८॥ अ्याही वद 
विद्याधर कीट रष्ित एवं घाव रहित आस्यो दी टाट ओर तटवार लेकर चुपचाप आक्राशमे 
उडा ओर उत्तर दिशाकी ओर दोहा ॥१६॥ निस ओरसे रोनेका शब्द आ राथा वद र्मी 
ओर दीडता गया ओर श्रुके द्वारा हरी हदं अषनी प्रियाको द्युडा टाया । प्रियाको छाकर वह्‌ 
वही आया ओर वडे आदरके साथ मुमसे वोटाक्िटे भद्र। जिमप्रक्ार आज मुमः मग्ते 
एके लिए आपने प्राण दिये हैँ उसी प्रकार आज्ञा दीजिए । कदिए मं जापका क्या प्रल्युपक्रार 
कर ? ॥२०-र्‌१]] 
विजया पर्वतकी दक्तिण श्रेणीं एक शिवमन्दिर नामका नगर द । उममें मदटेन्द्रविक्रम 
नामका सरल राजा है । उसो मदेन््रविक्रम राज्ञाका सैं अनिशय प्यारा अभितगनि नामका पुत्र 
हे । धूमम्‌ ओर नौरमुण्ड नामके दो विद्याधर मेरे मित्रहं॥२>-२३॥ स्िी ममय उन दानो 
मिवरोक्धे साथ मैं हीसन्त नामक पवतपर बाया । वहो एक हिरण्यगाम नामका नतापम न्हनाधा 
ञखकी पृण यौवनवती एव शिरी पके एदे समान सुदसार दुदमागिका नामरी इन्दर कन्य वी । 


= +~) ककद्ज्ल कक 
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९१८ हरिवशपुराणे 
दष्यन्योन्यस्वरूपक्ता रूपविानसागरा' । त्रिवर्गानुभवभ्रीताश्चारुदरत्ताद्यः स्थिताः 11१८५] 


शादुलविक्रीडितम्‌ 
प्तीणार्थोऽपि पयोधिमप्यधिगतः कूपावतीर्णेऽप्यतो 
दुरुडप्येऽपि च मन्नरन्‌ गिरितटे द्वीपान्तरे वा पुमान्‌ । 
लक्ष्मीं धर्म॑स्ख प्रयाति निखिला पापन्यपायरायत- 
स्तद्धमं॑जिनव्रोवित वुधजनाश्चिन्वन्तु चिन्तामणिम्‌ ॥१८६॥ 


हति श्ररिएनेमिपुराखपप्रहे हसि जिनतेनाचार्यक्तौ चारुदत्तचल्निवरनो नाम 
एकवियतितमः सर्ग. ॥२९॥ 


॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~-~~-~~ 


इस प्रकार आपसमे एक दृ सरेके स्वरूपको जाननेवाङे रूप तथा चिज्ञानके सागर ओर 
त्रिचरैके अनुभवसे प्रसन्न चासदत्त आदि सुखसे रहने खगे ॥१८५॥ गौतम स्वामी कते दै कि 
हे यजन्‌ । धमोत्मा मचुष्य भे ही अत्यन्त निधेन हो गया हो, समुद्रम भी गिर गया हो, एम 
भी उतर गया हो, पवेतके अलंघ्य तटपर भी विचरण करने ल्गादहो ओर दुसरे द्वीपमे भीजा 
प्हुचा दो तो म पाप नष्ट हो जानेसे सम्पूणे छच्मीफो प्राप्त होता है इसटिए टे विद्रञ्जनो । 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित धमरूपी चिन्तामणि रत्नका संचय करो ॥१८६॥ 








इस प्रकार च्ररिनेमि पराके सहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवश पराम चारूदततके 
चरत्रिकरा वरन करनेवाला इक्कीसवो' सं समाप्त हुता ॥२९॥ 





एकविश्तितम सगं 


रद्रदत्त. पिवृच्यो मे बहुव्यनखक्त्थी 1 सन्मान्य योजितो माना कमुर्व्यवहारदित ॥४०॥ 
अआमीत्कटिज्मेनाऽ्र चणका गणनायिका । सुता वनन्त्येनाऽस्वा वसन्तद्रारिव श्रिया रा 
कन्याऽषा नृत्यगीतादिकलाकाशगलप्यालिदिी । सादप्यन्य पना च्योदय[दनम्य नवोन्ति ५४२॥ 
नृत्यारस्सेऽन्य्रढा तस्या सद्रढत्तेन सयत 1 सनाहिघ्यजनष्ार्णे रिथतोऽह च यमण्डपे 1४ 
सूचिनाटकसृनयये सा जात्तिमुङ्खाञ्लिम्‌ । व्यकिरत्‌ प्रविरास च प्रषटपु मुङ्नेषु च ॥४्४। 
सुष्टकारे प्रयुक्तेऽस्या कंश्िःनाहिःयवनिमि 1 मना विकासरालजमालाररहत्र योजिते ॥४५ा 
तस्था दत्ते वुधेम्तस्मिन्न द्ष्टेऽभिनये छते । नापितस्य मवा न्ये नखमण्डलयाधिन थद 
ङ्रगोनक्तिक्ायाश्च यु शाभिनमरे ठन । पूर्वंदवदतै हत प्रा्ठसोवान्स्य मया पुन ॥४७॥ 
रसभावव्रिवेकरय व्यक्िका ना च सम्प्रति 1 युग्डुकानमनाद्प्रीता स्वाद्ुहिस्फोटकारिणी ॥४८॥ 
तत्त" सवस्य लोकस्य पनयततो मम ग्भुखम्‌ 1 ननाद नाटक हारि साऽनुरागवस्ता च सा ॥४६॥ 
उपसहृतनरुत्या च निजध्रासादरवत्तिनो । स्वमा्रेऽक व पत्ावनिति सास्टपक्ातुरा ॥५०॥ 
दृह जन्मनि मे मातश्वारछत्ताव्परस्य न 1 सङ्गरपम्तेन तेनार मा योनयितुमर्हसि ॥५१॥ 
मात्ता ज्ञात्वा सुताचिनत्त चारदत्तस्य योजने । दानमानादिनाग्यन्यं रद्रदुत्तमयोजयत्‌ ॥५२॥ 
तेन चाहमुपायेन प्रष्टनश्वावत्त पथि! गजो प्रयोऽय तद्धे्यवेभ्म जातु प्रवेगित ॥५३॥ 


------------- ~< 





मेरी कु भी ठचि नदींथीसो ठीकदीहै क्योकि शाखका उ्यमन अन्य व्यसनोका 
दैः ३६॥ मेरा एक सद्रदत्त नामका काका था जो अनेक व्यसनामे आसक्त था तथा कार्म 
समस्त व्यवहारको जानेवाला था । मेरो माताने उसे सरे साथदल्गा दिया ॥४०॥ इमं 
नगरीमे एक कटि्गसेना नासकी वेन्या थी जो नमस्त वेस्याजकी क्िसेमणि वी ओग 
वसन्तसेना नामकी पुच्रीथी जा श्नोमामे वसन्तद्ी लदमीके समान जान पडती थी ॥४१ 
वेसन्तसेदा नृत्य-गीत आटि कटा सम्बन्धी काश्नटसे यथोभित थी, संन्दयङी परम 
थो आर यावनको नूतन उच्नति थी ॥४२॥ किसी एक तरिन वसन्तसनाका चरत्यप्रागम्भदा 
था । उसके ल्ण्मिं सी स्द्रःत्तमे साय साहित्यिक जनोसे भरे ट्‌ ब्रत्य-मण्डपमे वा धा 
वह्‌ सृचीचरत्य करना चाहती थी । उसके र उसन सटाके अग्रभागपर अञ्जलि भरकः 
पुप्पाकी वादयां व्रिखेर दीं ओर गायनके प्रमावसे जव सव वोदधर्यो खिल गड तो मभ 
हए वितन दही लोग उमकी प्रशसा कग्न ल्य । से जानता था कि पुष्पके गिटनन कोन 
दोता हः टनलिए सने ससे सााकार रागक सकत कर ठया । सुची-चत्यकरे वाद उमन 
नृत्य किया ठा साफ विद्रान्‌ उसकी ध्रलसा रसन लने । परन्तु मन नग्मण्डटक्रा शु 
चारे नापित रागद्या सन्त कररद्विया। तदतन-त- उसनमयो आर सननिदाद्धो दुनिया ञ 
कियाताञन्यलोय उसकी प्रलसाचरनल्यो। परन्तु मने मोपा गगक्रा संवकर 

षस प्रकाररस जर भावके विवेकको प्रगट करनेवाला ख वसन्नसेनान प्रमन्न दा अपर्न 
निय चटक्ानी हर सरी वहन प्रणसा को । तठनन्वर्‌ अनुराग भगी हई उक्त वेध्य 
रागोके देग्वते-7यत सरे सासन सन्दर दत्व किया ॥४-धता चृल्य समाध्रद्वदअओः 
गर्‌ भार तीव्र व्वण्डासे आतुर हो पनी सानाच दत्ते लगी लिट्‌ साना! उम जन्म 
चारत्तयेः सिवाय विसी दृनरेके साच सनाणससा उक्न्द नदीद्ध टःटण्रुस्चर्ण+त 

दत्तक खाप सिखानदे यायय रा ॥५८-५९॥ सात्तान पद्रीरा यलिप्राद लानन्ग चान्द 
मिटानेके हए दान सम्मान जारिसे सन्ष्ट कार न्द्रठत्तना निटुकस्पि अर्थात्‌ रस राः 
उन रप्रदत्तकै दिए साप दिया ॥५२॥ सिर दिनिद्ध रद्रदचङ साय मर्मन डान्दा 














+ दि [रादप्रार्‌ म९। 


२२० हरिषणपुराणे 


धरपन्ची वेणिकश्चप कुतुपः परिभापितः । उत्तमाधममध्यामि स्थित. प्रकृतिमिघंत ॥१३॥ 
कुतुपेपु यथास्थान सुभ्रयुक्त भ्रयोक्तृभि, । भलातचक्र्रतिम गान वाय च नाटकम्‌ ।1१४।॥ 
रसामिनयमावानामभिग्यक्ति सुनत्तकी 1 सा कुर्वाणा रयम्येन णौरिणनि सजानिना 1१५ 
खूपविक्ञानपाणेन त ववन्धाश्युसाम ताम्‌ । वन्यव्यवन्यकव तावन्योन्यस्य तदापतु ॥१६॥ 
ततो गान्धवंसेनाऽभूदरीरप्याकुन्ितलोचना । विपलस्य हि सान्निभयमक्षिमद्टोच कारणम्‌ ॥4७॥ 
सापायमन्र वित्राप्तकोपाय च चिरस्थितम्‌ 1 मन्वाना सारथि माह धन्विनो रथिन प्रिया ॥१८॥ 
कतिप्रमस्मात््देशात्व रथ प्रेरय सारथे 1 शककराप्यटमास्वादान्नाद द्राति रसान्तरम्‌ 1॥१8॥ 
इच्युक्तो नोदयद्वेगाव्सारथी रथमाप स. । जिनवेश्म तमाम्थाप्य तो प्रविष्टौ प्रदचिणम्‌ ॥२०॥ 
पीरेतुरसधारोयशरंतदध्युदकादिभि, । अभिषिच्य जिनेन्द्रार्चामविता चृमुरासुरः ॥२१॥ 
हरिचन्दनगन्धाव्य्गन्धग्याल्यक्तताचतै" । पुष्पर्नानाविधेरट वृ. काटागुर्दधपरै ॥२२॥ 
दीपैदी्रगिखाजारेनेवे्ेनिरवधकै, । तावानर्च॑तुर्चा तामर्चनाव्रिधिकोविदौ ॥२३॥ 

समपादौ पुरः स्थित्वा जिनार्चनकृताञ्जली । उ्चायेपिाद्यपाेन प्रागीर्यापयदण्डकम्‌ ॥२४॥ 
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सृत्य करने वे कुतुप उत्तम मध्यम भौर जन्य प्रकृतिके साथ युक्त ये । उनमे जो अच्चेसे-भच्छे 
प्रयोग दिखानेवाले थे वे यथास्थान अलातचक्रके समान-उ्यवधान रहित गायन-वाद्न भौर 
नर्वनके प्रयोग दिखला रहे ये' ॥१२-१४॥ इस प्रकार रस, अभिनय ओर भावोको प्रकट करने- 
वाी उत नर्तकीको प्रिया गान्धर्व॑सेनाके साथ रथपर वैठे हुए छमार वसुदरेवने देखा ॥६५॥ ठेपते 
ही उस नतकीने कुमारको ओौर कमारने उस न्तकीको अपने-अपने रूप तथा विन्नानरूपी पाशसे 
शीघ्र दी बोध छिया । उस समय वे दोनो दही आपप्तमे बन्धव्य ओौर वन्वक दशाको प्राप्त हृए भे 
अथौत्‌ एक दूसरेको अनुराग रूपी पाशमे बोध रदे थे ॥१६॥ यदह टेख गान्धर्वसेनाने अपने नेतर 
ईष्यसे सङुचित कर ल्यि सो ठीक ही है क्योकिं चिरोधीका सन्निधान नेत्र संकोचका कारण 
होता दही दै ॥१७॥ यद्यो अधिक ठदहरना दानिकर एवं भयको उत्पन्न करनेवारा हैः ठेसा मानती 
हुई गान्धवेसेनाने सारथिसे कदा कि ह सार्थे । तुम इस स्थानसे शीघ्र ही रथ ठे चो क्योकि 
शक्कर भी अधिक खानेसे दसरा रस नहीं देती।।१८-१६॥ गान्धवंसेनाके एसा कहनेपर सारथिने 
, सथको वेगसे बढाया भौर सव जिन-मन्दिर जा पहुचे । वदँ रथको खडा कर वसुटेव ओर 
गान्धवेसेनाने मन्द्रे वेश क्रिया, तीन प्रदक्षिणां दी ओौर दूध, इललरसकी धारा, घौ, दृह 
तथा जक आदिके द्वारा मनुष्य सुर एवं असुरोके दारा पूजित जिनेन्द्र देवको प्रतिमाका अभिषेक 
किया ॥२०-२१॥ दोनो दी पूजाकी विधिम अत्यन्त निपुण थे इसलिए उन्होने हरिचन्दनकौ 
गन्ध, धानके सुगन्धित एव अखण्ड चावल, नाना प्रकारके उत्तमोत्तम पुष्प, कालागुरु चन्दनसे 
निर्मित उत्तम धूपः देदीप्यमान शिखाओंसे युक्त दीपक ओर निर्ढोप नैवेयसे जिन-प्रतिमाकी पूजा 
की ॥२२-२३॥ पूजाके वाद वे सामायिक्के छिए उदयत हुए सो प्रथम दी दोनो पैर वरावर कर 
जिन प्रतिमाकरे आगे हाथ जोड़कर खड़े दो गये । तदनन्तर हर्यापथ दण्डकका मन्द्‌ स्वरसे 
उचारण कर कायोत्सग करने खगे । कायोत्समके द्वारा उन्होने हयापथ शुद्धि की । तत्पश्चात्‌ 





१ नयपेटक (ग टि०)}२ नयपेटकरेषु (ग०टि०)] ३ -मास्वा्य नाददति म० ४ उपाशु 
दत्यप्रफाशोच्चारणर्दरस्ययोः | ५ प्रयोगल्िविधो देषा विरेयो नाटकाश्रय, | तत चैवावनद्ध च तथा 
नाय्यक्रतश्च स. ॥३॥ तते कुतपविन्यासो गायन. सपरिग्रटः 1 वैपथिको वैणिकश्च वशव।दक एव च ॥५॥ 
मार्दङ्गिक पाण॒विक्स्तथा दादुरिको बुधै. । श्ननाविद्धविधावेप कुतप. समुदा ॥५॥ उत्तमाधममध्यामिस्तया 
परकृतिमियुंतः । कुतपो नास्ययोगेऽ्र नानादेशसमाश्रय । एव गान च नास्व च वाद्य च विविधाभयम्‌। 
अनरातचकप्रतिम कतेव्य नाय्ययोक्तृभिः ॥७॥- नास्वशाल्न अध्याय २८ | 





एकविशतितमः सगं. ३०६ 


शड्‌ कुनेव ततः कर्णे ताडिता साऽतिपीडिता । जगाद मातर मात किमिद गदित ष्वया 1६७ 
कोमार पतिमुञ्मिन्वा चारटत् चिरोपित्तम्‌ । ऊबेरेणापि मे कार्य नेश्वरेण परेण किम्‌ ॥६८॥ 
प्राणरपि हि मे १्नारथ्॑नास्दत्तवियोजकै । मेवं वोच पुनर्मातत्य॑दवि मे जीवित प्रियम्‌ ॥६६॥ 
पूरित कोटिशो धुम्बैगंह ते तदृरगृहागते । तथापि तनिहासाऽभूदकृतक्ता हि योपित ॥७०॥ 
कलापारमितस्याम्ब रूपातिशययोगिन 1 सद्धमद शिनो मेऽस्य स्यात्यागस्स्यागिन कुत ॥७१॥ 
'अत्यासक्तामिति क्तात्वा क्रत्वा तद नुवत्तनम्‌ । चिन्तयन्ती स्थितोपायमावयो' पषा वियोजने ॥७२॥ 
आसने णयने स्नाने भोलने चापि युक्तयो. । योगेनायुज्य नो निदामह्‌ रात्रौ वहि त्त ॥७३ 
निद्रापाये गृह गत्वा भवनि क्रौन्द खिनीम । अपश्य मातर दुखी भार्यां च कृतरोदनाम्‌ ॥७४।। 
तत छ्ृततदाश्वास "प्रियालङ्कारहस्तकः 1 उशीरावर्घमायातो मातुरेन वणिञ्यया ॥५७५॥ 
क्रीत्दा तन्र च कार्प्पां तान्रलिक्च प्रगच्छुत, । दुवकालनियोगेन सोऽप्यदादि दवाग्निना ॥७द६॥ 
मुक्त्वा मातुलमस्वेन पूर्वाश्च गच्छतो त । सोऽपि पद्भ्या ततो यात, प्रियद्ु नगर श्रमी 11७७॥ 
सुरेन्द्रदत्तनाग्नाऽह पितृमित्रेण वीरि ! विश्रान्त कत्तिदित्तप्र दिनानि सुखसद्गत. ॥७८॥ 


----~---------~-- 
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कलिद्ध सेनाको वात सुनकर वसन्तसेनाको इतना वीत्र दुःख हुआ मानो उसके कानमे 
कीला दी ठोक दिवादौ उसने सातासे कदा करि दे मात ' तूने यद्‌ क्या कहा ? ॥६५]। कुमार 
काटसे जिसे स्वीकार किया तथा चिरकाल तक जिसके साथ वास किया उस चारुदत्तको चौोड- 
कर सुमे छुवेरसे मी क्या प्रयोजन दै? फिर दूसरे धनाढ्य मनुष्यकी पो वातदही क्याद्‌? 
1 ६८॥ अधिक क्या कटर चारुदत्तके साथ वियोग करनेवाले इन प्राणोसे भी सुमे प्रयोजन 
नदीं ह्‌ । है मात । यदि मेरा जीवन प्रिय हैः तो अव पुन. एेसे वचन नीं कद्‌ ॥६६॥ अरे 1 
उसके घरसे आये हए करोढो दीनारोसे तेरा घर भर गया फिर भौ तुभे उसके दोडनेरो इच्छा 
हुई सो ठीक दी ह क्योकि खियो अङ्तन्न होती दै ॥७०॥ हे मातः! जो कलाओका पारगामी 
ह; अत्यन्त रूपवान्‌ ह, समोचीन धमको जाननेदाला है एव अतिशय त्यागी-उदार ह्‌; 
चारुदन्तका त्याग सं केसे कर सकती ह १ ।।७१॥ इस प्रकार वसन्तसेनाको मुममे अत्यन्त आसक्त 
जान कटिद्गिसेना उस समय तो कु नहीं कष सकी; उसीकी होमो मिटाती रदी परन्तु 
मनमे हम ठोनोको वियुक्त करनका उपाय सोचती रदी ॥७२॥ हम दोनों आसनपर वठते समय, 
शस्यापर सोते समय; स्नान करते समय ओर भाजन करते समय साथ-साय रहते थे मिप्‌ 
सं वियुक्त करमेका अवसर नही गिखता था । एकत दिन उसने किसी याग ( तन्त्र) द्राग हम 
दोनोको निद्रामे निमग्न कर राच्रिके समय यु घरसे चाहर कर दिया ॥७३॥ निद्रा दूर होनपग म 
घर गया । मेरे पिता म॒निदीत्ताटेचके थे इसलिए मेरी मादा ओरघ्ीवहतदग्यीथी।वे 
विटख-वचिटखकर रोने टी उन्दं ठेख मे भो वहत दु खी हमा ॥५४॥ 
तदनन्तर साता ओर स्नोको धयं वेधाकर्‌ तधा द्गीके जाभूपण दायमे टे व्यापारके निमित्त 
म अपने मासाके साथ उशीराचत दश आया ॥५५॥ वहो कपास खरीदकर वचनङ् ट्ण्म ताम्र 
स्प्रिनगरकी गोरजारहाथा कि भाग्य आर समयकी प्रतिद्कटनाके कारण वह क्पाम दावा- 
नट्टसे वीचमे ही जल गया ॥८६॥ मने मामाको वहीं दढा अर वाडापरर सवारदहामे पृवं 
दिश्लाक्ौ मोर चला परन्तु घोडा दीचमे षी मर गया इमटिए पेटट चटच्छर धत्त-मांदा प्रिव 
नगर पटेचा ॥७५॥ उख ससय प्रियज्ध नगरमे मेरे पिवाक्ा सित्र सुरेन््रदन नामक्ासेटग्हना 
था उसन पु देखष़र वड सुखे रक्सा ओर ड्द दिन सन बयो विश्राम क्लिप ।.<८॥ 


----- 


स क नगद य 
१ नानद्वारव्त्ी -पाज्ठ म० | > अॐन्पसका-म० | ३ {नित्न्त म) ८ दृटरटनःय २०] 


५ प्रियापा सल्का! हले पस्यास। 





४२२ हरिवंशपुराणे 


नमोऽस्तु नमिनायाय नतब्निुव॑नेरिने । यस्येद वर्त॑ते तीथं सम्प्रत भरतावनौ ।1२७॥ 
अरिटनेमिनाथाय मविष्यत्ती्ैकारिणे 1 हरिवशमदाकाथराणाद्य नमो नम ॥३म्‌ 

नम, पाण्वजिनेन्द्राय श्रीवीराय नमोऽस्तु ते । छवंतीथद्टराणा च गणेन्दरेभ्यो नम मदा ॥३६॥ 
करत्रिमाक्घत्रिमेभ्यश्च सदनेभ्योऽहंता नम । भुवनच्रयवर्तिभ्यः श्रतिविम्वेभ्य एव च ॥४०॥ 

स्थ करवा स्तव भप्त्या तौ प्रहृटतनूरदौ 1 प्रणेमतुः परिरोजानुरुरन्प्रष्ट वरात) ॥४१॥ 
पूवंवत्पुनरत्थाय कायोरसजंनयोगत। । पुण्य पश्नगुरम्तोत्मु् ची चरनामिति ॥४२॥ 

घर्हद्यः सर्वदा सवं सिद्धेभ्य. सवंभूमिपु । माचार्यम्य उपाध्यायनघुम्यश्च नमो नम' ॥४३॥ 
परीष्य जिष्णुधिष्ण्य ‡ तौ रथमारुट हारिणौ । प्रविष्टौ दम्पती चम्पा सम्पदा परया तत ॥४४॥ 
नतंकीप्रेप्तणर्िक्तचक्षुरिद्धितलक्तित" । म ता व्रणाममात्रेण मानिनी मनयद्व रम्‌ ॥२५॥ 
विप्षप्रे्तणासक्तिसापराघेऽपि मत्तरि 1 खोणा प्रणय्रकोपस्य प्रणामो हि निदत्तङ. ॥४६॥ 

अथ विद्याधरी चरद्धा ब्रद्धा विद्येव रूपिणी । तव्न्ययान्यटोत्मृष्टा प्रिपुण्टर रुत मण्डना ॥४७॥ 
एकान्ते बुर्थित दम्यं कयद्चिचित्तदारिणी । दन्ताणीः शशौ रिमा हवमामीना सन्तुखःसने ॥४८॥ 
पुराणवस्तुनो वीर । विस्तरस्तव चेतसि । श॒द्धादणंते यद्वद्‌ यद्यपि प्रतिभासते ॥४६॥ 
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आपको नमस्कार हो, हे सुनिसुत्रतनाथ 1 आपको नमख्तार हो ५३६॥ जिन तीन लोकके खामी 
सदा नमस्कार करते हैँ ओर इस समय भरत क्षित्रमे जिनक्रा तीथं चछ रहा है उन नमिनाय 
भगवान्‌के लिए नमरकार दो ॥३७॥ जो आगे तीथद्कर होनेवलि हैँ तथा जो हरिवशसूपौ महान्‌ 
आकराशमे चन्द्रमफे समान सुशोभित होगे उन अरिष्टिनेमिको नमस्कार दो॥रेतीश्रीपाण्वेनिनेनध- 
के लिए नमस्कार हो; श्रीवधमान स्वामीको नमस्कार दो, समस्त तीरथद्कुरोके गणथरोऊो नमस्कार 
हो, श्रीभरहन्त भगवान्‌के परिटोकवर्ती कचिम अष्ुत्रिम मन्दिरो तथा प्रतिविम्बोके छिए नमस्कार 
हो ॥३६-४०॥ इस प्रकार स्तवनकर भक्तिके कारण जिनके शरीरमे रोमाच्च उट रहे थे पेसे 
कुमार वस्टेव तथा गान्धवेसेनाने मस्तक, घुटने तथा हाथोसे प्रथिवीतटका स्पशे कते हए 
प्रणाम किया ॥४१॥ तदनन्तर पदलेके खमान खड़े होकर कायोत्स्ग किया ओौर पुण्यवधेक पत्र 
नमस्कार मन्त्रका उच्चारण किया ।४२॥ पञ्च नमस्कार मन्त्र पठते हुए उन्दोने कदा कि रदन्ता" 
को सदा नमस्कार हो, समस्त सिद्धोको नमस्कार हो, ओर समस्त प्रथिवीमे जो भाचाये, उपा 
ध्याय तथा साधु है उन सवके छिए नमस्कार हो ॥॥४३॥ अन्तम जिन-मन्दिरकी प्रदक्तिणा देकर 
सुन्दर शरीरके धारक दोनों दम्पति रथपर सवार हो वड़े वैभवके साथ चम्पापुरीमे भ्रव 
हुए ॥४४॥ चत्यकारिणीको देखते समय कुमार वसुदेवके नेत्रामे जो विकार हुजा था वद्‌ गन्धव" 
सेनाकी दृष्टम आ गया था इसङ्ए वह्‌ उनसे मान करने छगी थी परन्तु कमारने प्रणामकर उसे 
वश कर छिया ॥४५॥ सो ठक ही है स्योंकरि सपत्नीके देखनेमे आसक्ति दोनेसे पतिके सापराप 
दोनेपर भी हाथ जोड़कर किया हुजा नमस्छार खियोके मानको दूर कर देता ह ॥४६॥ 
अथानन्तर किसी समय कुमार वसुदेव मदल्के एकान्त स्थानसे अच्छी तरह चैठे थे कि 
उस सृत्य करनेवाली कन्यके दवाय भेजी हुई एक बुद्ध विद्याधरी उनके पाक्त आदं । वह्‌ वृद्धा 
विपुण्डाकार तिर्कसे सुशोभित थी, मार वसुरेव चिन्तको हरनेवाटी थी, मौर मूर्तिमती 
वाधंक्य विद्याके समान जान पड़ती थी । उस्ने मते ही कुमारको आशोवौद्‌ दिया ओर सामन्‌ 
के आसनपर वैटकर कुमारसे इस प्रकार कद्ना शुरू किया ॥४७-४८॥) ह वीर । यपि भापडे 
हदयमे शद्ध दर्षणतलके समान पुराणोका विस्तार ्रतिभासित दो रदा हैः तथापि सँ विद्याधरेसे 


~~~. 








१ नमस्िभुवने सदा ख० ग०, ध०; ट ० | नमितस्नियुवने सदा म० । २ -ुदरीस्वतामिति म०। 
३. जिनग्रहम्‌ । ४. वषुदेवम्‌ । 
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गोधेका रसपानाय साधोऽत्रावतरिप्यति । सत्रा शीघ्र टि तपुच्छु रष्वा निगंस्ु निश्रवम्‌ ॥६२॥ 
तदेव्युक्तठते धम तस्म सस्यक्ष्वपृवेमम्‌ 1 चप्रपन्चमुदाचाह महप्दनमत्छतिस्‌ ५६३॥ 

परेयुश्च रम पीत्वा गच्छन्त्या पुच्छमाश्वहन्‌ । गोधाया तवान्‌ देोभ्यामाक्टश्र वहिम्तया ॥६४॥ 
तटीपाटितगात्रोऽह वहिमुंक्तोऽतिमू च्छित । विरुद्ध पुनजंन्म जातमिति स्वचिन्तयम्‌ ५६५ 
शनैसत्थाय गच्डुन्तमन्वधावद्‌ यमोपरु । मदिपो ` वनमध्ये बा प्रविष्टा गुहा तन ॥8६॥ 
परसुक्ठोऽजगरन्तत्न सयाक्रान्त ससुत्यित्त । अभिधावन्तसप्वु्र सोऽगृहन्मरिप शुवे ॥६७॥ 

यावच्चो तयो द्र वतते विपम तयो । तावत्‌ तस््रष्टमाक्रम्य् निर्ग॑तोऽ मतित्रुतम्‌ ॥६८॥ 

विनि दृह्य रूहारण्याद्‌ प्रतपन्तप्रासमप्तुयाम्‌ । काकतालीवतम्तनत्र सवरदत्त दन्णं तम्‌ ॥६६॥ 
छ्ुःप्पपासात्िहरण क वाऽखा मे ततोऽ्रवीत्त । चास्दत्त । विपाद सा दार्पीरत्वि "णु मे चच, ॥१०० 
सुव्रणद्धीपमावि-य ससुपाज्य ध्न महत्‌ 1 प्रस्येप्याव पुनयन रच्यते उलमन्तति ॥१०३॥ 
पुकवाक््चतयथा तेन यात्ता चैरावती नदीम्‌ । उकत्तीयं गिरिृद च गिरि वेच्रव्रन उनम्‌ ॥५०२॥ 

र्ण देणमासाच कऋरीत्वाऽजा रातिदलिणा । गतत घामपयेनातिविपमेण गने शनं ॥१०३॥ 
तिद्ध ससा प्राह उद्भट तोऽन्वितादर । चारुठत्त। पनन हषा कवा भखाप्रवेशानम्‌ ॥१०४॥ 
आस्वहे तत्र नो द्रापे भारुण्डाश्चण्डतुण्डका । गृहीच्वाऽऽमिपलोमेन पदिण धक्िपन्ति हि ॥१०५॥ 
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उमते कदा कि द मत्पुर्प । रस पौनेके छि यो एक गोह्‌ आवेगी सो तुम सरककर यटि शीघ्र 
हौ उसकी पृद्र पकड लागे तो निष्वय ही वाहर निकट जाओगे ॥६२॥ बह उम पुस्पङा भन्तिम 
समय था इमटिए्‌ उस प्रकार निकटनन्ा माग वतलानेवाले उस पुरपफ़ लिए मन सम्यग्शन- 
पत्रक विस्तारे साय धमका उपद्र दिया आर पच्च नसस्कार सन्चर भौ सनाया ॥६३॥ दृसरे 
दिन रस पीकर जव गोह्‌ जाने गी तवरन नोनो दाथासे गीघ्रही उन परेद पकड़ी ओर 
वह्‌ सुम वाहर खींच खां ॥६%॥। क्रिनारोकी रयडसे चग शरीर दिन्न-यिन्न दहा गया था हइम- 
लिए उम योदन जव सुखै वाहूर होडा तव से अत्यन्त मूर्न्छितल गया । सचेन होनपर मैने 
विचार क्रियाकिमेग पनजेन्मदहीहञा ह ॥६५॥ धौरे-कीरे उट आगे चखा ता वनफ 
वीचमे यमराज समान भवरफर मसाने मेरा पीद्धाक्तया। अवसगदवम णक गुटामे घुम 
गया ।|६6॥ उर युष्मे एक अजगर सारहाथा मेरा पर पडनपर वह्‌ जाग उटा र मामन 
ठौडते ट्ण उल ययक्रर संसको उसने अपने मुखसे पकड तिया ॥६५॥ अंसा ओर अजगर दाना 
ही अत्यन्त उद्रत प इसलिए ततम उन दानास युद्ध हा नयत म टतौ पटपर चटङर वड 
श्लीघ्रनामे वाहर निरु आया ॥६य। उस सहादनते निरुद्चरमे समौपरद्नी णक गोवित पटना 
ता काकतालीयन्यायमे ( अचानरु) सेने बहो अपने काना स्द्रदत्त्या ता ॥६६॥ म कई दिन- 
का नृर्वाप्यानाया इमि र्रदत्तने नैरी मूख प्यासदो वावा द-उर्सु त्प करा फि चास्टत्त। 
खद्‌ मत करा मेरे वचन सुना ॥१०८॥ टम दानो सुदणद्रोप चख्दर नया दहन भारी वनक्मा 
कर चस्ापुरा जापित जावये जिसमे अपन डद्फी रन्ना हागी 12:॥ 

तद्रलन्नर र्रदत्तके साध एक सलाह हा जानपर दाना वरान चदे जाग पगावनी नदाक् 
उनरक" तथा रेट नाम पवत जार देन्रवनमा उन्म ठर न्गप्जाण्लय। चर 
साय जव्यन्न विप वा टसदिण चनमे चनुर दा वङ्याद- तला -नप्रर स्वाः ना रीर- 
धीरे आने यय | {<२-८८२॥ तदनन्तर समम्‌ सना उत्नयरर सद्र ठट जार २ न्ययं रम्ये 
दाहा पि चारन्न  जवसाम सायनदीह्‌ उसटिण्न्न र 
(नावटी) दनाकर उनते हस दाना दढ जाव । नीच चाचं।व 


ह ॥ ३ नु 3 ॥ दग मन्त्रा 
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भच्युतायंवती प्वाऽपि गान्धारी निर्वरंति परा । दण्डाध्य्रक्षगणण्चापि दण्डभूतमहस्रकम्‌ ॥६५॥ 
भदकाली महाकारी कारी काटमुखी तथा । एवमायरा समागयाता विद्या विद्या परेगिनाम्‌ ॥६६॥ 
एकपर्वा ददिपर्वा च त्रिपवां दणपर्चिका ! णतपर्वा सहस्राट्या टक्नपर्वाऽवखक्षिता ५६०१ 
उत्पातिन्यश्च ताः सर्वाखिपातिन्यस्तयापि च । धारिण्यन्तविचारिण्यो जलाग्निगतिदटचिणा' ॥६८॥ 
नि.योपेषु निकायेपु नानाशक्तिसमन्विता. । नानानगनिवामिन्यो नानोपधित्रिदस्तया ॥६६॥ 
सर्वा्थ॑सिद्धा सिद्धार्था जयन्ती मह्नला जया । सदूक्रामिण्य प्रहाराणामगस्याराधनी तथा ॥७० 
विशद्यकारिणी चैव बणसरोदहिणी तथा 1 सवणंकारिणी चैव खतमज्जीवनी परा ॥७१॥ 

सर्वां परमकल्याण्य. स्वां मन्त्रपरिप्ठताः । सर्वविद्या यखघंक्ता' व॑रोकदित्तावदा ॥७२॥ 

सर्वाः पटितविद्यास्ता विद्या दिग्यौपयिस्तथा । धरणो नमये तम्मे ददा विनमयेऽ"यरसौ ॥७३॥ 
धरणेन्द्रविती्णे च विजयां धराधरे । नमिदं ्तिणभागेऽस्थादुत्तरे विनमिस्तथा 1७ २॥ 
नानाजनपदोपेतौ मित्रवान्धवस्तस्तुतो । सुखेन तम्थतुर्वरि। तं प्रेण्योरभयोरमौ ॥७८॥ 
घोपधीश्वापि विद्याश्च सर्वेभ्यो द्द्तुश्च तौ । विद्यानिराय्रसक्तामि स्याता विदा वराश्च ते 1७६॥ 
गौरीणा गौरिका वेया मनूना मनुनामका । गान्वारीणा च गान्धारा मानवीना च मानवा. 15७), 
कौशिकीना च विधाना वेद्या कौशिकना।मकाः । भूमितुण्डक्विद्याया भृमितुण्डा ध्रमापिता ॥७८॥ 
तथेव मूरवीर्यास्त॒ सूखवीयंकसेचरा । णष्कुकाना च वरि्याना गद्धका. खेचरा स्ता ॥७६॥ 
विघ्याना पाण्डुकीना च पाण्डुकेयाः प्रभापिता 1 काटा कालक्वियाना स्वपाराना स्वपाङुना' ॥८०॥ 
सातङ्गीना च विदाना मातङ्गा नामतो मता" ¡ पव॑ताना च विद्यानां पार्व॑तेया खचारिण ॥८१॥ 
वंशाख्याना विधाना वशाख्यगण, स्मत. । पाष्भूलकुवियाना विक्तेया पाशुमूखिका ॥८रा 
विघ्याना ब्ृ्षमूलाना खेचरा वाक्तमूलिका । एव ते क्रमश प्रोक्ता निकायाना खचारिण 1 
दशोत्तरशत तेपा नगराणि खगामिनाम्‌ । पष्टिरुत्तरभागे स्यु पत्राशदक्तिणे पुन ॥८४॥ 


गणः दण्डभूतसदखकः भद्रकारी, महाकारीः काटी ओर काटमुखी--इन्द्‌ आदि लेकर विद्याधर 
राजाओंकी अनेक विद्याद कदी गई है ।॥६२-६६॥ इनके सिवाय एकपर्वौ, द्विव, त्रिपवा, दश 
पर्वा, शतपर्वा, सदसख्रपवौ, छक्तपवाी, उत्पातिनो, त्रिपाततिनी, धारिणो, अन्तर्विचारिणी, जल्गति 
ओर अग्निगति ये चिद्या समस्त निकायोमे नाना प्रकारकी शक्तियोसे सदित है, नाना पवेतोपर 
निवास करनेवारी दै एवं नाना ओपधियोकी जानकार है ॥६५-६६॥ सर्वा्थसिद्धा, सिद्धाथा, 
जयन्ती, मङ्गरा, जयाः प्रहारसक्रामिणी, अशय्याराधिनी; विशल्याकारिणी, ब्रणसरोदिणी) सवण 
कारिणी भौर मृतसंजीवनी--ये सभी विद्यां परम कल्याण रूप रै, सभी मन्वरसे परिष द 
सभी विद्यावलसे युक्त है, सभी रोगोका दित करनेवाटी दै । ये ऊपर कदी हुई समस्त विदयाए 
तथा दिव्य ओपध्यो धरणेन्द्रने नमि ओर विनमिको दीं ॥५७०-७द्‌। धरणेनद्रके द्वारा दिये हृए 
विजयाधं पवेतकी दक्षिण श्रेणि नमि रहता था भौर उत्तर श्रेणिमे विनमि निवास करता 
था ॥ अटा] नाना ठेशवासिर्योसे सहित एव मित्र तथा बन्घुजनोसे परिचित दोनो वीर विजयाध 
छी दोनो प्रेणियोमे सुखसे निवास करने कगे ॥५५॥ इन दोनोने सव लोगोको अनेक भोपधिर्य 
तथा विदा दी थीं इसलिए वे विद्याधर उन्दी विद्य-निकायोके नामसे प्रसिद्ध दो गये ॥५६॥ 
जेसे गौरी विद्यास गौरिक, मनुसे मनु, गान्धारीसे गान्धार, मानवीसे मानव; कौरशिकौसं 
कौशिक, भूमितुण्डकसे भूमिवुण्ड, मूलवीयसे मूलवीयक शद्ुकसे शङ्क, पाण्डुकीसे पाण्डुकेयः 
काटकसे काट, श्वपाकसे पाकज, मातङ्गीसे मातङ्गपवेतसे पार्वतेय, वशाल्यसे वशा्य गण्‌, 
पाशमृलसे पाश्यमूलिक ओर दृक्तमूखसे वाचमूल--इस प्रकार विदयानिकायोसे सिद्ध दोनेवार 
विदयाधरोका करमसे रल्केख किया ॥७७-त२ विद्याधरोकी ङु नगरिया एक सौ दश दै उनमे 


१९ सच्युता्जवती ग० | २ श्रशब्दाराधिनी खर । 
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राञ्ये संस्थाप्य मा प्राये सम्यग्दर्णनभावितम्‌ । गुरोर्िरिण्यङ्गग्भस्य समीपे प्रा्रजत्‌ पिता ॥११६॥ 
भार्यां विजयसेना मे नाम्नाऽन्याप्तीन्मनोरमा । ख्याता गान्धवंसेनार्या प्रथसायामभू्सुता ॥१२०॥ 
इतरस्याममूपपुश्रो येष्ठो सिष्टयश श्रति. । षाराहम्रीवनामान्यो विनयादि गुणाकर" ॥१२१॥ 

रज्ये तौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा यथाक्रमम 1 गुरोरेव गुरोरन्ते प्र्ञ्या ध्रितवानदहम्‌ ॥१२२॥ 
कुरभकण्टकनामाय द्वीप, सागरवेष्टितः 1 गिरि कर्कोटकश्चात्र चारदत्तागत' कथम्‌ ॥१२२॥ 

इदयुक्ते यत्तिनायन्ता सुखदु"खविमिश्चितास्‌ 1 कथकथमह तस्मे कथामकथयन्निजाम्‌ १९२४ 

तदा विद्याधरो दौ त सुनि पुप्नौ, नभस्तलात्‌ । भवतीयं ववन्दाते बन्दनीयमनिन्दितौ ॥१२५॥ 
कुमारौ । चारुदत्तोऽय आता यो वा मयोदित. । इत्युक्तं मा परिप्वञ्य स्थिताबुक्स्वा चहुप्रियम्‌ ॥१२६॥ 
तावच्च दौ विमानाग्रादवतीयं सुरौ पुरा 1 सा प्रणम्य सुनि पश्चान्नत्वासीनौ ममाग्रतः | १२७1] 
शक्रमस्य तदा हेतु खेचरौ पर्यप्रच्ताम्‌ । देवाघ्रपिमतिक्रस्य प्राग्नतौ श्रावक कुतः । १२८ 
त्रिदणावरचतुर्हेतु जिनधर्मोपदेश्क 1 चारस्दत्तो गुरः साक्ताद।वयोरिति बुध्यताम्‌ ।१२६॥ 

तत्कथय कथमिप्युक्ते छागप्वः घुरोऽभणीत्‌ 1 श्रूयता मे कथा तावत्‌ कष्यते खेचरो । स्फुटम्‌ ॥१३०॥ 
वाराणस्या पुराणाथवेकव्याकरणाथवित्‌ ! ब्राद्यम सोमशर्माऽप्तीप्सोमिखा तस्य -माहनी ।१३१।। 
तयोटुंहितरौ भद्रा सुरसा च सुयौचने । वेदव्याकरणाद्रीना शाखाणा पारगे परे ॥ १३२ 
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जिसे द्ुडाया था ॥११८। उस घटनाने मेरे हृदयम सम्यग्दशनक्ा भाव भर दिया था । छु 
समय वाद्‌ हमारे पिताने विन्ञाल राज्यपर सुमे वेठाकर दिरण्यङ्म्भ नामक गुरुके पास दीक्ता ले 
ली ॥११६॥ मेरी विज्यसेना ओर मनोरमा नामकी ठो सिया थी उनमे पदी विजयसेनाफे 
गान्धवेमेना नामकी पुत्री हुई ओर दृसरो मनोरमाके सिंहयश् नामका वड़ा भौर वाराहय्रीव नामका 
छौटा दस प्रकार ढे पुत्र हृए । ये टोनो दी पुत्र विनय जदि गुणोकी खान थे ॥{२०-१२१॥ एक 
दिनि सेने क्रमसे वडे पुत्रको राज्यपर ओर होरे पुत्रको युवराज पदपर आूढकर अपने पिता 
रूप गुरुके समीप दी दीत्ता धारण कर री ॥१२२॥ दे चारूदत्त । यह समुद्रसे विरा हुआ क्ृम्भ- 
कटक नासका द्वीप है ओर यह्‌ कर्कोटक नामका पवेत है यद्यो तुम केमे आये ?॥१२३॥ मुनि- 
राजके एेसा कदनेपर मैने आदिसे लेकर अन्त तक सुख-टु खसे भिी हई अपनी समस्त कथा 
जिस-क्रिसी तरह उनके छिए कह सुनाई ।॥१२४॥ उसी समय मुनिराजके दोना उत्तम विद्याधर पुत्राने 
आकाशसे नीचे उतरकर उन वन्दनीय मुनिराजकी वन्दना की--उन्हं नमस्कार पिया ॥१२९॥ 
सुनिराज्ञन दोनो पु्रोको सवोधते हए कहा कि हे कुमारो । जिसका पले मेने कथन क्रियाथा 
यह वही तुम्हारा मा चास्दत्त ह । मुनिराजके एेखा कदनेपर दानो विद्यावर मेरा आलिद्धनकर 
प्रिय वचन कहते हए समीप ही वंठ राये ॥१२६॥ उसी समय दो देव विमानङ़े अग्रभागमे उनर- 
वर पटले मु भर वादमे मुनियाजको नमस्कारकर मेरे आग वैठ गये ॥४२५॥ विद्याधगने उष 
समय इस अक्रमक्रा कारण पृह्टाकि दहे देवा । तुम दोनोने सुनिराजरे दोडष्टर श्रावक्का पदटे 
नमस्कार क्यो किया †? ॥१२८॥ ठेवोने इसका कारण कटा कि उस चार्दत्तन दम दानाक् जिन- 
धमका पदेश विया ह दसटिए यह्‌ हमारा साक्ञात्‌ गरं द यह समश्चिए ॥४२६॥ यद क्से ? इस 
प्रकार कटनपर जा पटे वकराका जीव था वह्‌ देव चोदा किट विद्यापरा। सुनिणम अपनी 
षथा सपष्ट दहता ह ॥१२०॥ 

किसी समयवनारसमे पुराणोके अथं, वेद तथा व्याकरणे रटम्यन्ते उाननवाटा णर 
सामशमा नामका ब्राह्मण र्टता धा उसकी ब्राह्यगोदा नाम सासिलाया ॥.ॐ2॥ उन दोनक भद्रा 
जर सुखा नासकी दो यौवनवती पुत्रिय धीं । जो वेदः व्याद्र्य ताद्ध श की परम पार 
=-= 
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सूनवो विनमेगुंक्ता विनयेन नयेन च । नानावियाकृनो्ोता जाता सुवहुणस्तन" ॥१०३॥ 
सज्योऽरिञ्जयो नाग्ना ग्रुञ्ञयघरनक्चयो 1 मणिचूलो हरिग्मश्रुमवानीक प्रमञ्नन ॥१०४॥ 
चूडामणि शतानीरः सहलरानीकयन्फ, । सव॑न्जयो चच्रवाहु मंहावाहुररिन्दम ॥१०८॥ 
दस्याद्रयस्तु ते स्तुव्या उत्तरश्रोणिभूपण्रा । भद्रा कन्या सुभद्वान्या ्छीर्‌त्न भरतस्य सा ॥१०६॥ 
नमस्तु तनया नाता बहग्ने "वहुशोचिप' । रविम्तनयमोमश्चः पुन्द्रतंऽशरुमान्‌, दरि ॥१०५॥ 
जय पुलस्त्यो विजयौ मातद्वो वासवाद्य' । कन्या कनकयुज्ञश्री सन्या कनर्मञ्नरी ॥१०८॥ 
नमिश्च विनमिः पश्चाद्धिपश्चिषुत्रमण्डटे । न्यस्तविद्याधरैश्यो निन्रत्ता जिनदीचितौ ॥१०६ा 
मातङ्गो विनमे. सूनु सूनवस्तस्य भूरिश । तस्ुत्रपौत्रमन्तानो जातत स्यमोदमाधन ॥3१०॥ 
जिनस्य द्येकविशस्य तार्थं मातङ्ग दरज । राजा प्रहमितो जातत पुरे द्यसितपवने 191 १॥ 
श्रीमातन्नान्वयव्योमपतद्नस्य प्रतापिन । नह हिरण्यव्व्याग्या -विद्यान्रद्धाम्य भामिनी ॥११२ 
पुत्रो मे विहदष्ट्रास्यस्तस्य नीलाज्ञना त्रिया । नीटनीरजनाटामा कन्या नीटयणाम्तयो, ॥११३॥ 
"भनीरयशसस्तस्या, कुखशीटकटायुणं" । कृतो्यम मया वणो वर्तो रट्यवर्णया ॥११४॥ 
हरिवशनमश्न्द्र ! चन्द्रसुस्याऽवलोरित । नृत्यन्य्या त्व तयेदेन्य वाघुपूज्यमदाहवे ॥११५॥ 

तव दशेनमेतस्या सुखहेतुरभद्‌ यथा । दुःखहेतुस्तयतरा्य वतते विरदे स्तम्‌ ॥9 १६॥ 

नसा स्नात्तिन सा मुद॒न्तेन सा वक्तिन चेष्टते । साऽनद्धररश्ल्या च जीवतीति महाद्रुतम्‌ ॥११७॥ 








तदनन्तर राजा विनमिके सजय, अररिजय, शनुजजय, वनज्जयः मणिचूल, हरिसमश्रुः 
मेघानीक) प्रभन्जन, चूडामणि, शतानीकः सहस्रानीक, सवेजजय, वज्रवाहु, महावाहु ओग 
अरिंदम जादि अनेक पुत्र हुए । ये सभी पुत्र विनय एवं नौतिनजनानसे सदित थे, नाना विद्याभसे 
प्रकाशमान थे भौर उत्तरश्रेणिके उत्तम आभूपण स्वरूप ये । पुत्रोके सिवाय भद्रा भौर सुभद्रा 
नामकीदो कन्या मौ हुई । इनमे सुभद्रा मरत चक्रवर्ती चौदह रत्नोमे एक ल्रीरत 
थी ॥१०२-१०६॥ इस प्रकार नमिके भी रवि; सोम, पुरहर, अश्मान, हरि, जयः पुरस्य, विजयः 
मातङ्ग तथा वासव आदि अत्यधिक कान्तिके धारक अनेक पुत्र हुए ओर कनकपुज्ञध्री तथा 
कनकमञ्ञरी नामकी दो कन्या हुई ॥१०७-१०८॥ आगे चकर परम विवेकी नमि भौर 
विनमि, पुद्नोके उपर विद्याधरोका देशवयं रखकर ससारसे विरक्त दो गये ओर दौनोने जिन-ठीक्ता 
धारण कर रौ ॥१०६॥ राजा विनमिकरे पुत्रोमे जो मातङ्ग नामका पुत्र था उसके वहुतसे पुत्र-पात् 
तथा प्रपौत्र आदि हए भौर वे अपनी-अपनी साधनाके अनुखार स्वगे तथा मोत्त गये ॥११०॥ 
इस तरद्‌ वहत दिनके वाद्‌ इक्छीसवे तीथंकरके तीर्थमे असितपवेत नामक नगरमे मातद्ग वशम 
एक प्रहसित नामका राजा हुआ । वह्‌ वडा प्रतापी था ओर मातङ्ग वशदूपी आकाशका मानो 
सूय था । उसीरी भँ दिरण्यवती नामक खी हू ओर विदयासे मेने बरृद्धख्ीका रूप धारण किया 
है ॥११६-११२॥ दद्र नामका मेया पुत्र है ओर नीलाजना उसकी खी है । उन दोनोकी 
नीर कमर्के समान नीली आभासे युक्त नोटयशा नामकी एक पुत्री है । मुके बोलनेका जभ्यास 
द ऽसलिए मैने उद्यमरऊर कुट, शीर, कटा तथा अनेक गुगोके द्वारा उञ्ञ्वल यश्चको धारण करन- 
वालो उस कन्या वशका वणेन किया है ॥११३-११४॥ ठे हरिवशरूपी आङाशके चन्द्र । वदं 
चन्द्रमुखी कन्या आ्टाहिक पवेके समय श्रीवासुपूञ्य भगवानके पूज।-मदोत्सवमें इस चम्पापुरी 
मे आ थो ओर मन्दिरिके आगे जव नृत्य कर रदी थौ तव उसने आपको देखा था ॥११५॥ ह 
कुमार 1 इस कन्याके छिए उस समय आपका दशेन जेसा सुखका कारण हजा था वेसा ही आज 
चिरहकालमे दु खका कारण हो रषा है ॥११६॥ न वह स्नान करती दै, नखातीदैःन वोकती 


१ वहुरोचिध म०। २ तनयः सोमश्च ग० | ३. विद्यावृद्धस्य म०। ४ अनीलममलिन यशो 
यस्यास्तस्या । 
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पिप्पलादस्य शिप्योऽहट जढो अन्धेन वाग्वि, 1 तदणन समर्ध्यागान्नरकू घोरवेद नम्‌ ॥५४७॥ 
ततो निगंत्य जातोऽर्मि पद्वारानजपोतकः । हुतश्च यक्षविचाचेयंनते पव॑तदशिते ॥\१४८॥ 
सक्तमेऽपि च वारेऽह देणे टष्गफेऽमवत्‌ । जज पूव नि्नै पा प्रसित. प्राणिघातसचैः ॥१६६॥ 
्वारुदत्तेन मे नैनो धर्सोऽदसि निरज्नन' 1 दत्त पत्चनसस्कारो सरणे फरूुणावता ॥१५५०॥ 
जातोऽह जिनधंण सौ वमे विन्चधोत्तमः 1 चासदरत्तो गुरुस्तेन प्रथमो नमितो मया ॥१५१। 
दप्युक्तवा विरते तर्मिजनितरोऽपि सुरोऽववीतु । श्रूयता चार्टत्तो मे यथाऽभूद्धमदेश्चक ।॥१५२।। 
रसक्ूपे परिबाजा पातित पतिताय मे 1 सद्धम॑ चगिजेऽबोचचारुदन्त कृपापरः ॥१५३॥ 

खतो गाही तधर्मोऽह सौधर्मेंऽमवसुत्तम । सुरस्तेन गुरु पूष चार्टरत्तो नतो मवा ॥१५४॥ 
पापकूपे निमग्नेभ्यो धमंहस्तादलम्बनम्‌ । दढताक समो लोके ससारोत्तारिणाः नृणाम्‌ ॥१५५। 
अष्ठरस्यापि चैकस्य पढाधंस्य पदस्य वा । दातार विस्मरन्‌ पापी कि पुनधमदेरिनम्‌ ।१५६॥। 
पूं इतोपकारस्य पुसः प्रत्युपकारत । कृतित्वसुपकायंस्य नान्यथेति विदो विदु ॥१५७॥। 
तच्छृतौ णक्तित्ैकल्ये कुलीन स कथ न य । सद्धाव दुर्येत्तस्मे स्वाधीन विगतस्मय" ॥१५८॥। 





लिए उसने मा्र-पिद्‌ सेवा नामका एक यज्ञ स्वयं चलाया भीर उसे कराकर दोनाको मृत्युर 
अधीन कर दिया ॥१४६॥ मै उसी पिप्पलादका वाग्वि नामका शिष्य था । उससे शाख पदफर 
मे जड-दिवेकदीन दो गया था ओर उसीके मतका समर्थन कर घोर वेदनाओसे भरे नरकमे 
उत्पन्न हुआ ॥१४७॥ नरकसे निककर मै छद्‌ वार चकराका वच्चा हुआ भौर छा वार यन 
विद्याके जानने वाङ छोगोने युम पवेत वारा दिखाये हुए यज्ञमे द्यम दिया ॥ १८ सातवीं वार 
भी मे प्राणिघाततसे उत्पन्न हुए अपने पापोसे प्रेरित हो टकणक टेशमे वरया ही हमा ॥ १५६॥ 
स समय दया चारदत्तने यु पापरददित जेनधमं दिखाया तथा मरणकाल्मे पश्च नमस्कार 
त्र दिया ॥१५०॥ जिनधमके प्रभावसे मेँ सौधम स्व्गमे उत्तम ठेव हमा हूं । इस प्रकार चादत्त 
मेरा सान्तात्‌ गुरु है ओर इसीलिए मेने उसे पदे नमसकार किया हे ॥१५१॥ यह कहकर जव 
वह्‌ देव चुपदहो गया तव दूसरा ठेव वोटा कि सुनिए चारदत्त जिस तर मेय धर्मोपिद्रशक द 
वह्‌ मै कता हूं ॥१५२॥ 
म॑ पदे वणिक्‌ था । एक परिन्राजकने मुम रसकृपमे गिरा दिया । पचे चटरूर उमी परि- 
त्राजकने चारुदत्तको भौ उसी रसवरृपसें गिरा दिया । मेरी दशा मरणासन्न थी इसटिए्‌ चार्दत्तने 
वहां दयायुक्त होकर मुके समीचीन धमका उपशा दिया ॥१५३॥ च।सदत्तके द्वारा चताये हप 
उस समोचीन धमेको प्रहण कर मै मरा ओर मरकर सौधमे स्वगमे उत्तम देव हआ । इमनतग 
प्वारटत्त मेरा साक्तात्‌ गुर है ओर इसीटिए मेने उसे पटठे नमस्कार क्रिया दे ॥२५५॥ जा पाप- 
रूपी कुमे इवे हए मतुप्योके लिए धमरूपी हाधका सहारा देता ह तथा समार-सागग्मे षाग 
करनेवारा ह उस मनुप्यके समान ससारमे मनुप्योके बोच दृमरा दान ह्‌ ? ॥२५८५॥ णक अन्तग) 


(र 


जपे पद अथवा एक पदको भौ देनेवाले गुरुको जो मृट जाता वद्‌ भोजव पापी नतव 
धममापदेश्तके दाताको भृ जानेवारे मनुप्यका तो कहना ही क्या ह्‌ ? ॥२५६॥ जिसका पदन उप- 
फार किया यया ह्‌ एेसे उपकायं मतुप्यकी छतस्व्यता प्रतपकागसे हौ दातीद न्य प्रकाम 
नर, एसा विदान्‌ लाग जानने हं ॥१५५॥ प्रव्युपरारकी गक्तिसा स्भावहानपर ला अददा 
रहित होना हा अपने उपकारीके प्रति अपना श्चुभ जभिप्रायर्नर्ही दिग्रटादादह वह बटन 
मसह सदतां १ भावाध-प्रधम प्ननोदहीदह्‌ ङि अग्ना प्रकार जग्नवार सनुन्यदरा 


(य मेव ~ 


=वनर जानपर्‌ प्रत्युपकार च्या जाक {चद कदाचन्‌ परत्युपनर दरमदा भामन्यनद्धया दा 
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मातश्च एति मा मघ्था ववं हिरण्यवतीस्यहम्‌ 1 क्त्पो मातदविद्ाया शौरेऽय कार्यसाधन ॥१३०॥ 
सेय चा नाधितो म्छाना वाला चेतोमटिम्तुचम्‌ । बाला वष्टि दढ नेत्त वाहुपाणेन बन्धनम्‌ ॥१३१॥ 
तमित्युक्तवान्तिकं प्राक्षा सा नीखयणप्त जग । वल्लभ स्प्रृण सोऽय ते करेण करपश्ठवम्‌ ॥\३२॥ 
साऽनुन्ञाता करेणास्य प्रस्विन्नावयचा करम्‌ । धसारितातुलिं चार स््ेदिनम्तारशाऽग्रदीत्‌ 1१३३ 
तयोः प्रेमतर* सिक्तस्तनुस्पर्णसुखाग्भसा । रोमाच्न्यपदेगेन च्यसुचत "करफराट्‌ करान्‌ 1३४ 
पाणिग्रहणमाद्य हि तदेवासीत्तदा तयो । भावार्द्रक्रितयोः पश्चाद्धाविता व्यावदारिच्धम्‌ ॥१३५ 
सथो व्रियाधरीदन्द ° खभुरपत्य ततोऽन्िखम्‌ । शरिणा सद्‌ सदृ्टमुत्तरा द्वि शस्यो ॥१३६॥ 
भूपौपथिप्रमापिण्डखण्डितध्वान्तसन्तति" । रेजे से सेचरश्ीणा -महतिस्तडिता यथा ॥१३७॥ 
तदा शौरिरिवार्कोऽपि करसम्पकंमात्रत" । प्राग्नोराणाव वृवक्तरमकरोव प्रभयोञ्जटम्‌ ॥१३य८॥ 
भर्धोदितो वभौ भानु" पाट प्राग्वधूसुसे । दिवसस्य स्फुरद्वादमधंदष्ट इवाधर ॥१३8॥ 
सवोदितममाध्माच्या मुखमण्डटमण्डनम्‌ । मातण्डमण्डटं यद्रव्मीवर्णं कणकुण्डलम्‌ ॥१४०॥ 
रविगा शौरिणेवाश्चु शुवनधोतकारिणी । द्यावाप्रथि्य विस्पष्टे द्राकूर्ष्टि्रसरे कृते ॥१९१॥ 

शौरि हिरण्यवत्याह महारण्यनगायतम्‌ । बध पण्यसि य भूमौ मार ! गिरिमुन्रतम्‌ ॥१४२ 
्ीमन्त प्रवदन्तीमं हीमन्त नामत्तो गिरिम्‌ । तप श्रीमन्तमाधत्ते रोक हीमन्तमप्ययम्‌ ॥५४३॥ 
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करनेके ठिए मान्न विद्याके प्रभावसे यह वेष रक्खा था ॥१३०॥ यद्‌ ककर उसने पासमें वड 
नीटंयशाकी ओर सकेत कर कदा कि देखो यह वदी वाला नीलंगरशा ह जो द्रदयको चुरानेवि 
आपको न पाकर सुरभा गई दै । यह वाला आपको अपने वाहुपाश्चसे वोधना चाहती है- 
आपका आचिद्नन करना चादती है ॥१३१॥ कमारसे इतना ककर दिरण्यवतीने पासमे वेट 
हई नीखयशासे भी कहा कि यदी तेरा वह स्वामी है अपने हदाथसे इसके दस्त पल्छवका खशं 
कर ॥१३२॥ इस प्रकार दिरण्यवतीकी आज्ञा पाकर कमारी नीलयशाने कुमार वदुदेवके फैलाये 
हुए हाथको अपने हाथसे पकड़ छखिया । उस समय एक दूसरेके सपशंसे दोनोके शरीरसे पसीना 
चट रहा था ॥१३२॥ उन दोनोंका प्रेमरूपौ वृत्त शरीरके सशंजन्य सुखरूप जटसे सीचा गया 
था इसलिए वद्‌ रोमाश्चके बहाने कटोर अदगुरोको प्रकट कर रहा था ॥१३४॥ वे दोनो ही सेदसे 
आप्रचित्त थे इसङ्िए उनका प्रथम पाणिग्रहण उसी समय हो गया था ओर व्यावहारिक पाणि- 
ग्रहण पौषे दोगा ॥१३५॥ तदनन्तर दपेसे भरा विद्याधरियोका समस्त समूह शीव दी मार 
वसुदेवके साथ आकाशम उड़कर उत्तर दिशाकी ओर चर दिया ॥१३६॥ आभूपणं त्तथा 
ओपधियोको प्रभासे अन्धकारको सन्तत्तिको नष्ट करता हुजा वह विद्याधरियोका समूह आकाश- 
मे विजछियोके समृहके समान सुशोभित हो रहा था ॥ १३७ उस समय जिस प्रकार कुमार वयु- 
देवने दाधके सशंमात्रसे नीलंयशाके सुखको प्रभासे उञ्ञ्वङ कर दिया था उसी प्रकार सूयने भौ 
अपनी किरणोके स्पशं मात्रसे पूवे दिशारूपी सखीके सुखको प्रभासे उज्ज्वल कर दिया था ॥१२५॥ 
उस समय पूवे दिशाके अग्रभागमे जाधा उदित्त हुभआा खारा सूयं पेसा जान पडता था मानो 
दिविसरूपी युवाके द्वारा आधा उसां हुआ पुवं दिशारूपी खीका लाल अधर ही हो ॥१३६॥ थोडी 
देर वाद्‌ जव सूयमण्ड पूणे उदित दो गया तव देसा जान पठने खगा मानो पूवे दिशारूपी लीः 
के मुखमण्डलको अलकृत करनेवाला सुवणेमय कानोका करुण्डर ही दो ॥१४०॥ कुमार वदेव 
के समान ससारको प्रकाशित करनेवाले सूयने जव शीघ्र दी आकाश ओर प्रथिदीको स्पष्ट कर 
दिया तथा उनकी ओर शीघ्र ही दृष्टिका प्रसार होने खा ॥१४१॥ तव दिरण्यवतीने वसुदेवसे 

कदा कि दे कमार । नीचे प्रथिवीपर मदावनके धक्षोसे पिरे हुए जिस उन्नत पर्वतको देख रदे दो 
उस शोभासम्पन्न पवेतको रोग हीमन्त गिरि कहते दै । यद्‌ पव॑त छुञ्जासे युक्त मटुष्यको भौ 


१. करकंराद्रुरान्‌ म० | २ समूह" । ३ समूहः| 
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मित्रकायंससुचयुक्तौ मित्रदेवौ मया स्टृतौ 1 स्मरणादेव सम्प्राप्तौ निधिहस्तौ ममान्तिकम्‌ 114८२ 
चारुहसविमानेन खाक गान्धवंसेनया 1 जानीय मित्रदेवौ मा भूत्या विस्मयनीयया ॥१७६॥ 
सुब्थवस्थाप्य चम्पायामक्तयेनिधिमि सह । नघ्वा देवौ गत्तौ स्वगं खेचरौ च निजास्पदम्‌ ॥१७४॥ 
मातु मातर पत्नी बन्धुं च सादरम्‌ । ष्टा तुष्टमति प्राक्च प्रा्ठोऽह सुखिता पराम्‌ 1१७५] 
ता शुभ्रूपाकरी भ्वश्र मटणुत्रतसद्नताम्‌ । श्रुखा वसन्तसेनां च प्रीत स्वोकृतवानहम्‌ ॥१५६॥ 
दत्त किमिच्छुक दान दौ नानाधाद्गितपणम्‌ । विग्वस्मे बन्धुलोकाय दीयते स्म यथेप्सितम्‌ ॥ १७७1 
एप यादव । लम्बन्ध, कथितस्ते मयाबिर । खेचरेन्दकुमार्यां मे विभवस्य च सम्भव ॥१७द] 
यदर्थं रकित कन्या सख त्व प्राक्षोऽस्ति धन्यया 1 कृतङ्क्य कृतइचाह भवता यदुनन्दन । ॥१७६॥ 
प्रत्यासन्नापवगंस्य मम स्वगंस्तपस्विमि. । तपःस्थस्योदि तश्चेतो यतिष्ये च तपस्यदहम्‌ ।।९८०॥ 
इति गान्धवंसेनाया, श्रुत्वा सम्धन्धमादित । चारदत्तस्य चोपसाह तुष्टस्तुष्टाव यादव ॥१८१॥ 
अहो चेष्टितमा्ंस्य महौदायंसमन्वितम्‌ ! अदो पुण्यवरू गण्यमनन्यपुरूपोचितम्‌ ॥१८२॥) 

न दहि पोरूपमीष् विना दैवबर तथा 1 दरक्तान्‌ विभवान्‌ शक्या" प्राप्तु ससुरखेचरा" ।1\८३॥। 
रुत्वे चाददत्ती यमास्मीय च विचेष्टितम्‌ । तस्मै गान्धवेसेनादिपयन्त याद्वोऽवदुत्‌ ॥१८४॥ 


~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~-~~~~~~ ~ ----~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ - ~ ~ 


धरोकौ सेना साथ छेकर चम्पानगरीके भ्रति आनेफे दिए तेयार द्यो गये ॥१७१॥ उसी समय मित्र- 
का कायं करनेके लिए उदयत दोनो मिन्र देवोका मैने स्मरण किया भौर स्मरणके वादष्टीवेढोना 
द्व निधियों हाथमे लिये हृए मेरे पास आ पहुचे ॥१७२॥ वे देव, गान्धवंसेनाके साथ युजे सुन्डर 
हस विमानमे वेठाकर आश्चये उत्पन्न करनेवाी सम्पदा सित चम्पानगरी ले आये । यों 
आकर अक्तय निधियोके दवारा उन्होने मेरी सव व्यवस्था की | तदनन्तर नमस्कार कर टेव स्वग 
ष्वठे गये ओर ढोनो विद्याधर अपने स्थानपर गये ॥१७३-१७४॥ मै मामा, माता, पत्नी तया 
अन्य बन्धुव्से वडे आद्रसे सिला, सवको वडा सन्तोप हआ ओर मँ भी वहत सुरी ह॒ज॥ ५५५॥ 
“वसन्तसेना वेश्या, अपनी सौँके घरसे आकर सासको सेवा करती रदी है तथा अणुत्रतोमे 
विभूषित दो गर ह" यह्‌ सुनकर सेने वड़ी प्रसन्नतासे चसे स्वीछत कर लिया-अपना वना 
लिया ॥१७६॥ मेने दीन तथा अनाथ मनुष्योको सन्तुष्ट करनेवाा किमिच्छक दान द्विया ओग 
समस्त कुटम्बी जनो लिए भी उनकी इच्छानुसार वस्तु दीं ॥१५७॥ इम प्रकार ह यादव । 
विद्याधर कुमारीका सेरे साथ जो सम्बन्ध ह्‌ तथा इस विभवकी जो मुभे प्राप्ति हर्‌ ह्‌ नह मव 
सने आपसे कहा है ॥१५८॥ 


हे यटनन्दन । जिनके टलिए यह कन्या रखी गईं धी इस भाग्यश्चाटिनी कन्यान र्दी 
तुमको प्राप्त किया है इसलिए कहना पडता है करि आपने युम छृतस्त्य करिया ह्‌ ॥१५६॥ 
तपस्वियोने वताया ह किः मेरा मोन्न निकट हं ओर तप धारण करनेसे इस भवके वाद तुभ्छम्बग 
प्राप होगा इसलिए अव मै निरिचिन्त होकर तपके ए ही यत्न क्स्गा ॥7८०। इस प्रका 
चयुदेव, गान्धवंसेनाका ादिसे लेकर अन्ततक सम्बन्ध तधा चार्दनका उत्माद्‌ युनर्ग हून 
सन्तुष्ट हए भौर चास्दत्तकी इस तमह स्तुनि करन छने कि अदो । आपको चेष्टा ॐलत्यविक उदा- 
रतासे सदित है, अहा । आपका असाधारण पुण्य वट भी प्रशंसनीयद्‌। विना भाम्यवटक् 
एसा पारप होना कटिन हे आर विना भाग्यदल्के साधारण सनुप्योद्ोतचा वानद्ीक्यादह्‌ देव 
तथा वियाधर भी एेसे विभवकाप्राप्र नहीं हा सक्ते ॥१८४-१८३॥ इस प्रर्ार चार्दटरनरा 
ृत्तान्त सुनकर वसुटेवने उसने दिए गान्धवेसेना जादिली प्राप्नि पयन्व अपना भी समगत इनान्न 
पट्‌ सुनाया ॥५८४॥ 


> परं म<। 
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तत्तत्र स्थितयोस्तयोः सुखरस प्रेमप्रसक्तास्मनो' 
साकल्येन जनो जिनप्रचचननो हि प्रचक्तु ल्म ॥१५९ 


ह्यटिनेमिएुयरतसयहे हसि अिनसेनाचार्थकती नीलयश्नोललाभवखनो नाम 
द्वाषिशः सर्गः ॥२२॥ 


॥ ^> 


^~-~-~~--~~-~~-----~-------------~------~------------- ~ ~-------~--------~ -~~~-~-~-~----~-----~-------------------------~---~--^~ 


इसलिए वहीं प्रमपृवेक रहनेवारे वसुरेव ओर नीर्टयश्ाको जो सुख उपलव्ध था उसका सम्पूण 
रूपसे वणेन करनेके लिए जिन प्रवचनका नाता श्रतकेवो ही समयं दो सकता हे ॥१५५॥ 


ङस प्रकार श्रर्टिनेमिपुरारसमहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित ह्विशपुरारमे नीलेयशके 
लाभका वसौन करनेवाला वाहईसवौ" स्यं समाप्त हुता ॥२२॥ 


हाविंशतितमः सगः 


पम्पाया रममाणस्य सह गान्धव॑सेनया 1 वसुदेवस्य सम्धराक्ष. फाल्गुना्टदिनोसप्रव" 1 १॥ 

देवा नन्दीश्वर द्वीप खेचरा मन्द्रादिकम्‌ । यान्ति वन्दारव स्थानमानन्द्‌ दघतस्तद्‌ा ।\२॥ 
जन्मनिष्करमणनक्ञाननिर्वाणप्राक्चितोऽहंत । वासुपूञ्यस्य पूज्या ता चम्पां प्रापु स्फुरदृगरहाम्‌ ॥३॥ 
आागच्छुन्ति तदा कतुं जिनेन्द्रमहिमोत्सवम्‌ । सवंत पुप्रदारायंभूंचरार्च नभश्चराः ॥४॥ 
म्पावामी जनः सर्वो निश्चक्राम सराजक. ! प्रतिमां वासुपूञ्यस्य पूञया पूजयतु वहि ।1५॥। 

रथै केचिद्गप्नै केचित्‌ चाजियुग्यादिभि परे । निर्यान्ति खौजना पुर्यां यात्राया चित्रभूपणा 1६1 
णोरिरिस्वरथारूढ सार्धं गान्धवसेनया । जिन पजयितु पुर्या निर्यातोऽसौ सपयंया 11७11 
मरमण्डलमध्यस्थो गच्छन्‌ जिनगृदाभ्रत 1 मातद्धकन्यकावेषा दत्यच्कन्या निरत ॥।८॥ 
नीलोत्पटदरग्यामा ब्रत्तोत्द्घ पयोधराम्‌ । भुपाविचुल्लताम्किशा योपा वा प्रा्रेप, च्रियम्‌ ॥&॥। 
सुबन्धूकाधरच्छाया सुपदूमपदपाणिकाम्‌ । पुण्डरीक श्या मूर्तामिव शरच्दरियम्‌ ।1१०॥ 

ध्रिय हिय धृति इद्धि ल्मी चापि सरस्वतीम्‌ । स्वय जिनेन्दक्सयेव नृष्यन्तीमतिरूपिणीम्‌ ।14१।॥ 
स्थितो रहविभागेऽत्र गायक सपरिप्रह" । खद्गी पणवी चैव ददुंरी कसवादुक ।॥१२॥ 


-~-~ ~----~-~ ~ ~ --------~- -----~ ~~~ --~~ ~~~ ------ ~----~ ~~ ---- ~~ <-------~ ~ ---- -----~ -~ ~~ ~ ~ 


अथानन्तर मार वसुदेव चम्पापुरीमे गान्धवंसेनाके साथ क्रौडा करते हुए रहते थे कि 
उसी समय फाल्युन माखकी अएटाहिकाओका मष्टोत्सव आ पर्चा ॥१॥ वन्दने प्रमी एवं हृदय- 
मे आनन्दको धारण करनेवाङे ठेव नन्दीश्वर द्वीपको तथा विद्याधर समेस पव॑त आद्वि स्वानोपर 
जाने टो ॥२।॥ भगवान्‌ वासुपूञ्यके गभ, जन्म, दीक्ताः ज्ञान ओर निर्वाण इन पौँच कल्याणङोके 
हानसे पर्य एवं देदीप्यमान गृहसे सुशोभित चम्पापुरीमे भी देव ओर विद्याधर आये ॥३२॥ उस 
ससय श्री जिनेन्द्र भगवानूकी पूजाका उत्सव करनेके लिए भूमिगोचरौ ओर विद्याधर गाजा अपनी 
खी तथा पुत्र आदिके साथ सवं ओरसे वहो आये थे।॥।४॥ चम्पापुरीके रहनेबाटे सवटाग भी राजा 
को साथ ठे श्री वासुपूज्य स्वामी प्रतिमाको पूजनेके ए नगरसे वाहर गये ॥५॥ उम समय 
नाना प्रकारके भाभूपणोकौ धारण करनेवारी खियो'नगरसे वाहर जा रही थीं । उनमे कितनी ही 
हाधीपर वंटकर तथा कितनी ही घोडे एव वट आदिपर वंठकर जा रही थीं ॥६॥ कुमार वसुःव- 
सी गान्धवसेनाके साथ घोटके रथपर आरूटष्टो धरौ जिनेन्द्र देवकी पूा करनके रिण्मामग्री 
साव लेकर नगरीसे बाहर निकले ॥५॥ अरेक योद्धाजोके सध्यमें जते हए कुमार वसुदरेवन वरदा 
जिनमन्दिरवेः आगे सातद्गकन्याके वेपमे नृत्य करती हर एक कन्याक्ना देखा ॥६॥ वह्‌ कन्या 
नीट कमट दल्के समान श्याम थो, गोट एव उठे हए स्तनासे युक्त थी तथा विके ममान 
सकत हर्‌ आनृपणोसे सहित थौ इसटिए हरी-भरी, च मेर्घोसे युक्त एवं चमक्न हरं विनदी- 
से युक्त वपा छतुकी टदमीके समान जान पड़ती धौ ॥६॥ अथवा उसक् ओट वन्धृक्क्रे पुष्यक 
समान टार थे, उसक्ते हाथ-पर उत्तम फमलफे समानय आर नवर सफद समख ममानथे, 
्सटिए वद्‌ साननातर मृतिंमती शरद्‌ तुको खदमोपे समान दिप्वाट्‌ देनी यी ॥००॥ अववा वह 
रूपवती कन्या जिनन्द्र भगवान्‌की भक्तिसि स्वय नृत्य दरतीहटभ्री टी, वृति यद्धि, ख्दमी ण्व 
सरत्चनो दठीके समान लान पटनी धौ ॥१६॥ नत्यदी रह्वभृमिमे गान वाटे, जपन परिक्ग्द 
साप रिवत ये । दग. पणव, टर, भ्म, विपष्धो लौर वीटा दरानवादटे वादक नथा उनम 


=-= ~~ 
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प्राप्तः शरदतुदपः शरपुद्धकरस्तत" । गुज्जद्‌श्दरज्यया सजन प्राज्यवाणासनभध्रिया ॥१३॥ 

कारे वि्याधरास्तन्न स्वविद्यौपधिसिद्धये । निगृदीतमनोवेगा मनोवेगा विनिर्ययु ॥१९॥ 

तदा तौ दम्पती शेख द्वीमन्त कामवरपिणौ 1 प्रयातौ वि्यया्विलष्टौ घन व्रिद्युदूघन यया ॥१५।॥ 
'लसपरस्नसपत्नीकतापसखीधरोरसम्‌ । अमिधा गचत तीच चरन्तमिव सन्ततम्‌ ॥१६॥ 
मधुपानमदोन्मत्तपतत्रिमधुपारवे. । व्रिध्यतो मदनस्येव स रारज्यार वयत ॥। १७॥ 

जवतीणौ तमुदरन्धिसक्षपर्णावतसकम्‌ । हारिण वर्णयन्तौ तौ मस्टुधिततमूरुहम्‌ ॥१८॥ 
परिश्नम्य चिर शोभां पष्यन्तौ वृ्िवर्जितौ । गिरे सानुषु रम्येषु ररग्येते स्म सस्मर ।1१६॥ 
तयो' सम्भोगसम्भारः पुष्पपर्लवकरिपते । तस्पेऽनरपोऽपि वेदाय समजायत नो तद्रा ॥२०॥ 
चिरेण रतिसम्भोगसभ्भूतस्वेदभू पितौ । निध्कान्ती कट लीगेहात तौ रक्तान्तविरोचने। ॥>५॥ 
सुक्तकेकारव तत्र चिव्रगात्रमपश्यतामू । करापिनमरस्मात्त) मयूर मत्तरोचनम्‌ ।>>॥ 
शोभया शहृतचित्त तमुत्कादिस्सु. सकौतुका । स्कन्धमारोव्य तेनाऽसौ नीता नीख्यणा नम ॥२३॥ 
नीचेन नीरुकण्डेन "नोलकण्ठवपु्रता । हताया विद्धो वध्वा वसुदेवोऽ्रमद्वने ।1२४।। 








पाद्गस्वनैदहेया-सफेद्‌-सफेद कटाक्तो गीर मधुर बाणीसे मनोहर होतो है उसी प्रकार वपा 
ऋतु भी शुक्टापाद्नस्वनेहेया--मयुरोकी वाणीसे मनोहर थी ॥१२॥ वर्पौके वाद, जो वागोकी 
मूको हाथमे धारण कर रहा था त्था शुंजार करते हुए भ्रमररूपी डोरीसे युक्त उत्तम वाणासन 
जातिके इृ्षरूपी वाणासन--धलुषकी शोभासे युक्त था ठेसे भंकारी सुभटके समान शरद्‌ ऋतु 
आई ॥१२॥ उस्र समय मनके समान तीव्र वेगको धारण करनेवाठे विद्याधर अपनी-अपनी 
विदाभों भौर ओषधियोको सिद्धिके छिए मनके वेगको नियन्त्रित कर वाहर निकटे ॥१४॥ उस 
समय इच्छानुसार कामभोग करनेवाङे एव विद्याके द्वारा अत्यन्त आलिङ्गित ठोनो दम्पती-- 
कुमार वसुदेव ओर नीख्यशा भी हीमन्त पर्वतो ओर गये ¡ उस समय वे एेसे जान पडते थे 
मानो परस्परम गाद्‌ आलिङ्गनको प्राप्त एवं इच्छानुसार वप करते हुए विजरी ओर मेघ ही 
पवेतकी ओर जा रदे हों ॥१५॥ उस पवेतका मध्य भाग वैरिरद्ित सपत्नीक तपस्वियोकी खियो- 
को धारण करता था इसिए ठेसा जान पडता था मानो निरन्तर अतिशय कठिन असिधारा 
ब्रतका ही आचरण कर रहा हो ॥१६॥ वह पवेत जगह-जगह सधुपानके मदसे उन्सत्त परिया 
यर भरमरोके शब्दसे युक्त था इसलिए ठेसा जान पड़ता था मानो कामीजनोको वेधने 
कामदेवके वाण ओर प्रत्यच्वाके श्दोंसे दी युक्त दो ॥१७।॥ उत्कट सुगन्धिसे युक्त सप्तपणलन 
जिसकी शोभा वढा रदा था, जो स्वयं सुन्दर था तथा वायुसे जिसके वृत्त दिल रे थे पसे 
हीमन्त पवेतपर उतरकर वे दोनो उसकी प्रशंसा रने खगे । चिरकार तक इधर-उधर भ्रमण 
कर शोभाको देखते हुए वे तृप्त दी नदीं दोते थे अत कामाक्ुकित होकर दोनोने पवतकी सुन्दर 
शिखरोपर वार-वार रमण किया था ॥१८-१६॥ उन्होने पुष्प ओर पत्तोसे निर्मित शय्यापर 
अत्यधिक सम्भोग किया था फिर भी वह्‌ उस समय उनके खेठके किए नरी हुञा था ॥२०॥ 
जो रतिक्रडासे उत्पन्न पसीनासे सुशोभित थे तथा जिनके नेत्नोके कोण छाठ-छाठ दो रदे थे देसे 
वे दोनों चिरकाल वाद कदी गृदसे वार निकले ॥२१॥ वार निकठ्ते ही उन्दने एक एसा 
मयूर देखा जो केका वाणी दोड रहा था, चिच्र-विचिच्र शरीरसे युक्त था, शिखण्डसे सर्दित 
था सौर जिसके नेत्र अत्यन्त मत्त थे ॥२२॥ शोभासे चिन्तको हरण करनेवाले उस मयूरको ठेव- 
कर जो अत्यन्त उत्कण्ठित थौ तथा कौतुकवश जो उसे पकड ठेना चाष्टती थी रेस नीट्यशा- 
को कन्धेपर वेठाकर वह मयुर आकाशम ले गया ॥२३॥ यथा्थमे वह मयुर नदीं था किन्तु मयूरः 


„ १ श्रसपत्ना ये सपत्नीकतापसास्तेपा स्रिय इति श्रसपलसपत्नीकतापसस्ियस्तासा धरमरयो वष्ठो यल 
पवतस्य स तम्‌ । २ मनोहरम्‌ । ३ हतचित्ता ता म० ! ४. मयूराकारधारिणा । 


द्वाविश्लतितमः सर्गः ३२१ 


कायोत्सर्ग विधानेन णोधितेर्यापथौ पथि । ञनेऽतिनिपुणौ सोण्यां निषण्णौ पुनरुस्थितौ ॥२५ 
पुण्यपञ्चनमस्कारपदपाटपवित्रितौ । -चतुरत्तममागद्यशरणप्रततिपादिनौ ॥२६॥ 

दीपेष्वधंतृतीयेपु ससक्ततिश्षतात्मके । धमंधचतरे त्रिकारेभ्यो जिनादिभ्यो नमोऽस्विति ॥२७॥ 
सामाधिक करोमीति सवं साघद्ययोगकम्‌ 1 सम्प्रव्यारयामि काय च तावद्िष्युकिताद्गको ॥२सा 
णत्रौ मित्रे सुखे दु खे जीविते मरणेऽपि वा । समताऽलाभरामे मे तावदित्यन्तराणय) ॥२६॥ 
सक्षप्राणप्रमाण तु स्थिष्वा छृन्वा िरोऽञ्नहिम्‌ । इत्युदाहरता व्य त्तौ चतुविंशतिस्तवम्‌ ॥३०॥ 
घरपभाय नमस्तुभ्यमजिताय नसो नम । शम्भवाय नम" शरवद भिनन्दन ! ते नम. ॥३१॥ 
नम सुमतिनाधाव नम पद्मप्रमाय ते । नमः सुपां विश्वेणे नमशचन्द्भर मारते ॥३२॥ 
नमस्ते पुष्पदन्ताय नमः णीतलतायिने 1 नमोऽस्तु श्रेयसे "श्री श्रेयसे ध्रितदेदिनाम्‌ ॥३३॥ 
नमोऽस्तु चासुपूज्याय सुपूज्याय जगत्त्रये । दर्तते यस्य चम्पाया नि कम्पोऽय महःम्ट. ॥३४॥ 
विमलाय नमो नित्यमनन्ताय नमो नमः । नमो धर्म॑जिनेन्द्राय एान्तये शान्तये नम रेषा 
नमस्ते ऊन्धुनायाय तथाऽरा् नमखिधा 1 म्वये शरथमज्ञाय मृनिसुनत { ते नमः ५३.६॥ 
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जिनेन्द्र प्रद्चित मा्मेमे अतिश्चय निपुणता रखनेबाले दोनो, नमस्कार करनेके किए जमीनपर पड़ 
गये, फिर उठकर खडे हुए । पश्च नमस्कार मन्त्रके पाठसे अपने आपको उन्होने पवित्र किया; 
अरन्त, सिद्ध, सा्ु ओर केवलिग्रत्तपर धर्म ये चार दी ससारमे उत्तम पदार्थ है, चार दही मगल 
ह ओर इन चारोकी शरणमे दम जति ह उस प्रकार उच्चारण किया । अटा दीपके एफ सौ सत्तर 
धमधरत्रोमे जो तीथद्भुर आदि पदङे थे, वतमानमे है भौर आगे होगे उन सवके लिए हमारा 
नमस्कार दो; यद्‌ ककर उन्होने निम्ताकितत नियम्‌ प्रहण किया कि हम जव तक सामायिक 
करते हे तवनकके हए ससस्त सावदय योग ओर शरीरका त्याग करते है-यद््‌ नियम ठेर उन्दने 
शरीरसे ममत्व दोड दिया ओर शघ्न-मित्र, सखख-द.खः, जीवन-मरण तथा छाभ-अराभमे 
मेरे समता सावो रेखा मलम विचार करिया । तदनन्तर सात श्वासोन्छरास प्रमाण सदे 
र्कर छन्हेने शिरोनति कौ ओर उसके वाद्‌ चौवीस तीधं्कुरोके सुन्दर स्तोत्र उच्चारण 
किया ॥२४-३०॥ चौवीस तीथद्भेका स्तोध्र इस प्रकार था- 

ह ऋपसदेव । तुम्हे नमसकार हो, हे अजितनाथ । तुर्हुं नमस्कार हो, ह शम्भवनाय 1 
तुम्दुं निरन्तर नमस्कार हो, हे अभिनन्दन नाथ । तुम्हं नमस्कार हो ॥३२॥ हे सुमतिनाय 1 तुम्ट्‌ 
नमखार दो, टे पद्यप्रम । तुमह नसस्कार हो, हे जगततके स्वामी सुप्वेनाय । तुम्टे नमस्कार हो; 
ह्‌ चन्द्रप्रम जिनेन्द्र ! तुम्हे नमस्ार हो ॥३२॥ हे पुष्पदन्त । तुम्ह्‌ नमस्मारटो, टे शीवटनाय 1 
प रन्ना करनेवाले हे अत आपको नमस्कारदो, हे श्रेयासनाथ । भाप अनन्त चतुय रूप 
रद्मके स्वामो ह तथा आश्रित प्राणियोक्छा कल्याण करनेवाे हं टसटिए आपको नमन्छाग 
टो ॥२३॥ जिनका चम्पापुससे यह भचट यदोत्सव मनाया ला रदा है तथा जो तीनो जगनें 
पृञ्य ट पेसे बायुपृज्य भगवानदे दिए नमम्जार दो ॥३४॥ हे चरिमटनाथ ! प्रका नमन्कछार हो, 
ह अनन्तनाथ 1 आपवो नमस्सार हो, हे धसेजिनेन्द्र ) आपको मन्त्र टो, ह शान्तिके क्ण्न- 
वाटे लान्तिनाध । जापवा नमत्छार हे ॥३५॥ टे छन्धनाथ 1 यापक नसम्कार हा, ह अरनाव । 
आपका नमन्कार हो, ह मल्टिनाय ! आप साल्योको न्ट करने टिण मत्ट्ङे समानं सन 


६ निष्पना पर) चर 1 २ व्दत्तरि माल-द्रहन्न मल निदा मत मट्‌ म्न दद 
प्रयतत धम्मो मष | च्तारि लोवुनन-गग्ट्ता लुनता, न्ड लःयुन्म५ ट्‌ नल्यरन्म) 
रना 7्दरयन्ता धम्म लुन्मा | च्नारि सरण दपण अह्ने नप पवा, निदे र्द ए न्न्य 
चरर पर्रम, उेउन्पिण्णस दर रपदरन्ल्नि > रिष्न्न्प्ट्‌ विशन्त € श्य 
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राज्ये पुत्रशत प्राञ्ये सस्थाप्य भरतादिकम्‌ । यो मुमुष्ु्विनि.क्रान्तः सचतुनरंसदस्रक ॥३८॥ 
` यश्चचार चतुर्दस्तपो दुश्वरमा्मभू. । धीरो वर्पमहन्न वे पराजितपरीपह' ॥३६॥ 

समुत्प तकैवत्यवेदनेत्रेकितायिल । धर्म॑तीर्थेन यश्चक्रे धर्मेत्र' खलो ज्मितम्‌ ॥४०॥ 

यो द्वो धर्माधरमौ घम्यो गृदिश्रमणमश्रयौ । स्वर्गापवगंमोर्यस्य सिद्धयेऽदर्गंयन्मुनि, ॥४१॥ 
द्वादशाद्गविकस्पेषु वेदेषु यतिव्रत्तिपु । जन्तगंता गृहम्याना यथोक्ताचारट णित] ॥४२॥ 
गुणरित्ताचतस्थानामनेकनियमशध्रिताम्‌ 1 तेन ये दणिता वेदा ऋपभधरभुणापंका. 1२३॥ 
तानधीष्य तदुक्तेन विधिना भरताचित । ध्ंयक्ानयष्डायघुगे विघ्रगणोऽग्िरः ॥२४९॥ 
जनार्पाणा तु वेदानासुत्पत्तिरिमिधीयते । देदयुगीनविप्राणा तार्पयं यत्र वत्तते ॥०५॥ 

भूपो धारणयुग्मेऽभूरपुरे यो रणभूमिपु । अयोधनतया योधैरयोधन इतीरित. ॥४६॥ 
भूपितादित्यवशस्य सोमवणतनृद्धवा । दितिस्तस्य महादेत्री वृणविन्दो कनीयसी 11४७॥ 

सा योपिदुगुणम्नुपामसूत सुस सुताम्‌ 1 यावने च पिता तस्या स्वयवरमचीऱरत्‌ ।।४८॥ 
आगताश्च समाहूता प्रयिन्यां प्रयु रीत्तंय । स्वयवरायिनो चूषा सारा सगरादय ॥1४६॥ 
सगरस्य प्रतीहारी नाम्ना मन्दोदरी दितेः । गृह गताऽन्यदाऽश्रोपीटेकान्ते वचन दिते ॥\५०॥ 


~~~ ^~ ~~ ~-~-~-~-~--~ ~~ ~ ~~----~- -- 


बनकर हिमाचर ओर विन्ध्याचल रूप स्तनोसे युक्त, विजया रूपी हारसे सुशोभित जीर सागर 
रूपी मेखछासे अलछ्ृत ए्यिवी रूपी दीका उपभोग क्रिया था ॥इ७ जिन्दोने अन्तम विरक्त हौ 
श्र राज्यपर भरतादिक सौ पुत्रोको आसीन कर चार हजार राजाओके साथ दीननाधारणका 
थी ३८ जो स्वयं प्रतिबुद्ध ये, धीर-कीर थे, परीपदके जेता थे ओर जिन्दोने चार ज्ञानके 
धारक होकर एक हजार वषेतक कठिन तप किया था ।३६॥ जिन्दाने उत्पन्न हुए केवलननान 
रूपी नेत्रके दारा समस्त पदार्थोको जान छया था तथा धर्म रूप तीर्थके द्वारा जिन्दौने धमकर 
को दुष्टोसे रदित कर दिया था ॥४०॥ जिन्होने स्वगे ओर मोक्त सुखकी प्राप्निके रिप गृहस्थ 
ओर मुनियोसे सम्बन्ध रखनेवाङे दो धर्माश्रम दिखलाये ये ॥४१॥ जिन्होने सुनिघमेका वणन 
करनेके किए द्वादशाज्ञ रूप वेदाका निमीण किया था तथा उन्दी वेदोके अन्तगेत (उपासका 
ध्ययनाङ्ग) गुणव्रत ओौर शि्ञाब्रतोके धारक एवं अनेक नियमोका पाटन करनेवाले गृदस्थोके 
भी भआचारका वणेन किया था । उन्दी भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा खस समय जो वेद दिखाये 
गये थे वे आपं वेद कराते है ॥४२-४२॥ युगके आद्विमे भरत चक्रवर्तनि जिसका सम्मान 
कियाथा रेसा समस्त ब्राह्यणोका समूह्‌ उन्दीं आपं वेदोका अध्ययन कर दन्दीमे वतायी हद 
विधिसे धर्म-यज्ञ करता था ॥४४॥ अव जिनमे इस युगके व्राह्मणोका तात्प है उन अनापं वेगैः 
की उत्पत्ति कही जाती हे ॥४५॥ 

धारण-युग्म नगरमे एक राजा रहता था जिसे युद्ध-भूमिमे अयोध्य होनेके कारण योधा 
रोग अयोघन कहते ये ॥४६॥ सूयेवशको अलक्त करनेवाले राजा अयोधनकी महारानीका नाम 
दिति था। यह्‌ दिति चन्द्रवंशकी लडकी थी तथा चन्द्रवशी राजा दृणचिन्ुकी ह्लोटी वर्दिन 
थौ ।॥४७॥ सहारानी दितिने कदाचित्‌ ख्ियोके गुणोको पिटारी स्वरूप सुरसा नामकी कन्याको 
जन्म दिया । जव वह्‌ यौवनवती हुई तव पिताने उसका स्वयंवर करवाया ॥४८॥ ओौर प्रथिवी- 
के यशस्वी राजाओको बुखवाया जिससे विशार यशके धारक, स्वयवरके अभिलापौ एव अआ 
युक्त सगर आदि राजा वहो आ पर्हुचे ॥४६॥ ६ 

एक दिन राजा सपरकी मन्दोदरी नामकी प्रतीहारी यानी दितिके घर गई थी, वहो उसनं 
एकान्तमे दितिके यद्‌ वचन सुने कि वेदी सुरसा । तू सुभसे बहुत स्ते करती है क्योकि पुत्रीका 


९ य्नत्वरन्न्- म । २. घमं तीयं म०।३. णामाः म० | ४. नयच्छाय -म । 


दवाविष्वतितम खगं. ९२६ 


तथाप्यनृचते वस्तु मया विचाधरध्रितम्‌ 1 ' रोचिपोपयिनाधस्य स्पष्ट कि न।पथि स्पतेत्‌ ॥५०॥ 
प्रदसितजगजीष्योः युगाद्यो दरृषमेश्वर । भरतेश्वरविन्यस्तराज्योऽसौ प्राचजद्‌ यदा ॥५१॥ 
राजदुच्रोप्रभोजाचास्तद्‌ा तत्तपलि स्थित्ता ! चतु सदल्मद्धधा ये प्राग्ममनाश्च परीपह्‌ ॥५२ा 

तेपा सध्ये ठ चौ मम्नो नमितरिनसिच्युमौ । ्ातरौ पादयोरेग्नौ भतुस्तस्यतुरथिने ॥५३॥ 

धरणेन जरण्येन निर्मल धरणे सह 1 दित्य द्िव्यसिघानाभ्पा दवीभ्यामागतेन तौ ॥५४॥ 

जाश्वास्य जिनभक्तन दियाकोशो जिनान्तिके । ताभ्या प्रदापितस्मेन स्वदेवीभ्या महात्मना ॥५५॥ 
वरिचयानामदिततिस्वष्टो निकायान्‌ प्रददौ तदा 1 गान्धर्वमेनकश्चासौ विच्चाकोस प्रकारित्तः ॥५६॥ 
मनुश्च मानवस्तन्न निक्राय, कौगिकस्तदा । गोरिकण्चैव यान्यारो भूमितुण्डश्च खण्डित ॥५७॥ 
निकायो चापरो स्यातो नृटवी्॑कणशह्ुक्छौ । ते चार्यादिव्यगन्धर्वास्तथा व्योमचरा स्पृता ॥धप] 
दिव्या चापौ निकाास्ते वितीर्णा पनगामिधा । मातद्नः पाण्डुक काल स्वपाक पञंतोऽपि च ॥५६ा॥ 
वराय पाशुमूलो द्रृरमूरस्तथा्टम' 1 देष्यपन्नगमातङ्ग नामत परिभापिता ॥६०॥ 

पोडशाना निकायानामिमा विया प्रकोतिना 1 सवंवि्याप्रधानत्व या प्रपद्य व्यवस्थिता ॥६१॥ 
प्रहा रोहिणी बिद्या विदा चाद्वारिणीरिता । महागोरो च गोरी च तव विदयाप्रकपिणी ॥६२॥ 
महोस्वेनाऽपि मारी हारी निदेज्नणाद्वल्या । मा 'त्िरस्करिणी प्रिया द्धायासदट्‌ क्रामिणी परा ॥६३॥ 
कृप्पाण्डगणमाना च सवेद्रिघादिराजिता । मायकरप्माण्डदरेवी च देयदरेवी नमस्कृता ॥६४॥ 


-~---------------~~ ~ ~~ ~“ 
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सम्ब्रन्ध रखनवाटी एक वात नपसे कटनी ह ओर यह्‌ उचित भीदै कयाकि ओपधियोका 
नाय--चन्द्रसा अपनी किरणासे जिसका सश कर चक्रता ह्‌ क्या सामान्य ओपधि उसका सप 
नट कर सक्रती ? अवान्‌ अवश्य कर सकतौ ह्‌ ? भावाथ-वडे पुरुपजिम वस्तुको जानते 
उसे छोटे परप भौ जान सवते टं ।॥४६-४०॥ जिस समय जगत््‌फो आजाविकाका उपाय वततलान 
वाले; युके आदि पुर्प नगवान्‌ ब्ृपभदरव भरतेश्वरके छिए्‌ राञ्य देकर दीनितव हण थे उस समय 
उनवेः साय उप्रवशीच; मोवशीय आदि चार हजार चत्रिय राजा भो तपमे म्थित हप थे परन्तु 
पीय चटकर वे परीपदासे भ्रष्ट ह्‌] गये । उन भ्रष्ट राजाओमे नमि ओर विनमियदौ भईमी 
थे । ये दोनो राज्यकी इना रखते थे इमटिए भगवान्‌के चरणामे गकर वदी वट गये ॥५१-५२॥ 
उसी ससय रक्ता करनेमे निपुण जिन-भक्त धरणेन्द्रते अनेक धग्णो-उवविणेप। ओग दिनि 
तथ! अदिति नासक अपनी देवियेोके साथ आकर नसि, विनमिका आश्वासन दिया जागर अपनी 
प्वियोसे उस सदात्साने वदी जिनेन्द्र मगवानके समीप उन दानक लिए विद्याक्ान--विद्याका 
साण्डार दिलाया ॥५४-५५॥ अदिति दवीने उन्टे दिद्याजक्त आठ निकाय दिये लवा गान्वर्व 
सेनक नामका विद्यावोश् वतदाया ॥५६॥ विद्याञाके आट निकाय उम प्रक्रार थे--? मनु, 
मानव, २ कौशिक ४ गोरिक) ५ गान्धार) £ भृमितुण्ड, ७ मृटवीयक यीगसरशद्रक। ये 
निकाय आय, जादित्य, गन्धन तवा व्योसचर भौ कदटटाते ह ।४<-५२॥ धरणेन््रद्यौ दृ तरी द्रवी 
दितिने सी उन्हे ¢ मातद्व २ पाण्डुकः काट; ४ स्वपाः ५ प्न & वशाटय, < पाशुमू् 
र २ वृद्धमृट ये आठ निकाय व्रिये । य निदाय दत्य; पल्गयीर सातद्व नाममेक्द् जाने 
६ ।५६-६८॥ टन साटट निरायोद्धा नीच ट्खीविदयाएक्टा गहे ना समम्न विया 
प्रपानताको प्राप्र कर स्वित ह्‌ ॥6€7॥ प्रहप्नि, रोहिणी; अदह्गारि्ण, सदहानारी, ग्म, सविदा 
प्रकर्पिणी मटाप्वेना. मायूरी, हारी; निवलशाडवटा) तिरन्दरिणीः दापासन्ासि)! कृग्ाण्ट ग~ 

साता, सचविच्यादिरािता. जाय फृप्माण्डद दी, यच्युना, जायवतो, गान्धारी निद्रनि, दण्डा व 





३६६ हरिवशपुराणे 


एकैक कूपके रोम राजा दे द्व सुमेधसाम्‌ । ध्यादनि जडनिम्वाना केणाग्चेवफला" स्पृता. ॥६४॥ 
अरप दक्षिणतो वक्र स्वृरग्रन्यि शुभ रिणो. । जिष्ठन तद्धिपरीत तु चिपरीतफल मतम्‌ ॥६५॥ 
भ्रियन्ते स्वर्पवरृपणा विपमेः खीवलाग्च वै । ससैर्मुपाध्चिरायुग्का प्ररम्यत्रृपणा नरा ५६६॥ 
सशब्दमूध्रा सुखिनो विपरीताम्तु हु चिन । दयादिप्रदक्षिणावत्तेधारा. श्रोणाम्तु नेतरे ॥६७॥ 
स्थृरसिफक्च पुमान्नि.स्वो मासलस्फिक्‌ सुखी भवेत । माण्डूकस्फिक्‌ नरो ग्यात्रादुद तरिफर्‌खतिं त्नेत्‌ 
राजा सिहकटि भोक्तो वानरोषटटकटिधंनी । मोदरः सुखी हु खौ घटोरुपिररोढरः ॥६६॥ 
सम्पूटेध॑निन" पायै निस्नचक्ररभोगिन. । ऊुतिमिश्च तथा निन्तेर्मोगिन, ममकुदय" ५७० 

उन्नते ऊक्तिभिभुपा" कुधना चिपमैश्च तै । सर्पोदरा द्रिदास्नु भवन्ति वहुमोजना ॥७१॥ 
चिस्तीर्णोन्नतगमभीरव्रत्तनामि सुखी नर्‌. । निम्ना्पादग्यनाभिम्नु कयित्त कटेणमाजन ॥७२॥ 
श्ूरवाधाश्च दारिद्र" विषमा वरिमध्यमा- 1 सा वामदक्निणाचतां 'साल्या मेया करोति च ॥७३॥ 
ऊुरुते भूपति नाभि" पश्यकर्णिकया समा 1 नायतोपर्यधर पौर्वा वित्तगोमस्विरायुप ॥9४॥ 


~~~ ~---~ ----~ ~ ~ ~~ ~~ ----~--------~----~ ----- - 


शस ईहै--भच्ये पुरुष हैँ भौर जिनकी पिण्डलिरयो घुटने तथा जोवि सृखो दै वे निन्टनीय दे ॥९३॥ 
राजाओक्रे एक रोम-करूपमे एक रोम होता ३, विद्वानोके एक रोमनकरुपमे ठो रोम होते दै भर 
मूख तथा निधेन मुष्योके एक रोम-करूपमे तीनको जादि ठेकर अनेक रोम होते दै । रोमोके 
समान ही केशोका भी फल सममना चाहिए ।1६४॥। वच्चेका छिग यदि छोटा दाहिनौ भोर कुत 
टेढ़ा ओौर मोटी गोसे युक्त दै तो शुभ रै ओर इससे विपरीत अशुभ रै ॥६५॥ जिन मनुष्योरे 
वृषण (अण्डक्रोष) अत्यन्त छोटे होते है वे शीघ्र मर जाते है, जिनके विपम-एठ द्धोटे एक वदै 
होते दै बे खि्योपर अपना बल रखते दै--खियोको वश॒ करनेवाले होते दै, जिनके एक वरावर 
दोते है वे राजा होते दै भौर जिनके नोचेकी ओर रटकते रहते है बे दीधेजीवी होते रै ॥६६॥ 
पेश्व करते समय जिनका मूत्र शब्द्‌ सदित निकरता है वे सुखी होते हैँ अौर जिनका मूत्र 
शब्दरदहित निकरता है वे दुखी ्ोते दै । पेशाब करते समय जिनके मूत्रको पदी ओर दूसरी 
धारा दाहिनी ओर पडती है वे खदमीके स्वामी होठे हे ओर जिनको धारा इसके विपरीत्त पडती 
है बे निधेन होते दै ॥६७॥ जिस पुरुषका नितम्ब स्थूल दोता दै वद दरिद्र दोता है, जिसका पुष 
दोता द वह सुखो दत्ता हैः यौर जिसका मण्डूकके समान चा उठा होता है वह व्यात्रसे म्य 
को प्राप होता है ६८ जिसकी कमर सिंदकौ कमरके समान पतली होती है वह्‌ राजञा होता 
है भौर जिघकी कमर वानर अथवा ॐंटकी कमरके समान होती है वह्‌ धनी होता है । जिखका 
पेट नद्धोटान वड़ा किन्तु समान होता है चह सुखी होता दहै भौर जिसका पेट घडा अथवा 
मटकाके समान हो वद्‌ दुखी दोता दै ॥६६।। जिनको पस्य भरी हई हो वे सुखी दोतते & 
ओर जिनकी पसल नीची तथा टेदी दों वे भोगरदहित होते है । जिनकी कख नीची होवे 
भोग रदित दोतते दद जिनकी क्रुख सम दों वे भोगी दते दै, जिनकी करल उदी हुई दोवेराजा 
दोते है ओर जिनकी करूख विपम हँ वे निर्धन होते है । जिनका उद्र सपेके समान लम्बा दो वे 
दरिद्र तथा वहत भोजन करनेव ले दोते है ॥७०-७१॥ जिसकी नाभि चौद, चौ, गहरी मौर 
गो श्येती है वद सुखी दोता है ओर जिसकी नामि दयोरी तथा कुल कुच दीखनेवाटी होत दै 
वह्‌ क्ठेशका पात्र होता हः ॥७२॥ यदि मध्य भागकी रेखाएं विपम है, तो वे शृली वाधा तथा 
द्रिद्रताको उत्पन्न करती है भीर वदी रेखा यदि वायं ओौर दाहिनी ओर आवर्तो-भेवसोसे युक्त 
हैः तो उत्तम बुद्धिको करती दै ॥७३॥ कमलक्री कर्णिका समान नामि भलुष्यको राजा वना ठेती 
है ओर जिसका उपर, नीचे तथा आजू-वाजूका भाग विस्त हो एेसी नाभि मयुष्यको धनवान्‌ 


१ साव्य म० | २. पाश्वं म०। 





द्वाविशतितम सर्गः ३२५ 


आद्धिस्यनगर रम्य पुर्‌ गगनवक्लभस्‌ ! पुरी चमरचम्पा च पुर गगनमण्डटम्‌ ॥८५॥ 

विजय वैजयन्त च शन्रुञ्जयमरिजयम्‌ 1 पद्या केनुमाख च रुद्राश्च च धनजयम्‌ ॥८९॥ 
वस्वोक सारनिचह जयन्तसपराजितम्‌ । वराह हस्तिन सिह सोकर हरितनायक्म्‌ ॥८७॥ 
पाण्डुक कौ भिक वीर गौरिक सानव सनु । चम्पा काञ्नमैशान मणिवच्र जयावहम्‌ ॥८८॥ 
नमिप हास्तिविनय खण्डिका सणिकाेनस्‌ 1 जोक वेणुमानन्दं नन्दन श्रीनिकेतनम्‌ ¶॥८क्षा 
भग्निज्वारं महाञ्वाट मार्य तस्पुरनन्दिनी । विदयुत्‌प्रभ महेन्द च विमल गन्य्रमादुनम्‌ ॥६०॥ 
महापुर पुष्पमाल मेवमार शशिप्रभम्‌ 1 चूडामणि पुप्पचूढ हस्गर्भ वराहकम्‌ ॥६१॥ 
वगार्य सौमनस तथैव परिकीत्तितम्‌ 1 विजयारधोत्तरघ्रेण्या परिरि्टा इमा पुर ॥ ईरा 

रथन्‌ परमानन्द चक्रवारखमरिञ्जयम्‌ । मण्डित वहुकेत्वारय नगर णकटाञ्ुखम्‌ ॥६३॥ 

पुर गन्धममृद्ध च नगर शिवमन्दिरम्‌ 1 वंजयन्त रथपुर श्रीपुर रत्नसञ्चयम्‌ ॥६४॥ 

सापाढ मानव सूर्यं स्वणेनाम एतहदम्‌ 1 जङ्गावतं जलावत्तं तथावत्त वरृदद्‌ गृहम्‌ ॥६५॥ 
साद्धवन्न च नाभान्त मेघकूट मणिप्रभम्‌ 1 कुञ्नरावत्तनगर तयैवासित्तपवत्तम्‌ ॥६६॥ 

सिन्धुकष्त महाकप्ठ सुकक्ष चन्द्रपवंतम्‌ । श्रीक्ूट गौ रिष्ट च ठचमीङट धरायरम्‌ ॥६७॥ 
कारकेशपुर रम्य पावतेय दिमाष्वयम्‌ । किमरोदुगौतनगर नभस्तल ऊनामकम्‌ ॥६८॥ 
मगधासारनख्का पाशुमूल पर त्तथा 1 दिव्योपधघ चाकमूल तव्रवोद्यपवंतम्‌ ॥६६॥ 
विरयाता्रृतधार ख मातद्गपुरमेव च । भूमिङुण्डलङ्ट च जम्वशघ्ुपुर परम्‌ ॥१००॥ 

शरेण्या तु दुक्िणस्या हि पुराण्येतानि पवते । शोभा स्वगंत॒टयानि प्वाशच्यव सरयया ॥१०१॥ 
पुरेषु तेषु च स्तम्भास्तन्निकायारययाऽऽदिता । ऋपभाधीन्तनागेगदिष्यदित्यचयाष्धिता ॥१०२॥ 


~~~ -----~-~-^~ 





-~----- ----------~ ---- ~ ~~ ~ ~--------- ~~ - ~~ ---~ ~ ------------~---~---~----~~------~--~ 


उत्तर भागमे साट है ओर दक्निण मागमे पचास टै ॥=४॥ १ आदिव्यनगर, २ गगनवल्लभ; 
३ चमरष्वस्पा) £ गगनमण्डल, ५ विजय; ६ वैजयन्त, ७ शचुञ्लय, ८ अगिदखय, ६ पद्याः 
१० केतुमाल, ११ स्द्राए्व, १२ घनञ्खय, १३ वस्वौक, १४ सारनिवद, १५४ जयन्त) १६ भप- 
राजितः १७ वराह, १८ हास्तिन, १६ सिह; २० सोकर, २१ हस्तिनायक, २२ पाण्डुकः) ० काशि, 
रथ वीर, २५ गौरिक, २६ मानव, २७ मनु, रम चम्पा, २६ काश्चन, 3० देशान, ३ मणित्रज, 
३२ जयावहः ३३ नमिप, ३४ हास्तिचिजय, ३५ खण्डिका, ३६ मणिकाच्चनः, ३७ अशार, ३८ वेणु 
६६ आनन्द, ४० नन्दन, ४१ श्रानिकेतन, ४२ अग्निज्वाट, ४२ महाञ्वाट, ‰८ मान्य) पुर 

६, नन्दिनी, ४५ विद्यत, धत महेन्द्र, ४६ विमल) ५० गन्धमादन, ५६ मटापुर, ४२ पुपमाष्ट 
९३ मेघमाल, ५४ शशिप्रभ ५५ चृडामणि, ५६ पुष्पचृड, ५८५ हसगभ, ४८ वटाहक, ५६ वणादटय; 
ओर ६० सौमनस-ये साट नगरियो विजयाधेकी उत्तर श्रणीमे ह ॥८५-६२॥ जीर रथनृपुग 

२ आनन्द, ३ चक्वा, ४ अरिञ्जयः ५ मण्डित; ६ वह्क्नु, ७ शक्टामुर, 5 गन्वममृद्ध 
६ शिवमन्दिर; ५० वैजयन्त, ११ रवपुर, १ श्रीपुर, १३ रत्नसचयः, {८ आपाद २५ मानम; 
१६ सूृयपुर, ८ स्वणनाम; १८ शातहटद, १६ अद्गावतं, २० जटावते. =: आवतपुर २ व्रददृगरह, 
२२ शद्वञ्, २, नाभान्तः २५ सवकृट, =£ सणिप्रभ) २८ इुघ्लववत. == अमिनपवन २६ सिन्ध 
फक्त, ८० महाक्ष. ३१ सुक्ल; ३५ चन्द्रपवत, ३ श्रीहरे, २ गा कृद २५ टर्च्म टद 25 वग 

धर. ३५ काटकेशापुर; इर रम्यपुर), ३६ टमपुर. 5 कन्नर'टूय'त्नगर. “४ नभागनत्फ) 
४२ मगधसारनटकः पालुमृटः ४८ [दव्यापध. "> ॐन्यृटः 5 (-दरयपवन, “< सनृनचागर 
= कुटसानगपुर, ४६ भूमिद्ण्ड्ट नना ५० जम्द्षञ्पुर द पदाय नगगिये दिल्या क द 
न्णाम्‌ | ये सभा नमारयो लानास स्यद्‌ ल्त्यजान पड [६2 -.<2|| स्न नगर्यः 
विद्याधर निकायोके नामस यक्त तथा मनवान दृपनदव वरदन व्यर्‌ उम्र दिद 
दवियाकी प्रनिमाजोसे सहित अनेन रनम्म खड च्वि गहै 125२ 


६३८ ह रिवशपुराणे 


स्थला धनविमुक्ताना चिपिटाः प्रेप्यकारिणाम्‌ । जाया कपिकरा म्यां करूरा ज्यात्रकरा" स्पृता" ॥८९॥ 
निमृढगृदसुग्रिषटसन्विलतन्मणिवन्धन । भा द्रारिद्रथयुक्तास्मै" सणव्दशच ग्ट्थस्तया ॥८६॥ 

निम्नै. करते, कटीवाः पितृवित्तविवजिता । धनिन. १तभरतैनिम्ने; प्रोत्तानस्तु प्रदायकाः ॥६०॥ 
ला्ताभैरीग्वरा निस्स्वा विपमेर्विपमाश्च तै 1 जगम्यगामिन पपतैरने रूपवरिव्भितता ॥३१॥ 
तुपच्छविनखे" क्लीबा. स्फुरितैविंत्तवजिता । आताग्रश्च चमूनाया कुनगै" परिनकरिण" ॥६२।। 
अज्ुष्टतयेवेरा्याः त्रिणोऽु एमूलजै" । निम्नातिस्निग्धरेामिघंनिनो व्यन्ययेऽन्यया ।९३॥ 
सुघनाद्गुखयोऽर्थाव्या विरला दु ख्योऽन्यथा । तिस्र करमिता रेखा चरपतेमंणिचन्धनात्‌ ।६४॥ 
'परदेरिनीं सृता रेखा र्षण परमायुप । चि्नामिस्ताभिरूनाभिरायुरून निरूपितम्‌ ॥६५५॥ 
असिशक्तिगदाङुन्तचक्रतोमरपूर्विका । कथयन्ति चमूनाथ कररेखा परिस्फुटम्‌ ॥६६। 

कृरौस्तु चिवुकैदीर्े निस्स्वा धन्यास्तु मासट * । ओषटैरस्फुटितावरक्रभुंपा विम्बफरोपम ॥९७॥ 
तीच्णदषट्रा समाः स्निग्धा विशदा दणना घना । जिहा रक्ता च दीर्घां च र्टदणा मोगवता नृणाम्‌ ॥ ६८ 
आनन सम्शत सौम्य सम राक्तामवक्रकम्‌ । दुर्भगाना व्रदृद््त्र णाना परिमण्डरम्‌ ॥३६॥ 


--------~---------- ~ ~------~ -~ ----~----~-- ~~~ ˆ~ ~-~~~~~~ ~~~ 


मनुष्योकी बदिरदित ओौर वुद्धिमान्‌ मनुष्योकी ब्रोटी-दोटौ दती दै ॥८७॥ निधेन मनुष्योके 
हाथ स्थूढ रहते दै, सेवकोके हाथ चिपटे होते है, वानरोके समान हाथवाले मनुष्य घनाव्य 
दोते दै ओर व्याघ्रके समान हाथवाक़े मनुष्य शूर-वौर होते दै ॥८८॥ जिनकी कलायो अत्यन्त 
गूढ एवं सुश्ट सन्धियोसे युक्त होतो हैँ बे राजा होते हँ ओर जिनकी कलायो टोटीं तथा 
शब्दस सदित है वे दरिद्रतासे युक्त होते है ॥०८६॥ जिनकी हथेलियों गदरी--भीतरको दवी 
हई दो वे नपुंसक तथा पिताके धनसे रदित होते दै, जिनकी दथेछियों भरी हृदं तथा गहरी दा 
वे धनाघ्य होते है जौर जिनकी हयेलिर्यो उपरको वटी हई हो वे ठानी होते हे ॥६०॥ जिनो 
थेया ाखके समान छाल हो वे धनाठ्य होते टै, जिनकी विषम होती बेदरिद्रतथा 
विपम होते है, जिनकी पौरो दो वे अगम्यगामी होते है भौर जिनकी रूक्त होती है वे सौन्दयसे 
रदित रूप होते दँ ॥६१॥ जिनके नख तुपके समान हो वे नपुसक, जिनके फटे हो वे निधनः 
जिनके कछ-कुल् खाल हों बे सेनापति ओर जिनके भदेहो वे तकं-वित्तकं करनेवाले दोते 
दे ॥६२॥ जिनके ओंगूटेपर यवका चिह हो वे धनाघ्य होते है, जिनके ओगू ठेके ममे यवका 
चिह्न दो वे अधिक पुत्रवले दते दै, जिने अंगूठेमे गहरी तथा चिकनी रेखे होती दै 
वे धनाल्य होते दहै ओर जिनके ससे विपरीत रेखाएं है वे निर्धन दोते दै ॥६३॥ 
जिनकी अंगुलियों अत्यन्त सवन दोती दै वे धन-सम्पन्न होते है ओर जिनको अंगुलियों विपम 
दोती है वे निधेन होते हैँ । जिनकी कठाईसे लेकर हाथ तक तीन रेखे होती हैँ वे राजा होते 
है ॥६४॥ प्रदेशिनी गुलो तक म्बी रेखा दीरषायुका चिह्न है अर्थात्‌ जिसकी रेखा कनिष्ठासे 
ङेकर प्रदेशिनी तक छम्ब्री चरी जाती है वह दोर्घायु दोता है ओर जिसकी रेखा कटी तथा 
छोटी होती हैँ वह्‌ अल्प आयुका धारक होता ह ॥६५॥ तछवार, शक्ति, गदा, भाला, चक्र भीर 
तोमर आदिकी रेखाएं हाथमे हों तो वे स्पष्ट कदती है कि यद्‌ व्यक्ति सेनापति होगा ॥६६॥ 
जिनको दादी पतल्लौ ओौर रम्बी होती है वे दरिद्र होते है तथा जिनकी पुष्टहोती है वे धनी 
होते दँ । जिनके ओठ चिना फटे, सीघे ओर बिम्बीफर्फे समान लाल होते है वे राजा दोते 
है ।।६७॥ जिनकी डाढे तीदण, सम भौर सिग्ध होती दै, दोँत सफेद ओर सघन रहते है एव 
जीभ लाल; लम्बी ओर कोमल होती द वे भोगी होते है ॥६८।॥ जिनका मुख भरा हा, सौम्यः 
सम ओर कुटिङता रदित होता है वे राजा होते दँ । जिनका मुख बहुत बडा होता दै वे अभागे 








© 


° सदतै-म०, ग० | २. प्रदेशिनी स्म्रता म० | ३ उटैरछुदिता वक्रे शुपा म० | 


हवावि्ततितमः सगः ३२७ 


तस्यामेतद्रवस्थायां कुलमस्माकमाकुरम्‌ । न वेत्ति कि करोमीति पितृमातृपुरोगमम्‌ ॥११८॥ 
कन्याया मानस प्रश्ने धोत्ित ऊुलव्रिधया 1 पद्चिन्येवान्यवाभूत्या युवमातद्गदू पितम्‌ ॥११६॥ 
ततो विनिश्चितास्माभिर्याद्वस्य' तवेप्छया । मत्तमातद्वगामिन्या कन्याया हृदयव्यथा ॥१२०॥ 
आगताऽिमि तत्तो नेतु भवन्त तत्र यादव । सा तवैव विदो तदेहि परिणीयताम्‌ ॥१२१॥ 

स श्रृत्वा तदवस्था ता चेतश्वोरण कारिणीम्‌ \ सोक्कण्ठितोऽपि तत्के नच्छच्म्पाविनिर्ममस्‌ ॥ ०२२॥ 
आगमिष्याम्यष्ट तावत्व ता तावत्तनृदरीम्‌ । लेव । व्िम्व्राधरा गत्वा ममोदन्तेन सान्त्वय ॥१२३॥ 
सेत्युक्त्यानु्लया सुक्ा दत्ताशीरेवमस्स्वित्ति । मनोरथरथार्ढा ग्वा कन्यामसान्त्वयत्‌ ॥१२४॥ 
स्नात्वा पयोधरोन्मुक्तवंसुदेवो नवोदुकै 1 इत्वा पयोधर्‌ाश्टेप कान्तया शयितोऽन्यदा ॥१२५॥ 
मीमदणनयाऽऽङ्ृ्टकरो देतारकन्यया । षिदुद्धोऽतादयन्युग्धो सुजेन रटसुष्टिना ।॥१२६॥ 

नीतश्च निणि निचिनराकारण्डता तया । रथ्यामा्गेण दुर््ाह महापिवृवन चदु ॥१२७॥ 
सातङ्गामिश्ण शद्धीसद्गताङ् प्रमाप्ममि । सद्घतामिद्धितन्तोऽत्र मातङ्गी `शोरिरैहतत ॥१२८॥ 

एहि स्वागतमित्याह सा हसन्ती तमेतया । सिक्तो वेताटव्रियाभिहसन्त्यन्तरधीयत ॥१२६॥ 


है ओरनङ्हयचेष्टादही करती है। कामके वाणदूपी शल्योसे िदी हई वह कन्या जीवित द 
यही चडे आश्वयेकी वात है ॥११५॥ उसगी इस ठ्शामे माता पिताको लेकर हमारा समस्त कुछ 
व्याङल हो रा दै तथा चद यह भी नटीं जानताद्ै किमे क्याकर रहारं? ॥ ११८] जवर 
मेने उसके यका हाल जाननेके लिप कुट-वियासे पन्वा तो उसने यह्‌ प्रकट सिया रि हाथीके 
दवारा नष्टकी दृह कमलिनीके समान टसका हृदय किस्त युवा पुरुपके द्वारा दूषित किया गया 
ह्‌ ॥११६।] तदनन्तर सने निश्चय कर लिया कि मत्त-मतद्ध जके समान चटनेवाटी कन्यके हृदय 
) पीडा जापकी ही इच्छसे द्‌ । भावाथ-रउसके हृदयको पीडा जाप्रकेही कारण हैः ॥६५२०॥ 
हे यादव । मे आपको ददो ठे जानेके लिए आई हू, निमित्तक्तानीने भी वह्‌ आपकी ही वता 
है अत आप चे ओौर उसे स्वीकार करे ॥१२१॥ बुमार वसुदेव अपने चित्त चुगनेवाली 
नीख्यलाकी दष अवरथा सुन जानेके टिए यद्यपि उत्कण्ठित हो गये तथापि उस ममय टन्होने 
चम्पापुरीसे वाटर जाना टीक नहीं सममा ॥१२२॥ आर यष्टी स्तरदिया फिट अम्र 
आञ्गा तुम त्वतकः जाकर उस ृशोदरी विम्बोषठौको सरा समाचार सुनाकर मान्त्वना 
देओ ॥१२३॥ कमारने टस प्रदमरकी आत्ता ठकर जिमे होडा धा देनी ब्रा सीन तवाम्तु' ककर 
उन्ह्‌ आश्चीवाद दिया आर सनारथ कूपी रथपर आट हा दाकर कन्याक्रा मान्तवना द्री ॥*२५॥ 
तठनन्तर किसी समय वसुरेव, मेषो हारा होड हए नूनन उटसे गनान कर क्तान्ता गान्यव- 

सेनाके साथ उसे स्नाका गाटाटि्विन करते हए शयन कर रटे थे ॥१२५॥ कि णक भयङ्ग 
आकारदाटी वेताट-बन्याने आकर उनका हाय खीचा।वेजागनो गवे पर वह नर्द मममम 
विरस समय क्या करना चाद्दिए ष्पिर मी दृट सद्धियोबारी भुजासे उन्हान उमे ग्टव पीटा ॥२२६॥ 
तना हृनेपर मी दष्ट सतुप्यकी आङ्ृतिका घारण करसेवाली वट्‌ सन्या उन्ट्‌ सनल्वृन पदक्य 
राधिके समय गटीके सागरे ऽसक्तान ले गर ॥१२५॥ दयक्ती देष्टाभोक् जनत्दादे ठ्मागन दरों 
भसरीके समान काटी-काटी मःतड्योसे युक्त एव साठदीबा दम्दा। उस सान्द्र नदर कमार 
ष्टा कि आए आपव हिप म्दायत ह्‌ । यद्‌ वहपर देन'ट विचाञअगसे उन्न टमा अभिण्ड् 
पराया बार उसे पाद वह रेसतो हह जन्नत हो यह्‌ ॥१-८- 
रूपमे प्रदाट ह्यगर ष्टा कि बुसार, रम मातद्नौ सत सममन, मै द्रिप्यदतं 


६] नरन्न्तर उन रणी 


त्त 
ट् | गमु द ्ण्द्ध 


> | 





१ यादव्ध मन 1२ मङ्ज्-म०। दर्द 1 ८ हन्मना ^ 1 शि मनम 


॥ 1 


६ श्यरन्म्ना प्यूप। 


~ 





३४० हरिवशपुराणे 


पादमस्तकपयंन्ताश्निरूप्यावयवान्यते । सरिरःकम्पमादासौ महाविस्मयमद्गत ॥११३॥ 
तिखमात्रोऽपि देहस्य नेषयतेऽवयवो मुनेः । मामुद्रया सुद्टया य शुद्धया परिदुष्यते ॥११४॥ 
तिष्टखन्यदिहामुष्य सद्वकणकदम्बकम्‌ । राज्य सौभाग्यमप्याह मवुपिद्नलनेत्रता ॥११५॥ 
ददग्लक्तणयुक्तोऽपि यदय नवयौवने । परिश्रमनि भिक्षार्थी तद्धिक्‌ सामुटरणाश्रकम्‌ 1११६ 
यदेप दग्धदेवेन कद्थ॑यिततुम्थितः। तप्किमथ॑मनिन्येन रत्तणौत्रेन चचितत ॥११५॥ 

घथवा दु सभीरुतवान्न स्पृशन्ति सुखेपिणः । फटितामपि दु्पाका विपवल्ल मिव त्रियम्‌ ॥११८॥ 
शमखक्षणपूणंस्य पुनः शरुद्धान्वयस्य हि । युज्यते, पषपतोऽमु"य सुमुलो्दज्िया ति ॥4१६॥ 
सामुद्रिकवच श्रुस्वा नर. कश्चिटुवाच तम्‌ 1 कि सामुद्विकवार्ताऽस्य न श्रुता विश्रुता १२०) 
भिरित. खलभूपारः सुरसायाः स्वयवरे 1 च्श्ुछ्रणदीनोऽभिति संसदि दूपिन ॥१२१॥ 
यथेव सुचक. पुसा प्ृष्टमासस्य खादकः 1 निन्दित स्वप्रणमी च तथव क्रिल पिञ्जल ॥१२२॥ 
परभ्रमाणको भ्रुग्धो मत्वात्मानमर्तणम्‌ । मधुपिङ्ः शभाक्तोऽय विलन्तस्तपमि स्थित 1१२२॥ 
प्रमादालस्यदर्पभ्यो ये स्वतो नागमेक्तिणः । ते शविप्रखम्यन्ते ्ारृष्टार्थगोचरे ॥१२४॥ 
स्वयवरे नरश्रेष्ठः कन्यया सगरो त्रेत 1 वृतः पत्र समूहेन ओगासक्तोऽवतिष्टते 1१२५) 


-~-~~-^-~^~~~ 
~~ ~--------~--~~ ~~ ~ ----~- 


धारी मधुपिद्धलको एक साुद्रिकशास्ीने देखा ॥११२॥ वह पैरसे लेकर मस्तक तफ ॒मुनिराजगे 
समस्त अवयचोको देखकर वहत भारी आश्चयेमे पड़ गया ओर शिर दिल्या हज कहने लगा 
कि इन मुनिके शरीरम तिरु बरावर भो एसा अवयव नदीं दिखाई देता जो साभुप्रिक शाख 
द्ध दष्टिसे दुषित किया जा सके अर्थात्‌ जिसमे सामुद्रिक-शादख्के अनुसार टठोप वताया जा 
सके ॥११३-११४॥ इनके शरीरमे जो उत्तमोत्तम अन्य लच्तणोका समूह्‌ हे वह तो एक ोर रहे 
एक ने््ोकी पीला दी इनके राज्य तथा सौमाग्यको सूचित्त कर रदी दै ॥११५॥ क्योकि पसे 
छक्त्णोसे युक्त दोनेपर भी जव यद नई जवानीमे भिक्ताके छिए इधर-उधर भ्रमण कर रहा है तव 
फेसे साघद्रिक शाखको धिक्छार हो ॥११६॥ यदि दुर्देव इसे पीडति ही करना चाहता है तो फिर 
निर्दोप छक्तणोके समूष्से इसे युक्त क्यो किया ? ११७ अथवा यह भी दो सकता है किन 
मवुभ्य सुखको इच्छा रखते हैः वे दुःखसे भयभीत्त दोनेके कारण फलोसे कटी किन्तु खोटा फट 
देनेवाखी विप छत्ताके समान प्राप्र हुई लच्मीको दते भी नदीं है ।॥११८॥ यथाथंमे यह मुनि शभ 
लन्त्गोसे पृण भौर शद्ध कुख्का है तथा समोक्तकी इच्छसे तप कर रहा है इसछिए इसका दीक्षा 
हारा सन्तोप धारण करना युक्त हौ है ॥११६॥ 


सायुद्रिकके उक्तं वचन सुनकर किसी मयुष्यने उससे कदा कि क्या आपने इसके साघुद्रिक 
शाखकी वात सुनी नदीं ? बह तो समसत प्रथिवीमे प्रसिद्ध है ।।१२०॥ सुरुसाके स्वयवरमे इकद्‌ठे 
हए दुष्ट राजार्भने यह्‌ नेत्रके रत्तणोसे हीन है, यह कहकर इसे सभामे दूपित ठया 
था ॥१२१॥ उस समय कदा गया था कि जिस ध्रकार पीठ पौल दूसरेकी बुराई करनेवाला चुगल 
ओर भपनी प्रशसा सवयं करनेवाला मदुष्य निन्दित दै उसी प्रकार यदह पिद्गरू भी निन्दित हे 
दोपयुक्त दै ॥१२२॥ यदह मधुपिद्गल भोरा-भाखा था तथा दूसरोको प्रमाण मानता था इसटिए 
शभ नेत्रोका धारक होनेपर भी अपने आपको अशुभ रत्तणचाला मान वैठा ओर छल्नित दौ तप 
करने खा ॥१२३॥ ठीक ही दहै जो मनुप्य प्रमाद, आस्य ओर महकारके कारण स्वय शास्र 
नक्ष देखते है वे ठेले-अनदेखे पदार्थौके विपयमे धूतेकि द्वारा ठगो जाते है ॥१२४॥ मधुपिङ्गलके 
चठे जानेपर कल्याने स्वय॑वरमे राजा सगरको वर छिया जिससे वह्‌ क्षत्रियो समृहसे षिरा 
मोगोमे आसक्त दै ॥१२५॥ 





१ चपितेऽ ग । -चिपितेऽ-ट । ऽन्नयतो ख । २ वृतदत्र -म०। 


द्वाविक्ततितमः सगः १२१ 


र्थामयाऽशनिवेगस्य दुहित्राञ्नारक. खग । युद्धे खण्डितविघोऽत्र विघासिद्धि प्रतिस्थित ॥१४४॥ 
दणनेन तवास्याश्चु किट विघा प्रसिद्धति । तदाऽ्स्यानुग्रष्च्छा चेटि देहि स्वदजनम्‌ ॥4 ४५ 
ह्युक्तो विदितम्यामाक्षेसवात्त स तोपवान्‌ । जगाद किमनिष्टेन दृ्टेनद्वारकेण मे ॥१४६॥ 
कालातिपातिभिव्ययें करीडितरैरिष्ट किं कृष. ! प्रयामो वयमास्स्व स्व पञ्चाम ग्वार पुरम्‌ 1१४७ 
पएुवमस्वित्ति नीत्वांऽसौ स्थापितोऽस्ितपर्वते । कृतविधाधरीरक्नो बराद्योद्याने मनोहरे ॥१४८ा 

प्रविष्टा तुष्टचित्ता च निज नोलयशा पुरम्‌ । श्णोरिसङ्कधया तस्यौ ्रसममागमराट्‌ या ॥१४६॥ 
सुस्नातोऽलदकृतो भूत्या मषट्या स -रथस्थितः । प्रवेशित पुर वीर खेचरे स्वगंसप्निभम्‌ ॥१५०॥ 
ट्टः सप्रश्रय श्रीमानवितृक्षविलोचतै । जनैः सरसिषठद्ष्टरे स तुष्टान्तपुरप्व॑कैः ॥१५१॥ 

तत पुण्यद्धिने पुण्यपू्णयो पूणरूपयो । वििपू्वं तयोंत्त पाणिग्रहणसङ्नलम्‌ ॥१५२॥ 

स नीटयशम्मः शोरिनेगरेऽसित्तपवंते 1 रत्येव सहित काम कामभोगानसेवतं ॥१५३॥ 


शादुंलविक्रीडितम्‌ 


# ४.७ नि ४. 1 
नील नीख्यशोयशो न जनित खीभि्य॑त श्थैगुंणं 
शरेः शौय॑श्रीरिणो हि न यश्च दृष्णीङृत्त खेचर. 1 


~~ ~-~-~~ ~~ ~---------~--~------------------------~ -- ------- ~~~ -----~-----~----~~~~ ~~ ~ -----~-~ 





~~~. 


तपशूपी सच्मीसे युक्त कर ठता है ॥१४२-१४२॥ यद्यो अशनिवेगकी पुत्री श्यामाने युद्धमे जिसकी 
षिया खण्डित कर दी थी एेसा अद्वारक नामका विद्याधर विद्या सिद्ध करनेके रिप स्थित है । 
आपके दशेनसे इसे शीघ्र विया सिद्ध दो जवेगी श्सङिए यदि इसका उपकार करनेको पको 
च्छाद तो दसे अपना दशंन दे ॥१४४-१४५॥ दिरण्यवतीके इस प्रकार कहनेपर प्रियतमा 
ऽ्यामके ङश समाचार जानकर कुमार वहूत सन्तुष्ट हए ओर कदने लगे कि द्वारक तो हमारा 
श्रु दै उसको देखनेसे क्या टाम है ? ॥१४६॥ इस पवंतपर की हई समयको वितानेवाटी 
व्यथकी कीडाओसे सुमे क्या प्रयोजन है ? यदि वु्हें रहनाश्टदतोर्दयोर्मेतो जातां भौर 
म्वसुरके नगरको टेखता ह ॥१४०। कुमारफे एेसा कहनेपर दिरण्यवतीने “ण्वमस्तु" कषा 
अथात्‌ जसा आप चाहते हं वैसा ही फरती ह । यह्‌ कष्ट उसने भसितपवंत नगर ठे जाकर छन्द 
लगरके बाहर एक सुन्दर खद्यानमे टरा दिया तथा रक्ाके दिए विद्याधरियोको नियुक्त कर 
दिया ॥१४॥ ब्रुमारी नीलयशा प्रसश्नचित्त हो अपने नगरमे प्रविष्ट हं ओर कुमारके समागमकौ 
आवाक्ता तथा उन्हीकी कथा करती हं रहने दग ॥१४६॥ तदनन्तर वडे वैभवके साथ निन्द्‌ 
स्नान वराया गया था तथा उत्तमोत्तम आमृपण पदिनाये रचे थे एसे वीर कुमर वसुरेवको ग्थ- 
पर वंटाकःर विद्ाधरोने स्वगे तुल्य नयारमे प्रविष्ट फराया ॥ १५०॥ वरहो कमारका मनोदग् स्प 
दख-दखवःर जिसके नेतर वप्र नर्हीषहो रहे थे एेसे नीलयश्चाकरे पिता सिहदष्रा तथा सन्नापसे युक्तं 
अन्त पुरकौ आदि लेकर समस्त लोगोने वदे विभवके साध श्रीमान वसुःवको देगा ॥१५५॥ 
तदनन्तर जो पुण्यसे परिपृण थे ओर जिनका रूप दरम सीमानो श्रात्रथा प्ये मार वसुपरव 
ओर नोलयश्ाका पाणिग्रहण सह्गढ किमी पवित्र दिन विधिपृवक सम्पन्न हआ ॥१५२॥ नन्पश्चान्‌ 
जिम धरवार कामदेव अपनी खलो रतिके साध शच्ानुखार भोर्गोद्ा सेवन द्गतादह्‌ टमी परदार 
वमार वसते असितपवत नगरमे नीलयशाके साथ उच्छातुमार भोर्गोद्धा सेवन द्ग्न 
रगे ॥[६५६॥ सातम स्वामी कहते हं फि चषि वहोकी च्तियों अपने युस नटयशाङ यशको 
सल्निन्टीकरसकीथीं भऋारन विदयाधरद्टौी पराक्रमी वरुदवञ>े यगा दलित करसञये 





३४२ हरिवशपुराणे 


हिसानोदनयाऽनार्पान्‌ करान्‌ कर, स्वयकृतान्‌.! वेद्रानध्यापयन्‌ विप्रान्‌ निग्र देवोऽनय दम्‌ ।१९०॥ 
भश्वमेधोऽजमोमेधो यागो यागफदपिणाम्‌ । दप्नित शव्रियादीना साक्तास्रत्ययकारिणाम्‌ ।१९१॥ 
सूयन्ते यत्र राजान. शतशोऽपि सहस्रश. 1 राजमूयक्रतुस्तेन दगितो राज्ञवरिणा ।1१४२॥ 
प्राग्दिबाकरदेवाख्यः खेचरो नारदान्वित । पापविध्नकरस्तेन चिन्निः सुरमायया 1) १४३॥ 
भगिमादिगुणोष्ृरे विक्र्वाणि सुराधमे । व्रि्यावलमग्द्धोऽपि माजुप क्र करियति ॥१४४॥ 
घातयित्वा बहून्‌ जीवान्‌ बाह्यणादि मिरूयत" । यषटेऽय्टः म दुष्म्तान्‌ स्वपरानिष्टफुमघुर ॥१४५॥ 
दृष्ट्रा च सगर यागे सुलसा च कृपोज्ित 1 हिसानन्द परिप्रा्त, प्रयात्तश्च निज पटम्‌ ॥१४६॥ 
प्रव्तिताश्च ते वेदा महाकाटेन कोपिना । विम्ताग्तिास्तु सवम्यामवनो पवंताद्विमि 1१४७ 
नारदस्य सुतायाऽसो खेचरोऽपि सुदृटये । सुता परमकल्याण दद्रा विद्याममन्विताम्‌ ॥१४८ 
अन्वये तनुजातेय क्षत्रियाया सुकन्यका 1 प्षोमश्रोरिति विग्याता चसुदरेद्धिजन्मन ॥१४६॥ 
करारुब्रह्मदरत्तेन मुनिना दिनग्यचक्षुपा । वेदे जेतुः समादिष्टा महत सहचारिणी ॥१५०ा॥ 

इति श्रुरवा तद्‌ाधीत्य सर्वान्‌ वेदान्‌ यदृत्तम~ 1 जिष्वा मोमश्चिय श्रौमान्ुषयेमे' विधानन ॥९०१॥ 
चरे प्रेम वर जात नववध्वा यथा दृढम्‌ । वरस्यापि तथा तस्या तन्न का सुगखतरणेना ॥१५२॥ 


-~~^~ 
~~~ ~-~~-~--~~~-~~~~~~~~~-~~~---~-~~~-~~-~~~~~~~~-~ ~~~ ~~~ ~-- ~~~ 


राज्ञाओंके साथ आद्रपूर्वैक उसके पास जाया ओर बताये हए होम तथा मन्त्-विधानसे नीरोग 
हो गया ॥१३६॥ दुष्ट महाकाल टेव दिसाकी प्रेरणा दैनेके लिए स्वय वनाये हए अनापे वे 
ब्राह्मणको पाता था ओौर उन शीघ्र अपने वश कर लेता था ॥ १४०] उसने यत्ने फलम 
इच्छा रखनेवाक़े एव साक्षात्‌ विश्वास करनेवाले क्षत्रिय आदि जनाको भण्वमेव, अजमेध तथा 
गोमेध यज्ञ बतलाये ॥१४१॥ जिसमे सेकडो हजारो राजा होमे जाति थे देसा राजसूय यज्ञ भा 
उस राजाओके वरी महाकारने दिखलाया था ॥१४२॥ यद्यपि प्रागृटिवाकर ठेव नामका विद्याधर 
नारदके साथ आकर महाकरारके इस पाप कार्यमे विध्न करनेके छिए उद्यत था तथापि देवर 
मायाने उसके इस कायम विघ्न डार दिया ।१४३॥ सो ठीक ही दे क्योकि अणिमादि गुणास 
उतकृ नीच देव जब अपनी विक्रिया दिखानेमे तत्पर है तवर मनुष्य विद्यावलसे समरद्ध दोनपर 
भी क्या कर सकता हैः ? ॥ १४४॥ इस प्रकार निज ओर परका अदित करनेवाले उस दु ध्वन 
आज्ञापालन करनेमने उदयत ब्राह्मण आदिक द्वारा वहत जीवोका घात कराकर उन्हे यज्ञमे होम 
दिया । यदी नदीं उस निदेयने राजा सगर ओर सुरुसाको भी यज्ञम होम दिया ओर इस प्रकार 
दिंसानन्द्‌ नामक रौद्र ध्यानको प्राप्र होता हुजा अपने स्थानपर चखा गया ॥१४५-१४६] रोधसे 
युक्त महाकाल देवने उन मनप वेको चाया ओर पवेत आदिने समस्त प्रथिवोपर उनका 
विस्तार किया ॥१४०॥ नारदका एक सम्यग्द्टि पुत्र था । उसे प्रागदिवाकर ठेव नामक विद्याधर 
विद्याओसे सित अपनी परम कल्याणी पुत्री प्रदान की थी । १८} उसी वंशमे वसुरेव ब्राह्मणः 
की क्षत्रिया स्रीसे यह सोमश्री नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई है ॥१४६॥ करालब्रहयदत् 
नामक अवधिज्ञानी सुनिराजने कदाथा किजो इसे वेदोमे जीतेगा उसो महापुरुपकौ यदहं 
होगी ॥१५०॥ 


यद्‌ सुनकर श्रीमान्‌ कुमार वसुदेवने उस समय समस्त वेदोका अध्ययन किया भौर 
सोमश्रीको जीतकर विधिपूवक उसके साथ विवाह किया ॥१५१॥ जिस प्रकार नववधूक्रा कुमर 
चसुदरेवमे दृढ प्रेम था उसी प्रकार कुमार वसुदरेवका भो नववधूमे द प्रेम था । इसङिए उनके 





१ सुरोक्कृटे म०।२ यष्ट यष्टा स दु्टस्ताम०। ३, वसुदेव. । ४ परिणीतवान्‌ । 


त्रयोविंशः सगः 


परामादम्योऽन्यदरा श्रु महाकखकरध्वनिम्‌ 1 इव्यपृच्तीदारी भोरि पाश्वंस्यदस्यिताम्‌ ॥१॥ 
कृतो हेतोरय लोको वतते सुखरोऽग्विल, । इप्युक्ता साऽवद तस्मै वरत्त्त्तान्तवेद्विनी 1>॥ 

शृणु उेवास्ति गेऽस्मिन्‌ नगर श्कटामुखम्‌ । तस्येश्तो नीखवान्‌ नाम्ना व्योमगानामधोन्वर ॥३॥ 
नरस्तस्य सुत + कन्या सान्या नोलाञ्गनाभिधा । कृमारक्न्ययोत्रत्ता सङ्कथा च तयोरिति ॥शा 
पुत्रोसेते यदा कन्या भविता भविता तयोः । अविवादो विवादोऽत्र गोत्रप्रीतो परस्परम्‌ ॥५ा 
उदाया निहदष्टरेण शवश्युरेण तवामुना । सेय नीटाञ्जनायाश्च जाता नील्या सुता ॥६॥ 
नीरस्योदृढभायस्य नीखक्ण्टस्तु य सुत । जातोऽस्मं याचते स्मता स नीटयणम तदा ॥७] 
मिद्धादेशस्य सटमाधारादेशात्त ब्रुहस्पते । नप्तेय तेऽद्धंचक्रेश्तपित्रे पित्रा यशस्विने ॥८॥ 
-पितापुच्रा च ता नीटनीलकण्डे सभान्तरे । खौ च सिहदणष्टरेण व्यवहार ध्रिताविमौ ॥६॥ 
न्यायेन च तथयोरन्र जियो म्बश्ुरेण ते । उच्चै खेचरलोरेन कृत कटकटध्वनि ॥१०॥ 

इति श्रुप्वा प्रतीहारा वच सूयपुरोद्धव ` 1 कृतस्मितमुख तस्थ स नीखयशसा सह्‌ ॥११॥ 
प्रा घनङृताण्टेपा प्रादरूप विपयप्रियाम्‌ । शुकटापाद्रस्वनट्या सोऽन्वभूता वधूमिव ॥१२॥ 


= ~ ~~~ 


अथानन्तर-किसी समय मदहलकरे उपर वटे हुए मारने छोगोफा वहत भागी कोटा 
सुनकर पासमे वटौ प्रतीहारसे पृष्टा करि चे समस्त छोग किस कार्ण कोटाहट करर्टेष्टं? 
बुःमारके इस प्रकार कहनेपर अतीत वृत्तान्तको जाननेवारी प्रतीदारीने कहा फि दे देव । सुनिण 
टस पवंतपर एक शकटागुख नामका नगर है उसका स्वामी विद्याधराका अधिपति नीटवान 
नामका विद्याधर ह ॥१-२॥ राजञा नीटवानूके नीट नामका पुत्र मौर नीटान्नना नामकौ 
माननीय पुत्री इस प्रकार दो सन्तान है । एक वार नीर ओर नीटान्जनाके वीच यद्‌ यात 
फि यदि मेरे पुत्रो ओर तुम्हारे पत्रो तो परस्पर गोत्रकी प्रीति वनाये रग्यनेकरे टिण्दानोाका 
विवादरदित विवाह होगा ॥४-५॥ नीाञ्जनाकौ तुम्हारे भवर मिहटषटन विवादा थाभीर 
उससे यह नीटयशा नासकी पुत्री हई थी ॥६॥ कुमार नीटच्छा भी विवाह हज ओर दमक नीटङ्ण्ट 
नामक पुत्र हआ । पृब वात्ताके अनुसार नीटने अपने पुत्र नीटकण्ठके टिण मिहद्रसे नीदग्रणा- 
फो याचना की ।॥।५]। परन्तु सिहरष्रने अमोघवादी बृहस्पति नामक सुनिराजक कथनानुमार यः 
वन्या आपके लिए दी ह्‌ । आप अधचक्रवर्तीकें यश्चस्वी पिताहं ॥८।। आन दृष्ट प्रङनिके वाग्क 
पिता-पत्र--नील आर नौटकण्टने सभाके वीच सिंहदष्रके साथ विवाद ठानाथा पग्न्नु नुन्दा 
प्वसुर--र्सिदषटने उन दौनाको न्याय मानसे जतत लिया इसटिए विद्यावरोन वहन माग कट- 
वाट शाब्द विया ह्‌ ॥६-४०॥ इस ध्रकार प्रतीहारीके वचन नक्र मार वट्द्रव सक्गय 
जार नीटयशाकं साथ पट्वी तरह रहने ल्ये ॥५४९॥ 
तदनन्तर वपा व्रष्तु गहु, खा कमार चररेवनेम््रङे समान उसका अनम क्रिावन्योद्धि 
जम प्रकार स्री घनद्वाष्टपा--गाट आरिह्नसे उन््टोनीह रमीप्रचार चपाच्छन 
नाग्टेपा~- सपरन जाटिङ्गितसि युक्त यी । जिसश्रनार स्वी विप्य-कया--वप्यन त्रियरेनी 


क छन क 


ह इमी प्रवार वपा -ग्तु नी विपय-श्रिया-णे.के ल्दिप्निय वी । लर ल्श शुचः 








चतुर्विंशः सगः 


जथासावेकदा शौरिरिन्दरशरमोपदेशत । उद्याने साधयन्‌ विया निगि भृ्तेनिरीक्तित" ॥१॥ 
आरोप्य शिविका छापि दूर नीतो द्विवानने' । अपमुत्य त्तो यातो नगर तिल्वस्तुकम्‌ ॥1 
वाह्यन्ै्यगृहोधाने रात्रो सुक्त प्रबोधित" । केनचिद्रा्मेनेत्र पुसा मानुपमक्निणा ॥३॥ 

भो । भो । बुध्यस्व बुध्यस्व कस्स स्वपिपि मानुप । व्याघ्रम्येव ध्ुधात्तंस्य ममास्ये पतित स्त्रम्‌ ॥॥ 
विनिद्रो रौद्नादेन शोरि शुरतरोऽमुना । जिघामन्त युजेनारिमाजवान मुजेन स वथा 
ददमुषटिवनाघातधोर निर्घोपभीपणम्‌ । भूत ` भूतरुमक्तोम युद्धसुदधतयोम्तयो ॥६॥ 

चिरेण दानवाकारो यादवेन वरीयस्ला । निहत्य मह्वयुद्धेऽस मोचित प्रियजीवितम्‌ ॥७॥ 
प्रभाते पौररोकस्त नराशिनरनाशनम्‌ । रथेन पुरमावेग्य सत्पोरुपमपूजय्रत्‌ ॥८॥ 

कन्याः पञ्चशतान्यध्र रूपरावण्यवा्िनीः । कुट शीखवतीखच्ध्वा तत्र तावद तिषटपत्‌ ॥६॥ 
तस्त्योऽय न्रमासादः पुरपः परुपाशय. । इति तेन तदा प्षटवदरिति निवेदितम्‌ ॥१०॥ 
आसी्रुपः किद्ग पुरे काञ्चननामनि । जितशन्रुगण " स्यातो जितणन्रुरमिरयया ॥११॥ 
आसीद्यममोधाज्ञः स्वदेशे देशपाखक' । जीवघातनिव्रत्तेच्द सव॑त्राभय्रघोपण ॥१२ा 


~~~ 
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अथानन्तर एक समय कुमार वसुदेवः इन्द्रशमा त्राह्यगके उप्रदेशसे गिरितट नगरके उ्यान- 
मे रातको विद्या सिद्ध कर रहेथे कि कुद धूर्तोनि उन्हे टेख लिया ॥१॥ वे उन्दँ पि्धटी रत्रिम 
पालकीपर वेठाकर कदी दूर छे गये । वदेव वरहो से चकर तिलवस्तु नामक नगर पर्वे २ 
ओर बँ नगरे बाहर जो चेत्याल्य था उसके उद्यानमे राधिके समय सो गये, वरहो राक्षसफे 
समान एक मनुष्यभक्ती पुरुपने आक्र उन्हँ जगाया ।२॥ वह्‌ कहने लगा कि अरे मनुप्य । 
जाग-जागः तू यदो कोन सो रहा है ? भृखसे पीडित वाघके समान मेरे युखमे तू खय आक्र 
पड़ा हे ॥४॥ शूरवीर वसुदेव उस भयंकर शब्दसे जाग उठे । जव मनुष्यभक्तौ पुरुष भपनी 
सुजासे चसुद्रैवको मारनेके लिए उद्यत हुआ तव उन्दने भी अपनी सुज्ामोसे उसे कसकर 
पिटाई गाई ॥५॥ तदनन्तर प्रवर शक्तिको धारण करनेवाङे उन दोनोके बौच प्रथिवीको कपा 
देनेवाला युद्ध हुज । उनका बह युद्ध सुद्धियोके प्रचल प्रदारसे उत्पन्न घोर शब्दसे भयकर था 
॥६॥ वसुदेव बहुत बख्वान्‌ थे इसलिए उन्दोने बहुत देर तक युद्ध करनेके वाद्‌ उस दानवाकार 
सनुष्यको मल्खयुद्धमें मारकर प्राण-रदित कर दिया ।७]। जव प्रात का हुजा तव नगरवासी 
खोगः उत्तम पौरुपङे धारी एवं नरभोजी मनुष्यको नष्ट करनेवाले वसुदेवको रथपर वेठाकर 
नगरमे छे गये ओर उन्होने वदो उनका बहुत सन्मान किया ॥८॥ कुमार वसुदेव उस नगरमे स्य 
ओर सौन्दर्यको धारण करनेवाली छु ओर शीलसे सुशोभित पोच सौ कन्या ्ाप्र कर वदी 
रहने खगे ॥६॥ मनुष्योके मांसको खानेवाला यद्‌ दुष्ट मनुष्य यो करयसे आया था ? इछ भरकार 
चसुदरेवके पुनेपर वर्होके वृद्धजनोने इस प्रकार कदा ॥१०॥ 


करि्न देशक काञ्चनपुर नामक नगरमे शच्ुभके समूदको जीतनेवाका एक जितशवु 
नामका राजा था॥११॥ अपने देशम उस राजाकी जाज्ञाका कोई भी उल्लद्वन नहीं करता था। 
वद्‌ नीति पूवं देशका पालन करता था, उसकी इच्छा जीव-दिंसासे दूर रहती थौ तथा समस्त 


१ पश्चिमराव्रौ | २ जातम्‌] ३ मनुष्यभर्तिमनुष्यनाशक--वषुदेवम्‌] ४ स्थितवान्‌ । ५ जित. 
शवुगणो येन स. | 


श्रयोचिश्त सगं ३३३ 


गोष्टे सोपचधृधूतध्युिपास्रापरिश्रम । उपित्वा प्रातर्स्थाय सख प्रायादषषिणा द्वित्तम्‌ ।॥ २५] 

पुर गिरितट तन्न वप्रप्राकारवे्टितम्‌ । ष्ट्रा हृष्ट प्रविष्टोऽसौ विशिष्टजनताव्रतम्‌ ॥॥२६।। 
वेदाध्ययननिर्घोपसुण्रीङृतदिग्सुखे 1 तत्राप्रच्डुन्नर कच्चिदिति शोरि सकौतुक ॥२८॥ 

कि केनात्र महादान मानेभ्य. प्रवत्तितम्‌ । येनामी मिलिता विभ्वे मेदिन्या वेद्वेदिन ॥२य८॥ 
सोऽवोचद्वसुदेवोऽत्र भोजकोऽस्यास्ति कन्यका । `सोमश्रीरिव सोमध्री. कछतरेद्‌विणारदा ॥२६॥ 
जेता वेदविचारेऽस्या य स भर्ता भविप्यति । इति देवद्षवाक्येन सष्टता यदिकीः प्रजा ॥३०॥ 
जघनसतनभारात्ता तनुमध्यातिरूपिणी । भरक्षमस्य नो विश्च. क्स्योपरि पत्तिष्यति 11३१॥1 
श्रत्वव णव्दमात्रेण सा कन्या श्रोत्रहारिणो । हसौव राजसस्य चक्र सोत्कण्टित मन ।॥1३२॥ 
वरह्मदत्तसुपाध्याय सोऽभ्युपेत्य निवेद्य च । गोप्रस्ञ्चारण वेदानद्ोऽध्यापय मामिति ॥३३॥ 
आपस्त्विमिह कि वेदान्‌ धर्मानपिजिगाक्चसे 1 अनार्पानथवा वेदानिस्यवादादसो गुर्‌ ।॥३४॥ 
कथ द्दिध्यमेतेपामिति प्ृष्टोऽवदस्पुन । प्रहृश्टृदयोऽ्य्थं यथार्थवचनो द्विजः ॥३५॥ 

पट्कमंशु प्रजा प्राता कट्पब्रृक्षपरिषये 1 य" श्वास पुरा वेदैखिमिवर्णेरिवाधरिता ॥।३६॥ 
हिमविन्ध्यस्तनाभोया "रौप्यपवंतष्टारिणीम्‌ 1 वाधिकाञ्चीगुणा राजा योजन्वमूद्रसुघावधुम्‌ ॥३७] 


का णरीर धारण करनेवाला नीच नीकूकण्ठ था । उसके द्वारा खीके हरे जानेपर वसुरेव विहल 
द्‌।कर वनमे धमते रदे ॥२४॥ चह भूखे थे इसलिए गोपोको एक वस्तीमे गये वहो गोपोकी चियोा- 
ने उनी भूख-प्यास्को वाधा तथा परिश्रमको दर करिया 1 उस वस्तीमे रातभर रहकर वे प्रात - 
फाल दक्तिण दिश्चाकौ ओर चर दिये ॥२५॥ वद्य धूटिष्कद्िम तथा प्राकारसे वेष्टित गिरितट 
नामक नगरफो देखकर वसुवने हपित हो उसमे प्रवेश शिया । उस समय वह्‌ नगर चिरि 
जनसमृहसे व्याप्त था तथा वेद-पाटकी ध्वनिसे उसकी समस्त दिशा शब्दायमान हो गही ्थी। 
व कौठुकसे भरे वसुेवने किसी सनुप्यसे इस प्रकार पृष्टा ॥२६-र७] क्या यर्हा त्राद्मणोफे 
ङ्ए किसीने मष्टादान किया है ? जिससे वेदोको लाननेवाले प्रथिवीके समस्त ब्राह्मण यहां आफ 
श्वा हुए है ॥२८॥ उस मनुप्यने का कि यट एक वसदेव नामका ब्राह्मण रहना ह । उमे णकः 
सोसश्री नामी कन्या है जो चन्द्रमाके समान सन्दर भौर अनेक कटा तथा वेद-शाग््मे निपुण 
हे ॥२६॥ ज्योतिपीने कष्टा है किजो इसे बेदोके विचारमें जीत लेगा वही इसका पतिद्दोगा 
द्सीटिए यह्‌ वेदोको जाननेवाटी प्रजा इकटी हहं ह ॥२३०॥ स्थृट नितम्ब जीग म्तनोकरे भाग्ये 
पीडित, बमरकौ पतल यह्‌ अतिशय सन्दरी कन्या, भार धारण करनेमे सममथ र्मि भाग्यणादा- 
वः उपर गिरती ह यष्‌ हम नहीं जानते ॥२२॥ यह्‌ सनङ्र जिस प्रकार शब्दमाच्रमे कानार 
ह्रनेवादरी हसी राजटसके मनको उत्कण्ठित कर ठेती है उस प्रक्र चचामात्रसे काना हग्न- 
ए उस कन्याने वसुदेवक मनको उत्कण्ठित कर दिया ॥३२॥ 
तदनन्तर छुमारने ब्रह्मदत्त नामक उपाध्याये पास जाकर नथा उम उपना गोत्र वनाफग 
प्राचनाकीकिञाप्टसे वेद पटा दीजिए ।[३३॥ दृस्के उन्नगसे नह्टत्तने न्टाक्ि वहांनुम 
पसवो प्रकट करनेवाले जाप वेदोको पटना चाहते हा या अनपे वेदाका १।।२५॥ यद सन माग 
नररिपृष्टाकिष्टो वेद केसे? इमारके इस तरह पएृषटनेपर अत्यन्त प्रसत चिन प्व यउवायवान 
उपाध्याय पुन दस प्रकार कटने टगा कि य॒के आदिमे कन्पदृदटाके न टानेषर सिन्टानशग्ध' 
गत प्रजाको जसि सपि आदि हट कायक उपदे व्याधा दया अपने पूवर न्ते यःवाग्पर 
उनमे क्षिय, वश्य अर्द्र ह्नतीन वर्णदा विभाय ल्या था ॥२४८-56]; ज्न्टन गाल 
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तस्पुराधिपति युद्धे स जिध्वा कप्रिलश्चतिम्‌ 1 उवाह विपिना बीरस्तक्कन्या कपिटामिधाम्‌ ॥२६॥ 
तस्यामजनयत्पुत्र प्रततिद्ध कपिखाग्यया । प्रीति ज्वसुरपुत्रेण प्राप्तश्चात्रुमता पराम्‌ ॥२७॥ 
वारिवन्धेऽन्यदा गनधगजेन' दियमाणक । द्दसुटिर्जवानेभ नीरकण्ट" णुचाभवत ॥२९८॥ 
पतितश्च शतै. शौरिस्तडागाम्भस्यनाकुट । सटव्याश्च विनिष्क्रम्य गत" शालगुदा पुरीम्‌ ॥२१॥ 
तश्र पश्मावती रेमे धनुर्वेदोपदेशत । जिन्वा जयगुरेण च तस्सुंतामपि रव्धवानू ॥३०॥ 
साकमश्चमता यातो भद्विखास्य्रपुरं परम्‌ । पण्डूम्च नृपतिस्तत्र दुहिता चारुहासिनी ॥२१ 
दिव्यौपधिप्रभावेन सा युर्ववेपधारिभी । तेन विजातवत्तान्ता परिणीतातिह्ारिणी ॥३२॥ 

पुग्र पात्र धरिया तस्या स पौण्ड़ूमुदषादयत्‌ । निगि हसापदरेणेन हतश्चाद्भारकारिणा ॥३३॥ 
विखष्टश्चापि गङ्गाया पपात व्रियत्त. शनं" । अपण्यसपुरे प्रातरिलावर्ध॑नमनकम्‌ ॥३९॥ 

तत्रापणे निविष्टोऽसौ बणिकूदत्तवगसने । जापण क्षणमात्रेण पूरयते स्म धरैश्च सः ॥३५॥ 
तसप्रभावमसौ जुदुष्वा चणिग्नीषवा स्वमन्दिरम्‌ । टौ रत्नवतीं यूने कन्या धन्याय सम्पदा ॥२६॥ 
सुज्ञानः स तया दिग्यान्‌ भोगानन्तरवर्जितान्‌ । यात शक्रमह दरष्टुमेकटा तु महापुरम्‌ ॥३७॥ 
पुरो बहिरसौ दषा प्रासादानरू चिपुखान्‌ वहून्‌ । प्रष्टवानित्ति केनामी करिमथं चा निवेशिता ॥३८॥ 
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पहुचे ॥२५॥ वीर वल्ुदेवने वेदसामपुरके राजा कपिलमुनिको युद्मे जीतकर उसकी कपि 
नामक पुत्रोके साथ धिधि-पूवंक विवाह किया ॥२६॥ वहो कपिखाके भाई अंशुमान नामक सले 
के साथ वञुदेव परम भ्रीतिको प्राप्न हुए जिससे वो रहकर उन्दने कपिराके कपिल नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥२७। एक दिन जिस नीखकण्ठने पहठे नीटयशाका अपहरण किया था वह गन्धः 
दस्तीका रूप धरकर वेदसामपुरमे आया । उसे बन्धनमे डालनेके लिए जव वसुरेव उस्र 
आरूढ हुए तो उन्हुं वह हरकर जौकाशमे छे गया । यदह देख वसुरैवने उसे सुद्धियोके दढ परदारसं 
लव पीटा जिससे शोकवश वद गन्धहस्तीका खूप छोडकर नीलकण्ठ हो गया ॥२८॥ वसुरेव 
धीरे-धीरे तालावके जल्मे गिरे भौर चिना किसी आङ्कताके अटवीसे निकर्कर शाल्युदा 
नामक नगरी पर्हुच गये ॥२६॥ वरदो धुवं दके उपदेशसे उन्दोने पद्मावती नामकौ कन्या प्रप्र 
को । वर्होसे चकर जयपुर गये ओर वहोके राजाको जीतकर उसकी कन्या भी प्राप्न कौ ॥३०॥ 
वर्होँसे चलकर बे अपने साङे अशुमान्‌के साथ भद्रिलपुर नामक श्रेष्ठ नगर गये । वरहो उस 
समय पौण्ड्‌ नामका राजा राञ्य करता था। उसकी चारुहासिनी नामकी एक कन्या थी, वदं 
कन्या दिव्य ओपयिके प्रभावसे सद्‌ा युचाका वेप धारण करती थी । वसुदरेवको इसका पता खग 
गया इसलिए उन्होने उस अतिशय सुन्दरी कन्याके साथ विवाह कर छिया ॥३१-३२॥ तथा कु 
समय वाद उस कन्याम उन्दने रूदमोका पात्र एक पौण्ड्‌ नामका पुत्र उत्पन्न किया । एक दिन 
वसुदेव रात्निके समय शयन कर रदे थे कि उनका वेरी अगारक उन्हे हं सका रूप धरकर दर ले 
गया ॥२३॥ जव उससे चुटे तो धीरे-धीरे भकाशसे गद्धा नदीम गिरे ! उसे पारकर जव किनारे 
पर भये तो सवेरा दोते ही उन्दने श्छावधेन नामका नगर देखा ॥२४॥ वरो वे एक दुकानम 
सेठके द्वारा द्यि हुए उत्तम आसनपर वैठ गये । उनके चैठते हौ क्षणमात्रे वह दुकान धन 

भर गई ॥३५॥ इसको सेठ, वसुदेवका ही प्रभाव जानकर उन्दः जपने घर ले गया तथा वरदौ 

जाकर उसने भाग्यशारी तरुण वसुदेवके छिए अपनी रत्नवती कन्यां प्रदान कौ ॥३६॥ वसुदेव 
रत्नवतीके साथ निरन्तराय दिव्य भोगोको भोगते हुए वदी रहने लगे । तदनन्तर वे एक्‌ समय 
इन्द्रभ्वज विधान देखनेके लिए महापुर नगर गये ॥३७॥ वद्य उन्दोने नगरके बाहर वहुतसे वडे- 
चडे महर देखकर किसी मनुप्यसे पूवा कि ये महर किसने किसरिए वनवाये हैँ ? ॥२५॥ 
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प > ॐ 
सुख्पे । श्णु चप्से मे चर्व मातृदप्परे 1 स्तन्यानुमारिणी स्ते्य्यक्निर्मातरि -यन्मता ॥५5। 
जात सवयरोदेन्या तृणविन्दोमंमाग्रजात्‌ । "स्थित क्तत्रमधिक्िप्य धरिया नु मधुपिहरट, ॥५२॥] 
पूवमेव मया तस्मं मनसा त्व निरूपिता । मन्मनोरथसेवात पूरय स्व स्वयवरे 11५31 
इत्युक्स्वा सुखमा साश्र सात्तर प्राह सा वरा 1 मारोदौर्मातरिष्ट ते ऊवे राजन्यमनिधा ॥५४॥ 
इत्युक्तमखिल श्रुत्वा गप्वा मन्दोदरी रह 1 कन्यास्वीकारवचित्ताय सगराय न्यवेदयत्‌ 11५८ 
तत पुरोहितेनाशु सगरो विश्वभूतिना । नरलक्तणविक्तापि रह शास्रमकारयत ।1*६]। 
स्वयवरधरोर्वातरोष्ठमज्नुपिकोदू्टतम्‌ । भदणंयप्पुरो राजता पुस्तक धूमधूसरम्‌ 11५७1 
स्वयवरार्थिना तेपा पुर पुरतकघुचकै । अवाचवत्पुरोधाश्च लक्षणश्रवणायिनाम्‌ ।\५ प 
मत्स्यणद्धाङ्कप्तायद्रौ पद्मगभेनिभोदरौ । सुपाप्णिभागशोभाच्चा सुग्लि्टा द्र सिपक ॥५६॥ 
स्निग्धतान्रनखो पादौ गृढगल्फौ सिरोज्मितौ । सोप्णो दमोन्नतौ स्वेद सुक्तौ स्ता परथिवीपते ॥६०॥ 
सु्पाकारो सिरानद्धो वक्रौ रूल नखौ स्एतौ । पादौ पापवत- पुस सशुष्कं विरखाडगुली ॥६4॥ 
सच्छिद्र) सकपार्यौ च वशच्छेदकरो तु तो 1 हिखस्य दुग्धग्धच्ायो पीतौ गम्येत रोपिण, ॥६२॥ 
अरपातितनुरोमानुद्रततजद्धा खुजानव. 1 वृत्तोरव शुभा निन्या श्रुष्कजद्धोरुजानव ॥६२॥ 
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माताके उपर जोस्तेह होता दै बह दूधके अनुसार प्रकट होवा है; इसलिए तू मेरी वात 
सून ॥५०-५१॥ मेरे वडे भा राजा चृणविन्दुकी सवयशा ठेवीसे उत्पन्न हुभा मधुपिज्गल नाम- 
का पुत्र है जो अपनी शोभासे समस्त राजाओका तिरस्कार कर स्थित है-सवसे अधिक सुन्दर 
एव प्रतापी ह ।॥२॥ मेने पदले दी उसके टिप तेरे ठेका मनम सकन्प कर छलिया रा । इसलिण 
तू स्वयवरमे सेरा ही मनोरथ पूणे कर ॥५४२॥ इस प्रकार कहकर माता दिति ममू ोडने गी । 
माताको रोती देख कन्या सृटसने कहा किं हे माता 1 तृ रो मत। म गजाओकरे मामने जो तुभे 
त्द्‌ वही बररूगी-तेरे कटे अनुसार मधुपिद्धटको ही वेगी ॥५४॥ मन्दोदरीने यह मव 
सुना ओर जाकर कन्याकौ प्राप्चिके टिए उक्छण्ठित राजा सगरे लिए एकान्तम कह मनाया ॥५५॥ 


तदनन्तर राजा सगरने शीघ्र दी यपने विश्वभूति नामक पुगोहितमे ण्ान्मे मनुग्याकर 
लक्तणोको वतानेवाला एक शाख वनवाया ॥५६॥ ओर उसे धूमसे धृमरित कर नथा टरिको मन्दू क- 
मे भरवा कर स्वयवरकी भूमिमे गवा दिया । जव स्वयवरका दिन आपा त्तव सगगन स्वयवग्की 
भूमिको खुढवा कर दोटेका वह्‌ सन्दृक निकलवाया आर उपसे उक्त शान्त निकालकर गना 
जगे दिखाया ॥५५॥ रवयवरमे जो राजा आये घे, वे मतुप्योक्ते टन्नण रुनना चाहने धे । टम- 
टिप इन सवे आगे पुगेहितने जोर-जोरसे उस शाखको वचना शुरू क्रिया ॥५=॥ ममे टिया 
धा कि राजावेःपेर मद्री, शख तथा अकु आरके चिहोसे युक्त हानि हं क्मन्दर भीगरी भाने 
समान उनका सथ्य मग हाता है, एडियोकी उनम शोभासे वे सिन हाते र उनन्नो अगट्टियोतर 
पौरा णक टृसरेसे मटे रहते है, उनके नख चिक्ने एव लाट हानि टै उनकी गोटे दिपी ग्डनीर, 
वे नसोासे रदित हाती ह, कु-इ उष्ण होते हे, कटुएके समानच्टेहान दह्‌ आग पमोनामे वन 
रहते द ॥४६-६०॥ पापी मरुप्यके पैर मृपके आसार, पटे हए, नमोमे व्यप्र देद र्ननमो 
से युत, मृख पव बिरट अयुल्यिवाले हात ह ॥६6{॥जापेर छिद्र महिन णव कपर गमक 
वश्तवा। ना कगनेवाटे माने गये है । दिस मठुप्यज पैर तलो ह मिदर म्सन दाग काव 
सतुप्यदे एर पीले रगके जानना चाटिए ।॥६>॥ ज्निकी पिण्डल याड ॐन्यन्द्‌ तन्स 


रामोसे यक्त ओर उपर-डपर गोट हानी जानी, जिनके ष्ठन ञ्जे तग =वगोद्रलदे 
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लब्धसन्ञा समुत्थाय ध्यायन्ती स्वगिण पत्तिम्‌ । स्नानाणशननिच्रत्तच्छा मौनवत्तमरिभ्रियतत ॥५४॥ 
एकान्ते पृष्टया छृच्छरात कयित च ममानया । पृवंजन्मनि देवेन सह क्री डितमा्मन ॥५५। 
पूवप्रच्युतदेवस्य हरिवो सञयुद्धव । विजातश्चानया देव्या सस्यात्‌ केवदिमापितात्‌ ॥५६॥ 
समागमश्च विज्नात' पर्या हरितिमयच्छदा 1 सवाद चाध्रुना जते पाते वान्चति सङ्गमम्‌ ॥%७॥ 
राज्ञा मद्रचनाञज्ञाष्वा प्रेपिताह तवान्तिकम्‌ । सौम्य ! सोमध्रिया साक मज ववाह मद्रटम्‌ ॥५८॥ 
दूव्यावेदितसम्बन्यः स तुशोऽन्धकव्रृ्टिजः 1 सोमध्रियमुचाहेश सोमद त्ततनृद्धवाम्‌ ॥५६॥ 
स्वास्यारविन्दसौगन्श्यमकरन्दोपयोगिनो । काले याति सुगे तावन्‌ सोमश्रीवसुटरेवयो ॥६०॥ 

लय कोऽप्येकदा भतत खजपञ्जरशायिनीम्‌ । सोमश्चिय प्रिय वाऽरिरदरन्निगि खेचर; ॥६१॥ 
विबुद्धस्त पति" पत्नीपमणग्यन्‌ परमाऊुटः 1 सोमश्री क्व गताऽच्ि स्वमेघेदीति जाव ताम्‌ 1६२॥ 
वचोऽनन्तरमेपाऽहमिति द्वा वच. ताम्‌ । येरस्वमारमाचीत्ोमश्रीरूपवत्तिनीम्‌ ॥६३॥ 
निष्क्रान्तालि वहि" कान्ते किमर्थमिति नोद्धित्ता । घर्मणान्स्य्थमिव्याह सोमश्रीरिव सा स्वयम्‌ ॥६२॥ 
कृतरूपपरावर्ति, शौरिरूपवशीङता । कन्याभावसुदरस्यैनमरीरमदरिम्बमा ॥६५॥ 

नित्यशो सुक्तभोगा च सुते पत्यो स्वपिस्यसौ । प्राक प्रबुद्धा करव्यूरूपादसवाह नाटकम्‌ ॥६६॥ 
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जाति स्मरणसे युक्त हो गई ओर अपने पूवे पतिके प्रेमको प्रकट करती हुई मूर्च्छित दो गई ॥५३॥ 
जव वह्‌ सचेत हुई तो उठकर अपने टेव पतिका ध्यान करने खगी ओौर स्तान, भोजन भादिकी 
इच्छा छोड़ मौन ठेकर वेठ गई ।५४॥ एकान्तमे मेने उससे पृ्ठा तो उसने वड़ो कठिनासे सुमे 
चताया कि पूवेजन्ममें मने देवके साथ क्रीड़ा की थी उसने यह्‌ भी वताया करि जव सँ वेवी थी 
ओर वष्ट देव मुमसे पदे दी वदसे च्युत दो गया तव केवी भगवानके सत्य कथनसे मुभे 
माद्टूम हा था कि वह्‌ ठेव हरिवशमे उत्पन्न हुमा है तथा दाथीके भयको नष्ट करनेवारे उप 
पतिके साथ मेरा पुनः समागम होगा । इस समय केदो भगवान्‌का कथन ज्योका-त्यो मि 
गया है अथात्‌ जैसा उन्दने बताया थां वैसा दी हुभा है इसलिए वह्‌ भापके समागमग़ 
इच्छा करती है ॥८५-५७।। मेरे कथनसे सव समाचार जानकर राजान सुभे आपके पास 
भेजा हैः इसलिए हे सौम्य । मेरी यदी प्रार्थना है कि गाप सोमश्नीके साथ विवाह मद्गट्को 
प्राप्त हो ॥५८॥ 


स प्रकार पूवे भवका सम्बन्ध वतलानेपर वसुदेव वहुत टी सुट हुए ओौर उन्दोने राजा 
सोमदन्तकी पुत्री सोमश्रीके साथ जो कि उनकी पूरवभवकी प्रिय खरी थी विवाह कर लिया ॥५६॥ 
तदनन्तर जव अपने मुख कमल्की सुगन्धि ओौर मकरन्द्का उपयोग करनेवाले सोमश्री भौर 
सुदेवका काल सुखसे व्यतीत दो रहा था त्व एक दिन रात्रिके समय पतिके सुजपञ्ञरमे शयन 
करनेवारी रुदमीके समान सुन्दर सोमश्चीको कोई विद्याधर वैरी हर के गया ॥६०-६१॥ जव 
वसुदेव जागे तव पत्नीको न देख बहुत व्याकु हुए ओर हे सोमश्री । तू कयो गई † जल्व्‌। 
माओ, आः इस प्रकार उसे पुकारने लगे ॥६२॥ जिस विधाधरने सोमश्रीका हरण किया 
था उसकी वदिनने वसुदेव पास आकर सोमश्रीका रूप धारण कर छया ओौर उनके पुकारते दी 
कहा कि भरँ यह्‌ तो हूं" इस प्रकार उत्तर देकर पासमें खड़ी हुई तथा सोमश्नीरा रूप धारण कर्तः 
वारी विद्याधरको व्िनको वसुवने देखा ॥६३॥ उसे देखकर मारने पूषा कि दे प्रिये । वार 
किसङिए गई थीं ? इसके उत्तरमे उसने स्वय सोमश्रौके समान कद्‌ कि गरमी शान्त करनेके 
ए गद थी ॥६४।॥ इस प्रकार वञुेवके रूपसे वशीभूत हुई श्रुको वददिन रूप वद्खकर्‌ तथा 
अपना कन्याभाव दोदकर उनके साव क्रीडा करने र्गो ॥६५॥ वद प्रतिदिन भोग भोगनेके बुध 
पति जव सो जाते धे तव सोती थी भीर उनके पदठे दी जागकर जघा तथा पेर मादिका मन्न 
करने रगती थी ॥६६॥ 


श्रयोविश्त" स्मः ३३७ 


प्नाक्लार्थी च्प्रियो नित्यमाचानेों वहुपप्यकः 1 एकट्वित्रिचतुमि स्याः्लिभि' स्षित्तिपोऽरलि ˆ ॥७५]। 
पतेया स्वदारमन्तुष्टा ऋज॒भिर्वरिसिर्नरा । -अगम्यगामिन पापा विपदर्वलिभि' पुन ॥७१९॥ 
ध्मासलणदुभि. पार्द क्षिणावर्तरोममिः । भूपास्तद्विपरीतैस्तु परमेप्यकरा नरा ॥७७॥ 

सुभगा" स्युरवुद्‌ूतैम्चृ कै पीवरं न॑रा 1 दीेश्च विपमर्म्यां जायन्ते घनवज्ञिता ॥७८॥ 

सास्र हद्य राक्ता ध्यूल्नतमवेपनम । विपरीतमपुण्याना खररोमभिरावितम्‌ ॥७२१॥ 

वक्षोभिश्च समैरा्या पीने शरास्वकिञ्चना । तनुभिविपमेनिनि स्वास्तथा श्खरान्तजीवरिता '\ ॥८०॥ 
पीनेन जानुना दास्यो भोगवानुक्नतेन तु । निस्वो निग्नास्थिनद्धेन विपमो विपमेण ना ॥८१॥ 
नित्यमम्वेदना कक्ता पीनोद्रतसुगन्धय । निश्चेतव्या धनेश्ताना सष्टुटा समरोममि ॥८२॥ 
निःस्वस्य चिपिटा अरवा सश्युष्का च सिराचिता  कम्बुभ्रीवो नृप शूरो मदिपभ्रीवमानव' ॥८३॥ 
जरोमणमभग्न च प्रष्ठ श्युभकर मतम्‌ ! रोमण चातिभुग्न ष्व नं शुभावहमिष्यते ।॥८४॥ 
जत्पावमामदौ सुग्नौ रोमणावधनस्य तु ! सुग्लिष्टौ मासलावसौ श।य॑वित्तवता नृणाम्‌ ॥८५। 
पीनो समौ प्रलम्यो च करौ करिकरोपमो । च्रपाणामधनाना तु नृणां हस्वौ च रोमौ ॥ ८६ 
दीर्घां दीर्घायुपा पुसा करश्ताखा सुकोमला । सुभगानामवलिता सूदमा मेधाविनां पुन ॥८७ 
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गोमान ओर दीघजीवी करनी ह ।७४६] जिसके एक वलि होती है बद शा्नार्थी होता रहै, जिसके 
दो वटि होती दै वह निरन्तर खरीका प्रेमी होता है, जिसके तीन वलि ष्टोनी है वह्‌ आचार्य 
ह्येता दै ओर जिसके चार वलि दती हैँ वद बहुत सन्तानवाला ता है ओर जिम एक भी 
वलि नीं होती वद्‌ राजा होता द ॥७५॥ जिन मनुप्योकी वि सीधी होती वे स्वदार. 
सन्तोपी तिष्ट ओर जिनकी वलि विपम होती रहै वे अगम्यगामी एव पापी होते है ॥५६॥ 
जिन सदप्योके पक्षव्राड पुष्ट, कोमल एव दादिनी ओर अआवर्ताकार रोमासे सहिन शते वे 
राजा रोते है ओर जिनके इनसे विपरीत होते है वे दृसरोके आन्नाकारी किद्ुर होते हे ॥८८॥ जिन 
मुप्योके स्तनोके अग्रमाग छोटे ओर स्थृट हो वे उत्तम भाग्यशारो होते दं ओर जिने दीष 
अथवा बिपम हते है वे निधन टोते है ॥७८॥ गाज्ाओका ह्य पुष्ट, चौडा, चा आर कम्पनमे 
हित दाता ह्‌ तथा पुण्यहीन मनुष्योका हदय इससे विपरोत तीच्ण रोगास व्याघ्र हाना है ॥<६॥ 
जिनके वक्ष स्थल सस हो वे सम्पत्तिशारी होते है, जिनके स्थुल हौ वे शुर-वीर किन्तु निधन दाते 
ह ओआर जिनके कृश तया विपम हौ वे निधेन एवं शदसे मरनेवाटे दोते ट ॥८०॥ ज मनुष्य 
रथृट घुरनेसे सदिव होता ह बह धनाल्य होता ह, जिसका घुटना उचा उटाहानादह वर भागी 
होता ह, जिसका गहरा तथा हद्ियोसे वद्ध रहता है वह निवन होता हू आर जिमक्रा विषम 
होना ह वह्‌ चिपम हौ रहता दह ॥८१॥ धनाद्य मतुप्योरी वगलं निरन्तर पसीनासे गदिन, पुष, 
ञ्च), सगन्धित ओर समान रोमोसे व्याघ्र रहती है ॥=२॥ निधन मनुप्यद्धी गरदन चपटी मृगी 
एव नसोसे व्याप्त रहनी ह । इसके विपरीत शह समान गरढनत्राटा मनुष्य गाजाद्टावाह 

आर भसेके ससान गरदनवादा मनुष्य शूरवीर हता है ॥८३॥ जा पीठ गमरदिन ण्व मोवीद्ा 
वह्‌ शुभ मानी गहे तथान रामोसे व्याप्र ओर अत्यन्त फुर हृद्‌ टा वद अन्नद मानी 
गर्‌ ह॥८४। निधन सतप्यके कन्धे हाटे, अपुष्ट, नीदेकी ओर सुक हण आर गमास व्यरहोनेद 








नधा पराक्रमी भौर धनवान्‌ मतुप्योके कन्ये खटे हए एव पुष्ट हाते ट ॥८-॥ गानाजंक् दाव भ्यूल 
नम रम्दे जग दाधीको सृट्करे समन दहने परन्तु निधन सनुष्यने टाव दादे जग गमाम 
यक रटते ट ॥८6॥ दीर्घायु महुप्योकी जङ्कुहिया म्बी तवा ञन्यन्त नामटदहतीह माग्यमा्ख 

१ नःलापियो मन २ वनिन । ३ शन्ददा रल ना उनः पिपरी न्द | 
जभ्य स्ल्न्य स्पनने "= पन्ने ष्त्य इट न्दहैष्द टन प्व वलन | "ड भन्न 
न उप्नरन्यया किरः, भत्‌ ॥ ८5 1५. -जचिन मर] ६ नातनम्न् म 1 + ~र र 


द 
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तदनन्तरमाकीर्णं सेचरैर्न॑भसस्तलम्‌ } पुग्पाणि पत्चचर्णानि सुन्रद्धिः प्रणते पुर ॥८२ा 
प्रवेशित पुर सोऽथ रथेन रविरोचिपा । तूरयगङ्धनिनाेन पूरिताखिलद्र इमु ॥८३॥ 
कन्या मदनवेगा च मद्नोपमविभ्रम । उपयेमे सुद्रा दत्ता खरौदंधिमुखाद्विमि" 1८४॥ 
विभ्राणो वसुदेवोऽत्र भाव मदनयेगजम्‌' । चिक्रोड निविदस्तन्या चिर मदनत्रेगया ॥८५॥ 
टुनविलम्वितव्रत्तम्‌ 
अनुभवन्तमसु' जिनधर्मज णमनुपत्नजमद्न जगोचरम्‌ । 
रतिषु खच्धत्ररा वरमङ्गना जनकवन्यविमो्तमय्राचत ॥८६॥ 


हति च्ररिए्नेमिएुरारप्यहे हसिवि्चे जिनतेना चारयतो मदनतवरेगलाभवसनो नाम 
चतुविशतितमः सर्ग॑. ॥२४॥ 


॥ + 

वसुदेवको प्रणाम कर चला गया ओर एक विद्याधर कन्या उन्हे पिजयाधं पवबेतपर ठे गई ॥८१॥ 
उनके वहो पर्हुचते दी आकाश विद्याधरोसे व्याप्त हो गया । वे विद्याधर उस समय पाच रद्गके 
फूलोकी वपा कर रहे थे तथा सामने आ-जाकर प्रभाम करते थे ।८२॥ तदनन्तर उन विद्याधरोने 
सूयेके समान देदीप्यमान रथपर वैठाकर वसुेवकां नगरमे प्रवेश कराया । उ समय तुरदी भोर 
श्धकि शब्दसे दशो दिशाएं भर गई थीं ॥८३॥ वो कामदेवके समान सुन्दर शरीरके धारक 
वसुदेवने, दथिमुख आदि विद्याधरोके द्वाग प्रदत्त मदनवेगा नामक कन्याके साथ हधेपूवफ 
विवाहं किया ॥८४॥ गौर वहीं रहकर कामके वेगसे उत्पन्न भावको धारण करते हुए वसुरैवने 
पीनस्तनी मदनवेगाके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा की ॥८५॥ 

कदाचित्‌ कुमार वसुरेव, जिनधर्मके प्रसादसे मदनवेगाके साथ कामजनित् सुखका उपः 

भोग कर रहे थे कि रतिकारपे मदनवेगाने उन्हे भवत्यन्त भानन्द्‌ दिया इसद्िए प्रसन्न होकर 
न्दने मदनवेगासे कहा कि श्रिये । म तुमपर वहुत प्रसन्न हू जो वर मोंगना दो मागो ।' इस 
प्रकार वह्‌ वर पाकर मदनवेगाने उनसे यदी वर मोगा कि हमारे पिता वन्धनमे पडेरदैसो 
उन्दः छुडा दीजिए पीक 


इस प्रकार श्ररिएनेमिपुरारके तहे युक्त, जिनसेनाचायं रित हरिवशपुरार्में मदनवेगाकं 
लाभका वणन करनेवाला चोवीतवौ' सर्गं समाप हुत्रा ॥२६) 


९ कामवेगो्पन्न 1 २ समसुख गज म०। 
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स्त्रीवदत्रमनपव्याना निग्न वक्व च निश्चितम्‌ 1 हम्व कृपणमवाना दघंमद्रव्यभागिनाम्‌ ॥१००।। 
मद्ुकर्णा महीपाला रोमक््णाश्चिराचुप 1 क्रञ्वी समपुटा नासा स्वलपच्ुदढधा च भोगिनाम्‌ ॥१०६॥ 
सुक्ृष्ठुत्त धनेप्ताना द्विखि शणाखवता त्रिदु 1 सहत च प्रसुक्त च विदित चिरजीविनाम्‌ 1९ ०२। 
रक्तान्तै पद्मपत्रामर्नत्रे श्रीधनमभागिन । गजेन्छन्रपनेत्रास्तु भवन्ति वसुधाधिपा ॥१०३॥ 
लमद्गटदग पापा पिद्नलामद्खसद्विन 1 जसम्भाप्या, सदा पुसामदञ्याश्च विणेपत ॥१००॥। 
मानसे्वाचिकं कायं पाप सन्चचिता सदा । दुर्जना दुभेगा क्रा. पापा मार्जारटोचना ॥१०५। 
खक्षणाना समस्ताना गुणदोपविचिन्तने 1 चध्ुखंकतणमेवात्र पर्या फटसाधने ॥1१०६॥ 
मानोन्मानस्वर डेह गतिसहतिमन्वयम्‌ । सार वणं बुधो षट प्रकृति च वदेत्फलम्‌ ॥१०७।॥ 

ति प्रवाच्यमानेऽमौ पुस्तके मधुपिद्गल' । नेत्रदोपङताणद्धो निगव्य सद्रसोऽगमत्‌ ॥१०८॥ 

सुखा च परित्यज्य प्रचञ्य नवयोवन । मुनिचर्याधरितो देनान्‌ पयटन्मघुपद्वट, ॥९०६॥ 

हत. सुटसखदम्भोजरोचना सुरसा स्वयम्‌ । प्राक्च स्वयवरे दक्तः सगर, सुखमन्वमूत्‌ ।११०॥ 
तदावेऽभ्येति शब्दम्चेद्‌ वदग्ध्यमसिकथ्यते । नातिगृढतया जन्तुरायत्या तु दुरन्तताम्‌ 1194१ 
सामुद्िकोऽन्यदाऽद्राक्तीन्नि सङ्ग मधुपिद्नलम्‌ । मध्याद्दो पुरि कस्याञ्चित्पारणायंमुपागतम्‌ 1१३२ 
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दोते दै ओर जिनका सुख गोराकार दोतादहै वे मूख होते ह ॥६६॥ सन्तान-रहित मनुप्योका 
मुख श्ीके समान तथा नीचा दोता हैः । कजृस् मनुप्याका मुख दौटा ओर निधन मनुप्योका 
मुख छम्वा होता हे ॥१००॥ जिनके कान कीलके समान दा वे राजा होते हं, जिनके कानापर 
गेम होते दैः वे दीर्घायु दोते हैः जिनकी नाक सधी समान पुटवालो एव छोटे चिद्रासे युक्त होती 
हवे भोगी दोते द ॥१०१॥ जिनको एक दीक आवे वे धनाद्य, जिनको दो-तीन छींक ण्क 
साथ आवे वे विद्वान्‌ तथा जिनको खगातार अनेक सु दकं अवे वे दीर्घायु होते ह ॥१०२॥ 
जिनके नेव्र अन्तमे टार ओर कमट पत्रके समान हा वं टच्मीमान ओर जिनफ़ गजेन्द्र एव वंल- 
के समान दह्‌] वे राजा होते ह ।॥{०२॥ जो मनुप्य विद्धटवणके नव्रासे युक्तं वे अमाद्टिफ 
ओर पापी उनकेखाथन कमी वात करना चाष्टिए्‌ ओर न उनकी ओर ग्यासङर देना 
चाहिए ॥१०४॥ जिनके नेत्र माजरके तोके समान रहते ह वे मदा मानसिक) वाचनिक मीर 
कायिक पापोसे युक्त होते है तथा दजन, अभागो तरर ओर पापी माने गय टह ॥*०५॥ सममन 
क्तणोके गुण ओर टोपका विचार करते समय चज्के टन्नणका पृ विचार करना चादि क्या) 
पाटी सिद्धिके लिए यदी पर्याप्त कारण ह ॥१०६॥ विद्रानक्त चादि कि वह्‌ मनुष्यकर मान, 
उन्मान; स्वर, टट, चाल-टाट, वश्च; उत्तमवण ओर प्ररृतित्त देखकर फल्टका प्रतिपादन 
वरे ॥१०५॥ 
षस प्रकार पर्नवः वोचे जानेपर सधुपिह्गट्का यद्‌ आर्द्रा गयीकि हमारे नेत्रम दाष 
टसीलिए्‌ वह समासे निकटकर चटा गया ॥१०८॥ यथपि मधुपिद्धट नवदावनमे यनथा 
तथापि सटसाको होकर दीक्षित हा गया ओर यनिचर्याक्त वारक्र अनक देशोमे विग क्ग्न 
ट्या ॥४०६॥ इधर राना सगर वडा दनुर धा -स्टए वट न्मटज समान द्न्दग नव्रोवारी 
स॒टसाका स्वयवरमे स्वय प्राप्रकर सखस उपभोग क्रन टया 12:51 आचय ङ्द ङि त्म 
्रदन्ति तत्काट ता चतुराई कह जानी है परन्तु बट्‌ सदाद्धिपी नरी रहनी उम मका द्धन 
वाला प्राणौ यासौ काल्मे वत्यौ दुप्परिणामद्ता प्रात्र टीना हट--उम्गा मदद द्द मागन 
ह्‌ ॥५४६॥ 


[क श नी 


> स 
दनन्तर एक दिन सष्याहक्े उसय पारण्यद लि गमस लाद ह न्मिन्त्ग् रद्र 
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यस्मादुभूमिगृहे जातः सुभोमस्तेन भापित" । कोरिकम्याश्नमे र्ये गच्चुकनो नधंतेऽधरुना ॥१३॥ 
स हन्ता जामदग्न्यस्य पद्‌ पण्डपतिरूजितः 1 दुहितु्भपिता भन्तं भवते।ऽन्पदिनैरिह ॥१४॥ 
सक्तक व" कृतान्ताभः स कृत्वा प्त्रमारणम्‌ 1 रामोऽपि निश्रुतं चेतो धत्ते द्विजटितेऽ ना ॥१५॥ 
एवमेकातपध्रायां एथिव्या जमद्ग्निज. । प्रतापाग्निपरीतताण पूरित्तागो विज्ञम्भते ॥१६॥ 
सुभौमे वधंसाने तु तापलाश्रमवासिनि । उप्ता णत्तगो जाना जामदरग्नयगूहेऽयुना ॥१७॥ 
आणद्धित. स नैमित्त प्रच्छति स्म सविस्मय. । उश्पाता कऊथयन्तीमे किमनिष्टमिति श्रुतम्‌ ॥१८॥ 
स घाद वर्ध॑ते बेरी भवतोऽन्तर्हितः क्वचित । विनेय कथमिच्युक्ते प्राह यमित्तिफम्तत ॥१६॥ 
हतप्तत्रियसद्धाना दष्टा यस्य जिघरसत । पायसवेन वत्तन्ते म एवारिस्तयोद्धत ॥>०॥ 

दति श्रुखा स ` जिक्तसु' णन्ु पत्रियपुद्वम्‌ । विशाला `सघ्रणाला नामाग्परेव समचोकरन्‌ ॥२१॥ 
उसत्रमथ्ये व्यवस्थाप्य दषटराभरितभाजनम्‌ 1 "निरूपिततदर व्यक्षो य-नवानवतिष्रने ॥२२॥ 

भाकण्यं मेघनादस्त कृष्वा केवकिवन्दनाम्‌ । ग्वा गजपुर शीघ्र पञ्यति म्म ऊमार ऊम्‌ ॥>३॥ 
शखशाखाणेवस्यान्ते वत्तंमानमयिध्रियम्‌ । उवल-प्रतापमसितो भानुमन्तमिवोदितम्‌ ॥> ०॥ 
शनै" स प्रेरितस्तेन चृत्तान्तविनिवेदिना । अहितेन्धनटाहाय वायुनेव ' तनूनपान्‌ ॥ र्या 
आजगाम च तेनैव सह गतुगरुह गृहात्‌ । बुखुरपविष्टश्च दर्भासनपरिग्रह" 11२३ 





वाला आरव चक्रवत दोगा ॥१२॥ क्योकि वह पुत्र मूमिगरृह॒-तलघरमे उत्पन्न भा था उसदिए 
धयुभौमः इस नामसे पुकारा जाने कणा । इस समय वह्‌ वाक कौशिक ऋषिक रमणीय आश्रम- 
मे गुप्तरूपसे बढ रहा हैः ॥१३॥ वदी कुलं दी दिनोमे परश्ुरामको मारनेवाला वटश्चाछी चक्रवर्ती 
दोगा ओर वदी तुम्दारी कन्याका पति दोगा ।1१४॥ परशुराम यमराजके समान क्रूर है वह सात 
वार क्षत्रियो] अन्त कर इस समय ब्राह्मणोके हितमे अपना मन र्गा रहा है ॥१९५॥ इस तर्द 
जिसने प्रतापरूपौ अग्निसे समस्त दिशामोको व्यापन कर दिया है तथा मनोवाच्छित दान देकर 
जिसने याचकोकी भाश पूण कर दी है ठेतता परशराम इस समय एकतर प्रथिवौपर निरन्तर 
वद्धिको प्राप्त दो र्हा है ॥१६॥ 
इधर तपस्वीके आाश्रममे निवास करनेवाला सुभौम जेसे-जेसे वढने लगा उधर परशुरामः 
क घर वेसे-वेसे दी सेकं उत्पात होने सगे ॥१५॥ उत्पातोसे आशङ्खित एव॒ आश्चयै चक्ति हो 
उसने निमित्तज्ञानीसे पू्धा कि ये उत्पात मेरे किंस अनिष्टको कह रहे है ? ॥१८॥ निमित्त्ानीन 
कदा कि आपका शतु कदी लिपकर वृद्धिको प्राप्त हो रहा है । वह्‌ कैसे जाना जा सकता दै 1 
रस प्रकार परशुरामके पूनेपर निमित्तज्ञानीने पुन का कि ॥१६॥ तुम्दारे दारा मारे हुए 
सत्रियोकी डादे' जिसके भोजन करते समय खीर रूपमे परिणत हो जावे वदी तुम्हारा 
उदण्ड शतु दै ॥२०॥ यह्‌ सुनकर क्षत्रियोमे श्रे शत्रुको जाननेकौ इच्छा करते हुए परशराम्‌न 
शीघ्र दी एक विशार दानशाङा बनवा ॥२१॥ ओर दानशाटाके मध्यमे डाोसे भरा वतन 
रखकर उसे अध्यक्षुको सव वृत्तान्त समभा दिया जिससे वह यत्नपूचेक वहो सदा अवस्थित 
रहता दै ॥२२॥ यद्‌ सव समाचार युन राजा मेघनाद्‌ केवलीको वन्दना कर शीघ्र दी हस्तिनापुर 
गया ओर वरह उतने कुमार घुभौमको देखा ॥२३॥ उस समय सुभौम कुमार शख ओर शालः 
रूपौ सागरके अन्तिम तटपर विद्यमान था, अधिक शोभासे युक्त था, सव ओर उसका देदीप्यमान 
परताप कैर रहा था, ओौर चद्‌ उद्वित दते हुए सूयेके समान जान पड़ता था ॥२४॥ जिस प्रकार 
इन्धनको नष्ट करनेके लिए वायु अग्निको प्रेरित कर ठेती ह उसी प्रकार पू्वत्तान्त सुनानेवाे 
राजा मेवनादने उसे शतरुखूपी इन्धनको जलानेके छिए वीरेचे प्रेरित कर दिया ॥२५॥ वह्‌ उसी 
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ति श्रुत्वा महाक्रोध स स्व्वा मधुपिद्रट. । जातो वननिकायेषु' महाकारोऽधमामर ॥१२६॥ 
लहो फपायपानत्य वैपम्य यद्विरोधिन' । सम्यक्घवोपपिपानस्य जातम -चन्तदूषणम्‌ ॥१२७ 
सुखसापहति ध्याल्वा सोपावा सगरेण स । क्रोधाग्निना मदाकाटो जञ्वार हदवे शणम्‌ ॥4२य॥ 
खीवेर विदग्धस्य हदयस्य विदाहिन । स दुाहोपणम कत्त' न श्वशाक माम्बुना ॥१२९॥ 
जचिन्तयदम्ना येन णत्रोढ खपरम्परा । जायते दीधसमारे तसुपाय करोम्यहम्‌ ॥५३०॥ 

पणी प्रत्यपकाराय चेष्टते लपकारिण । तैरुपाययकर्याति मुढधी स्वयमप्यध ॥१३९॥ 
सागतश्च महाकाल कत्रक्रोधेन दीपित । नारदेन लित जल्पे परयति स्म स पव॑तम्‌ ॥१३२॥ 
णाण्ब्ल्याङृत्तिरूपोऽ्य तस्य विश्वास्माह सः । मागा पव॑त ! निदेद्‌ 'जत्पेऽह जित इ-यलम्‌ ॥१३३॥ 
ध्रोज्यनाम्नो युरो शिष्यः णाण्डिल्योऽह पिता च ते 1 वेन्यश्चापि तथोदज्व. प्राद्रतश्चैव पञ्चम ॥१३४॥ 
सूनो रोरकदम्बस्य भवतो य पराभव 1 स ममेव ततोऽस्या माजंनाय समुद्यत ॥१३५॥ 
मदाय मा परिप्राप्य कुर कषेत्रमक्ण्टकम्‌ 1 मर सखस्य रौदस्य शिखिनः किसु दुग्करम्‌ ॥१३६॥ 
दति पर्वतमाभाप्य पुरस्टरत्य स दुष्टधी. 1 सक्षन्न भरतक्षेचं चक्रे च्याध्रिणताङ्लम्‌ ॥१३७॥। 
क्रे व्याधिविना णाय णान्तिकमं च पर्वत । विश्वासेन तततो रोक, श्तरण प्रतिपदे 11१३८॥ 
सगर क्षत्रटोकेन स्ोपेत्य तमाठरात्‌ । होमेम॑न्त्रविधानश्च वभूव विगतञ्वर ॥१३६॥ 
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य्‌ सुनकर मधुषिद्धरको बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुजा भीर उसी समय मरक्रर वह 
व्यन्तर देवोम मदाकार्‌ नामका नीच दव हआ ॥१२६॥ आचाय कहते ह कि अहो कपायस्पी 
कपके शरवतकी वदी विपमता है क्योकि व सम्यग्दर्शन पी ओपधिके लग्वतको अस्यन 
दूपितकरटेताद्। भावाधथ-जिस प्रकार कपेटा रस पीनसे उमे पूव पिया दुभा मीटारस 
तष्टो जातारहै उसी प्रकार कोधादि कपायोकी तीत्रतासे सम्यम्द्लन खूप अपधिकारस 
द्पितद्ो जाता हे-सम्यण्दशंन नष्टो जाता रै, यष्‌ वदे आश्चयफी वात रै ॥४२५॥ गजा 
सगरने उपाय मिडाकर युखसाका अपहरण किया धा सका ध्यान आनेदह्ी महाकालः दरदयग 
तध रूपौ अग्तिसे अत्यन्त जलने टरा ॥१२८॥ उसका दय स्ने वर रूपी विपमे जटः 
तात्र दाह उत्पन्न फर रहा था इसलिए वह शान्ति रूपी जटसे उसरी दाहा लान कमन ट्िण 
ससथं नही हो सका ॥१२६॥ वह्‌ विचार करने गा कि जिससे शच्रुरा दौत्र ममाग्मेट्‌ माकी 
रम्परा प्राप्त होती रहे मे उसी उपायको करता हं ॥९२०॥ आचाय क्टन ह कि यद प्राप्री अपन 
अपकारी मनुप्यका उन उपायोसे अपकार करनेरी--ददटा टेनेद्धौ चेष्टाक्ग्नादट्‌ मि जिनम 
वह मख स्वय नीचेकौ ओर जाता है-जधोगतिको प्रात्र हाना ॥.2॥ सप्रकार गजा 
सगरके उपर त्रोधसे दटीप्यमान होता हआ महाकाट प्रथिकवीपर आया आरन दी रमन 
पाखाधम नारदक हारा जीते ह्ए पचनक्) दखा ॥१३२॥ सदहाक्ाटन शाण्डन्यङ्ा स्प्रधाग्ण 
घ्र पवतको विश्वास दिते हए उससे कटा कि रे पवत ! तुम टस दानका ग्द मतक रि 


[ननन 


ध पाखाधम हार गया ह ९६२ घ्राव्य नासत गस्दय शाणण्डन्य टुन्टार्‌ [पना न ग्क्दटम्तुक्‌ 
वन्य, इदञ्च आर प्रावुत ये पोच शिष्य यप ॥२२४ तम चोरक्रम्दक्द एत्र न्स 
तुम्हारा परावद वहमेरा हौ पराभव ओर -माट्ण्मि च्मेदूर क्ग्नज ल्ल्य 


ट ॥४३८॥ त॒म मेरी सखदहायता पाकर जपने क्षत्रा निष्टष्टयक्मे, क्यङि दादे प्रम्बट्नि 


४ 


मयगर अग्निद स्याकायक्ठिन्‌ ह ? जवानज्टमीन्टी ॥२55॥ टम श्ट दुद्र षम्न 
टावारन पवेतसे कहकर तवा उसे जाये दर राजाञ्य ररटिन समन्त मग्दद्धत्ररा रञ्ड 
स्मारियास व्याङ्ह कर दिया ॥४२७॥ उन दीसारियषक्ा न्द्र्‌ ध 
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१९५४ हरिवगपुराणे 


नभस्तिरकनाथश्च सेरखिशिखर" पल" । याचि वैना स्वपुत्राय सू्यंकाय न र्धवान्‌ ॥४१॥ 
युध रन्धमसौ छच्ध्वा चध्वाऽस्मजनक व्यधात्‌ । वंरानुचन्धवुद्धिस्त चन्धनागारवत्तिनम्‌ ॥४२॥ 
सम्प्राप्तश्च व्वमस्माभि. साम्प्रत पुरुविक्रम' । ग्वशुरस्यारिवद्धस्य कुर चन्धवरिमोक्षणम्‌ ।1४३। 
पवंजाना च दत्तानि सुभौमेन प्रसादिना । व्रिदयाख्नानि गृहणिश । शाग्रवस्य जिघासया 1९४॥ 
श्रत्वा दयिञयुसस्योक्त वसुदेव प्रतापवान्‌ । एवश्ुरस्य विमोक्ता्थं मतिमात्मनि वादे ॥ ४५1 
चण्डवेगस्ततस्तस्मे वि्याखाणि वहून्यसौ । विभिपूरवं ददो यूने मेवरितानि सुरः सदा ॥९६॥ 
अच बह्मरिरो नाम्ना रोकोस्ादनमप्यत । जाग्नेय वारुण वाख माहेन्द्र कैष्णव तथा ॥४७॥। 
यमदण्डम “शान स्तम्भन मोहन तग्रा । वायव्य जुम्भण चापि बन्धन मोषषण तन ॥४म॥ 
विशर्यकरण चाख चणसरोदण तथा । सर्वाखच्डादन चव देदन हरण परम्‌ ॥४३॥ 
एवमाघ्यानि चान्यानि सरहस्यानि यादव. । चण्टवेगव्रितीर्णानि जम्राहाख्नाणि सादुर ॥५०॥ 
स्वयमेव चछोदरेकात्‌ करूरलिरिखरो वरु । युुरषुरागमच्थिप्र चण्डवेगुरान्तिकम्‌ ॥५१॥ 
रवा वध्य. स्वय प्राप्त समीपमिति तोपवान्‌ । गौरि" ग्वशरपुप्रादिवरेनामां बरिनियंयौ ॥५२॥ 
खेचराणां निकायस्य सध्ये स यदुनन्दन । करप्यवासिनिकायस्य पुरन्दर वाचम ।५३॥ 

खे मातद्ननिकायस्य मध्ये त्रिशिखो बभौ । रौद्रासुरनिकायस्य यथैव चमरासुर ॥५४॥ 
विमानैश्च महामानेग॑नैश्च मदमत्सरः । तुर्नवुरेगेश्च वलयो" स्थगित नम ।५५।। 





चण्डवेग नामक पुत्रको तेज वेगसे युक्त गन्ना नदीमे विद्या सिद्ध करनेके कायम नियुक्त करिया 
॥४०॥ नभस्तिकक नगरका राजा वरिशिखर नामका दुष्ट विद्याधर, पने सूर्यक नामक पुत्रके 
किए इस कन्याकी क बार याचना कर चुका था पर इसे प्राप्त नदीं कर सका ॥४१॥ इसलिषए 
सद्‌ा वेर रखता था । एक दिन युद्धम अवसर पाकर उसने हमारे पिताको बोधकर कारागृदमे 
डाल दिया ४२ इस समय प्रचल पराक्रमको धारण करनेवाछे भाप हम सवको प्रा हए है 
इसङ्िए शुके हारा अपने श्वसुरको शच दी वन्धनसे सुक्त करो ।४३॥ भौम चक्रवर्तनि 
प्रसन्न होकर हमारे पूवेजोके छिए जो वियाल्च दिये थे द स्वामिन्‌ 1 शच्ुका घात करनेकी इच्ा- 
से एन प्रहण फोजिए ॥४४॥ 


इस प्रकार दथियुखके कदे वचन सुनकर भरतापी वलुेवने श्वसुरको घुडानेके छिए मनमे 
विचार किया ।४५॥ तदनन्तर चण्डवेगने युवा वसुरेवके छिए देव जिनकी सदा सेवा कसते थे 
एसे बहुतसे वि्याख्र विधिपूवेक प्रदान फिये ॥४६॥ उनमेसे कुल वियाख्रोके नाम ये ह--त्रह 
शिर, छोकोत्सादन, आग्नेय, वारुण, माहेन्द्र, वेष्णव, यमदण्ड, देशान, स्तम्भन, मोदन वायव्यः 
जुम्भण, बन्धन, मोक्तण; विशल्यकरणः, ्रणसरोहण, सर्वाखच्छादन, छेदन ओर दरण ।४७-४६॥ 
इस प्रकार इन्ह आदि ठेकर चराने भौर संकोचनेकी विधि सदित अन्य अनेक विदयाख चण्डवेग- 
ने कुमार वसुदेवके किए दिये ओर उन्दने आदरके साथ चन्दे प्रहण किया ॥८०॥ उस समय 
चलकी अधिकतासे युद्धकी इच्छा रखता हुआ दुष्ट त्रिशिखर, स्वय दी सेनाभोके साथ शीघ्र चण्ड- 
वेगके नगरे समीप आ पर्हुचा ॥५१॥ जिसे जाकर वौँधना था वह्‌ खयं ही पास आ गयाः 
यह विचारकर संतुष्ट होते हए वसुदेव, अपने सालो आदिकी सेनाके साथ बाहर निकले ॥५२॥ 
विदाधरोके शुण्डके वीच वह वसुदेव कल्पवासी देवोके समूहके बीच इन्द्रके समान सुशोभित 
दो रदे ये ॥५३॥ ओर आकाशमे खड़े मातद्ग जात्तिके विद्याधरोके बीच त्रिशिखर कूर असुर 
वीचमें स्थित चमरेन्द्रके समान सुशोभित हो रहा था।५४॥ दोनों दी सेनाओके वडे-वडे विमान 
मदोन्मत्त हाथियों भौर वायुके समान वेगशारो घोडांसे आकाश आच्छादित दौ गया ॥५५॥ 


१ शक्त्यतिरेकात्‌ । २ सद । ३ श्रच्छुनम्‌ | 


श्रयोविल. सर्ग ३४३ 
पृथ्वोच्छुन्दः 


रहस्यकरत वक्षसा घनपयोधरोष्पीडन 
चुचुम्ब भकचग्रह जघनमाजघानाधरम्‌ 1 

दुदण नृवरो चर खनखपात्तमस्या चधू- 

विवेद मदनातुरा न च तथाविध बाधनम्‌ ॥९५३॥ 
्वचार खचरीसख खचररोकलोकाधिक' । 

रवरूपगुणसम्पद्‌ारतिपु दक्षिणो यो युवा ) 
स्वतन्प्रजिनभक्तयाऽऽरमदतीव सोमध्रिया 

पुरे गिरितराभिधे सुमतिचास्योपिछस् ॥१५४॥ 


दति च्ररिएनेमिपुरारसग्रहे हिचे जिनसेनाचार्यकती सोमश्रीलाभवयनो 
नाम त्रयोविश्ः सर्गः ॥२३॥ 


॥ 


सुखकरा क्या वणन किया जाय ? ॥१५४२॥ कुमार वसुरेवने एकान्त स्थानमे अपने वक्न स्थलसे 
उपक स्थृर स्तनाका पीडन किया, केश गी चते हुए चुम्बन करिया, नपत्तन करते हण निनस्वका 
आस्फालन किया ओर अधरको उसा परन्तु कामातुर सोमश्रीने उम प्रफारकौ वाघाको कुदभी 
नदीं जाना ॥१५३॥ जो अपने सौन्द्रयं तथा गुण रूपो सम्पदाके हारा वियाधगेमे भी वरष्ठभरे,जो 
विद्याधरियोके खाथ भ्रमण करते थे) जो रतिक्रियामे असयन्त कुलद णव युवाथ जगन सुनुदि 
रूपी सुन्दर खीके सखा थे, एेसे कुमार वसुदरेवने गिरितट नामक नगरमे स्यनन्त्र ण्व जिनभक्त 
रसणी सोमश्रीके साथ अस्यधिक क्रीडा की ॥१५४। 


इ प्रकार च्ररिएनमि पुरारुके सयहमे युक्त जिनसेनाचायं रिति हरितयपुरागमे सोमर 
लाभका वर्सन करनेवाला तेते सगं समाप्त ह्र ॥२२॥ 
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तत शौरि समस्तैस्तैराष्मीयैः चेचर्र॑तः 1 श्वशुर बन्धनागाराद्विमोच्य स्वपुरं ययौ ॥७१॥ 


दोधक्रवरत्तम्‌ 


दुजयमप्यरिरोकमनेकः" शोर्य॑सम्यो निविल ग्रचरौचेः ! 
जाश विजित्य जनो जिनधर्मादाश्रयतामिह याति बहूनाम्‌ ॥७२॥ 


इत्यरिणनेमिपुरारसयहे हरिशे अिनतेनाचार्यकती मदनवेगालामत्रिशिखस्वधवरनो 
नाम पञ्चविंशः सर्गः ॥२५॥ 


~~~ ~---------~-~-----~~---~-----~~-~------“ ~ ~~~ ~^ ~~~ ˆ~ 


त्रिशिखरके अस्तमित होते दी रेप विद्याधर दिशा (अथवा अभिरापाे) दछोडकमग नष्ट दो गये- 
भाग गये ॥७०।। तदनन्तर भपने पक्के समस्त विद्याधरोसे चिरे हुए वसुरेव, कारागृहसे श्वर 
को छुड़ाकर भपने नगर वापिस गये ॥७१॥ गौतम स्वामी कते हँ कि जिनघमंकर प्रसादसे एफ 
भ्तापी मनुष्य, अनेक विद्याधरो समूहसे दुजय समस्त शत्रुमोको शीघ्र ही जीतकर बहूतसे 


मनुष्योकी आश्रयताको प्राप्त दो जाता है--उनके द्वारा सेवनीय दो जाता दै अत सदा जिन- 
धमकी उपासना करनी चाहिए ॥५७२॥ 


इस प्रकार अरिनेमि पुरारके सयहसे युक्त, जिनसेनाचायं रतचित हरिवशपुराएमें मदनेगा- 
के लाम शरीर त्रिशिखरके वधका वर्णन करनेवाला पचीसवो सग समाप्त हरा ॥२५॥ 


चतुर्चिण' सर्गः ३४५ 


तनयस्तस्य सोदरा स मासरसलालम । मायृरमाममाघ्राया पिनुराजामनापयत्‌ ॥१३॥ 

धरत्यह गिखिना माम सूपकारेण सस्कृतम्‌ । भक्षगरत्यथ्रकाण तन्‌ प्रामाद्रान्तरवसिवत ॥५४॥ 
कटाचित्त्‌ हते मामे साजारिण पुरो वहि 1 सूपकारो गनोऽपन्यन्छन सिनुमुरानु च 15 
छानौयादरात्सुमस्क्रय सोदासोऽप्यघसन्मुद्ा 1 भप्च्युच मत मास्त कर्येदमिति सादर ॥5६॥ 
अनिनानि पुरा भद्र । पिशितानि वहूनि मो । न शत्तागेन तान्यस्य स्ग्र्तन्ति स्म रसान्तरम्‌ 1१७ 
सत्य ब्रूहि हित साधो । सस्यमस्मन्न ते भयम्‌ 1 इत्युक्त सोऽवरत्मवं नोप्या युक स्वचेष्टितम्‌ ॥१८ा। 
सोदासोऽपि च तत्‌ श्रुषखा सुपकार शशाप स. । तुष्टोऽस्मि मत्येमाम ने नित्यमानीयतामिति ॥१६॥ 
पित्तयुपरते तावन्मौदाचेऽपि पदस्थिते । मोपाय सूपकारोऽनूदन्वह भिन्ुमारक ॥२०॥ 

प्रत्येक प्रत्यह हानिमपत्यानामवेष्य वं । परोच्य भषको लेक्ैराथु देलादपाक्रत ॥२१॥ 

रन्धे व्याघ्रघदापत्य निनि नीत्वा नु मानुषान्‌ । दिवाऽरण्ये चर छर््राद्‌ व्यमनोपहतो न क्रिम्‌ ॥>२॥ 
साध्यो टोकवित्रामी स पप भवताऽधुना । प्रापित्त साधना ददुमसमाधारणणक्िना ॥२३॥ 
दप्य्रैच चयोद्रद्धा" स्मोदासस्य ऊुचेष्टितम्‌ । वश्माल्यविभूषाच पूजयन्ति स्म यादुवम्‌ ॥२४ा 

सेमे च मोऽचरग्रामे साथवाष्टस्य ठेहजाम्‌ । वेदमामपुर चामा प्रयातो वनमालया ॥२५ 


~-~---~ ~ ~ ~~ ~ -~-~--~ ~---~ ----~ ~~ -~-~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ब न ---~~ <~ -----~-~ ~ 


राञ्यमे उसने अभयकी घोषणा करा रक्खी थी ॥१२॥ उसका एक सौदास नामका पुत्र था । बह 
मास खानेका वड़ा लम्प्रट था इमलिए उसने पितासे मयुरका मास खनेरफौ आतताप्राप्रकरणी 
थी ॥१२॥ प्रतिदिन रसोहया उसे मयुरका मास तेयार कर देता था ओर वह उसे मदूलके भोतर 
परकर खाया करता था ॥१४॥ किसी एक दिन तयार मासफा विल्टी उठा ले गई जिससे 
सासफी तल्यशमे रसोष्ट्या नगरके वार गया वहा उसने एक मरा हुमा ब्ाटक दगया जिसे वष 
छिपाकर ठे आया ओर अच्छी रह्‌ तेयार कर उमे साद्रामफ़े दिषण्दे द्विया। सौदासने उम 
मासका बडी प्रसन्नतासे खाया ओर अदरपूवक उस रसोहयासे पृद्ाकि यद मान किमक 
ह्‌ ? ।१४-१६। व कटने खगा किह भद्र! मेते पहले वहतसे मान ग्पायेर्हपग् वे इम मामे 
र्सके सावे भागका भी स्पश नदीं करते ॥१८॥ हे भले आदमी । जोवान सत्य जग टिनरारी 
ट वह कहो । यद्‌ सचरहैकिवुम्हं मुभसे ङमो भयनींह। ठमप्रफार कटनेपर नीनिमे 
युक्तं रसोयाने अपनी सव चेष्टा सौदासके दिए चता दी ॥४८॥ रमोद्याकी वान मुनक्ग 
सादासने दस्तक वहत प्रशा फी ओर कहा कि मे तुम्दारे उपर वहून मन्नु ह तुम प्रतिदिन 
सरे लिए सतुप्यकाष्टौ सास्र टाया करो ॥६१६॥ 


तदनन्तर पिताके मरनेपर सादात राथ्य-सिदासनपर भास्ट हना भार दमद्धाग्मोदया 
किसी उपायसे प्रतिदिन वच्चाको मारने दगा ॥२०॥ श्रनिदिन णक-ण्र दन्चेधी दानि रानी 
जारी हे" यह्‌ दख नगरवासी लोगोमे दटवली सच गरे उन्दान परदाष््ग मादानका 
रिशु-मकक पाया । ओौर उसे शीघ्री टेशसे बाहर खतरेड द्विया ॥२८॥ अद्र वह अवमर्द 
व्याघकी तरह रात्रिम भारा मारकर सठुप्योका ले जाताद्‌ जार दिनभर उ्टद्मेग्दरदादमो 
रोष ह क्योकि व्वसनमे पडा सतुप्य क्यानर्टीकरतादह्‌ 2 | ट ज्मार ' दगेःन्चमय- 
मौत दरनवाटा चहु बही सादा धा । यह्‌ हसलागोङ ट्प अस्य या परन्ट उ्मावाग 
सत्तिवा धारण वःरतदाले आपने स्से जान यमला पहैदा दिदा॥>;! टम शट न्गग्क्‌ वय 
टद लगाने सौदासकी छदे ष्टाओवा दणन कर वसू, साला नया मिप दस वहदरव्ध ग्ट 
ग्त्ार किया ॥रथ 


क = म~ ~ [ ् ~ => 
तदनन्तर वटो सं चल्व्र टखार उर्टवन ल्चट्प्रासिन सद्या वेन्म्टः न्स (त्द्‌ 

श ल 0 = वनउ द = न्ष 
भत्र कया-उमपः साः दाह रिया र व्रर्‌ दनसष्ट्‌ ज न= = दद्उर् तं र म्युग 


‡। 
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अमी षिद्याधदय घ्यार्या, समासेन समीरिता. । मातदङ्कानासपि स्वामिन्‌ निकायान्‌ शणु वनि ते ॥१४॥ 
नीराम्धुदचयश्यामा नीलाम्वरवरसरजः । भमी मातद्व नामानो मातद्स्तम्मपदब्गता ॥4५ा 
सश्मशानास्थिक्रृतोत्ततता भस्मरेणुविधूसराः । रमश्षाननिरयास्तवेते ग्मशानस्तम्भसध्िता, ॥१६॥ 
नीलवदूर्यवर्णानि धारयन्प्यस्बराणि ये । पाण्डुरस्तम्भमेव्यामी स्थिता पाण्डुकखेचराः ॥१७॥ 
करप्णाजिनधरास्ववेते छष्णचर्माम्नरलजः । काटमस्तम्भ समभ्येत्य स्थिता काटग्वपाकिन ॥१८ी 
पिद्गरमुधंन्युंकतास्तप्तकाव्रनभूषणा" । ग्वपाकीना च विद्याना श्रिता" स्तम्भ स्वपाकतिनि" ॥१६॥ 
पत्निप्णाशकच्चु्नविचित्रभुङ्सलरजः । पार्वतेया इति णयाता- पावत स्तम्भमाध्रिता" ॥२ ०॥ 
वशीपत्रकृतोत्तसा" सर्वतु'कुसुमल्रज । वशस्तम्भाभ्रिताश्चते चेटा वगाखया मतता "1२१ 
मष्टामुजगणशोमाष्टुसद्टवरभूपणाः । वृ्तमूलमहास्तम्भमाग्रिता वाक्ठमूलिका" ॥२२॥ 
स्ववेषक्रतसब्वारा. स्वचिद्धकृतभूप्रणा । समामेन समाप्याता निकाया, पचरोदुगता ॥२३॥ 
इति भार्योपदेशेन ज्ञातविद्याधरान्तर' 1 शौरिर्यातो निज स्थान सेचराश्च यथाययम्‌ ॥२४॥ 
शोौरिमंदनवेगा तामेरुदा तु कुतश्चन । एहि वेगवतीष्याह साऽपि रुष्टाऽवरिशदु गृहम्‌ ॥२५ 
परजवारयात्रान्तरे गेहानू शौरिं त्रिशिपरा्गना 1 श्रित्वा मदनवेगामा `सूरप॑णर्याहरन्टुरात्‌ ॥२६॥ 


^~^^~~~^~ ^~ ^~^~^^~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 


हो रदे है ठेसे ये कौशिक्र स्तम्भके आश्रय कौशिक जातिके विद्याधर वैदे है ।१३॥ दे सामिन्‌! 
अभो मनि सक्षेपसे आयं विद्याधरोका वणन किया है अव आपके लिए मातङ्ग विद्याधरोके भी 
निकाय कहती हू सो सुनिए ॥१४॥ 


जो नीर मेघोके समूदके समान श्याम वणं हँ तथा नौके व्र भौर नोरी मालाए पहिते 
है बे मातङ्ग स्तम्भके समीप बैठे मातङ्ग नामके विद्याधर है ॥१५॥ जो शए्मशानरो हड्योसे 
निर्मित भाभूषणोको धारणकर भस्मसे धूठि-धूसर है बे श्मशान स्तम्भके आश्रय वेठे हुए श्मशान 
निखय नामक वियाधर हे ।॥१६॥ जो ये नीङ्मणि एव वैदूयमणिके समान वल्लोको धारण क्य 
हप दै तथा पाण्डुर स्तम्भके समीप आकर वैठे दै वे पाण्डुक नामक विद्याधर हैँ ॥१७॥ जोये 
कारी मृग-चमंको धारण किये तथा काले चमडेसे निर्मित वश्च ओर मालाजको पदिने हुए काल- 
स्तम्भके पास आकर वेठे हैँ वे कालश्वपाकी विद्याधर है ॥१८॥ जो पीले-पीठे केशोसे युक्त है 
तपाये हुए स्वणेके आभूषण पदिने है ओर शवपाकी वियाभके स्तम्भके सहारे वैठे है वे श्वपाकी 
विदयाधर दै ।॥१६॥ जो वृक्तोके पत्तोके समान हरे रङ्धके वखरोसे आच्छादित हैँ तथा नाना 
प्रकारके मुङट ओर माराओको धारण कर पावत स्तम्भके सहारे वैठे है वे पावेतेय नामसं 
प्रसिद्ध दै ॥२०। जिनके आभूषण वोँ्के पत्तोके वने हए हैँ तथा जो सव ऋतुभोके फूलोकौ 
माठा्भेसि युक्त दो वशस्तम्भके आश्रय वैठे है वे वशाख्य विद्याधर माने गये दे ।॥२१॥ जिनके 
उत्तमोत्तम आभूषण महासर्पोके शोभायमान चिहोसे युक्त दै तथा जो वृक्तमू नामक मदा 
स्तम्भोके आश्रयवेठेैवे वा्तेमूखिक नामक विदयाघर दै ॥२२॥ जो अपने-अपने निशित वेषमे ही 
श्रमण करते है तथा जो आभूषणोको भपने-अपने चिहोसे अकरित रखते है ठेसे इन विद्याधरा 
के निकायोका संक्षेपसे वणेन किया ॥२३॥ इस प्रकार आयौ मदनवेगाके कथनसे वियाधराका 
अन्तर जानकर वसुदेव अपने स्थानपर चले गये तथा अन्य विद्याधर भी यथायोग्य अपने 
स्थार्नोँको ओर रवाना हुए ॥२४॥ 


अथानन्तर एक दिन कुमार वसुदरेवने किसी कारणवश मदनवेगासे “आओ वेगवति ^ 
यद्‌ कह दिया जिससे स्र होकर वह घरे भीतर ची गई ॥[२५॥ उसी समय त्रि शिखर विया 
धरकी विधवा पत्नी शूरप॑णखी, मदनवेगाका रूप धरकर तथा अपनी प्रभासे महलोको एकदम 








९ पणपतराणुक-म०, पञपर्ण्युक ग० । २ गता. म० | ३ गेहात्‌ म० ] ४ सूयंनस्य-म०, ख ॥ 


च्तुविश्त सं ४४७ 


तेनोक्त सोमदत्तेन राक्ता कन्यास्वयवरे । कारिता ब्रहुणग्त्रा प्रासादा प्रयिवाभतान्‌ ॥३६॥ 
स्वयवरविधे कन्या कुतभ्चिदपि हेतुत 1 विरक्ताऽभूढत स्व राजानञ्च विमिता ॥४०॥ 
टृस्याकण्यं स तस्याभ्च चिन्तयन्मनमो गतिम्‌ । पथ्यन्निन्ढमह्‌ तेत्र भोरिर्याचदवस्थित ॥४५ 
तावघ् स्ष्ठसा प्राप्ठा सरन्न. चृपतिखिय. । इन्दध्वज च वन्दित्वा प्रस्थिता स्वगृह पुन ॥४२॥ 
घ्रादानस्तस्भमाभञ्य तदा स समदद्धिप । सारवन्सदमाऽऽगच्छुन्मर््वानगर्युरिव स्वयम्‌ ॥४३॥ 
रोकस्य मायसाणस्य महाकरकलध्वनि ॥ दिगो दृण तदा य्याप रसत पञ्यत पथिाष्शा 
पराहञ्च मत्तमातद्घो वेगी प्रवहणान्यसो । कन्या प्रचहणाच्चैका पपात सभया न्विता ४५ 
करिण निमेदोक्रष्य ता ररक्त भयाङ्खाम्‌ ! पभ्यत, सवंलोकस्य कृतक्रीढ स यादव" 1४६ 
परित्यज्य गज श्रान्त कन्या भयविमूच्छिताम्‌ 1 समाश्चासयटुस्याय सा तमक्षिष्ट रूपिणम्‌ ॥४७ा 
दा्मूप्ण च नि श्वस्य वाप्पाकुटविटोचना । त्रपानत्ता कर तस्य जग्राह स्पणमोग्यदम्‌ ॥४८॥ 
गते णोरौ यथास्यान धात्री वृद्धा महत्तरा । प्रयृद्य कन्यका ताच युरन्त पुरालयम्‌ 1४६ 
तत छतरेरदत्तस्य "भवने कृनभूपणम्‌ । गोरिमेप्य प्रतीहारी राजादेणात्ततोऽवदत्‌ ॥५०॥ 

छ्ञातमेव दि ते नून वृत्त देव । यया नृप । सोमदत्त प्रिया चास्व पूणचन्द्रेति कात्तिता ॥५१॥ 
नाग्ना भूरिश्रवा पुत्र सोमश्रीरतनयाऽनयो. 1 अस्या" स्वयवरावं च समाहता नरेश्वरा ॥५२॥ 
सोमश्रीनिरि हम्यस्था देवागमनदणनाव्‌ । जातिस्मरणसयुच् मुमृच्छं प्रमवाहिनी ॥५३॥ 


मनु्यन कदा कि राजा सोमरत्तने अपनी कन्यके रवयवग्मे आनवाठे राजाभोके ठहरनके लिप्‌ 
ये नाना प्रकारके महू वनवाये थे ॥३६॥ परन्तु कन्या, किमो कारण स्वयवरफी विधिसे विरक्त 
हो गदं हसिए स्वयवर नहीं हो पाया ओर सवदोगविदढाफर दिये गये ॥४ग] य सुनफर 
छुमममार वसुदव, उस कन्यके सनकी गतिफा विचार करते हए इन्द्रभ्वज विधान देग्पनेके टिण 
व्या वटे त्यादौ रक्ष॒कोके साथ राजाकी खियो महसा वष! आ पटर्ची । उद मसमय वादये 
खियो इन्द्रध्वज विधानको नसस्कारकर अपन घरकी र चरीं ॥६-२।) उम ममय वन्वन 
खरभा तोडवःर एक सदोन्मत्त हाथी साक्तात्‌ सत्य (यम ) की तग्ट मनुष्याको मागता हआ वर्य 
आ पहेचा ॥४२॥ उस समय जाटोग मारे जारहये तथान सागमे यह्‌ मवदेग्पतेटहण् चित्रा 
रट थे उनका वहत भारी षलटकट शब्द दशो दिश्ाभामे व्यात्रद् राया | वह मदोन्मत्त 
हाथी वटे वेरसे उन शख्ियोके चाष्टनोवेः समीप आया जिसमे भयमभीतदाण्क कन्या वाद्रनम 
नीचे प्रथिदीपर गिर पडी ॥९५॥ यह देख कुमार वरुेवन उस हाधीत्त मदरद्भिन कग भयने 
पवढ1ह्‌ हष उस कन्याकी रक्ता कौ ओर सव टागाके दवते-दखठेवे टस हावी सावर्कढा 
षरत रते ॥४६॥ तदनन्तर जव हाथो पक गया ता चसे द्ाड उन्टान भये मृन्दिनि कन्यास 
खान्त्वना ठी । कन्याने उठकर सुन्दर रूपके धारम दयुद्रब्त दम्वा। टग्बतटौीवह गग्मञीग 
लम्बी सस भरने लगी, उसके नवर ओंसुजासे व्याघ्र हा गचे नवा टन्यासे न्तन दोग उमन 
रपपजन्य सुसखको ठनेवाटा दुमारका दाय पकड लिया ॥९०-४र॥ 


व~ > 
पर जानूपण आदि धारणकरयेटेय कि नने राना चाल्य उन दान्त उक क्ट 
८ 


रसा किःह दवे! यह समाचार उपना जच्डी नरह विदित जि यदजा गाठ सम्दन् 
< उसका] रानी पृणेचन्द्र नामसे धमि है 1५४०-४ (नदन जम रदा नम्ज्गपुत्रदलग 
समनो नामनी कन्या । कन्याखाम्‌^> न्वयदरड लि साजा लन्न गालानग ट्र 
< ॥५२॥ परन्तु सोमश्न राद्धिपे समद सहल्ये उदम चट, द, वहः वतना अदगस्नद्गर दद्‌ 


३६० हरिवशपुराणे 


पति वेगवती दृट्वा ररोद विरहाकुन्ा । परिष्वञ्य स ता मेने स्वपराद्नपुग्पासिकाम्‌ ॥४०॥ 
ततस्तेन प्रिया प्रष्टा तस्मै सव न्यवेदयत्‌ । हते मत्तरि यदूयरत्त सुग्यदुःख निजास्पदे ॥४१॥ 
दयोरन्वेषित्त श्रेण्योयंथारण्यपुरादिपु । पर्चटन्व्या चिर क्षेत्र भारतास्य्रमगेषत ।४२॥ 

पारव मदनवेगाया पल्युदंशंनमेतया । व्रियोगमपि काज्ञया स्वस्या स्थरानमलनितम्‌ 1४३॥ 
त्रिष्वा मदनवेगाया रूप त्रिशिखभा्ंय्रा । मूपंणगया हति चाग्यत्वमुत्लिग्य जिवाघया ॥४१।] 
असुतोऽधिष्यकातस्वमापत्य विध्रतो मथा । तीयं प्चनद्‌ चाद्धि धीमन्तमयित्तिष्ठमि ॥४५॥। 
इत्यावेदि तव्त्तान्त" स तया चन्दवक्च्रया 1 रेमे तत्र भरुनीधीर"तरानहारिपु सानुषु ॥४६॥ 
सोऽटन्‌ यरच्छुयाऽ्राक्तोन्नागपाणवःशा टम्‌ । धन्या कन्या यथा वन्या नागपारवरा वशाम्‌ ॥४७ 
तदार््रहदये नद्धा ` तामुचन्मुवकान्तिकाम्‌ । व्यपाणयदमौ पाशारपापपाणादु यथा यत्ति ॥४८॥ 
मुक्तवन्धा च नवा सा तमचिन्तितवान्यवम्‌ । श्रमादात्तव मे नाय । निद्धा व्रिघ्येयमापत ॥४६॥ 
श्रु व्व दक्निणघ्रेण्या पुरे गगनवज्ञमे । विदयुदृष्रान्वयो"याट बालचन्द्रा चूपामजा ॥५०॥ 
साधयन्ती सहावरिद्या नद्या व्रिद्याश्रतारिणा । नाग गाणरह वद्धा मोचिता मवतां विमो ॥५1॥ 
अन्ववायेऽस्मदीयेऽन्या कन्या केतुमतीर्यभूत्‌ ! सोचिताहमिवाकाण्डे पुण्डरीकाधं चक्रिणा ॥५२॥ 


~~ = ~~ ~ = ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~^ ~~ ~~~ < 


ओर भाथद़ीसे खींचकर वादर निकाला ॥२६॥ पत्तिको टेख वेगवती विरदसे भङकुख हो रोने 
ख्गी भौर वसुतरेवने भो उसका आलिङ्गन कर उसे स्वपर शरीरके लिए छ >ेनेवारी 
माना ।४०॥ तदनन्तर वसुदेवके द्वारा पृद्धी प्रिया वेगवतीने पत्तिक हरे जानेपर भपने घर जो 
सुख-दुख उठाया था वह्‌ सव्र उनके छिए कद्‌ सुनाया ॥४१॥ उसने कदा कि मैने आपको विजः 
याधी दोनों श्रणयोमे खोजा, अनेक वन ओर नगरोमे टेखा तथा समस्त भरत क्षत्रमे चिरकाल 
तक भ्रमण करिया परन्तु आपको प्राप्न कर सी ॥४२॥ वहत घुमने-फिरनेके वाद मनि मदन 
वेगाके पास आपको देखा । सो देखकर यह्‌ विचार किया कि यहो रहते हए भके ही आपके 
साथ विथोग रहे पर आपके दशन तो पाती रहगी । इसी बिचारसे मेने वदो भलकित रुपसे 
रहनेकी इच्छा की परन्तु त्रिशिखरको भयौ शूषणखी मद्नवेगाका रूप धरकर आपके पात 
आई ओर मारनेकी इच्छासे हरकर आपको आकाशमे ले गई ॥४३-४४॥ उधर उस पवंतकी 
चौटीसे आप नीचे गिराये जारहेथे कि भने वीचमे ही पककर आपको पकड लिया । इस 
समय आप पञ्चनद तीथे ओौर हीमन्त नामक पर्वतपर विराजमान है ।॥७५॥ इस भकार चन्द्रयुसी 
वेगवतीसे सब समाचार जानकर वसुदेव; नदियोके गम्भीर शब्दमे सुन्दर हीमन्त पवेतकी 
अधित्यकाओपर क्रीडा करने खगे ॥४६॥ 

ए दिन कुमार वसुदेव अपनी इच्छाुसार वरहो घूम रहे थे कि उन्दोने नागपाशसे वेधी 
हु बनकौ दस्तिनीके समान, नागपाशसे मजवूत वेधी हुई एक भाग्यशाछिनी सुन्दर कन्याको 
देखा ॥ षा उसे देखते ही कमारका हदय दयासे आप्र हो गया इसलिए उन्दने जिस प्रकार 
मुनि संसारके प्राणियोको पाप रूपी पाशसे मुक्त कर देते है उसी प्रकार मुखकी फलती हुई कान्ति. 
से युक्त उस वन्धनवद्ध कन्याको वन्धनसे मुक्त कर दिया ॥४८॥ बन्धनसे द्ुटते दी उस कन्यान 
अतर्कित बन्धु--वसुदेवको नमस्कार किया भौर कहा कि हे नाथ ! आपके भ्रखादसे मेरी विया 
सिद्धष्टो गड दै ॥४६॥ सुनिएः मे द््तिण शरेणीपर स्थित गगन वल्लभ नगरकी रहनेवाली रज 
कन्या ह, मेण नाम वालचन्द्रा है ओौर मेँ विद्यदुष्टरके वंशम उत्पन्न हई ह ॥५०॥ म नदीम 
वंठकर मदाविय्‌। सिद्ध कर रदी थौ कि एक शतु विद्याधरने मुम नागपाशसे वोध दिया ओर 
हे प्रभो । भापने सुमे उस बन्धनसे सुक्त किया है ॥५१॥ हमारे वशमे पदे भी एक केतुमती 
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अन्यदा तु विद्रुद्धोऽसं। प्रथम कथमप्यथ । सोमश्रीरूपसुन्य ता ठदणं शयिता निनि ६७ा 
धोरो विर्मययुक्तस्ता सहसा स्वधयुत्थिताम्‌ । अग्राद्‌ नद्यो का स्व से'सश्रौरिव वत॑मे ॥६२८॥ 
मना प्रणम्याभणीत्मौग्य । दक्तिणप्रेण्यवस्थितम्‌ । स्वर्णाम पुरमस्येणध्ित्तवेगो नभदचरः 1६६॥ 
पल्यन्नार दती तस्य प्रत्यन्न सद्धतप्रभा 1 सूनुर्मानसवेगोऽस्या सुता वेगवती त्वहम्‌ ॥1७०॥ 
राज्य मानसवेगे च पित्ता न्यस्य तपस्यया । पापस्योपश्म कत्‌, तपोवनसुपावरिश्त 1७311 
नीता मानसवेगेन सोमश्री, स्वपुर परम्‌ 1 वायं ! तिष्टति तत्रासौ णीरवेटावलरितिनी ॥७२॥ 
तस्या प्रसादने तेन प्रयुक्ताऽहमशक्ित' 1 खस्पियायाः सखी जाता सघ्श्लीलवश्तीक्रतना ॥७३॥ 
वार्तानिवेदनायाह प्रेपिताऽ्ु तया तद्रा । स्वक्कखत्रत्वमायाता विवित्राशित्तवरृत्तय ॥७४॥ 
हत्यावे्य तद द्वेगाद्वेगकदव्या निवेदितम्‌ । सकरम पितृचन्धुभ्य सोमश्रीहरणादिकम्‌ 1७५ 
श्रुत्वा च तत्तथा तेऽपि विपण्णमतय, स्थिता । वेगचष्यपि पत्यामा प्रकर्या चिरमारमत्‌ ॥1७६॥ 
तया सह सुख तस्य रममाणस्य भोगिन" । सम्प्राप्तो माधवो मामो मधघरुमत्तमधु्रत ॥७७॥ 
कदाचित्स सुघ्ोऽमो तया सुरतचिन्नया । हतो मानमवेगेन खेचरेण निनि दुतम्‌ 1७८ 
ताटित्तरच विबुद्धेन खेचरो ष्टमुष्टिना 1 तेन गद्गाजलेत च मुमोच भयव्रिह्वल ॥७६॥ 

विपा साधयतस्तत्र स्कन्पे विदयाधरस्य म 1 पपात नमक्षस्तम्य विदयासिद्धिम्तथोदधिता ॥८०॥ 
मिद्धविद्य प्रणम्यासा प्रयातो चद्ुनन्दनम्‌ 1 कन्या विद्याधरी चैन निनाय खचराचलम्‌ ॥८१॥ 
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अथानन्तर किमी दिन बसु उमसे पले जाग गये ओर रात्रिफे समय सौमनीक 
रूप छोढकर साती हट उस खीको उन्दने असी रूपमे देख लिया ॥6५]। यष देख धौर-नीर 
वसुव आश्चयस पठ गय । उसा समयव्ह्स्ो मा सदसा जान उठा। वपुद्रवन उमस पृद्रा फ 
अदौ 1 तृ सामश्रीके समान रौन ह्‌ ? ॥६८॥ £सके उत्तरम उमन प्रणाम कर फा कि? सौम्य । 
दल्तिण भ्रेणीमे एक स्वर्णाम नासका नगर है । एटसका रामो मनोवेग नामद्ा विनाधर ₹ ॥६६॥ 
सनोवेगकी अद्धारवती नामक अत्यन्त सन्दर पत्ती है । उसके मानसवेग नामङ् पुत्र आग वेग- 
वतौ नासकी से पुत्री हं ॥५०॥ हमारे पिता सानसवेगक्छ राव्य देकर तपम्यामे पाप्य उपणम 
करनेवेः लिए तपारनमे चले गये ॥७६॥ हे आयं । हमारा भाट मानमवेग, मामश्रीका दरक 
अपने श्रष्ठ नरारको टे गया जदो बह श्ीटकी मयादाका अवटम्बन टेक्र विद्यमान ट ।|५२॥ 
सानसवेरते उसे प्रसन करनेके लिए सुभ्प नियक्त क्तवा धापग्मै द्म कायमे समथ ननाहा 
सफो अते आपकी प्रियाके सत्त्व ओर शीट गुणसे वशीनृत टो ठमकी सग्वी वन गट ।[८॥ उमे 
समय शी्रतासं अपना समाचार दनके छिए उसन युप आप्रके पासभनाथापरम आपन्ना 
यन गर् सो टठीकःदी ह क्यािः चित्तवृत्तियो नाना प्रमारकी रती || ठन प्रक्र वनवर्तन 
कुसारका सव समाचार बनाकर उनको आल्लानुसार सास्श्रीके पिना तथामाटर्‌ बादद्रततनी 
उसके हरण जादिवे सव समाचार क्स्य सनाय ॥५५॥ जिन्ह नतर वे मुत न्रदग्पित्र 
ए । षर देयवनती भौ अपन जनौ सपम्‌ रहकर दिरक्ट नन परट्कि स्व करडा उगत 
रहा ॥(५६ 
अधानन्तर जव भोगी बुदरव देगदनोदे साथ इम्दसेत्रडाक्म्ते ह्ण्म्मय व्यन्त 
प तव चन्तदा महीराञजा पैदा] जार रमर सध प, 
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पद्यापर उन्हे ग्रही हट यथा। लागनपर उन्टनि र्यं ट्टश्टनम (म 
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सप्तविंशः समैः 


गोतमोऽत्रान्तरे प्ट स्वस्थेन मगघेरिना । विधुदुदरषट्रो मुने 1 कोऽमौ कोश्गाचरणोऽपि वा ॥१॥ 
द्युक्तो सोऽददे नमेगंगनवज्नमे । विधु दषटरोऽभवद्‌ मर्ता ्रेण्योरदूुतविक्रम ॥२॥ 
अपरेभ्यो विदेहेम्य" सोऽन्यद्रानीय योगिनम्‌ । सञ्चयन्तमिदोदरारमुपसगंमफारयत्‌ ॥३॥ 

हेतुना केन नायेति प्रशनित कौतुकाद्‌ गणी । पुराण मजयन्तस्य जगौ पापविनाणनम्‌ ॥४॥ 
हहापर विदेदेऽस्ति विपयो गन्धमाछिनी । बीतशोका पुरीहाच्र वैजयन्तोऽमवन्धूप ॥५॥ 
सर्वश्रीरिति भार्यास्य स्वय श्रीरिव रूपिणी 1 सञज्जयन्तजयन्ताग्यौ तस्याश्च तनयौ शमौ ॥६॥ 
विहरजनन्यदा यात स्वयम्भूस्तीयक्ृत्ततः । धमं रुव पितता पुत्रौ ते त्रयोऽपि प्रव्ज्ु. 1७] 
तेपा विष्टरतां सार्धं पिदिताख्वसूरिणा 1 सञ्ञात यजयन्तस्य देवल वातिघातिन 
वतुर्निकायदेवेषु वन्दमानेपु त युनिम्‌ । जयन्तो वीचय धरण निदानी' धरणोऽमवत्‌ ॥६॥ 
स्वपुर्याश्च मनोहर्या श्मशाने भीमदशने 1 सक्तादश्रतिमो योगी सज्ञयन्तोऽन्यद्‌ा स्थित ॥१०॥ 
भद्रशाले चने खीभिर्वियुदृ्रोऽन्यदा चिरम्‌ । रन्त्वाऽऽगच्थुष्ुर दषा सञ्जयन्तं यच्च्छुया ॥११॥ 
पूर्ववैरवशस्न्रुद्स्तमानीयात्र भारते । वेताठ्चदक्षिणोपान्ते गिरौ वरुणनामनि ॥१२॥ 


अथानन्तर इसी वीचमें निश्चिन्ततासे येठे हृए राजा श्रेणिकने गौतम स्वामौपे पूवा फि हं 
सुनिनाथ । वियुदुदंष्र कौन था ? ओौर उसका आचरण केसा था ?॥१॥ इस प्रकार पूद्नेपर गौतम 
स्वामी कहने खगे कि नमिके वंशमें गगनवल्लम नामक नगरमे एक विदयदूदंष् नामका विद्याधर 
हो गया हे जो दोनो श्रेणियोका सवामी था तथा अदभुत पराक्रमसे युक्त था ॥२॥ एक समय वह 
पश्चिम विदेह कषि्रसे संजयन्त नामक मुनिर जको अपने ययो उठा छाया ओर उनपर उसने घोर 
उपसगे कराया ॥३॥ यद्‌ सुन राजा भ्रेणिकने कौतुक वश पिर पृ्ठा कि हे नाथ ! विद्युद 
संजयन्त मुनिराजपर किस कारण उपसगे कराया था ? इसके उत्तरमे गणधर भगवान्‌ सजयन्त 
मुनिका पापनाशक पुराण हस प्रकार कहने रगे ॥४॥ 

दे राजन्‌ । इसी जम्बू द्वीपके पश्चिम विदेह केत्रमे एक गन्धमालिनी नामका देश दै । 
उसमें वौतशोका नामकी नगरी है । उस नगरीमे किसो समय वैजयन्त नामका राजा राज्य 
करता था ॥५। उसकी सवेश्री नामकी रानी थी जो ेसो जान पडती थी मानो शरीरको धारण 
करनेवाली साक्तात्‌ छदमी टो । इन दोनोके संजयन्त ओर जयन्त नामके दो उत्तम पुत्र थे ॥६॥ 
किसी एक समय विहार करते हुए स्वयम्‌ तीर्थकर वद्य आये । उनसे धम श्रवण कर पित्ता भौर 
दोनों पुत्र--तीनोने दीनता धारण कर छी ।७॥ अपतते पिदितास्तव नामक आचायके साथ वे तीनो 
मुनि विद्ार करते थे । कदाचित्‌ घातिया कर्मोको नष्ट करनेवाले वेजयन्त मुनिको केवरत्तान 
उत्पन्न दो गया ॥८॥ केवलज्ञानके उत्सवमे जब्र चारों निकायकरे ठेव सुनिराज वैजयन्तकी वन्दना 
कर रदे थे तवर धरणेन्द्रको देख जयन्त मुनिने धरणेन्द्र दोनेका निदान किया ओर उसके फर्स्वरूप 
वे मरकर धरणेन्द्र दो भी गये ॥६॥ किसी समय जयन्तके वडे भाई सजयन्त मुनिराज अपनी 
चोतशोका नामक सुन्दर नगरीके भीमदशन-भय॑कर श्मशाने सात दिनका प्रतिमा योग लेकर 
विराजमान थे ॥१८॥ उसो समय विदयुदुदष्ट भद्रशार वनमे अपनी खियोके साथ चिरकाटतक 
क्रीदा कर अपने नगरकी ओर छोट रदाथा कि अचानक उसकी दृष्टि सजयन्त युनिराजपर्‌ 
पदो ॥११॥ पूवे वैरके कारण कुपित रो वह उन्दः उठा छाया ओर भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधं 


पञ्चविंशः सगः 


श्रता मठनवेगाया न्नित्वा दधिसुखोऽन्यदा 1 पितृचन्धविमोष्ठार्था सम्बन्ध णोरमरेऽवदत्‌ ॥¶१ 
श्णु देव ! नमेवशे सरय्यातीतेषु राजपु । अरिञ्नयपुराधीशो सेघनादोऽभमवन्तृप ॥२॥ 
पद्यश्रीस्तस्य कन्याऽभूत मा च नैमित्तिक" पुरा । सखीर्न भवितेत्येवमादविष्टा चक्रव्तिन ॥३॥ 
नभस्तिटकनाथश्च प्रियपूवंमनेकण । वञ्च पाणिरिति र्यातस्तामयाचत रूपिणीम्‌ ॥४॥ 
अत्ममे च ततस्तस्या स सुशो दुष्टखेचर । युद्धे जेत्तमगक्तोऽगादकरततार्थो निज पुरम्‌ ५५५ 
मेवनादोऽपि तन्काले जातरेवललोचनम्‌ 1 मुनिमभ्यच्यं पप्रच्छ पृसुरासुरमसद्नि ॥६॥ 

प्रभो 1 मे दुदधितुभत्तां भविता भरतेऽत्र कः । हति प्ष्टोऽदत्सोऽपि वरमन्वयपू्कम्‌ ॥७॥ 
कोरवान्वय्मगभृतो भृतो गजपुरे चप । कातवीयं इति र याति तरिभ्रद्रीयमसुद्धत ॥८॥ 
मोऽवधीन कामयेन्व्थं जमदग्निं तपस्विनम्‌ 1 कोधात्परश्चरामस्त जघान पिनृघातिनम्‌ ॥६॥ 
षत्नियेषु तथाऽन्येषु मकरत्रेषु णन्रुणा । क्रुढरेन दत्तयुदधेपु माव॑मणेपु भूरिषु 1१० 
सन्तरवेन्नी तदा पत्नी कार्तवीर्यस्य कातरा । तारा रटमि नि -दय प्राविश्च कारिकराश्रमम्‌ 1१41 
वमन्तौ तप्र सा भीर प्रसूता ननय शुभम्‌ 1 कषत्रियत्रामनिर्मद्रमष्टन चक्रवत्तिनम्‌ ॥१२॥ 
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अयानन्तर किमी दिन सदनदेगाका भां दधियुग् अपन पितताकरो वन्धनसे प्रुदनिफौ 
टना कर्ता हुजा कुमार वसु्रेवके प्रास आकर निम्नाद्वित सन्द कटने लगा ॥{॥ उमन क 
किदेव । निए, नमिक्रे वशमे असस्यात राजाअक्रे हट जानमे अगिन्जियपुरका म्वाम गजा 
मेपनाद हआ ॥२॥ उसके एक पद्मश्री नामफकौ कल्या थो । उम कन्याः विपये निमित्तक्लानियाने 
वपाया था कि यहु चक्रवर्तीकी ख्रो-न होगी ॥३॥ उसीके समयमे नभग्तिदक नगग्कागना 
वज्रपाणि भी हुआ । उस्ने रूपवती पद्यमध्री कन्याकी पटहे अनेक चाग याचनाकौ परन्तु जव 
वष्ट उसे नदी प्राप्र कर सकातो उस दुष्ट विद्याधरने र्ट हाकर युद्ध दान द्िया। मेवनाद प्र्ट 
शक्तिका धारक था इसटिए वश्जपाणि उसे युद्धम जीत नहीं सन्न फटरग्वम्प वर कायम अमकल्ट 
ले अपने नगरको वापिस लौट गया ॥४-५॥ उसी समय कज्न्टीं सनिगन्का क्वदटतानम्पी 
रोचनकी प्राति हृ सो उनकी पूज्ञाके अवं जेर सतुप्य, दव जर वगनन्द्रोक्धोसमानुटी | उम 
सभामे केवलौ भगवानकी पूजा कर मेघनादन उन्से पृडाक्िटं ध्मा! टसमगतन्त्रमेमगी 
पत्रीवः सती कंनहोगा? इस प्रकार पृष्धनपर कैवल्त्नानी ुनिगानन उमक् योग्यवग्यीग 
मदेः कटका निरूपण किया ॥६-५॥ 
उन्टाते कटा किः हस्तिनापुर नगग्से कछौरदव नसे छउन्पद्न टा ल्ग 
धरा जा पराक्रमसे वहत ही उदण्ड धा ॥८] उसन कामधठ्के लाभम ज्म 
सार डाह्ापा। जमदम्निक्ा टटा परलुरामधावटमी दडा दन्न या ञ्न रमते क्व. 
स पिनाका पान छरतवाटे वातवौयका मार डाला ।६। ठननर दी उका करव भन्न 
हज उत उसन करद हाकर युद्धे श्रोत्र खटिन जरम, जनन चदय क, सार ट्ष्या) टम 


ट ~ 


तरह लय वट्‌ अनक क्षव्रियोता मार र्दा धा नद राता ण्यं ठव गमद, नष्या न मक 


{सिक्ा तके गत 
नस्क दन्त का 


॥। + १ 


पलो भयचीतलह नुप्ररूपसे निकटरर कारिक म्द डः सम = प्रह्व 1125-7 दद 
सव सरिति निवास प्रती हह नाया रानीतेण्क पुद्र चन्र जपि = चतत दमन न्रग्न- 
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३६४ हरिवश पराणे 


परस्याशादग्धचित्तक्च नृपागारसमीपगम्‌ । उच्येम्तरु समार पूत्करोतीति नित्यशः ॥२६॥ 
सिहसेनो महाराजो रामदत्ता कृपावती । साबुन्लोकम्तथाऽन्योऽपि शणातु कृपया युत ॥२७॥ 
मासे पक्षेऽद्धि चायुप्मिन्‌ श्रीभूतेः सध्यनो मया । पचवविधरत्नानि हस्ते न्यस्तानि तान्यसौ ॥२८॥ 
प्रदात नेच्डतीदानीमतिल्धमतिमंम । इति ्रस्यूषवेखाया निस्य पूत्छृल्य यायम ॥२६॥ 
वहुत्वेवमतीतेषु मासेषु चपमेकदा । रात्रौ प्रियाऽवदद्‌ाजन्रन्यायोऽयमहो महान्‌ ॥३०॥ 

वकिनो दुव॑लाश्चापि रोके सन्ति तदघ्र किम्‌ । वलिना दुला हम्तेलंमन्ते नैप जोव्रितुम्‌ ॥> 1॥ 
दुवेरस्य वराकस्य हतान्यस्य बलीयसा । रन नानि तानि द्राप्यन्ता यदि तेऽम्ति कृपा प्रमो ॥३२॥ 
राजा प्राह प्रिये । वाग भिन्नपाघ्नोऽयमच्रप । भथंनागे ग्रही जात प्रटपव्यतिदु खिन ॥३३॥ 
द्युक्ता सा जगो राजन्नपोऽयंग्रहदूपित । यनो नियमितालापस्नरखतस्त परी च्यताम्‌ ॥३४॥ 
इत्याक्ण्यं नृपोऽप्रच्छत्तसुपाश्च दि नानने । अपह -तेस्मम दोही कुतो द्युव्धस्य सया ॥३५॥ 
ततो धृतच्धुरेनेव स परीचितुयुचत. । रक्त त तु पुराप्रानीत्‌ रात्रौ भुक्तमलन्निता ॥३६॥ 

गत्वा निपुणमत्या च राजपल्या निदरेशतत । 'याचितानो ददौ तानि साभिन्नानमपि प्रिया ॥३७॥ 
थते निञितमादाय बह्यसूत्र ययाच सा । धात्री तथापि नो रेमे पत्यद्रेणो हि तारण ॥३८॥ 
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लौटकर उसने पुरोहितसे अपने रत्न मोगे परन्तु प्राप्न नदीं कर सका । राजद्रारमे उसने प्राथना 
की परन्तु पुरोहितको प्रमाण माननेवाले राज-कमचारियोने उसे तिरन्त कर भगा दिया ॥२५॥ 
अन्तमं वदलेकी आशासे जिसका चित्त जर रहा था ठेसा सुमित्रदत्त वणिक्‌ राज महलके समीप 
एक उचि वृक्ञपर चढकर प्रतिदिन यद्‌ कहता हआ रोने र्गा कि महाराज सिहसेन, दयावती 
रानी रामदन्ता तथा अन्य सल्नन पुरुष दयायुक्त हो मेरी प्रार्थना सुने । मेनि अमुक मास जर 
पक्तके अमुक दिन श्रौभूति पुरोदितकी सत्यवादितासे प्रभावित होकर उसके हाथमे इस इष 
भरकारके पोच रत्न रक्खे थे परन्तु इस समय वद अत्यन्त टुच्ध होकर मेरे वद रत्न ठेना 
नही चादता हैः । इस प्रकार प्रतिदिन प्रात काठके समय रोकर वह यथास्थान चला जाता 
था ॥२६-२६॥ इस प्रकार उसे रोते-रोते जब बहुत मीने चीत गये तव एक दिन प्रिया रामदत्ता- 
ने रात्रिके समय राजासे कदा कि हे राजन्‌ । यह्‌ वडा अन्याय है । लोकमे वलवान्‌ भोर टुवेल 
सभी होते हतो स्या वर्वानोके हाथसे दुर्वक मनुष्य जीवित नदीं रह सकते ? ।३०-३१॥ इस 
वेचारे दुबेरके रत्न अतिशय वख्वान्‌ पुरोदितने हडप चयि दै । इसलिए है प्रभौ । यदि इसपर 
आपको दया आती दहै तो इसके रत्न दिराये जावे ।॥२२॥ राजाने कदा कि हे प्रिये ! समुद्रम 
इसका जदाज फट गया था, इसलिए यह निकल घन न हो जानेके कारण अतिशय टु-पी 
पिशाचसे आक्रान्त हौ गया है ओर उसी दशामें कुलम वकता रहता है ।॥३३॥ इस प्रकार राजाका 
उत्तर पाकर रामदत्तान कहा कि हे राजन्‌ । यह्‌ धन रूपी पिशाचसे आक्रान्त नदीं है क्योकि 
यह्‌ प्रतिदिन एक ही वात कता है अत॒ इसको परीत्ता कौ जाय ॥३४॥ यद्‌ सुनकर राजाने 
प्रात काल एकान्तम पुसोदिवसे पद्ठा परन्तु वह द्रोदी सर्वथा मेद गया सो ठीक दीद क्योकि 
छोभी मनुप्यके सत्यता केसे दो सकती है ? ॥३५॥ तदनन्तर राज्ञा आके छकसे ही पुरोदितकी 
परीक्ञा करनेके छिए उदयत हुआ । सानी रामदत्ताने जुभा खेलनेके पूरं ही किसी वदाने पुरो 

पूलं छिया चा कि आज अपने रानरिमें क्या भोजन किया था ? ॥३६॥ रानी सामदत्ताको आन्ञा 
पाकर निपुगमति धायने जाक पुरोदितको खीसे रत्न मोगि ओर पहिचानके लिप रात्रिक 
भोजनकी वात बताई परन्तु पुरोदितकी खोने रत्न नदीं दिये ॥३७॥ अवकी वार जुभामे जीता 
हुभा जनेड के जाकर निपुणमतिे पुरोदितङी खसे रत्न मागे परस्तु फिर भी वद्‌ उन परा 
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> याचितानि म) 


पश्चर्दिशः सयं ३५३ 


“द ्राभाजनमग्रेऽस्य द्विजाम्रापनवत्तिन" । विन्यस्त तस्प्रभव्रेण षष्ट पायमसता चनु" 1२७ 
ततोऽध्यक्तनरैराश्चु रामाय विनिवेद्वितम्‌ 1 स जिघापुस्तमागच्दत्परश्ुव्यभ्रपानिक २८ 
ुञ्जान पायसं पण्यां सुभौमो हन्यमानक । जघानारि तयवाश्चु उक्र वपरिचरत्तया ॥२६॥ 
त चतु्दुणरत्नानि निधयो नव भेजिरे 1 द्वाश्रिलच् सदस्राणि दृपाश्चक्रिणमष्टमम्‌ ।)३५॥ 
सखीर्न खाभतुष्टेन मेघनादोऽपि चक्रिणा 1 नीतो विद्याधरेगित्वमवधी द्र पाणिकम्‌ ॥३१॥। 
एकविणत्तिवाराश्च चक्रवर्व॑पि रोपण । चक़्ेणात्राद्यणां प्लोगीं श प्रतिश्तटस्तत ; ।1३२॥1 
पर्टिवपंमष्टखाणि जी चित्वा तृक्तिवजित" । सुभौम" ˆ सा्व॑भौमोऽन्ते सक्षमी प्रथिवी गत ॥३३॥ 
भसन्ताने मेघनादस्य विघाग्रट्तमुद्धत । प्रतिशत्ुरमूत्पष्टखिखण्डाधिपतिवलि ॥।३४॥ 
नन्दश्च पुण्डरीकश्च हटचक्रथरौ तत. । भभूता निष्टतस्ताभ्यां बहिभ्या विराव ।३५॥। 
चरेवणे समु्पन्न" सष्ट्रग्रीवखेचरः । पर पन्चशतप्रीवो द्विणतग्रीव हत्यत ॥३६॥ 
एवमादिप्वतीतेषु खेचरेषु वह्ुष्वभूत्‌ । विुद्धेग" पिताऽस्माक इवसुरस्तव यादव ।३७॥ 
सोऽन्यदा सुनिमप्रारोदवधिन्नानचक्षुपम्‌ । पतिमेद्‌ नवेगाग्राः कोऽर्वस्या भगवनिति ॥३८॥। 
स॒निराह भवत्ुनोर्विघा साधयतो निभि 1 ण्डवेगस्य य स्कन्धे गद्भास्थस्य पत्तिप्यत्ति ॥३६॥ 
त निशि य पिता पुत्र चण्डवेग न्ययोजयव्‌ ! गद्वाया चण्डवेगायां व्िधाराधनक्मेणि ।1४०।) 
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समय धघरसे निकर राजा मेघनादके साथ शुके घर जा पर्हुचा सौ भूखा वन दभक्रा आसन 
ठे परश्युरामको टानशालामे भोजनाथ जा वेठा ॥२६॥ ब्राह्मणक अग्रास्तनपर वदे हण्छुमार 
सभीमके आगे डोँढोका पात्र रक्खा गया ओर उमक प्रभावसे समस्त उद खीर रूपमे परिणतष् 
गद्‌ ।।२७ तदनन्तर अध्यत्तकं आदमि्योने शीघ्र दही जाकर परशुराम लिप उसको सूननादी 
ओर परशुराम उसे मारनेकी श्च्छासे फरसा हाथमे स्थि शीष वट आ पटना ॥=६८॥ जिम 
समय सभाम थारीमे भानन्द्से खीरका भोजन फर रहा था उमा समय परणशुगामन उमे माग्ना 
चाहा । परन्तु सुमौमके पुण्य प्रभावसे वह्‌ धाटी चक्रके रूपमे परगिवितिनहा गद्‌ ओर उमाम 
उसन शोीध्र षह परशुरासको सार डाटा ॥२६॥ सुभाम अम चक्रवनाक र्पम्‌ प्रफट्‌टभा। 
प्वौदह्‌ रत्न, नौ निधियो ओर मुबुट वद्ध वत्तीस हजार राजा उसका सवाक्गनयटन ॥३६॥ म्ब 
रलरको टाभसे सन्तुष्ट हए चक्रवर्तो सुमौसने मेषनादको विद्याधराका गना वनादििया तिममे 
शक्ति सरग्पन्न हो उसने वञ्जपाणिको सार डाला ॥३९॥ तदनन्तर शटक् श्रनि णयना दिपानव्राद 
सभाम चक्रवर्ति भी क्रोधयुक्त हौ चक्ररल्नसे एक्कीस दार प्रयिवीोक्ा ब्रा-ग्दित स्या ॥३२॥ 
पयक्रवती सभोौम साठ हजार दपं तक जीवित रहा परन्तु चृपि्ते प्राप्र नदीं हया टमट्ण् जानुक 
अन्मे मरकर सातवे नरक गया ॥३३॥ 

राजा सेघनादकी सन्ततिभे आने द्र छटवां राज्ञा ठि हा ¡ इरि विद्ावटरमं 
रण्ड था, ओर तीन खण्डका स्वामी भ्रदिनारायणधा ।3] उसीस्मवन ग धुष्डराक 
नासवः वभद्र तथा नारायण दिद्मान घे जौर अतिशय दटञे धारन न्ट दरनेज्द्रागयद्रन 
दि माग गया ॥३५॥ दिके वंलमे सष्टखगीव; पण्डशातप्रद जार दविजन्प्रं वद्ध" उणाद ल्व 
जव दहतसे विधाधर राजा्ो चके तच हे यादद। बविगद्रयानाम्ना गजा उन्पदरह~ा | वः 
विद्यय हमारा पिता दहै तथा मापका श्वसुर द ।३६-३५॥ पञ द्िनिगाला विटृदुटरगः 
हानी इनिराजसे पहा कि ह नगदन्‌ 1 हसारी इस सटनदेगा एता ५ 
निराजने कष्टा कि रात्रिक समय ग्वा न्धि होकर दिद सिट इरन्वण्न नन्दन चद 
नामकः पुप्रके षन्देदर जो गिरेगा त्सीषी दहदौ हरम, 1 ३६" दर नष्रद कग सरन्न 





च 
र वषटनोल्नम०। २ दर| ३, न्यन्य 


॥ 
॥ च { | ६ न्ट मर द्ट्श्क्ध! २९ | 


स 
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उपसंहर हे दु्ट ! स्वविखष्ट विप र्बु । नोपसहवमिनच्डा चेदपविशाश्चु इुतारनम्‌ ॥५१॥ 
रसयुक्तो नोपसह्स्य विष विपधरो रुषा । उतरत्छृशाञुमाविर्य सष्वाऽभूषमरी सूगी ॥५२॥ 
सि्टसेनो मृतो जातः स हस्ती सरलकीवने । शागद्धगस्तु धम्मिष्ठः का चा मिथ्यादणा गतिः ॥५३॥ 
रामदत्तासुतौ राजयुवराजो नयान्वितो । शशासतुरिला वेखावखयात्रथिक्ा विभू ॥५४॥ 

पोदने पूणचन्द्रौ योया हिरण्यरवती च ती'} पितरौ रामदत्ताया जिनणासनमाचितौ ५५] 
राहुभदसुनेः पारं प्रच्ञ्यावधिमेतिता ! दत्तवस्यायिंकापारवे माताऽधत्तायिकाद्रतम्‌ 11५६1) 
पूणंचन्द्रमुनेः श्रुरवा रामदृत्ताम्विकाऽिका 1 प्र्रृत्ति रामदन्ताया गघवा चोधयतिस्म ताम्‌ 11५9) 
प्रा्नजदामदत्ता सा ससारभमयवेद्विनी 1 राहुमदरगुरोरन्ते निष्ट चन्द्रोऽपि व्रोधित्त 1५) 
पृणंचन्द्रस्तु रोउरध्य, प्रतापप्रणतादित. 1 भोगासक्तो व्रभूवाम सम्यक्छचतवनित' ।\५६॥ 
एकदा रामदत्ताऽ्या दिहचन्द्र धइतावधिम्‌ 1 पप्रच्युं चारण न्वा स्वमावृसुतजन्मे सा ॥\६०॥ 
स प्राह भरतेऽ्रैव विपये कोमराभिघे । चभूव वद्जिम्रामे चिप्रो नाम्ना मृगायण" ।६१॥। 
ब्राह्मणस्य स्वभावेन मधुरा मधुराभिधा । घुत्ता च वारुणी यूना वारगीवः मदावष्टा ॥\६२॥ 


~ ~~~---~~~----~--- ~~~ ----~ ~~ ~--- ~ 
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क्नेपर राजाको काटनेवाला अगन्थन सपं रद गया वाकी सत्र चङे गये ॥४६--५०॥ गरडरण्डने 
उसे रुलकारते हुए कदा कि अरे दष्ट । अपने द्वारा छोड़ हृए विपक्हो शीघ्र दी खींच मौर यि 
खींचनेकी इच्छा नहीं है तो शीघ्री अग्निमे प्रवेश कर ॥५१॥ गरुडदण्डके इस प्रकार कदनेपर 
उस अगन्धन सपने क्रोधके कारण विप तो नहीं खीचा पर जखती हुई भग्निमे ध्रवेश कर मरण 
स्वीकार कर छिया भौर मरकर चह चमरी मृग हुभा ।॥५२॥ विषके वेगसे मरकर राजा सल्लका 
वनमे हाथी हुआ ओौर जिसे श्रौभूतिके स्थानपर रक्खा गया था वह धम्मिल्ल मरकर उसी वनम 
वानर हुभा सो ठीक दी दे क्योकि मिथ्यादृष्टि जीवोकी ओर गति हो दी क्या सकती है १५३॥ 
रामदत्ताके सिद चन्द्र ओर पूणैचनद्र नामक ठोनो नीतिज्ञ एव सामय्येवान्‌ पुत्र क्रमसे राजा भौर 
युवराज बनकर सथुदरान्त प्रथिवीका पाङ्न करने गे ॥५४॥ 


पोदनपुर नगरमे जो राजा पूणेचन्द्र ओर रानी दिरण्यवती थी वे रानी रामठत्ताके माता 
पित्ताथे ओर वे दोनो हौ जिनशासनको भावनासे युक्त ये ॥५५॥ एक वार रामदत्ताके पिता 
पूणेचन्द्रने राहुभद्र सनिके समीप दीक्षा ठे अवधिज्ञान प्राप्न किया ओौर माता दिरण्यवतीरन 
दत्तवती भार्यिकाके समीप दीक्ता ठे आर्थिकाके व्रत धारण कर लिये ॥५६ कदाचित्‌ रामदत्ताफ 
माता दिरण्यवती आर्यिकाने भवधिज्ञानी पूर्णचन्द्र मनिसे रामदत्ताका सव्र समाचार सुना ओर 
जाकर उसे सम्बोधित किया-सममाया ॥५७॥ माताके मुखसे उपदेश श्र वण कर रामदत्ता 
ससारसे भयभीत दो उठी जिससे उसने चसी सभय दीक्ता के छी । दिरण्यवतीने रामदत्ताके पुत्र 
सिंहचन्द्रको भी समाया जिससे उसने भी राहुभद्र गुरुके समीप दत्ता ले छी ॥५८॥ विन्द्र 
चाद्‌ प्रतापके द्वारा शतरुर्भोको नम्रीभूत करतेवाडा युवराज पूर्णचन्द्र राग्य-सिंहाप्तनपर जासू 
हुआ परन्तु वह्‌ सम्यग्दशेन ओर व्रतसे रदित दोनेकरे कारण भोगो आसक्त दौ गथा ॥५६॥ 
एक वार आर्यका रामदत्ताने अवधिज्ञानी एव चारण द्धि धारक सिंह चन्दर सुनिको नमसकार 
कर उनसे अपना, भपनी माताका तथा जपने पुत्रोका पूवँभव पूषा ॥६०॥ 

इसके उत्तरमे सुनिराज कहने रगे कि इसी भरतक्तेत्रके कोल दशमे एक वधेकि नःमका 
ग्राम था ओर उसमे मृगायण नामका एक व्राद्यण रहता था ।६१॥ त्राह्मणकी व्रा्मणीका नाम्‌ 
मधुरा था जो न केव नामसे ही मधुरा थो किन्तु स्वभावसे भी मधु थी । उन दोनाके एक 
वारुणी नामक पुत्री थी जो तरुण मनु्योके किए वारुणी-मदिराके समान मद्‌ उतपन्न करनेवाला 





? -वतोत्यसी म०। २ प्रतापेन प्रणताः महिता शत्रयो येनसः। ३ मदिरेव। 


पद्चविण क्षं ६१५५ 


णखजारकरष्टहूषण्डाश्वुकरयोरभून । तूर्यादिरवतोपिण्यो मद्धातो व्योम्नि मेनो १॥1५६९॥ 
नाकर्णाृ्टकोद्ण्डमण्टलोन्युक्तमायके । अभिघत नृणा बाद्ना नान्तस्वा द्दचस्थलो ॥५५॥ 
घद्धि्यन्त गिरास्युग्रचक्रधाराभिराहवे 1 गिणत विश्द्धानि न चलामि मनस्विनाम्‌ 11५८1 
पपात सुभट* खद्नधारापातेन मूच्छित्त 1 अनेकरणनि्यूढपतापस्तु न सवुगे ॥५६। 
घोरसुद्गरघातेन चधुर्वभ्राम सानिन" 1 विपक्षस्य जयोदग्रामघस्मर तु न मानमम्‌ 11६०1 
गजाग्वरथपाद्ात यथास्व सुमनोरथम्‌ 1 युयुधे चुचि धर्चैण शौर्येण च व्रिभेपितम्‌ 11६11 
शसा. प्रकैर्योधा ृतयुद्ध महोत्सवाः । श्युद्धश्रमविनिसुक्ताम्चिरं वुतुधिरेऽधिक्म्‌ ॥६२॥1 
-सोपंकाङ्कारयैगारिनीखकण्ठपुरोगमाः 1 पुरस्छरय जिताश्चण्डा्चण्ड्रेगेन वेगिना ॥६३॥ 
जवनाभ्बरथारूढ नानाशसखासख्भी पणम्‌ । अप्रेदधिमुख शोर प्राप्ठखिगिखरोऽभित ॥६४॥ 
प्राङ्ताखस्तयोरासीदयथम प्रधन महत्‌ । परस्परशरासारय्याप्तालान्तान्तरिकयो ॥६५ 

क्षिप्र चिक्षेप चागनेयमख गरिधनुधर । रोदञ्वाराङ्कटेनाशु तेनादादि रिपोत्ररम्‌ ॥६६॥ 
भखेण बारूणेनारितरिध्याप्याग्नेय माहवे 1 मोहनेन मदाखेग स्तौरिमन्य व्यमोहयत्‌ 1६७ 
चित्तप्रमादनेनाश्ु मोष्टनाखमपास्य म । मरिव्यनाणयदू व्योम्नि वायव्येन च वारम्‌ ॥ ६८]! 
पिप्र क्षिप्र निरस्यासावसखमखेण वरिण । मादेन्ारेण चिच्च भिरस्तस्य यदूत्तम ॥६६॥ 
तम्मिप्तस्तमिते दीक्षे सिप्र शेपा नभम्चरा' । नेरुराण्ा परिष्यज्य रवाविव करो-क्रा ॥७०॥ 


"~~~ -----~ "किर 


शख-तमृषष्टी किरणोसे जिन्दाने सूयक किरणाको आच्छादित कर द्विया या तथाजो वुषरी 
आदि वादिप्रोके शब्दसे अपना संतोप प्रकट कर रदा धी पमी दोना मेनाभोकी आकाशम गुठ- 
भेड हई ॥५६॥ काना तक खीचे हए धनतुप-मण्टलयसे दुटे उाणोने मनुण्योके ताय हययतो 
खण्डित ए थे परन्तु अन्तसन हदय नही ।1*७। यमे चक्राकी तद्ग धागभामे तजम्पा 
सनुप्योके शिरसोक्टेथे परन्तु चन्द्रमा ओर शद्रे समान सरपरटयत नही ता गुदर 
तलवारकी धारके पठनेसे मृचछित हुभा योद्धा तो गिरा धा, परन्तु अनर युद्रोमेवृद्धिराप्रात्रद्ुभा 
प्रताप तहं ॥५६॥ मुद्गरकी भयकर वोरसे अभिमानीषटानव्रतो धूमनन्गाथा परन्नु णतु 
विजय रूपी उत्कट म्रासको खानेचाटा मन नहीं ॥६०॥ युदन्धलमे धौरना आर शग्ताम प्रिणपना- 
षो प्रप्र हुं हाथी, घोडा) रथ ओर पयादाकौ--चतुरद्विणी सेना. अपनी-अपनी टन्द्रानुमाग 
यथायोग्य रोत्तिसे युद्ध कर रही थी 1६९॥। जो योद्धा पट्टे सावार शसम दुद्रका मदान्मव 
सनाया करतेये वे सी उस समय युद्धजन्व परिभमसे रदित दहो दिगक्रार तक्यविक गुद तृग्न 
रदे । ॥६२॥ सौपकः, अद्वार, वेगारि तथा नीटक्ण्ट आदि शद्धुपच् नो प्रमुग्य शृरवाग् थ वग 
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सूय॑परमसुरर्च्युत्वा जम्बृष्रीपस्य भारते । व ताद्चदक्षिणश्रेण्या धरणीत्तिफे पुरे ॥७०७॥ 
भूश्रतोऽतिव्ररस्याभूत्सम्यपत्वच्युत्तिठोपत । सुख्तणमद्‌ प्रेव्या श्रौधराए्या णरीरजा ॥५] 
अटकापत्तये दत्ता सा सुदर्गनमूञुने 1 स वैटयंविमानेणस्तस्या जात्ता यणतेधरा ॥७इ॥ 
दत्तायामुत्तरश्रेण्या प्रभाकर पुरेस्िने । सूर्यावरत्ताय जातोऽम्या सुतोऽमो श्रीघरोऽमर ८०॥ 

तस्मै तु ररिमवेगाय राञ्य द्रा पित्ता तत । मुनिचन्दनमीपेऽमौ मोनार्था तपनि स्थित. ॥८१॥ 
गुणवस्याविंकापार््व श्रीधरा सयशोचरा । मम्यण्द णनमंशुदधा प्रत्रज्या प्रत्यपद्यत ॥८२॥ 
ररिमवेगोऽन्यद्‌ा यात ` निद्धकूर ववन्दिपु । हरिचन्द्ुनेम्तत्र वम शरण्वाऽभवश्रति 1८२ 
काञ्चनाख्यगुहाया त स्वाध्यायवनिपावनम्‌ । नार्यते वन्दरितु माते ररिमवेग महामुनिम्‌ ॥८शा 
वाटुकाप्रभभूमेर्यो निर्यातो नारकुश्चिरम्‌ । स मरय गुहाया हि जातत मोऽजगरोऽतर तु ॥८५॥ 
कायोरसगंस्थित साधुसुपसगंनिरीक्षणात्‌ । भार्ये च ते ममर्यारे सोऽगिरद्विपुलोटर ॥८६॥ 
रश्मिवेगो सतः क्पे कापिष्टे श्रषए्टधीरभूत्‌ । सर्व॑ध्रभस्तथाऽत्राय विमाने सचे सुर ॥८७॥ 
महाशचरुरसौ सत्वा रोद्रध्यानदुराशय । पष्प्रमा सुव प्राप्त पापपद्कटद्धित ॥८८॥ 
प्रीतिष्टरविमानेश सिंह चन्द्र चरश्च्युत । भपराजितसुन्द्यो पुत्रश्चकपुरेऽजनि ॥८६॥ 
चक्रायुधाभिधानस्य चिच्रमालाऽस्य भामिनो । तस्यामकंप्रभण््यु्वा जातो वञ्ायुप सुत ॥६०॥ 


~~~ 





--~--------~----------~-----------~ - ~~~ ~~ ---~------- ~ 


आराधनामोकी आराधना कर प्रीतिद्कर नामक मरैवेयकमे अदमिन्र हुए ॥७६॥ रामदत्ताका नीव 
जो सूरय्रभ देव हु था वरदो उसका सम्य्दशेन्‌ दटुट गया था उसछ्िए आयु पूष होनेपर वहसि 
च्युत दो बह विजयाधं पवेतकी दक्षिणश्रेणीपर जो धरणीतिटक नामका नगर है उसे राजा 
अतिव्रलकी सुहणा नामक मदहादेवोके श्रीधरा नामको पुत्रौ हुआ ॥५७-७८। श्रीवरा, भटका 
नगरोके स्वामी राजा सुदशेनको दी गई ओर उसके पूणेचन््रका जीव जो वैदधयेभ्रम विमानका 
स्वामी था वरसि चयकर यशोधरा नामकी पुत्री हुआ ॥७६॥ यशोवरा, उत्तरश्रेणीपर स्थित 
प्रमाक्ररपुरके स्वासो राजा सुयोवतेके छिए दौ गई ओर उसके राजा सिंहसेनका जीव जो श्रौधर्‌ 
देव हुमा था वहं वहो से चयक्र ररिमिवेग नामका पुत्र हृगा।।०॥ तदनन्तर जव राज] सूयो 
मोक्षकी अभिराषसे चस रशमिवेग पुत्रके लिए राञ्य देकर सुनिचन्द्र गुरुके समीप तप करने रगा 
तव श्रीधरा ओर यशोधराने भौ सम्यग्दशंनसे शुद्ध हो गुणवती आर्थिकाके पास दीक्तालेटी 
॥८१-८२॥ एक समय रग्रिमिवेग बन्दना करनेकी इच्छसे सिद्धकूट गया था कि वहाँ हरिचन्र 
सनिसे धमं श्रवण कर मुनि हो गया ॥८३॥ एक दिन महामुनि ररिमवेग, काश्चन नामक गुहाम 
स्वाध्याय करते हए विराजमान थे कि श्रौधरा ओर यशोधरा नामको आकार उनकी वन्द्नफ 
किए व्यँ गई ॥८४। श्रौभूति पुरोदितका जीव जो वाटुकाप्रभा प्रथिवीमे नारकी हज था चह 
चिरकालके चाद वर्दोसे निकर्कर तथा ससारमे परिभ्रमण कर उसी गुदामे अजगर हुभा था॥२५॥ 
उपसर्ग भाया देख मुनि रशमिवेग कायोत्स्गसे स्थित हो गये ओौर दोनो आर्यिकाभोने भी सावः 
धिक सन्यास ठे लिया। विशार खउद्रका धारक वह अजगर उन तीनोको निगल गया ॥*६॥ 
ररिमिवेग मरकर कापिष्ठ॒ स्वगेमे उत्तम वुद्धिके धारक अकंप्रभ ठेव हए भौर दनो र्यिः 
का भी उसी स्वगेके रुचक ॒विमानमे देव हुईं ८७ जिसका हृदय सैदर ध्यानसे दूपित धा 
एेसा महाशन अजगर पापरूपौ पद्कसे क्कित दो मरकर पद्भुभभा नामक चौथी प्रथिवी लन 
हुआ ॥८<॥ सिहचन्द्रका जीव जो प्रीतिद्कुर विमानका स्वामी था बह वर्योसे च्युत दो चक्रपुर 
नामक नगरके राज्ञा अपराजित ओर रानी सुन्द्रीके चक्रायुध नामका पुत्र हुञा । ्वक्रायुधको 
सखी चित्रमाला थौ ओौर उसके सुनि रर्मिवेगका जोव ( रानी रामदत्ताक्ा पति राजा सिंदसेनका 


१ जात मर | २ षन्ितुमिच्छु। 


षट्र्विंश्‌ 4 सम॑ ह 


नारेमंदनव्रेनाया मदर नधरतिमोऽभवत्‌ 1 सनाब्रुष्टिरिति रयानस्तनयो नयविदरचन्ये 141 
मख्ीकाः स्रेचरा याता निद्धकूटजिनालयम्‌ 1 एकदा वन्दितुं सोऽपि णोरि सदनवेयया गा 
छवा जिनमह ग्वेद ` प्रचन्द् प्रतिमायृहम्‌ । तस्थु स्तम्भानुपाध्चिव्य वरहुवेषा यथाय वम्‌ 1३ 
विघुदेगोऽपि गौराणा विघाना स्तम्भमाध्रित । कतपूजास्थिति श्रीमान्‌ स्वनिकायपःरष्क्त रा 
पृष्टया चसुद्रैवेन ततो सदुनवेगया । विच्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीत्तिता 1८ 

सम्मदीय विभो स्तम्भ ये श्रिता पद्मपाणय । पदुममाटाधरास्तेऽमी गौरिकारया नभश्ररा काद्र 
रक्तमाराधराग्चैते रक्तकम्बरवासम । गान्वारस्तमममाच्रिष्य नान्धारा खेचरा स्थिता 1७1 
नानावणसचम्बणेपीतक्तौमे्वासम" 1 मानव्स्तम्भमेव्यामी स्थिता मानवपुच्रका ॥८॥ 
सिखिदारनदखा ये रखमन्मणिविभूपणा । मानस्तम्भमिना द्यते ग्वेचरा मनुपु्रका ॥६॥ 
व्रिचित्नीपयिहस्ताम्तु विचिव्राभरणलज । मोपयिम्तम्भमायाता मृलवीर्वा नभश्चरा 14० 
प्व्॑तं कसुमामोदकाद्वनाभरणल्रज । सन्तनु मिचरा छेते ते स्तम्म शूमिमण्डङे 154१ 
दरिचिप्रकण्डलारेपा ये नागाद्भदनृषणा 1 रटुम्तम्माध्िनाम्तेऽमी ल्क खचरा प्रभा ॥१२॥ 
भाधद्धसुङ्टापाटव्रिरसन्मणिबुण्टला । ये तेऽमा करिका गेटा कौन्तिकम्नम्नमानिता 11३1 


अथानन्तर कुमार चसुटेवसे मदनवेगामे कामदेवके समान मन्दर अनावृ्टिनामकानोतित्त 
ओर वलवान्‌ पुत्र उत्पन्न हआ ॥१॥ एक दिन अपनी-अपनो श्ियाकर माय पिचाधर मद्रक 
जिनायकी वन्दना करलेके च््िए रये सो दरुमार वसुरेव भी मदनवेगाफरे माव वद्या पहन ॥२॥ 
लाना प्रकारके देपोक्रो धारण करनेवलि वियाधर जिनेन्द्र भगवानकी प्रजा क्ग नवा प्रतिमा-गृल- 
षौ चन्दना षर यथायोग्य स्तस्माका आश्रय ठे वट गये ॥३॥ ओोभामम्पन्न पिदरग भी भग- 
चानकी पृज्ञा षार अपने निकायके टडोगोवे; साप गोरो विद्याओक्ते स्नम्भका मदागटेर्वट गया 
।॥४॥ तदनन्तर वसुटेवने मदनवेगासे विद्याधर निकायोका परिचय पृटा सावर यथायराग्यट्म 
प्रषार उनवः वणन करने टमी 11४] 


३७० हरिवणपुराणे 


उदवर््याऽपि ततो श्रान्ता ससार सारवजितम्‌ । जात पापव्रिशेपेण मारणो मत्त्रारण. ॥१०४॥ 
साधुदर्शनयोगेन जातिस्खतिञुपागत । निन्दन्‌ मन्दरुचि" कमं गजोऽयसुपःशान्तवान्‌ ॥१०५॥ 
तदाकण्यं करीन्द्रोऽसो नरेन्द्रश्च यतेर्वच" । मिण्याफखदरमुस्छज्य जातौ श्राव्रकतायुजौ 11 १०६॥ 
पष्ुप्रभाचिनिर्यात्तो नारकोऽप्यमवसपुन । मद्रीदारुणयोव्यायो नामकर्मात्तिदएरुण ॥१ ०७॥ 

वने प्रियद्ध पण्डेऽमो वच्रायुधमहासुनिम्‌ 1 व्याधो विव्याध योगस्थ सोऽपि सर्वा्थनिदधिैत्‌) ।॥१०८॥ 
महातमश्रभा प्राघ्ो खषा व्यायोऽतिद्राण । दु पमन्वभवप्मोऽस्या घोर मुनिवधोद्धवम्‌ ॥१०६॥ 
मृत्वा श्रावकधर्मेण रस्नमाकाञ्च्युतेऽमर । जातो रल्नायुधश्चापि तत्रच सुरसत्तम ॥११०॥ 

द्वीपे च धातकीखण्डे पूर्वमेरोश्च पग्चिमे । विदेदे गनि गरादरेगे रानोऽयोध्यापते सुती १११ 
धहं दासस्य तो देवौ सु्ताजिनद्‌त्तयो. 1 जातो वीतभय" सीरी चरी चात्र विभोप्रग ॥११२॥ 
पृथ्वीं रत्नप्रभा यातो जावितान्ते विभीप्णः । भनिच्रत्तिमुनेस्वन्ते कृता वीतमभय्रम्तप" ॥११३॥ 
जातः स लान्तवेन्द्रोऽहमादिस्यामो मयाप्यसौौ । नारको बोधितो गन्ता विभीपणचरस्तत ॥११४॥ 
जम्बृद्रीपविदेदे यो विपयो गन्धमालिनी । तत्र रौप्यं गिरौ चार। ‡ चारयेचरगोचरे" ॥११५॥ 

प्राणी श्रीधरमण पूर्वः श्रीदत्तायामजायत । श्रदामनामवेयोऽमो मया मेर प्रबोधित ॥११६॥ 


^ ~^~~-~~~~~~~~~~-~-~-~--~-~--~--------------~ 
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ओर मरकर सातवे नरक गया ॥१०२॥ वदोसे निकटकर उस असार ससारमे भटकता रदा । 
अव किसी पाप विशेषके कारण आपका दिंसाशीर मदोन्मत्त हाथी हुभा दै १०४] सुनिराजके 
दशेनका योग पाकर यह्‌ जाति-स्मरणको प्राप्त हुभा है अर इसीलिए सक्तारसे मन्दरुचि हो 
अपने कार्येकी निन्दा करता हुभआा शान्त हो गया है ॥१०४॥ वजदत्त मुनिराजके उक्तं वचन 
सुनकर वह मेघनिनाद्‌ हाथी जौर राजा रल्नायुध दोनो ही मिथ्यात्व रूपी कलं रको छोड श्रावक 
के व्रतसे युक्त हो गये ॥१०६॥। श्रीभूति पुरोदितका जीव, जो अजगर प्यायसे पह्ुप्रभा प्रथिम्‌ 
गया था वह वर्घोसे निकलकर मगी ओर दारुण नामक भील भीटनीके नाम ओर कायं 
दोनोँसे दी अतिदारुण पुत्र हुञा । भावाथे--डस पुच्रका नाम अतिटारुण था ओर उसका काम 
भी अति दारुण--अत्यन्त कठोर था ॥१०७॥ एक दिन राजा सिंहसेनके जीव वज्रायुध महानि 
्रियज्गुखण्ड नामक वनमे ध्यानारूढ थे कि उख अतिदारुण भीरने उन्हे मार डाछा । महामुनि 
मरकर सर्वार्थसिद्धि गये ओर वह अतिदारुण भील मरकर मह्‌।तम प्रभा नामक सातवी 
प्रथिवी गया जँ सुनिवधसे उत्पन्न घोर दुःख उसे भोगना पडा ॥१०८-१०६॥ रत्नमाला मर 
कर श्रावक धमेके प्रभावसे अच्युत स्वगेमे ठेव हुई तथा रत्नायुध भी उसी स्वगेमे उत्तम टेव 
हमा ॥११०॥ धातकीलण्ड द्वीपमे पूर्व मेर्के पन्चिम विटेहमे एक गन्धिला नामका टेश दै । 
उसको भयोध्या नगरीं राजा अदास राज्य करते थे । उनकी सुव्रता भौर जिनदत्ता नामकी 
दो रानिर्यो थीं । रत्नमाला ओर रत्नायुधके जीव जो अच्युत स्वगमे देव हुएथे वर्होसे च्युत 
हो उन्दीं दोनों रानि्योके क्रमसे वीतभय नामक वख्भद्र॒ भौर विभीपण नामक नाराय 
हुए ॥१११-११२॥ इनमे विभीपण तो आयुका अन्त होनेपर रल्नप्रभा नामक पदटी प्रथिवीमं 
उत्पन्न हुभा भौर वीतभय अनिवृत्ति मुनिके समोप तप कर आदित्याम नामका लान्तवेनदर हमा । 
चद छान्तवेन्द्र मै हीह । मेने रत्नप्रभा प्रयिवीमे जाकर विभीपणके जीव नारकीको अच्छी तरदं 
समाया ॥११३-११४॥ तदनन्तर इसी जम्बू दीपके विषह क्षेतरमे जो गन्धमालिनी नामका देश 
है उसमें विद्याधरोके मनोदर-मनोदर निवासोसे युक्त एक अतिशय सुन्दर विजयाधं पवत है। 
उसी विजयाधेपर श्रीधमं राजा ओर श्रोदत्ता नामकी रान रहती थी । विंमीपणका जीव नारकाः 
नरकसे निरुखकर इन्दी दोनोके श्रीदाम नामका पुत्र हुभा । यद्‌ श्रीदाम सुभे एक वार 


१ अगच्छत्‌ 1 २ विजयाधंपर्वते ] ३ सुन्दरे । ४ गोचर म०, ग० | 





पर्विण' सर्गं ३५३ 


अन्तरिक्षे सुखुष्ठुम्तमद्राक्षाद तागधोऽन्तरे । रिपु मानम्मवरेलागयमञ्म्माससुपरि त्तम्‌ 1२७ 
विमुच्य `वियत्त णौरिमारणे विनियुज्य तम्‌ । यगरेट सा गता सोऽपि पपात नृनद्टङे 1२८ 
गीयमान नरै" श्रुन्वा जरामन्ययवकश्च मितम्‌ 1 प्रावा राजगृह तुष्ट प्रविष्ट पुरमुत्तमम्‌ 1२६ 
घतेजिवा हिरण्यस्य कोटिमध्र जनाय म । व्यागशीषटो दद सर्वां सवम्मै तामितरतन ॥३०॥ 
जरामन्धरय हन्तारमीदगनाः जनयिष्यति 1 इति नैमित्तिकदेणादीदगन्विष्यते तदा 1३१ 
ष्ट्वाचनत तदाध्यत्त्मारुद्रननुश्च म 1 नीष्वा सुनो गिरेरम्रान्‌ न्रियतामित्ति तरनगे ॥३२॥ 
तत पतन्नमे। वेगादवेगवत्या तो बलाद । नीय मानस्तया क्वापि चिन्तामेतासुपागत ॥९३॥ 
भार्डरण्डजं पूरं चास्दत्तो यथाऽऽह * । तथाऽहमपि नून वैदुरन्तक्तिनु मे भवेन ॥३४॥ 
दुरन्ता बन्धुमम्बन्धा दुरन्ता मोगमम्पद" । दुरन्ता कान्तिकायराम्च तथापि स्वन्तधीजन ॥३५॥ 
पुण्यपापक्ृदेकोऽयय भोक्ता च सुष्टु खयो । जायते प्रियते चामा तथापि स्वजनोन्मुख ॥३६॥ 
त एव सुग्धिनो धीराम्त एव स्विते स्थिता । विहाय भोगसम्वरनयान ये स्थिता मोज्ञवमनि 1391 
भोगनृप्णोरमिनिमेग्ना वय तु गुरुकमेका 1 ममारघुष्वदु वाघ सुदु" ङमो चिवतनम्‌ ॥३य] 
व्यादि चिन्तयन्‌ वीरो वेगवत्या गिरेस्ने । घवतार्येष मचराचा समाद्र वहि करून 1३8 


प्रञ्वलितकर द्ल्से वयदेवफो र ले गई ॥२६॥ वह्‌ उन्द्‌ आकाशमे ठे जाकर ह्ोड़नाष्ठी 
प्वाहती थी कि टसे नीचे आक्राशसमे अक्ररमात्त्‌ आनता हा कुमारका वरौ मानसवेग चिन्याघर 
दिखा । आक्राशसे द्योद्‌कर छुमारको मार द्विया जाय हम दयम मानसवेगफो निगुक्तकर 
सृपणखी यथेष्ट रथानपर ची गहं ओौर कुमार घामकी गजीपर नीच गिर गवे ॥२५-२८॥ व 
मनुप्योफे दारा गाये हुए जरासधके उञञ्वट यशा सुनरुर मारन जान टिया फ्रि यह राजगृह 
नगर ह अत उन्हान सन्तृष्ट होकर उस उत्तम नगरमे प्रवण पिया ॥२६॥ गजमगृह्ं नगरमे 
मुःमारने जुएमे एक करोड स्वणको मुद्राएं नीत्त आर दानगोनं यवनक्र सवक मव यदा 
वो समस्त छोगाको बोट दीं ॥२८॥ निमित्तत्ानियोने लगसवका वतदायाथास्िनो वुण्म 
एक फरोड सुवण सुद्राए्‌ जीतकर बोट देगा वह्‌ तुमह सारनेवाले पुत्रस उन्पन्न करेगा । निमिन- 
प्तानियके आदेशातुसार वष्टो उस समय पसे व्य्तिकी खानी धी ॥३१॥ तगमधत 
अधिक्ारियाने वसुरेव देखकर पफड दिया अरे (तत्फाट मर जाय इम भावनामे रनु णक 
प्मटेकी भायटासे वन्द्कर पदहादकी चोटोसे नीचे दार दिया ॥२२॥ वलुदरव नाच निग्र 
ये विः अक्ररमात्‌ वेगवतीन वेगसे आकर जोरसे उन्हु पत्ड ट्या =्ठ वगवरना उन्द पक्दृकग 


घाटी ले जान ल्ग) तव बे मनमेपेसा विचार कगनेखनेजि व्वा! नि ष पटन्‌ मान्ण्ट 
पदी चारदत्तका हर लटेगयेये उसी प्रकार जान पटना ट्‌ रुम भी भारग्टपनः दग्क्ग्््यिजा 
ष्टेहि,नलजाने अवद्यादस हाना हू ?।३३-३५] चे उन्धुल्न के सन्दन्व टग्न्ल्- द ग्या 


६. मोग सम्पदे ठरन्त है, अर कानितपूणं सरीर मी इरन्न हे स्रिभीमृगर 
सोररदायक समनना ह ॥३५॥ यद जाद अकेला पुण्य लर पपकत उज्ला म्न 
सरद भागता, ओर अकेटाटीष्दादटानातदासरनाह््‌ प्ति भ र 

से तत्पर रहना ह्‌ ॥३६॥ वही धर, वीर सलप्य रुष हन ट्‌ न -मटन्र दन ह 
टज भानोसे सम्बन्ध होाददर सोक्मानमे न्विनिरै |: 4" टमा न्म वड दलन्दगर ट 
िष्म भोग त्प्णाररो नग्दोमे टृदस्टट्‌ तथः दनुर शत्र 
षरन-पि्ते £ ॥६२] 


३७० हरिवणपुराणे 


उद्धर्व्याऽपि ततो श्रान्त्वा ससार सारउनितम्‌ । जात* पापत्रिगेयेण मारणो मत्तत्रारण ॥१०४॥ 
खाघुदरशनयोगेन जातिस्द्तिमुपागत । निन्दन्‌ मन्दरुचि कमं गजोऽयञुपणान्तवान्‌ ॥१०५॥ 
तदाकण्यं करीन्द्रोऽसौ नरेन्द्र यतेर्वच" । मिश्यारुखदमु ग्ज्य जातौ श्राव्रकतायुजौ ॥ १०६ 
पष्टुप्रभाविनिर्यातो नारकोऽप्यभवल्पुन" । मदरीदान्णयोर््याधरो नामकमतिदारुण ॥१०७॥ 

वने प्रियद्खण्डेऽपौ वच्रायु पमहासुनिम्‌ । व्याधो व्रिञ्याध योगस्य सोऽपि सर्वार्थनिद्धिमैत्‌ ॥¶०पा/ 
महातम.प्रभा प्रापो सृत्वा व्या वोऽत्तिदादण । दु'गमन्वभवत्मोऽम्यरा घोर्‌ समुनिवधोद्धवम्‌ ॥१०६॥ 
खवा श्रावकधर्मेण रस्नमाटाश्च्युतेऽमर 1 जातो रत्नायु गवापि तत्रव सुरसत्तम ॥११०॥ 

द्वीपे च धात्तकीपण्डे पूर्वमेरोश्च पर्चमे ! विदेदे गन्विखाष्ेमे राज्ोऽगयरोन्यापते सुती 1१११) 
जहदासस्य तौ ठेवौ सुबताजिनदत्तयो । जातं वीतभय सीरी चक्री चात्र विभोपग ॥११२॥ 
पृथ्वीं रत्नप्रभा यातो जावितान्ते विभीपण" । भनिच्रत्तिमुनेस्त्वन्ते छवा वीतभयम्तप ॥११३॥ 
जातः स लान्तचेन्द्रोऽहमादिव्याभो मयाप्यमो । नारको वोधितो गर्वा विभीपणचगस्तत ॥११४॥ 
जगम्बृद्धीपविदेहे यो विपयो गन्धमालिनी । तत्र रौप्यं गिरौ चार ‡ चातसेचरगो चरे" ॥११५॥ 

प्राणी श्रीधर्मण. पूरव" श्रीद्तायामजायत । श्रीदामनामवेयोऽपो मया मेरी प्रबोधित" ॥११६॥ 


~ ^ 
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ओर मरकर सातवे नरक गया ॥१०२॥ वहसे निकलकर उस असार ससारमे भटक्ता रदा। 
अव किसी पाप विशेपके कारण आपका दिसाशीकरु मदोन्मत्त हाथी हा है ॥१०४॥ मुनिराके 
दर्शनका योग॒ पाकर यह्‌ जाति-स्मरणको प्राप्न हमा है ओर इसीलिए ससारसे मन्द्रुचि दो 
अपने कायेकी निन्दा करता हुभा शान्त हो गया रै ।। १०६५1 वजटन्त मुनिराजके रक्तं वचन 
सुनकर वह्‌ मेधनिनाद हाथी यौर राजा रल्नायुध दोनो हौ मिथ्याल्व रूपी कल्को छोड श्रावक 
के त्रतसे युक्त हो गये ॥१०६॥ श्रीभूति पुरोदितका जीव, जो अजगर पयायसे पद्ुपरभा पृथिवीम्‌ 
गया था वह्‌ वद्यसे निकलकर मगी ओर दारुण नामक भील भीलनीके नाम ओर कायं 
दोनोंसे ही अतिदारुण पुत्र हंजा । भावाथे--उस पुत्रका नाम अतिदारुण था मोर उसका काम 
भी अति दारुण--अव्यन्त कठोर था ॥१०७]। एक द्विन राजा सिहसेनके जीव वजायुध महानि 
्रियज्भुखण्ड नामक वनमे ध्यानारूढ ये कि उस अतिदार्ण भीरने उन्दे मार डाला । महानि 
मरकर सर्वाथसिद्धि गये ओर वह अतिद्ारुण भीक मरकर महाततम.प्रभा नामक सातवी 
प्रथिवी गया जदो मुनिवधसे उत्पन्न घोर दु ख उसे भोगना पडा ॥१०८-१०६॥ रत्नमाला सर 
कर श्रावक धमेके भ्रभावसे अच्युत स्वरगमे देव हर तथा रत्नायुघ भी उसरी सवगेमे उत्तम टेव 
हमा ।।११०। धातकीखण्ड द्वीपे पूर्व सेके पश्चिम विदेहे एक गन्धिला नामका देश दै । 
उसकी अयोध्या नगरी राजा अदेदास राज्य करते थे । उनकी सुतरता मौर जिनदन्ता नामकी 
दो रानिर्यो थीं । रत्नमाला बौर रत्नायुधके जोय जो अच्युत स्वर्गमे देव हए ये वर्दोसे च्युत 
हो उन्दीं दोनों रानियोके क्रमसे वीतभय नामक वलमद्र॒ ओौर विभीपणं नामक नाराय 
हए ॥१११-११२॥ इनमे विभीपण तो आयुका अन्त दहोनेपर रललप्रभा नामक पहली प्रथिवौम्‌ 
उत्पन्न हुमा भौर वीतभय अनिवृत्ति मुनिके समीप तप कर आदित्याम नामका छान्तवेनद्र हुमा । 
वद्‌ सान्तवेन्द्र मै दी हु । अने रत्नप्रभा प्रयिवीमे जाकर चिभीपणके जीव नारकीको अच्छी तरद 
समभाया ॥११२-११४॥ तदनन्तर इसौ जम्बू दीपके विदेद्‌ कषत्रम जो गन्धमाछिनी नामका देश 
ह्‌ उसमें विद्याधरोके मनोदर-मनोदहर निवासोसे युक्त एक भतिशय सुन्दर विज्ञयाध पवत द । 
उसी विजयाधेपर श्रीधमे राजा ओर श्रीदत्ता नामकी रान रहक्तो थी । विभीपणका जीव नारका 
नरकसे निकछकर इन्दी दोनेके श्वीदाम नामका पुत्र हुभा । यद श्रोदाम सुमे एक वार सुमेर 


१ अगच्छत्‌ 1 २ विजयाधंप्वते । ३ युन्दरे | ४ गोचर म०, ग० | 


पदति सग" २६१ 


४ त रि र 1, ५ 

तस्यव साऽभमवत्पत्ना नि सपत्न यथात ] नत्रस्यम्माविनाो पनी तव्राहसिति तु यनाम्‌ 13 
टि [| ध, < $ 

त्व गृहाण विभो विघा दिचाधरसुदटमाम्‌ 1 हयुक्तं सोऽवददेया वेगवन्यं मेन्या एच 

खब्धाद्रेणा तथेत्युक्त्वा ततो वेगदतोमसा । खसुच्किप्य ययौ कन्या पुर्‌ गनतह्मम्‌ ३ ॥५ ९ 


श्वालिनीच्छुन्दः 


मि [1 [१ 
विद्याद्रान वाखचन्दामिधाना विघा ठस्वा कन्यकः त्रेगचचे। 
॥॥ [३ 
सघो जाता सुक्तणल्या च जन्यो व्रिव्राधयं सा वयन्त्यन्युेतम्‌ ॥५ ६ 


हयधिनिपिपुरारस तहे ह दिशे जिननेनाचायङत) वालचन्द्रदश्ञनवर्सनो ताम 
पडविराः चर्य ॥२९॥ 


+ 
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नामक्ी कन्यादो गईदहै। उसेमेरेदो समान पुण्डरीक नामक अधचक्रीने अचानक आग 
वन्धनसे मुक्त किया था ओर वद्‌ जिस प्रकार उसी अधचक्रोरो निविगोध पत्नौहो गरईशी 
उसी प्रकार मं भौ आपकी पत्नी अवश्य दानेवाखी हं । यह आप निद्धि समम्हलानिण ॥५२-५३॥ 
ह नाय । आप विद्याधराके लिए अतिशय दुटभ उन विद्ाङा प्रदग -कज्िण। फन्याके टम 
प्रषार कटतेपर करुपार वदुरेवन काकि वह्‌ विश्रामे टन्डामे वेगरनाकरे द्िण्क्त योग्य 
ह्‌ ॥५४॥ उमारकी आता पाकर उपने 'तथ्रासतुः कद्‌ वेगवतीके चिणि वह पिादर ठा आर नद्‌ 
नन्तर आकाशम उडकर वह्‌ गगनवल्यम नगरको चन्टी गड ॥५५॥ मारा वाटनन्द्राः वरणवती- 
पैः लिप विदा ख्पी विद्या दानद्रेकर शो्हीनिशल्यदटोगई्षारकलोद् क्यङि जिन धम- 
ष इपासना करनेवाटी विद्याधरिर्यो अपने मनोरवका शत्र ही मिद्ध ऊर दनी > ॥५६॥ 


ट्त प्रकार श्ररनिमिएुयरके सहते युक्त, जिननेना चायं रहति टर्विगपुनायामे वानचनद्राप 
दश्यनका वरान करनंगाला दव्वी्तवा सग नमात हदा ॥२5॥ 





६७२ हरिवणपुराणे 


तस्याश्चरणमूरे च" पुरश्चरणकारिणाम्‌ । कालेन महता क्टेणाद्विद्या मिद्धयन्तु नान्यथा ॥१२३०॥ 

दत ध्र्ति च सख्रीणा विचयुदष्टस्य सन्ततौ । प्रलक्तिरोहिणीगौय" सिभयन्तु न नृणातुता 183१1 
दयु क्तमनुमन्यंते खगा" प्रणतिपूर्व॑कम्‌ । विद्या स्वा ठेमिरे भूयो ययाम्बर च ययु सुरा ॥१३२॥ 
खेचरा स्थापयान्नक्रुस्ता यते प्रतियाततनाम्‌ । नानोपकरणा तश्र देमरन्नमयीं गरौ ॥१३३॥ 
हतविथा यतस्तत्र हीमन्तस्तस्थुरानता' । विद्याधरास्तत सोल हामन्त त जना जगु ॥१३४ा 
भूतो र्नवीय॑स्य मथुराया प्रथुध्रिय । स मेरर्मवमाल्ाया लान्तवेन्दरोऽमवरसुतत ॥१ ३५॥ 
भमितप्रभया तस्य प्रिययाऽाभि भूपतेः । धरणेन्द्र चर पुत्रो मन्दरग्चन्द्रघुन्टर ॥१३.६॥ 

युवानौ त्तौ ततो ञुक्तवा कामभोगान्‌ ययेप्मितानू 1 श्रयमो जिनचन्दधम्य रिप्यनामुपजम्मतत्‌, ॥१६७॥ 
स मेरमेरनिष्कम्प. प्राप्य केवरसम्पदम्‌ । निर्ववौ तु गणेन्द्रस् मन्दरो मन्दगोपम ॥५३८] 


रथोद्धताच्रत्तम्‌ 
सञ्जयन्तचरित जगत्त्रये सुप्रमिद्धमतिभक्तिभावत 1 
१ 
सम्भवन्तु भुवि मभ्यजन्तवः सस्मरन्तु जिनता यियामव ॥१३६॥ 


हृत्यदिनेमिषुराखसयहे हसिश्चे जिनतेनाचार्यतौ सजयन्तपुरारक्नो नाम 
सप्तिः सर्य ॥२७॥ 


१ 


-~~-----~-~-~---~-~--~----~-------~------------~---~ 


संजयन्त स्वामीकी पोच सौ धनुष ऊँची पवित्र प्रतिमा स्थापित करो ! चसी प्रतिमाकरे पातरमूरमे 
उनकी सेवा करते हुए तुम लोगोको वहत समय वाद वड कष्टसे विदारे सिद्ध दोगी अन्य प्रकार 
से नदं ॥१२८-१३०॥ आजसे विदूषके वंशमे केवर स्तरियोको ही प्रकतप्ति, रोदिणौ भौर 
गौरी नामकी विदाए' सिद्ध हो सकेगी पुरुषोको नदीं ॥ १२१॥ इस प्रकार धरणेन््रकी भात्ञाको 
विद्याधरोने नमस्कार पूवेक स्वीकार किया तथा यथायोग्य विधिसे अपनी विद्याएे पुन भप्त 
कीं । यह्‌ सव दोनेके बाद देव यथास्थान चङे गये ॥१३२॥ विद्याधरोने धरणेन्द्रकी आान्नायुसार 
उस पवैतपर नाना उपकरणोसे युक्त एव सुवणे ओर रल्नोसे निर्मित संजयन्त स्वामीकी प्रतिमा 
स्थापित कराई ॥१३३॥ वि्याओके हरे जानेसे रञ्जित हो नीचा मस्तक किये हए विद्याधर चूक 
उस पवे्पर वेढे थे इसकिए रोग उस पवैतको हरीमन्त कदने रगे ॥ १३४ मथुरामे विशा 
खदमीका धारक रत्नवीय नामका राजा रहता था । उसकी मेवमाला नामक खी थी, आदित्याम्‌ 
नामका छन्तवेनद्र उन्दी दोनोके मेर नामका पुत्र हुआ ॥१३५॥ उसी राजञा रत्नवीयेकौ दूसरी ज 
अमितप्रभा थी, उसके धरणेन्द्रका जीव चन्द्रमाके समान सुन्दर मन्द्र नामका पुत्र हज। ॥१३६॥ 

तदनन्तर युवा दोनेपर दोनोने इच्छानुसार कामभोगोका उपभोग किया ओर उसके वाठ 
दोनों ही, श्री श्रेयासनाय जिनेनद्रके शिष्य हो गये--दीक्ता छेकर मुनि हो गये ।१३७॥। उनमे मेर 
पवेतके समान निष्कम्प मेर सुनिराज केवलज्ञानरूपी सम्पत्तिको प्राप्त कर मोक्त चले गये ओर 
मन्दरगिरिकी उपमाको धारण करनेवाले मन्दर मुनिराज श्रेयान्सनाथ भगवान्‌के गणधर दो 
गये ॥१३८॥ गौतम स्वामी कदते दँ कि इस प्रथिवीपर जो भव्य जीव तीर्थंकर पद प्राप्त करना 
वाहते है वे तीनो छोकोमे अतिशय प्रसिद्ध सजयन्त स्वामीके इस चरितका उत्कट भक्ति भावस 
आदर करं तथा उसीका अच्छी तरह स्मरण कर ॥१३६॥ 


इत प्रकार श्ररिएनेमि पराणे सयहसे युक्त, जनसेनाचायं रचित हखिश एुरसमं सजयन्त 
पुरारक्रा वरुन करनेवाला सत्ताईंसवो सर्म समाप्त हत्रा ॥२७॥ 


[ # 





१ यातुमिच्छुव. । 


0 । 
1 


५५ 


मप्तविष्त सम. 


हरिदरता मरिषचण्डवेना गजवतोति च । तथा ङुमव-यन्या चा सुकणेवतो च सा 1१३॥ 

पद्वाना सद्घमे तामा प्रदोषममवरे स तम्‌ 1 स्थापयिःवा सम गत्वा प्रस्यूषेऽप्नोमयत्रगान ¶ ग्धा 
राषमोऽच्र महाकायः म्वप्नेऽदरशि मया निधि । लयङ्क-प क्िरास्माक निहन्मम्त स्वया रघु प्रचये 
हृति प्रणो तै साकमुयतैवि विधादुधे 1 सोऽजधस्विव) = तीव्र गीतरे णीत म 19६ 
तच्छुरीरम्य "पूजाय धरणेन्ढ समागत 1 रष्टो ह-वाऽख्िरा विचाम्त हन्तु स समुनत ॥4७1 
लादिष्याभस्तमागत्य छान्तवेन्धो न्यवारयत्‌ । मा मा प्राणिवध कार्यी यरनेन्ध । फगीन्द्र्‌ 1 भो 1 ८ा 
समह च पगेन्दोऽय सञ्जयन्तश्च सृता । ब्रद्धुतरा चथ सव य्था श्रान्ताम्तथा शयु 14६॥ 
भतराऽन्नि भरतक्षेत्रे विषय" णकरश्रत्ि । पुर नमिदपुर तम्र मिदहसेनो नृपोऽभवत्‌ ॥>०॥ 

रामदरत्ता प्रिया तम्य कलायुणविभूपणा 1 धात्री निपुणमयारया निपुणा निपुमेतरपि ॥२९॥ 

ग यवादी नरेन्द्रस्य श्रीभूत्याग्य पुरोष्ित 1 जदटव्धदति स र्यात ध्रीदत्ता तस्य माठनी 7२2 
भाण्डगारा समस्तासु द्विणासु नगरस्य स । कारयि वा वजिग्वगचिष्चाम कुरनेततराम्‌ ॥>३॥ 
वणिक्‌ सुमित्रदततोऽगिति प्रग्वण्डे पुरोधनि । रलानि पय विन्यस्य तात पोतेन नृतया पर्षा 
भित्तदात्र म चाराण्य ग्रावि वा तान्यलट्धवान्‌ । पुरोदितप्रमागश्च राननेक्ैनिराङृतः 1२५१ 


पते दक्तिण भागक्रे समीप वरण नामक पचतपर =न्द्‌ > गया ॥१२॥ हरिद्रती, चण्डवेगा, 
राजवती, बुन्मव्रती ओर सचणवती वन पच नदियोाका जहो समागम हुजा द वहो सायंकानके 
समय इन्द रखकर चधा गया ओौर प्रान काट उसन विच्राधगका यह कफर ज्ुभित कग दिया 
कि आज रात्रिक मेन रवप्नमे एक मषटाकाय राल्लसद्ग्दाद्ध्‌। वह गनम हम लोगाहाक्निय 
वःरनवाला होगा । ध्सटिषए ह विद्याधरो । चटा उसे शीपघ्रदा मार उट ॥13-2४] टसप्रकाग 
विद्याधराका प्रित वार उसन्‌ नाना प्रवारके छण्य पारण फरमवयर प्रिवाधरतर माव रन्द्र मार 
टाटा । युनिगज सजयन्त भी अन्तिम समय वेवम प्रात्रफर तौ प्ीततनाव भगवान 
शान्तद्रायक तीचमे निवाणको प्रात्र हए ॥१६॥ तदनन्तर नरे शगीग्की पूना हटि जयन्त 
जीव-धरणेद् आयासो विद्यदृद््कौ एस वरतृनसे वट्‌ दून हाम्द्रहुजा। वह पिददूदष्री 
ससरत विग्राजाकोौ रषषर उसे मारनद टिप्‌च्चतलह्याष्टी धाद ठमोममय आदित्यान श्विाकग 
पव नामयः टान्तवेन्द्रेन बह आकर ट धरणेन्द्र ' ह फन्द्र त्यी रीत न्मिन कगा' टन 
शाघ्दे] हारा ष्से दिसामे राक विवा ॥६५-ध्ट] ठम मयट्‌ विददरेकग गना विग॒दृदष्मीग 
सञजय-त एस प्रकार टस सच वर्‌ बोधकर सारम ज्सिन्र्ट्‌ भटद्लग्टद्रवदये क्ल्ना् 
स सुन। ॥६६॥ 


३७२ हरिवंणपुराणे 


तस्याश्चरणमूरे च पुरश्चरणरफारिणाम्‌ । कारेन महता क्ठेशाद्धिद्या सिद्धयन्तु नान्यथा ॥१३०॥ 

इत. प्रश्ठति च सखीणा विदयुदषटरम्य सन्ततो । प्रनसिरोहिणागौय नि यन्तुन नृणातुत्ता ॥1१३१॥ 
दषयुक्तमनुमन्यंते खगा" प्रणतिपूरवंकम्‌ 1 विधा स्वा ेभिरे भूयो यथास्व च ययु सुरा" ॥१३२॥ 
खेचरा स्थापयान्नक्रुस्ता यते प्रतियातनाम्‌ । नानोपकरणा तच्च हेमर नमयीं गिरौ ॥१३२॥ 
हतविया यतस्तत्र दीमन्तस्तस्थुरानता" । विद्या वरास्तत शाल दीमन्त त जना जगु ॥१३४॥ 
भूख्तो रस्नवीय॑स्य मधुराया प्रधुश्चिय । म मेस्म॑घमालाया खान्तवरन्ढोऽभवस्सुत ॥१३५॥ 
भमितप्रभया तस्य प्रिययाऽखाभि भूपतेः । धरणेन्छर चर पुत्रो मन्दरग्चन्द्रशुन्दर ॥१३६॥ 

युवानौ तौ ततो सुक्त्वा कामभोगान्‌ यमेप्मितान्‌ । श्रेयसो जिनचन्दरम्य शिष्यतामुपजग्मत्‌. ॥१३३॥ 
स मेसमंरनिष्कम्प प्राप्य केवरसम्पदम्‌ । निर्वे) तु गणेन्द्रस्व मन्दरो मन्टगोपम ॥१द८् 


रथोद्धतावरत्तम्‌ 
सञ्जयन्तचरित जगच्चरये सुध्रसिद्धमतिभक्तिमावत । 
सम्भवन्तु सुवि भव्यजन्तवः स्मरन्तु जिनता यियासव + 1१३६॥ 


हत्यरिनेमिएराखससहे हति भिनतेनाचार्यकतौ सजयन्तपुरारुवणैनो नाम 
सप्तविश्ः सम ॥२७५॥ 


.----~~--~ 
----------~-----------------~------ -----------~-~-----~ 


संजयन्त स्वामीकी पच सौ धनुष ऊँची पवित्र प्रतिमा स्थापित करो । उसी प्रतिमाके पादमूरमे 
उनकी सेवा करते हए तुम लोगोको बहुत समय वाद वड़े कष्टसे विदय सिद्ध होगी अन्य प्रकार 
से नदीं ॥१२८-१३०॥ आजसे विदयदूर्दषट्रके वंशमे केवल स्तरियोको दी प्रज्ञप्ति, रोदिणौ गौर 
गीरी नामकी विदाएे' सिद्ध हो सकेगी पुरुषोको नदीं ॥ १३१॥ इस प्रकार धरणेन्द्रको आ्ञाको 
वियाधरसेने नमस्कार पूवेक स्वीकार किया तथा यथायोग्य विधिसे अपनी विद्याए पुन प्रप 
की । यह सव दोनेके वाद्‌ देव यथास्थान चङे गये ॥१३२॥ विद्याधरोने धरणेन्द्रकी जान्नानुसार 
उस पवेतपर नाना उपकरणोसे युक्त एवं सुवण ओर रत्नोसे निर्मित संजयन्त स्वामीकी प्रतिमा 
स्थापित कराई ॥१२३॥ विद्याभोके हरे जानेसे रञ्जित दो नीचा मस्तक कयि हए वियाधर चूंकि 
उस पवेतपर वैठे थे इसरिए छोग उस पर्व॑तको हरीमन्त कहने कगे ॥१३४॥ मथुरामे विशाख 
छच्मीका धारक रल्नवीयं नामका राजा रहता था । उसकी मेघमाखा नामको खरी थौ, आदित्यान 
नामका ऊान्तवेन्द्र उन्दी दोनोके मेरु नामका पुत्र हुमा ॥१३५॥ उसी राजा रत्नवीयंकी दूसरी 
अमितप्रभा थी, उसके धरणेन्दरका जीव चन्द्रमाके समान सुन्दर मन्दर नामका पुत्र हुं ॥{२६॥ 

तदनन्तर युवा होनेपर दोनोने इच्छानुसार कामभोगोका उपभोग किया ओर उसके याद 
दोनों दी, श्री श्रेयास्तनाथ जिनेन्द्रके शिष्य दो गये--दीन्ञा लेकर मुनि दो गये ॥१२७॥। उनम मेरु 
पवेतके समान निष्कम्प मेरु सुनिराज केवलक्ञानरूपो सम्पत्तिको प्राप्न कर मोक्त चले गये ओर 
मन्दरगिरिकी उपमाको धारण करनेवाले मन्दर मुनिराज श्रेयान्सनाथ भगवान्‌के गणधर द 
गये ॥१२८॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि इस परथिवीपर जो भव्य जीव तीथकर पद प्राप्न करना 
चाहते है वे तीनो छोकोमे अतिशय प्रसिद्ध सजयन्त स्वामीके इस चरितका उत्कट भक्ति भावसे 
आदर कर तथा उसीका अच्छी तरद स्मरण करे ॥१३६॥ 


इत प्रका श्ररिणनेमि पुरार्के सयहसे युक्तः जिनतेनाचाय रत्ति हरिविशा पुराणम सजयन्ते 
पुराखका वरन करनेवाला सत्ताईसवो' स्म समाप्त हृत्रा ।॥२७५॥ 


निः 





१ यात॒मिच्छुव" 1 


सक्तधिभः सनं ३६१ 


पत्तिचामाद्टिना प्रा सुहा तान्यदान प्रिया । वच्नान्ममदत्तावा घत चप्तुरसनत्तम्‌ ॥३६॥ 
स्यामिघ्राण्यपि मतन पर्थरमा बणिक्‌ । स्तर्नान्येवमादराय राजग्रजामव्राप्तवान्‌ 1४० 
परम्व्रणप्रोत सवंम्बन्रण द्विज । गोमवादनमण्यप्य महमृष्िदतो द्रत [४१ 
धवप्याना्िलश्रास) सपोऽगन्वननामङ 1 माण्डानारान्नरे लकते गनो द्री हनाणक् 1४२॥ 
रथापिनोऽन्य पट तम्य द्विजो धम्निल्मज्क 1 मिधष्यादण्टिरविष्य थ" प्रति प्रात्र किन)-त ॥४३॥ 
पदटृमणण्टपुर गवा नानृतोऽप्यता यित्‌ । द्रानो तामीहधितानी उ ठंततापुत्रत्वादया एटा 
मुमिनदत्तिदि१ नस्य मार्या डवा विरोधिनी । व्याव्रोनूना उम्दा} त साध्ोनतये नत्तम्‌ पर्चा 
सोऽभन्रह्ामदरत्ताया पुव सन्नघवन्यन । सिहयन्ढर हीन्द्र वमगगर्य निदानतत क्षा) 

पृणचन्द्र हतोन्दधाम कनीयाच तस्य जानवान्‌ । जानो चरतां हित) रान सूवचन्रमसां यदा 1४ 
भाण्डायारप्रविष्ट च निहमेनमगन्धर्न । द्वन दुष्टमपोऽपविक्दा वर्भाव्त पभम 
मन्यतरउदण्टेन महानाय्ड्क्नि तु] नगन्यनादय सर्पास्तिदाह्रय प्रणोदित 1४२1 
निष्टरकाञपराधा त्ति मेषा यान्तु यवाचनम । द्युन्ाऽगन्वनोऽनिष्टद यानासने प्राक्त ˆ ॥१०॥ 





न फर सकीमोटीरुीद््‌ क्योमि उसके लिर्‌ पतिक जाता हीवसीदी थौ परेद सीमगी 
चार पनि नामस चिद्धिन अयष्ट देग्यक्र पुमोहितिफीन््ीनि बर्त्तते च्ियि। उसी समय गनी 
रामदत्ताकी वात्तासुमार जमा जन्द दर दिखा यवा च्धा चपि ग्नि वनिते उन र्त्नषा 
द्ृमरप ग्स्नातः साव सिङ्ग द्विया नवापि तपिक्ून अपने लीगल परिचानक्र वाले 
जार ट्स सचाटवे पारण राजास सस्मानतो मीप्रप्र पिया 1८ -सरेता भनहरण करनम 
प्रीनिका जनुमव करनाल पुगात्तिपा सव धन न स्दरिनरा. ज्म नोतग गिद्टाया गया भोग 
मल्लकः युासे पिदटवाथा यया जिसस बसर यवा (ता चृरि वा घनत आन यानमेव 
पित चित्त हदर्‌ सग वा रसह्ण्रायावः माण्टार वृधे उगन्धसन मका सावता भीर जवनी 
दृष्टवा कारण राजास सदा प्रोह रग्पन टमा [ना गनेवनि पनितं ग्यानपर धम्मि [ नाद 
दूसरा च्राद््ण रवण्ता यया परन्तु वह्‌ नी मिच्याचष्टिया उर प्राय नटीक्ल हण कायका तरमा 
ल्प उय॒न स्हता ~] ॥१६॥ त 
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प्र्टस्तथा तथा छ]रिन्तेपा धम द्विधाऽयधात्‌ ¡ यतिश्रावरकमेद्‌जा" श्रामण्य ते यथा यदु" ॥१३॥ 
प्रियद्धु सुन्दरीखाभटोमेन यदुनन्दन । श्रावम्तीं वम्तुचिम्तारविश्रता तामगिश्रियत्‌ ॥१४॥ 
वाद्योयाने च तन्ना कामपरेचगृदेऽ्रत । ्रिपाद कृत्रिम टम महामदिपमे्तत ॥१५॥ 

पप्रच्छ विप्रमेकं भो किमेष मदिपखिषाद्‌ । निर्मितो रन्ननिर्माणो भाव्यमच्र हि हतुना ॥१६॥ 
स प्राहेवमिहेवाभूस्पुयां भृपत्तिरायेक । इक्वाकुर्जितस्चरुस्तसयुत्रश्वापि मृगध्वज' 11१७ 

प्रेष्ठा तु कामदत्तोऽत्र गोष्ट द्रष्टु गतोऽन्यदा । पपात पाद्योन्तम्य कृपणो महिषोऽत्पक ॥१८॥ 
ततश्चाश्चय॑कृत्‌ कायं यथास्व स्वामिनाऽसुना । ` पिण्डारो दण्डकस्तच्र प्ट कारणमव्रवीन्‌ ॥१६॥ 
उत्पप्नदिन एवास्योपरि करुणा मेऽभवरत । "वने ष्टा सुनि नल्वा प्रष्टवाने तमह पुन ॥२०॥ 
भस्योपरि किमर्थ मे करणा महती सुने । स वमाण सुनिर्जानी शृणु मोपा 1 निशितम्‌ ॥२१॥ 
एकस्यामेव चामुप्या महिष्यामेप जात्तवानू 1 पत्चकरसवो वराक्म्तु जातो जातो हतस्वया 11२२ 
चारे पषटे तु तन्निटकनिषटस्य तधरैपक ‡ । सहतोध्याय सन्त्रस्तः पादयो पत्ति रिश्च ।२२॥ 
कपया स मयाऽन्राय पुच्रव्रपरिपालित. । जीवितार्थी तवेदानीं पतित पाद्रयोरिद ॥>४।1 
्रुपवेव क्रुपया तेन समानीत पुरीमसं । समत राजलोकरेम्यो टन्भ्वाऽवद्धिष्ट मद्रक ॥>५॥ 


~~ ~~~ ~~~ 
-~-~-~---~-----~-~-~-~-~-~-~----~~ ~ ~ -~ --~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ -~ ~ ^~~-~ ~ 
अच 


आपके मधुर वचनोसे पता चठता है कि आपने वर्मका तन्तव अच्छी तरह देखा है ॥१२॥ उस 
प्रकार उन सवके पूष्नेपर व्ुरेवने उन्हें श्रावक ओर मुनि मेदसे दोनो प्रकारका धमे वरतटाया 
जिससे वे युनि ओर श्रावकके सेदको अन्डी तरह जानकर यथाथ साधु अवस्थाको प्राप्त 
इए ॥१३॥ 

तदनन्तर प्रियगुुन्दरीके लाभे छोभसे प्रेरित हो कुमार वसुदरेवने, वस्तुजके विस्तारे 
प्रसिद्ध उस श्रावस्ती नगरीमे प्रवेश किया ॥१४]॥ वदँ उन्होने वाद्य उदयानमे कामरचके मन्टिरके 
आगे निर्मित तीन पोका एक बड़ा भारी सुवर्णमय भसा देखा ॥१९॥ उसे देखकर उन्दोन एक 
बराह्मणसे पूरा कि हे महाज्चुभाव । य्ह यह्‌ रत्नमयी तीन पोविका ससा किसटिए वनाया गया 
है ? इसका कुलं कारण अवश्य होना चादिए ।१६॥ ब्राह्यणने कहा कि इस नगरमे पहले शतरुभो 
को जीतनेवाठा एक इचवाङ्कुवशीय जितशत्रु नामका उत्तम राजा था ओर उसका मृगध्वज 
नामक पुत्र था॥१७] इसी नगरमे एक कामदत्त नामका सेठ रहता था । वह्‌ एक स्मय 
गोशाला देखनेके किए गया तो वरहो एक दीन-दीन छोरा-सा मेसा उसके चरणोपर भ 
गिरा | १८॥ उसका यह आश्चयजनक काय ३ेख सेठने गोशालाके अधिकारी पिण्डार नामक 
गोपाखसे इसका कारण पूया ॥१६॥ गोपालने कहा कि जिस टिन यद्‌ उतपन्न हमा था उसी 
दिनसे इसपर मुभे बहुत दया उत्पन्न हुई थी इसलिए सेने वनमे विराजमान सुनिराजफे दशन 
कर नमस्कार पूंक उनसे इसके विषयमे पृष्ठा था ॥२०॥ कि हे मुनिनाथ । इसके ऽपर मेर 
ह्रदये बहुत भारी दया क्यो उतपन्न हुई है ? इसके उत्तरमे ज्ञानी युनिराजने कहा थाक 
हे गोपार 1 सुन, मै इसका कारण कदत हं ।॥२१॥ यद्‌ वेचारा उसी एक भसके पोच वार उतपन्न 
हुभा भौर उत्पन्न होतेद्ीत्‌ ने इसे मार डाला ॥२२॥ अव टवी वार भी उसी सके उतपन्न 
हुआ है, अवकी वार इसे जाति स्मरण हज ह इसलिए मयमीत हो सदसा उठकर तेरे परोपर 
आ गिरा था द्यौटे वच्चोका संरक्तणभीतो तेरे ही आधीन था }|२३। 

मुनिराजके उक्त वचन सुनकर मैने यहो पुत्रवत इसका पान किया दै । भव जीवित 
रहनेकी इच्छसे यदह यदहो आपके चरणोमे भो गिरा रै ॥२४॥ गोपाहूके व चन सुनकर वद स 

थ न [ त ५ ् 

द्यापूवक उस भं सके वच्चेको अपने साथ नगर के गया ओर राज-कमचारियोसे उसं भभय 





१९ पेण्डारोम० | २. वन म०।३ ममेषक म०। 
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सृन्वा सृनायणो सक्त सक्रिनेऽत्तिथ्रयन्य स । दिता हिरण्यवतेषा श्रोयाश्च सुनाऽभवन्‌ ।६३। 
मधुरा व्व रामदत्ताऽनू" पूणचनढ्रम्नु वारुणी ) वणिक्ुमिग्रतोऽह विहचन्छस्तवाग्मड 11९४]] 
"द्रष्ट श्रीयनिपू्ेण सुजनेन पिता गजः । सञ्नानो आघ्ितो धन मया म मद्रदारण ॥१५॥ 
दुजदच्मी द्वा चमरो उमरातुरा । रार" उुषकुटसपोऽभूद्‌ स्टपदपरित्षएट ॥1 ६६ 
ग्योपव्रासचतमघ्रान्त स विश्रान्तमश्‌ करा । अन्न" क्ककुटमपन मषटन्नारमगान्सुयी 11६ 
विमान श्रप्रमे तच्र श्रीधर श्रोर्भ॑नेऽमर । सप्यरोभिरमा भोयो ध्यय रमनेऽदुना 1६८।। 
छ्रोधावु ध्रमिलगरपूर्व॑ग मक्टरन हतम्तद्ठा | पाप कुक्क्टमर्पोऽगाष्रथिवी बाटक्राप्रभाम्‌ 11६81 
गरेर श्गाटनत्तस्तदृदन्तिदन्ताम्थिमोक्तिकम्‌ । दत्त्रान्‌ धनमित्राय पूणञन्द्राय्र वारित ॥७०॥ 
दरन्ताम्थिभिरय तुष्ट कारयि-वा नृपासनम्‌ । षएारभार तु सुक्ाभिरधास्ने तदुविमत्ति तम्‌ 154॥ 
लि पसारर्चचिघ्य देष्ठिनामि मोष्िनाम्‌ । विततुद्धानि जायन्ते भोगाद्रानि पराद्रवन ॥92॥ 
निशम्य मिनो "वाय रामदृत्ता प्रमाद्धिनम्‌ । त प्रणेपमुरादप्य पएूणचन्द्रसयोधयन ॥५३॥ 
दानपूजानपशीलमम्यकवमनुपात्यर म 1 कल्पे तस्मिन्‌ विमानेन दैहप्रभनामनि [3 
रामदत्ताऽपि सम्यववा-सणमुन्द्य तप्र तु । प्रमह्ररविमानेऽभूरेव सू्॑प्रनाभिध ॥७५॥ 
विहटचन्दमुनि सग्यगाराधिनचतुष्टय । ग्रैवेय फमिन्ोऽुम पानि ॥७६॥ 


1 


थी ।६२॥ मृयायण सरकर मवत नगरमे राजा सनिद मदी राना भ्रोमनीकते तम्हामी मों 
हिरण्यवती दज दै दद्‌॥ इसकी मधुरा ब्राह्मणी नं रामदत्ता द दरवारयका जीवतेगा सोदरा पुत्र 
पृणचन्द्र टमा दै, ओर वक्‌ सृमिव्रदत्तक्राजीय व तेगा न्तिचन्त्र नामतापुत दभा द ॥&ज॥ 
पिता सिहसनव.। श्रीमृतिषः जीव अगन्धन सपन ठ्स स्मि माह्गन्ि मर्मर मे हयी हण्ये मन 
न्ट हावीकी प्रयायमे ध्राद्रवा्ा धम धारण करायाया ॥६ सीदति पुरादितका -पवमावद्रभा 
था पिर चमरी मृग हमा | तदनन्तर चसरमुगवे हिण लादर हाना हना मग्ग रम षट्क 
धारण ष्रनचाटा दृष्ट धुट्‌ सप हूना 1६६ पितादा लाव र) दादा हूमाया उद्‌ पताका 
घत लेकर दिधिल पहा टज था अर उत्व सदसद्‌ सूग्र सस्या उमो दानि पुगट्नि{ तीव 
षुषड्ट सपने चसे टस ल्या जिससे द्‌ अल्दे परिणामासे सरक मटस्याग स्वन गवा ॥६५॥ 
दह व श्रीप्रम नायक विमानमे टदरमीदा धारणः करनदाड 
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ज्ञानचरत्तिविशेपस्य शक्यो यश्च विनिश्चित" । मोतो मोक्तुरभावास्म न युक्तो नि प्रमाणक ॥३८॥ 
भूतमण्टेपजातस्य भूतविश्टेषनारिन । सुगिनध्िद्धिगेपस्य मयमो भोगनागन ॥३६॥ 
दस्येकान्तछुतकेण रज्नितः सचित्र स च । श्रागमानुमितिजेय जीवाचर्थात्‌ परोचन ॥४०॥ 
परलोककथापोढदु कथामूढमानस । कामभोरोकनिषटठोऽमृन्कनिष्टो वर्मदुपर ॥४१॥ 
नास्तिकस्य तथा तस्य प्रव्यंभावापलापिन । तीर्थकरचक्रवस्यादि महापुर पदृपिण ॥४२॥ 
हरिग्मश्रोदुरी हस्य दरिकण्ठोऽपि" नास्तिक, । धमंङुण्ठोऽपि भावेन निन्याविषठोऽवतिष्ते ॥४३॥ 
अश्वग्रीवो हतो युद त्रिपिष्टेन तमस्तम. । विजयेन हरिग्मश्रु प्राविणन्नरक तत ॥४्९॥ 

चिर सखस्य जातोऽह हयग्रीवो गध्वजः । हरिग्मन्रु पुना रानू मद्रफो महिपोऽघरुना ॥४५॥ 
पूर्वकोपानुचन्धेन मयेव महिषो हत । नकामनिर्जगातोऽभून्धोहिताग्यो' महासुर, ॥४६॥ 
भागतो वन्दनाभक्त्या देवभूस्याऽधुना युत 1 जाम्तेऽयमनत्र जानेन मित्रभावेन भाव्रित ।४७॥ 
क्रोधानुवन्धमित्येक सख्ान्धीकरणक्तमम्‌ । चिनियम्य महाराज 1 गाम्यन्तु रिवकादिण ॥४८॥ 
राजाघाः प्रा्जनू श्रुत्वा प्रशान्तो महिषासुर । नि णल्यो खल्यसुज्िर्वा रराज ससमाजन ॥४६॥ 
५्गता केवरिन नत्वा ससुरासुरमानवा. । यथास्वं स्थानमन्ये च सिद्धम्थान मरृगध्वन ॥५०॥ 


"~~~ ~~~ ~ ~~~ ~-----~------~~ --- -------- <~ ~ ~~ ~~ ~~ ... ~~ ~~~-~-~--~~ ~~ 





अज्ञानी जननि कर रखी है वह नदीं है ॥३७॥ विशिष्ट जानवान्‌ मनुप्योको दी जिसकी प्राप्न 
शक्य एवं सुनिश्चित को गड है एसा मोत्त मानना भी निष्प्रमाण है क्योक्रि जव मुक्त दोनेवाटा 
आत्मा ही नदीं है, तव मोक्षका मानना उचित कैसे दो सकता दै ? ३८ जो भूतो सयोगसे 
उतपन्न होता है ओर भूतोके वियोगसे नष्ट हो जाता दै एेसे सुखके उपभोक्ता चेतनके टिए सयम 
धारण करना भोगोको नष्ट करना ह ॥३६॥ इस प्रकार जो एकान्त मत रूपौ कुतकोसे रगा हमा 
था, आगम तथा अनुमान प्रमाणके द्वारा ज्ञेय जीवादि पदार्थोसे सदा परादमुख रहता था, पर 
खोक सम्बन्धौ कथामोसे रदित दुष्ट कथाओमे हौ जिसका मन मूढ रहता था ओर जो धरम 
निन्दा करता रहता था एसा वद्‌ लुदर मन्त्री निरन्तर काम भोगोमे ही आसक्त रहता था॥४०४१॥ 
नास्तिकः परखोकके अपलापः तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती मादि मद्ापुरुपोको गोष छगानेवाले भोर 
खोटी चेष्टसे युक्त दरिमश्र मन््ीके ससगैसे अश्वग्रीव भी नास्तिक वन गया जिससे वह मी मंसे 
विमुख एव भवो ह्यारा पिशाचादिसे निरन्तर आक्रान्त हुएके समान रहने खगा ॥४२-४२॥ तदनन्तर 
किसी समय युद्धमे अश्वग्रीवको चरिपिष्ट नारायणने ओर हरिश्मश्रको विजय वलमद्रने मार गिराया 
जिससे वे दोनो दी मरकर तमस्तम नामक सातवे नरक गये ॥४४॥ हे राजन्‌ । चिर कार त 
अनेक योनियोमे श्रमण कर अश्वम्रीवका जीव तो मै मृग्वज हुभा हं ओर हरि्मश्रुका जीव इस 
समय भद्रक नामका भसा हुभा है. ॥४५॥ पूवे क्रोधके सस्कारसे मैने दी उस भेसेको मारा था ओर 
मकाम निजराके भ्रमावसे वह्‌ लोद्टित नामका असुर हआ ह ॥४६॥ वह्‌ छोहिताघुर इस समय 
चन्दनाकी भक्तिसे यर्दोँ आया है ओर देर्वोकी विभूतिसे युक्त दो मित्र भावसे यदी वेढा दै ।॥४०॥ 
हे महाराज । यद्‌ करोधका संस्कार प्राणीको अन्धा बना देनेमे समर्थं है इसङ्ए जो मोत्तकौ इच्छा 
रखते दै वे इसे रोककर शान्त दो ॥४८॥ मरग्वज केवरोके मुखसे यद वृत्तान्त सुन जितशवरको 
आदि ठेकर किनने दी राजाओने दीक्ताङे डी। मदहिपासुर शान्त हो गया ओौर सभाके रोग 
ोटुपतां छो, शल्य रदित दो सुशोधित होने लगे ॥४६॥ तदनन्तर देव-दालव भौर केवटीको 
नमस्कार कर यथायोग्य मपने-जपने स्थानपर चके गये भौर कवी प्रगध्वजञ सिद्ध स्थानपर जा 





१ नेयो जीवायर्थात्‌ म० | २ कामभोगैः कनिषठोऽभूत्‌ ८०! ३ प्रेतयाभावाप -म० | ४ श्रश्व 
प्रीवोऽपि । ५ लोदिताक्तो क० | ६ गत्वा म०। 


मप्तविग स्म १६६ 


श्रोधरापवको देव पथिक्ानिन्के पुरे! प्रिवष्रानिवेतम्या र नमानाऽमवयुना 1591 
वद्नाुधाय ना दत्ता नन्या रनायुव सुन । जानो यणोधरा ` सुर पुदसुकूपन 1६२1 
च्ायुध शिं न्यम्य सुने वन्नादुधे चप 1 पिदिनाग्वपादान्ते रउान्ते निति प्रित 1६311 
उच्रायु योऽपि विन्यस्य राप्य रनायुपरे तप । दवे राञ्यमदोन्नन सच नि उारमायन 18६४ 
जलावगादटनायान्य राजहनम्यन्यदरा गत । सुनिदरणेनन स्टरवा जानि नार रविम एश 
नम्य मघनिनादम्य रान्ना कृग्रमजानना 1 वत्ररतमुनि पष्ट कारय प्रयभापन ।६६5॥ 
चित्रद्तरगुरेऽ्रागूप्रीतिमन्नो नरेम्वर । दयिता सुन्दरी तस्य पृप्र प्रोनिद्रम्तयो ॥६अा 
चिश्रयृद्धिस्नथा मन्त्रो कमला तम्य कामिनी । विचिप्रमनिरि यासीत्तनय नयनयो ॥६८। 
अमा-वराञपएष्ी नी श्रूवा छ तपस पन्यम । श्रुतसागरपादान्ते युव्रानो तमि म्पित। ।६६॥ 

त च निर्वणिधामानि पर्यन्ते कान्तद्रणनी । सद्रिचमन्यदरा चाना नानाश पतमो पनो 1१००1] 
गणिका दुद्धिसेनाग्या नच्रष्ष्ट्‌दाऽनिरूपिणोम्‌ । भरन कमवमानान्न्दान्मन्विपु्स्नयपयेर ॥१०१। 
र्ण स गन्धमिन्ररय दुषवःरपदे मन्थिन । सासपाक्दविणप्नोल्मे क्त रिक्ता तत 1१०१ 

स भुषवाऽमाऽनया काम मव्रंतोऽतिरना-मक् । मामारनप्रयो दधता सप्तमौ पएुयिवीमिन ॥1०३॥ 


जीव ) अकप्रम दैव कापिष्ठ ग्वबगमे च्युत हा वरध नामक्ता पुत्र हुमा ॥२६-६०॥ भीधग 
आर्चिकाषा जीव जं] कािष ग्वनमे तरव या धा. वरहो च्युतो एलिकीनिन्कं नगग्ने राजा 
परियकर आर अत्िदेया रानीदरैः रममान्ा नामक पृत्री लआ 1621 रत्नमा वमागुभके लिण्डी 
सरह तीर उपवे आर्थिक यफ्तोवगफा जीव जा कावि ग्दगने नेव न्भाग्ना वहामे नुपप 
पण्य उपयय रलत्तायुध नामका पुप्र दर्रा ॥६२॥ चवरादुध दस्मदेभ पृतं दिण्गञयनमी 
सापवर वि्टितासव मुनि, पादमृखम तप वासन लमा रीर देने निवारक प्रात भा ॥३॥ 
राजा वण्ायरुधन मी गय्यका सार रस्नादरण पुर, हिण स्वदरकर तप धारता कग द्िगा। परन्य 
रलनायुधर याय्यके मस उन्मत्ता सन्यदि चया वषा गत्य रन्नादुपरराण् सननिनार्‌ 
लासकः सुरयह्र्नी या। एक समय चद्‌ जटावनाहसदं हिर्गयाया पवन्त यीचत मुनिगक्रा 
दसन एनसे उसे जातिस्मरणला गया जिसमे हसन पाना नसप्रिया वाला ग गन्नायुवर 
मवनियादये, एस षायको नही समनः सका (सलि चस्न द्द नमर्‌ दुनिगतमे मका 
भरण पृह्टा । सत्तरमे गुनिया कहन स्ते ॥६६॥ 





एकोनव्रिशः सगः 


कासदरत्तो जिनागारपुरो लोफप्रवेशने । मृगध्वजस्य प्रतिमा म स्यवान्सदिपस्य च 41 
अव्रैव कामदेवस्य रतेश्च प्रतिमा व्यधा । जिनागारे समस्ताया प्रजाया कौतुकाय स ॥२॥ 
कामदेवरतिगप्रे ्ताकौतुकेन जगजना' । जिनायतनमाग-य प्रच्य नन्प्रतिमाद्वयम्‌ \२॥ 

स विधानकमाकण्यं तद्‌ भादरकमूगध्वजम्‌ 1 बहव प्र्तिपयन्ते जिनधममहद्विवम्‌ ॥४। 

प्रसिद्ध च गृह जैन कामदेवगृहारयया । कौतुकागतलोकस्य जात जिनमताप्ततरे ॥*॥ 
भ्यतिक्रान्तेषु बह्ुपु सञ्जातपुरूपेप्विह 1 कामदेवामिधः श्रेष्ठौ कामदत्तान्वयेऽदुना ।\६॥1 
रूपयौवनसम्पूर्णा पूणं चन्द्रसमानना । कन्या बन्धुमती तस्य वन्युलोकातिनन्दरिनी 11५11 
भादिष्ट" पितृपृष्टेन देवश्चेन नरो वरः ] तस्या स्मरगृहद्रसुदूवारथय स्मरपूजन ।॥८।। 
एवविधवच. श्रुत्वा तदुगृहदारमेव्य स । दात्रिशद गंलाद्ुगंमुद्‌ वाटथ सहमाऽविगत्‌ ॥६॥ 
ततोऽभ्यच्यं जिनेन्द्रार्चा सोऽ्चयत सरतिस्मरम्‌ 1 चै याच॑नार्थमेतेन कामदेवेन वीक्तित ॥१९॥ 
तेन नेमित्तिकादेशसवादसुदितात्मना । दन्ता बन्धुमती तस्य वन्धुराधरवन्धुरा 14311 

कामद्‌ कामदेवेन कामदेवस्य कामिनः । जामाता कामदेवाभ कोऽपि ठत्त इतीदशी 11१२॥ 
चार्ता प्रादुरभूष्ुर्यामतस्तस्यामितोऽमुत 1 राक्तान्त.पुरपौरेशच ट स्वैरमसो तत ।1१३॥1 


~~~~^~~~^~ 
---~-~-------------~-~---~ ~ ~ -~ --~ ~~ -~ ~~~ ~ -~-~---~--------- ----~~ ~~ ~--~---~ ~~ ˆ~ 


अथानन्तर सेठ कामदृत्तने, जहो छोगोका आना जाना अधिक था रेसे स्थानपर नगरम 
जिनमन्दिरके आगे भृगध्वज केवरीकी प्रतिमा ओर मदिपकत मूर्ति स्थापित्त की ।।१॥ सेठने इसौ 
मन्दिरमे समस्त प्रजाके कोतुकके छिए कामदेव ओर रत्तिको भो मूरति वनवाई ॥२॥ कामटेव 
जौर रतिको देखनेके कौतूहरसे जगत्तके लोग जिन-मन्दिरमे आति है भौर वह स्थापित ढोनो 
प्रविमाओको देखकर मृगध्वज केवली ओौर मदहिपका वृत्तान्त सुनते दै जिससे अनेको पुरुप ्रति- 
दिन जिनधमेको प्राप्र होते है ॥३-४॥ यह जिनमन्दिर कामेवके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध मर 
कौतुकवश आये हुए छोगोंको जिनधर्मंको प्राप्निका कारण द ॥५॥ इसी कामठत्त सेठके वशम 
अनेक छोर्गोके उत्पन्न हो चुकनेके वाद इस समय एक कामदेव नामका सेठ उत्पन्न हुभा ह ॥६॥ 
उसकी रूप ओर यौवनसे पूणे, पूणे चन्द्रमाङे समान सुखवालली तथा चन्धुजनोको आनन्दित 
करनेवाली बन्धुमती नामकी एक कन्या दै }७]] पिताक पूृष्ठनेपर निमित्तल्ानीने वताय 
थाकरिजो मनुष्य कामदेवके मन्दिरका दरवाजा खोकर कामदेवकी पूजञा करेगा वही इस्तका 
पति होगा ॥८॥ 


न्राह्मणके इस प्रकारके वचन सुन वसुदेव कामदरेवके मन्दिरके द्वारपर पुने भोर 
वत्तीस अगेखाओसे दुगेम उस वारको खोखकर शीघ दी भीतर जा पहुचे ॥६॥ भीतर जाकर 
चसुेवने प्रथम तो जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओकी पूजा कौ ओर उसके वाद्‌ रति सरित 
कासदेवकी पूजा की । उसी समय कामदेव सेठ प्रतिमाओकी पूजाके छिए मन्दिरमे आया चा 
सो उसने वसुदेवको देखा ॥१०॥ तदनन्तर निमित्तज्ञानीके आदेशको सचार्देसे जिसको जाता 
प्रसन्न हो रही थी एेसे कामदेव सेठने सुन्दर ओटोसे सुशोभित अपनी बन्धुमतो कन्या वलुेवके 
लिप प्रदान कर दी ।११॥ उपी समय नगरमे चारा ओर यह्‌ समाचार फर गया कि वरफे 
अभिलापी सेठ कामदेवके हिए कामदेवने, मनोरथोको पृण करनेवाला एवं कामतरेवके समन 


१९ निभिसन्नेन, ज्योतिर्विदा | 


म्नः सन ३७१ 


न्यनन्तमनिमन्नम्य रो कस्वातिगि्यलाय । च उन्दाभविनानन्द्नो तच गाङेऽमरम्युर ॥1९१८॥) 


च्याधण्तोऽपि सप्ठस्या निय जुजगोऽमठ्त । रन्नप्रभाप्रविम्य शान्ता तिण््यु दु गमान्‌ {११८ 
प 


|. 


ग्न भूनरमणाट-यामरायन्यान्नटेऽमवन 1 तोक केनक्केय्या तु तावसम्य मागन 114१६ 
म पद्ठाग्निनप ऊवन नृगा पूगोपम । चन््राम खचर ष्ट्टरागवे गन्त उद्गा 15 न्ना 
निदाना वञ्रदष्म्य विचद्ष्राऽ्यमा-मज् 1 जानो चघि वनाम विच्ाचिचौनिन-~म 1१२५1 


त्राय पचग््न्युउा जान सयाथनिद्धिन । सज्यन्त फनान्छम्व जयन्तो 7ल्रोज्न 11१२२॥ 
षूुकजन्मापकारेण उदुजन्मनु चरी 1 जत यीत सिनतेन त श्रौनरृनिचरलं तर 1१२३॥ 
घ्नतीऽम्यर घनत्ररण कापनिष्नसम्य को गुण । जातत प्रयु जालेऽय सयद्िनेटतोमन [रा 
दपलमभ्य भत यैन गजो जन्मनि पन्नमे । निवरो निदटूनोऽहिस्व समर वरभान्‌ 1५२५] 
रयन्यमिनि लाया घोरसमारत्र वनम्‌ 1 धरणेन् ! व्रिमुज त्व तवा मि ावमच्यगम्‌ ॥५२६। 
प्रयादिग्याभद्रेवन धरणेन्द्र प्रदाधिन 1 युक्चर भ्व सग्यल्व जरात सवनार म १२८ 


प्रानमा -यामतसा सव स्यन्लरय पायनाम 1 7 स्वारयनात्र दु पकउापठतान्दगम्‌ 1१7 ६। 


~ -~ 


|, 


पचतपर सिलानो उष्टो सीमन च्मे मममावा ॥५१५४-४०६॥ जिमने यलन्नमि गुरका शिष्य 
चनयार वह व्रह्मलाक ग्वत चन्द्राय विमानता मदामो न्य हन्द ८. अ स्नूलिङा तावना 

पट भीन चा मानवीं प्रयये निकार मपद्धनरा | मिन रन्नतभा नामत परिन्य, पयिनीमे 
गया; वेस नकट कर नयद््राम च्रमण कर दग्ये जानता र्हा {२८ 





६८० हरि गशपुराणे 


प्राचिक्तद्‌ यागदीप्तायं करितिपो धर्ममोहितः । तापसा" कोरिक्रााश्च तदायाता जटाधरा, ॥२७] 
नृत्यन्त्या च नृपादेशात तया कामपत्ताकया । व्यक्त फामपताकारय हरन्त्या हदयं नणाम्‌ ॥२८॥ 
शास्कोशरन्तायुक्तो मूटपनच्रफलाशन., ! कौशिकः ध्ुभिता यत्न तच्रान्यस्य तु का कथा ॥२६॥ 
यागकर्मणि निरते सा कन्या राजसूनुना । स्वीकृता तापसा सूप भक्त कन्याथंमागता ॥३०॥ 
कौशिकायान्र तैस्तस्या याचिताया नृपोऽत्रदत 1 कन्या साढा) कुमारेण यातेध्युक्तास्तु ते यु" ॥३१॥ 
सर्पौभूय्ापि हन्तव्यो मया स्वमपि भूपते । नाक्रुग्य करिका यात" विलरितेनान्तरात्मना ॥३२॥ 
भभिपिच्य नृपसखस्तो धरित्रीधरणे सुक्तम्‌ । भग्यक्तग्भया एज्या महामूत्तापमम्तया ॥३३॥ 
तापस्यपि सुता रेमे तापसात्रमभूपिणीम्‌ । कपिदत्तागयया स्याता भूपितामप्यसिरयया ॥३४॥ 
अणुबतानि सा रेभे चारणश्रमणान्तिके । यावन च नवर यूना मनोनयनवन्यनम्‌ ॥३५॥ 
शान्तायुधसुत' श्रीमान्‌ श्रावस्तीपतिरेकद्‌ा । शाखायुध इति गयातस्त यातस्तापमाश्रमम्‌ ॥२६॥ 
एकयेव कृतातिथ्ग्रस्तया तापसकन्यया । रुच्य्राहार मनोहा रिमवन्कटकुचश्निया ॥२७॥ 
मतिविश्रम्भत प्रेम तयोरप्रतिरूपयो । विभेद निजमर्यादरा चिर समनुपाटित्ताम्‌ ॥३८॥ 

गतो रहसि निःशष्छा नि.शष्रस्तामस्तौ युवा । अरीरमदू यथाकाम कामपाशवगो वशाम्‌ ॥२६॥ 


~~ ~~ ~~ 
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पताका नामकी पुत्री थी जो सचमुच दी कामकी पताकाके समान जान पड़ती थी ॥२६॥ ए 
वार धर्म-अधममके विवेकसे रदित राजा अमोधदशनने यज्ञदीन्ताके छिए प्रवेश किया । उसी समय 
जटाओको धारण करनेवाले कौशिक आदि ऋषि भी माये ॥२७॥ उस यननोत्सवम राजा 
आज्ञासे कामपताकराने नस्य किया । रेस सत्य, कि मलुष्योके हृ्रयकरो हरण करती हुई उसन 
स्पष्ट कर दिया किर यथाथेमे कामकी पताकादही हू ॥२८॥ उस चृत्यको खकर _शालार 
निपुणतासे युक्त तथा वृक्तोके मूख पत्र मौर फलाको खानेवाला कौशिक पि भौ स्तोभको प्राप्तो 
गया तवर अन्यकी तो कथा ही क्या यौ ? ॥२६॥ यज्ञ कायं समाप्त दोनेपर राजपुत्र चास्चनछरने 
उस कन्या--कामपताकाको स्वीकृत कर लिया । उसी समय कौशिक ऋपिके शिष्य कदं तापस 
राजाको भक्त जान कन्या याचना करनेके लिए वदध भये ॥३०)। जव उन्दोने कोशिर पिक 
लिए कामपत्ताकाकी याचना की तव राजाने कदा कि वह्‌ कन्या तो राजकुमारने विवाद ख्‌ दै 
आपटोग जावे । राजाके इस प्रकार कहनेषर वे तापस चरे गये ॥३१॥ कन्याके न मिनस 
कौशिककी आ्मामे बड़ा संक्लेश उत्पन्न हुभा । वह्‌ राजाके पास गया भौर "द राजन्‌ । तून यमे 
कन्या नदी दी दहै इसलिए मे सपं बनकर भी तु मागाः इस प्रकार आक्रोशपूणं वचन कर्कर 
चरा जाया ॥३२॥ राजा, कोशिकके आक्रोशपूणे वचन सुनकर डर गया इसरिए पुत्रका राञ्या- 
भिपेककर अव्यक्त गभंवारी रानी चारुमतिके साथ तापस हो गया ॥२३॥ इतं समय वादि 
तापसी चारुमतिने तपस्ियोके आश्रमको सुशोभित करनेवाली, एवं अनुपम शोभासे छंशोभित 
छपिदृत्ता नामकी कन्याको जन्म दिया ॥३४]। कन्या ऋषिदत्ताने एक बार चारण ऋद्धिधासो 
स॒निराजके समीप अणुत्रत धारण किये । धीरे-धीरे उस कल्याने तरुण पुरुपोके मन भौर नत्रोको 
नोधनेवाला नवयोवन प्रात्र किया ॥३५॥ 
एक समय शान्तायुधका पुत्र, ख्दमीसे सुशोभित एवं शीलायुध नामसे प्रसिद्ध श्रावस्त. 
का राजञा तपसियोके उ आश्रमे पर्हुचा ।३६॥ उसे देख केटी ऋषिदत्ता कन्याने रचि वध 
उत्तम आदार देकर उसका भतिथि सत्कार किया । कन्या ऋपिदृत्ता सुन्दरी तो थी ही उपर 
चल्कलाके कारण उमके स्तनोक शोभा ओर भी अधिक मनोहारिणी हो गई थी ॥२७॥ फल यह 
हुआ दै कि अनुपम रूपको धारण करनेवाले उन दोनोके प्रेमने विश्वासकी भधिकतामे चिरका् 
सरे पा हुई अपनी-अपनो मयादा तोड़ दी ॥३८॥ कामपाशसे वेधा युवा शीलायुष निःश 


१ सा~+ऊदा इतिच्छद"| २ श्रतिविश्रमत म०। 
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अनन्तमतिचज्नस्य नुरो क वातिगिप्यताम्‌ । स चन्द्राभविमानेन्द्ो त्रह्मरोकेऽभव्सुर 119 ९५७11 

ल्याधपूर्वोऽपि नप्ठन्या नि सत्व सुजगोऽभवत्‌ । रत्नप्रमा प्रविभ्यस्य शरान्ता तिं दु खभाक्‌ 1११८ 

स भूतरमणाटन्यामेरावत्यास्तदेऽमवत । " तोक कनक्पेभ्या ल॒ तापसस्य खमाटिन ।1११६॥ 

म पच्वाग्नितप कतरन्‌ मृगश्नो भृगोपम । चन्द्राम खेचर दष्टा खे चरन्त यद्न्दछया ॥१२०॥ 

निदानी चनच्नदषटरस्य विघद्ष्रोऽयमामज' । जातो विघयस्प्रभागमं विद्याविद्योतितोद्यस 11१२१। 

वन्नायुधचरच्युत्वा जात्त सर्वायसिद्धि्त । सजयन्त फणोन्दरस्व जयन्तो व्रह्मलाकत ॥\१२२ 

पुकजन्मापकारेण वहुजन्मसु वैरधी । अवधीत स्िष्सेन त श्रीयूतितचरजो तरक ॥१२३। 

घ्ननोऽम्य घनर्वरेण कोपनिष्नम्य को गुण. । जात प्रत्युत जातोऽ सं।रयवि^नछ्दान्मन ॥१२४॥ 

रपरभ्य सत न गजो जन्मनि पञ्चमे । निर्वैरो निदंतोऽदिस्व मसरस्येप वरभाक्‌ ॥१२५॥ 

येरचन्धमिति ज्नाष्वा घोरसमार वर्ध॑नम्‌ । धरणेन्द्र ! विमुच्च ष्व तवा मिध्यावमप्यरम्‌ ॥१२६॥ 
दस्यादिव्याभेवेन धरणेन्द प्रवोधित । मुक्तवर स सम्यक्त्व जग्राह भवतारणम्‌ ॥१२७॥ 

तत खण्डितविधाम्ते छिन्नपष्ठा खगा यवा | खिन्नोचमास्तदेव्पुक्ता धरणेन्द्रण खेचरा ॥१२८॥ 
तिमा व्योमया सव मञ्जवन्तस्य पावनीम्‌ । णे स्यापयत्ताच्राल्चु पन्चचापरतोरटरेयाम्‌ ॥१२६॥ 


-~-- ~~~ -~~------“~---~~ ~~ ~~ ~~~ ~-----~ ~ --~ -------~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ---~ -~------~----~ --~~ 


पचतपर मिला तो बर्हो भी मैने उसे समम्नाया ॥ ११५-११६॥ जिससे अनन्तमति गुरका शिष्य 
चनकर वद्‌ त्रद्मलाक स्वगमे चन्द्रम विमानका स्वामी तरव हुजा है ॥ ११७] श्रीभूत्तिका जोव जौ 
पटले सीट था सातवीं प्रथिवीखे निकटकर सप हुआ । फिर रत्नप्रभा नामक पदि प्रथिवीमे 
गयाः वदो से निकट कर तिय्चोमे भ्रमण कर दु ख भोगता गहा ॥११८ 


नदनन्तर भृतरमण नामक अटवीमे एेगावतौ नदे किनारे खमष्टी नाम तापसकौ 
कनककेशी खसे पुत्र उत्पन्न हआ ॥११६॥ वह्‌ मृगके समान था तवा मृगन्न उमा नाम था। 
एक वार वह्‌ पञ्चाग्नि तप तप रहा था कि उसको दृष्टि रेच्छासे आकाशम विचरण फरते हए 
पयन््राभ नामक विद्याधरपर पडी । विद्यापरको देखकर उसने विद्यावर द्ानेका निदान करिया 
ओर उसकं फटरतर्प वह्‌ राजा वखदष्रको विदस्रभा रानोके गभस, निसा उदयम विद्याजामे 
प्रकाशसान दं एेसा यह विद्यदृदष्र नामका पुत्र हमा हे ॥२८०-१२१॥ वच्रायुधद्रा जोव मवाय- 
सिद्धि च्युत हाकर संजयन्त हुजा है जीर ब्रह्मटोकसे चलकर जयन्तक जीव तृ धग्णनद्र हज 
ष्‌ ॥१८२॥ देखा वरव सहिमा, राजा सिहसनन नीनृति पुरोहितच्धा एक जन्मम अपङ्ग स्या 
या पर उसी अपकारसं वेर वोधकर नीभृतिके जकन सनेम जन्माम तिहूसनता ववस्य 
॥१२द॥ तीव्र वरस धके दशसीभृत हा भीभृतिरे जोवन सिहसेनक्ा अनक वार घातस्य 
दग्य प्र उखसे उसे क्या टाम हओ ९ प्रद्युत उसका उह काय अपनी स्पा नष क्गनवान्ा 
हञा ॥ १२४} सिंदसेनवा जीव नो जव हापो धा तभी जनसं प्रा्रज्रवेर ग्दिनलयागयाथा 
र उसवे पाटस्वरप पोचव भवमे सज्यन्त पयायसे यान्न चटा गवाह परन्‌ नानेन्द्रटेषकग 
भौ वरका धारणकःर सारम परिश्रमण क्ररदा ह ।॥४२५॥ ट धरणेन्द्र । टम प्रकार वर भावस 
पार ससारवा वधकः जानकरतृ होड द जार मदक्ायटन्य सिष्यादलन द उनतत भीन 
त्याग पर द ॥६२८५॥ षस प्रकार जादित्यान ददरे हागाप्रदावम प्राद्र हण धरनन्द्रन सव वग-नाव 
ताटकर सदारमागरये दर बरनवाटा मन्यमान धारण चर लिया ॥४८२-" 
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प्राविक्तद्‌ यागदी्तायं कितिपो धर्ममोहितः । तापसा" कोशिफाद्याश्च तदायात्ता जटाघरा ॥२७॥ 
नृत्यन्ध्या च नृपाद्रेशात्‌ तया कामपताकया । व्यक्त कामपताकाटव हरन्स्या हृदय नृणाम्‌ ॥र्ता 
शाखकोशलतायुक्तो मूटपत्रफलाशन । कौरिक, क्षुमितो यत्र तत्रान्यस्य तु का कथा ॥२६॥ 
यागकर्मणि निवत्ते सा कन्या राजसूनुना । स्वीकृता तापसा भूष भक्त कन्या्थंमागता ॥३०॥ 
कौशिकायात्र तैस्तस्या याचिताया चृपोऽवदत्‌ । कन्या सोढा? कुमारेण यतेद्युक्ताम्तु ते ययु 1३१1 
सर्पीभूापि हन्तम्यो मया स्वमपि भूपते । नाक्रुश्य कौशिको यातः क्लिशितेनान्तराप्मना ॥३२॥ 
भभिपिच्य नृपसखस्तो धरित्रीधरणे सुतम्‌ । भव्यक्तगर्भया प्रव्या सदाभूत्तापसम्तया ॥३३॥ 
तापस्यपि सुता रेमे तापसाश्रमभूवपिणीम्‌ । क्पिदत्तारयया रय्ात्ता मूपितामप्यमिरयया ॥३४॥ 
भणुव्रतानि सा लेमे चारणश्रसणान्तिके । यौचन च नव यूना मनोनयनवन्यरनम्‌ ॥३५॥ 
शान्तायुधसुत्त श्रीमान्‌ श्रचस्तीपतिरेकदा । शीरायुध इति रय्ातस्त यातस्तापमाश्रमम्‌ ॥२६॥ 
एकयेव कृतातिथ्यस्तया तापसकन्यया । सच्याहारं मंनोहारिसवरकरकुचश्रिया ॥३७॥ 
भतिविश्रम्भतः प्रेम तयोरप्रतिरूपयो । विभेद निजमर्यादा चिर समनुपालिताम्‌ ॥३२८॥ 

गतो रहसि निःशद्का निःशद्घस्तामसौ युवा । जरीरमद्‌ यथाकाम कामपाशवशो वशाम्‌ ॥३६॥ 
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पताका नामकी पुत्री थी जो सचमुच ही कामक्री पताकाके समान जान पड़ती थी ॥२६॥ एक 
वार धर्म-भधरमके चिवेकसे रदित राजा भमोघद्र्शनने यज्ञदीन्ताके छिए प्रवेश करिया । उसी समय 
जटाओको धारण करनेवाङे कौशिक आदि ऋषि भी आये ॥२७]। उस यज्ञोत्सवमे राजाका 
आक्ञासे कामपताकाने दत्य किया । ठेस च्य, कि मुष्योके हृयकरो हरण करती हृदं उसने 
स्पष्ट कर दिया किरम यथार्थमे कामकी पताका ही हूं ॥२८॥ उस नृत्यको देखकर शालोकी 
निपुणतासे युक्त तथा वृरतोके मूल पत्र भौर फलाको खानेवाला कौशिक ऋषि भौ ततोमको प्रत ध 
गया तव अन्यकी तो कथा ह क्या थी ? ॥२६॥ यज्ञ कायं समाप होनेपर राजपुत्र चास्चनद्रन 
उस कन्या--कामपताकाको स्वीकृत कर छिया । उसी समय कौशिक पिके शिष्य ठं ताप 
राजाको भक्त जान कन्याकी याचना करनेके छिए वहो भये ॥३०॥ जव उन्होने कौशिक पिके 
लिए कामपताकाकी याचना की तब राजाने का कि वह्‌ कन्या तो राजकुमारने विवाद ख्‌ ( 
आपलोग जावे । राजाके इस प्रकार कहनेपर वे तापस चके गये ॥३१॥ कन्याफे न मिनस 
कौशिककी आत्मामं वडा सक्लेश उतपन्न हुभा । वह्‌ राजाके पास गया अौर दे राजन्‌ । तूर मे 
कन्या नहीं दी है इसलिए मँ सपं वनकर भी तुभे मागाः इस प्रकार आकरोशपूणं वचन कक 
चला आया ॥३२॥ राजा, कौशिकके आक्रोशपूणं बचन सुनकर डर गया इसङिए पुत्रका राच्य" 
भिपेककर अव्यक्त गभेवारी रानी चारुमत्तिके साथ तापस हो गया ॥३३॥ कुत समय्‌ वाद 
तापसी चाखमतिने तपखियोके आश्रसको सुशोभित करनेवारी, एव अनुपम शोभसे छशोभित 
ऋपिदत्ता नामकी कल्याको जन्म दिया ॥३४॥ कन्या ऋपिदत्ताने एक वार चारण वर्द्षार्‌। 
युनिराजके सोप अणुत्रत धारण किये । धीरे-धीरे उस कन्याने तरण पुरुपोके मन भौर नत्र 
वोधनेवाला नवयौवन प्राप्न किया ॥३५॥ ५ 
एक समय शान्तायुधका पुत्र, रृदमीसे सुशोभित एव शीरायुध नामसे भ्रसिदध ध्राव्त“ 
का राज्ञा तप्रस्ियोके उस आश्रमे पर्चा ॥३६॥ उसे देख अकेली छऋपिदत्ता कन्याने र 
उत्तम आदार देकर उसका तिथि सत्कार किया । कन्या ऋषिदृत्ता सुन्दरी तो थी दी उसषर 
चल्कटाकरे कारण उमके स्तनोकी शोभा भौर भी अधिक मनोहारिणी हयो गई थी ॥२७॥ फल ह 
दभा द कि अनुपम रूपको धारण करनेवाले उन दोनोके प्रमने विश्वासकी अधिकतामे चिरकाट- 
से पाटो हद अपनी-भपनो मयादा तोड़ दी ॥३८। कामपाशसे वेधा युवा शीखानरु निर 
१ मा~+ऊट्रा इतिच्छुद | २ श्रतिविश्रमत म°] 





अष्टाविंशः सगः 


खत पर पर गोरे श्यणु श्रेणिक । चेरटितम्‌ । वेगवस्या वियुक्तस्य पुण्यपारूपोमिन 11911 
पयंटन्नटवीं बीरस्तापमाश्रममश्रम । प्रविष्टोऽयभ्यदाविष्टविकथान्‌ तत्र तापसान्‌ ।२।1 
राजयुद्धकथानन्छा यृय किमिति तापसा । तापमास्तपसायुक्तास्तपो वाक्सयमादिकम्‌ ।॥३॥ 
हति प्रष्टा जगुम्ते त विनि्टजनवत्पला" । नवभ्रवजिता वृत्ति मौनी त्रिदूमो चयन मो था 
श्रावम्यामस्ति विर्ती्णंयणस्तीणमहार्णव । एणीपुत्र इति खछोणीपत्तिरक्तीणपौरप ॥॥ 

परिय द्ुसुन्दरी चस्य दुहिता लोकघुन्ठरो । तस्या स्वयवराय त॒ तेनाहूता वय चषा पदा 
केनापि तुना कोऽपि न इतो ब्रृतया श्रिया । कन्यया वन्यहस्तिन्या वन्येतरगजो यथा 1७ 

भूषा सम्भूय गृयामो विलक्षा सोभलक्तिता । कन्यापित्रा तत सत्रा सद्यो योदधु समुद्यता 1८॥ 
तेन भो धछुभितान्याह्नु सहल्राणि महीश्चुजाम्‌ । सन्नोचितानि खडभ्रामे नेत्राणि रिणा यथा ।&11 
तृद्धाभिमानिन' केचिद्‌ भद्वाद्वो करणाक्षमा । रणाद्रणगता चषा प्राणान्‌ सद्यो हि तस्यजु" 114 ०11 
विश्वेऽप्यम्बरवात्तस्मान्सदटस्रकर्नो वयम्‌ 1 ध्व्रान्तोघा इव भीता भो प्रविष्टा गहर चनम्‌ 11441 
कुर धमोपदरेण भो ध्म॑तकच्छमजाननाम्‌ । स्व वचोभिरल मृष्ट र्टतत्वोऽभिट च्यमे ।\\२॥ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कते किदे श्रेणिक! अव तुम वेगवतोसे रहित तथा पुण्य 
ओर पुरुपाथके समागमक्रौ प्राप बलू्रेवका आगरा चरित सनो 1१ एक दिन चिना कसी 
थकाबटके अटवीमे भ्रमण करते हए बीर वसुदरेवने तपस्वियोके आयममे प्रवेश फिया ओर वह 
विकथा करते हए तापसोका देखा ॥२॥ कमारन उनसे कहा--अये तापसो । आप लोग इस 
तरह राज-वःथा आर युद्ध-कथामे आपक्त क्यो ह ? क्याकि तापस वे उदात र॑ ज। तपम युक्तं 
ह आर तप वह कटखाता ह्‌ जिसमे वचन सयम आदिका पाटन किया जाय अवान्‌ वचनाका 
वशम.विम्या जाय ॥३॥ इस प्रकार कहनेपर विशिष्ट आगन्तच्मे नेट्‌ रग्यनवादे उन तपस्वियान 
वाटा किटमटलाग अभी नवीन द्री दीक्नित ट्य हं! इसट्िण सनिवोाकी वृ्निका नानत नर्ही ह ॥॥ 
एसी श्रावरती नगरीमे विस्तरत यपसे समुद्रको पार करनेवाला एव अग्यण्ड प्रास्पका घाग्क ण 
ण्णीपुत्र नामका राजा हं ॥५॥ खखकी टोकमे अद्वितीय सन्दरगो प्रियद्धयन्दगो नामरी कन्याह्‌ । 
उसपेः रवयवरवे, छिए एणीपचन हम सव रालाआओक्तो दलाया धा ॥5|] परन्तु किमी कारणव 
जिस प्रकार वनद्ी स्तनी वनय निवाय क्सो दृसरे दम्तीव्ते नहीं वग्नो दह्‌ उमी प्राग र्म 
पाभासम्पन्न वस्यान किसीका नटी वरा ॥७]। तदनन्तर जा कन्याक लाभम युक्त थ, पग्न्तु 
रमवेः प्राप्त न तसे सन-दी-सन लल्िन टा स्ट्‌ य, पसे दह्ये राज्ज मिटक्ग कन्यके चिनार 
साच शीप्र हो यद कर्तेका तयार हा गवे ॥८॥ परन्तु हल्मिप्रकारप्क्हीम्यलचनगा नेत्रा 
अवे हो सकोदित कर देता य्सो प्रकार इस अरन्‌ प्रन रगा गनाञक्तार्णद्रदी 
सभित्त कर सवोदित दार विया 1; उ्बट जथिमानये भरे जिननदहीगाताञने जं पगचय- 
षो} रवीव्रन करत्मे सस्य सीय ग्ट सदानये ल्द गटदीप्रटल्याय त्वि 
पपार सूयसे टस्वर ऽर्धवारद समूह मदन दन्मे जादम्नेने त्सं 
घ] टिनटिणारटटसे य्व युट्स डरदर दस सदन उन्देञ्गप्मेटे 


ट 
[कन्य क ॥ 
न पसवाल म) तरद रहा रमस्व हम टः 


३८२ हरिवम्तपुराणे 


गृहाण गृ्िणीस्यक्तमेणीपुप्राष्यमेतकम्‌ । दष्युक्तेन त तेनोक्त मपुत्रस्य कत्त" सुन ॥५३॥ 

कथ वा तापसि! प्राप्षो दारकोऽय स्वया वद्‌ । वृत्त मया समस्त तत्पाभिक्तान ततोऽकथि ॥५०॥ 
देवीष्व च निज येन स राजास्मजमग्रहीत । वर्धमानस्य तम्याद्‌ पुत्रस्नेदेन मोदिना ॥५५॥ 
जातानुपाछिनी निष्य राजश्चेप्सितद्रायिनी । एणीपुत्रमसी राजा स्वराञे न्यस्य पण्डित" ॥५६॥ 
प्रनज्य सुनिमागस्य स्वगगलोकमवाक्तवानू 1 जाता च तनया पश्चारेणी पुत्रस्य रूपिणी ॥५७॥ 
प्रियज्खुसुन्दरानाम्ना प्रियद्खुश्यामवर्तिनी । स्वग्रवरविवो धीरा व्रव्यास्यातवनी च मा ॥५८॥ 
भूमौ राजसुतान्‌ कामसौस्यभोगविरागिणी 1 अद्रात्तीद्‌ वन्युमध्यामा ता मा राजगृहे यदा ॥५६॥ 
ततः परमधत्ताद्ध मनङ्गशरशरियत्तम्‌ 1 तद्‌ विधस्स्व तया वीर्‌ 1 वचनान्मम सङ्गमम्‌ 1६°॥ 
अदत्तेति न चाशक्य तुभ्य द॒त्ता मया हि सा। अस्य राजकुटस्याह प्रमाण कायंवम्तुनि ॥६१॥ 
अतो मया वितीर्णेय वितीर्णा पितृवान्धव. । समागमस्तु वामम्तु 2ेवतासुगृदे तत" ॥६२॥ 
-श्वस्तन्या कृतसद्घेतो रनन्या सुविनिश्चित 1 अमोघदरणन देव । देवतानामतो भवान्‌ ॥६३॥ 
वरित्वा घरमाद्स्स्व यत्‌ किञ्चिदिह वान्तम्‌ । इवयुतेनव साऽवाचि वाचा व्रिनयपू्वंया ॥६४॥ 
कृतस्मरणया देवि । स्मतभ्योऽपमोधससिमिते' । एवमुक्ता च तेनामात्रेत्रमरिवति ठेवता ॥द६५ा 


~ ~ ~ 
~~~ ~~ ~ ~ ५ ~~~ 


परम नीतिज्ञ था उसे देखकर मैने कहा कि हे राजेन्द्र । यह्‌ राजाओके छत्तणोसे युक्त भापका 
पत्र है ॥५२॥ यह्‌ आपकी मृत खरी द्वारा होडा गया है जौर एणीपुत्र इसका नाम टह । उसे आप 
महण कीजिए । मेरे इस प्रकार कहनेपर राजा शीलायुधने कहा कि मै तो पुत्रहीन ह । मेरे पतर 
कंसे आया ? ॥५३॥ दे तापसि । ठोक-ठीक वता यह पुत्र तुमे कैसे प्राप्न हभ दै ? राजा 
इस प्रकार पृद्धनेपर मैने अभिज्ञान-परिचायक घटनाओके साथ-साथ वह्‌ सव वृत्तान्त कट 
दिया ॥५४॥। जौर यद भी कह व्या किँ मरकर देवी हई हं । मेरे इस कथनपर वि्वासकरर 
राजा शीलायुधने वह पुत्र छे छिया । पुत्र धीरे-धीरे वढने छ्गा ओर मेँ मोदथुक्त पुत्ररनेदके कारण 
उसको निरन्तर रक्ता करने कगी । राजा शीलायुधकी जो इच्छा होती थी उसकी मै तत्काङ पूति 
कर देती थी । कदाचित्‌ परम विदेकी राजा शीरायुध, उस एणीपुत्ररो अपने राञ्यपर्‌ पदाह्ट 
कर दौक्ता ठे सुनि हदो गया ओौर मरकर स्वगेटोकको प्राप्त हुमा । पश्चात्‌ राजा एणोपुत्के प्रिय 
पुष्यके समान श्यामवणे अतिशय रूपवती, प्रियङ्कुन्दरी नामकी पुत्री हुई । राजा एषीपुत्रन 
उसका स्वयवर किया परन्तु कामभोगसे विरक्त उस धे्यंशाछिनोने प्रथिवी तकफे समस्त राजः 
कुःमारोका निराकरण कर द्विया अयात्‌ किसीके साथ विवाह करना स्वीरुत नहीं किया । तदनन्तर 
जिस दिनसे उसने राजमदरमे वन्धुमतीके साथ आपक्छो देखा ह उसी दिनसे वह्‌ कामके वाणा- 
से अत्यन्त सशल्य शरीरको धारण कर रदी है उसटिपए हे वीर । मेरे कहनेसे तू उसके साथ 
समागम कर ॥५५८-६०॥ वह कन्या अदत्ता दवै किपीके द्वारा दी नदीं गई है-रेस्ी भाशुका 
नदीं करना चादिए क्योकि मैने तेरे किए वह्‌ कन्या दी है । इस राजङुखकरे करने योग्य कायम 
मँ प्रमाणभूत ह अयत्‌ समम्त कायं मेरी ही सम्मतिसे दोते है ॥६१। इसलिए भते तुमे यद कन्या 
दरी मानो इसके पिता ओर भाव्योनेदीदी दे । अत कामगरवके मन्दिरमे तुम दोनोका समागम 
दो ओर इसके छिपकली रातक्रा सङ़ेव निश्चित किया गयादहै। हे देव। देवताभोका वरान 
कभ व्यथं नदीं जाता इसलिए आप युभसे वर मगर उस ससागमे जो कुड भी आपका इष्ट 
हो वद प्राप्र कगे । नागङमारीके इम प्रकार कदनेपर वसुदेवने विनयपूणे वचनो द्वारा उपसं करटा 
किदे भमो मुस्कानको धारण करनेवारी देवि । मँ यदी चर चाहता कि जव मै जापका स्मरण 
कटे तव आप मेगा ध्यान रक्खे । वसुर वके उस प्रकार कहनेपर उसने “एवमस्तु कडा ॥६२-९५॥ 


न ^~ 


१ मोदिनीम०।२ युपरयो | 3 ग्रागामिन्याम्‌ ] ४ समितेम०। 


अष्टाविशः सगं ॥ 


सत पर 'पर शौरे णु श्रेणिक ! चेष्टितम्‌ । वेगवस्या वियुक्तस्य पुण्यपोरूपयोगिन ॥\१॥ 
पय॑टन्नटवी वीरस्तापसाश्रममश्रस 1 परविषटोऽपश्यटाविष्टव्िकथान्‌' तत्र तापसान्‌ ॥२।। 
राजयुद्धकथासक्ता यूय किमिति तापसा 1 तापसास्तपसायुक्तास्तपो वाक््‌सयमादिकम्‌ \\३॥ 
इति प्रष्टा जगुस्ते त विगि्टजनवत्सलाः । नवभ्रवजिता चृतति मौनी विदूमो चय न भो ॥४॥ 
श्रावस्यामस्ति विस्तीर्णयशस्तीणमहार्णव । एणीपुत्र इति छोगीपतिरत्तीणपौरुप ॥५॥ 
्रियज्ुसुन्दरी तस्य हुहिता लोकघुन्टरी । तस्या" स्वयवराथं तु तेनाहूता वय दपा ॥६॥ 
केनापि हेतुना कोऽपि न वृतो वृतया भरिया । कन्यया वन्यहस्तिन्या बन्येतरगजो यथा ॥७॥ 

भूपा सम्भूय भूयासो विरक्षा रोभलक्तिता । कन्यापित्रा तत" सत्रा सथो योदूघु समुद्यता ॥८॥ 
तेन भो ्षुमितान्याश्यु सहस्राणि महीभुजाम्‌ । सद्रोचितानि सडभ्रामे नेत्राणि रचिणा यया ॥&॥ 
तुद्धाभिमानिन केचिद्‌ भद्गाद्गोःकरणाक्षमा । रणाद्गणगतः भृषा प्राणान्‌ सद्यो हि तव्यजु ॥१०। 
विश्वेऽप्यश्वरवात्तस्मात्सहस्रकरतो वयम्‌ 1 ध्वान्तोघा इव भीता भो प्रविष्टा गहर वनम्‌ ।११॥ 
कुर धर्मोपदेश मो धम॑तत्वमजानताम्‌ । स्व वचोभिररु भरटेरएतत्त्वोऽभिरचयसे ॥ १२ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते दै कि दे श्रेणिक 1 अब तुम वेगवतीसे रहित तथा पुण्य 
ओर पुरुषाथके समागमको प्राप बसुदेवका आगेका चरित सुनो ॥१। एक दिन विना किसी 
थकावेटके अटवीमे भ्रमण करते हुए वीर वसुटेवने तपस्वियोके आध्रममे प्रवेश किया ओर वहो 
विकथा करते हुए तापसोको देखा ॥२॥ कमारने उनसे कष्टा--अये तापसो । आप रोग इसं 
तरह राज-कथा ओर युद्ध-कथामे आसक्त क्यो हैँ ? क्योकि तापस वे कदकाते दै जो तपसे युक्त 
हौ ओर तप वह्‌ कदटाता है जिसमें वचन सयम आदिका पान किया जाय अथौत्‌ वचनमोको 
वशमे;किया जाय ॥३॥ इस प्रकार कहनेपर विशिष्ट आगन्तुकसे स्नेह रखनेवाले उन तपस्वियोने 
का कि हम छोग अभी नवीन दही दीक्तित हुए है । इखछछिए सुनियोकी वरत्तिको जानते नदीं है ॥४॥ 
इसी श्रावस्ती नगरीमे विस्दरृत यशसे ससुद्रको पार करनेवाखा एव अखण्ड पौरुषका धारक एक 
एणीपुत्र नासका राजा हे ।५॥ उसकी रोके अद्वितीय सुन्दरी प्रियङ्खुसुन्दरी नामकी कन्या हे । 
उसके सवयवरके टिए एणीपुत्रने हम सव राजाओको बुलाया था ॥६॥ परन्तु किसी कारणवशः 
जिस प्रकार वनकी हस्तिनी वनके सिवाय किसी दूसरे हस्तीको नदीं वरती है उसी प्रकार उस 
शोभासम्पन्न कन्याने किसीका नर्द वरा ॥७॥। तदनन्तर जो कन्याके लोभसे युक्त थे, परन्तु 
उमके प्राप्न न होनेसे मन-दी-मन छज्ित हो रहे थे, एेसे वहुतमे राजा मिलकर कन्याके पिताके 
साथः शीघ्र ही युद्ध करनेको तेयार दो गये ॥८॥ परन्तु जिस प्रकार एक दी सूयं हजारो नेत्रोका 
अकेला ही संकोचित कर देता है उसी ध्रकार उस भके एणीपुत्रने हजारो राजाओको शी दी 
ज्लभित कर सकोचित कर दिया ॥६॥ उत्कट अभिमानसे भरे कितने री राजार्थनि जो पराजय- 
को स्वीञ्त करनेमें समथ नदीं थे; युद्धके मेदानमे जाकर शीघ्र ही प्राण त्याग दिये ॥१०॥ जिस 
प्रकार सृयसे डरकर अन्धकारके समूह्‌ सघन वनमे जा घुसते हैँ उखी प्रकार हम सव भी घोड़ो 
की दिनदिनादटसे युक्त युद्धसे डरकर इस सघनन वनमे आ घुसे है ॥११॥ भो सदहाशय । दम 
टोग ध्मेका कुं भी तत्तव नदीं जानते ! इसलिए अप हम छोगाको धमका उपदेश दीजिए । 


-----~ 








१ श्रेएटम्‌ । २ -दाविष्टदिग्वास्तास्तत्र क०; ग०, घ०; इ ० | ३ रणाङ्गीकरणएक्तमा क०, भद्धाद्धी- 
करणदमा मर । 





~ ~ ^~ ^~^~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~ ~ ~~~-~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ 


त्रिंशः सगः 


भथ ' कातिकराकायां चिरक्रीडातिखेदरक : प्रियद्धघुन्द्रीगाठभुजवन्धवश. प्रिय ।14॥ 
सुखनिदरप्रसुक्तोऽमौ विबरुद्धश्च कुतश्चन । अदर्‌च्तीद्‌ रूपिणीमेका कन्यामन्यामिव त्रियम्‌ ॥२॥ 
भग्राक्षौत्‌ पुण्डरीकार्ि । का व्वमत्रव्यसौ हि सा 1 जास्यमे हि कुमारेति तमाहूय विनियो ।।३॥ 
ज्यपनीय प्रियाण्टेषमेपोऽनुपदवीमयात्‌ । रम्यहम्य॑तलामीना हेतु साह निजागमे ॥४॥ 
भायंपुश्र | णु श्रीमन्‌! समाधाय निज मनः । वचो मदीयमप्राप्यवम्तुप्रापणकारणम्‌ ।1*]॥ 
इहारित दक्तिणघ्रेण्या देशे गान्धार नामनि । पुर गन्धसश्ठद्धाप्य गन्धारागयस्तु तत्पत्ति, ॥६1 
एथिवीति महादेवी प्रथिवीवास्य वरमा । सुता प्रभावती तस्य श्रीरा प्रमावती ॥9॥| 
गता मानसवेगस्य स्वणनाभपुर परम्‌ । ्ञाववाद्वारवतीः वार्ता दुहितुः परृ्टवर्यहम्‌ 11८1 
्रतरत्तिवेंगवस्यास्तु तवसखीभिर्म॑मोदिता । सङ्गमो यदुचन्द्रेण चित्राया इव च त्वया ।६॥ 
तत्रैव नगरे यासा शद्धशीरविभूपणा । ववन्नामम्रहणाहारा सामश्रीरवतिष्टते ॥१०। 
व्वद्ियोगमदाट खपाण्डुगण्डालकान्तया । कान्तया प्रहिता तेऽद सन्देशप्रापिणी तया ॥११।॥ 
शीरम्राकारर क्षाऽहमरङ्धधानुन्यैररे" ! आर्यपुत्रावतिषटेय शतुस्थाने च्ियचिरम्‌ ॥१२॥ 


~ -~~~~~.~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 








अथानन्तर कातिंककी पूर्णिमाके दिन चिरकाल तक क्रीडा करनेसे अतिशय चिन्न कमार 
वसुरेव प्रियशु सुन्दरे प्रगाढ सुजवन्धनसे वेवे सुखको नींद सो रहे थे कि किसी कारण जाग 
पडे । जागते ही उन्दने सामने खड़ी द्वितीय ठदमीके समान अतिशय रूपवती एक उन्या 
देखी ॥१-२॥ कमारने उससे पूवा कि दे कमलोचने । यद्य तुम कौन हो ? उत्तरम कन्याने 
कदा कि हे कुमार ! थोढौ देर वाद्‌ मेरा सव वृत्तान्त जान छोगे । अभी मेरे साथ आइए--इस 
प्रकार कुमारको बुलाकर वह्‌ कन्या वार चरी गई ॥३॥ कुमार भी प्रियाक्रा भाटिङ्गन दूरकर 
उमके पीे-पीे चख दिये । बादर जाकर बह सुन्दर महलके फरसपर वैठ गई अर अपने भानेका 
कारण इस प्रकार कहने र्गी ॥४॥ 

दे आयपुत्र । हे श्रीमन्‌ । अपना मन स्थिरकर अप्राप्य वस्तुकी श्रापनिमे कारणभूत मेरे 
वचन सुनिए ॥५॥ इस विजयाधे पवेतकी दक्षिण श्रेणोके गान्धार देशसे एक गन्धसमद्र नामका 
नगर है उसका स्वामी राजा गन्धार द ॥६॥ उसकी प्रथिवी नामक ख है जो उसे प्रथिवीके 
ही समान्‌ प्यारी है । मै उन दोनाकी साक्तात्‌ लदमीके समान कान्तिमती प्रभावती नामकी पुत्र 
ह ॥५७॥ मै एक दिन मानसवेगके स्वणेनाभ नामक उत्तम नगरको गई थी । वरहो मैने मानस 
वेगकी माता अङ्गारवतीको जानकर उससे उसकी पुत्री वेगवतीका वृत्तान्त पूवा ॥२॥ वेगवतीकी 
सखियोने मुभे उसका समाचार वताया ओर साथ ही यह्‌ भी वताया किं जिस प्रकार चन्द्रमाके 
साथ चित्रा नक्तत्रका सगम होता दै उसी तरह आपके साथ उसका संगम हृभा दै ॥६॥ उषी 
नगरमे शुद्ध शील ही जिसका जभूपण है तथा आपका नाम ग्रहण करना ही जिसका आदार द 
पेसी सोमश्च भो रहती है ॥१०॥ जिसकी अलकावङीङ्क छोर आपके तियोगजन्य मदा दुस 
सफेद सफेद द्िसनेवाले गालोपरर छटक रदे दै एेसी आपकी उस सोमनो प्रियाने सुमे सन्देश 
लेकर जपकरे पास भेजा दै ॥११॥ उसने कदखाया दै कि दे आप्र । यदपि म शत्रुकी अनु- 
नय-बिनयङे द्वारा अङंवनोय शीलरूपौ प्राकारके अन्दर सुरक्तित ह तथापि इस तरह युम यदो 





2 कार्तिकपृिमायाम्‌ | २ श्रीमान्‌ म०। ३ जात्वाद्धारवरती म | 





अष्टाविश्च सगं ३७ 


जन्यदुाऽन्यभवोपात्तवेरवन्धानुवन्धत । पाठ चकत्तं चक्रेण महिपस्य ग्गध्वज ॥1२६।] 

रा्ञा विक्ताय † चाज्ञघे श्गध्वजवये रुपा । छुष्मा मन्त्रिणा नीव्वाऽण्ये श्रामण्यमापित ॥२७।। 
भद्रके भद्रमावेन सृते चा्टादणेऽहटनि । द्वाविगे केवखा जात. शुद्धध्यानान्मगध्वज ॥२५८॥ 
्वतुणिकायद्धेवे स मर्चयेश्च कृतपूजन । सष्ठ वैरसम्ब्न्ध पिच्ना नु जितशन्रुणा ॥२६॥ 
सगध्वजसुनि प्राह टेवदानवमानतरै । कधाकर्णनसन्त्॒टचित्तकणपु टुत ॥।२०॥ 

प्रतिशन्रुखि पिष्टस्य द्रोद्यभूदटकापुरे । अश्वग्रीव इति ख्यातो विद्याधर महेश्वर ।।३१॥ 
सचिवस्तस्य निस्तीणंतवंमा्ममहार्णव 1 'हरिर्मश्रुवदस्प्स्यो दरिग्मशरु इति श्रुत. ॥३२॥ 
नास्तिकैकान्तवादीी त प्रत्यप्तकप्रमाणक । प्रव्यक्तानुपरभ्य यत्तन्नास्तीस्यभ्युपेतवान्‌ ।३३। 
चतुभूंतसमृेऽस्मिन किण्वादौ मदशक्तिवत्‌ । चैतन्यशक्तिरस्यन्तमसस्येव भवष्यसौ ॥३४॥ 
सात्मेति व्यव रोऽश्र लोकस्य न विरूध्यते 1 न भूतव्यतिरिक्तोऽस्ति स सा्य॑नुपरट्धत ॥३५॥। 
पुण्या पुण्यविधाता यो भोक्ता च सुखद खयोः । दष्टो ज्ञेस्तस्य वा दष्टेरभावात्‌ पारलौकिक ।॥।३६।। 
नारकस्पगंति्॑षस्व विकरपोऽक्ञविकर्पित । भोगायिष्टात्रयिष्ठानः परलोको न विद्यते ।३७॥ 


---~----~ ~ ~ ~ ~~ ~~ 
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दिखाकर उसका भद्रक नाम रख दिया । मद्रक दिन-प्रति-दिन वड़ा होने ठ्गा ॥२५॥ किसी 
समय राजपुत्र मृगध्वजने अन्यभव सम्बन्धी वैरके सस्कारसे चक्रके द्वारा उस भँसेका एक पव 
काट डाला ॥२६।। राजाको जव इस वरातका पता चखा तो उसने क्रोधमे आकर म्रगध्वजको 
मारनेका आदेश > दरिया । मन्त्र बुद्धिमान्‌ था इसकिए उसने मरगध्वजको मारा तो नदीं किन्तु 
किसी छलसे वनमे ले जाकर उसे युनि दीक्षा दिला दी ॥२७]] मद्रक शुभ परिणार्मोँसे अठारह 
दिन मर गया ओर वासवे दिन निमे ध्यानके प्रभावसे म्रगध्वज मुनि केवलक्ञानी द्यो 
गये ॥ग८॥ चारो निकायके व त्रा मनुष्योने आक्र सृगध्वज केवलीकी पूज्ञा की । तदनन्तर 
पिता जितशब्रने मरगध्वज केवटीसे मृगध्वज तथा भँसेके वेरका सम्बन्ध पूत्वा ॥२६॥ तदनन्तर 
कथाके सुननेसे जिनके चित्त तथा हृदय प्रसन्न दो रदे थे एसे ठेव, दानव ओौर मानवोसे धिरे 
सृगध्वज मुनि इस प्रकार कने गे ॥३०॥ 


किसी समय अलका नगरीमें श्रयम्‌ नारायण त्रिपिष्टका प्रतिशत्रु-प्रतिनारायणः अश्वग्रीव 
नामे प्रसिद्ध विद्याधरोका राजा रहता था ॥३१॥ उसका दरिश्मश्रु नामका एक मन्त्री था 
जिसने तकशाख रूपी महासागरको पार कर य्या था ओौर सिहकी मूके समान जिसका 
सपश्चं करना कठिन था ॥३२॥ दरिप्मश्रु एकान्तवादी नारितिक तथा सिफ प्रत्य्तको प्रमाण मानने- 
वाटा था उपछिए जो वम्तु प्रत्यन्न नदीं दिखती थी उसे वह है ही नक्ष" एेसा मानता था ॥३३॥ 
उसका कष्टना था कि जिस प्रकार आटा आदिमं मद शक्ति पदरे नदीं थौ किन्तु विभिन्न वस्तुो- 
का सयोग दोनेपर नवीन ही उत्पन्न दो जाती है उसौ प्रकार प्रथिवी आदि चार भूतोके समूह 
स्वरूप इस शगीरमें जो पदे विट्कुट द्री नदीं थी एेसी नवीन दी चैतन्य शक्ति उत्पन्न टो जाती 
है ॥२४॥ उसी चेतन्य शक्तिम "यह्‌ आत्मा है" एसा छोगोका व्यवहार विरुद्ध नदीं होता अर्थात्‌ 
उस चेतन्य शक्तिकि लोग अत्मा कहते रहँ इसमें कोर विरोधकी वात नदीं है! यथार्थे 
प्रयच्यादि भूतोसे अतिरिक्त कोद ससारी आत्मा नदीं है क्योंक्रि उसकी उपरव्ि नहीं 
दतती ॥२५॥ पुण्य-पापक्रा कर्ता, सुख-दु खका भोक्ता ओौर परलोकमे जानेवाला जो अज्ञानी 
जनोने मान रक्खा द वह नदीं है स्योकि वह्‌ दिख।र नदीं पडता ॥३६॥ भोगोाके अधिषठाता- 
आत्मके रहनेका जाधार, तथा नरक.देव ओर तियश्वोके भेदसे युक्त जिस परलोककी कल्पना 


[र ९ न्य 
१ चान्ेमग -म०। २ वणन म०। ३ सिंद्मश्रुवत्‌ | ४ टे म 1 


२३५८६ हरिवशपुराणे 


साधुलतायितकार्या सा तामाग्प्य प्रभावततीम्‌ । सी प्राणसमा श्व्यरवंचनेरभ्यनन्दयत्‌ ॥२३॥ 
खूप नाम चं तस्यासौ निजं कवा प्रभावती । भाप्रच्छुध दम्पती सुक्त्वा ययावात्मीयमाम्पदम्‌ ॥२७॥ 
धाग्नि मानसवेगस्य परावत्तितरूपश्चत । सोमश्रिया सदाहानि न्यवमन्कततिचिदू यदु ॥२८॥ 
एकदा प्राग्‌ विब्ुद्धाऽपसो प्रकृतिस्थाक्रति पतिम्‌ 1 दष्ासुददुद्धिषदू भीस्या प्रमादप गशङ्किनी ॥२६॥ 
प्रच्छ व्रिबुद्धोऽसौ किमर्थं रोदिषि प्रिये 1 जाह रूपपरात्रत्तिमपश्यन्ती तवेव्यमौ ।३०॥ 

मा सचैपीरेप वि्याना स्वभावः स्वपता वपु । पस्न्याऽवतिषन्ते सश्रयन्ते सुनाग्रताम्‌ ॥२१॥ 
रयुक््वा सुपराव्रत्यरूप पूतवदेव स॒ । वसुदरेवोऽवसत्तत्र यथेष्ट प्रियया युत ॥३२॥ 

ततो मानसवेगेन कथश्िदुपरुरित * । वैजयन्तीपतिं "पटन्या वरसिंहमसौ श्रित ॥३३॥ 

तस्य न्यायपरस्याग्रं व्यवहारे पराजित 1 मायी मानसवेगो$मौ विन्दो योदुधुमुर्थित ॥३४॥ 
शौरिपक्ततया केचित्‌ खचरा. समवस्थिता । ततोऽभू दुम्रसम्राम गंरिमानमवेगयो ॥३ 
वादु वेगवतीमात्रा जामात्रे धनुरपितम्‌ । द्रिव्य दिव्यशरापृणं शरयिद्वयमयुतम्‌ ॥३३॥ 
परक्प्तिश्च प्रभाचस्या विज्ञाय रघु योजिता । तस्रभावादसो सये" वत्रन्ध रिपुखेचरम्‌ ॥२७॥ 
तन्माग्रा याचित शौरि, पुत्रभिक्षा दयापर । सोमश्रीदर्णन नीप्वा सुमोच खचराधिपम्‌ ॥३८॥ 





उस समय आखिद्ननको प्राप्त हुए दोनो एेसे जान पड़ते थे मामो पुन चिरहनहो जाय इस 
भयसे एकरूपताको ही प्राप्न हो गये ये ॥२५॥ अच्छी तरह कायं सिद्ध करमेवारौ प्राणतुल्य 
प्रभावती सखीका आदिद्गन कर सोमश्रीने मनोहर वचनो द्वारा उसका अभिनन्ठन क्या- 
मीठे-मीठे वचन ककर छसे प्रसन्न किया ॥२६॥ वसुदेवके आनेका रदस्य प्रकट न हो जाय इस 
विचारसे प्रभावती वघुदरेवको अपना रूप तथा अपना नाम देकर दोनो दम्पतीसे पूष्ठरर एव 
उनसे विदा केकर अपने स्थानपर ची गह ¡ भावार्थ-्रभावतीने अपनी विये प्रभावसे 
वसुदेवको प्रभावती वना दिया ॥२७॥ इस प्रकार परिवर्तित रूपको धारण करनेवाले मार 
वयुदरेवने मानसवेगके घर सोमश्रीके साथ कितने ही दिन निवाप्त किया ॥ रन 

एक दिन सोमश्री पहले जाग गह ओौर पति-वसुदेवको भपने स्वाभाविरु वेपमे देख शतके 
भयसे किसी चिपक्तिकी आशङ्का करती हुई रोने गी ॥२६॥ इतनेमे कुमार भी जाग गये भौर 
उसे रोती देख पृष्ने खगे किं हे प्रिये) किसचिए रोती दो ? सोमश्रीने उत्तर दिया कि यापका 
रूप परिवर्तित नदीं देख रदी हू यदी मेरे रोनेका कारण है ।३०॥ कुमारने कदा कि डरो मतः 
विदयाभोका यह स्वभाव है कि वे सोते हुए मनुष्यो शरीरको द्ोडकर प्रथक्‌ दो जाती ह भीर 
जागनपर पुन भा जाती दहै ॥३१॥ इस प्रकार कहकर तथा पदक दी समान रूप बदलकर 
कमार वसुदेव प्रिया सोमश्रीके साथ वह रहने खगे ॥३२॥ 

तदनन्तर एक दिन मानसवेगने किसी तरद्‌ कुमार वसुदरेवको ठेख छिया जिससे 'इुमार 
वसुदेव हमारी खी सोमश्वीके साथ रूप बदलकर रहता है" यद्‌ शिकायत लेकर वह्‌ पत्नीके साथ 
वैजयन्ती नगरीकरे राजा वकर्चिहके पास गया ॥३३॥ राजा वरसिह्‌ न्यायपरायण पुरुप था 
इसटिए जव उसने इम शिकायतकी छानवीन कौ तो मानसवेग हार शया । दा२ जानेसे मानपवेग 
वहन ही खलित हजा ओर वमुदरेवके साय युद्ध करनेके लिए उठ खड़ा हुभा ॥३४॥ यह्‌ ठे 
किनन ही विद्याधर वसुदेव पक्त ठेकर खड़े हो गये । तदनन्तर वसुरेव ओर मानसवेगका युद्ध 
हआ ॥३५॥ वेगवतीकी माताने जमा वसुदेवक्रे छिए एक दिव्य घनुप तथा दिव्य चाणोसे भरे 
हए दो तरकस दे दिये ओर प्रभावतीने युद्धका समाचार जानकर शीघ्र दी प्र्ञप्ि नामकी विया 
दे दी | उसके प्रभावसे कमारने मानसवेगको युद्धमे शोौघ्र ही ्वोध लिया ।३६-३७॥ तदनन्तर 
सानसवेगकी माताने कुमारसे पुत्र भिक्त मौँगी जिससे ठयायुक्त दो कमारने उसे सोमश्रीके पास 
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१ सुपगच्रनिम्प मम, ग०| २. -दुपलक्तितम्‌ ग० । २ पत्या ग० | ४ वेदात्‌ म०।५ युद्ध । 


अष्टाविश. सर्गः ३७७ 
आर्यागीतिच्छुन्दः 


"सहिपग्गभ्वजचरत्त य॒ सतत श॒द्धघृत्तमनसि धत्ते। 
स भजति रश्टिविशुद्धि जिनरश्टपद)्थंगोचरा भग्यजन ।५१॥ 


हृत्यरिएनेमिपरारसयहे हरिशे जिनवेनाचा्य॑कृतो मृगष्वजमहिपोपाख्यानवसनो नाम 
च्र्ाविश्ः सर्गः ॥२८॥ 
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विराज्ञे ॥५०॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि जो भव्य जीव इस महिपादुर ओर मृगध्वजके वृत्तान्त- 
को सदा अपने शुद्ध हृ्यमे धारण करता दै वह्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा इष्ट पदार्थोक्रो विपय 
करनेवारी दशेनविशुद्धि-सम्यग्दशनकी निमलूताको प्राप्त होता है ॥५९१॥ 


इत मकार श्रटनेमिपुरारके समरहते युक्त जिनतेनाचायं ररित हरिवंश पुरारमे 
मृगध्वल शीर महिषके चरितका वर्णन करनेवाला श्रहाईसवो 
सग समाप्त हुच्रा ॥२८॥ 


१ मदिपप्वज म० | 


श्त 


३८४ हरिवशपुराणे 


प्रभाव्रतीसमोप त्व मया नीतिन्न | नीयसे । हति प्रियवचोवाची निनाय खचराचरम्‌ ।[५३॥ 
प्राप्य गन्धसश्रद्ध च नगर नगमूर्धनि । प्रवेशितो महाभूत्या वरि्याधरजर्नँतः ॥५४॥ 
परशस्ततियिनघत्रयोगे "योगे कृते तत" । पितृचन्धुजनै शौ रिप्रभावस्यो, प्रह्टयो" । ५५1 
प्रारोच मदनात्रेशपरस्परवशात्मको । ववृतरौ वरो व्रतो भोगमागरवर्तिनौ ॥५६॥ 


रथोद्धताव्रत्तम्‌ 
सम्प्रयुक्तमपि वल्लभे सदा विप्रयोजयति पापक्रत्परम्‌ । 
पूवंतोऽपि शतशोऽत्तिवल्यंज्यते तु जिनधमंङ्ृरधुरा ।५७॥ 


इत्यरिपरनेमिपुरारतंगरहे हरिश्च जिनतेनाचार्य॑कतौ प्रभावतीलामवरनो नाम 
त्रिशः सर्गः ॥२०॥ 


॥ -# 





पितामह जानो; भगीरथ मेरा नाम है भौर तुम्हारे भनोरथको पूणे करनेवाला हूं ॥५२॥ 
हे नीतिज्ञ । मेँ तुम्हें प्रभावतीके पास ल्यि जाता हू--इस प्रकार मधुर वचन कदत हुभा वह 
विद्याधर उन्दँ विजया पवेतपर छे गया ॥५३॥ वहाँ पवेतकरे मर्तकरपर एक गन्धसमृद्ध नामक 
नगर था । उसमे अनेक विद्याधरोसे धिरे हुए वसुदरेवका उघने वडे वृभवफे साथ प्रवेश 
कराया ५४ _ तदनन्तर प्रशस्त तिथि ओर नक्ञतरके योगमे प्रभावतीके पिता तथा वन्धुजनोने 
हपसे युक्त वसुदेव ओर प्रभावतीक्रा विवाद्योरसव किया ॥५५॥। वसुदेव ओर्‌ प्रभावतीके दद्य 
कामके आवेशसे पदले ही एक दृसरेके वशीभूत थे । मत. अव वरःवधू बनकर दोनो भोग रूपी 
सागरम निमग्न दो गये ॥५६॥ गौतम स्वामी कहते दै कि यद्यपि पापौ मनुष्य प्रियजनोके साथ 
सयोगसे प्राप्र हुए अन्य मनुष्यको सदा प्रियजनोसे वियुक्त करता है तथापि पूवेभवमे जिनघमं 
को धारण करनेवाला मनुष्य पूवेकी अपेत्ता सेकडो वार अतिशय प्रियजनोके साथ सयोगको प्रप्र 


होना ह ॥५७ 


इस प्रकार तर्टिनिमिपुरारके समहते युक्त, भिनसेनाचायं रचित हरिशपुरारमे प्रात 
लाभकर वरुन करनेवाला तीसवो' सर्गं समाप्त हुप्रा ॥२०॥ 


१ योग मण०, मम्बन्ये कृते सतीत्यर्थः ] 


एकोनघ्निश, सर्ग ३७६ 


प्रियद्धसुन्दरी त च कथचिदवटोक्य सा । भनुरक्ता तथा जाता विरक्ताऽभूद्‌ यथाऽम्भस्ि ।१४॥ 
रहस्याबाह्य चापृच्छय ता स्वा बन्धुमतीं सखीम्‌ । प्युव्रेहलमिकाऽसि स्व वैदग्ध्यं चाऽस्य कीद्तम्‌ ।1१५॥ 
साऽस्य सुग्धाऽदत्तस्य विदर्यस्य विचेष्टितम्‌ । तथा यथा रता मोह स्वसवेधसुखासिकम्‌ ॥9६ा 
साभिमानसुदस्यान्त तस्यं दा स्थमजोगमत्‌ । तसस्तमागममिच्छश सखीवध वेत्यनुत्तरम्‌ ॥१७॥ 
अन्याय्यसुभयं चैतदिति सद्धिष्य यादव । व्याजेन केनचिदप्त कालक्षेपमयोजयत्‌ ॥१८॥ 

रट प्रत्याशया कन्या शोरिविन्यस्तधीरसौ ! शयने निशि सम्पूण मन्यमाना मनोरथम्‌ ॥१३॥ 
वन्धुमध्युपग्डाद्न सुक्षमन्धकब्रुष्णिजम्‌ । उव्रलनग्रमनागखी रात्रौ दभ्या व्यवोधयत्‌ ॥२०॥ 
विबुद्ध) देहभूपामाभासिताखिलदि द्‌ सुखाम्‌ । ता दृष्टवा नागचिह्वा खौ केयमत्रेत्यचिन्तयत्‌ ॥२१॥ 
आहूतश्च तया धीर प्रियाखापविद्ग्धया 1 अशोकवनिका नीष्वा नीप्याऽमापि विनीतया ॥२२॥ 
श्रणु स्व धीर । विश्रब्धो ममागमनकारणम्‌ । तर्प्येते श्रवणे येन तवाम्रृतरसेन वा ॥२३॥ 
जासादमोघविक्रान्ति समाक्रान्तारिमण्डल । अमोघदुशनो नाम्ना नरेन्दश्चन्दने वने ॥२४॥ 
कान्ता चाहम तिश्चारुश्चारुचन्द)ऽस्य देदज.  नीतिपौरुपसम्पन्नो नवयौवनभूपित्त ॥२५॥ 
रद्गसेना च गणिका कङागुणगणान्विता । सुता कामपताकाऽस्या कामस्येव पताकिका ॥२६॥ 


*-------~~ --~ --~ -~-- ~~ -~ -~ ------ ~ ---~ ~ -~ ---- ~~~ ~ ~ --------- ---- ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~“ 


आभावाला कोड अद्भुत जामाता दिया है । इस समाचारसे प्ररित होकर राजाने, उसके अन्त - 
पुरकी खियोने, तथा नगरवासी खोगोने इच्छानुसार वसुदेवको देखा ॥१२-१३२॥ राजपुत्री प्रियङ्ु 
स॒न्दरीने भो इन्द किसी तरह लेख खिया ओर दैखकर वह॒ उनपर इतनी अनुरक्त हो गद कि 
पानीसे विरक्त हो गई अथात्‌ भोजन पानीसे भी उसे अरुचि हो गई ॥१४॥ ्रियङ्खुसुन्दरीन 
अपनी सखी वन्धुमतीको एकान्तमे बुखाकर उससे पृष्धा कि ह सखी । तुम पतिको वहुत प्यारी 
दोः कटो इनकी चतुराई केसी दै ? ॥१५॥ भोरोभाटी वन्धुमतीने चतुर वञुदेवकी चेष्टाभोका 
प्रियज्ुघुन्रीके दिए उस ठञ्गसे वणेन किया कि वह्‌ एकदम स्वसवेदय सुखसे युक्त मोहको प्राप्त 
दो गं ॥१६॥ निष्रान प्रियङ्खुसुन्द रीने अभिमान दछौडकर द्वार पाको यह्‌ सदेश टेकर वसुदेवके 
पासभेजाकियातो हमारे साथ समागमकरो या शीघ्री हव्या स्वीकृत करो ।१७॥ "यह 
टोनो दी काम अनुचित्त हैः यह्‌ विचारकर वसुदेव चिन्तामे पड़ गये । अन्तमे वे चतुर तोथेदही 
इसलिए किसी वहाने उन्दोने कुं समय तक ठह्रनेका समाचार कषा सैजा ॥१८॥ वसुटेवमें 
जिप्की बुद्धि खग रही थी पेसौ प्रियङ्खुुन्दरीको उनकी प्रा्िकी आशा हो गई ओर इसी आशा- 
से वह्‌ रा्रिके समय शय्यापर अपने मनोरथको पृणं हुआ ही मानने खगी ॥१६॥ 
एक दिन रात्रिके समय कुमार वसुरेव वन्धुमतीका गाढ आखिद्गन कर सोरदेथेकि एक 
उ्वलनप्रभा नामकी दिव्य नागकन्याने आकर न्दं जगा दिया ॥२०॥ कुमार जाग गये ओर 
शरीर तथा मानूपणोकी कान्तिसे जिसने समस्त दिशाभोको प्रकाशित कर दिया था तथा जिसके 
शिरपर नागका चिह्न था एेसी चस स्ीको देखकर वे विचार करने ठ्गे कि यह कौन खरी यहां 
आ ह ?॥२१॥ उसी समय प्रिय वातााप करनेमँ निपुण नागकन्याने धीर, वीर कुमारको 
बुलाया ओर वडी विनयके साय नीतिपूवक अशोकवारिकामें ठे जाकर काकि हे धीर। 
निच्धिन्त होकर मेरे आनेका कारण सुनिए । वह्‌ कारण कि जिससे तुम्दारे कान अमृत रसे 
समान वप्र दो जावगे ॥२२-२३॥ 
दे घौर वीर कमार । चन्दनवन नामक नगरमे, असोव शक्तिका धारक एवं शतुमण्डख्को 
चश करनेवाखा अमोघदशन नामका राजा था॥र्‌४ा] उसकी चार्मति नामकी खीयी ओर 
टोनोके नीति तथा पुर्पाथसे युक्त नवयौवनसे सुशोभित चास्चन्द्र नामक्रा पुत्र था ॥२५॥ उसी 
नगरमे कटा ओर गुणोके समृहसे सदित एक रद्गमना नामकी वेभ्या थी ओर उसकी काम- 


१ तस्याम० २ नागी मञ। उ वनिता म०। 
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स्वयवरविधौ तस्या सद्वता सखा नृपाः । जरासन्ध पुरोधाय मसुदविजय्रादय. ॥१२॥ 
तत्र चित्रमणिस्तम्भधारितेषु यथाक्रमम्‌ । ते मच्चेषु समामीना शपा भूपितव्िग्रहाः ॥१३॥ 
पि % ५ [न [भ 
वसुदेवोऽपि तत्रेव भ्रा्रच्चितवेपश्रत्‌ । तस्थौ पाणविकान्त स्यो गृद्टोत्तपणवोऽप्रणी. ॥१४॥ 
तत, स्वयवरान्तभूंभाग सौभाग्यभुमिका । प्रविष्टा रोहिणी कन्या रोदिणीवातिरूपिणी ॥१५॥ 
£ नै जे =, € ^~ 

तदा च सवभूपाटवचितैरछमाकुङ । साऽरोकि युगपन्नेत्रर्चचद्धिरिवाम्बुतै ॥१६॥ 
तद्‌ खूपश्रवणाद्‌ येषा परा प्रीतिरभूरुरा 1 सा रूषदणनात्तेपा महस्वमशमन्परम्‌ ॥१७॥ 

हि २ न त 
श्रुतितूततं। बृद्धो योऽनुरागतनृनपातं । ददानेन्यनदरक्तम्य तस्य वृद्धि करसुच्यताम्‌ ॥१८। 
शद्धतृयरवस्यान्ते ततो धात्री पविच्रवाक्‌ । तप्रसाधना कन्या मान्यामाहामितो नपान्‌ 1१६॥ 
आतपत्रमिद्‌ यस्य चन्द्रमण्डरपाण्डुरम्‌ । त्रिखण्डजयतो च्य यश स्वमिव गोमते रगा 
यस्य चानताकरा से भूचरास्तु नभग्चरा । वसुन्धरेण्वर मोऽग्र जरासन्योऽततिष्टने ॥२१॥ 

[4 3 हिणी ^~ 
वृणीष्व रोष्िणीण ` त नृप ष्वज्ञमलोभतत । रोदिणीसद्गसुञ्िमिस्वा सिति चन्द्रमिवागतम्‌ ॥२२॥ 
तस्मिन्नरागिणी वुद्ध्वा रोहिणी साह साच्विका । जरासन्धसुतास्वेते चणीष्वंपु हृदि स्थितम्‌ ॥२२॥ 
धाच्री चेतोविदूचे ता मधुरानाथमग्रत । उग्रसेननूप पण्य रोचते यद्वि ते सुते १२४॥ 


----~---~--~~-~ 


पत्री सचमुच दही रोहिणी तारकरे समान कीर्तिमती थी।।११।।रोहिणीक्रे स्वयवरमे जरामधको मागे 
कर स्ु्रविजय द्वि समस्त राजा आये ॥१२॥ शोभित णरीरकरो धारण करनेवाले राजा राग 
स्वयवर मण्डपमे नाना प्रकारके मणिमयी खम्भोसे सुशोभित मञ्चोपर यथाक्रमसे वेट गये ॥१३॥ 
भायोकी पहचानमे न आ सके ठेस वेषको धारण करनेवाठे कमार वसुरेव भौ स्वयवरमे गये 
सर पणव नामक वाज] वजानेवारोके पास जाकर वैठ गये । उस समय कुमार अपने हाथमे 
पणव नामक वाजा लिय हुए ये ओर उसके वजनेवारोमे ससे अग्रणी जान पडते थे ॥४॥ 
तदनन्तर सौभाग्यङी भूमि ओर रोदिणी-ताराके समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्या 
न स्वयवरके भीतरः प्रवेश किया ॥१५॥ उस समय समस्त राजाओने सुद-मुडकर, आङुरतास 
युक्त नेरा दवाय एक साथ उसक्रा अवखोकन क्रिया । उस समय उसकी ओर टेखनेवाले राजा 
एेसे जान पडते थे मानो नेचररूपी कमलोसे उसको पूजा ही कर रहे हो ॥१६॥ जिन राजाना 
को प्रे उसका रूप सुनकर परम प्रीति उत्पन्न हुई थी अव उसका रूप देखकर उन राजा 
की वह्‌ पशम प्रीति ओर भी भधिक मदत्त्वको प्राप्नो गई॥१७ सोटीकदीदै क्योकिजा 
अनुरागह्पी अग्नि श्रवण रूपी खू्ईकी सन्ततिमे कगकर धीरे-धीरे सुरग रही थी वह्‌ यदि दशन" 
रूपी धनको पाक्रर एक दम प्रञ्वक्िति दो उठे तो उसकी वृद्धिका कया कहना दै ?॥ १५॥ तः 
नन्तर जव श्व ओर तुरी आद्रि वाद्ि्ोका शब्ड शान्त हुभा तत्र पित्र वचन बोलनवा्ा 
धाय, अटकाराको धारण करनेवाटी माननीय कन्याको राजाओक्रे सम्मुख ले जाकर कदन खगा 
॥१६॥ कि दे पुत्रि । जिसका यदह चन्द्र-मण्डलङे समान सफेद छत्र, तीनखण्डाकी विजयस प्रान 
यशरूपी धनक्रे समान सुशोभित हो रदा हे ओौर समस्त भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजा जिपके 
आज्ञाकारी है रेखा यदह वसुधाका खामी राजा जयसध वैठा ३।२०-२१॥ हे सोदिणी! तुमे पानके 
लोभयसे गोदिणीका समागम छोडकर प्रयिवोपर आये हुए चन्द्रमाके समान जान पडता दै एेसे इस 
गजा जरासधको तृ स्वीकृत कर ॥२२॥ सत्त्वगुणो धारण करनेवाटी धायने जव ठेखा कि इसरा 
अनुराग जरास्रधमे नर्ही है तव उसने भागे वदकर कदा कि ये जरासन्धके पुत्र हे इनमेसे जा तुरम 
पसन्द हा उसे वर ॥२३॥ उनमे भौ जव अनुराग नदीं देखा तवर चिन्तको जाननेवारी धायन्‌ जाग 
वहकर कद्‌! ङि दे वेदी 1 यद्‌ आगे सधुराके स्वामो राजा उग्रसेन यैठे है यदि तेरी स्चिद्ध 


१ ध्रातृभिरलक्िन वेप परिभ्तीति ्रात्रलक्धितवेषमृत्‌ | २ तनौ म०। शुतिङ्कलतनौ ग° । 3 रोदिग्‌। 
शान्तम्‌ म०। 


“ एकोनव्रिश सग, ३८१ 


व्यजिशपत्‌ ततस्त सा साध्वी साध्वसपूरिता । ऋरतुमत्यायदुत्राह यदि स्या गर्मधारिणी 1४० 
तदा वद्‌ विधेय मे किमिहाकुरचेतसाः । प्र्टस्तयाः स तामाह माऽऽकुला भू प्रिये । श्रणु ॥४१॥ 
इषवाकुङऊुरुजो राजा ्रावस्यामस्तशाश्रव । णीखायुधस्त्वयाऽवक्ष्य द्रटव्योऽह सपुत्रया ॥४२॥ 
इत्याश्वास्य रहस्येनामारिरूष्य विरदासष्टः । तावश्निजवर प्राप्त तापसाश्रमगोचरम्‌ ॥४२॥ 

ष्ट्रा तुन तेनामा प्रविष्टो नगरीमसौ । याते नृपे तया पित्रोविनिगृद्य ततखपाम्‌ ॥४४॥ 
निवेदितमिद्‌ वृत्त रोकवुत्तविद्ग्धया । मन्तवष्नी रह पत्नी निखपस्य नृपस्य सा ॥४५॥ 

ससूत सुतसुद्गोणेमिव पित्राुदहारिणम्‌ । प्रसूतिक्टेशत सा च प्रसूतिसमनन्तरम्‌ ॥४६॥ 
खता नागवधूर्जाता उवलनप्रभवज्ञभा । साऽह सम्यक्त्वयोगेन भवप्रस्ययसात्रि ॥४०॥ 
कृपास्तेहवश्वासप्ाक्षा पितृपुत्रतपोच नम्‌ । आश्वास्य शोकस्रन्तस्तौ पित्तरौ पृथुक तकम्‌ ॥४८॥ 
एुणीस्वरूपिणी स्तन्यपानतोऽचद्धयत्तत । पिता कोशिकपूवेण दुदरशुकेन वरिणा ॥४९॥ 

प्त दष्टोऽमोघमन्त्रेण जीवित प्रापितो मया ! धर्मोपदेशदानेन दुर्मो चक्रोधदू पित ॥५०॥ 
मयाऽसौ अ्राहितो धर्ममयासीद्‌ गतिमर्चिताम्‌ 1 गताऽह पुत्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५१॥ 
सोपचार नुप दृष्ट्रा तमवोच नयान्वितम्‌ । तनयस्तव राजेन्द्र ! राजलक्षणराजित ॥५२॥ 
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दोकर एकान्तमे ऋषपिदत्ताके पास चला गया ओौर शद्कारदित एव वशीभूत ऋषिद्त्ताके साय 
उसने इच्छानुसार क्रीडा की ॥३६॥ तदनन्तर भयसे युक्त दो तापसी ऋषिदनत्ताने राजासे कदा 
कि दे आयेपुत्र। मेँ ऋतुमती हू यदि गभेवती हो गरैतो मुमेक्याकरनाहोगासौो वत्ताओो। 
इस प्रकार व्याङ्कल चित्तसे युक्त ऋछपिदत्ताके पृद्नेपर शीखायुवने कहा किदे प्रिये । व्याकु 
मत हो । युनो, यें शरुभोको नष्ट करनेवारा; इया कुलम उत्पन्न हुआ श्रावस्तीका राजा 
शीखायुध हू । पुत्रके साथ-साथ तुम युम अवघ्य दी दशन देना अथौत्‌ पुत्र प्रसवके वाद्‌ श्रावस्ती 
आ जाना ॥४०-२्‌॥ इस प्रकार आश्वासन देकर तथा एकान्ते आदिद्नकर विरहसे उकण्ठित 
होता हुआ वह्‌ जानेके छिए खद्यत हौ था कि इतनेमे उसकी सेना तपस्वियोके आश्रममे आ 
पर्हुची ।॥४२॥ सेनाको देख राजा वहत सन्तुष्ट हुआ ओर उसके साथ नगरौको लौट आया । 
तद्रनन्तर राजाके चले जानेपर रोकठ्यवदारको जाननेवाली ऋषपिदत्ताने छलना द्धोडकर माता- 
पिताके ए यह्‌ वृत्तान्न सुना बरिया ओग कद्‌ दिया कि मँ निल राजा शीखायुधकी एकान्तमे 
पत्नी वन चुकी हँ ओर गभेवती दो गई हू ॥४४-४५॥ तदनन्तर नव मास व्यतीत दोनेपर 
ऋपिःत्ताने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जो विलकुल पिताके अनुरूप था ओर एेसा जान पड़ता था 
मानो पिताके द्वारा ही प्रकट किया गया हो । प्रसूतिके समय ऋपिदत्ताको क्लेश अधिक हुजा 
था इसलिए वह प्रसूतिके वाद दही मर गदं ओर सम्यग्दशनके प्रभावसे उ्वछनप्रभवल्लभा 
नासकी नागकुमारी उल्पन्न हं । वह मेहः सुमे ठेव पयायके कारण भवप्रत्यय अवधिज्ञान भी 
प्रकट हुभा है 1४६-४५॥ उसलिए उससे पृवंभवकी सव वातत जानकर दया भौर स्नेहे वशो- 
मृत हो मे परिता भौर पुत्रके तपोवनमें गर्ह । वरदो घौकसम्तप्न साता-पिताको आश्वासन देकर 
मेने अपने उस पुत्रको मृगीका स्परख दध पिखा-पिाकर चडा किया । तदनन्तर कौशिक 
ऋपिका जोव निदानके कारण सप हुभा था सो उसने पूवं वेरके कारण हमारे वितताको उस 
लिया परन्तु सेने अमोघमन्त्रसे उन्हं जीवन प्राप्न करा दिया--अच्छा करद्रिया। मेरे पिता 
यद्यपिजोदयूट न स्के पेसे क्रोधसे दूपित ये तथापि धर्मोपदेश देकर मेनि उन्ं धर्म म्रहण करा 
दरिया जिमसे वे मरकर उत्तम गत्िको प्राप हए । तदश्चात्‌ नापसीका वेष धारणकर अर उस पत्र 
करो लेकर मं गजा गीलाग्रुधके पास गदं ॥४-५१॥ राजा शीलायुध वडी विभूतिसे युक्त तथा 





१ भयपृगता। २ चेतस्र म०, ग० | ३ तथाम०,ग० [४ पत्रप्‌ | पोत पाकोऽमको डिम्भ 
परपुक शावके शि्यु टत्यमर । ५ स्वाथऽक्वचुप्रत्यय । 


२६२ हरिवशपुराणे 


नरागोन व व्िद्धेपो न मोहो न च शून्यता । मुनेरिव ममामीपु जातोपेक्ना कतोऽप्यदो ॥३७॥ 
यघ्मीभ्य" पर" कोऽपि विधिना मे विधिस्सितः । चरस्त दणेयत्व्य विधिरेव जगदूगुर ॥३८॥ 
तद्वचोऽनन्तर कन्या शुश्राव पणवरध्वनिम्‌ । श्रव्य श्रवणमार्मेण गत्वा चेतोऽततिकर्मिणम्‌ ॥३६॥ 
इत" पश्य वरारोहे । खन्मनोहरणक्षमम्‌ । राजहममिति स्पष्ट वमाण पणव्र स हि ॥९०॥ 
पराप्य तत, कन्या पश्यन्ती सा भ्यलोफत । राजलकषणमयुक्तं वसुदेव 'वमूवमम्‌ ॥९१॥ 
भन्योन्यदषटि्म्पातनिशादशरसम्पदा । मनो मनसिजश्वके ततो जज॑रित तयो ॥४२॥ 

जासाघ सा ततस्तस्य भूपणस्वनहारिणी । कण्ठे कण्टगुणं चकर स्तन चक्रेण सन्नता ॥४३॥ 
मघ्ठस्थस्योपकण्डेऽस्य पमापस्तीना व्यराजत 1 रोहिणी हारिणी तारा रोहिणीव कल्टावत ° शा 
नवसद्घमसन्जातमाध्वसेन सकस्पना 1 कन्या सा स्वाह्नपद्गेन तस्याङ्गसुम्वमाहरत ॥ २५।। 

त स्वयवरमारोक्य केचिदूलुरिद ° वृषा. । जातोऽनुरूपयोर्योगो रघ्नका्ननयोरिव ॥४६।। 

महो नैपुण्यमेतस्याः कन्याया यद्य नुप । कोऽपि गृढङल श्रीमान्‌ प्रधान पुसो दृत ॥४३।] 
मास्सर्योपदतास्स्वन्ये जगुः पाणत्रिक वरम्‌ । कुन्त्या पण्यतात्यन्तमन्याय ऊन्यया कृत" ॥४६८॥ 
पराभूतिमिमा राक्ता नेव युक्तमुपेङितुम्‌ । सवदातिप्रसङ्ग* स्यादेव सति मीरे ॥४६॥ 
कुरोनाना समाजेऽस्मिन्‌ परस्यावसरोऽस्य क॒ । वक्तु वा वक्तुकामभ्चेचुलीन. कुरुमापमन ॥५०॥ 
न चेदेव करोत्येष कोऽपि नीचान्वयोद्धव । कुव्यता राजपुत्रस्य कन्याप्यस्विह कस्यचित्‌ ॥५१॥ 


ह्येता है ॥३६॥ इन जार्भोपर ममे न राग है, नट्धेप है, न मोह है ओर न शूल्यता हे । अहो। 
मुनिके समान मेरी इन सवपर किसी कारणसे उपेक्षा दो गर दै ॥३७॥ यद्वि विधाताने इन 
सवसे वढकर कोई दूसरा वर मेरे किए वनाना चादा है तो जगत्का गुरु विधाना दी आज इस 
वरको दिखलाबे ॥३८॥ इतना कनेक वाद्‌ हौ कन्याने, क्ण मारगेसे भीतर जाकर चिन्तको 
खी चनेवाली पणवकी मधुर ध्वनि सुनी ।३६॥ वह ध्वनि मानो स्पष्ट रूपसे यदी कद रदी थी कि 
दे सुन्दरि । तुम्हारे मनको हरण करनेवाखा राजहंस इधर वेठा है, अत इस ओर टेखो ॥४०॥ 
तदनन्तर योद कन्याने ुडकर उस ओर देखा, त्यादी उसे राजलक्षणोसे युक्त वेरके समान 
वसुदेव दिखे ॥४१॥ उसी क्षण रामदरेवने परसर दृष्टि सम्मिश्रण रूप तीद्ण वाणोकी सम्पदासे 
दोनोंका मन जजेरित कर दिया ॥४२॥। तदनन्तर जो आभूपणोके शब्दसे अतिशय मनोहर जान 
पठती थी ओर स्तनचक्नके भारसे नीचेको ओर सुक रदी थी । एेखी रोदिणीने पास जाकर 
वञुरेवके गलेम माला डाल दी ॥४३॥ मघ्वपर आसीन वसुरेवके समीप वेटी हई रोदिणी, 
चन्द्रमाके समीप स्थित रोहिणी ताराके समान मनोहर जान पडती थी ॥४४६]। नवीन समागम्‌ 

उत्पन्न भयके कारण जिसका शरीर छल-कुलु कोप रहा था देसी रोदिणीने अपने शरीरके सपशेसे 
वसुटेवके शरीरको सुख उत्पन्न कराया ॥४५॥ उस स्वयत्ररको देखकर कितने ही राजा यह्‌ कर्दन 
खगे कि भदो । जिस प्रकार रत्न ओर सुवणका सयोग षोता है उसी प्रकार यह दोनो योग्य षर 
वधूका सयोग हुभ द ॥४६॥ अदो ! इस कन्याक्री चतुराई देखो कि जिसने छिपे कसे युक्त 
रुदमी सम्पन्न एव प्रधान पुरुप रूप इस किसी अनिवचैनीय राजाको वरा है ।४७॥ मात्सय 

पीडित अन्य राजा लोग यह्‌ कह रदे थे कि देखो पणववाद्कको वर बनाती हु कन्याने यद्‌ वडा 
अन्याय क्रिया है ॥४-॥ राजाओंको इस पराभवकी उपेन्ञा करना उचित नदीं दे क्योकि एेसा 
दोनेसे तो प्रथिवी तपर सदा अतिप्रसङ्ग ने लगेगा- कुक भ्यादाकी सव व्यवस्था ही भङ्ग र 
जायगी ॥४६॥ लीन मवुप्योकी इस सभामे इस अकुखीन मवुष्यका असर ही क्या था 1 भथवा 
यह बुखीन है भौर अपना ऊुल वताना चादता है तो वतावे ॥५०॥ यदि यदह पेमा नदी करता 
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व्यजिश्तपत्‌ ततस्त सा साध्वी साध्वसपूरिता । ऋतुमत्यायंपुत्राह यदि स्या गर्भधारिणी ॥४०]॥ 
तदा षद विधेयमे किमिदाकुनचेतसा । पृष्टस्तयाः स तामाह माऽऽकुला मू प्रिये ! श्णु ॥४१॥ 
इषवाकुकुरजो राजा ्रावस्यासस्तशात्रव. ! णीखायुधस्त्वयाऽवक्ष्य द्रटव्योऽद सपुत्रया ५४२॥ 
इत्याश्वास्य रहस्येनामारिरप्य विरहासष्ट" । तावन्निजवलर प्राप्त तापसाश्रमगोचरम्‌ ॥४३॥ 

ृषटरा तुष्टेन तेनामा प्रविष्टो नगरीमसौ । याते सपे तया पित्रोविनिगृद्य ततखपाम्‌ ॥४४॥ 
निवेदितमिद्‌ वुत्त रोकवुत्तविदुग्धया । जन्तवेस्नी रह पध्नी निखपस्य नृपस्य सा ॥४५॥ 

धसूत सुतसुद्गीणेमिव पित्रानुद्ारिणम्‌ । प्रसूतिक्टेशत सा च प्रसृत्तिसमनन्तरम्‌ ॥४६॥ 
ष्टता नागवधू्जाता उवलनप्रभवघ्वभा । साऽह सम्यक्स्वयोगेन भवप्रस्ययसात्रपि ॥४०॥ 
कृपास्नेहवभाप्प्रा्ता पितृपुत्रतपोवनम्‌ । आश्वास्य शोकसन्तक्तौ पितरो पृथुक तकम्‌“ ॥४८॥ 
एणीस्वरूपिणी स्तन्यपानतोऽबद्धयत्ततत । पिता कोौरिकपूवण द्‌ दशुकेन वरिणा ॥४६॥ 

स द्टोऽमोघमन्त्रेण जीवित प्रापितो मया 1 धर्मोपदेशदानेन दुर्मोचक्रोधदू पित ॥५०॥ 
मयाऽसौ ग्राहितो धर्ममयासीद्‌ गतिमचिताम्‌ । गताऽह पुत्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५१॥ 
सोपचार दप दृष्ट्रा तमवोच नयान्वितम्‌ 1 तनयस्तव राजेन्द्र॒ ! राजलक्षणराजित ॥५२॥ 


~~------------ ~~ ~ ------~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ---~ --~- ----~ ~----~-----~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ 


होकर एकान्तमे ऋपिदत्ताके पास चला गया ओर शद्कारदहित एव वशीभूत ऋपिद्त्ताके साय 
उसने इच्छानुसार क्रौड की ।३६॥ तदनन्तर भयसे युक्त दो तापसी ऋषपिदरत्ताने राजास कदा 
कि हे आयंपुत्र। मै ऋतुमती हू यदि गभवती दहो गतो सुमे क्याकरना होगा सो वताभो। 
इस प्रकार व्याङ्कर चित्तसे युक्त छपिदत्ताके पृद्खनेपर शीखायुधने कदा कि दे प्रिये । व्याकु 
मत होभो । सुनो, मेँ शत्नुभाको नष्ट करनेवाला; इद्धा कुटमे उत्पन्न हुआ श्रावस्तीका राजा 
शीटागुध हू । पुत्रके साथ-साथ तुम सुमे अवश्य ही दशन देना अथौत्‌ पुत्र प्रसवके वाद श्रावस्ती 
आ जाना ॥४०-४२्‌॥ इस प्रकार आश्वासन देकर तथा एकान्तमे आचिन्ननकर विरहसे उत्कण्ठित 
होता हुआ वद्‌ जानेके छिए उद्यत दौ था कि इतनेमे उसकी सेना तपस्वियोके आश्रममे भा 
परह ची ॥४३॥ सेनाको देख राजा वहत सन्तुष्ट हुआ ओर उसके साथ नगरोको छौट आया । 
तदनन्तर राज्ञाके चले जानेपर लोकठ्य वारको जाननेवाली ऋपिद्त्ताने छलना छौोढकर माता- 
पिताके दिए यह वृत्तान्न सुना दिया ओर कह दिया कि मँ निके राजा शीखायुधकी एकान्तमे 
पत्नी वन चुकी ह ओर गभेवती दो गर्ह ह ।४४-४५॥ तदनन्तर नव मास व्यतीत दोनेपर 
ऋषिक त्ताने सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया जो विकल पिताके अनुरूप था ओर एेसा जान पड़ता था 
मानो पिताके द्वारा ही प्रकट किया गया हो । प्रसूतिके समय ऋपिदत्ताको क्ठेश अधिक हुभा 
था इसलिए वह्‌ प्रसृतिके वाददही मर गह ओर सम्यग्दशनके प्रभावसे उ्वल्नत्रभवल्लभा 
नामकी नागकुमारी दलयन्न हई । वही मेँ हू सुमे देव पर्यायके कारण भवप्रस्यय अवधिज्ञान भी 
प्रकट हज हैः ।॥४६-४७॥ उसलिए उससे पृवेभवकी सव वात जानक्रर दया भौर स्नेहे वशी- 
मृत दो मे पिता भौर पुत्रके तपोवनमे गर्ह । वरदो शोकसन्तत्र माता-पिताको आश्वासन देकर 
मने अपने उम पुत्रको मृगाका खूप रख दूध पिछा-पिाकर वडा किया । तदनन्तर कोंशिक 
ऋपिका जोव निढानके कारण सप हुभा था सौ उसने पूवं वरफे कारण हमारे पिताको उस 
लिया परन्तु मेने अमोधमन्त्रसे उन्हं जौवन प्राप्त करा द्विया--अच्छा करदििया। मेरे पिता 
यद्यपि जो चुट न सके एेसे क्रोधसे दृपिति थे तथापि धर्मोपदेश देकर मने उन्द्‌ धरम ग्रहण करा 
दिया जिससे वे मरकर उत्तम गतिको प्राप्त हए । तदपश्चात्‌ नापसीका वेप धारणकर ओर उस पुत्र 
क क्करमं राजा शीखाग्रुधके पास गद्‌ ॥४८-५१॥ राजा शीटखायुध चड़ विभूतिसे युक्त तथा 





१ भयपएरिता। २ चेतत्त म०,ग० | ३ तथाम०,ग० 1४ पत्रम्‌ | षत. पाकोऽमको डिम्भ 
प्रयुक शाचक शिशु ` दत्यमर । ५ स्वाथऽकचुप्रत्यय । 


३६४ हरिवणपुराणे 


` कान्दिशाकान्‌ करोम्यद्य यदुदुत एत्रियानमून्‌ । सरयेऽप्रयातवणस्य महन्ता मे णरानमी ।६५।॥ 
दधयुकते रुधिरोऽतोपि पुरुपान्तरवीक्षणात्‌ । जदौक्ंदृ्डाखाच्च जंवनाग्वमहारथम्‌ ॥६६॥ 
खेधे दधिमुखः शौरि जरो रथर्वरस्थित । मनोरथ इव प्राक्षस्तदा दिव्याखमासुरः ॥६७॥ 
प्रणतश्च स तभ्राह रथमारोह मे द्रुतम्‌ । सारयिस्तव युद्धेऽह जदि शश्रुकदस्वकम्‌ ॥६८॥ 
आरुरोह रथ शोरिस्तस्य तुष्ट परिष्कृतः । चापी च कवची चिघ्रशरसघातमङुरम्‌ ॥६६॥ 
दविसह्रथ सैन्य पटु सहसरमद द्विपम्‌ । चतुद शसहल्रारव ्तात्मरुप दातिकम्‌ ॥७०॥ 
“रेधिर युधि सान्निष्य शौरेराश्ु तदाध्रितम्‌ । णचरुसन्यविनाशाय कृतनिश्वयमावमौ ॥७१॥ 
चतुरह ण तेनाश्रु वरेन बलशाङिना । भदटपारमभ्याञ्च शौरि गन्रुवलोद विम्‌ ॥७२॥ 
सम्पातश्च तयोर्जात, सेनयोश्वतुरन्गयो. । समुद्रघोपयो. शद्धनूर्यादि रवरोद्रयो" ॥५२॥ 
हस्त्यश्वरथपादातमौचिष्येन यथायथम्‌ । दस््यग्बरथपादातमभ्येत्यीयुध्यद्ाहवे ॥७४॥ 
नीरन्ध्रशरनारेन नमोरन्धपिधायिना । न सहस्रकरोऽदगि रणेऽन्यत्र क्व का ॥७५॥ 
अप्षिचक्रगद्ाधातरक्तधारान्धकारिते । निरुद्धः पादसन्चारो रणे तेजोनिधेरपि ॥७६॥ 
पतद्धिमंत्तमातङ्गः पवंतैरिव सर्व॑त । नररश्वै रघरर्घोप शीयंमाणंम॑दानभूत्‌ ॥७०॥ 


^ ^ ^ ~~ -~-~~ ^~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ----~~ ~~ --~~ --------~ ----------~ 


अख-शस्नोसे भरा हुभा र्थ शीघ्र दी दीजिए ॥६४॥ जिससे मेँ इन ्षत्रियोको शीश्र दी पलायमान 
कर दू । ये लोग युद्धे जिसके कुखुका पता नहीं देसे मेरे वाणोको सहन करे ॥६५॥ वसुरेव इस 
प्रकार कहनेपर राजा रुधिर बहुत सन्तुष्ट हज । वद पुरुषोके भन्तरको सममनेवाटा जो 
था । तदनन्तर उसने मजवूत अख-शखोसे युक्त एव वेगशारी घोडेसे जता हआ महाग्थ 
बुलाया ॥६६॥ उसी समय शुर, बौर, उत्तम रथपर स्थित तथा दिव्य अश्लोसे ठेदीप्यमान टधि 
मुख नामका विद्याधर मनोरथके समान कुमार वसुरेव पास आ पहुंचा ॥६७॥। ओर नम्र होकर 
वोरा कि आापशीघ्रदही मेरे रथपर चढ जाइए । युद्धे मै आपका सारथी रहुगा । भाप इच्छाः 
सार शबुओंके समूहको नष्ट कीजिए ।॥६८॥ उसके वचन सुनकर वुरेव वहुत सन्तु हुए भौर 
घलुप हाथमे ले तथा कवच धारण कर नाना प्रकारके वाणोके समूहसे भरे हए उसके रथप्र चट 
गये ॥६६॥ जिसमे दो हजार रथ थे, छद्‌ हजार मदोन्मत्त दाथी ये, चौदह हजार घोडे ये ओौर 
एक खाख पदर सैनिक थे । ठेस राजा स्धिरकी विशार सेना, शच्च सेनाके नाशका टद निश्चय 
कर शीघ्री कुमार वसुदेवके समीप आ गई ॥७०-५१॥ उस वलृशाली चलुरज्न सेनाके साथ 
वसुदेव शीघ्र दी, जिसका अन्त नहीं दिखाई ठेता था देसे शच्रकी सेना रूपी समुद्रके सम्ब 
गये ॥७२॥ ॥ 

तदनन्तर ससुद्रके समान शब्द करनेवाढी एव शद्व तुरदी आदिके शब्दोसे भयकर दूना 
चतुरन्न सेनाओमे सुठमेड शरू हई ॥७३॥ हाथी, घोडा, रथ ओर पैदल सैनिक यथायोग्य रीतिसं 
हाथो, घोरा; रथ ओर पेटक सेनिकोफे सामने जाकर रणक्षेतरमे युद्ध करने गे ॥५४॥ 
आकाश-विवरको आच्छादित करनेवाले सधन वार्णोके समूहमे उस समय युद्धमे सूयं भी दिखाई 
नदीं देता था फिर अन्य पदार्थोकी तो वातदही क्या थी ?॥७५॥ तलवार, चक्र ओर गटाके 
्रहारसे निकरती हई खूलकी धाराओसे जर्हा अन्धकार फैल रदा था देसे उस रणक्षत्रम सूर्यका 
भी पादसचार--किरणाका सचार सक गया था । पकम अतिशय तेजस्वी मवुप्यका पदर आना 
जाना सक गया था ॥७६॥] वरदो सव्र ओर पवंताके समान वडे-वड़े हाथी गिर रहे थे तथा मदुप्य 
घोडे ओर रथ जीणे-शीणे देकर धरशायी दयो रदे थे । इन सवसे वद्य बहुत भारी शब्द दो गडा 











? भयटूनान्‌ । २ मदौक्य म० | ३ यावनाश्व--म० ] ४ रथवर स्थित म०।५ स्पिरत्यः 
रचि 1६ म्यच म०। ग्रम्याञच सन्युव गाम | ७ अभ्येत्य + अयुप्यत्‌ + ग्राह ] ८. गयेऽन्यत्रंप म°। 


एकोनर्िश' सर्गः ३८ 


अन्तर्घानमिता सोऽपि निजवास्ञुपागमत्‌ । देवतोक्तविधानेन देवताया गृहे तत्त ॥६६॥ 
प्रियद्धसुन्दरी णौरी रहसि प्रस्यपयत 1 सा गन्धवंविवाहाक्षा 'विदसन्मुखपद्घना ॥६७॥ 
रमिता यदुस्ेण पर्निनीव तदा बभौ 1 प्रियद्भुसुन्दरीसद्‌ मन्यहान्यस्य वदहून्यगु ॥६य॥ 
अन्योन्यप्रेमवद्धस्य मिथुनस्य रहस्यतं । कृत देवतया योग राज्ञा क्ञाप्वाऽनुरूपयो 11६&॥ 
तोपोरोकप्रकाशार्थं तद्विवाहमकारयत्‌ । तत स्वस्य छोकस्य विदितो यदुनन्दन" ॥७०॥ 
रमे प्रियद्वुन्दया सुन्द्यां सह सुन्दर 1 रूपयोवनहारिण्या शच्येव कौशिको यथा 1७१1) 
पृथिवोच्न्द्‌ 
म राजसुतया तया प्रथमवन्धुमत्यापि च 
प्रतीत्तयुणसम्पदा गुणक्रखाकङापध्िया । 
क्रमेण रतिगोचरे रहसि सेव्यमान पुरी- 
सिमा जिनगृदाचिता सुचिरमध्युवासाचित ।७२॥। 


इत्यरि्निमिएरारस यहे हरिव जिनतेनाचार्यजृती वनधुमतीरिङ्ग सुन्दरीलाभवसनो 
नाम एकोनत्रिशः सर्गः ॥२६॥ 
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उक्त वरदान ठेकर देवी अन्तर्हित हो गह ओर वसुरेव अपने निवास स्थानपर भा गये । तदनन्तर 
दरेवीसे कदे अनुसार मार वसुदेव एकान्त पाकर कामदेवके मन्दिरमे प्रियङ्कुसुन्दरीके पास गये 
कुमारको देख प्रियज्धुसन्दरीका सुख-कमख खिर उठा ओौर गन्धवं विवादसे उन्दने उसे स्वीकृत 
किया ॥६६-६५।। उस समय वुदरवरूधी सये द्वारा रमणको प्राप हुई प्रियङ्ुसुन्दरी कमछिनीके 
समान सुशोभित दो रदी थौ । इस प्रकार प्रियद्ुसुन्दरीके घरमे वसुदरेवके वहुत दिन निकल 
गये ॥६८॥ तदनन्तर परस्परे भ्रमसे वेधे हुए इस दम्पत्तिका यदह समागम रहस्यपृणे रीततिसे 
देवीने कराया ह-यदह्‌ जानकर राजा वहत सन्तुष्ट हुभा ओर उसने छोक्म प्रकट करनेके हिप 
उस अनुरूप दस्पतीका विवाह करा दिया । विवाहके पश्चात्‌ सुन्दर वसुदेव सवरोर्गोकी जानकारी- 
मे रूप ओर्‌ यौवनके हारा सनको हरण करनेवाी सुन्दरी प्रियगुसुन्दरीके साथः इन्द्राणीके साथ 
इन्द्रके समान रमण करने टये ॥६६-५१॥ इस प्रकार जिनकी गुणरूपी सम्पदाएं प्रसिद्ध थीं 
तथा जो गुण ओर कटाओके समृहसे रच्मीके समान जान पडती थो एसी बन्धुमती तथा याज- 
पुत्री प्रिय॑गुसन्ट री एकान्त पणे रततिगरृमे रमसे जिनकी सेवा करती थीं तथा जो नगरवासि्ोके 
दवारा अत्यन्त सम्मानको प्राप्न ये एेसे कुमार वसुदेवने जिन-मन्दिरोसे सुशोभित इस श्रावस्ती 
नगरीमे चिर काट तक निवास किया ॥५७२॥ 


ङ्स प्रकार श्ररिनेनि पररारके सग्रह युक्त जिनतेनाचा्यरवित हरिव पुरार॒मे बन्धुमती शरोर 
न त्वा ¢ 
प्रियरुघन्दरीके लाभका वसन करनेवाला उनतीसवा सग समाप्त हुष्या ॥२६॥ 
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श रि 2 एण्य्‌ ् 
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३६६ हरिवणपुराणे 


अथ साधुनूपेस्तत्र न्यायविद्धिरितारिनम्‌ । न दरषभ्यमिदे युद्धमेकस्य चहुमि सद ॥९२॥ 

ततो जगौ जरासन्धो धर्मयुद्धदविरक्तया । अनेन सह कन्या्थंमेकको युव्यत्तामिति ॥६३॥ 

तत णन्नुजजयो रखगनः शोरिणा योद्‌घुमुयत । गेषाम्तु प्रे्तक्रा जात्ता रिया, चैतम्सरा" ॥६४॥ 
शरान्‌ शच्ुन्जयोत्वक्ान्‌ शोरिः प्रक्षिप्य दूरत । त ध्वस्तरथमन्नाह व्िदवरीक्र य युक्तवान्‌ ॥६५॥ 
दक्तवकत्रसततो द्तचिरयुद्धो मद्रोद्धत । विरथीक्कन्य निक्तो नि.सारीकृनपौरुप ॥६६॥ 

रिपु काटसुख प्राक्च रणे कालमिवोद्धतम्‌ । प्राणशेपममौ करस्वा विनमर्जो जिनो यदु ॥६७ 

शरेय रथेन सम्प्राप्त तीचगमायरमोचकम्‌ । जम्भगासखरेण रौपरेण चवन्धान्धकवृनिणिज ॥8८॥ 
ससुद्रविजय प्राह जराघन्वस्ततो दुतम । त्व हरास्यरणे दपं पाथिवाघ्त्रिगारद ॥६६॥ 

भपि न्यायव्ित्तस्थौ स राजा राजशासनात्‌ 1 युद्धे प्रायोऽनुवत्तन्ते परभु न्यायविद्रोऽपि हि ॥१००॥ 
समुद्रविजयादेशायुन. सारथिना रथः । दधावोच्चे*व॑जच्चुत्नो वासुदेवस प्रति ॥१०१॥ 

षट जयेष्टरथ दुरात्‌ कनीयान्‌ सारथि जगौ 1 उयायाम मम जानीहि समुदविजय स्थिमम्‌ ॥१०२॥ 
मन्दमच्र गुरौ बाद्यो रथो दचिञुख 1 त्वया 1 सापेक्त हि मया योध्यमनेन गुरुणा रणे ॥१०३ 
यथोदि् ततस्तेन रथ. सारथिना रणे । नोदितोऽपि ययौ मन्द स्यन्दन गुर्वयिषटितम्‌ 1१ ०४ 


~~~~-~----~----~------~------~-- ~~“ 





कर तीदण बाणोसे शचुपर प्रहार करते रदे। उस समय कुमारको ङुशर्तासे प्रसन्न दोर शतु 
भौ उन्हे पद-पदपर साधु-साघु-ब्रहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर वन्यवाद दे रदे थे ॥६१॥ 
अथानन्तर जो वरहो न्याय-नीतिके जाननेवाले सज्जन राज्ञा थे उन्दोने कहा फि हम 
रोगोको यह्‌ युद्ध नदीं देखना चाहिए क्योकि यह्‌ एकरा अनेके साय हो रहा है-एके उषर 
अनेक व्यक्ति प्रहार कर रदे है इसटिए्‌ यद्‌ अन्यायपूं युद्ध ह ॥६२॥ तदनन्तर ध्म-युदध नेः 
कौ इच्छासे जरासंधने कहा कि यच्छा, कन्याके छिषए इसके साथ एक-एक राजञा युद्ध करे ।६३॥ 
त्वात्‌ जरासधका आदेश पाकर राजा शचरुज्ञय कुमार वसुदेवके साथ युद्ध करके लिप उठा 
ओर शोप राजा मरसर रदित हो युद्ध देखने लगे ॥६४॥ कमारने शतरुञ्जयफे द्वारा चलाये हृए 
वाणोाको दूर फफकर उसके रथ ओर कवचको तोड डाला तथा उसे मूर्च्छित कर छोड दिवा 
॥६५॥ तदनन्तर मदसे उद्धत राजा ठत्तव श्न युद्ध करने खगा परन्तु कमारने उसका भी रथ तोढ 
डाला भीर उक्षके पौरुपको नि सार कर उसे भगा दिया ॥६६॥ तदनन्तर जो यमराजफे समान 
उद्धत था एसा काटमुख युद्वके लिए सामने आया सो अतिशय बलवान्‌ वसुदेव उसे भी 4 
शोपकर छोड दिया ॥६७॥ अब्र रथप्र सवार हो तीक्ण वाणोको छोड़ता हुजा शल्य सामन 
आया सो वसुटेवने उसे भी अतिशय भयकर जृम्भण नामक असे बोध छिया ॥६८॥ 
तदनन्तर जरासधने समुद्रविजयसे कदा कि हे गजन्‌ । तुम अक्-विद्यामे अत्यन्त निपुण 
हो इसङ्एि शीतर ही युद्रमे इसका ग्वं हरण करो ॥६६॥ यद्यपि समुद्रविजय न्याय-नीतिक वेत्ता 
थे--युद्ध न्दी करना चादते थे तथापि राजा जरासधकी जाज्ञासे ष्ठे सो ठीक दी है क्योकि 
युद्धॐ थिपयमे न्यायक्र वेत्ता मनुष्य भौ प्राय अपने स्वामीका दी अलुसरण करते दै ॥१००॥ 
तत्पश्चात्‌ समुद्रविजयकी आज्ञा पाकर सारथिके द्वारा चङाया हुमा रथ, एसा रथ कि जिसपर 
वहत ऊंचौ ध्वजा ओर्‌ छत्र खगा हुञा था, वटुरेवके रथकी ओर दौडा ॥१०१॥ वसुवने दरस 
दी बडे भाईके रको देखफ़र अपने सारयिसे कदा कि इन्दे तुम मेरे बडे भाई समुद्रविजय जान 
॥१०२॥ ह द विमुख । ये हमारे पितातुल्य हैँ अत तुम्हे इनके आगे रथ धीरे-धीरे ले जाना 
चादिए। सुमे रण भूमिमे इनके साथ इनको रक्ञाका ध्यान रखते हुए दही युद्ध करना वयार्िण 
॥१०८॥ सारयि-दधिमुखने, चसुदरेवकी आलानुतार हौ रथ चछाया जिससे वह प्रित दोनेषर मी 
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रक्षिता शचरुमात्राह पुश्रतजंनशीख्या 1 प्राणिनी 'प्राणनाथाऽतो मोचनीया रघु स्वया ॥१३॥ 
अविरामवियोगाया मा कदाविदिषैव मे । स्याद्विपत्तिरतो वीर ! मोपेक्षि्टाः कटोरधीः ॥१४॥ 
साश्रुलोचनयाऽजस्रमिति सन्दिष्टमिष्टया 1 निवेघाऽमीक्कृतार्थाऽह कृत्य पत्यौ स्यि स्थितम्‌ ॥१५।। 
न चागम्यमगस्थानमिति चिन्त्य ष्वया यत. । रनेप्ये निमेषमात्रेण तत्र स्वाह यथेप्सितम्‌ ॥१६॥ 
साभिज्ञानमभिजनोऽसो त निशम्य निशाम्य ताम्‌ । प्राह प्रापय सौम्यास्ये सोमधीधाम मा दुतम्‌ ॥१५॥ 
सा प्रा्ाचुमति प्रीता खसुस्किप्य प्रभावती 1 विधाप्रभावसम्पन्ना ययौ दिथुदिंगोदिता ॥१८॥ 
जन्योन्याहृतमासद्वात््‌ सङ्ताप्नरहौ च ती । खमुल्लङ्प्य रघु प्राप्तो स्वणंनाभपुर चरम्‌ ॥१६॥ 
प्रवेगितस्तया स्रस्तरसनाश्चुकया गृहम्‌ 1 सप्रकाशमषौ देव. सोमश्रियमवेषत ॥२०॥ 
भरम््ालककौम्लानकपोरवदनध्रियम्‌ । स्वान्तश्नान्तािसम्लानिसंपश्चामिव पद्मिनीम्‌ ।।२१॥ 
देवदुर्णनपयन्तवेणीवन्धेन सङ्घताम्‌ 1 तनुना सेतुबन्पेन घुनीमिव तद न्तिकम्‌ ॥२२॥ 
तमम्द्रूटरागनिसमुंक्तकिच्चिद्‌ ूसरिताधराम्‌ । स्छानामीपत्परिम्लानपल्लवामिव वश्वरीम्‌ ॥२३॥ 
अभ्युस्थिता विभु बीषय पीनपाण्डुपयोधराम्‌ । तुष्ट सोमध्रिय र्षा शारदीमिव स श्रियम्‌ ॥२४॥ 
भाटिखिद्गतुरन्योऽन्य गाड रोमाचककशौ । पुनर्विरदभीरुष्वाद्रेकतामिव तौ गतौ ॥२५। 
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कितनी देर तक रदना होगा ? ॥१२॥ पुत्रको डटनेवाखी शव्रुकौ माता दी मेरी र्ता कररदी 
है इसीलिए अव्रतक जीवितरहू। दे प्राणनाथ । इस शतरुसे आप मुम शीघ्र द्युडादये ॥१३॥ 
निरन्तर वियोग सहते-सदते कदाचित्‌ मेरी य्दीपर श्स्युन हौ जावे इसलिए दहे वीर 1 कठोर 
बुद्धि होकर मेरी खपेक्ञा न कीजिए ॥१४॥ इस तरह जिसमे नेत्र सदा ओघुभोसे युक्तं रहते दै 
एेखी सोमध्री हारा सेजा हुआ सन्देश सुनाकर मँ कृत-कृत्य हुई ह । भव जो कुलं करना दो वदं 
प्रपर निर्भर है आप उसके पति है ॥१५॥ भाप यह्‌ नहीं सोचिए कि वह्‌ पर्व॑तका स्थान मेरे 
ए अगम्य है क्योकि आपको इच्छा होते ही मै निमेप मात्रमे आपको वर्ह ले चरंगी ॥१६॥ 
बुद्धिमान्‌ वसुदे वने अनेक परिचायक वचिहोके साथ श्रवण छरने योग्य चातको सुनकर उससे 
कहा कि हे सौम्यवदने । तुम चमे शीघ्रष्टी सोमश्रीके घर पर्हुचा दो ॥१७॥ कुमारकी अनुमति 
पाते ही विद्याके प्रभावसे सम्पन्न प्रभावती उन्दः लेकर आकाशम उस तरद जा उडी जिस तरह 
मानो विज दी कध उठी हो ॥१८॥ परस्परके अब्न-खशंसे जिन्हे रोमाश्च निकर जयेथे रेसे 
वे दोनो; आकाशको रल्लंघकर शीघ्र ही स्वणेनाभपुर नामक उत्तम नगरमे जा पहुचे ॥ ४६॥ 
तदनन्तर जिसका कटीसुत्र ओर वख कुकु नीचेकी ओर खिसक गया था एेसी प्रभावतीने 
गप्र रीतिसे वदुदेवको सोमश्रीके घर जा उतारा। वरहो पर्ुचते टी कमारने सोमश्रीको देखा ॥२०॥ 
उस्र समय विर्टके कारण सोमश्रीकी बुरी हास्त थी। चारों ओर ख्टकते हए वासे उमके 
विग्दपाण्ड्‌ मुखकी शोभा मलिन ष्टो गहं थी इसदिए समीपमें श्रमण करते हुए भौरोसे मलिन- 
फमटसे युक्त कमटिनीके समान जान पडती थी ॥२१॥ वह्‌ पतिका दशेन ्ोनेकी अवधि तक 
वोचे हए वेणी बन्धनसे युक्त थी उसरिए एसी जान पढ्ती थौ मानो पत्तले पटसे युक्त नदी ही 
हो । उसका अधरोष्ठ ताम्बृूलको टाछिमासे रदित होनेके कारण छुद-कुछ मटमैखा हो गया था 
दरसलिए वह्‌ कुन्ं कुम्दखाये हए पल्छवको धारण करनेवाली म्लान छताके समान जान पडती 
थी ॥२२-२३॥ पतिक़ो माया देख जो उठकर खद़ी हो गई थी तथा जो स्थूल एवं पाण्डुवणं 
पयोधरो--स्वर्नोको धारण करनेके कारण स्थर धवर पयोधरो-मे्घोंको धारण करनेवाली शरद्‌ 

ऋतुको शोभाके समान जान पडती थी ठेसौ सोमश्रीको देखकर कुमार वयुरेव बहुत दी सन्तुष्ट 

हुए ॥२९॥ जिनके शरीर रोमाश्चोसे ककंश दो रदे थे पेसे दोनोने परसपर गाढ आिद्गन किया, 
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जये सुमोच यानू वाणान्‌ योद्‌रसारथिवाजिनाम्‌ 1 तानू कनिष्टठोऽच्छिनदुवाणवनतेय इवोरगान्‌ 119 \६॥ 
एकैक स त्रिधा दिवा क्षुरप्र भ्रावरृयोजित्तम्‌ । युवा विव्याध तस्यास्तं रथसारयिवाजिन, ॥१२०॥ 
टष्राखकोशर तस्य शशसुरवनीरवराः । शिरप्कम्पा तु लिस्फोरसताघुवाद्‌विधायिनः 1१२१॥ 
उयायानक्तातसम्ब्न्धः पुन सन्धाय सायकम्‌ । दिव्यमख्सदसराणा सदस्रममुचदु सुपा ।१२२॥ 
स्त्र ब्रह्रिर शीघ्रमश्चच्छा दइनमप्यसो । युता क्तिप्वाऽच्चिनदरीद्‌ ज्यायसा चिक्चसायकम्‌ ॥१२३॥ 
पर कौशलमखेषु वसुदेवस्य यद्रणे । चिच्छदाख्ाणि चित्राणि ररक्ष च निजाभ्रजम्‌ 1 १२४॥ 

दस्य कतरणक्रीडः कनीयान्‌ ज्यायसे तत्त । प्रजिघाय घनस्नेद. स्वनामा शस ` रम्‌ ॥१२५॥ 
भनुच्रुरमिपु राजा तमाद्रायेस्यवाचयत्‌ । भक्तातो निग॑तो चोऽप्तौ महाराज ! तवानुज" ।।१२६॥ 
सोऽय वपंशतेऽतीते सम्प्रा्तः स्वजनान्तिकम्‌ । पादुप्रणाममयायं वसुदेवः करोति ते ।।१२०॥ 
श्रातृस्नेहसमुदेकारसमुद्र विजयस्तत, । सिक्षचापो रथात्तणंसुततीर्याप निजानुजम्‌ ॥१२८॥ 

उत्तीणे, स्यन्दनादाश्चु वसुदेवोऽपि दूरत । प्रणत. पादयोस्तेन दोरम्यामालिद्ग्य चादूष्टत ॥१२६॥ 
भाद्लिष्य रुदतोश्त्रोः साश्रलोचनयोस्तयो । प्राप्या्तुभ्यादय सर्वे कण्ठटग्नास्ततोऽरुटन्‌ । १२०॥ 
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विद्यामे निपुण ये भौर राज्ञा छोग प्साधु-साघुः शब्द ककर जिनकी सुति कर रहे थे पेसे उ 
दोनोने वायन्य तथा वारण आदि अल्लोसे चिरकाल तक युद्ध किया ॥ ११८] योद्धा, सारथि भौर 
घोडाको लचयकर बडे भाई जिन वाणोको होडते थे द्योटे भाई उन्द्‌ भपने वाणोसे उस तगह 
वेद्‌ डालते थे जिस तरद्‌ कि गरूड सर्पो दद्‌ डारता र ॥११६॥ तदनन्तर युवा वक्रे 
भाईके दवारा चलाये हुए एक-एक वाणके तोन-तीन इकडे कर अपने अस्स उनके रथ, सारथि 
भौर घोढोको छेद डाङा ॥१२०॥ वसुरेवके अख-कौशल्को देखकर राजा लोग उनकी वड 
शसा कर रहे थे । उस समय कितने ही राजा अपना शिर हिला रहे ये, कोई अंगुलियों चटका 
रहे थे ओर को मुखसे साधु-साधु शब्द्का उच्चारण कर रदे थे ॥१२१॥ वडे भाहैको इस वृतिः 
का पता नदहींथाकि इसके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है इसचिए उन्दने क्रोधमे आकर वसुदव" 
पर हजारो अघ्चोसे युक्त दिव्य रौद्रा छोड़ा परन्तु कमार वघुदेवने भो शीत्र हौ अलोका 
माच्ादित करनेवाला ब्रह्मशिर नामक अख छोडकर बडे माङ्के द्वारा छोड हुए उप्त रद्रा 
वीचमे ही काट डाला ॥१२२-१२३॥ वसुदेवका सम्राममे शख चलानेका कौशख परम प्रश॒सनीय 
था क्योकि उन्दोने नाना प्रकारके श्लोको तो काट दिया था परन्तु अपने बडे भाईको सुरक्षित 
रक्खा था।॥१२४॥ 


इस प्रकार रणक्रीडा करते-करते जिनका हृदय स्तेहसे भर गया था पेते वुदेवने बड 
भादुके पास अपने नामसे चिहित वाण भेन्ना । उनका वह्‌ बाण मन्दगतिसे गमन करता हभ 
वड़े भाईके पास पर्हुच। ॥१२५॥ राजा समुद्रविजयने उस अनुक चाणको लेफर उसमे ल्पा 
हआ यह्‌ समाचार पठा क्रि हे महाराज! जो अज्ञात रूपसे निकर गया था वदी मै आपका 
छटा भाई वसुद्रेव हृ । सौ बपं वीत जनके वाद्‌ वह्‌ भाज आत्मीय जनोके समीप आया दै। 
हे आये 1 वह्‌ मप्के चरणोमे प्रणाम करता दै ॥१२६-१२७। तदनन्तर भ्रातर रनेहकी प्रवकतासं 
सणुद्रविजयने अपने हाथका धनुप दूर फक दिया ओर वे शध दही रथसे उतरकर छोटे मारक 
पासजा पहुचे ॥१२८॥ इधर वयुद्रैव भी शीष ही रथसे उतरकर दृग्से हौ उनके चरणोमे गिर 
गये । समुद्रविज्यने दोना सुजाजासे उठाकर उनका आखिद्धन किया ।॥१२६॥ दीनो भाई प्क 
दसरेका आलिङ्गन कर रोने लगे ओर उनके नेवोसे ओघ टप-टप गिरने ख्गे। उसी समय अछ 
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तेन सानसवेगेन वन्धुभावसुपेयुषा । सपत्नीको विमानेन प्रापित. स महापुरम्‌ ।३६॥ 
सोमश्रीबन्धुभिस्तत्न जाते तस्य समागमे । गतो मानसवेगोऽपि स्वस्थान तद्वच स्थित 1४०1 
श्रतानुभूतवात्तादिभरस्नप्रकथनास्मनो. 1 याति कामरसरिक्तचेतसो. समयस्तयो ॥४१॥ 
अश्वरूपधरेगासावेकदा सूपकारिणा । हरता नभस क्तिप्तो गङ्गायामततपद्‌ यदु ।।४२॥ 
स तामुत्तीयं सम्प्राषस्तापसाघ्रममन्न च । निरीषयोन्मादिनी नारी नरास्थिमयणेखराम्‌ ॥४३। 
पथरस्छु तापस कच्चित्‌ कस्येय युवतिवरा ! परिश्रमति विश्रान्ता महोन्मादवशा वशा ॥४४॥ 
तस्मे सोऽकथयद्‌ राज्ञो जराक्षन्धस्य देहजा । नाम्ना केतुमत्तीय च जितशचरुचपप्रिया ॥४५॥ 
सन्त्रवादिपरिवाजा वराकी स्ववशीङ्ता । हतस्यास्यास्थिमाखा च मारीकृयारति क्षितिम्‌ ॥४६।। 
इत्याकण्यं कृपायुक्तो महामन्त्रप्रभावत । भवेश पूवक तस्या स चक्रं अहनिग्रहम्‌ ।४७।॥। 
शोरस्तद्‌ा नियुक्तस्त॒ जरासन्धस्य मानवं । पुर राजगृह नीत. परिवार्योपकायपि ।।४८॥ 
तानवोचदसो रान्न कोऽपराधो मया कृत" । बत मे येन नीयेऽह तद्ाजपुरूपा रुपा ॥४६॥। 
इस्युक्ता इत्यवोचस्ते यो राजदुदितुग्रहम्‌ । व्युदस्यति भवेरसोऽत्र राजारिजनक किक ॥५०॥। 
इत्यावे्य वधस्थान नीतो नचैनं रवरंत 1 खसुल्तिप्यापनात, प्राक्‌ केनचित्वचरेण स. ॥५१॥ 
उक्तश्च वोर 1 विद्धि स्व प्रभावत्या पितामहम्‌ । मा भगीरथनामान सखन्मनोरथपृूरफम्‌ ।५२॥ 
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ङे जाकर छोड दिया ॥३८॥ इस घटनासे मानसवेग कुमारका गहरा बन्धु हो गया ओर विमान 
दारा सोमश्री सहित वघुदेवको उनके अभीष्ट स्थान महापुर नणरतक पर्हुचाने गया ॥३६॥ वरहो 
पर्हुचनेपर वसुदेवका सोमश्रीके वन्धुजके साथ समागसू हो गया मौर मानसवेग भी उनका 
आन्नाकारी हो अपतते स्थानपर वापिस चखा गया ॥४०॥ तदनन्तर सुनी एवं अनुभवी वातोके 
प्रश्नोत्तर करना दी जिनका काम शेप था ओर जिनके चित्त कामरसके आधीन थे रेसे उन दोनो 
दस्पतियोका समय सुखसे व्यतोत होने खगा ॥४१॥ 


अथानन्तर एक समय कृमारका शच्र॒ राजा त्रिशिखरका पुत्र सुपक अश्वका रूप रखकर 
कुमारको हर ङे गया भौर आकाशसे उसने नीचे गिरा दिया जिससे वे गङ्धा नदीम जा 
गिरे ॥४२॥ गङ्गा नदीको पारकर कुमार वसुदेव तापसोके एक आश्रममें पर्वे । वो उन्दने 
मनुरष्योको हडिर्योका से्टरा धारण करतेवारी एक पाग खीको देखकर किसी तापससे पुला 
कि यह्‌ सुन्दरी युवती किसकी खी हैः जो मदोन्मादके वश ष्टो पागल हस्तिनीके समान इधर- 
उधर घूम रदी है ॥४३-४४।। तापसने कषा कि यदह राजा जरासन्धकी पुरी केतुमती हैः ओर 
राज्ञा ज्ितशब्रको विवादी गई है ॥४५॥ इस वेचारीको एक मन्त्रवादी परित्राजकने अपने वश 
कर लिया था वह्‌ मर गया इसलिए उसकी हडर्योके समूषटकौ माला वनाकर यह एथिवीपर घूमती 
रहती है ॥४६॥ यद्‌ सुनकर वसुटरेवकी दया उमड पडी भौर उन्दोने सदहामन्त्रोके प्रभावसे शीत्र 
दौ केतुमतीके पिशाचका निग्रह कर दिया ॥४५॥ वहो वयुदरेवको खोजमे जरासन्धके आदमी 
पदलेसे दी नियुक्त थे इसलिए यद्यपि कुमार उपकारी थे तथापि वे उन्द्‌ चेरकर राज्ञगरृह नगर छे 
गये ॥४८॥ उनको ठे जानेवाठे छोगोसे वसुवने पृछा कि द राजपुरुपो । वताओ तो सदी मैने 
राज्ञाका कौन-सा अपराध किया दै जिससे मँ इस तरह क्रोधपृवक ठे जाया जा रदा ह ॥४६॥ 
इस प्रकार कहनेपर राजपुरुष वोे करि जो राजदुत्रीके पिशाचको दूर करेगा वह्‌ राजाको घात 
करनेवाङे शद्का पिता होगा ॥५९॥ इम प्रकार कहकर नीच मतुष्यासे धिरे वसप़ेव वध रथान- 
परदे जाये गये परन्तु वध दोनेके पदलेदी कोर्ट विद्याधर उन्ू भषटकर आकाशम छे 
गया ॥५१॥ उस विदयाधरने कुमारको सम्मोधते हृए कदा कि टे वीर । तुम सुमे प्रभावतीक्रा 


१ कामगतताचिप्तचेतनो म०।२ ्तिप्रो म०। ३ नीयेव म०। 


दार्िशः सगं; 


भसा रोहिणी भर्त्रा विचित्रे शयनेऽन्यदरा 1 प्रसुप्ता चतुरः स्वप्नान्‌ ददणं णुममूचिन ॥१॥ 
रन्द्र चन्द्ंसमच्छूाय नेन्द्र मन्दगजितम्‌ 1 समुद्र सान्द्रनिर्धोप महा नोच्चैर्मदोमिकम्‌ ॥२॥ 
चन्द चन्द्रसुखी पूणं चषा पूर्णमनोरथा । कन्दणभ्न मृगेन सा ठदुरणास्यप्रवेशिनम्‌ ॥३॥ 
विवुद्धा च प्रभाते तान विब्ुद्धम्बुजरोचना । पस्य न्यरेदयम्मोऽस्या इति सवग्नफट जगं (ए 
उप्पश्स्यते सुत प्र धीरीऽर्द्ष्य' शरिध्रम । एकत्रीरो सुदो मन्ता प्रिये 1 ते जनताप्निय ॥५ा 
इति पत्या समाद्र श्रसवा स्वप्नकटः शुभम्‌ । हाग्मणी रोहिणो दष्टा ित्रियर त्रियमेन्दवीम्‌ ॥६॥ 
च्युस्वा करपान्महाशकरान्महासामानिक सुर । गर्भऽभूद्रिह रोहिण्या धरण्या इत्र मन्मणि" 19॥1 
तत. पूर्णेषु मासेषु सुख सम्पूणेदोहखा 1 माऽसूत सुतर णुमेपु शगिसक्निभम्‌ ॥८॥ 

तस्य जन्मोष्छव दष्टा जरासन्धरषुर सराः 1 यथास्थान ययु प्रीता पा्यिवा कृतपूजना ॥६॥ 
जभिराम' स रामास्य प्रख्याप्य प्रयिकीतरे । बद्धेते वद्धंयन्‌ प्रात्ति विन्नोव्र॑ुजनस्य च ॥१०॥ 
श्रीमण्डपस्थितान्‌ सर्बानिकदा रोधिराम्पदे । समु विजयायास्तान्‌ चसुदेवहि तोयतान्‌ ॥११॥ 
खावतीर्णांभिनन्येका दिभ्या विद्याधरी चित्ता । चसुटेवमित प्राद सुखासनकृतासना ॥१२॥ 
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अथानन्तर किसी समय वह रोहिणी अपने भती--वसुरेवके साथ विचित्र श्याप्र 
शयन कर रही थौ कि उसने शुभको सूचित्त करनेवाले चार स्वप्न देखे ॥१॥ पदले सन्ने 
उसने गम्भौर गर्जन करता हभ चन्द्रमाके समान सफेद्‌ विशाल हाथी देखा । दुसरे खन 
पर्वतके समान ऊँची एव वहो-वदधी खदरोसे युक्त अत्यधिक शब्द करनेवाछा सघ 2ेखा । तीस 
स्वप्नमे पूण चन्द्रमाको टठेखकर चन्द्रमुखी रोहिणीका मनोरथ पूणं हो गया ओौर चौथे समनम्‌ 
उसने मुखमें प्रवेश करता हभ कुन्दके समान सफेद सिंह देखा ॥२-३॥ प्रात कालके समय 
जागनेपर जिसके नेत्र खिले हुए कमलके समान सुशोभित ये देसी सोदिणीने वे खप्न पते दि 
वतछाये भीर पतिने उनक्रा यह्‌ फट वताया कि हे प्रिये । तुम्हारे शीघ्री पेसा पुत्र दोगा, जो 
धीर, वीर, अद्रय, चन्द्रमाके समान कान्तिवाा, भद्ितीय वीर, प्थिवीका स्वामी मौर जनता 
का प्यारा होगा ॥४-५॥ इस प्रकार पतिके द्वारा वताये हुए स्वप्नोका शुभ फट नकर सन्य 
रोदिणी दर्पित हयो उठी तथो चन्द्रमाकी शोभा धारण करने छगी ॥६॥ उसी समय मदहासामानिॐ 
देव महाशु स्वरसे च्युत होकर रोदिभोके ग्भमे उस तरद्‌ स्थित हो गया जिस तरद ति परथिवी. 
के गभमे उत्तम मणि स्थित होता है ।।७॥ ६ 

तदनन्तर जिसके समसन दोहला पूण करिये गये थे देसी रोदिणीने सुखसे नो माद ए 
होनेपर शभ न्तम चन्द्रमाके समान सुन्दर पुत्र उन्न किया ॥८॥ जो जरासन्ध माहि राजा 
एक वरपैसे रान्ना रुधिर यदो रह्‌ रद थे वै उस पुत्रका जन्मोत्सव देखकर प्रसन्न देते हृए अपनः 
अपने म्वानपरर गये । जाते समय राजा रधिरने उन सवका सूर सत्कार किया ॥६।॥ वह वादक 
अत्यन्त सुन्दर था इसलिए प्रथिव्री तपर अपना 'रामः नाम प्रसिद्ध कर माता-पिता भौर वन्धुः 
जनो प्रीततिको वहाता हुमा दिनप्रतिदिन चढने ठगा ॥१०॥ 

तदनन्तर एक समय कुमार वसुदरेवके दितमें उदयत समुद्रविजय आदि समी माद गना 
सधिरके घर श्रीमण्डपमे वेठेथे करिंण्क दिव्य वियाधरी आकराशसे उतरकर व्ह भाई भीर 


१ दद्र ग०,म०] 2 चन्द्र म०| ३ मदीन्ट्रोच्यै--प०) ४ विकसितकमलनयना। 


एकत्रिंशत्तमः सगः 


जथ हरम्य॑तञे सुश्च" प्रभावत्या सहान्यदा । सु॑केण हत शौरिवुँुधे स चिरेण से ॥१॥ 
जघान सुष्टिघाततेन विद्धिप चास्ुचत्‌ स खात्‌ 1 गोदावर्या, पपाताय हदे देदसुखावहे ॥२॥ 
तत्र कण्डपुरे रेमे कन्या पद्मरथस्य ख. ! माट्यकौशलयोगेन कराकोशखशाललिनीम्‌ ॥३॥ 
ततोऽपि नीरकण्टेन नीष्वा सुक्तोऽपतद्‌ यदु । चम्पासरसि सम्पराप्तस्तस्या सोऽमास्यदेदजाम्‌ ॥४॥ 
जलक्रीढारतस्तत्र स हत सुषंकारिणा । विसुक्तश्च पपातासौ भागीरथ्या मनोरथी ॥५॥ 
प्यरल्रवीं तत्र म्लेच्छुराजेन वीक्षित । परिणीय सुता तस्य जराद्या तत्र चाचसत्‌ ॥६॥ 
जरत्ुमारसुत्पा्य तस्यासुन्नतविक्रम 1 अवन्तिसुन्दरीं प्राप श्रसेना च शसिताम्‌ ॥७॥ 
पुरूपान्वे पिणीमरन्यां कन्या जीवद्‌यश.श्रतिम्‌ 1 उपयस्यापराश्चासावरिष्टपुरमाययौ ॥८॥ 
राजा तत्र तदा घीरो रुधिरो युधि रोधन. 1 तस्य मिश्रा महादेवी देवीव धुतिसम्पद्‌1 ॥६॥ 
ज्येष्टो हिरण्यनाभाल्यस्तनयो संयवित्तयोः 1 रणशौण्डो सष्टासस्व. शखशाखे कतग्रहः; ॥१०॥ 
कलापारमिता रूपयौवनोदयघारिणी । तनया रोहिणीनाम्ना रोहिणीव यशस्विनी ॥११॥ 





अथानन्तर--किसौ समय कुमार वसुदेव प्रभावतीके साथ महल्मे सो रहे थे कि उसी 
समय उनका वैरी शुपक उन्द्‌ हरकर आकाशम ठे गया ॥ ह्लं ठेर वाद जव उनकी नीद खुली 
तो मुक्तके प्रहारसे उन्दोने शनुको पीटना शरू किया । युक्छोकी मारसे घवड्ाक्र शुपंकने न्द 
आकाशसे होड दिया जिससे वे शरीरको सुख पर्हुचानेवाले गोदावरीके ह्रण्डमे गिरे ॥१-२॥ 
वदोति निकख्कर बे कुण्डपुर ग्राममे परह । वर्का राजा पद्मरथ था उसकी कडा कौशलसे 
सशोभित एक सुन्दरी कन्या थी । उस कन्याकी प्रतिन्ना थी करि जो मुके साढा गू थनेमे पराजित 
करेगा उसीके साथ मँ विवाह कर्छगी । कुमार वसुदेवने उसे माला गूथनेका कौशल दिखाकर 
प्रप्र किया--उसके साथ विवा किया ॥३॥ एक दिन मारका शत्रु नीलकण्ठं वदसि भी उन्दं 
हूरकर छे गया तथा आकाशमे ठे जाकर उसने द्ोड दिया । भाग्यवश कुमार चम्पानगरीके 
ताावमे गिरे । वसे निककर उन्होने चम्प्रापुरीमे प्रवेश किया तथा वर्हके मन्त्रीकी पुव्रीके 
साथ विवाह किया ॥४॥ एक दिन कुमार चम्पानगरीमे जलक्रडा कर रटे थे किं वरी शपक फिर 
ह्र ठे गया । अवकी वार उससे दूटकर अनेक मनोरथाको धारण करनेवाले कुमार भागीरथी 
नदीमें गिरे ॥५५॥ वरदा से निकटकर वे अटवीमें धृमने खगे । वरँ म्टेच्छोके राजाने उन्दं देखा 
जिससे वे म्ेच्छुराजकी जरा नामक्‌ कन्याको विवाहकर वर्दी रहने खगे ॥६॥ उन्नत पराक्रम. 
को धारण करनेवाले वदुेवने उस कन्यामे जरक्ुमार नामका पुत्र उन्न किया । उसी समय 
कमारने अवन्तिसुन्दरी ओर शरसेना नामकी उत्तम कन्याको मी प्राप्न किया ॥७] तदनन्तर 
पुरुषको खोजनेवाटी नोवद्यशा नामकी कन्याको एव अनेक कन्याओको विवाह कर कुमार 
वसुदेव अरिषटपुर नासक नगर आये ॥८॥ उस समय वहो युद्धम शुओंको रोकनेवार। धीर वीर 
रुधिर नामका राजा था। उसकी मित्रा नासकी महदारानीथी जो फान्ति रूपी सम्पदासे देवीके 
समान जान पडती थी ॥६।1 उन दोनोके नीतिका वेत्ता; रण निपुण महा पराक्रमी एव शख 
ओर शाखका अभ्यासम करनेवादा ददिरण्यनाभका अये पुत्र चा ॥९०॥ ओर कटाभकी पार- 
गामिनी, रूप तथा यौवनके अभ्युढयको धारण करनेवारी, रोदिणी नासकी पुत्रीथी। वह्‌ 


१ अपररा श्नन्या कन्या, विवाह्य जनो अरिषटपुगम्‌ श्राया । २ नीतिज्ञ । 





४०२ दरिवणपुराणे 


स्यामांमादाय सम्प्राप्त श्रावस्तीमनयत्तत । प्रियद्ुसुन्टरी नोरिस्ता च वन्दुमनो प्रियाम्‌ ॥२०॥ 
महापुराव्समादाय सोमध्रियमसरा प्रियाम्‌ । इृटाववंनतो निन्ये मान्या रध्नाव्रती च ताम्‌ ॥२८॥ 
नगरे भद्विरटामिष्ये गृीष्वा चारुहासिनीम्‌ । पौण्ड्रं स्थाप्य त्रच गत्वा जयपुरं तत्त ॥२६॥ 
लग्वसेनामुपादाय गत्वा णालगुह पुरम्‌ । पद्यावनी समादाय वेदसामपुर्‌ ययौ ॥२०॥ 

कपिल तच्र पुत्र स्वमभिपिच्य ततोऽपि च । गृहीत्वा कपिदय प्रापद्रचलम्राममनत्र च 2१1 
मिन्नधिय प्रमुह्यागान्नगर तिखवस्तुकमर्‌ । कन्यापन्नणत ग्राह पुर गिरितट गतत ॥३२॥ 

तत्त सोमश्िया युक्तदचम्पा प्राप महापुरीम्‌ । अतोऽमास्यसुना निन्ये मह गन्यवेनेनया ॥३३॥ 
पुरे विजयखेटे च सू चुमकूरदश्टिकम्‌ । षट विजयमेना स निन्ये कुलपुर नन ॥३४॥ 
पद्मधियसुपाद्राय तथेवावन्तिसुन्रोम 1 सूरसेना सपुत्रा च जगा जीचद्यणोऽन्विनाम्‌ ॥२०॥ 
गृहीप्वाऽन्या स्वभार्यां स वसुदेव ससम्मद । नाययां प्रमद प्राप्ता विमानेना्युगामिना ॥३६॥ 
आससाद विमान तच्वारुसद्गीतसद्गतम्‌ । जाश णँ यपुर सूयंविमानमिपय भास्वरम्‌ 1३० 

ततो ` वनवती देवी समुद विजय स्वयम्‌ 1 प्राग्‌ टष्टयाऽ्ववंयनुष्टथा दसुदेवरागमाक्तया ॥३८॥ 
कारयित्वा तत पौरं पुरशोभा नृपो मुढा । निर्ययो वन्वुभि सार तम्याभिमुखमादतै ॥३६॥ 
सोऽवतीयं व्रिमानाग्राद्रजान्‌ गुरव्रान्धवानू । प्रणनाम प्रियायुक्त प्रणत प्रणयात्‌ पर ॥४०॥ 
देव्य, शिवादयो ननन सयोप साश्ुलोचना. । तमाष्िप्याक्षियो भूय खेऽविच्छेपफलया ठदु 18१1 


+ 


सन्मानितयथायोगजनतताजनिताढर । स रेमे रोहिणी शोऽस्मिन्‌ बन्इसिन्वुहितोदय ॥४२॥ 


~~ ~~~ 





स्ीको उन्दने अच्छी तरह मनाया- प्रसन्न करिया ।(२६॥ तदनन्तर श्यामाको लेकर श्रावस्तो पहुवे। 
वयसे प्रिय्धुस॒न्दरौ ओर बन्धुमतीको साथ ठे महापुर गये । महापुरसे प्रिया सोमश्रोरो टेक 
दलावधनपुर पहुचे । वर्धसे माननीय रत्नावतीको लेकर भद्रिरपुर गये । वसि चारदासिनीफो 
साथ लेकर तथा उसके पुत्र पौण्डूको वहीं बसाकर जयपुर गये । वहसे अश्वसेनाको साथ टे 
शालगुह्‌ नगर पर्हुवे । वदसे पद्यावतीको लेकर वेदसामपुर गये ॥२७-३०॥ वहो भपने कपिल 
नामक पुत्रका राञ्याभियेक कर कपिराको साथ ठे अचलाम आये ॥३१॥ वहसे भित्रश्रोफो 
लेकर तिस्तु नगर गये वों पोच सौ कन्याओको प्रहणछर गिरितट नगर पहुचे ॥३२॥ वर्हौसे 
सोमश्रीको साय ठे चम्पापुरी पहुचे । वहसे मन्त्रीकी पुत्री ओर गन्धव॑सेनाको साय ठे विजय 
खेट नगर गये । वहं अक्ूरष्टि नामक पुत्रसे मिररफर तथा विजयसेनाको साथ लेफर इुलपुर 
पहुचे ॥२३३-३४॥ वर्दोसे पद्मश्री, अवन्तिसुन्दरी, पुत्र सदित सूरसेना, जरा, जीवद्यशा तथा 
अपनी अन्य खियोको साथले दर्पितत होते हुए शीघ्रगामी विमानसे वापिस आये ॥३५-३६॥ 
जो सुन्दर संगीतसे युक्त, तथा सूरयैके विमानके समान देदीप्यमौन था रेसा उनका वह विमान 
शीघ्र ही शौयंपुर आ पर्चा ॥२३७॥ _ 
तदनन्तर वनवती टेवीने स्वयं दी पदेसे आकर वुेवके आगमनसे उत्पन्न दपंस राजा 
समुदरविजयको वृद्धिगत करिया--वसुदेवके आगमनङा समाचार सुनाकर प्रसन्न किया ॥९८॥ 
तवपन्चात्‌ राजा समुद्रविजय, प्रजाजनासे नगरकी शोभा कराकर वड दर्षसे आदर्से युक्त बन्धुः 
जनोकरे साथ कुमार वसुरेवको लेनेके लिए उनके सम्मुख गये ॥२६॥ वसुवने अपनी समत्त 
खियो सदित विमानसे उतरकर वड़े भाइयो तथा अन्य गुरुजनोको प्रणाम किया तथा अन्य 
ागोने प्रेमपूर्वक वसुदरेवको प्रणाम किया ॥ ४० जिनके नेोमे हर्षके अश्रु भर रदे ये णी 
शिचा आदि मह।रानियोने खियो सदित नमस्कार करते हए वसुरे वका आलिङ्गन कर आकाशका 
ओर मह्‌ कर वार-वार यदी आशीवीद व्या कि अव पुन वियोगन दो 1४१॥ कमारन जागत 
जनताका यथायोग्य सन्मान सिया ओर जनताने भी उनके प्रति आदरक्रा भव ध्रकट जरिया। 





१ धनवती प०॥ 


एकन्रिशत्तम सर्ग॑ ३२६१ 


रडधधी साह शौर्यादरीन्‌ पश्य सोयंपुराधिपान्‌ । मालामारोपयामीपामेकस्य रचितस्य ते ॥२५॥ 

इ्युक्ते तेषु चेतोऽस्या वभार गुरुगौरवम्‌ ,ततोऽद शंयदेपा सय पाण्डु विदुरमप्यतः ॥२६॥ 

द्मघोप यशोघोप द्तवक्त्र सुविक्रमम्‌ । शल्य शद्यमिवारीणा तथ्य शन्नुञ्जय नृपम्‌ ॥२७॥ 

चन्द्राभ चन्द्रवत्कान्त मुख्य कालमुख तत । पोण्टर च पुण्डरीकात्त मस्स्य माप्सर्यवजितम्‌ ॥२८॥ 

सञ्जय च जये सक्त सोमदत्त नृपोत्तमम्‌ । तत्पुत्र ्ातृभियुक्त मूरिश्रवसमाश्रवम्‌ः ॥२९॥ 

सू नुनाऽश्टमताऽत्यन्त कपिर विपुखेक्णम्‌ । तथा पद्‌मरथ भूप सोमक सोमसौम्यकम्‌ ॥३०॥ 

देवक देवनाथाम श्रीदेव श्रीवधूश्रितम्‌ । प्रदश्यं तानू नृपानित्थ वशस्थानादिशसिनी ॥३१॥ 

अन्यानपि च कन्यायै धात्री सा न्यायविजगौ । एतावन्तो नृपा वाटे सुख्याः किमिद मास्यते ॥३२॥ 

कुह कन्ये गुण कण्डे चित्तस्थस्येह कस्यचित्‌ । व्वत्सोभाग्यगुणाङृष्टराजमस्यास्य सन्निधो ॥३३॥ 

भ्व प्रकाशय सौभाग्य कस्यवचिच्चित्तहारिण । योग्यभन्त परिप्रासिचित्तचिन्तास्तनिद्रयो" ॥ 
चृतयोग्यवरा पिश्रोुग्धे ऊर सुखासिकाम्‌ ॥३७ 

एवमुक्ताऽदत्कन्या" साधु मातरूदीरितम्‌ 1 किन्तु त्वदशितेष्ेपु न मनो रज्यते क्वचित्‌ ॥३५॥ 

दसंनानन्तर यत्र स्तेदोऽभिग्यञ्यते हदि 1 पोनर्षस्य भवेदुवाच्य तत्राप्यत्राप्यतपंता' 1३६॥ 


~ ~--- ~~ -~ ~ -------~ ~ ----~ ~~~ --- 


तो इसकी ओर टेख ॥२४।॥ तदनन्तर विवेकवती धायते आगे बढकर कदा कि सौयेपुरकफे स्वामी 
समुद्रविजय आदिको देख; यदि तेरी सुचि दो तो इनमेंसे किसी एकके गलेमे माला डा ॥२५॥ 
धायके इस प्रकार कहनेपर कन्याके चित्तने उन सवके उपर गुरुके समान गौरव धारण किया 
अर्थान न्दं गुर सममकर प्रणाम किया । तदनन्तर धायने कन्याके लिए राजा पाण्ड्को दिखाया 
ओर उसके वाद विदुरो भी दिखलाया ॥२६॥ जव उसे इनमेसे किसीपर भी कन्याका अनुराग 
नदीं दिखा तव उसने यशकी घोषणा करेवा दमघोष, अतिशय पराक्रमी दत्तवक्त्र; श्ुभोके 
ए शल्यकरे समान टु ख ठेनेवारे शल्य, सा्थेक नामको धारण करनेवाङे शत्रुडजय, चन्द्रमाके 
सम।न सुन्दर चन्द्राभ, अतिशय सुख्य कारपरुख, कमलके समान नेत्रोको धारण करनेवाले 
पौण्ड्‌, मात्सयंसे रदित मस्स्य, विजय प्राप करनेमे छीन संजय, राजाओंमे उत्तम सोमदत्त; 
माश्योसे सदित सोमदत्तका आज्ञाकारी पुत्र भूरिश्रवा, अंशुमान नामक पुत्रसे सहित तथा 
अतिशय विशार नेत्रोको धारण करनेवाछा राजा कपिल, राजा पद्मरथ, सोम-- चन्द्रमाके समान 
सौम्य राजा सोमकः इन्द्रके समान आमाको धारण करनेवाला देवक ओौर रदमीरूपी चधूसे 
सेवित श्रीदेव राज्ाको दिखाया तथा इन सव्र राजार्भोको दिखाकर उनके वश ओर स्थान आदि- 
का भौ वणेन किया ॥२७-३१।॥ तदनन्तर न्यायको जाननेवाली धायने कन्याके लिए भौर भी 
अनेक राजाओंका परिचय देते हृए कहा कि हे वाके । सुस्य इतने ही दै । इस तरह चुपचाप 
क्यो खड़ी है ? इन्मेसे जो भी तेरे हृदयमें स्थित हदो --जिसे तू चाहती टो उसके कण्ठमे माला 
डारदे।ये सभी राजा तेरे सौभ।ग्यरूपरी गुणसे आकर्पित होकर इधर तेरे समीप स्थित हैँ इनमे 
जो तुम्हारे चित्तको हरण करनेवाखा दो उसके सौ माग्यको प्रकाशित कर । दे मुग्धे । तेरे लिए 
योग्य भतीकी भ्राप्िकी चिन्तासे तेरे माता-पिताकी निद्रा न्दो गर्दै सो योग्य वरको स्वीकार 
कर उन्हं सुखी वना ॥३२-३२४॥ 

धायके इस प्रकार कहनेपर कन्याने उत्तर दिया कि हे मात । आपने ठीक कदा है किन्तु 
आपके दवारा दिखाये हुए इन राजाभरमेसे किसीपर मेरा मन अनुरक्त नहीं हो रदा दै ॥३५॥ 
देष्वनेके वाद दी जिसके उपर हृदयम स्तेह्‌ प्रकट हो जाता है उसे वरनेके हण वचन कद्ना 
पुनरक्त होता है तथा आन्तरिक स्तेदके प्रकट दौनेपर दी ज्ी-पुन्प दोनामे मन्तोपका अनुभव 


१९ गृह्य म | 2 -पाघ्यम०। 3 पट्पादोल्य इ्लोक 1 ४ क्न्याम० 1५ प्यनर्थना म०। 


त्रय्चिशः सगः 


अथ स प्रार्थितः प्राज्य पायथिव. पानिवाप्मञ्चै 1 ` शस्नोपदेणमातन्वन्नास्ते सूयं पुरे यु; 11 
*जातु कसादिभि रिव्यधनुवेदविचक्षणे, । गतो राजगृह णौरिजंराघन्यद्िदक्षया ॥२॥ 
मश्नौपीदः घोपणा राज्ञ पुरे 'राजकफराजिते । सावधानस्य लोकस्य "समाकर्णयतस्तदा ॥२॥ 
यः सिंहरथसुदूवृचच त सिहपुरवासिनम्‌ । मव्य्षिहरयारूढमारूढ पुरुपौस्पम्‌ ॥ ४ 

जोवप्राह गृदीस्वाऽपौ दणंयिष्यति मेऽग्रत । स एव पुरुपो रोके गरूर श्रूरततरोऽपि उ 1५ 
तस्य मानधनस्यान्ते पीतशन्रुयशोऽ्बुधे, । भानुपद्धिकमप्येतत्फलमन्यसुदुरुमम्‌ ॥६॥ 
जीवदुयशसमाशान्तविश्रान्तयशम गुण । सुतामीप्सित्देणेन सह दास्यामि सुन्दरीम्‌ 19 
श्रूत्वात्ता घोपणा श्रभ्यरा वीरेकरसभावित । कसेनाग्राहयद्धीरः पताका यदुनन्दन ॥२८॥ 
गर्वाऽप्तौ स समार्य विद्यासिंहमय रथम्‌ 1 सिहश्भुकमच्यैषसीत्‌ शरस्ते हरयोऽप्यगु, ॥६॥ 
शतुयुतप्डुष्य कसस्त वबन्ध गुरुशासनात्‌ । दृषा कप्तस्य कौशल्यं वसुदेवो जगौ तकम्‌ 1१० 
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अथानन्तर राजा वसुरेव, श्रेष्ठ राजपुत्र द्वारा प्राथित द्योनेपर उन्दँ शख विदयाका उपदेश 
देते हुए सूर्यपुरमे रदने लगे ॥१॥ किसी दिन कमार वसुदेव, धलुर्वियामे प्रवीण जपने कस मादि 
शिष्योके साथ, राजा जरासंधको देखनेकी इच्छासे राजगृह नगर गये ॥२॥ उस समय वरद 
राजगृह नगर वासे भये हुए अनेक राजाओके समूदसे शोभित था । उसी समय वर्दी साव- 
धान होकर श्रवण करनेवाले रोगोके लिए राज्ञा जरासधषी ओरसे निन्नाङ्कित घोषणा ढी गई 
थी जिसे वसुदरेवने सी सुना ॥३॥ घोपणामने कहा गया था कि पिंहपुरका स्वामी राजा सिद- 
रथ वडा उदृण्ड है, वह्‌ वास्तविक क्िदोके रथपर सवारी करता है ओर उत्कट परक्रमका 
धारक दहै । जो मनुष्य उसे जीवित पककर हमारे सामने दिखावेगा वही पुरुप संसारम शूर 
ओर अत्तिशय शूरवीर सममा जावेगा ॥४-५। शत्रुके यशरूपी सागरको पीनेवारे उस पुरुपको 
सन्मानरूपौ धन॑ तो समर्पित किया ही जावेगा उसके वाद्‌ यदह अन्य जन दुलभ आायुपद्गिक 
फल भी प्राप्त दोगा ॥६॥ गुणोक्रे कारण जिसका यश दिशाओकि अन्तमे विश्रामं कर रही दै 
तथा जो अद्वितीय सुन्दरी है एसी अपनी जीवद्यशा नामकी पुत्री भौ मँ उसे इच्छित देशके साथ 
द्‌ गाः ॥७ 

उस हृरयदारी घोपणाको सुनकर वीररसमे पगे हुए धीर-्ीर वसुदेवने कससे पताका वरण 
करवाई । भावाथे- वसुदेवने प्रेरित कर कससे, सिंहरथको पकडनेकी श्रतिज्ना स्वरूप पताका 
उठाई ॥८॥। तदनन्तर वसुरेव, कसको साथ के विद्यानिर्मित सिके रथपर सवार हो सिह 
पुर गये 1 जव हरयः सिहकि रथपर वैठकर युद्धके किए वसुदेवके सामने आया तव इन्दा 
वाणो द्वारा उसके सिंदोकी रास काट डारी जिससे उसके सिह भाग गये ॥६॥ उसी समय 
कसने गुखो आन्नासे उद्यलकर शुको वोच लिया । करकी चतुराई देख वसुवने उस क 





१ पायिवै म०। २ शान्नोपदेश-म०। ३ राजेन सजसमूहेन राजिते-शोमिते। ४ समाक 
यतस्तदा म०] ५ -मान्नन्त-म] 
* म पुम्तरैः प्रथमश्लाकादनन्तर निम्नाङ्कित. श्लोको दश्यते- 
टयु कसन्य कंशल्य वसुदेवो जगौ तकम्‌] 
वर्‌ वणी तेनोक्त तिष्ठत्वयं तवान्तिकम्‌ |॥२॥ 


एकत्रिशततमः सर्म. ३६६ 


वसुदरैवस्ततो धीर प्रोवाच श्ुथितान्‌ पान्‌ । श्रूयता कषत्रिय. साधुभिश्च वचो मम ॥५२॥ 
स्वयवरगता कन्या वृणीते रुचिर वरम्‌ 1 करीनमङ्रीन वा न क्रमोऽसिति स्वय वरे ॥५३॥ 
अक्षान्तिस्तत्र नो युक्ता पितुञ्नातुरनिंजस्य वा । स्वयचरगतिन्षस्य परस्येह च कस्यचित्‌ ॥५४॥ 
कभ्चिन्मदहाकलोनोऽपि दुभंग' सुभगोऽपरः । लसोभाग्ययोनेंह प्रतिवन्धोऽरित कश्चन ॥५५५॥ 
तदत्र यदि सोभाग्यमविक्तातस्य मेऽनया । नभिग्यक्त न वक्तव्यं भवद्धिरि् किश्चन ॥५६॥ 

जय पोरपद्रपेण कर्चिदत्र न णाम्यति ! शमयामसि तमाकणंकृषटसुक्षै शिरीये ॥५५७॥ 

तच्छ. त्वाऽऽ जरासन्ध क्रुद्ध प्राह नृपान्‌ दूषाः । गृद्यतामयमुदुदततो' रुधिरश्च सपुत्रक ॥५८॥ 
छ्वमिता पूंमेवाऽऽपन्‌ द्विगुण उक्रिवाक्यतः । खलग्रङृतयो भूषा सन्नद्धा योदधुमुधता ॥५६॥ 
साघुप्रङृतय केचित्तत्र हश्नियपुद्ध बाः 1 तस्थु. पापनिवृत्तेस्ा प्रथक्‌ स्ववलसङ्गताः ॥६०॥ 
पक्षास्तु रुधिरस्य धतिपक्षविसिव्सया 1 सन्नद्य सहसा प्राप्ताः रधिरारुणवीक्षणा ॥६१॥ 

रथ हिरण्यनाभ स्वर तस्थाचारोप्य रोहिणीम्‌ । समस्तबलसथुक्तो रुधिरोऽपि वर वरम्‌ ॥६२॥ 
रुधिरो मघुरैव्यिनिजयोधानवोधयत्‌ । यूय महारथा युद्धे कुरभ्व युक्तमाष्मनः ॥६२॥ 

वरेण उवशुरोऽदाचि पूज्य । मे स्यन्दन द्रृतम्‌ । समपय महानेकशखाखपरिपूरितम्‌ ॥६४॥ 
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है--अपना कुर नदीं वतखाता है तो यद्‌ कोई नीच कलमे उत्पन्न हुभा दै अतः इसे यददोसे हटा 
दिया जाय ओर यह्‌ कन्या किरी राजपुत्रको ठे दी जाय ५१] 


तदनन्तर धीर-वौर वुदेवने त्तोभगेो प्राप्त हृए राजाओोसे कदा कि अहकारसे भरे क्षत्रिय 

तथा सज्नन पुरुप हमारे वचन सुने ॥५२।} स्वयंवरमें आई हृ कन्या अपनी इच्छाके अनुरूप 
कीन अथवा अङ्कटीन वर्को वरती दै । स्वयंवरमे कुखीन अथवा अक्ुखीनका को कम नदीं 
है ॥५२। इसलिए कन्याके परिता, भाई अथवा स्वयंवरकी विधिको नाननेवाङे किसी अन्य 
मद्ाशयको इस विपयमें अशान्ति करना योग्य नदीं हे ॥५५।॥ कोई मदाक्ुटमे उदन्न होकर भी 
दुभग--ख्लीके लिए अप्रिय होना है गौर कोद नीच कुलम उसन्न होकर भी सुभग--ल्लीके लिए 
प्रिय होता ह| यही कारण है कि इस विपयमें कुक ओौर सीभाग्यका कोर प्रतिचन्ध नीं ह ॥५५॥ 
इसटिए यदि इस कन्याने मुक अपरिचितका सीमाग्य प्रकट कियादहैतो इस विपयमे आप 
खोगोाको कुं नदीं कदना चाहिए ॥५६॥ इतनेपर भी यदि कोई पराक्रमे गर्व॑से य्ह शान्त 
न्दी होता दै ता मै कानतक खींचकर द्धोडे हए वाणोसे उसे शान्त कर दगा ॥५६॥ वदुटेवके 
चक्तं वचन सुनकर राजा जराखन्ध शीषू ह्वी कृपित दौ उठा । उसने राजाजसे कदा फि इस 
उृण्डको नया पुत्र मदवित राजा रुधिरको प्रकड़ छो ॥५७॥ दुष्ट स्वभावके राजा पह दीसे कुपित 
थे फिर चक्रवतीका आदेश पाकर तो दूते कुपित दहो गये। तदनन्तर वै दुष्ट राजा तेयार होकर 
के लिए उद्यत दो गये ॥५८-४६॥ वरदो जो सज्जन प्रकरृतिके राजा ये वे पापसे निख्प्रहदो 
अपनी-अपनी सेना लेकर अलग खडे दो गये ॥६०॥ लो क्षत्रिय रुधिरके पक्तकेथे वे क्राधसे 
रक्तके समान लाट टा नेत्र करते हप, शुको घायल करनेको इच्छासे शीघ्र दी तैयार दोकर 
चह अ पहूचे ॥३६॥ राजा रधिरका पुत्र स्वणेनाम रोदहिणीको अपने रथपर चद ।कर खडा हो 
गया जर समस्त सेनासे युक्त राजा रुधिर रक्छृष्ट वर--बसुदेवको अपने सथपर सवार कर खडा 
हो गया ।॥६२्‌॥ रधिरने मौठे-मीठे शब्दो द्वारा अपने योधाभोको सम्बोधते हए कहा कि द 
महारथिया । तुस छाग युद्धम अपने अवुूप दी काय करो-जंसा तुम छोगाका नाम हे ्रैसाहो 
काय करो ॥६३॥ वसुटेवने पने श्वसुर--राज्ना सधिरसे कटा कि दे पृञ्य 1 आप मुमे अनेक 
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२०६ हरिवणपुराणे 


सद्योजात पिता नद्या सुक्तवानिति स क्रुधा 1 वरीत्वा मथुरा लव्भ्वा सवंसाधनसङ्गत ॥२५॥ 
कस. कालिन्दसेनाया सुतया सह निष्ण । गस्वा युद्धे विनिजि य वव्रन्ध पित्तर दु्तम्‌ ॥२६॥ 
महो्ो भग्नसन्चारसुभ्रसेन निगृ्य स. 1 जतिष्टिपत कनिष्टाणः स्वपुरद्वारगोचरे ॥२७॥ 
वसुदेवोपकारेण हत व्रद्युपकारधी. । न वेत्ति कि करोमीति किटुकरत्वमुपागत्त ॥२८।। 
भम्यथ्यं गुरुमानीय मधुरा पथुभक्तितः । स्वसार प्रददौ त्म देवकीं गुरटक्षिणाम्‌ ।२३।॥ 
आस्ते कसोपरोघेन मथुराया ततो यदु । प्रदीव्य द्ि्यदीष्स्याऽसो देवक्या हारिवान्यया ॥३०॥ 
सूरसेनमहारष्टरराजघानी द्िपन्तपः 1 एणाय मथुरा कमो जरामन्वातिवल्खम 12911 
जातुचिन्मुनिवेखायामतियुक्तकमागतम्‌ । कसमरेष्ट सुनि नखा पुर्‌ स्थिस्वा सव्रिश्चमम्‌ ॥३२॥ 
हसन्ती नमंभावेन जगौ जीवदूयशा इति । बानन्द्रवख्मेतत्ते देवक्या स्वसुगीक्यत्ताम्‌) ॥३२॥ 
तस्या निवन्धचित्ताया प्रमत्ताया निवृत्तये । वचोगुक्चिमसो भिचा समारम्यितिविप्जगो ॥३४॥ 
नहो क्रीडनशीलायास्तवेय मतिम्रूढता । गोरस्थाने प्रपन्नासि यदानन्दरमनन्दिनि 1३५ 
भविता यो हि देवक्या गभेऽवश्यमसो गिशु । पल्य पितुश्च ते ग््युरितोय भव्रितञ्यता ॥२६ 
ततो मौतमतिभंकस्वा सुनि साश्रुनिरीक्तणा । गत्वा न्यवेदयत्पत्ये स य हि तिभापितम्‌ ॥२७॥ 


गुणरूपी सम्पदासे सम्पन्न अपनी जीवद्यशा पुत्री > दी ॥२४॥ पिताने मुभे उत्पन्न होते दी नदीमे 
छोड पिया था । यह्‌ जानकर कसको वडा क्रोध आया उसलिए उसने जरासधसे मधरुराकरा 
राञ्य मोगा ओर जरासंघने दे भी दिया । उसे पाकर सव प्रकारको सेनासे युक्त कस जीवदयशा- 
के साथ मधुरा गया। वहनिदेयतोथादही इसछिए वद्यो जाकर उसने पिता उग्रसेनके साथ 
युद्ध ठान दिया तथा युद्धमें उन्हे जीतकर शीघ्र दी ्वोध लिया ॥२५-२६॥ तत्पश्चात्‌ जो प्ररुतिका 
अत्यन्त उग्र या ओर जिसकी आशा अत्यन्त ज्ञुद्र थीं एेसे उस कसने अपन पिता राजा 
उप्रसेनका इधर-उधर जाना वन्द्‌ कर उन्दँ नगरके मुख्य द्वारक उपर केढ कर दिया ।२७] 

वसुढेचके उपकारका भारी दोनेसे कस उनका प्रद्युपकार तो करना चाहता था पर 
यह्‌ नहीं निणय कर पाताथा कि मै इनका क्या ्रस्युपकार कदं । वह्‌ सदा अपने-ापको 
वसुदेवका किङ्कर समभता था ॥२८॥ एक दिन वह प्राथनापूवैक बडी भक्तिसे गुर वसुटेवको 
मधुरा ङे जयां ओर वरहो छाकर उप्तने न्ह गुरु दक्तिणा स्वरूप अपनी टेवकी नामक वहिन 
प्रदान कर दी ॥२६॥ तदनन्तर वयुदेव, कसके भाग्रहसे, सुन्दर कान्तको धारक एवं मधुर 
चचन वोलनेवाली देवकीके साथ क्रीडा करते हए मथुरामे दी रहने खगे ॥३०॥) श्युखोको सन्तप्त 
करनेवाला एव जसासंधको अतिशय प्रिय कस, शूरसेन नामक विशा देशकी राजधानी 
सथुराका शासन करने खगा ॥२१॥ 

एक दिन कसके डे भां अतिमुक्तक मुनि आहारके समय राजमन्दिर आये सो कसकी 

खो जीवद्यशा नमस्कार कर विश्रम दिखाती हुई उनके सामने खडी हो गई ओर हसती हई 
क्रीडा भावसे कहने छगी कि यह्‌ आपकी वहिन देवकीका आनन्द चख है इसे देखिए 
॥३२-३३॥ ससारकी भ्ितिक्रो जाननेवाले मुनिराज, उस निमयौद्‌ चित्तकी धारक एव राञ्य- 
वंभवसे मत्त जीव्यशाको रोकने छिए भपनी चचनगुप्नि तोडकर वो कि अदो! तू हंसी कर 
कर रही दै परन्तु यह्‌ तेरी वडी मृखनता दहै त्‌ दु खद्‌ायक शोके स्थाने भौ आनन्द प्राप्त कर 
रही द ॥२९-३५॥ तृ वह्‌ निधित समः कि इस देवकीके गर्भेसे जो पुत्र होगा वह्‌ तेरे पति 
आर पिनाका मारनेवाखा दोगा । यद्‌ देसी दी दोनदार है--इसे कोई टा नद सकता ॥३६॥ 

यद्‌ सुनते दी जीवद्यशा भयमीत ढो उठी, उसके नेत्रोसे ओघ निकलने रगे । वहं उसी 
समय मुनिराजको दाड पतिक पास गहं ओर भुनिके वचन सत्य ही निकलते है यह्‌ विश्वास 


१ रीदताम्‌ क०, ग०। 


~ ~ ~~~ 





एकत्रिशत्तस, सर॑ः ३६५ 


अथ सेनामुख खिन्न चिर कृतरण निजम्‌ । शौरिर्दिरण्यनाभश्र साधारयितुद्ुधतो ॥७८॥ 

तौ द्टञुटिसन्धानप्रयोगानमिलक्षितौ । ` शर$्दाद यत्त रग्नौ परयोधानितस्तत, ॥७६॥ 

न नागोनरथो नाम्बोन नरो वा महाहवे । यो न जजरितस्ताभ्या सुख्द्धया निशित्तानू शरान्‌ ॥८०॥ 
द्विट्‌ प्युक्तशरासार वायज्याखरेग सोऽकिरत्‌ । शौरिमहिन्दरवाणेन निचकन्तं घनृष्यपि ॥८१॥ 
छत्राणि शरि्चुभ्राणि शत्रृणा स यशासि च । सुतुदान्मूधजान्मान्यान्‌ शरपातेरपातयत्‌ ॥८२॥ 
युध्यमाने तथा तस्मिन्‌ चोरे वीरभयानके । हिरण्यनाभवीरेण रणे पौण पुरस्कृत ॥८३॥ 
कुमारयोस्तयोस्तत्र सुमह्ारथवत्तिनो । शरेयुंदमभूद्रोद यथा सिहकिशोरयो णा 

अपातयद्‌ ध्वज छुत्र रौधिरि ‡ सारथि रिपो 1 रथस्य तुरगान्‌ वेगाद्ध्यकताश्च एरं रिते, ॥८५॥ 
ततश्वण्डरूपा पौण्टरो वन्नदण्डनिैः शरे । कृतानुरूपमस्यारे स चकार तदेव हि ॥८६॥ 

तततो हिरण्यनामोऽपि विभेद कवच द्विप. । केतु छत्र च वाणोघे रथसारयिवाजिन ॥८७॥ 
विरथीङृष्य पौण्टठोऽपि तमाशु शितसायकै* । सथः प्राणहर तस्य सयते यावद्‌ाश॒गम्‌ ॥८८॥ 
वसुदेवोऽद्ध॑ चन्द्रेण तावच्छरिवाऽस्य तद्धुनु । चक्रे हिरण्यनाभ च त्वरयास्व रये स्थिरे ॥८९॥ 
छा्माने तथा पौष्टर शौरिणा शरवपिणा । बन्रपु शरसद्धातानेकोभूय बडूद्धिप ॥३०॥ 

शरे शरान्‌ निवार्याऽसौ विसेद्‌ निशितै. शरे. । श शबन्रुवितीरणोस्चि, साघुकार पदे पदे ॥६१॥ 


-~--~---.~~~--~~-~---~-~--~ ~~ ---- -------~--~---~ ----~----------------------~------~--- ------~ -^~~-~~~~~-~ ~^ ~<--~~~~ 


था ॥७७]। तदनन्तर चिरकार तक युद्ध करनेके वाद्‌ जो खेढ खिन्न हौ गया था एेसी अपनी 
सेनाके अप्रभागको सदारा देनेके छिए वयुरेव भौर स्वणेनाभ दोनो दी उद्यत हुए ॥८८) टष्टिको 
अपहरण करनेवाले प्रयोगसे जिन्हें कोई वख नर पाताथारेखेये ठोनों दी जदो-तदों वाणोके 
द्वारा शु-पत्तके योद्धाओंको आच्छादित करने खगे ॥७६॥ उस मदायुद्धमे न रेसा दाथी था, 

रथथाःनघोडाथा ओौरन मलुप्यदहीथा जो तीच्ण वाणोको द्वोडनेवाले उन दोनोके द्वारा 
जजेरित न किया गया हो॥=०॥कुमार वसुदेव,शन्रुके द्वारा चाये हए वाणोकी बपौको तो वायन्य 
अखसे तितर-वित्तर कर ठेते थे ओर अपने मादेन्द्र बाणसे शत्रुभकि धटुष तकको तोड़ ठेते थे॥८१॥ 
उन्दोने वाणोके प्र्ारसे शत्रुभोके चन्द्रमाके समान सफेद छ, उञ्ञ्वख यश तथा अतिशय-उन्नत 
माननीय शिरके वाटोको नीचे गिरा दिया ॥८२। इधर वीरको भय उत्पन्न करनेवाले श्रुरवीर 
वसुेव इस प्रकारका भयकर युद्ध कर रहे थे ओर उधर वीर स्वणनाभने युदरक्षेत्रमे पौण्ड्‌ राजा- 
को अपने सामने किया ॥८३॥ जिस प्रकार सिंहके दो वच्चोका भयकर युद्ध होता ह उसी प्रकार 
अतिशय महान्‌ रथपर वटे हुए उन ठोनो कुमारम भी वाणो दवाय भयकर युद्ध होने खगा ॥=४॥ 
स्वणनाभते टेखते-ठेखते तीच वार्णोसे शत्ुकी ध्वजा, छत्र; सारथि भौर रथके वोडोको शीघ्र दी 
नीचे गिरा दिया ॥८५॥ तदनन्तर राजा पौण्डूने भी अत्यन्त कुपित हो वञ्दण्डके समान तीदण 
वाणासे शच्रकौ नकट करते हए उसकी ध्वजा; छत्र, सारथि ओर घोडोको धराशायी कर 
दिया ॥८६॥ तत्पश्चात्‌ स्वणनाभते मी वार्णके समृष्टसे शच्रके कवच; पताका; छत्र, रथ, सारथिः 
ओर घोटोको काट डाला ॥८७] यद्‌ देख पीण्डूने मी तीच्ण वाणे द्वारा स्वणेनाभको शीघ्रही 
रथ-रद्वित कर तक्ता ही उसके प्राणोको हरण करनेवाछा वाण ज्योदी धलुषपर चढाया त्योही 
वसुदेवने अधचन्द्राकार वाणसे उसके धनुपको काट डाला ओर शीघ्रताके साय सणेनाभको 
अपने स्थिर रथपर चटा टिया ॥=८-८६।। तदनन्तर छगातार वाण वपो करनेवाले वसुरेवने 
जव पीण्डूका आच्छादित कर लिया तव वहूतसे शच्च एक दोकर-मिलकर वसुदेवपर वाणो 
समृदकी वपां करने खमे ॥६०॥ परन्तु फिर भी वसुदेव अपने वाणोसे शच्युफे वाणोारा निवारण 





१ शने म०।२ पर योधानितस्तत म० ] ३, चयिरस्यापत्यम्‌ पमान्‌ राविगि । ८ गितिनाय 
म ¡५ त्वःवाङ्व-वे म०। 


ण्य हरिवशपुराणे 


जलार्थं त्र छोकाना घटद्रासीभि, सा तथा । भणिता जिनदामस्य चैरिकाहित्ुद्धिभि ॥४६॥ 
प्रियद्धुलतिके स्वस्य प्रणामं कुर्‌ सत्वरम्‌ । सा चावादरीन्न मे भक्षिरस्योपरि करोमि किम्‌ ॥५०॥ 

ततो हटान्नामिताभि सा जगौ धीवरस्य हे । पातिताह पदद्रन्छे श्रवणादुष ° स म्री ॥५१॥ 
गतो राजसमीपेऽसी जगाव्राकरोत्तितोऽप्यहम्‌ । प्रेष्टिना जिनदनत्तेन भो प्रभो कारण विनां ॥५२॥ 

राजा दानां परषटोऽसौ जिनदत्तो व्रभाण तम्‌ 1 भम्य मे दर्शनं नास्ति सि गाप्यमववीन्मुनि" ॥**३॥ 
गापितश्चास्य दास्याऽ ष्रष्टा चानाय्यतेन सा) कथ न नममे पापे मुनि निन्दयति तरवा ।1५४॥ 
तयोक्तं न मुनिस्त्वेप धीवरोऽस्ति प्रभो धी 1 जरामारस्य नो अस्य शुद्धि कुत्रापि ग्यते ॥५*५। 
प्मोधितते बहवो मत्स्या सुषमास्तेभ्यग्च निगंता । रञ्जिते हमितो लोकेशरेपावादी न्वसा सुनि ॥५६।॥ 
“रदा स परीक्ितो राज्ञा तदा कोप विधाय स । प्रकारितनिजाक्तानो मथुराया विनिर्गत ॥*७॥ 
वाराणसीं समासाच्च समास्ादितनिश्चय । गत्वा वाद्यः गङ्गाया मद्गमे करने तप, ।1*=।1 
वीरभदगुरश्चागात्‌ सपद्वशतशिप्यक । तदेण तत्र चैकेन नवप्रवजितन स ॥५६॥ 

प्रह्सितो वरिष्टोऽयमष्दो घोरतपा इति । वारित स तप. कोदगक्तानस्येति सूरिणा ।६०॥ 

वगिष्टेन किमजोऽइमिच्युक्तो गुरुरवकीत्‌ । व्व पडजीवनिकायाना पीडनात इत्यसौ 1६911 
पल्वाग्नितपनि प्रायो नियोगो दहनस्य हि । दद्यन्ते तेन चावक्ष्य पतेरविकलेन्द्रिया [1६२।। 


---~ ~ ~ ~ 


तू शीघ्र ही उस साधको नमस्कार कर । उत्तरम प्रियङ्गुखतिकाने कदा कि इसके उपर मेरी भक्ति 
विलङ्कल नदीं है । यें क्या करं ? ॥४८-४६।। तदनन्तर अन्य पनिहाग्निन प्रियङ्धख्तिकाका 
जवरस्ती उस साधुके चरणोमे नमा दिया । प्रियज्घुखतिकाने रुष्ट होकर कदा करि अहो । तुम छोगो- 
ने से घीवरके चरणोमे गिरा दिया । प्रियज्घुलतिकाके उक्त वचन सुनते ही मूखं साधु कुपित हौ 
उट। ॥५०-५१॥ वह सौधा राज्ञा उग्रसेनके पास गया ओर कहने खगा कि हे प्रभो! जिनदन्त 
सेठने सुमे विना काग्ण दही गाटी री है ॥५२]] राजाने जिनदत्त सेठको बुखाकर पृद्धा तो उसने 
कहा किं नाथ । नेतो इसे देखा भी नदीं है फिर गाली तो दूर रदी है । इसके उत्तरमे साधने 
हा किदहसको दासीने गारी दी है । राजाने दासीको बुखाकर क्रोध दिखाति हुए पूष्ला फि अरी 
पापिन ! तू इस साधको नमच्कार क्या नदीं करती ? उल्टी निन्दा करती हे १।५२-५४॥ 
दासीने का कि प्रभो । यद साघु नदीं दैः यद तो मूख घीवर है । इसको जटाओमे कहीं 
मी शुद्धता नदीं दिखाई टेती ॥५५॥ साधुकौ जटा शोधी गहं तो उनसे वहुत-सी द्योदी-ोरी 
मद्यल्यों निकल पडी । इससे साघु वहत छजितत हुआ भीर यद्‌ (असत्यवादी है" यह्‌ कहकर 
लोगोने उस ध वहत हंसी उडादईं ॥५६॥ जव राजाने उप्तको परीक्ता ली तो वह्‌ कोधकर अपना 
अन्नान प्रकट करता हुआ मभ्ुरासे बाहर चखा गया ॥५७।। ओर वनारस जाकर वरदो रहनेका 
उसने निश्चय कर लिया । अव वह्‌ वनारसके वार जाक्छर गद्धाके किनारे तप करते गा ॥५२॥ 
किसी एक दिन वहां अपने पांच सी शिष्योके साथ वीरभद्र सुनिराज आये । उनके सघके एक 
नवदोक्लित मुनिन वरिछठकी तपस्या देख, अदा । यद्‌ घोर तपस्वी वशिष्ठ है इस प्रकार उसकी 
प्रशसा की । "अरे अन्ञानोका तप केता ¢ यद्‌ कते हए आचायेने उस नवदीक्षित सुनिको 
प्रशसा करनेसे रोका ॥५६-६०॥ वशिष्ठने पूषा कि तँ अज्ञानी केसे ह १ इसके उत्तमे आचाय- 
ने कहा कि तुम छह काये जीवोको पीडा परहुचाते दो इसलिए अन्नानी हो ॥६१॥ पश्चाग तप- 
मे अग्निरा सतं जवश्य ग्हता द भौर उस अग्ने द्वारा पञ्चेन्द्रिय, विकलिन्द्रिय तथा एके- 


£ नामिताश्रामि । २ श्रवणाद्दुषटो कनग० । ३, प्रभोऽद कारणाद्विना म०। ४ राजानाग्य मम 
५ पर॒ पुन्तके एरोनपाशत्तमात्‌ पट्पश्चाशत्तमप्यन्ता श्लोका न सन्ति। तत्स्थाने निम्नाद्धित 
पाटो~यित्धो वत्तते-्रष्ठिनो जिनटदत्तम्य मत्ययाजान द्यो } देतो कृता-प्यविक्नित प्रियदुलतिकाख्यया ॥ 
न्द्ध गजानमद्रादीद राज्ञा चापि परीकितः ॥* ६ बाह्यश्च म०) ग०। 


एकचिशत्तम सगं ९६७ 


निजसारयिमाजिस्थ ` समुद्रविजयो जगौ 1 भद्र । योधमिम ष्टा सस्नेह मे मन" कुत ॥१०५॥ 
दक्निणाक्षिभुजास्पन्दो वन्धुसम्बन्धगन्धन । युधि वध्यस्य सान्निध्ये वद सम्पध्यते कथम्‌ ॥१०६॥ 
सुनिसित्तविसवादो नानुभूतङच जातुचित्‌ । विरुद्देशकारत्वात्स वादोऽपि न युज्यते ।१०७। 
इष्युक्ते सोऽवदत्‌ स्वामिन्नभ्यमिघ्रमितस्य ते । जवश्य वन्धुसम्बन्धो जितजेयस्य जायते ॥१०८]। 
परे राजन्नजय्यस्य राजरोकस्य सन्निधौ । परस्य विजये पूजा राजराजादवाप्स्यस्ि ॥१०६॥ 
सोऽभिनन्दिततद्वाच्य काञंरी त सकामुंकम्‌ । शरे शर युदय जगादोद्‌ रतसायकम्‌ 11११०॥ 
मो धीर ! ते यथादृ्ट गरघे घनुपि कौशलम्‌ । तथा निवंहण तस्य स्व॒ कुरुष्व ममाग्रतः 114१ १॥ 
गायन । तवोक्तङन मानश्य्रमनातरृतम्‌ । ाव्रृणोमि शरमयं समुद्विजयस्त्वदम्‌ ।११२॥ 
कुमार स्वरभेदेन जगौ कि नो बहूदितै ! भावयोरिह राजेन्द्र । रणे व्यक्तिरमविष्यति ।१९३॥ 
ससुदव्रिजयम्त्व चेप्सम्रामवरिजयस्स्वहम्‌ । न चेभ्रस्येपि तर्किप्र क्षिप सधाय सायकम्‌ ।1११४॥ 
इन्युक्ते सुक्तमाध्यस्थ्यो वश्ाखस्थानमास्थित. । सधाय शरमाकृप्य विव्याध क्रोधतो चप ॥११५] 
प्रतिर्षिप्तेन स क्षिप्रमाशुगेन तमाश्गमर । दूरादेव च विच्छेद वशाखस्थानमण्डित, ॥११६॥ 
सुक्तान्मुक्तान्तृपेणासाविपूनिषुभिराहवे । प्रतयुन्मुक्तेरतिक्तिप्र दुरादेव निराकरोत्‌ ॥॥११७॥ 
वायभ्यवारगादयस्तौ दिभ्यास्त्रैरखकतोविदो । युयुधाते चदेवाना साधुकारे स्तुतो चिरम्‌ 11११य८॥। 


~ ~~ ~ ---~ --~ --------~----~ ~~ ---~ -~ ------------~-------~----~-------------~-- ~~ --~- ~ --- ------------ ~~ ~---- ~-------~--- 


सपुद्रविजयसे अधिष्ित रथको ओर धौरे-धीरे ही चटा ।॥१०४॥ युद्धके मेदानमे आनेपर राजा 
सयुद्रनिजयने अपने सारथिसे कदा कि दे मद्र! इस योद्धाको देखकर मेरा मन म्नेदयुक्त क्यो 
हो रहा है ? ॥१०५॥ दाहिनी आंख तथा अजा भी फडक रही दहै जो वन्धूके समागमको 
सुचित कम्नेवारी ह परन्तु वुद्धके सेदानमे जब्र कि शत्रु सामने खड है इस शकुनकरो सति 
केसे वेठ सकनो हैः तुम्दी क्यो ॥१०६॥ उत्तम शकुनोमे विसवाद--विरोधका कभौ अनुभव नहीं 
किया ओर देश तथा कल्के विरद्र होनेसे निमित्ताका सवाद्‌ भी सगत नीं जान पड़ता 
॥१०८॥ नसुद्रविजयके उस प्रकार कहनेप्रर सारथिने कदा करि ह स्वामिन्‌! अभी जाप शतरुके 
सामने खड़े हँ जव उसे आप्र जीत ठगो तवर अवश्य हो वन्धु समागम दोगा ॥१०८॥ हे राजन्‌ 1 
यद शत्रु दमरोके द्वारा अजेय है अत इसके जीत लेनेपर आप राजाभोक समक्ष राजाधिराज 
जगसधसे अवश्य द्यी विशिष्ट सम्मानको प्राप्त करगे ॥१०६॥ 

समुप्रविजयने सारथिके वचनोरी प्रशसाक्रर धनुप उठाया ओर तरकशसे वाण निकाल- 
कर धनुप हाधसे ले वाण निकाट्कग खड हुए कुमार चसुदरैवसे कदा कि दे धीर । युद्धम तुम्हारे 
धनुपका जसा कौशल देग्वा है अव मेरे अगे वैसाषद्टी उसका समारोप करो--उसी प्रकारकी 
कुशरता दिखाते रदो तो जाने ॥{१०-११५॥ हे शूरवीरताके पवेत । तुम्हारा अतिशय उन्नत यद्‌ 
मानरूपी शिखर अभी तक अनाच्छादित हैः सो मै वाणरूपी मेर्घोसे अभी आच्छादित करतार 
ग सम॒द्रविनय हं ॥११२॥ कमारने आवाज वदृटकर कदा कि ह राजेन्द्र । हम लोगोको वहत 
कहनेसं स्यामहे ? युद्धम दही दम दोनोकी प्रकटता दहो जायगी-जो जेसा हागा वह्‌ वेसा 
सामने आ जव्रेगा ॥१९१३॥ यदि आप समुद्रविनयदे तोरम समप्रामविजयरह। यदि आपको 
परतीतिनदहोता शीघ्री धलुपपर वाण रखकर दोडिए ॥११४॥ वसुदेवक्र इम ध्रकार कहनेपर 
जिनको मध्यस्वना चूट गरं थी तथा जो वेशाग्व आसनसे खडे थे एेसे राजा समुद्रविजयने डोरी. 
पर वाण रखकर तथा खींचकर क्रोधवश जोरसे मारा ॥११५॥ उधर वेशा आसनसे सशोभित 
वघुट्वने शीघ्री वदल्मे चये हए वाणमे समृद्रविज्यक्रे उस वाणक्रा दूरसे ही काट 
डाला ॥१४६॥ टम प्रकार राजा समुद्रविजयन युद्धय जितने वाण होडे उन सवका वदलेमे छौडे 
हए वाणेके द्वारा वसुत्वने बहत शीघ्र दूरसे दी निराकृत कर दिया ॥११५॥ तदनन्तर जो अल 

2 युडन्थ । 
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शरतातपनयोग त मुद्रा पर्व॑तमस्तफे । सक्त्योचुम्नपोवग्या कि कुम॑म्तेऽथ देवना ॥७६॥ 

क्तन्य मम नास्तीति स निपिध्य तपोधन. । ज्यमर्जयद्धि ` तद्टण्या मताश्च वनटरेवना ॥७७॥ 
मासोषवासिने तरम नि.स्प्रहाय तपस्विने । पारणास्यतदरानाय स्प्रढयन्स्यगिला" प्रना ॥५८॥ 
उम्रसेनोऽन्यदा दात पारणा तमयाचत । न्यवारयत्तदा दावन्‌ मथुरावासिनोऽगिल्यान्‌ ॥७६॥ 
पारणासु चरपस्तस्य विसस्मार तिसष्वपि 1 दूताग्नद्विरदनो मव्यासदगेन प्रमादचान्‌ ॥८०॥ 

अटिघा मथुरा सर्वामखामे घ्रमपीडितः । श्रमणोऽन्ते विणच्राम नगरदरारि सोऽ यदा ॥८१॥ 
तद्रा केनचित हा कष्ट भूश्रता कृतम्‌ । भिक्त स्वय्र न दत्तेऽस्मै परानपि निविद्धवान्‌ ॥८२।॥ 
तदाऽऽकण्यं रुपा तेन ध्यातास्ताः पूर्वदेवता । कार्य कुर्यान मेऽन्यस्मिन जन्मनीति व्रिनिर्य॑यो ॥८द॥ 
निकारायोग्रसेनस्य प्रकृतोग्रनिदानतः । स मिथ्यास्वमितो सस्वरा पद्माव्युदरेऽवमत ॥८२॥ 
तस्मिन्‌ गर्भर्थिते देवीमेकान्ते कृशविग्रहाम्‌ 1 नृप पप्रच्छुता कान्ते दौर ते किमित्यसा ॥८ा 
नाथावाच्यमचिन््य च गभदोपेण चिन्तितम्‌ 1 इस्युक्ते स व्वयाऽवण्य चाच्यमित्यवदन्नरुप ॥२८६॥ 


~~ --------- ~ 


नथा प्रजाने वडी प्रततिष्ठाके साथ उनकी पूना की ॥५५५॥ एक समय वे वड प्रसन्नतासे पवेतफे 
मस्तकपर तापन योग धारण कर विराजमान थे करि उनके तपसे वशौभूत हई सात देवियों 
पास आकर कने ठ्मीं कि हम लोग आपका क्या कायं करे १।७६।। तपोवन वशिष्ट मुनिने यह्‌ 
कहकर उन ठेवियोको वापिस कर दिया किमेरा कोई काम नहीं है । अन्तमे उनके आधीन 
हु बे वन-देवियों चली गई ॥७५७।। आहारकी इच्छासे रहित वशिष्ठ मुनि एक मास्षके उपवास- 
का नियम लेकर तपस्या कर रदे थे, इसलिए समस्त प्रजा पारणाओफे समय उन्हे आहार देना 
चाहती थी ॥७८॥ परन्तु याजा उग्रसेनने किसी समय नगरवासियोसे यद्‌ याचना की कि मासो- 
पवासी सुनिराजके किए पारणाओके समय तै ही आदार दगा ओर इसी मावनासे उसने मथुरा- 
मे रहनेवाले सव दातताओको आदार देनेसे रोक दिया ॥७६॥ मुनिराज एक-एक मास वाद तीन 
वार पोरणाओके लिए आये परन्तु तीनो वार राजा प्रमादी वल आहार देना मूख गया ! पहली 
पारणाके समय जरासन्धका दृत आया था सो उक्ती व्यवस्थामे निमग्न हो आहार देना भूल 
गया । दृसरी पारणाके समय गाग र्ग गई सो उसकी व्यवस्थामे सल्ग्न होनेसे प्रमादी दो 
गया ओर तीसरी पारणाके समय नगरमे हाथीने कोभ मचा दरिया इसलिए उस व्यासगसे 
प्रमादी हौ आदार देना भूल गया ॥८०॥। मुनि आदहारके लिए समस्त मधुरा नगरमे घूमे परन्तु 
कदी आह्‌।र प्राप्न नदीं हुमा । अन्तमे श्रमसे पीडित हो नगरके द्वारम विश्राम करते खमे ॥८१॥ 
खन्द दख किसी नगरवासीने कदा कि हाय बडे खेदकी वात राजाने कर रक्णवी दै--इन मुनि- 
राजके छिए्‌ वह्‌ स्वयं आदार देता नदीं ह तथा दृसरोरो मना कर रक्खा है ॥२८२्‌॥ वह्‌ सुनकर 
सुनिराजको क्रोध आ गया 1 उन्दने उसी समय पठे आई हं देवियोका स्मरण किया । मरण 
करते ही देविर्यो आ गड । उन्हे देख मुनिने कदा कि “आप लोग अन्य जन्ममे मेरा काम करे । 
मुनिकी आन्ना स्वीकृत कर देविर्यो वापिस ची गहं ओर मुनि वनकी ओर श्रश्थान कर 
गये ॥=२॥ राजा उग्रसेनका अपमान करनेके लिए वशिष्ठ मुनिने यह उग्र निदान बोध लिया कि 
मे चग्रसेनका पुत्र दोकर इसका बदला छु । निदानफे रारण वे मुनि पदमे भ्रष्ट हो मिश्यात्व गुण- 
स्थानमे आ गये भौर उसी समय मरकर राजा उग्रसेनकी गनी पद्मावतीक्रे उदरमे निवास करने 
खगे ॥=४॥ जव कसरका जीव पद्यावतीके गभमे यथा तव पद्मावतीका शरीर एकदम दुर्यल दो 
गया । एक्‌ दिन राजाने उषसे एकान्तम पृष्ठा कि कान्ते 1 तुम्हारा दोहला क्या द ? जिसके 
कारण तुम सृर्वकर काटा हं जा रदी हो ॥=४॥ पद्यावतीने कहा क्रि हे नाथ । गर्भे दोपे मुमे 


१, विन्दस्य ग (९) । २ प्रोक्ता म०। 
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भ्व पुरास्तस्य यावन्तः सपुरास्तत्र सद्नता । घान्धवाश्चापरे लग्ना रुरुदू रणरद् गाः 114३१॥ 
जरासन्धादुयस्तुष्ा दृटा ्रावृखमागमम्‌ । शणसु रोहिर्णीं कन्या तद्‌्रातृपितूव्ान्धवा ॥१३२॥। 
यथास्व गित्रिरस्थान दिनान्ते ते ययुरपा । वसुदेवकथासक्ता निशा निन्युदिंनान्यपि ॥१३३॥ 
ततस्तिथो प्रणस्ताया रोदिणीचन्द्रसङ्गमे । रोषिणीमुपयेमेऽघ्तौ सञुद्र विजयानुज ॥१३४॥ 

दष्टा विवाहसुर्वीशस्तुटिपुटिसमन्विताः 1 वप तस्थुजंरासन्धमुदर विजयाद्य ॥१३५।। 
कृतसाहास्यक* सख्ये वसुदेव, सुपूजित । बाषृच्छुच प्रययौ प्रीतो निज दधिमुख पदम्‌ ॥१३६॥ 
वरो नववधूरिव षत्रास्भोजमघुत्रत. । न सस्मार स्मरासक्त पू्व॑भुक्तवधूरता. ।१२७॥ 


शादुलविक्रीडितम्‌ 


प्रादुभूतसरमस्तभूतरूमष्टाथूपारलोके सम 

सम्भूयादूसुततविक्रमेकशरणप्राणे रणप्राङ्गणे । 
प्रारन्धोऽप्यत्तिु्धघरुद्धिभिरभूउजस्यो न यदो सख 

शौरि शो्गिरिजिनोक्ततपसस्तक्तस्य तस्प्राभवम्‌ ।१२२८॥ 


इत्य शनेमिप्राखसण्हे हरिश्च जिनतेनाचा्ंकृतौ रेहिरीसयंवर- 
आत्रसमायमवरनो नाम एकतिशः सर्गः ॥२४॥ 


॥ : 9 


~~ ~ ~ ~ ~ -- ~ -~-~--~- --~~ ---- ~ - --- ------------------------~-~-~---~-~ ~ - -~ ~ - ~~~ ~~~ ----~--~-~--~------~~ 


आदि शेप भाई भौ आ गये ओर सव गङ़े ठगकर रोने लगे ॥१३०॥ उस समय युद्धमूभिमे 
चसुदेवके जितने श्वसुर, सके तथा अन्य वन्धुजन थे बे सव उनसे छिपटकर रोने गे ॥१३१॥ 
जरासन्ध आदि राजा; भाड्योके इस समागमको देखकर वहुत ही सन्तुष्ट हुए । रोदिणीके मारः 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी जन उसकी वहुत प्रशंसा करने रगे ॥१३२॥ 

तदनन्तर सायकारके समय सव राजा छोग भपने-मपने शिचिररोमें गये ओर वसुदेवकी 
टी कथाम आसक्त हो दिन तथा रात्रिया व्यतीत करने खगे ॥१३३॥ तत्पश्चात्‌ शुभ त्तिथिमे जव 
कि चन्द्रमा रोदिणी नक्तत्रपर था वञुरेवने रोदिणीको विधिपूवेक विवाहा ॥१२४॥ जरासन्ध 
तथा समुद्रविजय आदि राजा उस विवाहोरसवको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए ओर एक वपं तक 
वहीं राजञा रुधिर के यदो रहे आये ॥१३५॥ युद्धे जिसने सहायता की थी तथा वसुदरेवने जिसका 
अच्छा सम्मान किया थारा दधिमुख वद्ुदेवसे आज्ञा केकर प्रसन्न होता हुभआा अपने स्थानपर 
चला गया ॥ १३६ कामासक्त वसुदव नवीन खीके सुन्दर मुख कमलके भँ रे वन गये थे इस- 
लिए न्हाने पशे भोगी हृदं खीरूपी खताभका स्मरण भी नदीं किया ॥१३७]। गौतम स्वामी 
कहते है कि देम्वो शूरवीरताके पर्वत वसुदेव यद्यपि रणागणमें अक्ले दी थे केवल भुजा ही 
उनकी सहायक थीं ओर अद्‌ भृत पर क्रमके धारक, अतिशय छोभी प्रथिवीतलके समसत गजाभा- 
ने एक साथ निकर न्दं पराजित करना चाहा था तथापि वे इन्दुं पराजित नदीं कर फेसो 
यद्‌ अच्छी तरह्‌ तपे हए जिनेन्द्र कथित त्पका षी प्रभाव समम्भना चादिए ॥१३८॥ 


इस प्रकार श्रििनेमि पुराणके सम्रहसे युक्त, जिनेनाचायं रचित हरिव्श पुराणम सेहिर्णाक्रा 
[न [क्‌ [9 + 6 £ 
स्वयवर श्वर माद्योके समागमक्रा वरुन करनेवाला ङकर्तीसका सय समाप्त त्रा ॥२६॥ 
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य॒तवेग्याप्रसङ्गेन विनाग्य द्रविण पिततः! चार्याथं भ्रातर स्व गत्तान्ञजयिनी पुरीम्‌ ॥१०६॥ 
कनीयास महाकाटे सन्तत्यर्यं निधाय ते । प्राविशन्‌ नियि नि शद्धा. पुरग पडपि चेनरे ॥१०२॥ 
कमलायास्तदा भर्ता राजाञ्र वृपभध्वजः । वप्रध्रीव्रच्वभरनस्य 'ददमुरिरभयत्तम 11१०३ 

स वच्रमुष्टये मद्धौ स्वाद्वजाग्राद्गजात्तेये । राना विमलचन्दछरेण विमखाजामदापवत 111० २॥ 
सातिवज्ञमिका तस्य -वल्लकीवाद्गवर्तिनी । भ्रु बुश्रुपया मङ्गा सद्गता नानुवर्तते 11१०५! 

अन्त कट्टुपिणी साऽस्या सर्ततापायचिन्तनी । उपाय चिन्तयन्त्यास्ते दुद्यना तद्धियोजने ॥१०६॥ 
सा वसन्तोत्सवे रन्तु वन प्रमदपूवंकम्‌ । दाद्‌ मामन्वेदि मङ्गात्ति राज्ञामा प्रागृतेऽङ्गज ॥१०५॥ 
मास्यदानापदेशेन तामाद्िष्टा वधू कुधी । सट्टा ददयफेन वृपिनेन घटोदरे ॥२० 

भूच्छिता विपवेगेन वधु यैर जी हरत । श्मरान तन्मदाकाट कारम्य्रापि भयद्गरम्‌ ॥4०६॥ 

स रात्रौ गुहमागस्य ज्ञाघ्वा चरक्तान्तमाविशत्‌ । महाकाट महास्नदादन्वेष्टु म्वव्रिया प्रिय 1११०॥ 
खद्गटीप्रकर सोऽय तच्छु.मणानमशद्कित । “रात्रौ प्रतिमयाऽप्यदू वरधमंमुरनिं म्थित्तम्‌ 14 5 \॥ 


स्री यञरुनाने जिनदत्ता आर्चिंकाके समीप दीक्ञा ठे ठी ॥१००॥ साता भाडयोने ज्ुभा ओर वेश्या 
उयसनमे फसकर पिताका सव धन नष्ट कर दिया। जव उनके पास कद मी नदीं रहा तव सव 
माई चोरी करनेके लिए उज्यिनी नगरी गये ॥१०१॥ उल्नयिनीके वाहर एक महाकाल नामका 
वन है । वहो सन्तत्तिकी रक्ाके छिए छोटे भार्ईको रखकर शेष हो माई निशद्कुद्यो रात्रिक 
समय नगरीमे प्रविष्ट हूर ॥१०२॥ 

उस समय उज्यिनीका राजा बरृघभध्वजक्ा था । उसको स््ीका नाम कमला था। राना 
बृपभध्वजका दढमुष्टि नामका एक उत्तम योद्धा था । उसकी स््रीका नाम व्रश्चा था। उन दोनोा- 
को वखसुष्टि नामका पुत्र था) युवा होनेपर जव वह कामस पीडित हुमा तव उसने राजा 
विमल्चन्द्रसे उनको विमला रानीसे उत्पन्न मङ्गी नामक पुत्री उसके छिए दिवा दौ ।॥१०३-१०४] 
सन्नी वश्रुष्टिके किए बहुत प्यारी थी । वह वीणाकौ तरह सदा उसीके साय रहती थी भौर 
शुश्रुपा-सेवासे युक्त दो सासके अनुक्रुर आचरण नहीं करतो थी अर्थात्‌ सासकी कभी सेवा नदीं 
करती थौ । इसिए उसकी सास मन-हौ-मन बहुत कट्टुपित रहती थी ओर निरन्तर उसके नाश- 
का उपाय सोचती रहती थी । एक दिन वद्‌ छलसे उसके मारनेका उपाय सोचती हुई वैढो थी क्रि 
इतनेमे वसन्तोत्सवका समय आ गया जर उसका पुत्र वञ्रसु्टि प्रमद वनमे क्रीडा करनेके छिए 
राजाके साथ पले चला गया तथा मंगीसे कह गयाकिदहेमंगि! तू शी्रदीमेरेपीेा 
जाना ॥१०५५-१०७॥ इधर सासने मगीको वसन्तोत्सवमे नदीं जाने दिया । उस दुयुंद्धिने एक 
घडेमे धूषिन जातिरा जहरीला सोप पहटेसे बुखा रक्खा था । अवसर देख उसने मगीसे कदा 
कि तू वसन्तोत्सवमे नदीं जा सकी है इसक्एिदुखीनदो। मैने तेरे छिए पदङेसे दी सुन्दर 
माला चुका रखी है । जा उस घडेमेसे निकारुकर पदिन ठे । मोढी भाटी मगीने माछाके लोभ- 
से ध्म ज्यादी हाथ डाला त्योदी उस धूपिन स्ने उसे डस लिया ॥१०८॥ मगी विपके वेगसे 
तरन्त ही मूच्ित हो गई ओर सासने उसे अपने भरत्यो द्वारा उस महाकाल नामक ्मशानमे 
जो यमराजके लिए भी भय उत्पन्न करनेवाला था दुडवा दिया ॥१०६॥ 

वश्रुष्टि जव्र रात्रिग घर जाया जौर सव वृत्तान्त उसे माद्यूम हा तो वह्‌ वे स्नेदसे 
अपनी प्रिया मगीको टटृढनेके टिए महाकाल स्मशानमे जा घुसा ॥११०॥ उस समय उसके हाथमे 
एक चमकती टद तलवार थी । उसीके वपर वह नि शद्ध दोकर श्मलानमे घुसा जारहा था। 
जगे चलकर उसने उस श्मशानमे राव्रिभरके किष प्रतिमा योग सकर विराजमान वर धर्म 
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देव । वेगवती पनी वारचन्द्रा च मे सुता 1 पादयोस्तव सम्पत्य वन्दति प्रियदणंनम्‌ ॥१३॥ 
कुमारी त्वदुगतभ्राणा बालचन्द्राऽवतिष्टते । गघ्वा ता त्व विव्राद्याऽऽ्शु कुर्‌ तच्चित्तनि्त्िम्‌ ॥१४॥ 
तदाऽऽकण्यं वचस्तेन दिये समिता । भभिप्रायविदा तेन ल्वी ति' विसर्जित ॥१५। 
तमादाय गतः साऽपि पुर गगनवदलभम्‌ । समुद वरिजयाद्याश्च ययु शौ्य॑पुर नृपा ॥१६॥ 

भार्या वेगवतीं षरा शौरिगंगनवदलमे । वारचन्द्ामुवाहाऽत्र पूणचन्द्र समाननाम्‌ ॥१७॥ 

नववध्वा तया "साधं वेगवध्या च ह्धया 1 रममाणोऽवसन्तत्र दिनानि कतिचिच्सुली ॥१८॥ 
ताभ्या जिगमिपोस्तस्य शीघ्र शौयंपुर पुरम्‌ । चक्र -वनवती देवौ विमान रत्नभास्वरम्‌ ॥१६॥ 
पिता काञ्चनदृषटोऽथ परिवार ददौ परम्‌ । समस्त बारच.दाया वेगवप्याश्च सोऽग्रज ॥२०॥ 
कामगेन विमानेन सोऽनेन नितासख । अरिज्ञयपुर रत्वा वियद्ग निरे्षत ॥२१९॥ 

रिचा सदनवेगा तामनाचरृष्णि च देहजम्‌ । जादायाऽऽश विमानेन तेनेव वियदु्यौ ॥२२॥ 

पुर गन्धसमद्ध द्वार्‌ श्रीखमृद्धमवाप्य स । सुता गान्धारराजस्य प्यति स्म प्रभावतीम्‌ ॥२३॥ 
समारोप्य विमाने ता परिवारस्षमन्विताम्‌ । प्राक्त" प्राप्तमहाह पं सहसाऽसितपर्वंतम्‌ ॥२४॥ 
सिहदषटरात्मजा ष्ट स नीख्यशस प्रियाम्‌ । तत्रारमत्तया चित्र" प्रवियुक्तसमेतया 11२५] 
तामप्यादाय सम्प्राप्त किन्नरोदुगीतमच्र च । नीरोष्पख्दरुश्यामा काम श्यामाममानयत्‌ ॥२६॥। 
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सवको अभिनन्दनकर सुखदायक आसनपर वेठ गई । कुठ समय वाद उसने चसुद्रेवको छदयकर 
कदा कि हे ठेव । आपकी पत्नी वेगवती तथा दमारो पुत्री वाङचन्द्रा आपके चरणोमे गिरकर 
आपका प्रिय दश्चंन करना चाहती हैँ ॥११-१३॥ कुमारी वाचन्द्राके प्राण एक आपमे ही अटक 
रदे दै सलिए शीघ्र जाकर उसे विवाहो ओर उसका चित्त सन्तुष्ट करो ॥१४॥ विद्याधरीके वचन 
सुनकर मार वसुदरेवने अपनी दृष्टि वड़े माह समुद्रविजयपर डाली मौर अभिप्रायकरो जानने- 
वाटे बडे भाईने मी (जल्दी जाओोः यह्‌ कदकर उन्दं छोड दिया-विदयाधरीके साथ जानेकी 
अनुमति दे दी ॥१५॥ तदनन्तर विद्याधरी वसुरेवको छेकर गगनवल्लभपुर गई ओर समुद्रविजय 
आदि राज्ञा शौयपुर चङे गये ॥१६॥ वघुदेवने गगनवलह्लभ नगरमे अपनी प्रिया वेगवतीसे मिल- 
कर पूणेचन्द्रके समान मुखवाली वाठचन्द्राको विवादा ॥१७॥ ओर विवाहके वाद बे नयी वधू 
वाचन्द्रा तथा हृदयको अत्यन्त प्रिय छगनेवारी वेगवतीके साथ क्रीडा करते हुए कुं दिन तक 
वीं युलसे रदे आये ॥१८॥ 

कुछ दिन वाद कुमार वसुदेवने उन दोनों खियोके साथ शीघ्र दी शौयपुर रोटनेकी इन्छा 
प्रकट की जिससे एणीपुत्रको पूवे भवकी मो वनवती देवीने रत्नोसि देदीप्यमान एक विमान 
रचक्र उन्हं दे दिया ॥१६॥ यह देख वाछचन्द्राके पिता काद्चनदष्टर तया वेगवतीके वडे भाई 
मानसवेगने समस्त परिवारके साथ वाखचन्द्रा ओर वेगवतीको कुमारके छिए सप दिया ॥२०॥ 
कुमार, दोनो खियोको साथ ठे इच्छानुसार चलनेवारे विमानके द्वारा अरिञ्चयपुर नगर गये ओर 
वहो जाकर विदयद्ेगसे मिले ॥२१॥ वद्यसे प्रिया मदनवेगा ओर अनाव्रुप्ि नामक उमके पुत्रको 
ठेकर वे शीघ्र दी उसी विमानसे आकाशमे उड गये ॥२२॥ तदनन्तर शीर ही लच्मीसे समद्ध 
गन्धसमृद्ध नामक्‌ नगरमे जाकर वे गान्धार राज्ञाकी पुत्री प्रभावतीसे मिले ॥२३॥ तत्पश्वात्‌ 
परिवार सहित उसे विमानमें वेठाकर महान्‌ हपको प्राप्त होते हृए वे असितपवेत न।मक नगरमे 
पटेचे ॥२४] वहो राजा रसिददष्रकी पुत्री प्रिया नीख्यशासे मिले ओर वियोगके वाद मिटी 
हरं उस नोखयशाके साथ नाना प्रकारकी क्रीडा करने टगे॥२५॥ ततश्चान्‌ उसे साथ ठे किन्नसो- 
द्गीत नामक नगर पेचे ओर वर्टोँ नीर कमटकी कलिक्राभोक्रे समान भ्यामवणे ग्यामा नामक 





£ शौीघ्रमागच्छेत्युक्त्वा विसजति । २ सादर मर} ३ या नाग्ेवता पृ प्रो्ठा सैव वनवतीत्य- 
परनामधेया । ४ निगीच्यत म०; ० | ५ चित्त प्रवियुक्तं समतया म०। 
५९ 


४१४ हरिवश्पुरणे 


चोरास्तत. समागत्य चोर्याह्न्धघन तदा । विभञ्र ममभागेन स्र गृहणिति त जगु. ॥१२४॥ 
अनिच्छन्‌ धरसेनोऽपि जगौ दारार्थमर्थिन. । घटन्तेऽनर्थकार्य ते वल्रसुष्टिखियः समा ॥१२५॥ 
दष्टा श्रसवा च चत्तान्त पट्‌ कनिष्ठाः विरागिण । प्राच्जनू वरधर्मान्ते उयेषटभ्योऽप्यनयद्‌ धनम्‌ ॥१२६॥ 
सप्तसु श्वतवात्ताज्ु निकरान्तास्वथ तास्वपि । तस्यव स गुगोरन्ते सुमानु प्रा्रजसुवी. ॥१२५॥ 
मुनीन्‌ काछान्तरेणामूनागतान्‌ वीचय सूरिणा । दी्ताहैतुममोौ पृष वच्रसु्िरदीज्त ॥१२८॥ 
जार्थिकास्तास्तथा पृष्टा जिनदत्तापुर.सरा. । मङ्ग सम्प्रतन्रत्तान्ता प्रवा ददृवता ॥१२६॥ 
श्रतधोरतपोभारा स्वेऽप्याराभ्य तेऽभवन्‌ । सौधर्म चाणवाययुष्काखायच्िणत्मुगेत्तमा. ॥१२०॥ 
पूवस्मिनू धातकीखण्डे भारते रौप्यपवंते । च्युत्वा द्धिणव्रेण्या च नित्याोकुगेत्तमे ॥१३५॥ 
चित्रचूलमनोहर्र्श्चित्राङ्गदोऽङ्ज । जनन ` व्रिद्न्द गर्मास्तु क्रमेणैव तथोत्तरे ॥१२२॥ 

कान्तौ गरुडसेनो द्वो गरुढध्वजवाहनो । चुरौ सणिहिमादी च व्योमानन्दचरौ वरो ॥१३३॥ 
जमिरूपतमा सवं भूरिविद्योधता स्थिता । चिव्रचूरचुता मूध्नि ते चलामणयो नृणाम्‌ ॥१द४ा 
राजा मेघपुर चेव सर्व्॑रीशो धनञ्जय, । धनश्रीरित्ि बिस्याता तस्य कन्यातिरूपिणी ॥१२५ 


तदनन्तर शुरसेनके जो छह माई चोरी करनेके किट गये ये उन्दने चोरीसे प्रप्र हुए 
धलके बरावर हिस्से कर शुरसेनसे कदा कि अपना हिस्सा उठा छो ॥ १२४] शुरसेने हिस्सा 
लेनेके परति अनिच्छा प्रकट करते हुए काकि लोग स्त्रियोके पीही नाना प्रकारे अनथ 
करते है ओर यों वज्रमुष्टिकी लीके समान होती दै ।।१२५॥ इस वृत्तान्तको >ेख-सुनकर द॑ह 
छोटे भाईयोने विरक्त होकर उसी समय वरधमेगुरके समीप दीक्षा ठे री ओर वड़ा भाई 
स्ियोके पास धन छे गया ॥१२६॥ जव उन भाईइयोकी सातो स्योने यह्‌ वृत्तान्त सुना तो 
उन्होने मी विरक्त दो दीक्ताकेरी। अन्तमे वड़े भाई सुमानुकी बुद्धि भो ठिकाने आ गई 
इसछि९ उसने भी उन्दी चरदत्त गुरुके पास दीक्षा ठे छी ॥१२६-१२५॥ 

अयानन्तर किसी समय अपने गुरुके साथ विहार करते हुए वे सातो मुनि उञजयिनौ 
आये । उनके दशेन कर वखभुष्टिने उनसे दीक्ता ठेनेका कारण पूत्वा । उत्तरमे उन्दोने वयुषि 
जीर मगीका सव वृत्तान्त कद्‌ सुनाया जिसे सुन वच्रमुष्टिको वहूत खेद हभ तथा उसी समय 
उसने दीक्षा ठे छी ॥१२८॥ उसी समय आर्यका जिनत्ताके साथ विददार करती हुई पूर्वोक्त 
सात आर्यका भी उञ्जयिनी आईं । मगीने उनसे दीक्ताका कारण पूषा । उन्होने जो उत्तर दिया 
उसे सुनकर मगीको अपना पिह्लङा सव वृत्तान्त स्मृत दो गया इसलिए उसने भी टद त्रत धारण 
कर दीना ठे छी ॥१२६॥ तदनन्तर घोर तपके भारको धारण करनेवाले सातो सुनिराज आयुके 
अन्तमे समाधिमरण कर सौधम स्वगम एक सागरकी आयुवाले त्रायखिश जातिके उत्तम 
देव हुए ॥१३०॥ 

धातकी खण्डद्वीपके पूवं भरतक्ेतरमे जो विजयाधं पवत द उसकी दक्षिण श्रेणीमे एक 
नित्यालछोक नामका नगर हे ॥१३१॥ उसमे सी समय राजा चित्रचूल राज्य करता था उतकी 
ल्ीका नाम मनोहरी था । वड भाईं सुभावुका जीव उन्दी दोनोके चिता्गद नामका पुत्र हुभा 
ओर ओेप छद्‌ भाइयोके जीव भी उरन्दीके क्रम-क्रमसे तोन युगलोके रूपमे गरंडकान्त) सेनकान्तः 
गर्डध्वज गरुडवाहन, मणिचूल ओर दिमचूल नामके छह पुत्र हुए । ये सभी जाराशमे 
आनन्दसे विचरण करते ये तथा अव्यन्त उल्छृषट॒थे ॥१३०-१३३॥ चिच्रचूखके ये सभी पुत्र 
अत्यन्त सुन्दर थे, अनेक विद्याओके प्राप्त करनेमे उद्यत थे ओर मतुप्योके मस्तकपर चूडामणिकै 
समान स्थित थे ॥५३४॥ उसी समय मेघपुर नगरमे सवश्री नामका स्लीका स्वामी धनञ्जय नामका 
राजा राञ्य करता था। गजा धनञ्जय ओर रानी सवंश्रीफे एक धनश्री नामकी अत्यन्त रूपवती 


„~ ------------------~ -----~-~-- ~ 


१ य्ये्थ्यामौ टभ्यध्येति य्येष्ेभ्यः | २ यने म०। 


द्वात्रिंश सगं ४०३ 
६ ॥। ५ => न [~ ~ 
ससुटरविजय ्षटरा चसुदेव च देवता । यया वनवतीप्रीता निज स्थान हितोद्यता ॥४६॥ 


शादुंलविक्रीडितचृत्तम्‌ 


लोक गोर्व॑पुरोद्धवोऽपि च तदा शौर्या्जित निर्जित- 
चमाग्डचक्रयुदार चारुचरित विद्याधरीवरल भम्‌ । 

देवाभ वसुदरेवमाष्चविभव दषटातितुष्टोऽगदीद्‌ 
धमंस्येप जिनोदितस्य महिमा पूर्वाजितस्येप्यसो ॥९४॥ 


॥ 


इत्य्नेमिएुराणसमहे हरवश्चे जिनतेनाचायङृता नक्रलवन्धुवधू- 
समागसवर॒नो नाम दाचि. तग ॥२२॥ 


समाप्त चेद विद्याधरकाण्डम्‌ 


॥ ~न 
तदनन्तर जिलका उदय, वन्धरूपी सागरके लिए हितकारी था देसे रोदिणीश- कुमार वसुदेव 
८ पक्तमे चन्द्रमा) शोयपुरमे रहते हुए क्रीडा करने गे ॥४२॥ सदा हित करनेमे उद्यत रनेवारी 
वनवती ठेवौ समुद्रविजय ओर वदुढेवको टेखकर वहत प्रसन्न हुई ओर अन्तमे उनसे पृष्छकर 
अपने स्थानको चरी गयौ ॥४३॥ जो शुर बौरतासे वच थे, जिन्दोने राजाओके समृहको जीत 
ल्याथाः जो उदार एव सुन्दर चरित्रसे युक्त थे; विदयाधरियोके स्वामी थे; देवतुल्य थे 
ओर महान्‌ वेभवको प्राप्ये एेसे वयुटेवका देखकर उस समय शोयपुरके खोग अत्यन्त 
सन्तुष्ट हो यदौ कहते थे कि यद्‌ पूर्पोपार्जित्त जेनधमेकी ही महिमा हे ॥४४॥ 





इत प्रक्र श्ररिएनिमि पुरारे सयरहसे युक्त, जनसेनाचायं रचित हरिव पुराणम समस्त 
मह्यौ श्रार वरियोके समागमको वरुन करनेवाला वत्तीतवो' सगं समाप्त ह्या ॥२२॥ 


विद्याधर काण्ड समाप्त 


2 वदेव प्ते चद्र 1२ वेगवती गर, =०, इ० | 


४१६ हरिचश्पुराणे 


दुमपेणपिमेकान्ते दृष्रा न्या स पृष्टवान्‌ । निर्नामकम्य जन्मानि सावधि" सोऽय वान्सुनि 114 ०६॥ 
भासीचित्ररथो राजा नगरे गिरिपूवंरे । कामिनी गुणिनी यस्य कान्ता कनकमाटिनी ॥१५०॥। 
मासगप्रियस्य तस्यासीन्वृदोऽद्धतर सायन । साजा च मातपाकन्नो दशग्रामेग्वरः कन ॥१८१।। 
मासोप चप श्रुषा सु्मांत्तिणतच प, । रिप्वा मेघरत्रे नदमीमदीनिष्ट सु्रुनया 1१५२ 
नवरजेन सूदोऽपि श्रावफेन सता तत । निमद्रीकरय माम्पाफो म्ाममात्रप्रति कन 14५३) 
सूरन ऊुपितेनासौ मुनि्मासनिपेधन । कटुवाटाम्बुविपाहार्‌ ठस प्राण वियोज्िन ॥\१५४॥ 
उजयन्तगिरौ खत्वा स्वयोगादरूजिताद भून्‌ । द्वाचरिशदव्रिवतुल्यायु सोऽहमिन्दरोऽपराजिते ।1१५५॥ 
सूपकारो खतः प्राप पृथिवी वाुकात्रमास्‌ । त्रि्तुदरापम काट नारक दु ग्यमन्वमूत ॥१५६॥ 
तत्तशचोदरस्यं पय॑टय ति्यग्गतिमहाटवीम्‌ । मोऽद्वी मखयराषटरान्त"प्टागग्रामपत्तिनो, ॥१५०] 
कुटुग्िनोजंइप्रायोयकिछायक्षदत्तयो । यनस्वावरजो नाम्ना म्‌ नुयेश्नलिक्राऽमवन 114८! 

स श्चात्रा वार्यमाणोऽपि पर्यटन्‌ शकट शार" । उपरिष्टात्तदान्धाहेरवाहयद निष्टरन 1९५३॥ 
भग्नभोगा शुजङ्गी तु ्रियमाणातिदु वतत. । जकामनिजरायोगात्‌ मानुग्यगनिमाजेयन्‌ ॥१६०॥ 
मूर्वा श्रेताम्विकापुरयां वासवस्य महोपत्ते । जाता वसुना देवी नन्दया नवियम्‌ \3६4॥ 


= र न = 


जत" मुभे धिकार है । अन्तमे वह दुखी होता हुजा निनौमकको छेकर राजा आव्कि साथ वन- 
(3 ५ + १५ [१ ५ (ल ¢ 
मे गया ॥१४८॥ वदो एकान्तमें द्ुमपेण नामक मुनिगजको देखकर शद्वने उनसे निनाम करे पूर 
भव पृषु । मुनिराज अचधिन्नानी थे अत' उसके भवान्तर इस प्रकार कहने लगे । १४६॥ 


गिरिनगर नामक नगरमे राजा चित्ररथ रहता था, उसकी कनकमालिननी नामी गुणवतो 
एवं सुन्दरी खी थी ॥१५०॥ राजा चिच्ररथ मांस खानेका वड़ा प्रेमी था, उसका एक अपरत 
रसायन नामका रसोऽय था जो मास पकाना वहुत अच्छा जानता था] उसकी कासे प्रसन्न 
होकर राजाने उसे दृश प्रामोका स्वामी वना दिया या ॥१५१॥ एक दिन राजानि सुप्र्म नामक 
मुनिराजसे मासन वानेके दोप सुने जिप्तसे प्रभावित होकर उसने राञ्य-लदमीको मे यर्थ नामफ 
पुत्रके लिए सौप दी ओर स्वयं मोत्त प्राप्त करनेरी इच्डासे तीन सौ राजाओके साथ दन्ता घारण 
कर री ॥१५२॥ नवीन राजा मेघरथ श्रावक बन गया इसलिए उसने मास्त पकानेवाले रसोदयाको 
अपमानित कर केवट एक प्रामका स्वामी कर दिया ॥१५३। इस घटनासे रसोइया वडा कुपित 
हुमा । उसने सोचा कि मेरे अपमानके कारण मासका निपेध करनेवाले ये मुनि ही दै इसलिए 
उसने कडवी तूमढ़ीका विपमय आदार देकर सुनक प्राण रदित कर टिया ॥१५४॥ 
मुनिराजरा समाधिमरण उजयन्तगिरिपर हुजा था । प्रवर आत्मध्यानके प्रभावसे वे मरकर 
अपराजित नामक अनुत्तर विमानमेे बत्तीस सागरकी जायुके धारक अहमिन्दर हए ॥१५५॥ 
रसोइया मरकर तीसरी वादटुकप्रभा- प्रथिवी गया ओौर वहां तीन सागर तकं नरके तीव्र 
टु ख मोगता रदा ॥१५६॥ वर्धसे निकटरर तियंख्च गति रूपी महा अटवीमे श्रमण करता 
रहा । एक वार वह मलय देशके अन्तगेत पाश नामक ग्राममे रहनेवाञे यक्तदत्त ओर यत्तिला 
नामक दम्पतीके यन्षलिक् नामका पुत्र हुआ । यद्‌ यतत्लिक स्वभावसे ही मूर्खं था 1 गौर यक्तस्व 
नामक बडे भाईसे छोटा था ॥१५७-१५॥ एक वार दुष्ट यत्तछिक गाडीपर वैठा कटी जा रहा 
था। सामने मागमे एक अन्धी सरपिंणो पड़ी थी । वडे भाईके सेकनेपर अनिष्टकारी यक्तलिकने 
उसपर गाड़ी चला दी जिससे उसका फण कट गया । तीत्र दु खसे ह्‌ मरणोन्मुख दौ गद उसी 
समय जकामनि्जैराफे फारण उमने मनुग्यगतिका वन्य कर छिया |१५६-१६०॥ तदनन्तर 
सर्पिणी मरकर पवेनाम्विका पुरीम वर्दफ़ राजा वासवको सी वसुन्धराके गर्भमे यह्‌ नन्दयशा 


2 उपग्प्ित्ततों प्रादे मम ख०ःग० | २ वनुन्धरी गर्म-म० | 





प्रयस्त्रिश सगः ०५ 


वर्‌ च्ृणीप्व तेनोक्त तिष्ठाचायं तवौकसि । दितो वसुदेवेन जरासन्धाय सोऽप्यरि ॥११॥ 

च््रा च तेन तुष्टेन सुत्तोपनयन प्रति । वसुढेव समादिष्ट कषेनारेभेह जगौ ॥१२॥ 

पृष्ट कसो नृपेगास्यत्‌ स्वजात्तिमिति भूपते 1 मम मज्ञोदरी माता कौशार्व्या सीघुकारिणी ॥१३॥ 
कष्षवाक्यमिति श्रष्वा ततो रजेष्यचिन्तयत्‌ । जाकृति* कथयत्यस्य नाय सीधुकरीसुत ॥ 4४ ॥ 
सानीनयन्नृप मधु कौ्ास्ब्यास्ता निनैस्तत । प्राप्ता मञ्जोढरी त्वात्तमजूषानामसुद्धिका 1१५ 
पृष्टा पूर्वापर राक्ता व्यजिह्तपदिति प्रभो 1 यसमुनाया प्रचाहेऽय ज्यो मजूपया सह ॥१६॥ 

सवद्धित शिद्धु राजन्‌ मया कारुण्ययुक्तया । उपालम्भसहस्राणा भूयो भाजनभूतया” ११७॥ 
स्वभावाच्चण्डतुण्डोऽयम्भकान्‌ दुभगोऽभेक । रम यन्न शिरस्ताडाद्विना फ्रीठति पुण्यवान्‌ ॥१८॥ 
गुर्‌ सीधुगदीत्यर्थ देश्याना वालिका श्रिता । पानिनाऽऽकृप्य वेणीस्ता, सुखीकृ य मुखि ¶१६॥ 
रोकोपालम्भतो भीत्या मयकाऽय निरण्कृत । कृतवान्‌ शएखशिक्षार्थी रिप्यता किर कस्यचित्‌ ॥२०॥ 
क्मजूपिका योपा माता तिष्टत्ति नाहकम्‌ । तदुणुणेरस्य दोपेवां न स्पृश्ये स्प्रश्यतामियम्‌ ।२१॥ 
इप्युक्ते ठशित्ताया च तया तस्या व्यरोकत । तन्नामसुद्धिका राजा ततो वाचयति स्मम ॥र्र्‌ा 
नर्भस्थोऽपि सुतोऽु्र पदुमावप्युग्रसेनयो 1 जीवताद्वरमास्मीयेः क्सि कृतरक्तण, ॥२३॥ 
चाचयित्वेत्ति विज्ञाय राजा स्वल्लयमाप्मन । हृष्ट कन्या ददौ तस्मै सस्पन्नगरुणस्तम्पदाम्‌ ॥२४।] 


---~ ~~ ~~~ -~ ---~ =. ~~~ ~ -- ~ ----~ -~---------------~------ ----------------------~------------- ~~ 


करि चर मोंग। कसते उत्तर दिया कि हे आय ! अभी वर आपके ही घर रहने दीजिए । बरसुटेव- 
ने शत्रुको ङे जाकर जरासधको दिखा दिया ॥१०-११॥ शत्रुको सामने देख जयसध सतुष हुभा 
जर वयुद्रेवसे चोखा कि तुम पुत्री जीवययशाके साथ विवाह करो । इसके उत्तरमे वलुरेवने कद 
दिया कि शत्ुको कने पकडा है मैने नदीं ॥१२॥ राजा जरासधने जव कससे उसकी जाति पृष्ठी 
तव उसने चा कि टे राजन्‌। मेरो माता म्धोदरी कौशाम्बीमें रहती है ओर मद्विरा वनानेका काम 
करती ह ॥१३॥ तदनन्तर कसके वचन सुनकर राजा इस प्रकार विचार करने छ्गा कि इसको 
आक्रति कदत ह कि यह मदिरा वनानेवाीका पुत्र नदीं है ॥१४॥ तत्पश्चात्‌ राजा जरासधने 
अपने आदमी सेजकर शीघ्र दी कौशाम्बीसे मञ्ोद्रीको बुखाया ओौर मञ्जोदरी मजूपा तथा 
नामक मुद्रिका टेकर वर्यो भा पर्ची ॥१५॥ राजाने उससे पुरांपर कारण पृष्टा तो वह्‌ कदने ख्गी 
किद्‌ प्रभो । मेने यमुनाके प्रवादमें इसे उस मञ्च पाके साथ पाया था ॥१६॥ दे राजन्‌; इस शिशु- 
को देखकर सुमे दया आ गह अत पीट चलकर हजारो उपालम्भोका पान्न वनकर भी मेने 
इसका पार्न-पोपण किया ॥१५।। यह्‌ वाटक स्वभावसे षी उम्रभुख ह- कठोर शब्द वकनेवाखा 
द । यद्यपि यद्‌ पुण्यवान्‌ ह तो भी अभागा जान पडता दह । यह्‌ वचोके साय खेटताथातो 
उनके शिरसे थप्पड छ्गाये विना नहीं खेखता था । मदिरा खरीदनेके लिए घरपर वेश्याआकी 
टडकियं आती थीं तो हाथसे उनकी चोटि्यो खींचकर तथा उन्द्‌ तग करके ही छौडउता था 
॥१८-१६॥ इसकी इ दुप्प्वत्तिसे मेरे पास टोगोके रलादने आने खगे जिनसे डरकर मेने उसे 
निकाट टिया । यह्‌ शख विद्या सीखना चाहता था इसटिए किसीका शिप्य वन गया ॥२०॥ 
यदह कासकी मजञ्जृपा ही उसकी माता है मै नदीं दहं अत इसके गुण अथवा दोपोसे मेगा कोई 
मम्बन्ध नीं ह । राजिए्‌ यह्‌ मञ्जृपा ह--यदह्‌ कहकर उमने साथ खार हई मञ्जृपा राजाको 
दिखा दी । जव मजृप्रा खोी गं तो उसमे उसके नामको मद्रिका दिखी । राजा जरासध उसे 
टेकर चोचने लगा ॥२४-२२॥ उसमे छ्खा था कि यह्‌ राजा उग्रसेन ओर रानी पद्यावतीका 
पुत्र ह । जव यह गमे स्वित्त चा तभीसे अत्यन्त उग्रथा। इसकी उप्रतापे भयभीत दोकग ही 
ट्स द्धाडा गया ह्‌; यह जीवित रह तथा इसके अपने क्मदही इसकी रक्षा कर ॥२३॥ मुद्रिकाको 
वोचकर राजा जरासघ सममः गया करि यह्‌ हमारा मानना दै अत उसने हर्पित हाकर उसे 


? तवान्िके म; ख० | ६३ रलेष्टरीम० | ८ मीनया म०। ५ नाठुनोा मन्व ग्रदतिन्तदथम्‌ | 


१८ हरिवणपुराणे 


धाकरण्याष्टसुतत्रियासुचरित चापुत्र चेदत्र च 
प्राप्तः सम्मदमुख्रत जिनमतश्रीणमनो यादव ॥१७४॥ 


हृत्यरिएनेमिपएुरासपथहे हसिशचे जिनतेनाचाय॑कती कल्लोपास्यानवलदेववाघुदेव- 
देवकीतनयागारवरितवरौनो नाम त्रयत्रिशः सर्गः ॥२२॥ 


~~~. ~~~ ~~ ~----~~~--~-~-~---~--~-~-~-- ~~ --------~--~-~--~----------~~-~-~-~~~--- ~~ ~~ ~~ ~~~ ---------------------~-- ~~~ ~ ~~~ 


तो पवंवत्‌ वनाय रक्खी परन्तु उसमे उपेक्षाका भाव आ गया! वे अपने आडो पुत्र तथा 
प्रिया देवकोके पृवभव एवं वतेमान भव सम्बन्धो चरितक्रो सुनकर अत्यधिक हपेकरो प्राप्न 
हुए ॥१७४॥ 


इस प्रकार श्ररिशनेमिपुरारके सम्रहते युक्त भिनसेनाचायं रचित हरिशपुरारमें कत्तक्रा 
उपास्यान तथा बलदेव, वासुदेव रौर देवको च्न्य पुत्रोके शह चरिता वरन 
करनेवाला तेती्तवो' सगं समाप हा ॥२२॥ 


त्रयस्िश सग ०७ 


श्रत्वा कष्लोऽपि शक्रावानाज्ञु गस्वा पदानत" । वसुदेव वर वव्रे तीवधी सव्यवाग्तम्‌ ॥३८॥ 
स्वामिन्‌ 1 वरभ्रसाटो मे दात्यो भवता ध्रुवम्‌ । प्रसूतिसमये वासो देवक्या मट्‌ गुदेऽस्त्विति ॥३६॥ 
सोऽप्यविक्तातव॒त्तान्तो दत्तवान्‌ वरमस्तधी । नापाय शष्टरयते कश्चिस्सोदरस्य गृहे स्वसु ॥2०॥ 
पश्चाद्धिदितघरृत्तान्त पश्चात्तापहतान्तर । सहकारवनान्तरथमतिमुक्तफमाष्तवान्‌ ॥४१॥ 

देवक्या सह वन्दित्वा चारणश्रमण स तस्‌ । दत्तारिपमुपासस्य पप्रच्छ मनसि स्थितम्‌ ॥४२॥ 
भगवन्नन्र कमोऽय कृतेनान्यत्र जन्मनि । पितुरेव रिपुर्जात कमणा केन दुमति ॥४३॥ 

कथ वा मम पुत्रोऽस्य कसरस्य भविता विभो 1 हिसरकः पापचित्तस्य वदु वान्हमि वेदितुम्‌ ॥४४॥ 
इति षष्टो सुनि प्राह स दीक्षावधिलोचन । सशयच्छैदिनी यस्मास्पनरत्ति्दिव्यचष्ुप ॥४५॥ 
आक्ण॑यम्व देवानास्मिय । सवंजनग्रिय । कथयासि यथा प्रश्न वस्तु जिज्ञासितं दप ॥४६॥ 
मथुरायामिहवा्रटम्रसेने तु राजनि । प्राक्‌ पञ्चाग्नितपोनिष्टो वशिष्ठो नाम तापस ॥४६०॥ 
पूकपादस्ितश्वामावृष्वंवाहुवृहञ्जर । यस्रुनायास्तटे सोऽन्तः तपस्तपति तापस ॥४८॥ 


~~~ ~~ ~ -----~ ~ ~~ ~ -----~~ ~ ---------~ ~----- ~ - ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ = 0 शः त 


जमाकर उसने सव समाचार कह सुनाया ॥३७॥ खीके मुखसे यह समाचार सुनकर कसको 
मी शङ्का हो गहं । वह्‌ तीण वुद्धिका धारक तो थाही इसलिए शीघ्रही उपाय सोचकर 
सत्यवादी वद्ुटरेवके पास गया ओर चरणोमे नम्रीभूत होकर वर मोगने छ्गा ॥३८। उसने कहा 
किदे स्वामिन्‌ । मेरा जो वर आपके पास धरोहर है उसे ठे दीजिए ओर वह्‌ वर यही चाहता 
हू कि श्रसृततिके ममय देवकीका निवास मेरे दी घरमे रहा करे ॥३६॥ वसुदेवो इस वृत्तान्तका 
कुदं भी लान नहीं था इसलिए उन्होने निवुद्धि होकर कसके हिए वह्‌ वर ठे दिया । भाईके चर 
वहिनको कोई आपत्ति आ सकती है यद्‌ शङ्धाभीतो नहींकौ जा सकती ?॥ ४० पीठे जव 
न्ट उस वृत्तान्तका पता चला तो उनका हृदय पश्चात्तापसे बहुत दुखी हृंजा । वे उसी समय 
आन्रवनके मध्ये स्थित चारण ऋद्धिधारी अतिसुक्तक सुनिरजके पास गये ओर देवकोके साथ 
प्रणाम कर समीपमे वेंठ गये । मुनिराजने टोनोको आशीवौद्‌ दिया । तदनन्तर वसुदरेवने उनसे 
जपन टेदयमे स्थित नम्ना्त प्रश्न पृष्टा ॥४१-४२॥ 
हे मगवन्‌ । कने अन्य ऊन्ममें रसा कौन-सा कमे किया कि जिससे चह दुबुद्धि अपने 
पिताकादही शत्रु हुजा। इसी प्रकार दहै नाथ । मेया पुत्र इस पापी कसका विघात करनेवाला 
कसे होगा ?--यषह् मं जानना चाहता सो कृपाकर कहिए ॥४३॥ अत्तिमुक्तक मुनिराज 
दीप्यमान अवधिल्नानरूपी नेत्रके धारक थे ओर अवधिन्नानरूपो दिञ्य ने्के धारक पुरुपोकी 
वाणी चकि सशयक्रा नष्ट करनेवाखी होती है इसलिए कुमार वसुटरेवके पूष्धनेपर मुनिराज 
कदने टरो \‰४॥ 
हे देवोके प्रिय । राजन्‌ । सुन, तेरा प्रए्न सच खोगोके छिष प्रिय है इसलिए मँ तेरे प्र्नके 
अनुसार तेरी जि्नासित वन्तुका कहता हं ॥४५॥ इसी मधुरा नगरीमें जवर राजा उग्रसेन राज्य 
करता था तव पहले पद्चाग्नि तप तपनेवाछा एक वशिष्ट नामक तापत रहता था ॥४६॥ वद्‌ 
अ्ानी यमुना नद्रीक किनारे तप तपता था, एक पोवसे खडा रहता था, उपरकी ओर भुजा 
उठाये रहता था ओर चडी-वडी जटाओको धारण करता था ॥७] वरदयोपर छोगोकी पनिहदारिने 
पानीके छप्‌ आती थीं । एक दिन जिनदास सेठकी प्रियज्खुलतिका नामकी पनिदारिन भी वर्ह 
जई 1 हितकौ बुद्धि रखनेवारी अन्य पनिहारिनाने भ्रियह्ुतिकासे कदा कि दे प्रियङ्कुरतिके 1 





२ शयत्र क० ग० ड० पुस्तेषु एवविव पाट.-'पश्वाद्िदितद्रचन्त शश्वात्तापदतान्तर | देवको 
रुटमानामा निजनाथ जगाट सा ॥८४॥ वहवो नन्दनास्तेऽम्मिन्‌ किं करिप्याग्यद पून} तच्त्वास 
वनान्तस्थमतिमुक्तकमाप्तवान्‌ ॥४२॥ 


४२० हरिवश्पुराणे 


काटे तत्र सुनी व्योम्नश्चारणाववनेरतु । नव्वा क्तितौ सुग्वामीन पत्रच्देति कृता्जलि ॥१२॥ 

तोप साघुपु मे नाथौ 1 जनस्याक्रत्रिमो युवाम्‌ । अपूर्वा वीच्य किं जातत. सहजस्नेदवत्मन ॥१३॥ 
अस्ति तस्पूतर॑ं्तम्यन्ध. स्नेहाधिक्यप्रवोधन । राजनच्रित्याष् तत्राय सचनिव गिरागरतम्‌ 14४॥ 
पाश्चाव्यपुष्कराद्धस्य विदेहस्यापरस्य हि । रौप्याद्रेरत्तरश्रेण्यामस्ति गण्ययुर्‌ पुरम्‌ ॥१५। 

"सूर्याभो विसुरस्यासासीस्सूर्याम इति भूपनि । ध्रारिणी धारिणीवार्या गृहिणी तस्य हारिणी ॥१द 
पुत्राखयस्तयोश्चिन्तामनश्चपलपूवका" । गव्यन्ता वेगवन्तस्ते स्नेदवन्त * सुपापा ॥१७॥ 
तत्रैवारिज्जयो राजा पुरेऽरिज्नयस क्के । कन्याऽस्याजितयेनाया जाता प्रानिमती बरा ।॥१८॥ 
सिद्धविचा प्रसिद्धाऽपसतो खैणगहंणकारिंणी । गुरु प्राह वर देदि पितरेरू्पभीप्ितम्‌ 119 ६॥ 
कन्याकूतविदूचे स व्रणीष्व वरमीप्सितम्‌ । तपसोऽन्यमितीढ च श्रुष्वाऽह प्रोत्तिमत्यपि 11२०॥ 

तपो चरप्रसादो मे प्रितयंदिं न दीयते । गतियुदधे विजेत्रेऽह देयेत्येष वरोऽम्तु मे 1२ १॥ 
तयाऽङ्त्वत्यमिधायासावाजुदाव नभश्वरानू' । स्वरयवरे स्वकन्याया गत्तियुद्धनिगी पया ॥२२॥ 

विश्वान विद्याधरान्‌ प्रकतान्‌ प्राह कन्यापिता तत 1 गतियुद्ध^ समर्योऽ्या ठदातु दुदितुमंम ।॥\२३॥ 
मेर प्रदक्िणीक्म्य कृष्वा जिनवराच॑नम्‌ । प्रा्चस्येह ह्यो पूवमेकस्य विजयो मतत ॥२ ०॥ 


~~ ~ ~~ ~~~ ~ = ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ---------------------------~----~--~------~-~-~ ~ ~~~ 


धर्मोपदेश कर रहा था ॥११॥ कि उसी समय टो चारणऋद्धिधारी मुनिराज आकाशसे नोचे 
उतरे । जव दोनों मुनिराज प्रथ्वीतछूपर सुखसे विराजमान हो गये तव राजा अपराजितने 
हाथ जोड़ नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पृद्ठा-1१२ 

दे नाथ । वैसे तो जेनधममके साघुओको देखकर सुमे अङ्रत्रिम--स्वाभाविरु भानन्द देता 
ही दै परन्तु आप दोनोके दशन कर आज अपूर्वं ही आनन्द हो रदा है तथा मेरा स्वाभाविक 
स्तेद उमड़ पड़ा है सो इसका कारण क्या है ? ॥१३॥ उन मुनियोमे जो वडे मुनि थे वे अपनी 
वाणोसे अमृत राति हुए के समान योे कि टे राजन्‌ 1 पूवेभवका सम्बन्ध हौ स्नेदकी अधि. 
कताको प्रकट करनेवाला है । मँ पूव भवका सम्बन्ध कहता हूं सो सनो-।१४॥ 

पश्चिम पुष्करराधैके पर्चिम विह तत्रमे जो रूप्याचट है उसकी उत्तर श्रेणीमे एक 
गण्यपुर नामका नगर है. ॥१५॥ उस नगरका स्वामी सूर्याभ था जो सचमुच ही सूर्या भ-पूयेके 
समान आभा वाखाथा ओर धारिणी उसकीखी थीजो दुसरी धघारिणी-ए्रथिवीके समान जान 
पद्ती थी ओर आय तथा अत्यन्त सुन्दरी थौ ॥१६॥ उन दोनोके चिन्तागति, मनोगति ओर 
चपलगति नामके तीन पुत्र थे । जो अतिशय वेगशाी, स्नेहवान्‌ ओर उत्तम पराक्रमसे मुक्त 
थे ॥१८५॥ उसी समय अरिञ्जयपुरमे राजा अरिञ्जय रहता था उसकी अनजितसेना नामको स्री थी 
ओर उससे उसके प्रीतिमतौ नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई थी ॥१८॥ प्रीतिमतीको अनेक 
विदयाए सिद्ध थीं, वह्‌ अस्यन्त प्रसिद्ध थी ओर स्री पयोयकी सद्‌ा निन्दा करती रहती थी । एक 
दिनि उसने अपने परितासे का किदे पिताजी । सुमे एक इच्छित वर दीजिए ॥१६॥ पिता 
कन्याके भावको जानता था इसङ्िए उसने का कि तपफे सिवाय भीर जो कुदं वर तुमे इष्ट 
टो सो मोग ले । पिताक्ा उत्तर सुनकर प्रोत्िमतीने कदा कि हे पिताजी ! यदि तप करनेका वर 
आप नहीं देते दै तो यह्‌ वर सुमे अवश्य दीजिये कि गति युद्धमे जीतने वल्के ट्एि दीमैदी 
जड ॥२०-२१॥ (तथास्तु, कहकर पिताने कन्याका चर स्रीकृत कर लिया ओर गतियुद्धमे 
जतनेकी उच्ामि अपनो कन्याश स्वयवर रचकर उमे विद्याधसेङा आमन्तित 
किया ॥२२॥ तदनन्तर जव सव विद्याधर आगये तत्र कन्यके परिताने सवङॐो खदय 
यनाते हए कदा फि अप लोगों जो भी समथ हो वह मेरी पु्रीके लिए गतियुद्धका 
अवसर देवे ॥ २३ ॥ गतियुद्धरा ख्य यह ह कि वर ओौर कन्या जो भी, मेर्‌ पवेततकी 


१ मूर्यानवतु--म० (2) २. मनादार्णी] ३ नभश्वर म०। ४. गतियुद्धे म०। 





च्रयिश सगं ४०६ 


प्रथिव्यपनेनसा वानो प्राणिना च वनस्पते 1 प्रवाते ्ानहीनस्य कुत" स्यात्‌ प्राणिसयम' ।।६३॥1 
व्रिरागस्यापि मिध्यारगक्तानचागिव्रिमानिन । संज्नानपू्ंको जन्तो कुत्चेन्दियसयमः ॥६४॥ 
देवर कायसन्ताप भनमानस्य मानिन 1 सस्यर्सयमहीनस्य तापस्य मुक्तये कत ॥६५॥ 

सैन एद हि मन्मामे सयमस्तप एव च! दक्षन चापि चारित्र तान चाणेपभासनस्‌ 1 ६६॥ 

ञे तापसा मीव पितर व्यारता गतम्‌ । उालाधूमावटोव्याक्षे दद्य मानमिहेन्धने ॥६७॥ 
इत्युने तापस काष्ट कुटारेण विपारथ स | दण ददञक त दद्यमान तदाकुलम्‌ ॥६य८॥ 
क्रततापमधमभ्य न्यारयस्यपितुगतिम्‌ । कुर्सितामवगम्यामावन॒त्व चापि चात्मन ॥६६॥ 

ज्ञात्वा च स्ैनधमंस्य क्ञानपूरवकता तथा । चीरभद्रगुरोरन्ते वरि्टोऽधिषटितस्तप' ॥७०॥ 

एको न्लाभान्तरायश्य कमेण परिपाकत । तपस्यतामभूत्‌ साघु स सिक्तारुदिधवर्जिंत ॥७१॥ 

म पयुंपासनाढेतोरागमागमनाय च । शिवगुक्षयततेयंस्नात्‌ गुरुणापि समर्पित" ॥७२॥ 

सन्तप्त च स पण्मासान्‌ वीरदत्ते न्ययोजयत्‌ । तश्रा सोऽपि सुमत्याख्ये पण्मासान्‌ सोऽप्यपाखयरत्‌ ।७३॥ 
यतिधमंदिधानजन परापदसहस्तत । वभूत्रकविदहारी स वरिष्ठो विदित क्षितौ ॥७४॥ 

मधुरायामथ सग्प्रा्ठो विहरन्‌ स महातपाः । पूञ्यते च प्रजापारुग्रजाभिगुंस्वत्तया ॥७५॥ 


~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~---~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~------ ~~-~~~----~--~-~~-~--~-~--~-------------~----------^ ~~~ 


न्द्रिय जीव अवश्य जलते है ।॥६२॥ प्रथिवी, जक, अग्नि, वायु ओर चनस्पत्ति इन पोच स्थावरो 
तथा अन्य त्रस प्राणियोक्रा विघात होनेसे अज्ञानो जीवके प्राणिसयम केसे हो सरता दे ॥६३॥ 
इसी प्रकार जो विरक्त दोकर भी मिथ्यादशन, मिथ्यान्नान भौर मिथ्याचारि्िको माननेवाल। है 
उसके ्म्यग्तान पूर्व दोनेचाला इन्द्रिय संयम भौ केसे द्यो सकता है ?॥६६॥ जो केव काय- 
क्टेण तपरो प्राप्त ह, मानस्ते भरा हआ है ओर समोचीन सयमसे रहित है उसकी तपस्या 
मुक्तिक लिए कसे हो सकती दह १।६५॥ एक जेन मागं ही सन्मागं हे, उसीमे संयम, तप, दशन, 
चारित्र ओर समस्त पदा्थोकिो प्रकाशित करनेवाला ज्ञान प्राप्नो सकता है ॥६६॥ ह तापस । 
तुम जानते हो तुम्हारा पिता मरकर सोप हज है ओर उवाछाओ तथा धूमकी पक्तिसे व्याप्त 
इसी उंधनमे जल रदा ह ॥६७॥ 

आचायेके इम प्रकार कहनेषर तापसे छल्दाडासे उस काछको चीरकर टेखा तो उसके 
अन्दर सोपि जटता हा हुटपटा रदा था ॥[६८॥। तदनन्तर आचायने फिर कदा कि तेरे पिताका 
नाम ब्रह्मा था ओर वह्‌ तेरे दी समान तापसके धमका पाटन करता था । उसीसे उसकी यह 
कुगति हई है । आचार्यक मुखसे यष्ट मव जानकर वशिष्ठ तापसको जान पड़ा कि मे अज्ञानी हू 
ओर लंनवम सम्यग्त्नानसे परिपृण है । अत" उसने उन्दी वीरभद्र गुरुके पास जेन दीक्ञा धारण 
कर री ।६६-७०॥] उनके साथ अनेक मुनि तपस्या करते थे परन्तु छाभान्तराय कमंके उद्यसे 
उन मवमे एक वशि मुनि दी भिक्तके छाभसे वर्जित रद्‌ जाते थे अथात्‌ उन्द्‌ भिक्ताकी प्राप्न 
वहुत रम टाती थी ॥७१॥ तदनन्तर वीरभद्र गुरने सेषाके निमित्त ओर आगमका विरि ज्ञान 
प्राप्न करनके छर्‌ वशिष्ट मुनिका यत्नपृवक् शिवगुप्रयतिको सोप दिया ॥७२॥ ह महीने तक्र 
तप करनके वाद शिवगुप्र यनिने बरिष्ठ सुनिको वीरदत्त नामक मुनिराजके लिप सोप दिया । 
चीरदत्त मुनिने भी छद्‌ माह अपने पास रखकर उन्दं सुमति नामक मुनिके छिए सौपर दिया 
जार सुमति स॒निने मी छद्‌ साहतक उनका अच्छी तरह पाटन किया ॥७३॥ तदनन्तर अनेक 
गुरुओके पाम रहनेसे आओआ युनि-धमंकी विधिको अच्छी तरह जानने खगो थे भौर परिप सष्टन 
करनेका जिन्ह्‌ अच्छा अभ्यास हो गया थापेसे वशिष्ठ मुनि प्रयिकवीपर प्रसिद्ध पएकविदहासी 
हो गये-अकेले ही विचरण करने टये ॥७४॥ 

जथानन्तर महातपस्वी वशिष्ठ मुनि कदाचित्‌ विददार करते हुए मधुरा आये सो राजा 


~=) 





१. वशिष्ट तपोऽचिष्टितवान्‌ टत्यथः | २ नप दुवतामन्येपरा मध्ये | तपन्यन्समभृत्‌ साधु क० | 
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पूं श्रच्युघ् माहेन्दासजातमपराजितम्‌ । उ्यायास द्ष्टुमायातं स्वरा चिन्तागतिपूर्वरुम्‌ ॥२०॥ 
अरिषटनेमिनामान्‌ भविता भरतावने} । हरिवगमहावणे स्वमित प्चमे भवे ॥३८॥ 
भायुर्मालावशेप ते सास्प्रत पथ्यमात्मन । क्रियतामिति तायुक्स्वा तमाप््छु् गतौ यती ॥३६॥ 
श्रवणीय वचः शरुस्वा चारणत्रमणस्य स" । प्रहषटोऽपि चिर दभ्य) तप कारच्यतिक्मम्‌ ॥४६०॥ 
सष्टाह प्रविधायासो जिनेन्द्रमहमन्तत. । प्रीतिष्ररे निय न्यस्य शरीरादिषु निस्प्रह" ॥४१॥ 
स द्वाविशत्यहोरात्रो श्रायोपगमनाच्रितौ । "श्राराध्यापान्युतेन्दस्व द्वाव्रिणन्यतिविजी वित्त ॥2२॥ 
च्युवा गजपुरे जज्ञे जिनेन्द्रमतभाव्रित्त. । श्रीचन्द्रश्रीमतीमूनु" सुप्रतिष्ठ प्रतिष्ठित ॥४३॥ 
सुग्रतिष्ट प्रतिष्ठाय राग्ये श्रीचन्द्रचन्द्रमा' 1 सुमन्दिगगुगोरन्ते दर्ति्वा मोप्ठमाप्तवान्‌ ॥४४॥ 
श्रीचन्द्रास्मजराजोऽसो दान मासोपचासिने । यणोधराय दुराऽऽप चसुधाराद्वि प्चकरम्‌ ॥९५॥ 
कातिंक्यामन्यदा रात्रावटख्वीशतवेषित" । तिष्टन्पततनसुल्काया रद्रा लचमी सुटष्टये ॥०६॥ 
सुनन्दासूनवे दस्वा सुमन्दिरिमहागुरो । सुप्रतिष्टोऽप्यदरीचिष्ट रष्रीरकामदणीं श्रियम्‌ ॥२७॥ 
चते सहस्रसख्याताः सहस्रकिरणोजस' । प्रातिष्ठन्त तपस्युमरे सुप्रतिष्ठेन पायिंवा, ॥ ° 
स्तानदशंनचारित्रतपोवीयंविन्रद्धिमान्‌ । जध्यरष्ट सोञ्पूर्याणि सरहस्यान्यतन्ित ॥४६॥ 
तपोविधिविशेषं स स्॑ंतोमद्रपूर्व॑कौ । वपुर्विभूपया चके मिहनि करी दितोत्तरं ॥५०॥ 
श्रत्रणादपि पापघ्नानुपवासमदाविवीन्‌ । शणु यादव! ते वच्मि समाधाय मन णम्‌ ॥+4 


~~~ ~~~ 





यहो अपराजित राजा हआ है सो उसे देखनेके छिए हम ढोनो आये हँ ॥ ३६-३७ हे भपराजित । 
तुम इससे पाच भवमे भरतक्ते्रके हरिवश नामक महावशमे अरिष्टनेमि नामक तीर्थकर 
होगे ॥३८॥ इस समय तुम्हारी आयु एक माकी ओेष रह गई है इसलिए आत्सहित 
करो । यद्‌ कद कर तथा राजा अपराजितसे पूष्कर दोनो मुनिराज विहार कर गये ॥ ३६॥ 
चारण ऋद्धि धारी सुनिराजके श्रवण करने योग्य वचन सुन कर राजा अपराजित 
हर्पित दोता हुभा भी चिर कार्तक इस बाती चिन्ता करतारा कि गदो । मेरा 
तप करनेका समय व्यथे हौ निकल गया ।४० ॥ वह्‌ आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवान्‌रो पूजा 
करता रहा ओर अन्तमे प्रीतिंकर नामक पुत्रके लिए राञ्यल्दमी सौँपकर शरीरादिसे 
नि स्पृह्‌ दयो गया ॥४१॥ तत्पश्चात्‌ प्रायोपगमन सन्याससे सुगोभित वार्टूस दिन राततक 
चारो आराघनाभो को आराधना कर वह्‌ अच्युत स्वगेमे वाईस सागरकी आयुका धारक इन्द्र 
पदको प्राप्न हभ ॥४२॥ वदसे चयकृर नागपुरमे श्री चन्द्र मौर श्रीमतीके सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र 
हुभा । बह सुप्रतिष्ठ जिनेन्द्रमत की भावनासे युक्त था ॥ ४ ॥ राजा भ्रीचन्द्ररूपी चन्द्रमा, 
सप्रति पुत्र को राञ्य सिदहासनपर प्रतिष्ठित कर सुमन्दिरि नामक गुरुके पास दीत्ता ठे मोक्ष 
चरे गये ।४४॥ एक दिन राजा सुप्रतिएठने मासोपवासी यशोधर मुनिराजके किए दान देकर 
रत्नवृष्टि आदि पल्चाश्चये प्राप्न किये ॥४५॥ 

कदाचित्‌ राजा सुप्रतिष्ठ कार्तिंककी पूर्णिमाकी रात्रिमे अपनी आठ सौ खियोसे वेष्टित 
दो महलको छंतपर वेडा था । उसी समय जाकाशसे उल्कापात हु उसे देख वह्‌ राव्य- 
लदमीको उल्काके समान ही क्षणभरगुर समने खगा । इसङिए अपनी सुनन्दा रानोके पुत्र 
सुर्के लिए राञ्यलचमी देकर उसने सुमन्दिर नामक मदागुरुके समीप दीनता ठे छी ॥४६-४५॥ 
राजा सुप्रतिष्ठके साथ, सुयके समान तेजस्वी चार हजार राजाओने मी उग्र तप धारण किया 
था 1४०॥। सुनिराज्ञ सुप्रति्ठने ज्ञान दृशन चारित्र तप भौर वी्यैकी बृद्धिसे युक्त दो आस्य 
छोड गृट़ाथेसदित ग्यारह अग ओर चौदह पूर्वोका अध्ययन किया तथा सर्वतोभद्रको आदि 
छेकर सिंहनिप्करोडितयेन्तकरे बिशिष्ट॒तपोसे अपने शरीरको विभूपित किया ॥४६-५०॥ दै 
यादव । श्रवण मात्रसे भो पापोका नष्ट करनेवाटी, उन उपवासोकी महाविधि, मै तेरे 
कहतारहरसोत्‌ क्षणभरके छिए्‌ मन स्विररर सुन ।॥५९॥ 


१ दितम्‌ । २. मदिमा तत" म | ३ आराध्य जप भच्युतेन््रत्वम्‌ इति पदच्छद, । 


प्रयसिश सगं ४११ 


साऽस्य निदेन्धतो वाचा टुःखयद्‌ गद्‌ याऽगदरीत्‌ । विपाख्य जटर पातु रुधिर तव मे स्पृहा 1८७ 

सचिघोपायतस्तस्या ठहंडे पिहिते तत । भसूत तनय देवी श्रकुरीकुटिलाननम्‌ ॥८८॥ 

गभ॑प्र्ठतिरौ्र त कषमन्जूपिकाङतम्‌ । ठेव्यमोचयदेकान्ते प्रवाहे यामुने! भयात्‌ 11८६॥ 

अवीच्रधदमो रब््वा कांशाग्व्या सीघुकारिणी । कृतकसाभिध शेप त्रापि विदित नृप ॥1६०॥ 

निढानडोपदुष्टोऽय कृतवान्‌ पितृनिग्रहम्‌ । उग्रसेननृप चापि मोचयिष्यति ते सुत ॥६१। 

चरपोक्त कससम्बन्धः पितरृवन्धनिवन्धन । वच्मि ते पत्रसम्बन्ध श्रणु सन्धाय मानसम्‌ ।६२॥ 

देवप्या सक्षम म्रूनु णद्भचक्रगहास्िश्ुत्‌ । निहत्य कसपूर्वारीन्‌ नि.गेपा भोच्यति क्षितिम्‌ ॥६२।1 

ष्वरमोत्तमदेहास्तु नेपा, पपि सूनव } न तेपामपश्यु स्यादाधिन्याधिमतस्त्यज ।६४॥ 

रामभद्रममेतार्ना तेपा जन्मान्तराणि ते । भणामि श्णु सखीकश्चित्तप्रीतिकराण्यहम्‌ ॥६५।। 

श्ररमेननृपे पाति मधुरा भानुरिष्यभूत्‌ । इभ्यो द्वादशकोटीशो यमुना तस्य भामिनी ।1६६॥ 

सुमानुर्मानुकोतिश्च भानुपेणस्तथा पर । चूरश्च सूरदेवश्च छर दत्तस्तथेव च ॥६७॥ 

शूरमेनश्च सतते यमुनामानुसूनव । अभिरामा स्वभावेन तेऽन्योऽन्यानुगतास्तदा ।६८।। 

काङिन्दी तिरक कान्ता ध्रीकान्ता सुन्दरी युति । चन्द्रकान्ता च तत्कान्ता करमेण कुलवाछिका ।६६। 

भानु. प्रा्रजदन्तेऽपा गुरोरभयनन्दिनि । तथा यसुनदृत्तापि निनदुत्तार्थिकान्तिके ।१००॥ 
जो दोदा हुआ है वह न तो कहने योग्य है भौर न विचार करने योग्य है । रानीके इस प्रकार 
कहनेपर राजाने कहा कि वद्‌ दोदखा तुम्रं अवश्य कहना चाहिए ।[८६॥ राजाका हठ ठेख उसने 
दु खसे गद्गद वाणी दारा कहा कि दे नाथ । मेरी इच्छा हैः कि मै आपका पेद फाडकर आपका 
रुधिर पीड ॥८७॥ तदनन्तर मन्तरियोके उपायसे उसका दोदछा पूणे किया गया । नौ माद्‌ वाद्‌ 
रानो पद्मावतीने ेसा पुत्र उत्पन्न किया जिसका सुख भौहंसे अत्यन्त कुटिक था ॥८८॥। चकि 
वह्‌ वालक गर्भसे ही अत्यन्त रौद्र था इसलिए रानी पद्मावततीने भयसे उसे कोसी मन्जुषामे 
चन्द कर एकान्तमे यमुनाके प्रवाहमे हयुडवा दिया ॥८६॥ वह्‌ मञ्जृषा वदहती-बहती कौशाम्बी 
नगरी परहुची । वद्‌! एक कलारिनने उसे पाकर पुत्रका कस नाम रक्खा तथा उसका पारन-पोषण 
किया । टे राजन्‌ । उसके आगेका सव समाचार तुमं विदित दही है ॥६०॥ निदानके दोपसे 
दृपित दयोकर उपने पिताका निप्रह्‌ किया है । आगे चख्कर तुम्दारा पुत्र उसे मारेगा ओर उसके 
पिता राजा उम्रसेनको भी वन्धनसे दुडावेगा ॥६१॥ दे राजन्‌ । कसने भपने पिताको बन्धनमे 
क्यो डाटा इसका कारण वतरानेवाखा कंसका वृत्तान्त कदा । अव तेरे पुत्रोका वृत्तान्त कहता हू 
सो मनको स्थिर कर सुन ॥६२॥ 

देवकोका सातर्वो पुत्र शद्धः चक्र; गदा तथा खड्गको धारण करनेवारा दोगा ओर वह्‌ 
कख आदि शन्रुभोको मारकर समस्त प्रथिवीका पालन करेगा ॥६३॥ शेप छदो पुत्र चरम्‌- 
शरीरी होगे । उनकी अपमत्यु नहीं हो सकेगी, भत चिन्ता रूपी व्याधिका त्याग करो ॥६४॥ मेँ 
रामभद्र ( वख्दव ) सहित उन सवके पृवेभव तु्दँ कता हू सो अपनी ख्ीके साथ श्रवण करो। 
अवश्य ही उन सवके पृवंभव तेरे चिन्तको शीति करनेवाले दंगे ॥६५॥ 
जव राजा सुरसेन मुरापुरौकी रक्ता करते थे तव्र यर्दो वारह्‌ करोड़ सुद्रामोका अधिपति 

भातु नामक्रा सेठ रहता था । उसकी स्ीका नाम यमुना था ॥६६॥ उन दोनोके सुभावु 
भावुकीर्ति, भालुपणः शुर, सृरवः शुरदत्त ओर शुरसेन ये सात पुत्र उदपन्न हए । ये सातो भाई 
अत्य॒न्न सुन्दर तथा स्वभावसे ही एक दूसरेके अनुगामी थे ॥६७-६८॥ टन सातो पुत्रक रमसे 
कालिन्दी; तिका; कान्ता; श्रीकान्ता, सुन्दरी. चति ओर चन्द्रकान्ता ये सात खियों थींजा 
उच कुटोकी कन्या थीं ॥६६॥ काचित्‌ भातु सेठने अभयनन्दी गुस्के समीप भौर उसकी 


९ यपुनाया इदमिति यामुन तस्मिन्‌ यामुने | २ तेषामपि म०। 





४२४ हरिवणपुरणे 


प्रस्तारश्चास्य विन्यस्यच्िरोकाकृत्तिरत्र तु । धारणा, पारणाग्चापि त्रिणदेकादणगक्रमात ॥६०॥ 
फलमस्य विधे. श्रेष्ट कोष्टवरीजादिन्ुद्धय । व्रिखोकसारभूत च त्रिरोकशिग्परे सुग्यम्‌ ॥६१॥ 
करमेणाघन्तमध्येपु य पन्येकोपवासक. । वच्नमध्यो विधि. म स्याद गण्या पारणधारणा" ॥६२॥ 
शक्रचक्रिगणेशत्व समन."पर्ययोऽवयिः । प्रज्नाघ्रमणतो मोघा वन्नमध्यविधरे. फलम्‌ 1॥5३॥ 
द्धायास्ते यन्र पच्चान्ता हयन्ताश्च चत्तुरादयः । विधिमृदन्न मध्योऽय गृदद्भाकृतिरि्यते ॥६४॥ 


~-~------~~----------------------------~----~--------~-----~---~-~ ---- ~~ ~----- ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


प्रस्तार तीन छोकके आकार वनाना चाहिए । उसमे तीस धारणां अर्थात्‌ तीस उपवास ओर 
ग्यारह पारणा होती है । उनका क्रम यद्‌ ह पोच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पाग्णा, 
तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा) दो उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा; दो 
उपचास एक पारणा ओर एक उपवास एक पारणा । उस विविमे इकतारीस दिन छगते है । 
इस विधिका फल कोषछठवीज आदि ऋद्धिर्यो तथा तीन रोकके शिखरपर तोन छोकका सारभूत 
मोक्त सुखका प्राप्त दोना हे ॥५६-६१॥ 


मदासवेतोभद्रयन्नम्‌ त्निलोकसारविधियन्बम्‌ 
उपवास १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ० 
पारणा १ १९ १ १ १ १ १ ०० 
उपवास ३ ४ ५ ६ ७ १ २ ० ० 9 
पारणा १ २१ १ १ ११ १ ०० ० 9 
उपवास ५ ६ ७ १ २ २ ४ ०० ० 
प्रास्णा 2 १ ९.4 ^ २ ° ० 
उपवास ७ १ २२३ ४ ५ ६ ० 
पारणा १ १२ १ १ १ १ १ ० ० 
उपवास २ ३ ४ ५ ६ ७ १ ० ० 9 
पारणा १९ १९ १९ १९ १ १ १ ०० ० ० 
उपवसि ४ ५. ६ ७ १ २ ००० ० ० 
पारणा १ १ १ १ १ १ १ 
उपवास ६ ७ १ २ ३२ ४१५ 
पारणा १ १ १ १११ १ 


वज्रमध्यविधि-जिसमे आदि ओर अन्तमे पौँच-पौँच तथा वीचमे घटते-घटते एक 
विन्दु रह जाय वद्‌ वञ्नमध्यविधि दै । इसमें जितनी विन्दुएे' हैँ उतने उपवास ओर जितने स्थान 
है उतनी पारणाए' जानना चादिए । इनका क्रम इस प्रकार पोच उपवास एक पारणा, चार 
उपचास एक्‌ पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा) 
दो उपवास एक पारणा, तोन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा ओर पोच उपवास 
एक पारणा ¡ इस व्रतमे उनतीस उपवास ओर नौ पारणारे' होती दँ तथा अडतीस दिनम समाप्त 
होता ह । इन्द्र, चक्रवर्ती भौर गणघरका पद्‌, अवधिज्ञान, मनःपयेयजानः प्रनञाश्रमण ऋद्धि जीर 
सोश्चका प्राप्र होना इस वज्रमध्यविधि त्रतका फट हः ॥६२-६३॥ 


म्रद मध्यविधि- जिसमे रोसे लेकर पोच तक ओर चारसे ठेकर दो तक विन्दे" रक्खी 
जावे वद्‌ मुदद्घाकार प्रस्तारसे युक्त मृदद्वमध्यचिधि है। इस्तमे जितनी विन्दु है उतने उपवास 
ओर जजित्तने स्वान टं उतनी पारणाए्‌ जानना चादिप्‌ । उनका क्रम यदह है--द्रो उपवास एक 
पारणा, तीन उषचास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, पोच उपवासं एक पारणा, चार 
उपचाम एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा भीर टो उपवास एक पारणा । उस प्रकार इस 


त्रयखिश सगं ४१३ 


त्रि परीष्यसत्त नत्वा जगा ते पादपूजनम्‌ ! ऊवे पश्रमद्टसखरेण सुने । मङ्ग रमे यदि ॥9१२॥ 
उक्त्वेति प्रगतो खन्ध्वा स तामानीय मानिनोस्‌ । महासुनिपदस्पर्शात्रिविपा विद्रधे वधूम्‌ ॥५१३॥ 
सुनिपादोपकण्ठेऽसो तावरत्तिषटसनुदरयं ताम्‌ । सुनर्णन सरो यात. पदूमानामानिनीप्रया ॥११४॥ 
ञूरसेनस्तमादभ्यं महास्नेह प्रिया प्रति । स जिक्ञासुर्मनस्तस्या रूपी रूपमद्शंयत्‌ ॥१५५॥ 
गूडधी कृतसरलापस्तया सङ्ृतमन्त्रण । तस्य दशनमा त्रेण जाताऽमो कामव्रिहुला ॥११६॥ 
तमागत्याव्रवीद्‌ देव । मामिच्छु कृपयान्वित । स वभाण करोम्येव कथ भतेरि जीवति ।११७॥ 
विभेस्यत प्रियेऽ्य चीर्यान्वितभटादहम्‌ । व्व मा कुर्वीर्मिय नाथ! सात प्राह सुरक्तधी 1११८॥ 
अनिना घातयाम्येन तेनभ्युपगत तया ` । तत्र गृडतनुस्तस्थौ तक्कृतः तद्‌दिदष्ठया ॥११६॥ 
जागत्याभ्यच्यं साध्वही ° नमतोऽस्य रिरस्यसि । सुक्तस्तया निरुद्धो द्राक्‌ शूरसेनेन तेन स ॥१२०॥ 
अन्तदितवपुर्यात, सूरसेनो विरक्त. । ततोऽनु मायया सङ्गी तस्य स्पर्शेण शङ्किता ॥१२१॥ 
स्वरदपच्छादनायामौ पपात धरणीतरे । भ्रा पृष्टा प्रियेक्रि चु केनचिद्‌ मीपिताऽत्रहि ॥१२२॥ 

न किञ्चिदपि चास्त्यत्रता प्रवोध्य भयातुराम्‌ । चञ्चमुष्टिुनि नत्वा सकान्त स्वगृह गत. ॥१२३॥ 


नामक मुनिराजको देखा ॥१११॥ उसने तीन प्रदक्तिणा्ु देकर सुनिराजको नमस्कार किया ओर 
कहा कि हे मुनिराज । यदिमे मंगीको प्राप्त ऊर सकातो एक हजार कमलासे आपके चरणोकौ 
पूजा क्छगा ।११२्‌]॥ इस प्रकार कहकर वह उ्योही आगे वडा त्योही उसे उसको स्त्री मगी मि 
गं ! वह उसे मुनिराजके पास ठे भया ओर उनके चरणोके सपशंसे उसने उसे विप रदित कर 
लिया ॥११३॥ 

तदनन्तर (जवतक मै न आ जाड तवतक तुम सुनिराजके चरणोके समीप बैठना? ईस 
प्रकार मगीसे कहकर वज्रमुष्टटि कमर छनेकी इच्छसे सुदेशन नामक सरोवरकी ओर चला 
गया ॥११४॥ पास दही छिपा हुभा शूरसेन मंगीके प्रति वञ्रमुषटिका महान्‌ स्तेह टेख चुका था 
इसलिए उसने उसके मनका भाव जाननेकी इच्छासे उसे अपना शूप दिखाया । वह्‌ सुन्दर तो 
था ही ॥११५॥ वह्‌ अपने अभि्रायको छिपाकर उसके साथ मीटी-मीटी बातचीत ओर गप्र 
सलाह करने खगा । मगी उसे देखते ही कामसे विहर दो गई ॥११६॥ उसी विहर दशामे उसने 
शरसेनके पास जाकर कदा कि हे देव । आप कृपाकर सुते स्वीकृत कीजिए । मगीकी प्राथेना 
खनकर शुरसेने कदा कि जवतक्र तुम्दारा पति जौवित दै तवतक मेँ ठेषा कैसे कर सकता ह ? 
ह्‌ प्रिये 1 मै उस शक्तिशाली सुभदमे अवश्य ही डरता हू । इसके उत्तरमे अनुरागसे भरी मगीने 
कद्‌] कि हे नाय । आप इसका भय नहीं कीजिए । मैं इसे तो तल्वारसे अभी मार डाली ह | 
शूरसेनने उत्तर दरिया कि यद्विेसादैतो मुभे स्वीकार दहै । इस प्रकार कहकर वह उसका वह 
कायं देखनेकी इच्छसे वीं पकर खड़ा हो गया ॥११५-११६॥ 

तदनन्तर वच्रमुषटटिनि आकर युनिराजके चरणोकी पूजा की ओर पूजा करनेके वाद ज्योही 
वह्‌ नमस्कार करने लगा त्याह मगीने उसके शिरपर तलवार छोडना चाही, परन्तु शूरसेनने शीघ्र 
ही आकर तलवार छीन री ॥१२०॥ शूरसेनको यदह देश्य देखकर ससारसे वैराग्य हो आय; 
इसद्धिए्‌ वह्‌ अपन-आपको प्रकट किये विना दी वरो से चला गया । मगी उसके स्पशेसे शङ्कित 
ह्‌] गर्ह; उसटिरए्‌ अपना दोप दछिपानेके छिए वद्‌ माया वताती हई प्रथिवी तटपर गिर पडी। 
व्रमु्टिको मगीम इस इणप्छृत्यका पता नदीं चर पाया । इसलिए वह उससे पृद्धता दहै कि प्रिये 1 
क्या यद्यं तुम्टं किसीने उरा दिया है ? यहो भयका तो कुद भौ कारण दिखा नर्द देता । उस 
प्रकार समयसे पीडित मगीरो सचेत कर वजरमुष्टिने मुनिराजको नमस्कार किया ओर तटुषरान्त 
वह्‌ स्वौको साव ठे घर चदा गया ॥१२४-१२२॥ 


---------------- 


१ वदाम |> तक्छृत्य म०| ३ मुनिचरणौ | 


४२६ हरिवणपुराणे 


यत्र पष्टोप॑बाघा स्युग्चप्वारिशत्तयाष्ट च 1 द्विकावलीयसुद्रीता रोकद्विकसुखावली ।।६५८॥ 

एकादा यत्र पन्चान्ता एकान्ताश्चतुरादिका. । सुक्तावरीयमाग्याता ग्याता सुक्तावरी यथा ।६६॥ 
नान्तरीयकमेत्तस्या लोकाल्रण फम्‌ । सुक्ताट यपरिप्राप्तिरन्ते चास्यन्तिक फटम्‌ ।७०॥ 
पञ्चान्ता यत्र चेकाद्या पन्नाघेकान्तिका पुन । रत्नावलटीयमस्याहच फर रत्नाव्ररीगुणा ॥1 ७१॥ 


शद्धिकावरीविधि- जिसमे अढ़ताटीस वेला भौर मड़तारीस पारणा हो वह्‌ द्विका- 
वलीविधि कदी गर हे । यदह ठोनो छोकोमे सुखक्रो ठेनेवारी दैः । उसमे एक वेकके वाद एक 
पारणा होता है । यह ब्रत छयानवे डिनमे पूणे होता दै ॥६८॥ 

३ दिकावलीयन्त्रम्‌- 
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मुक्तावली विधि- जिसमे एकसे लेकर रपौचतक भीर चारसे लेकर एकतफ चिन्दुर्णे हो 
वह्‌ सुक्तावरी विधि है। यह्‌ मोतियो की मारके समान प्रसिद्ध दै। इसमे जितनी विन्दुए 
हैँ उतने उपवास भौर जितने स्थान हैँ उतनी पारणे होती है । इस प्रकार उस व्रतमे पच्चीस 
उपवास ओर नौ पारणे होती है । उनका क्रम यह्‌ है--एक उपवास एक पारणा, बो उपवास 
एक पारणा, तीन उपवास एक पारणाऽचार उपवास एक पारणा, पोच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा; तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, ओर एक उपवास 
एक पारणा । यह्‌ त्रत चौँतीस दिनमे पूणे द्योता है । इसका साक्ञात्‌ फल यह्‌ है फ़ इस व्रतको 
करते हौ मनुष्य समस्त लोर्गोँका अलकार स्वरूप श्रेष्ठ दो जाता है ओर अन्तमे सिद्धाख्यकी 
भ्ाप्निस्वरहप आत्यन्तिक फलकी प्राप्ति होती ह ॥६६-७०॥ 

रत्नावली विधि--जिसमे एकसे लेकर पोचतक ओर ,पोचसे लेकर एकतक चिन्दु हो 
वह्‌ रत्नावली विधि है । इसका फर रत्नावरीके समान अनेक गुणोकी प्राप्नि होना है । इसमे 
जितनी विन्दुं ट उतने उपवास ओर जितने स्थान दो उतनी पारणा जानना चादिए । उनका 
क्रम यदह है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, पोच उपवास एक पारणा, पोच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा) दो उपवास एक पारणा ओर एक उवास एक पारणा । इस 
ह) 1 तीस उपवास ओर दस पारण होती रहै । यह त्रत चालीस दिनम पूणं 

1 ह॑ ॥५७१॥ 


सुक्तावतीविधियन्त्॑म्‌- रत्नावलीविधियन्त॑म्‌-- 


१ दिनदट्यपपामा, । 
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स्वयवरमगुम्तस्या विभ्वे वि्याधरात्सजा, । ध तत्रात्ममेधुन वने कन्याऽमो हरिवाहनम्‌ ।१३६॥ 
चय स्वयवरव्याजात्‌ स्वविवाहाय मायया । समाहूता इति ्रुदास्तस्पिनन गगनायना 1१३५७ 
परस्परवध चक्रुस्ते तप्कन्याथिनस्तत । चित्रचूटसुता निन्य दृष्टा चत्रत्रघ तकम्‌ ॥१३८॥ 
पापरेतु विनिन्याषविप्रयान्‌ त्रिपमानमो । भूतानन्दजिनस्यान्ते प्रत्रज्या ते प्रपेदिरे ।॥१२६॥ 
सप्ताप्याराध्य माहन्छे सप्ता्ध्युपमजीविता । सामानिकसुरा भूत्वा सुख बुभुजिरे चिरम्‌ ।।१४०॥ 
ततर्च्युत्वाऽ्ग्रनोऽत्रेय भारते हस्तिनाहये । नगरे ्रेटिन शद्धो चन्धुमस्यामभूप्सुत ।॥।१४१॥ 
इतरे रद्धदेवस्य तत्पुरेणस्य भूपते । नन्दना नन्दयशसो हरन्द्रभूतास्तु जज्निरे 1१४२ 

गद्धश्च गद्नदत्तम्च गद्धरक्षितकस्तथा । नन्दुश्चापि सुनन्दश्च नन्दिपिणश्च सुन्दर ॥१४३॥ 

मक्षमस्त सुतो देव्या गमं दोर्भाग्यद्‌ग्धया । स्यक्त सवधितश्वासो धान्या रेवतिकास्यया ।१४४॥। 
शद्धो ` यात्तोऽन्यदाऽऽनाय त निर्नामकनामकम्‌ । हय मनोहरोद्यान पौरलोकसमाङुलम्‌ 1१४५1 
सुञ्जानानाह राजन्यास्तन्र राजसुते सह । भोक्तु नाहूयते कस्मादय निर्नामकोऽनुज ॥१४६॥ 
सा्रतस्तैरसो भोक्तुमासीन सादरे सह । राज्या चागतया मात्रा कोपात्पादेन ताडित ।1१४७।॥। 
धिग्‌ मद्धेतोरय दुख निनांमा प्राक्तचानिति । दुखी शङ्कस्तमाद्राय गत्वा राजादिमिवने ।१४८।। 


=^ ~~~ ~ ~ ~~ ------~ ~ ~~~~ ~ -- ~~~ 


कल्या थौ ॥१२६५॥ धघनश्रीका किसी समय स्वयवर किया गया, स्वयवरमे समस्त विद्याधरोके 
पुत्र गये परन्तु कन्याने उनमे अपने पिताके भानजे हरिवाहनको वरा ॥ १३६! (जव इमे अपने 
सम्बन्धीके साथ ही विवाह करना थातो स्वयवरके बहाने हलपूव्रेक हम छोगोको क्यो 
वुखाया--यह्‌ कते हए अन्य विद्याधर कल्याफे पित्तापर कद्ध॒ दो गये ॥ १२३७ तदनन्तर उस 
कन्याकी इच्छा रखते हए वे विद्याधर परस्पर एक-दूसरेका वध करने खगे । राजा चित्रचूके 
पुत्र भी स्वय॒वरमे गये थे इस निन्दनीय चत्रिय-वधको देखकर वे विचार करनेटगे कि 
अहो । ये इन्द्रियोके विपम विपय ही पापक कारण है । इस प्रकार इन्द्रियोके विपयोकी निन्दा कर 
भूतानन्द जिनराजऊे समीप दीक्तित हो गये ॥१३८-१३६॥ सातो मुनिराज अन्तम समाधि 
धारण कर मादन्द्र स्वगमे सात सागरकी आयुके धारक सामानिक जातिके देव हुए भौर वरदोकी 
विभृतिसे चिरकाट तक सुख भोगते रदे ॥१४०॥ 


तदनन्तर वर्होसे च्युत होकर वडे भा्ईका जीव इसी भरतक्ेत्रके दस्तिनापुर नगरमे किसी 

सेटकी बन्धुमती खसे शद्ध नामका पुत्र हा ॥१४१॥ शेप छद भादयोके जीव इसी नगरके 
राज्ञा गद्वप्रैवगी नन्दरयशा रानोसे तीन युगल्के रूपमे गङ्ग, गद्धदत्त, गद्धरच्चित) नन्द, 
सुनन्द ओर नन्दिपेण नामके छह सुन्दर पुत्र हुए ॥१४२-१४३॥ रानी नन्दयशाके गर्भमे जव 
सातवो पुत्र आया तव उसके अत्यन्त दुभाग्यका उदय अ गया उससे ठखी होकर उससे उत्पन्न 
टोनेपर उस पुत्रको छोड द्विया, निदान; रेवती नामक धायते पालन पोप्रण कर उसे वडा 
किया ॥१४४॥ रानी नन्दयशाके उम त्याञ्य पुत्रका नाम निनौमक था । यद्‌ निर्नामक, श्रषिपुत्र 
शद्धको वडा प्रिय था। एक दिन शद्धः निनासक्को साव ठेर नागरिक मनुष्योसे भरे हए 
मनाहर उद्यानमे गया ॥१५५॥ वद्यो राजा गब्गदेवके ददो पुत्र एक माथ भोजन कररहेथे 
उन्ह्‌ दण्व शद्धने का कि यह्‌ निनामक भी तो तुम्दाराद्योटा माई दै उसे भोजन करने दण 
क्यो नदीं वुराते ? ॥५४६।। शद्ध की वात सुन राजपुत्रोने निनामकको बुला छिया ओर वह्‌ 
भादयोके साथ भोजन करनेके लिए वेट गया । उसी समय उसकी माता रानी नन्दयशा कदींसे 
आ गड आर उसने क्रोधसे आगववृहा दा उसे खत मार दी ॥१४५॥ इस घवटनासे लको 
वडादुखहूजा। वह्‌ कने ट्गा करि मेरे निमित्तसे दी निर्नमकको यह्‌दग्व उठानापडादै 


? पितुर्ममिनोपच्रम्‌ टति ग पुन्तकरे रिपग्णी | २, जानो म०} 3 गानामागतया म०। 





४.८ हरिवेशपुराणे 


रपान्तान्यपि पोडगपरश्रतयो रन्त॒ त्रिक द्ुयोकक 
यत्रा कनकावली प्रककन्ते लोकान्तिकन्व फम्‌ ।७४॥ 
द्विप्ने सक्ते हि पोडशगते त्रिध्नात्म फोच्चेश्चतु"- 
पञ्चाशत्‌ त्रिकयोऽययोजितचतु णस्याश्चतुख्िगता 1 
दिष्यकादश पोडशान्विततचतुखिशदिनं साग 
व्‌ द्वादशवामरेरमिहिताः पेड मामा चिवौ 1७५ 
एकद्वित्रिच॑तुदिकानि सदितैस्ते पोढगेकादिभि- 
्विजेयानि सितः चतुद्धिकयुन त्रिणदुदविफान्यादरात्‌ । 
एकान्ता खलु पोटशादय दह द्यौ द्विकान्येव तु 
त्िद्रयकोऽपि च यत्र ते प्रकथिता रत्नावटीय परा ॥७६॥ 
स्रग्धराचरतम्‌ 
पटपन्नाशद्‌द्विकोव्थे द्विकपरिगुणिते मिध्रिने पोडणगोय- 
द्रासप्षस्या द्वि श्व्याशनिरमनगणो गण्यते मिभ्रितेऽभम्मिन्‌ 1 
उपवासोकौ गणना निकाछनेकी दूसरी विधि यह्‌ है कि एकसे लेकर सोखद्‌ तक दो वार संस्या 
ख्खि ओर उसे आप्रसमे जोड देनेपर जितनी सख्या हो उसमे चौवनके तिगुने एक सौ वासट 
आओरमिरादे। एला करनेसे चार सौ चौँतीस्र उपवास निकर आते है भौर अठासौ स्थान 
नेसे अठासी पारणे दोती है। इस कनकावरी विधिमे एक वपं पोच मास ओौर वारह 
दिन लगते है । 
दूसरे धकारको रर्नौवरीविधि- जिसमे रत्नोके दारके समान एक प्रस्तार वनाकर वई 
ओर पदे वेखाका सुचक दो विन्दुभोका एक दिक लिखि, फिर दो वेराओकर सूचक टो द्विक 
छिखि, फिर तीन वेकाभोके सूचक तीन द्विक छिखि, फिर चार वेराओके सूचकं चार द्विक छख । 
इसके आगे एक उपवासको सूचक एक बिन्दु छि, उसके वाद दो उपवासोको सूचक दो विन्दे 
चरावरीपर छिखि । तदनन्तर इसके आगे इसी प्रकार तीन आदि रउपवासोकी सूचक सोखद्‌ तक 
विन्दुए रक्खे । फिर वे वोद ओरसे दाहिनी भर गोराकार वृते हुए वत्तीस वेलाभोके वत्तीस 
दविक छ्िखि जीर उनके नीचे चार वेराओके सुचक चार दिक छ्खि। तीस द्विकके उपर सोद 
आदि उपवासोके सूचक सोरहसे लेकर एक तक वराबरीपर सोलह पन्द्रह आदि चिन्दुरँ रक्चे । 
ओर उसके आगे आठ वेखाओके सूचक आठ द्विकः तीन वेराओके सूचक तोन दिकः दो 
वेखा्कि सूचक दौ द्विक तथा एक वेखाका सूचक एक द्विक छ्खि । इस घ्रतमे छप्पन द्िकके 
द्वि गुणित एक सौ वारद् तथा दोना ओरकौ पोडशि्योके दो सौ वहत्तर इस प्रकार सव मिखाकर 
तीन सौ चौरासी उपवास ओर अटासी स्थानके अठासी युक्धितकाछ होते है । यह्‌ व्रत एक वपं 
तीन माह्‌ गौर वादस दिनम पूरा होता द तथा रत्नत्रयरूप तेजको वदृानेवाटा है अर्थात्‌ इस 
तरते फल स्वरूप रत्नव्रयमेँ निमेख्ता आतो है । इसकी विधि इस प्रकार है--एक वेरा एक 
पारणा, एक वेखा एक पारणा, इस क्रमसे दश वेला दश पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा; चार उपवास एक पारणा इस क्रमसे सोखह 
उपवास तक वाना चादिए । फिर एक वेला एक पारणा इस क्रमसे तीस वेला तीस पारणा, फिर 
पोडशीके सोटह्‌ उपवास एक पारणा, पन्द्रह उपवास एक पारणा, इस रमसे एक उपवास एक 


१ द्विक व्येकक म] २.एक दो; नवार वय. एक द्वी त्रय, इत्यादि पोडशपर्यन्ताः, 
तन चतुल्लिशद्वार उपवासत्निक ( ते ) तत. पोठरा पञ्चदश इत्येक ग्यन्ताः, तत नववार उपवासक 
तनो द्वावेकश्व इति कनकाबरली । ३ पारणारिवसे । ४८ कनकावकल्लोसमयः एको वर्ध, पञ्चमासाः 
द्वादश्चदिनानि। ५ गिरि क०,म०।६ श्रन्त। 


ू~~~----~---~--~~--- ~ ~--~-~--~ 
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सोऽय यकूकिको नाम्ना निर्नामा मुनिमारणात्‌ 1 निदं यघ्वाच् पूर्वत्र मात्रा विद्रेपता गतः ॥१६२॥ 
श्रुत्वा तदुद्विशतक्षग्र राजा ससारभीरधी । देवनन्दे न्रिय न्यस्य तस्यान्ते दौीरितो मुनेः ॥१६३॥ 
राजपुत्राश्चते स्रं ्रष्टो श्धुश्च ठक्षित । सुनिम॑ङ तपश्चकरुभतचक्रनि एते ॥१६४॥ 

राज्ञी चापि सवात्रीङा बन्धुमत्या सहाप्रिता 1 प्रचञ्या सुवतार्यान्ते सुवतव्राप्तमू पिताम्‌ १६५ 
वनिर्नामकस्तीव्र सिहनिः क्रीडित तप । निदानमकरोदन्यजनने जनंकान्तताम्‌ ॥१६६॥ 

धात्री मानुष्यक प्राप्ता पुरे भदविरसाहये 1 सुषृष्टिश्रेठिनो भार्यां वतते द्यलकासिधा ॥१६७॥ 
गङ्गाद्या ठेवकीगमे पटपि द्न्द्भाविन । उत्पत्स्यन्ते -क्रमणैव विक्ररैकमहार्णवा ॥१६२८॥ 
हारिणा स्वर्गिणा धात्रीं सुत्रामादेशकारिणा । प्राप्यन्ते जातिमात्रेणः तत्राप्स्यन्ति च यौवनम्‌ ।१६६॥ 
नृपदत्तोऽप्रजत्तेपा देवपानस्तथाऽपर । तृतीयोऽनीकदुत्तस्तु तुरीयोऽनीकपालक ॥१७०॥ 

-णप्नो जितशचुस्ताविति नामभिरोरिताः । ख्येण सदश सर्वे भविष्यन्ति तवात्मजा ॥१७१।। 
हरिव गश्तशाष्टस्य जिनस्य त्रिज गदुगुरो । शिष्यता ते करिष्यन्ति गमिष्यन्ति च निचंतिम्‌ ॥१७२॥ 
भागत्य देवकीगमे निर्नामा सक्षम " सुत । उद्य सविना वीरो वासुदरेवोऽत्र भारते ॥१७३॥ 


शादंलविक्रीडितम्‌ 


्रुस्वा कमभवान्तर तदुदय सञ्चिन्त्य पुण्योद्यात्‌ 
सोपेत्तान्तरमित्रतासुपगतोऽप्यन्राभवत्कारुवित्‌ । 


~~~ --~-----~-~-----~-~-----~-------~--------------------~----~ 








-~-~---~---~-~ 


नामकी पुत्री हुई ॥१६१॥ भौर यक्लिक निनौमक हुभा, इस यक्तलिकने रसोश्याकी पयौयमे 
मुनिराजको मारा था तथा सर्पिंणीके साथ अत्यन्त निदेयताका व्यवहार किया था इसछिए 
साता नन्दयशाके साथ विद्धेपको प्राप्त हमा है ॥१६२। यह्‌ सुनकर राजा गङ्गदेव ससारसे 
भयभीत हो गया ओर अपने देवनन्द्‌ नामक पुत्रको राञ्यलदमी सौँपकर दो सौ राजा्मोके साथ 
उन्दी मुनिके समीप उसने दीक्षा धारण कर छो ।१६३॥ समस्त राजपुत्रो भौर श्रष्िपुत्र शङ्खने भी 
दीनता ठे टी तथा सव, ससार चक्रसे निवृत्त दोनेके लिए निमंल तप करने लगे ॥१६४॥ रानी 
नन्दयश्लाने रेवती धाय अओौर बन्धुमती सेठानीके साथ सुत्रता नामक आर्थिंकाके समीप उत्तम 
न्रताके समृहसे सुशोभित दीक्ञा धारण कर छी ॥१६५॥ निनौमकने यनि होकर सिंहनिष्कौ- 
डित नामक कठिन तप कियाथा ओर यह निदान वोध लियाकरि नँ जन्मान्तरमे नारायण 
होड ॥१६६॥ रेवती धाय मवुप्य पर्यौय प्राप्त कर भद्रिसरा नगरमे सुदृष्टि नामक सेठकी 
अर्का नामकी खी हुई है ॥१६७॥ गङ्ग मादि छंद पुत्रोके जीव युगछिया रूपसे देवकोके गभे- 
मे क्रम-क्रमसे उत्पन्न होगे ओर वे पराक्रमके महासागर-भत्यन्त पराक्रमी होगे ॥१६८ इन्द्र 
का आन्नाकारी हारी नामका देव उन पुत्रोको उत्पन्न होते द्री धायके जीव अलकाके पास पर्चा 
देगा वीं वे यौवनको प्राप्त करेगे ॥१६६॥ उन पुत्रम वड़ा पुत्र रपदृत्त, दूसरा देवपाल;, तीसरा 
अनीकठनत्त, चौथा अनीकपाटक; पोचर्व शत्रुघ्न ओौर दछटर्वा जितशन्ु नामसे प्रसिद्ध होगा । 
तुम्दारे ये सभी पुत्र रूपसे अत्यन्त सदृश होगे अर्थात्‌ समान रूपके धारक हदोगे ॥१७०-१७१॥ 
ये सभी कमार हरिवशके चन्द्रमा, तीन जगतङ़े गुरं श्री नेमिनाथ भगवान्‌को शिप्यताको प्राप्र 
कर मोक्त जावेगो ॥१७२॥ निनौमक्का जीव देवकीके गभे आकर सावर्वौँ पुत्र ष्टोगा। वह्‌ 
अत्यन्त वीर गा तथा इस भरत कषेत्रम नौर्बोँ नारायण होगा ॥१७३॥ जिनमतकी छदमीकी 
प्रसा करनेवाले कालक्न वसुरेव; मुनिराजके मुखसे कषके भवान्तर तथा पुण्यके उदयसे प्राप्त 
हए उमके अभयु यकरो सुनकर उसके साथ उपेक्षा पुणे मित्रताको प्राप्न हृद अर्थात्‌ उन्दने मित्रता 





जनाना मध्ये कान्तता मनोजताम्‌ (कण टि०) जनकान्तिकम्‌ म०, ग) इ० ख०। 
२ क्रपेणेक-म०| ३ वातमवरेण॒ म०, क० | ४. गवुव्न-म० । ५ देवकीमरुत म० | 
५३ 
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च्रचुष्टुप 
^ १ = = ति 7 ? रि ~ त टि 
दरी द्धौ चेकाद्यः शस्ताः पन्चपयवसानका । हीने द्युभयतः पष्टि.मिहनिष्कीदिते वध) ७८ । 
त एव चा्टपयंन्ता नव च शिखरा; पुन. । मभयमेऽप्युपवासा स्युचि पन्चाश णत स्फुटम्‌ ॥७६॥ 


~~ ---- ~ -----~ ---- ~~~ ------ ~ ~ ------- ---------------- ~ ~~ ~ ~ ~ ~---------- ~ ------~ ~ ˆ~ ~~~ 


सिहनिप्कीडित विधि-रसिहनिष्करीडित त्रत जघन्य मध्यम ओर उक्कृष्टफ भेढसे तीन 
प्रकारका है उनमे दीन अर्थात्‌ जन्य सिहनिष्करोडित व्रता क्रम उम प्रकार है। एक एेसा 
प्रस्तार चनावे जिसमे एकसे केकर पोच तक्के श्भुं टो दीवार भा जावे तथा वे पदलेकरे अकामे 
दो-दो अङ्कोकी सदायतासे एक-एक वढता भीर घटता जाय उस गीततिसे लिखि जाव। पुन 
पोचसे लेकर एक तकके अद्भु भी दोढो वार पूर्वोक्त क्रमसे छिखि जवे । समम्त अद्धाका जोड 
करनेपर जितनी संख्या हो उतने उपवास ओर जितने स्थान दा उतनो पारणा जानना चादिए । 
इस ब्रतके प्रस्तारका आकार यह्‌ है-- 
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समे पहले एक उपवास एक पारणा भौर दो उपवास एक पारणा करना चाहिए ¡ फिर 
दोमे से एक उपवासफा अद्कु घट जानेसे एक उपवास एक पारणा, ठोमे एक उपवासका द्भ 
वढ जानेसे तीन उपवास एक पारणा, तीनमे एक उपवासक्रा अदभु बट जानेसे ढो उपवास एकर 
पारणा, तीनमे एकं उपवासका अङ्कु वढ जानेसे चार उपवास एक पारणा, चारमे से एक उप- 
वासका अङ्कु घट जानेसे तीन उपवास एकत पारणा, चारमे एक उपवासका अङ्कु वद जनेसे 
पाच उपवास एक पारणा; पोचमे से एक उपवास्तका अंक कमा दैनेपर चार उपवास एक पारणा, 
्वारमे एक उपवासका अद्भु वदा देनेपर पोच उपवास एक पारणा होती ह । यर्होपर अन्तम 
पोचका अङ्कु भा जानेसे पृवौधे समप दो जाता है 1 आगे उल्टी सख्यासे पहले पांच उपवास 
एक पारणा करना चाहिए । पश्चात्‌ पोचमे से एक उपवास्तका अरु कमा ठेनेपर च।र उपवास 
एक पारणा, चारमे एक उपवासका अद्कं वढा देनेपर पोच उपवास एक पारणा, चारमे से एक 
उपवासका अद्कु वटा देनेपर तोन उपवास एक पारणा, तीनमे एक उपवासका अङ्कु वदा ठेनेपर 
प्वार उपवास एकर पारणा, तीनमे से एक उपवासका अङ्क घटा ठेनेपर ढो उपवास एक पारणा; 
दमे एक उपवासका अङ्कु वढा देनेसे तीन उपवास एक्‌ पारणा, ढोमे से एक उपवासका अङ 
घटा दनेपर एक उपव।स एक पारणा; फिर दौ उपवास एक पारणा ओर एक उपवास एक पारणा 
करना चाहिए । इस जघन्य सिंहनिष्करीडित व्रतमे समस्त अङ्कोका जोड साठ दता हे इसलिए 
साठ उपवास होते है ओर स्थान वीसदहै इसलिए पारणा वीस द्येती है । यह त्रत भस्सी 
दि्निमे पूर्ण ह्येता दहै ॥७८॥ 
मध्यम सिहनिषप्कीडित विधि-मध्यम सिंहनिष्क्रीडित ्रतमे एकसे लेकर आठ अद 
तकरका प्रस्तार वनाना चाद्दिए ओर उसके शिखरपर नौ अङ्क छिखना चाहिए ! उसके वाद्‌ उल्टे 
कऋमसे एक तक्के अङ्कु छिखना चाहिए । यर्हौँ भी जघन्य निष्क्रीडितकरे समानदोदो अङ्काकी 
अपेत्ता एक एक उपवासका-अद्कु घटाना वढाना चादिए । इस रीतिसे छिखे हए समस्त अक्कोका 
जितना जोड दहो उतने उपवास ओर जितने स्थान दो उतनी पारणां सममनी चादिए । इस 
तरह इस व्रतमे एक सौ घ्रेपन उपवास ओग तेतीस पाणा होती है । यद्‌ व्रत एक सौ दयासी 
दिनमे पूणे टात्ता है । इसका प्रस्तार इस प्रकार हे-।५६॥ 
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चतुखिशः सगः 
स्ववशभःविन श्रुत्वा जिनेन्द्र देवकीप्रिय 1 हट. श्रेणिक 1 न्वेति पृष्टवानतिसुक्तकम्‌ ।१॥ 
कथ नाथ 1 जिनो भावी हरिवशवरिगेपक । चरित श्रोतुमिच्छामि तस्येव्युक्तेऽवदन्मुनिः ॥२॥ 
द्रीपेऽत्रैव सुपद्माया शीतोदायास्वे पाकृतटे 1 भभूत्‌ षिदपुरे भृश्रदहंदासो महादित 1३॥ 
जायाऽस्य जिनदत्ताऽसो करतोरुजिनपृजना । रेमे श्रीभमृगेन्द्राकचन्द्रसुस्वप्नरक्‌ सुतम्‌ ॥४॥ 
अपराजित इत्याख्या स पररपराजित 1 पितृभ्या लम्भितो चावाषरथिन्योः प्रथितस्ततः ॥।५॥। 
प्रीं चक्र्रतस्तच्र पवित्रयुणमालिनीम्‌ । कन्या प्रीतिमती मान्यासुषयेमे स यौवने ॥६।। 
तमन्योऽन्यातिश्तायिन्यो मानिन्यो गुणमण्डनाः । कन्याश्वारीरमन्‌ धन्या सहल्रगणना पतिम्‌ ।1७॥। 
राजा मनोहरो्याने वन्ध देवैदिवन्दिपु. । अन्येधु. ससुतो यातो जिन विमरचाहनम्‌ ।॥८॥ 
प्रवनाज चृपोऽस्यान्ते पञ्चराजशतान्वि्त 1 वश्रेऽपराजितो राज्य सम्यक्त्व चैव निर्मलम्‌ ॥&1 
जिनेन्द्र पितृनिर्बाण गन्धमादनपवते । श्रुष्वा कत्वाऽष्टम भक्त कृतनिर्वाणभक्तिर, ॥१०।। 
जिनार्चां चैत्यगेदा्च खमच्यं घनदूापिताम्‌ । भासीनो जातु जायाभ्यो धम॑ सग्रोपधोऽवदत्‌" 1११।। 
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अथानन्तर गौतम स्वामो कहते है कि दे श्रेणिक । (्तीथङ्कुर भगवान्‌ अपने वंशमे 
उत्पन्न होने वाले दैः यद्‌ सुनकर कुमार वसुरेव बहुत दी हर्षित हुए ओर उन्दने उसी समय 
अतिमुक्तक मुनिराज को नमस्कार कर इस प्रकार पषा कि हे नाथ! हरिवंश के तिलक 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ किस प्रकार होगे ? मैं उनका चरित सुनना चाहता ह| कुमार 
वुटेवके उस प्रकार कते पर अतियुक्तक मुनिराज कदने ख्ये ॥१- 

इसी जम्बृद्रीपके विदेद्‌ क्ते्रमे शीतोद्‌ा नदीके दक्षिण तटपर सुपद्या नामका ठेशदहै। 
उसमे सिंहपुर नामका नगर दैः! ओर उसमें किसी समय राजा अहदास रहता थाजो 
अत्यनन योग्य था ॥२॥] जिनेन्द्र भगवान्‌ की महा पूजा करने वाखी जिनदत्ता उसकी स्त्री थी । 
एक वार उसने ख्दमी, हाथी; सिह; सूयं ओर चन्द्रमा ये पोच शुभ स्वप्न देखनेके वाद उत्तम 
पुत्रप्राप्र किया ]ष्टा चूंकि वह पुत्र दसर्योके हारा कभी पराजित नही होता था इसलिए 
साता-पिताने उसका (अपराजितः नाम रक्खा । अपराजित आकाश ओर प्रथिवी दोनोमें दही 
अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥५॥ यौवन काट आनेपर अपराजितने चक्रवर्ती की पविनच्न गुणो की मारासे 
सहितः प्रीतिमती नामकी माननीय कन्याके साथ विवाहं किया ॥ ६ ॥ इसके सिवायजो 
परस्पर एक दृसरे की शोमाका इल्ट्न कर रदी थी, माननोय थीं एवं गुण रूपी जभूपगोसे 
खशोभित थीं एेसी सौभाग्यशालिनी एक हजार कन्याएं उसे ओर भी क्रीडा कराती थीं ॥ ७॥ 
किसी एक दिन राजा अहेदास, मनोहर नामक वनमें देवोके द्वारा वन्दनीय विमख्वादन 
भगवान्‌ कौ वन्दना करनेके लिए अपने पुत्र सदहित गया । ८ ॥ उपदेशसे प्रभावित होकर 
राजा अहदासने पोच सो राजाओके साथ उन्दी भगवानके समीप दीप्ता छी । पिताके दत्ता 
टेनेके वाद युवराज अपराजितने राञ्य एवं निमेल सम्यग्दशंन धारण छया ॥६॥ एक दिन 
जपराजितने युना कि गन्धमादन पवेतपर जिनेन्द्र विमल्वाहन ओर पिता अददासको मोत्त 
प्राप्न दो यया है | यह सुनकर उसने तीन दिनका उपवघासकर निर्वाण भक्ति कौ ॥१०॥ 

एक वार राज अपराजितः कुवेरके द्वारा समर्पित जिन-प्रतिमा एव चेत्याटयमें विराजमान 
अहलतिमा को पूज्ञाकर उपवासका नियम छे मन्दिरमे वेटा हजा अपनी खियोके रिए 

१ दर्िणतटे । २ शयिनो क०, खम, म० | 3 चारोप्मदन्या म°। ४ प्रोपयोऽरषत्‌ म° । 

परोप्षोऽरुवत्‌ ख०. ग०; घर, ० | 
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हरिवगपुराणे 
मध्यम सिहनिप्कीडित-- 
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^~ ^ 
सिंहनिप्क्रीडित त्रत कन्पना यह्‌ है कि जिस प्रकार सिंह किस पवंतपर क्रम-क्रमसे चढता हुभा 
उमर शिग्र पर्हेचता है भर वादमे क्रम-करमसे नीचे उत्ता द्व उसीप्रकार मुनिराज कम-कमसे 
खपवाम करते ह्‌ नप्प पवेतकरे शिखर्पर चते है ओर उसके वाद क्रम-करमसे नीचे उतरते है । 


चतुखिग् सगं. ४२१ 


जीयेत येन कन्येय गतियुदधेऽतिवेगिना । परिणेया तेन चीरेण मन्मनोरथपू रिणा ॥२५॥ 

्रुषवेति सेचरास्तस्थुर्ताष्वा विधाधिकाममूम्‌ । विध्ावेगोघता वोद धुमुत्तस्थुधारिणीसुत्ता ॥२६॥ 
तत परिकर वदुध्वा चेतसा च सम तदा । करमास्फार्य रोकेन मुक्ता माध्यस्थ्यमीयुषा 11२७1 
अहयवो दधाबुस्ते सांमद्धंपथ पथा 1 ' मरुता मेरुमुददिश्य दरन्तो मरता रयम्‌ ॥२८॥ 
अतिक्रम्य तथा कन्या परीध्य सुरपव॑तम्‌ 1 भद्रशावनेऽभ्यच्यं जिनार्चा प्राड्‌ न्यवतंत ॥२९॥ 
वेगश्रमागततस्वेदलचसुक्ताफलाविता । प्राप्य नघ्वा ददौ पित्रे सिद्धशेषा प्रमोदिने ॥३०॥ 

ततो रत्धजया पिश्रा सुक्ता मुक्तैहिकस्ण्दा 1 रनिवरत्यन्ते प्रव्ाज चतत्रातविभू पिता ॥३१॥ 
गतियुद्धे जितास्तेऽपि चिन्तागत्यादयस्तया । दीत्ता दमवरस्यान्ते त्रयोऽपि ्रातरो दधु ॥३२॥ 
अन्ते माहेन्द्रकहपान्ते प्राप्तसक्ताच्धिजीविनः । सामानिकाखयोऽप्यत्र दिव्य बुभुजिरे सुखम्‌ ॥३३॥ 
प्रच्युष्य पुप्कखावत्यासुदकूश्रेण्या ततो दप 1 मध्यमावरजौ जातौ पुरे गगनवल्ञमे ॥३४॥ 

सुतौ गगनसुन्दर्यां गगनेन्दो क्रमेण तौ 1 प्रथमोऽमितवेगाख्योऽभिततेजास्ततोऽनुज ॥३५॥ 
दीषित्वा पुण्डरीकिण्या स्वयम्भ्रभजिनान्तिके । श्रुत्वा पूवंभवास्तस्मात्तावावामिह पार्थिव ॥२६॥ 





प्रदक्षिणा ठेकर तथा श्री जिनेन्द्र ठेव की पूजाकर सवसे परे वापिस आ जावेगा उसी 
एककी जीत समभी जावेगी ॥ २४।॥ इस प्रकार अत्यन्त वेगसे गमन करनेवाले जिस 
वीरे द्वारा गतियुद्धमे यह कन्या जीती जावेगी मेरे मनोरथको पूणे करनेवले उसी 
वीरके द्वारा यह कन्या विवाहने योग्य है ॥ २५॥ यह चुनकर अन्य विद्याधर उसे 
अधिक विद्यावतो जान चुप-चापर वेठे रहे परन्तु विद्याके वेगसे उदयत धारिणीके पुत्र 
चिन्तागति, मनोमति भौर चपरूगति गतियुद्ध करनेके लिए उठकर खडे हो गये ॥ २६॥ 
तदनन्तर मनके साथ-साथ परिकर वोधकर जव सब तैयार हो गये तव मध्यस्थता को प्राप्त हुए 
छोगोने हाथ दिलाकर रन्द्र द्ोडा ॥ २७ ॥ महकारसे बे चारो व्यक्ति अपने वेगसे वायुके 
वेग को रोकते हुए, मेरुको छद्यकर आकाशम दौडे ओर आधे मागतक तो साथ-साथ 
ददते रहे परन्तु उसके वाद्‌ कल्याने उन्हुं पद्ये छोड़ दिया ओर ह्‌ मेरु पवेत की प्रदक्षिणा 
देकर तथा भद्रशाख्वनमे विद्यमान जिन-ग्रतिमार्ओकी पूनाकर परे वापिस खोट आई 
| २=-२६ ॥ वेगके श्रमसे उत्पन्न पसीनाके क्णोसे जो मोतियोकि समान सुशोभित होरहदी थी 
फेसौ कन्याने आकर पिताक छिए नमस्कार किया एवं पूजाके शेषाक्तत भेट किये । पुत्रीकी 
विज्ञयसे पिता को अधिक हप हुभा ॥३०॥ 

तदनन्तर गतियुद्धमें जिसे विजय प्राप्र हुई थौ ओर इस छोक सम्बन्धी भोगोकी इच्छा 
जिसकी चट चुको थी देल कन्या प्रीत्तिमतीकरे छिए पिताने तप॒ धारण करनेकी अनुमति दे दौ 
जिसे उसने व्रतोके समृहसे सुशोभित हो निडत्ति नामक आर्यिकाके समीप दीक्षा धारण 
कर छी ॥३१॥ गतियुद्धमे प्रीतिमतीके द्वारा पराजित चिन्तागति आदि तीनों भाहयोने भी 
दमव॒र मुनिराजके समीप दीक्ता धारण कर लो ॥३२॥ आयुके अन्मे तीनो भाई मदेन्द्र 
स्वगके अन्तिम पटख्मे सात सागरकी आयु प्राप्तकर सामानिक जातिके देव हुए ओौर वद्के 
रिन्य सुखकरा प्रभोग करने गे ॥३३॥ तदनन्तर हे राजन्‌ । पुष्करावती देशके विजयां कौ 
उत्तर श्रेणीमे जो गगनवल्छभ नामका नग॒र है उसमें राजा गगनचन्द्र रते दँ ओर उनकी 
सका नाम गगनसुन्दरी दैः । मध्यम तथा द्योटे भार्ईके जीव माहेन्द्र स्वगसे च्युत होकर उनके 
रमसे हम अमितवेग भीर अभिततेज नामक पुत्र हुए दै ॥३४-३५॥ पुण्डरीक्षिणी नगरी स्वय- 
परभ जिनेन्द्रके समीप दीनता लेकर उनसे हमने अपने पृवं भव सुने । दे राजन्‌ । दमे स्वर्यप्रम 
जिनेन्द्रने वताया कि तुम्दारे बडे भाई चिन्तागतिका जोव मादेन्द्र स्वरमसे पृवे ही च्युतो कर 
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४९४ हरिवशपुरणे 


रथोद्धना 
मेरुपु प्रतिवन तु पष्टत प्रव्यगारञुद्विता चतुथकानू । 
मेरूप क्तिविधिरेपु मेस्पु प्रापयिष्यति महाभिपेचनम्‌ ॥८५॥। 


-----~~ ~ ~---~ ~----------~-------- ~ ----- ~ --~ -~ ~~ ~~ -~ ~-- ~ -- ~ -- --------------------------------------- 


एक एक दिशामे जठ-गाठ रतिकर है इसलिण्‌ प्रत्येक रतिकरको टद्यकर आठ उपवास करना 
व्वाहिए । एक एक दिशामे एक-एक अजनगिरि रै उसिए उसे छद्यकर एर वेला करना चादिए । 
इस प्रकार एक द्विशाके बारह उपवास एक वेला ओर तेरह पारणा होती है| यदह त्रत 
पूवे दिशासे प्रारम्भ कर दृक्तिणः परिचम ओर उत्तर दिशाकरे क्रमसे चारो दिशाभमे करना 
चाष्टिए । इसमे अडताटीस उपवास, चार वेटा भीर वाचन पारणा है । इस तरह यद्‌ त्रत 
एक-सी आठ दिने पूणं होता है । यह नन्दीश्वर व्रत अत्यन्त श्रषट है ओर जिनेन्द्र तथा 
चक्रबर्तीकरि पदको प्राप्त कराने वाला है ॥८४॥ 


मेरुपंक्तिित विधि--जम्बृद्रीपका एक, धातकरोखण्ड पूेदिशाका एकः, धातकीखण्ड 
पश्चिम दिशाका एक, पुप्कराधं पूर्वं दिशाका एफ ओर पुष्कराधं पश्चिम दिशाका एक उस प्रकार 
कुर पाच मेरु पवेत है । प्रत्येक मेरु पवतपर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस ओर पाण्डुक ये चार 
चन टै ओर एक-एक वनम चार-चार चै्याख्य है । मेरुपंक्तित्रतमे वनोको ख्द्य कर वेला मौर 
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१.८० उपवास २० पष्रानि। 


तुखिश. सर्ग. ४२३ 


एकादिपूपचासेपु पच्चान्तेषु यथाक्रमम्‌ 1 जन्तयो" कृतयोरादौ शेपभङसमुद्धवे ॥५२॥ 

करिपतश्चतुरसखरोऽय प्रस्तार" पञ्चभ्गक । सवं तोऽप्युवासाश्च गण्याः पञ्चः शाऽत्र हि ॥५३॥ 
पञ्चभिगुणितास्ते स्यु सर्यया पञ्चमक्तति । ताडिता पव्वभि. पञ्च पारणा" पञ्चविशति ॥५४॥ 
सवंतोभद्रनामायञुपवासविधि कृत. । विधत्ते सवंतोभद्र निर्वाणाभ्युदयोदयम्‌ ॥५५॥ 

पञ्चादिपु नवान्तेपु भदोत्तरव्रसन्तक । विधिस्तत्नोपवासास्तु पञ्चत्निशत्सम परम्‌ ॥५६॥ 
म्ठान्तेष्वेकपूर्दु प्रस्तारे सप्तभद्वके । भाययो" कृतयोरन्ते सवभद्वष्वनुक्रमम्‌ ॥५७॥ 

घष्टात्रिणतिरि्टास्ते सवतः सक्तपारणा. 1 स मष्टासवंतोमद्र सवंतोभदसाधन, ॥५८॥ 

पञ्चाद्या यत्र रूपान्ता दयाय्ास्ते चतुरन्तका । भ्याघ्या रूपान्तका, स त्रिलोकसार स्प्रतो विधि ॥५६॥ 


~~ ~~ ~~~ --~---------~-~ ----~ ------~-~------------------------------------------~--~--------~--~-~~-~ 


सवेतोभद्र-पोच भङ्गका एक चौकोर प्रस्तार बनावे ओर एकसे लेकर पोच तक्के अङ्कु 
उसमे उस तरह भरे करि सव्र रसे गिननेपर पन्द्रह-पन्द्रह उपवासोकी सख्या निकल आवे । 
दन पन्द्रह उपवासोमे पोच भगोका गुणा करनेसे उपवासोकौ सख्या पचहत्तर ओर पोच 
पारणाभोमे पोच भगोका गुणा करनेसे पारणाओकी संख्या पच्चीस निकलती है । यह सवेतो- 
भद्र नामका उपवास दै तथा उसकी विधि यह है कि एक उपवास, एक पारणा, तीन उपवास 
एक पारणा) चार उपवास एक पारणा ओर पोच उपवास एक पारणा । इसी प्रकार आगेके 
भगोमे भौ समना चादिए । यह स्वेतोभद्र त्रतसौ दिनमे होता दहै भौर निर्वाण तथा 
स्वगीदिककी प्राप्तिरूप समस्त कल्याणोको प्रदान करता है ॥५२-५५॥ 

चसन्तभटद्र-एक सीधी रेखामे पचसे लेकर नौ तक अद्ध ङ्खि। उन सबका जोड़ 
पतीस होता द । इस प्रकार वसन्तभद्र व्रतमे ३५ उपवास होते है । उनका क्म यह है कि पोच 
उपवास एक पारणा, दुह्‌ उपवास एक पारणा, सात उपवास एक पारणा, आर उपवास एक 
पारणा ओर नौ उपवास एक पारणा । इस तरतमे उपवापसोके ३५ ओर पारणाओके ५ इस तरह 
चालीस दिन गते हैँ ॥५६॥ 


सर्व॑नोभटरयं्म्‌ वसन्तभद्रयंच्रम्‌ 


उपवास १ र ३ ५८ ५, उपवास ५ ६ ७ ~) ६ 
पारणा १ १ १ १ १ पारणा १ १ १ १ १ 
उपवास ४ ५ १ २ २ 
पारणा १ १ १ १ १ 
उपवास २ २ 1 ५. १ 
पारणा १ १ १ १ १ 
उपवास ५. १ २ ३ र्ट 
पारणा १ १ १ + 4 
उपवास २ र ५ १ २ 
पारणा १ १ १ १ १ 


मदासवंतोभद्र- सात भगोवाखा एक चौकोर प्रस्तार चनावे । उसमे एकसे लेकर सात 
तकके अद्कु इस रीतिसे खिखि कि सव ओरसे सस्याका जोड़ अटटार्ईस-अार्हेस भावे । एक-एक 
भद्वमें अह्ाईस-अद्टाईम उपवास ओर सात-सात पारणे दोती है । सातो भङ्ञाको मिराकर एफ 
सौ दयानवे उपवास भीर उनचाख पारणां होती है । उसके उपवास ओर पारणाभकी विधि 
पदटेके समान जानना चादिए । यह्‌ महासवेतोमद्र नामका त्रत कदलाता है तथा सव प्रकारके 
कल्याणोका करनेवाखा है । इममे दो सी पंतारीस ठिन गते हैँ ॥५७-५८॥। 

रिलोकसारविधि- जिसमे नीचेसे पोचसे लेकर एक तक, फिर दोसे टेकर चार तक 
ओर उमके वाद तीनसे लेकर एक तक चिन्दु रक्खी जावे वह त्रिटोकसार विधि दै। उसका 


^~ ~ 


४३६ हरिव पुराणे 


रथोद्धता 
रूपमादिरधिं यत्र प्च ते त्रिस्ततो भवति रूपमप्यत,। 
¢ ५ | = 
शातकुरभव्िधिरेप सम्भवे शातक्ुम्मसुयदस्तृतीयकं ।८७॥ 


हि 


~~ ---~ ~ --~ ~ ~ ~~ ----------- 


श(तकुम्भ विधि--शाचक्रुम्भ विधि जघन्य, मन्यम ओर उत्कृष्टके सेदसे तीन प्रकारकी 
हैः उनमे जघन्य शातक्ुम्भ विधि इस प्रकार दै। णक पेमा प्रस्तार वनावे जिममे एकसे लेकर 
पोच तकके अक्षर पोच, चार, तीन, दो, एकके क्रमसे लिख । तदनन्तर प्रथम अंक अर्थात्‌ पोच 
को द्ोडकर अवशिष्ट अंकोको चार, तीन; दो) एकके क्रमसे तीन वार ङ्श । सव अकरोकता 
जितना जो हौ उतने उपवास ओर जितने स्थानद उतनी पारणाणं जान। उस चिधिमे 
पंताछीस उपवास ओर सत्तर पारण है, यह्‌ वासट दिनमे पृण होता दै । प्रस्तारका आकाग 
इस प्रकार दहै-- 
~... ^ ~ 4.44. 
५. ~. 2-9-14 2 4-4-92 ~. 24. - 
मध्यमशातकुम्भ विधि-एक मा प्रस्तार वनावे जिसमे एकसे लेकर नौ प्रयन्त तके 
अक नौ, आर, सात, छह पोच, चार, तीन, रो, एकके कमसे छि । तदनन्तर प्रथम अक अर्थात्‌ 
नोको छोड़कर आठट-सात आदिक क्रमसे अवशिष्ट अकोको तीन वार ल्खि। सवर अंकाका 
जितना जोड हो उतने उपवास भौर जितने स्थान हो उतनो पारणाएेः जाने) इस व्रतम एफ 
सौ प्रेषन उपवास ओर तंतीस पारणा है । यह्‌ व्रत एकसौ दछयासी हिने पूरण होता दै । 
सफा प्रस्तार इम प्रकार है- 
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उत्छृ्र शातकुम्भ विधि-एक एेसा प्रस्तार वनावे जिसमे एक्से लेकर सोलह तकके 
अंक सोल पन्द्रह चौदह आदिके रमसे एक तक छ्खि फिर प्रथम अकको द्धोड कर अवरिष्ट 
अकाका जित्तना जोड हो उतने उपवास ओर जितने स्थानदो उतनी पारणाए' जाते! इस 
ब्रते चार सो छयानवे उपवास ओर इकसट पारणाए' है । यद्‌ विचि पोच सौ सन्तान दिनमे 
पूण होती ह । इसक्रा प्रस्तार इस प्रकार है 
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यह्‌ विधि सुव्रणमय कट्शासे अभिपेक् सम्बन्धी सुखको टनेवाी है । यह इन 


१ ८४५ उपवासा १७ पारण | 


खतुखिश' सगं ४२५ 


| न दवि र [> 
पीरल्रावित्वमण्ीणमहानस्गुणादिका । रट्धयोऽव धिरन्ते च फट निर्वाणमस्य च ॥६५॥ 
पल्लादयो द्विपयन्ताः प्चान्ता द धादय परे । विधिञ्ुरजमध्योऽस्य फल चानन्तर श्चतम्‌ ॥६६॥ 
चतुथकानि यत्र स्परचतुविशतिरेव सा । एकावली फट तस्या सुखमेकावरीस्थितम्‌ ॥६७1 





-~-------~ ---- ~ ~ -----------------------------~ 
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तरतमे तेईेस उपवास ओर सात पारणाए' होती है तथा तीस दिनमे समाप होता है । ज्षीरखावित्व; 
अकीणमषहानस आदि ऋद्धियो, अवधिज्ञान ओर अन्तम मोक्त प्राप्त दोना इस तव्रतका फल 
` दै ॥६४-६५॥ 
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सुरजमध्यविधि-- जिसमे पोचसे लेकर दो तक, दोसे ठेकर पाँचतक विन्दु टो चह 
मुरजमध्यविधि कदलाती है । इसमे जितनी विन्दुं हो उतने उपवास ओौर जितने स्थान दँ उतनी 
पारणपें समनो चादिए । उनका क्रम यह दैः कि पोच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा; दो उपवास एक पारणा, तीन उप- 
वास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा ओर पोच उपवास एक पारणा है| इस प्रकार 
इसमे अह्वाम उपवास ओर आठ पारणा है तथा छत्तीस दिनम समाप्त होता है । इसका 
फट मृदद् मध्यविधिके समान है ॥६६॥ 

एकावरीविधि-जिसमे चौवीस उपवास भौर चौबीस पारणा हो वह्‌ एकावटीविधि 
ह । इसमें एक उपवास तथा एक पारणाके क्रमसे चौषीसर उपवास भौर चौबीस पारणा 
होती है। यह्‌ त्रत अड्ताटीस दिनमे समाप्त होता दहै तथा अखण्ड सुखकी प्रपि ना 
इसका फर है ।1६७॥ 


मुरजमध्यविधियन्त्रम्‌-- 

णकावलोयन्नम्‌- 
>. 7. 
4. 4 ह 2. 4. 44-44-14 
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रथोडता 
प्रामुपोप्य कवरस्य भोजन सक्तमान्तमपि सैकब्द्धिकम्‌ । 
सङ्प्व इति यत्र तु क्रिया सक्वसक्तमतपोविविस्तरमौ ॥६१॥ 
श्रार्या 
अष्टा्टमनवनवमौ दशदशमैकादशो विधय । 
द्राव्रिशद्राव्रिशद्दिध्यन्ता एव्रमान्मका वोौग्या ॥६२॥ 
प्मचण्डपं 
एकद्ित्रिचतु पञ्चपट्‌ सक्चा भुक्तिपिण्डक्रा । प्रस्येक स्ठमान्ता स्यु सक्तसक्तमकेऽयता ॥&दी 
अष्टान्तादिपु विज्ञेय शेपेष्वपि विधिस्वयम्‌ 1 क्रमेणकोपवामादिकवरकममन्क ॥8४॥ 


॥ श्राया , 
लाचाम्लवधंमाने भवन्ति सोवीरसुक्तयस्वकाया । 
सोपोपित्ता दशान्ता दृशादुयर्चापि रूपान्ता ॥६ा 
निर्वक्ति पूर्वाधं सैकस्थानस्तु पश्चिमाधंश्च | 
आाचाम्टवधेमाना क्रमेण विवयो विधेयास्ते 118६1 


८ ~~ 
~~~ -------------------------------~---~----~- ~--~- ~---~------ - ----~ ~ -------~ --- ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ---~-~ ~ ~~ ~~ 


अमावास्याको पुन' उपवास करता है । यह त्रेत इकतीस दिनमे पृण होता है ओर यशको 
विस्तृत करनेवाला है अत इस व्रतको करनेवाला यशको प्राप्न दोता द ॥६०॥ 

सत्तसप्तमतपोविधि- जिसमे पहले दिन उपवास ओर उसके वाद एक-एक म्रा कडाते 
हए आठवे दिन सात भ्रासका आदार लिया जाय फिर एक एक ग्रास घटाते हुए अन्तिम दिनि 
उप्रचास किया जाय । इसी प्रकारकी क्रिया सात वार की जाय । वह सप्तसप्तमविधि है ॥६१॥ 

अष्टअष्टम, नवनवमादियिधि-सप्तसप्तमविधिके अनुसार अष्टञषएटमः नवनेवमः; दश- 
दशम; एकादृशएकाद्श भौर द्वादशद्वादशको आदि लेकर द्वात्रिशचददरात्रिशद्‌ तककौ विधि 
भी इसी प्रकार जानना चादहिए । जितनेवीं विधि प्रारम्भ की जावे उसमे प्रथम दिन उपवास 
रखर्र एक-एक प्रास बढाते हुए उतने भरास तक आदार लेना चाहिए । फिर एक-एक मास्त 
घटाते हुए एक प्रास्त तक आवे ओर अन्तिम दिनफा उपवास रखना चाहिए । मनुष्यका 
स्वाभाविक भोजन वत्तीस प्रास वतलाया है, अतः यह्‌ व्रत भी वत्तीस मास तक दी सीमित 
रक्ला गया है ॥६२॥। अथवा सप्रसप्तमविधिका एक दुसरा क्रम यह्‌ भौ वतलाया गया हक 
पहले दिन उपवास न कर क्रमसे एक, दो, तीन चार, पोच; दह्‌ ओर सात कवटका आहार 
ठे जव एक दौर पूणे ह्यो जावे तो यदी करम फिर करे । इस तरद्‌ सात वार इस क्रमके कर चुकने- 
पर यद्‌ त्रत पणं होता है ॥६३॥ अष्टअष्टम आदि विधियोमे भौ यदी क्रम जानना चादिए । 
इनमे क्रमसे एक उपवाससे प्रारम्भ कर एक-एक म्रास वढाते जाना चाहिए ॥६४॥ 

आचाम्टवघंमानविधि--जाच)म्लवधमान विधिमे पहछे दिन उपवास करना चादि 
दृसरे दिन एक वेर वरावर भोजन करना वादहिए, तौसरे दिन दो वेर चरावर, चौथे दिन तीन 
चेर वरावर इस तरद्‌ एक-एक वेर बरार वहाते हुए ग्यारह्वे ढिन दस वैर चराव्रर भोजन 
करना चादिए फिर दशको आदि लेकर एक-एक वेर वरावर घटाते हुए दशवे दिन एक वेर 
वरावर भोजन करना चादिए ओर अन्तमं एक उपवास करना चादिए } इस वतके पूवाधेके 
दृश दिनोमे निर्विकति-नोरस भोजन लेना चादिए गौर उत्तरद्धके दश दिनोमे इक्कट्काणाके 
साथ अथौत भोजनके छ्िए वेठनेपर परी वार जो भोजन परोसा जाय उसे ग्रहण करना 
चादिए। दोना ही अभि भोजनरा परिमाण उपर छ्खि अनुषार ही समना चादिए। ये 
आचाम्ठ वधमान तपक्रो विधिर्यँ कमसे करनी चादिए ॥६५-६६॥ 

२ प्रथमदिने उपवास" पुनरेककडृदिक्मेण श्रटमदिवसे सप्तक्रवलादार" पुनर्टानिक्रमेणोपवास, एव 

सक्तवार्‌ क्तन्यम्‌ | 
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इन्द्रवजराचरत्तम्‌ 
[। 
रूपान्तर. पश्चदणावसाना रूपान्तरा पोदश यत्र चाभरे। 
रूपोनका. स्तपपरमन्तरूपाः सुक्तावखीय खलं रप्नपूर्वा ॥७२।। 


उपजातिचत्तम्‌ 
द्विणव्यशा तिश्चतुरुत्तराः स्युरत्रोपवासा परिगण्यमाना, 1 
एुकोनपषटिश्च हि सुक्तिकालखा फल तु रल्नच्रयसाररतन्धि ।७३॥ 


शादुलविक्रीडितम्‌ 
एकोद्धरौ च नव च्रिकाण्यपि ततश्चैकादिमि पोढश 
भ्रा्जस्ते'गणगिताश्चतुखिकटुत श्रिशत्तरिकाण्येव तु ! 


रत्नसुक्तावलीविधि--एक एेसा प्रस्तार वनाया जावे जिसमे रूप अथात एक-एकका 
अन्तर देते हुए ॒एकसे लेकर पन्द्रह तकके अदु लिखे जावे । उसके आगो एक्र-एकका अन्तर ठेकर 
सोलह खि जावे भौर उसके आगे एक्र-एकका अन्तर देते हुए एक-एक कमकर अन्तमे एक 
आ जावे व्हा तक छ्खि । इसमे प्रारम्भमे प्रथम भह्कुसे दसरा अङ्क लिखते समय वीचमे ओर 
अन्तमे दोसे प्रथम अदकं छिखते समय वीचमे पुनस्त होनेके कारण एकका अन्तर नहीं देवे । 
दस तरतमे सव अङ्काका जोड़ करनेपर दो सौ चौरासी उपवास भौर उनसढ पारणाए' होती है । 
उस उपवासमे तीन सौ ततारीस दिन र्गते है । इसका फ रत्नत्रयकी प्रापि है । इसकी विधि 
यह है कि एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा; एक उपवास एक पारणा 
आदि ॥७२-७३॥ 


कनकावरीविधि- जिसमे एकका अङ्क, दो का अङ्कु, नौ वार तीनका अङ्कु, फिर एकसे 
लेकर घोर्‌ तकके अङ्कु, फिर चौतीस बार तीनके अङ्क, सोखहसे ठेकर एक तकके अदकः नौ वार 
तीनके अङ्क तथा दो ओर एकका अङ्क छिखा जावे अर्थात्‌ इस क्रमसे चार सौ चौँनीस उपवासं 
ओर अठासी पारणा कौ जावे वह्‌ कनकावदी त्रत है । रोकान्तिक देव पदकी प्राचि. दोना 
अथवा ससारका अन्तकर सोक प्राप्त करना इस व्रतका फ दै । इसका क्रम यद्‌ ह कि एक 
उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि । इस व्रत्तके 


~ ~~ = ~~~ ~~ -------------~ 
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१ मीप्यास्वपक्ैश्रन्यक्रोधलो मात्मा मनै, 1 द्वापक्ततिनंव मैस्ते परनिन्दान्वितैरिति ॥१०१॥ 
यामारण्यपखेकान्यैरन्यत्रोपध्यञुक्तक, । "सपुष्टम्रहणे. भ्राग्वदुद्रासप्तततिरमो मता ॥१०२॥ 
सृदरैवाचित्ततिर्यकषठी रूपे पन्रेन्दियाहतैः । नवःन वह्यचर्मे स्यु शत तेऽशीतिमिश्रितम्‌ ।१०३॥ 
उपजातिः 
चतुष्कपाया नव नोकपाया मिथ्याव्वमेते द्विचतु"पदे च। 
घेत च धान्य हि कुप्यभाण्डे धन च यान शयनासन च ।|१००॥ 
मन्तवहिदपरिग्रहास्ते रन्येशचतर्बिगतिराहताम्तु । 
ते दव शते पोडशसयुते स्युमंहाव्रते स्यादुपचानमेदा ॥१०५॥ 
अनुग्ड्प्‌ 
पष्ट दशोपवासा स्युरनिच्छा नव कोटिभि' । प्रत्येक नव विज्ेया व्रियुक्षिममितिच्रिके ॥१०६॥ 


योप्रक) ५७ व्रीन्द्रिय पयौप्रकः, ८ वरीन्द्रिय अपयोप्रकः ६ चतुरिन्टरिय पयौप्रकः १० चतुरिच्िय 
अपर्याप्रक, ११ सजी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्रक, १२ सन्नी पञ्चेन्द्रिय यपर्याप्रक, १३ असनी परचेन्ट्रिय 
पयाप्तक ओर १४ असन्ञी पल्चेन्द्रिय अपयाौप्रक । इन चौदह प्रकारके जीवस्यानोकी हदिसाक्रा त्याग 
मन वचन काययोग तथा करत कारित अनुमोदना इन नौ कोटियोसे करना चाहिए । उस अभिप्राय- 
को छेकर प्रथम अहिंसा त्रतके एक सौ छब्बीस उपवास होते हैँ भौर एक-एक उपवासके वाद एक- 
एक पारणा दोनेसे एक सौ छब्बीस दी पारणा होती है ॥१००॥ 

दसरा सत्य महाघ्रत दै सो ९ भय, २ ष्या, ३ स्वपक्ष पुष्टि, ४ पेशुन्य, ५ क्रोध, ६ छोभ 
७ आरमव्रशासा ओर ठ परनिन्दा--इन आठ निमित्तोसे वोले जानेवाले असत्यका पूर्वोक्त 
नौ कारियोसे स्याग करना चादिए । इस अभिप्रायको लेकर द्ितोय सत्य महात्रतके वहत्तर 
॥ होते ह तथा उपवासके वाद्‌ एक-एक पारणा दोनेसे वहत्तर ही पारणा दोती 
ह ॥१०९१॥ 

लत अचौयं महाव्रत दहै सो १ माम, २ अरण्य, २ खलिदहान, ४ एकान्त, ५ अन्यत्र, 
६ उपधि, ७ भभुक्तक ओर ८ प्रष्ठ प्रदण--इन आठ भेदोसे दोनेवाखी चोरीका पूर्वोक्त नी 
कोियोसे यांग करना चादिए । इस अभिप्रायो लेकर वतीय अचौ्यं महात्रतमें वदत्तर उपवास 
होते हैँ तथा प्रत्येक उपवासकी एक-एक पारणा होनेसे बहत्तर दी पारणे होती है ॥१०२॥ 

चौथा ब्रह्मचयं महाव्रत है सो मनुप्य, देव, अचित्त ओौर तिर्यञ्च इन चार प्रकारकी 
स्त्रियाका प्रथम ही स्पशनादि पोच इन्द्रियो ओर तदनन्तर पूर्वोक्त नौ कोटियोसे व्याग करना 
चाददिए । उस अभिग्रायको लेकर ५२९४ = २०८६ = १८० एक सौ अस्सी उपवास होते देँ ओर 
इतनी ही पारणा ह्येती ह ॥१०३॥ 

पोचवों परिग्रह त्याग महात्रनदहै। सो चार कपाय, नो नोकपाय ओर एक मि्यात्व 
इन चादह्‌ प्रकारके अन्तरङ् ओर दोपाये, ( दासी-दास आदि ) चौपाये, ( हाथी घोड़ा जादि ) 
सेत, अनाज, चस्तर, वतेन; सुवर्णादिधन, यान ( सवारी ), शयन ओर आसन--इन दंस प्रकारके 
वाद्य दोनो भिटाकर चौवीस प्रकारके परिग्रहका नौ कोरियोसे व्याग करना चादिए । इस भभि- 
भाय टकर परिग्रहत्याग मदात्रनमे दो सौ सोखह्‌ उपवास होते है ओौर उननी ही पारणा 
होतो हं ॥१०४-१०५॥ 

छठवां रात्रिभोजन च्याग महाव्रत यद्यपि तेरह प्रकारके चारित्रोमे परिगणित नींद 
तथापि गृदन्थके सम्बन्धसे मुनियोापर भी असर आ सकता ह अर्थात्‌ गृहस्थ द्वारा रात्रिम 
वनाई हद वस्तुरा मुनि जान-वृ्पकर प्रहण करे तो उन्द्‌ राव्रिभोजनका दोप ल्ग सकता दै । 


„ 9 वीप्सा म० | २-अ२्‌ उषवामा. 1२ ३-७२ उपवासा ६-१८० | ३ मपूथ््रहणे म०। 
“ देपवित। 


~ ~ ~-- ~ -- ------~- - ~ -~ ------ ----------~-----------~ 
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~~ ~ -~--~~--~ ~ ~~ ----~- ----------------~~-~----~~ - ---------------------------~--~ 


घाकारपस्तरयाप्यष्ो 


१ 


तिवि 


ज्ाणीस्या समादहिरिह सव 
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वरणस्य त्रिर्न 
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~~~ ~~ ~~~ ~ 


पारणा तक आना चाहिए । फिर एक वेखा एक उपवासके रमसे वरह वेरा ओर बारह पारणा 


तत्पश्चात्‌ नीचेके चार वख ओर चार पारणां करना चाददिए ॥७६-७अ) 


दितीयस्त्नवलीयन््रम्‌- 


€ «७0८ ८& @ ०८९०८५४ 
७५८००८०७ @ ८६५८९ ० 
८५७५८५८० ५०५ & ९६ ०७५५४ ० 


५० 


०० 


०० 


0 ०9 


विशतिटिनानि। 


द्वाविशतिटि 
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परन्मयो मासा 


7 ठ 


ररनावल्ली समय एकं 


१ बिबवा गस्मञ२।२ 
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प्विंशतिकटयाणभावनाविभिरन्र तेः । तावद्धिरेव बोद्धग्यो विद्धद्धिरपवर्गित" ॥११२॥ 
सम्यक्स्वविनयन्तानशीरसत्वश्रुतश्रुताः 1 समिस्येकान्तगुक्ठीना सावना धम्य॑शुरगा ॥११४॥ 
सष्ठेगेच्डधानिरोधस्य प्षवरस्य च भावना । परशस्तयोग' सतरेगकं रणो द्वो गमावना" ॥५ १५॥ 
मोगससारनिर्वैदमक्तियराग्यमोक्षज' । मेश्ुपेषा प्रमोदान्ता ° राता गड्याणमावनाः 11११६॥ 
प्रतप्य सक्तभूमीना जघन्यपरमायुपाम्‌ । चतुद शोपवासास्तु विधेया धिधिवदूुधं, ॥११७॥ 
तिर्यग्गतावपर्या्पर्याकषाना दूणा गती । प्रघयेकमपि चटवार्‌ ठेशानान्तेः ्रचुदधये ॥4१८॥ 
द्वाविशतिरसंस्त्वमच्युतान्ते'वमी ततः । गरैवेयकेषु कर्तव्या म्टादण नवस्वपि ॥११६॥। 
द्रौ नवानुदिशेषवेतौ द्वौ वानुत्तरपन्चके 1 अष्टाप्टिरमी सर्व स्युदुं हरणे विधौ ॥१२०॥ 
नामत्रिंणवतित्वादीरुत्तरभरकृतीः प्रति । ते चत्रारिशदष्टामि क्म॑क्षयविधौ स तम्‌ ॥१२५॥। 
तथा एक-एक उपवासके याद्‌ एक-एक पारणा करना; यह्‌ भात्रना विधि नामका त्रत द । यह्‌ 
पचास दिनमे पणं होता है ॥११२॥ 


पञ्चर्विशति कल्याण भावना विधि-पच्चीस कल्याण भावना दै, उन्दं छ्य कर 
पन्चीस उपवास करना तथा उपवासके वाद्‌ पारणा करना यह्‌ पञ्चविंशति कल्याण भावना 
त्रत विद्वानोके वारा कदा गया है ॥११३॥ १ सम्यक्त्व भावना, २. विनय भावना, २ ज्ञान भावना 
, शील भावना, ५ सत्य भावना, £. श्रुत भावनाः, ७. समिति भावना, = एकान्त भावना; 
६ गुण्तिभावना, १० ध्यानभावना, ११. शवर ध्यान भावना, १२ संक्टेश निरोध भावनाः 
१३ इच्छा निरोध भावना; १४ संवर भावना, १५ प्रशस्तयोग; १६ संदेग भावनाः) १७ करुणा 
भावना; १८. उद्र ग भावना, १६ भोगनिवंद भावना, २० संसारनिर्वेद भावना, २१. युक्ति 
वेराग्य भावना, २२ मोक्षभावना, २३. मत्री भावना, २४. उपेन्ञा भावना ओर २५ प्रमोद 
भावना, ये पच्चीस कल्याण भावनाए्‌ है ॥११४-११६॥ 


दुख दरण विधि--दुःखदहरण विधिमे सर्वप्रथम विद्रानोको सात भूमियोकी जघन्य ओर 
उर जयुकौ अपेन्ता चौदृह्‌ उपवास करना चादिए ॥११७॥ तदनन्तर तिर्य॑च्चगतिके पर्याप्रक 
ओर भपयीप्तक जीवोकी द्विविध आयुकी अपेक्षा चार उपवास करना चादिए । उसके वाद 
मुप्यगतिकरे पयोप्तक ओर अपयोप्रक जीवोकी द्विविध आयुकी अयपेन्ञा चार उपवास करना 
चाहिए । किर देवगतिमं देशान स्वगं तकके दो, उसके आगे अच्युत स्वग तकके वास, फिर 
नौ मेवेयकोके मटारह, नौ अनुदिशोके दो ओर पच्चानुत्तर विमानो दो इस प्रकार सन मिलाकर 
अहसठ उपवास करना चादिए । इस त्रतमे दो उपवासके वाद्‌ एक पारणा होती है । इस तरदं 
अईसठ उपवास गौर वौतीस पारणा दोनोको भिरकर यद्‌ विधि एक सौ दो दिनमे पू होती 
है । इस विधिके करनेसे सव दुख दूर दो जाते है ॥११८-१२०॥ 


४ क क € रि [० [१ 
., . करम॑क्तय विधि--कमंत्तय विधिमें नाम कमेक्रौ तेरानवे प्रकृतियोको आदि ठेकर समस्त 
कम्र जो एक सौ अड़ताटीस उत्तर श्रकृतिरयो हे उन्दः ठद्य कर एक सौ अडतालीस उपवास 
करना चािए इसमें एक उपवासक वाद्‌ एक पारणा होती ह । इस प्रकार उपवास ओर पारणा 
8 मिलाकर दौ मौ दियानवे दिनमे यद त्रत पूणं होता है । इस व्रतके प्रभावसे कर्मोका क्षय 
हाता र ॥१२९॥ 


2 मुनय मवेग म० | प्रशस्तध्रयोगमवेग गर | २ फारणोदेग ग०+म०+क० | ३. प्रमादान्ता यण; 
म० ८ प्रगणमान्नम० | ५, ग्रुदुद्धयन्‌ ? मण प्रतुद्य ग०।६ परमूष्वं ग०। ७ नामतन्निनवत्वादी-म०। 


तुस्त्रिंश" सगैः ४२३१ 


पूरवे पन्न दशान्तास्तु शिखरे पोडशाधिका । उक्कर्टे तत्र ते वेद्याः पण्णवत्या चतु"शती ॥८०॥ 


~~~ ~ ~ ----------~ --------------- - ~~~ ---~ -~ ~~ ~ ~ ~----~---------------------------~------------------------------~ 


उतकृ सिहनिष्कीडित विधि-- क्र सिंह निष्करीडित व्रतम एकसे लेकर पन्द्रह तकके 
अङ्कोका प्रस्तार वनाना चादिए ओर उसके शिखरमे सोखहका अद्क छिना चादिए । उसके 
वाद्‌ उल्टे क्रमसे एक तकके अह्व लिखना चादहिए । यर्होपर भी जघन्य ओर मध्यम सिह 
निष्कीडितके समान टोगो अद्कोकौ अपेक्षा एक-एक उपवासका अद्र घटाना-बढाना चाहिए । 
इस रीतिसे लिखि हुए समस्त अङ्का जितना जोढ्‌ हो उतने उपवास ओर जितने स्थान हो 
उतनी पारणां जाननी चाहिए । इस तरह इस त्रतमे चार सौ यानन उपवास भौर इकसठ 
पारणां होती है । यह त्रत पोच सौ सत्तावन दिनमे पूणे होता है । इसका प्रस्तार इस प्रकार 
है--।८०॥ 
१. 2 ९". 1.4: ~ध ~ 44 ५.2... 4 
१२ ३२२४३ ५४६५ ७६९८ ५७६ ८१०८६ ११ १०१२ ११ 
१ १ ९ १ १ १ १ १ १ 4 १ १ १ १ १ 
१३ १२ १४ १३ १४५ १४ १५८ १६ १५ १४ १५ १३ १४१२ १३ 
1. ९.९... ९4 1-41-4 
१११२ १०१९१ ६ १० ८६ ७ ७५६४५२३२ २३ १२१ 


विगेप--ऽ८, ७६, ८० वें श्छोकोका एक सीधा-साधा अथं इस प्रकार भी दहो सकता 
है विद्वज्जन इसपर विवार करे- 

जघन्य सिहनिष्कीडित विधिम एकसे लेकर पोच तकके अङ्कु दो-दो को सख्यामे छ्खि 
ओर उसके वाद उरूटे क्रमसे पोँचसे एक तकके अंक दो-दोकी संख्यामें छिखि 1 दोनो ओरके सव 
अकंका जोड कर देनेपर साठ उपवास भौर वीस पारणा" होती है ॥७८।] 


मध्यम सिंहनिष्कीडितमें एकसे ठेकर आठ तकके अंक दो-ढोकी सख्यामे छ्खि भौर 
उनके उपर शिखरस्थानपर नीका अंक लिखे फिर उल्टे क्रमसे एक तकके अक दो दोकी संख्यामे 
ठिखि । सव अकोका जोड़ करनेपर एकस त्रेपन उपवास ओर तेतीस पारणाए" आती है ॥५६॥ 

उच्छृ विहनिष्कीडितमे एकसे ठेकर पन्द्रह तकके अंक दो-दोकी सख्यामे छि भौर 
उसके ऊपर शिखर स्थानपर सोखहका अक छ्खि फिर उल्टे क्रमसे एक तकके अंक दो-दोकी 
क लिखि सव अकोका जोह करनेपर चारसौ छियानवे उपवास ओर इकसठ पारणा 
होती दहं । 


इनके प्रस्तार इस क्रमसे जानना चादिए-- 


41 ~ 
९ 
„९ 


जघन्य सिरनिष्कीडित- 
+ ^^ 
भेज ४ वि 2 
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१. . छ @ ^ 
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६ ~ 5 (= 
ध ~ «^ 
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विधीनामिह सर्वपामेपा दि च प्रदर्शना । एकश्चतुर्थकाभिप्यो द्वौ पष्ट तु चयोऽमः 1 
दुशमाचास्तथा वेया पण्सास्यन्तोपवासङा' ।1१२सा 
अ 
प्रायां 
कि ४ (6 प [क पर 
पञ्चद शीपयन्ता उपवासा प्रत्िषद्‌ाद्वितियिपुं कार्यां | 
वहुमेदरा विक्तेया जिनमा्गे सवंसौरयमम्पन्ना ॥ १२६ 
। 
भाद्रपदशुक्छपक्षे सक्तम्यामप्यनन्तफरसुखफटद्‌ । 
९ 3 ठि € ज 
परिनिर्वागास्यविधिं प्रतिवपंमुपोपणीयस्तु ॥१२७४॥ 
शालिनी 
एकादश्या प्रातिदायप्रसिद्ध" तुल्या प्य ग फलन्यस्य ओव 1 
एकादश्या कृष्णजायामशीत्ति षट्‌ पूर्वाण स विधत्त दछ्नन्तम्‌ ॥१२८॥ 
श्रवुष्डुप्‌ 
९ ^ $ 3 रि 1 [प 
शुद्धस्य माग शापस्य तृती यस्यामनन्तक्ृत्‌ । विमानपक्तिवराञ्यः चतुर्थ्यां पष्टतो विधिः ॥।१२६॥ 
एतेषु विधय. कार्यां यथाशक्ति शरीरिमि. । स्वर्गापवर्गं सोरयस्य पारम्पर्येण हेतव ॥१३०॥ 


~~ ~~~ ˆ~---~-~~ ~ ~---~-~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ------- ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ---~ 


इस प्रकरणमे, ऊपर जितनी विधियोका वर्णन किया गया है उन सवमे सामान्य पसे 

यदह दिखा ठेना आवश्यक है कि जदो उपवासके छिए चतुर्थक शब्द जाया है वदो 
एक उपवासः जरह पष्ठ शब्द आया है वर्ह दो उपवास भौर जदो अष्टम शब्द्‌ भया 
ह वर्ह तोन उपवास समना चाददिए। इसी प्रकार दशमको गदि ठेकर दह मासपयन्त- 
के उपवासोकी संञा जाननी चादिए ॥१२५॥ प्रतिपदासे केकर पश्चदशौ तककी तियियेोमे 
उपवास करना चादिए । ये उपवास अनेक भेदोको ल्यि हुए है ओर जेन मार्गमे इन्दं सव 
प्रकारके सुलोसे सम्पन्न करनेवाला कहा दै ॥१२६॥ प्रतिवर्षं मादो सदी सप्तमीके दिन उपवास 
करना चादिपए। यद्‌ परिनिर्वाण नामक विधि है तथा अनन्त सुखरूपो फरको देनेवारी है॥१२५॥ 
भाद्‌ सुदी एकादशीके दिनि उपवास करनेसे प्रातिदा्यं प्रसिद्धि नामकी विधि होती है तथा यह 
पल्य ब्रमाणकाछ तक सुखरूपौ फको फरती है । हरएक मासकी कृष्ण पक्की एकाद शियोके 
दिनि किये ९ द्ियासी उपवास अनन्त सुखको उत्पन्न करते है ।॥१२८॥ मार्गशोषं सुद ठतीयाके 
दिन उपवास करना अनन्त मोक्त फठ्को देनेवाखा है तथा इसी मासकी चतुर्थक दिन वेला 
करनेसे विमान पडिक्त वेराञ्य नामकी विधि होती है ओर उसके फटस्वरूप विमानोकी पक्तिका 
राज्य प्रान्त होता दै ॥६२६॥ इन उपर कदी हुई विधियोमे मनुष्योको यथाशक्ति विधियो 
करनी चादिए क्याकि वे साक्तात्‌ ओर परम्परासे स्वरम भौर मोक्त सम्बन्धी सुखके कारण 





१ परतिषदाव्ि च कार्या-क० | २ फलमुवदः म०। ३ विशति सप्ताधिकाराौ क०, ड०। 
 & अस्मिन्‌ परक्रणे क० ड० ग० पुस्तकेषु पाश्वभागे निम्नाद्किता" इलोकाः समाद्धा. सन्ति परन्तु 
रचनाशंयिल्यातते प्रन्याद्गभृता सन्तीति न प्रतिभान्ति । पश्चात्‌ केनचित्‌ योजिता इति प्रगीयते | १० गजा- 
धरलालेन तु स्यकरतानुव।दे प्रवेणितास्ते-- 
मादरपदक्एपच्च प्रवा सू॑प्रमस्रयोदश्याम्‌ । 
चल्द्रपरमनामा च प्योतिरमला च पल्य तु॥ 
तन॒कृ7ण॒दवादश्या नन्दीश्वर इत्युदीरितानन्तफर । 
कातिक्शुक्रवृनीयामयिष्ठितथामि विविधसर्वाथविधि | 
श्रपण गनावग्लारेन जयेत्पि द्वित्रा रलो अनूदिता येपु कुमार्य भव सुङुमारविध्योसह्टेख 
दत [वन्तृषरन्ववुनतक्य ते लोका नारलार्तिा > मुग्बरस्य ससस्वतीभवनयुस्तके-पि एते श्लोका न सन्ति। 


तुस्प्रिशः सर्ग. ७३३. 


आर्यां 
पञ्चाना सफहिते उतगुंणो पष्टरेवमष्टानाम्‌ 1 नवमिर्मिधितमध्य. पन्चदशाना च पोठशभिः ॥८५॥ 
अनुष्टुप्‌ 
विशतिश्च त्रयखिशदेकपष्टिश्च पारणा 1 जघन्यमध्यमोल्कुष्टसिहनिष्की डित क्रमात्‌ ॥८२॥ 
वच्नसष्टननोऽनन्तवीयसिह इवाभय । अणिसाद्विगुण' सिद्ध ध प्फलेनास्य नरोऽचिरात्‌ ॥८३॥ 
हरिणीच्छन्द्‌ 
प्रतिदधिञुख चसवारस्ते निरस्तमनोमलाः प्रतिरतिक्र चा्टो यत्र ॒पोपितवासरा । 
प्रतिदिणमथो पष्ट काय तथाज्ञनकान्प्रति चतविधिरय श्रेष्टो नन्दीश्वरो जिनचक्रिकृत ॥८४। 


~-~---~-~ ----~ ~ ~ ---~-~ ~ ~ ~~ ~ ~ -~-------~ 


ध कतोने तीनो प्रकारके सिंहनिष्क्रीडित व्रतोकी सस्या भौर पारणा गिननेकी एक 
सररू रीति यह भी वतलाई दैः कि जघन्यसिहनिष्करीडित व्रतमे एकसे लेकर पोचत्तकफे 
अक लिखकर सवको जोड ले फिर उसमे चारका गुणा कर ठ2े। जैसे एकसे ठेकर पोच तकके 
जकोका जोड पन्द्रह हता है उसमे चारका गुणा करनेपर उप्रवासोकी सस्या साठ आत्त ह । 
मध्यमरसिहनिष्की डित त्रतमे एकसे लेकर आठउतकके अंक लिखकर सव्रकफो जोड ठे फिर उसमे 
चारका गुणा कर दे ओर शिखरके नौ अलगसे जोड 2 । जेसे--एकसे लेकर आठ तकके अकोका 
जोड छत्तीस होता दै उसमे चारका गुणा करनेपर एकसौ चवाटीस आते है उसमे शिखरके 
नौ जोड देनेपर उपवासोकी सख्या एक सौ घ्रेपन होती है । उक्ष विहनिष्करीडितमे एकसे लेकर 
पन्द्रहतकके अक छिखकर उनकाजो जोड हो उसमे चारका गुणा करे फिर शिखरके सोलह 
अलग से जाड दे । जेसे एक से पन्द्रह तक के अक काजे।ड एक सौ बीस होता है । उसमे चार 
का गुणा करनेषर च।र सौ अस्सो हेते है । उसमे शिखरके सोल जोड़ ठेनेपर डपवासोकी सख्या 
चार सौ द्धानवे होती है ॥८९१॥ जघन्य, मध्यम ओौर उक्ष सिंहनिष्क्रीडित ब्रतोक्ती पारणा 
क्रससे वीस, तंतीस ओर इकसठ दोती दै ॥८२॥ इस त्रतके फर्स्वरूप मनुष्य वज्रवुपभनाराच 
सहननका धारक, अनन्तवीयेसे सम्पन्न, सिंहके समान निभय ओौर मणिमा आदि ुणोसे 
युक्त होना हु शीघ्र ही सिद्ध हदो जाता हे ॥८३॥ 

नन्दीश्वर बतविधि- नन्दीश्वर द्वीपकी एक एक दिशा चार-चार द्धिमुख हैँ इसलिए 
प्रत्येक दधियु्वको छदधयकर मनकी सलिनताको दूर करते हुए चार उपवास करना चादिए ] 


नन्दीणवर चतविधि- ९) ता 0) 
यच्म्‌-- ठ 3 ©) 
ह छ 
१ [१] १ 
90. “~ ^) --0 
ॐ रि] ॐ त (१ 
त) 2 [३] 0 
ॐ [व] ॐ (वे) न 
ॐ ऊ क ॐ 
0. 1...) 
(१2) 
ॐ [त 
ॐ) उ) 


४४६ हरिवशध्रुराणे 


अदसु योऽनुरागो यश्चाचार्य ब्रहश्रुते यच्च 
प्रवचनविनयश्वास्तौ चातुरिप्य भजति भक्तेः ।19९१॥ 
जावश्यकक्रियाणा पण्णा काटे प्रवतेन नियते 1 

तासा साऽपरिदागिरया सामायिकादीनाम्‌ ॥१४२॥ 
साव्र्ययोगविरर सामायिकमेकमावग चित्तम्‌ । 
गुणकीतिस्तीथंकरता चतुरादि शते ` स्तवक ॥१४३॥ 
दरषासना यासु शद्धा द्वादशव्ता. प्रवृत्तिषु प्राने" । 
सरिरश्चतुरारतिका, प्रकातिता चन्दुना वन्याः 1१8४] 
द्रव्ये कतरे कारे मावे च कतध्रमादनिदेरणम्‌ 1 
वाक्ायमनःशुद्धया प्रणीयते तु प्रतिक मणम्‌ 1 १४९] 
आगन्तुकदोपाणा प्रव्याख्यान तु वरण्येतेऽपोह ° । 
कायोरसर्मं "कामै मितकाल' निर्मम तु ।॥१४६॥ 
परमतमेदसमथंक्तानतपोजिनमदहामहेजंगत्ति 1 
मागंश्रमावना स्याल्रकाशन मोष्ठमागंस्य ॥१४७] 
घेनोरिव निजवस्ने सौत्सुक्ययिय. सधघमंणि स्नेह. | 
श्रवचनवत्सछता स्यार्सस्ने्टः प्रवचने यस्मात्‌ ॥१४२८॥ 
तीर्थकरनामकम॑णि पोड्ञ तत्कारणान्यमून्यनिशम्‌ । 
व्यस्तानि समस्तानि च भवन्ति सद्‌मान्यमानानि ।१४६॥] 


~~~ 
~--------- - -------~--~ ------------~ ----------------------------- ~ ---------~------------------- ~~~ ~ 


रत्यक्त करना सो वेयावृत्य भावना दै ॥१४०॥ भहैन्तमे जो अनुराग दहै, भाचा्यमे जो अनुराग 
देः वह्श्रुत--अनेक शाखरके ज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठ जो अनुराग है भौर प्रवचनमे जो विनय 
है व रमसे अर्द्‌ भक्ति, आचाय भक्ति, वहुश्रुत भक्ति भौर प्रवचन भक्ति नासक चार 
भावना हे ।{४१॥ सामायिक आदि द॑ह आवश्यक क्रियाओकी नियत समयमे प्रवृत्ति करन) 
सो आवश्यकापरिदाणि नामक भावना र ॥१४२॥ समस्त सावद्य योगोका त्यागकर चित्तको 
एक पदाथमे स्थिर करना सो सामयिक है । चौवीस तीर्थ॑करोके रुणोका कथन करना सो स्तुति 
है ॥१४३॥ जिन प्रषृत्तियामे दो आसन, निर्दोष वारदह्‌ आवतते ओर चार शिरोनतिर्यो कौ जाती 
है उन्हे विद्टञञन वन्दनीय वन्दना कते है ॥ १४४] द्र्य कषित काल भौर भावके विषयमे किये 
हुए प्रमादका मन वचन कायक शुद्धिसे निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है । १७८] जागन्तुक- 
आगामी दापाक्रा निराक्ररण करना प्रत्याख्यान कदलाता है । ओर निश्चित समय तक शरीरम 
ममताका त्याग करना कायोत्सगे है 1१४६ अन्य मतके खण्डन करनेमे समर्थं ज्ञान, तपश्चरण 
एच जिनेन्द्र भगवान्‌छी मह्‌।मद-पूजाओसे ससोरमे मोक्तमाका प्रकाश करना मागे प्रभावना 
दै ॥१४५॥ जिस प्रकार गायक्रा अधने वदडेम स्नेद्‌ होता दै. उसी प्रकार उदसुकतासे युक बुद्धि 
वाले मनु्यका सहधर्मा भामे जो र्न्ह दहै उसे प्रवचनवात्सल्य कहते है क्योकि सहधमास 
जा स्नेह दर वद प्रवचनसे दी सेद दै ॥१४८॥ सप्पुर्पो्े द्वारा निरन्तर चिन्तन की हृद उक्त 
मोल्द्‌ मावनार्ए्, प्रथक्‌ प्रयक्र्‌ जयचा समुदाय सूपसे तीथकर नामकर्मके वन्धकी कारण 
ह्‌ ॥ १५८६ 


2 मकि. म० २ त्रियते म०। ३ चतुरादिरविशतिन्तयफ म०,फ०, ०] ८ वर्ण्यते योने म०। 
५ कानम० 1६ तिाक्रयम० | ७ न्द्धि मव्यमानानि मद्धारमानानि (क० ०) । 


तुखिशः सगं ४३५ 


उपजाति 
चतुश्वतुर्थान्वितपष्ठकेन च्रिपष्ठितवेष्टनभागपषटे 1 
विमानपक्तिविं िरस्य कतां विमानपक्तीश्चरंभावकर्ता ।८६॥ 








-----------~---~ ~~~ ~~ ~ ~ --------- ------- -~-----~--- 


चैत्यालयोको छदयकर उपवास करने पडते है । उस प्रकार इस व्रतमे पचो मेर सम्बन्धौ 
अस्सी चेत्याल्योके अस्सो उपवास ओर वीस्त वन सम्बन्धी वीस वेछा करने पड़ते है तथा सौ 
स्थानोकी सौ पारणा होती है । इसमे दो सौ वीस दिन गते हैँ । त्रत, जम्वृद्रीपके मेर्से शुरू 
होता है। उसमे प्रथम हो भद्रशाख वनके चार चत्याख्योक्रे चार उपवास, चार प्रारणाप्‌ ओर 
वनसम्बन्धी एक वेखा, एक पारणा होती है । फिर नन्दन वनके चार चेद्याल्योके चार 
उपवास, चार परणारँ ओर वन सम्बन्धी एक वेखा एक पारणा द्रोती है ! फिर सौमनस वनके 
चार चेत्यारयोके चार उपवास चार पारणार्पँ भीर वन सम्बन्धी एकर वेा एक पारणा होती 
हैः । तदनन्तर पाण्डुक वनके चार चेत्याल्योके चार उपवास चार पारणा जीर वन सम्बन्धी 
एक वेला एक पारणा होती है । इसी क्रमसे धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वे ओर परिचममेरु तथा 
पुष्करराध द्वीपके पूवं ओर परिचम मेरु सम्बन्धौ उपवास्वेखा ओर पारणा जानना चादिए । 
यह मेरपक्तित्रत, मेर पर्वतपर महाभिषेकको प्राप्त कराता दहै भर्थात्‌ इस त्रतका पाटन करने 
वाला पुरुप तोथेद्कुर दोता दै ।८५॥ 

विमानपङ्कि विधि--इन्द्रक, श्रेणीबद्ध ओर प्रकीर्णकके भेदसे विमान तीन प्रकारके है। 
हन्द्रक विमान बौचमे है ओर श्रेणीवद्ध विमान चारो दिशाओमे श्रेणी रूपसे स्थित देँ । ऋतु 
चिमानको आदि लेकर इन्द्रक विमानोकी सख्या त्रेपठ है । विमानपक्तित्रतमे इन्द्रककी चारो 
दिश्लाओमे श्रेणीवद्ध विमानोकी अपेक्ता चार उपवास, चार पारणां ओर इन्द्रककी अपेक्षा एक 
वेखा एक पारणा होती है । इस तरद त्रेघठ इन्द्रक विमानोकी चार-चार श्रेणियोको भपेक्ता 
चार-चार उपवास होनेसेयेदो सौ वावन उपवास तथा त्रेसठ इन्द्रक सम्बन्धी तरे्ठ वेखा 
होते द । ब्रेट वेखाके वाद एक तेखा होता है इस प्रकार उपवास २४२ वेखा ६२ भौर तेला ? 
सव मिलाकर तीन सौ सोलह स्थान होते है अत इतनी ही पारणां होती है । यह्‌ व्रत पूवे, 
क्तिण, परिम ओर उत्तर दिशाके रमसे होता दहै । चारो दिशाभोके चार उपवासके वाद वेरा 
होता है । उसमे कुछ छह सौ सत्तानवे दिन गते दै । यह व्रत विमानाकी ईश्वरतां प्राप्न कराने- 
वाटा इ अर्वत्‌ इस त्रतका करनेवाखा मनुष्य विमानाका स्वामी होता हे ॥८६॥ 


विमानपंक्तियन्रम्‌- 





६३ * ४ = २५२ उपवास 
६२>*१ = ६३ वेला 
१ तैला 
३१६ 
३१६ पारणा 


१ ६८७ दिनेषु समाप्यते श्रत्र ३१६ स्थानानि । 


पञचत्रिंशः सगः 
उपेन्द्रवज्रा 


अरिषटेमेश्वरित निशम्य यदुः पर श्रेणिक सप्रहृ्ट । 

प्रणम्य आवादतिमुक्तकपिं जगाम कान्तामहितो निणान्ते ॥१॥ 
यथापुरा तौ मथुरासुपुर्यां यग्रे्टमाक्रीडनयातियक्तौ । 
सखुदरम्परती तस्थतुरिटमोगौ सशक्कमेन समच्यंमानो ॥२॥ 
वभार गर्भ युगलात्मक सा सुदरेवकी कमभयस्य हेतुम्‌ । 
सदहायभावो हि विपक्षयोगान्मदहाभयस्योपनिपातदेतु ॥३॥ 
अथ प्रसृतौ सुतयुग्ममस्याः सुरेण सक्रामितमिन्दरवाक्यात्‌ । 
सुनेगमेतिश्र तिना सुभद्र सुमद्विरोद्‌भूतपुरोक्तधाभ्या ॥छा॥ 
प्रजातमात्र खलु दैवयोगात्‌ सुदृशटिजायाग्यसुपुत्रयुग्म्‌ 1 

स देवकीसूतिगृहे निधाय जगाम देवो निजदेवलोकम्‌ ॥५॥ 
प्रविश्य कसः स्वस्सूत्तिगेह निरीषय निर्जीवितजीवयुग्म्‌ । 
प्रगृ्य पष्वैपु निराद्‌ सैढः शिलातरे ताडितवान्‌ सश्च ॥६॥ 
क्रमेण स दन्द्रयुग प्रयात निनाय देवोऽप्यलका सुकामाम्‌ । 
पुनश्च कस्ोऽप्यसुविप्रयुक्तमतादयसपूवंवदेव पापी १॥७॥ 
पटप्यविध्ना वसुदवपुत्रा स्वपुण्यरचयास्त्वरकातिह्टया. 
पुरोक्तपज्ना. सुखलालितास्ते शनेरवधंन्त ततोऽतिरूपा. ॥८॥ 


¢ ॥ ~~~~-~~ ~~ -~~----~--~--~-~--~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ -- - --~-~--~--~~-- ~ ^ ^~ ~~~ ~~ ^~ ~^ 


अधानन्तर गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक 1 इस प्रकार अतिमुक्तक सुनिराजसे 
भगवान्‌ अरिष्टनेमिका चरित सुनकर वसुदेव वहुत प्रसन्न हुए ओर भावधूवेक सुनिरानको 
नमस्कारकर खी सहित अपने धर चले गये ॥ १ ॥ जिन्द भोग अत्यन्त इष्ट थे एेसे दोनो दम्पति 
इच्छानुसार क्रीडामे आसक्त दोते हुए मथुरापुरोमे पदलेके समान रहने लगे ओर मृ्युकी 
शङ्कसे शङ्कित कस इनकी निरन्तर सेवा-शुश्रषा करने गा ॥ २ ॥ तदनन्तर देवकीने कंसके 
भयका कारण युगर सन्तान खूप गर्भ धारण करियासो ठक दीद क्योकि शत्नभोमे परसपरके 
मि जानेसे जो सदाय भाव उत्पन्न होता ह, वह्‌ शच्रके लिए महाभयकी प्रा्तिक्रा कारण 
हो जाता है ॥३॥ तत्यश्चात्‌ प्रसूति कारके आनेपर जब देवकीके युगल पुत्र उतपन्न हुए तव 
इन्द्रकी आा्ञासे सुनेगम नामका टेव उन उत्तम युगल पुत्रोको उठाकर सुभद्रिक नगरके सेठ 
ष्टिकी खी अक्का ( पृत्रभवकी रेवती धायका जीव ) के यरद पर्हुचा जआया। उसी समय 
अलकाके भी युगलिया पुत्र हए ये परन्तु भाग्यवश वे उत्पन्न दोते ही मर गये थे । नेगम येव 
उन दोना मृत पुव्रोको उठाकर देवकीके प्रसूति गृहमे रख आया अौर उसके वाद्‌ अपने स्वगं 
ढोक को वडा गया ॥ ४-५॥ शङ्कसे युक्त कसने बदिनके भ्रसुतिकरा गृहमे प्रवेश कर उन दोनो 
ग्रतकपुत्राको दखा ओर भोरे समान रीद्रपरिणामी हो पैर पकड कर उन्द्‌ शिखातलपर 
पदयाह द्विया ॥|६॥ तदनन्तर देवकीने क्रम क्रमसे दो युग ओौर उसन्न किये सो देवने उन्दं भी 
पुत्रोकी उच्छा रग्वने वाटी अटा सेठानीकरे पाम मेज द्विया। इधर पापो कमनेभी उन 
निष््रात्र पुत्रको पहटेके समान दौ शिदापर पद्धाड द्विया ॥ ७॥ तदनन्तर अपना पुण्यष्ी 
जिनी र्ता कररहायथा, जा अटका सेटानीके टिप अव्यन्त प्रिय थे, जिनके नृपदत्त, देवपाल 


४ ~ टतिमुनिक्पि म० | 2 निशा ग०, धरण, ड०। २३ मृत। 





चतुखिश' सग" ४२७ 


श्राया , 
एुकादय' प्रणीता विघयोऽमी शातङ्कस्भपयन्ता' 1 


१ २ 
पञ्चनवपोडणान्ता भवन्प्यपि प्रथममध्यमोक्करष्टाः ।(८८।। 
उपजातिचत्तम्‌ 
यथोक्तमेपा हि तपोविधीना विधेरशक्तेरुपवाससस्या 


यथात्मशक्ति स्वटितप्रचरततशचतु्थपष्ठा्टमतोऽपि पूर्या 1 ८६॥ 
स्मग्धरा 
योऽमावस्योपवासी प्रतिपदि कवलाहारमात्रः पुरस्ता- 


ततद्‌बरद्धया पौ्णमास्यामुपवसनयुतोद्‌धासयन्‌ प्रास्मम्रे । 
सामावस्योपवास स भजति तपसश्चन्द गस्यानुपूर््या 
3 
चार्या चान्दायंणस्य प्रविततयशसः कवग कतँभावम्‌ ॥६५॥ 


"-----------------~---~------------~-~--~~ 





---~ ------~ 





~ ~~~ 


तपोकी विधि कदी है परन्तु जो समुप्य इनके करनेमे असमथ दै बे अपनी शक्तिके अनुसार 
आत्मदितमे प्रवृत्त ्टोते हुए उपवास, वेखा तथा तेरके द्वारा भी उपवासोकी निर्चित 
सत्या पूरी कर सक्ते है ॥८७-८६॥ 

चान्द्रायणविधि- चान्द्रायण व्रत चन्द्रमाकी सुन्दर गतिके अनुक्तार होता है । उस त्रतका 
करनेवाखा अमावास्याके दिन उपवास करता है फिर प्रतिपदाको एक कव ख--एक मास मात्र 
आदार ठेना द । वदनन्तर द्वितीयादि तिथियोमे एक-एक प्रास बढाता हुभा चतुदशीको चौं 
कवलका आहार करता है । पूर्णिमाके दिन उपवासं करता है फिर चन्द्रमाको कलाभोके अनुसार 
एक एक क्षर घटाता हुभा चौदह, तेरह, वारद्‌ भादि कवछोका आहार ठेता है ओर अन्तमे 

कवलचान्द्रायणविधियन्तम्‌- 


~ 


@ 
कवल १४ @ॐ @ १४ ८दन 
कठल १३ @ @& १२ शवल 


कवल १२ (5८1 @ १२ रूपतः 
दठ्ल 44 € [क| ११ कदल 
कल १० @ +° शवल 
कपसत ९ &, १ ९. द्वल 
रूक्ल ८ ध & «< कदल 
करल ५ <> 2 कवल 
कवल ५ 4 ५ स्यल 
क्यल ५ ६७, 4 ५ कवल 
छतत ४ &. कः | ऋ कतल 
श्यल ङ्‌ ५. ..# 3 करल 
फटत र (५ .. २ ल्वत 
कतल १ (., गह, १ कवन 
उपवास +~ @ ~+ -स्टम 


१ १५३ उपवासा २३ पाग्णा" | २ ४६६ उपवासाः ६१ पारणा ] २ अमावम्यायापुपवान प्रतिपदि 
एक्क्वलादार एव क्रमेण चवुटश्या चनुटशक्वलद्ार तन उपान दणप्रतिपदि चवदशक्वलाट।र 
एवम्‌नक्रमेण॒ पुनरमावस्यावामुपवास । 

£, एक टजार चावर्लोका एक स्वल ता टै। अत एक टजार चावला डितना परिमा दा 
उतना क्व उनाना चादिए । 


४५५० हरिवशापुराणे 


निशम्य सा स्वप्नफलं स्वभर्तुम्तथास्विति ` ध्रोतिमतिध्रपद्य । 
व्यवस्थिता ग्भ॑मघत्त चाशु जगद्धि चयोरिव तापशान्तयं ॥१६॥ 
यथा यथास परिववेतेऽस्यरा' प्रवधंमानाद्रमन सुखाया । 

तथा तथाचधंत भूतवान्या जनस्य सवस्य च सौमनस्यम्‌ ॥१७॥ 
ररक्ष गम प्रस्तवव्यपेक्तः स्वसु म॒ सक्षोभगतस्तु कम । 
द्विनानि मासानसमञ्जसास्मा गुणानपेक्ष्यो रणयन्नलच्यः ॥१८॥ 
उथोदपाद्रि श्रवणे तु परते ्यधोक्तजो भाद्रपदस्य शुक्ते। 

पवित्रयन्‌ द्वादगिका तिथि तामटननित सक्ठम पूव माये ॥9६॥ 
सशद्धचक्रादिसुरक्षिताङ्ग स्फुरन्मदानीटखमणिप्रकाण 1 

स ठेवकीसुतिगरृद स्वदीष्स्या श्रदरिमान्‌ चो्तयति स्म करण" > ०॥ 
स्वपक्तगेदेपु तदाऽऽचिरासन्‌ स्वतो निमित्तानि शुभावहानि । 
चिपक्षगहेषु भयावहानि प्रभावतस्तस्य नरोत्तमस्य ॥२१॥ 

तदा च सक्तादमदहात्तिवरपं प्रवतंमाने निशि जातमाघ्रम्‌ । 

हरी स्वपित्रा वित्रृतातपत्र हरि गृहीत्वा गृहतो निरद्‌ द्वार्‌ ॥२२॥ 


न ~ ~ ~~~ = ~------------~~~ ~~~ ~~ ~ -~ ~~~ 


रवप्तमें दिम्गजौ द्वारा छदमीका मदायिपेक रेखा है उससे जान पडता है करि वह्‌ भव्यन्त 
सौमाग्यशारी एवं राञ्याभिपेकसे युक्त दोगा । चौथे स्वप्नमे आक्राशसे नीचे भाता हुमा विमान 
देखा दै उससे प्रकट होता ह कि वह स्वगेसे अवतीणे होगा । पोचवे स्व्नमे देदीप्यमान अग्नि 
देखी द इसके फल स्वरूप वहं अत्यन्त कान्तिसे थुक्त दोगा । द्यटये स्वप्ने रत्लोकी किरणोसे 
युक्त देवोकी ध्वजा देखी है इसके फलस्वरूप वचह्‌ स्थिर प्रकृतिका दोगा अौर सातवे खप्नमे 
सुखमे प्रवेश करता हुआ सिंह देखा है इससे जान पडता दै किं वह निभय दोगा ॥१५॥ 


दस प्रकार पतिके मुखसे स्व्नाका फल सुनकर (तथास्तु--पेसा दी हदोगा-कदती हुई 
वह्‌ अत्यधिक प्रीतिको प्राप हुई । तदनन्तर जिस प्रकार आकाश, संतापकी शान्तिके लिए जगत्‌ 
हितकारी मेवको धारण करता है उसी प्रकार उसने शीर द्वी जगत्‌का हित करनेवाला गम धारण 
किया ॥१६॥ जिसके शारीरिक ओर मानसिक सुखकी बृद्धि दो रही थी एेती देवकरीका वह्‌ गभं 
्या-ञ्या वदता जात्ता था व्यो-त्यो प्रिथिवीपर समत मनुप्योका सोमनस्य वढता जाता था ॥१७॥ 
परन्तु कमका क्तोम उत्तरोत्तर चदता जाता था। फटस्वष्प जिसकी आत्मा अत्यन्त नीच थो, 
जो गभस्थ वाटकके गुणोकी अपेक्ञा नदीं रखता था भौर जो अलचदयरूपसे गभेके महीनो तथा 
दिर्नाकी गिनती लगाता रहता था एेसा कस; प्रसवकी प्रतीका करता हुमा वदहिनके गभेकौ रक्ता 
कर रहा था अथान एसपर पृण देग्ब-रेख रखता था ॥१८] सव वालक नौ मासमे ही उत्पन्न 
होते दै परन्तु कष्ण श्रवण नन्त्रमे भाद्रमासकरे शुक्टपक्तकी द्वादशो त्तिथिको पचिच्र करते हप 
सातवे ही मासमे अक्षित रूपसे उन्न दो गये ॥१६॥ जिनका शरीर शद्ध चक्र आदि उत्तमोत्तम 
सत्तरणोसे युक्द था, जिनक्रे शरीरसे देदोपष्यमान महानीलमणिके समान प्रकाश प्रकटो राथा 
भर जो प्ररृष्र कान्तिसे सदत थे पैसे छृ"्णने अपनी कान्तिसे देवकीके प्रसूतिका गरृहको प्रकाश- 
सान कर दिया था ॥२>] उस समय उस पुमपोत्तमङे प्रभावसे स्नेही बन्धुजनोके घरोमे अपने 
आप जच्छ अन्द निमित्त प्रकर हए ओर शुभे घरमे भय उत्पन्न करनेवाले निमित्त प्रकट 
हण ॥२९॥ उन विनो सान्‌ दिनसे बरावर व्रनघोर वर्पाहो रदी थी फिर भी उस्पन्न दते टी वाल्फ 
कःप्प्रको द्दवन इटा लिया ओर पिता चयुद्रेवने नपर छकत्तातान दिया एव रा्रिफे समय 





१ प्रीतमति प्रप्य म० | २ ग्रथेदयादिव्रमणे म] 3 प्रदोपतान मण । प्रदीपरनान्‌ ग०। 





चतुखिशः सगः ४३६ 


शादुंलविक्रीडितम्‌ 
सष्टाविशतिरिष्टसाधनमतौ चेकादशपष्गेषु ते 
हाविष्टौ परिकमंणोऽष्टसहिताशीतिस्तु सूत्रस्य हि 1 
पको चाय्यनुयोगकेवलकृतौ दि खप्तपू॑ष्वसी 
पद्पद्वावधिचूहिके श्रुतविधौ दौ तौ मन पर्यये ॥६७५ 
उपजातिः 
प्रव्येकमष्टान्ुपचास्रमेदा निर्ण किताघष्टगुणव्यपेक्ता । 
्रिदर्भनानामपि ते विधेयास्तपोविधौ दशंनशद्धिसन्ने ॥६८॥ 
शाङ्लविक्रीडितम्‌ 
दावेक पुनरेक एव हि परे पञ्चक एक क्रमात्‌ 
पोढा वाद्यतपस्यमी क्रमगता, पुण्योपवासाः पृथक्‌ । 
अन्तःस्थे दश साधिकाश्च नवभिखिगदश व्याहृता, 
पच्च दौ पुनरेक एव च तप शुद्धौ विधेया विधौ । &&॥ 
श्रयुष्ट्प्‌ 
चतुदंशस्वषटिसंर्थं जीवस्थानेषु भावित्ता । त्रियोगनवकोरिष्ना ते पर्दिवश शत स्फुटम्‌ ॥१००॥ 


~~---~~~~ --------~--~-----~---~ ~ ~ ~ -~--~----- ~ ------~ --------------~-----------~-~--- ~~~ -~-~~~~-~~~~~~ 


श्रतविधि-श्रतविधि उपवासे मतिज्ञानकरे अटाईस, ग्यारह अद्लोके ग्यारह, परि- 
कमके दो; सूत्रके अठासी, प्रथमानुयोग ओर केवलज्ञानके एक एकः चौदह पूर्वके चौदह) 
अवधिज्नानके छह; चूखिकाके पोच भौर मन पयय ज्ञानके दो इस प्रकार एक सौ अंहावन उप- 
वास करने पडते है । एक एक उपवासके वाद एक एक पारणा होती है इसटिए यह्‌ त्रत तीन 
सौ सोह दिनोमे पृण दता है. ॥६५॥ 

दथानश्वदधि विधि-दशेनविशुद्धि नामक तपकी विधिमे ओपशमिक, क्षायोपशमिक 
ओर नायिक्र इन तीन सम्यग्दशनोके नि.शङ्कित आदि आठ-आठ अन्नोरी अपेक्ता चौवीस उप- 
वास होते है । एक एक उपवासके वाद्‌ एक-एक पारणा होती है । इस तरह यह्‌ त्रत अडताीस 
दिनम समाप्त होता हे ।॥६८॥ 

तपश्णुद्धि विधि --वाष्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे तपके दो सेद हैँ । उनमे वाह्य तपरके 
अनशन, उनोदर, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर कायक्टेश ये छद्‌ 
सेद है ओर आ।यन्तर तपङे प्रायश्चित्त, विनय; वेयाव्रृच्य, स्वाध्यायः व्युत्सगं भौर कायोत्सग 
ये द्य भेद है । इनमें अनशनादि वाह्य तरपो क्रमसे दो, एक, एक, पोच, एक ओर एक इस 
प्रकार ग्यारह पवित्र उपवास दोते है ओर प्रायश्चित्त आदि दुह्‌ अन्तरद्न तपोके क्रमसे उन्नीस; 
तीस; दशः पोच, दो ओर एकर इस प्रकार सडसठ उपवास ्ोते है । ठोनां सेदोके मिलाकर 
अटदत्तर उपवास होते । ये सव उपवास प्रथक्‌ प्रथक्‌+ होते है अर्थात्‌ एक उपवासके वाद्‌ 
एक पारणा ददोती ह्‌ ॥६६॥ 

चरितर॑ंश॒दधि विधि-पोच सहात्रन, तीन गपि पोच समितिके भेदसे चारित्रकेतेरहमभेद 
हं । चारित्रशुद्धि विधिम उन सवकी शुद्धिफे टिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ उपवास करनेकी प्रणा दी गर्ह 
ट्‌ । प्रथम ही जदिसा महाव्रत हसा १ बादर एकेन्दरियप्याप्रक, २ वाद्र ण्केन्दरिय अपर्याप्रक, 
३ सदम एङन्द्रिय पयार, ४ सुच्म एकेन्दरिय अपर्याप्रक; ५ द्ीन्दरिय प्याप्रक, £ द्रीन्टरिय अप- 

१ १५८ उपवासस्वानानि । २ २४ उपवासस्थानानि । ३ अदिसाव्रतोपवाना" ४४८६ ६९ = २२६ | 


= युद्ध ल्'गय अद्द्त्तर उपवासाक्र व्ह स्थान मानत्‌ श्यात्‌ पारणाए क्व वाम्ददा टत 
एना सथक्रते ह पन्वु टन द्धम प्रथम्‌ शब्द निरवक् जता टे अर याम्पन्तर तग्मं उन्नीनन वाद 
एक्‌ पारणा तथा उस नाट तान उपवान लगातार करना अत्यन्त कष्रनाप्प >] 





४५२ हरिवशपुराणे 


स्वसुः प्रसृति प्रतिवरिद्यं कल" प्रसूत्यगार्‌  विघुण. प्रविद्रय। 
तरिरोस्य चराटाममलामसुष्य्राः पतति कदाचिभत्रेदरिर्मे ॥३१॥ 
वरिचिन्स्य णङ्काकुखितस्तदेति निरस्तकोपोऽपि स दीघ्रदर्ण । 
स्वय समादाय करेण तस्या प्रणुद्य नामा -चिपिदी चकार ॥\३२॥ 
स दरेवकीमानसतापकारी सुतान्तदर्णी किल नित्रंतान्मा। 
जतिष्ठदन्तदितरौद्रभावः सुखेन तावष्कतिचिदिनानि ॥३२॥ 
ततो चजस्थ कृतजातकर्मां स्तन वगय्रोऽमौ कृतच्णनामा 1 
प्रवर्धते नन्दयशोदयोस्तु प्रवर्ध॑यन्‌ प्रीतिमभुनपूर्वाम्‌ ॥३४॥ 
गदानिचकाद्कुणद्धुपश्चप्रशस्तरेखारणपाणिपषादर । 

स गोपगोपीजनमानसानि सकाममुत्तानशयो जहार ॥३५।। 
सुरूपमिन्दीवरवणेशोभ स्तनप्रदानव्यपटेशगोप्यः । 

हयव पूणंपयोधरास्तमवृषनेतराः पयुरेकतानम्‌ ।३६३ 

इत कदुाचिद्ररणेन कंसो निमित्तविन्नेन हितैपरिणोक्त 1 
सृपेधते ते रिपुरत्र कश्चिपपुरे चने वा परिशरग्यता स॒ ॥२७] 
ततोऽ्टमारयानशन तपोऽसौ चकार कसो रिपुनारावुद्धया । 
एुराभ्युपेतायंसमर्थनाय सुदेवत, प्रोचुुपेव्य तास्तम्‌ ।३८॥ 
पुराततप साधितदेवत्तास्ता इमा वय ते चद वस्तु क्यम्‌ । 
विहाय" शीरायुधचक्रपाणी क्षणेन कः कसरिपुनिरस्य ॥1२६॥ 


"~-~--- ~ -~--~---~----~ -------~--~-------~ न च~ ~ ~~ ~~ = ~^ ~ 


तदनन्तर वहिनकी प्रसूतिका समाचार पाकर निदेय कस प्रसूतिका गृहम घुस गया। 
वहो निर्दोपि कन्याको देखकर यद्यपि इसका क्रोध दृर हो गयाथा तथापि दीवेदर्शी होन 
कारण उसने विचार किया फि कटाचित्‌ इसका पति मेरा शु हो सकता दै । इस शङ्कासे 
आकुलित होकर उसने उस कन्याको स्वयं उठा लिय ओर हाथसे मसछकर उसकी नाक चपटी 
कर दी ।|२१-३२॥ इस प्रकार देवकीके मनको संताप करनेवाठे कसने जव ठेखा कि अवर इसे 
पुत्र दोना वन्द हो गया ह तव्र वह्‌ सतुष्ट हौ हदयकी कररतताको द्विपात्ा हुजा कुदं दिनो तक 
सुखसे निवास करता रहा ॥३३॥ 

तदनन्तर जिसका जातसंस्कार कर कृष्ण नाम॒ रक्ला गया वथा रेस्ता व्रजवासी वाल्क 
नन्द ओर यशोदाकौ अभूतपृवं प्रीतिको वदरात्ता हुञा सुखसे वढने खग। ॥३४॥ जव वह्‌ वालऊ 
चित्त पडा हजा गदा, खट्ग चक्र, अङ्कुशः शद्ध तथा पद्म आदि चिह्वोकी प्रशस्त रेखाओस 
चिद्धि खाट खाल हाय पर चलता था तवर गोप अीर गोपियोके मनको वरवस् खींच छता 
था ॥[३९९] नील कमल जसी सुन्दर शोभाको धारण करनेवाले उस मनोहर वाकको, पूणे 
रतचोाको धारण करनेवाङी गोपिक्राए' सतन देनके चदाने अतप्त ने्नोसते टकटकी लगाकर देखती 
रहती वी पक्षा 

इधर किसी दिन कसके दितेपी चसण नामक निमित्तन्नानीने उससे कहा कि राजन्‌ ! 
यहो कटी नगर अथवा वनमे तुम्हारा शत्रु वह रहा है उसको खोज करनी चादिए ॥३७॥ तद- 
नन्तर शतरुके नाशकौ भावनासे कसने तीन दिनका उपवास किया सो पूवं भवमे उसने जिन 
दुवियाको यह कहकर वापिस कर विया था कि अभीक काम नदी दै अगे भवम 
आवश्यकता पड़े तो सदायता करना । वे देविर्यो पूतं स्वीकृत कार्यको सिद्ध करनेके टिए आकर 





१ विनिम २ विगता घ्रा दया य्य स. विघ्रुण. म०, ग] ३ चिकिीचरार म०। 
४ नन्भद्रनारायर्यु मुक्ला। 


चतुखिश, सर्गः ४४१ 


श्राया 
मावोपमाच्यवहारप्रतीस्यसम्भावनासुभापात्राम्‌ । जनपदसच्रतिनामस्थापनारूपा दृण नवध्नाः ॥१०७॥ 
च्र्ष्ड्प्‌ 
फर्‌ चत्वारिंशहोपानेपणात्तमितो मतान्‌ । नवध्नानू विष्निततु कार्यास्ताचन्त उपवाकः ॥१०८॥ 
त्रयोदशविधस्यैव चारित्रस्य विश्द्धये 1 विधौ चारि्रशुद्धौ स्युषपवासा प्रङीतिता ॥१०६॥ 


, प्रायां 
निविकृतिपश्चिमाधकिकस्थान त्थोपवासश्च । भाचाम्ल-सुक्तमेक तपोविभ्रिस्ववेककटयाण ॥११०॥ 
श्युष्टप 


पश्चङन्य कृनावश्य पन्वकरयाण उच्यते । चतुविं शत्िसख्यान्‌ स॒ कापस्तीथकरान प्रति ॥१११॥ 
तुयव्रतोपवासस्तु शीलकल्याणको विधि 1 पञ्चत्रिशतिसस्यंस्त्भावनावि धिरिप्यते ॥११२॥ 


~ ~ ~-- ~ ~ ~ -~---------- ~ ~ ~--~ ~ ~-~-~-~-~-~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


इस प्रकारके रात्रिभोजनका नौ कोटियोसे व्याग करना चादिएं तथा भनिच्छा--दुसरेकी 
जवदेस्तीसे भो रात्रिमे मोजन नदीं करना चादिए । इस भावनाको लेकर र त्रिभोजन त्याग 
न्रतमें दश उपवास होते है ओर दश दी पारणाए' होती हैँ । मनोगुप्नि, वचनगुश्नि ओर काययुपि, 
हन तीन गुप्नियो तथा ईय, आदान, निक्षेपण ओर प्रतिष्ठापन समिति इन तीन समितियोमे 
्रत्येकके नौ कोरियोको अपेन्ञा नौ-नी उपवास होते हैँ अथात्‌ तीन गुप्तियोके सत्ताईस उपवास 
ओर सत्तार्ईस पारणाएः है तथा उपरिकथित तीन समितियोके भी सत्ताईस उपवास भौर 
सत्ताईस पारणाए' जञानना चादिए ॥१०६॥ 

मापा समितिमें १ भाव सत्य, २ उपमा सत्य, ३ व्यव्हार सत्य, ४ प्रतीत सत्य, ५ सम्भावना 
सत्य; £ जनपद सत्य, ७ संवृत्ति सत्य, ८ नाम सत्य) ६ स्थापना सत्य ओर १० रूप सत्य इन दश 
प्रकार सत्य वचनोंका नौ कोटियोंसे पालन करना पडता है । इस अभिप्रायको लेकर भाषा- 
समिनिमें न्वे उपवास होति है तथा उतनी ही पारणा! होती है ॥१०७॥ 

ओर एपणा समितिमें नौ कोटिययोंसे छगनेबाठे छियाल्िसि दोपोको नष्ट करनेके लिए 
चार सौ चौदह उपवास होते है तथा उतनी दी पारणा! होती है ॥१०८॥ उस प्रकार तेरह 
प्रकारके चारित्रक शुद्र रखनेके लिए चारित्र शुद्धि त्रतमें सव मिराकर एक हजार दो सौ चौँतोस 
उपवास के है तथा इतनी दी पारणाएे' कदी गर्ई' है । इस व्रतमे छद्‌ वपं दश माह आठ दिन 
खगते हं ॥१०६॥ 

पककटयाण विधि- पदे दिन नीरस भादर लेना; दूसरे दिन, दिनके पिद्धले भागमे 
अधे आहार छेना, तीसरे दिन एकस्थान--इक्ाट्वाना करना अथात्‌ भोजनके दिए वेठनेपर एक 
चार जो भोजन सामने आवे खसे ही ग्रहण करना, चौथे दिन उपवास करना भौर रपौचवें दिन 
आचाम्ट-देमरीके खाथ केवर भात ग्रहण करना, यह एक कल्याणककौ विपि है ॥११०॥ 

पञ्चकटयाण विधि-जो विधि एककल्याण व्रतमें कही गह दहै रसे समता, वन्दना 
आदि आवश्यक काय करते ए पोच वार करना सो पन्चक्रल्याणक विधि है । यदह पञ्च 
कल्याणरु विधि चौवीस तीथकरोको ल्च्य करके करना चादिए ॥१९१॥ 

शोल कस्याणक निधि--चतुथं ब्रह्मचयं मदात्रतमें जो एकस अस्सी उपवास, वततलाये 
है नमे उपवास कर छेनेपर शीख कल्याणक विधि-्रन पृण होता है । एक उपवास एक 
पारणा, दृसरा उपवास दूसरी पारणा, इस क्रमसे करनेपर इस व्रतमे ३६० दिन खगते ह । 

भावनाचिधि--भदिसादि मदात्रतोमे प्रत्येक व्रतकी पाँच पोच भावना हँ । एकवित 
करनेपर पोच ब्रतोकी पन्चीस भावनाः होती है । उन्ं टच्य कग पच्चीस उपवास करना 


2 पञ्चिनाद्वारक्म्यान मन 1 पर्चिनादारैक्स्थान उ० । २ इ्नावश्या भ०, गर | 
५६ 
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कुदरैवपापाणमयातिवरपेरनाकुख व्याक्कलगोक्कलाय । 

दधार गोवर्वनमृष्वेमुच्चैः स भूवर भूवरणोरुढोभ्याम्‌ ॥२८॥ 
मानुष कृष्णविचेश्टित तत्सकणेमाक्रण्यं चरेन वण्यम्‌ । 
करतोपव्रासभ्यपदे एततोऽगादूचज सवित्री सुतदणनायर ॥ 98॥ 
सुकण्टगोपारकंरोपगीत सुतारवण्टाध्वनिगोधनाच्यमर ] 
म्यधरपादे वनरन्धरमामाप्पूरन्धिरध्यास्य' परा दृति सा ॥५०॥ 
छचिचचित रिनग्धसुङ्ष्णवरण कचिन्च सोदयद्ररमद्रशभ्र. 1 

गवा गणेर्वी्य चन जहपं भवस्यप्यप्रनिम टि द्यं ॥०१॥ 
तृणाम्बुतृष्ठा स्तनटम्नवस्सा प्रदुद्यमानाश्च परा घटोव्नी, 1 
दवण गा गोष्टगतास्तदेपा प्रवृत्तरोमाच्वसुगखामिरामी ॥*५२॥ 
सवतसघेनुष्बनयोऽतिधीरष रवाश्च गोपीदविमन्यनोन्या 1 
मनोऽभिजषे हरिमातस्येरगभीरनादा न हरन्ति किं वा ॥५३॥ 
ततोऽभिनन्दी हृदि नन्दगोपो यशोदयोपेत्य यणोविशुद्धाम्‌ । 
स देवी स्मामिनिका निकायमनस्विनी भक्तियुत्तो ननाम षा 


वेका खूप वनाकर भाष । वह्‌ वैख बडा अहकारी था; गोपाटोकी समम्त वस्तीमे जरदो-तरहो 
दिखा देता था, जोरढार शब्द्‌ करता था नीर सवो इवोते हुए महासागरके समान जान 
पडता था परन्तु सन्दर कण्ठके धारक छृष्णने उसको गरदन मोडकर उसे नष्ट कर द्िया--दुर 
भगा द्विया ॥४७॥ सातवीं देवीने पापाणमयी तीत्र वपौसे कृष्णको मारना चाहा परन्तु वे उस 
वपासे रच्वमात्र भी व्यार नदी हुए प्रव्युत उन्दने चवड़ाये हुए गोक्ुखकी रक्षा करनेके छि 
प्रिथिवौका भार धारण करनेसे विशार अपनी दोनो भुजाओसे गोवधेन पवेत्तको बहुत ऊतचचा 
उटा छिया ओर उसके नीचे सवक रक्षा को ॥४८॥ 

जव छृप्णकी इस छोकोत्तर चेष्टका पता कानो-कान वरूदेवको चछा तव उन्दने माता 
टेवकीके सामने इसका वणेन किया । उसे सुन वह्‌ किये हुए उपवासक वहने पुत्रक देखनेके लिए 
व्रज-गोक्रुखकी ओर गई ॥४६॥) वटो पचतकी शाखापर स्थित, सुन्दर कण्ठके धारक गोपालकोके 
मु्व गीतसे सकृत एव घटा्जकिे जोरदार शब्दोसे सहित गोधनसे युक्त वनखण्डमे वेटकर 
यह्‌ परम सतोपक्तो प्राप्न हदं ॥५०॥ कही तो वह्‌ वन, कृप्णफे र्गके समान रिनिग्ध एवं उत्तम 
कृष्ण बण वाली गायोके समृदसे व्याप्न था ओर कहीं वलभद्रके समान सफेद वणं वाली गायोके 
समृदसे युक्त था । उसे देख माता देवको बहुत ही प्रसन्न हु सो ठीकद्ी है स्योकि पुत्रको 
समानता प्राप्र करनेवाली वस्तु भी पफ लिए होती है ॥५९॥ जो घास ओर पानोसे सतुष र्थी, 
जिनके थनोसे वचछडे खगे हृए थे, गोपाङ छोग जिन्हे दुद गेये तथा घडोकरे समान जिनके 
वडे-वडे स्तन थे एेसी गोशालाभामे खडी णक-से वदकर एक सुन्दर गायोको देखकर माता देवकीके 
रोमाच निक्रर आये ओर वद्‌ सुखसे सुशोभित्त होने टगी ॥४२] उस समय वह वद्डोके साथ 
गायाके रंभानेको ध्वनि फल रदी थी तथा गोपियो द्वारा दही मभ्रे जानेका जोरदार शब्द प्रसरत 
दारहा था। उन मवसे दवकीका मन अव्यधिक हरा गयासारटीकदही दहै क्योकि गम्भीर शब्द 
च्या नीं हरते ह ? ॥५३॥ 

तदनन्तर जा मन दही मन अच्यधिक हर्पित दहो रहा था, देसे नन्द गोपने यशोदे साथ 
आक्र, यशमे विशुद्ध, अनेक छोगोके समूद्से मदित, गीरवश्ताछिनी स्वामिनी 2ेवकोको भक्ति- 

१ चलगपेण्‌ । २ माना देवरा] ३ कपोल्गौतघ०) ४ मागा म] प रप्यास्त मर] 
६ देवै म० | ~ रामना मर। 


वतुर्प्रिश. सर्गः ४७३ 


आर्या 
करयाणातिविशेयं प्रतिकायः प्रातिष्ाय॑कारणग 1 
जिनगुणसमपत्तिस्तैः पश्च चतुखिशदष्टपोटशमि ॥१२२॥ 
श्रचष्ट्प्‌ 
द्वात्रिशता चतु"पष्टा दषटोत्तरश्ततेन तै । दिव्यरक्षणपक्ति स्यादिभ्यात्तिमहत परा ॥१२३॥ 
स्याद्परस्परकरयाणा चतुवि शतिचारत ` । भादौ पष्ठोपचास. स्यारसमाक्तावष्टमस्तथा ॥१२४॥ 


~----------------- -~ ~-----~--~------- ------------- ----~ --~ ~~~ ---~ ~~ --~ ~ ~ <~ ----- -~ ˆ --- -----------~ 


जिनेन्गुणसपसि विधि-जिसमे पोच कल्याणकोके पोच; चौँतीस अतिशयोके 
चोँतीस, आठ प्रातिदार्योके गाठ ओर सोह कारण भावनाओके सोलद्‌ इस प्रकार त्रेशठ उपवास 
किये लावे तथा एक-एक उपवासके वाद्‌ एक-एक पारणा की जावे उसे जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति तरत 
कहते दै । यह्‌ नत एक सौ छव्व्रीस दिनमे पूणे होता है । इस व्रतके प्रभावसे जिनेन्द्र भगवानके 
गुणोको प्रप्नि होती हैः म्थौत्‌ इसका भाचरण करनेवाला तीर्थंकर होता है ॥१२२॥ 

दिन्यलन्नण पंक्ति विधि--वत्तीस व्यञ्जन, चौसठ कला ओर एक सौ आठ लक्षण इस 
प्रकार ठो सौ चार छन्तणोकी अपेत्ता जिसमे दो सौ चार उपवास किये जावे उसे {दित्यलक्तण 
विपि कते है 1 इसमे एक उपवासके वाद्‌ एक पारणा होती है अत. दोनोके मिलाकर चार सौ 
आठ दिनम यद्‌ त्रत पूणे होता है । इस तके प्रभावसे यह्‌ जीव अत्यन्त महान्‌ द्योता हैः तथा 
उसके अत्यन्त र्ठ दिव्य छन्तणोकी पक्ति प्रकट होती है ॥१२३॥ 

धर्मचक्र विधि-ध्मचक्रमे हजार अरा होती है । उनम प्रत्येक अरा की अपेन्ञा एक 
एक उपवास छिया गया है, इसक्एि इस त्रतमे हजार उपवास है तथा स्थान भौ हजारे 
इसदिए पारणा भी हजार सममनी चाहिए । इस तरह उपवास ओौर पारणा इसमे कुर दो 
हजार दै । एक उपवास एक पारणा, पुन. एक उपवास एक पारणा इसी क्रमसे इस चरतका 
आचरण करना चाहिए । इस व्रतके आदि ओर अन्तमे एक एक वेला करना आवश्यक है । यद्‌ 
त्रत दो हजार चार दिनमे समाप्र दोता है भौर इससे धमं चक्री प्राप्ति दोती है । 

-परस्पर कल्याण विधि-पोच कल्याणकोके पोच उपवास; आठ प्रातिहार्योके आठ 
जीर चौँतीस अतिशयो चौतीस इख प्रकार ये सँताटीस उपवास दै । इन सताटीसको चौवीस 
वार गिननेपर जितनी सख्या सिद्ध हो उतने तो इस विधिम उपवास सममन। चाहिए ओर 
जितने स्थान हो उतनी पारणा जाननी चाहिए । सेंताटीसको चौवीस वार गिननेमे ग्यारह सौ 
जहास होति है, इसटिए उतने तो उपवास समभमना चाहिए ओर स्थानमभी ग्यारह सी 
अहाईेस दँ उसटिए इतनी दी पारणा जाननी चाहिए । इस प्रकार इस त्रतमे कुल उपवास 
ओर पारणादो हजार दो सौ द्यपन है । इसके आचरण करनेकी विधि एक उपवास एक पारणा 
पुन एक उपवास एक पारणा टस प्रकार है । यह त्रत दो हजार ढो सौ दप्पन दिनमे समाप्त 
दोता है । इसके प्रारम्भमे एक वेदा भौर अन्तमे एक तेखा करना पडता है । यह्‌ त्रत आचरण 

करन वालेका कल्याण करने वाडा हे ॥१२४॥ 

१ धम॑चन्रे विधिका वर्णन करनेवाला श्लोक हमारे द्वारा उपलन्य प्रतियोम नदीं दै परन्तु श्रीमान्‌ 
स्व° पर गजाघरलाल्जीने श्रपने अनुवादमे उसका वणन क्या है तया श्लोका नम्बरमी दिया है अवः 
उनके दाग उपलब्ध म्रतिवोमें वद्‌ श्लोक रोगा 1 दसो भावनासे दमने श्रनुवादमे उक्त परिटितजीक श्रनुवाद- 
ने उक्त ब्रती विधि अङ्कित को ह । 

२ टम व्रती विधि भी परिटत गजाधरनालजीक्रे अनुवादक आवारपर ही लिवी 2। उन 
श्रनवादमं श्रादो पष्टोपवान न्वाल्लमाप्तावष्टमस्तथा टम पटिनक्ा अनुवाद दप ततस त्रिमिमे दय्कर 
आगे वट गया ६" उने टसम शामिल तिया गवा १ । 


५६ हरिवश्पुराणे 


ततो हरिमेक्षणलन्धसतौप्यां हरी समानीय ममाप्तकार्याम्‌ । 
प्रवेश्य साध्वीं मथुरा पुनस्त न्यवेदयदूचरत्तमपि स्वपित्रे ॥६३॥ 
कटागुणानू प्रव्यहमेव्य दक्षमशिक्तयत्केणवमाश्रु णीरी 1 
स्थिरोपदेश्चे प्रणते न रिष्ये गुरूपदेगा जपयन्ति कारम्‌ ॥ ६४ 
स वालमावास्ुकुमारभावस्तयेवमुदधिन्नङचा. मारः । 
सुयोवनोन्मादभरा `सुरासैररीरमस्केटिघु गोपकन्याः ॥६५॥ 
करा लिस्पशेषुख स रातेष्वजीजनहोपवभूजनस्य । 
सुनिर्विकारोऽपि महानुभामो सुसुटिकानदमणियंयाध्यं ॥६६॥ 
यथा हरौ भूरिजनानुरागो जगाम वृद्धि हृदि ब्रद्धिसूची। 
तथास्य तेने विरहानुरागो विहारकाले विरहातुरस्य ॥६७॥ 

द्विप तमन्वेष्टुमितः प्रविष्ट स शष्कया कसरिपु. कदाचित्‌ 1 
प्रज निैरा्रजदच्युतोऽस्मा्पुरोऽभयुपायट्र मितो जनन्य ॥६८॥ 
स तीढवीं स्पषटकृताट्ृहाता राक्षसी रक्षनिरीक्तणास्याम्‌ । 
अधोक्तजो वच्य विचृद्धकाया शरीरयष्टथा विकता जवान ॥६६॥ 


~~-----~------~------~ ~~ ~~~ ~ ~--~------ ~~~“ ~--~-~---------~~-~---~ ~~~ ~----------------------------------~^----ˆ-“ˆ ˆ“ “ˆ~ ~ 


कुशल मनष्य भवसरके अनुसार कायं करनेमे कभी नदीं चुरते ॥६२॥ तदनन्तर कृष्णके 
देखनेसे जिसे सुख प्राप हुभा था जौर जिसके दुग्धाभिपेकका कायं समाप्त हो चुका था एेसो 
साध्वी माता टेवकीको लाफर वल्देवने मथुरापुरीमे प्रविष्ट कराया ओर इसके वाद उन्होने यद 
समाचार भपने पिता वसुदेवके छिए भी सुनाया ॥६३॥ 


करृप्ण अच्यन्त चतुर थे अत्त वूरेवने प्रतिद्विन जा-जाकर न्द शीघ्र दही कलाओं ओर 
गुणोकी शिक्षादी थी सो ठीकदहीदहै क्योकि स्थिर रूपसे उपदेश प्रहण करनेवाले विनयी 
शिप्यके मिरने पर गुरुओके उपदेश व्यथ ही समय नदीं नष्ट करते अर्थात्‌ शीर दी उसे निपुण 
वना देते है ॥६४॥ मारके समान अत्यन्त निर्षिकार अथवा भत्यन्त कोमर हृदयको धारण 
करनेवाले वह्‌ कुमार कृष्ण, क्ौडाओके समय अतिशय यौवनके उन्मादसे भरी एवं प्रस्फुटित 
रतनावाी गोपकन्या्ओंको उत्तम रासा द्वारा क्रीडा कराते थे ॥६५॥ वे रासक्रोड़ाओके समय 
गोपवालाओके छिए भपने हदाथकी अङ्कुख्योकरे यशसे होनेवाा सुख उत्पन्न कराते थे परन्तु 
स्वय अत्यन्त निर्विकार रहते थे । जिस ध्रकार उत्तम अगूटीमें जढा हुमा श्रेष्ठ मणि खीके दाथकी 
अगुिका स्पशे करता हुआ भौ निर्विकार रहता दै उसी प्रकार महानुभाव कृष्ण भी गोप- 
वाटाअाकी दम्तागुलिका स्पशे करते हए भी निर्विकार रदते ये ॥६६॥ क्रीड़ाके समय कुमार 
करुप्णसे मिलने पर बृद्धिको सूचित करनेवाखा मनु्याका अत्यधिक अनुराग जिस प्रकार हृदयमे 
बरद्धिको प्राप्त होता था उसी प्रकार उनके चिरदकारमें विरदहसे पीडित मनुष्योका विरदहानुराग भी 
वृद्धिरा प्राप्न होता था । भावाथं-खेखके समय द्रच्णको पाकर जिस प्रकार छोगोको भ्रसन्नता 
हाती थी उसी प्रकार उनके अभावमे खोगोको विग्ह्‌ जन्य सताप भी होता था ॥६७॥ 

करप्णकी छोकोत्तर चेष्टा सुन एक दिन कसको इनके प्रति सदेह हो गया भौर वह वेरी 
जान इन्हे सोजनेक्रे टिए गोककुक आया । कृष्ण अपने सखाओके साथ उसके समीप आ रहे थे- 
परन्तु मातान को उपाय रच उन्हं आत्मीय जनोके द्वारा नगरे वादर व्रजको मेज दिया ॥६५८॥ 
त्रजमे णक्‌ ताडवी नामी पिशाची आई जो जोर-नोग्से अद्रदास कर रही थी, जिसके नेत्र भीर 
मुग्र दाना ही अत्यन्त खन थे, जिसका शरीर अत्यन्त वडा हज था ओर जिसकी शरीरयष् 


2 मौग्याम० ¡२ मुगशे-म० । सुन्दर्गसक्रीटाभि | २३. जनन्या मम] ४ नाय्वीं म०] 


चतुस्त्रिंश सग, ण्य्‌ 


द्युक्तविधिकर्तासतो सुप्रतिष्ठ यतिस्तदा 1 वतरन्ध तीथशृन्नाम शद्धः पोटशकारणे, ॥१३१।। 
आर्या 
निशष्टा्य्टयुणा जिनकयथिते मोक्तसत्पये घ्रद्धा | 
दणंनविशद्धिराधस्तथंकरप्रकृतिङृद्धेतुः ॥१३२॥ 
प्तानादिपु तद्त्सु च सह्ादरो य कपायविनिवृच्या 1 
ती्थंकरनामषहेतु" स विनयसस्पन्नतामिख्यः ॥१६३॥ 
णीरचतरप्ताया काय॒मनोवचनत्तिरनवधा 1 
वे्यो मागोचुक्तं स शं द्ध शीलबतेप्वनतिचार ॥१३४॥ 
सक्ताननिवरत्तिफरे प्रस्यक्षपरोक्षलक्षणक्ताने । 
नित्यमभियुक्ततोक्तस्तज्जेर्तानोपयोगस्तु ॥१६५॥ 
जन्मजरामरणामयमानसशारीरदु खसम्भारात्‌ । 
ससाराद्दीरष्व सवेगो विपयतृृदधेदी ॥ १३६॥ 
सा्टाराभयदान तदिनभवदु खमुधथायोगम्‌ । 
ससारदु.खहरण क्ञानमदहादानमिष्यते व्याग ॥१३७।। 
जनिगूहितवीयस्य हि विशरार शरीरमश्ठचि श्टतकामम्‌ 1 
सयोजयतः काये तपोऽपि सागांनुगावेशः ॥१३८॥ 
भाण्डागारहुताशोपशमनवजातविष्नमयुषद्य । 
सन्धारण हि तपस साधूना स्यात्समाधिरिह ॥१३६॥ 
गुणवस्साघुजनाना क्ष घावृषाग्याधिजनितदुःखस्य । 
व्यपहरणे व्यापारो वेस्याव्रृच्य व्यसुद्रव्यः ॥१४०॥ 


~ ~~~ ~-~~~~~-~-~~~ 


द ॥१२०॥ इस प्रकार कदी हृड्‌ विधियोके कतौ सुप्रतिष्ठ सुनिराजने उस समय निभमेक सोल 
कारण भावनाभोके द्याया तीथेकर नामकमका वन्ध किया ।॥१२९१॥ 

जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कयित समीचीन मोक्तमारगमे नि शकता आदि जठ गुणोसे 
सदित जो श्रद्धा है उसे दशंनविशुद्धि कहते दै । यदह तीथकर प्रकृतिके बन्धका प्रथम कारण 
है ॥१३२॥ ज्ञानादि गुणो भौर उनके धारकोमें कपायको दुर कर जो महान्‌ आदर करना दह 
व तीथफर भ्रकृतिके वन्धमे कारणभूत विनयसम्पन्नता नामकौ दूसरी भावना है ॥१३३॥ 
शीलत्रताकी रक्तामें मन, वचन यर कायकी जो निरोप प्रवृत्ति है उसे मागमे उक्त पुरुपाको 
शुद्ध शीखत्रतेप्वनतीचार नामको भावना जाननी चादिए्‌ ॥१३४॥ अन्नानकौ निवृत्ति खूप फलसे 
युक्त तथ प्रत्यन्न ओर परोक्त सेदोसे सदित न्ञानमें निरन्तर उपयोग रखना सो अभीच्णज्ञानो- 
पयोग भावना है ॥१२५॥ जन्म) जरा, मरण तथा रोग आदि शारीरिक ओर मानसिक दु खोके 
भारसे युक्त ससारसे भयभीत होना सो विपयरूपी वपाक चेदनेवाटो संवेग सावना ह ॥१६६॥ 
जिस दिन आहार प्रहण किया जाता हे उस दिन एव पर्याय सम्बन्धी दु खको दूर करनेवाला 
आदारदानः अभयदान जीर ससारके दु-खको ह्रनेवाडा ज्ञान मदादान शक्तिके अनुसार ठना 
सो त्याग नामी भावना है ॥१३०] शक्तिको नदीं द्िपानेवाले एव विनाशीकः अपवित्र ओर 
खतकके ससान शरीरको कायम टगानेवाटे पुरपका माकमागके अनुप ला यदयम दै वद्‌ तप 
नामकी भावना है ॥१२॥ भण्डासमे लगी हई अग्निको उपशान्त करनेके समान आगत 
वित्नोको न्टकर साघुजनोके तपकी रक्षा करनासो सावुसमायि नामकी भावना ई ॥१२६॥ 
गुगवान साघुजनोके घाः वृषा; व्याधि आदििसे उत्न्न ट खको प्रायुक्त द्रव्याके द्वारा दृर कगनका 


~~-~-------~----------~-~~- -~ ~-~ -~--^~ 








१९ शुदशक्तिव्रते-म०; ख० | २ प्राषुक द्रव्यै (क डन टि० ) वनु्रच्यं म०। 


~ ्रिवंशपुराणे 


धनुस्ततोऽधिज्यमसौ व्यधत्त भुजङ्ग मोद्रीणंत्रिरीभंधूमम्‌ 1 
अपूरयच्दुटमयेदमाशाः प्रपूरयन्त निखिल निनादैः ॥७७ 
जनस्तदारोक्य तदातिलोक तद्रीयमाहास्म्यसुदीयमानम्‌ । 
भधघोपयच््ुडवसमुद्रधोषो महानहो कोऽप्ययमिस्यभेपः ॥७८॥ 
कुकसशष्ा वेहताप्रजेन निजेन नौध्या प्रहितो दरिस्तु । 
महानुद्धलो चजमात्मनीने. सदावजत्तोबयुणानुरामैः ॥७६॥ 


शालिनीच्चन्द्‌. 
गमाधानाप्पू्मर्वाक्‌ भरसूतेरावद्वान्तवैरमावोऽपि गनरुः । 
मत्तः कुर्याक्कि दयु दत्तस्य पुनो जेनाद्दरमात्‌ पूवंजन्मप्रयाताव ॥८०॥ 


इृत्यरिए्नेमिषएुररतयरहे हिचे भिनतेनाचा्य॑स कता पष्वालक्रीडवरनो 


नाम प्त्रियः सर्गः ॥२५॥ 


क 


„~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~ ~~ 








~~~ 


स्वाभाविक शय्याके समान शीघ्र चद्‌ गये ।७६॥ तदनन्तर उन्दने सपक द्वारा उगले हुए 
धूमको विखेरनेवाङे धनुपको प्रस्यश्चासे युक्त किया ओौर शब्दोसे समस्त दिशाभोको भरनेवाले 
शद्धो खद्‌ रदित--अनायास दौ पूणं कर दिया ॥५७]] रक्त समय कृष्णके प्रकट होते हुए लोकोत्तर 
मादात्म्यको देखकर समस्त छोषोने घोषणा को कि अदो क्तभित समुद्रके समान शब्द्‌ करनेवारा 
यद कोई मदान्‌ पुरुप है ॥७॥ कृप्णका यह्‌ पराकम टेख वड भाष बख्रेवको दुष्ट कंससे 
आशद्भा हो गहं इसलिए उन्दोने मदान्‌ आज्ञाकारी कृष्णको, साथ-साथ जानेवाङे गुणोके तीत्र 

तुसगी आत्मीय जनोके साथ त्रजको भेजा । भावार्थ--वरूदेवने कससे शद्भि दौ कृष्णको 
अकेला नदीं जाने दिया किन्तु यदह वहत गुणी दै, इसलिए सव छोग इसे भेजने जाभोः यदह 
कहकर अपने पक्के वहुतसे खोगोको उनके साथ कर दिया ॥५६॥ गौतम स्वामी कहते है कि जो 
पूवे जन्ममे प्राप हुए जेन धमेसे उल्ृष्टताको प्राप्न हु है उस मनुष्यका मदोन्मत्त शयु क्या कर 
० 7 भले हौ वद गभाधानसे पृत्रे ओर जन्मके पहले ही हृदयमे वैरभाव बोधकर 
वेठा दो 15० 


इस प्रकार श्ररिएनेमि पुरारुके संहते युक्त, भिनतेनाचायं रचित हरिव पुराणमे 
क्ष्ण्क्री वालतक्डाश्रोकय वणन करनेवाला परतीतवाः पव पय हशर ॥२५॥ 


1 


चतुखिशः सगः ४४७ 


शादृलविक्रीडितम्‌ 

प्ररोक््यासनकम्प शक्तसुच्रद्पुण्यप्रङृष्यास्मक 

प्रत्याख्याय स सुप्रतिषटसुसुनिभक्त ततो मातल्तिकम्‌ । 
जआाराष्याथ चततुविधा बुधनुत्तासाराधना शद्धधी- 

दचरिशञ्जरुयिस्थिति पुरुसुख स्वगं जयन्त श्रित ॥१५०॥ 
मुक्त्वा सख्तिसारसौख्यमतुर तत्राहमिन्दोचित 

सज्जानन्नयदप्टनेत्रषकरतरेलोक्य तखस्थित्ति । 
च्युस्वातो भविता समुद्रविजयादेन्यां शिवाया शिवो 

नेमीशो हरिव शद्ोरतिखको द्वातरिशसख्यो जिन" ॥१५१॥ 


इत्यरििनेनिपुरणपमहे हशि जिनमेनाचार्यङुती महेपवासविधिवरनो नाम चतुर्धाः स्मः । 


॥ 


-~~~--~-^~-~---~--~--~--~---------~----------------------- ~~ 


इस प्रकार तीनो छोकोके आसनोको कम्पित करनेमे समर्थ तीथकर प्रकृततिनामक मदापुण्य 
्रकृतिके वन्ध करनेवाले सुप्रतिष्ठ मुनिराजने, एकर मासके आहारका त्याग कर दिया तथा विशुद्ध 
वद्धिके धारक दो विद्रञ्जनोके द्वारा स्तुत चार प्रकारकी आराधनाजओकी अच्छी तरह आराधना 
की जिससे वार्हस सागरकौ रिथतिक्रे धारक हो विशाल सुखसे युक्त जयन्त स्वगं (जयन्त नामक 
अनुत्तर विमान) मे उतपन्न हुए ॥१५०॥ अव जिन्न तीन सम्यग्‌ ज्ञान रूपी नेत्रोसे तीन छोकके 
पदार्थो स्थितिको देख लिया है एेसे सप्रति मुनिराज, जयन्त चिमानमे अहमिन्द्रोके योग्य; 
सस्तारके सारभूत अनुपम सुला उपमोगकर वर्दोसे च्युत ्टोगे ओर राजा समुद्रविजयकी 
्िवा देवीसे हरिं शरूपी पवेतके तिखक स्वरूप नेमीश्वर नामके कल्याणक्रारी वाईसवे तीथकर 
गे ॥१५१॥ 





ट्स प्रकार %्ररिष्टनेमिपुराणके सम्मते युक्त जिनतेनाचायं रचित हरिविशपुराणमें महोपवास 
विधिका वर्सन करनेवाला बोतीपवो" तग समाप्त हुश्रा ॥२४॥ 


2 सक्न-म०;+ प० २ स्थित म] ३ मुक्त्वा म० | ८ त्रेनक्यनेत १०। 





४६० हरिदणपुराणे 


निजभुजवरशाली रैटयैव्रावमाल् हदमपि कुपितोन्य काद्ियाहि महोग्रम्‌ । 
फणमगिकिरणौघोद्रीणंवद्धिस्फुरिङ्गम्यतिकरमतिकृ^्ण मधु कणो ममं 1७1 
तटरहत्रिर्पाम्रन्यग्रगोपग्रणादरस्ुरदरधघरधोरभ्वानसट्ेह" । 

भुजनिहतभुजज्ग ससमुच्छिस्य पश्रानुपतटमटत्तिस्म द्राक्‌ मरुन्वौनिवासे ॥८॥ 
प्रविरस्तद तिभास्वतपीत्तवासा वरेन प्रमदभरवगेन प्रोञ्चनन्मेचवेन । 
सरभसमुपगुदश्चोदुवृतोऽभाद्धुजाभ्याम्ितसितपिलामगरेणेव सोॐद मव्रिद्युत्‌ ॥६॥ 
निदहितकमरभारान्‌ गोपकैरग्रतोरिः परगुणममदिष्णु मोष्णमुनछरम्य द्रा । 
समभणदिति शीघ्र नन्दगोषाप्मजाधाः सरभसमिह गोपा मन्लययुद्धाय सन्तु ॥१०॥ 
इति व्रिहितमहा्ो मल्युद्धाय मन्चानत्तिकंटिनकनिष्टजयेष्टपध्यप्ररूढान । 

दु ततरमुपकणदे स्वस्य चक्रे स चक्रक्रकचनिशितचित्त कतु फामस्तदानोम्‌ ॥११॥ 
चरितमिदमकारक्षेपि विनाय शन्नो; स्थिरमतिवसुदेवश्चाप्यनाव्र्ियुक्त 1 
श्ृपयितुमपि सव॑ ज्यष्ठव्ग स वार्तामगमयदिह शीघ्र सक्निधानाय तस्य 11१२॥ 
विदि तरिषुविचेष्टास्ते नव ज्येष्टसुख्या रथतुरगपटातिप्ोन्मदरेमै* स्वसन्य" 1 
सरमखमभिजग्मुभूतल भूषयन्त शय्हदयमकस्मास्ससमय दारयन्त ॥१३॥ 


उस हके सन्मुख भेजा जो प्राणियोके लिए अच्यन्त दुरमम था भीर जदो विपम सोप खदट्दाते 
रहते थे ॥६॥ 


, भपनी भुजाञोके वर्स सुशोभित कृष्ण अनायास ही उस हमे घुस गये भग जो कुपित 
दार सामने आया था, महाभयद्भुर था, फणपर स्थित मणियोकी किरणोके समूदसे जो 
अग्निक तिलगोाकी शोभा प्रकट कर रदा था तथा अच्यन्त काला था देसे कालिय नामक नागफा 
उन्दने शीघ्र ही मदन कर डाछा ॥७॥ क्रिनारेके वृत्तको शाखाओपर चदे घवडाये हए गोपेकी 
जय-जयक्रार तथा वलमद्रके गम्भीर शब्दसे जिनका समस्त शरोर रोमाल्चित एवं दर्धित हो 
ग्हा धा तथा भुजाओसे जिन्दोने कालिय युजज्गको नष्ट किया था रेसे श्रीकृष्ण कमल तोडकर 
वायुके समान शोच ही तटे समीप आ गये ॥८॥ देदीप्यमान पीताम्बरसे सुशोभित श्रीकृष्ण 
ऽ्याही हदते चाहुर निकरे त्योदी जनन्दके समूहुसे विवश, नीटाम्वरसे सुशोभित वलभद्रने 
दोना भुजाओसे उनका गाढालिङ्गन किया! उस्र समय नीलाम्बरधारी गौरवे वलभद्रसे 
आलिद्गित पौताम्बरधारी श्याम सरोने कृष्ण) रेसे जान पडते थे जेसे विजली सहित श्याम 
मेव, काटी ओर सफेद शिलामके भग्रभागसे आलिङ्गित हो र हो ॥६॥ 


दृसगकरे गुण्रोको सदन नहीं करनेवाछा वैरी कस, गोपालोके द्वारा सामने रखे हुए 
कमलके समृहकौ देखकर गरम गरम उच्छास भरने लगा) तदनन्तर उस्ने शीघ्र ही यह 
आल्ञा दी । नन्द्‌ गोपक पुत्रको आदि लेकर समस्त गोप यदो मल्युद्धके छिए अविम्व तैयार 
हा जाव ॥१०॥ इस प्रकार मल्टगुद्के छिषए्‌ कदी आज्ञा देकर चक्र भौर करोत्तके समान 
तीण चिन्तका धारक कंस मल्ख्युद्रके टिए इच्छुक हो शीघ्र दी अत्यन्त बछ्वान्‌ दछौटे-बडे 
सौर मन्यत श्रेणीके मल्छाको उसी समय वुलाकर अपने पास रख छिया ॥११।। स्थिर बुद्धिके 
धाग्क वसुदरेवन, अपने अनावृष्टि पुत्रके साथ सराहकर शनरुकी इस चेष्टाको तत्का सम 
लिया ओर पन समस्त वड भादयोकरो वतछाने तथा छन्द शोघ्र हौ मथुरामे दपस्थित होनेकरे 
टि खवर मेल दी ॥१२॥ जिन्दाने शत्रुको वेष्टाको जान ल्वा थारे बसुदेवके नो दी बडे 
भाई, रथ, घाड, पदाति ओर मदोन्मत्त दाथियोसे युक्त अपनी सेनाओक्रे दारा प्रथिवौतल्को 


२ शीम्‌ म०।२ मेद म०।३ वायुरिव (गण०्दटि० )। 





~~~ ~~~-~--~~~~~~~ ~~~ 
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प्रवधंमानेष्वथ तत्र तेषु सुदृष्टिसुश्रावकभू तिष्ृद्धि । 
भपू्ंनानाविधवस्तुराभेस्तदाप्यगेतापरमभूषंभूती" ॥६॥ 

इतोऽपि देवक्यपि भतृवाक्यादपाङृतापत्यवियोगदुं खा । 

शने प्रपेदे प्रतिपत्करेव दिनोत्तरै पूववदेव कान्तिम्‌ ॥१०॥ 
लथकदा चन्द्रसिते निशान्ते नि्ान्तकान्ते शयने शयना । 

ददर सक्तोदयशसिन सा पदार्थान्‌ स्वप्न इमानिशान्ते ॥११।। 
परदीपषमुचन्तमिन तमोऽन्त समश्चकौन्त शरिन प्रपूरणम्‌ । 

श्रिय सदिन्नागमहाभिपेका विसानमाकाशतरान्नमच ॥१२॥ 

उवरुद्‌ रहञ्ञ्वाख्हुताशमुषः सुरध्वज रप्नमरीचिचक्रम्‌ । 

सगाधिप चाननमाविशन्त निशाम्य सौम्या चतु सकम्पा ॥१३॥ 
अपूव॑सुस्वप्नविखोकनात्सा सविस्मया दृटतनूरहा तान्‌ । 

जग प्रभाते कृतमद्गलाद्गा समेत्य पत्येऽभिदधे स विद्वान्‌ ॥१४१५ 
प्रतापविध्वस्तरिपु सुतस्ते प्रियोऽति सोभाग्ययुतोऽभिपेकी । 
दविदोऽतीर्यांतिरुचि स्थिरोऽमीर्भविप्यति सिप्रमिनो" जगस्या ॥१५॥ 


~~-~-~-~-~~--~-~~~ ~ ^~ ~~^~~~~~~~~^~^~^~^~^~~ ~~ ~~~ ~~ ~---~-~---~ ~~~ 





अनोकदत्त, अनीकपार, रशाचरुष्न ओर जितश्च ये नाम पहले कहे जा चुके थे, जिनका 
सुख पूरक खाटन पाटन दो रहा था, तथा जो अत्यन्त रूपवान्‌ थे एेसे वञुरेवके छदो पुत्र 
धीरे-धीरे बरद्धिको प्राप्न होने टे ॥८॥ तदनन्तर उन पुत्रोके बृद्धिगत दोनेपर सुदृ्टि सेठको 
नाना प्रकारकी अपूव अपूवं वस्तुभओका छाम होने ख्गा ओर उसके वंभवकौ बृदधिने उपस्त समय 
अन्य राजाओके वंभवको भी अतिक्रान्त कर दिया] ६ ॥ इधर पिके कनेसे जिसने सतान 
वियोग जन्य दु खको दूर कर द्विया था एेसी देवकी भी धीरे धीरे प्रतिपदूकी चन्द्रकछाके समान 
दिनो दिन पहली दी कान्तिको प्राप्त दो गई ॥ १०॥ 


तदनन्तर एक दिन ठेवकी; चन्द्रमाके समान सफेद भवनमे प्रात.कालके समान सुन्दर 
शय्यापर शयन कर रहौ थी क्रि उसने रात्रिके अन्तिम प्रहरमे अभ्युदयको सूचित करनेवाङे 
निम्नछिखित सात पदाथ स्वप्नमें देखे ॥११॥ पटे स्वप्नमें उसने अन्धकारको नष्ट करनेवाला 
उगता हज सुयं देखा । दूसरे स्वप्ने उसीके साथ अत्यन्त सुन्दर पृण चन्द्रमा देखा । तीसरे 
स्वप्नमें दिग्गज जिसका अभिपेक कर रहे थे एेसी ख्दमी देखी । चौथे स्वप्नमे आकाश त्से 
नीचे उतरता हुभा विमान देखा । रपाचवं स्वप्नमे वद्ी-बड़ी उवाटाओंसे युक्त अग्नि देमी। 
छट स्वप्ने ऊंचे आकाशमें रत्नोकी किरणोंसे युक्त ठेवो की ध्वजा देखो भौर सातवें स्वप्नमे 
अपते खमे प्रवेश करता हआ एक सिंह देखा । इन स्वप्नोंको देखकर सौम्यवदना देवको भयसे 
कोपती हृं जाग खटी ॥१२-५३॥ अपृवं एव उत्तम स्वप्न देखनेसे जिसे विस्मय उत्पन्न हो रहा 
था, जिसके शगीरमे गोमाश्च निकट आये थे, ओर जिसने प्रात कराटके समय शगीरपर मद्वछमय 
अलकार धारण कर रम्खे थे एेसी देवकीने जाकर पतिसे सव स्वप्न कदे मीर विद्वान पति--राजा 
वसुदेचने इस प्रकार उनका फट कहा ॥१४॥ 

थह प्रिये । तुम्हारे शीघ्रदी एक एेसा पुत्र दोगाजो समसत प्रयिवीका स्वामी होगा । तुमने 
पहले स्वप्ने सृयेको दस्वा ह्‌ दससे सृचितत होता दै कि वह्‌ जपने प्रतापसे शुभो न्ट करने. 
वाटा होगा । दृमरे स्वप्नमे पृण चन्द्रमा देखा ह उसके फटम्वरूप वह्‌ सवका श्रिय होगा । तीसरे 





९ नृषनूमि म०।२ सूर्वम्‌1 ३ समन्तकन्तम०। ८ इन न््रामो | 'गजाविप, पनि स्वामी नर्तन 
श्न {जिता टत्ति घनञ्लय | 
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श्रणयरसहितमिष्य प्रक्नित श्राह करणः प्रहनितसुखपश्न पद्ममालोक्य वास्यम्‌ 1 
श्रणु वचनमिहायं व्व मद्रीय प्रसिद्ध॒ स्फुटवदनविकाराल्वतित चित्तदु पम्‌ ॥२०॥ 
श्र तगुरूरसि विद्वान्‌ वेस्सि लोकालुचृत्ति खुप दिशसि मागं चायं वर्य पुरस्य । 
तदिह भण सुपूरया युरयते मे यशोदढामतिपरप्रचचोमिस्ते तिरस्क्नुमय ॥२१।॥ 
इति सुविदहितमन्यु गङ्नटत्त गदन्त हपिततनुरुदोऽमो गाढ्मा््य द्याम्‌ । 
अवद दविरला्रुपातससूचितान्त करणव्रिशदनरत्ति सवत्रत्तान्तमम्मं । २२ 
मुनिवचनमवन्ध्य तज्नरासन्धजाया पटुमद्वशव्रत्ते तुतो वत्तमाद 1 
निधनमपि च पण्णा देवकोगभनाना लमितहदयकसापादित कोपहेनुम्‌ ॥२३॥ 
प्रसवसमयतोऽ्वाग्गोङ्कले खीनच्रृत्ति रिपुविहितमनेक्ापायमग्यत्र चाल्यात । 
प्रश्ति सकलम मह्ञक्त्मामसुमर विरचित्तमवधरायं द्िद्व वेऽ उत्त चित्तम्‌ ॥२०॥ 
हरिरिति हरिवश री हिणेयाद्शेष पिवृजनगुरु्रन यु ्रातृवग चिद्विष्दा 1 
प्रमदयुरमुवाद् ॒श्रीमुखाम्भोजलकदमीं हरिरिव गुरभूृश्वद्भूरिरक्ासनाय ॥२५॥ 
हित्तसरहजतयोष्यस्नेहस ष्रक्तमावौ सुसरिति यञुनाया ते। महामीनलीला 1 
जलयिहरणदच्तौ स्नानमासेन्यसेभ्यौ निजसदनमगातामन्वितौ गोपवगे, ॥२६॥ 


^ ~ ^~--~~-~-~ ~~ -~ ---- ----- ----------------------------------~---~- ~ ----~- «~~ --- “~ ~“ ~ ~~~ ----------“- ~^ 


तुम्हारा यह मुख किसी भारी मानसिक सन्तापको प्रकट कर रहा है सो उसका कारण कहो 
॥१६॥ इस प्रकार प्रेमसदित पू हुए कृष्णने, प्रसन्न मुख कमल्से युक्त वलभद्रकी ओर देखरर 
यह वचन कटे कि हे आयं । मेरे वचन सुनिए 1 मेरे सुखपर प्रकट हुए विकरारसे मेरा सानसिक 
दुख प्रकट दहो रहा है, यह ठीक है। भप शास्र ज्नानसे श्रेष्ठ विद्धान्‌ है, छोक्ररी रीतिक्रो जानते 
है ओर दे पूज्य 1 आप नगरवासी रोगोको श्रे मार्गैका उपदेश ठेते है फिर यह तो वनाहए फ 
आज आपको हमारी पृञ्य माता यशोदाकरा अच्यन्त कठोर वचनोसे तिरस्फार करना क्या 
उचित था ? ।रग] इस प्रकारके वचनो द्वारा शोक प्रकट करते हए कृष्णकरा वलभद्रने टोना 
सृजाजोसे गाढ आदटि्नन कर छिया । हपसे उनका शरीर रोमाच्ित हो गया । तदनन्तर भधिरछ 
अश्रुधारासे हदयकौ स्वच्छ वृत्तिको सूचित करते हए उन्दाने करष्णके लिए सव वृत्तान्त कद 
खनाया ॥२१॥ उन्दने सवसं पदले तीव्र अहङ्कारको वशीभूत जरासधकी पुत्री कप्तको स्त्र 
जीवदयशाऱ लिए अतिमुक्नक मुनिने जो भवन्ध्य--सत्य चचन कहै थे वे सुनायं ] तठनन्तर 
छभितद्य कसने देवकीके गभेसे उत्पन्न हुए हह पु्रोको अपनी जानमे मार डाछा यद 
क्रोषवधेक ममाचार सुनाया । फिर, तुम श्रसवके समयसे पहले दी उत्पन्न हुए थे ओर उन्न 
टाते दी तुम्ह्‌ दम गोङल्मे दिपाकर यशोदा यदहो र्ख गये थे यद्‌ कहा । तदनन्तर वाल्य 
कालसे दही लेकर शत्रुन मारनके जो नाना साघन जुटाये उनका निरूपण किया । अन्तम यह 
वताया कि उम समय कस भयकर मल्लयुद्धका निध्यय कर तुम्दारे मारनेमे चित्त खगा रहा है 
॥२२-२४॥ इस प्रकार यादी कृण्णने वडे भाई वलभद्रसे समस्त हरिवश, पिता, गुरु, वन्धु, 
तथां माद्याका हार जाना त्याह्‌ा वे आनन्दस अत्याघक मुख कमरुका शाभाका धारण करन 
स्गे--दहपातिरेकसे उनके सुख-कमटकी लच्मी खिल उढठी । ओर बे वडे भाई रूपी पवत्तसे 
प्राप्त अस्यपिक रक्तासे युक्त दो सिंदके समान युशोभित होने खगे ॥२५॥ 

तदनन्नर जन्मज्ञात दितवुद्धिसे उतपन्न स्नेदसे जिनके अन्त करण प्ररस्पर मिट रदे येः 
जो मद्‌।मच्छोकी छा धारण कर रदेथे एव अट्क्रीडामे जा अत्यन्त चतुर थे पैसे दोनो 
भाद्योन यमुना नदीम स्नान करिया । तत्पश्चान्‌ गोप समृहसे सेवनीय दोनो भाई उन्दी 


हि [9 ¢ (9 रि 
१ वन्न} २ विष्णु कृणमिलययं । र वलात्‌ | ४ ग्रपदपुद-म०।५ खदमीदरिरिव मर] 
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अलक्षित कसभरे. प्रसुकषं प्रसुक्तपौरे समये पुरस्य । 

स गोपुरद्वारकपारस्षन्धि विपाव्य विष्णुक्रमयुग्मसङ्नात्‌ ॥२३॥ 
पय.कणे घ्राणपुट प्रविष्टे शिशोस्तडिद्वातगभीरनादे। 

ठते चिरस्नीव जयघ्वविध्नसत्वमित्यनुश्रत्य तदोपरिषात्‌ ॥२४॥ 
प्रियो्रसेनेन नृपेण दत्ता प्रियारिप तोपययुतोऽगदीत्त्‌ 1 
रदस्यरक्ता क्रियता भरतीचयं विसुक्तिरस्मात्तव देवफेधात्‌ ॥२५॥ 
प्रधेता रावृशरोरजाया सुतोऽयमक्तातमरेरितीषटम्‌ 1 
तदौप्रसेनीमभिवन्ध वाचममु व्रिनिजेग्मतुराथ पुर्याः ॥२६॥ 
उ्वलद्दिपाणो बृपभ, पुरस्ताप्प्रदीपयन्मा्गमगाप्स तूणम्‌ 1 
महानुभावायमरुना हरेद्राक्‌ वभूव विच्छिन्नमदाप्रवादा ॥२७॥ 
घुनी ससुत्तायं ततोऽभिगम्य वन च बन्दावनमत्र गोटे । 
सुनन्दगोप सयशोदमाप्त क्रमागत तौ निरि दटवन्तो ॥२८॥ 
समण्यं ताभ्यामहरस्यमेद्‌ प्रवर्दुनीय निजपु्नब्ुद्धया । 

शिशु विणाटेक्तणमीक्तणाना महामृत कान्तिमिय स्रवन्तम्‌ ॥२६॥ 
ततश्च तत्कारुभवा यशोदाशरीरजा विश्वसनाय शत्रोः। 

अर समादाय समेत्य देव्ये प्रदाय तौ तस्थतुरप्रदयौ ॥३०॥ 


+~ ~ ~~ = = ~ ~~~ ~~ ~<-~~-~~ ~~ ~ ~~ ~= = 


दी गेना श्री द्ी घरसे वाटर निकर पड़े ॥२२॥ उस समय समस्त नगरवासी सो रटे थे तथा 
कसके सुभट भी गहरी नोदमें निमग्न थे इसकिप कोई भी उन्हे देख नदी सका । गोपुर द्वारपर 
आये तो किवाड वन्द्‌ थे परन्तु श्रीकृप्णके चरणयुगलका सश होते दी उनमे निकलने योग्य सन्धि 
हो गई जिससे सव वाहर निकर आये ॥२३॥ 

उस समय पानीकी एक वृहद्‌ वालककी नाकमे धुस गदे जिससे उसे कि आ गईं । उस 
छीकका श्ट विजटी ओर वायुके शब्टके समान अत्यन्त गम्भीर थ । उसी समय ऊपरसे जावाज 
आहईुकरिप्तू निर्विघ्न खूपसे चिरकाल तक जीवित रह ।' गोपुर दारके उपर कके पिता राजा 
उम्रसेन रहते थे ¦ उक्त आशीर्वाद उन्दने दिया था। उनके इस प्रिय आशीरवादको सुनकर 
वष्देव तथा वेव वहुत प्रसन्न हुए ओौर उग्रसेनसे कने खगे कि हे पूज्य 1 रहस्यको रक्ता 
की जाय । इस ठेवकीके पुत्रसे तुम्हारा छुटकारा होगा ॥२४-२५॥ इसके उत्तरमे उग्रसेनने स्वीकृत 
किया कि चव हमारे माईेको पूत्रीका पु शघुसे अज्ञात रहकर बृद्धिको प्राप्न हयो ।" उम समय 
द्गरसेनके उक्त वचनकी प्रशंसा कर दोनों शीघ्र दी नगरीसे वार निकल गये ॥२६॥ 
उस खमय, जिसके सग टेदीप्यमान ये एेसा एक वेल आगे-भागे माग दिखाता हा बडे 
वेगसे जा रहा था । यमुनाका अखण्ड प्रवाह वद्‌ रहा था परन्तु श्रीक्ष्णकरे प्रभावसे उसा 
सह्‌ाप्रवादह्‌ शीघ्र ही खण्डित हो गया ॥२७५॥ तदनन्तर नदीको पारकर वे वृन्दावनको ओर 
गये ! वो गोवके वाहर खिरकामे अपनी यशोदा खीरे साथ सुनन्द नामका गोप रहता 
था। वह्‌ वश परम्परासे चला आया उनका वडा विभ्वासपाच्र व्यक्तिथा। वलद्रेव ओर 
ुद्रेवने रात्रिम दी उसे देखा भौर दोनोको पुत्र सौपकर कदा कि टेखो भाई 1 यद्‌ पुत्र विशाल 
ने्रोका धारक दै तथ। नेघ्रोके ए कान्ति रूपी महाजगनको वर्पानिवाटा है । उसे अपना पुत्र 
सममकर वद्राओ ओर यह्‌ रहस्य किसको प्रक्टन हो सके इस वात्तका ध्यान रक्वा ॥८८-२६॥ 
तद्रनन्तर उसी समय उत्पन्न हई यश्चोढाको पुत्रको लेकर दोना शोघ्रही वापिम आ गये ओर 
शान्ुको विश्वास दिनके ट्ष उसे रानी दवकीके ए दकर गुप्त रूपसे रिवत हो गये ॥३०॥ 


१ पृर्प प्रतीदम०। 


४६४ हरि वश्चपुरणे 


सलितमभितस्ो चम्पक शीरपाणिः फनिरिपुरपि नाग तत्र पाठाभरारयम्‌ । 
अभवदभिनव तद्विस्मयापादि पुंमा नरवरकरिमल्ल्ठन्द्योद्रन्दरयु म ॥३३॥ 
चडपदहतिगाढाक्रान्ति चोत्पाटयन्तौ कुरिरितक्रररद्ान्‌ दनितिदन्तानमभाताम्‌ । 
्रथुशजवरललीलोत्पाद्यं माना म्वन्वक्तितिचदुरगवेरटप्रोढवशाहुरान्‌ वा ॥२४॥ 
नद्रयमवसमृलोन्मूितोरलासिसामस्वरढ नपरिघातरवोरनिर्वातधोयं । 
विरसविररितेभो तो निहष्य प्रविष्टौ पुरसुररव्वेखाच्चेडितार्फोटगोप् (1) ॥३५॥ 
कमरखकिंपटयोयत्तोरणद्धारणशोभा चृपजनपदश्स्भच्चक्रवाटाटयालिम्‌ 1 
युजगिखरनिषृषटज्येष्टमल्लाप्तकूटौ विशदमविणना तं ता मदारङ्गमूमिम्‌ ॥३६॥ 
स्वचरणभुजदण्डाकु्िताकारशोमान्यभिनयद्ददष्टिक्षेपरम्याणि रेज 1 
चटितचलनवसखप्रान्तकान्तानि रञ्ज हरिदल वरदेखावर्गिताम्फोटितानि ॥३७॥ 
रिपुरयमिह कषोऽय जरासन्धलोक मलिलधिविरजँयाद्यास्ते दशामी सपुत्रा 1 
सदट्िसदरिर्चक्रारोकिनो खाद्गरीष्य प्रतिपुरुपमप् सक्ञयादुणेयत्तान्‌ ॥३८॥ 


ही संत॒ट ष्टो रहे हो ॥३२॥ उनमेसे वमद्र तो वडी सुन्दरताके साथ चम्पक दहाथीके 
सामने अड्‌ गये भौर कृष्ण पादाभर दहाथीके सामने जा उटे। तदनन्तर नर मल्ल ओर 
दस्तिमल्लोरी जोडियोमे एसा मल्लयुद्ध ॒दहुभा जो टेखनेवाले भुष्योके छिए वि्कुल 
नया तथा आश्चयं उत्पन्न करनेवाा था ॥३३॥ यद्यपि हाथियोने अपने दोति टेडी 
सेडोसे छिपा रक्खे थे तथापि उन ोनोने उन्हं पैरोके मजवृत प्रहार ओर ब्रहुत भारी चपेटसे 
उखाड टिया था । उस समय वे दाथियोके दत एेसे जान पड़ते थे मानो अत्यधिक वाहूवलरी 
ीखासे जिसका अग्रभाग उखाडा जा र्दाथा एेसे किसी पर्वतके सोपोसे धिरे हए बडे 
वासोके अुराका समूह दी दो ॥३४॥ 

तदनन्तर निदेयतापूवंक जडसे उखाडे हुए अपने सुशोभित ढोतिके परिघातसे जो 
भयकर वज्रपात्तके समान जोरदार-विरस शब्द कर रहे ये ठेसे उन दोनो हाथियोको मारकर 
दाना माई नगरमे प्रविष्ट हुए । उस समय वह्‌ मधुरा नगर जोरसे जय-जयकार करनेवाले गोपोसे 
व्याप्न दोनेके कारण वहुत वडा जान पड़ता था (?) ॥३५॥ 

तदरनन्त्र कमटकी कलिकाओसे जिसके तोरण द्वारको शोभा वढ रदी थी एवं जिसके 
भीतर घेरकर वदे हुए राजामो तथा नगरवासियोसे सुशोभित, कुश्तीके छिए गोलाकार स्थान 
चनाये गये थे एेसी वहत वड़ी रद्भूमिमे दोनो भाई, अपने कन्धोसे बडे-वडे मल्छोके उन्नत 
कन्धोको धक्का ठेते हए, दपे पूवक प्रविष्ट हए ॥३६॥ उस समय रङ्ञभूमिमे अपने चरणो ओर 
सुजदण्डोके संकाच तथा चिस्तारसे जिनको शोभा चह रही थौ, जो अभिनयके अनुरूप दिके 
टट निक्षेपसे अत्यन्त रमणीय थी एव दिरते हुए चच्चल वस्त्रोके रसे जो सुन्दर थीं एेसी कृष्ण 
जीर वलभद्रकी क्रीडा पूवक उद्ना तथा ताल ठोकना आदि चेष्टां अत्यधिक सुशोभित हो 
रही र्थी ॥३५॥ रद्भूमिमे पर्हृचते दी वरभद्रने "यह यदो शतु कम वेढा है, ये जरासधके आदमी 
है ओर ये अपने अपने पुव्रो सहित समुद्रविजय आदि दशो भ विराजमानः इस प्रकार 
इशारेसे कृप्णको समस्त मनु्योका परिचय करा दिया। वे समस्तलोग भी उसी गोटकी ओर 
देपररये जा वलभद्र तथा क्णसे सदित था ॥३८॥ 

१ कष्ण | २. करब्द्धादत्ति म०। करदद्धा दतिटन्तावभाताम्‌ क० | ३ पाय्यमानारवाे कण 

ग०, ट०, म०। ८ चे-म०]५ लतामिनाम-प०, ग०, घ०, उ० | ६ निघोप्रोपे -म० | ७ समुद्र 
प्रिज्यदय मग] सत मदरमदरियतालोिनो म०। 


पल्चव्रिश. सगं ४५३ 


जगावसौ कोऽपि ममास्ति वसी प्रवर्ध॑मान फछविदेप्यरुद्य । 
तमाशु यूय परि्स्य शत्योसुंसे ऊुरुभ्व करुणानपेत्ता ॥४०॥ 
इतीरित ता प्रतिपद्य याता प्ररश्य चैकोग्रशकुन्तरूपा ] 

प्रनु्य हन्त्री हरिणात्ततुण्डा प्र चण्डनाद्‌ा प्रणनाश भीता ॥४१।। 
कुपूतना पूततनभूतमूर्तिः प्रपाययन्ती सविपस्तनौ तम्‌ । 

स देवताधिष्ठितनिष्टुरास्यो व्यसीरथ््चू चुकचूषणेनः ॥४२॥ 
स्वपन्निपीदन्नुरसा प्रसपन्‌ पद्‌ "ददन्नस्खङ्ित प्रधावन्‌ । 
कराभिखापो नवनीतमदयन्नजी गम ञ्जिण्णुरद दिनानि ॥\०३॥ 

अन शरीरामपरा पिशाचीं ख चापतन्ती घनपादघाती । 
विभीव्भज्नाजनरेरशोभी प्र बृदयस्ता एकोऽपि "कोऽपि ॥०४॥ 
यशोदया दामगुणेन जातु यरच्छयोदूखलबद्धपादः । 
निपीडयन्तौ रिपुदेवतागौ न्यपातयत्तौ जमलाजनौ सः ॥४५॥ 
सुनन्दगोपेन यशोदया च सुदटशंक्तिः शुभशेशवादौ । 
सविरिमताभ्याममिनन्यमानो वार स दृश्यो वच वनान्ते ॥४६॥ 
स गोपति दक्तमशेपघोपमितस्ततो दृ्टसुदरघोपम्‌ । 

महाणव वा प्रतिपूणंयन्त जघान कण्डो दल नारसुकण ॥४७।। 


-~-~ ^~ ~----~-----~-~~~ 


कससे कदने लगीं किये हम सव तुम्हारे पूवे भवके तपसे सिद्ध हुई देवि दै । आपका जो 
कायो वह्‌ कदिएः वरूभद्र ओौर नारायणको द्धोडकर कसका कौन-सा शु ्षणभरमे नष्ट करने 
योग्य है सो वताओ ॥३८-३६॥ कसते कदा कि हमारा कोई वैरी कदं गुप रूपसे वढ रहा 
दे सो तुमलोग दयासे निरयेक्त हा शीघ्र ही पत्ता छगाकर उसे मद्युके सुखमे करो--उसे मार 
डालो ॥४०॥ इस प्रकार कंसके द्वारा कथित वातकरो स्वीकृत कर वे देवियाँ चली गई । उनमेसे 
एक देवी शीघ्र दौ उय्- भयंकर पन्ञीका रूप दिखाकर आ ओौर चोच द्वारा प्रहार कर वाल्क 
कृप्णको मारनेका प्रयत्न करने टगी परन्तु कृप्णने उसकी चोंच पकड़कर इतनी जोरसे दवार 
कि वह्‌ भयभीत हो प्रचण्ड शव्द करती हुई भाग ग ॥४१॥ दृसरी देवी प्रपूतन भृतका रूप 
रखकर कुपूतना वन गई भौर अपने विप सष्टित स्तन उन्हें पिलाने लगी । परन्तु देवताओसे 
अधिष्ठित होनेके कारण श्रीकृष्णका मुख अत्यन्त कटोर दो गया था इसलिए उन्दने स्तना 
प्रभाग इतने जोरसे चूसा कि वह्‌ वेचारी चिल्छाने खगी ॥४२॥। वाषटक कृष्ण कभी तो सोता 
था, कभी वेटता था, कभी द्यातीके व सरकता था; कभी छ्डखडाते पैर उठाता हमा चलता 
था, कमी दौडा-दौडा फिरताथा, कभी मधुर आलाप करता था ओर कमी मक्खन खाता 
हअ दिन-गत व्यतीत करता था ॥४३॥ तीसरी पिशाची शकटक्ा दप रखकर टन सामन 
आई परन्तु कृष्ण वालक होने पर भौ अत्यन्त निभेय थे, अजञ्जनगिरिके समान शोभायमान 
थे जर अत्ययिक अभ्युदयो धारण करनेवाले बोई अनिवंचनीय दर्प थे इमटिए उन्दोनि 
नोरको लात मारकर टी उसे नष्ट कर दिया ॥४४॥ किसी दिन उपद्रवकी अधिकताके कारण 
यशोदाने छरप्णका पैर रस्सीसे कसकर खटीमे वाध द्ियाथा उसी दिन शव्रुकीदा देविय 
जमल ओर अजुन घृक्तका रूप रखकर उन्दं पीडा पहुचाने खगीं परन्तु इष्णन उस दश्ामे भी 
दाना देवियोको गिरा दिया--मार मगाया ॥[४५॥ शुभ ॒वाल्यकाल्के श्रारम्ममे ददी युनन्दरगोप 
जीर यशोदाने जिमी अदभु शक्ति >ेखो धी तथा आध्चयेसे चक्ति द्यो जिसकी प्रत्तसाकी 
यो एेमा वह्‌ दशंनीय--मनोहर वाटक वनके मध्यमं वटने टगा ॥४६॥ एकः दिन ट्वी देवी 





„ १ मृप्णेनम०। २ टदनूस्वनिनिक० ] ३ अन शरोरा मर । शक्टन्पामित्यथ । 
४ क्पीग० | ५ सुदृष्टिशक्ति ग० | ६ वनान्तरे ग०। 


४६६ हरि्व॑श्यपुरणे 


छयुभितमभिपतन्त कससेन्य च राम कटिरण्छकुटिमयस्तम्भमुरा व्य कोपात्‌ 1 
कुलिशसरशधघातै" सर्वतो गर्व॑द॒ तेरकृत कृतविराव कान्दिगोक क्षणेन ॥४६॥ 
यदुषु विषमदृटपवेककाख वर स्ैश्रटिनजरधिनादेर्थितेपूद्तेषु । 

घुभितमपि समस्त क्का नियुक्त व्यनणदवणमत्त तउ नरासन्धमतन्यम्‌ ॥४७॥ 
रथमथ चतुरं्व तावनात्ृ्टियुक्तौ सपदि समभिर्ढौ महनेपथ्ययुक्तौ । 
सदनमगमता तत्यतृक यादं वौवेजेटयिविजयपूतरे पूणमूर्वभूदीम ॥४८॥ 
क्रमयुतमवनस्या पूजयित्वा दशाम तिगुरुजनान्‌ तौ तन्र दत्ताशिपौ से । 
चिरविरदजमन्तस्तापमस्त स्वयोर्गत्रथमसलिखधारासद्गतौ निन्यवुम्तम्‌ ॥४६॥ 
वसुनिमवसुदेवो देवकी चा्मजस्य प्रशमितरिपुवह दक्ष विश्रन्धमास्यम्‌ 1 
सुखमतुटमगातामेकनासा च कन्या ञ्चुवि सुतमह जाना सप्रयोग सुपाय ॥५०॥ 
गतनिगलकरुङ्क' कष्शङ्काविमुक्तश्चिरव्रिरदकृशाद्ग राज्यखचमीकेटत्रम्‌ । 
यदुनिवहनियोगादुग्रसेनस्तटानीमभजत मधुराया कसमायिप्रः त्तम्‌ ॥५१॥ 
स्वजननिजवधूना कन्दनाघः समावे धितवत्ति रयु कसेऽप्यद्गसस्कारमन्त्यम्‌ । 
यदुषु कुपितचि्ती प्रापजीवच्शार्चं स्वकपितुरुपकण्टे वाप्पप्तरुद्धकण्डा 1५२ 


~~~ 








कंसकी सेना छ्वुभित दो सामने आई तो उसे ठेख रामकी भह कुटिल हो गड । उन्दने 
उसी समय कोधवश मच्वका एक खम्भा उखाड़ छया ओर गवेसे सव ओर परिये हए सरे 
वज्नतुल्य कठोर आघातासे चिल्ाती हुई उस सेनाको त्षणभरमे खटेड़ दिया ।४६॥ कप्तके 
कायमे नियुक्त जरासंघकी स्वच्छन्द एव मदोन्मत्त सेना यद्यपि ज्ञुभित हई थी तथापि अ्योदी 
विपम दृष्टिके धारक शक्तिशाटी यादव छोग चच समुद्रके समान शब्द्‌ करनेवारी अपनी- 
अपनी सेनाके साथ एक दही समय उठ खडे हुए त्योदी वह समस्त सेना नष्ट-परष्ट 


हो गह ॥४५७। 


तदनन्तर मल्छके वेपसे युक्त दोनों भाई अनाव्ष्टिके साथ-साथ, चार घोडोसे वाहित 
रथपर सवार हो अपने पिताके घर गये । पिताका वह्‌ घर समद्रविजय आदि राजा 
तथा अन्य अनेक यदुवंशिधोके समूहसे भरा हुभा था ॥४८॥ वदँ जाकर ठोनो भाइयोने 
रमसे सुद्रविजय बादि गुसजनको नमस्कार कर उनकी पूजा की तथा गुरुजनोने उन्हे 
आशीवद दिया । इस प्रकार अपने संयोग रूप प्रथम जलको धारासे युक्त दोनो भाइयोने 
चिर कालके विग्हसे उत्पन्न सवके मानसिक सतापको अस्त कर दिया ॥४६॥ कुवेरकी उपमा 
धारण करनेवले वसुरेव ओर देवकी, श्रु रूपी अग्निको शान्त करनेवाले पुत्रके मुखको 
नि शद्भु रूपसे देख कर अनुपम सुखको प्राप्त हृए । इसी प्रकार कसने जिसकी नाक चिपटी कर 
दी थी उस कन्याने भी भार्ईका मुख देख अनुपम सुखकरा अनुभव किया सो ठोक दीह 
क्योकि ससारमे पुत्र-पुत्रियोका समागम सुखके किए दोतादी है ॥५०॥ जिनकी वेडियोका 
कंक नष्ट दो गयायथाओर जो कसको शद्कासे वियुक्त दहो चुकेथे ठेसे राजा उम्रसेन उस 
समय यादवोकी आत्तासे कृष्णफ द्वारा प्रदत्तः चिरकाटीन विरदसे दुवरी-पतली राज्यलदमी 
रूपी स्वीका मधुरामे पुन उपभोग करने खो ॥ भावाथ --कुष्णने राजा उम्रसेनकी वेडी काट 
कर न्ट पुन म॒धुराक्ा राज्ञा वना दिया भर वे चिरकाल विरहसे कृश राञ्यलदमोका पुन 
सेवन करने टगे ॥५१॥ उधर कुटुम्बी जन तथा अपनी स्वियोके सदन आदिसे सदित कस 
जव अन्तिम शारीरिक सस्कारको प्राप्तद्ो चुका तथा यादवोके ऊपर जिसका चित्त अत्यन्त 


१ मन्चत्तम्भपुखाय म । २. चतुरलम्‌ म०। ३ यादवाय्यै क०| ४ सयोग म०। ५ ष्वसु- 
मवृप्वाग्निघनायिवेयुः टति काश । ६ चित्ता म०।७ प्राप्यम०।८ जीपयशाया म०। 





~~~ 


पन्चत्निश. सगं, षण्‌ 


सुपीतव्ासोयुगख वस्रान वनेवतसीकृतचदिवर्हम्‌ 1 
अखण्डनीलोत्पलसुण्डमारु सुकण्ठिकाभू पितकम्बुकण्ठम्‌ ॥५५।॥ 
सुवर्णकर्णाभरणोउज्यलाभ सुवन्धुजीवाखिकमुच्वमौलिम्‌ 1 
दिरण्यरोचिवंलयभरकोष्ट सुपादगोपालक्ानुर्वण॑म्‌ ॥५६॥ 
यशोदयानीय ्यंगोदयाख्च प्रणामित पुत्रमसौ सवित्री 1 
सुगोपवेप निकटे निपण्ण पराशरशन्ती चिरमाटुरोके ॥५७॥ 

जगो च देवी दिपिनेऽपि वाप्तस्तवेदशापत्यरशो यशोदे । 
यशस्विनि श्छाध्यतमो जगत्या न राज्यरामोऽभिमतोऽनपव्य, ॥५८॥ 
जगाद गोपी भवती यथाह तथेव मे स्वामिनि सत्यमेतत्‌ 1 

तथेव सन्तोपविशेषपोपीः प्रियारिपा जीवतु निस्य्वत्य ॥५५६॥ 
इदान्तरे सा सुतदशंनेन सुनिभरपरस्नुतसुस्तनौ तौ । 

शशाक नो सवरितु रन्तौ न सद्रेति स्याप्सति चित्तमेरे ॥६०॥ 
रिपोभेयाघ्पुत्र बियोजितोऽति न दु्टबुद्धय ति विशद्धिमन्त । 
स्तनक्तरश्क्नीरनिमेन राज्ञी प्रद णेयन्तीव तदा रराज ॥६१॥ 
प्रकाणमीर सहसा ततोऽसौ हरायुधः क्षीरघटेन दत ' । 
तद्‌ाभ्यपित्ञ्चस्वयमंखितास्था न सुद्यति प्राप्तक्ृतौ कृती हि ॥६२॥ 


~~ ~ ---~---------~--~~-------~ ~ ~~ ~ ----~ - -----------------~-------~-----~ ~ ~~~ ~~~ --- ~~ ~ 


पूवक नमसकार किया ॥५४। तत्पश्चात्‌ जो पीले रद्धके दो चख पष्टिने हुए था; वनके मध्यमे 
सयुर-पिच्छकी करललेगी ख्गाये हुए था, अखण्ड नीर कमलकी माला जिसके शिरपर पडी हुं थीः 
जिसका शद्भके समान सुन्दर कण्ठ उत्तम कण्ठीसे विभूषित था, सुवणेके कणांभरणोसे जिसकी 
आभा अत्यन्त उञ्ञ्वक हो रही थी, जिसके रृखाटपर दुपदरियाके फुल छ्टक रहे थे, जिसके 
श्लरपर चा सङ्कट वेधा हुञा था; जिसकी कलादर्योमे सुवणके देदीप्यमान कडे सुशोभित थे 
जिसके साय अनेक सन्दर गोपारु वाल्कथे एव जो यश ओौर दयासे सहित था देसे पुत्रको 
खाकर यशोदाने देवकीके चरणोमे प्रणाम कराया । उत्तम गोपके वेपको धारण करनेवाला वह 
पुत्र ्रणामकर पासमे ही वेठ गया ¡ माता ठेवकी उसका स्पशं करती हु चिरकाछ तक उसे 
दखती रहौ ॥५५-५७॥ देवकौने यशोदासे कहा कि हे यशस्विनि यशोदे । तू एेसे पुत्रका निरन्तर 
दशन करती ह्‌ अत तेरा वमे भो रहना प्रशसनीयदहै। यदि प्रथिवीका राज्य भी भिल जाय 
पर सतानन दोतो वह्‌ राज्य अच्छा नीं टगता॥५८॥ इसके उत्तरमे गोपी यशोदाने कदा 
किदे स्वामिनि। आपने जंसा काद यह ैसादी सत्यहै। मेरे मनके सतोपको अत्यधिक 
रूपसे पुष्ट करनेवाटा यह्‌ सदाक्ा दास आपके प्रिय आशौर्वाद्से चिरजीव रहे यदी 
प्राथेना ह ॥५६॥ 
सो वीचमे पुच्रक्रा देखनेसे देवको रानीके दोनो स्तन अत्यधिक दृधसे परिपृण टो गये । 
वह्‌ उन करते हए स्तनोको रोकनेमे समथ नहीं दो सकीसो ठीकदीदहै क्योकि चित्तमेमेद 
पड जान पर किसी वातका दिपाना नहीं हो सकता ॥६०॥ उस समय स्तनोसे मरते हए दव 
के वाने रानी; "टे पुत्र । शच्रुके भयसे म॑ने तुमे वियुक्त कियाद दष्ट वुदिसे नर्द" अपने 
अन्तरद्भको इस विशुद्धिको दिखाती हद्‌ के समान सुशोभित दो गही थी ॥६१॥ "करटी रम्य 
खुल जायः इससे भयभीत हो बुद्धिमान वल्देवने उसी समय स्वय दही दृधके वडेसे प्रेमपूरणं 
सात्ताका अभिपेक कर दिया--उसके उपर दृधसे भरा घडा उडेट व्यासा ठीकदी ह क्याकि 





१ वलय प्रकाषए्टम० |> नानुव्णे म० 2 यशश्चदव्याचेति योदये ताभ्याम्‌ आट्य नटितम्‌ | 
४ दप्रीम० 1५ प्रन्तुनम० | € मखितान्था ग०। 


४६य हरिचणपुराणे 


प्रतिविहितसुपूज सेचरेन्धस्य दूत प्रमुदिनमतिरिष्वा स्वाम्पद स्वामिनेऽस । 
वरगुणनुतिपूर्वं सव॑कार्यस्य सिद्धि मममणदिति तोपी' तोपिणि सप्रिय ॥५९॥ 
भुवि हरिवर्देवौ श्रातरौ राजमानो प्रतिहतपरतेजोरूपफान्तौ व्रिदिस्वा | 
निजवचनहरास्यात्येचरेन्ट. सुकेत॒" खचरप-रत्िमालश्रागतं करयकाभ्याम्‌ ॥६०॥ 
रतिमिव रत्तिमारो रूपतो रेवती स्वा दुहितरमत्तिफान्ता देदजा उयायसेऽदातच्‌ । 
भतिमुदितसुकेत्त सत्यभामा प्रभाया स्वयमुपपदव्या गभजा केशवाय ॥६१॥ 
कुचकल्शकरन्रोदारभाराति खिन्ना. शियिटवमनस्तन्नीकेणपागोत्तरीयाः । 
ननृतुरिह विवाहे नू पुरारावरम्या चित्िचरखचराणा योपरित्त गोचवरेषा ॥६२॥ 
भ्रथमनववधूकतौ नीरपीताम्वरौ तौ विव्रिधमणिविभूपाञ्योत्िरद्धानिताद्गी । 
यटुनृपतिपरीतौ वीचय पुत्रावतोपीयुयुव्रतिसमप्रा रोहिणी देवकी च ॥६३॥ 
प्रथममदनरद्गे शाद्धिंणः सव्यभामा ह्टयमहग्दिष्टा रेवती शीरपाणे ॥ 
गुगितगुणकलाना सुप्रयोगं ^स्तयोस्ताघुचितकरणकारे न स्यरन्ति प्रगरमा ॥६४॥ 
अथ सकटुपभावा सा जरासन्धराज जलनिधिमिव वेखा व्याऊुखा क्तोमयन्ती । 
भतिवितततत'मालोन्नीर्केशाप्यरोदीयटुलक्ृतदोप कमयोपिद्‌वटन्ती ॥३५८॥ 


~-~--~-~-~------~~-~ 








-~---~-~-~---~--------~-----~-----~ ----------------~------~--~------- ~~ ---------ˆ ~~~ 


तदनन्तर कृष्णकी ओरसे जिसका सत्कार किया गया था ओर जिसकी बुद्धि अत्यन्त 
प्रसन्न यी एसा राजा स॒केतुका वद दत्‌ अपने स्थानपर चला गवा । वदो जा कर उसने परे 
कृष्णक उत्तम गुणोकी स्तुति कौ उसके पश्चात्‌ संतुष्ट हो कर, वल्छभाके साथ वटे हुए सतोपी 
राजा सुकेतुके छिए सवं कायके सिद्ध दोनेकी सुचना दी ॥५६॥ श्ूथिवीपर श्री छृप्ण गौर वट्टेव 
दोनो भाई अत्यन्त ठेदीप्यमान दै तथा शरुभोके तेज, रूप भौर कान्तिको खण्डित करनेवाले 
दे इस प्रकार जपने दृतके मुखस जान कर विद्याधरोका राजा सकेतु भौर उसका भई रतिमार 
अपनो-भपनी कन्यार्भोके साथ मथुरा आ पर्हुचै ॥६०॥ रत्िमाठकी कन्याका नाम रेवती था 
ओर वह्‌ रूपमे सान्तात्‌ रतिके समान जान पडती थी । रतिमाने अपनी वह्‌ सुन्दर कन्या 
वे भाई वलभद्रके लिए दी ओर अत्यन्त प्रसन्न तुकरेतुने स्वयग्रभा रानीके गभसे 
उत्पन्न अपनी सस्यभामा नामक पुत्री कृष्णके छ्िए दी ॥६१॥ इस विवाह-मङ्गरूके अवसर पर 
जो रतन रूपी कटश ओर नितम्बोके बहुत भारी भारसरे खिन्न थी, जिनके वख, मेखछा, केश- 
पाश ओर उत्तरीय वस्र शिथिक दो स्हेथे, जो नूपुरोकी भनकारसे मनोहर जान पडती थीं 
मर उञ्ज्वछ वेपक्रो धारण करनेवाी थीं एसी भूमिगोचरी एवं विद्याधरोकी ख्ियोने त्य 
क्रिया धा ॥६२॥ जो पटी पदी नदं वघुभओसे सहित थे, नीट ओर पीत वद्के धारक थे 
नाना प्रकारके मणिमय ामूपगाकी कान्तिसे जिनके शरीर देदीप्यमान हो रहेथे तथाजो चारो 
ओर वंठे हुए यदुवंशी राजाओसे पिरे हुए ये एसे अपने पुत्रोको देख कर यादवोकी खियोसे युक्त 
रोहिगी तवा देवकी अत्यधिक सतुष दो रदौ थीं ॥६द॥ प्रथम समागममे ही सत्यभामाने करप्णके 
तथा अतिशय परिय रेवतीने वलभद्रके हृदयक्रो हर छिया था । इसी प्रकार कृष्ण तथा बलभद्रे 
भी भभ्यस्त गुग ओर कलाओके उत्तमोत्तम प्रयोगोसे उन दोनोका हदय हर च्याथा सो 
ठौक दोहै क्योकि चतुर मनुष्य उचित कायेके करनेके समय कभी नदीं चूकते है ॥६४॥ 

तदनन्तर जिसका हृद्य अत्यन्त कुपित था, जो अत्यधिक व्याकु थी ओर जिसके 
तमाल पुष्पके समान कले काठ केश विखरे हुए थे एेसी कसको खरी जीवद्यशा, राजा जय. 
सन्धके पास जाकर यदुवशियोके द्वारा किये ह्ण्दोपरका वखान करती हृद्‌ रोने ख्गी तथा 

१. तेपा म०। २ तोपशे म, ग०। ३. दसलदेवौ म ४ नितम्ब । ५. सुप्रयोगी 
तयो-म० । & तमालानील-म० | 





।, 


पल्च तरशः सगः ४५७ 


सुशारमलोखण्डसुमण्डपस्य *सुदुभरास्तम्भतति परेपाम्‌ 1 
तसुल्कषिपन्त सदय विदित्वा न्यवतंयत्सा जननी विशष्रा ।(७०॥ 
निद्स्य कस पुरि घोपणा रवेरधोपयटेवविदु्तदधौरी ! 
गवेपणार्थं द्विपो निजस्य स पापशापासिमुख सुखार्थी ॥1७१॥ 
सुज शय्यामिह मिह वाह श्तरासन चाप्यजित जयान्तम्‌ । 
सपान्नजन्यात्जनमधारुहेध करोव्यधिज्य परिभूरयेच्च ॥७२॥ 
ददाति तस्मे पुरुषोत्तमाय पराजिताशेपपराक्रमाय 
जरम्यलाम समभीष्टमिष्ट प्रह्टकस '"पुरुपान्तरक्ञ. ॥७३॥ 
हति प्रच्रत्तिश्रवणाप्रवृत्तास्ततस्तदारोदणपूविंकासु । 

क्रियासु निस्तर्नितवरत्तयश्च महीक्तितो जग्मुरतो विलक्ता ॥७४॥ 
जथानयद्धानुस्पेन्दमर्थी सहोदरोऽप्ौ खलु कस्तवध्वा । 
तद्रीयसामध्यंुदौी चय जातु प्रजात्ततोपो मथुरापुरीं ताम्‌ ॥७५॥ 
महादिश्तय्यामिह सञ्जिंता ता विलोक्य चन्द्रभ्यपदेशण्र्टाम्‌ । 
समासहद्धोपणभोगिमोगा स्वभावशय्यामिव शौरिराश्च ॥७६॥ 


-----~----------~---~----~--~ -- ---~----~ 





अत्यन्त विरत थी कृष्णने उसे >ेखते ही मार भगाय ॥६६॥ व्रजमे एक शाल्मरी वृत्तको 
लकडाका मण्डप तैयार हो रदा था वरदो उसके ठेसे वडे-बडे खम्भोका समूह्‌ पडा था जिसे 
दूमरे छोग उठा नदीं सक्रते थे परन्तु करष्णने उन्हु अकेले दी उठा कर उपर चडढा द्विया । यह्‌ 
जान माताने नि शङ्क हो उन्हें व्रनसे वापिस छोटा छिया ॥७०॥ दुष्ट एव सुखार्था कसको जव 
कृष्ण गोङ्कलमे नदीं मिले तव वह्‌ मथुरा ढौट आया ! उसी समय उसके यदो सिहवा्िनी नाग- 
शय्या, अजितजय नामका धनुष ओर पाञ्चजन्य नामका शद्ध ये तीन अदूयुत पदाथ 
प्रकट हुए । क्के ज्योत्तिपीने वताया किं जो को नागशय्यापर चढकर धनुपपर डोरी चदा 
ठे ओर पाचजन्य शखको फक ठे वदी वुम्दारा शत्रु है, अत उयोतिपीके कदे अनुसार काये 
करनेवाले कमने अपने शत्ुककी ताश करनेके लिए आत्मीय जनोकि द्वारा नगरमे यह घोपणा 
करादीकि^जो कोई यदो आकर सिंहवाहिनी नागशय्यापर चटेगा, अजितजय धनुपको डोरीसे 
सदित करेगा ओर पाच्वजन्य शखको मुखसे पूणं करेगा-फ़ेकेगा वह्‌ पुरुपोमे उत्तम तथा 
सवके पररक्रमको पराजित करनेवाला समभा जावेगा । पुरूपोके अन्तरको जाननेवाला कप 
उसपर वहत प्रमन्न होगा, अपने आपको उसका मित्र सममेगा तथा उसके लिए अभ्य 
इष्ट वसतु दगा ॥७१-७२॥ 


कसकी यह्‌ वोपणा सुन अनेक राजा मथुरा आये ओर नागशय्यापर चढने आदिकी 
क्रियाम प्रवृत्ति करने ख्गे परन्तु सव भयभीत दा ञ्जित होते हए चङे गये ॥७४॥ एक 
दिन कृसर खी जीवदयशाका भाई भानु, किसी छायवश गोल गया । वरदो कण्णका अद्भुत 
पराक्रम देस्व वह वहून प्रसन्न हुआ ओर उन्हुं अपने साथ मथुरापुरी ठे आया ॥५५॥ 


यदहो, जिसके समीपका प्रदेश अत्यन्त सुमल्नित था, जिसका प्रष्ठ भाग चन्द्रमाके समान 
उञ्व्वट था एव जिसके उथर भयंकर सपक फणा ल्दट्हा रदे थ एेखी महानाग गय्यापर करप्ण 





१ सृदुभयम्तम्भतनि म | २ पुर्ोषगाम०। > देवविदन्-म०। ४ िद्वाद म०। 
५ म दपान्तःन्न म०] ६ निम्नजिन्र्तय ग०1 ऽ नग्ज्निन्त म० | ८ चेन्रन्यपटे स पृष्रवा 
म० (९) । चन्दरन्य पदेश दृश्रवा ग० (£) 1 

श्य 





७० हरिवणपुराणे 


तुसुलरणशतानि च्रीगि स प्रीणितास्तै्॑दुभिररिषु चत्वारिगत पद्‌ च युद्ध.वा । 
श्रमनुदमित्र वीरो वीरशय्या यणस्ी हग्िरसु्वपीत्तप्राणसारोऽध्यणेत ॥७३॥ 
प्रमदमथ वहन्त सन्तत सवमन्तों दैरिपुरि मथ॒राया मधुरे, पौररोक 1 
हरिहिख्धरवीरावायवीर्यांवरेपप्रतिहतरिपुणद्धा गौर्यो रेमिरेऽमी ॥५४॥ 
शमयति रिपुरोकोदारदावावरेप जनयति जनवन्धु्न्धुखोकप्रहमंम्‌ । 
जिनमतघनचर्यावारिधाराततिभूवलखयफलममृद्धि श्रीयचरोमालिनीयम्‌ ॥७५॥ 


हतयरिनेमिपुरासमरहे हरिशे जिनसेनाचायंकतौ कत्तापराजितवधवणनो नाम प्रत्रः त्मः। 
[ - 0 


~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ -~------~ ~~ ---~---------~ -~ ~~ ----- -- ------~ ----~--- ८ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^-^“ ^ 


लिए सचृष्ण था ।७२॥ वीर अपराजिते सतुष्ट होकर शत्रुभे वीच याद्वोकरे साथ तीन सी 
छुःयालिस वार युद्ध किया परन्तु अन्तमे वह श्रीकृष्णके वाणोके अग्रभागसे निष्म्राणहो प्रवी 
पर गिर पडा | प्रथिवी पर पड़ा यशस्वी अपराजित एेसा जान पड़ता था मानो थकावटको दूर 
करनेवाली वीरशय्या पर दी शयन कर रहा हो ॥५२॥ अथानन्तर जो निरन्तर हपेको धारण 
कर रदे थे, कृष्णपुरी मथुरामे निवास करते थे ओर वीर कृष्ण तथा ब्रहभद्रके अवाय वीये 
ग्वंसे जिनकी शुकी शका नष्ट हो गह थी एेसे यादव लोग मथुरावासी नागरिक जनोके साथ 
करडा करने लगे ॥५४॥ गौतम स्वामी कदते है कि जो समस्त जीवोके टिए वन्धुके समान दै, 
प्रथिवी मण्डल्के फला की समृद्धिको बढाने वा है तथा छदम ओर यशकी मालासे सदित दै 
फेसी यद्‌ जिनेन्द्र मत्तरूपी मेवके जककी धारा शच्चुसमूह रूपी प्रचण्ड दावानलके गवेको शान्त 
करती दू ओर वन्धुजनोके प्रकृष्ट वहुत भारी हर्पंको उत्पन्न करती हे ॥५४॥ 


ङ्स प्रकार श्ररिषनेमि पुरारके समह युक्त; जिनसेनाचाय रतचित हखिशपुरारमं 
कस्त चर श्रपराजितके वधका वरुन करनेवाला छत्तीसवा सगं पूर हुत्रा ॥२६॥ 





१ सप्रीणितास्ते म०। २ वश्देतोः प, नवदन्तो म०, कण| श वहन्तो ग०। 3 दर्रिपु म 
देरिपुर० रण०। 


{~+ € 
पटत्रिशः सगः 
मालिनोच्छन्द 
भय विरद छिञ्यारूढबाणासनाया कटटरवकुख्ह सीशद्भुशय्याभ्रि तायाम्‌ 1 
रिपुशिखिमदपक्तक्षोदपक्षोदयाया शरदि हरिनवश्रीरीलयाध्यासितायाम्‌ ॥।१॥ 
घननिवह्‌विषातादूयोरभाचन्द्दासा विघटितधनपद्भा मेदिनी काशहासा । 
कतिपयदिनभाविधोढकमाभिधातप्रकटितहरिहासाकारविधोततीव ( वद्‌ चोतने सा ) ॥२॥ 
विपुपुलिनफेनंव्याजत स्वच्छनदय सहजजलरमरस्य. पुण्डरीकोपदेशात्‌ 1 
सितकुषुमनिमेन स्वैव नान्तेश्च शोका हरियश टव शश्र द्‌ग्दधाना विरे" ।1३1 
फलककचगुरभाराक्रान्तिराक्रान्तसस्यप्रचुररचिरकासंत्‌ कन्चुकोद्धासमाना 1 
परमद्वशविकासिन्युवंरा स्व॑तोऽभादभिनवहरिकण्ठाश्टेपणोक्कण्डितेव ॥४॥ 
प्रमवभरविसृतिव्यग्रताव्यप्रगमग्रहणसमयह्प्यटरोवरपोद्घोपघोपा, 1 
शरदि हृद्यतोप पोपंयन्तिस्म विष्णोः प्रसभमिह रिपूणा पेपण घोपयन्त. ॥५॥ 
विदितदहरिसमीदश्वापि कसस्तदानी पुनरपि तदपायोपायधीर्गोपवगम्‌ 1 
कमलदरणहेतो ुंसंमभ्यज्ग भाजा हदमपि विपैमाहि प्रादिणोशामुन स ° ॥६॥ 


~~~ -~-----~----~--~~- --- ~ ~~~ <----~ -----~---- ~ ~ 


अथानन्तर गूजते हुए भ्रमररूपी प्रत्यच्वासे युक्त बाणासन जातिके वृक्तरूपी धनुपसे 
खशोभितः कवूतर रूपी श्व ओर कट्हस रूपौ शय्यासे सदित तथा शवुरूपी मयुरोके मद भौर 
पद्दोको नष्ट करनेवाी शरद्‌ ऋतु आई सो एेसो जान पडती थी मानो कृष्णक नवीन खदेमीकी 
टोलासे ही सरहिव हो । भावार्थ-जिस प्रकार कृष्णे उञ्ञ्वर नागराय्यापर आरूढ दो शह 
वजाया था ओर धनुष धारण क्रियाया उसी प्रकार वह शरद्‌ ऋतु भी कछ्हस रूपी नाग- 
शय्यापर आरूढ दो कवृूतर दख्पौ श्व को वजा रदी थी तथा वाणासन वृक्तरूपी धनुपको धारण 
कर रदी थी ॥१॥ उम समय आकाशे मेवोका समूद नष्ट दयो गया था तथा चन्द्रमाका प्रकाश 
फलने र्गा था इसलिए वह्‌ अत्यधिक सुशोभित दो रदा था । इसी प्रकार प्रयिवीकी विपुर 
कोचड नदो गह थी तथा उसपर काशके पट पएूट उठे थे इसलिए वह्‌ देसी जान पडती थी 
मानो कुं दिन वाद जो अतिशय वलवान्‌ कंका घात दहोनेवाखा है उससे प्रकट होनेवाछे कृप्णके 
अद्ृहासका हौ पहटेसे धारण करने ख्गी हो ॥२॥। उस समय स्वेच्छं नदियोमे विशार पुलिनिकी 
टक्कररसे फेन निकल रदा था, स्वाभाविक जरसे भरे सरोचरोमेँ सफेद-सफेद कमट पर रहे थे 
ओर पवेतोके अपने वनोमे सफेद-सफेद फर खिर उठे थे उनसे वे ठेसे डान पडते ये सानो उन 
सवके वाने श्रीकृष्णके शुक्छ यशको दी शीघ्र धारण क्र रहे दा ॥२॥ फलूपी स्तनोके भारी 
भारसे आक्रान्त, सवत्र व्याघ्र धानी सातिशय कान्तिरूपी चोीसे सशोमित भौर दर्यात्तिरेकसे 
सव ओर विकसित--नये-नये अङ्करोको धारण करनेवाी उपजाञ भृमिरूपी रमणी उस समय 
नये राजा श्रीकृष्णके कण्ठाणिद्गनके टिए उप्सुक्के समान जान पडती धी ॥४॥ उस शरद्‌ ऋछलुमे 
सन्तिके मार रूप विमूतिसे त्रा ोनेवारी व्यम्रतासे व्यग्र एव गभधारणक्े योग्य समय पाकर 
पिव होनेवाटी गायो ओर वेके जोरदार शब्द श्रीद्ष्णफे दद्य सम्बन्धो सतोपरको मानो 
सलिए दौ वरवम पुष्ट करर ये कि दे उनके शन्रुभोके नष्ट हानी घोपणा कर रटेथे ॥३॥ 

यद्यपि कम, ध्रीकृप्णक चेष्टाको जान चुका था तयापि उनके न्ट करके उपायोमे बुद्धि 

_ खगानेवाले उस दुष्टने फिर _भी उस समय कमट टनेके टिए समस्त गोपो समृदक्ा यमुनाङ 

९ भानाग०ञ+ वन, डर 1 2. वेन म० 1३ शोभमान} ट तपम | ५ तदरायेदपर पी-न०। 

६ म्त्यद्-म० 1 ऽ विषमा मध्यो यिनि । ८ प्रेपयामनान । € यदनया इद वाहनम्‌ | 





~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ -~-~~-~-----~--- ~~ 


७२ हरिवशपुराणे 


व्रिलद्िधतचमाश्रतमग्रयेलग मृगाद्धरेखादुःणद रूमायततम्‌ 1 
दिगन्तविश्रान्तनिनादसाविशवशरस्पयोदाभमिमारिमैप्तत ॥ ८ ॥ 
सहिमङम्भाभङुचामिमे शुभ कृताभिपेकरा कुटगन्धवारिमि । 
दंरध्रिताम्भोजयुखा ददु सा विङासिपद्रामनवततिनीं न्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
सरजो प्ररम्वे विमाम्वरे वरे रजोरुणीभूनपडट्‌ त्रिमण्डटे 1 

भुजे निजे वा ऊुसुमातिकोमरे सजागरेवावदिता व्यलोकत ॥ १० ॥ 
निरस्य नैश निरितैरुपागत करैस्तमोजाटमट निणाकरम्‌ 1 
निरभिते व्योरिनि प्रपश्यति स्मसा म्थिराट्रहाम रजनीवरस्ियाः ॥ ११॥ 
दिन दिन दग्युख दिवाकर सुसान्नमिन्दूरपरागपिज्ञरम्‌ 1 
पुरन्दराशासुपुरन्थिनन्दन चिरं रत ष्टिसुख दद्म सा ॥१२॥ 
तडिच्चलङ्ग सरसीवराद्चनाविरोखसरलोचनयुग्नमायतम्‌ । 
परस्परस्नेहभर तयारमद्‌ व्यरोकरि मन्मन्स्ययुग विमत्सरम्‌ ॥१३॥ 


सखुसौरभाम्भोभरङगम्भयुग्मक सुखादि ताम्भोरदमम्बुजेष्टणा 1 
सुशातकुम्भाष्मकमभ्यरोकत्त स्वमाचसूद्यरकुचङुम्मसन्निमम्‌ ॥4७॥ 
सुभाम्डुपूणं जरपुप्पराजित सुराजह मादि विहङ्गसङ्गतम्‌ । 
महासरोऽदढगि ततो मनोहर मनो निज वा शुचि निमंर तया ॥१ा 





-~---~------~---~--~--~-----~----~--~-----------~----------~--~~ 


न 
गम्भीर शब्द कर रहा था त्तथा नेचोके लिए अत्यन्त प्रिय था] तीसरे स्वप्नमे एक पेमा 
सिह देखा जो पवंतोको रोधनेवाडा था, पवेतके अभ्रभागपर स्थित था, चन्द्रमाकी कला अथवा 
अंशके समान दिको धारण करनेवाला था, शरीरका अत्यन्त छम्ब्रा था, जिसका शब्द्‌ 
दिशाभोके अन्तमे विश्राम कर रहा था ओर जो शरद्‌ ऋतुके घुमदते हुए मेवके समान सफट 
था ॥८॥ चौय स्वप्नमे वह खचमी देखी जो किसी वड हाथीके गण्ड स्थकाके समान सथू स्तनोसे 
युक्त थी, शुभ दाथ वडोमे स्वे हुए सुगन्धित जरसे जिसका अभिषेक कर रदे थे, जो अपने 
हाथमे कमल ल्यि हए थी भौर खिले हुए कमर्लोके आसनपर चैट थी ॥६]) पोँचवे खप्नमे 
जागती हुक समान सावधान शिवादेवीने निमे आकाशमे टट रती हुई दो ठेसी उत्तम मालां 
देखीं जिन्दने अपनो परागसे भ्रमरोके समूहको लाल छाल कर द्याथा ओर जो भपनी 
सुजाओोके समान फास भी कीं अधिक सुकोमल थीं (पक्से फृरोके द्वारा अत्यन्त कोमल थी) 
॥१०॥ छटवे स्वप्नमे उसने निरश्र जाकाशके वीच एेसा चन्द्रमा देखा जो अपनी तीच्ण फिरणा 
(पत्तमे हाथो) से रातिके सघन अन्धकारक समृहको न्टकर उदित हुजा था ओर राव्रिष्टपो 
स््रीके रिथर अदासके समान जान पडता था ॥११॥ सातवे स्वप्नमे ठेसा सूयं देखा जिसका सुख 
सम्पृणे दिन दशेनौय था, जो सध्याङ्ी जाङोषरूपी सिन्दृरकी परागसे पिञ्खर वणं था, पूवे दिशारूपी 
स्के पुत्रके समान जान पडता था ओर नेत्रो छ्ए चिरकाल तक सुख उत्पन्न करनेवाला था 
॥१२॥ आठवें स्वप्नमे उसने मल्स्योका वह युगल देखा जो विजटीऊे समान चच्वछ शरीरका 
धारक था, सरसी रूपी उत्तम लीके च्ल एव समीचीन ने्रोके युगर्के समान जान पडता था, 
म्बा था, पारस्परिक स्नेदसे भराहञा था; क्रीडा कर रदा था ओर हर्यासि रदित था ॥१३॥ नौव 
स्वप्नमे कमललोचना शिवा वीने अत्यन्त सुगन्धित जसे भरे हुए दो एेसे कलश टेखे जिनङ़ युख- 
पर कमर रखे हए थे, जो उत्तम स्वणेसे निर्मित थे ओर स्वभावसे उठते हए कुचकलसके समान 
जान पड़ते थे ।१॥ तदनन्नर दशवे स्व्नमे उसने एक ठेसा वडा सरोवर देखा जो शभ 
जल्से भया हज या, कमखोसे सुशोभित था, राजहस आदि उत्तम पक्तियोसे युक्त थाः; 
मनक्रो हरण करनवाछा था ओर अपने मनफे समान परविच्र एवं निर्मल था ॥१५॥ 
ह्.वरिदम्नित--म० | ० कगोदतम्भोजपुटा म्व | ३ सुसध्य-म० | ४. मुष्वावदिताम्भोरद-म० । 





पट्‌त्रिश. सगं ४६१ 


चिरविदुतकनीयोद्रशंनव्याजतस्तान्‌ प्रधुतरमथुरा तामागतानर यादवेन्द्रान्‌ । 
असिसुखमपशष्रोऽतरेत्य कम सश्र निश्धतकृतनतिः प्रावेशयप्सानुजान्‌ स॒ ॥१४॥ 
पुरु पुरगरहशोभाद शनात्तपतनेत्रास्तदधिपतिनियुक्तावासकास्ते यथेष्टम्‌ 1 
प्रतिदिनसुपसेभ्या दानमानप्रणामं' प्रणयसिव वहन्तस्तस्थुरन्तर्विंदाहा" ॥१५।॥ 
हलश्रदवध्टतार्थो मन्चयुद्धाभिखाप बृप धव विशेषोऽध्यन्तविक्तो विधिप्षु । 
अतिनिपुणमतिस्ता सन्निौ तस्य धीरो वदति घु यशोद्रा स्नानमाकरट्पयेति ॥१६॥ 
चिरयसि किमिति त्व विस्मृतारमीयदेहे न सकृदसङ्ृदुक्ता न स्वभाव जहासि । 
न हि शचिश्चभशक्त्युष्पादितोद्‌रसुक्तामणिरतिश्वतवेखा चापल स्व जहाति ॥१७॥ 
इति सह चिरवासेऽप्युक्तपू्वां न जातु द्यतिचकितभया सा साश्रनेत्रा निरुक्ति. 
द्रततरमुपकरप्य स्नानमन्नप्रसिद्धय ` प्रकृतमक्रृत यत्न स्नातमेतौ नदी तौ ॥१८॥ 
वदद्विति बस्त कृप्णमेकान्तवर्ती किमिति सुखमिद्‌ ते दीघनिश्वासस्रास्रम्‌ । 
हिमहतसर्चिपद्यच्डायमच्डायमय प्रथयति पृथुमन्तस्तापमाचकचव हेतुम्‌ ॥१६॥ 


~~------~-~~~~ 
~~ ---------~~ ~~ 


भूपित करते ओर अकस्मात्‌ आगमनसे दुष्ट कसके अहंकारपूणे हृदयको विदीण करते हुए 
शीर दी मथुरा भर चछर पड़ ॥१३॥ 

यदुवशी राजार्भोको विशाक मथुरा नगरीकी गोर आया देख यद्यपि कस शङ्कासे युक्त 
हो गया था तथापि जव उसे यह वताया गया कि ये चिरकारसे वियुक्त छोटे भाई--वसुटेवको 
ठेखनेके छिए आचये देँ तव उसने नि शङ्क हो सामने जाकर उनका स्वागत किया, उन्हे अच्छी 
तरह नमसकार करिया ओर छोटे भादयोसे सहित उन समस्त भाइयोका नगरमे प्रवेश कराया 
॥१९॥ विशाल मथुरा नगरीके घरोकी शोभा देखनेसे जिनके नेत्र सन्तुष्ट हो गये थे तथा 
नगरीक्रे अधिपति-कसने जिन्हुं उत्तमोत्तम भवन प्रदानस्ियिथे; एेसे वे सव यदुवष्ण राजा 
मथुरा नगसेमें रहने खगे । कस दान, मान तथा नमस्कारके द्वारा प्रतिदिन उनकी सेवा करता 
था । यद्यपि वे वाह्ये एेसी चेष्ठा दिखाते ये जेसे प्रम ही धारण कर रहे दौ तथापि अन्तरद्धमे 
अत्यधिक दाह रखते थे ॥१५॥ 

तदनन्तर जिन्दाने समस्त कायका अच्छी तरह निश्चय कर छिया था, जिनके अवयव 
वरृपभके समान सफेद थे, जो अत्यन्त विज्ञ थे, जिनकी वुद्धि अत्यन्त निपुण थी ओर जो कृप्णके 
हयम युद्धकी अभिापा उतपन्न करना चाहते थे णएेसे धीर वीर वलभद्रने गोकुल जाकर कृष्णके 
सामने ही यशोदासे कदा किं जल्दी स्नान कर ॥१६॥ क्या इस तरह देर कर रहौ ह, तू अपने 
शरीरकौ सम्भाटमें ही भृटी हृ ह, एक वार नहीं भनेक वार का फिर भी अपनी आदत 
नदीं छोढतो । ठीक दी है उञ्ञ्वर एव शुभ शुक्ति्योके द्वारा उत्तम युक्त।मणियाका उत्पन्न 
करनवारी समुद्रकी वेा भपनी चश्चरता नहीं छोडती है । चिरकाल तक साथ-माथ रहनपर 
भी वटभद्रने यशोदासे पसे कटक वचन परे कभी नही कट थे उसटिपए वह वहन ही चकित 
तथा भयमोत हो गईं । यद्यपि उसने कटा कुष्टं नही फिर भी उसके नच्रासे ओं निकट आय । 
वट्‌ चुपचाप शीघ्री स्नान कर भोजन वनानेके छिए प्रछृत-अवसरानुकृड यत्न कमन गी | 
इधर कृप्ण ओर वटभद्र-दोनो स्नान छरनेके लिए नदी चङे गये ॥१८-१८॥ 

एकान्तमे पटेचनेपर वल्मद्रने छृप्णसे कदा कि आज तुम्हारा यह्‌ मुग्र छम्वी-टम्वी 
सोसो तथा अश्रुभोसे युक्त स्यो है ? तुपारसे ऊम्दटायं हए कमलके समान कान्तिमे रदित 








१, तदपिपतिना कमेन नियुक्ता प्रदत्ता मावाना येन्यन्ते । २ दध्ये माल्मयपिता | २, हृन्वृदपयृतार्था 
भ०) त° | ४ इपलवधविन्नेपोटन्तविनो मर, खर । 


---- -------------------------------~ ------~ < -~ ~< << -~ ---- ~ -- ~ ~~~ 


सक्तत्रिश सगं ४७५ 


यदेद्ि लचमीरभिपेकिणो तत प्रसूतमात्रस्य गिरी. मस्तके । 
सुरासुरेन्द्रै ितेऽभिपिच्यते गिरिस्थिर त्तीरसमुद्रवारिमि ॥३०॥ 
लजो सुगन्धायतयोः प्रदुशतनाञजगत्त्रयव्यापियशाः सुगन्धिभाक्‌ 1 
निरन्तर लोकमलोकमप्यसावनन्तरग््तानदशा तनिष्यति ॥२१॥ 

स चन्द्रसदशंनत सुदशने 1 मदाद्याचन्दिकया सुदशंन । 
जिनेन्द्रचन्द्रौ जगता तमोऽन्तक्घन्निरन्तराह्ादकरो भविष्यति ॥३२॥ 
समस्ततेजस्विजनस्य भूयसा निजेन तेजास्ि विजित्य तेजा । 
जगन्ति तेजोनिधिरकंदशनात्करिप्यति ध्वस्ततमासि ते सुतः ॥२२॥ 
सुख कृतक्रोडपद्येच्णादवाप्य सौख्य विपयोपभोगजम्‌ । 
अनन्तमन्ते सुखमाप्स्यति ध्रव रिवालयेऽसौ शिवदेवि ! नन्दन, ॥द३४ 
सुपूणङम्भद्रयदशेनात्ततो गृह प्रपूण निधिभिभविप्यति । 
जगन्मुदापूणमनोरथस्य हि प्रभावतस्तस्य शरीरजस्य ते ॥३५॥ 
विचित्र पुप्पाम्बुजखण्डदशं नादशेपसल्छच्तणलक्षितः सुतः 
विदादितृप्णातृपितान्विवृष्णधीरि हेव निर्वाणमयान्‌ करिष्यति ॥३६॥ 
महाससुद्रस्य मदागतात्मन" समुद्र गम्भीरमतिविरोकनात्‌ । 
-श्ताम्बुधि नातिमहासरिद्धित स पाययिष्यत्युपदेशङ्कञ्जनान्‌ ॥३७॥ 
सुरत्नसिद्यासनद्शेनेन स स्फुरन्मणिद्योतितिरीरपाणिभि, 
परातमारोदच्यति देवदानव पराव्यसिहास्नमुध्वशासन ॥३८॥ 


कठिन तपश्चरण करेगा ॥२६॥ दे वल्छ्मे 1 जो तूने अभिपेकसे युक्त लचदमी वेखी दै उसा 
फर यह्‌ हे कि उत्पन्न होते दौ तेरे पुत्रका सुरेन्द्र ओर असुरेन्द्र सुमेर पवते मस्तकपर 
क्षीरसागरके जरसं अभिपेक करेगे ओर वह पवेतके समान स्थिर दोगा ॥३०॥ 
सुगन्धित माठा्थके देखनेसे यदह सुवित होता हे कि वह पुत्र ॒तोना जगतूमे व्याप्त 
यशसे सहित होगा, उत्तम सुगन्धिको प्रात्र होगा ओर अपने अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 
दशन रूपी दष्टिके हारा समस्त छोक ओर जोकको भी व्याघ्र करेगा।३१॥ दे सुन्दरि ! चन्द्रमा 
देखनेसे वह जिनेन्द्र चन्द्रः अव्यधिक दया रूपी चन्दिकासे सुन्दर होगा, जगते अज्ञान सूपी 
अन्धकारको नष्ट करनेवाखा होगा ओर समस्त जगत्‌के निरन्तर आद्वादको करने वाटा होगा 
॥ ३२ ॥ सूयके देखनेसे तेरा वह पुत्र तेजका भाण्डार होगा, ओर अपने वहत भारी तेजके 
द्वारा समम्त तेजस्वी जनके तेजको जीतकर तीनो खोकोको अन्धकारसे रदित करेगा ॥ ३३ ॥ 

शिव देवि । सुखसे क्रीड़ा करती हुई मद्यय्योंका युगट दखनेसे यह्‌ पचित दोतादहै कि 
तुम्हारा पुत्र विषयोके उपभोगसे उत्पन्न सुलको पाकर अन्तमे मोक्षके अनन्त सुरो अवश्य दी 
प्राप्त दोगा ॥ ३४॥ सुवणं कटशोका युग देखनेसे यह्‌ सिद्ध होता दै कि तुम्दारया पुत्र हषं 
पूवक जगत्के मनोरथो पूणं करने वाला दोगा ओर उस ध्रभावसे यद घर निवियोसे परिपूर्णं 
हो जायगा ॥ ३५ ॥ नाना प्रकारके पुप्मोसे युक्त कमछ सरोवरके >ेखनेसे तुम्द्ारा वद्‌ पुत्र समस्त 
उत्तम रषणोसे युक्त दोगा, वृष्णा रदित बुद्धिका धारक दोगा ओर अव्ययिष दाद्‌ उत्पन्न कमन 
वाढी वृप्णारूपी प्यास्रसे पीडित मनुप्याको इसी ससारमें सतोपसे युक्त-सुखी रेणा ॥ ३६॥ 
अम्तमय महासागरके देखनेसे यह्‌ सृचित होता है कि तुम्हारा पुत्र सपुद्रके समान गन्भीर 
वुद्धिका धारक दोगा, तवा उपदेश देकर जगनके जीवोक्छा कौविट्पी सदा नदियोसे प्ररिपृर्ण 
धरृतज्ञान रूपी खागरका पान कराचेगा ॥ ३७ ॥ उत्तम रल्नासे नटित सिद्यासन दखनसे यद्‌ धरय 
हातादे कि तुम्हारे पुत्री जज्ञा सर्वोपरि दोगो ओर वह ठेदीप्यसष्न मयिवोसे जगसमगाते 





१ मदयदयाचन्दरिकया न° । मदादयचन्दरक्याय०।२ दप्योददोगज म ३ तनम्बुवि्नेतिमञ। 


पटत्रिश. सगं. ४६६ 


शभपरिमलसथस्तापहैय्नवीनस्ुटसुरससुसूपन्यञ्जनक्षीरदध्ना । 
विरितमगिभूमौ हेमपान्या सहेतौ शदुविशरसुसिक्थ शाकिभक्त हि मुक्त्वा ॥२७॥ 
`सु्दुसुरसिगन्ध्युदरतितास्यस्वपाणी स्वकरकिसल्यौ तौ दिग्धदिव्यानुिक्तौ । 
[ स्वकरकिंसलयात्तोदिग्धदिव्यानुरेपौ ] 
"दलितहरितपृगेलादि ताम्बूलरागप्रविततसुखरागाद्धासमानाधरोष्ठो ॥२८॥ 
विविधकरणदक्तौ मरटविद्यानवयो कृतचरनसुवेपौ नीटपोताम्बरम्याम्‌ । 
वरृहदुरसि विधायोदारसिन्दूरधूलीरभिनववनमालामाल तीसुण्डमार ॥२६॥ 
स्थिरमननि विधाय ध्वन कसरशप्रोश्चरचरणनिघाते्धारिणी क्षोभयन्तौ । 
-सममरमतिधोरैमरल्वेपै सवने. पुरमसि मथुरा तो चेरतुरगोपवरँ. ॥३०॥ 
अभिपतदुरगेन्दर रासभ दुरखन्त पथि हि पुरनिवेशे विध्नयन्त बृहध्वम्‌ । 
विनश्ुतवदुनरन्ध चापतन्त दुरन्त कुतुरगमवधीत्त केशवः केन सः ॥२१॥ 
नगरमभिविशन्तौ `्वारितौ वारणेन्द्रावविरतमदरेखामण्डितापःण्डुगण्डो । 
युगपढठरिनियोगादापतन्ता विदित्वा तुतुपत्तुरिव च्षटरा युद्धरह्वादिमर्खो ॥३२॥ 


"~~~~~-~---~---~---~-~ ~~ ~ ~ ~ ~---~ ~ ~ --~--~-----~-----~ ~----- ~~ -- --------~ ~ ~ -~---------- ~ -~--~-~~--~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ -~--~ -~ ~~ 


गोपोके साथ साथ अपने घर आ गये ॥२६।॥ घरपर दोनो साथ-साथ मणिजटित भूमिमे गये 
ओर वदो उन्दने साथ-दी-साथ, जिसके सीथ अत्यन्त कोमल ओर उञ्ज्वर थे एसा शाङ्धानका 
भात; शुभ सुगन्धित एव तत्का तपाये हुए घीसे स्वादिष्ट दाङ, शाकः दूध ओर ददहीके 
साय जीम। । जीमनेके वाद अत्यन्त कोम ओौर सुगन्धित चन्दनारि द्रन्योके चूणेसे कुल्ला 
किया, हाथोमें उन्दींका उद्‌वतेन किया, अपने कर-किंसलयमे लेकर गाढा गाढा सुन्दर छेष 
टाप) कटी हुई ह्री सुपारी तथा उलायची आदटिसे युक्त पान खाया । पानकी छरीसे 
उनके मुखकी स्वाभाविक री ओर भी अधिक वढ गई जिससे उनके अधर तथा ओट 
अत्यन्त सुन्दर दिखने ख्ये ॥२७-२॥ तदनन्तर जो नाना आतनेकि खगानेमे चतुर थे 
मल्टविद्याके निर्दोष ज्ञाताथे, नीराम्बर ओर पीताम्बर धारण कर जिन्दोने चलनेके योग्य 
सुन्दर वेष धारण छया था, टम्बे-चौडे वक्षस्थरपर उत्तम सिन्दूरकी रज खगा कर जिन्दोने 
नृतन वनमाटा ओर माटतीका सेहरा धारण किया था, ओर जो अपने दृद मनमे वैरी 
कसके मारनेका निश्चय कर वचश्च चरणोके आवातसे प्रथिवीको कम्पित करर थे पेसे 
दोनो भाई, अतिशय भयानक मल्लके वेपसे युक्त एव अपने-अपने वर्गके ठोगोसे सदित 
गोपोके साथ शीच्रही मथ॒राको ओर चले ।२६-३०॥ समागमे कमके भक्त एक असुरने नागका 
रूप चनाया, दृसरेने कट शच्छ करनेवाले गधाका ओर तीसरेन दुष्ट घोडेका रूप वनाया तथा 
नगर प्रवेशमें विद्र डाटते हप सवके-सव मेह फाड कर सामने आये परन्तु कृप्णने उन 
सवका मार भगाया ॥३१॥ 


नगरमे प्रवेश करते हए दोनों भाई जव द्वारपर पर्हुचे तो शन्रुकी आन्नासे उनपर 
एर-साथ चम्पक ओर पादाभर नामको हाथी हृल दिये गये । उन हायियोके भूरे ग्खफे 
गण्डस्थल) निरन्तर रती हहं मदकी रेखाओंसे सुशोभिन ये । उन द्ाधियोको सामने आति 
जान कर दोनो भाई एेसे सतषट हए जसे युदधकी रन्नमूमिें आगत प्रथम मल्टाको देखकर 





6 ४। ह 


९ टयद्वयीन म०।२ दध्न म०।३ थुनमूग०। ४ २८-२९ श्लोक्यो म्याने ष्व पृम्ने एव 
पाट -युश्रटस भिगन्ध्युदरतनोहसितास्यन्तक्रकििमिलयौ तौ म्ल्यवि्यानवया | ज़्नचन्नन्‌त्रेपौ नीन- 
पातारनगन्या वृद्रनि विपायोटा.सिन्दृःधृल्ली ॥ अमिनववनमाल्यमाल्तीएरदमालौ दग्दरित्छरिम्डोदभान- 
-नावमेष्ठा 1५ पलि ० 1६ नमम्‌मम्‌ टनिच्छेट्‌ | ऽ याग्ति म०। 


सक्ठचिश. सर्ग, ४७७ 


निशम्य सा स्वप्नफर पतीरित प्रतुष्टचित्ता सुतमद्भवतिनम्‌ 1 
विचिन्त्य चक्रे जिनपूजनादिका त्रिया. प्रशस्ता जनतामनोदरा ॥४६॥ 
'जिनोदधवे स्वप्नफलानुकीत॑न पविव्रसुस्तोत्रमिद दिने दिने 1 
भ्रभातसन्ध्यासमये पठन्‌ जन स्मरश्च श्रण्वन्‌ श्रयते जिनन्नियम्‌ ॥४७॥ 


इत्यरिए्नेमिपुरार महे हसििश्चे जिनसेनाचार्यस्य कते सप्नफलकथनो नाम सप्ततिः समै । 


~ 


-~~~-----~---- --~-----^- ~--~--------~ ----- ---~ ~~ ~ --~---- 


~~ ~~ ~~~ ~-~---~ 


इस प्रकार पतिक द्वारा कहे हुए स्वप्नके फलो सुनकर रानी शिवा देवौका चित्त बहुत 
दी सतुष्ट हुजा । ओर पूर्वोक्त गुण विशिष्ट पुत्र मेरी गोद्मे आ ही गया है, एेसा विचार कर वह्‌ 
समस्त जन समूहके मनको हरने वाङ जिनपूजा आदि उत्तम क्रिया करने गीं ॥ ४६ ॥ 
गौतम स्वामी कदते दै, कि जो मनुष्य, जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्मसे सवद्ध स्व'नोके फर्क 
वर्णन करने वाङ़े इस स्तोत्रका प्रतिदिन प्रात सध्याके समय पाठकरताहे, स्मरण करता हे) 
अववा श्रवण करता है वह्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌की लदमीको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार च्ररिए्नेमि पुरारके सरसे युक्त, जिनतेनाचायं रकित हरिश पुराणम सपनो 
फलका वरन करने वाला सतीव तगं समाप्त हुश्रा ॥ २८॥ 


१ जिनीद्धवस्रप्नपद्यानुकर्दन क०। 


पटृव्रिश. सगं. ४६५ 


वहुजनपद्राजप्राञ्यलोकावरोके क्चुभितसकरमल्लास्फोरवरगाभिरामे । 
क्रमसदितमिहान्ये ताव रदेशलमभाजो वनमदिपविर्ता मन्ध प्रचक्र्‌ ॥३६॥ 

सथ गिरिगुरुभित्तिव्यूडवप्तोविभागस्फुटदटसुजयन्त्रोप्पीकलितो दष्षमल्लम्‌ । 

हरिमभि खल्कसो अयुड्क्त चाणूरमल्न विपमितविपदष्ट्या पृष्ठतो सुश्टिक च ॥४०॥ 
खरनखरकटोरो सुबन्धो विधाय प्रकटितपटुसिदाकारषस्थानसेदौ । 

स्थिर चरणनिवेशो शौरिचाणूरमल्लाचनिश्वतममिन्यसनौ सुशटिसिघदृयुद्धे 11४१॥ 
ङटिशकडिनसुषटि सुटिक प्रषतस्त समपतितुसकाम राममल्न. सलीलम्‌ 1 
सलमलमिह तावत्तष्ठ तिष्टेति साशीःशिरसि करतटेनाक्रम्य चक्रे गतासु" ॥४२॥ 
हरिरपि हरिशक्त शक्तचाणूरक त द्विगुगितसुरसि स्वे हारिषङ्कारगभं. 1 

व्यतनुत युजयन्घ्राक्रान्तनीरन्ध नियंदहलरुधिरधारो द्वारसुद्रीणंजी वस्‌ ॥४३॥ 
दश्तशतहरिदस्तिभरोदरौ साधिपूभावितिह्दतमल्लौ वीच्य तौ शीरिङ्ृप्णौ । 
भ्रचङ्ितवति कषे शातनिखिश्तहस्ते ज्य चलद्‌ खिलरद्नाम्भोधिरत्तङ्गनाद. ॥४४॥ 
अभिपतदरिदस्तात्वद्वमार्तिप्य केशेप्वतिदटमतिगृद्याहत्य भुमौ सरोपम्‌ 1 
विहितपरूपपादाकपणस्त शिखाया तदुचितमिति मस्वास्फार्य ह्वा जहास ॥४५॥ 


~~~ -~-~~-.~~^~~~-~-~~-~-~~^ -~~-~-~---~------~---------~^ -~-~~~-~~~~~-~-~~--~---~~-~-~~---~-~-~~- ~ 


अथानन्तर जो अनेक नगरवासी भौर राजा आदि श्रेष्ठ पुरुष देखनेके छिए एकत्रित थे 
तथा क्लोभको प्राप्त हुए समस्त मल्छोकी उकछल-क्रुद एव तारके शब्दोसे जो अत्यधिक मनोहर 
जान पडता था देसे अखाडेमे वारी-वारीसे कंसकी आज्ञा पाकर अन्य अनेक मल्छ जगी 
भसाओके समान अहकारी हो मल्छ युद्ध करने खगे ॥३६॥ जब साधारण मल्छोका युद्ध टो चुका 
तव दुष्ट कसने कृष्णसे छ्डनेके लिए उस च्णुर मल्लको आज्ञा दी जो पवेतकी विशा 
दीवाटके समान विस्टृत वक्त स्थरसे युक्त था ओर जिसने अपने मजवूत अुजयन्त्रसे बडे-बडे 
अहकारी मल्छोको पे डाला था । यदी नीं, पीलेसे मुष्टिक मल्छको भी उसने उनपर रूर 
पडनेके लिए अपनी विषम-विपमयी टशटिसे इशारा कर दिया ॥४०॥ 

तदनन्तर समथं सिंहके सम।न आकार ओर खड होनेकी मुद्रा विशेपको प्रकट करनेवाले 
कण ओर चाणूर सल्छ; स्थिर चरण रख एव तीदण नखोसे कठोर सुद्धि बोधकर अविराम 
रूपसे युष्टि-युदधमे जट गये-- परस्पर मुक्केयाजी करने खये ॥४१॥ वखके समान कठोर मुटिका 
धारक मुष्टिक मल्ट पीष्टुसे मुष्टिका प्रहार रूरना ही“ चाहता था कि इतनेमे वलभद्र मल्लने 
शीघ्रतासे 'वस-वस ! ठदहर-ठद््र !› यद्‌ कदते हुए चवडे ओर शिरमे जोरसे मुक्का खगाकर रसे 
प्राणरदित कर दिया ॥४२॥ इधर सिदके समान शक्तिके धारक एव मनोहर हकारसे युक्त 
ध्रीकृप्णते भी चाणुर मल्लको जो उनसे शरीरमें दूना था अपने वक्त स्थटसे गाकर भुजयन्त्रके 
द्वारा इतने जोरसे दवाया कि उससे अत्यधिक रधिरकी धारा वहने गी ओर वह निप्राणदहो 
गया ॥४३। कर्ण जौर वभद्रमे एर हजार सिद ओर दायिर्योका वट था । इस प्रकार अखाडमे 
जव उन्दने दठ पृचेक कसे गोनों प्रधान मल्ोको मार डाला ता न्दं टेव, कस दाधमें पैनी 
तलवार लेकर उनको ओर चदा । उसके चरते ही समस्त अखाडका जनसमृह्‌ समुद्रकी नाहं 
जोग्दार शब्द्‌ करता ह चट डा हया ॥४४॥ कृष्णे सामने आते हुए शुके हाथसे तटवार 
छीनद्धो गौर मजवृनीसे उक्षके वाट पकड उसे क्रोधवश प्रयिकौपर पटक द्विया | तदनन्तर 
उसऱ कठोर पेराका पी चकर “मके योग्य यही दण्ड ह । यष विचार उसे पत्थरपर पट्यादकर 
मार डादा | कसम मारकर कृष्ण हेमन टये ॥‰५॥ 








+ 


£ परित टतमल्लं =०, पीडिता दध्मल्ल मर, ख०। २ श्रयुद्‌३उ=योटितवान्‌, युक्तचाणृर-म०। 
२३. पट म० | ४ नम्‌ ।५ हरे निहनम्येव शनियस्यम | ६ शाद्म० | ऽ काश्ये म०। 





अत्रि सगः ४७३ 


करीन्द्र मकरस्फुरत्तरगत्च मीनावकी महारथसुयानपाचनूपवादिनीन्सुयेः । 
विशद्धिरयुकूलगे. सभभिवधितो ऽद्रोमिमि. समुद्रविजयोऽन्वह प्रधुसमुद्रलीला वदन ॥७॥ 
जिनेशजनकौ जगद्रलयवेलयाभ्यचितो परस्परविवधंमानप्रयु्म्मदो निस्यश. 
मदेन्द्रवरश्वासनाभिरतदेवदेवाकृतभरनूतिविभवान्वितौ गमयत, स्म मासान्नव ॥८॥ 

तत कृतसुसङ्गमे निशि निशाकरे चित्रया प्रसतस्तसमवस्थिते ग्रहगणे समस्ते मे । 
जसूत तनय शिवा रिवदशद्धवंशाखज त्रयोदशतिथौ जगज्जयनकारिण इरिणम्‌ ॥३॥ 
त्रिवोधश्चिचक्ुपा दशणशताएसन्लत्तण॒सुरषितसुनीरनीरजवपुवपुग्रिभ्रता । 

जिनेन निं जमोचिपा वह्गुणीक्रत मण्डल प्रसूतिभवनोदरे' मणिगणप्रदीपाचिपाम्‌ ॥१०॥ 
विपाण्डरपयोधरा दविवमलण्डचन्द्रानना निरि स्फुरितताररानिररमण्डना" हारिणीम्‌ । 
तरन्नमुजपञ्जरो दरविवतिनीं सेच्छुया चुचुम्ब मदनाम्बुधि सति जिनेन्द्र चन्द्रोदये ॥११॥ 
गभीरगिरिराजनामिकु्पौलकण्डाङुलस्तनोच्ुरदधादि नी निवहदारभाराधरा । 

चचाल कृतन'त॑नेव मुदितान्न जम्बूमती समुदवरयाम्बरा रणितप्रेदिकामेखला ॥१२॥ 





-~------------~--~--~~~~“ 


विजरोके समान सुशोभित हो रदा था ॥६॥ दाथीरूपी मगरमच्छ, उचते हुए उन्नत अण्वषूपी 
मीन-समूदो, वडे-वड़े रथख्पौ जदाजा, राजाओकी सेनारूपी नदियो भोर जरो तों प्रवेश कसते हु 
मित्रोरूपी तरद्धोसे प्रतिदिन ब्द्धिको प्राप्न हृए राजा समुद्रविजय उस समय सचमुच दी विशाल 
समुद्रकी शोभाको धारण करते हृए बद्धिगत दो रहे थे ॥७॥ उस प्रकार जो जगदूवलयरूपी 
वेखासे पजि थे परस्परमे जिनका विशार दपे निरन्तर बढ रहा था ओर जो इन्द्रकी आनामे 
छीन दृव-दृवियोके द्वारा की हदं विभृतिसे सित थे एेसे भगवान्‌ माता-पिताने गभे नौ 
माह सानन्द व्यतीत किये ॥८॥ 


तदनन्तर वेशाख शुक्छ व्रयोदशीकी शुभ तिथिमें रात्रिके समय जव चन्द्रमा चित्रा 
नक्तत्रके साथ सयोग था ओर समस्त शुमग्रहोका समूह जव यथायोग्य उत्तम स्थानोपर स्थित 
था तव शिवादेवीने समस्त जगत्तको जीतनेवाङे अतिशय सुन्दर पुत्रो उत्पन्न किया ॥६॥ जो 
तीन ज्ञानरूपी उञ्ञ्वल नेच्रोके घारक थे तथा एक हजार आठ छन्तणासे युक्त नीट कमले समान 
सुन्दर शरीरको धारण कर रहे थे एेसे जिनवाछकने अपनी कान्ते द्वारा, प्रसतिकागृहूे भीतर 
व्यापन मणिमय दीपकोक्रे कान्तिसमृहको कड गुणा अधिक कर दिया वा ॥ {०।। उस समय जिनेन्द्र 
रूपी चन्द्रमाका उद्य होनेपर जो धवल पयोधर-मेघोरा वारण करनेवाटी थी ( पन्ञमे ववढ 
सतनोसे युक्त थी ) अखण्ड-पृणं चन्द्रमा ही जिसका मुख धा, ( पत्तमे पृणेचन्द्रमाऊे समान जिसरा 
मुख था ), देदीप्यमान ताराओके समूह दी जिसके आाम्‌पण ये, ( पन्नमे देदीप्यमान तासओकरे 
समृहके समान जिसके जआभूपण ये 9 जो अत्यन्त सुन्दरी ची (प्रज्ञ दारस सुशोभितयी)) 
जओरजो तरद्नह्पी युज्पञ्चरके मध्यमे वतमान धी एेमो--आद्ाशस्पी स्त्री मदनन्धपी 
मदासागरने जपनी इच्छानुसार चुम्वन किया धा ॥११॥ उस समय ना युमेन्ह्पी गभोग नानिसे 
युक्त वी, ढुाचटरूपौ कण्ठ ओर स्तनोसे पर्दित वी, वदती हरं नदिय ममूर्दन््पी दास् 
मारको धारण करनेवाली वी, समुद्रा परादा जिखदा चस वाववा ल्दायमान वेदिका 
जिसकी मेखला चौ; देसी जन्वृद्धीपकौ भूमि चट-विचट दी गहं जिसमे णमी तान पड़ना वी 


१ तमनिदपित +जदा-उरिमि इतिष्डेद | समन्ययवनेषणनिमि न० | २ गच्यमरत-२ | 


गदपव्रज ०, खर | ३. नजिन्स्चप्र मर | ४ नयत ०] ५ प्ररटन्यदा.7्ू मर 
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अथ गगनसमुरे मोदरन्नत्तरह्नः स्वरितगतिरनूनामुद्रहन्मीनलीराम्‌ । 

[3 [२ [र [ख [अ द 
खचरन्रपतिदूतोऽखोकि रोक समस्तं स्फुरितमणिविभूपो मायुररन्युखाव्जं ॥५३॥ 
तमुविशदटुकुलश्चन्ठ नारद्रीक्िता श्च. स्फुट इव क्टहसो मानसस्नानसेवी ! 

र [१ 
सुरसरितमिचाक्षो माथुरी सोऽय रथ्या दिशि दिशि एतशोभा सच्वरदाजह स, ॥५४॥ 
परिपद्मथ दत्तदवारपालभ्रवेशो यदुभिरवदिताध्मा भूपिता क्स्प्रविश्य 1 
कृतविनतिनिपण्णो विष्णुमूचेऽरिजिष्णु प्रसुमवसरवेदौ याद्वाना समक्तम्‌ ॥५५॥ 
श्णुत विनुत राजा राजताद्रौ सुकेतुन॑मिविनमिङ्करश्रीवेजयन्ती सुरे तुः 1 
अधिवसति रथ यो नृपुर चक्रवार पुरमिह नयदष्ो दक्षिणघ्रेण्यधिष्ठम्‌ ॥५६॥ 
जलजशयन चापेसतवा परीक्ष्यासुनाह तव निकटमिदाश प्रेपित प्रेमपू॑म्‌ । 
भज वरदचतसस्व सत्यभामावरस्व खचचरभुवनभूस्ये सवंकर्याणमूलम्‌ ॥५७॥ 
सकलयदुमनोक्त दृततवाक्य निशम्य प्रतिवचनसुपेन्द्रोऽदादिति प्रीतचित्त, । 
| र 
खगधनपत्तियष्टा रस्नशेरे मयि द्राक्‌ निपततु वघुधारा सत्यभामाभिधाना ॥८त) 
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कुपित हो रहा था एव ओंपुभोसे जिसका गला रुधा हुजा था एेसी जीवद्यशा अपने पिता 
जरासधके पास पर्हुची ॥५२। 


अथानन्तर किसी समय उपरकी ओर मुख कमरू कयि हुए मश्रुरानिवासी समस्त 
ोगोने आकाशमे विद्याधरोके राजा सुकेतुका दूत देखा । वह्‌ दूत दस हरते हृए आकाश 
रूपी समुद्रम वडे वेगसे आ रदा था, सच्छकी उत्कट रीराको धारण कर रहा था, ओर देदीष्य- 
मान मणियोके गाभूषणोसे युक्त था ॥५३॥ उसका शरीर चन्द्नसे आद्रे था तथा वह्‌ महीन 
ओर श्वेत वस्त्र पष्िने था इसलिए मानसरोवरमें स्नान करनेवाले दहसके समान 
जन पडता था। वह्‌ शीघ्र ही प्रत्येक दिशाभोमे विचरण करनेवाले श्रेष्ठ राजाज 
( पक्तमें राजहस पक्तियो ) से गङ्गा नीके समान सुशोभित मथुरानगरीकी गमे आया ॥५४॥ 
तदनन्तर ह्वारपारने जिसे प्रवेश दिया था ठेसा वह्‌ दृत, याद्वोसे सुशोित सभापरे सावधानीसे 
प्रविष्ट दो नमस्कार कर वेठ गया । फिर कुचं देर वाद्‌ अवसरको जाननेवाले उस दृतने यादवोके 
समक्ष शत्रुओंको जीतनेव ल कृःगसे निम्नादिव वचन्‌ कदे ॥५५॥ उसने कषा कि द राजाओंके 
दवारा स्तुत 1 आप मेरी प्राथना सुनिए-विजयाधं पवेतके ङपर एक सुकेतु नामका राना दहै जो 
नमि ओर विनमिकी कुललद्मीकी मानो विजय-पताका है, नीतिमे अव्यन्तमे चतुर हे भीर 
दक्िण श्रेणि रिथित रथनूपुरचक्रवाट नामक नगरमे रहता है ॥५६॥ शद्ध फुकना, नागशय्या 
पर चटना ओर धलुप चटढाना इन ठक्षणोसे आपकी परीत्ता कर उसने शीव दही प्रेमपृवंक 
सुमे यदा आपके पास मेजादहै तथा कदखाया दहै कि यद्यपि आप उत्तमोत्तम वम्तुजाकों 
प्रदान करनेवाले टोगोसे विरे रहते है तथापि मेरी एक तुच्छ प्राधेना दै वद्‌ यद्‌ कि आप 
मेरी पुत्री सत्यभामाको स्वीछृत करट । आपका यदह कार्यं विद्याधर टोकके वभवका वटानि 
वाटा एव समस्त कल्याणोाका मृ दोगा ॥५७॥ समस्त यावके टिए रुचिकर दृतके वचन 
युन कर प्रसन्नचित्त कृष्णने यह्‌ उत्तर दिया कि विद्याधरेके राजा सुकेनु रूपी कुवेरके द्राया 
रची सत्यभामा नामक्‌ रत्नोकौ धारा सुखः रत्नाचल्पर शीघ्र दी पड । भावाधं-मुमः मत्य- 
भामाका वर होना स्वरत ह. अथवा कुद्धं॒पुस्तकोमे घनपतिकं म्थानपर नगपति पाट है 
सिए नम श्टोकक्रा यह्‌ अथमीदहोताहे कि विद्याधर स्परी विज्नयार्धं पतक दारा रची 
सत्यभामा रूपी ज़ी धाय मुक रत्नाचलपर शीर ही पड ॥५८॥ 





१ खगानगपतिद्धष्ा गर | 


अष्टत्रिश, सगः ५८१ 


यवास्वमपि सप्तभिः प्रथमकरपनायाद्रयोऽप्यनीकनिवदेव्रंता युगपदच्युतेन्द्रोत्तरा । 
प्रतिस्वमपि सक्ठमि सरङुटसूटपजै पोडश प्रमोद्वशवतिन समभिजग्मुरिन्द्रा सुरं ॥२०॥ 
जनेकसुखद त्प्कमलयखण्डपत्रावलीसुरूपसुरमुन्दरीटकलितनाटकोद्धासिनम्‌ । 

दिमाद्विमिव जङ्गम निजवधूभिरैरावत करोन्दरमधिरूढवानभिरराज सोधमप ॥२१॥ 
जनोकमथ यौव रचितसप्तकक्ठान्तर गृहीतवल्याज्तिपरक्रतिपोर्पाधिष्ठितम्‌ । 

परीप्य कुलिरायुघ कृकिगपू्वंशखाटवीनिरदद्धगगनान्तर भुश्मशोभत त्रदशम्‌ ॥२२॥ 
जवेन न्यु लङ्घयदूद्ुतस्रमीरण हेपितप्रयोजि तवियोजितत्रि्ुवनान्तराक तथा । 

बृहद दिरवर्त॑त परवित्त हयानीकमप्वर गगनवारिधेरयितरङ्गरङ्ग।यितम्‌ ॥२३॥ 
सुमुग्धुखकोशकैर्नयनपुण्डरीकैनिजैरलत्ककुदवालयिभ्रुतिसुगात्रसास्नापुर 1 
सुदणंखुरशदधकै' प्रतिन्रृप चपानीकमप्युवाह परित स्थित विपुकान्तिमिन्दुप्रभाम्‌ ॥२४॥ 
विभिन्नमपि सक्ता स्वयममेयमप्यद्विभिनंभोवख्यमागरे त्रिदस्तयानपात्रायितम्‌ 1 
प्रभाविजितविस्फुरदविरथ रथानीकमप्यभादत्तिमन)हर वलखयवस्परिक्षेपकम्‌ ॥२५॥ 


विकोणघनशीकरे करिभिरूष्वंलीखाकरे, प्रवृत्तगुरुगजितैगंरतरेरिवास्मोयरं । 
मदामस्द धिष्ठितः सुघटित गजानीकमप्यनेकरचनान्तर व्यतनुत न्रिय प्रातृप ॥२६॥ 


स्वैरपि च सक्षभिमंघुरमूचंनाकोमले, सवीणवरवशतालरवमिधितैराधिते 1 
1 ^~ [९ 3 ि 
प्रपूणेुवनोद र बहेरतोऽप्यनीक वभौ युवस्यमरवन्धुर ध॒त्िकर तु गन्धवजम्‌ ॥२७॥ 
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जो यथायोग्य अपनी अपनी सात प्रकारकी सेनाभके सहित ये, रेसे प्रथम स्वग॑ंसे लेकर सोलदय 
स्वगेतकके सोखडई इन्द्र, आनन्द्के वशीभूत दो समस्त स्वगकि देवोके साय यर्दा आ पहुचे ॥२०॥ 
सौधर्मन्द्र अपनो स्त्रियोके साथ उस रेरावत नामक गजराजपर वेढा हुजा सुशोभित दो रहा था, 
जो चरते-फिरते दिमालस्यके समान जान पड़ता तया अनेक मुखोके भीतर दोतिपर विद्यमान 
कमलर-समूदकी कटिकाओपर नृत्य करनी हृ ठेवाद्गनाओके सुन्दर सत्यसे सुशोभित या॥२१॥ 
इन्द्रको चारो ओरसे घेरे हुए देवोंकी वष्ट सेना सुशोभित दहो रदी थी जिसने सात रक्षाभओका 
विभागक्ियाया;, जो गो आकारके सहित थी; स्वाभाविक पुरुषायेसे युक्त थी, तथा वन्न 
आदि शस्व वनसे जिसने आकाशके अन्तराख्रो रोकुरखाथा॥२२॥ तदनन्तर घोड़ाकी 
हूत वडी विराट सेना थो जो अपने वेगसे शीघ्रगामी वायुर शीघ्रदीजीत रहीयी।जो 
अपनी दिनदहिनाहरसे तीन टोरके अन्तराखको सयुक्त तथा वियुक्त कर रदी ची, गीर 
आकाशखूषी समुद्रकी उठती हई तरङ्गोके समूद ससान जान पडती थी ॥२३॥ तदनन्तर वारो 
वह्‌ सेना चारो ओर खड़ी थी नो किसुन्द्र सुख; सुन्दर अण्डङोश, नयन कमल; मनोहर 
कादौ, पृष, शब्द, सुन्दर शरीर, सास्ना, सुवणं सय बुर जर सीगोसे युक्त थी तथा अत्यविक 
कान्तिसे युक्त चन्द्रमाकी प्रमाको धारण कर रदी थी ॥२४॥ तदनन्तर रवाङ़ी वदसेनाभो 
सुशोभित हरटी वीजो स्वय सात प्रकारसे विभिन्न टोनेपर भो पवतोंसे अमेय वी, आश 
रूपी सागस्से जो देवाके यानपात्रफे समान जान पडती थी, प्रभासे ्निसने सूये देदी"यमान 
रथको जीत थ्या वा) जो अत्यन्त मनोहर थी ओर जिसका वेरा वटयकरे समान सुशोभित 
चा ॥२५॥ तस्श््वात्‌ जो चारा जर जच्के हीरो वर्पा छररहं थे, जिनङ शुण्डादण्ड उपरी 
जोरब्टेहृएये, चो बहून भारी गजना कर रहय, जो आदारमे वहूत भारी य, एव जा वड वड 
दवासे जविषठिति य, ठेसे मेवाकी समानता धारण रने बाले दायिपोसे रचित, जने प्रकारची 
रचनःजासे युक्त दायियोासी सेनानी वपी छनुदी शोमा विस्दून ररी वा ॥२६॥ दावियोदी 
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ष्वयि सकरुधरिघ्रीं शासति ध्वस्तनाथा कथमहसुपयाता तात वधन्यटु खम्‌ । 
दृदमपि खल सोढ वैरनिर्यातनार्थं॑मदमुदितयदूना रक्तपङ्ध; रिरोमि ॥६६॥ 
दुितुरित्ति विखापप्रायमाकण्यं वाक्य नरपतिरदवोचन्मुन्च चाटेऽतिशोकम्‌ । 
जगति हि भवितव्य भाविनो दवयोगादगणितपरवीय॑ देवमन्र प्रधानम्‌ ॥६७॥ 
पशुरपि निरपाय नि्ग॑मोपायमागं विष्धृशति वधणश्ष्रु॑क्षेत्रमादौ विक्षु. 1 
स्फुटमिदसपि दत्त विस्मृत सतु षकामेसतव पतिमत्तिमरसर्यादयेर्मास्यद्धि ५६८॥ 
तव पदशरणा स्तेऽकण्टका यदयपि स्यु" सहव्लकृटशाखास्ते तथाप्याशु वत्से । 
रु तिपथसति वृत्त सस्ति मत्कोधवपंद्वददनगिखासिभस्मिता ध्वस्तसज्ञाः 1६६1 
प्रियवचनपयोभिर्देहजाक्रोधवदह्धिपरततिसुपशमय्य छुव्धकोपानर, स ॥ 
यव्ननिधनकालः कारकरप तनूज यदुजनिधनहेतोरादिदे श्ण राजा ॥७०॥ 
चरजरधिसरमानेनाभ्यसित्र वरेन द्विपचतुरतुरन्नस्यन्दनायेन ग्वा 1 

स रघु दण च सत्ताप्युप्रयुद्धानि युद्धवा यदुभिरतुलमारावततेरे ननाश ॥७१॥ 
पुनरपि जितजेय श्रात्तर मागधो द्वागजितमपरपूचं॑प्राहिणोत्प्राणतुस्यम्‌ 1 
प्रख्यशिखिगिखारीघस्मर स स्वयोगाप्स्ववरूपवननुत्तो' दविर्‌जगद्‌म्रास्षलोर ॥७२॥ 
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जित प्रकार वेटा समुद्रको ज्लुभित कर देती है उसी प्रकार उसने राजा जयसधको ज्ञसित कर 
द्विया ॥[६५॥ वह्‌ क्‌ रदी थी कि ह तात ! जव आप समस्त प्रथिवीका शासन कर रहे है तव 
मे पनिरहित दो वैषव्यके टु खको कैसे प्राप्रहो गर? दे पिताजी! अवतक भनेजो यद्‌ 
वधभ्यका टु ख सहा है वह्‌ गर्वसे फर याद्वोके रक्त रूप पद्कसे युक्त शिरोसे बेरका वदृला 
चुकानेके छिए दी सहा है ॥६६॥ इस प्रकार प्राय विलापसे युक्त पुत्रीके वचन सुनकर राजा 
जरासधने कहा कि वेटी । अत्यधिक शोक द्द । इस संसारमे जो दोत दै वद होनदार देवक 
योगसे द्री होता है । दृसरोकी शद्तिका तिरस्कार करनेवाला देव हौ इस संसारमे प्रधान 
दै ॥६७॥। खेतमे घुसनेका इच्छुक पशु भी वधकी शका कर सवसे पले निकलनेके छिए 
निरुपद्र मागंका विचार कर ठेवा ह परन्तु तेरे पतिको मारते हए इन अत्यन्त मत्त यादवोने 
स स्पष्ट वाततको भी मुखा दिया इससे सिद्ध दहै किये मरना चाहते है ॥६८॥ हे वत्से ! ये 
भले ही जव तक तेरे चरर्णोकी शरण प्राप्न कर निष्कण्टक रहे दो ओर भेदी ये वल तथा 
कटको शाखाभसे युक्त हा परन्तु यह्‌ निश्चित है किये शीव्रदी मेरे क्रोवसे वरसनेवाटी दावा- 
नटकी उ्वाटखाआसे भस्म हाने वले दै, इनकानाम भी नष्टौ जनेवाखाहैः भीर ये श्रवण 
मायेको अतिक्रान्त कर चुके दै--अव इनका नाम मौ नदीं सुनाई देगा ॥६६॥ 


इस प्रकार प्रिय चचन रूपी जल्फे द्वारा पुत्रीकी क्रोधाग्निकते समृहको शान्त कर क्तोभको 
प्राप्त हए क्रोघानटसे युक्त राजा जरासधने यादर्वोको मारनेके दिए यमराज तुल्य अपने काल- 
यवन नामक पुत्रका शीघ्र दी आदेश दिया ॥७०।] काटयवन, च्व समु्रके समान दि खनेवाद 
हाधी घोडा ओर रथ आदिसे युक्त सेनाके साथ शीघ्री शवरुके सम्मुख चटा ओर यादवोके 
साथ सत्रह्‌ वार मयुर युद्ध कर अतु माटावतं नामक पवेत पर नष्ट दो गया-मर गया ॥७१॥ 
तदनन्तर राज्ञा जरासधने शीघ्र हौ अपन भाई अपराजितको मजाजा कि शत्रुओको जोतने 
चादा था, प्राणोके तुल्य था, भपने सयोगसे प्रलय काकी अग्निर शिखाओके समृदहका नष 
करने वाटा धा, अपनी सेना खूप प्रवल पवनसे प्रेरित धा, ओर शत्रु रूपी जगनके ग्रसनेके 


1 
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श्रिया च धूतिराशया च वरवारणी पुण्डरीकरिणी स्फुरदलम्बुसा च सह मिश्रकेशी हिया । 
सचामरकरा इमा वभुरुदारफेनावलीतरङ्गकुरूषह्करा इव कुलापगा, सङ्गताः ॥३५॥ 
कनत्कनकचित्रया सहितया पुनश्चित्रया त्रिलोकसुरविश्रुतत्रिशिरसा च सूत्रामणि, 1 

कुमायं इव विद्यतो विरुसितेजिनस्यान्तिके तमोनुद्‌ इवावसुजंर्धरस्य वियुता ॥३६॥ 
सदैव सुचकप्रभा सुचक्या तदाद्याभया परा च सचकोञञत्रला सकर्वियुदभ्रे्रा 1 

दिशा च विजयाद्यो युवतयश्चतत्लो वरा जिनस्य विदधुः पर सविधि जातकमंधिता" ॥३५७॥ 
चतुर्विंधसुरासुरा रघु समेत्य तावत्पर कुतरेरननिताद्ुतभ्रयमसोभमुचेष्वंजम्‌ । 

परीत्य जिनभक्तितखिदशनाथलोकधिय विजेतुभिव चोदयतं द्दशरारताः सेन्धका ॥३८॥ 
प्रविश्य नगर तत॒ शतमखः स्वय ससख रिवास्पदसमीपगः स्थितिव्रिदादिदेशारताम्‌ 1 
शचीं श्ुचिमचापका ससुपनेतमीण शिश प्रसूतिगृहमाविशन्निति तदा वभौ साद्रा ॥३६३॥ 
वित्य सुर मायया शिशमिहापर निद्रया प्रयोऽय जिनमातर प्रणत्तिपूंक य्नत. । 
परमुद्य श्दुपाणिना शिशुमदादसौ स्वामिने प्रणम्य शिरसा ददृावमरराट्‌ कराभ्या जिनम्‌ ॥४०॥ 
जितेन्द्रसुखचन्द्रक विजितपुण्डरीक्ेक्षण विश्तेपविजितासितोप्पर्वनश्रिय त्रिया 1 
निरोक्ष्य जिलपद्मपागिचरण सहसेण. सदस्रगणनेदणेरपि ययौ न तृप्त तदा ॥४१॥ 
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श्री, वृति, आशा, वारुणी, पुण्डरीकिणी, अछम्बुसा, मिश्रकेशी ओर ही आदि दविर्यं हाथोपर 
चामर व्यि खडी थीं तथा अत्यधिक फेनावछी ओर तरद्गोसे युक्त आई हई कुटनदिया- 
गन्गा आदि नदियोके समान सुशोभित दहो रदी थीं॥ ३५ ॥ देदीप्यमान कनफचिच्रा, चित्रा, 
तान छोकके देवामे प्रसिद्ध त्रिशिरा ओर सूत्रामणि, ये विदययक्छुमारी देविर्यां उस समय जिनेन्द्र 
भगवान्‌के समीप जपनी चेषटामोसे एसी सुशोभित हो रीं थीं मानो मेधके समीप अन्धकारको 
नष्ट करने बारी विजखी रूपी छताएे ही हो ॥३६॥ उस समय समस्त विद्यत्कुमारियोमे प्रधान 
सुचकश्रभा, रुचका, सचकाभा ओर रुचकोउञ्वला तथा दिक्ुमारियोमे प्रधान विजय आदि 
चार देव्यो विधिपूवंक भगवान्‌का जातकम कर रही ची ॥२५॥ 

भगवान जन्मोत्सवके पुव दही कुवेरने सूरयेपुरकी अद्ुत शोभा वना रक्खी थी । उसके 
महखापर वड़ी उची-ङची ध्वजां फहरा रदी थीं तवा वह्‌ इन्द्रोकरो शोभाको जीतनेके 
छिए उदयत सरीखा जान पदता चा । अपने-अपने इन्द्रो सहित चारो निरयो युर ओर 
असुर आदरके साय शोध दही जकर जिनेन्द्र भगवानकौ भक्तिसे उस नगरको तीन प्रदृत्तिणाए 
दे उसकी शोभा देखने टो ॥ ३८ ॥ तदनन्तर सञ्जनाका सखा ओर मर्यादारो जाननेवारा 
इन्द्र नगरमे प्रवेश कर शिवादेवीके महट्के समीप खड़ा हो गया ओर वदीसे उसने आदृरस 
युक्त, पविच्र एव चञ्चरतासे रहित इन्द्राणोको जात वाटकके नेका आद्रेश दिया । पतिरधी 
आज्ञानुसार इन्द्राणीने प्रसृतिका-गृहमे प्रवेश क्रिया । उस समय आसे भरी इन्द्राणी 
अत्यधिक सुशोभितदहौ रदो थी ॥ ३६॥ वरहो उसने यत्नपृवरु जिन-माताङ्ो प्रणाम कर 
मायामयी निद्राम सुखा दिया तवा रेव-मायासे एक दूसरा वाटर बनाकर उनफे समीप 
लिटा दिया । तदनन्तर इन्द्राणौने कोमल दावोसे जिन वाख्च्छो उठा कर अपने लामी-टन्द्र 
षद दिया जर देवक राजा इन्द्रने शिरसे जिन-वारच्को प्रणाम द्र दाना दावासे चन्दे 
ठे छया ॥ ४० ॥ जिन्दाने अपने सुख रूपी चन्द्रमाच्े द्वारा चन्द्रमारो नीतयियावा, नेत्रोसे 
पुण्डरीक-सफेद्‌ कमख्का जोत य्या वा, शरीरद्ध चछान्तिसि नीट कमरा वनद्धा शोभारो 
प्रमुख पसे पराजित कर द्वियावा ओर अपने दाना तवा परास च्मटोका पयनत र 
दरिया वा एसे जिनेन्द्र बाटो उस खमय इन्द्र एरु दनार नेत्रासेमीदेयद्र वृनिद्धा प्रात्र 
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त्रि ¢ 
सतत्रिशः सर्ग 

वश्स्थवृत्तम्‌ 
अथान्र यदुतृत्तमतीव पावन पुरैव तु श्रेणिक लोकहपंणम्‌ । 
दरशाह॑सुरयस्य ` सुसौर्यवासिन श्णु प्रवष्येऽवहितस्तद द्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
जिनस्य नेमेखिदिवावतारतः पुरैव पण्मासपुरस्सरा सुरै । 
प्रवतिंता तउनननावधिगहि हिरण्यवरृ्टि पुरुहूतणासनात्‌ ॥ २॥ 
तया पतन्त्या वसुधारयार्धभाकृत्रिकोरिस ख्यापरिमाणया जगत्‌ । 
प्रतपिंत प्रत्यहमथिं सवतः कछ पात्रमेदोऽस्ति धनप्रवपिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिशा सुखेभ्य. समितास्तदाश्रिता दिश कुमाय परिचयंया रिवाम्‌ । 
दिशा च चक्रस्य जय जगस्रये द्वि शन्प्यपत्येन जिनेन जिष्णुना ॥ ४॥ 
समेष्य पत्यातिशयमप्रदशंनादतीव सहृष्टमतिः शिवान्यद्‌ा 1 
दद्शं सा `सुक्तमिमान्‌ निशान्तरे भ्रण सितान्‌ स्वप्नवरान्‌ हि पोडण ॥ ५॥ 
समन्ततोऽश्रान्तमदाम्बुनिसर, प्रतिप्वनिञ्याक्तदिगिन्दरपो द्विप 1 
तया तमासाक्षितशद् कु तिरलोकि कैलास इवाचलाच॑ट ॥६॥ 
सुश् सुत्त कङुत्वनस्तुर प्रलम्ब्रसास्नायतवार्धीक्तणम्‌ । 
सित घनोद्रोकितधीरमम्विकामहोप्त मत्तिप्रियमैत्तत क्षणम्‌ ॥ ७॥ 
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अथानन्तर--गौतम स्वामी कते दै कि हे श्रेणिक । दशार्दोमि मुख्य सौयैपुर निवासी 
राजा समुद्रविजयके यदौ भगवान्‌ॐे गममे आनेके पहल्ेसे दी जो छोक्रको हर्पित करनेवाला 
परस पवित्र आश्चयं हुभा था उसे मँ कहता हू सो सावधान होकर सुनो ॥१॥ भगवान्‌ नेमि 
जिनेन्द्रके स्वर्गावतारसे छह माद पहरेसे लेकर जन्म पर्यन्त-पन्द्रद मास तक इन्द्रको आज्ञासे 
राजा सयुद्रविजयके घर ठेर्वोने धनक्री वपी जारी रक्खी ॥२। वह धनकी धारा प्रतिदिन, तीन 
वार सादे तीन करोडकी सख्याका परिमाण लिये हुए पडती थी ओर उसने सव ओर याचक 
जगत्‌को संतुष्ट कर दिया थासो ठीकदहीरहै क्यो किं धनको वपी करनेवालोको पात्र भेद करदं 
दोता है ?॥३॥ उस समय पूवौदि दिशाभोके अग्रभागसे आई हु दिक्कमारी देविर्यो परिचयो 
दरा माता शिवादेवीको सेवा कर रही थीं ओर उससे यह सूचित कररदी ्थीकिजो विजयी 
जिन वाटक्‌ मावाके गर्भम अनेवाटा है उसने तीनो जगतमे समस्त दिशाओके समृहको जीत 
लिया हं ॥४॥ पतिके साथ मिटकर नाना प्रकारके अतिशय देखनेसे जिसकी बुद्धि अत्यन्त 
हरपित दयो रहीथी देती शिवादेवीने एक दिन रात्रिमे सोते समय नीचे सोलह उत्तम 
स्वप्न टेखे ॥५॥ 


पे स्वप्नमे उसने इन्द्रका वह देरावत हाथी देखा जिसके सव भरसे निरन्तर लगातार 
मद्रूपी जच्के निभोर भार रदे थे, जिसने पनी ध्वनिसे दिशा व्याप्त कर रक्ण्ाथा, 
जिमपर तमाटके समान काले-काले भ्रमर भेद्धार षटररदे ये ओरसो कैटास पवतके समान 
रिधर धा ॥६॥ दृ मरे स्वप्नमे अम्विराका वह्‌ मदाबरृपभ टेखा जिमके सुन्दर सींगये लिकः 
दोकाट अची उठ रही थी, जिसके खुर परयिवीको खोद रह्‌ थे, जिसकी सान्ना-गटकम्वट अत्यन्त 
रनम्यी धौ, किकी पधे ओर ओय अत्यन्त दीघं थी जो रद्मे सरद था, मघद्धी गजनक्रे समय 
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नटति, सर्म. छरप्‌ 


चहुत्रिदे्तपडिक्तमि प्रमदपूरितामिनभ. स्फ्रन्मणिगणोञञवटसल शएपाणिभिः सवेत । 
सुमेरशिरिप्चमाम्बुनिधिमभ्यमध्याक्षित रराज वदुरञ्छभिस्तदिव नीयमान तद्रा ॥४६॥ 
गहाण करश लघु दिप नयाग्यु सन्धास्य प्रञ्ु च मम सन्मुख व्वमिति कणरम्यारव, 
करात्करमितस्तत सुरगणस्य कुम्भावी धरिया श्रयति पाण्डुक्‌ वनमिवोरह सावली ॥५०॥ 
६. ७ ठि 
सुवणंमणिरस्नरौप्यमयकुम्भकाटयो व्र प्रवेगमरता वशा रविशग्ाद्धमाखा यथा 1 
सुपर्पुटदाष्िमि खचितदिड्सुखा खे रयोप्पतदूगरुढह सपद क्तय इव यथानेकश ॥५॥ 
चि =, ९ र र त से 
प्ताध्वरसु नोद्‌ तैजंरधरैरिवोद्‌ गर्जित. सदलगणनेवंटं, शुचिपयोभिरावन्निते । 
जिनोऽभिपवमाप्तुवन्‌ धवरमद्िराज व्यधादधात्ति धवलाप्मतामधवलो हि शद्धाश्रव्ात्‌ ॥५२॥ 
[3 ५ £ ~ [+उ ९ 
सतोपमपरेऽपि ते निखिलकरपनाथादयो ययेश्मभिपेचन विदवूरग्बुभिर्निमल,. । 
जिनस्य जिनशास्तनाधिगमशस्तरागोदया, प्रकािततनुरुहास्तनुतरात्मजन्ात्धय, ॥५३॥ 
तत. सुरपतिच्ियो जिनमुपेत्य च्यादय सुगन्धितनुपूवंखेदुरा ससुद्रतनम्‌ । 
परचकरुरमिपेचन ध्ुभपयोभिरुच्चेघंरः पयोधरभरैनिनैरिव सम समावजितेः ॥५४॥ 
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थी तच अनेक शरीरोको धारण करनेवाले इन्द्रने देवोके साय भक्ति पूवक; ठेवो द्वारा छाये 
हुए; मणिमय ओर युवणमय कुम्भोसे च्युत, अत्वन्त सुगन्धित क्षीरसागरके शुभ जछ्से 
जिनेन्द्र भगवानूकरा स्वय सदाभिपेक करना शुरू किया ॥४५-४८॥ उस समय सुमेरु पवत भीर 
क्ौरसागरके मध्य आकाशम, इपसे भरी एव देदीप्यमान मणियोके समूदसे उव कठ्श 
दाथमे ल्य देवोकौ पक्तिर्यो सव ओर खड़ी थीं उनसे उस समय वद आकाश एेसा जान पडता 
चा मानो वहुत-सी रस्सियासे बोधकर कदं ठे जाया जा रदा हो ॥६६॥ उस समय वहां कलश 
खो, जल्दी दो, ओर तुम भगवान्को शीघ्र दी मेरे सम्मुख धारण करो" इस प्रकार कानोके टिए्‌ 
प्रिय शब्द हो रहंथे। तथा वहं कृटशाकी पक्ति देव समृद्रके एक हाथसे दृप्रे हाथमे जाती 
ह्रं शोभा पूवक पाण्डुक दनमे एेसी प्रवेश कररही थी मानो वडे-तड दसारो पक्तिदी प्रवेश 
कर रदी दो ॥५०॥ आकाशमे वेगशाी देवाके वशीभूत ( हावामे स्थित ) सुवणं, मणि) रत्न 
ओर चादरीसे निर्मित कल्शाकी पक्तियो आकाशमे एसी सुशोभित दो रदी थी मानो सुन्दर 
पद्ाकी कान्तिसे दविश्वाजाको व्याप्त करतौ हहं वेगसे उञनेवाटे गरड ओर हटषारी अनेक 
पक्तिर्यो ही हो ॥५१॥ इन्द्ररी भुजाओके द्वारा उठाये हण, येवोके समान गजना करनेवाले एव 
उञ्ञ्चछ जट्से भरे हए हजार कटशोसे अभिपेफको प्रात्र दोनेवाङे भगवानने मेदपवतको स 
केर व्या सोटठीकदीदह्‌ क्योकि शुद्र पदावर आव्रयसे अशुद्ध भी शुद्धतागरो प्राप्त दौ 
जाता इ । भावाव--मगवानके अभिपक जटसे मेरु पवत सफड-षषट दिखने ठा ॥५२॥ 
निनशाननकी प्राप्निसे जिनके प्रशस्त रागका उद्य दहा रदा वा, जिनके तरीरमे रोमाच्चप्रट हण 
च आर जनस ससार रूपी सागर अत्यन्त अल्प रह्‌ गयावाप्से अन्य समस्त स्वां टन्द्रान 
भा वड स्न्णेपकं साव इच्छानुसार निसं जटसे जिनेन्द्र भगवान्‌ अभिपट् स्वि वा ।५३॥ 
द्नन्तर कामठ दावाोको पारण करनेवाटी शचौ जादि इन्द्राणियोन जाद सुगन्पित द्रव्यासे 
गगवान्‌ घ द्रतद--उवटन च्या जार जपने दी सनाते समान सुशोनिन एन साय उटाय हूए, 
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पुन. पुनर्जागरणेन सान्तराननन्तरायानिति तानू विलोक्य सा । 
विनिद्रनेत्रा जयगीतमद्ररुरनाटसा तस्पतरु ततोऽन्यजत्‌ ॥२३॥ 
प्रभातकाठे कृतमदखाद्विका कृतृूहखद्रेस्य पति प्रणामिनी 1 

क्रमेण तान्‌ स्वप्नवरानन्यवेद्रयत्‌ प्रसन्न वीरित्यगदीस्स तत्फलम्‌ ॥२२॥ 
प्रिये यदुत्पत्तिमिय वदव्यहदिन पतन्तो वसुद््टिरदु घता । 
सुदिक्कुमार्या भवतीञुपासते यद्‌ थमास्थास्यि मोऽ तीयछ्रन्‌ ॥२,५॥ 
किमघ्र ते स्वप्नफ निगद्यते वरोरु यत्ताथकरग्रसुरसि । 
प्रपस्स्यते सोऽपि महान्‌ महीयसा जगत्रये यत्तदु चेदि कथ्यते ॥२६॥ 
'अनेकपोऽनेकपलोकनादर विरम्पितानेकपविर््रमो गते । 
जगस्प्रये ते तनयस्तनूदरि प्रकाममेकापिपत्िष्वमेष्यति ॥२७॥ 
जङकरिष्यत्यकलघ्धी कुक जगत्रय चात्र जगदु गुरगुण 1 
गवां कुरु वा वृपभो व्रपे्तणादुचरपेक्षण र्कन्व्टति. सुतस्तव ॥२८॥ 
महावकपानकिलाननेकपानू करिष्यते स्तिदवदुज्ितोन्मदान्‌ 1 
अनन्तवीयं, स हि विहदर्शंनात्‌ महेकधीरोऽन्तंतपोवनेश्वर ॥२६॥ 
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उतर कर हमारे सुखमे प्रविष्ट हुभा है ॥२२॥ इस प्रकार वार-वार जागनेसे जिनमे अन्तर 
पड़ रदा था देसे पूर्वोक्त निरन्तराय~निर्विघ्न सोठद स्वप्नोको ठेख कर॒ जय-जयकार भीर 
मन्नल्मय संगीतसे माता शिवा देवीके नेत्र निद्रारदहितदो गये तथा आट्स्यरहित दोकर 
उसने शया होड दी ॥ २३॥ भ्रात काठ दयोनेपर जिसने शरीरपर मङ्गरमय अङ्कार धारण 
क्यिथे रेसी शिवा देवने कुतूहख वश पतिके पास जाकर उन्द्‌ प्रणाम किया तथा रात्रिम 
देखे हुए सव स्वप्न क्रम-क्रमसे सुना दिये । तदनन्तर प्रसन्न वुद्धिके धारक राजा समुद्र 
विजयने उन स्वर्प्नोका इस प्रकार फट कदा-।) २४ ॥ 


हे प्रिये । यह्‌ प्रतिदिन पड़ने वाङी आश्चयेकारिणी धनर वृष्टि जिसकी उत्पत्ति कद्‌ रदी 
दे, तथा दिक्छुमारी देवियोँ जिसके टिए आपकी सेवा करतो है वह तीथकर आज 
तुम्हारे गर्भम आकर विराजमान हुमा है ॥ २५॥ दे सुन्दर जोधोवाटी भ्ये । यदो तेरे 
स्वप्नोका फ क्या कहा जाय १ क्योकि तू तीथंकरकी माता ह । तेरे तीथकर पुत्र उत्पन्न होगा । 
यदयपि स्वप्नोंका इतना दी फर पयोप्त दै तथापि वह्‌ तीनो रोका परम गुरु जिस फठका 
प्राप होगा वह्‌ कहा जाता है सो समभ ॥ २६॥ दे कृशोदरि । तूने स्वप्नमे अनेकप--दाथी 
देखा है उसका फल यद्‌ है एि तेरा पु अनेकप-अनेक जीवोकी रक्ता करने वाखा दोगा । 
अपनी चालसे दाथोकी चाख्को विडम्बित करनेवाला होगा ओर तीनो जगतमे इच्छाके 
अनुरूप एक आधिपत्यको प्राप दोगा ॥ २७ ॥ दे प्रिये । वेल देखनेसे तेरा पुत्र निमे वुद्धिका 
धारक, तथा जगत्‌का गुरु दोगा ओर जिस प्रकार वेर गायोके कुकको अलरृत करता दै 
उसी प्रकार वह्‌ गुणोसे अपने छख तथा तीनो जगत्‌को अलक्त करेगा । वद्‌ वेखके समान 
उञ्जवठ नेत्र तथा उन्नत कन्धांको धारण करनेवाला होगा ॥२८॥ सिह ठदेखनेसे वह्‌ अनन्त 
वौयेका धारक होगा ओर जिस प्रफार सिह मदोन्मत्त हाथियोको मद्रदित कर देता 
उसी प्रकार वह्‌ अत्यधिक गवंको धारण करनेवाले समस्त पुरुषोको ग्वरदित कर देगा । 
वह महान्‌ अद्वितीय धर, वोर ओर अन्तम तपोवनका स्वामो होगा अर्थात्‌ दीनता लेकर 


१ सदहिम०।२ अनेकान्‌ पाति रचृतीति अनेकप } ३ दस्िद्शनात्‌। ४ विलम्वितोऽनुकृतः 
अनेकपस्य दस्तिनो विभ्रमो येन सः । ५. धीरोप्रतपोवनेश्वर. क° | 


एकोनचतयारिथः समैः 


सकरध्रतमस्यवधिप्रविकाक्षिविशुद्धविलासनिनिद्र विशि्ट- 
विखोचनदश्िविदृ्टसमस्त चराचर तस्वजगस्त्रितय । 
त्रितयाप्मकदनवोधचरित्रविनि्मलरप्नविराजितपूवं 
भवोग्रतपोयुतपोडशकारणस्चितती वेकरप्रकृते ॥१॥ 
प्रकृते स्थित्ितोऽनु भवाच्च विरिष्टतराद्धुतपुण्यमहोदय- 
मारुतवेगविचालितदेवनिकायकुखाचरसेवितपादुयुग 1 
युगमुल्य मुखाम्बुजद शंनवृ्िविवर्जितभम्यमघुव्रतधीर- 
तरस्तवनध्वनिदृहि तदुन्दुभिनाद निवेदि तशद्धयगशः ॥२॥ 
यशसा धवलीकरूतजन्मपवित्रितभारतवषं महादरिद श- 
महोद यस्तैकशिखामगिवालदिवाकरदी्िजिताकेवपुः । 
वपुपाधिककान्तिश्डताजितपू्णशशा, विभो । हरिनीरमणि- 
धुतिमण्डखमण्डितदि इमुखमण्डल नेमिजिनेन्द्र । नमो भवते ॥२॥ 
भवतेह युवा त्रितये भवता गुरुणा परमेश्वर विश्वजनीन 
देच््ुधिया प्रतिपादितमप्रतिमप्रतिमारदितम्‌ 1 
दितसाक्तिपथ प्रथित विधिवत्‌ प्रतिपद्य विधाय तपो विविध 
विधिना प्रविधूय कुकममल सकल मुवि भ्यजन प्रणत 1४1 
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नेमिजिनेन्द्रकौ इस प्रकार स्तुति करने छगा-े प्रभो 1 आपने समस्त श्रुतज्ञान 
मतिज्ञान ओर अवधिन्ञानसे विकसित, शुद्ध चेष्टाओके धारक; जागरूक एव विशिष्ट पदाथि 
दिखटानेवाछी दृष्टिके द्यारा समस्त चराचर पदार्थोसे युक्त तीना जगत्‌रो अच्छी तरद देख 
लिया ह । आपने सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रके भेदसे त्रिविधताको प्राप्त निमंल 
रत्नासे सुशोभित पूर्वभव सम्बन्धी उग्र तपसे युक्त सोढह्‌ कारण भावनाओं द्वारा तीचंकर 
नामक पुण्य प्रकृतिका सचय किया ह्‌ । ॥१॥ उसी तीथकर प्रकूतिकी स्थिति तवा अनुभागवन्वके 
कारण अत्यन्त विशिष्ट एव अदधत पुण्यके महोदय दूषी वायुके वेगसे आपने देव समूद पी 
कुटाचटोको विचलित किया ह । उन्होने आपके चरण युगख्को सेवाकौ हं । अप युगम सुप्य 
हैं तया आपके मुख कमलके देखने सम्बन्धी वृप्तिसे रहित भव्यजोव रूपौ ध्रमतफरे अत्यविक 
स्तवनोको ध्वनिसे वृद्धिद्गत दन्दुभियोके शब्दसे आपरा शुद्ध यशप्ररुटद्‌ रदा दे ॥२॥ 
नाय । आपने यशसे शुक्टोकरत जन्मसे समस्त भारतवपको पवित्र क्या ह । अत्यन्त श्रध 
हरिवश रूप विशार उदायचल्के शिखामणि स्वरूप वाटदिनर जंसी कान्विसे आपन मूये 
दारीरके जीत ल्या है। ह्‌ विभो! आपने अधिक कान्तको घारप छरनेवटे ररीरङे दाय 
पृणेचन्द्रको जोत ख्या हैः एव इन्द्रनीढ मणि जसो कान्ते समूहसे आपने समल दिशामा 
मुख मण्डटका सुशोभित कृर दिया ह्‌ इसछिए ट नेयि जिनेन्द्र) आपन्न नमस्ार्दा॥३॥ द 
परमेन्वर । हे विश्वजनीन ! हे जध्रतिम -दे अनुपम । अप तीना टार गुड, पव उन्क्ट 
वुद्िके धारक हं । यहाँ उसन्न होते हौ आपने अनुपम, प्रसिद्ध एव मोन्दानो दितचछारी मागं 
वतटाया ह उसे स्वीकारकर तवा नाना प्रद्धारदछा तपद्धर मव्वीव विविपृव समन्त प्राप 


^~ 


१ चटक्द्यनिमित पर््वित्‌ छन्दोविरेप (श) 1 २ तस्दरनम्नि स्यदुरनामेःदपान्व 
सर ट) 1 ३ 1 


४७६ इरिवगशपुराणे 
विमाननाथामरनायकरोरिभि, श्रपूजित्तादित्रः सुविमानदुशंनात्‌। 
“विमानसायि" महतो महोदयो विमानसुगयादरवतीर्ण उानिद ॥२६॥ 
भवेत्त्‌ भेत्ता भवपज्नरस्य स फणीन्द्र निय द्वनावलोरुनात्‌ 1 
सुतोऽन्वितश्चापि मतिच्रतावधिप्रधाननेन्नत्रितयेन जायते ॥४०॥ 
वहुभ्रकारस्फुरदशरज्ञित थुरप्नरारिप्रपिरोफनास्सुतम्‌ । 
प्रतीहि नानागुणरत्नराशिना श्रयिष्यमाण शरणाप्निताश्रयम्‌ ॥४१॥ 
शिखावकोीढनभस्तरोञ्ज्यरस्प्रददिणाचतंवि वूमवहित' । 
निरोक्तितादूध्यानमदहाहुताशन. स कमंक्द्च सरल प्रधचयति ॥४२॥ 
किरीरसष्कुण्डरपूवंभूपणा प्रभावतस्तस्य मद्रीयशासनम्‌ । 
भलकरिष्यन्व्यनुकरखसेवका,. सुरेश्वरा" प्राकू्तपायिचा इव ॥०२॥ 
शछयारमधम्मिद्लरसन्निजखन समेखखानुपुरमन्नुरिजिता । 
प्रसाधनादावनुभावत्तोऽस्य ते सुरेन््सुन्दयं उपासनोयता ॥४०॥ 
जनिष्यमाणेन जिनेन्द्रभानुना प्रतोदि तेनात्र पवित्रक्मणां । 
स्ववशमात्मानमिम च मा जगत्पवित्रित भूवितसुदत तया ॥४५॥ 
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सुङ्कटोपर हाथ ठगाये हुए देव-दानवोसे धिरे उत्तम सिंदासनपर आरूढ दागा ॥ रे८ ॥ उत्तम 
विमाने देखनेसे यद्‌ सूचित दोता है कि विमानोके स्वामी इन्द्रोको पडक्तियोसे उसे चरण 
पूजित होंगे, वह मानसिक व्यथासे रदित दोगा, महान्‌ भभ्युद्रयक्रा वारक दोगा ओर हूत 
वड मुख्य विमानसे वद्‌ यहो अवतार लेगा ॥ ३६ ॥ नागेन्द्रे निरुक्ते हुए भवनरो ठेखनेसे 
यद्‌ प्रकट होता है कि तुम्दारा वह पुत्र ससार रूपी पिजडेको भेठनेवाखा दोगा भौर 
मति श्रुत तथा अवधिज्ञान रूपी तीन प्रमुख नेघ्ोसे युक्त दोगा ॥ ४० ॥ आकाशमे 
र्नोकी राशि देखनेसे तुम यद विश्वास करो कि तुम्दारा पुत्र वहत प्रकारकी ठेदीप्यमान 
किरणों से अवुरंजित होगा, नाना प्रकारके गुण रूपी रत्नोकी राशि उसका आश्रय ठेगी ओर वह 
शरणागत जीवोको आश्रय देने वाखा दोगा ॥ ४१ ॥ ओर ज्वाखाओङे समदसे व्याप्त आकाशमे 
देदीप्यमान तथा दक्षिणावतंसे युक्त निधूम अग्निक देखनेसे यह्‌ सिद्ध दोता है कि तुम्दारा पुत्र 
ध्यानष्टपी महा प्रचण्ड अग्निर प्रकट कर समस्त कर्मोके वनको जलटादेगा ॥ ४२॥ दे प्रिये । 
खस पुत्रके प्रभावसे मुङकुट तथा उत्तम कुण्डल आदि आभूषणोसे सुशोभित इन्द्र साधारण राजाओ- 
के सप्रान अनुकु सेव दोकर मेरी आज्ञाको अलक्त करेगे ॥ ४३ ॥ अपनी चोरीमे गुथी हई 
जिनकी निजकी मारं ठीडी दो रदी है तथा जो मेखला ओौर नूपुरोको मनोहर भकारसे युक्त 
है पेसी इन्द्रकी इन्द्राणिर्यो इसके प्रभावसरे सजावट आदिके कायम तेरी सेवा करनेके लिए सदा 
उद्यत रहेगी ॥ ४४॥ दे प्रिये । यहो पवित्र कर्म करनेवाखा जो जिनेन्द्र रूपी सूयं उत्पन्न होने 
वाटा है उससे तुम अपने वशको, अपने आपको, इस युभको तथा समस्त जगत्‌को पविच्रित 
भूषित एव संसार-सागरसे उत समो ॥ ४५॥ 


¶ 
१. विमाननायोऽमरनाय-म० । २, विगतो मानसाधि* मानसी व्यथा यस्य स । ३ एकोनचत्वा- 
रिंशत्तमः शलोऊः “गः पुस्तके एव पटित.-विमानस दशंनतो नुता नतो विमाननाथा मरनाथकोटिमि । 
्रपूनिताहमदतो महोदयो विमानगुख्यादवतीण॑वानिह्‌ ॥२३६॥ ४ सुद्धत म० । 


एक (न चत्वा स्तम ¡"9 


गोधकवृत्तम्‌ 
योजनभूरिसहश्रनमोग मोगररत्वमिवाचरनाथम्‌ 1 
नाथ । पर स्नपनासनमिद्धमिद्रमति कुस्ते क उदार ॥ १०॥ 
इदशमीरा विभुखममान समानघनामरमनिवमान्यम्‌ 1 
मान्यतनमोऽन्यतमो भुवि ना को नाकमवोऽ पि जिनति यथा त्वम्‌ ॥११॥ 
शशव एव जनातिगसत्व सत्वहितो अुवनव्रयनूत । 
नृतनमक्तिमरेण नताना तानवमंौनससौख्यकर स्तवम्‌ ॥१२॥ 
कामकरीन्टर खगेन्द्र नमस्ते क्रोधमहादिविराज नमस्ते । 
मानमदहीधरवच्र नमस्ते रोभमहावनदाव नमस्ते ॥१३॥ 
ईद्वरताधरधीर नमस्ते विष्णुतया युत देव नमस्त । 
अर्टदचिन्त्यपदेश नमस्ते वंह्मपदग्रत्िवन्ध नमस्ते ॥१४॥ 
सत्यवचोनिवदै सुरसधा इत्यभिनुव्य जिन प्रणिपत्य । 
तारफसुग्रमवाद्ररमेक याचितवन्त ठन वरवोधिम्‌ ॥१५॥ 


~---------~ ~ ~-~ ~-~-~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ --~ ~ ~~ ------~ ~-- -~ ~~ ~ ~~ ~~ -~-~~ ~ -------~-~ ~~~ ~~~ 


पसे परिपणे ण्व अव्यन्त रक्षणीय भूमिकी रक्रा करनेवेदहं। हे सवे रश्रक भगवन! 
तरद्‌ आप अनन्त गुणाके धारक द| ह नाव! अपकरे गुणाको अभिद्ापासे हम आपके 
। नम्रीभूत हे--आापको नमस्कार करते हं ॥९॥। द नाथ । यह अनेका हजार योजन ऊचा 
नोका राजा यमेर्‌ पबत भी माना आपके योगका सावन हो गया। सो आपे सिवाय 
ण्ड वुद्धिको वारण करनेवाला पसा कान महापुर्पहं जो इसे रेष्ठ तथा देदीप्यमान 
पीठ वना सकनेको समथं हं ।१८॥ हे ईय । यद्‌ आपका ण्ट्वयं अपरिमित हे, मान- 
7 धनकरे धारक वड-वडे देव तथा मनुष्याके दारा माननीय ह । ह जिनेन्द्र । इस ससारमे 

सन्न होनेवाद्या भी एेसा क्न दूसरा माननीय पुर्प ह जो आपे समान एेव्वर्यको 
कर सके ॥१६॥ हे भगवन्‌! वाल्यकाटमे भी आप लोरोत्तर पराक्रमे वारक, 
गयाके हितकारक है, तीनों खोकोके द्वारा स्तुत द तथा आप नतन भक्तिफि भारसे 
भूत मचुष्याक टिए शारीरिक आर मानसिक सुखे करनेवष्टि ट्‌ ॥४२॥ हे प्रभो । 
पकामसूपी गजराजकवो नष्ट कृरनेकरे टिए मिटके समान ह उसटिण आपको नमम्कार 
। आप क्रोवरूपी महानागको वद्य करने टिए पक्निराज--गम्डके समान ह उमटिण 
परफनो नमस्कार हो। आप मानरूपी पवंतको चकनाचृर करनेफे टिण् वन्रमर ममान 
1: आपको नमस्फार हो जर आप टोमरूपी सहावनसो नस्म रने दि दावन 
पान ट टमटिए आपको नमस्कार हो ॥१३॥ आप ई्वरताङ वारण दरनेम वीरवर द 
1; आपको नमस्छार ले। है ठव । आप विष्णुनासे युक्छ ट अनः जापदा नमन्छागले। 
प अन्त स्पृ जचिन्यय पदक स्वामी टे अतः अपरो नमस्कार ला तौर लापत्रद्य 
का प्रात्र करनेवाटे ट अतः आपको नसस्छार हो (४1 ठम प्रव्तर सल वचना 
वहस देवाने भगवानकौ स्तुति कर न्दं प्रणाम स्य तवा नयकर समागम पाग 
नेवाटे भगवानसे उन्टाने यही णद्ध वर सोगाद्धि द मगवन। ट्म लगा उनम 
पितौ प्रानि हा ॥*५॥ 


? नापुस्प नट त्निामदय शत्यं । २ नाङ्नकेऽ्द > 1 ३ मानवरम> | ४ नानक. 
इनिकम.पविपापक । ५ पवमहानागनद्ड। & ब्रदयरयवट्दिन्य मर, म० 
६२ 





० ३ 
ऊट त्रश; समः 
[वे 
प्रधवीच्छुन्द 
जिनेन्दरपितरो ततो धनपति सुरेन्द्राज्या स्वमक्तिभरतोऽपि च स्वयसुपेष्य! तोदके, । 
प ति = ~ रि £ श = 

शमे समभिपिच्य तो सुरभिपारिजातोःढव सुगन्चरभूषण भुवन्‌ संभ प्राचयत्‌ ॥१॥ 
पुरेव परिशोपिते विद्वितदिक्कमारीगण भार वरिमलोदरे प्रथमगभसुयतपरभम्‌ । 
स्ववन्धुजनसिन्धुत्रद्धिकरमस्ततापोदय शिवाय जगता रिया शशिनमम्यरथ्रीरिय ॥२॥ 


(~ ५ क र ~~ [न ् पर 1 
चकार न वियोजितव्रिवलिभगशोभामसा न च शमनवाधिता वरसुपच्चवा नारपाम्‌ । 
स्तनस्तवकभारनग्रतनुमध्यसुखीलता नितान्तक्रपयेव ता फलभर न चावाघत ॥३॥ 


निगृढनिजगभसतभवतनोरिव व्यक्तय पयोधरभरो ययायनितरा पय पू्॑ताम्‌ 1 
तदुद्वह नगौरवादिव विरपविस्तीणता जगाम जवनस्थरी निप्रिडमेप्रलापयन्यना ॥४॥ 
मनो ुवनरच्णे सफखतत्वसवीचणे वचोऽपि हितभापणे निग्र शयोस्पेपणे । 

६ ~ पि (न ठि म 
वपु्र तविभूपणे विनयपोपणे चोचित वभूव जिनवमयादरतितरा रिवाय्रारतदा ॥५॥ 

० १ [घ्‌ हि ^~ [द 6 ते 

महाद्तरसाशशन' सुरव वूभिरापादितैरनन्तगुणकान्ति वीयंरूरणं समास्वाट्तं | 
जिनेन्दजननी तनुस्तसुरपि प्रभाभिर्दिणो दणापि कनरङप्रभा विद्रधत्तीव व्रिचुद्‌ यभो ॥६॥ 


~ ~~ --~-~------ --~-- ~ ~~ ~ ~ ~-~ ~~~ ~ ~~ ---~ ~~~ ~~~ 


तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञा ओर अपनी भक्ति भारसे ऊवेरने स्वय आकर शुम तीथ 

जरसे भगवान्‌के माता-पिताका अच्छी तरह अभिपेर स्थि ओर मनोज्ञ कल्पतरक्षोसे उत्पन्न 
यजनदुलेभ सुगन्ध ओर उत्तमोत्तम आभूपणोसे उनकी पूजा को ॥१॥ जित्त प्रकार आकाशका 
लच्मो अपने नमर उदरमें चन्द्रमाको धारण करती है उसी प्रकार भगवान्‌री माता शिवादवी 
न प्रसिद्ध दिक्छुमारी देवि्योके द्वारा पदर्से दी शद्ध किये हुए अपने निर्मल उद्रमे जगत्‌>ॐ 
कल्याणके छिए सवप्रथम उस गभको धारण क्ियाजो उठती हुई प्रभासे युक्त था, अपन 
धुजनरूपी समुद्रको बृद्धिको करनेवाला था; तथा सतापके उद्यको दूर करनेवाखा था ॥२॥ 
उस गभंषपी फलके भारने अव्यधिक दयासे प्ररित ह्योकर दी मानो स्तनरूपी गुच्छाके भारसं 
नम्रीभूत एव पतली कमरवाी शिवादेवी रूपी रताकों रच्वेमात्र मी वाधा नदीं पर्हुचाईं थी । न 
तो उसकी तरिवखिकूपी तरद्गकी शोभाको नष्ट कियाथा,) न श्वासोच्छराससे उसके अधरस्पा 
पल्छवको बाधित किया था ओर न उसे आटस्यसे युक्त ही होने दिया था ॥३॥ अपने अत्यन्त 
गूढ गर्भम भगवान्‌ॐ शरीरकी जो उत्पत्ति हुई थी उसे प्रकट करनेके किए दी मानो शिवादेवीके 
स्तनोका भार अत्यधिक दधसे परिपूणैताको प्राप्त दयो गया था तथा मेखलाके सघनवन्धनसे 
युक्त उसको नितम्बस्थरी उस स्तनके भारको धारण करनेके गौरवपे हो मानो अत्यधिक विस्त 
दो गई थी ॥४॥ उस ससय भगवान्‌के प्रभावसे शिवादेवीरा मन ससारकी रक्ता करने तथा समस्त 
त््वोके अवलोकन करनेमे अभ्यस्त रदता था; वचन सब प्रकारके सशयको नष्ट करनेवाले दित- 
कारी भाषणञ्चे अभ्यस्त रहता था ओौर शरीर त्रतखूपी आभषणके धारण करने तथा विनयके 
पोषण करनेमे अभ्यस्त रहता था ॥५॥ मगवानक्ती माता, देवाङ्गनाओके द्वारा सपादित एव 
अनन्तगुणी कान्ति ओर बलको बढानेवाखा अगरृतमय आहार करती थी इसलिए उना शरीर 
छश होनेपर भी अपनी प्रभासे दशा दिशाओको सुवणे जेसी कान्तिका धारक कर्ता हुजा 





१ -मुदेत्य म०} २ पल्लव म०।३ सदीचणे ग०। 


एकोनचस्वारिश, सगं ४९१ 


सौगन्ध्यमत्यदूुन विश्रता सम्धमेणातिदूराच खेदापनोढा्थ मभ्युत्यितेनेव मित्रेण गात्रायुकृलेन मन्दानिकेन 
प्रसुस्तीर्थ्ृच्कोमलखाङद्ग  समाटिडग्यमानो मनोदासििाल्याजुरूपास्वरोदा सिभराविन्ञेपोद्धमाल्योज्ज्वलो 
वाटकल्पद्रमोदामदोमात्िश्यायी घनदयाममूतिं सिततोदगन्धिसचन्ठनेनोपदिग्ध स्फुरत्सान्द्रं चन्द्रातपारिल्ट- 

नौखाद्विरक्ष्मीधयो देवसेनाव्रुत रीघ्रसुद्टल्य काटसुदीचीमधिष्टानमात्मीयसुचैरध्वजनातवादि्धीर- 
ध्व निग्याप्तदिकचक्रवारास्वर दिभ्यगन्धाम्बुवर्पामिपिक्छापतय्पुप्पवपपस्द्ोररथ्यापयथ श्रीनिधान विधानेन 
माङ्गल्यससद्धिना चार्सौ्य॑ पुर प्रापदेशर्यमाश्चयभूत भुवि प्राफुट विश्रलोरुस्य कुर्वन्नसो नेमिनाय । 
जिनचिद्मचिञ्युधिय शं(रिसोयप्रजा्ुमदम्मोतिनीवार्मास्वन्तसुत्तङ्घमातद्गरानोत्तमाद्गस्यमादाय त 
मातुरस्मद्गमानीय शक्र॒ स्वयविक्रियादाक्तियुक्त सहस युजा मासुरासस्यलश्रीयुषा स॒ प्ररुत्य प्रसार्य 
हमन्दय॑सन्दमग्मामरस्ीसहसखाणि चित्र प्रनृत्यन्ति विद्‌भुजेप्वय्तो यादवाना सुदा परयता विश्चकादयप्य- 
धीशललामादपि प्रास्यलाम हृदि ध्यायता स्फारिताक्ष क्षणारन्परसत्ताण्डवाखण्डशोमाप्रयोगान्वित 
वाच जातिग्रतानग्रवृदधामिनेय सम्रसोमलीरु लदिरचक्रमेद सभूमिग्रपातं * मदानन्दसन्राटक राज्यद्तो 
ननार स्फुटीभूतनानारमोदारमाव ततोऽहंद्‌गुर देवराज प्रणम्य प्रपूञ्यान्यम्व्यरनव्यरलम्यर्विभूपादिमिभूष- 


~~~ 








-~~~~-~--~--~~-~~~~-~~~~~-~ 


चे तथा खेद दूर करनेके ए सभ्रमपूवंक वहत दूरसे सम्मुख अये हए मित्रके समान 
र रीरके अनुकर सन्द-मन्ठ समीरसे जिनका आन्न हो रहा था, जो प्रभु थे, तीथकर ये, 
सोमर रीरके धारक ये, जो मनको दरण कृरनेवाटे तथा वाल्य अवस्थाके अनुरूप वस््रासे 
सुयोभित विचिष्ठ खाभूपणोसे युक्त थे, देदीप्यमान माखाओसे उञ्ञ्वल ये, वाल कल्पवृृक्षकौ 
उत्कट गोभाको तिरस्कृत करनेवाटे थे, मेघक समान स्याममूतिके वारक ये, सफेद एव 
ष्ट गन्वसे युक्त उत्तम चन्ठनसे लिप्निये ओर इसफे कारण जो उदित होती हुई सथन 
चोदनीसे आदिष्धित प्रगाढ इन्द्रनीटमणिके पवेतकी चोभाको धारण कर रहे ये, ओर देवार 
सेनासे आवृत थे टेसे नेमिजिनेन्द्र यघ्र दी उत्तर दिगाको उल्लद्र कर अपने उस सौयेपुर 
नगरमे जा पे चे जहोकी दिञ्चाओंका अन्तराट ओर आका ऊँची-ऊंची ध्वजा समूह 
तथा वादित्राकी गंभीर ध्वनिसे व्याघ्र था, जहोकि वड-वड मागं, दिव्य ओर सुगन्वित जटको 
वृष्टिसि सचे जाकर टोंकी पडती हई वपसि स्के हृएये, जो टक्ष्मीका भण्डार था तथा 
म्टटाचारमय विधि-विधानसे सुन्दर था, उस समय भगवान्‌ नेमिनाय प्रयिवीपर समस्त 
टोगाको आरचयमे चयमे डाटनेवाटे आद्चयंको प्रकट कर रहे ये । 
वाटक दोनेपर भी जिनकी योभा वालको जसी नदीं थी अथात्‌ जो प्ररनिसे वयक 
के समान सुन्दर यथे। जो कृष्ण तथा सौयेपुरकी प्रजारूपौ शोभायमान कमिनी 
विकसित कगनेकरे ण वाटपूय ये ओर जो अतिशय ऊंचे ेरावत-गजराजओर मलस्पर्‌ 
विराजमान ये एसे जिन-वाटस्को लेकर इन्द्रने उन्द्‌ माताद्धी गोदमे दिया। तदनन्तर 
विक्रिया अक्तिसे युक्त इन्द्रने स्वय देदीप्यमान क्न्वाडी योनाको पुष करनेवादी हनार 
ुज णे वनाक्र उन्टं फटाया तथा उनपर अप्ययिक सौन्दयंसे युक्त नानाप्रद्नरद् चर्य 
करनेवाली टजारा देविर्याको धारण क्या । तत्पटृचान्‌ इस ठखखाच्नो जव सामने वदेह 
यादव खग वड हपसे देख रहे ये तथा अपने टयमे जव इसे समस्त प्र"वीद्ध स्वाभिन्वद 
टानस भी जपिकः समञ्च रद पे तव रास्वमे दक इनदरन मटानन्द नाम्न यह त्तम नाटर 
किया जिसने सवके नेचोको विस्तृत कर दिया धा, ज्धान्‌ जिसे सवं टक्टरी द्गाक्रदेन्य 
रहु च । उत्सवपृवक प्रारम्न प्रयि हए उन्म ताण्डव दृत्यद्धी जदण्ड गोना प्रवागसे सदित 


2 ब्ररृत्सपनायनां ०} २ रद्नावि्द्तदद्ृर नेव मर, वायर्जश्ध्रदवदान्म्दि य । 
३ ददति म०। 





9८० हरिवशपुर णे 


अनुक्तरमुखोज्ज्वल रिवपदोत्तमादस्तद्‌ा नवानुद्धिसमदनुनं विमानकभ्रीवक । 
सुकटपवपुरन्तरावरजगस्कटीज दकन्चिलोरुपुरुपोऽचलप्कटिररो नरिव्वा स्पुटम्‌ ॥१३॥ 
जभू.दवनवाततिना जगति तारशदस्यनो ररा पटह पटुकटित्ति भोमलोकेऽयिके 1 
रवे्जगति लिहनाद्‌ उरघोपवण्टानदुरसुफदपभवने जिनप्रभवेमयाद्रं स्वयम्‌ ॥१५॥ 
जगग्रित्तयवास्िनश्रङितमीकिसिदह!सनास्ततोऽमुरसुराचिपा प्रणिहिताचधिस्वेनणा । 
प्रचुभ्य जिनजन्म जातपुरुसम्मदाः सम्पदा प्रचद्युरिद भारत प्रति चतुगिकायामरं ॥१५॥ 
विश्ुद्धतमच्श्यो मुद्टकोटिसदटटित-स्फुररफटकर्नरर्मिपचिताप्िखाशामुखा । 
प्रणेमुरहमिन्ददेवनिवहास्तु तत्र स्थिता" पदान्यभिममेसय सष्ठ दरित्रि्टरेभ्यो निनम्‌ ॥18॥ 
कषिततेरसुरनागविचुदनलानिरद्वीपसससुपणसुमहोदविस्तनितदिककमारानभिधा । 
सञु्ययुरितस्ततो भवनवासिनो मास्वरास्तद्रा विद्रधतो द्विशो द॒श दशप्रङारामरा 1१3॥ 
सुकिम्पुरुपकिन्नरामरमदोरगा राचसा पिशाचसुरभूरिभूतयरयचगन्यचरा ॥ 
मनोहरणदक्षगीतवहुनृस्ययुक्तादना. समीयुरिद मध्यलोकरतयोऽष्टधा व्यन्तरा ॥१८॥ 
गणश्च -श॒चिशोचिपा प्रथितपचधघाग्योत्तिषा अदचंशशिभाव्करप्रततताररास्यापुषाम्‌ 1 

वभौ युगपदापतन्निजविमानकेभ्योऽधिक वि गातुमिव चोयततो जगदिहापर उ्योत्तिषाम्‌ ॥१६॥ 


मानो हषके वशीभूत हो यत्य दी कर रदी दो ॥१२॥ जो अनुत्तर विमानरूपी मुखसे उञ्वट था, 
मोक्षरूपी मस्तकसे सदित था, नौ अनुदिश रूपी ठोडसे युक्त चा, नौ मरेवेयङुरूपी म्रीवाको 
धारण करनेवाङा था, स्व्मरूपी शरीरसे सदित था, तथा मध्यम लो रपी कमर ओर अधोटोर- 
रूपी जघाओंसे युक्त था ठेखा तीन छोकरूपी पुरुप उस समय चव्वछ दहो उठा था सो एसा जान 
पदता था मानो कमरपर हाथ रखकर गत्य दी कग रद्‌ दो ॥१३। उस समय जिनेन्द्र भगवान्के 
जन्मके प्रभावसे भवनवासी देवोकि छोकमे अपने आप शद्धाका जोरदार शब्द्‌ दने कणा । समस्त 
व्यन्तर देवोके छोकम शीघ्र ही जोरदार पटह शब्द दोने ठगे । सूरय॑टोरुमे सिदनाद दने खगा 
ओर कल्पवासी देवोके भवनम विशाल शब्द्‌ करनेवारे घण्टा वज उठे ॥१४॥ 

तदनन्तर जिनके मुङ्कट ओर सहासन कम्पायमान दो रहै ये, जिन्दोने अपने अवधिज्ञान 
रूपी नेत्रको प्रयुक्त किया था, ओर उसके द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्मको जानकर जिन्हुं 
अत्यधिक हप उत्पन्न हुभा था एेसे तीनो छोकोमे रहने वाले सुरेन्द्र तथा अदुरेन्द्र चतुणिंकायके 
ठेवोको साथ छे वदी विभूतिसे भरत क्षेत्रकी ओर चठ पड़े ॥१५॥ दाथ जोड़कर मस्तकसे 
रगाते समय समुक्कटोके अ्रभागसे टकराये हुए कटकोके रत्नोकी किरणोसे जिन्दोने समस्त 
दिशाओंके अग्रभाग व्याप्त कर दिये थे एेसे अत्यन्त शुद्ध सम्यग्दशनके धारक अहमिन्द्र देव) 
यद्यपि अपने जपने दही निवास स्थानोमे स्थित रहै थे तथापि उन्दने सिहासनोसे सात कदम 
सामने आकर जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार किया था ॥ १६॥ असुरकुमार, नागकुमार, विदयुत्छुमारः 
जभ्निङ्कमार, वायुङ्कमार) द्वीपङ्कमार, महोदधिङ्कमार, स्तनितकरुमार ओर उद्धिक्ुमार ये दश 
प्रकारके भवनवासी देव, दशो दिशाोको देदीप्यमान करते हुए जहो तद्यो परथिवीसे उपर 
आने छग ॥१७॥ जिनकी लियो मनको हरण करनेमे दत्त, गीत तथा नाना प्रकारके नृत्योसे युक्त 
थी, ठेसे किंपुरुष, किन्नर, महोरग) राक्तस, पिशाचः भूतः यत्त ओर गन्धवं ये मध्यमलोकमे विशिष्ट 
प्रीतिके रखने वारे आठ प्रकारके व्यस्तर देव चारो ओरसे आने ठे ॥१८॥ उञ्डवछ किरणोसे 
युक्त प्रह, नक्त, चन्द्रमा, सूयं ओर तारा नामको धारण करनेवाले पाच प्रकारके प्रसिद्ध 
उयोतिप देवोका समूह्‌ एक साथ अपने-जपने विमानोसे यहा आता हुभा रेरा सुशोभित द्येन 
टगा मानो वद्‌ प्रथिवी पर एक दूसरा दही उयोतिपरोक वनानेके लिए उद्यत हुभा हो ॥१६। 


१९ चतुनिकायामरा, क० । २ शुचिरोचिषा म° | 


एकोनचत्वारिशः सगं ४९१ 


सगन्ध्यमस्यदूुत विश्चता सम्भ्रमेणातिदूराच सेदापनोदा्थंमभ्युसतेनेव मित्रेण गात्रानुकटेन मन्दानिरेन 
प्रभुस्तीर्थज्ृच्कोमलाङ्ग समालिट्ग्यमानो मनोदारििाल्यानुरूपाम्वरो दासिभूपाव्िदरोपोद्रमाल्योज्ज्वरो 
वालकल्पद्रमोदामदोमातिश्ायी घनद्याममूतिं सितोद्गन्धिसचन्ठनेनोपदिग्ध स्फुरत्तान्द्र चन्द्रातपादिर्ट- 
रन्द्र नोखद्रिलक्ष्मीधरो देवसेनाव्रतत यौघ्सुदधटव्य काष्टासुरदीचीमधिष्टानमात्मीयमुचध्वंजव्रातवादित्रधीर- 
ध्वनिग्याप्तदिकुचकव्राराम्बर द्विग्यगन्धाम्बुवपाभिपिक्तापतय्पुप्पवपपिरुद्योररय्यापथ श्रीनिधान विधानेन 
माङ्गल्वससद्धिना चारसौ्यं पुर प्रपदश्र्यमाश्र्यभूत भुवि प्रारुट विश्वरोरुस्य ऊ्व॑नसौ नेमिनाय । 
जिनज्ि्युमल्चिन्चुधरिय शं(रिसौयप्रजाञ्जुमदम्भोजिनीवारमास्वन्तमुत्तङ्ग मातद्गरानोत्तमा्गस्थमाद्राय त 
मातुर्मङ्गमानीय शक्त स्वयविक्रियाराक्तयुक्त सहस्र सुजा मासुरासस्यलन्रीपुषा स ॒प्ररुत्यं प्रमाय. 
हम।स्दयसन्दभमगममिरखीसहस्राणि चिच्र प्रनृत्यन्ति व्रिभ्रदूमुजे व्रतो यादवाना युदा पद्यता विश्वफास्यप्य- 
धद्वात्रखामादपि प्राज्यखयाभ हृदि ध्यायता स्फारिताक्षन क्षणारू्धसत्ताण्डवाखण्डर।माप्रयोगान्वित 
चाच जातिप्रतानप्रबरदाभिनेय सभ्रश्नोमटीर सदिकचक्रमेद सभूमिप्रपात > मदानन्दसन्नारक राज्यद्‌ 
ननाट स्फुटी भूतनानारमोदारमाव ततोऽहद्‌ गुर देवराज प्रणम्य प्रपूज्यान्यम्यरनष्यररम्यर्विभुषादिमिभूप- 


~~~ 


वाटे तथा खेद दूर करनेके छिए सभरमपृवेक वहत दूरसे सम्मुख आये हुए मित्रके समान 
द रीरके अनुकर मन्द-मन्द समीरसे जिनका आटिद्गन हो रदा धा, जो प्रभु थे, तीथकर ये 
फमल शरीरके धारक ये, जो मनको द्रण करनेवाले तथा वाल्य अवस्थाके अनुरूप बस्त्रासे 
सुशोभित विचिष्ट जभूणोसे युक्त थे, देदीप्यमान माटाआसे उञ्ञ्वठ थे, वाठ कल्पवर्रफी 
उत्कट गोभाकी तिरस्कृत करनेवाटे थे, मेघक्र समान दृयाममूर्तिके वारफ़ थे, सफेद एव 
उत्छृष्ट गन्वसे युक्त उत्तम चन्दनसे च्प्िथे ओर इस्फे फारण जो उदित होती हई सवन 
चोदनीसे आदटिद्वित प्रगाद हन्द्रनीखमणिके पवेतकी योभाको धारण कर रहे य, ओर देवार 
सेनासे आवृत थे देसे नेमिजिनेन्द्र यीघ्र टी उत्तर दि्याको उन्टद कर अपने उस सोयेपुर 
नगरम जा पटँ च जहकी दिद्याजंका अन्तरारख आर आकाद्य ऊंची-ऊंची ध्वजाआफे समदं 
तथा वादित्रारी गभीर ववनिसे व्याघ्र था, जदो के वडवे मागे, दिव्य ओर सुगन्वित जट 
वृष्िसे साचे जाकर पएुर्टाकी पडती हई वपासे स्केहुएये, जो टक्ष्मीक्ा भण्डारयवातवा 
दटाचारमय विधि-विधानसे सन्दर धा, उस समय भगवान्‌ नेमिनाय प्रयिवीपर समस्त 
खोगाको अआरचयसे डाटनेवाटे आदइचयको प्रस्ट कर रदे य । 
वारक दोनेपर भी जिनकी योभा वाटो जसी नदी थी अर्थान्‌ नो प्रतिस वयच्छ 
कै समान सुन्दरयथे। जो कृष्ण तथा सौयेपुरदी प्रजारूपी शोभायमान उमदिनीरो 
विकसित करनेके लिए वाटमूय थे ओर जो अतिशय डवे एेरावत-गजरानक मन्नङपर 
विराजमान ये एसे जिन-बाटर्को टेकर इन्द्रने उन्हे माताक्ती गोम दिया। तदनन्तर 
विक्रिया शक्तिसे युक्तं इन्द्रने स्वय देदीप्यमान न्वांी योनाक्ो पुष र्रनेवाद्ी हतार 
लुजञाणे वनाकर उन्टे फेटाया तचा उनपर अत्ययिक् सोौन्दयसे युच्छ नानाप्रदारष्ला नृत्य 
करनवाटी हजार देविर्याको धारण किया । तत्पट्चान्‌ इस टटा जव नामने वटेद्रप 
यादव लोग वड हपंसे देख रह थे वधा अपने द्ृदयमे जव इसे समम्न प्रप्वीद्ध स्वामित्व 
टानसे भी जधिक्‌ समञ्च रह्‌ ये तव रान्यमे दश्च इन्द्रने महानन्द नामच्धा वर उत्तम नादद 
फिया जिसने सवके नेरा विस्ठृत कर दिया वा, जयान्‌ जिस सव टत दगा्तर देप 
रह्‌ च । उत्सवपृवङ प्रारन्न त्यि ह्ण उत्तम ताण्डव नृत्यद्धी जदग्ड शोनाक्त प्रयागमे सरटि 








-~^~~--~-~~~~^~~-~-~~-~--~ 





£ प्ररृ्पनायां मर २ रद्यरतिधत तरद न्निप मर, वयज देदनानथव्दालिय मर । 





७४८२ हसिविशपुराणे 


समस्तरसपुष्टिक व्रेखय्ठारिगात्रो्रे्मन उुसुममन्जरीरमरभूरदामादरत्‌ | 
रनरव्युंरनतंकौमयमनीकमप्यम्बंरे मितम्परभरमन्थर निचितमाविरास्ीचया ॥२८॥ 
सहस्रगुणितोदिता चतुरश्णीत्िरेपु स्फुट प्रमाणमपि सक्तु प्रथममक्तकन्तास्वत । 

पर द्विगुणमेतदरेव सकरेपु कक्नान्तरेव्वनी रवल्येणविय कमभिद्रासमाप्तं स्थिति" ॥२३॥ 
यथायथमनीकिन. सकरनाकलोराविपा जिनेन्द्जननाभिवेकङुरंणाग्र यावद्धियत्‌ । 
वितत्य पुरमाव्रजन्ति मुदितास्तु तावदिशा ऊमायरं उप्ते निगविलजातक्मादता ॥३०॥ 
तथाहि विजया स्द्ता जगति येजयन्ती परा परोक्तिरपराजिता प्रयद्विता जयन्तो वंरा। 
तथेव सह नन्दया भवति चापर्‌।नन्दया सनन्यभिधपधंना ददुयनन्दिनन्दोत्तरा ॥२१॥ 
कुचानिव निजानिमा विगल्द्‌ ब“ख्रारसद्रमेन भरितान्‌ श्न पिपुलतुद्रश्रुदारकान्‌ 1 
समुहुरभिरमकानमलदारभारोञ्ज्वला उयलन्मणिपिभुवण न यणङुण्डलोद्धामिता ॥३२॥ 
तयेव सयशोधरा प्रयितसुप्रउुद्धामरी सुरर्तिरपि सुस्थिता प्रणिधिरत्र खदमीमती । 
विचित्रगुणचिव्रया सद वसुन्धरा चाप्यम मूहीतमणिद्रप॑णा द्विश इयेन्दुमव्यो तमु ॥२३॥ 
इरा नवमिकासुरासहितपीतप॑मावतो तयैव एयितो परप्रवरकात्यना चन्द्रा । 
प्रभास्फुटिततारकाभरणभूपिता भास्वरा सचन्द्ररजनीनिभा घृतसितातपत्रा जसु ॥३४॥ 





सेनाके बाद्‌ गन्धर्वोकी वह्‌ सेना सुशोभित दो रदी थौ जिसने मधुर मू्धेनासे कोम वणा. 
उत्कृष्ट बुरी ओर ताल्के शब्दसे मिश्रित सातो प्रकारके आधित स्वरोसे जगते मध्यभागरो 
पूणे कर दिया था, जो देव-देवाङ्ननाओसे सुशोभित थी एव सवो आनन्द उत्पन्न करने 
वाटी थी ॥ २७ ॥ गन्धर्वी सेनाके वाद्‌ उत्कृष्ट नृत्य करनेवाटो न्तफियोकी वह सेना भी 
आकाशम प्रकट हुई थी जो कि नितम्बोके भारसे मन्द्‌-मन्दं चठ रही थो, समस्त रसोरो 
पष्ट करनेवाखी थी ओर वख्योसे सुशोभित अपने शरीरोसे देव रूपी वृत्तोके मन हषी पुष्प- 
मञ्ञरीको ग्रहण कर रही थौ ॥२८॥। प्रत्येक सेनामे सात-सात कक्तं थी । उनमेसे प्रथम 
कन्तामे चौरासी हजार घोडे, बैख भादि थे फिर दुसरी तीसरी आदि कत्ताओमे क्रमसे दूने-दूने 
होते गये थे ॥२६॥ 

अपनी-अपनी सेनाजोखे युक्त समस्त इन्द्रः भगवान्‌का जन्माभिपेक करनेके लिए 
आकाशते व्याप्त हो जब-तक्‌ सुयपुर आते दै तव-तक प्रसन्नतासे युक्त एव आद्रसे भरी 
दिक्छुमारी देवियों भगवानका समस्त जातकम करने ठगी ॥३०॥ देवियोमे निमंछ दारोके 
धारण करनेसे सुशोभित एव चसकते हुए मणियोके आभूषण भौर कानके कण्डलोसे 
विभूषित-जगत्‌-प्रसिद्ध विजया, वैजयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, नन्दा, आनन्दा, नन्दिवधेना, 
ओर हृदयको आनन्दित करनेवाखी नन्दोत्तरा नामकी देविय अपने स्तनोके समान स्थूल) 
तथा अङ्गसे विगलित होते हुए शशद्लोर रसके समान निम जल्से भरी हृं बडी ऊंची 
भार्यो धिये हूए थीं ॥३१-२२॥ यशोधरा, सुप्रसिद्धा; कीर्ति, सुस्थिता, प्रणिधि, ठदमीमती 
विचिच्र गुणोंसे युक्त चिरा ओौर वसुन्धरा ये देवियों मणिमय दपण ठेकर खडी थीं भौर 
चन्द्रमासे युक्त दिशा्जके समान सुशोभित दो रदी थीं ॥ ३३ ॥ इखा, नवमिका, सुरा; पीता, 
पद्मावती; प्रथ्वी, प्रवरकाञ्चना ओर चन्द्रिका नामकी देविय, प्रभासे देदीप्यमान 
ताराओके समान आभृषर्णेसि सुशोभित तथा देदीप्यमान थी । ये देवियों भगवानूकौ मातापर 
सफद्‌ छत्र ठगये हुए ्थी ओर चन्द्रमाके सदित रात्रियोके समान जान पड़ती थीं ॥ ३४॥ 








१ वलमहारि-म०। २ प्रवरत्यपुवनतंकी म०। ३ मप्यम्परे-म०। ४ करणाय म० | ५, परा म०। 
६ पीठपद्मावती म०। 





एकोनचत्वारिदि सर्ग ४९३ 


चिन्त्यमान सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररलन्रयस्याभिसपत्कर ` चेत्तदरीरसौप्यप्रद शान्तिक पौष्टिक 
तुिमपक्तिसिपादि सानाट्िहासुत्र चानेककल्याणसप्राक्षिदेतो प्रपुण्य्राल्लवस्य स्वय कारण वारण 
स्वपापाखवाणा सहलस्य विध्वसकरण दारणस््ापि पूर्वत्र सवत्र चानेदसि स्नेदंमोदाद्विभावेन सचित- 
स्यनस । स्तोत्रुख्य जिनेन्द्र ` विपेयाद्विक मक्िमार परम्‌ । 


इत्यरिपनेमिपुरार्तमहि हलिश्चै जिनवतेनाचायकतौ जन्माभिपेके इन्द्रस्तुतिवरसनो नाम 
एकोनचत्वारिश. स्मः ॥र२६॥ 


# 


-~-~---- ~~ ~~ ~-~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ -~ ---~ ~ ~~~ ~~ ~~ -----~~ ~ - ~~~ ~ ~~~ ~~ ~^ ~^ ~ ---~-~ ~~~ ~ 


मम्पत्तिकरा सम्पन्न करता हे तथा परटोकमे अनेक कल्याणाकी प्रापतिमे कारणभूत उच्कृष 
पुण्यास्चका स्वय कारण ह. समस्त पाप कमकि हजारो प्रकारके आस्रवाका निवारण करता 
ह आर पृव्रभवमे सवदा स्तेद तथा मोह आद्रि भावासे सच्ित भयकररसे-भयङर पापारा 
नादया करता ह । यह मुस्य स्तो, जिनन्द्र भगवनम सातिथय भक्ति उत्पन्न करे । 


हत परार श्ररिष्नेमिपुरार सपरहते युक्त, जिनतेना चयं रदित धिर पुरायमं जन्माधिप 
के समय इनदर द्वारा इत स्ुतिक्या करुन करनेवाला उनतालीन्ा सगं तमात हुमा ॥२६॥ 








1: हरिवशपुराणे 


विधाय म सुरद्विपर्फटिरभूभृतो मस्त जिनेन्दरशिःशुमिन्दर नीलमणितुत चूडामणिम्‌ । 

चचाल चलचामरातपनि वारणोच्चै रचिश्चलोनि ङलम लो जटनिधियंया फेनिरः ॥४२॥ 

सुरेभवदनन्रिके द्रुण दयो ते रद्रा. प्रतिरद सरः सरम पञ्मिनीतत्रच। 

भवन्ति सुखसख्यया सद्ितपरग्रपत्राण्यवि प्रश्त्तरपभाव्रिता प्रतिदृक नरत्यप्मरा ॥२३॥ 

तथाविघविभूत्तिभि, समुपगम्य मेर सुरा परास्य प्रु पाण्दुदाव्यवनयण्डमभ्यस्यते। 

जिनेन्दमतिरन्द्र्पीण्डुकणिलानले कोमने सुप-तशतक्मुकोच्चदरि विष्टरेऽतिष्टपन्‌ ॥४०॥ 

ततश्च तपूजनोपकरणेपु देवाद्धनागणेपुं परित र्थतेवभिनयो सयानन्दितु । 

नरस्सु कुःतपो्कर्रकटनायकेषु स्फुट्रकृष्टरमभावदायख्यर जितदर्गियु ॥ ४५॥ 

ररत्परह शट शब्ददरिनादमेरीरवं गिरीन्द्र सुदददुगुावतिनिनादम उरते 1 

दविगन्तरबिखर्पिंभिनिनगुणैरिव प्स्फट रथो पञुयनोदर शुतिसुप्राप्रह पूरिते ॥२९॥ 

नभस्तरुमितस्तत स्थगयति स्फुरत्स।रमे व्रिचित्रपटयास प्रृषपटले सुपुष्पो ठरे 1 

सुगन्धयति वन्धुरे परमगन्वहये दिशा सुखानि सुखपाण्ुरत्रभवमातरिद्यन्यरम्‌ ॥9अ] 

गृदीतबहुविप्रह, सुरपरिग्रदो वास्तव समारभत मन्छिनो निनमडामिपेकत स्वयम्‌ । 

विधातुममराह्वैस्तु मणिहे मङ्ग्भय्युतै. पयोमसपयोनिपे शुभपयोनिरुदुगन्िभि, ॥०८॥ 
[ वुभि (त्टपत्र्‌ | 





~ 
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नदीं हुमा उसकी देखनेको उत्कण्डा ञ्यो-को-त्यो वनी रदौ ।॥२॥ वह्‌ इन्द्र जिने मस्तकपर 
इन्द्रनीर मणिका ङचा चुङ्खामणि सुशोभित दोरदा वा, एेसे जिन-वाखकरो एेरावत दानी 
रूपी स्फटिकमय पवेतकरे मस्तकपर विराजमान कर चछा । उम समय वह्‌ इन्द्र चञ्चल 
चामर ओर ह्वोखे अतिशय शोभायमान था ओर उनसे ेसा जान पडता था मानौ चञ्चठ 
तरङ्गोके समूहसे युक्त फेनसे भरा समुद्र ही चला जा र्हा दो ॥४२॥ देपवत हाथी वत्ती 
मुख थे; प्रत्येक मुखमे आट-आठ दत थे, प्रत्येक दोतपर एक एक सरोवर चा, प्रस्येक सरोवरम 
एक-एक कमलिनी थी; एक-एरु कमखिनीमे वत्तीस वत्तीस पत्र ये ओर एफ एङ पच्रपर उत्तम 
रससे भरी हुई एक एक अप्सरा चृस्य कर रही थी ॥४३॥ उस प्रकार की छोरोत्तर विभूतिके 
के साथ देव छोग मेर पवेतके समीप पहुचे तथा उपक परिक्रमा देकर पराण्डुक नामङु विशा 
वन खण्डमे प्रविष्ट हुए । वरदो उन्दोने विशाल पाण्डुकशिलाङे उपर जो पोच सौ वनुष ञ्चा 
सिदहासन है उसपर जिन-वाङषूको विराजमान किया ॥४४॥ 
तदनन्तर पूज्ञाके उपकरणोको धारण करनेवाले एव नवीन उत्सवसे आनन्दित देवाद्ग 
नाओकि समूह जव चारों ओर खडे थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस, भाव, दाव ओर ठयसे ठेवोको 
अनुरङ्जित करनेवाले धरर सृत्यकारोफे समूह्‌ जव नृत्य कर रहे थे, सुमेरु पवेतकी सुविशाक 
गुफाओंसे गूजनेवाखी प्रतिध्वनिसे ब्रृ्धङ्गतः दिशाओके अन्तरालमे कैकनेवारे, जिनेन्द्र भगवान्‌ 
गुणेकि समान अत्यन्त प्रकट, एव कानोको सुख देनेवारे वजते हुए नगाङ़ा ओर शद्धो शब्द 
तथा सिंहनाद ओर भेरियोकी ध्वनियोसे जय सतारका मध्यभाग परिपूर्णं दो रदा था प्रकट 
होती हुई खगन्धिसे युक्त, नाना भ्रकारके पटवास, धूपोके समूह्‌ ओौर उत्तमोत्तम पुष्पोके समूह 
जव इधर-उधर आकाशतख्को व्याप्त कर र्दे थे, ओौर ुखरूपी पाण्डूक वनसे उत्पन्न उल्छृष्ट 
गन्धसे हृदयको प्रिय गनेवाली सुन्द्र वायु जब दिक्ञा्ओंके मुखको अत्यन्त सुगन्धित कर रही 


१ चूलामरि कण०; ख०, ग०। २ भाविता म०, ग० | ३ नरन्त्यम्सरा. म०, ग० | ४ -मतिदद्र 
म० 1 ५. नारक्पेटक, ( ग०टि० )] 


चरवारि सर्ग. ४९५ 


यस्यानुपारनन्यमा ' समप्रा लोकूपाछिन 1 तत्तीयं छत्रे को वा मानुषोऽपकरिष्यति ॥1१२॥ 
करेण क रस््दोढ शानुमड्शाचिपम्‌ । दीयकरदवटक्कणानू वा कोऽन्येति विजिगीपया ॥१३॥ 
प्रतिशन्रुरय राजा जरासन्धोऽस्य हिसको । ध्रुव्मव्र समुदरमूनौ रामनरायणाचिमा ॥१४॥ 

तदत्र यावदाप्य सपक्ष कृप्णपावके ! प्रतिदशनरुपत द्गोऽय मस्मीमवति न स्वयम्‌ ॥१५॥ 
तावदराञ्यु वय द्यूर शौरिमस्मद्रदय परम्‌ । विगरृद्यासनयोगेन योजयामो जयोरतुखम्‌ ॥१६॥ 
स्वीकृत्य बारुणीमाशा कानिचिदिवसानि बै । विगद्यासनमेव हि कायं सिद्धिर शया ॥१७॥ 
आसीनानेचमप्यस्मानभ्येति यदि मागध । रणातिय्य प्रकृव्यैन प्रेपयामो -रणप्रियम्‌ ॥१८॥ 
इति समज्य ते सन्त्र प्रकाद्य करके स्वफे । 'जआनन्दिनीनिनादेन प्रयाणरुमजिन्नपन्‌ ॥१९॥ 
मेर्यास्तस्या रव श्रुत्वा चतुरङ्वख तत । यदुमोजङरूरमाश्छरप्रधानमचख्दूवरम्‌ ॥२०॥ 
माधुयं शौय पूयंश्च वीय॑पूयं प्रजास्तदा 1 सम स्वाम्बनुरागेण स्वयमेव प्रतस्थिरं ॥२१॥ 
परजा प्रकृतिभि सर्वाश्रातुवंर्णा सधामिका । प्रस्थान मेनिरे स्थानादुयान.कोडया समम्‌ ॥२२॥ 
जष्टादयोति सख्याता छकुटकोव्य प्रमाणत । अप्रमाणधनाकीर्णा निर्यान्ति स्म यदुप्रिया ॥२३॥ 
प्रशस्ततियिनक्षत्रयोगदारादिलन्धय । सुरब्धसुकुखा भूपा जग्मुरद्पै प्रयाणकतै ॥२७॥ 
देदनुदडल्य नि शेवान्‌ प्रतीचीं प्रति गच्छताम्‌ । वभूव विपुरस्तेाुपान्ते बिन्ध्यपर्वत ॥२५॥ 
गजकराननरम्यस्य विदशादृखनालिन । श्द्रारीढाम्बरस्यास्य श्रीहार मनो नृणाम्‌ ॥२३॥ 


-------~-~--~-~ ~ 
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किजिस तौध॑करका पाटन करनेके छिए समस्त छोकपाख व्यग्र रहते ह उस तीथकरके 
कटका कौन सनुप्य अपकार कर सकेगा ? एसा कोन अत्तानी ह जो वडो-वडी उ्वाखाभरो 
धारण करनेवाटी अग्निका दाथसे खथ करेगा ओर सा कान वख्वान्‌ द्‌ जो जीतनेकी 

दन्छासे तीवकर, वट्द्र ओर कृष्णका सामना करेगा ? ॥१०-१३॥ यद्‌ राजा जरासन्व 
प्रतिनारायण ह आर इसके मारनेवाटे ये वलभद्र तथा नारायण यहो निशित ही उसन्न हो 
युके ईद ॥१४। इसिए जवतक यह प्रतिनारायण रूपी पतग, अपने पक्षा ( सटायङा, पक्षम 
पदां ) के साय आकर कू्णरूपी अग्निम स्वय भस्म नदी हो जाता द तवतक हम रोग यत्र 
ही विग्रहुके वाद्‌ अन्यत्र आसन ग्रहण कर शर-पौर कृष्णको विजयकरे सम्मुख फर । इम 
समय हम लोगांको पश्चिम दिद्याका आश्रयकर कुट दिना तरु चुप वट रहना उचित 
क्याकि एेसा करनेसे कायकी सिद्धि निःसन्देह होगी ॥१५-१५।। टम खोग इम तरह यान्तिसं 
चुप रहेग फिर भी यदि जरासन्ध हमारा सामना करेगा ता टम टछोग युद्ध-द्वाग मत्कार्‌ करः 
उसे यमराजके पास भेज देगे ।॥१८॥ इस प्रकार परस्पर सलाह फर उन्टाने वर मन्यणा अपने 
कटकमे प्रकट कौ आर भेरीके शव्दसे नगरमे प्रस्थान करनेकी आज्ञा दे दी ॥१९॥ नरका 
यच्द सुनकर यादव ओर भोजवश्ची राजाओंरी चुर्र सेना चट पडी ॥>५॥ मधुरा, शोयपुर 
अर वौयैपुरकी प्रजाने स्वामीके अतुरागसे साथ टी प्रस्थान कर दिवा ॥२५॥ वमान्मातनामे 
युक्त ब्राद्यण, क्षत्रिय, वेश्य आदि चारा वणेङ़ी प्रजाने राजा, मन्त्री जादि प्रतिक मानदेन 
वषे उस प्रस्थानको ेसा माना जसे जपने स्थानसे वनक्रीडाद टिण्टीनारटे टे ॥>२॥ 
उस ससय जपरिमित वनसे युक्त अठारह करोड यादव शौयेपुरसे बादर निले म (> 
उत्तस निचि, नक्षत्र, योय आर वार जादिक्छे प्राप्रहष्वे उन्चटुर्टन राता, छट 
पडावो-दारा गमन करते ये ॥२४| तदनन्तर अनेद देद्य उद्यन्त तव वे ष्िम 

दिद्याकौी जर गसनङ्ररह्‌ये तो विया विन्याचट पवत उनक्र सर्सापन्यदहना जान्‌ 
तेमः गमन करते टण् वे विन्ध्पाचटङ् मसीम जा परह च।।५। जा दाव याद वान सन्दर वा, 


[न्य [य ~ = ॥#॥ = न = 
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७८६६ हरिवशपुराणे 


दुकटमनिभूपणन्तगनुरेपनो ढासित प्रयोज्य श्ुभपचत विसुमरि्टनेम्याख्यया । 
सुरापुरगणास्तत, स्त॒तिभिरिव्थमिन्दादय परीव्य परितुष्टुवुजिनमिन सुप्रव्वोन्ियाम्‌ वचना 


इव्यरिश्नेभिपएुराय॒सप्रहे हले जिननेन वाय॑ ऊतां जन्मापिपेकवर्णनो 
नामाएटविश तग. ॥२८॥ 


॥ ~# 


-~-^~~~~ -~-^-----~ ~~ ~~~ ~~ -~ ~-- --- ~~ ~ ~~~ ~~ 


शभ जछ्से परिपूणे कलशे वारा उना अभिपेक फरिया ।८४॥ तदनन्तर इन्द्र आदि समस्त 
सुर ओर असुररोके समूहने उत्तम व्र, मणिमय जआाभूपणः; माला तया विदेपनसे सुशोभितः 
कल्याणके पवत; एव अतिशय विशा लदमीफे स्वामी श्रौ जिनेन्द्र देवका अरिष्टनेमि नाम 
रखकर उनकी प्रदक्षिणा दी ओर उसके वाद नाना प्रकारकी स्तुतियोसे उनका स्तवन करिया ॥५५॥ 


इस प्रकार श्ररि्नेमि पुरारफे सय्हते युक्त, जिनसेनाचायं र वित हरिरा पु्याणमे भगपान्‌रे 
जन्मामिषेकका वणन करनेवाला श्रडतीपव्रा^पवं समाप्त हृत्रा ॥२८॥ 


१ जिनमितिम०) २ अधियम्‌ म०, ग०। 


्त्वारिदश. सगं ४९७ 


यादवा कौरवा मोजा प्रजा प्रकरतिमि सह । अनुरन्नजरासन्धा. प्रखीना दुतयुग्मुखे ॥००॥ 
अह तु दु खसम्मारनिख्यीङृतविम्रह्ा । सम्रदव वियोगार्ता प्राणिमि प्राणव्रह्मा ॥४१॥ 
श्रुत्वेति जरतीवाक्य जरासन्धोऽतिविस्मित । च्रद्धयान्धस्नरृ्णीनामन्वयान्तममन्यत ॥४२॥ 
ताग निद्रत्य निज स्थान सोऽघ्यास्य सह वान्धे । विपन्नभ्यो जल दद्या कृतकृत्य इय सिरत ॥०३॥ 


यदवोऽपि यदु स्वेच्यसुपकण्मुठन्वत । एखावनरतासङ्गसदूगन्यानिलकीजितन्‌ ॥०४॥ 
अपराणवमामृत्य दूरदेदानिवेशना । यथास्व ते वृपास्तस्थु प्रजा प्रकृतयस्तथा ॥०५॥ 
है 
शादृलविक्रीडितम्‌ 


पार्णिम्राहितयानुमागमधृणो लम्मोऽतिनिवन्धत 

सन्धावन्‌ परनाशमाञ्यु कुपित कत्त च मर्तु स्वयम्‌ 
ञ्वारारुढपयो न्यवत्तत॒ रिपुय॑द्वन्यसवक्रियो- 

स्नजेना उथयन्ति तावढनयो पुण्योदय श्रूयताम्‌ ॥४६॥ 


इवयरिप्नेमिपएुराखसमहे हति निनेतनाचा्यरतं हखिशयादवप्रस्वानवरयनो 
नाम चतास्थिः स्यः ॥ ४० ॥ 


~~ ~~~ ~~~ 


| २० जिनके पीछे जरामन्य ट्गा हुआ या एसे यदुव्यी, ऊम्वय्यी तथा भोजवी 
राजाथकी प्रजा अपने मन्त्री आदिक साय अग्निक मुखमे प्रविष्टो चुरी ह ॥४०। परन्तु 
मुद्य अभागिनीको अपने प्राण प्यारे रह उसटिण मेरा शरीर दुःखक्रे भारकाम्बानटहो रह 
हट तथा उन सवक वियोगसे दभ्वी दों परियाचस प्रस्तका तरह सोनि भर रहा 
जी रहौ ह ॥४१॥ 
वृद्राकर इस प्रकार वचन सुनणटर जरासन्व यहुत विस्मित हुआ ओर उसके वचना 

विटर्वासकर अन्ध स्वृष्णियोाके वका नाद्य मानने टगा ॥५२।॥ वह उसी ममयर अपने म्थान- 
पर वापिस खाट आया आर वहो रहकर मृतक जनाफरे टिए वन्धुजनाक माव जटाधर 
दर कृतद्रत्यक्र तरह निधिन्ततासे रहने खगा ॥४३॥ उवर यादव टोग नी अपना उन्टा- 
नमार इद्ायचीके वनकी खताअके समागमसे युगन्वित वायुर दवारा वौजित समुद्र तटपर 
जा पटच ॥४८।। इस प्रकार पश्चिम समुद्रके पास जाद्धर दूर द्म टहस्टण्वे मव गता 
प्रजा तवा मन्त्री आदि लोग यवायोगम्य स्थानामे स्थित हो गवे ॥५५॥ 

सातम स्वामी कदत दे कि देखो, अत्यन्त निदरय आर कुपित नरासन्व त्यि द्यते 
मागमे यादवाक पठि टगा जर यच्रकानाद्य दरे तवा स्वव मरनेन्दिण शीर ड़ 
परन्तु उवाटाओसे मागं रफ जनके कारण चूँकि टाट आया टमटिण समस्त उनम प्रियाल 
करनवाद जिनेन्द्र नक्त जन कहते द्‌ फिं वट उन ठोनांद्धा एुप्यादयटी वत त्ने वाग्य 
परा । नावाव--अपने-जपने पुण्यादयसे टी ठाना रश्ना लं चा ।॥८६॥ 


ट्त प्रकार ्रदिनेनि एयर मयह्न युक्त जिननेनाचाप ददित हत्य एरय ह्वय 
तर यादय प्रस्यनस्च वयुन मरनेग्रलला तनना सय नमात हरा (५० 


४८ एरिवम्तपुराणे 


प्रणत्रिय । सप्रति जन्मजरामरणामयभीममहाभयनदु च 
समुदमपारमतीय्य समेध्यरति मोक्षमरेषजगस्डिग्परम्‌ । 
रिखराग्रसमग्रगुणाश्रय सिद्धमा परमेष्िमहोपचय 
प्रवंदन्तिच य मुनय परम पदमेरुमिदानरमारमदितम्‌ ॥*५॥ 
महित महता महदरास्मगत सततोदयमन्तविवितमूनित- 
स्परसुख प्रतिरभ्यमलभ्चममः्य जने वलु यत्र सुप्पम्‌ 1 
सुखमनच्र यद्रीच्चरविश्चनगप्य्रमुताप्र तिरद्रमपि व्रि 
शेन्द्रनरेन्द्रपुरस्मरतरेवमनुष्यतितेपमदाभ्युद्रयप्रभयम्‌ ॥२॥ 
प्रभवत्रलयस्थितिधर्मपदा्थनिङूपणनंपुणशामन सासन 
तावकशासनसेवनय य भविष्यति नान्यमताश्रयत ॥ 
श्रयतामिति निशयमेष्य भवन्ति भयस्यविभूतिमतिप्रणा 
सतत तनुश्निवदा मुवि येऽ त ण्य जिनेन्द्र एत्ति्वमिता ॥°॥ 
प्रियस्वंहिताथंवचोचिभव विभव सुरभीकरुतद्िग्पिवर 
वरसदतिसस्थितिरूपयुत युतसव॑सुरचणपद क्तिरचिम्‌ । 
रुचिमष्पयसरा समदेहरस रसभावविद्‌ मखमुक्ततनु 
तनुजस्विद्विद्दीनमनन्ततया ततया सरित भुवि वोता ॥८॥ 
र ,तोटकच्त्तम्‌ । 
यतयारमधिया जितमास्म्चुव मुवमव्यतरा सुवसस्यशताम्‌ । 
भतविश्च 1 भवन्तमनन्तगुण गुणराङत्तया वयमाश नता" ॥३॥ 


कमेरूपी मखको विधिपूवेक नष्टकर परथिवीमे वन्दनीय दोगे ।1४॥ हे प्रणतग्रिय । दै भक्त 
वत्स । अव आप जन्म जरा मरण रूपी रोगोसे भयकर सतार रूपौ मदाटु खक अपार सागरः 
को पारकर मोक्ञस्वरूपः समस्त छोकरी उस शिखरको प्राप्न दोगे ज्दोपर उच्छृ समार 
भ्रात समस्त रुणोके आधारभूत सिद्ध भगवान्‌ प महा परमेष्ठी विराजमान रदते दै ओर 
जिसे युनिगण उ्छृष्ट, अद्वितीय, अविनाशी एव॒ आत्म-दितकारी पद कते दै ॥५॥ 
जर्होका उत्तम; महान्‌, आ।त्मगत, निरन्तर उद्यमे रदनेवाङा, अन्तरदित ओर अनन्त 
वरसम्पन्न सुख महापुरुषोको ही प्राप्न दो सकता है अभव्य जीवोको नही। है स्वामिन्‌! 
आप उत्पाद व्यय ओर ध्रौष्य स्वभाववाले पदार्थोके निहपण करनेमे निपुण शासनका 
उपदेश करनेवाठे है । इस ससारमें समस्त जगतकी प्रञ्ुतासे सवद्ध एव इन्द्र नरेन्द्र आदि 
देव ओौर मनुष्योके विशेष महान्‌ अभ्युदयोका कारण भूतजो सुख है वह भौ भापके 
शासखनरी सेवासे दी प्राप्त योगा । अन्य मतोके आश्रयसे नदं । इसलिए सव अ।पका दी आश्रय 
लवे इस प्रकार आपके विषयमे निश्चय-टढ श्रद्वाको प्राप्तकर जो प्राणो इस प्रथिवीमे निग्रन्थ 
बुद्धिके धारण करनेमे प्रवीण होते दै-निगन्थ सुरा धारण करते है है जिनेन्द्र । वेदी प्राणी इस 
ससारमे छृतकव्यताको प्राप्त होते दै ।&-७॥ दे भगवन्‌ । आप प्रिय एव सर्वहितक।री वचनो 
वेभवसे सहित दै, ससारका अन्त करने वाले है, आपने दिशाओके अन्तराकको सुगन्धित कर 
दिया है, आप उक सहनन, उर्छषट संस्थान ओर उत्कृष्ट रूपसे युक्त दै, आप समस्त छक्तणोसे 
सुशोभित दै, आपके शरीरका रस--रुधिर द धके समान है, आप रस ओर भावको जाननेवाले 
है, आपका शरीर मल्से रहित है, पसीनासे रदित दै, आप परथिवौमें व्यात्तं अनन्त वसे 
सहित है, ।८। अपने सयम रूप आत्म वुद्धिसे कामदेवको जीत ल्या दै। आप सुख रूपी 





१ प्रणतिप्रिय म०। २ प्रविद्ततिम०।३ प्रतिवुद्धमपि म०। ४. -त्यभिभुति म०! ५ नति ग०। 
६ मितम्‌ ग०। ७ जिनयात्मय्ुवम्‌ 1 ८ कामदेवम्‌ (ग० टि०) 1 ९ सुखसस्यभ्रतम्‌ । 


एकचत्वारिशः सग. ४९९ 


आत्मान्त स्थापितानन्तजीवरक्षाद्टवबतम्‌ 1 अखद्भितपद सर्वर्वादविभितिनिगीपुमि ॥८॥ 
निरस्यन्तमनन्तानुवन्धितापसुपाभ्रिताम्‌ । मुखेन स्पदानिनापि स्वावगादेन करि पुन ॥९॥ 
निशशम्याणवसुद्गीणं मिव शास्चाणंव जिने । पिप्रिये राजरु राजदारीणङुसुमान्जकलि ॥१०॥ 
नेमिनाधागमेद्धतसम्मदेनेव भूरिणा । चृत्यन्निवोमिदोर्वाद्धिवंमा शद्ध स्वनोद्‌ दुर ॥११॥ 
प्रवालमान्छिकंरष्य स्वतरङ्गकर किरच्‌ । स्वागत व्याजदहारेव हरय मुखरोम्बुधि ॥१२॥ 
युगप्रधानमम्मोधिव्रंट वीक्ष्य भ्पपेक्षण । जम्म स्थरं समुद्य दरभ्युत्तिष्टन्नि्रावमा ॥१३॥ 
समुद्रविजयवाक्षोभ्यमोजादिविपया सुदम्‌ । आाविष्कु्वन्निवामात्स्वा समुर फेनमण्डरं ॥१४॥ 
सामान्यकी दष्िसे अनादि हे उसी प्रकार वह्‌ ससुद्र भी अनाहिक--असद्रय जटसे युक्त 
ह्‌ । जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाखरूपी सागर विद्याखता ओर निर्दे पताके सयोगसं 
आकाटकी लकछ्मीको स्वीकृत करता ह-आकायके समान जान पडता ह्‌ उसी प्रकार बह 
समुद्र भी अपने विस्तार ओर स्वच्छताकरे कारण आकाद्यकी टक््मीको स्वीफृत कर रहा 
था । निस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित ञ्ास््रख्पी सागर अपने भीतर अनन्त जीवाकौ र्ना 
खूप टढ त्रतको धारण करता ट अथात्‌ अनन्त जीवाको रक्ना रूप सुढ व्रतको वारण करना 
उपदे देता ह्‌ उसी प्रकार बह समुद्र भी अपने भीतर रहनेवाटे अनन्त जीवार रक्षा 
रूप हृद त्रतको धारण करता धा--अपने भीतर रहनेवाटे अनन्त जीवाकी रक्ना करता था । 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित आसखरूपी सागर, विजयकी उन्छा रखनेवार समम्न 
चाद्वियाक्रे हारा अटित पद ह अथान्‌ समस्त वादी उससं णक पदा भी खण्डन नही ऊर 
सक्ते उसी प्रकार वह्‌ मयुद्र भी वक्र-सक करनवाट ममस्त विजयाभिटापी लगाकर 
टरारा अटद्वित पद चा अर्थान्‌ उसके ण स्वानकाभी कोई उघ्लदन नही ऊर सर्ता था। 
जिम प्रफार जिनेन्द्रनिरूपित याखरूपी सागर अपने सुख अववा स्सेदटी द्यरणागत 
मनुष्याफे अनन्ताुवन्वी सम्बन्धा सतापको दूर फरता ह्‌ फिर जपने अवगान, मनन 
चिन्तन आवि द्वारातो कटनादहीक्याहट१? उसी प्रफार वह समुद्र भी अपने अप्रभाग 
अथवा स्प्से ही समीपम जय हए मनुष्या अगणित ण्व मन्ततिवद्ध सतपा दर कर्ता 
चा फिर अपने अवगाहनकीतो वातनदहीक्या वी ? इस प्रङ़ार जिनेन्द्र भगवानद्द्रासा निण्पित 
ाख-रूपी सागरके समान उम समुद्रको देखर्र वट राजाआङा समर व्यन्त प्रमन्न ट्ला। 
उस समय वह समुद्र विखरो हई पुष्पाञ्चयियास सृ्ायितदा रहा था, तरद्रामटगमग्हावा 
आर गद्धाके शच्दसे व्याप्रवा। इसटिए ण्तानजान पडनाथा मन। नगवान नसिनावक्र 
जागमनसे उत्पन्न जप्यपिक्‌ टपसे ही उसने पुप्पाञ्चयियां विरा ल तगब्गत्परी नुताताने 
उपर उटाकर वह नृत्य कर र्हाटो जार छद्व्वनिद्ध वहने टपव्वनि र ग्टा ला ।५-;५॥| 
वह अपने तरब्गख्पौ हावाकंहारायृगा जर सातियास्य जघ्यं विर रद्ाथानयवा गना 
से मुखर हाने कारण मानो इष्ण दिए स्वागत गब्द्क्य उचारणदटी दग रदा ले ॥५२॥ 
उस समुद्रम मद्टियों टर रहलीवी उससण्सा नानपडनावा माना वह मदिरया न्मी 
नेत्रास य॒गके प्रधान ती दट्देवस्ते देखरर उटते हए जनटमस उक्र उन्नत सन्द्यगली त्र 
रहाट ॥[*२॥ समुद्र जो फेना समृह्यटरहटय उनसण्मा तान दडना चा माना नमट- 
विजय, जघ्नान्य नना नातङ्‌ इप्गि नादि रातातात्त देख उनद निमिनम र्प्तवःद पते 
ह्परादहाप्रक्ट उर रहा टा |. 
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४५९० हरिपश्षपुराणे 


वुत्ताचुगन्धिगयम्‌ 

थ मथितमहाग्धताम्मोधिसयुद्धपीयृपपिण्डातिपानातिदोपाचिराज्जीयमाणेग्यि वोद्रीयमणेपु तत्सण्ड- 
खण्डेषु, श्ट पेषु से सेदसुक्तं सुरैस्तोपपोपादुनीपन्मनीवैभंश पूयमणेपु तचा वायमानोरुगम्मोरमेोमूटद्गा- 
नकादिप्रभूताततातो्यशब्दपु सध्त्तनैनेन्द्रजन्माम्पिरव्सयोद्‌पोपणायेव निद्ेपरोकान्तदिक्वफवाखान्तरा- 
क्रान्तिमभ्युत्यितेषु प्रचर्यत्सु वि्याधर्रातदैवाद्रनातुद्रमगीतनादामिरामातिच्वारहास्यादुतेयद्रसोदर व गतर 
सच्वस्फुटाहा्यहाय्मिदिव्यामिनेयप्रवृत्तासरोदृन्दवन्धेषु, सावमङल्पाधिप सश्रमाद्विभ्नमभ्नाजमानोयद्रापत- 
स्कन्धमारोप्य सवृत्यधीर जिनेन्द्र सितच्यन्रह्मोम चल्ामरालामिरायीज्यमान प्रगीताप्मरोलोफमगीय- 
मानातिद्छद्धात्मकीिं चचाराचन्द्राद्‌ नीकैरतेषैरत्ेप नमोमागमापू यं शा[यशर यादरवन्द्े्गेन्दरंरिमान्या- 
सित प्रयितविबुधनिकायं पयि प्रस्थित. सप्रमदं प्रणामद्रणुनिघ्रगीनिप्रयोगप्रद्त्तययाय्रोगममिनन्यमानो 
महानन्दमापादयन्‌ पाद्पग्मोपसेवासनायस्य नाथच्चिलोकामराधीगशरोरुस्य रोकातिपतिप्रदत्त परम्पार- 
मैदवयंमत्यदहुत सदधान , शिवानन्दनो, नन्द्‌ वर्धस जीपेत्ि वेत्यादि युण्यािधानेस्तद्रा स्तूयमान 
कुराद्रिप्रसूतिग्रमृताच्छतोयापगावीचिसन्तानससगदगौतात्मना मोगमूभूर्हाणा विचि्रप्रमूनप्रतानप्रमेन 
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अथानन्तर खेद-रदित एव विशाख बुद्धिफे वारक देव सतापो अयिफ़तासं आर्चम 
जिन शद्खोको अधिक माच्रामे पंक रहै थे वे एसे जान पडते थ मानो अमृतकत महासागर 
मथनेसे जो अत्यन्त शद्ध अगरृतका पिण्ड निकटा था उसे अयि माव्रामे पी जाने दापसं 
देव रोग चिरकार तक पचा नही सके इसलिए उन्ठाने उगट दिया हो उसी पीयुप-पिण्डकं 
इकडे दों । शद्धोके शब्दके साथ-साथ वजये जानेवाटे अत्ययिक गम्भीर ध्वनिसे युक्त 
भेरी, ख्रद्न तथा पटह आदिको एव अधिक मात्रासे वजनेवारी वोमुरी आर वीणाके शाव्ड 
श्री जिनेन्द्र भगवानफे जन्माभिपेकका उत्सव हो चुका दै इसी घोपणा करनेके टिणएदी 
सानो जब समस्त छोकके अन्न तक्‌ एव संमस्त विद्ाओके अन्तरालमे व्याघ्र दोन किए उठ 
रहे थे । ओर जव विद्याधरोके समूह्‌ एव देवाङ्गनाओके उन्नत सगीतमय उाब्डोसे सुन्दर 
्रेषठ श््धार, हास्य ओर अदूयुत रससे परिपणे वाचिक, आद्विक, सात्त्विके ओर आहायं इन 
चार प्रकारके अपने सुन्दर दिव्य अभिनेयोके प्रकट करनेमे प्रवृत्त अप्सराओके समूह्‌ सुन्दर 
चरत्य कर रहे थे । तव सौधम स्वगेका इन्दर, सभ्रम पूवक विभ्रमासे ओभायमान उठते हए 
एेरावत हाथीके कन्धेपर धौर-वीर जिनेन्द्रको विराजमानकर सुमेर पयेतसे उस शौयपुरको 
ओर चखा जो शरबीरताके पवेत एव सिदोके समान वर्वान्‌ यादवव्ी राजाआसे अयि- 
प्ठितिथा। उरा समय जिनेन्द्र भगवानके उपर सफेद छच्र सुखोभित हो र्हा था, चञ्चल 
चमरोकी पंक्तियों उनपर ठोरी जा रदी थीं, ओर प्रकृष्ट गीतोसे युक्त अप्सराओके समूह्‌ 
उनकी अत्यन्त विश्चद्ध॒ कीतिं गा रह थे। सौवमंन्द्रने उस समय समस्त आकाड्यको सव 
प्रकारकी सेना्ओंसे पूणे कर रखा था । मा्म॑मे चरते हुए, दषंसे परिपूर्ण, प्रणाम, स्तुति 
तथा संगीतक प्रयोगमे छीन प्रसिद्धं देवकि समूह्‌ भगवान्‌का यथायाग्य अभिनन्दन कृर रर्द 
ये । त्रिछोक सम्बन्धी इन्द्रौका समूह भगवान्के चरणकमलाकी सेवामे तत्पर था ओर 
भगवान्‌ उसे मदान्‌ आनन्द्‌ प्राप्त करा रहे थे । इस प्रकार जो छोकोत्तर एव अत्यन्त आश्ये- 
कारी परम रेरवयंको वारण कर रहै थे, शिवादेवीके पुत्र थे, समरद्धिको प्राप्न दोओः वढतं 
रहो" जीवित रदो इत्यादि पुण्य शब्दोसे उस समय जिनकी स्तुतिं दो रदी थी कुखाचलोंसे 
उत्पन्न अत्यधिक स्वच्छ जरसे युक्त मदानदियोकी तरगोके ससगंसे शीतल, भोगभूमि 
सम्बन्धौ कल्पबरषोके रग-विरंगे पुष्प-समृदके सयोगसे आचर्यकारी सुगन्धिको धारण करने- 





१ चक्रवालोत्तराक्रान्ति म० । २, वराङ्ग म० । ३. -दनेकं-म० । ४ -मापूर्वरैलं-म० । 
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स्वान्त पुरण्रहारीमि प्रासाद परिवारित । जुभे वल्देवस्य वाप्युद्यानादिभूपित ॥२९ 
तव्यासादपुर चकसमामण्डपसन्निम । श्रीसमामण्डपोऽमासीन्मातंण्डकस्खण्डन ॥३०॥ 
उग्रसेनाद्विभूपाना योग्या मवनकेटय । साष्टकन्ान्तरास्तच्र सवपामपि रेजिरे ॥३१॥ 
अराक्यवणंना दिव्या वेहुद्वारवती पुरीम्‌ । निर्माय वासुदेवाय राजराजो न्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
किरीट बरहार च कोस्तुभ पीतवाससी । भूषानक्षवमालादि वस्तु रोर सुद्ुलमम्‌ ॥३२॥ 
गढा कुमुद्वतीं शक्ति सङ्ग नन्दकसत्तकम्‌ । साङ्गं धनुश्च तूणीरयुगम वच्रमयान्‌ शरान्‌ ॥३४॥ 
सर्वयुधयुत दविज्य रथ सगरुडध्वज म्‌ । चामराणि सितच्छत्र हरते धनदो ददा ॥३५॥ 
मेचक वद्धयुगरु माखा च मुकुट गदाम्‌ । काङ्ग सुसर चाप सशर शरधिद्रयम्‌ ॥२६॥ 
रथ दिव्याखसपूर्णमुच्चैस्तारुध्वजोर्वितम्‌ 1 कुवेर -शमपाटायः ददो छत्रादिमि सह ॥३०॥ 
श्राततरोऽपि ददार्दास्ति वच्ामरणपू्कै । सम्पराक्षपूजनास्तन मोजादाश्च नृपा कृता ॥३८॥ 
तीथंङृत्पुनरन्यूनैवंयोयोग्ये सुवस्तुमि । प्राज्यै पूजनमेवासौ कि तत्र वहुवणने ॥३९॥ 
प्रविशन्तु पुरी सवं मवन्त इति "पति ४ । तानुक्त्वा पूण मद्र च सन्ददियान्तदिंत क्ष णात्‌. ॥४०॥ 
ततो यादवसद्धास्तावमिपिच्याम्बुधेस्तटे । जयशब्देन सघुप्य हटा इरगदाधरो ॥४७१॥ 
विविुद्रारिका भूस्या चतुरङ्गवखान्विता । सप्रजा कृतपुण्यास्ते प्राता दिवमिव स्वयम्‌ ॥४२॥ 
पृणमद्रोपदिष्टेपु मटरेपु मवनेप्मी । यथायथ सुख तस्थु, प्रजा निजसस्थया ॥४३॥ 


~~-----~ ~ ~--- ~ ~------~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ^~ ^~ 


आश्रय ऊर चारों ओर सुद्योभित हो रही थी ॥२८॥] अन्तःपुरके घराकौ पक्तियामे चिरा ण्व 
वापिक्रा तथा वगीचा आदिसे विभूपित वट्दृवका भवन सुरोभित दो रहा वा ॥२९] बल्येव 
के महख्के आगं एक सभामण्डप युद्योभित था जो इन्द्र सभामण्डपकरे ममानथा ओर 
अपनो दी्निमे सूयकी किरणाका खण्डन करनेवाखा था ॥३५॥ उस नगरम उम्रसेन आदि 
ससी राजाञके योग्य मटकी पक्तियोँ सुयोभित थी जो आरट-माठट खण्डङी नी ॥३१॥ 
जिसका वणन करता शक्य नही था तथा जो अनेरु द्वारास युक्त थी णमी मृन्दर नगसङी 
रचना कर कुवेरने श्रीरप्णसं निवेदन क्या अर्धान्‌ नगरी रच जानेङ़ सूचना नीटन्णप्रे 
दी ॥३२॥ उसी समय वुत्वेरने श्रीकृष्णके टिए मुकुट, उत्तम हार, रीम्तुभमणि, ठो पीत-यस्तर 
लोकम स्यन्त ददम नक्षत्रमाटा आदि आभूषण, कुमुद्रनी नामी गदा, डति, मन्दछ्नाम 
वग खड्ग, दाङ्ख नामा वज्ुप, ढो तरक्ट, वज्रमय वाण, सव प्रर यस्यास युक णा ग्ड 
की -वजासे युक्तं दिव्य रध, चमर जोर टवेत छव प्रदान क्वि ॥३२-३५॥ माव टी वद्टठनद 
टिए दो नीयसे, माटा, सुककट, गदा, दृट, सुसद, वनुप-वाणास युक्त दा तगत, दिव्य 
सस्तरासे परिपृणे एव ताट़ी ऊंची ध्वजासे सवख रथ आर ठव जादि दिव ।३६-३ | समुद्र 
पजय जादि दसा माई तचा मोज जादि राजाजस्ननी कुवरन वन्त्र, जानरण आदिद 
हारा सव सत्कार किया ॥३८॥ श्री नेमिनाय तौ छर जप्ता उपस्थान याग्य उनमेत्तम 
वम्तुजाङ द्वारा पृजाको प्राप्रहण्टीये। इस विपयद्धा विद्वन द्प्नेन च्वाप्रयोतन 
ट्‌ ?।।३९॥ (जाप सव टोरा नगरमे प्रवेद्यक्रे' ठस प्रतार सवस व्टद्र जर प्रलनद्र 
नाम यन्नो सद्‌ देर कुवेर प्गनरम जन्नर्दिन दो गपा ।८॥ 

तदनन्तर यादवो सघन सयुद्रद्धे तटपर श्वीरप्य जोर दद्देपमना न्वरे तम 
रपत ह प्रौ तयजयत्तर घापिव दी ॥५८६।} तन्छधचन्त्‌ सिन्दाने एता चचव तमि 
चा रसे तीद्रप्ण जानि चतुरद सनाजोर ससस् प्रजा नाव प्रात्र टण्न्यमदछ नमान 
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४९० हृरिवक्रापुराणे 


वृत्ताचुगन्यिगयम्‌ 

जथ मयितमहा्रताम्मोधिसञ्चद्धपीयूपपिण्डातिपानातिढोपाचिराज्जीयमाणेप्वि योद्धीयमणिपु तत्पण्ड- 
सण्डेषु, शडघेषु खे सेदयु्तं सुरैस्तोपपोपाद्नीपन्मनीपैगंश पू्य॑माणेषु त्भा वायमानोरगम्मीरमेरीष्ट ा- 
नकादिप्रभूताततातो्यशब्देपु सच्रत्तैनेन्द्र जन्मामियेने्मवोद्‌ योपणायेय निदयेपरोकान्तदिक्वकरसखान्तरा- 
क्रान्तिमभ्युच्थितेषु प्रनृस्यत्सु विद्याधरवरातदेवाय्नातुद्रमगीतनादामिरामातिश्छदारदास्यात्रुतो्द्रमोदारवं गद्ग- 
सत्वस्फुटादार्यदार्यात्मदिव्यामिनेयप्रवृत्ता्सरोदृन्दवन्धेषु, सोधम कद्यायिप सश्रमाद्विञ्रमस्राजमानोग्रदरायत- 
स्कन्धमारोप्य सबृत्यधीर जिनेन्द्र सितच्यत्रदोम चख्चामरारीमिरायीज्यमान प्रगीताप्सरोखोरमगीय- 
मानातिद्यद्धाव्मकी वि चचालाचरेन्द्रादनीकैरेवैरयोप नमोमागमापू यं गोर शेररल यादवेन्रृगेन्दरिपाध्या- 
सित प्रयितविवुधनिकायै. पयि प्रस्थित सप्रमोद प्रणानप्रणु तिप्रमीतिप्रयोगप्रदततर्ययायोगममिनन्यमानो 
महानन्दमापादयन्‌ पादपद्मोपसेवासनायथस्य नाधिखोरामराघीदालोरऊस्य सखकातियतिंप्र त्त परम्पार- 
मैद्वयंमत्यदुत सदधान , श्िवानन्दनो, नन्दे वधस्य जवेति वेन्याद्रि पुण्यामिधानेस्नदा स्तूयमान 
करादि प्रसूतिप्रमृताच्छतोयापगावीचिसन्तानससगंशौतात्मना मोगभूभूरुढाणा विचित्रपरसूनम्रतानप्रसमेन 





अथानन्तर खेद्-रहित एव विद्या बुद्धिके धारक देव सतोपकौ अयिरतासे आरू्यमे 
जिन श्द्धोको अधिक माच्रामे फक रदे थे वे एेसे जान पडते ये मानो अगरृतके महासागरफ 
मथनेसे जो अत्यन्त जुद्ध॒ अगतका पिण्ड निकटा था उसे अयिक माव्रामे पी जानेके ठोपसे 
देव छोग चिरकार तक पचा नही सके इसटिण उन्हाने उगट दिया ठो उसी पीयुप-पिण्डके 
इकडे द । सशद्धोके अ्दोके साथ-साथ वजये जानेवाठे अत्ययिक गम्भीर ध्वनिसे युक्त 
भेरी, मदद तथा पटह आदिको एवं अयपिक्‌ माच्रासे वजनेवारी वोसुरी आर वीणा यव्ठ, 
श्री जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिपेकका उत्सव हो चुका हे इसकी घोपणा करनेके टिएदी 
सानो जब समस्त खोकके अन्न तक्‌ एव समस्त दिज्ञाओके अन्तराख्मे व्यप्र होनेऊे चिए उठ 
रहे थे । ओर जव विद्याधरोके समूह्‌ एव देवा्गनाओके उन्नत सगीतमय राव्गसे सुन्दर 
श्रे श््वार, हास्य ओर अदूभुत रससे परिपणे वाचिक, आगद्गिक, सात्त्विक ओर आदये इन 
चार प्रकारके अपने सुन्दर दिन्य अभिनेयोके म्रकट करनेमे प्रवृत्त अप्सराओके समूह्‌ सुन्द्र 
चृत्य कर रहे थे। तव सौधम स्वगका इन्द्र, सभ्रम पूवेक विभ्रमासे ओभायमान उदते हुए 
फेरावत्त हाथीके कन्धेपर धौर-वीर जिनेन्द्रको विराजमानकर सुमेर पवैतसे उस रौयेपुरकी 
ओर चखा जो शूरवीरतके पवंत एव सिहोके समान वङ्वान्‌ यादववश्ची राजाजओसे अथि- 
प्ठितिथा। उस समय जिनेन्द्र भगवान्‌के उपर सफेद छ सुरोभित दो रहा था, चच 
चमरोकी पंक्तय उनपर दोर जा रदी थी, ओर प्रकृष्ट गीतोसे युक्त अप्सराओके समूह 
उनकी अत्यन्त चिज्ुदध॒ कीतिं गा रहे थे। सौधरमँन्द्रने उस समय समस्त आकाडको सव 
प्रकारकी सेनाओंसे पृण कर रखा था । मागमे चरते हुए, हंसे परिपणे, प्रणाम, स्तुति 
तथा संगीतक प्रयोगमे छीन प्रसिद्ध देवोके समूह्‌ भगवान्का यथायोग्य अभिनन्दन कर रदे 
थे । त्रिरोकः सम्बन्धी इन्द्रोका समूह्‌ भगवानके चरणकमलोकी सेवामे तत्पर था ओर 
भगवान्‌ उसे महान्‌ आनन्द्‌ प्राप्न करा रहे थे । इस प्रकार जो ठोकोत्तर एव अत्यन्त आश्चय्‌- 
कारी परम र्वर्यको धारण कर रहे थे, शिबादेवीके पुत्र थे, 'समद्धिको प्राघ्र दोओः ठते 
रोः (जीवित रदो इत्यादि पुण्य शब्टोँसे उस समय जिनकी स्तुति दो रदी थी, ुकाचरोसे 
उत्पन्न अत्यधिक स्वच्छ जरसे युक्त महानदियोकी तस्गोके ससगंसे शीतल, भोगभूमि 
सम्बन्धी कल्पबृक्षोके रग-विरंगे पुष्प-समुदके सयोगसे आरचयंकारी सुगन्धिको धारण करने 





१ चक्रवालोत्तराक्रान्ति म । २, वाराद्खं म० 1 ३. -दनेकं-म० । ४ -मापूर्वशेरं-म० । 


एकचप्वारिदः सग; ५०३ 


शालिनीच्डन्द 
ऊनेर्वाःप्णरवेप्ण वैर्वालमद्रश्चन्दारोकप्राकटैः सद्गुण" । 
स्प्ष्टाघ्यथ॑ दटखोकरोमिरामाद्रेखेव च्पेद्रारिका दारफान्ता ॥५७॥ 


इत्यरिएनेमिपुरारसमहे हरिशे जिनसेनाचायैकतौ द्वारवतीनिवेरवयनो नाम 
एकचत्वाट्लिः सर्गैः ॥४९॥ 


~~~ ~^~^~~~ ^~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ -~--~----~~ ~~~ 


गौतम स्वामी कहते हैँ किं जो नेमिजिनेन्द्र, भोजक वृष्णि, कृष्ण ओर वल्भद्रके 
उत्तम गाणोके समृहरूपौ प्रकट ॒चदनीसे स्प्रष्ट थी, जिसमे हर्षसे भरे छोग तरद्गोफे 
समान उछ रहेयेतथाजोद्वारासे सुन्दर थी सी द्वारिकापुरी समुद्रकी वेखके समान 
अत्यविक युश्योभित हो रहौ थी ॥ ५७॥ 





इस प्रकार श्ररिएनेमि पराके सय्रहसे युक्त, जिनतेनाचा्यं रचित हसि पुराणमे द्वारि 
पुरीका वयुन करनेवाला इकतालीसवा तग समाप्त हु श्रा ॥ ४४ ॥ 





४९२ हस्विशपुराणे 


यित्वा जिनस्याखतादारसुचच्कर पुमे दक्षिणे न्यस्य रथानिमित्त व्रस्यान्‌ कुमारान्‌ सुराणा सुग 
छुमारस्य सम्यभ्चरूप्याप्रमत्त वेर वयोमेदफाल्तुयोग विमो क्ेमयोगम्य पिघरेय समस्त त्ययति 
स्थिर तापयित्या समाप्रच्छय उना गुरू तावनुला तत प्राष्यसप्राष्ठलाम कृताथ नित मन्यमानो 
यथायातसमन्यरततेपं सुरन्द्तुमददे पानुगयातयान्‌ सिनूयाव्रस्मता दिरफुमायाऽपि सवृत्तक्ाया समासाद्य 
तामायपुत्री सपुत्र दिवा सप्रणम्य प्रहा प्रजग्मुनिजस्यानदेशाम्‌ द्रिरास्ता ठया ये।तय्रन्य शरीर 
प्रभाभि्जगन्नेमिचन्दोऽपि ञुश्रगृणग्रामसान्द्राञ्ुनाले समाष्टादयन्‌ वालमापरेऽष्यप्राखफ्रियो रार्तो 
वन्धुव्गामिरर्व दमाना। रराज त्रिया । 
स्तवनमिदमरिटनेमीश्वरस्य्ष्टनन्माभिपेकामिसम्यन्यमाकरान्तलेकायानिप्रमावस्य पापापनेदम्य 
पुण्येकमाग॑स्य ससारसारस्य मोक्लोपरण्टस्य मव्यप्रताना प्रमोदन कतु प्रमादस्य ठनतुपमम्यो- 
पनेतुमुदा श्रूयमाणस्य स्मय॑माणस्य च सकीरव्यमानस्य सकातन पय्वमान ममाण्यमान सटा 


-~-~---------~---~ ~ ~ ~~~ - ~~ ~~ 


था, नानाप्रकारके वादित्राकी जातियाकरे समूदसे जिसमे अभिनेय अश बद्धिरो प्रा्रदो 
रहे थे, जो भोदोके ्षोभकी टोरसे सहित था, दिडमण्डकके भदसे सहित था, प्रभ्वी 
अ्रपातसे सहित था, ओर नाना रसोके कारण जिसमे उदार-भाव प्रर टौ रहा चा । 


तदनन्तर इन्द्रने भगवान्‌के माता-पिताफो प्रणाम किया, उन पूजा ऊ, अन्य 
मनुष्यके लिए दुषम्राप्य अमूल्य आभूपण आगरिसि उन्द्‌ विभूपित फिया; रक्रा निमित्त 
जिनेन्द्रके दाहिने हाथके अंगूहेमे अग़तमय मुख्य आदार विक्षिप्त करिया । क्रीडते टिण 
भगवान्‌की समान अवस्थाको धारण करनेवलटे देवङुमारारो उनके पासं नियुक्त किया 
कुवेरको यह आज्ञादी कि तुम भगवान्कौ अवस्था, काठ ओर ऋनुफरे अनुदर उनके कल्याणकं 
योग्य समस्त व्यवस्था करना । इस प्रकार इन्द्र॒ यद आज्ञा देकर भगवान्‌के माता-पितासं 
पूछकर तथा उनको आज्ञा प्राप्तकर अपने आपको छृतचरत्य मानता हआ चार निरायके देवास 
अनुगत समस्त इन्द्रक साथ जसा आया था वेसा चला गया 1 इन्द्रकौ यात्रा सफ हई । 


तदनन्तर अपना-अपना कायं पूराकर दिक्कुमारी देवियोने आयपुत्री, जिनवाट्क सर्दित 
माता-सिवदेवीके पास आकर उन्हे प्रणाम किया ओर उसके वाद वे प्रकट हर्षसे युक्त अपने 
शरीरकी प्रभाओंसे दों दिश्ाओंको देदीप्यमान करती हई अपने-अपने स्थानोपर चटी गड । 
इपर गुण-समूहरूपौ किरणोके समूहसे समस्त जगत्‌को आनन्दित करनेवाले, वाखक होनेपर 
भी बृद्धो जेसी क्रियासे युक्त, बन्धुवगं तथा देवोके द्वारा कालित नेमिजिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा 
दिन-प्रतिदिन वदते हए रक्ष्मीसे सुशोभित दोने कगे । 

गोतम स्वामी कहते है किं यह्‌ स्तवन उन नेमिजिनेन्द्रके जन्माभिपेकसे सम्बन्व 
रखनेवाखा हे जिनके सातिश्चय म्रभावने तीनो टोकोको व्याप्तकर र्खादहे, जो पापको दूर 
करनेवले हं, एक पुण्यका ही मागं वतनेवाले दै, ससारमे सारभूत है, मोश्वके निकट टं, 
भन्य-जी्वोको हपं उत्पन्न करनेवाले दं, प्रमादको हरनेवाले है, वभेका उपहार देनेवाठे ट, 
सवरोग वडे हपेसे जिनका नाम श्रवण करते रहै, जिनका स्मरण करते है ओर जिनका 
अच्छी तरह कीतंन करते है । पदा गया, सुना गया ओर सदा चिन्तवन किया गया यह स्तात्र 
इस छोकमे साश्वात्‌ सम्यग्दडन, सम्यगज्ञान आर सम्यक्चारिचरूपी सम्पत्तिको करता ६, 
मानसिक ओर शारीरिक सुख-प्रदान करता हे, आन्ति करता दहै, पुष्टि करता दहे, तष्ट अर 


१ मुख्य म०।२ क्रियोल्मदितो ग०। 





दाचरवारिशिः सर्गः ५४ 


परस्ततरेऽत्र गणिञ्येष्ठ प्रेणिकऽ्रच्छदिव्यसौ 1 क एष नारदो नाय । कुनो वाऽस्य समुद्धव ॥१२॥ 
गण्युवाच वचो गण्य णु प्रेणिक मण्यते । उतक्तिरनयदेहस्य नारदन्य स्थितिस्तया ॥१३॥ 
आमीत्से।यपुरस्यान्ते उक्षिगे तापसाध्रम । वसन्ति तापमारनस्मिन्‌ फखमूलाद्विबृत्तय ॥१४॥ 
सुमित्रस्नापमस्नव्र स सोमयद्मि सियाम्‌ । उन्छदृत्ति शश्शिच्छाय पुत्रमरमजाजनत्‌ ॥9"५॥ 
तमुत्तानगय यावत्त सस्याय तरोरध । उज्छद्रच्यथमायात नगर श्ुलिपासितौ ॥१६॥ 
सक्रौडसानमेरन्ते वावत्त ज॒म्मकामरा 1 दष्ट पूवं मवस्नेदान्नीत्वा वेता ्यप्रंतम्‌ ।9०॥ 
मणिकान्चनसन्ताया गुहाया तत्र त रिञ्युम्‌ 1 कल्पवृक्ष समुद्भूतेर्दिभ्याहरिरवद्धयन्‌ ॥१८॥ 
स्वे्टाय तेऽ्टवर्पाय सरस्य जिनागमम्‌ । देवास्तस्मै ददुस्तुष्टा विद्या चाकाडगामिनीम्‌ ॥१९॥ 
नारदो बह्वरिद्योऽसा नानाशाखयिश्चारद 1 सयमासयम रेभे साधुः साुनिपेवया ॥२०॥ 
कन्दर्पस्य च्रिजनापि कन्दुपनिमविन्रम । 'सङन्दुर्पप्रियो हासखीखोऽभूटोमवजितत ॥२१॥ 
अन्त्यदरेह प्रन्य्रव नि कपायोऽप्यसौ क्षितौ । रणपरक्षाप्रिय प्रायो जातो जल्योकमास्करः ॥२२॥ 
जिनजन्मामियकाद्विमह्‌ातिद्रायद्क्राने । कुतूहछितया लोक परिभ्रमति विश्रमी ॥२३॥ 


~~~ ~~ ~ ~ ~~~ -~ ~~~ ~ ~ ~~ 


पूव-पश्चिम विदेद्‌ कषेत्रम उत्पन्न तीथंद्करोकी कथा खूप अस्रतसे तथा मेम पवेतक्री वन्दनाकर 
समाचारामे उन सवक मनको सन्वुष्ट किया ॥१९॥ 
इमी अवसरमे राजा श्रेणिकने गोतम गगधरसे पृष्धाकिहे नाथ! यद्‌ नारटकोनह ९ 
ओर उमक्री उत्पत्ति किससे हुई ह ? इसके उत्तरमे पृञ्य गणवर देव कहने लगे क्रि 
भरणिक्र । चरमञ्चरीरी नारको उत्पत्ति तथा स्थिति कदता हू सो श्रवण कर ॥१२-१३॥ 
सोयपुरफ़ पाम दक्षिण दिद्यामे एक तापसोका आश्रम था उसमे फल-मूल 
आदिका भोजन करनेवाठे अनेक तापस रहते थे ॥ १४ ॥ वदो उञ्छ वृत्तिसे आजीविका 
कर्ने एक सुमित्र नामक नापसने अपनी सोमयश्चा नामरु स्त्रीमे चन्द्रमारफे समान 
कान्तिवाटा एक पुत्र उसन्न किया ॥१५॥ भूख ओर प्याससे पीडित सुभित्र ओर सोम- 
यद्या, टोनो दम्पती चित्त सोनेवाले उस वच्चेको णक बृश्रफे नीचे रखफर उच्छ वृत्तिफे 
लिए जव तङ नगरमे आये तव तक एकान्तमे क्रोडा करते दए उस वाको त्वर 
जृस्भङ नामक देव पृवंभवक स्नेहसे उठाकर वताहयपर्वतपर ठे गय। वरटा उन्दनि 
मणिफराठ्चन नामक गुद्ामे उस बवाखकको रखकर कल्प वृश्नासे उत्पन्न दिव्य -जद्रारसे 
उसका पाटन-पापण किया ॥६६-१८ वह्‌ वालक देवार वहूत ही इष्ट वा इमयिण 
जव वह्‌ आट वपका हुजा तव उन्टनि सन्तुष्ट दोर उसे रहन्यमद्विन भिनागम्न जीर 
जाकद्यगामिनी विद्या प्रदान कौ ॥१९। वही नारद नामसे प्रसिद्ध दहुजा। नारद नेर 
विद्ाजाका कातातया नाना शस्त्रि निपुणयथा। वह साधुर वेषे सता चा तवा 
सावुजाकौ सवास उसने सयमासयम-देदात्रत प्राप्न स्वि वा। वट कामस कतनेपाद्या 
होकर नी कासफ़े समान विध्रमको पारण दरता धा, कामी मतुरप्याद्न प्रियया, दान्यन््स 
स्वनाव्रस यक्तं चा, खोभसे रहित चा, चरमश्चररी वा, यद्यपि स्वनावसरदा निष्छ्याय वा 
तापि प्वाम युद्र दखना उस वहन भिय चा, जपिच्नर वट अविद्ध वल्टनेवारम सिगमति 
पा, जार भिनेन्द्रमगवनर जन्मानि जरि महान्‌ जनिधा 2ेन्यनेका इुनृटट दानिन 
विश्रमपूवा टोकम परिश्रमण ङरता रटवा पा ॥ 2०२३ ॥ 





-~ ~~~ ---~ ~~~ --- ~ -<~ < ------~ -~---~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ 





चदाशिशिः सगे 


अथ श्रुस्वा जरासन्धो श्रातुवधमसो गभे! । शोकसिन्यो निमग्नोऽरिकोवपोतेन धारित ॥१॥ 
समस्तयदुनादयाय समस्तनयपोरुप । सोऽभ्यमिव्रममीगन्तु मिच्र परगमनिजपत्‌ ॥२॥ 
प्रभोस्तस्व समादैशान्नानद्वेशाधिपा नृपा । चतुरद्व्रलोत्तु्रा पिना स्ामिहितेपिण ॥३॥ 
दत्तप्रयाणमेन स्वनन्तसैन्यान्धियसतिनम्‌ । वरिविदुयदुसाटसा्यतुरा यारवश्रुप 19 

तत श्रतवयोवबृद्धा वृप्णिमोजफुखोत्तमा । कत्तमारेनिरे मन्त्रमिति तच्यनिरूपिण ॥"॥ 
त्रिखण्डायण्डिताक्तोऽन्ये प्रचण्डश्चण्डदासन । चक्रपत्गदुदण्डरन्नाग्रस्रयलोद्धन ॥६॥ 
कृत्त कृतदोपेपु प्रणतेपु छृतक्षम 1 ` अस्मास्य नपकार प्रागुपङाररुनत्पर ॥ ०1 
जामातृभ्रातृघातोप्थप रामवरजोमरम्‌ । प्रमा कोपवानस्मान्मागधोऽभ्येन्य वरिर्यत ॥८॥ 
दैवपौरुपसाम्यमस्मदीयमतिस्मय । प्रकटीभूतमप्येप पडयन्नपि न पश्यति ॥९॥ 

कृप्णस्य पुः ण्यसामर्य्य पौरुप च वरस्य च } वाल्यादृारभ्य नि तेपमिद्‌ परमयैम यम्‌ 11० 
नेमित्तीथंकरस्यापि देवेन्द्रासनकम्पिन । प्रुत च स्फुटीभूत वाखस्यापि जगन्य्रये ॥११॥ 


~~~ --~~~~~~ 





~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ----~----~-~-~-~--~ ~~~ <~ ~ --~~~^~~ 


अथानन्तर--युद्धमे भाईका वव सुनकर योफरूपी सागरम द्रवता दज जरासव 
राच्रुओंपर उन्न हुए क्रोधरूपी जदाजके द्वारा बचाया गया वा । भावा्थं--नादई अपरा- 
जितके मरनेसे जरासन्धको जो दुख हआ वा उससे यह अवद्य ही मर जाता परन्तु 
रात्रओंसे बदला ठेनेके क्रोधने उसकी रक्वा कर दी ॥१। समस्त नय ओर पराकरममे निपुण 
जरासंधने समस्त यादवोका नारा करनेके लिए मनमे पका विचार कर लिया आर निभोक 
हो श युके सन्मुख ज नेके किए मित्रोकि समूहको आज्ञा दे दौ ॥२॥। स्वामीरी आज्ञा पाकर 
उसके हितकी इच्छा करनेवाठे नाना देशोके राजा अपनी-अपनी चतुरन्न सेनाओसे युक्त दो आ 
पहुंचे ॥३॥ इधर अनन्त सेनारूपी सागरके मध्यमे वतमान जरासन्यने जव याव्वाको आर 
प्रयाण किया तव गुप्रचररूपी ने्रांको धारण करनेवाङे चतुर यादवोने शीघ्र ही उसका पता 
चखा खिया 1 तदनन्तर जो शास्त्र ओर अवस्थामे वृद्ध थे तथा पदावेका यथाथं स्वरूप 
निरूपण करनेवाले थे एसे वृष्णिवश्ञ एव भोजवशके प्रधान पुरुष इस प्रकार मन्त्र करनेके 
रिए तत्पर हुए ।\५॥। 
वे फहने खगे कि तीन खण्डोमे इसकी आज्ञा अन्य पुरुपाके द्वारा कभी खण्डित नहा 
हुई । यह्‌ अत्यन्त उग्र हे, इसका शासन भी अत्यन्त उग्र हे, चक्र, खङ्ग, गदा तथा दण्डरत्र 
आदि अखोके वर्से यह उद्धत है, किये हुए उपकारको माननेवाला दै, जो मनुष्य अपराध- 
कर नम्रौभूत हौ जाते हँ उनपर यद क्षमा कर देता छोगोका इसने पहले कृभौ अपकार 
† किया, उपकार करनेमे दी निरन्तर तत्पर रदा दै किन्तु अव माता ओर भाईके वधस 
उतपन्न पराभवरूपी रजके मख्को दूर करनेके लिए क्रोध युक्तं हुआ दै ओौर भयभीत दोते हए 
हम रोगोके सम्मुख आ रहा दै ।।६-८॥। यह्‌ इतना अहकारी दै कि दम छोगोंकी दैव ओर 
पुरुपाथं सम्बन्धी सामथ्येको जो किं अत्यन्त प्रकट है देखत हुआ भी नदी देख रदा द ।९ 
करष्णके पुण्यका सामथ्यं ओर वररामका पौरुप--यह्‌ सव परम वेभव वालक अवस्था दही सं 
ग्रकट हो रदा द । इन्द्रोके आसनको कम्पित कर देनेवाटे नेमिनाथ तीथकर यदपि इस समय 
वालक हँ तथापि उनका प्रभुत्व तीनों जगतमे प्रकट दो चुका दै । वह्‌ यह मी नदीं सोच रदा 


१ र्णे! २ अस्मास्वनपकारेषु प्रागुपकारतेत्पर' (म०यि०)] ३ पूणं इत्यपि (म टि०}) 





द्वाचत्वारिश सग. ५०७ 


भ्रकर्णाक्षि्िर कण्ठषोणाधरपुटामया' । अमिभूयोपमा स्वां स्थिता जगति ता पराम्‌ ॥३८॥ 
दृष्टाऽलौ विस्मितो दध्यौ ृ्टनेराङ्गनोत्तम । श्रो रूपस्य पय॑न्ते कन्येय वत्तते भुवि ॥३९॥ 
सयोज्य हरिणा कन्यामनन्यसद्शीमिमाम्‌ । ननज्मि सत्यभामाया रूपसामाग्यदुमदम्‌ ॥४०॥ 
इति ध्यायन्तमायात नारद्‌ वीक्ष्य सक्मिणी । पभ्युत्तस्थां रणदुभूषा स्वभावविनयकयू ॥४१॥ 
साञ्जलि प्रणनामासां प्रव्युपेत्य तमाठरात्‌ । दारिकापतिपव्याप्त्या सोऽभ्यनन्दथदानताम्‌ ॥७२॥ 
प्रक्रितेन तया तेन द्वारावव्या वि ोत्तने । कृतेऽनुरागिणी कृष्णे सक्मिणी नितरामभूत्‌ ॥४३॥ 
कष्ण मीप्मसुताचित्तमित्तो नारदचित्रङृ त्‌ । वणं रूपवयोविद्ध विलिर्य वहिस्ययौ ॥४४॥ 
विटिख्य प्रक स्पष्ट रक्मिण्या रूपमद्तम्‌ । दरयेऽददयद्गत्वा चित्तसमोह कारणम्‌ ॥४५॥ 

दृष्टा चित्रगता कन्या इयामा सख्लक्षणाञ्चिताम्‌ । पग्रच्छ हरिलियिव द्विगुणादरसगत ॥४६॥ 
कस्यय सगवन्‌ । कन्या विचित्रा पटक त्वया । दुप्फर मानुषी क्षिप््वा विचित्रासुरकन्यफा ॥४०॥ 
इति प्रष्टोऽवदरप्मोऽस्मै यथावृत्तमव्क । श्रत्वा सारिरपि प्राक्तश्चिन्ता कन्याकरग्रहे ॥४८॥ 

काठे पितृष्वसा तस्मिन्नेकान्ते हितकाम्यया । रक्मिणीमित्य मापिष्ट सववरत्तान्तवेदिनी ॥४९॥ 
श्राकर्णय वचो वारे कदाचिद तिसुक्तक । दिन्यचध्रुरिहायातस्त्वा दष्टाऽवद दित्यसा। ॥५०॥ 


-----------~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ 


रोमराजि, भुजा, नाभि, स्तन, उदर तथा दरीरकी कान्तिसे, भोह, कान, नेत्र, शिर, कण्ठ 
नाक ओर अधरोष्टको आभासे ससाग्की समस्त उपमाओको अभिभूत-तिरस्कृत कर उत्कृष्ट 
रूपसे स्थित थी ।। ३७-३८ । अनेक उत्तमोत्तम सियाको देखनेवाट नारद उम कन्याफो 
देखकर आच्यमे पड ग्ये तथा इस प्रकार विचार करने ट्गे ठि अहो। यह कन्यातो 
प्रथिकवोपर रूपकी चरम सीमाम विद्यमान ह-सवसे अविर रूपवती ह ॥ ३९ ॥ जो अपनी 
सानी नही रखती एसी इस कन्याक्ो कृष्णके साथ मिलारर म सत्यभामाफे रूप तथा सीभागम्य- 
सम्वन्वी दृष्ट अटद्कारको अमी टाट खण्डित खयि देता हृ" ॥ ० ॥ 

टस प्रकार विचार करते हण नारदको आय देख, शब्दायमान भूषणोसे युक्त तथा 
स्वाभाविक विनयकी भूमि रुक्मिणी उठकर खडी हो गयी ॥ ४२ ॥ उमने टाथ जोडक्र वः 
ादरसे सम्मुख जाकर नारदको प्रणाम क्रिया तथानारठनेनी द्वारिफ्ाक्र स्वामी वुम्हारे 
पति हाः दम आद्योवादस उस नम्रीभूत कन्याको प्रसन्न प्िया।| २ ॥ -उमक्र प्ृष्टनेपर 
जव नारदन द्वारिकाका वणन क्या तव वह द्रणम अत्यन्त अनुरक्त टा गयौ | ५३ ॥ 
अन्तमे नारदसरूपी चित्रकार, रक्मिणीक हदयकी दौवादटपर वप्र त्प तथा अवस्थात युक्त 
बरप्णक्ा चिच्र खचकर वाहर चट गय ॥ ४४ ॥ 

वाहर आकर नारढने स्क्मिणीरा जाश्चयद्वारी सर्प स्पषर्पमे चित्रषग चिता जग 
चित्तम विश्रम उत्पन्न करनेवाटा वट रूप उन्टने नाकर श्ररघ्णक्र दिः द्िप्याया॥ “+॥ 
नवयोवनवती तथा लियाक ठकणास युक्त उस चित्रगन ज्न्याद्नदेष्वर्ग दृप्ने द्गुने 
जादरसे युक्तहो नारदसे इस प्रदर पृद्टाि ह भगवन ' यह त्री पिचित्र चन्या 
जापने पिच्रपटपर जद्भितकीट्‌ ? यह ता मानुपीमा तिरस्नर चरनेवान्टर त्तं विचित्र देव- 

वन्या जान पडती ट ॥ ४६-४७॥ रध्णङ् इस प्रकार पृद्रनेपर छद्र-ग्द्धेत नाग्दने मव 

समाचार प्याका-न्या सुना दिया तना उस सुनरर इष्ण उसक् साव विवद ग्ने चिन्ता 
फ्रन टन ॥४८॥ 

उप्र खव सभायाररोा जाननेवःटो पजने दिनन्य उच्छास एज्न्नम दे नात्ग् योग्य 
समयन स्पिमर्मसदस प्रकारफनाकिह दष्ट) वतसर वचनरेषन। दछन समय जपा 
तानक पारफ्‌ जनिमनरे सनि पटो नदय । उन्टानेन्त्नदेगङर क्लावः छि पद्या 


४९६ दरिगशपुराणे 


अनुवत्मं जरासन्ध तनायात निरम्य ते । प्रस्यक्षन्त मरोस्साठा यदरोऽपि युयु ॥>०॥ 
अद्पमन्तरमाखोक्य द्वैरता सनयोरलयो । भरनादहनिगमिन्य कालदुयनियोगत ॥२८॥ 
विकतव्य दिव्यसामन्यदिन्तरं चितिं ता । जश्चिर्याल्यपरीतास्नानं न्यायान्चारिऽ रम ॥२९॥ 
चतुरः वल तव्य ददयमानमितस्तत । परयति न्म -रासन्वे उयालाकाकाउविश्रतम्‌ ॥३०॥ 
उवाटास्ढपथस्तच्र पिश्राम्तनिससाधरन । अपन ददढन्तीपता स्मिरीभरिय उवताष्‌ ॥31॥ 
दते विपुल कस्य स्न्धावाराऽयमा ल । {तमि रोदिषि (ब चद दृद! यवास्मिनम्‌ ॥३२॥ 
इति प्रष्टा समाचष्ट तस्मायसापिटेक्चषणा । सोक निगय एनप्रेण नदे फण्ठऽपि मन्युना ॥३३॥ 
वदामि -्णु तेजस्विन्‌ । यथादृ्ट यतो जन । नियेय मरते टु सयान्मदतोऽपि निसुनयते 139 
अस्ति राजगरहे राया जरासन्ध उति श्रनि । सन्यसन्य खमस शारिन सागरान्ता वसुन्यगम्‌ ॥३५॥ 
वाउवाचिदयरेनास्य नृनमस्पुनिवातपि । प्रजनन द्विषा सान्ता प्रनापदररनाचिण ॥३६॥ 
आत्मापराधव।हल्यात्सशत्यहदयास्तत । याद्या फापि सन्लम्ा प्रयान्तं प्रियनापिना ॥>9ा 
ते कादयप्यामपदयन्त सन्त सशञरण फचित । प्रपिद्य टर्न याता शरण मरण परम्‌ ॥२८॥ 
कुलक्रमागता तेपा भुजिप्या भू भुजामहम्‌ । स्यामिःमुनिट्र ग्याना रद्रिमि प्रियजीत्रिना ॥२९॥ 


~~ 
~~~ ~~ ~ --~ ~~ [किनि 


सिह ओर व्याघ्रोसे सुगोभित वा, ओर अपनी चोदियामे भराय नुम्वबन कर रढा वास 
उस विन्ध्याचख्की शोभने मनुत्याका मन हर लिया ।॥२६॥ `मागम पट्टे-पछ जरासन्य जा 
रहा है" यह्‌ सुनकर अत्ययिक उत्साहसे भरे हण्याव्व टोगमभी वद्र उच्छा पते हण 
उसकी प्रतीक्षा करने खगे ॥२५)। उन ढोनाकी सेनाम नओडा अन्तर देख समय आर 
भाग्यके नियोगसे अधेमरत क्षेत्रमे निवास करनेवाद्ा देवियोने अपने टिव्य सामथ्यं 
विक्रिया कर वहुत-सी चितार्णे रच दौ आर यच्रुक टिण्यट दिसाद्ियारिं यादव खग 
अग्निकी उ्वाखाओसे व्याघ्र ह ॥२८-२२।! जरासन्वने, स्वाटाभाक्र समृरसे जिसका रीर 
व्याप था एेसी जरती हुई चतुरद् सेनाको जदो-त्टो देखा ३८ व्वादलाञसे जव जरासन्धका 
मागं रक गया तव उसने अपनी सेना वदी ठहरा ढी ओर वुदियाका रूपे वर्कर रती हर 
एक देवीसे पूछा कि हे वृद्ध । यह्‌ किसका विश्ञाट कटक व्याङढ ले जल राट? आरतु 
यहो क्यों रो रही हे ? सव ठीक-ठीक कहः । उस समय वृद्धाके नेत्र ओसुजसं व्यप्र यतना 
उसका कण्ठ यद्यपि ओकसे रधा हुआ था तथापि जरासन्वके ग्रकार पृषछठनेपर वड़ा 
कठिनाईूसे योकको रोककर वह्‌ कहने लगी ।२१-३३॥ 
हे प्रतापी राजन्‌ । मेने जो कुछ देखा है वह्‌ कती ह क्योकि यह ण्कं सावारण वात दे 
किं जो मनुष्य मह्‌ापुरुपके छिए अपना ढःख निवेदन करता है वडे-से-वडे टु.खसे वियुक्त 
हो जाता दे-ूट जाता द ।३४॥ राजगृह नगरमे जरासन्व नामका एक॒ वह सत्यप्रतिन्ञ 
राजा है जो ससुद्रान्त एरथिवीका जासन करता दै ३५! जान पडता हे कि उसकी प्रतापरूपा 
अग्निकी उ्वारापें शचुओंको सान्त ॒करनेके किए वडवानल्के छठसे समुद्रमे भी देदीप्यमान 
रहती हे ॥३६॥ अपने अपरार्धोकी वहुरुतासे यादव ठोग जरासन्वकी ओरसे सदा सथ्यल्यह्टढय 
रहते थे इसलिए उससे भयभीत दो भ्रण वचनेके किए कद भाग निकटे । परन्तु समस्त 
प्रथिवीमे जव उन्होने कही किसीको शरण देनेवाला नही देखा तव वे अग्निमे प्रवेश कर 
मरणको दी उत्तम शरणमे जा पे चे अथात्‌ अग्निम जकर निःशल्य हो गये ।३०-३८) अ 
उन राजाओंकी व्परस्परासे चरो आई दासी हूं । मञ्चे अपना जोवन भिय था इसच्एिर्म 
उनके साथ नदी जख सको परन्तु अपने स्वामीके कुमरणके दुःखसे दुःखी दोकर रो रदी हं 


१ परीतास्तान्‌ म 1२ चक्रिरे रयेमर 
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कन्याद्रानकृतारम्मविद््‌भश्वरवाक्यत ¦ चदनामीश्वर प्राप्तो वदमपुरमाद्रात्‌ ॥६५॥ 

चरेन महता तस्य चतुरङ्गेण रागिणा । मण्डिताश्रान्तर जात ऊुण्डिन नगर तदा ॥६६॥। 
हत्यावसरत्तेन नारदेन रहस्यरम्‌ । चाद्वितो हरिरप्याप्तो गृढवृत्त सदहाग्रज ॥६७॥ 
द॒त्तनागवलि कन्या पुरोपवनवत्तिनी । पितृष्वस्रादिमियुक्ता माधवेन निरी्तिता ॥६८॥ 
श्रुनीन्धनमगधद्वोऽनुरागवन्धडुताद्रन । श्रतिव्रृद्धि तदा ्ा्तस्तयो द शंनवायुना ॥ ६९॥ 

कर तोचितकथस्तत्र रुक्मिणीमाह माघव । व्वद्रव॑मागत मदे । विद्धि मा हृदयस्ितम्‌ ॥७०॥ 
सत्य यद्वि मयि प्रेम चया वद्धमनुत्तरम्‌ । तदेहि रथमारोह मन्मनोरथपूरणि ॥७१॥ 
पिनृप्बखाऽपि साऽवाचि योऽतिमुक्तरभाषित । स पूव तव कल्याणि वर “ पुरण्यरिहाहत ॥७२॥ 
यत्रापि पितरौ मद्रे ! दातार दुहितुमंतौ । तत्राऽपि विधिूरवे तौ ततो ज्येष्ठो विधिगुंरु ॥७३॥ 
सानुरक्त त्रपायुक्ता श्रीमस्यास्तनया* ततत । रथमारोपयरोभ्यामुरिक्षप्यामीरितिक्षण ॥७०॥ 
निर्वादिकस्तयोरासीम्तदान्योन्यसुखावह । सवङ्गाणस्तनुस्पदां प्रथमो मन्मयात्तयो ॥५५॥ 
सुगन्िुखनिश्वासस्तयोरन्योन्ययोगत । वास्मवासकमावस्था वशीकरणता मगात्‌ ॥७६॥ 
विमुसीकरतचयन सम्प्र लीङृतव्रिष्णुना । विधिनकेन रुक्मिण्यास्तत्कस्याणमनुष्ठितम्‌ ॥\७७1 


~~~ -~-- ~ 





वर कन्यादानकी तयारी करनेचाटे विदुभेरवर--राजा भीष्मके कह अनुमार 
चिदुपार आदरके साथ कुण्डिनपुर जा पर्चा ॥ ६५ ॥ उम समय उसको रागस युक्त बहन 
मारी चतुरद्धिणी सेनासे कुण्डिनपुरक दििगदिगन्त युद्योभित हो उठे ॥ ६& | उथर अव- 
सरको जाननेवादट नारढने रोघ्र दी आकर एकान्तम कृष्णफो प्ररित मिया सोवेभीवद 
भाई वख्देवकरे साथ गुध्र र्प्रसे कुण्डिनपुर आ पंच ॥ ६७ ॥ रप्मिणी नागदेवरफ़। पूजाफएर 
पुआ आदिक माथ नगरकर वाद्य उ्ानमे पहट्स दी खडीवथी सो ऊ^्णने उसे अन्छातरर 
दसा ॥ ६८ ॥ उन दानाको जो अनुरागरूपी अग्नि णक दृसरफे चवणमाच्र उवनस युक्त था 
वह्‌ उस समय ए दृसरका देखने सूप वायुस अत्यन्त बृद्धिको प्रात्र हो गया || ६९. ॥ णने 
यथायोग्य चचा करनेके वाद वरहो रुक्मिणीसे कदा कि 'ह भद्र! मे तम्ारे चिण्ली आया 
जर जो तुम्धारे यमे स्थिति वहीमेहं।।७<॥ यदि मचमुचली नुने मुखम पना 
अनुपम प्रमखगास्खाह तोद मेर मनोरयाको पृण करनेवाटी प्रिव । जालो रथपर मवार 
ताज! ॥ ७६ ॥ फुजने मी रक्रमिणोसे कहा कि द कल्याणि ! अतिसुन्छ् मुनिने नो नुम््ारा 
पति फटा वा वही यह तुम्हारे पुण्यक इारा खींचकर यदीं टाया गया ॥५>॥ द भद्र! 
जरो माता-पिता पुच्राकं दनवाट मान गवं वों वे कमि जनुसारला देनवाद्माने गय 
ट इसटिण मवस वडा गुर कम ही ह ॥ ५३॥ 

तठनन्तर जिनके नेत्र कुछ-ऊुछ निसीटित ले रह य ण्से नीपे सनगन ~; 
टजासे युक्त रक्िमणीको जपनी दोना युजालास उखाद्तर रवपर वदा द्विया।| =“ ॥ कमस 
प्यवासे पीडित उन दनाङाजा सव-प्रवम सवाङ्गण द्यरीरव्छा न्प 8 
दाना दण परम्पर खनत ठनवाटा टजा वा ॥ ५५|| उन ठदोानाक् मन्वत त! ममरिनं 
म्वास निकट स्ह चावट परस्पर मिटर्र ण्ड दसरक्त सगन्वितिद््रग्दा वानता ण्ड 
द्सरेयो ब्य करने दिण वद्योररणमन्त्रपनेकाभ्राप्र ला रा वधा॥ -5॥ नमर्दा 
पह कतया, रिदपाटयो वियुख जर ङृष्णत्ते सन्युख रनवे प्ट वर-पृगटरन 
वचददारालहय फिपाययावा। नावाधं-स्क्मिर्णत जा उन मात नदनल्याना 
उसमे उसपा पवन यमटी प्रकट रयवना कयासि उनने पयनिध्ित योजनात्‌ स! 
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रि ९ 

एकचत्वारिशः सगः 
दिदक्षया ततो याता क्षत्रिया क्षुन्यतोयघे । ते ठशा्दमदामोजविष्णुनेमोश्वरादय ॥१॥ 
तत॒ शीकरिण मत्तमिव दििकरिण मुहु । ए़पस्फुरणनालेपटुन्मीलननिमीरनम्‌ ॥२॥ 
महत्स्प्दयेवो्ध्वमूर्मिदो मण्डलेश्वरः । जआस्फारयितुमाकारामाकानुगत मर्जिनम्‌ ॥३॥ 
घूणंमानसुदीर्णोग्रमकरम्राद विग्रहम्‌ । "मकरा करमक्षन्त मकरी ररिणी वनम्‌ ॥४॥ 
अरुब्धपारमुयुन्तरप्यनुतन्नवुविमि 1 अतिगम्भीरतायोगादर द्ितनि तन्पितिम्‌ ॥५॥ 
तुङ्धमद्तरमोयदपूणमहाणंसम्‌ । पुराणमागं सपातननीमुममनोररम्‌ ॥ २॥ 
जनर्घ्यात्ममदारलनसुक्ताकरमनादिकम्‌ । येपुतय्रस्यच्छतासद्राद द्धी तनम त्रियम्‌ ॥9॥ 


~~~ ---- -~----~ ----- ~ ~~ (< --~ ---- ------~--- ~~“ 


तदनन्तर सयुद्रविजय आदि दया, महाभोज, ब्रण्णि, कष्ण तथा नेमिजिनेन्द्र 
आदि क्षत्रिय लहराते हए समुद्रको देखनेकी इन्छासे उसफरे सर्माप गवे ॥ १ ॥ उस समय 
उस समुद्रम जदो-तदो जख्के छि विखर रदे ये। उनसे णसा जान पडता धा मानो 
मदोन्मत्त दिग्गज ही हो ओर मछकियोके वार-वार उछटने तथा नीचे आनेरी ठीटखासे 
एेसा जान पडता था मानो नेच्राको कु-कुट खोट रहा हो आर बन्दर कर रहा दो ॥२॥ 
वह॒ समुद्र ऊँची उठती हुई अपनौ चञ्चल तरन्न-खूपी भुजा समूहसे एसा जान पडता 
था मानो विशार आकारासे ईष्याकर समस्त द्द्ञाओसे युक्त आर्यका आस्फालन 
करनेके जिए दी उद्यत हआ हो| जो ल्दरासे चारा ओर धुम रहा वा, जिसके 
मीर वडे-बड़े भयकर मगरमच्छ उशल-करूद्‌ कर रहे ये, ण्व जो मऊरी-ल्पी दस्तिनियोसे 
चिरा हुआ था एेसे समुद्रको उन सवने देखा ।४॥ उस समय वह्‌ समुद्र, जिनेन्द्र भगवानूफे 
दारा निरूपित शास्त्र-रूपी सागरके समान जान पडता था क्याकिं जिस प्रकार बुद्धि 
दीन मनुष्य उद्योग करनेपर भौ जिनेन्द्र-निरूपित शास््ररूपौ सागरका पार प्राप्त नदी कर 
पाते दँ उसी प्रकार बुद्धिदीन ( नौकानिर्माण आदिकी वुद्धिसे रदित ) मनुष्य उयम करने 
पर भी उस समुद्रका पार नहीं प्राप्न करपा रहे थे। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शास्र 
रूपी सागरकी अपनी स्थिति, अत्यन्त गम्भीरताके योगतसते अलद्वित ठे अर्थात्‌ उसा कोई 
उल्छघ्नन नहीं कर सकता है उसी भ्रकार उस समुद्रकी अपनी स्थिति भी अत्यधिक 
गम्भीरता--गहराईके योगसे अशद्धित थी अर्थात्‌ उसे लोवकर कोई नही जा सकता था। 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाखरूपी सागर, उल्छृष्ट भद्धरूपी तरद्वोसे युक्त अज्ञ- 
दादशाज्रूपी महाजलसे युक्त दे उसी प्रकार वद्‌ समुद्र भी अ्वारभाटा, तरङ्ग तथा 
फेन आदि उठते हुए अङ्खोसे पूणं महाजल्से युक्त था। जिस प्रकार जिनेन्द्र 
निरूपित शाखरूपी सागर पुरार्णोमि निरूपित नाना मागेकि समूहरूपी नदियोके 
अग्रभागसे मनोदर द उसी प्रकार वह्‌ समुद्र भी पुराण-जी्ण-शीणं मामको वहाकर 
छनेवारे नदियोके अग्रभागसे मनोहर था अर्थात्‌ उसमे अनेक नदियों आकर मि 
रदी थीं । जिस प्रकार जिनेन्द्र निरूपित शास््ररूपी सागर स्व-शरेठ॒ आत्मद्रव्य, सम्यग्दरोन, 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र रूपी महारत्न तथा सुक्त जीव रूपी युक्ताफलोका आकरः 
खान है उसी प्रकार वह्‌ समुद्र॒ भी अमूल्य गुर्णोसे युक्त वडे-वडे रत्न तथा मुक्ताफलोका 
आकर--खान था । जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित श्ाखरूपी सागर अनाटिक दै--अथं 
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एवमस्तिति सन्त्रस्ता सान्त्यिदा प्रिया हरिं । न्यवत्तयद्थ वेगाद्न्यमित्र हट तथा 11२१॥ 
रषयो शरजालेन द्विष्टसन्य ततोऽनयो । शिष्ट ननश्च बिध्वस्तर्षटदपममिदरतम्‌ ॥९२॥ 
हरिणे रणे से हरिणाः दमघोष“ । हलिना मीप्मज! राजा मीप्माकार ` पुरस्कृत ॥९३॥ 
दन्दरयुदधे' शिरस्तद्ध शिञ्ुपाखस्य पातितम्‌ । विष्णुना यग्रमा साक सायकेन विदूरत ॥९०॥ 
हली जजरित कृत्वा रथेन सह रुक्मिणम्‌ । प्राणन्ञेषमपाहरव्य कृती कृष्णयुतो ययो ॥९५॥ 
स्क्मिणी परिणीयामौ गिरौ रवतफे हरि । विभूत्या परया तुष्ट सवन्युरविशत्‌ पुरीम्‌ ॥९६॥ 

स्व विवेश गृह शौरी रेवतीदशनोस्सुक । श्रा ङपाणिरपि प्रीतो नववध्वा नुतो निजम्‌ ॥९७॥ 


पथिवीच्छन्द्‌. 
श्रनेकरथचक्रचूणि विजिगीपुतेजोहर निरीक्ष्य शिञ्युपाटघाति चरित हरेराहवे 1 
चपु स्वमुपमहरन्‌ करमहखतीक्ष्णोऽप्यर गतो ऽस्तगिरिगह्र ग्रहणशङ्कय्रवाञ्जुमान्‌ ॥९८॥ 
श्रनेन घनरानिणा समनुवत्तिता रागिणी महोदयनिपेविणाप्यनुरतन पूवं तु या । 
तयाऽस्तमितमम्पद तमनुद्ृत्तया सन्ध्यया कसुम्भकुसुमामय्रा तदनुरक्तता द्रिता ॥९९॥ 
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दे नाथ । आपक्रे द्वारा युद्धमे मेरा भाई यननपूवक रक्षणीय ह अथात्‌ उसको आप अवश्य 
रक्ना काजिए ॥२। शसा ही होगा' इस प्रकार भयभीत प्रियारो सान्त्वना देकर श्रीटष्ण 
तथा वलमद्रने वड वेगसे शच्ुकी ओर अपने रथ घुमा द्वि ॥९१॥ तदनन्तर रोपसे भरे हण 
इन टोनाफ वाणाक्र समृहसं युठभडको प्राप्र हृ अच्रुकी सेना चारा ओर भागकर नष्टो 
गयौ तथा उसक्रा सव अकार नषट-श्रष्र हो गया ॥९२॥ भयङ्र युद्धम मिहके समान शर-वीर 
कृणने रिद्युपाङ्को ओर वद्दवने भयकर आरण धारण करनेवाटे भौप्मपुत्र राजा 
स्क्मीको सामने किया ॥९३॥। दन्द्र-य॒दम च्रीदप्णने अपने वाण दारा यद्र साय-साथ 
यिद्यपाटफा ङा ऊंचा मस्तक दूरजा गिराया ॥९५। आर वट्देवने रथे साव-साथ रत्मीफो 
एतना जजर किया कि उसके प्राण ही ञचेप रह गय । तदनन्तर कुश वट््रेव कष्ण सान 
वां से च दिये ॥९५५। रेवतक ८ गिरनार ) पवंतपर श्रीटृष्णने विवि-प्रवेद्ध ममो 
साथ विवाह क्रिया आर उसके पश्चान उच्छृ विनूनिसे सन्तुष्र टो भाट-वटेवकरे माव 
हारिकापुरीमे प्रवद्य किया ।९६।। रवतीकः देखनेकर टिए -उ-युख वल्द्देवने पने मह्यम प्रये 
किया ओर प्रीतिसे युक्त कृप्णने भी नववधूक साथ जपने मटटम प्रवेश्य फरिया ॥( <| 


तद्रनन्तर सूय अस्त होनेके सम्मुख हजा सो णसा जान प्रडना था मानो युद्धम जनेद् 
रथाके चक्रको चृणे करनेवाटा, विजिगोपु राजा तेकते टगनेवाद्ा ण्य यिदपादद्र 
घात करनवाटा करप्णका चरित देखकर वह॒ जपने नप्र पड जनसी नादराद्रन नयर्मन 
टो गया वा दसीटिण्तो हजार किरणासे वीघ्महोनेपर नी वह जपने वर्गग्या सदङचिनकफग 
जस्ताचटकी गुप्ते चटा गया चा ॥९<॥ प्रात.क्तटपे समय राग (प्रम-पन्नत्र टला) मे 
युक्त जिस सन््याका सयते महान उदय ( उदय-पक्नमे वजव) क गारप टोनेपर नी नात्र 
राग ( प्रम-पल्लम ल्टाइ्‌) सख युक्त हा जपन इउदटद्ध प्रयस न्ट तग्ट उनवतनि ङि 
चा जवान सन्प्य्ा सागयुक्त दसय जपने जपन्न मी रगु त्या उन मन्व्याने 
जव सायराटक समय उृपुम्भफे ण्टफे समान टःन्टवाटा द्िरणान्प सस्पनट नष्रल 
जनिपर नी सूचके प्रति जपनी जल्ररन्तता दिदरायी च । नावाय-- नुने मन्ग्न (अ न्सदमे 
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ततस्तिथौ प्ररास्ताया छनमद्रलसन्नियि । कृष्ण स्थानेष्सया चके सवलरोऽएटममक्तफ़म्‌ 11५ 
दुर्म॑दाय्यान्निते तस्मिन्‌ कृतपन्चगुरुस्तवे 1 नियमस्थितया धीरे समुद्रस्य तटे म्थिने 11६॥ 
गोतमाख्य सुरो वार्धि सौवमन्द्रनिद्रेशत । न्ययर्तयद्रर तकत एतषालान्तरम्निनिम्‌ ॥१०॥ 
वासुदेवस्य पुण्येन मर्त्या तौथकरस्यम च । सथो द्वारयरत। चक्र ठुपेर परमा! पुरीम्‌ ॥१८॥ 
नगरी द्वादशायामा नवयोजनविस्तृति । वच्चप्राङ़ारवन्या समुद्रपरिखाद्रता ॥१०॥ 
रल्नकाञ्चननिम्णि प्रासादर्वहुभूमिकै 1 रन्धाना गगन रेमे साऽज्केयं दिइ्युता ॥२०॥ 
वापीपुप्करिणीदीरधदीधिकासरसीहदर । पप्रोत्पलादिमञ्उतरक्षया स्वादु तारिमि ॥२१॥ 
मास्वत्कत्पकतारूढकल्पद्रलोपगोमिते । नागवर्ीलपक्रादिपूणादरीना च सदने" ॥२२॥ 
प्रासादा समतास्तस्या हेमप्राकारगोपुरा । सवत्र सुग्यदरा रयुतरिचिनमणिठुट्टिमा ॥२३॥ 
रण्याभिरभिरां मान्त प्रपाभिश्च सदाद्विभि । राज्ञा सर्यप्रजाना च वासयोग्या ज्यराजत ॥२४॥ 
सवरत्नमयेस्तुतररजिनेन्द्रमवनेरसी । प्राफारतोरणोपते रमे सोपयने पुरी ॥२५॥ 
आग्नेयादिषु मध्येऽस्वा दिक्षु प्रासाद्रपदक्तय । समुद्र विययाद्रीना ठाना एमनो यमु ॥२ 
तन्मध्ये सवतोमद्र्‌ कल्पन्र्षरुतादृत । प्रासाद रेशयस्या मात्तदाष्टाददाभू(मिङर ॥२अ॥ 
अन्त पुरसुतादीन! योग्या प्रासादमालिा । ारिमं। वसुपातनिव्य परितोऽतिव्सामिरे ॥२८॥ 
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तदनन्तर किसी प्रास्त तिथिमे मद्गटाचारफो वियिङो जाननेवाटे एृष्णने अपनं 
बड़े भाई वरदेवके साथ स्थान प्राप्त करनेकी अभिलापासे अष्टमभक्त अर्थात तीन दिनन्न 
उपवास किया ॥१५।। तसदचात्‌ पच्चपरमेियाका स्तवन करनेवठे वीरवर दछरष्ण, जव 
ससुद्रके तटपर निय्मोमि स्थित होनेके कारण डाभकी शस्यापर उपस्थित ये तव सावमन्दरफ 
आज्ञासे गोतम नामक शक्तिशाखी देवने आकर समुद्रफो शीघ्रही दूर हटा दिया । वह्‌ सस्र 
वरहो काछान्तरमे आकर स्थित हो गया धा ॥१६-१७॥ तदनन्तर श्रीरृप्णके पुण्य आर श्री 
नेभिनाथ तीथकरकी सातिरय भक्तिसे कुवेरने वरो ्ची्र टी द्वारिका नामङो उत्तम पुरर 
रचना कृर दी ॥१८॥। वह्‌ नगरी वारह योजन टरम्वी, नो योजन चोंडी, वज्रमय कोटक धरास 
युक्त तथा समुद्ररूपी परिखासं चिरी हरं थी ॥१९॥ रत्न ओर स्वणसे निर्मित अनेक खण्डक 
बडे-वडे महलोंसे आकाडको रोकती हई वह्‌ द्वारिकापुरी आकाद्यसे च्युत अटकापुरकं 
समान सुखोभित हो रही थी ॥२०॥ कमल तथा नीरोसपला आदििसे आच्छादित, स्वादिष्ट जल 
सं युक्त वापी, पुष्करिणी, वडो-वडी वापिकारएे, सरोवर ओर हदोसे युक्तं थी ॥२१॥ ददप्य्‌- 
मान कल्परताआंसे आलिद्गि त कल्पवृक्षोके समान सुसोभित पान-छोग तथा सुपारी आदिकं 
उत्तमोत्तम वनोसे सहित थी ॥२२॥ वये सुबणमय प्राकार ओर गोपुरोसे युक्त वडे-वड महठ 
विद्यमान थे तथा सभी स्थार्नापर सुख देने वाङ रज्ञ -विरद्ध मणिमय फस सोभायमान्‌ थ 
॥२३॥ जिनके वीच-वीचमे प्या तथा सदावतं आदिका प्रबन्ध था एेसी ठन्वी-चा 
सडकोसे वह्‌ नगरी बहुत सुन्दर जान पडती थी तथा वह्‌ राजाओ ओर समस्त प्रजाक 
निवासके योग्य सुरोभित थी ॥२४॥ सव प्रकारके रनोसे निर्मित प्राकार ओर तोरणासं युक्त 
एव वाग-वगीचोंसे सहित ऊचे-ऊंचे जिनमन्दिरोसे वह्‌ नगरी अत्यधिक सुशोभित हो र्दा 
थी ॥२५।। इस नगरीके वीचो-वीच आग्नेय आदि दिङाओमे ससुद्रविजय आदि दा 
भाइ्योकि क्रमसे मदर सुरोभित दो रदे थे ॥२६। उन सव महरोके वीचमे कल्पवृक्ष अर 
रताओंसे आघ्रृत, अठारह खण्डंसे युक्त श्री छृष्णका सर्वतोभद्र नामका महक सुस्ोभित 
रहा था ॥२७॥ अन्तःपुर तथा पुत्र आदिके योग्य महटोकी पक्तियो श्रीकृष्णके भवनका 
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प्रमातपरदस्फुटध्वननरद्धं सगीतकप्रघोपघनगर्जिताम्बुधिनिनादिनी द्वारिसि । 

गृह गृहमितोऽमुतो उुधितराजखोरामवद्‌ यथायथमनुष्टितस्व रनियोगसवप्रजा ॥१०७॥ 
परघटितमप्यतो विघटयन्‌ पदाथ क्षदिन्युेष्य घरयन्पदुर्विवटित समथक्रिय । 

पर भुवनचश्षुरुज्जवरमनिद्रमभ्युदुययौ यथा जिनव्रच पयो व्रिधिरिवाऽथ वा मानुमान्‌ ॥१०८॥ 


हयचनिमिपुररसंमहे हसे जिनतेनाचार्वस्य रतो सक्रमिरहरसुवर्णनो 
नाम द्राचत्वाल्डिः सर्गैः ॥ ४२॥ 


„~~~ ~~ ~ „~~~ ~~~ ~~ ~~~~---~~~-~~-~ ~~ ~~ ---~-~ ~-~---- ~~ ~--~~~ ~^ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ^^ ^^ ~ ^ 9१ ^-^ ^ ~ ~~ ~~~ 


मी जाग गये ओर जागकर उन्दने रतिक्रौडकर कारण जिसके ररोरसे सुगन्धि निकर रही 
थी तथा जो उ्ज्नासे नग्रीभूत थौ एेसी सुक्रमिणीको पासमे वेठी छक््मीके समान देखा ॥१०६॥ 
उस समय द्वारिकापुरौ प्रातशकाखके नगाडोके जोरदार राव्गें, रद्रा, मधुर सगीतो ओर 
मेघोकी उत्कट गजेनाकरे समान समुद्रको गम्भीर गजनाके शर्व्गसे गू उठी । इधर-उथर 

घर-घर राजा ओर प्रजक्रे टोग जाग उठे तथा वथायोम्य अपने-अपने का्यमि सव प्रजा 
खग गयौ ॥| १०७॥ तदनन्तर जो शीघ्र ही आफर दूसरा द्वारा संयोजित पदाथफो 
यहोसे द्र ट्टा रहा धा, तथा दृसराफे द्वारा वियोजित पद्‌ायको मिखारहाथा 
अव्यन्त चतुर वा, समय वा, जगन्‌ उञ््वल एव जागेत रहनेपाा उच्छ्र नेत्र भा 
जो जिनेन्द्र भगवानके वचनमागके समान चा अथवा विवाताे समान था णा सूयं 
उदयको प्राप्न हा । भावाध-राचरिके समय चन्द्रमा, प्रद्‌, नक्षत्र आदि कान्तिमान्‌ पदाथ 
अपने साथ अन्धकारको भी थोडा-वहुत स्थान देदेतेद्‌ पर सूय अतेदी साय उस अन्व- 
कारवो प्रयिवीतल्से दृरट्टादेताह। इसी प्रकार रात्रिर समय चकवा-चकवी पर्स 
वियुक्त लो जते दै परन्तु सूय उदय होते हौ उन्दं मिटा देता ई ॥१०८॥ 


इत प्रकार श्र्थ्निमिपुराणङे त्म्रहने युक चिननेनाचायरवित टलिंरापुराणमं 
८ = ५ ] £ 
रनिमिख-हररका वणन करनेवाला म्यालीतका सयं समाप्त हुमा ॥ ५२ ॥ 


[0 


५०२ ररविशपुराणे 
~+ क 
मावुराः सौरय॑जा वीर्यपुरपाराः पुरा यथा 1 वुययास्व ऊतसकेतसनिवेकशा ययु्तिम्‌ ॥४४॥ 


पुर्रामधंचतुर्थानि दिनानि धनदाद्या । यक्षा वद्रुपुरक्षीणधनधान्यादि धामसु ॥४५॥ 

त्र स्थितस्य ष्णस्य प्रतापेन वशी दा; ।! अपरान्तिरूभूपालाः रासन प्रतिपेदिरे ॥४९॥ 

वहुराजसदस्राणा तनया; स सख, । परिणीय तनो रमे यथेष्ट दरारिफापति, ॥४०॥ 
तच्र नेभिकुमारोऽपि कुमार इय चन्द्रमाः । सयधते स्म नि लेपरुकानिर्यप्रि्रहः ॥४८॥ 
द््राहुवदनाम्मोजविकासकरणोदयः । रमानुमासेऽमं। ज्योति पूततमस्तर ॥१९॥ 
रामदामोद्रानन्द प्रत्यह प्रतिवधयन्‌ । चकार कडित वान्य पारनेत्रमनोदरम्‌ ॥*०॥ 
समस्तयदुपरनीना करात्करमितस्ततः । जरत नलरूपी म यया यप्रनोद्रयम्‌ ॥"५1॥ 

यक्तरक्षणे तत्र यूनि इयामाम्बुनेक्षणे । वि चान्तदःटमन्यत्र नतु गोकन योषित, ॥२॥ 

जिनरूपशरो दृराजगतो दृदयस्यरीम्‌ । व्रिभेद न पुनर्न! पररूपशरायनिः ॥५३॥ 
नोपमा जिनरूपस्य नोपमेय क्षितौ यत, । उपमानोपमयाथं मियते स्म दरिस्वत ॥**४॥ 
स्वान्तरङ्गजनेर्जातु क्रियमाणासु केलियु  स्यविवादफयास्वीशः स्मरास्यो खमते स्वयम्‌ ॥५५॥ 
वोधत्रयाम्बुनिधृंतमोहनीयकरद्धजम्‌ । न तस्य भूनि वूलीमि पूरी ए तमान्तरम्‌ ॥**६। 

मथुरा, सूयेपुर ओर वीयैपुरके निवासी रोग अपने-अपने मोदे पूवं जसे ही नाम रप 
कर यथा योग्य संतोपको प्राप्न हुए 119४1 कुवेरङ# आज्ञासे यक्नाने उस नगरीके समस्त भवना 
मे सादे तीन दिन तक अटूट धन-धान्यादिकी वपां कौ वा })५“+| जव श्रारृष्ण वहा रहने 
खगे तव उनके म्तापसे वशीभूत हो परिचमके राजा उनी आत्ता मानने लगे ॥५६॥ 
तद्‌ नन्तर द्वारिकापुरीके स्वामो श्रीकृष्ण अनेक राजाआकौ हजारा कन्या साय विवादं 
कर वहां इच्छानुसार क्रीडा करने खगे 1+%अ1 


जिनका शरीर समस्त कराओका स्थान था एसे नेमिङमार भी वहो वाख्चन्द्रमाफे 
समान दिनो-दिन बढने लगे ।४८। जिनका उदय यादवोके मुख-कमटकफो विकसित करने 
वाखा था, एवं जिन्ोने अपनी ज्योतिसे अन्धकारके समूहको नष कर दिया ण्से नेमिकुमार 
रूपी बालमसूयं अत्यधिक सुशोभित हो रह थे ॥४९॥ प्रतिदिन वरभद्र ओर्‌ श्रीकृष्णके आनन्द 
को बदढाते हुए नेमिकरुमार वाल्य अवस्थामे नगरनिवासी रोगाके नेत्र ओर मनफो हरण 
करनेवाखो क्रीडा करते थे ॥५०। अतिशय रूपके धारक भगवान्‌ नेमिनाय जहो तर्हो समस्त 
यादर्वोकौ स्त्ियोके एक हाथसे दूसरे हाथको सुशोभित करते हए यौवन अवस्थारो ्राप्त हुए 
।॥५१॥। जिनके ररीरमे अनेक शुभ खक्षण प्रकट थे, तथा जिनके नेत्र नीड कमलके समान 
थे एेसे युवा नेमिकुमारपर गी दिको स्वरयो दूसरी जगह ठे जानेमे समथ नदो सका 
॥५२॥ भगवान्‌के रूपरूपो वाणने दृरसे ही जगत्के जीवाको हदयस्थलीको मेद व्या था 
परन्तु उनकी हृदयस्थलीको दृसरोका रूपरूपौ वाणोका समूह्‌ नदीं मेद सका था । भावाथ-- 
यौवन प्रकट दोनेपर भी भगवानके हदयमे कामक वाधा उत्पन्न नही हई थी ॥५३॥ चकि 
प्रथिवीतल्पर भगवान्‌कं रूपकी न उपमा थी ओर न उपमेय हो था इसलिए भगवान्क 
रूपके विषयमे उपमान ओर उपमेयके छिए इन्द्रको खेदखिन्न होना पडा ॥५४॥ क्रौडाओके 
समय अपने कुटुम्बी जर्नोक द्वारा अपने विवाहकी चचां कौ जानेपर नेमिजिनेन्द्र मन्द-मन्द 
मुसकराति हुए स्वय छल्ित हो उठते थे ॥५५॥ तीन ज्ञान रूपौ जखके दारा जिसके भीतरका 
मोदरूपौ कल्क धुरु गया था एेसा भगवानका अन्तःकरण वैभवरूपी धूलिसे धूसर नहीं 
हुआ ॥५६॥ 


१ सौरजा म०, गऽ २ वौरपुर म०, ग०] रे. पूर्वपूर्वस्वनाम्ना (ग० टि०) । 


त्रिचत्वारि सगं ५१ 


निरूप्य रक्रिमणा सन्या देवतामिव रूपिणीम्‌ 1 देवतवमिति ध्यात्वा विङीय कमुमानलिम्‌ ५1३॥ 
निपन्य पादयोस्तस्त्ा, स्वरसानाग्यमवाचत । वरिपश्चस्य तु दाभाग्यमीप्या्ञन्यरखङ्भिता ॥ + ०॥ 
ध्रन्तरंऽत्र हरि सन्या हारिस्मितमुमोऽवदरत । श्प उशन स्वस्रोरहो वृत्त नयान्वितम्‌ 14" 
श्रन्या तत्प वमामोच जानतच्वा स्यान्विता । कि नवान्नयद्रिच्छ ना दशन फि त्वेति तम्‌ ॥३६॥ 
रतकूप्णयच्रा नामा रक्रिमिणी तिनयात्तत । ननाम कुलजाताना विनय सहज सन ॥1-॥ 
विन्य चिरमु्यान छतासण्डपमण्डिनम्‌ । नान्यामधोास्जा वाता नित्रृत्ता जवन निजम्‌ ॥ 4 
नारयामकद्िनापम्यमनेकेयु तरिनिप्वन । तस्य यान्सु तुयाम्भोपरिवात्तिनि नोयन्नाल्नि ॥१९॥ 

ट्य उनोऽन्यदा दृत हरये प्रियपृत्रकम्‌ । प्रजिघाय परनस्नह स ठास्तिनयुरािप" ॥=०॥ 

ग्र प्रानुत्पःम्यते चन्तरा सक्तिसिणीसन्यनामयो. । चूनुरन्पल्स्यसानाया' स वरो दुहितुमम ॥>१॥ 

ठनि दूतवय शरू प्रीन €^ हरि । विन स पव्यऽन दा्यमिद्धि न्यवेदयत ॥२२॥ 

ना व्रात्तासुपलम्याञमा नामा `नीप्मान्मजान्तिकम्‌ । व्यसृजन्निजदृ तीस्ता पाठया प्रणता जगु" ॥२ 
स्वामिनि ! स्वामिनी नस्वामिनि वनि उचो व्रर्‌ । श्रवतसमिवर व्य ऊर ऊण मनस्पिनी ॥रग 
आवयो प्रचस यस्यास्ननयोऽत्र अविष्यति । सुता टुर्या यनस्यासा नाविनी परिगिव्यनि ॥२५॥ 


माटी चाद वाये टाधम पकड ची । स्तनाक नाग्स वह नीचो ञुर रही थौ नना उपरर न्मे 
ण फषर उस्र बट-वड नेत्रदयर्टे य) देर्वाक्र समान सुन्दर स्पा श्रारण क्ग्नेनानी 
स्क्मिणीको देखकर मन्यनामाने समया कि "यह दवीः इसमलिण उमने उन मामन णएला 
दा अस्दल्टि विवर कर नवा उस चर्णाम गिरङ़र जपन सामाग्य आर मानकर दाभाग्यदो 
याचना की बह ह्या रूपो गल्यम करदिति जा ती ॥५४-41| टमी समय मन्दमन्दं मुमप्नते 
हण र दणने आर मस्यमामास कला श्चि अला! दो उटिनाद्न चल ननित लप मिदन 
ला न्यया १५५; श्रीङ््णकर वचन मच सस्यभामा सय र्ध्न्य जान गया जार पिन न वादी 
अर! व्यापन १ हस दरनाङ्ना हन्छानुरषप दयनला इनम आपपर प्या मनद १।॥५६॥ 
तदनन्तर करणः वचन म्बीकारङर स्करिमर्णनि सत्यनामा वरिनयपवद नमस्कार गया 
से।टीफलीट स्यावि उच कुटम उत्पन्न हण मनुष्या विनय सनायसना दाना ८ ॥५॥ 
नीठष्ण दतामण्टपास मुस्ोभिन उनम ठन दोना रानियाक नान चिग्द्ष्ट जय द 
पत मटटम दार गय॥४८॥ 


# 0 

दाचल्वारिशः समः 
अव सभ्यसमाकीर्णामन्यदा यादवी समाम्‌ । आजगाम नमोगामी नारदो नमसो मुनिः ॥१॥ 
जापिशदजटामारदमशरुचंः शशिद्युति. । व्रियुद्रल्यवि येतिगारदाम्बुधरोपमः ॥२॥ 
चिचित्रवणंविस्तीणयोगपद्विभूपितः । परिपरेपयतो वरि्नदापधीरास्व चिभ्नमम्‌ ॥३॥ 
॥ चरदुदुकूखक।पीनपरिधानपरिच्युत. 1 दिवोऽनुमरहयुद्ध येय जगतः ऊःपपादुपः ॥४॥ 
देह स्थितेन डयदधेन त्रिगुणेनोज्जयरीकृत । यक्छेपयीतसूत्रेण स रल्नत्रितयेन चा ॥*॥ 
असाधारणरूपेण गौरवाधानदेतुना 1 नैषिकनद्यच््ंण पाण्डित्येनेय मण्डिनि ॥३॥ 
छयुद्धप्रकृ तिरस्यन्तमरिपदवगंवर्जित । राज्योदय दयोदारो रामस्य पूनिन ॥०॥ 
द्वारिकाविमवारोकस्व शिर कम्पविग्रहम्‌ 1 तेऽवतीण तमाखोस्य सहसोत्थाय पारयिता ॥८॥ 
नमस्यासनदानादि सोपचारेण सक्रमम्‌ । पनयन्ति स्म सन्मानसत्रेण परितोपिणम्‌ ॥९॥ 
जिनङृष्णनखारोकसमापणसुखाग्धतम्‌ । पीव्वाप्यनृषठनेव्रस्तमध्यतिष्टटममाण यम्‌ ।॥१०॥ 
पर्वापरविदेहाना जिनेन्द्राणा कथामत. । समेरवन्दनेदुन्तैमनो ऽमीपामतपयत्‌ ॥3॥ 


~--.~ ~ ~~~ ~~~ 
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अथानन्तर किसी समय आकाडमे मे गमन करनेवाटे नारद मुनि आक्राससं उतर 
कर सभासर्दोसे भरी हई यादवोकी समामे आये ॥१| उन नार जरी जरां दादौ आर 
मूछ ऊख-कुछ पीठे रज्ञकी थी तथा वे स्वय ॒चन्द्रमाके समान दुक्छ कान्तिके वारक थ 
दसङ्िए विज छि्योके समूहसे सु्लोभित रद्‌ ऋधतुके मेवे समान जान पडते ये ॥२॥ वे 
रज्ञ-विरङ्गे एक विस्ढत योगपटरसे विभूपित थे इसिए परिवेष (मण्डल) से युक्त चन्द्रमार 
शोभा धारण कर रहे थे ॥३।॥ उनका कौपीन ओर चदर दवासे मन्द-मन्द दिर देर रदा था 
इसङिए वे उनसे एेसे जान पडते थे मानो जगत्‌का उपकार करनेकी इच्छासे आकासं 
कत्प व्रृक्ष ही नीचे आ गिरा हो ॥४॥ बे अपने शरीरपर स्थित तीन छरके उस शद्ध यत्ता 
पवीत सूत्रसे अत्यन्त उञ्ञ्वरु थे जो सम्य्दडन, सम्यम्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र इन तीन 
गु्णोके समान जान पडता था ॥५॥। वे जिस प्रकार असाधारण पाण्डित्यसे सुरोभित थे 
उसी प्रकार गौरवकी उत्पत्तिके असाधारण कारण रूप नैष्ठिक ब्रह्मचयसे सुोभित ये 11६॥ 
वे राजाओंके उत्कृष्ट राग्योद्यके समान समस्त राजाओके पूजनीय थे क्योकि जिस 
प्रकार राञ्योदय शद्धमछृति अथात्‌ अरष्टाचार-रहित मन्ी आदि प्रकृतिसे सहित होता 
है उसी प्रकार नारद भी शद्धमरकृति अथात्‌ निर्वोष स्वभावके धारक ये ओर राञ्योदय 
जिस प्रकार श्र ओंके पडवगंसे रहित होता दे उसी प्रकार नारद भी काम, क्रोध, लोम, 
मोद, मद ओर मात्सयं इनं छद अन्तरद्न रावरुओंसे रदित ये ।७॥ द्वारिकाका वेभव देख 
अब्येसे जिनका शिर तथा शरीर कपित दो रहा था ेसे नारदजीको आकाङसे नीचे 
उतरते देख सव राजा रोग सहसा उठ कर खड हो गये ॥<८] सस्मान माच्रसे सतुष दो 
जाने वारे नारदजीको सचने नमस्कार तथा आसन-दान आदि उपचारोसे क्रमपूवंक 
सम्मान किया ॥९॥ श्रीनेमि जिनेन्द्र, कृष्ण नारायण ओर वरभद्रके दशन तथा सभाषणसं 
उसन्न रुखरूपी अगरृतका पान करके भी जिनके नेत्र तृप्त नदी हुएये पेसे नार मुनि 
सभा रूप सागरके मध्यमे अधिष्ठित हुए--विराजमान हुए ॥ ९-१० । तत्पश्चात्‌ नारठने 
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तस्यामेव च वेखाया वखूवान्‌ नमसा चजन्‌ । दूमफ़तुविमानस्थो धूमक्रतुरिवासुर ॥३९॥ 
स्तम्मितेन विमानेन कथञ्चिदपि विस्मित. । श्नधोऽवलोकमानोऽयौ विमङ्गक्तानलोचन ॥४०॥ 
रकिमिण्या सुतमालोक्य रोषाऽरणनिरीक्षण' । उ्ानेन्धनसदीक्तपूनरविमावसु ॥४१॥ 
महारक्षाधिकारस्य परिवारजनस्य सः । रुक्मिण्याश्च महानिद्रा निपात्यापत्यपातक ॥४२॥ 
रिचयसुद्रत्य बाहुभ्या मदीधरमिव गोरवात्‌ । नम समुचय नीरो ' नीरबुद्धिमंहासुर ॥४३॥ 
हस्ताभ्या किसु खद्नामि प्जैरिणमेनकम्‌ । -खगेभ्यो नखनिर्भिन्र खे वक विचरामि क्म्‌ ॥४४॥ 
नक्रचक्रमदारेदे मकरग्राहसङुरे । पातयामि समुद्र कि ्षुढ मे >ोदिण रिपुम्‌ ॥४५॥ 

ध्रथवा मामपिण्डेन मारितेनासुनाऽत्र करम्‌ । त्यक्तश्चापेतरक्चस्तु स्वयमेव मरिप्यति ॥४६॥ 

इति सचिन्त्य पुण्येन शिशोरेव महासुर । पद्यन्नवततारातो विदूरखदिराटवीम्‌ 1४ ७॥ 
द्रधस्तक्षक्िलायास्त निधायामंकमाञु स । धूमक्रतुरिवारदयो वूमक्रेतुरमूत्तत ॥०८॥ 
तद्रनन्तरमेवाऽ्र मेवच्टपुराधिप । काटसवर इत्यास्य साद्धं कनकमालया ॥४९॥ 

पराक्षो मामविदहारण विमानेन वियञ्चर । शिशोस्तस्य प्रमावेण खण्डिताऽस्य गतिस्तदा ॥*५०॥ 
किमेतद्वित्यसौ ध्यास्वा पर विस्मयमागत । अवतीय शिखा शरृथ्वीमुच्छवसन्ती स्यलोफत ॥५\॥ 
समुर्क्षिप्य विला स्वरमपमाय स रष्टवान्‌ । श्चक्षताद्गमनङ्गामममरु कनक्प्रमम्‌ ॥५२॥ 


^~----------~~~--~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ --- ~~ ----~ र ४ 


मत्यभामाकरे सेवकजनाने उनकी स्तुति कर उन्द्‌ सत्यभामाक पुत्रोत्पत्तिरा समाचार सुनाया 
जिमसे सन्त्र दोकर कृष्णने उन्द्‌ भी पुरस्कारम धन दिया ॥३८॥ 

उसी समय अग्निके समान देदीप्यमान धूमस्तु नामस्रा णऊ महावखवान असुर 
विमानमे वठकर आकाद्चमागसे जाता हा रुक्मिणी महटपर आया ॥ ३९॥ आतेकर ही 
साथ उसका विमान रुक गया जिससे कुछ आश्चयम परडफ़ग वह नीचो आर देखने टगा । 
चह विभङ्गावयिज्चानरूपी नेचको वारण करनवाला वा टी उनटिण उक्र दगा सरम्मिणी 
पुत्रको दख क्राधसे उसके नेत्र खाट हो गय आर द्नरूपी टृन्वनस उसद्ा पूव वरमा अग्नि 
भडक उटी । उस पापीने अते ही कडी रक्षाम नियुक्त पटरदरागन्ल, परिवार लागा वया 
स्वय रक्रिमिणीको महानिद्रामि निम्न कर पुत्रको उञाट्धिया जीर वजनमे पवन समान 
भारी उस पुत्रको दोनो भुजाजसे टकर वह मटिनवुद्धि ण्व ययामग्द्रल्न वारक मला जमुग 
जाकाडमे उड गया ॥ ४०-४३ ।॥ जाकारामे टे जाद्र वट विचार स्ग्नटना पिट पव 
भवके वरीको क्या मे टायोमे मसट डाले? या नामि चीर जाद्धायम परिया दिग 
ट्सकी वटि विखर दू" जवा युस द्रोट स्रनवाटेयरत नदर यव्रङ्ा नाङ्ात ममृर्न 
समहाभयकर ण्व मगरा जर ्राहाफे समृहसे नर हण समुद्रम गिग? जयवा यर मामद्ना 
पिण्डतो टेटी। इसके मारनेसे क्या टट? यह गश्नक्तमे गदित एमा दोड द्विया 
जायगा ता अपने-आप मर जायया ॥ ८-४३॥ वाटत पु्यन उन प्रत्र वरिचाग 
करता वह मटासर जा रहा वारि दरस खदिर नटर्वत्तदेख वर नंच न्नग॥८-।| ~ग 
वटो तक्षसिटाक नीच उस वाखा रदक्र वट वृमत्तु नामत जमुग उमत्तु नागत 
समान रीर ही जदृद्य हा यवा ॥ ८८ ॥ 

तदनतर उसी समय सरषट्ट नगरा राजा दटसवर, जपन दन्त्मष्टरा गनत 
साव एरविवौक समस्त स्वटापर विहार दरनाटजा विमनदररः जन द-मममन वरया 
सा यादस्कः प्रनावस उस यति रक ययी ॥ <+ {| उल क्यादं रमर चचःग्ख्ग 
पाल्सयर परम ज~पको प्रप्रन्जा 1 मच व्नरज्र उसने न्वतो "दध यटा मष्ट" 
शनित्ण दसी ॥ ५* ॥ स्यन्त शाहदरा स्व ञ्मनेदेनःना उनद्ध न्व ततत रर 
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स एष नारदो राजन्‌ परिष्रच्छय यवृत्तमान्‌ । केशवान्त पुर रषु प्रविष्टोऽन्त पुरारुयम्‌ ॥२४॥ 

तग्र विष्णोर्महादेवी प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ 1 धएतप्रसाधना साभ्यीं करस्मे मणिद्र्पणे ॥२५॥ 
्क्षमाणां निज रूप सत्यभामा विदृरत । अद्राक्षीनारद साक्षाद्‌ टष्टेरतिमिय स्थिनाम्‌ ॥२६॥ 
स्वरूपारोकनाक्षिप्तचेतसा सस्यया यतिः । न चष्ट सहसा रुष्टो निजगाम ततो त्र तम्‌ ॥२५७॥ 
व॒ध्याविति स कोकेऽस्मिन्‌ सवियाधरभू चराः । मामुत्थाय नमस्यन्ति राजामन्तःपुरख्िय, ॥२८॥ 
सत्यमामा त्विय रूपमदगर्वितमानसा । धिग्‌ मा नालोकतेऽस्मापि दृष्टा तरि्याधरात्मजा ॥२९॥ 
तदस्या रूपसौमाग्यगवंपवतचूरणम्‌ । प्रतिपक्ष तपूवस्रसपातेन करोम्यहम्‌ ॥३०॥ 

रूपसोमाग्यतो छन्या सस्यमामातिशातिनीम्‌ । दरिकघु रमेन्‌ कन्या वहुरत्रा वमुन्धरा ॥३१॥ 
तत पदयामि मामाया निश्वासदयाममाननम्‌ । कृतोऽनयथंपरिमोश्न म्यात्‌ पिते मयि नासे ॥३२॥ 
इति ध्यायन्‌ खमुत्पत्य कुण्डिनाख्यमयाप्पुरम्‌ । यत्र मीप्मो ृपरितिष्टन्यरिमीष्मो महान्वय ॥३३॥ 
रुक्मीति तनयस्तस्य नयपौरूपपोपण । रम्मिणी च जमा कन्या कल्ागुणगिशारद्रा ॥३४॥ 

ता ददश च उुद्धान्ते उद्धान्त करण च्रिताम्‌ । पिनृस्वन्बानुरागिण्या सन-ययेयोटयत्रियम्‌ ॥३५॥ 
सौलक्षण्य च सौरूप्य सोमाग्य त्रिजगद्गतम्‌ । गृदी्वेय हरं पुण्यै परमस्ता विनिर्मिताम्‌ ॥३६॥ 
पाणिपादुसुखाम्मोजजद्धोरुजघनश्रिया । रोमराजिभुजानामिकुचोटरतनुन्िषा ॥३०॥ 
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दे राजन्‌ । यह्‌ बही नारद, यादवोंसे पूकर श्रीकृष्णा अन्तःपुर देखनेफे दिए 
अन्तभपुरक महम प्रविष्ट हआ ॥२४॥ उस समय कृष्णक महदिव सत्यभामा, जो उन 
पराणोसे भी अधिक प्रिय थी, आभूपणादि धारणकर्‌ हाथमे सिमित मणिमय ठपणम्‌ 
अपना रूप देख रही थौ । नारदने उस साध्वीको दूरसे ही देखा । वट उनकी दृष्टिर 
सामने साक्षात्‌ रतिके समान जान पडती थी । अपना रूप टेखनेमे जिसका चित्त. उरशा 
हआ था एेसी सत्यभामा नारवको न देख सकी इसखिए वह सहसरारुष्र हो वरदोसे शप्र 
ही बाहर निकल आये ।२५-२७। वाहर आकर बह विचार करने ट्गे कि इस ससार 
समस्त विद्याधर ओर भूमिगोचरी राजा तथा उनके अन्तःपुरोकी स्यो उठकर युस 
नमस्कार करती ह परन्तु यह विद्याधरकी लडकी सत्यभामा इतनी ठीठ ठे कि इसने 
सौन्द्यंक मदसे गर्वितचित्त दो मेरी ओर देखा भी नहीं अतः इसे धिक्कार दै ॥२८-२९॥ 
अच ओ सपत्नी रूपी वज्नपातके द्वारा इसके सोन्दय, सौभाग्य ओर गवैरूपी पवंतको 
अभी दार चूर-चूर करता ह ३० रूप ओर सौभाग्यमे सत्यभामाको अतिक्रान्त करने 
वारी अन्य कन्याको श्री कृष्ण शोघ्र ही प्राप्त कर सकते है क्योकि यह प्रवी अनेक रत्नासं 
युक्त है । सपरनीके आनेपर मै सत्यभामाकं मुखको ञ्वासोच्छवाससे मलिन देखा । स्च 
नारदकं कुपित होनेपर इसका अनथेसे छुटकारा कैसे दो सकता है ? ॥ ३१-३२॥ इस 
म्रकार विचार करते हुए नारद आकारमे उडकर उस कुण्डिनपुरमे जा परहेचे, क जहां 
डानरुओंके किए भयकर महाङ्करीन राजा भीष्म रहते ये ।॥। ३३॥ उनके नीति ओर प 
पुष्ट करनेवाला रुक्मी नामका र था तथाकङा ओर गुर्णोमे निपुण रुक्मिणी नामक 
एक शुभ कन्या थौ ।। ३४ ॥ निमंरु अन्तःकरणके धारक नारदने, राजा भीष्मके अन्तःपुरम्‌, 
अनुराग-प्रमको धारण करनेवाङी फुआासे युक्त उस रुक्मिणी नामक कन्याको देखा जा 
अयुराग--राकिमाको धारण करनेवारी सन्ध्यासे युक्त सूयक उद्यकारीन लक्ष्मीके समान 
जान पडती थौ ॥ ३५ ॥ वह्‌ कन्या एेसी जान पडती थी मानो तीनो जगतके उत्तम रक्षण; 
उत्तम ॒रूप ओर उत्तम भाग्यको लेकर नारायण-कृष्णके उक्कृष्र पुण्यके द्वारा ही रची गयी 
दो ।। ३६॥ वह कन्या अपने हाथ, पैर, सुख, कसर, जङ्खा ओर स्थूक नितम्बकी शोभसे, 
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त्रिचत्वारिः सगं ५५१९ 


ततो विदिनग्रततान्ना बासुदेव सवान्धव । सध्राप्य सहसा तत्र कृग्तर सुरुटत्रिभि ॥६६॥ 
आकन्ठनस्वनय्राक्तमकन्दनपुर सर । निनिन्द शुजवीयं स प्रमाद च ` सनन्दफ ॥६०॥ 

अवदच्च वचा उक्षो दवपास्पयो परम्‌ । द्वमव पर ल्ट धिङ्‌ पोर्पमकरारणम्‌ ॥६८॥ 

जन्यत थसुन्यानड्गधारावनानिन । द्विवन बासुदेवस्य ममापि तनय पर ॥5 

उन्यादि वहुवादी स र्क्रिमिणानाह मा प्रिये । मेक्रिना नूरिदाल्यथं वीरे ' गाप वरीरनाम्‌ ॥१०॥ 
नाल्प कल्यच्युन पुत्रो जातस्तव ममापि य । भव्रितव्यरमिहतेन शुवने नोगमामिना ॥934॥ 
गव्रेपय्यामि -वद्धंकि न च्ोकऊनयनोान्मवम्‌ । मृक््मद्टिरिवोद्रिम्व प्र निपचन्दसम्वर ॥७२॥ 
सान्नचिन्वाशसध्रोनकपोलयुगला त्रियाम्‌ । माधरवोऽन्वेपणे मृनोस्पायपरमाऽमवन ॥७३॥ 

कार तत्र हरि प्रा नारद्राऽनारन्ते्यम । चुतवात्तश्र शफेन नघ निशचन्टता गत ॥०९॥ 
प्राननानि यन्नाम पद्सनि स्म सविस्मय । स्ान्तानि हिमदग्यानि पद्मानीव समन्तत ॥9*॥ 
ननो निरस्तमन्युध् प्रन्युवाच जनाद नम्‌ । वीर ! मोक रुलि मुन्च सुतवा्तामद ल्मे ५५६२१ 
याऽनिमुक्तक इन्यासीदवापिन्नानवान्‌ मुनि । स केवखसय नेत्र टवा निवाणमाध्िन ॥७०॥ 
याऽपि नमिकमारोऽत्र जानत्रयवपिन्टोचन 1 जानन्नपिन सव्रुयान्र व्रिद्या केन हतुना ॥9८॥ 

द्रत प्रदिदरेपु गन्वा सीमन्यर जिनम्‌ । सप्रचद्रय पु्रयात्तां ते्रापरयामीनि नारदं ॥०९॥ 
उत्तात्तरो विनिगन्य स्क्रमिणीमवत्र गत । गो(कप्रटेवनिदग्य दषा तन्मुग्यपद्रनम्‌ ॥८०॥ 


~~ ~~~ ~ ~~-~-~ ~ ~~ 


नदढनन्नर मव व्रत्तान्त जानकर भाट-वान्ववा ण्व अन्य सुन्दर स्त्रियाकर मान एण 
मी वरर यीघ्र ता पर्टच। रनेका यच्छ सुनकर वन्छ्ध्वसी जागव । अपने नन्द नामक 
गद्मालाथम द्यि नीद्रन्ण अपने नुजा परान्त्म तता जपने प्रमादप्न निन्दा एर 
ल्ग ॥ ६६-5५ | वचन वाटनमे अतियय चनुर श्ीद्धन्टनेनल्ने द्धि दव जार पुर्पामम 
द्वली परम वदान । ससारमद्स जक्रारण पुर्पाद्को विस्र =| 5८।! जन्यना 
उमरी हट तद्वार वारासे सुयोमभिन मुय यानृदयद्या नी पुत्र दमम गा पिम प्रद्रा 
टरा जाना [| ६९ ॥ इन्यादि वहन योटनेयाद नीद्प्णने स्क्मिणीय हया छि प्रिव! टम 
विप्रयम अविक याग्युक्तनलोओ। हं वीर । वीरता पारणक्से ॥4५८॥ ता पुव मामन 
न्युत हा नुरहार आर हमारे उत्पन्न हजारे वह सारण पुन सीर । -मरमनमाग्म 
जवय्यला जायाफ्न मोगनप्रास् हाना चर्ण | ७. | उ्दिण्तिम प्रयाग नमग 
सनुष्य जाफादमे सृध्म विस्वर वारण ररनेवद्े प्रतिपदा चन्द्रमा मातनलन्नी 
परवार मे लगाक नेच्राको तानन्द देनेवाद तेर पुत्रस ल्मे सर्यत्र याजनाय ॥ ->॥ 


५०८ इरिवशपुराणे 


खीरक्षणयती लक्ष्मीरिव चक्ष स्थराध्रिता । वार्यं वासुदेयस्य मव्रिष्यति मतिष्यत ॥५१॥ 
पोडशान। सहस्राण।( विष्णो स्रोगुणलयुजाम्‌ । भ्रन्तरन्त पुर्णा प्रु-पमियम(यत्ति ॥५२॥ 
दरप्यादिद्य तदा यात सिद्धा्शो महामुनि । कथा चान्तदहिता विष्णा फियन्तचिद्रनेदमम्‌ ॥५३॥ 
पुनर्जन्मकथेवेय नारदेन कथा छता । यद्वि सस्यमिव स्वं सत्य वेपि मुनयंच ॥*५०॥ 
प्व पुन. श्रिड्पाकाय वारे । बान्धवतां युजे । सुप्रभुन्यश्यूता भरात्रा र्म्मिणा' फिठ दीयस ॥५ .॥ 
विवाहसमयस्तेऽपि प्रस्यासन्नस्तु वतते । यथावा दव्य च शिद्युपार किलेप्यति ॥५९॥ 
विद्म॑पतिपु्री तन्निकाम्य वचन जगो 1 कथमस्य सुनेयास्यमन्यया भति भिना ॥*०॥ 
तन्मदीयममिप्राय कथचिद्रपि सरपरम्‌ । द्वारिफापतयं यत्नात्‌ प्रापयति म म्परिय ॥५८॥ 
इति श्रुष्वा मनो हात्वा कन्यकाया पितृश्वसा । विसमज रष्टस्येन रेग्यमा्िन स परम्‌ ॥ +९॥ 
स्वन्नामग्रहणाह्‌।रप्रीणितप्राणधारिणी 1 हरे । क्षिति ते रक्ता रुक्मिणी दरण दया 1६० 
शुङ्काष्टम्या दहि माघस्य यदि माधव । रुफिमिणीम्‌ । वमस्य हरसि क्षिप्र तयेयमविस रायम्‌ ॥९१॥ 
न्यथा तु वितीर्णायाघ्रै्ाय गुरवान्धयै । स्वद्रलाभे मवेदस्या शरण मरण हरे ! ॥६२॥ 
नागवल्यपदेक्षेन वाद्योयानस्थितामिमाम्‌ । तवुयइय रवमागस्य स्यी करव कृपापरं ॥८३॥ 
रेखा्थमिति तच्वाथंमधिगम्य स माधव । सावधानमनास्तस्था रुक्मिणी दरण प्रति ॥६५॥ 


-------- ----~---- ~^ ~ ~~~ ~ ~~ 


लियोके उत्तम ठक्वणोँसे युक्त है अतः लक्ष्मीके समान होनहार नारायण श्रीरूणकरे वक्ष 
स्थख्का आलि्नन प्राप्न करेगी । कृष्णके अन्तःपुरमे विर्यो योग्य गुणोसे युक्त सोटद्‌ हजार 
रानियां होगी उन सवमे यह प्रभुत्वको प्राप्त होगी--उन समे अ्रवान वनेगी ।' इस प्रकार 
कहकर अमोघवादौी मुनिराज उस समय चे गये ओौर कुछ समय तङ कृण चचा 
अन्तर्हित रही आयी । परन्तु आज नारदने पुनजेन्मक) कथाके समान यह कृथा पुनः उठायी 
दै। यदि यह्‌ सब सत्य द तो मँ समञ्चती हं कि मुनिराजके उक्त वचन सत्य हौ निकटगे । 
परन्तु हे वे । विचारणीय वात यह दहै कि तेरा भाई ल्क्मी जो अत्ययिक प्रभावन 
धारण करनेवाला है वह्‌ तुञ्चे बन्धुपनेको धारण करनेवटे शिद्यपाल्फे ट्ण्दिरदादं 
तेरे विवादका समय भी निकट ह ओर आज-कल्मे तेरे लिए रिष्युपाठ यदो अनि- 
वाखा दे । ४९-५६ ॥ 

फुआके एेसे वचन सुन रुकिमिणीने कहा किं मुनिराजके वचन प्रयिवीपर अन्यथा 
केसे हो सकते हैँ ।। ५७ ॥ इसक्िए आप मेरे अभिग्रायको किसी तरह शीघ्र ही प्रयत्न कर 
दवारिकापतिके पास भेज दीजिए । वही मेरे पति होगे ॥ ५८ ॥ कन्याके यह वचन सुनकर 
तथा उसका अभिप्राय जानकर फुञने शीघ्र दी एक विर्वासपाच्र आदमीके द्वारा गुप्त रूपसे 
यह्‌ ठेख श्रीकृष्णके पास भेज दिया ॥ ५९॥ टेखमे च्खिा था कि हे कृष्ण । रुक्मिणी 
आपमे अनुरक्त दै तथा आपके नामग्रहणरूपौ आहारसे सन्तुष्ट हो भ्राण धारण कर रदी दे । 
यह आपके द्वारा अपना हरण चाहती है । हे माधव । यदि माघ ग॒क्ला अष्टमीके दिन आप 
आकर शीघ्र ही रुकरिमणीका हरण कर ठे जाते है तो निःसन्देह यह आपकी होगो । अन्यथा 
पिता ओर बान्धवज्नोके हारा यह शिष्युपार्के किए दे दी जायेगी ओर उस दामे आपकी 
प्राप्तिन दोनेसे मरना दी इसे शरण रह जायेगा अर्थात्‌ यह आत्म-घातकर मर जायेगी । 
यह्‌ नागदेवकी पूजाके वहाने आपको नगरके वाह्य उद्यानमे स्थित मिटेगी सो आप दयालु 
दो अवश्य दी आकर इसे स्वीकृत करे ॥ ६०-६२ ॥ इस प्रकार ठेखके यथाथ भावको ज्ञातकर 
छृष्ण, रुक्रिमिणीका हरण करनेके किए सावधानचित्त हो गये । ६४ ॥ 


१ स्विमणी म०। २. दीयते म०। 


त्रिचन्वारिमि सम ५२१ 


क्रिमथमागनते यत्तरिदप्यमिति प्रच्ट्ते । मलत कथित सच चक्रिणि गसचक्रिणा ॥९ 
पयु ति नाश्नाऽम। पिनृन्या योक्षयत पुन । सम्रापत पोडने वरप प्राक्तपोडयलानक ॥५६॥ 
म प्रनततिमहावि्यप्र्येनितपराकम । देवानामपि सव्रपामजग्याऽ्तर नवरिष्यति ॥९०॥ 
काद्या चरिनि तस्य हनो चा केन हेनुना । उनि प्रष्टा जिनाऽनाणत्तस्मे नारद्रसन्नि या ॥०८॥ 
टह मारतवपऽनूद्धिपय मगधानिवे । जालिप्रामिऽ्रजन्मासे सोमदरव इति शृत ॥९९॥ 
श्र्चित्ा ब्राह्मणी तम्य स्वराहेवास्न सुग्यावहा । जश्चिमूनिरनृत्तस्या वायुभूनिथ् ननदन ॥३००।। 
चमवतुरिमो मूमो वरदवेदाथङाविढा । -्रादितान्यद्विजनग्रयो वथा युक्वृहस्पती 1१०); 
वेद्राध मावनाजानजातिवाद्रानिगविनेा । वाचाटो चादटुमि पिनच्रारालिना नोगतपरा 1१०२॥। 
द्विर्वपसु स््रीपु स्वगन्ध प्रकल्य तो | जानावन्यन्तविद्रि्टा परललोक्फवा प्रति ।14०३॥ 
अन्यदराऽऽगत्य सडयेन महना नन्दरिवरदठन, । तत्रोयाने गुर्स्तस् तओ च्ृतमागरपारग ॥1१०९।। 
टन्दनावमद्रन्द्र चानुव्रण्यमहाजनम्‌ । निगच्द्न्त समालेक्य कारण तावप्रडपताम्‌ 11१9०11 
निवद्रित नतम्नान्या द्िजनक्रन सादुना। महच्ट्रुमणसदु यस्य चन्दरनाध्रमिति स्फुटम्‌ ।॥१०६॥ 
श्रस्मन्पर पर काऽपि बन्दनीयाऽस्ति तट । पर्यामस्तस्य माहान्म्यमिति तो मानिना गना ॥३०७॥ 


यह सून चक्रवर्तनि पिर पृच्छा किट म्वामिन । यह यर्टोफ्रिमिलिण आयाह 7? उमफ् उत्तरम 
वमचक्रकरे प्रचतकर सीमन्वृर भगवनन चक्रवर्ताक्रि ट्ण प्रारम्भस टर सव समाचार कटा] 
सावटीयह भी कटा क्रि उम वाख्कका प्रद्युम्न सामट। वह माटहवां वपं आनेपर 
माटह टानाक्रा प्राप्रकर अपन माना-पिताकः माथ पनः मिटगा। प्रतप्नि नामक महावियास 
जिसका पराक्रम चमक टटा ण्सा वह प्रयम्नयम प्ू्िकीपर समम्तदेयाके च्िण्भ 
अजग्य ला जावगा ।(५५->७५। 

चक्रवर्ननि फिर प्ृद्ठा~प्रभो! प्रयम्नस्नाचगिति कमार ? आग वर मि हारणये 
हरा राया ?` दमक उत्तरम सीमन्धर जिनेन्द्र चक्वर्नपि ल्िण नाग्द गन्निगानम 
प्रदुम्नका निख्रप्रकार चरित कला॥०८॥ 

भरतक्षतर सम्वन्वी मगव देकर दाल्य्यराम नासर मायने मामद्य नाम्य ण्डव्राद्मण 
रहता धा । ० ॥ अच्चिफ स्वाहा ममान उसरी जच्रिला नासर बायी त ना म वर्त्‌ 
टो सुख दनवाटो वी । उस व्राह्यणीसे सोमद्चसाक्र जम्निनति जोर वादयनलति नामत दा पुन 
हण ॥ १८८ | ये दाना ही पुत्र, प्रािवोपर वदना वेदाथ त्यन्त निप नलागव। उन्दने 
अपने प्रभावस अन्य व्राद्यणारी प्रभाक जन्द्ादितनक्र दिियानतवा अत < तररननिम 
समान ददाप्यमान हन द्मे ॥ +<५ {| वदा क्त्‌ नावनान उन्यन्न चानिवःन्त गिन वक 
बास परनेवाट साना-पिताफ प्रिय चचनास एटे-पुच दे ठष्नापृव्र नेष्य-वःननाप्न तत्पग 
लारचे। जवे साटह वपय हण्नो त्तरियात्त ल न्व ममयने ल्मे नग प्रतः 
कास जन्यन्ते द्रप ऊरने स्मे ॥ ५८२०-५ ॥ 


५१० हूरियशपुराणे 


र्क्मिण शिश्ुपारस्य भीष्मस्य च हरिस्तत । स्किमिणीदह्रणोद्न्त दरया रथमचोदयत्‌ ॥७८॥ 
पाचजन्यमतो दध्मौ मुपरए़तदिग्मुग्म्‌ । सुघोष तु उर शद्ध चुक्षोमारिपल तत ॥०९॥ 
सक्मी चिदितवृत्तान्त श्गिद्युपाखश्च सच्यरा। वीरा धीरा परिप्राक्ता रथिनां रभिनां प्रति ॥८०॥ 
रमै पषटिसहयैस्ते करिणामयुतन च । त्रिभि शतमहस्रश्च याजिना वायुर दसाम्‌ ॥८१॥ 
श्रसिचक्रधनु पाणिवरहुलक्षपदातिभि । ग्रसमाना द्विगो रोषा निकटत्पसुपागते ॥८२॥ 
धर्घासनसुखासीनए सान्त्वयन्‌ मीप्मजा दरि । प्रामाफरमर निन्मूद्र यन्‌ प्रयया शाने ॥८३॥ 
प्रथ रोद वरु प्राप्तमन्वीर्य हरिणेक्षणा । रत्मिष्युप्राच मरत्तरमपायपरिरद्रिनी ॥८४॥ 
भ्राता मे कृपित प्राप्त सम्प्व्येप) महारथ । शिञ्जुपार तन्नाथ न मन्य स्वन्तमारमन ॥८५॥ 
युवयो पएधुसेनाभ्यामाभ्या जाते महारणे । विजन्र प्रति सशीतिरहो म मन्दभाम्यता ॥८३॥ 
व्रुवाणामिति ता शाङ्गी मा भपीग्दुमानमे । उहु्वेन क्रिमन्येपा मयि सस्ययनि स्थिते ॥८०॥ 
दत्युक्स्वाऽसौ युरप्रेण क्षिप्रमप्राकरताखवित्‌ । चयत्ननयर चिच्छेद तालद्र्न पुरस्थितम्‌ ॥८८॥ 
ध्ुखीयकनद्ध च वच्र सच्वचूण्यं पाणिना । तस्या सन्देहमाम्‌न चिच्छेद यदुनन्दन ॥८९॥ 
तत सा प्राज्जलि प्राह प्रियसामभ्यवेदिनी । नाथ ! यस्नेनमे जाना रक्चषणीयस्वयाहमे ॥९०॥ 


----- ~~ ~~~ 


अये हुए शिङपाख्को विमुख कर दिया था आर अनायास आय हण श्रीरप्णङरो सम्मुख 
केर दिया था | ७७॥ 

तदनन्तर श्रीकृष्णने रुकरिमिणीके भाई स्क्मी, शिद्धापाट आर भीष्मको रुकिमिणीफे 
हरणका समाचार देकर अपना रथ आगे बढा दिया ॥ ७८ ॥ उसी समय श्रीरन्णने दिरा- 
ओको मुखरित करनेवाला अपना पाच्चजन्य ओर वट्टेवने अपना सुघोप नामफा यद्ध फा 
जिससे रात्रुकी सेना क्षोभयुक्त हो गयी ॥ ५९॥ समाचार मिलते ही रुक्मौ ओर दिद्युपाल 
दोनों वीर-वीर, बड़ी शीघ्रतासे रथोपर सवार दो, वरवीर ण्व रथोपर सवार होकर जाने 
वले कृष्ण ओर बख्देवका सामना करनेके किए पह च ॥८०॥ साठ हजार रथे।, वद्य दजार 
हाथिर्यो, वायुके समान वेगरारी तीन राख घोडा ओर खड्ग, चक्र, वनुष, हाथमे चिवि 
कईं राख पैटर सिपादि्योके द्वारा रोप दि्चाओको मस्त करते हण् वे ढोना वीर निरुटताको 
प्राप्न हुए ॥८१-८२॥ इवर अधासनपर वेठी रुकिमिगीको सान्त्वना देते ण्व ग्राम, खाने, 
सरोवर तथा नदि्योको दिखाते हुए श्रीकृष्ण धीर-वीरे जा रदे थे ॥८३॥ 

तदनन्तर भयकर सेनाको आयौ देख सृगनयनी रुक्मिणी अनिष्टकी आड्ाद्भा करती हई 
स्वामीसे बोली कि “हे नाथ । क्रोचसे युक्त यह मेरा भाई महारथी स्क्मी ओर टि्पाङ अभी 
हाट आ रहा ह इसलिए मे अपना भटा नदी समञ्चतो ॥८४-८५॥ विश्ञाट सेनासे युक्त इन 
दोनोके साथ एकाकी आप दोनोका महायुद्ध होनेपर विजयमे सन्देह दे । अहो । मे वड मन्ड 
भाग्यवती हू" ।८६&-८७॥ इस प्रकार कदती हुरं रुक्मिणीसे श्रौकृष्णने कदा कि 'ह कामल 
हदये भयभीत न हो, मुञ्च पराक्रमीके रहते हुए दृसरोकी सस्या वहत दोनेपर भी क्या ही 
सकता हदे ? इस प्रकार कहकर असाधारण अस्लके जाननेवाले श्रीक्रष्णने अपने वाणसं 
सामने खडे हुए ताल-वृक्षको अनायास ही काट डाङा ॥८८॥ ओर ओशूटीमे जडे हुए दीराको 
दाथसे चूणकर उसके .सन्देहको जड-मूलसे नष्ट कर दिया ॥८२। 

तदनन्तर इन कार्योसि पतिकी शक्तिको जाननेवाटी सक्मिणीने हाथ जोडकर कहा कि 


१ सम्प्रस्येव म० | २ सन्नाय क० | २ सक्ताशतितमात्‌ श्लोकादमे घ०, ग, ड०, मर पुस्तकेषु 
निभ्नाङ्कितौ शलोरौ अवि काबुपल्भ्येते । 


तयोक्त मुनिरादेश सप्ततालादरनून्‌ पुमान्‌ । यशििनस्येकयाणेन स दरिनान्यथा शमे ॥१॥ 
तदच" शोरिणा शरुत्वा क्रमेखक्रम्य तत्स्थिरम्‌ । स चिच्छेद क्लुरप्रेणाप्यनरजु ताल्मण्डलीम्‌ ॥२॥ 


५१२ दरिवशपुराणे 


ततोऽञ्ञनमहारजोमटिनमृ्तिमिर्मोहने प्रमज्ञनयसैरिः प्रतिमयाय्ेरदरते । 

तम पटलपातकैरमिपतदिरत्युन्मुमे खररिप निरन्नरजंगदसिद्वत च व्रतम्‌ ॥1००॥ 
किरननग्धृतदीधितिवंहुलमन्धकार कर तृपेव जनलौचनं सपदि पोयमानस्नत । 
जगन्मदनदीपनस्तपनजातसन्तापनुत सुर्याय सुखिनामपि प्रफटमुनगामोदयम्‌ ॥१०१॥ 
विकाससमगमद्‌ विधो ऊुमुदिनी रऊरामशशनाजगव्यसिलजन्तुमि सह नियद्नियाप्रापित्त । 
तदान खलु पञ्निनी पिरहदीप्तचकाहरहो यैप्रमदहतयोऽपि सुगयन्तिन। दु गितान्‌ ॥१०२॥ 
प्रदोपसमये ततो मुपितमानिनीमानरफे प्रद्त्तयति द्म्पनिग्रमदसग्पदापादठनें । 
सुधाधवलचन्द्िफाधवकितिषु दम्यपु ते मनोजवनितासग्याम्तु परिरेमिरे याद्या ॥१०३॥ 
मुरारिरपि रुक्मिणीतनुलताद्िरेफस्तदा चिर रमितय्या तय्राऽरमन रम्यमुत्तिनिशि । 

अदोत शायनस्थले ्छदुनि गृडगुढाप्नना घनस्तनयुजाननःस्पशंलत्यनिदासुख ॥१००॥ 

तत प्रमितयामिनीनिखिखयामभेदा मदप्रसुस्यदुकामिनीजनमियेत नौचोचकरे । 

क्रमेण पटुपक्षपातसुमगास्चुकूजु करु क्षपाक्षयनिवेदविन तिपिधचूडहा कुर्रा ॥१०५॥ 
तया प्रथमलुद्धया प्रथमसन्ध्ययेवोपसि प्रशस्तकरपग्रया पिहितद्रेहस वाहनः । 

विबुध्य ह रिराधिता न्रियमिव न्यरोकि्ट ता रतिग्यरतिरुरस्पफुरत्परिमला द्विया सन्नताम्‌ ॥१०६॥ 


~ ~~~ ^ ~ ~~~ ^~ ~^ ~~ ~ ~~ ~ ^~ ^~ ^~ 


युक्त होनेपर भी मेरे भ्रति राग धारण किया था इसखिए इस विपत्ति समय मुञ्चे भी 

प्रति राग धारण कृरना चाहिए यह्‌ विचारकर ही मानो सन्व्याने सूयास्तके समय छाटिमा 
धारण कर खी ॥(९९॥ तदनन्तर अस्ननकी महारजके समान काटे, मोह उत्पन्न करनेवाले, 
प्रचण्ड पचनके समान भयंकर, उदूधत, सव ओर फेटनेवाले, उन्मुख एव अन्तररहित अन्ध 
कारके समूहरूपी पापांसे जगत्‌ शीघ्र दी एेसा आच्छादित दो गया मानो टजनोसे ठी व्याघ्र 
हुआ हो ॥१००॥ ततश्चात्‌ जो अपनी किरणोंसे गाढ अन्धकारको दर ठटा रहा था, मनुष्यो 
नेच्र ठृपासे पीडित होकर ही मानो जिसका शीघ्र पान कर रहे ये, जो जगते जीवोको कमफ 
उत्तेजना करनेवाला था ओर जो सूयेसे उत्पन्न हुए सन्तापको नष्ट कर रहा था णेसा चन्द्रमा 
सुखी मनुष्योके सुखको ओर भी अधिक वटनेके छिए उद्यको प्रात हुआ ॥१०१॥ उस समय 
जगतमे समस्त जीर्वोके साथ-साथ, चन्द्रमाकी किरणोके स्परसे कुमिदिनौ विकासको प्राप्त 
हुई ओर अपनी प्रियासे वियुक्त विरदसे देदीप्यमान चक्रवाकाके साथ-साथ कमलिनी 
विकासको प्राप्र नदीं हुई सोठीकदीदै क्योकि दुःखो मयुष्याको दर्षके कारण सुख नही 
पर्टेचा सकते ॥१०२॥ तदनन्तर मानवती खियोकि मानको हरतेवारे एव दम्पतियोको हयं 
रूपी सम्पत्तिके प्रप्र करानेवाछे प्रदोप कारके प्रवृत्त होनेपर वे यादव अपनी सुन्दर खियोके 
साथ चूनाके समान उञ्ञ्वर चोदनीसे शुभ्र महरोमे क्रीडा करने कगे ॥१०२॥ जो सक्मिणीके 
ररीररूपी छतापर भ्रमरके समान जान पडते थे ेसे सुन्दर शरीरके धारक छृष्ण भी रात्रिके 
समय चिरकाङ तक रमण कौ हुईं रुकिमिणीके साथ क्रीडा करते रहे ओर क्रीडाके अनन्तर 
कोमल शस्यापर उसके गाढ आलिङ्गित स्थूर स्तन, भुजा ओर मुखके स्पञ्ंसे निद्रा युखको 
प्राप्त कर सो रहे ।१०४॥ तदनन्तर राचरिके समस्त भेदको जाननेवाले, उत्तम पट्ोकौ फड- 
फडादटसे सुन्दर, राच्रिके अन्तकी सूचना देनेवाखे ओर नाना प्रकारकी करठेगियोसे युक्त सुग 
पहले नीची ओर वादमे ऊँची ध्वनिसे सुन्दर बाग देने लगे सो उससे एेसा जान पडता था 
मानो (मदमे सोई हुई यदु शिर्यो जाग न जोय इस भयसे ही चे एक साथ न चिल्लाकर क्रम- 
क्रमसे चिल्लाते थे ॥१०५॥ प्रातःकालमे प्रातः सन्ध्याके समान रुकिमणी पटले जाग गयी ओर 
अपने उत्तम करकमलसे छरष्णका शारीर दवाने गी । उसके कोम हार्थोका सं पा श्रीकृष्ण 





१ सल्ला सुमुलिनाभमि म०, ग०, प° } २ जघनस्तन ग०। ३ अच्र छन्दोभङ्गः। 


व्रिचन्यारिप सग ^» ९५ 


मुनिमामाच तो धमं ्रुव्वा द्विविधमग्यत । प्रगुत्रलानि सयृद्य ्रावर्-वसुयागता 132 
ग्रनुपारयर चिर धमं सम्यग्दर्मनमाविता 1 टन काल्वमण जाता सौप्रमवानिना ॥4९६॥ 
जलदाय मन जन पितरातु ते तया । जाता कंयोनिपान्यो तौ यतो मिन्यान्वमोदिना ५१०.) 
द्रवो देवसुग्र भुक्त्वा च्युन्वाऽ्योभ्यानिव्रासिन । जातौ ससुर ठत्तस्य वारिण्या त्रष्ठिनि नुते ॥4५५॥ 
पूर्ण टर स्नयोज्य ष्ट सणिनद्राऽनुजोऽनवन 1 यविरा{ितिसम्बर्न्वो ता च शासनय-सला ॥ ४२९॥ 
गु्महन्टरसनाच धमं शृन्वा पिताऽनचो. । तन्पुरश्वरराजश्च नव्याश्यान्य प्रवय" ॥4*०)॥ 

श्रन्यदा मुनिपूजार्थ स्येन प्रस्थिनं पुर । चाण्डार सारम च तो ट्ष स्नहमारतो ॥१५.॥ 
वन्टित्या तदृगुर भक्न्या प्रच्छत स्म सव्रिस्मया। युनीचाण्डाटया रनद स्वामिन्नार्मिनरिनि॥4>२॥ 
गुर्राहावधिज्ाननानखोफत्रयस्थिति । विप्रजन्मनि यातो वा पितरो तातिमोा यत ॥4*३॥ 
निदाम्येनि गुर्‌ नन्वा गन्वा नो वमम्रचनु । भवान्तरफ् त्रायमुपमान्ते नतस्नसा ॥1*९॥ 

निवदी दरानता त्यक्त्वा न्यक्न्वाहार चनुविधम्‌ । मासन श्वपचो ग्वा नवा नन्द्रीशराऽमर ॥1.॥ 
सारमय पुरऽत्रच राजयुत्रिन्वमागताम्‌ । श्रवोवरयदमावरेय स्वयवरगता सतीम्‌ ॥१.५२॥ 


तदनन्तर मुनिराजक समीप आक्र अभिभूति वायुभूनिने मुनि आर -गावल्फ मदन 
ढा प्रकारका वरमश्रवण क्रिया जर अणुव्रत वारण कर च्रावक्र पठ प्राप्र क्रिया 1५५4 
सस्यण्दद्यनकी मावनास युक्त ठाना त्राद्मणपूत्र चिरकराट तक वमद पादन ङ्ग मृन्युष् 
पराप्रलो सावम म्वगमे ठेव हण ।॥१४६। उनक्र माना-पिनासे जनवमक्नो द्रा नना ह 
टसदिण् व मिथ्यात्वस माहितला मरकर दुगतिक्र पथिक रण ॥५५.॥| 


अप्रिभृनि वायुमृनिक्र जाव जो सोावम स्वगनमदेवटण्य, न्वगङ् मव नाग [लाम 
च्युत हण अर अयाध्या नगरगम गहनवाट्‌ ममुद्रकन नट्यं परस्मा नाहर सिवु 
न्पन्ने हण [[५५८[ उनम वड पुत्रदा सास परणनद्र जोर दि पुव्रह्मनाम मणिभद्रला। ठन 
परयायमना द्रानाने सम्यक्त्व विरावनानल का तीतना लनान सिननलामननम म्न. 
ररयनवादट व [४४९ तदनन्तर काट पाकर टन दानादिना जवा बात् गात त जन्य 
अन्य जीवान मटन्द्रसन गुस्स गरम वण क्र जिनद्रत्रा गराग्ण कन द|. 
समय प्रणमद्र आर मणिभद्र रपर सवार मर्पिचात पटण्मनगम्म ताण्लवमा 
वाचम ण्डः चाम्टाट तना ृनीकरा दद्र न्नट्तद्राप् लाय 11.८८1 मुनिगण 
जार दनान भक्तिषृवकर उन्द नसर्दार किया । तदनन्तर अन्धिदय यक्ना -न्लानिषप्रा 
किह स्यामिन्‌ । कुत्ता आर चाण्डालक परर टम दानानि न्तर सिम कर रचन 
हता ?।।*५२॥ 


रि ए 

त्रिचत्वारिशः समः 
सन्यमामागृहाभ्यणमारीणं द्रव्यसम्पदा । यिण्य विष्णुटंदा निव सक्मिण्य परिगारनन' ॥1॥ 
महत्तरपरतीहारीशछ्यादिपरियारिताः । यानाद्रथयुम्यादि प-या गारिनाऽनुपन ॥२॥ 
ज्ञात्वा मामा हरीष्टा ता नामा मामातिशाचिनीन्‌) सा से्याऽपि हरिं गीरा रः -कौन्वररान ॥३॥ 
एकदा सुसताम्बृल निष्टयूत मीप्मजन्मनाः । सोऽन्रुकान्तेन^ समोप्य सन्यमामामूर गत ॥५॥ 
स्वभावसुखयोगन्ध्यवरद्आ्रान्तालिमण्डलम्‌ । ग्रहरन्स-यमामा तद्‌ तान्या सदगन्ययस्िनि ॥ 
वणेगन्धाढ वमापिप्य समाखमत चाद्ररात । टसिना ठरिचन्ट्रेण सा चुन्तेरा लमीयया ॥६॥ 
सौमाग्यातिश्चय सत्या सपल्न्या हरिचेिति । पिदिन्या खूपद्टायण्य दण्टुमभ्यु-सुकाऽमयत ॥०॥ 
श्रवदच्च पति नाथ! रक्मिणी मम दवाय ! धरोच्रयारिय सट नेच्रयारपि म एर ॥८॥ 
परतिपद्य स तदृवाक्यमन्तगंढो विनिर्गत । मणिवाप्यास्तटे न्ना मन्माष्य पुनरागत ॥०॥ 
आनयामि तवाभीष्टा विशोयानमिति प्रियाम्‌ । सम्पेप्यानुगनस्तन् प गुत्ममगृडवरिग्रर ॥१०॥ 
तावच मणिवाप्यन्ते मणिभूपणवारिणीम्‌ । पादा्रेण स्थिता चतटनामाटस्च्य पाणिना ॥4१॥ 
परो्यसत्स्थूखधम्मि्ा वामहस्तेन पि्रतीम्‌ । स्न मारननाम -वफरन्यस्तायतेतणाम्‌ ॥१२॥ 


श्रीकृष्णे सत्यभामाके महख्के पास, नाना प्रकारौ सम्पलाआसे व्चाप्र ण्व योग्य 
परिजनोँसे सहित एक सुन्दर महर रुकरिमिणीके छिण दिया ।॥५।। उसे महत्तरिद्ना द्रारपाटिनी 
तथा सेवक आदि परिजनोासे युक्त किया । नाना प्रद्धारफ्रे वादन घो, रथ, वेट आदि त्रि 
तथा पटानी पदसे उसका गौरव बढाया जिससे वह नहत ले सन्तुष्र ट ॥२॥ वर मल्य- 
भामाको जव पता चा कि श्रीकृण समस्त खियाको अतिक्रान्त करनेवाटी ण्ड त्री वरे ठे 
ओर चह उन्दँ अत्यधिक प्रिय हे तव वह ई्यासे सरित दटोनेपर भी व्री वौरतासे उन्दं 
नाना प्रकारकी कीडाओंमे रमण करने गी ॥२॥ 
एक दिन कृष्ण सक्िमिणीके द्वारा उगदे हण मुलके पानको वलरक्े छोरमे च्िपाङर सल्य- 
मामके घर गये वह्‌ पान स्वभावसे ही सुगन्वित था ओर उसपर सक्रिमणीकरे मुखौ 
सुगन्धिने चार चद गा व्रि थे इसिए उसपर भ्रमरोका समूह आ वरेठा धरा । यह कोई 
सुगन्धित पदार्थ दै इस श्रान्तिसे सत्यभामाने उसे टे छिया ओर उत्तम वणै तथा गन्वसे 
युक्त उस पानके उगारको अन्छी तरह पीसकर अपने इरीरपर खगा छलिया यट देस कृष्णन्‌ 
उसकी ख हेसी उडायी जिससे वह ईप्योवभ उनके प्रति आगववूला हो गयी ।५-६॥ 
करणकी चेष्राओंसे सोतके सोभाग्यका अतिशय जानकर सत्यभामा उसा खूप- 
ऊावण्य देखनेके छिए उत्सुक दो गयी ।)७। ओर णक दिन पतिते वोी किं टे नाय) जु 
सक्िमिणी दिखलाइए, कानंकी तरह मेरे नेचोको भी हप उपजाद्रए" ।1८| सत्यभामाकां 
वात सबीकरतकर वे हृदयम कुछ रहस्य छुपाये हए गये ओर मणिमय वापिकराके तटपर सकरमिणी 
को खडाकर पुनः सत्यभामाके पास आ गये ।२।॥ तदनन्तर "तुम उयानमे प्रवेद करो, मै 
तुम्हारी इष्ट सकिमणीको अभी कात हू यह कहकर उन्होने सत्यभामाको तो आगे भेज दिया 
ओर आप स्वय पीछेसे जाकर किसी याडीके ओटरमे शरीर चछिपाकर खड़े लो गये ॥१५॥ 
सणिमय आभूपणोको धारण करनेवाटी रुक्मिणी मणिमय वापिकाके समीप एक हाचसे 
आस्रौ टता पकडकर पञ्ञोके वर खडी थौ । उस समय वह्‌ अपनी अतिशय सुघोभित वडी 


१ परिचारवत्‌ घ० । २ परिवारता, म० } ३ सत्यभामा | ४, सविमिरया । ५ सोऽ्युकान्त्येन म° । 


त्रिचत्वारि सग. ५२५ 


मुनिमासाय तौ धम श्रत्वा द्विविधमप्यत । यणुत्रतानि सगृह्य श्रावकप्वसुपागता ॥१४५॥ 
अनुपालय चिर धमं सम्यग्ददानमावितो ! कटेन कारुवमण जातो सो उमवासिना ॥१०६॥ 
श्रद्वाय मत जन पितरोतु खतो तया । जाता कुयोनिपान्था ता यतो मिभ्याव्वमोहिता ॥१४७॥ 

देवौ देवसुख मुक्त्वा च्युच्वाऽयोध्यानिवासिन । जातौ समुद्र त्तस्य धारिण्या शरष्टिनि सुता ॥१४८॥ 

पूण मदर स्तयोज्येष्ठो मणिभद्राऽनुजोऽभवत्‌ । ्रविराधितसम्यक्त्वौ तौ च शासनवत्सर ॥१४९॥ 

गुरामहेन्छरसेनाच धम श्रुत्वा पिताऽनयो । त्पुरेश्वरराजश्च भव्याश्चान्य प्रवव्रजु. ॥१५०॥ 

प्रन्यदा सुनिपूजाथ स्थेन प्रस्थिता पुर । चाण्डा सारमयी च ता दृषा स्नहमागता ॥१५५॥ 

वन्दित्वा तदृगुर भक्त्या प्रच्छत स्म सविस्मयं । ुनीचाण्डार्यो स्नेह स्वामिन्ना किमभदिति॥१५२॥ 

गुररा हाव धिक्तान्तातलोकत्रयस्थिति । विप्रजन्मनि याता वा पितरा ताविमोा यत ॥१५३॥ 

निशम्येति गुर्‌ नत्वा गत्वा ता वमम्रचतु । भवान्तरफथाप्रायसुपश्ान्ता ततस्ता ॥ १५०॥ 

निवेदी ढीनता त्यक्त्वा त्यक्त्वाहार चतुविधम्‌ । मासेन श्वपचो ट्वा भूत्वा नन्दीश्वरोऽमर ॥१५५॥ 

सारमेय पुरेऽ्रेव राजपुच्निल्वमागताम्‌ । ग्रब्रोधयदटसावेन्य स्व्वरगता सतीम्‌ ॥१५६॥ 

तदनन्तर मुनिराजके समीप आकर अ्निभूति, वायुभूतिने युनि ओर श्राचकके भसे 

दा प्रकारक वसश्रवण करिया ओर अणरुत्रत वारण कृर श्रावक पट ब्राप्त क्रया॥ १४८५ 
सम्यण्यानक्ाम भावनास यक्त ठाना ब्राह्यमणरपुच् चिरकाट तक धमका पाटख्न कर म्रल्युक्रा 
प्राप्रहो सोवमे स्वगमे ठव हए (४६ उनके माता-पिताको जेनवमकी श्रद्धा नही हद्‌ 
इसलिए वे मिध्यात्वसे मोहित हो मरकर कुगतिके पथिक हए ॥४७॥ 


अभ्निभूति, वायुभूतिके जीव जो सौवमं स्वग॑मे देब हए थे, स्वगंक सुख भोग, वहसि 

च्युत हए ओर अयोध्या नगरीमे रहनेवाठे ससुद्रदत्त सेठकी धारिणी नामक स्त्रीसे पुत्र 
उत्पन्न हण ॥४८॥। उनमे वड पुत्रका नाम पृणसद्र॒ आर छोदे पुत्रका नाम मणिभद्र था । इस 
पयायमे भी दोनाने सम्यक्त्वकौ विरायना नदी कौ थी तथा दोनों ही जिन-द्यासनसे स्नेह 
रखनबाट थ ॥५४९।। तदनन्तर काट पाकर इन दोनाके पिता, अयोध्याके राजा तथा अन्य 
भव्य जीवाने महेन्द्रसेन गुरसे वमं श्रवण कर जिन-दीक्षा वारण कर टी ॥१५॥ किसी 
ममय पृणभद्र आर मणिभद्र; रथपर सवार टो मुनिपूजाके लिए नगरसे जारहेथेसो 
चीचम एक चाण्डाल तथा कृत्तीको देखकर स्नेदको प्राप्त हो गये ॥१५१॥ मुनिराजके पास 

जाकर दोनाने भक्तिपृरबंक उन्ट्‌ नमस्कार किया । तदनन्तर आच्वयसे युक्त हो उन्हाने पू 
किट स्वामिन । कृत्ती ओर चण्डाट्के उपर टम ठोनोको स्नेह किस कारण उत्पन्न 
हअ ?।।१५२॥ 

अववि्ञानक हारा तीना टोकाकी स्थितिको जाननेवाटे मुनिराजने कहा कि ब्राह्मण- 

, जन्मम्‌ तुम्टारजा माता-पिताथवे टी यकुत्ती ओर चाण्डाटहण्टै सो प्रवंभवकरे कारण 
टनपर तुम्हारा स्ट हा ह ॥ ५३ ॥ इस प्रकार सुनकर तथा मुनिराजको नमस्कारकर 
दोना माड कृत्तौ आर चाण्डाटक पास पर्टेचे । वरहो जाकर उन्टाने उन दोनाको वर्मका 
उपदया दिया तथा पव्रभवकी कथा सुनायी जिससेवे दोना ही यान्त हो गये (५४ 
चाण्डाटने मसारसे विरक्त हा दीनता छोड चारा प्रकारक आहारक व्याग कर दिया ओर 
ण्क माका मन्याम टे मरकर नन्ीय्वर द्वीपमे देव हआ ॥ ५५ ॥ कत्त इसी नगरमे 
राजक पुत्री ड । इवर गाजपुत्रीका म्बयवर होरहटाथा। जिस समय बह स्वयवरम 
स्थित वी उमौ समय पूर्वाक्तिं नन्दीय्वर देवने आक्र उसे सम्बोवा ॥ ५६ ॥ जिससे 


१ यत्तौ म०; गर 


५१६ इरितिरपुराणे 


तत्रापत्यविद्ीनाखा विटुनारकवद्छरीम्‌ । 'स्नास्यतस्तामध करवा पादयोस्तु वभूवरो ॥२९॥ 
प्रशस्य च यशस्य च यदोमागिनि मागिनि । यदि ते रोचते कायं मिदृमार्यंऽनुमन्यताोम्‌ ॥२०॥ 
कर्णामूतमिवाकण्य तच्चिवत्य जगावसी । तथाऽस्पिति ततो गस्या ताः स्वामिन्ये न्ययेदुयन्‌ ॥२८॥ 
रुक्मिणी तु शिर स्नाता शयिता शयने निर्गि । स्वप्ने हसपरिमानेन विजहार मिलाम्परे ॥२९॥ 
विवुद्धा च समाचख्यौ प्ये स्वप्नमसां जगी । सुपुत्रस्ते वियष्वारी मताऽ मदानिति ॥३०॥ 
वच पर्युरसी श्रुत्वा विकासमगमनदू वधु. 1 तजसाऽजुमत शिष्टा प्िनीय दविनानने ॥३१॥ 
धवतीर्याऽच्युतेन्दरस्तु रक्मिणीगममा्ित । पूरयन्‌ परमानन्दसुपेन्द्रस्य जनस्य च ॥३२॥ 

तत्कारे सत्यमामाऽपि शिर स्नातवती सतो । ्रधत्त स्यरन्युत गम सुत सुस्यप्नपूकम्‌ ॥३२॥ 
वर्धमानौ च तौ गर्म वध॑मानयरोरुतौ । उद्धमाना मुद मात्रो पितु.गफऊुरता पराम्‌ ॥३४॥ 
पूणप्रसवमासेऽद प्रसूता रुक्मिणी सुतम्‌ । नररक्षणमम्पूणं सत्याऽपि युगपन्निरि ॥३.५॥ 

प्रहिताश्च हितास्ताभ्या युगपञ्निशि वद्धका । दिरोऽन्ते सत्यया पिण्णो पादान्ते तस्थुरन्यया ॥३६॥ 
प्रबुधश्च "हरिर्दि्टये रुक्मिणीपुत्रजन्मना । प्रानन्दितो ददौ तेभ्य स्वाद्स्यष् परिभूपणम्‌ ॥३०॥ 
परावृत्य पुन पश्यन्‌ सत्यमामाजने स्तुत । पुत्रोत्पत्या ददौ तुष्टस्तेभ्योऽप्यर्थं जनादन ॥३८॥ 


------ ~ ~~ -~ ~ ~~ --~ 





-~^ ~~~ ~~~ 


विवाहके समय जिसके पुत्र न होगा उसकी कटी हुई केश-र्ताको पेरोके नीचे रखकर वधू 
ओर वर स्नान करेगे' । यह्‌ कायं वहुत दी प्रास्त नथा यदको वढानेवाखादहै इसदिए 
हे यशस्विनि । हे भाग्याछिनि । हे आर्ये । यदि आपको रुचता ह-अच्छा टगता ह्‌ तो स्वीकृति 
दीजिए ॥२३-२७ कानके किए अगतके समान आनन्द देनेवाटे उस वचनको युनफर 
रुक्मिणीने सन्तुष्ट हो तथास्तु" कह दिया ओर दृतियोने जाकर अपनी स्वामिनी- सत्यभामा 
के लिए वह्‌ समाचार कह सुनाया ।२८॥ 
तदनन्तर चतुथ स्नानके वाद रुकिंमणी जव रात्रिमे शम्यापर सोई तव उसने स्वप्रमे 
हंसविमानके द्वारा आकारमे विहार किया ।२९।। जागनेपर उसने वह स्वप्र पतिदेव श्रीकृष्णके 
ङिए कदा ओर उसके उत्तरमे उन्दने कहा किं तुम्दारे आकारामे विहार करनेवाला कोई 
महान्‌ पुत्र होगा ।|३०॥ पतिके वचन सुनकर रकिमिणी, प्रातःकाल्के समय सूयेकौ किरणोसे 
संसगको प्राप हई कमरखिनीके समान विकासको प्राप्र हुई ३१ तदनन्तर श्रीकृष्ण तथा 
अन्य समस्त ज्नोके परम आनन्द्को बढाता हुआ अच्युतेन्द्र, स्वरग॑से अवतार ठे रुक्मिणीके 
गभेम आया ॥२३२॥। 


उसी समय सत्यभामने भी शिरसे स्नानकर उत्तम स्वप्रपूवंक स्वगंसे च्युत हए पुत्रको 
गभमे धारण किया ।३३॥ जिनकी यङारूपी कुता वद रही थी एसे वढते हए ढोनो ग्भोनि 
अपनी-अपनी माताओं ओर पिताके परम आनन्दको बृद्धिज्गत किया ॥ ३४ ॥ प्रसवका महीना 
पूणे होनेपर सक्मिणीने उत्तम मठुष्यके लक्षणोँसे युक्त पुत्र उत्पन्न किया ओर उसीके साथ- 
साथ सत्यभामाने भी रात्रिमे उत्तम पुत्रको जन्म दिया ॥२५ दोनों ही रानियोने दितके 
इच्छक एवं शभ समाचार देनेवाठे पुरुष राच्रिके ही समय एक साथ श्रीकरष्णके पास मेज । 
उस समय श्रीकृष्ण शयन कर रहे थे इसकिए सत्यभामाके द्वारा भेजे सेवक उनके सिरके 
पास ओर रुक्मिणीके द्वारा भेजे सेवक उनके चरणोके समीप खड हो गये ।३६।। जव श्रीकृष्ण 
जगे तो परे उनकी दृष्ट चर्णोके पास खड़ सेव्कोपर पडी । उन्होने भाग्य-द्धिके लिए पहले 
रुक्मिणीके पुच्र-जन्मका समाचार सुनाया जिससे असन्न दोकर कृष्णने उन्हे अपने शरीरपर 
स्थित आभूषण पुरस्कारमं दिये ॥३७] तदनन्तर जव कृष्णने मुडकर दूसरी ओर देखा तो 





१ स्नास्येते म०, ख ०, रस्यते ग०, ०, घ० ! २ न्यवेदयत्‌ म० } ३ दरिरदटथे म०। 
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चन्द्राभामगसजावविकासस्य सु गन्धिताम्‌ । ऊुमुद्राकरराजस्य पड्कगन्धो न वाधत ॥१६०॥ 

इति सचित्यर रागान्ध स तस्या हरणे मन । न्यथत्त मधरुरवीशो मतिमानपि सान्यपि ॥१००॥ 
ततो मीमकसुटवरत्त वशीछरन्य कृती मदु । प्रयोध्यापुरमागत्य चन्द्राभाटतसानस ॥१७१॥ 

मान्त पुरान्‌ स्वसामन्तान्‌ स्वपुर स्यपुरस्थितान्‌ । सत्र सच्वसम्पन्न समाहूय यथायथम्‌ ॥१५२॥ 
सर्वान्‌ घपूज्य सपूल्य विचित्रास्वरभूपणे । विससजं निजावासान्‌ प्रमाद्राह्वादिताननान्‌ ॥१७३॥ 
्तिसमान्य सखीक तथा चरपुरेश्वरम्‌ । श्यजीगमदतिप्रीत प्रीतिपू्र निजास्पदम्‌ ॥१०४॥ 
चन्ध्रामायास्तु यद्‌ योग्यमच्ाप्याभरण वरम्‌ । न सजनमिति तावत्मा तेन रुदू.वा निजीकृता ॥१अ५॥ 
परभुत्वमसख्िलखीणा मह द्रेवीपदेन स ॒। ठत्वा रामान्‌ यथाकाम न्यरपेवत त्रा मथु ॥१७६॥ 
तस्या कौमारमर्ता तु वियोगानलदीपिति । उन्मत्ता परा प्रप्त" पयन्‌ क्नितिमाङुट ॥१७५॥ 
चन्द्रामालापवार्तातं पुररध्यासु पयटन्‌ । वृमरे वीक्षितो जातु प्रासादस्थितया तया ॥१७८॥ 
उातकारुण्ययाऽवाचि मधुराजस्ततोऽनया । नाथ । पू्ंपति पद्य अरमन्त मे प्रखापिनम्‌ ॥१७९॥ 
तस्मिन्नवसरे चण्डस्ते कश्चित्पारदारिफ । गरहीस्या दशितस्तस्मै नृपाय न्यायतेदिने ॥१८०॥ 
किमर्हो ` द्वेवदण्डोऽस्य तेनोक्त सोऽपराधवान्‌ । श्र्यन्तपापभागेप तस्मादस्य विधीयते ॥१८१॥ 


` चन्दिकाके सगसे विकसित छुमुदवनकी सुगन्विको कीचडकी दुगैन्व नष नही कर सकती उसो 

प्रकार चन्द्राभाके सगसे प्रपुल्छित मरौ कीर्तिको अपवादरूपी कोचडकी दुगन्ध नष्ट नही कर 
सकेगी ।१६९॥ राजा मधु यद्यपि वहत बुद्धिमान ओर अभिमानी था तथापि रागसे अन्वा 
होनेके कारण उसने उक्तं विचारकर चन्द्राभाके हरण कृरनेमे अपना मन रगाया --उसके 
हरनेका मनमे पक्का निश्चय कर छिया ॥९७०॥ 

तदनन्तर उन्ृद्धट राजा भीमकको वकर कृतक्रत्य होता हजा राजा मधु अयोध्या 
नगरीमे वापिस आ गया । वरदो चकि चन्द्राभके हारा उसका मन हरा गया था इसलिए 
उसने वड उत्सहसे युक्त दो अपने समस्त सामन्तोको अपनी-अपनो स्त्रियोके साथ शीघ्रही 
अपने नगरमे बुलाया ओर यथायोग्य नाना प्रकारक वस्तराभूपर्णोसे सवका सत्करारकर उन्हे 
अपने-अपने घर विदा कर दिया । स्वामीके द्रारा यह सत्कार प्राप्रकर सवके मुख प्रसन्नतासे 
विकसित लो रह थे | वटपुरका गाजा वीरसेन भी अपनी स्त्री चन्द्राभाके साथ वरहो जाया 
था सो राज्ञा मधुने उसका बहुत भारी सत्कार कर उसे यद ककर अपने धरके किए विदा 
कर दिया क्रि चन्द्राभाक्रे योग्य आभूपण अमी तक तैयार नहीं हो सके हँ इसलिए तैयार 
होनेपर भेज देगे । भोटा-भाखा वीरसेन चला गया ओर चन्द्राभाको रोककर राजा मधुने 
अप्रनी स्त्री वना टी | महादेवीका पठ देकर उसने चन्द्राभाको समस्त स्त्रियोका प्रभुल 
प्रदान छिया । इस प्रकार वह उसके साथ मनचाह्‌ भाग भोगने खगा ॥(१७१-१७६॥ 

इवर चन्द्राभाका पहटेक्रा पति उसकौ विरहरूपी अग्निसे प्रदीप्र हो अत्यपिक 
उन्मत्तताकरो प्राप्न टो प्रथिवीपर बडी न्यग्रतासे उधर-उवर धूमने खगा ॥१७अ। एक दिन वह 
“चन्द्राभा चन्द्रमाः इस प्रकारक आटापकी वातांसे दुखी टा भरूटि-घूसरित हो नगरकी 
गयियांमे धूम रा था कि महटपर खडी चन्द्रामाने उसे देख लिया ॥ १७८ ॥ देखते टी के 
साथ उसके द्यमे दया उमड आयी । उमने पास ही वेठे राजा मधुसे कठा किं हे नाथ । 
देखो यह मेरा पूवं पति केसा प्रटाप करता हअ घूम रहा हे ॥१७९॥ 

उसी अवसरपर ङ ऋूर कमेचागिर्योनि परस्त्रीसेवन करनेवाटे किंस पुसुपको पकडकर 
न्यायके वेत्ता राजा मधुके टिए दिखाया ओर कटा क्रि दे देव । उसके टिण कौनसा दण्ड 
योग्य दं ? राज्ञा मधुने उत्तर दरिया कि यह अपगावी अत्यन्त पापी टे इसदिण इसके हाथ. 


१ यत्तिकार्ए्यया म०, ग०। २ किमिह म०। 
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ग्रहीत्वा कस्णोपेतं प्रियाय दुस्त । तनयस्नेऽनपनयाया गृहानि प्रियप्रद ॥ १३॥ 

प्रतार्य कस्युग्म सा पुन सग्मन्य कोविद्रा । जनिच्दरन्तीव सनस सची दीतदरशिनौ ॥*२॥ 
प्रिये । ज्रिमिदमिव्युक्ते सा जगा तय सूनव । मटठामिजनमन्पन्ना सनिति पन्यसनानि न ॥>*॥ 
तरजावद़ख द्तस्ताठ्यमान शिरस्यमुम्‌ । न गक्तामि नदा द्रष्ट्‌ तन्म तरमपुनना ॥>६॥ 

ल्युके स(न्यित्वाता गह्ावया कर्णपनफ्म्‌ 1 युपराजाऽयमिययुक्-या परमस्य वन्यम ॥*०॥ 
तता जग्राह तुष्टा सा तनय नयरशालिनी । सपुत्रा ना प्रपिष्ट च मवद्टपुर्‌ परन्‌ ॥*८॥ 
गृढग्ा महादेवी प्रसूता तनय गुनम्‌ । उति यत्ता पुरे हन्या कोविद कन्टसतर ॥*५॥ 
नृव्यद्वियाधरीवरन्दनि अत्सि ज्रीरन्युरम्‌ । तस्य पुण्यनिधानस्य जन्मानपवमकार्यन ॥5०॥ 
प्रृष्टुश्चधामस्प्रात्‌ प्रयुन्न इनि सज्जित । कृमि वदनन कूमारमनश्यित ॥-1॥ 

इनश्य रुक्मिणी सूनु निनुद्धा नेते यदा वृद्वात्रानिरिनयुच सर दरष्ु तलम्नद्रा ॥६२॥ 
व्रेखलखप च हा पुत्र! हूत ऊेनाऽवि परिणा । विप्िना निधमादद्य नन सभ्पदत तलम्‌ ॥३३॥ 
वियौजिता मया नूनमपव्येन भयान्तर । काचन सान लट्च नये-करमदनुक्म्‌ ॥६4॥ 
विखापमिति कुर्यन्त्या रत्मिण्या करणायदम्‌ । रोदन, यनिस्तस्णा परियारस्य नासल ॥२-॥ 


कामदेवके समान आभावाखा ण्व सुवणक समान कान्तिमान नर वाल्य देखा॥५२॥ 
दयासे युक्त हो कालसवरने उस वाटक्को उटा लिया ओर तुम्टारे पुत्र नटी र इनटिण 
यह्‌ तुम्दारा पुत्र हा, टो! इस प्रकार मधुर व्र कट्टर अपनी प्रियया दनक दिप उयत 
हुआ ॥ ५३ ॥ पहटे तो वियावरी कनरमाखने दोना टाथ पलार द्विये पर र्ग चनुरण्व 
दूर तक देखनेवाटी उस चिद्यावरीने अपने हाच मङ़ाच लि आर उम प्रद्ाग जडी हा गवी 
मानो पुत्रको चाहतीदहदी नदो ॥५४॥ प्रिव । यट क्या ?' इमप्रद्धार प्रतिक् दटनेषर 
उसने कहा किं आपके उच्च कुटमे उपपन्न हण पोच मा वुत्र ह ॥ ५ | सो जव वे उस नात 
कुख्वाटे पुच्रको अह कारसे उन्मत्त हो रिरमे धष्रड मारेमे तवमे वह ध्य देखनेक। समव 
नदो सकरूगी इसलिए मेरा निपूती रहना ही अन्छा ह ॥ ५६ ॥ 
रानीके इस प्रकार कठनेपर काट्सवरने उसे रान्त्यना दी आर आनका सुवण- 
प्र ठे यह युवराज हे" णसा कहकर उसे पट वोच दिया ॥ ५७ ॥ तदनन्तर नौति-निपुण 
कृनकमाखने सन्तुष्ट होफएर वह पुत्र ठे लिया । ओर पुत्रसटित दोना मेधङ्कट नामफ श्रेः 
नगरमे प्रविष्ट हण ॥ ५८ ॥ अतिशय निपुण राजा काठसबरने नगरमे यह घोपणा कसाफर 
क्छि*गूट गभेको वारण करनेवारी महादवी कनकमालाने आज म पुत्रो जन्मदियाह्‌ 
पुण्यकरे भण्डारस्वषूप उस पुत्रका जन्मोत्सव कराया । जन्मोत्सवमे विद्यावरिचाके समूहं 
चरस्य कट रह ये ओौर उनके नूपुराका र्नञ्ुन न्याराहा याभा प्रकट कर रहा थी ||५९-६५॥ 
स्वणेकेः समान श्रेष्ठ कान्तिका वारक होनेसे उसका प्रय॒म्न नाम रखा गया । वटो संफडा 
विद्यावर-कमारोक द्वारा सेवित होता हअ वह प्रचुम्न कुमार दिना-रिन व्डने टगा । €१॥ 
वर हारिकापुरीमे जव स्क्रमिणो जागृत हई तो उसने पुत्रको नही देखा । तदनन्तर 
वृद्ध वार्योके साय उसने उसे जदा-तहां देखा पर जव प्रयत्न सफट नदी लआ तव वह जोर 
जोरसे टस प्रकार विटप करने टगी किदहाय पुत्र तञ्च कौनटरटेगयादै ? विवातने 
मेरे नेचोको नियि दिखाकर क्याछनटीहं ? अवय ही मैने दसरे जन्ममे किसी स्त्रीफा 
पुत्रसे वियुक्त किया होगा नहा तो कारणक विना यह एेसा फर केसे प्राघ्र होता ? ॥€२-६४॥ 
सक्िमिणीरे म॒ प्रकार करूण विरखाप करनेपर परिवारफे रोग भी रोने खगे ओर इस तर 
रोनेका णक जोरदार शच्ड उठ खडा हा ॥ ६५ ॥ 


१ शान्तयित्वा म०।२ पुरम्‌ म०। ३ वृन्द तिज्ञत्‌ म०, स० । 


त्रिचत्वारि; सगः ५२९. 


सुवशशस्तु मनोहस्ती तपोमयरणक्षितौ । पापमेना निगृह्णाति साभ्वाधोरणनोदित ॥१९६॥ 
कब्दरूपरसस्पद्ागन्धसस्याभिखापिण । हृपीकखगयूधस्य मनोमास्तहारिण ॥१९७॥ 
निरुध्य प्रसभ धैय दडवागुरया चितम्‌ 1 चिरसचिनपापस्य करोमि तपसा क्षयम्‌ ॥१९८॥ 
इत्यामाप्य मनोवेग निगद्य विदथे मयु । धिय वोधपयोध्रोता तापस्य तापद्यान्तग्र ॥१९०॥ 
आगन्य च तदाऽयोध्या नाञ्ना विमलवाहन । सुनिञुनिमहसरेण सहस्नाग्रवनेऽपसनतं ॥२००॥ 
मधु सकेटम श्रुन्वा तमयान्सवः्रजन । प्रपूज्य विधिना धमं शुश्राव च चिदोपत ॥२०१॥ 
भोगमसारश्षारीरपुरवेराम्यसगत । प्रवरचाज मह रात्रा क्षव्रि्रवहुभिमं दु ॥२०२॥ 
विञ्ञुदधान्ययसम्भूता शतशोऽथ सहश । प्रा्रजन्‌ तजीलाव्याश्चन्द्राभाया नृपञ्िय ॥२०३॥ 
माधवोऽपि निज राज्य रर्न कुटवधन । वधमान शरीरेण पोर्पेण जयन च ॥२०४॥ 
चक्रतुस्तौ तपो घोर राजानौ मदुकैटमो । व्रतगुस्तिममिन्याव्यो निग्र॑न्थो म्रन्धवर्जिनौ ॥२०५॥ 
ण्क णव तयारासीदद्धोपाद्धपरिग्रह । न वाद्याभ्यन्तरासगादरङ्गोपाङ्गपरिग्रह ॥२०६॥ 
पष्टाष्टमादरिपण्मासपयन्तोपोपिताग्रपी । नि प्ेपरागमोन्तस्ता चक्रतु कमनिजराम्‌ ॥२०७॥ 
उन्तद्धगिरिश्गङ्ेपु तयोरातापनस्थयो । स्वेदस्य विन्दव पतुविीनस्यव कमण ॥२०८॥ 
वर्पासु जीवरक्नाय वरक्षमूलस्ययोयरपु । युधीव्र दारधारामिनं भिन्न रतिरण्टकम्‌ ॥२०९॥ 


इसके विपरीत अन्छी तरह वञमे किया हआ मनरूपी टाथी, साघर्पी महावतके द्रारा 

रित हो तपरूपी रणभूमिमे पापरूपी सेनाको अन्छी तरह रोक ठेता है ॥१९६॥ शव्द, रूप, 
रस, सद्यं ओर गन्वर्मी वान्यकरौ अभिदापा रखनेवादे ण्व मनरूपी बाय॒से मरित ह 
चौकडी भरनेवाटे इस उन्द्रियरूपी सृगोकर ञुण्डके सचित धरयंको व्यानरूपी मजवूत जाट्से 
जवरदस्ती रोककर मे तपके द्वारा चिरसचित पापका अभी हार श्वय करता हँ । १९७-९९८॥ 
इस प्रकार कृटकर तथा मनक वेगको रोककर राजा मधुने जानरूपी जलसे धुटी हई अपनी 
वुदिको सतापरकी रान्तिके छिण तपश्चरणमे लगाया ॥१९९॥ 

उसी समय विमटवाहन नामक मुनिराज एक टजार मुनि्योके साथ अयोध्या नगरी- 
मे आक्र उसके सटस््राप्रवनमे ठहर गय ॥२००॥ मुनियोके आगमनका समाचार सुन 
राजा मधु, अपने छोटे भाई क्रटभ ओर स्त्रीजनोके साथ उनके टद्यान करनेके छिए गया | 
वि विपृवक उनकी परजा कर उसने विप रूपसे वमेश्रवण किया ॥२०१॥ तथा भोग, ससार, 
यारीरिक सख ण्व नगर आदििसे विरक्त हो उसने भाई केटभ तथा अन्य अनेक ्रत्धियोके 
साथ जिन-दीक्ना ट छी ॥२०२॥ विदयद्ध करुटमे उत्न्न तथा त्रत ओर शीसे यक्त चन्द्राभा 
आदि सकडा टजारा रानिर्यो भी दीश्चित हो गयी-आर्थिका वन गयी ॥२०३॥ राजा मधुके 
वाद उमका पुत्र कुटवधेन, जो अरीर, पुर्पाथ तथा विजयसे निरन्तर वद रटा धा अपने 
कुटकी रक्षा करने टगा ॥२<४॥ 
राजा मवु ओर करटम घोर तपकगनेखगे। वरेत्रत गुप्रि ओर समितिसे यक्त भे तथा 

परिग्रहसे रहित नि्रन्ध-मुनिराज व ॥२०५॥ उस समय उन टोनके एक अद्खोपाज्च 
परिग्रह धा अथवा वाह्य आर आभ्यन्तर आसक्ता अभाव लोनेसे अद्धोपाद्ग भी परिप्रह 
नही था ॥२८६॥ वे दोना मुनि वला तेखाको आदि टेर छट-छट माहके उपवास करते भ्र 
अर आगममे प्रतिपादित समस्त आचग्णासे कर्मोकी निनजेरा करते ये ॥०५७॥ जव कमी 
वे ॐच-ऊच पहाडाकी चोटियोपर आतापन योग टेकर विराजमान लेते ग्रे तव उनके 
यरीरसे पमीनाकी वृदे टपकते गती ची ओर णमी जान पडती थीं मानो कर्म ही गट-गट 
कर नीचे गिर गह लां ॥२८८॥ वप्रा्नुमे जीर्वांकी रक्नाके टि वे विहार वन्द कर वृक्षाके 





* जलधघाराभि, पत्ते पणधागमि । २ वैय॑क्वचयुक्तम्‌ । 
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शोकवानपि चित्तेन वहिर्धयमुपाध्रित । अभ्यु-भायाचितस्तस्या न्यीदृभ्निकटासने ॥८१॥ 

सा त पितृसमं रद्रा सुरो दोन्मुक्तफण्ठकम्‌ । सजनोषनिधो शोफ पुराणोऽपि नायते ॥८२॥ 
तस्या शोकसमुदर स प्रक्षिपन्निव दक्षिण । श्राह्वादयन्मनोऽत्रादीदिति नारसन्मुनि ॥८३॥ 
त्यज स्करिमिणि । दोर व्व कचिनीवति ते " सुत ! कथन्विटपि नीनोऽपि केनचित्पू्मैरिणा ॥८५॥ 
दी्घजीवितसद्धाव ननु तस्य महाप्मन । निवेदयति सम्भूतिर्वासुदरेयान स्ययि वुयम्‌ ॥८५॥ 
सयोगाश्च वियोगाश्च प्राणिनाः प्राणवत्सरे । वत्से मदन्ति ससार सुगु सपिधायिन ॥८६॥ 
तच्र कमवशक्ताना ानोन्मीटितपीरशाम्‌ । प्रमयन्तिनते तमे यतूनामिप एनय ॥८५०॥ 
जिनशासनतत्वजा ससतिस्थिततिव्रेदिनो । मा भू. शोएयशा यत्तां न्व-सुतस् रमे रघु ॥८८॥ 
इति ता नारटस्तन्वीमनुशिग्य वचोऽग्रृतै । प्रयातो पियदुः्पस्य पीमन्धरमिनान्तिरम्‌ ॥८९॥ 
°विषये युष्कराचत्या चृसुरासुरसेवितम्‌ । नगर्या पुण्डरीरिण्यामहन्त स तमेक्षत ॥९०॥ 

कर ताञ्ज लिपुरस्तोत्रपविच्रीक तवाग्सुरव । प्रणम्य जिनमासीन स नरच्छममान्तरं ॥९१॥ 

तत्र पद्मरथश्चक्री. पन्वचापशतोच्छिति । ददाचापोच्छृति प्यत्र नरशमितम्‌ ॥९२॥ 
कोतुकात्करपद्माभ्यामास्थायापृच्छदीश्वरम्‌ । मर्व्याङ़तिरय नाथ । कीर फिममिधानक ॥९३॥ 
तत प्राह जिनस्तत्व जम्बू द्वीपस्य मारते । नारदो वासुद्रेयस्य नवमस्य हितोयतः ॥९४॥ 


रूपी तुषारसे जले हुए रुकिमिणीके मुख-कमलको देख स्वय द्ृटयसे शोक करने रगे परन्तु 
बाह्यमे धे्यको धारण किये रहे । रुकिमिणीने उटकर उनका सत्कार फिया । अनन्तर वे उसीरे 
निकट आसनपर बेठ गये ॥ ८०-८१ ॥ ,ठक्रमिणी पिताक तुल्य नारदको देखक्रर गला फाड- 
फाडकर रोने क्गी सो ठीक दही है क्योकि सल्ननाके समीप पुराना योक भी नवीनके समान 
हो जाता है ॥ ८२ ॥ अस्यन्तं चतुर नारदसुनि, उसके रोक-सागरको हला करनेके लि 
ही मानो मनको आनन्दित क्रते हुए इस प्रकार वचन्‌ वोठे ॥ ८३ ॥ 

हे रुक्मिणि । तू शोक छोड, तेरा पुत्र कहीं जीवित हे भले ही उसे पू्भवका कोई वैरो 
किसी तरह हरकर ठे गया है । श्रीकृष्णसे तुद्यमे जो उसकी उत्पत्ति हुई है यही उस महात्मा 
के दीघाीयुष्यको सूचित कर रही है ॥ ८४-८५॥ हे प्रिय पुत्री । तू जानतीदहे किं इस 
संसारमे प्राणियोंको सुख-दुख उत्पन्न करनेवाले सयोग ओर वियोग होते ही रहते दै 
॥ ८६ ॥ परन्तु जो कर्मोकी अधौीनताको जाननेवाछे है एवं ज्ञानके द्वारा उन्मीलित बुद्धि 
रूपी नेच्रोको धारण करनेवाे है एसे याव्वोके ऊपर वे सयोग ओर वियोग राच्रुभोके 
समान अपनी प्रभाव नदीं जमा सकते ह ॥ ८७ ॥ तू तो जिन-शासनके तत््वको जाननेवाटी 
एवं संसारकी स्थितिकी जानकार दे अतः शोकके वरीभूत मत हो । मेँ ञ्ची ही तेरे पुत्रका 
समाचार छता हूं ॥ ८८ ॥ इस प्रकार वचनरूपी अगतस उस कृशाङ्गीको समञ्चाकर 
नार दयुनि आकाडामे उड सीमन्वर भगवानूके समीप जा पहुचे ।। ८९॥ वरहो पुष्कलावती 
देराकी पुण्डरीकिणी नगरीमे मनुष्य सुर ओर असुरोसे सेवित सीमन्धर जिनेन्द्रके उन्दने 
दन किये ॥ ९० ॥ हाथ जोड मुखसे पविचर स्तोत्रका उच्चारण कर उन्दने जिनेन्द्र भगवान्‌ 
को नमस्कार किया-.ओर उसके वाद वे राजा्ओंकी सभामे जा वेठे ॥ ९१॥ 

वहो उस समय पोच-सौ धलुषकरी ऊंचाईवाखा पद्मरथ चक्रवर्ती वैठा था । ददम धनुष 
ऊचे नर-प्ररासित नारदको देखते दी उसने उन्हँ कोतुकवङञा अपने दस्त-कमरोसे उठाकर 
भगवान्से पृष्ठा किं हे नाथ । यह्‌ मतुष्यके आकारका कौडा कौन-सा हैः ? ओर इसका क्या 
नाम हे १९॥ ९२-९३ ॥ तदनन्तर सीमन्धर भगवान्‌ने सव रहस्य कहा । उन्होने वताया 
कि यह्‌ जम्बूद्धीपके भरत क्षेरके नोवे नारायणके दहितमे उद्यत ॒रहनेवाङा नारद दे ।। ९४ ॥ 


१ सुत्तं म०। २ विषयेघु मर) 
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प्रासखीवेरानुव्न्धेन स प्रवोधसुपियुपा । शि ग्ययोजयन्मात्रा. परिसर पाप्ववनम्‌ ॥२२२॥ 
प्रश्ना रक्षि तेऽपायास्स्वपुण्यै पूवंसचिते । पुण्यानामेव सामभ्यमपायपरिरेनणे ॥२२३॥ 
सीमन्धरनजिनेन्द्रेण तदानीमिति भाषितम्‌ । श्रुत्वा पद्मरथश्चक्री प्रणनाम प्रमोदवान्‌ ॥२२४॥ 
नारटोऽपि जिन नव्वा प्रमोदेन वश्शकरत । समुतस्य मरन्मागे मेघदूट समाययो ॥२२॥ 
कालसवरमानन्य पुत्रखामोत्सवेन स॒ । देवी कनकमाला च स्तुखा पुत्रवती मुहु ॥२२६॥ 
स्विमिण्यास्तनुज दष्टा कुमारशतसेविनम्‌ । गृढवरत्प्रमोदेन रोमाञ्मभज्परम्‌ ॥२२०॥ 
प्रणामनाचितस्तेपा ठच्वादिपमतिद्र तम्‌ । वियदुत्पत्य सध्राक्चो द्वारिरा नारो सुनि ॥२२८॥ 
यथागत यथाचृ्ट यथाश्रतमक्नेपत । स प्रय॒स्नकथा कृत्वा याद्रवेभ्यो सुद ददा ॥२२९॥ 
देवी च स्क्मिणी ष्ठा विकासिसुखपदज । सीमन्धर जिनेन्द्राक्तं प्रतिपाद्य पुनजगो ॥२३०॥ 
दृष्टा सक्मिणि ते पुत्रो मया क्रीडन्‌ कुमारफ़ । सचरशमगृहे देव ऊ़मार उव रूपवान्‌ ॥२३१॥ 
ख््धपोडशखाभोऽय कृतग्रसक्िसग्रह । श्मोध पोडद्ो वर्प समेष्यति सुतस्तव ॥२३२॥ 
^तस्यागमनवेरायामुद्ाने तव सकिमिणि । शिखी कू जिष्यतेऽद्युयेरकाखे प्रियसूचन ॥२३३॥ 
शुप्का तदृगतवेखायासु्यानमणिवापिफा । सुतागमनवेाय पूरयते साम्बुजाम्बुना ॥२३४॥ 
तव शोकापनोद्ाय शोफापनुदसूचरु दसुचक । थरोक पादपोऽकारे मुञ्व्यज्करपद्वान्‌ ॥२३५॥ 


चरका स्मरण आया त्यो ही उसने वालक प्रद्य्नको मातासे वियुक्त कर दरिया सो आचाय 
कटते ह कि पापको वटानेवाङे इस वंर-भावको वचिक्कार हं ।२२२।। अपने पृवं-सचित 
पुण्ये प्रदयुम्नकी मृत्युसे रक्षाकीसो ठोकदहीह क्योकि अपायसे रक्षा करनेमे पुण्यकी 
टी सामभ्य कारण ह ॥२२३॥ इस प्रकार उस समय सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा प्रतिपादित 
प्रद्युम्नका चरित श्रवण कर चक्रवर्ती राजा पद्यमरथने वडी प्रसन्नतासे जिनेन्द्र भगवानको 
प्रणाम किया ॥(२२४॥ 
वर आनन्दके वश्योभूत हूए नारद, सीमन्धर जिनेन्द्रको नमस्कार कर आकारा- 
मागम जा उड़े ओर मेघष्कूट नामक पवतपर आ पहुचे ॥२२५५॥ वहो पुत्रखाभके उत्सवसे 
नाररने काटसवर राजाका अभिनन्दन किया तथा पुत्रवती कनकमाखा नामकी देवीकी 
स्तुति की ॥२२६॥ सकडां कुमार जिसकी सेवा कर रहे थे ेसे रुक्रिमिणी-पुत्रको देख नारदकों 
वडी प्रसन्नता हई ओर वे प्रसन्नताके वेगको मनमे छिपाये हुए परम रोमाञ्चको प्राप्त हुए 
.२७। काटसवर आदविने नमस्कार कर नारका सम्मान किया । तठनन्तर आ्ीवीद 
द्कर वे वहत टी गीघ्र अआकायमे उडऱर द्वारिका आ परे च ॥२२८ वद्यो आकर जिस प्रकार 
गये, निस प्रकार टेखा ओर जिस प्रकार युना बह सच प्रकट कर नारढने प्रद्युम्नकी 
क्थाकर याव्वाफे लिए दपं प्रदान किया ॥२२९॥ तदनन्तर जिनका मुखकमट खि रहा 
चा ण्स नारे रक्रिमिणी रानीको देखकर उसे सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारा का सव समाचार 
कट्‌ सुनाया ॥(२३०॥ अन्तमे उन्टौने कटा कि हे सकिमिणि । मैने विद्यावसेके राजा काल- 
सवस्के घर करडा करता हा तुम्दारा पुत्र देखा दे । वह देवकुमारके समान अत्यन्त 
रूपवान ट ॥२३॥॥ मोख्द खाभाको प्राप्तकर तथा म्रज्ञप्निविद्याक्रा सम्रहकर तुम्हारा वह्‌ 
पुत्र सोख्दवे वपेमे अवश्य दी अवेगा ॥२३२॥ 
द्‌ रुक्मिणि । जव उसके अनेका समय दोगा तव तरे उद्यानमे असमयमे दी पिय 
समाचारको सूचित करनेवाला मयुर अत्यन्त उच्च स्वरसे दाव्ट करने लगेगा ॥२३३॥ तेरे 
उद्यानमे जो मणिमयी वापिका सूखी पडी हं वह उसके आगमनके समय कमरोसे यरोभित 
जलस भर जावेगौ ।२३४॥ तुम्दारा योक दूर करनेके छिए, शोक दूर दोनेकी सूचना देने- 
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प्राप्तावपदयता विप्राव पधिक्तानचश्रुपम्‌ 1 जनसागरमः यस्थ साभिविन्छर धम वादिनम्‌ ॥१०८॥ 
मदहिषपाभ्यामिव क्लोमा माभटान्यामिहादुना । सन्रमभ्रयणस्येति गुभगुहिनवतुद्धिना ॥१००॥ 
सावुनाऽवधिनेत्रेण ृूरान्सान्यक्रिना तका { उत यागस्यता विप्रावितयादूता पुर्‌ स्थितां ॥११०॥ 
ततो लोकस्तका चषा सावष्टम्मा यत पुर" । आपुषर प्रयपृुर प्रा्पीय महानट ॥१११॥ 

द्रत प्राह यति प्राप्ता ऊुत पण्डितमानिना । प्राहनुस्ता न फि जाता सालिग्रामाद्विहागता ॥११२॥ 
साव्यकि प्राह मन्य मो शालिग्रामाटुपागता । रिनन्यनायन्नसमारे ससरन्ता कनौ गते ॥११३॥ 
धन्यस्यापि च दुर्वो पमतदिल्युटिते यति । नयमिन्यगदीट्‌ विप्रा । शरूया कथयाम्यहम्‌ ॥११०॥ 
ग्रामस्यास्यैव सीमान्ते व्यगालौ कमनिर्मितौ । युपा परन्परप्रीता जना जन्मन्यनन्तरं ॥9 ५५॥ 
ध्रासीद्मयरको नाम्ना ग्रामेऽत्रय कपावल. । विप्र प्रद्रव्य स तेत्र महायपानिलादित ॥११३॥ 
मुक्त्वोपकरण क्षेत्रे वटवृ्ततटेऽगिलम्‌ 1 -तम्पमानशरीरोऽगात जुलोगातिवशीकृत ॥११०॥ 
सप्ताहोरात्रवर्पण प्राणिन हारकारिणा । आर्ढोपकरण ताभ्या तिर्यगभ्या मसिति जधा ॥११८॥ 
जातोदरमहाख् प्रसद्यासटावेढनाम्‌ । अकामनिमरायोगादमिनेनेसितायुपरा ॥११०॥ 
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उपवनकी ओर चदे | १०७॥ उस समय अववितानखूपौ नेत्रे वारर, साधुचिरोमणि 
नन्विवधनगुरु, सयुद्रके ममान अपार जन-समृहत मन्यम स्थित ठो वफ़ा उपदेयदेरह 
थे ! जव दोनो ब्राह्मण उनके पास पेचे तव भसा ममान इन दोना उस ममयर यहां 
समीचीन धमक श्रवणमे वाधा न आविः उम प्रकार श्रोताओश्रा हित चाहनेवाटे अवपिज्ञानी 
सात्यकि मुनिने उन ठोना ब्राह्मणोको दूरस देख 'ह व्राह्मणो । य्ह आण" इस तरह वुखा 
ख्या ओर आकर वे उनके सामने वेठ गये ॥ १०८-१?८ | तद्रनन्तर उन अहकारी तराद्मणो- 
को सात्यकिं मुनिराजके सामने वेढा देख, छोगोने आ-आकर उनके सामनेकी भूमिको उस 
रकार भर दिया जिस प्रकार कि वपा्छतुमे मदानद जलके प्रवासे भर ठेता ह । भावाथं- 
कौतुकसे प्रेरित दो ोक सुनिराजके पास आ गये ॥ ११४ ॥ 
तठनन्तर मुनिराजने कटा किं हे विद्वान । आप टोग कटो से आये है ? इसके उत्तरम 
ब्राह्मणोने का कि क्या आप नही जानते इसी शालिग्रामसे आय हैँ । ११२ ॥ सात्यकि मुनि 
राजने कदा कि हों यह्‌ तो सत्य है कि आप शालिम्रामसे आये ट परन्तु यट तो बताइए किं 
इस अनादि-अनन्त ससारमे भ्रमण करते हण अप किंस गतिसे आये है ? ॥ ९१३ ॥ व्राह्मणा- 
ने कहा कि यह वात तो हम रोग दी क्या दृसरेके लिए भी द्ञेय ठे अर्थात्‌ इसे कोई नही 
जान सकता । तव सुनिसाजने कहा कि हे ब्राह्मणो । सुनो यह्‌ वात नही ठे किं कोद नदी जान 
सकता, सुनिए, मं कहता हूं ॥ ११४ ॥ 
तुम दोनों भाई इस जन्मसे पृवं जन्ममे इसी शालिग्रामकी सीमाके निकट 
अपने कमंसे दो गाल थे ओर ठोनां हौ परस्परको प्रीतिसे युक्त ये ॥ ११५॥ इसी प्राममे 
एक्‌ प्रवरक्‌ नामक्रा ब्राहाण किसान रहता था। ण्कं दिन वहं खेतको जोतकर निधिन्त 
आदहीथा करि वडे जोरसे वपां दोने ठगी तथा तोत्र ओंधी आ गयी] उनसे वह 
वहत पीडित हुआ, उसका ₹ारार कपिन खगा आर भूख-रूपा रागन भो उसका खव सताया 
जिससे वह खतके पास दही वटवृक्षके नीचे अपना चमडका उपकरण छोडकर घर चला गया 
॥ ११६१९१७ | प्राणियोाका सदार करनेवाटी वह वपी लगातार सात दिन-रात तक दोती 
रही । इस वीचमे दोनों शगार भूखसे अत्यन्त व्याकरुख हो उठे ओर उन्दने उस किसानका 
वह्‌ भीगा हा उपकरण खा छलिया ॥ ११८ ॥ कुछ समय चाद पेटमे वहत भारी शूल्कौ 
वेदना उठनेसे उन ढोनों श्वगालोंको असद्य वेदना सहन करनी पडी । अकामनिजंराके योगसे 
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मामायास्तनुज श्रीमान्‌ भानुमामण्डरद्य॒ति । मानुरना्ना महिश्नासा वन्धे वालमानुवेत्‌ ॥१॥ 
मानुना उधमानन मानुभानुनिभाजसा । सूनुना सत्यमामाया मानशल प्रवधितं ॥२॥ 
द्रन्यदा नारद्ोऽवादि दृष्णेन मगवन्‌ ! कुत । श्रागतोऽस्युनऽऽस्य ते ऊथयत्ययिरा सुम्‌ ॥२॥ 
सोऽबोचदृक्षिणन्रेण्यामस्ति जम्वपुरं राग । जाम्बव शिवचन्द्राऽस्य चन्द्रास्या वमा तयो ॥४॥ 
विश्वक्क्रतयरा पुत्रा विश्वक्सेन इतिश्रति । ऊन्या जाम्बवती नाना भीरिव स्वयमागता ॥*५॥ 
जाहवीमवती्णा तु ससीमि खातुसुयताम्‌ । चन्द्रकेखामिवोढारा रन्तताराभिरातवरृताम्‌ ॥६॥ 
गद्ाद्वारगतामद्तुद्ध चख्नपयोधराम्‌ । हर वीर पराश्या जाम्बव स्यव वाहिनीम्‌ ॥७॥ 
इति नारद वास्येन सस्नेहेन हरिस्तदा । प्रादीपित समुत्तस्था घृतनव हुताशन ॥८॥ 
प्रनाचृष्िविरपतस्त प्रदेरामितोऽचिरात । प्रारन्धमजनकीडामपर्यतन्यका हरि ॥९॥ 
सहसा कन्ययादरि हरिरिन्दरीवरदयुति । ततोऽब्गजेन तौ विद्धौ शरे पञज्भिरेफढा ॥१०॥ 
ठोम्यामाखिद्ग व ता गाद सुरामीकितलोचनाम्‌ । श्रामोलितेक्षणो जहे हे पितश्रीरतिदियस्‌ ॥११॥ 
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रानी सत्यभामाका जो पुत्र था वह्‌ श्रीमान्‌ तथा सूयक प्रभामण्डल्के समान देदीष्य- 
मान था इसक्िए उसका भानु नाम रखा गया। वह भाव प्रातःकार्के सूयके समान 
अपनी मदहिमासे वठने खगा ॥१॥ सूयको किरणाके समान तेजका वारक्र भातु अ्यो-व्या 
चटता जाता धा व्यो-त्या सत्यभामाका मान रूपी पवत वढता जाता था ॥२॥ 
तदनन्तर किसी समय नारद कृष्णक सभामे आये तो कष्णने उनसे पृषछठा-- भगवन्‌ । 
इस समय कर्टोसे आ रहे हं ? आपका मुख किसी वड भारी हपेको प्रकट कर रहा दे ।॥३॥ 
नारढने कटा--विजयाधं पव्र॑तकी दक्षिणश्रेणीमे एक जम्वूपुर नामका नगर दे] उसमे 
जाम्वव नामका विद्याधर रहता ह, उसको जिवचन्द्रा नामकी चन्द्रमुखी भाया हं । 
उन दानाके सव ओर ययको फानेवालटा विश्वक्सेन नामका पुत्र तथा जास्ववती नामकी 
कृन्या ह । जाम्बवती क्याह मानो स्वय आयी हई टक्ष्मी ही ह ॥४-५५। वह इस समय 
सखियाक साय स्नान करनेके लिए गद्धा नदीमे उतरी दे ओर सन्दर ताराओसे धिरी 
चन्द्रमाकी कटके समान उत्तम जान पडती टे । वह गङ्गाके द्वारम स्थितदे तथा उचेख्दे 
वस्त्राच्छादित म्तनासे युक्तं ट । वह जाम्बवव नाम पवतसे निकटी नदीके समानदेणएव 
दृसरेके टर प्राप्र करना अगक्य ट अथवा अपने पिता जाम्ववकौ सेनाके समान दृसरेके 
टिप वय करना अयक्य ह ।६-9॥ 
इम प्रकार स्नेटसे युक्त नारदके उन वचनासे श्रीक्रण उस समय उस प्रकार उत्तेजित 
जिस प्रकार कि पीस अग्नि उत्तेजित ददो उठती हं।८॥ वे श्यनाब्रष्टि आर उसकी 
सनाको माथ द श्ीघ्र ही उम स्थानक्रौ ओर चट पड। वरहो जाकर उन्दाने स्नान-कोडाको 
प्रारम्भ करनेवारी जामस्ववतीका देखा ॥(९॥ उसी समय सहसा नीर कमट्के समान कान्तिकः 
वारक श्रीक्रणपर कन्या जाम्बवतीकौ दृष्टि भी जा पडी। तदनन्तर कामदेवे ण्कदही साय 
अपने पोचो बाणास दोनाको वेव दिया ॥२५॥ अवसर देख श्रीरष्णने श्री, रति आर्‌ ह्दिचीको 
टल्ित करनेवाटी जाम्बवतीका दाना चुजाथासे गाढ आलिङ्गन शिया । तदनन्तर जिनक्र 
नेत्र कुछ-कुट निमीखिति टो रह थ ण्से श्रीकरप्ण, स्पञ्यंजन्य युखसे निमीलित ने्रावारी 
मूयकिर्णत॒ल्यतेजसा । २ गद्वाद्वारवती ख०। ३ तुङ्घदृत्तपयोवराम०। ४ जाम्पवो नाम 
पवत तत्य वादिनी नदी तामिव। 
ॐ अयवा ग्रन्ट ओर वलदेवका साथ ठे । 


५२९ ठरििरपुराणे 


अनादो मवरान्तारे मदामोहान्यरकारिते । श्रमनाम मुने । जातो वन्यम मागदटङ्ञन ॥१३३॥ 
प्रसीद भगवन्‌ । दीक्षा दरि देगम्बरीमिनि । प्रसाद गुस्मासाद् जमग्राहानुमना भनाम्‌ ॥१३४॥ 
चरित तस्य विप्रस्य शरृन्या टटा च ताटसम्‌ । त्रामण्य ऊचिद्रापन्ना ऊचित श्रावका पराम्‌ ॥१२५॥ 
ताचम्निवायुभूती तु विलक्षा लोकगहिता 1 स्यनिकेत पुनयाता पिनृभ्यामपि निन्दितो ॥१३६॥ 
कायोत्सर्ग स्थित रात्रो मुनिमकान्तवत्तिनम्‌ । जितान्‌ यडगहम्ना ना यक्षेण स्तम्भिनो स्थितो ॥१३०॥ 
प्रमति चजनोद्घ्रातो यते पाश्चयो स्थिता । निनिन्द निन्तिताचारा नातरेतो पालकातिति ॥१२८॥ 
तावचिन्तयता साधो. प्रभावोाऽगरमहो महान । सावामय नना येन स्नम्मिना स्लम्भना गते ॥१३९॥ 
कथतरिद्‌ यदि मोक्ष स्यादस्मार कच्द्रताऽमुन । निन यमं प्रपःस्यामो टषएटमामःसमिन्यपि ॥५५०॥ 
तावत्तद्ज्यसन श्रुत्वा पितरौ शीघ्रमागनो । पादलस्ना मुनि त ना प्रसादनितुसुयनो ॥१०१॥ 
करुणावानसो योगी योग सह्य सुस्थित । ज्ेत्रपायदन जावा नमाद परिनयस्थिनम्‌ ॥ ।५२॥ 
्षम्यता यक्ष ! दापोऽयमनयोरनयोद्य । ऊमप्ररितयो प्राय कम कारण्यमदविना ॥१४३॥ 
इत्यासाय्य सुनेराना राज्ञामिव नियोगत । यरथाऽऽ्नापयसीव्युर तरा विसम सनो तद्रा ॥१००॥ 


"~-----~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


हे ॥२२॥ महामोहख्पी अन्वकारसे व्याप्र इम अनादि ममार-अटर्वामि श्रमण क्रते हण 
मुञ्चे आपने सच्चा मागं दिखलाया ह उमटिण ह मुनिराज । आप टी मेरे बन्धु र ॥*३३॥ 
हे भगवन्‌ । प्रसन्न होड ओर सुञ्े दरगम्यरी दीश्ना दीजिण।' उम प्ररार गुम्फो प्रसन्न ऊर 
तथा उनक्रे निकट आ उस गृगे व्राह्मणने मत्पुम्पोकरे लिण इष्र दरगम्वरी द्रीश्ना वारण करर 
ली ।[१२४॥ उस ब्राद्मणका पूर्वोक्त चरित सुनकर तथा देखद्र फिितने हा छोग मुनिपदफा 
प्राप्न हो गये ओर कितने टी श्रावक अवस्थाको प्राप्त हण ॥ ५३५५ 


अग्निभूति ओर वायुभूति अपने पूव भव सुन वड छ्ड्जित हण । टोगाने भी उन बुरा 
कहा इसकिए वे चुप-चाप अपने घर चदे गय। वरहो माता-पिताने भी उनकी निन्दा 
की । १३६] राच्रिके समय सात्यकि सुनिराज की णकान्तमे कायोत्सगं मुद्रास स्थितिथसोा 
उन अग्निभूति ओर वायुभूति तख्वार टाथमे टे मारना टी चाहते मे कि यश्नने उन्दे कीट 
द्या जिससे वे तख्वार उभार हए ज्याके-त्या खड रह गय ॥*३५॥ प्रातःकाट होनेपर 
छोगाने मुनिराजक पास खड हण उन ढोनाको देखा ओर ये वटी निन्दित कायेके करनेवाले 
पापी ब्राह्मण देः इस प्रकार कहकर उनकी निन्दा कौ ॥१३८॥] अम्िभूति, वायुभूति सोचने 
ल्गेकि देखो, मुनिराजका यह कितना भारी प्रभाव ह कि जिनके द्वारा अनायास ही कटे 
जाकर हम दोनो खम्भे-जंसी दद्याको प्राप्न हण दे ।॥१३९॥ उन्हाने मनमे यह भी सकल्प किया 
कि यदि किसी तरह इस कटसे हम टखोगाका छटकारा होता ट तो हम अचय्य ही जिनवमं 
धारण करेगे क्योकि उसकी सामथ्यं हम उस तरह म्रत्यश्न देख चके हे ।1*५८। उसी समय 
उनका कष्ट सुन उनके माता-पिता शीघ्र दोड आये ओर मुनिराजके चरणोमे गिरकर उन्दे 
प्रसन्न करनेका उद्यम करने गे ॥५४०॥ करुणाके वारक सुनिराज अपना योग समाप्र कर 
जव विराजमान हए तव उन्होने यह सव क्षेत्रपाट्के द्वारा करिया जान विनयपूवेक वेढे 
कषेच्रपाटसे कटा कि--्यश्च । यह इनका अनीतिसे उत्पन्न दोप क्षमा कृर द्या जाय । कमस 
प्रेरित इन दोना प्राणियोपर दया करो' ।॥४२-*४३। उस प्रकार राजाओकी आज्ञाके समान 
मुनिराजकौ आज्ञा प्राप्रकर "जेसी आपकी आज्ञा होः यह कह क्षेत्रपाटने दोनाको छोड 
दिया ॥*४४।। 


१. प्रासाद मर) ग०। २ वत्तिना मरः) ग०। ३ जिवासो मम, ग०। 


चतुश्चत्वारिशः समं ५३ 


तस्या भ्राता महासेन समागत्य नतो हरिम्‌ । समान्य मानिना मुक्त सिहर्द्वीपमभ्यगात्‌॥ २५॥ 
राष्वधंन इत्यामीत्सुराटराधिपतिनरप । श्रजाखुरी पुरी चास्य विनया वनितोत्तमा ॥२६॥ 
तस्या नमुचिनास्नाचत्तनयो नयविक्रमी । तनया च सुसीमासख्यरा सुसीमा वसुधा यथा,॥२०७॥ 
युवराज स नमुचि क्षितिचिश्रुतपौरप । राङ्ोऽवमन्यते मान्यानमिमानमहागिरि ॥२८॥ 
नमुचिश्च सुसीमा च समुद्र स्नातुमागतौ । हितेन हरये तेन नारदेन निवेदितौ ॥२९॥ 
प्रमासतीथं तीरस्थमन्य त सीरिणा हरि । गत्वा निहत्य हत्वा ता कन्या द्वारवतीमगात्‌ ॥३०॥ 
्मणामवनाभ्यणं सोवणं भुवनोत्तमम्‌ । दत्वा सोध यथारस्त सीमन्तिन्यरा सुमीमया ॥३१॥ 
रा््वधंनराजोऽपि सुतान सुपरिच्छम्‌ । प्रजिधाय रथेभादिप्राश्रत प्रभवे तथा ॥३२॥ 
मिन्युदेगाधिषो मररिश्वाक्कुटवधेन । पुरं वातभये चासीचचन्दर वत्यस्य भामिनी ॥३३॥ 
गोरी नामाम वत्त्या गोरी वणन कन्या । गारीव रूपिणी विद्या गो रीतिरहितेव सा ॥३४॥ 
दृतपरेपणपूवं स मेर प्रेपयति स्म ताम्‌ 1 नेभित्तिकवच स्मर्ता हरये हरिणेक्षणाम्‌* ॥३१५॥ 
परिणीय हरिन *मनोदरणकारिणीम्‌ । सुमीमासदनाभ्यर्णं प्रादास्रासादसुचकै ॥३६॥ 
प्यरिष्पुरनाधस्य सीरिणो मातुखस्य तु । राजो हिरण्यनाभस्य भ्रीकान्ताया सुयोपिति ॥३७॥ 


~---- ~ व 


० ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~-~--- ~~~ 


का भाई महासेन कृप्णके पास आकर नग्रीभूत हा ओर मानी कृष्णके द्वारा सम्मान-पूव्ेक 
विदा पाकर अपने सिहल्द्रीपको चखा गया ॥२५। 
उसी समय सरार देामे एक रा्वधेन नामका राजा था। अजाखरी उसकी 
नगरी धी ओर विनया नामक्रौ रानी थी जो समस्त स्त्रियाम उत्तम थी २६ विनया नामक 
रानीसे उमकरे नमुचि नामका पुत्र हाथा जो नीति ओर पराक्रमका भण्डार था। उसी 
प्रकार एक सुसोमा नामकी पुत्रीथी जो कि उत्तम सीमासे युक्त प्रथिवीके समान जान 
पडती थी ॥>५॥ युवराज नमुचिका पराक्रम समस्त प्रथिवीमे प्रसिद्ध॒ था। वह्‌ अभिमानका 
मानो वडा ऊँचा पवेत था ओर माननीय राजार्ओंका निरन्तर तिरस्कार करता रहता 
था ॥२८॥ ण्क दिन युवराज नमुचि ओर उसकी वहिन सुसीमा टोनों ही स्नान करनेके छिए 
ससुद्रतटपर आये । इवर हितकारी नारढने श्रीकृष्णके किए उन दोनोंकी खवर दी ॥[२९॥ 
श्रीकप्ण खवर पाते ही बट्देवके साथ वर्टो गये ओौर प्रभास ती्थके तीरपर जिसको सेना 
ठहरी हृं ची ण्से उस नसुचिको मारकर तथा कन्या सुसीमाको हरकर द्वारिका आ गये 
।॥३०॥ वटो टक्ष्मणाके मवनकेः समीप सुवणेमय उत्तम महर देकर उसके साथ इच्छानुसार 
क्रोडा करने खगे ॥३५॥। तदनन्तर युसीमाके पिता राजा रा्टव वंनने भी पुत्रके लिण उत्तमो- 
त्तम वस्त्रामूपण आर श्रीद्कणके टिण रथ, टाशी आदिक भेट भेजी ॥३२॥ 


उसी ममय सिन्धुदेयके वीतभय नामक्र नगरमे इक्ष्वाकु वर्को वदढानेबाला मेर 
नामस राजा रहता था, उसकी चन्द्रवती नामकी भाया थी ॥३३॥ उससे उसके णक गौर 
नामकी कन्या उरन्न हई धी जो गौरवणेकी थी, रूपवती गौरी विद्याके समान थी अथवा 
इतियासे रटित प्रयिवोक ममान जान पडती थी ॥३४॥ निमित्तज्ञानीने वताया था करि यह 
नोवे नारायण श्रीकरप्णकी स्त्री टोगी, इसटिण उसके वचर्नोका स्मरण रखनेवाटे राजा 
मेरे पटे तो श्रीकरप्णके पास दृत भेजा ओर उसके वाद मृगदोचना गौरीको भेजा ।३५॥ 


श्रीचरप्णने मनफो टरनेवारी गारीको विवाहकर उसके छटिण ससीमाके भवनकरे समीप ॐचा 
महद प्रदान क्रया ॥४६।। 


उमी समय वट्देवदे मामा राजा हिरण्यनाभ अरिष्टपुर नगरमे राज्य करते परे । 


? वथा म० | २ ईतिरदिता गौरिव पृथिवी इव । 3 दरिणेचणा म०। ४ मनोदर्णसारिणीं म०। 


५२४ दरिपश्चपुराणे 


अनादो मवकान्तारे महामोहान्यफारिते । रमतो म मुने । जाना उन्युम्न्व मागदशन ॥१३३॥ 
प्रसीद भगवन्‌ । दीक्षा दहि दगम्त्रीमिति । प्रसाद्य गुर्मासाय जग्राहानुमना सताम्‌ ॥१३०॥ 
चरित तस्य विप्रस्य श्रुन्यारष्रा च ताद्दाम्‌ । नचामण्य कचिद्रापन्ना केचित त्राता पराम्‌ ॥१३५॥ 
तावम्निवायुभती तु विलक्नो टाक्गहिता। स्वनिकेत पुनयाना पिनृभ्यामपि निन्दिता ॥१३६॥ 
कायोत्सगरिथत रात्रो सुनिमकान्तव्रत्तिनिम्‌ 1 जिवासू. सड्गदस्ता ता यक्षेण स्तम्भितो स्थिना ॥१३०॥ 
प्रमति चजनोष््टातो यते पाश्चयो स्थिनो । निनिन्द निन्दिनाचारा तावनौ प्रातक्रापिति ॥१३८॥ 
तावचिन्तयता साधो. प्रभावेऽयमहो महान । ग्रावामयननना यन स्नस्मिने स्तम्भना गनो ॥१३९॥ 
कथच्िद्‌ यदि मोक्ष स्यादस्माफ कृच दरते।ऽमुत । जिन वमं प्रपरम्यामो टषटसामन्यंमिन्यपि ॥1००॥ 
तावत्तटूज्यसन वत्या पितरौ शीघ्रमागता । पाद्ररुपना मुनि न नो प्रसादयिनुसुयतो ॥१०१॥ 
ऊरुणावानसो योगी योग महन्य सुस्थित । क्षेत्रपालट़न ज्ञायां नमाह व्रिनग्रन्थितम्‌ ॥4०२॥ 
क्षम्यता यक ! दोपोऽयमनयोरनयोदव्र । कमप्रेरितयो प्राय कर कारण्यमद्विनो ॥4४३॥ 
इत्यासाद्य मुनेराक्ता राक्ञामिव नियोगत । यथाऽऽन्नापय्रसीव्युस्ता चिमसत सता तद्रा ॥१००॥ 


"~~~ ~ ~ ~ ~~ ह ~~~ 


हे ।॥१२२॥ महामोहरूपी अन्धकारसे व्यप्र उस अनादि समार-अटवीमे श्रमण ऊृरते हए 
मुञ्चे आपने सच्चा मागं द्िखटाया ह इसदिण ह मुनिराज । आप टी मरे बन्धु ह ।॥५३३॥ 
हे भगवन्‌ ! प्रसन्न दोष्‌ ओर मुञ्चे ठगम्वरी दीक्ना दीजिण' उम प्रकार गुमको प्रसन्न कर 
था उनक्रे निकट आ उस गमि त्राह्मणने सप्पुरुपाक लि उष देगम्वरी दीका वारण कर 
टी ॥१३४॥। उस ब्राह्मणका पूर्वोक्त चरित सुनकर तथा देखकर कितने टी टछोग मुनिपठका 
प्राप्र हो गये ओर कितने ही श्रावक अवस्थाको प्राप्र हण ॥५३५॥ 


अग्मिभूति ओर वायुभूति अपने पवमव सुन बड छञ्जित हण । छोगाने मी उन्हं वु 
कटा इसलिए वे चुप-चाप अपने घर चे गय । वटो माता-पिताने भी उनरी निन्दा 
की ।१३६॥ राच्रिके समय सात्यकि मुनिराज कदी ण्कान्तमे कायोत्मगं मुद्रासे स्थितथसा 
उन्हे अग्निभूति ओर वायुभूति तर्वार हाथमे टे मारना टी चाहते थे कि यक्नने उन्ट्‌ रट 
दिया जिससे वे तल्वार उभारे हए ्याके-त्या खड रह गय १३५ प्रातःकाट होनेषर 
ठोगाने मुनिराजकर पास खडे हए उन दोनाको देखा ओर ये वही निन्दित काके करनेवले 
पापी ब्राह्मण हेः इस प्रकार कहकर उनकी निन्दा कौ ॥१३८। अग्रिभूति, वायुभूति सोचन 
लगे किं देखो, सुनिराजका यह्‌ कितना भारी प्रभाव ह कि जिनके द्वारा अनायास ही कोठे 
जाकर हम दोना खम्भे-जसी दशाको प्राप्न हए ह ॥*५३९॥] उन्दाने मनमे यह भी सकल्प किया 
कि यदि किसी तरह्‌ इस कसे हम छोगाका छुटकारा होता हेतो हम अवय्यही जिनवम 
वार्ण करेगे क्योकि उसकी सामथ्यं हम उस तरह प्रत्यश्न देख चुके टै । ५ उसी समय 
उनका कष सुन उनके माता-पिता शीघ्र दोड अये ओर मुनिराजके चरणामे गिरकृर उन 
प्रसन्न करनेका उद्यम करने टगे ॥५४१॥ कसरुणाके वारक मुनिराज अपना योग समापन कर 
जव विराजमान हए तव उन्ोनि यट सव क्षेत्रपाक्के द्वारा करिया जान विनयपू्वंक वटे 
्षेत्रपाटसे कहा कि-यक्ष । यह इनका अनीतिसे उत्पन्न दोप क्षमा कर दिया जाय । कमस 
प्रेरित इन ठोनो प्राणियापर दया करो' ।*४२-*४३॥ इस प्रकार राजाआकी आज्ञाके समान 
मुनिराजकी आज्ञा प्राप्तकर जेसी आपको आज्ञा हो यह कह क्षेत्रपाटने ोनाको छोड 
दिया ॥५४४॥ 


१ प्रस्ता मर ग०। २ वत्ति मरः ग०। ३ जिवासो म०, ग०। 


चतुश्चत्वार्दि सगं ५३७ 


द्रतविलम्वितम्‌ 
दु 
॥। 
करतरण परिभूय पुर स्थित रिपुगण तृणपर्क्षणमाच्रत । 
वरवधृवररलमयनत श्रयति मन्यजनो जिनधमृन्‌ ४५२॥ 


इत्यछिनेसिपुरारसयहे हलिरो जिनतेना बायस्य ऊती जाम्पवत्यादिमहादेवीलामवररंनो 
नाम चठुश्त्वाद्रिः सगं ॥६४॥ 


कहते ह करि जिनवमेको वारण करनेवाछा भव्य जीव युद्धमे सामने खड सव्रुभओके समूहको 
क्षणमाच्रमे चृणक्रे समान पराजित कर अनायास ही उत्तमोत्तम स्त्रीरूपी रत्नेको प्राप्र कर 
टेता > ।(५२॥ 


ङ्घ प्रकार अरनेमिपुरारके सग्रह युक्त, जिनसेना चायं रकित हचिरापएराणमे जाम्बवती त्रारि 
महादे विये लाभका वरुन करनेवाला चवालीतवा स्य समाप हुत्रा ॥४४॥ 





१ प्रविनृव मम, ग०। 
६८ 


५२६ हरियरापुराण 


स्ातमसारनि सारा सम्यरङ्यपरिमापरिता 1 सिनस्पसना कन्या प्रात्रजन्नत्रयोयना ॥१५०॥ 

अनुष्ठाय चिर तरे चावफवन मुत्तमम्‌ । मलिग्य श्रातरो जाना सोधम सुरसत्तमौ ॥१५८॥ 

च्युरवा गुनरयोव्याया ठैमनाभस्य चप्रत 1 धरावव्या सुनो भून म कटमनामप ॥१५९॥ 

प्रमिपिय्य मधु रज्ये यौयराज्ये च कटभम्‌ । ठेमनामो महामागो चत जनेन््रमग्रहीत्‌ ॥१६०॥ 

मुकैटमयीरो तात्रेक वीरा वराते । भूनायद्भुततमस्का सूर्याचन्द्रममापिय ॥१६1॥ 

-ष्ुष्ण शयु सामन्तरन्य रार इवतयो 1 गिरिदगंमुपाल्िन्य ममक प्र ययन्थित ॥१३२॥ 

तद्रशीररणाग्रं तो चेलतुम॑धु्केटमा । प्राक्ष। वपुर्‌ यय रीरमेनोऽववरि्टत ॥१३३॥ 

अभ्युदधनेन तनाम प्रीतन म दुरादुगात । सान्त पुरेण व्रीरेण स्वरामिमङ्त्यानिमानित ॥१६०॥ 

चन्द्रामा चन्द्िकचाऽस्य-मानिनी रूपमानिनी । अदरन्मः राजन्य मने मनुरभापिणी ॥१३५॥ 

शखशाखरडोराऽपि चन्द्रामादशनान्म ये । आद्र नातमगद्‌ वुद्धि-धन््रकान्तक्गिला यथा ॥१२६॥ 

राज्य यदनया युक्त रूपमोभाग्ययुक्तया । सुग्पाय तदत मन्ये वियुक्त नु तरिप्रोपमम्‌ ॥१६०॥ 

चन्द्राभयोपगृढस्य महोदयमदहीश्न । सम्पूणस्यय चन्द्रस्य कठ ऽष्यनिशोमने ॥१६८॥ 
ससारको असार जान सम्यक्त्र ़ी भावनासे युक्तं उम नवयोवनवती राजयपुत्रीने एक सफेद 
साडीका परिग्रह रख आर्यिकाकी दीक्ना दी ॥[*^५५॥ 

पूणेभद्र ओर मणिभद्र नामक ठोना भाई चिराल नक श्रावङफ उत्तम णव 4 

व्रतका पारखन कर अन्तम सल्टखना-द्रारा सावम स्वगम उत्तम दव हण ।५५५८॥ पञ्चात्‌ 
स्वर्मसे च्युत होकर अयोन्या नगरीकरे राजा देमनाभरङ वगावती रानीमे मधु ओरकेटभ 
नामक पुत्र हए ॥१५९।। तदनन्तर क्रिसी दिन राञ्यगद्ौपर मधुरा र युवराजयद्रपर 
केटभका अभिपेक कर महानुभाव राजा टेमनाभने जिनदीक्ना वारण क्र टो ॥५६०॥ 
मधु ओर कैटभ प्रयिवीतकपर अद्वितीय बौर हण्। वे दोना सूय ओर चन्द्रमाफरे समान 
अदूभुत तेजके धारक थ ॥६६५॥ 


तदनन्तर जो श्रद्र सामन्ताके द्वारा वडमे नदा कियाजामसफाया णसा अन्वकारफ 
समान भयकर भीमक नामका एक राजा पाडा दुगा आश्रयपा मधु ओर कटभक 
विरुद्ध खडा हुआ सो उसे वञ्च करनेके किए ढोना भाई चटे। चर्ते-चल्ते वे उस वटपुर 
नगरमे पहं च जहां वारसन राजा रहता था ॥*६२-५६३॥ प्रसन्नतास युक्तं राजा वारसनन 
सम्मुख आकर वड आढरसं मधुकौ अगवानी की आर स्वामि-भक्तिसे प्ररित हो अपने अन्तः 
पुरके साथ उसका खूव॒ सम्मान किया ॥१६४॥ राजा वीरसेनकी णक चन्द्राभा नामरस्त्रा 
थीजो चन्द्रिकाके समान सुन्दर ओर मानवती थी। मधुर-मधुर भाषण करनेवाछो उस 
चन्द्राभाने साजा मधुका मन हर ख्या ॥१६५। जिस प्रकार अत्यन्त कठोर चन्द्रकान्तमाणः 
की शिला, चन्द्रमाको देखनसे, आप्रभावको प्राप्र हा जाती ह उसी प्रकार गस्् ओर रास््राक 
अभ्याससे अत्यन्त कठार हानपर भा मधु राजाकी वुद्धि चन्द्राभाको देखतेसे आदरं भावका 
मरार हो गयी ।५६६। वह विचार करने ख्गाकिजोराञ्य, रूप ओौर सौभाग्यसे युक्त 
चन्द्राभासे सहित हे उसे ही मै सुखका कारण मानता हूँ ओर इससे रहित राञ्यकरो विषके 
समान समञ्चत हूं ॥१६७॥ जिस प्रकार प्रण चन्द्रमाका कल्क भो सु्चोभित दोता दै उसी 
प्रकार चन्द्रामाके हारा आलिखित मुञ्च राजाविराजका कटङ्क भी सोभा देगा । भावाथ-- 
परस्त्रीके सस्पकसे यद्यपि मेरा अपवाद दोगा-मे कट्ङ्क कहरागा तथापि चन्द्रमाकं 
कलङ्के समान मेरा वह करङ्कः योभाका ही कारण होगा ॥ १६८ ॥ जिस प्रकार 


१ सल्लेखना कृत्या । २ ग्र्युद्र म०, ग | 


पञ्चचवारिज सर्म ५५३९ 


तत॒ सनर्छमासेऽभूचतुयश्चक्रव्तिनाम्‌ । रूपपाक्समाक्रृ्टसुरोधिनदीक्षित ॥१६॥ 

सुकुमार सुतस्तस्य तस्माद्रुमारक । विश्वो वैश्वानरथाभू द्वि्रेतुत्रहद्ध्वज ॥१७॥ 
विश्वसेनस्ततो जानो यस्मैरया प्राणव्वमा 1 तस्सुत पत्मश्चकरी शान्ति पोडशतीर्थसत्‌ ॥१८॥ 
नारायणो नरहरि प्रशान्ति शान्तिवधन 1 लान्तिचन्द्र शद्रा ऊस्थ ऊुरुवरशाजा ॥१९॥ 
एवमायेप्वतीततपु सू्यऽभूयस्य भामिनी । श्रीमत्ती तवक कुन्धुस्तयोश्चकधरोऽपि स ॥२०॥ 
अनिक्रान्तेएु भूपेषु ततोऽपि वहुषु क्रमात्‌ । राजा सुदशंनो जातो यस्य मित्रा प्रिया्नना ५२१॥ 
तयोरर उति स्यात यक्तमश्चक्रव्तिनाम्‌ । कृती तीशररुराणान्च यतोऽष्टादशसरयक ॥२२॥ 
तत सुचारश्वास्श्च चाररूपोऽथ वीयंवान्‌ ! चारपग्रस्तथान्येपु समतीनेपु राजसु ॥२६॥ 

पद्ममारू सुमामध्य जात पद्मरथो नृप । ततश्वकौ महाप्यो विष्णुपद्यो तु तस्सुता ॥२४॥ 
सुपद्य पद्मदेवश्च कुरुफीतिस्वत पर \ कीतिं सुरीतिकीर्ती सो वसुकोत्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥२५॥ 
चासुक््बासवामित्यो वसु सुवसुरेय च। पुस्व्रदान्निय्ो नाथ श्रीवसुश्च वसुन्धर ॥२६॥ 
जक्ञे चसुरथस्तस्मादिच्छ वीरय॑श्च वीयवान्‌ } चित्रो चिचिघ्रो वीर्योऽध विचिच्रोऽपि महावर ॥२७॥ 
ततो विचित्रव्यऽभूत्ततध्ित्ररथो नृप । सहारथो वृतरथो बृघानन्तो वृषध्वज ॥२८॥ 

श्रीतो ब्रत्धर्मा चश्तो धारण एव च । महासर प्रतिसर शर पार्शे नृप ॥२९॥ 
शरद्रीपश्च राजाऽसौ द्वीपो द्वीपायनो नृप । सुज्लान्ति शान्तिभद्रश्च शान्तिपेणश्च भूपति ॥३०॥ 
मर्ता योजनगन्धाया राजपुत्यास्तु शन्तनु । तनय दान्तनोभूश्रद्‌ष्तच्यास इति स्टनि ॥३१॥ 
तधम ततस्तस्य तनयोऽपि नोदय । टततेजा तया शतमानो तो नृप. ॥३२॥ 
तत्तोऽपि उनराजोऽभूत्तस्य तिख प्रियाद्गना 1 अभ्विकाऽम्बाङिकाऽम्बाख्या वेयामिजनसमवा ॥३३॥ 
खतराषटरश्च पाण्डुश्च वरिदुरध्च विढा वरे । यथाकमसमी तासा तिसणा तनयाय ॥३४॥ 


~~ ~~~ ~ ~ ~ ~^ ^~ ~~ ~^ - ˆ~ ~-----~-~~~~~~-~ ~~ 


जयराज हए ।{-५५] इनके पद्चात्‌ उसी वंगमे चतुथं चक्रवर्ती सनक्रुमार हए जो रूप- 
पायसे खिचकर आय हूए देवाके द्वारा सम्बोचित हो दीक्षित हो गये थे ॥१६।। सनलत्छुमारके 
सुकुमार नासका पुत्र हआ । उसके वाद चरङ्ुमार, विवव, वेद्वानर, विरवकरेतु ओर 
बृहदूध्वज नामक राजा हुए । तदनन्तर विद्वसेन राजा हए जिनकी स्त्रीका नाम एेरा था । 
इरन्दाके पच्चम चक्रवर्तां आर सोख्दवं तीथकर दान्तिनाथ हए ॥१५-१८।। इनके पञ्चात्‌ 
नारायण, नरहरि, ग्रद्यान्ति, दान्तिवचन, यान्तिचन्द्र, शश्ाद्गुाङ्क ओर छुर्‌ राजा हए ।1१२] 
इत्यादि राजासाके व्यतीत दोनेपर इसी वमे सूयं नामक राजा हुए जिनकी स्त्रीका नाम 
श्रीमती था। उन दोनाके भगयान छरन्धुनाथ उत्पन्न हुण्जो तीथकरमभीथे ओर चक्रवर्तीं 
मी ये।॥२५॥ तदनन्तर क्रम-कऋमस वहुन राजााके व्यतीत लो जानेपर सवन नामकं 
राजा हए जिनकी स््ीका नाम मित्रा था। इन्दी दोना सत्तम चच्वतीं ओर अटारहये तीच 
कर्‌ अरनाथ टप्‌ ।२१->२।) उनके वाद सुचार, चाम, चारुरूप ओर चार्पद्म राजः हए । 
तदनन्तर अन्य राजाथाके दो चुकनेपर उसी वरम पद्ममाख, सुभोम आर पदारथ राजा हए। 
उनके वाद महापद्म चक्रवर्ती हए । उनक वि्णरु आर पद्म नामक दो पुत्र हर्‌ ॥२३-२५॥ 
तदनन्तर सुपद्य, प्रदमदेव, कुटकीतिः कीर्ति) सुकीति, कीति, वसुर्नि, बाकि, वासव, वसु, 
सुवर्‌, श्रीवसु, चसुन्वर, वसुरथ, इन्द्रवीय, चित्र, विचिच्र, वीय, विचित्र, विचिचवीर्यं 
चित्ररथ, महारथ, वृनरथ, बृपानन्त, वृपध्वज, श्रीत्रत, व्रतवर्मा, धृत, वारण, महासर 
प्रतिसर, गर, पारदार, गरद्वीप, द्वीप, दीपायन, सुयान्ति, य्ान्तिभद्र, शान्तिपेभ, योजनगन्धा 
रा्पुत्रीकः भतां छन्तनु आर जउन्तवुके राजा वृततव्यास युच्र हण ॥०५-३१। तदनन्तर 
दृत वसा, वृताय, वृततेज, पृतयङ, बतमान आर वृत हण । वृतक्रे धृतरा नासक पुत्र 
हा । उसकी जसम्विका, अम्बाचिक्ा आर अम्बा नामकी तीन स्त्रियों थीं नो उच्चकटमे 
उतसन्न टरं थी ।३०-३३॥। उनमे अभ्विद्धासे वृनगघ्र, अम्वालिच्ासे पाण्ड आर अम्बासे 
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हस्तपादग्रिरच्छेद दहन्ण्ड मयास्पदम्‌ । द्व्या चोक्त तदाद ) सय दोषौन फि तव 11८4२॥ 
*नद्रचम{ म स्यान दि टिमानीहतपद्रयत । चिन्नय्रल्नया तर्य ममोक्तं हिनमिरत्रया ॥१८३॥ 
प्ररस्प्रोदरण सदय दुनु गग्कारणम्‌ । जान्या पिरासिण कान्तमय सावि विराणिणी ॥1८९॥ 

फि भगरीदश दन्य परस्ीविपत्र प्रभो । फिपाफेमट्य स्वामिन । तु गदर परीणसं ॥१८॥ 
भोगास्त स्वपरश्रोयं नोपरतापस्य देनव । सम्मना सा दुलाकस्य नेतरे निषयान्मका ॥१८३॥ 

ठनि प्रवोभ्यमानोऽयर मदुश्वन्छानया दन । मुमोच सुरडभन मादकाटम्यरीमदम्‌ ॥१८०॥ 
जगादचमनता दवी प्रसनलमनिरादरान । सादु! सादु! शवयारसा ति! प्रतिषादितमन म 11८८॥ 
न युक्तमीददा कमं युसामाचरितु सनाम्‌ । परपाडाफर याद्‌ पर्ने च प्रापनं 11८९॥ 
मारन्तोऽपिं यदीदश्च कमं लोफविगदितम्‌ । करेनि तच्र करि यन्यमन्युन्पत्न प्रयरयन ॥१००॥ 
स्वकलत्रेऽपि यच्राऽय रागोऽन्यथं निधेवित । कर्मवन्यस्य देतु स्यान फं पुन परयोपिति ॥१९)॥ 
जासाङ्ककनिष्द्धोऽपि मनोमत्तमहाद्रिप । उ पथेन नय्ल्युम्र किमच्र स्ते तुध ॥१०२॥ 

निरुद्धय निद्ितदरण्डेरन टकामनोगजम्‌ । प्रयत्तेयन्तिमे माग कविद्रयाच्रते भटा ॥1२२॥ 
दृण्डमनोगजो मत्तो रतिवासितय्ा टत । ग्राप्त युज्यते तापन एतम्नस्य मदक्षनि ॥१०३॥ 
प्रयत्नेन मनोहस्ती यावन्नात्र वीकृत । तावरद्रारोरकस्यापि नसायय न कान्तये ॥१९.॥ 


पव तथा शिर कादर इसे भयकरः आरीरिक दण्ड दरियाजायव। देवी चन्द्राभाने उसी 
समय कटा किह देव । क्या यह अपराध आपने नही क्रिया? आपनेभीतो परम्बौ- 
हरणक्रा अपराध किया हे. ॥१८०-१८२॥ चन्द्राभाकरे उक्त वचन सुनते हो राजा मधु तुपारसे 
पीडित कमलके समान म्खान टो गया-उमकर मुखी कान्ति नरस गयौ) वह विचार 
करने ट्गाकिमेैरा हिते चाहनेवाटी इस चन्द्राभाने ग्रह मस्य टी कटा ह ॥१८३॥ संचमूृच 
ही परस्तरीहरण दुगतिके दुका कारण ट । पतिको विरागी देख चन्द्राभाते भी विरक्त 
कहा कि ह प्रभो । इन प्रस्ीविपयक भोगासे क्या प्रयोजन ? हि नाश्वे भोग यद्यपि 
वतेमानमे सुख पर्टैचानेचाठे है तथापि परिपाक काटमे क्रिपाङ्र फलद समान दुप्खदायी टे । 
सस्नन पुरू्पाको वे ही मोग इष्ट होते दे जो निज ओर परकै मन्तापकरे कारण नदी हे । अन्य 
विपय रूप भो्गोंको सत्पुरुष भोग नही मानते ।१८५-१८६॥ 

चन्द्राभके द्वारा इस प्रकार समञ्राये जनेषर राजा मधुने वीरे-वीरे मोहस्पी 
मदिराके सुट मदको छोड दिय ॥१८७॥ जओौर वड प्रसन्नतासे आद रपूर्वकर उससे कहा कि 
ठीके, ठीक, हे साध्वि । तुमने वहुत अच्छी वात कटी ।१८८] यवाथमे सत्पुरुपाको णेसा 
काम करना उचित नदी जो परलोक तथा उस लोकम दृमरोको पीडा करनेवाखा तथा 
पापको वदानेवाखा हो ॥१८९ जव मेरे जैसा प्रवुद्ध व्यक्ति भी णसा ठोङ-निन्य कायं 
करता हे वव अविवेकी सावारण मवुष्यकी तो वात ही क्या ठे ?॥१९.६। जल अपनी स््रीके 
विपयमे भी सेवन किया ष्मा यह्‌ अत्ययिक्‌ राग कमवन वन्वका कारण दं वदां परस्यीविपयक 
रागकी तो कथा ही क्या हे ? ॥१९१॥ यह मनरूपी मदोन्मत्त महा दाथ ज्ञानल्पी अकटरासे 
रोके जानेपर भी इस जीवको कुमागमे ठे जाता दे । यो विद्धान्‌ क्या करे १।१९२्‌॥ जो 
इस अनुद्य सनरूपी गजको तीक्षण दण्डासे रोककर सुमाग॑मे ठे जाते ठे एसे शर-दीर पुरुप 
संसारमे चिस्टे दी दें ॥१९३॥ रतिरूपी हस्तिनीके द्वारा हरा हुआ यह्‌ मनरूपी मत्त हाथी 
जवतक्‌ उन्द्रिय-विजयसूपी दण्डासे युक्त नही किया जाता है तवतक उसके मटका नासन 
करसे हो सक्ता है ? ॥१९्४॥] यह मनस्पी हाथी जवतक प्रयल्नपूर्वंक वमे नही किया 
गया टं तवतक्‌ यह चडढनेवेके लिए भयका ही कारण रहता है, न्तिका नही ॥१९५ 





१ तद्वचसामलाभो दि देमन्ते पश्नवन्दप ग०| २ मदिति. म०, म०। 
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पाथप्रतापविज्नानमात्सयपिहता श्रथ । दयौधनादय कतु सन्धिदूषणमुद्यता ॥४०॥ 

पञ्च कोरवराज्याधैमेकत रतमेकत । भुञन्ति किमितोऽन्यत्स्यादन्याय्यमिति ते जगु ॥+०॥ 
समुद्रा इव चत्वारस्तत॒परस्पवायुभि । श्रपि प्रसन्नगम्भीरा घछुभिता पाण्डुनन्दना ॥"१॥ 
खादयामि द्विपच्छैर शरधाराभिरुच्छतम्‌ । इव्युत्थितोऽज॑नोऽम्मोद शमितोऽग्रजवायुना ॥५२॥ 
दया दहामि दायाठरातमित्युदित व्रुवन्‌ । मन्त्रेणाशीङमज्ज्यायान्‌ू स्फुरद्वीमञुजद्ग मम्‌ ॥**३॥ 
"जहितापक्कान्ताय नकुलोऽपि कृतो्यम । ज्येष्ठेन सनय रदो अुजपन्जरयन्त्रित ॥५४॥ 
मरमयामि लघु द्वेपिवनखण्डमिति उवलन्‌ । अज्ञामि' ज्ये्टमेघेन सहटेवदवानल ॥५५॥ 
वसता शान्तचित्ताना दिने कतिपयेरपि 1 प्रसुष्ठाना गृह तेपा दीपित तरा ॥५६॥ 

विबुध्य सहसरा मात्रा सत्रा ते पपाण्डवा । सुरद्या चिनि सृत्य गता क्रा्यपमीरव ॥५७॥ 
ततोऽपरागो लोफस्य जातो दुयधिन प्रति । छ वा पापानुरागाघ्ये नापराग सता मवेत्‌ ॥*५८॥ 
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अरह्वत्थामा नामक पुत्र हज था। यह्‌ अख््रत्थामा बडा वतुर्वारी थी ओर युद्धमे एक अजन 
ही उसका प्रतिसपधी था-अजैन ही उसकी वरावरी कर सकता था अन्य नदी ॥४८॥ 

तदनन्तर अजंनके प्रताप ओर विज्ञानसे ईष्या रखनेवाटे दर्याधन आदि कोरव 
सन्विमे दोप खगानेके किए उद्यत दो गये अर्थान्‌ अजुनके खोकोत्तर प्रताप ओर अनुपम 
सूञ्च-वृद्यसे ईष्यां कर कौरव रोग राज्यके विषयमे पहले जो सन्धि हो चको थी उसमे टोष 
टगाते लनो ।॥४९॥ वे कहते टगे किं कोरवोके आघे राज्यको एक ओर तो सिफं पोच पाण्डव 
भोगते दै ओर एक ओर आवे राञ्यको हम सो भाई भोगते द-इससे वटकर अन्याय- 
पणे कायं ओर क्या होगा ? ।५०॥ दुर्योधनादिकका यह्‌ विचार पाण्डवोने भी सुना । 
पाण्डवोामे युविष्ठिर अान्तिभ्रिय व्यक्तिथे अतः उन्दने इस ओर कुछ ध्यान नदी दिया 

परन्तु रोप चार पाण्डव प्रसन्न तथा गम्भीर दोनेपर भी उस तरह क्षोभको प्राप्रहो गये 

जिस तरह कि प्रचण्ड वायुसे चारा दिश्ाओके चार समुद्र क्षोभको प्राप्रटो जते ।५१।। 
अजयुनरूपी मेव यह्‌ कहता हया उठकर खडा हो गया कि मेँ उठते हए इस राचरूपी पव्रेतको 
वाणसू्पी जल्की धारासे अभी हाट आच्छादित किये देता हूं परन्तु युविष्ठिररूपी वायुने 
उसे यान्त कर दिया ॥५२।। भीमरूपी भुजङ्ग यह्‌ कहकर उठ खडा हआ कि मै सो-के-सौ 
टिस्सेदाराको अपनी दृष्टस अभी भस्म किय देता हूं परन्तु वड भाई युधिष्ठिरे उसे मन्त्रके 
दारा यान्त कर दिया ॥(५३॥| नकरुट भी, नकर ( नेवा ) के समान डच्ररूपी सर्पेकि सन्ताप- 
दायी क्ुटका अन्त करनेके टि उद्यम करने गा परन्तु अग्रज-युपिष्ठिरने उसे अपने मुजरूपी 
पिजरमे कंद कर रोक रखा ।५४॥। ओर सहदेवरूपी दावानट यह्‌ कहता हआ देदीप्यमान 
होने खगा करि मै ाचररूपी वनखण्डको अभी हाट भस्म किये देता द्र परन्त॒ वड़े भाई 
यविष्ठिररूपो मेवने उसे यान्त कर द्विया ॥॥५५॥ 

तदनन्तर सव पाण्डव दान्त चित्त होकर रहने खगे । कुछ दिनो बाद जववे गहरी 
नवमे सोरह्‌ ये तव कोरवोने उनके घरमे आग खगवा दी ।।५६॥ सदसा उनकी नीद ख 
गयी आर पोचोके पोच पाण्डव माताको साय ले सुरङ्गसे निकटकर निर्भय हो कटी चे 
गय ॥५५। इस वटनास जननाका दर्यो यनके प्रति विद्धेप उमड पडासो ठीक ही हे क्योकि 
पापमे अनुराग रखनेवाटे किंस पुन्पपर मज्नांको चिद्रेप नदी होता ? अर्थात्‌ सभीपर दोता 


4 ॐ ५ च ~ 
? रञ्यायम०,ग०।२ अदिताना शतव्रुणामपक्रट्र कुलमपकुल तस्यान्तस्तस्मै, पत्ते तापेनोपलक्तित 
कुल तापकुल अदीना सर्पाणा यत्‌ तापटुल तस्यान्तत्तस्मे । ३ नद पाण्टव. पक्ते नकुलो जन्तुविशेध, । 
४ दान्त करत । 
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यामिनीपु मनीपिभ्या हैमनीपु हिमानिखा । सेदिरं प्रनिमास्माभ्या देहर््रायान्जिनीप्टुप ॥२१०॥ 
प्नुपरक्षामिरुढामिधमचारिन्रज्ुद्धिमि । चक्रतु मवर धोरो परीपहजगेन च ॥२११॥ 
स्वाव्यायध्यानयोगस्थौ वेय्यायच्यकरियोयतं । रतव्रयविगुद्ध गा तौ ट्टा ृष्टान्तना गनौ ॥२१२॥ 
वहुवपंसहखाणि सचितोस्तपोधनो  मुफेटमयोगीश शस्यद्योपयि यमिनो ॥२१३॥ 

श्रन्ते सम्मेदमास्द्य प्रायोपगमनेन ते । मासस्षपणयोगेन समाराभ्योर्सिनाङका ॥२१४॥ 
श्रारणाच्युतकस्पे ताविन्धमामानिकौ प्रभ । देयद्रितसदस्याणा ` ना प्रमयेकमोश्वरौ ॥२१५॥ 
ह्वाविकशतिपयोरादिप्रमाणपस्मायुपौ । युुजात सुख सम्यङ्‌ सम्यम्दमनमागितं। ॥२१६॥ 

प्रवती्यं मदुर्जातो स्विमिणीकुक्षिभूमणि । ष्णस्य मारते पुत्रो नान्न प्रयुम्न उत्यमो ॥२१०॥ 
कैरभेऽपि दि वश्च्युन्या श्रातास्यय भव्रिष्यति । जाम्त्रवस्या मटद्रेव्या शम्बर, एगनिमगरुनि ॥२१८॥ 
जन्मान्तरमहाप्रीस्या परस्परहितोयते। । गरौ चरमदेहा ता शम्वप्रयुस्नसुन्टरो ॥२१०॥ 
कान्ताविरहसन्तापादातध्यानपरायण । श्रान्त्या ससारकान्नार चिर वरपुरप्रभरु ॥२२० 
मनुप्यमावमापन्न स भूत्वाऽजानतापम । ृमकेतुरियोदीप्ता दृमफतुरभत्सुर ॥२२१॥ 


~~~ ^~ ~ ~~~ ~ ~ ~~-~~---~~ ~ ~ -- ~~ 
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नीचे विराजमान रहते थे। उम ममय वयेखूपी क्वचफो वारण करनेवान्रा उना गरीर 
युद्धमे वाणोकी पडिक्तके समान जल्की वाराओसे खण्डित नदी लेता था । भावाथं--वपां 
योगके समय वे ब्रक्नाके नीचे वैठतेथे ओर जलरी अविर वारा बडे वेयेमाय 
सहन करते थे ॥२०९॥ हेमन्त ऋतुकी रात्रियोमे वे प्रतिमा योगसे विराजमान रहकर डरीर- 
की कान्तिरूपी कमलिनीको जरखनेवारी तुपार वायुको बडी शान्तिसे सहन ऊरते भे ॥२१५॥ 
वे दोनों वीर, वीर, मुनिराज, उत्तम अनुग्रश्ाओ, दयवर्मो, चारित्र उद्धियो ओर परीपह 
जयके द्वारा सवर करते थे ॥२११॥ वे स्वाध्याय, व्यान तथा योगमे स्थित रहते यर, वेयावृत््य 
करनेमे उद्यत रहते थे ओर रल्नच्रयकी विशुद्धता द्वारा ब्रष्टान्तपनेको प्राप्न देखे गवे ये 
।२१२] इस प्रकार अनेक हजार वपे तक जिन्ोने तपरूपी विराट वनका सचय फरिया 
था ओर जो शल्यरूपी दोपसे सदा दूर रहतेथे ण्से मघु ओौर कैटभ मुनिराज अन्तम 
सम्मेदाचर्पर आरूढ हुए ओर वों णक महीनेका प्रायोपगमनसन्यास लेकर उन्हाने 
समायिपूवेक शारीरका त्याग किया ॥२१३-२१४॥ शरीर त्यागकर वे आरण ओर अच्युत 
स्वगमे हजारों देव-देवियके स्वामी इन्द्र ओर सामानिकं देव दृण ॥>१५॥ वरहा वाईस 
सागरः प्रमाण उल्क आयुको धारण करनेवाछे वे ठोनो सम्यग्हष्ि देव स्वगं के उत्तम सुखका 
उपभोग करने टगे ।२१६॥ 

उनमे जो मधुका जीव था वह स्वगंसे न्युत हो भरत श्चे्रमे कृष्ण नारायणकी 
रकिमिणी रानीके उदररूपी भूमिका मणि वन प्रद्युम्न नामका पुत्र हआ ॥२९७। ओर जो 
केटभका जीव था वह भी स्वगसे च्युत हो कृष्णकी जाम्बवती पटररानीमे कृष्णके समान 
कान्तिको वारण करनेवाला प्र्यम्नका शम्ब नामका छोटा भाई होगा ॥२१८॥ प्रद्युम्न ओौर 
रास्व दोनो ही भाई अत्यन्त कौर वीर चरमशरीरी एव सुन्दर ये ओर दृसरे जन्मसम्वन्धी 
मह प्रीतिके कारण परस्पर णक दृसरेकं हित करनेमे उदयत रहते थे ।(२१९॥ 

वटपुरका स्वामी राजा वीरसेन चन्द्राभाके विरहजन्य सन्तापसे आतंभ्यानमे 
तत्पर रहता हुआ चिर काट तक ससार रूपी अटयीमे भ्रमण करता रहा ।२२०॥ अन्तम 
मनुप्य पयोयको भ्राप्रकर चह अज्ञानी तापस हअ ओर आयुके अन्तमे मरकर धूमकेतु-- 
अग्निके समान प्रचण्ड धूमकेतु नामका देव हुआ ॥२२१॥ यो ही उसे पृवेजन्मसम्बन्वी 





१ यातो म०। 
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उदारखूपलाचण्या दुकूरुपटसारिफा । जटिखा वटश्ाखेव स्निरवच्छाया भ्यराजत ॥\५३॥ 
आकर्णायतनेच्राभ्या स्वधरेण सुखेन्दुना 1 जवनस्तन मारेण मनौ हरति तापसी ॥७०॥ 
पूज्या तापसरोकस्य सङखस्य तपोवनम्‌ । यरररौप्पावन तन्वी चन्द्र खगे निमंखा ॥७१५॥] 
कौन्तेयाना टकृतातिध्या तापसोचितवृत्तिमि । जहार दारिवाक्यासौ ष्षुचिपासापथश्रमम्‌ ॥७६॥ 
कन्तो प्रच्छ ता प्रीत्या बाले । कमलकोमे ) नवे वयसि ैराम्य कुतो जातंमतिन्रते ॥७७॥ 

इति सानुनय प्रष्टा राजपुत्री जगो गिरा। मनो मधुरया तेषा हरन्ती हरिणेक्षणा ॥७८॥ 
सायु पृष्ट खया पूरये । श्रूयतामत्र कारणम्‌ । सजनो हि मनोदु सख निवेदरितसुटस्यति ॥०९॥ 
कौरवाय परवाह कोन्तेयायाग्रजाय हि 1 स्वमादोदुरचेष्टाय गुरनिर्विनिवेदिता ॥८०॥ 
समावृ्रातृरुस्यास्य मदपुण्यभ्रमाचत । श्रुता वार्ता जनेभ्यो या न स्मतमपि शक्यते ॥८१॥ 
दाहदु स्त कान्त युक्त तेनेव वन्म॑ना । अनुमर्तु तु तापस्ये गाक्तिदीनतया स्थिता ॥८२॥ 
निशम्यति नच सोम्या सा जगा भाविनी स्नुपाम्‌। कृत मद्र त्वया नटे ऊुवन्त्या प्राणरक्षणम्‌ ॥८३॥ 
अन्यथा चिन्नयत्येप" मित्रे सित्रजनो जने । अन्यथा चिधिरप्यस्मादथ्यते दीवदश्षिता ॥८४॥ 
कस्याणहेतव प्राणा कस्याणि ! मम वाक्यन । तपस्यन्तयापि वा्थन्ता जीवन्ती मद्र माप्स्यसि ॥८५॥ 


~~ ~~~ ~ = ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ----~- --~-~-----~--~~ - ~ ~~ ----~ --~ ~ 


अतिदरय रूप ओर छावण्यकी वारक थी, सुन्दर स्वच्छ साडीसे सुद्योभिते थी, निरपर जटा 
रखाये हृई थी ओर स्तिग्य कान्तिसे सित यी इसङिए पायोको वारण करनेवालो स्निग्ध 
छायासे सरित वरवृक्षकी शाखाके समान सयोभित हो रही थी ।।७३।। वह्‌ तापसी काना तक 
टम्वे नेच्र, सन्दर ओट, मुखद्पी चन्द्रमा एव नितम्ब ओर स्तनोके भारसे सवका मन हरतो 
धौ ।1७8॥। चह समस्त तापसाके द्वारा पूज्य शी, चन्द्रमाकौी कटके समान छद तथा निमे 
थी ओर अपने आवाससे उस तपोवनको पवित्र करती थी ॥७५। मधुर वचन वोखनेवाङी 
उस तापसीने तापसोके योग्य वृत्तिसे पाण्ड्वोका अतिथि-सत्कार किया तथा उनकी भूख- 
प्यास आंर सागेङी थकावटको दूर किया ।७६॥ 
एक दिन कुन्तीने वड प्रेमसे उससे पूछा किं दे कमलके समान कोमलाङ्गी वेदी! तञ्च 
नयो अवस्थामे ही वराग्य किंस कारणसे हदो गया दै जिससे तूने यह कठिन व्रत वारण कर 
रखा ह ?।७७॥| उस प्रकार स्तेहके साय पछी जानेपर मृगनेत्री राजपुत्री मनोहर वाणीसे 
उनका मन रती हई वोटी कि दे पूज्ये । आपने ठीक पृष्ठा हे, मेरे वैराग्यकरा कारण सुनि 
क्याक्रिं सल्नन पुरुप वताय हुए मनक दुःखकरो दूर कर देते द ॥७=-५९।] मेरे गुरुजनाने 
सुञ्े स्वभावसे उत्तम चेष्टाके वारक पाण्ड्वाकेि वड भाई युपिष्ठिरके किण पट्टे टीदे रखा 
था ।[८०। परन्तु मरे पापक प्रभावसे माता आर भादयोके साथ उनके विपयका जो 
समाचार खोगास युना हे उसका स्मरण मी नदीं किया जा सकता ॥८१॥ भेरा पति दाहक 
टुःखसे मरा टसचिण् मुञ्चे मी उसी मागंसे मरना युक्त शा परन्तु मे शक्तिहीन दोनेके 
कारण उम मागसे मर नदीं सकी उमटिए तपस्या करने टगी ह ॥८२॥ 
तापमीक वचन सुन उसे हानहार पुत्रवधू जान सोम्य स्वभाव धारक कुन्तीने कदा 
किदमद्र। तूने वहन उत्तम क्या जोप्रार्णोकी रक्ना की॥८३॥ मिव्रजन, मित्रजनके 
विपयमे कुट अन्य विचार करते हैँ ओर भाग्य उससे विपरीत कुछ अन्यही कार्य कर 
देता द्‌ उसटिए दीघदयिताकी लाकराक्ना की जाती ह ८४ हे कल्याणि । प्राण कल्याणकं 
कारणटे इमिण मेर कटनेसेतृ्‌. तपस्या करती हू भी इन्द अवस्य वारण कर । यदि 





? बुष्टु अवर स्वधर तन।२ जातमितित्रते म०। ३ द्रीकरोति। ‡ चिन्तयच्येषा मज घण 
ग०, ड! ५ -दध्यते मर, घ, गम, ड । 


५३२ तरिविशपुराण 


मूकौवूय स्थितास्तावद्याचत््रयस्नदरता । प्रयास पुनमका मकमा विगयुत्तति ॥२३६॥ 
सुतागमनव्रेटतनिमितलस्यता स्फुट । सीमन्पररविमोतरास्य मान्यथामस्त मानिना ॥२३०॥ 
श्राकण्य नारदीय तद्रक्रिमिणी वचन द्वितम्‌ । चद्धाय प्रणनातराचदरिति सा प्रस्नुतस्ननी ॥२३८॥ 
चन्धुकायमिद सादु वान्मत्योद्यतचतसा । न स्वरयाद्य म सया नगवन्परदुःकरम्‌ ॥२३९॥ 
पुत्रकोकाञ्चिदगधाह निरारम्वा स्वया मुन। ठ्या सागारिना ध्रीर । नाय! हस्नापरलम्वनम्‌ ॥२४०॥ 
प्रोक्त सीमन्तेन सव्रननेद ग्रयधा । नत्तयास्ति ममागड्य जीयन्स्या पुव्रददयनम्‌ ॥२४1॥ 
जीवामि जिनवाम्यन ऊटिनीभूतमानमा । तत न्यम युना स्वर पुननणनमम्तु त ॥२४२॥ 
सप्रणाममिति प्रोक्ता उत्तान यया । मुक्तो दगरिनत्र पूरयन्तीयं सा स्थिता ॥२५३॥ 
8 
द्रुतविनभ्वितचरत्तम्‌ 
"मनुजदेवनरामरमन्यज वरिवुधरन च रिवान्युदरयापदम्‌ । 
सदनशम्त्रयुराचरित जनश्चरतु नन्तिमिना निनशासने 12451 
इत्यरनेभिपुरारपपरहे हिचे जिनेतनाचायेरती सम्यमधुम्नयरुना नाम चिचतार्सिः सयः ॥५२॥ 


॥ + 


वाटा अशोक वृश्र असमयमे दी अद्र आर पल्लचाको वारण कर्ने टगोगा ।२३५। तेर यहां 
जोगगेदैवेतमी तफ़गूगे रहेगे जव तकरकि प्रदुम्नदूरट। उमकरे निकट आतिहीवे 
गूशापन छोड देवंगे ।२३६॥। उन प्रकट हण छक्रणासे त पुत्रके भआगमनरा समय जान टना । 
सीमन्धर भगवानके वचनोको अन्यथा मत मान ।[२३७। 

इस प्रकार नारके हितकारी वचन सुन स्करिमिणोक स्तनासे दव अरतेलख्गा। वह 
श्रद्धापूवक प्रणाम कर उस प्रकार कटने ठगी क्रि हे भगवन्‌ । व्रात्मल्य प्रकट ऊरनेमे 
जिनका चित्त सदा उद्यत रहता द ण्से आपने आज यह मेरा उत्तम वन्धुजनकरा ण्सा 
काये कियाटहेजो दृसरोके ण मवेधा दुष्कर ट ॥[२३८-२३९॥ टे सुने! ह वीर! हे नाथ । 
मे पुत्रकी शोकाग्निमे निराधार जलरी थीसो आपने हाथा सहारा दे मुञ्चे वचाखिया 
हे ॥२४०॥ सीमन्धर भगवानने जो कहा हे वह वेसा दी हे ओर मुञ्चे विथ्वासदो गया 
कि मेरे जीते रहते अवश्य ही पुत्रका दन दोगा ॥२५४५॥ मे अपना द्टय कटोरकर जिनेन्द्र 
भगवान्‌करे कदे अनुसार जीवित रहुगी । अव आप इन्छानुसार जाइण ओर मुञ्चे आपका 
दञ्यन फिर भीप्राप्रहो इस वातकरा ध्यान रखिए ॥२४२॥। उम प्रकार नारदसे निवेदन कर 
सकसिणीने उन्दे प्रणाम किया ओर नारद आदधीर्वाद देकर चदे गये । तदनन्तर सकरिमिणी 
योक छोड श्रीषष्णकी इन्छाका पणं करती हई पूवेकी भोति रहने टगी ॥२५४३॥ 

दस स्म॑मे कुमार प्र्यम्न ओर सम्वकरे पूवंभवोका चरित लिखा गया हे जिममे उनके 
मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, मलुष्यसे देव, देवसे मनुप्य, पुन" मनुध्यसे देव ओर देवस 
सुप्य तकरा चरित बताया गयां तथा यही चताया गयाहं करिये ढोनोा अन्तम 
मोक्षके अभ्युदयक्रो प्राप्न करेगे इसलिए जिनञ्चासनमे भक्ति रखनेवाटे भत्यजन उस चरित 
करा अच्छा तरह आचरण कर-भ्यानसं उस पड-सुन २४५] 

इस प्रकार त्रट्नेमिषपुरारके सप्रहसे युक्त जिनसेनाचाय रचित हसि्पुरारमे शम्ब 

शरीर प्रद्यम्नका वरुन करनेवाला तेतालौतत्रा सगं समाप हुमा ॥४२॥ 


चव 


१ विप्रपुत्रा, सौधर्म देवौ, परेठिनो मसिभदरपू्णभद्रौ पुरौ, पुन सौधर्म देवौ, मधुकैटभौ, अस्युते 
देव तत. भ्रनुम्नशम्ङुमारौ--( मन दिर) । 


पञ्चचस्वारिड सर्ग ५७११ 


श्राद्या गुणत्रता ताघु सुप्रसा हीश्रियो रति । पद्मा चेन्दीवरा विश्वा चर्या चाशोकया सह ॥९८॥ 
युधिष्ठिराय ता सर्वा पूवमेव निवेद्विता । रब्ध्वा तस्यान्यथा वार्तामणुव्रतधरा स्थिता ॥९९॥ 
इभ्योऽपि प्रियमिच्रास्यस्तच्र पुर्या सपयया । अन्यवतंत कोन्तेयान्‌ पुरुपान्तरविद्वनी ॥१००॥ 
सोमिनी मामिनी तस्य कन्या नयनसुन्दरी । सान्द्रयण स्वरूपेण नयनानन्ददायिनी ॥१०१॥ 
युधिष्ठिराय वीराय प्रागेव प्रतिपादिता । राजपुज्यो यथा पूर्वास्तथा सा तह ता स्थिता ॥१०२॥ 
राजा समाय इभ्यश्च महापुरूपवेदिनौ । कुन्तीपुत्राय ता कन्या ज्यायसे दातुमिच्खत ॥१०३॥ 
तास्तु "निश्चिन्तचित्तत्वादन्यरकगतोऽपि हि । स एप पतिरस्माकमिति नेच्छन्ति त द्विजम्‌ ॥१०४॥ 
ततोऽपि नगरा्ाता “नगराजस्थिरात्मरा । प्राप्ताश्चम्पापुरी तेऽमी कर्णो यत्र महानूप ॥१०५॥ 
तच्र भीमो महानाग पुरमध्ये मदोत्कटम्‌ । प्रकरी क्य" निमंदीचक्रे कणं सक्षोमक्र्कृती ॥१०६॥ 
ततोऽपि वेदि याता पुर॒ सुरपुरोपमम्‌ । राजा बरृपभ्वजो यत्र युवराजो ददायुध ॥१०७॥ 
दिशावखी प्रिया राक्तो दिश्ानन्दा तु नन्दना । दिशासु विद्ितारारा दिश्चामिव वियुता ॥१०८॥ 
मीमो राजगृहे राज्ञा गम्मीरस्वरदर्शन । अदरयतदशा' ° कान्तो भिक्षार्थी किल स्पवान्‌ ॥१५९॥ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~------~--~-~---~ - ------~---~-~--~--~ -~-- ~ -~-------------------------~ -----~- ~~~“ 


गुणप्रभा, २ सुप्रभा, ३ दही, श्री, ५२रति, ६ पद्या, ७ इन्दीवरा, ८ विश्वा, ९ आचयां 
ओर १० अदोका । इनमे गुणप्रभा य्येष्ठ थी ॥९८। ये सभी कन्याः पहले युधिष्ठिरके छिए 
प्रदान की गयौ थीं परन्तु वादमे उनका अन्यथा समाचार प्राप्त कर वे अणुत्र्तोको धारण 
कृरनेवाटी श्राविका वन गयी थीं ॥९९। उसी त्रिग््ङ्गपुरमे एकर प्रियमिच्र नामका सेठ 
रहता था जो बहत भारी धनी तथा पुरर्पोके अन्तरको समञ्जनेवाखा था । पाण्डर्वोको 
विरि पुरुप समञ्च उसने उनका वहुत सत्कार किया ॥१००॥ उसको सोमिनी नामक खी 
थी ओर उससे उसके स्वरूप तथा सौन्दयंसे नेको आनन्द देनेवाङी नयनसुन्री नामकी 
कन्या हई थी ॥१०९॥ यह्‌ कन्या वीर युधिष्ठिरके लिए पहटेद्ी दे दी गयी थौ इसकिए वह्‌ 
भी पूर्वोक्त राजपुत्रियोके समान अणुत्रत धारण कर रहती थी ॥१०२।। राजा प्रचण्डवाहनं 
ओर अपनी खरीसदहिते सेठ प्रियमिव्र, ब्राह्मणवेपधारी पाण्डवोंको महापुरुष समञ्यते थे 
इसटिए ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरके लिए वे सव कन्या देना चाहते थे ॥१०३२॥ परन्तु कन्याओंने 
अपने मनमे यह दृढ निश्चय कर लिया था करि ध्युधिष्धिर भटे दी परटोक चे ग्येहो पर 
हस भवमे वे दी मेरे पति ह अन्य नदी इस निश्चयसे उन्दोनि व्राह्मणवेपवारी युपिधिरको 
अन्य पुरुप समञ् स्वीछरत नदी किया ॥१०४॥ 


तदनन्तर समेरुके समान स्थिरचित्तके वारक वे खव पाण्डव उस नगरसे भी 
चट दिये ओर चटख्ते-चख्ते उस चम्पापुरीमे पे चे जदो महाराजा कणे राज्य करते थे 
॥१०५॥ वो एक्‌ मदोन्मत्त वडा दाथ नगरमे उपद्रव मचा रदा था सो कुट भोमने क्रोडा 
कर उसे मदरदित कर दिया। भीमकौ यह्‌ वीरता देख कणेको क्षोभ उस्पन्न हा ॥१ 
वर्होसे चलकर वे इन्द्रपुरके समान सुन्दर वैदिद्यपुर पर्हचे। उस समय व्दोका राजा 
वृपध्वज था आर युवराज दृढायुव था॥१०७।। राजा वृपध्वजकी रानीका नाम दिशावदी 
था आर उसके दिद्यानन्दा नामकी पुत्री थी। दिद्याओंकी विद्यद्धताके समान दिद्ानन्दाक्धी 
सुन्दरता समस्न दिगाओंमे प्रसिद्ध थी [१०८ णक दिन गम्भीर स्वर ओर गम्भीर 
टृिको धारण कल्नेवादे, नेच्रप्रिय रूपवान्‌ भीम भिश्षाकी अभिखापासे राजमहलटमे गये । 





१ विश्वाचार्या भ०। २ युविष्ठिरस्य। ३ कोन्तेया म ८ स्थिता" म०। ५ निग्रित म०। 
६ नगराज इव सुमरि स्थिर अत्म येपाते। ७ प्रकौडन्‌ क० | ८. व्णं-म०। ६ जाता कम, 
ग्०, घ०;+म०। १० दशा कान्ता म०। 
६९. 


३४ द्रिपरापुराणे 


सखीनाममवत्तू्स्तच्र चाकन्दनस्वन । समीपश्िपिरव्यापी एन्यादरणकारण ॥1२॥ 

थत्वा कन्यापिता कद्ध सदगोद्यतकर गगद्‌ । चमुपन्य ल्यु प्राक्त कनगेरकदस्तक ॥1३॥ 
ग्रनच्रृरिस्ततस्तस्य सेटको सद्रपाणिफम्‌ । रणातिग्य स ते ठया वन्रन्य यचरापिपम्‌ ॥१४॥ 
प्रानीय नीतिविद्धीरे विष्णवे तमदशयत । सूनु जामानरि न्यस्य स ययो नपमे वनम्‌ ॥\५॥ 
जास्चयन्या विवाहेन परमानन्दरमाध्िन । विनधक्सनयुना विध्णुद्रास्किामगमन्निजाम्‌ ॥१२॥ 
प्रासादस्योपकण्डे च रुक्मिण्या मुदरितामन । प्रासाद प्रददौ दिव्य जाम्यवन्य्र जनादन 1131 
सम्मान्य च्रातर तस्या पिञ्य निजमास्पद्रम्‌ । भरीरमद्रिमा मोनी मोगभेनटदुलम ॥1८॥ 
परस्परग्रूहाजलल्रगव्यागमन वधिना । स्प्रिमिणानाम्तरवया प्रारयाता प्रीगिरमण्डिना ॥१९॥ 
शस्णधी छरणरमारयो राजाभून्मिहटश्र । तदुशीकृलये सोरिनु नलमनीगमत्त ॥२०॥ 
गचवागव्याज्ु दृतस्त प्रतिद्रूलमवेदयत । ररमणा सन्नणेपिना नन्फन्या चापि काण ॥२॥ 
सस्वर स तता ग्वा हलिना सह सम्मद्रा । समुद्र स्नानुमायातामद्राक्गीद्रायतेश्षणाम्‌ ॥२२॥ 
दमसेन महावीय हत्या सनापति युधि । हल्या चन स्यस्ूपेण स्पिणीमहर्पुन ॥२३॥ 
उपयम्य समानीय लक्ष्मणा लर्मणत्रमु 1 जाम्वरव-या गृदाभ्यणगृद् रमयति स्म ताम्‌ ॥२०॥ 


उस कन्याको ह्र छाये ॥११॥ उसी समय वर्टो कन्या हरणक्र कारण उमा सखियाका 
जोरदार रोनेका शव्ट हुआ जो समीपवर्तां शिविरमे कैट गया ॥४२॥ उस यब्र सुन, 
क्रोधसे भरा कन्याकरा पिता चिद्याधराका राजा जाम्बव, टाथमे तख्वार आर देद्रीष्यमान 
टार ठे आकाञ-मागगसे चलकर रीघ्र द वो आ पचा ॥४३॥ उसे आया देख आ्य- 
गामी अनाब्रृष्िने आकाटासे कुछ देर तक तो उस्रा यद्र द्रवाय अतिवि-सत्छ्ार किया। 
तदनन्तर हाथमे तछख्वारको धारण कृरनेवटे उस विद्याधर राजा जास्यवघ्ते उसने वाव 
टिया ॥१४।। नीतिके ज्ञाता वीर अनाब्रृषिने उसे खाकर श्रीङ्कणक्रो दिखाया । इस घटनासं 
राजा जास्बवको वैराम्य उत्पन्न हो गया निससे वह अपने पुत्र विय्वक्सेनफो भीरुप्ण 
अवीन कर तपके लिए वनको चला गया ॥ ९५ जाम्वरवतीके विवाहसे परम आनन्दो 
प्रप्र हए श्रीकृष्ण विरवक्सेनको साथ ठे अपनी द्वारिका नगरीफो चटे गवर ॥४६॥ जाम्व- 
चतीके आगमनसे रुकिमिणीको मी हप हुआ, इसलिए श्रौरष्णने रकरिमगोके मटलक्र समाप 
ही जाम्ववतीके किए सुन्दर महर दिया ॥१७ जानम्बवर्तीके भाई विद्व स्वेन फा सम्मान 
कृर उसे अपने स्थानपर विद्रा किया ओर प्रथिवीतल्मे दरम भोति जाम्बवती साथ 
क्रीडा करने ठगे ॥१८॥ रुक्मिणी ओर जाम्बवतीमे जो प्रति प्रथम उस्पन्न हृदं थौ व 
परस्पर णक-दूसरेके महल्मे अने-नानेसे वती गयौ तथा अखण्ड प्रम परिणत 
गयी ।१९॥ 
उसी समय सिहल्द्रीपमे सूष्ष्मवुद्धिका वारक टलक्षणरोम नामका राजा रहता 
था । उसे वश्च करनेके लिए किसी समय कूएणने अपना दृत भेजा ॥२०॥ दृतने वदां जाक्रर 
ओौर दीन्र दी वापिस आकर श्रीकृष्णको उसके प्रतिक्रुट होनेकी खवर दी आर साथा 
भी खवर दी किं उसके उत्तम ठक्षणासे युक्त एक लक्ष्मणा नामी कन्या द ॥२९॥ 
तठनन्तर हप॑से युक्त श्रीक्कष्ण वरदेवके साथ सीव ही वरहो गये । वर्ह जाकर उन्दाने सान 
करनेके छिए समुद्रम आयी हुई दीवंखोचना छक्ष्मणाको देखा 1२२ तदनन्तर अपने रूप 
उसके चित्तको हरकर ओर मदाशक्तिश्रालो द्रमसेन नामक सेनापतिको युद्धमे मारकर 
श्रीकृष्ण उस रूपवती ठक्ष्मणाको हर छाये ॥२३॥ दारिकामे छाकर उसके साथ विधिपूत्रक 
विवाह किया ओर जाम्बवतीके महखके समीप उसे महल दे रमण करने ठे ॥२५।। ट<मणा- 


१ समुसत्य म०। २ सरूपेण | ३ सत रमतित्म कण; खण, ग०। 





~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ 
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रूपर{वण्यसोमाग्यकलालकृतविम्रहा । ापदा तनया तस्य दपटस्योपरमोज्छिना ॥१२२॥ 
तस्या कृते कृता सवं मनोजेन नृपात्मजा । सग्रहा इव याचन्ते नानोपायनपाणय ॥१२३॥ 
दाक्षिण्यभद्धमीतेन दरपदेन ततो चपा । विश्वे चन्द्रकवेवाधमहूता ऊन्यकाथिन ॥१२४॥ 
दरोपदीग्रहवदयाना कादयप्यामिह भूखताम्‌ । रणदुर्या वनादीना मान्या निवहोऽमसवत्‌ ॥१२५॥ 
सुरेन्द्रवधन खन्ध स्वसुतावरमागण । घतुर्गण्डीव्रमदेशादिव्य तत्र तदाऽकरोते ॥१२६ 
चण्डगाण्डीव कोदण्डमण्डलीररणक्षम । राधवेधसमर्भां यो दोपय्या स मवेत्यति ॥१२५७॥ 
इतीमा घेोपणा श्रुत्वा दरोणकर्णादरयो रपा 1 समेस्य मण्डल्टीभूय ऊोदण्डममित स्थित्ता ॥१२८॥ 
देवतायिष्ठिनायास्तेश्चापयषे प्रदर्शनम्‌ । च्ामीत्स्या इवाशक्य स्पक्ञंनाकपंणे ऊुन ॥१२९॥ 
भाविना स्वामिना पश्चादज्ञंनेन सैदजुना । दष्टा स्ण्ष्तदाकृ्टा स सतौव वश स्थिता ।१३०॥ 
आरोप्याकृष्य पापेन धनुर्ज्यारुफालिताक्षिमि ४ । आन्त वधिरित कणं कर्णादीना पटुभ्वनो ॥१३१॥ 
वितकं कंश दृटा त तेपामिर्गभूदयम्‌ । सहजे सहजश्व्यो शत्वोवपन्न करिमजंन ॥१३२॥ 
घन्विन स्थानमन्यस्य सामान्यस्य कुत । श्रहो इश्टिरहो मुरो सौष्टवमिव्यपि ॥१३३॥ 


~~ ~ ~~~ ~ = ~~ ~ ~~ -~-~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~= ~~~ << ~~ 


पुत्र भे जो एकसे-एक वदकर वख्वान्‌ थे ॥१२१॥ राजा द्रूपदकौ एक द्रोपदी नामको पुत्री 
भी धी जिसका रौर रूप छावण्य सोभाग्य तथा अनेक कलाओसे अलछरत था एव जो 
अपने सोन्द्रयके विपयमे सानी नदी रखती थी ॥१२२॥ कामदेवने सव राजयपुत्राको उसके 
लिए पागल-सा वना दरिया था उसदटिण् वे नाना प्रकारके उपहार हाथमे ठे उसकी याचना 
करते थे ॥१२३॥ तदनन्तर 'किस-किससे बुराई की जायेः यह विचार दाक्षिण्य-भङ्गसे 
भयभीत राज द्रुपदने कन्याको इच्छा रखनेवाठे सव राजकुमारोको चन्द्रकं यन्त्रका वेध 
करतेके लिए आमन्त्रित क्रिया ॥१२शर। इस प्रथिवीपर द्रोपदीरूपी ्रहुके वशीभूत हुए कणं 
दुर्यान आदि जितने राजा थे उन सवका ब्रुण्ड माकन्दी नगरीमे इकटा हो गया १२५५ 
उसी समय सुखन्द्रवधेन नामक्रा एक विद्यावर राजा अपनी पुच्रीके योग्य वर खोजनेके ठिए 
दो आया आर उसने राजा द्रपदकी आज्ञासे गाण्डीव नामक धलुपको वर्की प्रीक्षाका 

साधन निय्चित करिया ।॥२६॥ उस समय यह घोपणा को गयी कि जो अत्यन्त भयङ्कर 
गाण्डीव वनुपको गोट करने ण्व राधावेव ( चन्द्रक्वेव ) मे समयं होगा बही द्रौपदीका 
पति होगा ॥१२५। इस वोपणाको सुनकर वर्टो तो द्रणतया कणं आरि राजाआयेये 
वे सव गोाक्रार लो वतुपके चारा ओर खड हा गय ॥१२८] परन्तु सती स्व्रीके समान 
देवास अविदित उस वलुप-यषटिका देखना भी उनके ट्ष अटक्यथा किर छूना ओर 
खीचना तो दृर रहा ॥५२९५॥ 

तदनन्तर जव सव परास्त हो गये तव द्रोपदीक्छ होनहार पतिण्व सदा सरल 
प्रृतिका वागण करनेवाट अजुनने उस वनुप-यष्टिको देखकर तथा कछरकर णेसा खीचा कि 
चह सनी स्त्रोक्र ममान उनके वरीभूत टो गयी ।१३५॥ जव अज्ञौनने खीचक्रर उमपर डोरी 
चटायी ओर उसका आम्फाटन किया तो उसग़ प्रचण्ड गच्दमे कणे आदि राजाआओके नेच फिर 
गय तया कान चहरे टो गये ।१३१॥ तीक्षण आच्तिक वारक पाथेको देखकर कणं आदिक मनमे 
यह्‌ तकं उन्न हा कि क्या स्वाभाविक ण्टवयको वारण करनेवाठा अर्जुन अपने भाडयोके 
साथ सर्कर यहो पुनः उत्पन्न हा ह १ ।१३२२॥ अजुंनके सिवाय. अन्य सामान्य वल॒र्बारीका 
ण्सा खडा होना कटो सम्भव ट १ अटा इसकी दृष्टि इमकी सुदो ओर इसकी चतुराई 

८ मनाव पालना म०, क०।२ पृयव्याम्‌ क्ताणीन्या काश्यपी तिति" उति वनञ्ञय.|1३ सदा 
सवदा ऋतुना सरलेन । ८ चिति म (१)। 


५३१ दरिवशपुराण 


पद्मावती समुन्पना कन्या पद्रामिय स्वयम्‌ । स्वय्रयरगना वरुन्या सप्राता रामर्शये ॥३८॥ 

सगोरवभिमो दष्टायनागृषटिपुरस्सयो । प्रीस्या दिरण्यनामेन स्य ननम्नेद वपन ॥३९॥ 

पित्रा दिरप्यनामस्य सत्रा प्राव्रजन्य्रज । चुर रयता नासा मरिम्ना यो उनधित ॥४०॥ 

चतस््रस्त्सुता कन्या रयत वन्दुमन्यपि 1 सीना रातीयननाचता दत्ता पीरिणि पुरा ॥०१॥ 

स्वयच्ररे प्रवत्तेऽत्र हन्या पद्मायती द्रात 1 रणराण्डान्ममदराशु 7ोरिरादयदक्षिण ॥४२॥ 

परिणीय मार्या तौ आतर ्रानृभियुनो । उारिकामरमायानायर माना मुरोपमा ॥१३॥ 

गोरीगहसमीपे च पयमावव्य मृद हरि । प्रदाय प्रमदोपेत प्रसद्रिपरमोमयत ॥४०॥ 

नगर्या पुप्क्टावल्या गान्धारविपयेऽमयत । भभृदिन्दर गिरिस्तस्य मर्सव्यमिधा प्रिया ॥४॥ 

सुतो हिमगिरिस्तस्या जाने रिमगिरिस्थिर । गान्यारी नहिता चात गन्परयाद्विरुन्याथिकरा ॥४२॥ 

भ्रात्रा हयपुरीन्टराय सुखाय नतो हरि \ द्रीयमाना पिदिः्यना ` नारदादररमागनान ॥४३॥ 

गल्या हिमगिरि द्वा प्रतिदल रणानिर । ना ह-परनाय साम्यरास्यामुपयम्य समम ॥४८॥ 

पद्यावस्या गृहोपान्ते गान्धर सवन वरम्‌ 1 पितीयं पयंसपन्नानना नोगैरमानयन्‌ ॥४०॥ 

महादेवीभिरिष्टाभिरषाभिरयरोधने । प्रसाप्रितामिराश्ामिरिय तामिरपासिन ॥*०॥ 

चिन्दन्‌ मोगफर भूरि गोविन्द पुण्यव्रक्षनम्‌ । पददजनतानन्द ननन्द पुरपोस्प ॥*१॥ 
उनकी श्रीकान्ता नामकी उत्तम खी थी । उनसे उनके पद्मावनी नामी कन्या उसन्न हई शरी 
जो साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान जान पडती थो । उमफा स्यवर लो रहार" यह सुनङ्र 
अनावृिके साथ-साथ वल्देव ओर कष्ण भी बर्हो गवे ।॥३७-३८॥ आत्मीयजनाफे साथ 
स्नेह वदढानेवाटे इन दोनाको राजा हिरण्यनाभने वडे गोरव आर प्रमकरे साथ देखा ॥३९॥ 
हिरण्यनामका वडा भाई रेवत जो पिताके साध पल्टेी द्रीक्षितलो वनमे रहते ल्माथा 
उसकी चार कन्याण १ रेवती, २ चन्धुमती, ३ सीता ओर % राजीवनेत्र वल्रैवय टिण पहटे 
ही दी जा चुकीं ।४०-४१।। जव पद्मावतौका स्वयवर टोने लगा तव युद्धनिपुण श्रीकृष्ण, उसे 
हटपूवेकं हर छे अये ओर रणमे जिन्टोने शुरवीरता दिखायी उन्द्‌ गीघ्र टी नष्ट कर डाटा 
।\४२।। तदनन्तर विवाह कर अपनी-अपनी खियाको साथ ल्यि दोना भाई, भाईयोके साय 
दीघर ही द्वारिका अये भौर देवाके समान क्रीडा करने टगे ॥५३।॥ टर्पित श्रीरप्ण गौरी 
महर्के समीप पद्यावतीकरे लिए महल देकर वहूत प्रसन्न हण 19४] 

उसी समय गान्वार देको पुष्ककावती नगरीमे णक इन्द्रगिरि नामका राजा रहता 

था] उसकी मेरुसतो नामकी स्त्री थी! उससे उसके दिमगिरिके समान स्थिर हिमगिरि नामका 
पुत्र था ओर गान्धारौ नासर सुन्दरी पुत्री थी जो गन्ववे आदि कलाओमे अस्यन्तं निपुण 
थौ ।[४५-४६॥ शीघ्रतासे अये हुए नारदसे श्रीकृष्णको जव यह विदित हुआ किं गान्वारीका 
भाई उसे हयपुरीके राजा सुमुखको दे रहा देतव वे दीव्रही जाकर रणाङ्गणमे प्रतिकूट 
दिममिरिको मारकर गान्वारीको टर काये णव उस सौम्यमुखीके साथ विवाह कर वहत हर्पित 
हुए 19७-४८॥ उन्होने पद्यावतीके महर्के समीप गान्वारीके लि्‌ उत्तम महर पिया भौर 
उस व्रेयैशाछिनीको उत्तम भोगोसे सम्मानित किया ॥५९। इस प्रकार जो वरीकृत आठ 
दिशाओकरे समान उन आठ इष्ट पदटररानियासे अन्तःपुरमे सदा सेवित रहते थे, जो पुण्यसूपी 
वृश्नसे उत्पन्न भोगखूपी विरा फलका उपभोग करते थे, जन-समूहको आनन्द प्रदान करते 
थे, एव प्रवर परक्रमके वारर थे फेसे श्रीकृष्ण समृद्धि प्रात्र ह्‌ ।५०-५१। गौतमस्वामी 





१ अर शीघ्रम्‌ । २ नारदात्‌ + अस्म्‌ + श्रागतात्‌ । 





पञ्चचत्वारिश् सगं ५६९ 


विवाहमह्गर दष्ट द्रौप्यज्ुनयोचेपा । प्रयाता पाण्डवेयुक्त स्थान दुर्योधनोऽप्यगात्‌ ॥१४७॥ 
अर्ध॑राज्यचिमागेन ते हास्तिनपुरे पुन । तस्थुदुर्याधनायाश्च पाण्डवाश्च यथायथम्‌ ॥१४८॥ 
आनाय्यानाय्यच्रृत्तोऽसौ ज्येष्ठ कन्या पुरातनी । विवाह्य सुखिताश्वक्रे भीमसेनो निजोचिता ॥१४९। 
स्नुपावुद्धिरभूत्तस्या ग्येषटयोरजनखियाम्‌ । द्रौपया भ्यमलस्चापि मातरीवानुवतंनम्‌ ॥१५०॥ 

तस्या श्वसुरखुद्धिस्तु पाण्डायिव तयोरभूत्‌ 1 अजनपरेमसरुदमोचित्य देवरद्रये ॥१५१॥ 
जत्यन्तङ्ुदधवृत्तेु ऽयेऽभ्याख्यानपरायणा । तेपा तत्प्रमव पाप को निवारयितु क्षम ॥१५५२॥ 
सद्यतस्यापि ठोषस्य परकीयस्य मापणम्‌ । पापहेतुरमोघ स्यादसन्रूतस्य ङि पुन ॥१५३॥ 


[4 (3 ट ^~ गकेषु रिमुच्यते 
प्राङ्ृतानासपि प्रीत्या समानधनता धने । न खीपुत्रिपु कोकेषु प्रसिद्धाना च्यते 1 4"५४। 
मदापुरुपकोटीस्थक््टदोपधिमापिणाम्‌ । श्रसता कथमायाति न जिह्वा शतखण्डताम्‌ १५५ 


वक्ता श्रोता च पापस्य यन्नात्र फरमदनुते ! तदमोधमसुत्रास्य वरद्य्ैमिति बुद्ध वताम्‌ ॥१५६।! 
वक्त श्रोतुश्च सद्बुदेभ्या यथा पुण्यमयी श्रुति । श्रेयसे विपरीताय तथा पापमयी श्रुति ॥१५५७॥ 
अज्ञैनके द्वा धारण की हुई अत्यधिक देदीप्यमान होने खगी ।॥१४६॥ राजा रोग द्रौपदी 
ओर अजनका विवाह्‌-मद्खक देखकर अपने-अपने स्थानपर चले गये ओर दुर्योचन भी 
पाण्डवोंको साथ ठे हस्तिनापुर पहुंच गया ॥१४७॥ दुर्योधनादि सो भाई ओर पाण्डव आघेः 
आधे राञ्यका विभाग कर पुनः पृूवंकौ भोति रहने ठे ।॥१४८॥ उञ्ञवल चारित्रक धारक 
युधिषिर तथा भीमसेने पहले अज्ञातवासके समय अपने-अपने योग्य जिन कन्याओंको 
स्वीकृत करनेका आच्धासन दिया था उन्हें बुखाकर तथा उनके साथ विवाह कर उन्हे सुखी 
क्रिया ॥१४९॥ द्रौपदी अजुनकी स्त्री थी उसमे युधिष्ठिर ओौर मोमकी वहू-जैसी बुद्धि थी 
आर सहदेव तथा नकर उसे माताके समान मानते थे ॥१५०॥ द्रौपदीको मी पाण्ड्के समान 
युपिष्ठिर ओर भीममे ससुर बुद्धि थी ओर सहदेव तथा नकु इन ढोनो देवरोमे अञ्जुनके 
प्रेमे अवुूप उचित बुद्धि थी ॥१५१॥ गौतमस्वामी कहते दै किं जो अत्यन्त राद्ध आचारके 
चारक मतुष्योंकी भी निन्दा करनेमे तत्पर रहते ह उनके उस निन्दासे उसन्न हए पापका 
निवारण करनेके लिए कौन समथ हे ? ॥१५२॥ दूसरेके विद्यमान टोपका कथन करना 
भी पापका कारण है ररि अविद्यमान टोपके कथन करनेकी तो वात ही क्यार? 
वह तो एसे पापका कारण होता द जिसका फर कभी व्यथं नही जाता-अवच्य ही 
भोगना पडता ह ॥१५३॥ सावारणसे-साधारण मनुष्योमे प्रीतिके कारण यदि समान- 
वनता दोती ह तो वनके विपयमे ही होती दहं स्त्ियोमे नही दहोती। फिर जो तीना 
लोकोमे प्रसिद्ध है उनकी तो वात ही क्या ट ?।१५५॥ मदापुरुपोंकी कोटिमे स्थित पाण्डवोके 
भिध्या दोप कथन करनेवाटे दु्टाकी जिहकरे सो खण्ड क्या नदी हो जाते ?।१५५॥ 
पापका वक्ता ओर श्रोताजो इस टोकमे उसका फर नदी प्राप्न कर पाता है वह्‌ मानो 
परख।कमे वृद्धिके टिण दी सुरश्चित रहता हं एेसा समञ्चना चादिण । नावार्थ- जिस पापका 
फ वक्ता आर श्रोताको इस जन्ममे नहीं मिट पाता है उसका फर परभवमे अवद्य 
मिलता ह आर व्याजके साथ मिटता दे ।॥१५६॥ सदूवुद्धिसे पुण्यरूप कथाओका स॒नना 
वक्ता ओर श्रोताक लिए जिस प्रकार कल्याणका कारण माना गया हे उसी प्रद्र पापरूप 
कथाआका सुनना उनके टिए अकल्याणकरा कारण माना गया हं ॥१५७॥ उसदिए असत्य 
. १ आयाता परडय्ता म०, ष०। २ सददेवनकुच्यो म । ३ योऽभ्यान्यान-म० 
४, सचिरचल्लार्चु मर, पर ॥ 


पञ्चचलारिशिः सभैः 


श्रथ प्राप्ता महासस्यास्तदा द्वारवती पुरीम्‌ । भागिनेया दशाद्राणा प्रसिद्धा प्च पाण्डवा ॥१॥ 
युधिष्टिरोऽज्न ज्या नीमसेनो मदावल्य । नष्ट सहदेवश्च प्त पाण्दुनन्दुना ॥२॥ 

" मागधोञतरान्तरेऽ्ाक्चीद्याञ्जलिगणनायकम्‌ । ग्न्य मगन ! कस्य पाण्डु पाण्डपनेन्दनां ॥३॥ 
गण्याह कुरराजानासन्यवायर मतय । दान्तिकुन््यरनामानो या नीथफराम्नम ॥१॥ 
आदित ऊुरवदयान( चतुवगोपतेपरिनाम्‌ । ऊतिचिन्साग यार यामि णु नामानि मभरताम्‌ ॥"॥ 
कुरुजाभख्देशस्य फुरभरूमिसमस्य रि । जभूता नृषणणे चषा या दास्िनपुर परे ॥६॥ 
ध्रेयान्‌ सोमप्रभश्चति ऊरयशविलेपक्ा । नामयसमसाला ना द्वानधरमस्य नायका ॥2॥ 

तत्र सोमप्रमस्याभूत्कुमारो सयनायक । मवस्परस्सय ण्यात्र सरनेन एताभिः ॥८॥ 
तरमास्कुररभूत्तस्मात्कुरुचन्द्रस्तु नन्दन । तन जुम राजा जानो उतिकरस्नत ॥९५॥ 
राज्ञा कोरिपु कालेन समतीतासु भूरिपु । जिनान्तरेषु चानेकमागरौपमङटिपु ॥१०॥ 
तिदेवो धतिकरो गसद्ेयादयस्नया । तिसिव्रध्रतिक्षे ममुचतनानमन्दररा ॥१३॥ 
श्ीचन्द्रसुप्रतिष्ठाया व्यतीता शतशो नृपा । उनपग्रो धृतेन्द्रश्च धरृतवीयं प्रतिष्टिनि ५१२ 
दव्यादिपु म्यतीतेषु शतिर ठेतिदयुति । रतिग्रीतिफराथाश्च व्यतीता उरशा ॥१३॥ 

ततो श्रमरमोपाख्यो हरिघोषो हरिघ्वज । सूर्यघोप सुतेजा प्रयुव प्रययीपति ॥१४॥ 
इमवाहननामादया समतीतास्ततौ नृपा । विजयास्यो महाराजा ज वराजस्ततेऽभयत्‌ ॥१५॥ 


+ ~~~ 
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अथानन्तर किसी ठन यादवोके भानेज सहापराक्रमी, राजा पाण्डुके पुत्र युविष्ठिरः 
अयन, महा वख्वान्‌ भीमसेन, नकट ओर सहदेव ये पोच पाण्डव द्वारिकापुरी आव 
॥१-२।। इसी बीचमे राजा भ्रेणिकने हाथ जोडक्रर गोतमगणवरसे प्रहा किं दे भगवन । पाण्डु 
ओर पाण्डव किसके वंशमे उत्पन्न हए ह ?।२॥ गातमस्वामीने कहा कि पाण्डु आर पाण्डव 
कुरुवरमे हुए दै जिरामे कि रान्ति, कुन्धु ओर अस्ये तोन तोतकर्‌ हष् हे ।्रा हे मगवेश्वर। 
अव मँ प्रारम्भसे ठेर चतुवंगंकौ सेवा करनेवाले कुर्वी राजाआके ऊुछ नाम कटता ह 
सुनो ।५५॥ 


शोभामे देवञुर-उत्तरकुरुकी तुरना करनेवाले कुमजाद्गर देके हस्तिनापुर नगरमे 
जो आभूपणस्वरूप श्रेयान्‌ ओर समप्रभ नामकेदो राजादहुण्थे वे कुरुवश्के तिरक थ 
मगवान्‌ वृषभदेवफे समकारोन थे ओर दानत्तीयेके नायक ये ॥६-७। उनमे सोमगप्रभके जय- 
कुमार नामका पुत्र हज । वह जयङमार ही अगे चलकर भरत चक्रवतंके हमारा मेवत्वर 
इस नामस सम्बोधित किया गया {< जयक्रुमारसे कुरु पुत्र हआ । करके कुरुचन्द्र, कुरुचन्द् 
के ग॒भकर ओर अ॒भकरके धृतिकर पुत्र हु ॥(९।] तदनन्तर कालक्रमसे अनेक करोड राजा 
ओर अने सागर प्रमाण तीवधकराका अन्तराल काल व्यतीत हो जानेपर वरतिदेव, धृतिकर, 
गद्धदेव, वृतिभिच्र, धृतिक्षेम, सुत्रत, त्रात, मन्दर, श्रौचन्दधं ओर सुप्रतिष्ठ आदि संकंडा राजा 
टए } तदनन्तर धृतपद्म, धृतेन्द्र, ¶ृतवीये, प्रतिष्ठित आदि राजाओके हो चुकनेपर धृतिदृषट, 
चृतिद्युति, धृतिकर, प्रीतिकर आदि हए ।1१०-१३।] तत्पर्चात्‌ भ्रमरघोप, हरिघोप, हरिध्वज 
सूेघोप, सुतेजस्‌ , प्रथु ओर इभवाहन आदि राजा हण । तढनन्तर विजय, महाराज ओरं 


१ भेणिक | २ जननाय, म०। २ वतिते म०। 





रि ¢ 

षट्चत्वारिशः सगः 
श्रथ मानितवन्धूना पाण्डवाना गजाहये । नगरे नगधीराणा कारे गच्छति मोगिनाम्‌ ॥१॥ 
प्रन्यद परया भूत्या वधंमानानमनमी । पापि शतमालोक्य पूववचलिता स्थिते ॥२॥ 
त शकुन्युपदेदोेन सदयो चयते विजित्य स । प्न्येष्ट शतज्येष्टठ सानुज सानुजोऽगदीत ॥३॥ 
गन्तव्य यत्र ते नाम श्रयते न युधिष्ठिर । स्थातम्य सन्यसदटघेन स्वया प्रच्छन्नवर्तिना ॥४॥ 
इत्युक्त प्रतिपद्यासौ हामितश्रातृमण्डल । निरत्परिच्छद त्यक्त्वा द्वाठद्वाव्दःटतावधि ॥५॥ 
'अनुयाताज्ञ॑न प्रेम्णा प्रमदेन च पूरिता । दरोपदीन्दुमिव उ्योरस्ना कृतक्ृप्णनिजस्थिति ( ? ) ॥६॥ 
ततस्ते प्रयंसम्पन्ना सुघरीर्या नरकुभरा । क्रमेण सिता प्राप्ता रम्या काठाजखारवीम्‌ ॥५॥ 
प्रकीणकासुरीसूनु सुतारस्तत्र खेचरं । असुरोद्धीतनगरादागत्य रमते तदा ॥८॥ 
कान्तया ऊुसुमावल्या रममाण वनान्तरे ! किरातवेपिण कान्त युक्त शावरविययया ॥९॥ 
किरान्वेपभरव्पल्या सह क्रीडन्‌ यद्च्ख्या । दुदशं खेचर चापी चापिन स धनञ्जय ॥१०॥ 
अकर्मा तयोजति ठाने सदमानये। । वभूव विधम युद्ध दिव्ये पुच्छ्नदिदसखुखम्‌ ॥११॥ 
ुजयुदढे ततो लम्ने भुजेन च्डञु्टिना । जघानोरसि त पाथं रचर वक्िनि वरी ॥१२॥ 


अथानन्तर बन्धुओका सम्मान करनेवाले पवेतोके समान धीर-वीर पाण्डवोका भोग 
भोगते हए टस्तिनापुरमे सुखसे समय म्यतीत होने टगा ॥१॥ पचो पाण्डव उच्छृ विभूतिसे 
प्रतिदिन ब्ृद्धिको प्राप्तो रहे ये, उने देख सो कोरव पहलेके समान पुनः मयादासे विचलित 
टो गय ॥२॥ णक वार शकुनिके उपदेशसे दुर्योधनने युधिष्ठिरको शीघ्र ही जुआमे जीत लिया । 
जीत लेनेपर अपने छोटे भादयाके साथ मिखकर दुर्योधनने भीमसेन आदि छोटे भादयासे 
युक्त युपिष्ठिरसे कहा कि हे युदिष्ठिर । चकि तुम सत्यवादी दो-तुम्दारे द्वारा की हई प्रतिज्ञा 
कमी मिध्या नदी दोती इसटिए तुम्रं अपनी प्रतिज्ञाके अनुखार यर्ोसे चखा जाना चादिए 
आर चछिपकर वरहो रहना चाहिए जर्दोसे तुम्हारा नाम भी सुनायो नदे सके ॥२३-४॥ 
दुर्यो वनक्रे इम कथनको सुनकर यद्यपि भीमसेन आदि भाडययोको क्रोभ उत्पन्न हज तथापि 
युपिष्ठिर उन्दें चान्त कर वारह वपेकी म्बी अवयिके लिए सव राञ्य-पाट छोड हस्तिनापुरसे 
वाहर निकटं गय ॥५॥ जिस प्रकार चोदनी चन्द्रमाके पीचे-पीठे चलती दे उसी प्रकार प्रम 
ओर हयेसे मरी द्रौपदी अनक पीटे-पीे चख्ने खग ॥६॥ 

तदनन्तर वयसे मम्पन्न, उत्तम शाक्तिसि सु्ोभित णव णक-दूसरेके हित करनेमे तत्पर 
वे सव श्रेष्ठ पुरप करम-क्रमसे काटाञ्जला नामक अट वीमे परे चे ॥७॥ उम समय वरहो प्रकीणे- 
कासुरीका पुत्र सुतार नामका विद्यावर असुरोद्‌ गीत नामक नगरसे आकर क्रीडाकृरग्दा 
था ॥८॥ वह दावरी विद्यासे युक्त था अतः किरातका सुन्दर वेप रख अपनी कुस॒मावटी 
नामक स्त्रीके साथ क्रीडा कर रहा था ॥९॥ उसकी स्त्री भौ किरातका वेपरखे थी ओर दोना 
इन्छातुसार साव-ताव क्रीडा कर रहये। वनुवारी अजुनने वतुधारी उस विद्यावरको 
देखा ॥१०॥ उन दोननि ज्यादी अकस्मात्‌ एक-दृसरेको देखा व्यादी उनमे भयङ्कर युद्ध लोने 
खगा । णमा युद्ध कि जिसमे दिद्चा्णे दिव्य वा्णांसे आच्छादित हो गयी ॥११॥ तदनन्तर उन 
दोनामे वाहयुद्ध टोनेपर वख्वान अयने चट मुद्ध वों धकर उम वलवान्‌ चिद्यावरक्धी छातीपर 





१ परमा म०। २ कौरवा | ३. युधिष्ठिर। ८ दुयाघन । ५ वैरिणाम०। ६ प्रनि- 
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५४० हरिपशयुराणे 


मीप्मोऽपि शन्तनोरेव सन्ताने स्क्मण प्रिता । यस्य गद्रामिधा माना राजगुनी पपिनवी ॥३.५॥ 
'तरा्रस्य तनया दुर्यो वनयुरस्सरा. । नयपोरूपसम्पन्ना परस्परदिते रना ॥३६॥ 

पाण्डो. उन्व्या ससुत्पच कणं ऊन्याप्रसत्त । युभिष्ठिरोऽनुना मीम उडायाममयसय् ॥३०॥ 
नङ्क सहदेवश्च रस्य तिलो सुतो । मद यामद्रिस्थिरा जावा प्र ते पाण्ठुनन्द्रना ॥३८॥ 
पाण्डा स्वग गते देभ्या मद्र च जिनधर्मत । पाण्डया धानराष्राय राज्यऽमूजनिविरोपिन ॥३९॥ 
विभज्य कारव राज्य भुन्नता सममागत । पानम कतन्नेयामितरेपा तथरुन ॥४०॥ 
मीप्मश्च विदुरो द्रोणो सथ्यस्था शुनि पुन । मन्त्री दयभिनस्ये्ठा शत्रोमादयस्वथा ॥४१॥ 
अजर्य सह कर्णेन वर्यं दुर्योधनस्य तु । जरासन्धेन नच्ूल्य' निग्ुस्यानयत्तराम्‌ ॥०२॥ 
भार्गवाचार्यक द्रोणो धनुरवेदविशारद । ऊान्तयधातंराष्राणा चकते मध्यस्थभायरत ॥०३॥ 
भागगवाचार्यवशोऽपि शणु व्रेणिक वण्यते । द्रोणाचार्यस्य पिग्याता ज्लिष्याचायपरम्परा ॥४४॥ 
आत्रेय प्रभमस्तन्र तच्छि्य. कोवुमि. सुत. । तस्याभूटमरायनं मितम्तस्यापि नन्दन ॥०५॥ 
वामदेव सुतस्तस्य तस्यापि च "पिष्टक. । जगन्म्थामा सरयरम्नम्य श्लिग्य दारान ॥४६॥ 
तस्माद्रावण दत्यासीत्तस्य विद्रायण सुत । विद्रा्रणसुना तण सयभागययन्दिति ॥१०॥ 
अध्रिन्यासमवत्तस्मादश्चव्थामा धनुधेर । रणे यस्य प्रतिस्पधी पायं ण्य गनुधर ॥3८॥ 


~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~~-~~ 


ज्ञानिश्रेठ विदुर ये तीन पुत्र हुए ॥३४॥ भीष्म भो अन्तनुके दी वमे उतन्न हए चर } ¶ृतयज 
के भाई रुक्मण उनके पिता थे ओौर पवित्र वुद्धिको वारण ऊग्नेवाखी राजपुत्री गङ्गा 
उनकी माता थी ॥२५। राजा धृतराष्रफे दुर्यावन आदि सां पुत्र थ जो नय-पारपस युक्तं तथा 
परस्पर एक दूसरेके हित करनेमे तत्पर थे ॥२९॥ राजा पाण्डुकी स्त्रीक्रा नाम कुन्तीवा 
जिस समय राजा पाण्डुने गन्धवं विवाह कर कुन्तीसे कन्या अवस्थामे सभोग किया चा उस 
समय कणं उत्पन्न हुए थे ओर विवाह करनेके वाद युविष्ठिर, अजुन ओर भौम ये तीन पुत्र 
हुए ॥२७॥ इन्दी पाण्डुकी माद्री नामकी दृसरी स्त्री थी उससे नकुल आर सहद्व य दा पुत्र 
उतपन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र कुकके तिखकस्वरूप थे ओर पवेतके समान स्थिर धरे । युविष्टिस्का 
आदि केकर तीन तथा नकर ओर सहदेव ये पोच पाण्डव कहलाते भ्र ॥३८॥। जव राजा 
पाण्डु ओर रानी मद्री जिन-धमके प्रसादसे स्वगैवासी हो गवे तव पाण्डव ओर दुर्योधनादि 
वातेराष्ट राज्य-विषयको ठेकर एक दृूसरेके विरोधी हो गये ॥३९॥ जव इनका विरोव वढन 
खगा तव भीष्म, विदुर, द्रोण, मन्व शकुनि तथा दर्योवनके मिच यद्यरोम आदिन मध्यस्थ 
वनकर कौरवोके राञ्यके वरावर दो भाग कर ब्रिवि। एके भाग युधिष्ठिर आदि पोच 
पाण्डवोंको मिखा ओर दूसरा भाग दुर्योयन आदि सौ कौरवको प्राप्त हज ॥४०-४२)। 
इधर दुर्योधनकी कणके साथ उत्तम मित्रता हो गयी ओर जरासवके साथ स्थिर 
वैरके होने रमी ॥४२। द्रोणाचायं धतु्विदयामे अस्यन्त निपुण थे ओर वे मध्यस्थ-भावसं 
पाण्डवो तथा कौरवोके किए भागवाचायका काम करते थे अथात्‌ दोनोको समान रूपसं 
वनुरविद्याका उपदेश देते ये ॥४३॥ गोतमस्वामी कहते दै किं हे श्रेणिक । द्रोणाचायंकौ शिष्य 
ओर आचार्योकी परम्परा तो प्रसिद्ध है अतः उसे छोड भागवाचायकी वापरम्पराका 
वणन करता हूं उसे सुन ॥४४॥ भागेवका प्रथम सिष्य आत्रेय था, उसका रिष्य कामि पुत्र 
था, कौथुभिका अमरावते, अमरावतेका सित, सितका वामदेव, वामदेवका कप्ष्टल, 
कपिष्टटका जगत्स्थामा, जगस्स्थामाका सरवर, सरवरका इशरासन, दारासनका रावण, 
रावणका विद्रावण ओौर विद्रावणका पुत्र द्रोणाचायं था जो समस्त भागव वरशियाके द्वारा 
वन्दित धथा-सव रोग उसे नमस्कार करते ये ॥४५-४७। द्रोणाचा्यंकौ अश्विनी नामक सीसं 
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चूखिका नगरी राजा चूकिफस्तस्य कामिनी । विकचा विफ़चाठ्जास्या शतयुत्रपवित्रिता ॥२६॥ 
कीचर प्रथमस्तेपा प्रथमश्वण्डरफ्मणाम्‌ । रूपयौवनवित्ता नशर्यद ग्यमदाविरु ॥२७॥ 
चिरारनगर जातु स्वसार स सुदशनाम्‌ 1 श्रागतो द्ष्टमत्रता दृष्टवान्‌ पदी सतीम्‌ ॥२८॥ 
गन्धयुक्तिविरोपेण सुगन्धीकृतदिडसुखाम्‌ । रूपखावण्यसांमाग्यगुणपूरित व्रि ग्रहाम्‌ ॥२९॥ 

तस्या दशनमात्रेण मानिनोऽपि मनोगतम्‌ । दैन्यमन्यत्र यातस्य तस्य ` तन्मयता गतम्‌ ॥३.०॥ 
अनेकोपाययोगस्तामुपखोमयतामुना 1 स्वतोऽपि परतोऽप्यस्या नाखामि हृदये स्थिति ॥३१॥ 
प्रत्यार्यातस्य ष्टस्य तृणीभ्रूतस्य तस्य सा । निवेन्ध मीमसेनाय शखन्धी त न्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
तत, ऊुपितचित्तोऽसो शंलन्धीवेषश्चुद्‌बरौ । प्रदोपे कृतसङ्केतमकान्ते मदनातुरम्‌ ॥३३॥ 
वारीवन्धमिव्रायात स्पद्ान्ध गन्धवारणम्‌ । कण्ठे जग्राह वाहुभ्या स्पर्ामीकितिरोचनाम्‌ ॥२३४॥ 
भूमौ निपात्य पादाभ्यामुरस्याक्रम्य कामिनम्‌ } पिपेष {सुष्टिनिघतिर्निघतिरिव भूधरम्‌ ॥२५॥ 
तथा तस्य तदु श्रद्धा प्रपूयं परयोपिति । अञुचद्‌ बज पापेति दयमानो महामना ॥३६॥ 
महावेराग्यसम्पन्नस्ततो विपयहेतुकम्‌ । प्रा्रजत्कीचक श्रित्वा मुनीन्द्र रतिवर्ध॑नम्‌ ॥२७॥ 


इसौ प्रथिवीतरपर एक चूलिका नामक नगरी थी । उसके राजाका नाम चूकिक था । 
राजा चूलिककी, विकसित कमलर्के समान सुखवारी एव सौ पुत्रोंसे पिच विकचा नामकी 
स्त्री थी ॥२६॥ विकचाके सौ पुत्रोमे सवसे वड पुत्रका नाम कीचक था ] यह्‌ कीचक ऋरकर्म 
मुष्योमे अग्रणी था तथा रूप, यौवन, विज्ञान, . शूर-वीरता ओर धनके मदसे मलिनि था 
॥२७। एक वार बह कौचक, अपनी वहिन सुदय्यनाको देखनेके किए विराटनगर आया । 

वा उसने प्रौपदीको देखा ॥२८॥ उस समय द्रौपदी किसी विचष्ट सुगन्वित पदाथेके 

सयोगसे समस्त द्िश्राओंको सुगन्धित कर रही थी एवं रूप, लावण्य, सौभाग्य आदि 
गुणोसे उसका शरीर परिपूणे था ॥२९॥ यदयपि कीचक मानी था तथापि उसका मन देखते 
ही द्रप्रदीके विपयमे दीनताको प्राप्न दो गया । वह्‌ वर्दोसे अन्यत्र जाता था तव भी उसका 
मन द्रौपदीके साथ तन्मयताको दी प्राप्न रहता था ।॥२०॥ कीचकने अनेक उपायोंसे द्रौपदी 
करो स्वय टुभाया तथा दृसरोके द्वारा भी उसे ्रखोभन दिखखाये पर वह उसके हृदयमे स्थिति 
को प्राप्न न कृर सका॥३१॥ द्रोपदी उसे बरणके समान तुच्छ समञ्चतो थी ओर उसे मना भी कर 
चृकी थी पर वह्‌ अपनी वृष्टता नदीं छोडता था अतः विवद हो शरन्धी ( सेरन्ध्री ) का वेष 
वारण करनेवारी द्रापदीने एक दिन उसको इस दुदेठकी शिकायत भीमसेनसे कृर दी ।(३२॥ 
फिर क्याथा, भीमसेनका हृदय क्रोवसे उवङ उठा । उन्दने कामातुर कीचकको द्रौपदीके 
द्वारा सायकाख्के समय एकान्त स्थानमे मिटनेका सकैत करा दिया ओर आप स्वय शखन्ध्री 
(द्रापदी ) का वेप रख उस स्थानपर पहुंच गये । आप अव्यन्त वख्वान्‌ तो थे दही ।}३३॥ 
जिस प्रकार दस्तिनीके स्यसे अन्वा मदोन्मत्त दायी वन्यनके स्थानमे स्वय आ जाता दै उसी 
प्रकार मनातुर कौचक उस सकेत-स्थानमे स्वयं आ गया । तदनन्तर स्पदयेजन्य आनन्दके 
अतिरेकसे जिसके नेत्र निमीलित हो रहे थे ठेसे उस कीचकके कण्टको द्रौपदीका वेप॒वारण 
करनेवाटे भीमसेनने अपनी दोनां भुजाओंसे आलिङ्गित किया आर प्रयिवीपर पटक कर 
उसकी छातीपर ढानों परोसे चट गय । जिस प्रकार व्राघातसे किमी पवेतको चूर-चूर 
क्रिया जाताद्‌ उसी प्रकार मजवूत मुक्ककि प्रहारसे उसे चूर-चृर कर प्रिया इस प्रकार 
उसको परस्त्रीविपयक आक्ाक्षाको पृणं कर महामना भीमसेने दयायुक्त दो अरे पापी जा 
यह्‌ कट्‌ उसे छाड दिया ॥(३५४-३६॥ 

तदनन्तर विपयाकरा प्रत्य्न फर देख कीचर उनसे अत्यन्त वे सम्य उत्पन्न हो गया 


१ विनन शयं म०। २ द्रोपदीमयताम्‌ । 
\५० 


५४२ हरिवशपुराणे 


प्रखानानेत तान्मल्ा प्राण्डयान्‌ गोजास्तत । निवृत्ता इत्ते तस्थु कनकालोचितकिया ॥५९॥ 
नदी ग्रा समुत्तीयं॑कोन्तयास्त॒ महाधिय । उृततेपपरार्तास्ति पूर्य दिशमाध्िता ॥६०॥ 
ऊन्तीगतिवलतेनेते गच्द्रन्त सुरयमिच्छया । कशिकाग्या गुरी प्राप्ता वर्णो यत्र नरवर ॥51॥ 
तस्य प्रमावती भाया सुता ऊसुमङोमला । जनानुरागतन्तान्तान्‌ शत्या दृष्टवती तद्रा ॥१२॥ 
गुधिष्ठिरऊमारेन्दुदनेन सुदशना । ऊन्याऊुयुद्रनी यन्या पिफाममगम-परम्‌ ॥६३॥ 
अचिन्तयदसो तस्य॒ भाविनी प्रियभामिनी । उह जन्मनि म भूयादरयमा परो वर ॥६०॥ 
साल्याभिप्रायमस्या स सजातेमयन्धन । आन्नातन्य प्रदद्यागाव्पजयय करग्रह ॥६॥ 
प्रतीक्षमाणया तस्य तया भूय समागमम्‌ । नीयत म्म चिना स्वे फाल कन्याजनाचित ॥६१९॥ 
ततस्ते रुलिताकारा स्यरभातरेन सहोदरा । द्वितेपभ्रना जग्मुजनयचित्तापहारिण ॥६०॥ 
प्रासन डान तेषा भोजन च मनोदरम्‌ । सुपेनेत मुपुण्यानामचिन्तिनम भत्तदरा ॥६८॥ 
पुनस्तापसवेपेण प्राप्ता कछेष्मान्तक यनम्‌ । त त।पमाश्रम रम्य व्रिशश्रमुरिहानिता. ॥६०॥ 
वसुन्धरपुरेशस्य चिन्व्यसेनस्य देदजा । वसन्तयुन्ठरीनाम्ना नम जाऽस्ति तत्र च ॥००॥ 
युधिष्ठिराय स। दत्ता पुरे गुरुभिवरा । दग उपानमिुपश्चत्य निन्तिनिस्पपुराकरता ॥9१॥ 
जन्मान्तरेऽपि कारक्षन्ती तस्य कान्तस्य ददानम्‌ । तप्वरितुमार्या तवर सा तापमाश्रमन ॥०२॥ 
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हे ।॥५८॥। तदनन्तर कुटुम्बे कागाने समस्मा कि पाण्डव तो इनी आरमे भम्मटो चुके दं 
इसरिए वे मरणोत्तरकार होनेवाटी क्रियाओ दो कर निधिन्त-जेसे दोर रहने गे ॥५९॥ 
इधर महाबुद्धिमान पाण्डव गद्धा नदीक्ो पार कर तथा वेप वदख्कर पूवं दिया 
ओर गये ॥६०॥ माता कुन्ती धीरे-वीरे चल पाती थी इसलिए वे उसको चार्के अनुसार 
इन्छापूवेक सुखसे वीरे-धीर चलते हए उस कोचि नामङगो नगसेमे पर्टेचे जर्दो उण 
नामका राजा रहता था ॥६१।॥ राजा वणकं। स्त्रीका नाम प्रभावती वा ओर उससे उसके 
कुसुमकोमला नामक पुत्री उत्पत हई थी । पाण्डवोपर छोगाका अधिक अनुराग था इमट्पि 
कुसुमकोभरने मो उनका नाम सुना तना उन्हे देखा ।॥€२॥ वट भाग्यञाटिनौ सुन्दर कन्या 
रूपी दुलुटिनी, युधिष्ठिररूपी चन्द्रमाको देखनेते परम विकासक्रो प्राप्न लो गयी ॥६३॥ जो 
युधिष्ठिर्की प्रिय स्त्री होनेवारी थी एसी कन्या छुुमकोमठा उन्द देख मनमे विचार करने 
र्गी कि दस जन्ममे मेरे यही उत्तम पति दो ॥६४॥ कन्याके अभिप्रायको जानफर युधिष्ठिर 
भी श्रमरूपी वन्वन समुप्पन्न हो गया ओर वे उसे इद्यारेसे विवाहकी आञ्चा दिखा आगे चले 
गये ।॥६५।। कुसुमकोमला, उनफे पुनः समागमको प्रतीक्ना करनी हुई कन्याजनेके योग्य 
विनोदासे समय विताने लगी ॥६६॥ 
तदनन्तर जो स्वभावसे ही सुन्ढर आकारके वारक थे एेसे वे पचो भां व्राह्मणका 
चेप रख, मनुष्याके चित्तफ़ो हरते हए आगे चदे ।&७॥| वे मव महापुण्य्ाखी जीव थे इसरिषए 
उस अज्ञातवासके समय भी उन्हे मनोहर आसन, शयन ओर भोजन सुखपवंकं अचिन्तित 
रूपसे प्राप्र होते रहते थ ६८ तत्पश्चात्‌ वे तापसफे वेपमे उेष्मान्तक नामकं वनम प्रहे च 
वो तापसो सुन्दर तपोवनमे उन्दने विश्राम किया ओर तापसोने उना अच्छा सत्कार 
किया ॥ ६२ ॥ उस आश्रममे वसुन्वरपुरके राजा वतिन्व्यसेनकौ वसन्तसुन्दरी नामका 
पुत्रो, जो करि नसमदा नामक स्वीसे उत्पन्न हइ थी रहती भी 11७५|} यह कन्या गुरुजनान 
युविष्ठिरके टिण पदे ही दे रखी थी परन्तु जन उनके जर जनेका समाचार सुना तव वह 
पन प्त कमेकी निन्दा करती हदं इस इच्छासे किं “उन प्राणनाथका दन इस जन्मम 
दा सक्रातो जन्मान्तरमे हो, तपस्वियाके उस आश्रमे तप करने ठगी थी ॥५२-७२।। वह्‌ 





१ -माख्ता. म०। २ तास्तान्‌ म० | ३ नमेदायव्ध तत्र च क० । नमदायास्ति-ग०, १०, द ॥ 


ट्चत्वारिश्च सगं ५५५ 


साधुदश्षनत शान्त ९ प्रापम्यमनुप्यताम्‌ । धनदेव पिता चात्र माता मे सुकृमारिका ॥*०॥ 
कुमारदेवसश्ोऽह मात्रा च मम सुरत । मारित साधुराहार दत्वा वि्पविमिश्रितम्‌ ॥५१॥ 
प्रविदय नरक पापा द स साघुवधोद्धयम्‌ । ग्रनुभूय पुनस्तियभ्नारफेप्वरतिस्म सा ॥*२॥ 
अ्रतोऽहमपि आन्त्वा सार तीन्रवेदनम्‌ । मातरिशितया वरत्तो(?) नुन्नो दोमातस्िमि ॥५३॥ 
सितेन तापसेनान्ते जनितो मघुक्क । तापस्या गरगश्टद्धिण्या प्रबृद्धस्तापसाश्रमे ॥५४॥ 
सुनेर्चिनयदत्तस्य दानमाहात्म्यदशनात्‌ । प्रचज्य स्वगमास्य जातोऽह कीचफच्युत ॥५५॥ 
चिर पयव्य ससार सुदु ख सुकुमारेरा । मानुपी दुम गीभूता भूताभ्रूतसुरावहा ॥५६॥ 
सा चानुमतिका नास्ना सनिदानतपोयुता । जतेय द्रोपदी तेन मोहोऽस्या म महानभूत ॥५५७॥ 
वसन्ततिलकावृत्तम्‌ 
माता स्वसा च तनुजा प्रियकामिनीत्व मावृस्वस्ट-वदुहितृव्वसुपेति पत्नी । 
समारचक्रपरिवतिनि जीवरोके दी सकरव्यतिकरौ नियतौ भवेताम्‌ ॥*म॥ 
वेचिव्यमेतद्वगम्य भवस्य मन्या वेराग्यभेत्य सुखतो महतोऽप्यसुप्य । 
ससारकारणनिव्ृत्तधिय सुवृत्ता मोक्षाथमेव महता तयसा यतन्ताम्‌ ॥५९॥ 
इत्यादि तस्य चचन सुनिकीचकस्य श्रुत्वा सुर सुरवधूमिरमा तदानीम्‌ 1 
सम्यक्स्वरत्रवरभूपणभूपितात्मा नत्वा गुरु तियुतोऽन्तरधाद्नान्ते ॥६०॥ 


~~~ ~ 


दोता था, क्षुद्र मनुष्योका वेरी शुद्र नामका म्लेच्छ था, उस समय मेरे परिणाम अत्यन्त रोद्र 
ख्प ये ।(४९॥ एक वार अचानक ही सुनिराजके दशन कर मेँ अत्यन्त शान्त हो गया ओर 
वेड्य कुमे मनुष्य पर्यायको प्राप्न हुआ । इस समय मेरे पिता धनदेव ओर माता सुकुमारिका 
थी तथा मेरा निजका नाम कुमारदेव था । एक वार मेरी माताने विष मिखा आहार देकर 
एक सुत्रत नामक मुनिको मार डाला ॥५०-५१। उसके फलस्वरूप वहु पापिनी नरक पटच 
ओर वरहो मुनिके घातसे उत्पन्न दुःख भोगकर तियंञ् तथा नरकगतिके दुःख भोगती र्दी ॥५२। 
मे भी सयमसे रदित था इसरिए तीत्र वेढनावाटठे ससारमे भटक कर पापरूपी पवनसे भरित 
हा अपनी माताके जीवके कृत्ता हज । तठनन्तर तापसोके किंसी तपोवनमे सित नामक 
तापसके द्वारा मृगश्रद्खिणी नामक तापसीके मधु नामका पुत्र हुआ तथा तापसोके आश्रममे 
दीर्ये वृद्धिको प्राप्न हआ ॥५२-५४॥ एक दिन किसी श्रावकने विनयदत्त नामक्‌ सुनिराजको 
आहार दान दिया। उसका माहात्म्य देख मने दीक्षा टे खी ओर उसके फठस्वल्प स्वगरोहण 
कर वहसे च्युत दोता हृजा कीचक हआ ॥५५॥ माता सुकुमारिका चिरकाट तक भ्रमण कर 
ससारमे तीव्र दुःख भोगती रही । अन्तमे वह दौभाम्यसे युक्त दुःखोको भोगनेवाटी मानुषी 
टईं ॥५६॥ अन॒ुमतिका उसका नाम था । अन्तमे वह्‌ निदान सहित तपसे युक्त दो द्रौपदी 
हृदं दं । उसी कारण इसमे मुञ्चे मोद उत्पन्न हो गया था ॥५७॥ देखो, माता वहिन हो जाती 
है, पुत्री प्रियस्त्रीटो जत्तौदै, आर सरी, माता, वहिन तथा पु्रीपनेको प्रा्रहो जातीहेै। 
आच्धयकौ वात ह्‌ कि मसार खूपी चक्रके साथ धूमनेवाले जीवोमे सकर ओर व्यतिकर नियम 
संद्ाति रहते ट ५८ इसटिए दें मव्यजनो । ससारकी इम विचित्रताको अच्छी तरह 
समञ्च कर बपयिक सुखस भटे ही वह किंवना ही मदान्‌ क्या न दो विरक्त टोओ ओर ससार 
के कारणासे विरक्त टो सदाचारके धारी वम विद्याङ तपसे मोक्षके ण ही यतन कते ।॥५९॥ 

इम प्रकार कीचक सुनिके वचन सुन उस यक्षते अपनी देविर्योे साथ-साथ अपनी 
आतत्माका उस समय सम्यग्दडयन रूपौ च्छट र््नोके आभूपणासे आभूपित करिया । तदनन्तर 


१ वकश्यङलम्‌ "ऊर्ना उरुना अया वेश्या नूप्रिस्यशो विश › टत्यभिवानात्‌ | (अयं स्वापिवेश्ययो 
इति पारिनिसू्रम्‌। -मायमनुप्यताम्‌ म०, क०,ख०, ग०, व०। २ पापपवनै । गृतामाता तुग्पावद्‌ा थ| 


५४४ डरियश्पुराणे 


तदेवान्यवदरसाण्डो प्रधमस्ननयो ग्रत । धम चाफशयगुक्तमणुशीलगुणव्रते ॥८६॥ 

परस्पर समालि सन प्रीतिररेऽनयो । वतमाने तदा कन्या मनसामन्यतेति सा ॥८०॥ 
राजरक्चषणयुक्तं सरिस्यद्ेप युप्रिष्टिर । समानृराऽनुशास्तीह मामनीय कपान्यिन ॥८८॥ 
सर्वथा मम पुण्येन गण्येन तपसापि च । सन्यसन्य त्रियो जीव्यादनाटनिरिरेयमी ॥८९॥ 
यियासयस्तु युक्छाना पुनदंशनमम्नयिति 1 सम्मानिता * प्रियालापरसुरस्माचच माधाया ॥९०॥ 
"समुर प्रिजय रुला स्वसृसयस्रीयमारणम्‌ । मारणाय कृल्णा स प्राप्त कपिनमानम १९१॥ 
जरासन्धस्तत प्राप्य स्यम महादर । ग्रदूना फारवाणा च सन्धिमापायय यनिपान्‌ ॥९२॥ 
इतोऽपि तापमाकार व्यन्त्वेनि द्विजयेपिण । प्रयान्न्त शखर एन्स्या प्रापुरीहापुर परस्म्‌ ॥९३॥ 
भीमसेनो महाभीम श्दाम श्त्रा्तसम्‌ । मनुजाजनमुद्रास्य नत्र ताममद्भिनाम्‌ ॥९१॥ 
चीतमीभ्य प्रजा्यस्ते श्राक्तपूजा समातृका । ब्रजन्न न्येद्टरया प्रापुनिद्ाल्य मदापुरम्‌ ॥९५॥ 
प्रचण्डवाहनस्तच्र प्रचण्डश्चण्डकमणाम्‌ । आमीनुपतिरस्य्टा जनिना प्रिमलप्रमा ॥०5॥ 
सूपातिद्ायसम्पू्णा पूणचन्दर समानना । कल्ापारमिना सर्यास्नयोुदितसे दय ॥९5॥ 


जीवित रहेगी तो कल्यणको अवश्य प्राप्न करेगी ।८५| पाण्डुकरे प्रथम पुत्र--युविष्ठिरे भी 
माता कुन्तीके ही वचनाका अनुवाद किया-वटी बात कटौ जीर अणुत्रत, यीढत्रत तथा 
गुणत्रतासे युक्त धमेका उपदेश दिया ।८६| उम समय युदिष्ठिर तथा कन्या, मनम प्रीति 
उत्पन्न करनेवाखा जो परस्पर वाताखाप हआ था उससे कन्याने मनमे यह समञ्चा अथान्‌ 

ङ्का उसके मनमे उत्पन्न हई कि क्या यह राजाआके लश्रणासे युक्त वही युधिष्ठिरदं 
जो दयासे युक्त हो माताके साथ यहां मुञ्चे अत्यविक उपदेश दे रहे हे? मेरे पुम्य अववा 
गणनीय आदरणीय तपसे ही यो प्रकट हुण्हे। ये हदप्रतिक्त आर उद्यमी प्रिय. कुमार 
यहो विना किसी आघातक चिर कार तक्‌ जीवित रर ।॥<०-८९॥ 


युपिष्ठिर आदि पाण्डव जव वर्होसे जाने टगे तव उस कन्याने आप रिष्ट जनाका 
फिरसे देन प्राप्र होः यह कह मधुर वाताखापसे उना सम्मान किया । वे चट गये आर 
कन्या युधि्ठिरकी प्राप्तिकौ आसासे उसी तपोवनमे रहने लगी ॥९८॥ इवर जव राजा समुर 
चिजयने सुना कि दुर्योधनने हमारी वहिन तथा भानजोको महटमे जला कर मार उाखाहं 
तव वे कुपित दो कौरवोको मारनेके लिए आये ॥९१॥ तदनन्तर महान्‌ आगदरसे युक्त 
जरासन्यने स्वय आकर यादयो ओर कौरयोके वीच सन्ि करादी। समन्वि कराकर 
जरासन्व अपनी राजधानीको चखा गया ॥९२ 
इधर पाण्डव तापसोका वेप छोड सामान्य ब्राह्मणक वेषमे विचरण करने लगे ओर 
माता कुन्तीके माथ चरते-चकते सव ईहद्‌ापुर नामक उत्तम नगरमे पर्हेचे ॥९३॥ वर्ह एकं 
भ्रमरके समान काला भ्रृद्धराक्षस नामका महाभयंकर नरभोजा राक्षस मनुष्याको दुःखी 
कर रहा था सो भीमसेने उसे नष्ट कर वहोकं निवासियोका भय दूर किया ॥र] जिनका 
भय नष्रहौ गया था रेस, प्रजाके छोगोने मात्तासहित पाण्डवोका खूब सत्कार किंया। 
तदनन्तर इच्छानुसार चरते हुण् वे त्रिश्च नामक महानगरमे पह चे ॥(९५। वहा रकम 
मनर्योके छिए तीव्र दण्ड देनेवाखा प्रचण्डवाहन नासका राजा था) उसकी विसटप्रभा 
नामक प्रिय स्त्री थी ।०६॥ उन दोनोके द पुत्रयो थी जो सवकी-सव रूपके अतिरायसे 
युक्त, पूणं चन्द्रमाके समान मुखबाङी ओर कराओमे पारद्धत थी |९५] उनके नाम थ-- 


१ -उन्यादति म०।२ सम्मानिता म०। ३ ६१-९२ तमो श्छोकौ क-पु्तके केनापि रेखा दखा- 
न्यक्कृतौ । ४ तत्र + शरास । तच = नगरे, अङ्गिना ब्रा्म्‌ , आस = दिप्तवान्‌ 1 ५ प्रतिपूजा म०। 


$ ९ 
सप्तचत्वारिंशः सगः 

कीचरूनुजघ्त्तान्ते गोग्रहे तदनन्तरे । वृत्ते सीमाजेनोयराञ्निमस्मितारिवनान्तरे ॥१॥ 
प्ममिन्ननिजमर्यादा मिनदुङशासनान्तरा । पाण्डवा पाण्डुमवने सहता सुनया इव ॥२॥ 
सस्पूर्णावधयो गत्वा धमेराजस्य ते युधि । सह दुर्योधनेनास्थु सम्मता सुनयो यथा ॥३॥ 
तत पूरितसर्वाशा सर्वायद्धितवपिंण 1 तेऽप्यूनुप्पदमल्युै प्राव्रृपिण्या इवाम्बुदा ॥४॥ 
'त्प्रसा्यापि चुक्चोम गान्धारी श्त पुन । नेयस्य जख्वर्गस्य सुप्रसाद कियच्चिरम्‌ ॥५॥ 
कृते दायादुवर्गेण पू॑वत्सन्धिदूपणे । प्रहममय्य तनून्‌ भ्रातन्‌ प्रागिवासो युधिष्ठिर ॥६॥ 
द्यनिच्छन्‌ स्वच्छधी वार कृपावान्‌ कौरवाहितम्‌ । माचा ाव्रादिभिभूंय श्रितवान्‌ दक्षिणा दिदाम्‌॥७॥ 
स विन्ध्यवनमध्यास्य तपस्यन्त निजा्मे । द्रा विदुरमानम्य शशस सानुजे सद ॥८॥ 
कृतार्थं पूज्य ते जन्म सपरित्यज्य सम्पद्‌ । स्थितोऽमयो जिनेन्ोक्तं मोक्षमागें महातपा ॥९॥ 
विद्यद्ध. दशंन यत्र तच्वश्रद्धानलक्षणम्‌ । स्ान सर्वाथंवियोति चारितिमनवद्यकम्‌ ॥१०॥ 





अथानन्तर कीचकके छोटे भाइयोका वृत्तान्त ओर उसके वाद्‌ जिसमे भीम तथा अजुंन- 
की कोपाग्निसे शचरखूपी वनका अन्तरा भस्म हौ गया था रेसा गायोका पकडना आदि 
घटना" हो चुकीं तव अपनी मयौदाको खण्डित न करनेवाछे होकर भी दुभरासन ( खोटा 
शासन अथवा दुःशासन नामक कौरवके अन्तरको) विदीणे करनेवाठे पाण्डव समीचीन नयोके 
समान एक-दूसरेके अनुकर रहते हुए अपने पिता पाण्डुके भवनमे एकत्रित हुए 11 १-२।) अवतक 
उनकी अज्ञात निवासकौ अवयपि पूणं दो चुकी थी इसलिए धमेराज-युधिष्ठिरक आज्ञासे वे 
भीमसेन आदि, युद्धम दुर्यो नके साथ जा खड़ हुए ओर जिस प्रकार सुनि सवको सम्मत 
टोते ह उसी प्रकार वे पाण्डव भी सवको सस्मत-इष्ट थे ॥ ३ ॥ तदनन्तर जिस प्रकार समस्त 
दिघ्ाओंको पूणं करके ओर सवंदितकारी जक वपो करनेवाङे वषाकालिक मेव अत्यन्त 
उन्नत उत्तम पठको प्राप्त कर छेते ह उसी प्रकार सवके मनोरथोंको पणं कृरनेवाे एवं समस्त 
अथरूपौ असतकी वपा कृरनेवाठे वे पाण्डव भी अत्यन्त उच्च पदको प्राप्न हए । भावार्थ-- 
पाण्डव हस्तिनापुर आकर रहने टगे आर सवको दषम उच्च माने जाने गे ॥४॥ 
तदनन्तर दुर्योवनादिक सौ भाई उपरसे उन्हं पसन्न रख कर हदयमे पुनः क्षोभको 
प्राप्न होने य्गे-भीतर-दी-मीतर उन्दं परास्त करनेके उपाय करने ठगे सो ठक दी हे क्योकि 
इधर-उधर वटने वाटे ज मे स्वन्छता कितने समय तक रह सकती ट ? ।(५॥ दुर्योवनादिकने 
पटख्के समान फिरसे सन्विमे दोप उत्पन्न करना यु कर दिया ओर उससे भीम, अजुन आदि 
छोट भाई फिरसे उत्तेजित होने खगे परन्तु युविष्ठिर उन्द्‌ दान्त करते रहे ॥६॥ स्वच्छ तुद्धि- 
के वारक, वीर-वीर एव दयादु युपिष्ठिर कौरवोका कभी अहित नदी विचारते थे इस वे 
माता तथा भाई आदि परिवारके साथ पुनः दध्चिण दिद्चाक्ी ओर चटे गये ||} चटते-चटते 
युपिष्ठिर विन्ध्यवनमे परह चे । वरदो अपने आश्रममे रहकर तपस्या कगनेवाटे विदुरको देख 
कर उन्टाने अपने सव भाद्याके साथ न्द नमस्कार क्रिया ओर उनकी इस प्रकार स्तुति 
को 1८} ह पृञ्य । आपका ही जन्म सष्ठ हं जो आप सम्पदाभंका परित्याग कर जिनेन्द्रोक्त 
मोक्षमाराम मटा तप करते हए निभेय स्थित द ॥ ९॥ जिस मागमे तन्त्वश्रद्धान हप निर्मल 
सम्यग्दश्यन, समस्त पदार्थांको प्रकायित करनेवाला ज्ञान ओर निर्दोप चारित्र प्रतिपादितः 


१ त्ता मर। २ सुषना इवम०] २३ उनु प्राप्ता (ट० टि} तेप्यतुप्पद-म० | 
४. प्राखाद्यापि मर, घ० | 
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स्ताव्या मष्टानर त च कन्यामादायता नृप्र । सान्तनपुर पुर स्िवसव्रा जगाद मदुर तच ॥१३१०॥ 
तवानुरूपङन्येय दीयते प्रतिपयताम्‌ । मिश्ा प्रसारय -ीमन्‌! पाणि पाणिग्रह परनि ॥१११॥ 

अपूर्व महो भिक्षा नेद्शी प्रति साम्प्रतम्‌ । स्वानन्य्यमिनि सम्भाष्य गल्या नेभ्यो न्यवेनय्रत ॥११२॥ 
साध॑ मासमिदह स्थिव्या पुर जग्मुरभी तत । तरीन्य(?)नमना नमप्रयणा विन्यमावितरान्‌ ॥११३॥ 
सन्ध्याकारऽन्तरदगाप सन्ध्यारारे पुर नृप । टिडम्वपशतसभ्रत सिरयोपाऽवनिएने 1११०॥ 

दैवी सुदकषना तस्य सुता ददरयसुन्दरी । मधयम व्रिक्टेनट्रो याचिन्या नान लव्धयान्‌ ॥११५॥ 

यो -टनिष्यति त विन्ध्य गदावियाप्रसाधकम्‌ । भत्ता टदयसुन्दर्या उनि नमित्तिफाराम ॥११६॥ 
दमकीटरमध्यायय साधयन्त यग सलाम्‌ । तयत गदया साग भीमोाऽ परोपनद्भुकटा ॥1143॥ 

ततो ह्दयसुन्दर् भीमसेनस्य सगम । हद्विम्यन च सम्यनय मयरभुय महान्स 11१८॥ 

विद्ध्य विविधान्‌ देशान्‌ द्राक्षिणान्यान्‌ म्टादया । त टान्तिनपुर गन्तु प्रयतता पाण्युनन्टना ॥1१९॥ 
प्राप्ता मार्मवशाद्िश्रे मारन्दी नगरी द्विव । प्रनिच्डन्दरस्थिनि दिव्यान्‌ दधाना दुपपिभ्रमान्‌^ ॥१२०॥ 
द्रपदोऽस्यास्तदा भूपस्तस्य सोगवती प्रिया । ष्युख्रादय पुत्रा प्रन्यक्‌ टष्टशक्तय ॥१२१॥ 


वहो राजा ब्रृपध्वजने उन्हे देखा ॥१५९। देखते हौ उसने समञ्च लिया रि यह्‌ कोड्‌ महा- 
पुरुप ह इसलिए वह कन्या द्विञ्चानन्द्राफो टकर अपने अन्तःपुरक्र साय भीमक भगे खडा 
हो गया ओर इस प्रकारके मधुर वचन कटने सगा ॥४१५॥ द्‌ भीमन। यह कन्याही 
आपके टिए अनुरूप भिक्षा ह इसरिए इसे स्वीकृत कौजिण, पाणिग्रहण टिए हाय पसारिणए 
।१११। सीमने कहा कि अहा । यह भिश्ना तो अपृवं रही, उस समय ण्सी भित्रा सीरत 
करनेके छिए मँ स्वतन्त्र नही हू" । उक्तं उत्तर दे भीमने अपने आवासस्वानपर आङ्र 
युधिष्ठिर आदिक लिए यह समाचार सुनाया ॥४५२॥ तदनन्तर वे सव इस नगरमे उट मास 
तक रहे । उसके वाद क्रीडाओके प्रदान करनेमे निपुण नमदा नदीको पार कर विन्न्याचटमे 
गरविष हए ॥११३॥ चिन्ध्याचटके वीच सन्ध्याक्रे आकारकरा पक अन्तरद्रीप था उस 
सन्ध्याकार नामक नगरमे हिडम्बवशमे उसन्न राजा सिहघोप रहता धा 11{५४॥ उसकी 
सुदञ्यना नामकी खी थी ओर उससे हृटयसुन्दरी नामकी पुत्री उत्पन्न हई थी । वरिङ्ूटाचट्का 
स्वामी मेघवेग उस हदयसन्दरीको चाहता था ओर उसके निमित्त उसने राजा सिंहघोपसं 
याचना भी कौ थी परन्तु वद्‌ उसे प्राप्त नही कर सका ॥११५॥ द्रढयसुन्दरीके विपयमे निमित्तः 
ज्ञानिर्योने यहं कहा था कि 'विन्ध्याचटख्पर गदाविद्याको सिद्ध करनेवाटे विद्यावरको जो 
मारेगा वही हृदयसुन्दरीका पति होगा ।११६॥। भीमने विन्ध्याचटपर जाकर देखा किं 
एक विद्यावर वृक्षकी कोटरमे वेठकर गदाको सिद्ध कर रहा ठे । देखते ही भीमने वह गदा 
हाथमे ठे टी ओर उसीके प्रहारसे उस वृक्षको एक साथ गिरा दिया ॥११७। तदनन्तर भीम- 
का हदयसुन्दरीके साथ समागम हआ । हिडिम्बवी राजा सिहधोपके साथ पाण्डवाका 
सम्बन्ध महान्‌. हपका कारण हुआ ॥११८॥ 
तदनन्तर महान अभ्युदयको वारण करनेवाले पाण्डव दक्षिणके नाना देञ्चामे विहार 
कृर हस्तिनापुर जानेके छिए उद्यत हुए ॥११९॥ मागेके वद्य चरते-चलते वे सव, स्वगंकं 
प्रतिविस्वको धारण करनेवारी माकन्दी नगरी पटच । उस समय सुन्दर श्रीरसे मुसोभित 
पाण्डव देवोफे विध्रमको धारण कर रहै ये-देवोके समान जान पडते ये ॥१२०।। वदहका 
राजा द्रषद था, उसकी स्त्रीका नाम भोगवती था ओर उन गेनाके वृ्द्यस्न आदि अनेक 
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मन्मथो मठन काम कामदेवो मनौमव । इत्यन्वर्थामिधान स नानङ्ञोऽनङ्गनामरु ॥२५॥ 
युद्धे सिहरथ मित्वा जितपच्चश्चतात्मजम्‌ 1 कारुसवरभूपाय सकामोऽददायच्छृती ॥२६॥ 
तादृश तनय दृष्टा सतुष्ट कालसवर । मेने श्रेणीद्धय रक्त वशीकृतमिवात्मनाम्‌ ॥२७॥ 
महाराज्यपदोदारफलपुप्प बरपोऽस्य स॒ । योवराजमहापट बवन्ध च विधानत ॥२८॥ 
क्तानि तनया पव कारुस वरभूश्त । चिन्तयन्ति ततोऽपाय मदनस्य समन्तत ॥२९॥ 
आसने शयने वसे ताम्वृेऽरानपानके । नार छलयितु ते त छखान्वेपणतत्परा ॥३०॥ 
अन्यदा तु चिनीतोऽसौ नीतो नीत्यानुकूलके । कुमारस्ते; कमारोवै सिद्धायतनगोपुरम्‌ ॥३१॥ 
नोदितस्ते समाख्डो गोपुराय्र सवेगवान्‌ । विद्याकोश तिरीट च रेभे तद्वासिनोऽमरात्‌ ॥३२॥ 
प्रविष्टश्च पुनवे गान्महाराल्युहामसौ । खड्ग सखेटक रेभे छत्रचामरसयुतम्‌ ॥३३॥ 

भे नागयुहाया च पादपीर सुराद्वरम्‌ 1 नागडाय्यासन वीणा विद्या प्रासादकारिणीम्‌ ॥२४॥ 
सकरध्वजसुत्तद्ग वाप्या युद्धे जितात्सुरात्‌ । ग्र्निकण्डऽ्िसशोध्य वखयुग्ममव्राप्य स॒ ॥३५॥ 
मेषाङ्ृतिगिरो केसे कण॑करुण्डर्योदंयम्‌ । मों चाग्डतमाखा च पाण्डके मकटामरात्‌ ॥३६॥ 
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तरुण प्रद्युम्न यद्यपि अन्य युवाओंके हृदयपर प्रहार करता था--उनमे मात्सयं उत्पन्न करता 
था तथापि वह्‌ सवको प्रिय था ।॥२४॥ मन्मथ, मदन, काम, कामदेव ओर मनोभव इत्यादि 
सांक नामोसे वह्‌ युक्त था । यद्यपि वह अनज्ग-शरीरसे रहित नही था तथापि खोग उसे 
अनद्घ कहते थे । भावाथे-प्र्यस्न कामदेव पठका धारक था । साहित्यमे कामका एक नाम 
इसरिए प्रय्॒न भी अनङ्ग कहरखाता था | २५॥ अतिरय कुरा प्रयुम्रने, पोच-सौ 
पु्रोको जीतनेवाके सिहरथको युद्धमे जीतकर काठसंवरको दिखा दिया । भावाथं--उस 
समय एक सिहरथ नामका विद्याधर कारसंवरके विरुद्ध था उसे जीतनेके छिए उसने अपने 
पोच-सो पुत्र भेजे थे परन्तु सिहरथने उन सवको पराजित कर दिया था ! प्रद्युम्न एेसा कुरर 
श॒रवीर था किं उसने उसे युद्धमे जीतकर काठसवरके आगे डार टिया ॥ २६ ॥ रसे वीर 
पुत्रको देखकर काटसवर वडा सन्तु हुभा ओौर विजयावेकौ ढोनों श्रेणिको अपने वशीभूत 
मानने लगा ॥२७॥ उसीसे प्रभावित दो राजने प्रदयुप्नके किए विपि-विधान पूवक युवराज पठ- 
का वह्‌ महापटं वोच दिया जो मह्‌ाराञ्य पद ख्पी उल्क फलके किए पुष्पके समान था ॥२८॥ 
इस चटनासे राजा काटसवरके जो पोच-सो पुत्रथे वे सव ओरसे प्र्यु्नके नाङका उपाय 
सोचने टे ॥ २९॥ वे निरन्तर छट्के खोजनेमे तत्पर रहने कगे । परन्तु वेठने, सोने, वस्त्र 
पान तथा भोजन, पानी आदिके समय वे उसे छृटनेके लिए समथे नदी हो सके ॥ ३० ॥ 
किसी एक समय नीतिके अचुकूक आचरण करनेवाटे कुमारोके समूह, विनीत प्रदयुम्न- 
कुमारको सिद्धायतनके गोपुरके समीप टे गये ओर इस प्रकारकी प्रेरणा करने ख्गेकिशजो 
इस गोपुरके अग्रभागपर चढेगा वह उसपर रहनेवटे देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट 
प्राप्त करगाः । सायियासे इस प्रकार प्रेरित हो कुमार वेगसे गोपुरके अम्रभागपर चह गया 
आर वदं के निवासी दवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट ठे आया ॥ ३१-३२ ॥ तदनन्तर 
भादयोसे प्रेरित हो वेगसे महाका नामक गुदामे घुस गया ओर वो से त्वार, ठाक, छत्र 
तथा चमर टं जया ॥ ३३ ॥ वरां से निकटकर नागगुदामे गया ओर वर्ह के निवासी देवसे 
उत्तम पादपीठ, नागद्यस्या, आसनः, वीणा तथा भवन वना देनेवाखौ विया ठे आया ॥२४॥ 
वांसं आकर किसी वापिकाम गया आर युद्धमे जीते हए देवसे मकरके चिहसे चिहित ऊंची 
ध्वजा प्रात्र कर निकला । तदनन्तर अग्रिङ्ुण्डमे प्रविष्ट हआ सो वरदो से अग्रिसे थद्धक्यिदो 
वस्त्र ठे आया ॥ ३५, ॥ तसटचात्‌ मेपादति पवतम प्रवेद्य कर कानके दो कुण्डट टे आया । 
उसके वाद पाण्डुकः नामङ़ वनम. प्रवे कर वदो के निवासी सकट नामकः देवसे मुकुट ओर 


५४८ हरिविशपुराणे 


भ्रमचक्रसमारूढो चाण सरव्य दक्षिण । रक्ष्य चन्छफ्वेधार्य चिग्याध' नृपसज्निधो ॥१३४॥ 
द्रोपदी च द्रत माला कन्धरेऽभ्यत्य वन्पुरे । जररोनकरपपराभ्यामङ्नस्य वरच्या ॥१३५॥ 
विप्रकीर्णा तदु मारा सहसा सदहवर्सिनाम्‌ । पतानामपि गात्रेषु चपठेन नमम्यता ॥१२६॥ 
ततश्चपटलोफल्य तच्वमूढस्व ऊल्वचित्‌ । याचे व्रिचेमरिव्यु्ेयं ता पवानयेस्यपि ॥१३०॥ 
सद्वन्धस्य सुव्ृक्षस्य तुद्रस्य फकितरय सा । पुत्ितेव रतामासीजुनम्यादमाघ्निता ॥१३८॥ 
तत कुन्त्या समीप सा शधीरमज्ीरवन्धना । अव्रत परयता राज्ञा नीतानीनिविद्‌ विद्रा ॥१३०९॥ 
सन्रद ते नृपा केचिदरनुयाता युयुन्छव । निपिद्धा अपि यन्नेन द्रपदेन नर्यपिणा ॥१४०॥ 
अर्ुनेन च मीमन श्ष्युन्नेन चचत्रिमि । धन्विभि्ूरनो सदा नामित पदरमप्यदु ॥१४१॥ 
शष्टयुन्नरथस्थेन स्वनामा किरीटिना । द्रोणस्याद्ै शर क्षिप्त सपसवन्धयाचफ ॥१४२॥ 
द्रोणाश्चव्यामवीराभ्या सीप््ण विदुरेण च } याचित सयमम्बन्ध प्रमदं प्रददौ! परम्‌ ॥१४३॥ 
द्रपदस्य सगोच्रस्य द्रोणादीना च सौर्यतत ` । दद्ववादि्रनिर्योपा जाता पाण्डयसगम ॥१४४॥ 
ज्ातवान्धवसंचन्पे परमानन्ददायिनि । सदृत्या नन्दिता पद्व तेऽमी दुर्यो उनादिमि ॥१०५॥ 
द्रोपदी दीपिकेवासो स्नेहसमारपूरिता । प्रणिग्रहणयोगेन दवि्दपिऽनुनधारिता ॥१४६॥ 


"~~~ ~~~ ~~ -~ ~ ^~ ~ ~~~ ---~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~^ ~ ~ + ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


सभी आश्वयेकारी दै ॥१३३॥ उधर राजा रोग एसा विचार कर रदे मे इथर अत्यन्त चतुर 
अजुन डोरीपर वाण रख ्चटसे चरते हुए चक्रपर चढ गया ओर राजाओफे देपतते-ेखते 
उसने शीघ्र ही चन्द्रक्वेध नामका छक्ष्य वेव दरिया ॥४३४॥ उसी समय द्रापदीनि यीच्र ही 
आकर बरकी इच्छासे अजनको चरुको हुई सुन्धर यौवामे अपने ठोना एर-कमलसे माटा 
डारु दी ॥१३५॥ उस समय जोरदार वायु चल रदी थौ उसरिए वद्‌ माला टरटरुर साय 
खडे हुए पोच पण्डवोके शरीरपर जा पडी ॥१३६॥ इसटिए विवेफहीन किंसौ चपट मनुग्यने 
जोर-जोरसे यह वचन कहना जरू कर दिया करि इसने पोच कुमारोको वरा हं १३० जिस 
प्रकार किसी सुगन्धित, ऊचे एव॒ फलोसे युक्त बृक्षपर छिपदी फटी टता युदचोभित दती दं 
उसी प्रकार अञँनके समीप खड द्रोपदी सुसोभित हो रही धी ।॥१३८॥। तदनन्तर कुगरल 
अञ्जन नू पुरोके निरचल बवन्धनसे युक्त उस प्रौपदीको अनीतिज्ञ राजाओके आगेसे उनके 
देखते-देखते माता ऊुन्तीके पास ठे चला ॥१३९॥ युद्ध करनेके छिए उत्सुक राजाओको ययपि 
नीतिचतुर राजा द्रूपदने रोका था तथापि कितने ही राजा जवरस्ती अनक पीछे कग 
गये ॥१४०॥ परन्तु ` अदन, भीम ओर धृष्टयुम्न इन तीनो धनुर्वारियोने उन्हे दूरसे दी रोक 
व्या। णेसा रोका किंन अगेन पीठे कही एक डग भी रखनेके छिए समथं नदी हो सके 
॥१४९॥ तदनन्तर शृष्द्युम्नके रथपर आरूढ अजुनने अपने नामसे चिदहित एव समस्त 
सम्बन्धोको सूचित करनेवाङा वाण द्रोणाचायंकी गोदमे फेका ॥१४२॥ द्रोण, अरृवस्थामा, 
भीष्म ओर विदुरने जव उस समस्त सम्बन्धोको सूचित करनेवाले वाणको वोचा तो उस्तनं 
सवको परम हप प्रदान किया ।१४३॥ पाण्डवोका समागम होनेपर राजा द्रपद, कुटुम्बी जन, 
तथा द्रोणाचार्य आदिको जो महान्‌ सुख उत्पन्न हज था । उससे शद्ध ओर वाजोके शब्द 
होने रगे ॥१४४॥ परम आनन्दको देनेवाले भाडइयोके इस समागभपर दुर्योचन आग्नि भी 
उपरी स्तेह दिखाया ओर पचो पाण्डवोका अभिनन्दन करिया ॥१४५॥। जिस प्रकार सेद -- 
तेलके समूहसे भारी दीपिका किंसीके पाणिव्रहण--हाथमे धारण करनेसे अत्यधिक देदीप्यमान 
दोन रगतौ दै उसी प्रकार स्तेद-ग्रेभके भारसे भरी द्रौपदी, पाणिप्रहण--विवाहके योगसे 


१. विन्याथ म०। २ वाचोदितोख म०, घ! ३ धीरग। जीववन्धना म०। ४ द्रपदौ म०। 
५ सौख्यता म० ! सौष्यत घ प०। ६ निवाधाज्ाता, प०। 


सप्तचत्वारिंशः सर्गः ५५६१ 


गादमोदहोदयात्तस्यास्तत परवश्चात्मन. । कपंन्तो हृदयक्षोणी प्रयतता दुमंनोरथा ॥५१॥ 

स्वादधरस्वाङ्गसङ्ग या रमेत शयने सङ्कृत्‌ । कामिनी अवने सैका शेषास्त्व कृतिमात्रफम्‌ ॥*२॥ 

रूपलावण्यसोमाग्यचेदग्ध्य गुणगोचरम्‌ । 'कामाश्ेपस्य सौरभ्य दौरुभ्ये स्यात्तण तु मे ॥५३॥ 

इतिग्रव्रत्तसकल्पामस माविततन्मना । ता प्रणम्य स रन्धाञ्ची प्रयश्च स्वगृह गतत ॥५५७॥ 
इतिप्रबख्दु खेय खेचरी निखिका क्रिया 1 विसस्मार स्मराश्ेपसुराखाम मनोरथा ॥५५॥ 

अस्यस्थामपरेयस्ता प्रयस्नो द्ष्टुमागते । अद्राक्षीद्धिसिनीपत्रपयस्ततनुमाकखाम्‌ ॥५६॥ 

पृच्छति स्म स ता काम. शरीरास्वास््यकारणम्‌ । इ्धितैराङ्गिकै ` साऽपि वाचिक्यश्च व्यवोधयत्‌॥५७॥ 

वैपरीत्य ततो श्वात्वा निन्दित्वा क्म॑चे्टितम्‌ । स मात्रपस्यसवन्धप्रस्यायनपरोऽमचत्‌ ॥५८॥ 

सापि तस्मे यथाचृत्तमादिमध्यावसानत, । अटवीलामसत्रद्धिवियारामानवेदयत्‌ ॥५९॥ 

स्वसवन्ध तत श्रत्वा खदिग्धाथंमतिगंत । ृष्रा सागरचन्द्राख्य सुनि चेत्यगे मुदा ॥६०॥ 
नत्वा षा ततो क्तात्वा सर्वान्‌ पूवेमवाङ्निजान्‌ । तथा केनकमाखायाश्न्द्रामाया पुरा भवे ॥६१॥ 
सम्यग्दद्ानसणुद्धो शातप्रक्तप्तिखामक । गत्वा शीरुधनोऽप्राक्षीन्मदनो मदनातुराम्‌ ॥६२ ॥ 





करिया । ५०] तदनन्तर मोहक तीत्र उदय होनेसे उसकी आत्मा विवर हो गयी ओौर हृदयरूपौ 
भूमिको खोदते हुए अनेक खोटे विचार उसके मनमे उठने खगे ।५१॥ वह विचारने छ्गी कि 
जो खी शय्यापर अपने अगोंसे इसके अगोके स्पञको एक वार भी प्राप्रकरल्ेती हे संसारमे 
वही एक खी हे अन्य स्त्रियो तो स्रीकी आकृतिमातच्र ह ॥ ५२ ॥ यदि मुञ्चे प्रयुम्नका आलिङ्गन 
म्राप्न होता दै तो मेरा रूप, छावण्य, सौभाग्य तथा चातुयं सफक है ओर दुरेभ रहता दै तो 
यह सव मेरे टिए वृणके समान तुच्छ हे ॥ ५३ ॥ जिसके मनमे कनकमाराके एेसे विचारोकी 
कल्पना भी नदीं थौ एेसा प्रयम्न, पूर्वोक्त संकल्प-विकृल्प करनेवारी कनकमाङाको प्रणाम कर 
तथा आयीवाढ प्राप्त कर अपने घर चखा गया ॥ ५४ ॥ 


उवर प्रयुम्नके आिज्जनजन्य सुखको प्राप करनेकी जिसकी छालसा कग रही थी एेसी 
वियायरी कनफमाछा प्रवर दुःखसे दुःखी दो सव काम-काज भूर गयी ॥ ५५॥ दृसरे 
दिन उसके अस्वस्थ होनेका समाचार पा प्रदयुम्न उसे देखने गया तो क्या देखता दै कि 
कनकमाखा कमटिनीके पत्तोको ्य्यापर पडी हुईं बहुत व्याक्कुल दो रदी ह ।1५६॥ प्र्यम्नने 
उससे यरीरकी अस्वस्थताका कारण पृछा तो उसने शरीर ओर वचनसम्बन्धी चेष्टाओंसे 
अपना अभिप्राय प्रकट किया ॥५५। तदनन्तर इस विपरीत वातको जानकर ओर कमेक 
चेष्टाकी निन्दा करं प्रद्युम्न उसे माता ओर पुत्रका सम्बन्ध ॒वतखनेमे तत्पर हुआ ॥५८॥ 
इसके उत्तरम कनकमाखाने भी उसे आदि, मध्य ओर अन्त तक जसा वृत्तान्त हा था वह्‌ 
सव वतरते हण कटा कि तृ मुञ्चे अटवीमे किस प्रकार मिखा, किस प्रकार तेरा छाटन-पाटन 
हुआ आर किस प्रकार सुज्ञे विद्याओंका लाभ हुजा ।॥(५९॥ कनकमाखासे अपना सम्बन्व सुन 
प्रयूम्नके मनमे सदय उन्न हभ जिससे वह्‌ स्पष्ट पूष्टनेके लिए जिन-मन्दिरमे वियमान 
सागरचन्द्र मुनिराजके पास गया ओर हपपूवक उन नमस्कार कर उमने उनसे अपने सव 
पूव भव पूष्धे । पृवंभव ज्ञात कर उसे यह भी मादूम दो गया रि यद्‌ कनकमाटा प्रवभवमे 
चन्द्राभा वौ ॥६०-६१।॥ युद्ध सम्यग्दड्यंनके धारक प्रयुम्नको मुनिराजसे यद मो विदित हओ 
कि तुद्य कनकमाखासे प्रन्प्नि विद्याकाखाम दोनेवाखा दं । तदनन्तर ीख्पी वनको व(रण 
करनेवाले प्रयुस्नने जार कामसे पीडित कनकमाखासे प्रज्ञपि विद्य।के विपयमे पृा ॥६२॥ 
. * प्रचुम्नालिङ्गनत्य । र लाम मनोरयाम०। ३ -रङ्गितै म, घ० २०, -रागितै ग०। 

# ताष्व्‌ नर । ५ मदनातुर म०॥ 

५७१ 
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(४ 
दुताचलाञ्चनद्रत्तम्‌ 

स्रजत वाचममव्यमलदरता भजन 'सन्यवचोनिरक्यताम्‌ । 

-निजयशोपरिशदा सगुणोयनः परिजयिनी न्विद विश्यविदोदिनाम्‌ ` 1 1१८८॥ 

सुशूलमाचरण शरण भयेदसुम्धूता पिदा पगमे । 

सुचरितस्य फन नग्रपोस्य प्ररिमियन्यरहितस्य हि ता स्यम्‌ 3 *९॥ 

क्िदिक्चिसावदिधमघनागम परनिराङरणफमिनागम । 

विविधटामनिधिप्रियता जनेत्तप्रिथि ` घ्रुनयनिकृग ममे ॥१६०॥ 


इव्यरएनेमिपुरणसपहे हदि अिनतनाचायस्य एतं ऊरपशोसत्तिपारउववातंयाष्टरसा च 
पावद्रोपदीलामवरछनो नाम प्र्नलाग्ि. सर्गः ॥५५॥ 


~~~ -~ ~ ~~ ए 


रूप दोषसे उद्धत चाणीको छोडो, ओर सत्य वचनसे उसन्न उल निभलतास्ा सेवन करो जो 
अपने यश्चसे विश हे, गुणी मनुष्योके प्राप्न करनेमे उ्यत ह । टम छोकमे विजय प्राप्न करनेः 
वाटी है ओौर सवेज्ञदेवके द्वारा निरूपित दे ॥ १५८ उस समारमे विपत्ति आर परान 
समय अच्छी तरहसे आचरित अपना आचरण ही प्राणि छिन रण ट क्यफरि 
सदाचारका फ जो नीति ओर पोरुप हं वह यनुक उस रोपङो परिभूते कर देता हद 
कर देता हे ।९५९] जो अभ्रिकी श्िखावरीसे ववमान वमेखूपो प्रीप्म काख्को नष्ट करनं 
ठिए वपा तुके समन दै, दूसरोक्रा निराकरण करनेके छिण एक जिनागम द, आर्‌ नाना 
प्रकारके छाभोका भण्डार है, एसा व्रतविवान, श्र॒तरूपौ अञ्न शखाकाका प्रयोग करेवा 
मलुरप्योके द्वारा अवरेय ही धारण करने योग्य हं ॥१६८॥ 


हृत प्रफार शरिए्नेमि पुरारके सम्रहते यक्त, जिनरेनाचाये रचित हरवि पुराणम कुत्वस 
उत्पत्ति, पारडव शरोर धातराष्टर7 समागम तथा श्रजुनरौ द्रोपदङि लामक्ता वरन 
करनेवाला पैतारलासवा' सगं समाप्त हुवा ॥*५॥ 


१ सत्यवचस्त निरवयता ता । २ निजयशोविशदाशगुणोयता म० ¦ निजश विशद न गुणोचता 
के० } ३ ग्रथवा विजयिनौ लि्‌ पिप्य विदोऽचय ताम्‌ इत्ति पाठः क पुस्तकटिप्पणक्रृत इद सगत लक्र, द , 
विद दे परिडता श्रय ्रघुना, ताम्‌ वाच, पिजयिनो विस्य जानीय } ५८ पराभवे ०, ड-० ] ५ बतविपि 
श्रुतवति क० तविविप्रतिपादक्रतवत्या शूतमञ्जन य इतिकप्रति र्प्विणी] 
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पुत्रोदन्त तत श्रत्वा द्विगुणक्रोधदीपित. । सन्नद्य सर्वसैन्येन सभ्राप्त कारुसवर ॥५५॥ 
विद्याविकृतसैन्येन प्रययुनेन ततश्रिरम्‌ । युद्ध्वामग्नोऽति मम्नेच्छ स गस्वा कृप्णसचर ॥५६॥ 
उत्वे कनकमाला ता देहि प्र््षिमि त्यरम्‌ । स्तन्येन सह वाल्येऽस्मे मया दत्तेति साऽवदत्‌ ॥७७॥ 
श्वातमायादुरीहोऽसौ पुनरागत्य मानवान्‌ । युध्यमानोऽसुना बद्धो निहितो हि शिातरे ॥७८॥ 
तदानीमेव सप्राघ्ठो नारदोऽतिनिशचारद । प्रयप्नेन कृताभ्य्च सवन्धमसिख जग ॥७९॥ 
कारुसवरमुन्सुच्य क्षमयित्वा ततोऽवदत्‌ । पूवंकमेवदोच्छाया मातुमे क्षम्यतामिति ॥८०॥ 
निरुपायानुपायक्तो मुक्स्वा पञ्चशतान्यपि । श्रातृस्नेहपर काम क्षमयित्वा पुन पुन ॥८१।॥ 
आपृष्टेन स तुष्टेन कारुसवरभूश्ेता । विसृष्टो सुक्मिणीकृष्णदशनोत्सुकमानस ॥८२॥ 

प्रणम्य पितर स्नेदाच्रारदेन सहाम्बरम्‌ । अथारूढो विमानेन द्वारिरागमन प्रति ॥८३॥ 
सकथामिर्विचिन्रामिर्नमस्यागच्छतोस्तयो । अतिक्रान्तेमपुरयो सैन्य द्टिपथेऽमचत्‌ ॥^४॥ 
कस्येदमरटवीमध्ये पूज्य सैन्यमधो महत्‌ । पश्चिमाशासुख याति छ किमथंमतिद्रुतम्‌ ॥८५॥ 
सप्र्ट कामदेवेन नारदोऽप्य गदीदिति 1 श्यणु काम कथारेश्ञ कथयामि तवाधुना ॥८६॥ 
अस्ति दुर्योधनो राजा ऊरवदविभरपण । दुर्योधनो द्विषा युद्धे स हास्तिनपुरे वरे ॥८७॥ 


~-~-~~~~~~--~~ 


धारक वना खवर देनेके किए कारखसवरके पास भेज दिया ॥७४॥। 

तदनन्तर पु्रोंका समाचार सुन द्विगुणित क्रोधसे देदीप्यमान होता हुआ कालसंवर 
युद्धकी तैयारी कर सव सेनाके साथ वरहो पहुंचा ॥७५। उधर प्र्ुम्नने भी विद्याके प्रभावसे 
एक सेना चना री सो उसके साथ चिर कार तक युद्ध कर कारसवर हार गया ओर जीवन 
की अगा छोड जाकर कनकमारसे वोखा किं तू मुञ्चे शीघ्र ही म्ज्ञप्रिनामक चिद्यादे। 
कनकमारने कहा किं शभे तो वाल्य अवस्थामे दूधके साथ वह विद्या प्रुम्नके िए दे चुकी 
हू" ।॥ ७६-9७ ॥ तदनन्तर खरीक मायापूणं दुश्वे्ठाको जान कर मानी काटसवर पुनः युद्धके 
मेदानमे आकर युद्ध करने गा ओर प्रद्युम्नने उसे वोध कर एक शिातछरूपर रख दिया 
॥७८॥। उसी समय अस्यन्त निपुण नारदजी वरहो आ पहं चे । प्रदयुम्नने उनका सन्मान करंया । 
तदनन्तर नारदने सव सस्वन्ध कद्‌ ।(७९। तदनन्तर राजा कारसवरका वन्वनसे मुक्त कर 
प्रद्युम्ने क्षमा मोगते हए उनसे कहा किं माता कनकमारने जो भी किया है वह्‌ पूवं कमेके 
वद्योभूत टोकर टी किया ह अतः उसे क्षमा कीजिए ॥८०॥ उपायक ज्ञाता प्रद्युम्नने जिनका 
ङ्ख भी उपाय नटी चर रदा था देसे पोच सौ ऊुमारोंको भी छोड दिया ओर भावृस्नेहके 
प्रकट करनमे तत्पर हो उनसे वार-वार क्षमा मोगी ॥८१॥ 

तदनन्तर रुक्मिणी ओर छृप्णके ददानके टिए जिसका मन अत्यन्त उल्मुक हो रहा 
था एस प्रयुम्नने जानेके टिए राजा काठसवरसे आज्ञा मोगी ओर उसने भी सन्तुष्ट होकर 
उसे विदा कर दिया ॥८२॥ तत्पर्चात्‌ स्नेदपूवंक पिताको प्रणाम कर प्रद्युम्न, द्वारिका जाने- 
के लिए नारदके साय-माय विमान-द्वारा आकारमे आरूढ हआ ॥८३॥ नाना प्रकारकी कथा- 
आके द्वारा आकाद्म आते हए ठेनां जव हस्तिनापुरको पार कर कुछ आमे निकट आये 
तव एक्‌ सेना उनके दष्िपथमे आयी--णक सेना उन्दः दिखायी दी ॥८४। सेनाको देख प्रयम्न 
ने नारदसे पृष्टा कि ह पूज्य । यह अटवीके वच नीचे किसकी वडी भारी सेना विद्यमान 
हं ? इस सेनाका मुख पटिचम व्दाकी ओर हे । यह वडी तेजसे कदा ओर किंसटिण् जा 
रद ह्‌ ” इस प्रार्‌ प्रदयुम्नके पने पर नारदने कहा कि दे प्रद्युम्न । सुनो, मे इस समय 
तुञ्चसे एक कथाका कट अदा कहता ह ।॥८५-८६॥ 

कर्वराका अलसारभूत णक दुर्योचन नामक्रा राजा द जो युद्धम यचु्कि टज मचमुच 


-~~-~-~~~-~-~ 





१ निरपायानु म०, घष° | 
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पतिभिक्षा ययाचेऽसावर्ंन ऊसुमावखी । मुक्त स त प्रणम्यागा्रौप्यद्वेदक्षिणा क्षितिम्‌ ॥१३॥ 
गता कमेणते धीरा पुर मघदलामिधम्‌ । सिहो नरश्यरो यन कान्ता कनकममला ॥१४॥ 

तनया कनकावर्ता तयोरव्यन्तसुन्दरी । मेघेभ्या'लऊयोश्वाम्लनक्मी कान्ता शरीरजा ॥१,५॥ 

ते चादेश्वज्ञाव्कन्य भीमो मीमामपेपभ्रृत्‌ । मिन्नाधमागतो लेमे पुण्यस्य त्रिसु दुष्करम्‌ ॥१६॥ 
विश्रम्य तच्र ते सौम्या द्विनानि रतिचिस्सुग्यम्‌ । याता क्रमेण पुन्नागाः विषय कोकालामिधम्‌ ॥१०॥ 
स्थित्वा त्रापि सोर्येन मासान्‌ कतिपयानपि । प्राप्ता रामगिरि प्राग यो रामरक्मणवेप्रितः ॥१८॥ 
चेत्यारया जिनेन्छाणा यत्र चन्द्राफमासुरा । ऊारिना रामदूमेन समार्नि शतयो गिरा ॥१०॥ 
नानाद्वेशगतेभ॑न्यैवन्यन्त या दिने द्विने 1 वन्ितास्ता जिनेन्द्राणा प्रतिमा पाण्डुनन्दन ॥२०॥ 
चित्र चिक्रीड तव्राढ्रा दरौपद्या सहितोऽजुंन । लतागपु रम्येषु सीतयेय रवूत्तम ॥२१॥ 
अविन्तातसुखच्छेदा स्वेच्छया विति धिना । निन्युरकादशाब्डानि वन्यास्ते मान्यचेष्टिता. ॥२२॥ 
प्रत पर पुन प्राप्ता विराटपुटमेदनम्‌ । पिराटो यत्र राजामा मार्या यस्य सुदशना ॥२२॥ 
व्यक्ता पाण्डवास्तत्र द्रौपदी च विचक्षणा । विराटनगरे तस्थुपिराटस्यातिपूनिता ॥२४॥ 
यथायथ विनोदेन तत्र सवसता सताम्‌ । प्रयाति सुखिना काटे प्रमादुरहितात्मनाम्‌ ॥२५॥ 


<~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


मुजासे मजवृूत प्रहार किया । जिससे घवडारूर विव्रावररौ स्त्री कुमुमावली अजुनसे 
पतिकी भिक्षा मोगने ख्गी । फटस्वरूप अयने उसे छोड दरिया ओर वह उन्द्‌ प्रणाम कर 
विजयाधे पवेतकी दक्षिण श्रेणीमे चखा गया ।।१२-१३॥ 

तदनन्तर वे धीर-वीर क्रम-कमसे मेवदल नामक उस नगरमे पहुचे जां सिह नामङा 
राजा राज्य करता था। राजा सिंहकी स्त्रीका नाम उनकमेखला था ओर उन दोनो 
कनकावती नामकी अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी । उसी नगरीमे मेव नामक सेठ ओर अर्का 
नामक सेठानीके चारुख्ष्मी नामकी एक सुन्दर कन्या ओर थी ॥१४-२५॥ निमित्तज्ञानीरे 
अददेश्ानुसार भिष्षाके लिए गये हुए भयङ्कर कन्धोको वारण करेवा भीमसेनने उन दोना 
कन्यार्ओंको प्राप्र किया सो ठीक ही हे क्योकि पुण्यके किण क्या कायं कठिन ह ? ॥१६॥ 
सौम्य प्रकृतिके धारक उन श्रेष्ठ पुरुषोने कुछ दिन तक वरहो विश्राम किया । तदनन्तर क्रम- 
क्रमसे चक्कर वे कोड नामक देशम पहु चे ॥१७॥ वहो भी कुछ महीने तक सुखसे ठहरकर 
वे उस रामगिरि पवेतपर पेचे जो किं पहठे राम ओर लक्ष्मणके द्वारा सेवित हुआ था 
१८ तथा जिस पवंतपर रामचन्द्रजीके द्वारा वनवाये हण चन्द्रमा ओर सूयके समान 
देदीप्यमान, सैकड़ों जिन-मन्दिर सुशोभित हो रहे थे ॥१९॥ नाना देशोसे आये हुए भव्य 
जीव प्रतिदिन जिन-प्रतिमाओंको वन्दना करते थे, पाण्डवाने भी उन प्रतिमाओकी वड 
भक्तिसे वन्दना की ॥२०) जिस प्रकार सीताके साथ रामचन्द्रजीने क्रोडाकी थौ उसी 
प्रकार उस पवंतके सुन्दर-सुन्द्र रतागरहामे अन द्रौपदीके साथ नाना प्रकारको क्रोडा 
करता था ॥२१॥ जिन्दोने कभी सुखके विच्छेदका अनुभव नदी किया था, जो स्वेच्छासे 

ठो-तदो विहार करते थे ओर मान्य चेष्टाओके धारक थे एसे उन भाग्यराटी पाण्डवोने 

उस पवंततपर भ्यारह्‌ वप व्यतीत कर दिये ।॥२२॥ 

तठनन्तर वहसे चरकर वे उस्र विराटनगरमे पटहे चे जो विराट नामका राजा रहता 
था । राजा विराटकी स््रीका नाम सुदशना था ।२३॥। पाण्डव ओौर अत्यन्त कुराल द्रौपदी-- 
सच अपने-आपको छिपाकर राजा विराटसे सम्मानित हो विराटनगरमे रहने रगे ॥२४॥ 
इस प्रकार विनोद पूवेक वहो रहते हुए प्रमादरहित पाण्डवोका सुखसे समय वीतने लगा 
।२५५। अव इनसे सम्बन्ध रखनेवारी दूसरी घटना छ्िखी जाती दै- 





१ मेघद्यालकयो-ग०; घ०, ० | २ पुरषशरष्ठा । ३ समाति म०। ४, गच्छति सति । 
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विमान ` कामग काम समार्य सम तया । नारदेन च सम्रापतो द्वारिकः द्वारहारिणीम्‌ ॥१००॥ 
अपश्यत्स विदूरेण सागरेण गरीयसा । प्राकारेण च ता गुप्ता गोपुराटारुसकुखाम्‌ ॥१०१॥ 
वाद्यवाद्यालिका मानुरश्चन्यायामहेतुना । निगतोऽदशि कामेन गगनस्थविमानिना ॥१०२॥ 
तुरगस्त्वरया द्विन्य स्थविराकारधारिणा । नीतो माुकृमारा्थंमारूढस्त स हारिणम्‌ ॥१०३॥ 
वाद्यसानेन तेनासौ कुमार कामरूपिणा । खलीकृत्य चिर नीत स्थविरान्त निजेच्छया ॥१०४॥ 
अवती्णस्ततो मानुरहो कोशरमित्यरम्‌ । हसित सादृहासेन करास्फारनकारिणा ॥१०५॥ 
जरन्नारोप्यमाणस्तु मानुलोकेन त चिरम्‌ । खरीछृत्य व्यरीकेन ग्याङाश्वस्थ स्वय ययौ ॥१०६॥ 
मायामकटमायाश्रेमामोपवनमङ्गङृत्‌ । अरोषयन्महावापी मायया मद्नस्तद्‌ा ॥ १०७) 
मक्षि काद शमश्कै सकरस्पन्दन नृपम्‌ । निवत्यं द्वारि चिक्रीड खरमेपरथी चिरम्‌ ॥१०८॥ 
व्यामोद्य पौरलोक च वि विधक्रीडया चिरम्‌ । वसुदेवेन सक्ीढ्य मेषयुद्धेन समद ॥१०९॥ 
मोजनेऽग्रासने विप्र सत्याया सोऽग्रजन्मन । खरीद्घत्यासनेरुमेरछदिंकादारकोऽगमत्‌ ॥ ११०॥ 





अथानन्तर कन्या उदधिकुमारी ओर नारद मुनिके साथ, इच्छाचुकरूक गमन करनेवाले 
विमानपर आरूढ दोकर प्रययुम्न, हायोसे सुन्दर द्वारिका नगरी जा पर्चा ॥१००। दूरसे ही 
उसने विद्ाल सागर ओर कोटसे सुरक्षित एव गोपुर ओर अद्राल्किओसे व्याप्त द्वारिकाको 
देखा ॥१०१॥ उसी समय सत्यभामाका पुत्र भावुज्कुमार, घोडेको व्यायाम करानेके लिए नगरी 
के वाद्य मेदानमे आया था उसे प्रद्यम्न ने देखा । देखते ही वह्‌ विमानको आकाडमे खडा 
रख प्रथिवौीपर आया ओर व्रृद्धका रूप रख सुन्र घोडा लेकर भावुक्कमारके पास प्हचा । 
वोखा कि में यह घोडा भावुकुमारके किए खाया हँ । देखते ही भानुक्कुमार उस सुन्दर घोडा 
पर सवार हो गया ॥१०२-१०३॥ इच्छानुकरूक रूपको धारण करनेवाटे उस घोडने भावुकुमार 
को वहत देर तक तग करिया ओर वादमे वह भावुङकमारको साथ ले अपनी इच्छानुसार उस 
बृद्धके पास छे आया । भानुङ्कमार षोडासे नीचे उतर आया ओर बृद्धने अ्ृहास कर तथा 
टाथसे घोडाका आस्फालन कर व्यज्गयपूणं भापामे देसी उडाते हुए भानुक्मारसे कदा किं 

अदो । घोडाके चरखनेमे आपको वड़ी चतुराई द ? ॥१०४-१०५॥ साथ ही व्ृद्धने यह्‌ भी कहा 

किमे वहूत वूढा दो गया हं स्वय मुञ्चसे घोडापर वेठते नही वनता । यदि कोई मुचचेवैठादे 
तो मे अपना कौद्यक दिखाऊॐ। साथ ही भावुक्कमारके खोग उसे घोडापर चटानेके लिए उदयम 
करने ठगे परन्तु प्रद्युम्नने अपना शरीर इतना भारी कर छिया कि उन अनेक छोगोको उसका 
उठाना दुभर दो गया । इस प्रकार अपनी मायासे उन सव छोर्गांको तग कर वद्‌ वृद्ध ख्पवारी 
प्रद्युम्न उस प्रोडपर स्वय चढ गया ओर अपना कोल दिखाता हआ चला गया ।1 १०६] 

तदनन्तर उसने मायामयी वानरो ओर मायामयो घोडांसे सत्यभामाका उपवन उजाड 
डाटा तथा मायासे उसकी वडी भारी वापिका सुखा दी ॥ १०७॥ नगरके ह्वारपर राजा 
श्रीकृष्ण आ रहे ये उन्द्‌ देख उसने मायामयी मक्खियों ओर डास-मच्छराको इतनी अयिक 
सख्यामे छोडा किं उनका अगे वना कठिन दौ गया ओर दाथ दिखते हुए उनसे छौटते ही 
वना । तदनन्तर वह गे ओर मेदेके रथपर सवार दो नगरमे चिरकार तक कीडा करता 
रदा ॥१८८॥ इस प्रकार नाना तरहक क्रीडाओंसे नगरवासियांको मोहित कृर उसने बडी 
प्रसन्नतासे अपने वावा वसुदेवके साथ मेपयुद्रसे कडा की ॥१०९॥ 

तदनन्तर सत्यभासाके महटमे पर्टेचा । वरहो व्राह्य्णोका भोज दोनेवाखा था सो प्रयम्न 
णक व्राह्यणका रूप रख सवसे आगेके आसन पर जा वैठा । एकर अपरिचित ब्राह्मणको आगे 
वेठा देख सव ब्राह्मण कुपित दो गये तव खगे हए आसनोंसे उसने उन व्राह्मणोंको खव तग 


१ यथच्छुगामि। २ प्रद्युम्न ] ३, दिव्यस्यवियकार--म०, ग०। 





जज हरिवशपुराणे 


प्रुतरक्षामिरात्मान भावयन्‌ नावशुद्धित । रःनव्रयमसां जद ्रुतयान्‌ ऊर्तमुयन ॥३८॥ 

कीचक रातसरयास्ते भ्रातरो आन्तचेतस । अद्रा कुपिता 'दुष्टाश्चितङश्निमचिन्वत ॥३९॥ 

तत्र चिक्षिप्सव पापा शलन्धी वलशालिन । क्षिप्तास्ते नन मीमन मरमसाद्धा्मागता ॥४०॥ 
प्केनैवाल्य नीतास्ते मीमेन मदोद्धता । बहवोऽपि हि दिस्यन्ते मिदेनफेन दन्तिनि ॥९१॥ 
अथासौ कीचक साुरेकान्तो पानमध्यग । पय॑ द्ामनयोगस्थो यश्वेणक्षि कदाचन ॥४२॥ 

तस्य चित्तपरीन्ताथं त्रपद्रीवेपमातित । निशौयेऽद्सयदर पमान्मनो मदनालमम्‌ ॥०३॥ 

साधुना वधिरणेव रम्यालाप्रुतो स्थितम्‌ । रूप दष्रविलासादवामन्धेनन मनोहरम्‌ ॥४४॥ 
गुषषेन्द्रियरुटापस्य मन गुद्धिसुपयुप 1 साधोस्तस्य ससुन्पन्नम तधिजानन्योचनम्‌ू ॥४५॥ 
उपसदहतयोग त प्रणम्यासौ सुरस्तन. । सुनिमक्षमयन्नाय क्षमम्पेनि पुन पुन ॥४६॥ 

पुन प्रणम्य प्रच्छ द्रौपदीमोहरारणम्‌ । कारणन पिना न स्यरात्तारग्माटसमुद प ॥४०॥ 
कतिचित्पू्वजन्मानि द्रोपया स्वस्य चेव्यसं । कीचकाग्योऽवदयोगी यश्ाय प्रणतान्मने ॥४८॥ 
तरद्खिणीसरि्तीरे वेगवत्याश्च सगमे । म्टेच्छोऽहममयद्राढ्र वद्र उुटासुमद्रिषु ॥४९॥ 


जिससे उसने रतिवधन नामक मुनिराजके पास जाकर दीश्रा वारण कर छी ॥३७]] कीचर 
0 अ ^ र (~ प ५ 

मुनि अनुम्क्षाओके हारा आत्माकी भावना करते-आवमाका स्वरूप विचारते, शास््रारा 

स्वाध्याय करते ओर भाव-गुद्धिके द्वारा रत्नत्रयको द्ध करनेके टिए उद्यम करने लगे ॥३८॥ 


कीचकके सो भाद्योने जव कौचकको नही देखा तो वे वहुत ही घवडये । उन्दने जर्होतदों 
उसकी खोज कौ पर कदी नही दिखा। उसी समय उन्हे णक जरती हई चिता अग्नि विखौ। 
किसीने वता दिया कि वह्‌ कोचककी दी चिता हे, यद सुन वे सव भाई वहत दौ कुपित हए। 
वे सोचने खगे किं कीचककी यह्‌ ददा इस ओलन्धने दी की है इसटिए वे कुपित होकर उसे 
( शेरन्धीका वेष धारण करनेवाछे भीमको ) उसी चितामे डाटनेकी उच्छा ऊरने लगे । परन्तु 
भीमसेनने उनकी वर्वत्ता ठिकाने खगा दी ओर एक-एक कर सवको जठती हुई चितामे डा 
दिया जिससे सब जखकर राख हो गये ॥३९-४०॥ देखो, एक ही भीमसेनने मदसे उद्धत 
हुए अनेक पुरु्षोंको नामावरिष्ट कर दिया-मरणको प्राप्त करा व्या सो ठीक दी है क्योकि 
एक सिंह अनेकों हाधियोको नष्ट कर देता ठे ॥४१॥ 

अथानन्तर किसी दिनि कोचक सुनि एकान्त उपवनके मध्यमे विराजमान थे । वे उस 
समय पद्मासनसे योगारूढ हो निश्चल वेठे थे किं एक यक्षने उन्हे देखा ।४२।॥। उनके चित्तरी 
परीक्षा करनेके किए वह्‌ यक्ष आवी रातके समय द्रौपदीका रूम रख उनके पास पर्चा ओर 
कामसे अलसाया हुआ अपना रूप उन्हे दिखाने गा ॥४३। परन्तु मुनिराज कौचक; उसके 
सुन्दर आपके सुननेमे वदिरेजेसे दो गये ओर दृष्टके विराससे युक्त उसका मनोहर खूप 
देखनेके छिए अन्धेके समान हो गये 1४४ जिन्होने अपनी इन्द्रियोके समूहकी अच्छी तरदं 
रक्षाकी थी तथा जो मनकी शुद्धिको प्राप दो रहे थे एेसे उन कोचक मुनिराजको उसी समय 
अव यिज्ञान उत्पन्न हो गया ॥॥४५॥। तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर यक्षने उन्हे प्रणाम किया 
ओौर हे नाथ । क्षमा कीजिए इस प्रकार वार-वार कहकर उनसे क्षमा मोगी ।४६।। ततपरचात्‌ 
यक्षने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रौपदीके रति मोह्‌ उत्पन्न दोनेका कारण पूछा क्योकि विना 
कारणके उस प्रक।रके मोहको उत्पत्ति नदी हो सकती ॥ ४७॥ उत्तरस्वरूप सुनिराज कौचकः 
नम्रीभूत यक्षके लिए अपने तथा द्रौपदीके ङु पूवंभव इस प्रकार कहने खगे ॥४८॥| 

ण्क समय रै, तरद्धिणी नामक नदीके तटपर जहो वेगवती नामक नीका सगम 


१ च्छा म०, घञ । २ वि्तिप्व म०। ३ नामावहेष मरणमित्यथं (ग टि०}। 
४ विलासाभ्या-म०। 


~~ ~ ~~~ 
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तत स्तनन्धयो जातो गृहीतस्तनचूनुक । तथोत्तानङ्ययो मातु करपलछवसोख्यद्‌ ॥१२२॥ 
ससप॑ननुरसा जातस्तथोत्तिटन्पतन्पुन । मातु कराङ्करौ लम्नो मणिङुदिमसपेण ॥१२३॥ 
पाडुक्रीडा विधायाम्बाकण्टलम्नो ग्यधात्सुखम्‌ । कलारापस्मिताह्वादिवदनो वदनेक्षण ॥१२४॥ 
मनोहरशिड्क्रीडापएूरिताम्वामनोरथ । स्वमावस्थि्तदेह स्थो नत्वा विन्ताप्य ता सुत ॥१२५॥ 
क्षिप्रसुरिक्षप्य बाहुभ्या वियति प्रकटस्थितः । जगाद श्रूयता स्वैरिह यादवपार्थिवै ॥१२६॥ 
युप्माक परयतामेव लक्ष्मीरिव हरे प्रिया । दियते रुक्मिणी देवौ यादवा परिरक्ष्यताम्‌ ॥१२७॥ 
त्युक्त्वा शद्धमापू्यं नारदौोदधिकन्ययो । विमाने स्थापयित्वा ता युद्धाथ वियति स्थित ॥१२८॥ 
विनियंयुस्तत पुर्या योद्ध॒ सन्नद्य यादवा । चतुरद्धवरोपेता पन्रायुधविचक्षणा ॥१२९॥ 
विद्यावखेन निर्दोष कामो यादव साधनम्‌ । मोहयित्वाम्बरस्थेन युयुधे हरिणा चिरम्‌ ॥१३०॥ 
श्रखङोशरचैफल्ये कृते कृष्णस्य सूनुना । प्रौढच्टी महादोर्भ्या योद्ध॒ वीरौ ससुच्छितौ ।॥१२१॥ 
विसुक्तनारदेनोमौ वियत्यागत्य वेगिना । वारितौ तौ पितापुच्रसवन्धविनिवेदिना ॥१३२॥ 
तत प्रणतमाष्किप्य प्रथु प्रमदी हरि । भ्रानन्दाश्रुपरीताक्ष समयोजयदाशिपा ।॥।१३३॥ 
मायया शायित सैन्य समुत्थाप्य सविद्यया । तुष्टो वान्धवरोकेन मदन प्राचिकस्पुरीम्‌ ॥१३४॥ 
रक्मिणीजाम्बवत्यौ ते जातपुत्रसमागमे । तदाचीकरतां तोषादुत्सव वत्सवत्सरे ॥१३५॥ 


फुला-फुखाकर हाथका अगूढा चूसने र्गा । १२१ ॥ ऊुछ देर वाद वह्‌ माताके स्तनका चूचक 
मु हमे ठावकर दूध पीने खगा तथा चित्त ठेटकर माताके कर-पल्छ्वोंको सुख उपजाने खगा 
॥ १२२ ॥ फिर छात्तीके वर सरकने रगा । पुनः उठनेका प्रयत्न करता परन्तु फिर नीचे गिर 
पडता । तदनन्तर माताकौ हाथको अगुखी पकड मणिमय फरापर चलने खगा ॥१२३॥ तदन- 
न्तर धूलिमे खेखता-खेखता आकर माताके कण्ठसे किपटकर उसे सुख उपजाने र्गा ओर 
कभी माताके मुखको ओर नेर खगा मुसकराता हुआ तोतखी वोखी वोटने र्गा ॥ १२४ ॥ इस 
प्रकार मनोहर वाट-कीडाओंसे माताका मनोरथ पूणे कर वह्‌ अपने असी रूपमे आ गया 
ओर नमस्कार कर वोखा किं मै तुञ्चे आकायमे यिय चरता हँ | १२५ ॥ 

तठनन्तर वट गेन भुजाओंसे शीघ्र दी रक्मिणीको ऊपर उठा आकाड्चमे खडा दो 
कहने रगा कि (समस्त यादव राजा सुने । में तुम लोगोके देखते-देखते लक्ष्मीक भोति सुन्दर 
श्री कृप्णकी प्रिया रुक्मिणीको हर करके जारहाहूं। हे यादवो) शक्तिदहोतो उसकी रक्षा 
करोः || ९२६-१२७॥ इस प्रकार कहकर तथा रद्ध पककर उसने सकिमणीको तो विमानमे 
नारद ओर उदविङुमारीके पास वैठा दिया ओर स्वयं युद्धके छिए आकाशमे आ खडा हुआ 
॥१२८॥। तदनन्तर चतुरङ्ग सेनाओंसे सदित ओर पाचों प्रकारके शस्त चखानेमे निपुण यादव 
राजा, युद्धकर लिए तेयार टो नगरीसे वाहर निकटे ॥ १२९॥ प्रद्र विद्यावटसे यादवोकी सव 
सेनाको मोहित कर आकादयामे स्थित कृप्णके साथ चिरकाट तक युद्ध करता रदा ॥ १३० ॥ 
अन्तमे प्रुम्नने जव कृप्णके अस्त्र काडटको निष्फल कर दिया तव प्रौढ दृष्टिको धारण करने- 
वाटे टोनां वीर अपनो वडी-वडी भुनाओंसे युद्ध करनेके ठिए उदयत हुए ॥ १३१॥ उसी समय 
रुक्मिणोके द्वारा प्र रित नारठने आकाद्चमे शी्र ही आकर पिता-पु्रका सम्बन्ध वतछा दोना 
वाराक्ा युद्ध करनस राका | {३२॥ 

तदनन्तर नम्रीभूत पुत्रका आखिङ्गन कर श्रीकृप्ण परम दपको प्राप्न हुए ओर्‌ हर्षके 
अगसुजास्‌ नत्राका व्याप्त करत हए उस आञ्चावाढ देन गे ॥१३३॥ तत्पश्चात्‌ मायासे सुलायी 
हइ सेनाको विद्यासे उटाकर प्रयुम्नने सन्तुष्ट ठो बन्धुजनोके साव-साथ नगरीमे प्रवेद फिया 
।| १३४ ॥ निन्ह्‌ पुत्रक प्राप्रि हृदं धी एेसी पुत्रवत्सला रानी सुकिनिणी ओर जाम्बवतीने उस 


१ प्रमट म] 
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सम्पूज्यम।नचरणो नृसुरासुरोधे करता तपो द्विविधमन्तरमूढधीयं । 
रोके प्रकाद्य जिनमागमनगंर सग्राप्त पर पदमनत्ययमात्मञुद्धया ॥६१॥ 


हत्यरिनिमिपुरातयहे हसि जिनतेनाचायंरुती कौचकनिर्वाणगमनो 
नाम पटचवारिराः सर्गः ॥४६॥ 











---~--~-~~ 


वह्‌ बडे दषंसे मुनिराजको नमस्कार कर वनके अन्तम अन्तर्हित 
गोतम स्वामी कते हैँ किं अन्तरद्गमे विवेक बुद्धिको वारण करनेवाला जो मनुष्य, अन्तरङ्ग 
ओर वहिरद्धके भेसे ठोनों कारका तप करता हे वह्‌ मनुष्य देव तथा असुराके समृहसे 

पूजित-चरण होता हुआ रछोकमे निवाय जिनमागकरो भ्रकारित करता हं ओर आत्मयुद्धिक 


दारा अविनाङी परम पठ्को प्राप्त होता ह ६१ 


हो गया-चिप गया 15०] 


इस प्रकार तअरिधनेमिं पुराणके सयहते युक्त, जिनठेनाचायं रचित हसि पुराणमें क्ीचकररे 
निर्वास गमनका वणेन करनेवाला छृयालीसव सग समाप्त ह्च ॥६६॥ 


$ ९ 

अष्टचत्वरिंशः सगः 
अथ शाम्बस्य सभूति सुमानोश्च यथाक्रमम्‌ । कथयामि यावत्त श्टणु श्रेणिक हारिणीम्‌ ॥ १॥ 
देव कैरमपूर्वोऽमो पूर्वमुक्तोऽच्युतोद्व । हरये हारिण हार ददर भामासुतार्थिने ॥२॥ 
प्रदोपसमये हार त प्र्युन्नप्रयोगत । सस्यराखूपधरा सुक्स्वा रेमे जाम्त्रवतो दरे 11३ 
कैटमश्च तदा च्युत्वा पुण्यादप्रच्युतोदय । धरितो जाम्प्रवरतीगमं सागना च निज गृहम्‌ ॥०॥ 
हरिं सत्यापि सप्राप्ठा सप्रा्ठमदनोदया । रमिता च देधे गमे सरा स्वगच्युतमम॑रम्‌ ॥५॥ 
वधते स्म ततो दर्पो गम॑योव॑धंमानयो । पितृमातृसवन्धूना सिन्धूनामिव चन्ध्रयो ॥६॥ 
पणपु नवमातेपु शम्ब जाम्बवती सुतम्‌ । सुपुवे सत्यमामापि सुभानु मानुमास्वरम्‌ ॥७॥ 
हटा प्रयुम्नदाम्बाम्या रुक्मिणी जाम्ववत्यपि । मामा मानुसुभानुम्या श्रिताभ्यासुदयश्चियम्‌ ॥८ 
हरेरन्यास्वपि खीपु जाता पुत्रा यथाययम्‌ । यूना हृद्यानन्दा सस्यसच्वयशोऽधिका ॥९॥ 
शम्ब कीडासु सर्वासु कमारशतसेवित । जिस्वा सुमानुमाक्रम्य विक्रमी रमतेतराम्‌ ॥१०॥ 
रुक्मिणी रोक्मिणेयाय वैदमी रक्मिण सुताम्‌ । ययाचे न दढौ कन्या सोऽपि पू्विरोधत ॥११॥ 
गत्वा मातङ्गवेपेण शब्वप्र्य्नसवरो । वलादाहरता कन्या सकमिण परिभूय तो ॥१२॥ 


~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ८ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ --~------------~~^~ 


अथानन्तर गौतम गणवरते कदा कि हे श्रेणिक । अव मँ आगमानुसार रमसे शम्ब 
तथा सुभानु कुमारको मनोहर उत्पत्तिका वणेन करता हूँ तुम सुनो ॥१। 

राजा मधुका भाई कैटभ जिसका पहङे वणेन आ चुका हे, अच्युत स्वगमे देव हु 
था। जव उसकी वहोकौ आयु समाप्र होनेको आयी तव वह्‌ सत्यभामाके किए पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाे श्रौद्प्णके टिए एक सुन्दर हार दे गया ॥२॥ सायंकारुके समय प्रद्युश्नके प्रयोगसे 
सत्यभामाका रूप वारणे कर रानी जाम्ववतीने छृष्णके साथ उपभोग कर वह्‌ हार प्राप्न कर 
लिया ॥२॥ पुण्यकरे उदयसे उसी समय अखण्ड अभ्युटयको धारण करनेवाला कैटभका जीव 
स्वगंसे च्युत हो जाम्बचतीके गभेमे आ गया । गभं धारण कर रानी जाम्बवती अपने घर 
आ गयो ।४॥ तदनन्तर सत्यभामा भी श्रीकृष्णके पास प्हची ओर कामके उदयको प्राप्न हो 
श्रकरप्णके साथ रमण कर उसने भी स्वगसे च्युत किसी सिट्को गभेमे धारण किया ।५॥ 
तदनन्तर दोनों रानियोंका गभं वढने खगा ओर निस प्रकार चन्द्रमाओके वढनेपर समुद्रोका 
दपं वहने खगता दै उसो प्रकार उन दोनों रानियाके गभके वदढनेपर माता-पिता तथा ऊटम्बौ 
जनोका पे वदने खगा ॥॥६॥ 

तदनन्तर नो माह पृणे होनेपर रानी जाम्वधतीने यस्व नामक पुत्रको ओर रानी 
सत्यमामाने सूयक ममान देदीप्यमान युभातु नामक पुत्रको उत्पन्न फरिया ॥७॥ उवर अभ्युदय 
को प्राप प्रयुन्न आर डाम्वसे रुक्मिणी तथा जाम्बवती हपंको प्रप्र हृद्‌ उवर भायु ओर 
सुभावुसे सत्यभामा मी अत्ययिक दर्पित हृद्‌ ॥८॥ कृप्णकी अन्य द्वियामे मी यवायोग्य 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो यादवाके हटयको आनन्द देनेवाटे तथा सत्य, पराक्रम आर यदासे 
अत्ययिक सुयोभित थे ॥९॥ सैकडां कुमारोसे सेवित पराक्रमी यम्ब, समस्त क्रडाभोमे 
सुभानु कुमारको ठ्वा देता थां ओर उसे जीतकर सातिदय ऋडा कृरता वा ॥१८॥ 

रुक्मिणे भाई स्क्मीकी एङ वदर्मौ नामङी कन्या थो । रिमिणीने उते प्र्यग्ररैटिए 
मागा परन्तु स्क्मीन पृवं विरोवकरे कारण उसके ट्ष वह कन्यान दी ॥११] यद्‌ सनं म्ब 
आर्‌ प्रचुन्न ठाना भीक वेपसे गये ओर स्क्मीको पराजित कर बटपृवे़ उन कन्याङ़ो हर्‌ 


? त्वदन्तूना म०। 
५७२ 
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चतगुत्िसमिप्यक्षफपायजयसयमा । यत्र मागं स्थितास्तत्र मिद्‌ -यन्ति व्वाटशे(ऽचिरात्‌ 1११॥ 
इति मा्गस्तुति व्वा त च स्तुता कृतानति । द्वारिका ज्तातििर्नान नतित महानु ॥१२॥ 
उत्सव परमो जात स्वसृस्यस्रीयसगम । समुध्यिजयादीना ददाना चिरटशिनाम्‌ ॥१२॥ 
नेमीज्ञहरिरामादिददाष्टसुतसुन्टरा । श्रन्त पुराणि सर्याणि प्रजाश्च नुतुपुस्तदा ॥१४॥ 
यथाक्रममद्ञोपाणा दने दृशनोव्सवे । जाते परस्पर तपा स्य जनाना सुगायह्‌ ॥१५॥ 
य्ुपाण्डववर्गां तौ मेनाते मिलितो मुदा । अपकारमपि व्यक्ता सूपऊार पर्‌ ठतम्‌ ॥१३॥ 
तत प्रासादवर्यपु पच प्सु विष्णुना । निद्पितपु ते तस्थु स्॑मोगप्रदायिपु ॥१०॥ 

ज्येष्ठो रक्ष्मीमती ठेभे मीम शेपवती तत । सुमद्रामजन कन्या कनिष्टा निरया रतिम्‌ ॥१८॥ 
दशाहंतनयास्तास्ते परिणीय यथाक्रमम्‌ । रमिरेऽमूमिरिष्टामि पाण्डवान्चिददोपमा ॥१९॥ 
कथेय कुरुवीरस्य कथिता त समासत । प्रयुन्नस्याःदुना उन्मि “णु त्रेणिफ़ चेष्टितम्‌ ॥२०॥ 
विजयार्धगिरो रम्ये प्रयप्नोऽसो कलागुण । परिपुयद्वन्ययुदायिं सहायधंन वधंयन्‌ ॥२१॥ 
वियाधयेचिता विद्या स विद्याधरपुत्रफ. 1 विययानादििका वाल्य जग्राहाजु महोयम ॥२२॥ 
वाल्यादारभ्य रखावण्यरूपसोमाग्यपौरूमै । साऽरिमित्रनरसीणाम सीमूतमनोऽहरत्‌ ॥२३॥ 
यौवन स पसिप्त प्रा्ठसर्वाखरोशर । हृदयेषु युवा यूना प्रदरत्तपि वल्यन ॥२०॥ 


~. ~~~~~-~ -~ ~~ -~-~~~~-------~-------- ~~ ~~~ ~~ ~ -~ ---~ ~~~ ^~ ~~~ 


एव ब्रत, गुप्ति, समिति तथा इन्द्रिय ओर कपायको जीननेवाठे सयमक्रा निरूपण पिया गया 
है उस मागमे स्थित हो आप-जैसे महादुभाव यीघ्र दी सिद्ध अवस्थो प्राप्नो जतिह 
॥१०-११॥ इस प्रकार जिनेन्द्रोक्त मागं तथा महासुनि विदुरकी स्तुति करर युविष्ठिर द्वारिका 
पह चे । यादर्बोको पाण्डवोके आगमनका जव पता चखा तो उन्दने इना वडा स्वागत परिया 
ओौर छोटे भाइयोके साथ युधिष्ठिरे द्वारिकमे प्रवद्य किया ॥*१२॥ समुद्रविजय आदि ठया 
भाइ्योने बहिन तथा अपने भानजोंको वहत समयके वाद देखा था इसकिए इन सवके समा- 
गमसे न्ह परम हषे हु ॥ १३॥ भगवान्‌ नेमिना, कृष्ण, वख्देव आदि समस्त यादव 
कुमार, समस्त अन्तःपुर ओर पराके सव रोग उस समय वहत ढी सन्तु हए ॥१४॥ ने्रोको 
आनन्द देनेवाका पाण्डवो तथा समस्त स्वजनोका वह्‌ दद्यंन-परस्परका मिटना सवके ठि 
सुखदायी हुआ ॥ १५॥ यादव ओर पाण्डव परस्पर मिलकर हर्पसे ठेसा मानने ल्गे फ 
श्रुओंने हमारा अपकार नह उपकार दी किया दे। भावार्थ--यटि दुर्योचनादिक अपकार न 
करते तो हम रोग इस तरह परस्पर मिखकर आनन्दका अनुभव न्दी कर सकते थे, अतः 
उनका किया अपकार अपकार नदीं परल्युत उपकार हे ठेसा सव रोग मानने ररे ॥॥१६॥ 7 
तदनन्तर श्रीचृष्णके द्वारा दिखलाये हुए भोगोपभोगकी सव सामप्रीसे युक्त पांच 
उत्तमोत्तम महरोमे पाचों पाण्डव प्रथक्‌-रथक्‌ रहने ठगे ॥१७॥ युपिष्ठिरने लक्ष्मीमती, भीमने 
रोपवती, अजने सुभद्रा, सहदेवने विजया ओर नङ्कखने रति नामक कन्याको रप्र किया।॥१८॥ 
यथा-कमसे पूर्वोक्त यादव-कन्याओको विवाह कर देवोको उपमाको धारण करनेवाे पाण्डव 
उन इष्ट स्त्रियोके साथ क्रीडा करने रगे ॥१९॥ गौतम स्वामी कहते है किं हे श्रेणिक ! इस प्रकार 
मने तेरे ङिए संक्षेपसे ऊुरुवीरकी कथा कदी । अव मे प्रदयुम्रको चेष्टे कहता हँ सो सुन ॥२०॥ 
अत्यन्त रमणीय विजयाधे पवंतपर कन्या रूपी गुणोके द्वारा वन्धु-जनोके दपं 
सागरको वदाता हुआ प्रद्युम्न चन्द्रमाके समान वढने ङ्गा ॥ २१॥ विद्याधरपुचर प्रद्युञनने वड 
उद्यमके साथ वाल्यकाल्मे हयी आकाडगामिनी आदि विद्याधरोके योग्य ॒विद्याओको शीघ्र 
दी सौख ख्या था ॥२२]] वह वाल्य अवस्थासे ही टेकर अस्त्रकेसमान अपने छावण्य खूप; 
सौभाग्य ओर पौरुपके द्वारा राच्ु-मित्र पुरुप तथा स्त्ियोके मनको द्रण करता था ॥ २३॥ 
यौवनको प्राप्त दोते ही प्रद्युम्न समस्तं अस्त्र-रास््ोमे छश हो गया! अपने सौन्दयेके कारण 
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मया खेरपुराम्मोधिमकरेण सम निजम्‌ । द्वारिकाक्ूपमण्डूक पण्डितम्मन्य मन्यसे ॥२६॥ 
श्रनुभूत श्रत दृष्ट यन्मयातिमनोहरम्‌ । वियाधरपुरेष्वेतदन्येपामतिदुरं मम्‌ ॥२७॥ 

इव्युक्ते प्रणतनोक्त शम्बेनानकटुन्दुभि । शुश्रूपाम्यायं वत्त ते भग्यतामिति सादरम्‌ ॥२८॥ 

स प्राहानन्ठभेर्या त्व वत्स वोधय यावान्‌ । कथयामि समस्ताना सदेव चरित निजम्‌ ॥२९॥ 
तथा कृते समस्तेभ्यो यादवेभ्य सविस्तरम्‌ । करत्रादिसमतेभ्यो चत्त तेनाकयि स्वकम्‌ ॥२०॥ 
लोरारोकविमागोक्ति हरिवशानुकीतंनम्‌ । स्वक्रीड़ा सौयंरोकोक्तिनिगंम च ततो निजम्‌ ॥३१॥ 
इत्यादि चरित दिम्य दिग्यमानुषसमवम्‌ । प्रयुञ्नशम्बस भूति भूतिप्थवसानकम्‌ ॥३२॥ 
वसुदेवस्य सर्वोऽपि सव॑विद्याधरीमयः । श्रन्तःपुरजनो हृष्टः श्रुतस्मरणसगत ॥३३॥ 

श्रत्वा समाजनाश्वापि ब्रद्धखीयुववारका । यदवोऽन्त पुराण्येषा कुरवो दवारिकाजनाः; ॥२४॥ 
विस्मय परम प्राप्ता शसु सश्चयोज्द्िता । वसुदेव शिवायाश्च दैग्य पीतकथारसा ॥३५॥ 
यथायथ नृपा जग्सुरावासान्वासिताम्बरा । अन्त पुराणि सर्वेषा रक्षितानि सुरक्षकै ॥२६॥ 
कथा पुननंवीभूता प्रतिवेस्म दिने दिने । जाता जनस्य साश्च्यां वसुदेवमयी कथा ॥३७॥ 
नत्वा पृष्टवते *भूय श्रेणिकाय गणी जगौ । कुमारान्‌ कतिचिसपर्यामिति वीरवच.क्रमात्‌ ॥३८॥ 


~~~ 





हे ॥२५॥ मेँ विद्याधरोके नगररूपी समुद्रोका मगर हू ओर तु द्वारिकारूपी करूपका मेटक 
दे फिर भी हे पण्डितमन्य । तू अपने आपको मेरे समान मानता हे ॥२६॥ मैने विद्याधरोके 
नगरोमे जो कुछ अनुभव किया, देखा तथा सुना है वह्‌ अत्यन्त मनोहारी दै ओर दूसराके 
लिए अतिश्चय दुभ दै ।२७ वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर शम्बने नमसकार कर आदरपृवक 
उनसे कहा कि हे आयं । मे आपका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ कृपा कर किए ॥२८॥ 
उत्तरमे वसुदेवने कहा किं हू वत्स । तू आनन्ठभैरी वजवाकर समस्त यादवोको इसकी 
सूचना दे । सवके िषए में साथ ही अपना चरित्र करहूंगा ॥२९॥ तठनन्तर आनन्दभेरोके 
वजवानेपर जव खो-पुत्रादि सहित समस्त याटव एकत्रित हो गये तच वसुदेवने उनके छिए 
विस्तारपूवंकं अपना सव वृत्तान्त कहा ॥३०। उन्दने छोकारोकके विभागका वणन किया 
्रिवद्यकी परम्पराका निरूपण किया, अपनी क्रीडाओंका कथन किया, सोयपुरके टोगोने 
राजा समुद्रविजयसे मेरी ऋडाओंसे दोनेवारी छोगोकी विपरीत चेष्टां कहीं, तदनन्तर मँ 
छृटसे सोयपुरसे निकटकर वार चला गया यह निरूपण किया । इस प्रकार प्रद्र ओर 
राम्बकी उत्पत्ति तथा उनकौ विभूतिपयंन्त अपना मनुष्य तथा विद्याधरासे सम्बन्य रखने 
वाटा दिव्य चरित कह सुनाया ॥३१-३२॥ वसुदेवके अन्तःपुरमे जो विद्यावर शिर्योधीवे 

सच उनका यह चरित सुन पूवं वृत्तान्तको स्मरण करती हुई अत्यन्त हुर्पित हुड ॥३३॥ 
सभासद रोग, वृद्ध पुरुपः, स्री, युवा, वाटक, समस्त यदुवशी, इनके अन्तःपुर, पाण्डव तथा 
द्वारिकाके अन्य लोग, वसुदेवके उक्त चरितको सुनकर परम आडइचयको प्राप्न हए ओर यिवा 
आदि देविय वसुदेवके इस कथारूपी रसका पान कर सडयरदित दो उनकी प्रद्यसा करने 
टगी ॥४-३५ सुगन्वित वराको धारण करनेवाटे सव राजा यथायोग्य अपने-अपने 
स्थानापर चटे गये आर सवके अन्तःपुर भी पहरेढाररोसे सुरक्षित दो अपने-अपने स्थानापर 
पहेच गय ॥(३६॥। अनेक आश्चयसि युक्त वसुदेवकी कथा फिरसे ताजी दो गयी ओर पनः 
ग्रतिदिन चर-वर होने खगी ।२५॥ 





तदनन्तर नमस्कार कर पृषनेवाटे राजा नणिकके टिए गौतम गणवर, भगवान 
महावीर स्वामीको दिव्यध्वनिके अनुमार ङु कुमारोका इम प्रकार वणेन करने खरे ।॥३८॥ 
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चिद्याकरिवर प्राप कपित्यवनदेयत । व्मीके द्युरिका चापि कपथच मुद्धिकादिफम्‌ ॥३७॥ 
शरावपयते लेभे कटिसूत्रमुरदग्रदम्‌ । राम कटर्केयूररुण्टिकामरण अमम्‌ ॥3८॥ 

श्र ऊरासुरन शटख दिभ्य प्राप रारामनम्‌ । दार सुरेन्टजाल च मनो्ेगाद्विकोलितात्‌ ॥३९॥ 
मनोवेगरिपोटंभे वसन्तसखचरात्तत । कन्या नरेन्टरजाल च नयो सरयस्य ऊारफ ॥००॥ 

चाप च कोसुम प्रापदजुनो मवनाप्रिपात । उन्मादमोसतापमदगोरुफरान्‌ गारा ॥०१॥ 
अन्या नागगुहा यातश्चन्दनागुरमालिफा । पोण्प चरं च गायन टेभतच्र तु पार्थिवात्‌ ॥४२॥ 
स दु्जयवने लेभे जयन्तमिरिवतिनी । गेट बायुसरम्यन्येा रि ऊाम शरीरजाम्‌ ॥०३॥ 
पोढदोप्वपि चेतेपु रामस्मानेषु मन्म म्‌ । टठयानेकमहात्ाम दद्रू पिरिमितमानमा ॥४४॥ 
स्ात्वा पुण्यस्य माहास्म्य मारा मतरादय । प्वातित्या मदनेनामा ` निज नगरमायदु ॥४५॥ 
ब्ध दिव्य रथ डु्रवनयुंदमधिष्टित । चापी पचशरो उती ध्यजी दिव्यविभूपणी ॥४६॥ 
मनो हरन्नरख्ीणा मदनो मदनेपुमि । मष्ट श्रनि ्टोऽमो ऊुमारदत्येिन ॥४०॥ 
सप्रणामस्ततो टरा प्रयुञ्न कृष्णस वरम्‌ । विप्ण्य कनकमालाया प्रसित स रथ स्थित ॥०८॥ 
तथा च स्थितनेषथ्य नेत्रपथ्य न दूरत । दषा कनफऊमाला त माय कमपि सत्रिता ॥०९॥ 
रथादुत्तीयं विनत शसिर्वाघ्राय मस्तके । आसयिन्यान्तिफे त सास्पदायन्गटुपाणिना ॥५०॥ 


-~----~ 
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अमरतमयी माला ठेकर छोटा ॥ ३६ ॥ कपित्थ नामक वनमे गया तो वदो निवासी देवसे 
विद्यामय हाथी ठे आया । वल्मीक वनमे प्रवे कर वहो निवासी ठेवसे श्री, क्वच तथा 
मुद्रिका आदि ठे आया ॥३७॥ शराव नामक पवेतमे वर्होके निवासी देवसे कटिसूत्र, कवच, 
कडा, वाजूबन्द ओर कण्ठामरण आदि प्राप्न सिये ॥ ३८॥ शूकर नामङ्‌ वनमे जररदेवसे 
शद्ध ओर सुन्दर धलुष प्राप्न किया तथा वदपर कीटे हए मनोवेग नामक विद्यावरसे दार ओर 
इन्द्रजारु प्राप्न किया ॥ ३९॥ मनोवेगका वेरी वसन्त विद्यावर धा, कमारने उन दोनी 
मित्रता करा दी इसङिए उससे एक कन्या तथा नरेन्द्रजाठ प्राप्त छिया 1०|| आगे चलङ़र 
एक भवनमे भवे कर उसके अधिपति देवसे पुष्पमय वनुप्र ओर उन्माद, मोह, सन्ताप, मद्‌ 
तथा शोक उत्पन्न करनेवाले वाण प्राप्त किये ॥ ४१॥। तदनन्तर एक दूसरी नागगुहामे गया तो 
वहो के स्वामी देवसे चन्दन तथा अरुरुकौ मारे, फूटाका छत्र ओर फूलोकी शय्या प्राप कौ 
। ४२ ॥ तदनन्तर जयन्तगिरिपर वतमान दुजेय नासक वनमे गया ओर व्ोसे विद्याधर 
चायु तथा उसी सरस्वती नामक स्त्रीसे उत्पन्न रति नामक पुत्री ठेकर छौटा ॥ ४३॥ इस 
प्रकार इन सोल्दौ ाभके स्थानोमे जिसे अनेक महा खाभोकौ आपरि हुई थी रेसे प्रयुम्न कुमार 
को देखकरसवर आदि कमाररोके चित्त आर्चयेसे चकित दो गये । तदनन्तर पुण्यका माहात्म्य 
सम्य शान्ति धारण कर वे प्रयुम्नके साथ अपने नगर वापिस आ गये ॥ ४४-४५॥ जो प्राप्त 
हुए सफेड वेखोसे जते दिन्य रथपर आरूढ था, धनुष, पोच वाण, छत्र, ध्वजा ओर दिव्य 
आभूपणोँसे आभूषित था तथा कामके वाणोसे पुरुष ओर स्त्रियोके मनको हर रहा था एेसे 
म्रयम्नने सेकडां कुमारोंसे परिद्रत हो मेघकरूट नामक नगरमे प्रवेद किया । ४६-४७॥ 
पहुचे ही उसने नमस्कार कर कारुसंवरके दशन किये ओर उसके वाद उसी भोति 
रथपर वैठा हआ कनकमाङके घरकी ओर प्रस्थान किया ॥ ४८ ॥ उस प्रकारकी वेषभूषासे 
युक्त तथा नेत्रोके छिए आनन्ददायी प्रययुस्नको समीप आया देख कनकमाला किसी दूसरे दी 
भावको प्राप्त दो गयी ॥ ४९॥ रथसे नीचे उतरकर नम्रौभूत हुए प्रद्युम्नकी कनकमालाने 
वहुत म्रशासा की, उसका मस्तक सवा, उसे पासमे वैठाया ओौर कोमट हदाथसे उसका स्पश 
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अमाव्यदुहितुर्जाता पद्मावव्य। सुताखय । दास्बरंद्वा्थनामा च दारुक इल्युदीरिता ॥*६॥ 
द्रो नोर्यशस पुत्रो धीरो सिहमत जो 1 नारदो मरुदेवोऽपि सोमश्रीतनयौ वरो ॥५७॥ 
'मिन्रभ्निय सुमित्राख्य कपिर कपिङाप्मज । पद्मश्च पद्मकाख्यश्च पद्मावत्या शरीरजो ॥*८॥ 
परशवसेनोऽश्वसेनाया पौण्डाया पौण्ड्‌ एव तु 1 रलगभं सुगश्च रतवत्या सुतौ मतौ ॥५९॥ 
सोमदृत्तसुताय।स्तु चन्दरकान्तशिप्रमौ । वेगवान्वायुवेगश्च वेगवत्यास्तनूमवो ॥६०॥ 
द्टिमु्टिरनावृष्टिहिमसुरटिश्च ते तरय । पुरा मदनवेगाया मढनप्रतिमागता ॥&१॥ 
वन्धुपेणस्तथा सिहसेनो जन्धुमतीसुता । प्रियङ्गसुन्दरीसूनु शौखायुध इति श्रुति ॥६२॥ 
द्वा सुता तु प्रमात्या गन्धार पि्गकस्तथा । जरस्मारवाह्वीका जरायास्तनयी स्ता ॥६३॥ 
प्रवन्त्या सुमुखश्चैव दुसुखश् महारथ । रोदिण्या बरुदेवश्च सारणश्च विदूरथ ॥६४॥ 
तनूजौ वारुचन्द्राया वच्रदषटरामितप्रभो । देवकीतनुजो विष्णुरितीमे वसुेवरजा ॥ ६५॥ 
उन्मुण्डो निपधश्वासो प्रङृतिद्यतिरप्यत । चारूढत्तो ध्रुव पीर स शक्रन्दमनोऽपि च ॥६६॥ 
श्रीष्वजो नन्ठनश्चव धीमान्‌ दृश्रथस्तथा । देवनन्दश्च विख्यातो विद्म शन्तनु पर ॥६७॥ 
प्रथु शतधनुश्चंव नरदेवो माधु । रोमहेव्यादय पुत्रा वहवो वकिनस्तथा ॥६८॥ 
मानु सुमानुमीमो च महामानुसुमानुरा 1 बृहद्रथश्चाचिशिखो विप्णुसज्ञय एव च ॥६९॥ 
अकम्पनो महासेनो धीरो गम्भीरनामक । उदधिर्गोतसमश्चापि वसुधर्मा प्रसेनजित्‌ ॥७०॥ 
सूयंश्च चन्द्रवर्मा च चारुकृप्णश्च विश्रुत । सुचारु बदत्तश्च मरत शससन्ञर ॥७१॥ 
प्रयुशचकशम्बनामाया केशचस्य शरीरजा । शस्राखडास्निप्णाता सर्वे युद्धविशारद ॥७२॥ 
तेषा पुत्राश्च पौत्राश्च यादवाना यशस्विनाम्‌ । पैतृस्वसलीया स्वल्लीया कुमारास्ते सहसखरश ॥०३॥ 


*-----~--~------- ~ ~ ---- ~ ~ ~~--~ -~--~----- -------~--------~ --~-~----~-~ 





दो हा ।५५। मन्त्रीकी पुत्री पद्मावतीसे दारु, बृद्धाथं ओर दारुक ये तीन पुर हए ये ॥५६॥ 
नीटयञ्चाके सिंह ओर मतगजये दो वीर-वीर पुत्र थे। सोसश्रीके नारद ओर मरुदेवयेदो 
पुत्र थे ॥५८॥ मित्रश्रीसे सुमिच्र, कपिखासे कपिर ओौर पद्मावतीसे पद्म तथा पदमक ये ठो पुत्र 

हए थे ॥५८। अ्वसेनासे अश्वसेन, पोण्डासे पौण्ड्‌ ओर रत्रवतोसे रनरगभं तथा सुगभ ये 
दो पुत्र हए ये ॥५९॥ सोमठत्तकी पुत्रीसे चन्द्रकान्त ओर दरिप्रभ तथा वेगवतीसे वेगवान्‌ 
ओर वायुवरेगये दो पुत्र ए ये ॥६०॥ दृदयुष्टि, अना्रष्टि ओर दहिमयुष्टि ये तीन पुत्र मठन- 
वेगासे उत्पन्न हए थे । ये तीना हो पुत्र कामदेवकी उपमाको प्राप्त थे ॥६१॥ बन्धुपेण ओर 
सिहसेन ये बन्धुमतीके पुत्र थे तवा श्ीटायुध प्रियङ्गसन्दरीका पुत्र था ॥६२॥ रानी प्रभावती 
से गन्वार ओर पिद्गट येदोतथा रानीजरासे जरत्कुमार ओर बाह्ीकये दोपुत्रहए 
थ ॥६३॥ अवन्तीसे सुमुख, टमु ओर मटारथ, रोदिणीसे वट्देव, सारण तथा विदृस्थ 
वाल्चन्द्रास॒ बज्रदष्ट आर अमितप्रभ ओर देवकीसे कृपण पुत्र हुए ये । इस प्रकार वमुदेव 
पुत्राका वणन किया ।(६४-६५५। 


उन्मुण्ड, निपवः; प्रदतद्यति, चारंदत्त, श्रुव, पठ; राक्रन्द मन, श्रीव्वज, नन्दन, धीमान 
यरय, दवनन्द, विद्रुम, गन्तु, प्रु, शरतवनु, नरदव) महदावनु आर रामदयत्यक्रो आदि 
खकर वटदवकं अनक पुत्र थ ॥६६-६८॥। मातु, सुभावु, भाम, मदाभानु, सुभानुक, व्रटद्र 
अग्रिचिख, विष्णुसञ्जय, अकम्पन, महासन, वीर, गन्भीर, उदयि, गोतम वसुवमा, प्रसन- 
जत्‌ , सूय, चन्द्रवमा, चार्छ्रप्ण, सचार्‌, दवटनत्त, भरत, दद्व, प्रयत्न तवा यस्व आदि 
करप्णक पुत्र थ। य समभा पुत्र शच, अस्र तवा राम नपुण आर युद्धम कृदाट ये ॥६९-७२॥ 


उन यदास्वी याद्वोक पुत्र ओर पात्र, बुआ ट्डके तवा भानतेभी दनारोकी मस्यामे 


२ निचाजप म०। 


~~ ~~~ 


५६२ हुरिवदायपुराणे 


चषरदृ्टा जगौत सा श्णु काम मणामि ते! गोरी प्रसेद्तिविया च व्व गृहाण यदीच्छसि ॥६२॥ 
तत प्रसाद इच्छामि दीयतामितिवादविने । ददो परिधिद्युते परिये वि्यायरदुरासदे ॥६४॥ 
प्रसारितकरो विये गृदीरा प्रमदी स ताम्‌ । प्राणचियाप्रद्रानान्मे गुरुस्स्वमिति सद्रचा ॥१९५॥ 
त्रि परील्य प्रणम्याग्रे स्थित सुरदोग्यर । प्रपत्याचिनमद्रेवा याचिन्ा स्वोचित यया ॥६६॥ 
छयिताहमिति त्ताव्या सातिफकोपयशात्तन 1 फक्षवक्ष ऊुचोद्रेरान्‌ नयक्षतश्रूनाऽकरोत्‌ ॥३७॥ 
साऽदश्षयच्च पव्येऽ्र नाध प्रयु्नचषटितम्‌ । पद्यत्यपत्यसमार प्रल्येतिस्म म चापि तत्‌ ॥६८॥ 
श्राहूय रहसि कद्ध पुत्रपचदानानि स । आदवदरेशान्यदुर्योध प्र्ख्रो मायतामिति ॥६९॥ 
रन्धद्ेदास्ततस्तुष्टास्त तमादाय सादरा । अन्येयरगमन्पापा वापी काराम्नुनामिराम्‌ ॥७०॥ 
निपत्य युगपत्सव तस्योपरि जिघासय । प्राचूनयुदरन्‌ जख्कीडा वाप्या ङम उति द्विष ॥५०१॥ 
कर्णे कथितमेतस्य तत प्रजक्षिवियया । यथातय्यमिति कोधादन्तदिततनु रणात्‌ ॥०२॥ 
पपात मायया वाप्या निर्घाता इव निषरंणा । तेऽपि सर्य सम पेतुररयोपरि जितासय ॥७३॥ 
उ्वंपादानधोवक्त्रानेकलेपानम्‌नसौ । स्तम्मयिच्वानुज न्या पद्यचूडउमजीगमत्‌ ॥०४॥ 


-~--~-~-~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ --- ~ ~~~ ~ -~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ 


प्रद्युम्नको आया देख कनकमालाने उससे कदा कि दे काम । मेँ एक वात कहती हं सुन, यदि 
तु मुञ्चे चाहता हे तो मेँ तुञ्चे गौरी ओर ्रज्प्रि नामक विदां कहती ह-वतकाती हतु प्रहण 
कर ॥ ६३ ॥ 

तदनन्तर "यह्‌ आपकी म्रसन्नता ह, में आपको चाहता ह, विदारणे मुञ्चे दीजिए उस 
प्रकार कहनेवाटे प्रययुम्नके लिए कनकमारने विद्याधरो दुष्प्राप्य ढोनो विद्याणं विपिपूवफ़ 
दे दीं ॥ ६४ ॥ हाथ फेकाकर दोनों विदयाओको म्रहण करता हआ प्रद्युम्न वडा प्रसन्न हुभ। 
जव वह्‌ विद्यारणे ठे चुका तव इस प्रकारके उत्तम वचन वोढा करि "दटे अटवीसे ठार 
आपने मेरी रक्षा को अतः प्राणदान दिया ओर अभी विद्यादान दिया-इस तरद्‌ प्राणदान 
ओर विद्यादान देनेसे आप मेरी गुरु है' । इस प्रकारके उत्तम वचन कट्‌ तीन प्रदक्षिणार्णेदे 
वह्‌ हाथ जोड शिरसे खगा कर सामने खडा हो गया ओर पुत्रके उचित जो भी आत्ता मेरे 
योग्य हो सो दीजिए, इस प्रकार याचना करने खगा । कनकमाला चुप रह्‌ गयी ओर प्रचयुम्न 
थोड़ी देर वह रुक कर चखा गया ॥६५-६६॥ 

मँ इस तरह इसके द्वारा छी गयी हु यह्‌ जान कनकमारने तीत्र क्रोधवड अपने 
कक्ष, वक्षःस्थल तथा स्त्नोंको स्वय ही नखोके आघातसे युक्त कर छिया ।६७॥ ओर पति- 
के किए अपना शरीर दिखाते हुए कहा किं हे नाथ । अपत्यजनोके योग्य ( ? ) यह्‌ प्रयुम्नकी 
करतूत देखो । पतिने भी खीके इस प्रपश्चपर विरवास कर लिया ॥ ६८ ॥ राज कारसंवर 
इस धटनासे वहुत ही क्रुद्ध हुभा । उसने एकान्तमे बुङाकर अपने पोच सो पुत्रोसे कदा 
"जिस तरह किसी अन्यको पता न चर सके उस तरह इस प्रद्यम्नको मार डाला जाये" ॥६९॥ 

तदनन्तर पिताकी आज्ञा पा हषेसे फएूठे हए वे पापी ऊुमार वडे आद्रसे दूसरे दिनि 
प्रयम्नको साथ लेकर काठाम्बु नामक वापिका पर गये ॥७०।। ओर एक साथ सव प्रद्युम्नपर 
कूद कर उसके घातकी इच्छा रखते हुए उसे वार-वार प्रेरित करने रगे किं चो वापीमे 
जलक्रीडा करं ।॥ ७१॥ उसी समय भ्ज्ञपि विदाने म्रयुम्नके कानमे सव वात अयकी-त्यो कहं 
दी 1 सुन कर प्रद्यम्नको बहुत क्रोध आया ओर बह उसी क्षण मायासे अपना मूल इरीर कहीं 
छिपा छृत्रिम शरीरसे वापिकामे कूद पडा । उसके कूदते दी वजके समान निठय एव मारने 
के इच्छुक सव कुमार एक साथ उसके उपर कूद पड ॥ ७२-७२ ॥ भ्रद्यम्नने एकको रोप वचा 
सभी मार्योको उपर पैर ओर नीचे मुख कर कीर दिया ओर एक भार्ईको पोच चोरियांका 


१ कचोदेशान्‌ म० 1 २ जिधिस्सव म०।३ कर्णो म०। 


एकोनपञ्चाशः सगः 


नंटकच्छन्द. 
श्रथ मघुसूदनावरजया वरया जगतामवितथकन्यया शरिविशुद्धयशोधरया । 
प्रथितसुदु्मरप्रथमयोवनमूरिमर प्रकटममारि हारिगुणमभूषणभूपितया ॥१॥ 
नखमणिमण्डरेनदुरुलिताद्कुकिपह्छवयोरछ्तं करक्तताहसितमास्वदृरक्तकरुयो । 
खदुपदपद्ययो प्रपठमागसमोन्नतयोजंगति यदीययोरूपमयापगत व्रपया ॥२॥ 
खदगुणगृढगुटफनिजजानुमनोहरयो प्रतिपदमानुपव्यपरिव्रत्तविरोमश्यो । 
निरुपमजड योजंघनभूरिमरक्षमयो सविरसमह्योनं हि यदीय कयोरुपमा ॥२॥ 
खटुपरिदरत्तपाण्डुरगुण ` विगरद्वहरस्थिरवरकान्तिदीप्षिरसपूरितमूर्युगस्‌ 1 
करिकरयष्टिवत्तकदटीग्दिमानमतिप्रथितमतीव्य सत्यगुणचारि यदीयममात्‌ ॥४॥ 
वहुरमपूणं बणंकृखडेरुमवग्रमद प्रमद विधायिपुण्यसरित कलहसगते । 
गुरुजघनस्थरीपुङिनिभूमिरभूमिरसो कुसुमरथस्य इयुम्मितनिततम्वतटां विवभा ॥५५॥ 
तनुखटरोमराजिरतयातिविनीरुरचा जननयनामिरामनिजनामिगमीरतया । 
तनुमध्यवरन्धनवयित्रय विचित्रतया रुङितवधूजनेप्वतिविराजितमत्रतया ` ॥६॥ 


क पः २ ~~ ~ ~~ ~-~-~~~---~-- ~ ~~ <~ ~~--~~~ ~~ -~ ~-~-~~~ 


अशथानन्तर कृष्णकी छोरी वहिन जगतमे उत्तम, चन्द्रमाके समान निमे याको वारण 
करनेवाली एव्र मनोहर गुणरूपी आभूपणोसे भूपित यरोदाकी पुत्री ( जो कृष्णके वदलेमे 
आयी थी ने अतिद्धाय प्रसिद्ध प्रथम यौवनके वहत भारी भारको वारण किया ॥१} जिनके 
अङ्धलिरूपी पल्लव श्रे नखरूपी चन्द्रमण्डटसे सुशोभित थे, जिन्होने अपनी स्वाभाविक 
टलाईसे देदीप्यमान महावरकी ठेसी की थी, तथा जो अग्रभागमे समान शूपसे ऊँचे उठे 
हुए थे एेसे उसके कोमट चरण-कमलाकौ उपमा उस समय छ्ल्नासे ही मानो ससारमे कर्द 
चटी गयी थी । उसके कोम चरण-कमर अनुपम थे ।२॥ जो अत्यन्त मजवूत एव गूढ 
गोगो आर घुटनांसे मनोहर थी, उत्तरोत्तर वदती हुईं गोखाईंसे सु्ोभित ण्व रोमरदहित थी 
नितम्वोका वहत भारी भार वारण करनेमे समथं थी, ओर जो परस्परके प्रतिस्पर्वी मल्ट्के 
समान जान पडती थी एेसी उसकी असुपम जद्घाओंकी उस समय कटी उपमा नही र्ट ।३॥ 
जो कोमट गोर ओर्‌ शयुध्र थे, जिनसे अत्ययिक स्थायी णव श्रेष्ठ कान्ति चू रही थी, जो दीप्नि 
रूपी रसस परिपृण ये, दाथीकी सूंड ओर गोर कटटीकी सुकमारताफो उल्टघन कर 
विद्यमान थे, अतिरय प्रसिद्ध थे जर यथाथं गुणोंसे युक्त थे, एेसे उसके दोना उरः उम ममय 
अत्यधिक सुद्योमित होने गो ॥४।॥ कट्दसके समान सन्दर चाटसे सद्योभित उस कन्यारी 
स्थृटं जवनस्थटी, अनेक रसांसे परिपृणे वणवाटे कुटाचखांसे उतसन्न स्त्रियाके टिए टं 
उत्पन्न करनेवाटे पुण्यरूपी, नटीकी उस पुटिन भूमि-तट भूमिके समान सुयोभित रोने लगी 
जो कामकी अमूमि-अगोचर तथा नितस्वरूपी सन्दर तटासे युक्त थी ॥ ५॥ वह कन्या 
सूक्ष्म, कोमट ओर अत्यन्त काटी रोमराजिसे, मतुप्याके नेत्राको आनन्द देतेवाटी अपनी 
नाभिकी गहराईसे आर रारीरके मध्यमे स्थित त्रिवलियो-तीन रेखार्जंकी विचित्रतासे 





१ “दयदशभिर्न॑जो अजजल गुर नकुः टकम्‌ इति ल्चणात्‌ ( वृत्तरस्त्नाक्रस्य )| २ यशोदाया 
कन्यया ( इ ० टि° )। ३ वरनिमलपल्लवयो क०, अतिनिम॑ज्ञ २०, रतिनिर्मल-म० | ८ श्ररृतकरस्ता 
दस्ति (१) म०। ५ प्रमदमागनमन्ितयो म०, पादस्याम्र परपद 1६ उविरखभत्ययो क०,नपिरममल्यया मर ॥ 
9 ॥स्यरक्र--क०, प्व०) इ म०। ८ नितम्नतटव वनो म०। ६ विनीतद्चा म०। ?० -मनपया म०। 
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अग्रजाय मया देया सुक्मिणीसलाभामयो । दुहितेति प्रतिक्तात प्रं प्रीत्तन तेन च ॥८८॥ 
अग्रजस्त्व ततो जातो विष्णवे विनिवेद्रित । मानुध् सव्यमामायास्तद्नन्तरमान्तरे ॥८९॥ 
जकस्मादृगच्छत। कापि ` तस्त्य धूमररतुना । विषण्णा स्मिणी जाता सरयमाम। तु तोपिणी ॥९०॥ 
श्रविन्नातमवद्वार्तो दुर्याधनयद्रोधन. । कन्यकोमुदधि नाञ्ना माने प्राहिणादमे ॥९१॥ 
"माविनीन तत सेय महासाधनर्षिता । दारिका प्रस्थिता ऊन्या मानवे फिर मापिनी ॥९२॥ 
धुत्वा नारदमाकाक्ते स्थापयित्वा षण तत । सोऽवतीयं पुरस्तस्थो दात्र वेपमाध्रित ॥%३॥ 
केदावेन वितीर्णं मे जु्क दन्या तु गम्यताम्‌ । इ्युक्त केचिदवि युक्त प्राय्यना प्रार्निन तव ॥१२॥ 
यदत्र निखिले सन्ये सारभूनमितीरिते । ईरित सारभूतात्र कन्येति समन्युमि ॥९५॥ 

ययेव दीयता मदय वैवेद्युक्ते जगु परे । विष्णुना जनितो न त्य स प्राह जनितस्िति ॥९६॥ 
प्रसवद्धग्ररापस्य धष्टता पङ्यतति ते । धनु काटिमिरन्सायं प्रयतता गन्तुमुयता ॥९३॥ 

तत दावरसेनाभिविदयया विक्रतात्मभि । दुयाधनवल जित्या कन्यामादाय स प्रित ॥९८॥ 
दिग्यरूप तमारोक्य कन्या त्यक्तमया तत । दृष्टा नारदवास्येन वुद्धतच्या समाश्वमीत्‌ ॥९९॥ 





-~-- ~ -- ----- ---~--- -----------~ -------~-------~ ~ ~~~ 


ही दुर्योधन हे ( जिसके साथ युद्ध करना कठिन हे ) ओर वह हस्तिनापुर नामफे उत्तम नगर 
मे रहता ह ॥८७॥ एक वार पदटे प्रसन्न दाकर उसने कृष्णसे प्रतिना की थी फि यद्वि मेरे कन्या 
हई ओर आपकी रुक्मिणी तथा सत्यभामा रानियोके पुत्र हण तो जो पुत्र पटे दोगा उसके 
किए मेँ अपनी कन्या दूंगा ॥८८॥ तदनन्तर रुकिमिणीके तुम ओर सत्यभामाके भानु साथ दी 
साथ उत्पन्न हुए परन्तु रुकिमिणीके सेवकनि छरष्ण मह्‌ाराजके किण पहटे तुन्दारी खवर दी 
ङिए तुम अग्रजः घोपित किये गये आर सत्यभामाके स्वजनोने पीछे खवर दी इसछिए उसङा 
पुत्र भा अनुजः घोषित किया गया ॥८९] तदनन्तर अकस्मात्‌ कदा जाता हआ धूमकेतु 
नामका असुर तुम्दं हर ठे गया इसकिए तुम्हारी माता रकिमिणी वहत दुखी हई ओर सत्य- 
भामा संतुष्ट हुई ॥९०॥ जव आपका कुछ समाचार नद मिटा तव यद्चल्पी वनरा धारण 
करनेवाछे दुर्योधनने अपनी उद धिकुमारी नामकौ कन्या सत्यभामाके पुत्र भावुके टिए भेज 
दी ॥९१॥ हे स्वामिन्‌ । नाना भावोंको धारण करनेवाटी यह वही कन्या वडी भारी सनासं 
सुरक्षित हो हारिकाको जा रही है तथा सत्यभामाके पुत्र भावुकी स्त्री दोनेवारी ह ॥९२]। 

यह्‌ सुन प्रद्युम्ने नारको तो वदी आकाडमे खडा रखा ओर आप उसी क्षण नीच 
उतर कर भीखका वेप रख सेनाके सामने खडा हो गया ॥९२॥ वह कटने ठगा किं कृष्ण 
महाराजने मेरे छिए जो शुल्क देना निधित किया है वह देकर जाइएः । भीरके इस प्रकार 
कहने पर कुर छोगोने कहा कि भोग क्या चाहता हैः ? ।।९४।। भीटने उत्तर द्या कि इस 
समस्त सेनामे जो वस्तु सारभूत दो वदी चादता ह । उसके इस प्रकार कटने पर रोगान 
क्रोध दिखाते हुए कहा कि सेनामे सारभूत तो कन्या हे" । भीटने फिर कहा कि यटि एसा 
दै तो वदी कन्या सुञ्चे दी जाये । यह्‌ सुन खोगोने कहा कि त्‌ विष्णु-कृष्णसे उत्पन्न नदी हभ 
हे कन्या उसे दी जायगी जो विष्णुसे उत्पन्न होगा । भीख्ने जोर देकर कदा कि मै विष्णु 
से उत्पन्न हुआ हः । इस असम्बद्ध वकनेवालेको धृष्टता तो देखो यह कद्‌ उसे वलुपकां 
कोटीसे अरग हटाकर रोग च्योही आगे जनेके किए उद्यत हुए त्योही वह विद्याके दवाय 
निर्ित भीलोंकी सेनासे दुर्योधनकी सेनाको जीत कर तथा कन्या छेकर आकाडमे जा पहुंचा 
॥९५-९८॥ विमानमे परहेचकर प्रदयुम्नने अपना असी रूप रख लिया अतः सुन्दर रूपको 
धारण करनेवाले उसको देख कर कन्या निभेय हो गयी ओौर नारदके कहनेसे यथायं वातकां 
जान र्षित हयो सुखकौ सास ठेने र्गी ॥९९॥ 


१ हतसत्व म०। २ भाविनीव म०, ख° 1 भाविनी +- इन इतिच्छेदः । 
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पुरि विष्टताजिकागणमहत्तरिफापदया ब्रतधरपादमरटमितया सह सुतया । 
सुगुरुरप्रच्छ यत प्रणतया निजपूतकत स्फुरढ बधीक्षण क्षणमसाविति ता न्यगदीत ॥१७ 
तव दुहित सुराष्विषये विपयेच्छियजविगतमवे सुखरतिविमरूछितमूढधिया 1 
परूपतयाभिरूपपदमुद्रहतङ्गण्डता नश्तमन ङ्श निश्तमात्ममनोनयनम्‌ ॥ १५॥ 
श्रतिविपम तपो घटयतो खतद्यायिकया शर्ण्पेरुपयुंपरि हित तदा त्वकया । 
विग्ृदितनासिकापुटतटस्य मुने स्खलन मनसि न जातमीपदपि धीरतया तया ॥१६॥ 
अजनितजीवघातगुणतो नरके पतन तव हि मनाश्न जातषपिगाच्रवधादिह तु । 

श्रजनि विनासिकस्य वदनस्य महाविकरति फलति फट स्वकम॑जगता हि यथाविहितम्‌ ॥१॥ 
मछढपि जोवघातकृढघासङृत्परत परवशधातदु खमभिग्रास्यति जन्तुरिदह । 
श्रवयवचातद्त्‌ सकृदपि स्वद्तैरसकृदवयवघातमेप्यति सदेति जिनस्य वच ॥१८॥ 
वचनमनस्तनुभिरमिय ˆ परुषा पुरूपा पुस्पवधादिपु प्र तया प्रयतन्त इह । 
दुरितमहाप्रु परमवेपु जनेषु पुन प्रमवतिदु खढानचतुरश्तुरेष्वपि हि ॥१९॥ 

अत इह जन्तुमि परवधादिनिग्रृ्तिपर स्वपरदहिते सदापि भवितव्यमपि प्रभुमि । 


-----~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~-~~ ~------~--~-~--~-~~ 


किया ओौर जते समय अपने अल्हड स्वभावसे उसे “चिपटी नाकवाखीः कह कर चिढा 
दिया । उसने एकान्तमे टपेणमे प्रतिविम्वित चिपरी नाकसे युक्त अपना सुख देखा जिससे वह 
रञ्जित होती हुई उस पयायसे विरक्त हो गयी ॥ १३ ॥ उसने नगरमे विद्यमान आर्चिकाओ 
के समृहकी प्रवान सुत्रता नामक गणिनीके चरणोकी शरण प्राप्न की ओौर उन्दं साथ लेकर 
चह त्रतवर नामक मुनिराजके चरणमूलमे गयी । उन्दे नमस्कार कर उसने उक्त मुनिराजसे 
पूछा कि ह भगवन्‌ ! मेने प्रवभवमे क्या पप किया था जिससे मुञ्चे यहं कुरूप प्राप्न हा 
। इसके उत्तरम अवधिज्ञानख्पी नेच्रको विकसित करनेवाले मुनिराज उससे इस प्रकार 
कटन टग--।। ५४ ॥ 
हे पुत्री । पूबंभवमे तेरा जीव सुराष्ट्र देशमे उत्तम रूपको धारण करनेवाला पुरुप था । 
वर्टो विपय ओर इन्द्रियजन्य सुखोसे अत्यन्त मूढ बुद्धि दोनेके कारण वह्‌ क्ररतावदय 
वि पयोमे स्वच्छन्द हए अपने मन ओर नेर्रोको स्वावौन नहीं रख सका ॥ १५ ॥ एक वार एक 
मुनि मृतशस्यासे अत्यन्त विपम तप॒ तप रहे थे । तूने उनपर अपनी गाडी चदा दी जिससे 
उनकी नाक पिचक गयी । मुनिराजने अपने मनमे वहूत भारी वीरता वारण कर रखो थौ 
इसदिण टम चटनासे उनके मनमे कु भी क्रोभ उतपन्न नहीं हज ॥१६॥ मुनिराजके जीवका 
चात नटी हा था इमटिए तेरा नरक वास नटीं हा । किन्तु उनके ारीरका कुछ वात 
हआ था इसलिए इस जन्ममे तरा मुख नासिकासे रदित हो महाविकृत हआद। ठीफऊदीहै 
ससारमे जो जमा कमे करता ट उसे वसा दी फट प्रात्र होता ह ॥१७॥। जिनेन्द्र भगवान्‌का 
यह कटना ह चि जोप्राणी इस ससारमे ण्कवार भी किसी जीवका घात करता दह वद 
उसफरे पापसे पर-भवमे दृमरोक द्वारा घात होनेके टःखको प्राप्रदागा ओर जो फिसीके 
अवयवका एक वार भी वात करता ह वह अपने किये पापके अनुसार अनेक वार अवयवक्े 
घातको प्राप्न होगा ॥ १८॥ नो क्रूर मनुष्य, प्रभुताके कारण निभेय दो मन, वचन, कायसे 
मनुप्य आदि प्राणियोके वधमे प्रयत्न करते ह परभर्वामि वे कितने ही चतुरक्यांनदा दुःख 
दनम चतुर पापरूपौ महाप्रभु उनपर वार-वार अपना प्रभाव जमाता ह--उन्दे वार-वार 
ट्ख दता ह ॥ १९ ॥ टसटिण स्वपर हितकरो चाटनेवदे प्राणिर्याको भटेहीवे राजाक्यान 





१ तुरगुख म०। २ विगतम्ये म०,ट०1 ३ कटोप्तया (क०टि०) | पुदपरतया म, ख०, ड०। 
४ निवन मञःद०।५ रनिय पुद्पा पद्या मय ।६ दु खटनचरश्चतुरेष्ठपि दि म०। 
५५ 
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विष्रस्य प्षोह्छक वेप मातृमोद्फमक्षिणा । *मामाद्रेशकरस्तेन नापित निरस्तः ॥१११॥ 
सकपंणस्य हस्वेच्छा पादाफपणकारिण । श्रारराम चिरं स्वेच्छं लोकविस्मगक्त्कती ॥११२॥ 
प्रयुञ्नागमचिहानि पू्क्तानि तदा परम्‌ । प्रस्नुतस्तन ऊुम्भाया मानुर"ग्रक्षता ययु ॥११३॥ 
साऽतोऽचिन्तयदत्यन्तविरिमिता मे सुतो न्वयम्‌ । कतरूपपराग्रत्तिरागत पोडशाब्दफे ॥११४॥ 
ता प्र्यश्नकुमारोऽपि तरक्षण ५कृतिस्थित । सुतम्नदमितीरिन्वा मातर प्रणनाम स 111१५॥ 
“सानन्दा साकुलानी त रकिमिणी तनय नतम्‌। परियज्य जदा टु गयम्रमि सदसा चितम्‌ ॥११६॥ 
दशनाख्तसिक्ताया पुटकव्यपदेशत । प्रव्यद्ररोमकूमेभ्य सुनस्नेद उगोययां ॥१19॥ | 

तयो ऊुशरसप्ररने सव्रृतते मातृपुत्रयो । माता पुत्रमयोचत्त चित्तनि्तिदानिनम्‌ ॥११८॥ 
धन्या कनकमालासो पुत्र । पुत्रफल यया । वारक डा पलोकाग्यमनुभूत श्जिशोस्तय ॥११९॥ 
इत्युक्ते प्रणिपत्यासो जगाद नयनोत्मव । आारमायमह मानर्दलयामीट दयाम्‌ ॥१२०॥ 
तत॒ स तत्क्षण जातस्तदहरजातदारर । आस्याद्रितफराद्रष्ट प्रोन्फुटनयनो-पर ॥१२१॥ 


^~~~~-^~-~~~~-~-~~-~~~--~-~~^~~-~---~ ~~ 
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किया । तत्परचात्‌ उस विग्रभोजमे जितना भोजन वना धा वह सव प्रदुन्नने खा खिया। 
जव कुछ भी न वचा तो सत्यभामाको कपण वता खाये हए भोजनफो वमन-द्रारा वदी उगल 
वह वहो से वाहर चटा गया ॥११०॥ अव वह्‌ श्च्लकका वेप रख माता र्करमिणीके महलमे 
गया वहो उसने माता रुकिमिणीके द्वारा व्यि हण टड्द्र्‌ खाये । उसी समय सत्यभामारा 
आज्ञाकारी नाई रुकिमिणीके शिरके वाक टेनेके चिए उसफरे वर आया सो प्रद्युम्ने सव समाः 
चार जान उसका सूर तिरस्कार किया ॥१११॥ सत्यभामाकी शिकायत सुन वख्देव रुक्मिणी 
के महरूप॑र आनेको उद्यत हुए तो प्रद्युम्न एक व्राह्मणका रूप रख द्वारपर पर फलार पड 
रहा । वरूदेवने उसे दूर हटनेके किए कहा पर वह्‌ टससे मस नही हुआ ओर्‌ कहने लगा 
किं आज सत्यभामाके घर वहुत भोजन कर आया हँ हमसे उठते नदी वनता । कुपित हा 
व ख्देवने उसकी टोग पकडकर खीचना चाहा पर उसने विद्यावछसे टोगकरो इतना मजवृूत 
कर ख्या किं वे खींचते-खीचते तग आ गये । इस प्रकार नाना विदययाआमे कुडाट प्रदयम्न अपना 
इच्छानुसार रोगोंको आर्चयं उन्न करता हुआ चिर काल तक क्रीडा करता रह्‌ 1 ॥११२॥ 
उसी समय, प्रद्यम्नके आनेके जो चिह्व पठे नारवने कहे ये वे माता रक्मिणीका 
प्रत्यक्ष दिखने खगे ओर उसके स्तनरूपी कटडोसे अत्ययिक दृच इ्रने गा ॥११२॥ अत्यन्त 
आश्चयमे प्डकर वह्‌ विचार करने ठगी किं कदी सोह वपं व्यतीत होनेके वाढ यह मेरा पुत्र 
ही तो खूप बदर कर नही आ गया हं १ ।॥११४॥ उसी क्षण प्रदयुम्नने भौ अपने असली रूपम 
प्रकट हो पुत्रका स्नेह ्रकट कर माताको प्रणाम किया ॥११५॥ पुत्रका दसतदहा रक्मिणी 
आनन्दसे भर गयी, उसके नेत्र हपके ओंसुओसे व्याप्र हो गये ओर वह नम्रीभूत पुत्रका 
आलिद्गन कर चिरसंचित दुःखको ओसुओके द्वारा तत्काठ छोडने र्गी ॥११६॥। पुत्रके दशान 
रूपी असृतसे सींची हुई रुक्मिणीके इारीरमे म्रव्येक रोम-कूपसे रोमाच्च निकर आये थे उनसं 
एेसा जान पडता था मानो पुत्रका स्नेह दी एूट-फूट कर प्रकट हो रहा दो ॥ ११७ तदनन्तर 
जव माता ओर पुत्र परस्पर कुश समाचार पूछ चुके तव माताने चित्तके लिए अत्यधिक 
सतोष प्रदान करनेवाटे पुत्रसे कहा किं हे पुच्र । वह कनकमाला धन्य है जिसने तेरी वाल्य 
अवस्थाकी वाट-कीडाओंके देखने रूप पुच्र जन्मके फटका उपभोग किया ॥ ११८-११९॥ 
माताके इतना कदते ही नेच्रोको आनन्द प्रदान करनेवाले प्रदयुम्नने नमस्कार कर कहा कि 
मातः । मेँ यदो दी अपनी वाल-चेष्टाएे दिखाता हू, देख, ॥ १२० 
तदनन्तर वह्‌ उसी क्षण एक दिनका वारक चन गया ओर नेच रूपी नील कमरको 


१ नामादेश-म०।२ परे म०,ग०। ३ सुतो नु + अयम्‌ इतिच्छेद । ४. सानन्दसाकुलादी म०। 





एकोनपन्वार सगं ५७९ 


निश्चि निक्षितासिनिमंखनिशातमनासतवसकौ प्रतिपर्थमास्थिता प्रतिमया प्रतिमाप्रतिमा । 
वरशवरसेनया स्फुटमदसशि `निश्चानिमया वुषनसाथंपातविधये दरुतमागतया ॥२७॥ 

दह वनदेवता स्थितवतीयमिति प्रणते श्षव्ररशतेरितिस्ववरदानसयाच्यत सा । 

मगचति व प्रसादनिरुपद्रविणो दविण यदभिरूमैमहि प्रयमकिद्करका वयम्‌ 1२८॥ 

इति तु वनेचरं कतमनोरथकै प्र थुकै प्रबलतया सुसा्थ॑मभित पुनरापतितेः। 
विनिहतसाथंसाथेकतयान्तमितते प्रतिमास्थितियुतसयतास्यितियुवीदमदशि तु त ॥२९॥ 
परशमसमाधिमागनश्ञनस्थितिमामरणा दुपगतपुण्डरीकादुरुपटव चण्डतया । 

स्वयमुपपद्य सा दिवमगास्रतिमाघ्तरधतिमेधुमथनस्पसा स्सर्ति न स्थितित सुजन ॥३०॥ 
नखमुपदषटकाविकटकोटिविपाटितया यद्पि करेवरखण्डसुपाजितधर्मतया । 

सतिमितया विसुक्तम विमुक्तसमाधितया तदपि कराङ्गलित्रिकशेधमरोषमभूत्‌ ॥३१॥ 
रधिरविरिक्षगुप्तपथभूतरमाकुकिता सकरुमितस्ततस्तदभिवीक््य तेढा शवरा । 

रतिरिह वध्यते वरददेवतया रुधिरे इति विनिधाय दैव्रतमदच्िफराङ्ग लिमि ॥३२॥ 
वनमहिष निपात्य विषम विषमा परित पर्पफिरातक्ा रुधिरमास्तवरिग्रकरम्‌ । 
"विचकरुरन्मम्नमदारमक्षिकमक्षिविष प्रचिततविखगन्धलुरमीऱ तदिग्वलयम्‌ ॥३२॥ 








समय, तीक्षण तख्वारके समान निमे एव निर्विकल्प चित्तको धारण करनेवाटी वह प्रतिमा 
तुल्य आर्यका किसी मागके सम्मुख प्रतिमायोगसे विराजमान हो गयी । उसी समय किसी 
वहत धनी सद्घपर आक्रमण करनेके किए रात्रिके समान काटी भीखोकौ एक वडो सेना 
शीघ्रतासे वहो आयो ओर उसने प्रतिमायोगसे विराजमान उस आर्थिकाको देखा ॥२७॥ यह 
यहो वनदेवी विराजमान हं" यह समद्चकर संकडा भी्टोने नमस्कार कर उससे अपने दिए 
यह्‌ वरदान मोगा करि हे भगवति! यदि आपके प्रसादसे निरुपद्रव रहकर हम खोग धन प्राप्त 
कर सकेगे तो हम आपके पहटे दास होगे ॥२८} इस प्रकारका मनोरथ कर भीखाका वह 
विसार समूह्‌ वडी मजवृतीसे चारों ओरसे यात्रियाके उस सद्वपर टूट पडा ओर उसे मार- 
कर तथा टृटकर कृतकृत्य होता हा जव वद्‌ वापिस समीपमे आया तो उसने प्रतिमायोगसे 
स्थित आर्यिकाके खड़े टहोनेके स्थानपर यद्‌ देखा ॥२९॥ जव भीर छोग आर्यिकाके दरोनकर 
आगे वढ गये तव वो एक सिंहने आकर उनपर घोर उपसगे शरू कर दिया । उपसगे देख 
उन्टाने वडी श्ान्तिसि समाधि वारण की ओर मरण पयन्तके जिए अनटानपरवंक रटनेका 
नियम टे टिया । तढनन्तर प्रतिमायोगमे दी मरणकर वे स्वगं गयी सो ठीक दही हे क्योकि 
सघनन पुरुप अपनी मयादासे कभो विच टित नही होते ॥३५॥ निरन्तर धमा उपाजन करने- 
वारी एव गृहीत समापिको न छीडनेवारी उस आर्यिकाका शरीर सिके नख, मुख ओर डार्दो 
के अग्रभागसे विदीणे होनेके कारण यद्यपि छट गया था तथापि उसके हाथ ङी तीन अंगुखियों 
वरहो रेप वच रही ची यही तीन अंगुलियों उन भीरेको दिखायी ढी ॥२३१। यनसे विचिप्र 
होनेके कारण जिसका मागं अन्तर्हित हो गया था एसी बहक समस्त भमिको उन भीते 
उस समय वडी आकरुरतासे यदी-वटां देखा पर कटी उन्दं षट आया नदी दिखी । अन्तमे 
उन्हाने निश्चय किया किं वरदन देनेवाटी बह देवी इम रुपिरमे टी सन्तोप वारण करती दहै 
इसलिए हायकी उन तीन अगुलियाको वदी देवता सूपसे विराजमान कर दिया ओर्‌ वडे-वडे 
जगौ नसाजंका मारकर उन विपम ण्व क्रूर भीर्टोने सव ओर नून ण्व मासकी वि 


१ प्रतिपरथया सिवता प्रविशया प्रतिना | २. रातिप्रनातुल्यया-ङ्कगराया। 3 विनिदिति-म०, ० 
ख, ट०। ८ उपरनर्तिदात्‌ । ५ द्रतपल्टवचरण्टतया +०। ६ विनुत-म०] पिचक्ववद्रमगनशक- 
रिक म०-विचकदवद्रमयशशक्मकिक ग०। 








५६८ हरिवश्पुराणे 


मान्यो मान्यामिरन्यसखीदीकरीभिरसौ तन । मनोभू्रफन्यामि" कल्याणममजस्परम्‌ ।॥१२६॥ 
पथिवोच्छुन्द 
कनरकनकमालया कनकमालया ` सेशया 
विवाहसमयाक्तसा सममिरटफल्याणङ । 
विवाद विधिना वदृरदधिपूपिरा मन्मनो 
जिनेन्द्रवरशासनोजितसुखोदय सोाऽन्यभूत्‌ ॥१३०॥ 


इत्यरटिनेमिपुरारतयहे हरिशे जिनेततनाचायठतो ऊत्वशप्रयुम्नमातरपितर्तमायमवरुनो 
नाम सप्तचत्वास्सिः सर्गः ॥४७॥ 


"~~~ 








समय हषंसे बहुत उत्सव कराया ॥ १३५ ॥ तदनन्तर मान्य प्रद्यम्नकुमार अन्य स्त्रियोफो 


[0 


रुज्जा उत्पन्न करनेवाखी उत्तमोत्तम मान्य कन्याओके साय उत्तम विवाह्‌-मद्गलको प्राप्न हुभा 


॥ १३६ ॥ गौतम स्वामी कहते ह कि स्वणेको देदीप्यमान मालासे युक्त रानी कनकमाखने 


अपने पति कारुसंवर विद्याधरके साथ विवाहके समय आकर जिसके विवाह खूप कल्याण- 


को देखा था एवं जिनेन्द्र भगवान्के उत्कृष्ट शासनके प्रभावसे जिसे वहुत भारी सुखरी प्रापि 
हुई थी एेसा प्रदयुम्नकुमार उदयिकुमारी आदि कन्याओको वियिपू्ंक विवाह कृर उनङ़ 
उपभोग करने खगा ॥ १३७॥ 


इस प्रकार श्रर्टिनेमि पुरारे सम्रहसे युक्त, जिनतेनाचा्य रचित हिय परारमें कुर्व 
तथा मदयुम्नका माता-पिताके साथ समागमका वसौन करनेवाला 
~ सैत।ली तवा सगं समाप्त हुता ॥४५॥ 





१ श्रीकरीभि-म० ग० | २, ईरोन पत्या सह वतमाना सेश। तया । सेवया म०। 


एकोनपञ्ाशः सगः ५८१ 


विपुरुसपर्यया प्रणतलोकसुतोपितया विगतविपयंयत्वगुणया जगतीष्टवर ॥ 

यदि हि वितीयंते वरदया वरदेवतया न मवति कश्चिदप्यमिमतेन जनो विकर ॥९१॥ 
प्रतिनिधिराश्रयश्च सधनस्य परस्य कृति प्रतिद्विनदीपतैरवलिपुष्पविधि परत । 

प्रथ च वर परस्य नियत प्रददाति वृत जडजनदेवता जगति हास्यमिद परमम्‌ ॥४२॥ 
प्रतिकरतिरचिता मुवि कृतां जिनाधिपतेरयिगतमन्तिमिद्रविणमावविधार्चनया 

फति फर प्रर परिणामविश्ञेषवह्यादभिमतकत्पन् क्षरुतिकेव जनाभिमतम्‌ ॥४३॥ 
-जपथनिपातपातनघनानुमतेरञयभेखिभिरद्यमाखवो अवति दुगं तिहेतुरलम्‌ । 

पथि यतिमापिते स्वकृतकारकतानुभतेभेवति श्ुभाखरव सुगतिहतुरपीह शुभ ॥४४॥ 
मनसि ड्भ निज वचसि वा वपुषि श्रगुणे फिमिति न पुण्यमेव जगदेक गतं कुरूते 1 
घटयति पापमव *विगुणैस्तु कतै करणे रुतरमच्र कारणमहो गुरकर्म॑ तम्‌ ॥४.५॥ 
तिमिरमर च्रिमूडिमयमच्र दढ जगत स्थगयद्र परवित्रनेत्रमनौपधफम्‌ । 

तदिह जनो दिदक्षुरपि तस्रमतखमपि प्रतिपदमाकुरु किमु निरूपयितु क्षमत ॥४६॥ 


~-.-----~~--~~ ----~~ ~---~-~-----~- ~ --~ ~~~ -~-----~ ˆ~ ---~ ~ `~ ---~ -----<-----~ ~~ -----------~^~ 








की कायंसिद्धि तो अपने पूवेकरृत कमेके अनुसार होती हे परन्तु देवताकौ प्रतिनिधि ल्प 
मूनिकी उपासना करनेवाा मनुष्य उस सिद्धिको उस मूर्तिके द्वारा क्रिया हुआ मानता र 
इसकिए प्रसन्न होकर शस्त्रोसे दी अद्खोको केकर खूनकी वलि देने खगतादहे। जो अपनेही 
अद्धाको छेद डार्ता हे उसे दृसरेके अङ्ग छेठनेमे दया कर्द दो सक्ती दे ? ॥४०॥ नम्रीभूत 

मनुष्यान बहुत वड़ी पूजासे जिसे अच्छी तरह सन्तुष्र कर जिया हं ओौर जिसका विद्रेपरूप 
विपरीत गुणदूरदो गयादौ एेसी वर देनेवाखी उच्छृ देवीके द्वारा यदि ससारमे इष्वर 
दरिया जातादहंतो किसी भी मवुष्यको इष्ट सामग्रीसे रदित नही होना चाहिए । भावाध- 
जव सभो खोग पूजाके हारा देवताको सन्तुष्ट कृर उससे इष्ट वरदान प्राप्र कर सकते दै तव 
सभीको इष्ट वस्तुओंसे भरपूर होना चाहिए ।४९। जिसकी मूर्तिं ओर मन्दिरका निर्माण 
अन्य वनवान्‌ मनुष्यक्रा काये हे, तथा जिसको प्रतिदिन काम आनेवाली दीप, तेट, वलि; 
पुषप आटिकी विधि सदा दृससेसे परणं होती हे वह मूखंजनाकी देवता दृूसराके लिए मोगा 
हज वरदान निशित रुपसे देती ट्‌ यह ससारमे वडी देसीकी वात दे । भावाथ--जो अपनी 
मृति ओर मन्दिर स्वय नहीं वना मकती तथा प्रतिदिन उपयोगमे आनेवाटे दीपक, ते, नैवेद्य 
ओर फुट आदििके टिए जिसे दृमरोका मह देखना पडता हे वह दृसराके लिए क्या वरदान 
देगी १ ।।४२॥ प्रृथिवीपर भक्तजना द्वारा द्रव्य, भाव, पूजासे प्रजी हई छृतकरर्य जिनेन्द्र भग- 
वानकी प्रतिमा, अपने-अपने विचष्ट परिणामाके अनुसार परभवमे इष्टं कल्पवृश्रकी ठताके 
समान मनुव्यांके इष्ट सनोरथरूप फठ्को फट्ती हं ॥४३॥ कुमागमे स्वय प्रवृत्त होना, दसरेको 
प्रवृत्त कराना ओर प्रवृत्त होते हए को अनुमति उेना इन तीन अयम प्रव्रत्तियासे अद्यभ क्मोका 
च्रव हाताहं जोकि द्गंतिका मुख्य कारणहं आर मुनिराजके द्वारा वताये हण् मार्गमे 
स्वय प्रवृत्त होना; दूसरको प्रवृत्त कराना आर प्रवृत्त दाते हण को अनुमति दना उन तीन 
युम प्रवृत्तियासे युम कर्मकरा आस्रवहोतालटं जोकि सुगतिका मुन्य कारण ह ।५४।| इम 
प्रकार जव अपने ही डम मन, यभ वचन आर डम कायसे पुण्यवन्वदहोनाट आरवे राभ 
मन आदि अपने अवोन ट तव ससारके समस्त प्राणी ण पुण्य कमकोटी ज्या नही करते? 
दन्तु उमकं विपरात क्रिय हए निरवक कायसि पापटीक््याकरत ट? अलो! जान परतां 
पि इसमे पृवेवद्ध वहत भारी कमेक द्वारा क्ियाहा वहत वडा कारण ह ॥४५॥। अ 


ति विधायनया म०, विवायनया ग०। २ द्पयनिवतिनवातिन-मरग० | 3 प्रगुण मर 
४ वरुण तरेते मर। ४ 
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परिणीय तत काम ऊन्यामन्यामिव धियम्‌ । ग्ररीरमदर मोरँद्वारिकाया मनोरमे ॥१२॥ 
दक्षो जस्या सुमानु त धते प्रक्षणकेक्षणे । शम्यो ददानि सस्य लोकस्य सफल धनम्‌ ॥१४॥ 
क्रीडया स पुनजिग्ये पक्षिणोव्रहूनटिपनो । गन्धयुक्तिमरयोगेण पुन, मदमि श्ाद्विण ॥१५॥ 
अश्चिजशोध्यन दिव्यन सवग्धयुगखेन तम्‌ । दिग्यालङ्भारयोगेन जिगाय सदि प्रमा ॥३६॥ 

चदु शंनतो जिस्वा तमसौ ठ्रिष्णुत । मास ट्भ्या पुना राज्य चके दुरंकिता क्रिया ॥१०॥ 
ताडित पुनस्देघरत्त पित्रा प्रणयकोपिना । 'युम्येन कन्य कारूप सव्योन्सद्धमतोऽचिद्रात्‌ ॥१८॥ 
सस्या सुताथंमानीता चिवाद्य ` वरकन्यकाम्‌ । श्राविश्वकार रूप स्व दास्यो छोकस्य पड्यत ॥१९॥ 
एकस्यामेव रात्री तु कन्यकाना शतेन म॒ । कल्याणस्नानक स्रान्या मावृसार्यकरोऽमवत्‌ ॥२५॥ 
सस्यमामादिद्रेवीना कुमारा शतशस्तदा । विवाद्य व्हा ऊन्याध्चिकरीु शक्रकोतंय ॥२१॥ 
क्रीडापूर्वं गतो गेदमन्यदा मान्यमास्मन 1 पितामहमिति प्राह शम्ब प्रणतिपूवरम्‌ ॥२२॥ 
युष्माभि. सवंकारेन क्लेदेन सचराठना । पयटद्भि क्षितौ ठन्धा पूर्य पूज्या मनोरमा ॥२३॥ 
प्यक्टेशेनकरात्रेण मया तु गृदहवतिना । परिणीता श्रत ऊन्या प्रदयतान्तरमापय्ो ॥२४॥ 
वसुदेवस्तत प्राह वस्स स्यमिपुवल्ुन । श्षिप्तोऽपि गृहमध्येऽपि दूरमन्तरमावयो ॥>२५॥ 


छाये ॥१२॥ तदनन्तर दूसरी लक्ष्मीके समान सुन्दर उस.कन्याङ़ो विवाह फर प्रद्युन् द्वारिका 
नगरीमे उसे मनोदर भोगोसे शीघ्र हौ क्रीडा कराने टगा ॥१३॥ म्ब जुभा खेटनेमे बहुत 
चतुर था । एक दिन उसने सवके देखते-देखते जुआमे सुभावुका सव वन जीत लिया ओौर 
सब रोगोको बोट दिया ॥१४॥ नाना प्रकारकी बोटी वोटनेवाठे पक्षियाकी कीडासे दम्बने 
सुभा कुमारको जीत लिया । एक वार श्रीकृष्णकी सभामे दोनो कुमारोके वीच सुगन्विकौ 
परखमे शाख्राथं हो पडा जिसमे शम्बने सुभायुको पुनः हरा दिया ॥१५॥ एक वार उसने अग्नि 
मे गुद्धक्यिहुए दो दिव्य वस्रं तथा दिव्य अल्कासेको प्राप्तकर राजा कृष्णकी समामे 
सुभाकुको जीत लिया ॥१६॥ एक वार अपना वर दिखाकर उसने सुभावु कुमारको एेसा 
जीता कि कृष्ण महाराज उसपर एकदम प्रसन्न हो गये । कृष्णने उससे वर मोगनेका आग्रह्‌ 
किया जिससे एक माहका राञ्य प्राप्तकर उसने वहुत विपरीत क्रियाः की ॥१७॥ प्रणय कोप 
को धारण करनेवाङे छृष्णने उस दुराचारी शम्बको वहुत ताडना दी । एक दिन सम्बकुमार 
कन्याका रूप धारण कर रथमे सवार दो सत्यभामाकी गोदमे जा प्रविष्ट हुआ ॥१८॥ सत्य- 
भामाने समन्चा किं यह कन्या मेरे पुत्र सुभावुके छिए ही लायी गयी है इसलिए उसने सुभानु 
के साथ विवाह करा दिया परन्तु विवादके वाद दी शम्बछ्मारने लोगोके देखते-देखते 
अपना असी रूप प्रकट कर दिया ॥१९॥ उसने एक दी रात्रिमे सौ कन्याओके साथ विवाह 
सम्बन्धी माद्लिक स्नान कर अपनी माता जाम्बवतीको वहत सुखी किया ॥२०॥ इन्द्रके 
समान कीर्षिको धारण करनेवाले सत्यभामा आदि रानियोके सैकडो कुमार भी उस समय 
अनेक कन्याओंको विवाह कर इच्छायुसार क्रीडा करने रगे ।।२१॥ एक दिन शम्ब अपने मान्य 
पितामह वसुदेवके घर गया ओरं प्रणाम कर करीडापूवेक इस प्रकार कहने कगा--दै पूज्य । 
आपने प्रथिवीपर बहुत समय तक कडेर उठाते हए भ्रमण किया तव की जप विद्याधरोकी 
पूज्य एव मनोहर कन्ये म्राप्न कर सके परन्तु मैने घर वैठे विना किसी क्ठेदाके एक ही रात्रि 
मे सौ कन्याओके साथ विवाह कर छिया। आप हम दोनोंके अन्तरको देखिए ॥२२-२४॥ 
यद्‌ सुन वसुदेवने कदा कि वरस । तू वाणके समान दूसरेसे ( अ्ययन्नसे ) प्रेरित हो चरता 
दे ओर फिर तेरी चारुभौ कर्दोदे? सिफंषरमेही। इसङिए हम ठोनोँमि वहत अन्तर 


~ ~~ ~~~ <~ 





१ रथेन (ग०टि०)| २. वरकन्यकाः म०। ३. कल्याण॒घ्नातक म० 1 ४ वाणवल्पप्परेरितः 
प्रयग्नप्रेरितश्चलसि ( ग०टि०)। 


€ 

पञ्चाशत्तमः सगः 
दत "केनापि वणिजा दानष्येमणिराक्षिमि । जरासन्धो नृपो चट "स्वन्रयाणकेतुना ॥१॥ 
दषा कस्मात्समानीता प्रोवाच मगधेशवर । "द्वारवत्यां प्रमो एते यत्र राजाऽच्युतो बली ॥२॥ 
यादवेन्द्रशिवादेभ्योने मिस्तीथकरोऽमवत्‌ । मासान्‌ प्चठश तत्र रतरबरृष्टि कृता सुरं ॥३॥ 
यादवाना च माहास्स्य श्रुत्वा राजगरृहाधिप । वणिज तािकेभ्यश्च जात कोपारणेक् ण ॥४॥ 
यवुवृद्धिमिति श्रुत्वा श्रुतन्रद्धिविरोचनम्‌ । प्रणम्य गणिन भूप भ्रेणिकोऽप्रच्छदित्यसो ॥५॥ 
मणिराक्िप्विवाम्मोधो महागुणमरीचिपु । प्रस्यातेप्वखिङे रोके याद्रवेष्वतिभूरिपु ॥६॥ 
अनेकाहव निव्यूंढच्डवीयं हरौ श्रुते । किमचेष्टत राजासौ `मगवन्मगधाथिप ॥०॥ 
ततो गणश्दाचरयावनयोनेरमुख्ययो । वृत्त श्रेणिफभूपाय शुश्रुषावदहितात्मने ॥८॥ 
चुद्वार्तो जरासन्ध सन्धि प्रति परादसुख । प्रमुरयमन्त्रिमि स्रा मन्त्रमारमते स्म स ॥९॥ 
उपेक्षिता कुतो हेतो मन्त्रिणो ` मणतारय । वार्ध प्रबृद्रसन्तानास्तरन्ना इव महरा ॥१०॥ 
मन्त्रिणो हि प्रमोशचष्युनिमंर चारचध्ुप, । ते कथ स्वामिन स्व च वञ्चयन्ति पुरं स्थित्ता ॥११॥ 
यद्वि नाम महेशवयंप्रमत्तेन सया द्विष । नालक््यन्त प्रतन्वाना युप्मामिस्तु कथ तु ते ॥१२॥ 
नोच्छियेरन्महो्योगर्जातमाच्रा यदि हिप 1 दरु खयन्ति दुरन्तास्ते व्याधय कुपिता इव ॥१३॥ 


~ ~~~ ~~ ~--~~ ~^ ~~ ~~ ~~~ न न 


इवर कोई एक वणिक्‌ अपना खरीदा हआ मार वेचनेके लिए वहत-से अमरल्य मणि 
टेकर राजा जरासन्धसे मिटा ॥१॥ उन मणियाको देखकर राजा जरासन्थने उससे पृषा किं 
ये मणित॒म कर्टोसे ये दहो ? उसके उत्तरमे वणिकूने कदा किदे स्वामिन्‌! येमणिउस 
दरारिकापरीसे आये टै जर्दो अत्यन्त पराक्रमी राजा कृष्ण रहते है ॥२।॥ यादवोके स्वामी 
क्ण समुद्रविजय ओर उनकी रानौ च्चिवा देवीके जव नेमिनाथ तीथेङकुर उत्पन्न हए भे तव 
पन्द्रह मास तक देवोँने रत्र-वृष्टि कौ थी 1३1] उन्हीं स्रोमि-से ये रत्र खाया हूं । वणिक्‌ तथा 
मन्त्रियोसे इस प्रकार यादवाका माहात्म्य सुनकर जरासन्ध करोधसे खाट-खार नेत्रोंका वारक 
हो गया ।|५॥ इम प्रकार यादवांकी वृद्धि सुनकर राजा श्रेणिकने श्रुतज्ञान रूपी नेच्रके वारक 
गातम गणधरको नमस्कार कर पृ्ाकरि द मगवन। महागुण ख्पी किरणासे सुशोभित 
सयुद्रमे मणियोँकी रारिके ममान समस्त लोकमे प्रख्यात अत्यधिक यादवोमे जव जरासन्यने 
अने युद्धामे जिनका दृट पराक्रम परिपृणेताको प्राप्न हो चुका था रसे कृप्णका नाम सुना 
तव उमकी क्याच्रा हृ? सो कृपा कर किण ।(५-५]। 

तदनन्तर गोतम गणधर, श्रवण करनेके लिए उत्सुक राजा भेणिकके लिण दोना नर- 
श्रे्ठ--जरासन्ध ओर क्णका चरित इस प्रकार कहने टगे-।!4॥ 

याद्वोंका समाचार जानकर जरासन्ध सन्विसे विमुख दो गया ओर मुल्य मन्त्रिया 
के साथ मन्त्र करने गा ॥९॥ उसने पृष्टाकरि हं मन्त्रियो। वताओ तो सदी समुद्रम वटती 
हई तरङ्गा समान भगुर शत्रु आजतक उपेक्षित ऊसे रह्‌ आये ? ॥९.-१८५॥ गप्रचर रूपी 
नेत्रासे युक्त राजाके मन्त्रीदी निम चदं फिर वे सामने खड रहकर स्वामी तथा 
अपने-आपको क्या वोखा ठते हं १ ॥१५॥ यदि महान णडवयमे मत्त रहटनेवाटे ने उन डत्रओ 
कोनी देखा तो आप रोगास अदर कसे रह गये ? अप टोगनि न्द कयां नदीं देखा ? 
॥४२॥ यदि शानु उत्पन्न होते टी महान प्रयत्रपूवर नष्ट नहीं कयि जाते्टैतोवे कोपको प्राप्र 


१ चद्वाणजा श्रनपे०; मर, खम, पर | २ सकरियणक--मत०। ३ 'नारावण॒ तमा 
शास्ति दारावसया प्रभा व्ली म०। ४ कपाद्णादटरा गर 4 मगपान्ममवापिव । ६ मारभ्यनैस्मक् 
मर] भर्तास्य मर । ८ मद्यादप. मर । 
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उग्रसेनस्य तनया धरो गुणधरोऽपि च । युक्तिको दुधरघ्नापि सागरश्न्द्रमन्ञम ॥३०॥ 

उग्रवेनपितृन्यस्य दान्तनस्य सुतास्यमी । महामेनरिविम्पस्थवियदानन्तमिच्रका ` ॥४०॥ 

महासेनस्य तनय सुयेण उति नामन । द्रि विपमित्रस्य श्गिये स्यरु उन्यमो 1911 

हदि राच्छृतिधर्मासि दडधर्मा च देहन । मसस्यकादर चर वर्मोऽभूृटमगस्तु तदुद्रन ॥४२॥ 

समुद्र विजयोद्ध.ता महासव्यच्दाधिकफा । नेमयोऽरिटनमीश सुनेमिजय्रसेन र ॥४३॥ 

महीजय सुफटगुश्च तेज सेनो मयस्नया । मेचास्य श्रियनन्दश्च चित्रको गोतमादुय ॥४४॥ 

अक्षोभ्यस्योद्धव सुनृयच क्षुमितवारिथि । णम्मोविजकयी चान्यौ जामदुवदड्तो ॥४५॥ 

तनया पञ्च विर्याता जाता स्तिमिनमागरात्‌। ऊमिमान्‌ वसुमान्तीर पाताखम्थिर उद्यमी ॥४६॥ 

विदयुत्प्रमो नरपति्माल्यवान्‌ गन्धमादन । इत्यमी सन्यससपादयाखयो हिमवत सुता ॥००॥ 

विजयस्यापि पट्‌ पुना निग्फम्पाऽकम्पनो वलि । युगन्त केशरी वीमानलम्युप उति शृता ॥१८॥ 
न्द्रो मलय सदयो गिरि श्लो नगोऽचकल 1 इस्यतेऽन्वर्थनामान सक्चाचरद्रारीरना ॥०९॥ 

धरणस्यात्मजा पञ्च वासुकि स धनञ्जय । करटक शतसुखा विश्वरूपश्च नामत ॥*०॥ 

दुष्पूरो दुसंखाभिख्यो दुं दटुधरोऽपि च । सूनय पूरणस्यामी चन्यास्ध्यतुरकरिया ॥५३॥ 

पुत्रा षडमिचन्द्रस्य चन्द्रनिमंरकीतंय । चन्द्र दाशाद्चन्ट्रामा शशी तोमोऽग्धतप्रम ॥+२॥ 

तनया वसुदेवस्य बहुसस्या महावला । नामत ऊतिचिद्ररिमि णु त्रेण तानहम्‌ ॥ >२॥ 

पुत्रौ विजयसेनाया श्रक्रक्ररनामरौ । ज्यरनानिलवेगाण्यौ स्यामास्याया शरीरजो ॥*५४॥ 

पुना गन्धवसेनायासखयो लोका इव चय । वायुवेगोऽमितगतिमहेन्दर गिरिरिव्यसा ॥~ -॥ 


~~ ~ 
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धर) गणधर, युक्तिक, दुधेर, सागर आर चन्द्रय राजा उप्रसेनके पुत्र थ॥३९] 
महासेन, शिवि, स्वस्थ, विपद ओर अनन्तमित्र ये उग्रसेनकरे चाचा राजा ान्तनॐ 
पुत्र थे ॥ ४० ॥ इनमे महासेनके सुपेण, विपमित्रके हृदिक, शिविरे सत्यक, दरष्िुक 
कृतिधमा ओर दृढधम, सत्यकके बज्रधर्मा ओर वज्र वमक असग नामा पुत्र हा ॥४९-४२॥ 
राजा समुद्रविजयके महानेमि, सत्यनेमि, दृढतेमि, भगवान्‌ अरिष्टनेमि, सुनेमि, जयसन 
महीजय, सुफल्गु, तेजःसेन, मय, मेघ, रिवनन्ठ, चिच्रक ओर गोतम आटि अनक पुत्र 
हुए ॥४२-४४॥ अक्षोभ्यके, अपने वचनोसे समुद्रको ध्षुभित करनेवाठा उद्भव, अम्माधि 
जरूधि, वामदेव ओौर दृढन्रत ये पोच पुत्र म्रसिद्ध थे । स्तिमितसागरसे ऊ्िमान्‌, वसुमान्‌ 
वीर ओर पातारस्थिर ये चार पुत्र उत्पन्न हण ये ॥५५-४६॥ राजा विद्युखभ, माल्यवान्‌, 
ओर गन्धमादन ये तीन हिमवत्के पुत्र थे तथा ये तीनो ही सत्यव्रत ओर पराक्रमसे युक्त थ 
॥४७।। निष्कम्प, अकस्पन, वि, युगन्त, केदारिन्‌ ओर वुद्धिमान्‌ अटम्बुपये छट्‌ पुर विजय 
के प्रसिद्ध ये ।४८॥ मदेन्द्र, मख्य, सद्य, गिरि, गे, नग ओर अचल, सा्थेक्‌ नामका 
धारण करनेवाटे ये सात पुन्न अचल्के थे ॥४९॥ वासुकिं, धनञ्जय, कर्कोटक, इातमुख ओर 
विङवरूप ये पोच पुर धरणके थे ॥५०॥ दुष्पूर, दुसुंख, दुय ओर दुधेर, चतुर क्रिंयाआर्का 
धारण करनेवाङे ये चार पुत्र पूरणके ये ॥५१।॥। चन्द्र, शशाङ्क, चन्द्राभ, शिन , सोम आर 
अमृतम्रभ चन्द्रमाके समान निमे की्तिको धारण करनेवाले ये छह पुर अभिचन्ट 
ये ॥५२॥। ओर वसुदेवक महावर्वान अनेक पुत्र थे । हे भरेणिक । मे यदो उनमे-से कुछकं नाम 
कहता हू सो सुन ॥।५२।॥। 

वसुदेवकी विजयसेना रानीसे अक्रूर ओर ऋूर नामके दो पुव हुए ये । उयामा नामक 
रानीसे ज्वलन ओर अग्निवेग ये ढो पुत्र उत्पन्न हुए ये ॥५४॥ गन्धरववंसेनासे वायुवेग, अमितः 
गति ओर महेन्द्रगिरि ये तीन पुत्र हृए थे । ये तीनो पुत्र एसे जान पडते थे मानो तीन लोक 
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रैवकाख्वरोपेता देवताकृतरक्चणा । सुप्तम्याघ्रोपमा देव ! तावत्तिष्टन्तु यादवा ॥२८॥ 

प्रास्महे वयमप्यत्र काटखयापनया प्रभो 1 । स्वान्त स्वपर कालाना याप्यावस्था हि शस्यते ॥२९॥ 
प्पनयावस्थयाऽऽसीने त्वयि तेपा प्रकोपिनाम्‌ । द्विषा प्रतिविधानाय प्रतिपद्यस्व पोरूपम्‌ ॥३०॥ 
इत्यादि मन्त्रिभि पथ्य तथ्य विज्ञापित प्रभु । नग्रहीरक्षयकारे हि राही याह न मुच्छति ॥३१॥ 
सचिव्रानपङ्या प्ररोपाय नृपो द्विपम्‌ । दूत सोऽजितसेनारय प्राहिणोटद्वारिका पुरीम्‌ ॥३२॥ 
स प्राच्यानः प्रतोच्यानामपाच्याना च भूश्छनाम्‌ । उढीच्वानामगस्थाना मध्यदेशाधिवासिनाम्‌॥३३॥ 
चतुरद्चयरेराना रासनानतिरद्धिनाम्‌ 1 दृूतानजीगमक्क्षप्रमायान्त्विति पराक्रमी ॥३४॥ 
दूतदशंनमात्रेण कणंदुर्योधनादय । ते सप्राप्षा जरासन्ध सत्यरसन्धाहितेपिण ॥३५॥ 
सृपेस्तेरनुयातोऽसो तनयायमंदहावरे । निमित्तेवार्यमाणोऽपि प्रतस्थेऽरिजिगीषया ॥३६॥ 

स दूतोऽजितमेनोऽपि स्वामिका्यहित पुरम्‌ । सुद्रारा रिफ प्राप सुक्रनीव दिव कृती ॥३५॥ 
भरविङव नगरी रम्यामनेकाहुतसद्रुरखाम्‌ । रस्यमानो जने पौरराससाद नृपालयम्‌ ॥३८॥ 

अशेप पादवाङणां मोजपाण्डवसयुताम्‌ । समा स प्राविशदूविप्णो प्रतीहारनिवेदित ॥३९॥ 
क्तप्रणतिरव्यास्य दापितासनमगरत । चकत प्रारभत स्वामिवललामावरेपत ॥००॥ 

आकण्यता समाधाय मन सकलख्यादवे । यथा शास्ति महाराजो मागध परमेश्वर ॥४१॥ ठ 
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यदु किसी समय किसी अपेक्षा समुद्रके मध्य जाकर रहे थे । वे हमसे भयभीत है" ठेसा मत 
सम्िए ।२७ इसदिए दे देव । जा देव ओर कालके वटसे सहित दै, देव जिनकी रश्ना करते 
हे ओर जो सोते हए सिंहके समान हैँ णेसे यादव उधर द्वारिकमे सुखसे रह्‌ ओर इधर दम 
रोग भी समय व्यतीत करते हए सुखसे रदे क्यंकि हे उत्तम आज्ञाके वारक । प्रभो । जिसमे 
अपना ओर परका समय संखसे व्यतीन दो वही अवस्था प्रञ्यसनीय कटी जाती ठे ॥२८-२९॥ 
आपके टस अवस्थासे रहनेपर भी यद्वि वे क्रोव करते है तो उनका प्रतिकार करनेके छिए पुरु- 
पाथको स्वीकृत करो ॥३०॥ उसे आदि टेकर मन्त्रियाने यद्यपि हितकारी एव सत्य निवेदन 
क्रिया तथापि जरासन्वने उसे कुछ भी ग्रहण नदी किया सो ठीक दी हदं क्याकि विनादाके समय 
हटा सनुष्य अपना दृठ नदा छडता २३९ 

राजा जरासन्धने मन्त्रर्योको अनसुना कर शत्र जको शीघ्रटी कुपित करनेके टिप 
अनितसेन नामक दृतको द्वारिकापुरी भेजा ॥३२॥ पराक्रमी राजा जरासन्यने चतुरङ्ग 
सेनाओके स्पामी, एव आज्ञाका उह्लद्कन न करनेवटे पूव, पिम, दक्षिण ओर उत्तर दिय्ाओ 
पवता ण्व मध्यदेद्धके निवासी राजाओंको “आप खोग जल्दी आइए यह कटकृर्‌ दृत 
भेजे ॥३३-३४॥ दृतको देखते ही सत्यप्रतिज्ञ एव इईितको चाटनेवाटे कण, दुर्योवन आदि 
राजा, जरामन्वके पास आ पर्हेचे ॥२३५॥ उक्त राजा तथा मदावखवान्‌ पुत्र आदि ऊुदुम्बीजन 
जिसके पीट-पीटे चट रह्‌ ये एसा जरासन्य, खोटे निमित्तासे योक्रे जानेपर नी राच्रओको 
जातनक टन्छास चट पडा ॥३६॥ 

उवर जिस प्रकार पुण्य कायं करनेवादखा कुदशरट मनुष्य स्वगजा पटेवताह उसी 
प्रकार स्वासीकः कायम टगा हआ अजितसेन दत नी उत्तमोत्तम द्रारसे युकः द्वास्कि नगरम 
जा परेचा ॥३५॥। अनेक जश्चयंफारी रचनाभसे व्याघ्र सुन्दर दारिापुरीमे प्रवेदाफर नगर- 
वासी-जनाद हारा देखा गया वह दृत क्रम-कऋससे राज्मट्टमे पहेचा ॥३५॥ द्वारपाय् द्वारा 
सूचना दनेपर उसने सनस्न यादवासे व्याप्र ण नोन्न जर पाण्डवासे युक्त भी कृष्णदी सभा 
म प्रवेद्य रिया ॥३९॥ प्रणाम करनेके वाद जगे दिटावे हए जासनपर वटर उसने म्बामी 
र वटक प्राप्रिसे उत्पन्न चमण्डसे टम प्रकार वोटना यू व्रि ।*५॥ 


चह वाद्या [द्र राजावराज महाराज जरासन्ध ता जान्ञावेतेट उसे समन्त य्ाठत 
५५ 
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तिल कोव्योऽधकोटी च माराण मदोजसाम्‌ । मनोमवस्यरूपाणा रमन्ते रमणप्निया ॥०४॥ 
णादुं लविकरौडितम्‌ 
निस्य द्वारयती पुरी परिगता वीर॒ ऊमाररिमि 
निर्गच्छद्धिरितस्ततो रथगजास्दपिशद्धिम्तथा । 
नानावेपधर प्रचण्डवरित पारप्रजाह्ादिमि- 
वश्चान भयनामररि पुरी पानालनोकम्थिना ॥2 4 
सरग्धराच्छुन्द 
प्राय स्वगंच्युताना जिनपथचरितोदारपुण्यादयाना 
कीव्यनि। कोव्यमान चरितमिटमिह ध्ाकृमारोत्तमानाम्‌ । 
सश्चष्वन्स्यकमव्या मत्तिविभवयुना शवरधाना जनाय 
कोमार योवन च ग्य्रपगमितरजम्ते उयो निविशन्ति ॥०३॥ 


इत्यरिनेमिषुरारसंरहे ह दिशे अिनठेनाचारयस्य ठता यदुकुलकुमाचेदद्शवणनो नाम 
च्रएचत्वारि्ः सयः ॥४८॥ 
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थे ॥(७२।। इस प्रकार सव भिखाकर मह्‌प्रतापी तथा कामदेवके ममान सन्दर सूपो वासम 
करनेवाठे सादृ तीन करोड कुमार, क्रीडाके प्रमी हो निरन्तर क्रीडा करते रहते थे ।७४। 

निरन्तर रथ तथा हाथियापर सवार हो बाहर निकलते तथा भीतर प्रवे करते हुए 
नाना वेपोके वारक, प्रव पराक्रमी ओर नगरवासी प्रजाको आनन्द उतपन्न करनेवाले 
वीर कुमारोसे युक्त दारावती नगरी उस समय भवनवासी वासे युक्त पातालपुरीके समान 
सुरोभित हो रही थी ७५} गोतम स्वामी कहते है कि प्रायः स्वगंसे च्य॒त होकर आये हु 
तथा जिनेन्द्र प्रणीत मागंका अनुसरण करनेसे सातिश्चय पुण्यका सचय करनेवाले इन प्ररस- 
नीय उत्तम यदुकुमारोके इस कद्‌ ज नेवाले चरितको जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य एकाम्रचित्त 
होकर सुनते ह तथा श्रद्धान करते दै वे समस्त रोगोाको दूर कर कौमार ओर यौवन अवस्थाका 
उपभोग करते ह--उनकी बृद्धावस्था छूट जाती द ।।७ 


इस प्रकार अरिएनेमिपुराणके संहते युक्त जिनततेनाचार्यं रचित हरिश पुरारे यदुवशके 
कुमा्रोका नामोल्लेख करनेवाला श्रइ़तालीपका सगं समाप्त हुश्रा ॥४८॥ 
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मागध शाम्यमानोऽपि सान्नायदि न दाम्यति । तदा तद्ुचित कुमं रो दोप सामयोजने ॥५५॥ 
दूति मन्त्िभिरामन्न्य राजा विन्ञापितस्तदा । को ठोष इति समन्न्य रोहजङ्मजीगमत्‌ ॥५६॥ 
स दक्ष शौ्यंसपन्न कुमारो नीतिखोचन । जगाम निजसैन्येन जरासन्धेन सन्धये ॥५७॥ 
पूर्वमालवमामाय्य कतस्ेन्यनिवेशन । प्राप्ता कान्तारमिक्षा्थं कान्तारे साथंयोगिनौ ॥८॥ 
मासोपवासिनौ रषा निलरफानन्दनन्दङऊा । प्रतिगृद्यान्नपानायं पव्वाश्र्याणि रन्धवान्‌ ॥५९॥ 

तीथ उेवावतारारव्य तत प्रश्ुति भरूनखे । भूत भरूतसहलाणा परापोपश्ञमरारणम्‌ ॥६०॥ 

दूतो गस्वा जरासन्ध सन्धान प्रव्यमम्मुखम्‌ । प्रव्यवोधयदेफान्ते प्रतिवोधनपण्डित ॥६१॥ 
खोहजद्ध वचोऽन्यन्तग्रसन्न प्रतिपन्नवान्‌ । स सन्धान जरासन्ध पण्मासावविफ तत ॥६२॥ 

दृत पूजा नृपान्प्राप्य स प्राप्य द्वारिका तत. । समुद्र विजयार्थं निवे स्थितवान्‌ कृती ॥६३॥ 
माम्येनैव ततो वपे साममोपरन्यपेक्षया । पूरणे 'पूणंमहासन्धो महासामन्तसन्तति ˆ ॥६९॥ 
जरासन्धाऽत्र सप्रक्त सन्यसागरख्ढ दिक्‌ । कुरुधेत्र महाक्षतरप्रधान्रधनो चितम्‌ ॥ ६५॥ 

पूर्व मभ्येत्य तत्रैव कैश्चवोऽपरसागरः । तस्थावापूर्यमाण सन्‌ वाहिनीनिवहेर्निज ॥६६॥ 
तत्रापाच्या नृपा कचिद्भुदीच्याश्चापरान्तिका । सवन्धिन सता विष्णु सकर स्ववटयुता ॥६७॥ 


जाये ॥ ५४ ॥ हो , सामके द्वारा शान्त करनेषर भी यदि जरासन्ध शान्त नहीं होतादेतो 
टम छोग फिर उमके अनुरूप काये करेगे । इस प्रकार साम उपायके अवख्म्वन करनेमे क्या 
दोप द्‌ ?॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार मन्त्रकर मन्त्रियोने जव राजा समुद्रविजयसे कहा तो उन्हाने उत्तर दिया 
किष्क्या दोपह्‌ ¢ दृत भेजा जाये। इस प्रकार सङाह कर उन्होने टोहजद्न कुमारको 
भिजवा दिया ।५६॥। कुमार खोहजद्ग बहुत द्यी चतुर, शूर-वीर ओर नीतिरूपी नेचरका धारक 
धा । वह्‌ अपनी सेना ठे जरासन्धके साथ सन्धि करनेके छिए चखा ।५७]} पूवंमाख्व देरामे 
पह चकर उसने वरटा के वनम अपनी सेनाक्रा पडाव डाखा, वर्ह साथ-साथ विचरनेवठे ति- 
कानन्दर ओर नन्दन नामक ढो मुनिराज आये । वे ढोनों मुनि मासोपवासी थे ओर वने 
आहार मिटेगातोटेगे अन्यत्रा नदीः यह नियम ठे वनमे विहार कररहेथे। उन्हंदेख 
कुमार टोहजह्रने उन्हे पदगाह कर आदार दिया ओर उसके फलस्वरूप पच्वाश्चयं प्राप्न कयि 
॥५८-५९॥। उसी समयसे वट स्वान प्रथिवीतरपर देवावतारः नामक तीथं वन गया ओर 
टजारा प्राणियोक पाप गन्त होनेकरा कारण हो गया ।६०॥। 
जरासन्व यद्यपि सन्वि कृरनेके पक्नमे नदीं था तथापि समश्चानेमे चुर दूत छोदज्व 
ने जाकर उसे ण्कान्तमे ममञ्चाया ॥६१॥ टोट जघ्के वचर्नसे जरासन्ध वहुत प्रसन्न हुआ 
ओर उसने छट माह तकके टिए सन्धि स्वीछरत कर दी ॥६२्‌॥ तदनन्तर राजा जरासन्धे 
सम्मान प्राप्तकर टोहजह्ख द्वारिका वापम खाट आया ओर समुद्रविजय आदिके टिए सव 
समाचार सुनाकर छतक्रष्य हो सुखसे रटने गा ॥६३॥ तदनन्तर युद्धकी तैयारीका ध्यान 
रख यादवाने एक वपं यान्तिसे व्यतीत करिया । इस प्रकार एक वपे पूणे हो जानेपर मह्‌- 
भरतिज्ञाको पृण करनेवाला जरासन्व वडे-वडे सामन्तोके समूददसे युक्त तथा सेनारूपौी सागरसे 
दिगााका म्याप्र करता हआ वडे-वडे राजाओके युद्धके योग्य कुरक्षेत्रके मेदानमे आ पर्चा 
1६४-६५।। अपनी सेनारूपी नदि यांके समृहसं भरे हुए कृष्णरूपी दूसरे सागर भी पदछे ही 
आक्र वट आ जमे च ॥5६६॥ उस समय कृष्णकरे सम्बन्धी कितने दी दश्षिण-उत्तर ओर 
पच्चिमके राजा अपनी-अपनी समस्त सेनाओके सान आक्र छकृप्णसे आ मिले ॥ ६७ ॥ 





१ पूणमहासन्यौ म० | २ महासामन्तसन्नति म०। 


५७६ दरिपशपुराणे 


उरसि नितान्तनीलनिजचृचुकयोरसका कऊटिनसुव्रत्तपौचरपग्रोधरयोभरत । 
प्रखतरसक्नयस्षरणभीहरिनीरमणिस्थिरतरमुद्रिरो रनर ुम्मव्रहेय वभा ॥०॥ 
युजर्तयो शिरीप्रशदुपानवरामकयो वउर्मलप्रमापटलपाटलपल्ययये। । 
ऊुष्परनाग्रफस्रनमपुग्पकयोरवपुषम्पंनु एनसुदर को शकरलासफयोवि वमो ॥८॥ 
अकटिनकम्बुकण्टचिदुफापरविस्वफलम्ं सिताण्डुगण्ड कटिनयभरुललादतदी-- 
द्विगुणितकोमलोन्परसुनालसुरूण श्रना चिरमनयान्यमासि ववटासिनदीवद्या ॥९॥ 
प्रमितश्षिरस्यतिश्रमरफान्तिकनन्क्रिलप्रकटकर्टातटीपतिनकेाकलापममं । 

कक्षिवदना प्रङाश्मवहद्विहसददाना प्रदिधिलकामपदान्निय ल्ोफयर्ा करणम्‌ ॥१०॥ 
करपदमुटिकाकटकन्‌ पुरपूतफसन्प्रयथितचतुद शामरणभूषणभूतननु । 
प्रविलसदङ्गरागम्दुवखमहाखमिय स्थगयति ऊन्यफाचितसुग्या उपुषा “युपरत ॥११॥ 
पिवृसुतपूव॑रुस्य यदुस्वुलस्य जनेरूचितमपयया वरिहितगौरपभूमिरमो । 
सकलकरखाकरगुणफकापमहावसति सङलमरस्यनी स्वयमियं सय जनोपविधो ॥१२॥ 
इति समये प्रयाति तु कदाचिद्रसौ प्रणतर्पहसिता प्रयाद्विरयशादूबलराजसुत । 
विचिपिटनासिक रहसि दपंणके स्वसुख स्फुटमयरखोस्य तद्र रपिरागमगान्त्रपिता ॥३३॥ 


~ ~~ ~~~ ~ 


ससारकी समस्त सन्दर स्त्रियाके वीच अत्ययिक सूयोभित होने ख्गी ॥ 5 ॥ वक्नःस्थखपर 
अत्यन्त नीर चूचुकसे युक्त कठोर गोल ओर स्थल स्तनोका भार धारण ऊरनेसे वह कन्या 
एसी स॒ञ्चोभित होने ख्गी मानो अमृत रसका वर खिरकर कटी नष्ट न हो जाय उस भयसं 
इन्द्रनीर मणिकी मजवूत सुहरसे युक्त देदीप्यमान सुवणके दो कल्डाटी वारण रङ्रस्दा 
हो ।। ७ ॥ रिरीपके एूलके समान कोमट मोरी आंर उत्तम कन्वासे युक्त, उत्तम कमला 
कान्तिके समूहुके समान राल-रार टथेखी रूप पल्ट्वोसे महित, कुरुवकके एूटके समान 
रार एवं सुन्दर नखरूपी पुष्पोसे सुदोभित तथा मूगकी कोटाका अनुकरण ऊरनेवाटी 
अद्धलियोंसे युक्त भुजारूपी ठताओसे वह्‌ अत्ययिक्‌ सु्ोभित ठोने ठगी ॥८॥ कोमल रद्र 
समान कण्ठ, दही, अधरो रूपी विम्बीफल, प्रकृष्ट दास्यसे यक्त स्वेत कपोल कुटिल भोः 
ललाट तट एव द्विरणित कोमख नीर कमरूकी उत्तम उण्टट्के समान कानार वारण ररने- 
वारी ओर सफेद काले तथा विदरार ने्रोसे सहित वद कन्या चिर काठ तक अल्यधिफ 
सुशोभित होने लगी ॥ ९॥ हास्ययुक्त दोसे सहित वह॒ चन्द्रमुखी कन्या, सुन्दर रिरपर 
श्रमरोकौ कान्तिको तिरस्कृत करनेवाले देदीप्यमान घुँघराठे एव विस्तृत कटी-तटपर पड़ 
प्रकादयामान उस केशसमूहको धारण कर रही थी, जो ख्टकते हुए काम-पादयके समान रोगाको 
वड करनेवाखा था ॥ १० ॥ हाथ ओर पेसोमे स्थित अगूढ, कंडे तथा नूपुर आदि समीचीन 
णवं प्रसिद्ध चौदह आभरणोसे जिसका इरीर आभूपण स्वरूप हो रदा था, जो शोभायमान 
अद्धराग, कोमल वस्त्र ओर महामाखाओंको धारण कर रही थी तथा जिसे कन्याओंके उचित 
समस्त सुख उपर्ब्ध थे एेसौ वह्‌ कन्या अपने इरीरके द्वारा ससारकी अन्य युवतियार 
आच्छादित कर रही थी- तिरस्कृत कर रही थी ॥११। वह्‌ पिता, पुत्र आदि समस्त यदुवर- 
के मदुष्योके द्वारा योग्य सरकारे द्वारा किये हुए गोरवको भूमि थी, समस्त करां आर्‌ 
मनोहर गुणोके समूहकी महावसतिका थी ओर कुटुम्बी जनोके समोप स्वय रीर वारिणी 
सरस्वतीके समान जान पडती थी ॥ १२॥ 
इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर कदाचित्‌ वरदेवके पुर्ँने आकर उसे नमस्कार 





९ क्षयो निवास (क टि° }। २ वपुपल्तनुकृत-म०, वपुषस्वनक्रेत-ड० | ३ प्रतदित म | 
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पञ्चाशत्तम, सर्गः ५८९ 


अक्षोभ्यपूत्रकाश्वा्टा शम्बरो मोजो विदूरथ । उपद सिहराजोऽपि शल्या वस्र सुयोधन ॥८१॥ 
पाण्ड्‌ पद्मरथश्चापि कपिलो मगठत्तक । क्षेमवृतं इम सव समा समरथा रणे ॥८२॥ 
महानमिधराूरनिपधोव्सुक्टुंसा । "छृतवर्मा वराटारयश्चारुटप्णश्च याद्वा ॥८३॥ 
दाकुनियचनो मानुदु्शामनश्िवण्डिनौ । बाह्वीरमोमदत्तश्च देवशर्मा वरस्तथा ॥८४॥ 

वेणुदारी च विक्रान्तो राजानोऽवरथा इमे । विचित्रयोधिनो धीरा सग्रामेप्वपरादूुखा ॥८५॥ 
प्रत पर नृपा सव कुटमानयदोधना । रयिन प्रथिताश्चामी यथायोग्य वरुद्रये ॥८६॥ 
श्रणवोपमयो स्तत्र तदाभ्यणनिवेदायो । सेनयोस्तूणमागव्य कणंस्याभ्यणंमाकुङा ॥८७॥ 

कुन्तो निप्णाततसम्बन्धतनयानुमता मता । कानीनस्नेहसम्मारपरायत्तशरोरिका ॥८८॥ 

कण्डटस्ना स्टन्ती त प्रनियोाधयति स्मसा। मातापु्रस्वसम्बन्धमाद्रिमध्यावसानत ॥८९॥ 
तत कम्ब परृत्तान्तक्रुस्वशावतारवित्‌ । ऊन्तीपाण्डुसुतत्व तु निश्चिकायानमनस्तदा ॥९०॥ 
सान्त पुरेण कणन निणीतनिजवन्धुना । पूनिताग्राव्मज छन्ती जगाठ जनितारा ॥९१॥ 

उत्तिष्ट पुत्र गच्छामो यत्र ते जातरोऽसिदखा 1 तिष्ठन्तयुत्कण्ठिताश्चान्ये वैकुण्ठुखा निजा ॥९२॥ 
ऊखूणासीश्वर पुत्र व्वमेव अवि साम्प्रतम्‌ । कृष्णस्य राममद्रस्य सम्प्रति प्राणवत्‌ प्रिय ॥९३॥ , 
त्व राजावरजाग्रस्ते छन्न वारी युधिष्टिर । मीमश्चामरधारी त॒ मन्त्रिसुख्यो धनजय ॥९०॥ 

नङुर सहदेवेन प्रतीहार सहस्फुटम्‌ । अह तु जननी नीत्या नित्य तव हितोदययता ॥९५॥ 





--~-~~ ~ ~ --- ----~~ ---------~-----~ ---~ 


ये ।॥७८-८०॥ समुद्रविजयसे छोटे ओर वसुदेवसे वड अक्षोभ्य आदि आठ भाई, जम्ब, भोज 
विदूरथ, द्रप, सिह राज, ल्य, वज्र, सुयोधन, पौण्ड्‌ , पद्मरथ, कपिल, भगवन्त ओर क्षेम- 
धूतं चे सव समरथ थे तथा युद्धमे समान शक्तिके धारक थे ॥८१-८२॥ महानेमि, धर, अक्रूर 
निपव, उद्मुक, दुख, कृतवमा, वराट, चारकृष्ण, राङ्कनि, यवन, भानु, दुरश्ासन, शिखण्डी 
बाह्वीक, सोमटत्त, देव्या, वक, वेणुढारी ओर विक्रान्त ये राजा अधेरथथे। ये सभी 
राजा आश्वयेकारक युद्ध करनेवाटे एव धीर-वीर थे तथा युद्धसे कभी पराङ्मुख नदी होते थे 
।८२-८५॥ इनके सिवाय कुट, मान ओर यश्चरूपी धनको धारण करनेवाले समस्त राजा 
रथी नामसे प्रसिद्ध थे । ये राजा यथायोग्य दोना दी सेनाओंमे ये ॥८६॥ 
समुद्राके समान दोनों पश्वकी सेना जव पास-पास आ गयीं तव कुन्ती वहूत घव्डायी । 
वट्‌ गीघ्र टी कणेके पास गयी । वटो र जानेमे उसे युधिष्ठिर आदि पत्राने अनुमति दे दीथी। 
उस समय कन्या अवस्थाके पुत्र कणके उपर जो उसका अपार स्नेह था उमसे उसका शारीर 
विवश हो रदा था । उसने कणकरे कण्ठसे गकर रोते-रोते आद्रि, मध्य ओर अन्तमे जेसा 
कुछ हआ वह सव अपना माता आर पुचरका सम्बन्य वतलाया । उसने यह्‌ भी वतलाया किं 
मेने तुञ्चे उसन्न होते दी खोकटाजके भयसे कम्बलखमे ल्पेदकर छोड दिया था । क्ण कम्बल 
के वृत्तान्तको जानता था ओर यट भी जानता था कि कुरुवरमे मेरा जन्म हआ दै । अव 
कुन्तीके कटनेसे उसने निश्चय कर लिया करि मे कुन्ती ओर पाण्डुका पुत्र हँ ।८७-९०। अपने 
चन्धुजनोका निणय कर कणने अपनी समस्त चियोके साध ऊुन्तीकी पूजा कौ । तदनन्तर 
आदर दिखाती हई कुन्तीने अपने प्रथम पुत्र कणंसे कदा किं हे पुत्र । उठ, वहो चङे जदो तेरे 
सव भाई तथा श्रीकृष्ण आदि अपने अन्य आत्मीय जनतेरे लिए उत्कण्ठितो रहे है 
॥९.१-९२॥। हे पुत्र इस समय प्रथिवीपर करका स्वामी त्‌ ही द्‌ ओर कृष्ण तथा वरदेवके 
किए प्राणणोके समान प्रियदहं॥९३॥ तू राजाह तेरा छोटा भाई युपिष्ठिर तेरे ऊपर छत्र 
टगावेगा, भीम चवर टोरेगा, वनजय मन्त्री होगा, सहदेव ओर नकट तेरे द्वारपार होगे 
ओर नीति पवक निरन्तर हित करनेमे उद्यत मेँ तेरी माता हू ।॥९४-९५॥। 





१ कृतवर्या म०। 


५७८ ह्रिवशपुराणे 


न हि भवपततुलौ मय नूतामिह सरना ' स्यकरतथुजा मता प्रतिमवनि सदु प्रभुता ॥२०॥ 
इति यचन गुरोरभिनिशम्य कृताव्नत्ति प्रगतवरती तया सह महत्तरिकार्यिरया । 
च्रतमदधाद्विसोच्य रहि सङयिनयन्धुनन सित पसनावरृतस्तनमरोदूतकारकचाः ।॥२१॥ 
व्यप तभूपणस्रगियमात्मकरादुटिमिनिकचितकेगमारनिमिल्मोन्सनन तु तद्रा 

प्रविदधती वनौ ऊुसुमफोमस्तराहखना स्फुटमिय शी ङऊदी कटिरगस्य ऊदपद्वरणम्‌ ५२२॥ 
जवनमुर कचारुदरमाचरण च ययु सुगदटयर्ककयसनन कृतापरणम्‌ 1 

स्सुविद्धता सती चिरमरायत मा च तदा वृतनिकताम्धलाच्पयसा शारदीय नदरी ॥२३॥ 
स्यजनष्टतामिनिप्तमणपूजनि का जनिका पुर्तपसा ` निशाम्य नयमयरिङा हि तकम्‌ । 
श्रजनि मदाजनस्य सङ्टस्य तद्रेनिमनि सध्रति सरस्बतो रिसु तपस्यति फिनु रति ॥२४॥ 
मतगुणलयमोपवसनादितपोमिरमा प्रतिद्िनमायनानिरपि माव्रितभाययुता 1 

वस्ति तपस्यया वसतिरागमगीतगिरा पुरगुणसयुता गणनिवास्रगता सततम्‌ ॥२५॥ 
वहुपु तु वपंचासरगणेपु गतेषु ततो जिनजननामिनि"कमणनिररृतिशमिपु सा । 

कृतविहृति कदाचन गता परथुसाथंवक्ान्नितमदधमिमीभिर्स्यिर गरमहागदनम्‌ ॥२१९॥ 


न ~ = ~ = 


हों सदा परर्दिसा आदि पपोसे दूर रहना चाहिण । क्योकि ससारमे भ्रमण करनेवाले 
प्राणी अपने हारा किये हए कर्मोका फल मोगते दै उनकी प्रभुता-- ञ्य अवस्था सदा स्थित 
नहीं रहती ॥ २०॥ 

इस प्रकार गुरुके वचन सुन वह, सुत्रत गणिनीके साथ चली आयी ओर समस्त वन्धु 
जर्नोका त्यागकर उसने सफेठ साडीसे स्तनोको ठकं तथा ऊाठे के्योको उखाडकर आर्चिका 
का त्रत धारण कर छिया ।२१| जिसने आभूपण ओर माछार्णे उतारकर फ दी थीं तना 
जिसकी बहुरूपी खता फएटोके समान कोमल थी पेसो वह्‌ कन्या उस समय अपने दाथक 
कोमर अशुलियोसे अपने वेधे हए समस्त वााको उखाडती हई एसी जान पडती थौ मानो 
बुद्धिरूपी कटीके भीतर विद्यमान शल्योके समूहको ही उखाड़ रही हो ॥२२।। जघन, वक्षःस्थल, 
स्तन, उदर ओौर चरणोपयंन्त समस्त शरीरको एक अत्यन्त कोमल बस्त्रसे आच्छादित करती 
हई वह्‌ सती उस समय चिरकार तक रारद्‌ -धतुकी उस नदीके समान सु्ोभित हो रदी थी 
जिसने स्वच्छ जरसे अपने वाटुमय स्थल्को टक रखा था ॥२३ कुटुम्बी-जनोने जिसको 
दीक्षा-कारीन पूजा की थी ओर जो बडे-चडे तपाको जन्म देनेवादी थी सी उस नव-दीक्षिता 
आर्यिकाको देखकर उस समय समस्त महाजनोके द्वयम यही वुद्धि उत्पन्न होती थौ किं क्या 
यह धैयेसष्ित सरस्वती दै अथवा रति तपस्या क्र रही द ॥२४॥ त्रत, गुण, सयम तथा 
उपवास आदि तपो णवं भ्रतिदिन भायौ जानेवाली अनित्य आदि भावनाओंसे जो विशुद्ध 
भारवोको प्राप हुई थी, जो आगमोक्त अनेक पाठोकी वसतिका थी, उत्तमोत्तम गुणोसे सदित 
थी, ओर सदा आयिकाओंके समूदके साथ निवास करती थी फेसी वह्‌ आर्यका तपस्या 
करती हुई रहती थौ २५५ 

तदनन्तर वहुत वर्पो ओर त्नोके समूह्‌ व्यतीत हो जञानेपर वह्‌ जिनेन्द्र भगवानके 
जन्म, दीक्षा ओर निर्वाण कल्याणककी भूमिर्योमे विहार कर किसी समय बहुत वडे सङ्घकी प्रणा 
से अपनी सदधर्मिणियोके साथ विन्ध्याचख्के वि्चाल वनमे जा निकली ।[२६॥। ओौर सातरिके 





~~ ~~ < ~~ 


१. सुक्त--3०, ०2 म०। २. कुचाम० | ३ धोरेव कुरी तद्र कुटि्शल्यकुरस्योद्धरण पुन 
त्रोरन्‌ कुवती इति क पुस्त ध्पिणी ।-मिवोदस्ण प०, बलोद्धरण इ० 1 ४ स्वविदघती म० । ५ पुरतपसं 
०) सण, इ०, प} & सयतां प्५; इ०। 





प्ाश्त्तमः सर्म. ५९१ 


चक्रम्यूहरतदा दक्षे रचितोऽसौ व्यराजत । स्वसाधनमनस्तोषी परसाधनमीतिङृत्‌ ॥१११॥ 
चक्रव्यूह विदित्वा त वसुदेवो विनिर्मितम्‌ । चकार गर्डग्यूह तद्धेदाय विश्षारद्‌ ॥११२॥ 
अर्ध॑कोटीकुमाराणा सुखे तस्य महात्मनाम्‌ । स्थापिता रणद्युराणा नानाश्राख्धारिणाम्‌ ॥११३॥ 
चली हख्धरस्तन्र शार््पाणिश्च मूर्धनि । स्थितावतिरथो वीरो स्यैयान्निर्जितभूधरी ॥११४॥ 
जक्रूर कुमुदो वीर सारणो विजयो जय । पश्रो जरत्ुमारोऽपि सुमुखोऽपि च दुख ॥१५५॥ 
सूनुमंदनवेगाया च्डमुष्टिमंहारथ । विदृरथोऽप्यनाघ्रषटिवसुदेवस्य येऽद्गजा ॥११६॥ 
धरक्चान्वितो रामक्रप्णया प्रष्टरक्षिण 1 रथकोव्या समेतस्तु ` प्रष्टेमोज प्रतिष्टित. ॥११७॥ 
पृ्टरक्षानृपास्तस्य मोजस्व चृपतेस्तत । धारण सागरश्चान्ये रणदोण्डा व्यचस्थिता ॥११८॥ 
दक्षिण पक्चमाध्रिव्य सुते सार महारथ । समुद्र विजयोऽतिष्टद्‌वलेन महता वृत ॥११९॥ 
तत्पन्षरक्षणे दक्षा कुमारा रिपुमारणा । सत्यनेमिमंहानेमिरंनेमि सुनेमिना ॥१२०॥ 
नमिर्म॑हारयश्चापि जयसेनमदहीजयो । तेज सेनो नय॒ सेनो नयो मेघो महाद्युति ॥१२१॥ 
दशार्हाश्चापि विर्याताः शतशोऽन्ये च भूषत । रथकोरटीचतुर्मागसदहिता समवस्थिता ॥१२२॥ 
वामपन्षसुपाश्रिव्य रामस्य तनया स्थिता । पाण्डवाश्च महात्मानः पण्डिता युद्धकमेणि ॥१२३॥ 
उदट्सुको निपधश्चापि प्रकृतिदयुतिरप्यत । सत्यक शात्रुदमन श्रीध्वजो ध्रुव इत्यपि ॥१२४॥ 
राजा दश्षरथश्चापि देवानन्दोऽथ शन्तनु । ध्ानन्दश्च महानन्दश्चन्द्रानन्दो महावर ॥१२५॥ 
पृथु दातधनुश्चापि विपधुश्च यदयोधनः । दटवन्धोऽचुवी य॑श्च सवंशख्तावर ॥१२६॥ 


"~~~ --~----~--- ~~ ~~~ ~---- ~ ------------ -~---------- - -------------- ~~ ---------~ ~~ ~ ~ ~= = ~ ~ ~ ८ ~ = ~~~ 


राजाओंसे सित थे । इनके सिवाय व्यूहुके बाहर भौ अनेक राजा नाना प्रकारके व्यूह 
वनाकर स्थित थे ॥ ११० ॥ इस प्रकार चतुर राजाओंके द्वारा रचित, अपनी सेनाके मनको 
सन्तुष्ट करनेवाङा आर शन्रुकौ सेनाके मनमे भय उन्न करनेवाखा वह चक्रव्यूह उस 
समय अत्यधिक सुदयाभित हो रहा था ॥१११॥ 

उधर रचना करनेमे निपुण वसुदेवको जव पता चखा कि जरासन्धकी सेनामे चक्र- 
व्यूहकौ रचना कौ गयी ह्‌ तव उसने भौ चक्रव्यूहुको भेनेके लिए गरुड-प्युहकी रचना कर 
डाटी ॥११२॥ उदात्तचित्त, रणमे जुर-वीर तथा नाना प्रकारके अस्त्र-शस््रोको वारण करने 
वाटे पचास खख यादव कुमार उस गर्डके युखपर खड करिये गये ।११३॥ धीर-वीर एव 
सिवरतासे पवेतको जीतनेवाटे अतिरथ, पराक्रमी वर्देव ओौर श्रीकृष्ण उसके मस्तकपर 
स्थित हए ॥१९१४॥ अक्रूर, कुसुट, वीर, सारण, विजय, जय, पद्म, जरत्कुमार, सुमुख, दुमुख 
मदनवेगाका पुत्र महारथ दंटमुष्टि, विदूरथ ओर अनावृष्टि ये जो वसुदेवके पुच्रथे वे वरूदेव 
ओर कृष्णक रथकी र्ना करनेके छिए उनके प्रृष्ठरक्षक वनाये गये । एक करोड रथोसे सहित 
भोज, गरुडके प्रू मागपर स्थिन हआ ॥११५-११७ राजा भोजको प्र्ठ-रक्षाके लिए धारण 
तथा सागर आदि अन्य अनेक रणवोर राजा नियुक्त प्‌ ॥११८॥ अपने महारथी पुत्रातथा 
वहूत वडी सनासे युक्त राजा समुद्रविजय उस गरुडके दाहिने पखपर स्थित हए ॥११९॥ 
आर उनकौ आनजू-वाजूक्री रक्षा करनेके ङ्िएि चतुर, दाुजंको मारनेवाटे सत्यनेमि, महनेमि 
दृठनेमि, सनेमि, मदारवी नमि, जयसेन, मदीजय, तेजसेन, जय, सेन, नय, मेष, महायति 
आदि दशाहं ( यादव ) तथा संकडा अन्य प्रसिद्ध राजा पच्चीस राख रथोके साथ स्थित हए 
॥ १२०-१२२ ॥ वट्दृवके पुत्र आर युद्ध कायमे निपुण महामना पाण्डव गरुडके वोये 
पक्का आश्रय टे खड हए ॥ १२३ ॥ इन्दीके समीप उल्मुक, निपध, प्रकृतियति, सत्यक 
रानरुदमन, श्रौध्वज) श्रुव, राजा दडरथ, देवानन्द, रान्ततु, आनन्द, महानन्द, चन्द्रानन्द 
महावर, प्रथु , दातु, विप्र, यश्चो यन, टदवन्व ओर सव प्रकारके शस्त्रोसे आकाराको भर 





१. मुख्ये म० । २ तेऽङ्गना. म० | ३, पृषठभोज म० । ४ जयसेनो | ५ शतघनश्चापि म०। ` 


५८० हरिवशशयुराणे 


सुगतगताममरू परमरार्सणक्रा तपसा जगनि जनस्तत प्रति निरागसमव्र जड । 
वनचरदृशितेन नु पथा नरफाभमिसुम प्िद्किनवशो निहन्ति हि पञ्चन्‌ महिपप्रभ्रतीन्‌ ॥३४॥ 
न हि महिपासरपानविपिका न हि यल्फरान हि सुररर्गतायपि परम्परपरानकता । 
रचयति भित्तिमाव्रमुपरभ्य ररि पिना सद्रसनी यथा च किसनि स्फुट चिच्रकरं ॥३५॥ 
सदपि दुरीहित रहसिज दि परस्य पर सटमि निगयमानमयमायहतीनि सताम्‌ । 
मतमिद्रमस्य तु प्रकटनं जगताममता न नरफपातदेतुरित्ति फस्य सन्तो वचनम्‌ ॥३६॥ 
श्रवितथमितव्यमी वितथमय शया कयय स्वपरमषहारयो विद्रधते व्रिरुथाफथनम्‌ । 
परघ्रधापयेपु थुवि तपु तथनि जन सुर-रव-मड ती पनति गदुरिराफटयत ॥३०॥ 

छ परदुयापर परमधमपथ। भुवने पिधिप्रदनुष्टितिस्ननुज्रूना सुखद प्रफर । 

छ़ च परधातजो नररुदेतुरधमरुटि ऊ कविविकत्पिन ग्लकलो मलयं धमतया ॥३८॥ 
प्रकटितरोकपाकचरिता “सखललोकमयात्तनुभरदनु्रह पिद त परिरश्चषणत । 
समहिपमेपघातमयिदवतमच्र नृपा विदधति यत्र तच्र ऊुजनेषु तु केय कवा ॥३०॥ 
कथमपि कायंसिद्धिसुपरुभ्य हि दैवयशास्प्रतिनििद परताफतमिति प्रनिपद्य नर 1 
निजवयुरायुे सु विनिकृत्य दददव्रुधिर परतनुकतने सयति जास कथ सनरृण वषा 


~~~~--~ ~--~~~ ~~~ ~ ~~~ ~-- ~ ~~ ~~ 


चढाना शुरू कर ठी 1 इस विदरानसे व्हा मक्खिर्यो ओर मन्छर उतराने खगे, वह स्थान 
आओखोके छिए विषके समान दिखायी पडने खगा । तथा फटी लड मडी ब्राससे वही दिघाण् 
दुगन्धित हो गयी । ३२-३३ ॥ यद्यपि वह्‌ आर्यिद्ना परम वरयाट थ, निष्पाप थी आर तके 
प्रभावसे उत्तम गतिको प्राप्त हुई थी तथापि उस ससारमे मासक खोभी नरकगामी मूख जन 
भोरोके द्वारा दिखलाये हुए मागंसे चलकर उसी समयसे भसा आदि पञ्युजआक्ता मारन 
रगे ॥३४॥ उत्तम देवगतिकी वात छोडिए निकष देवगतिम भी कोड देव भस्ताआकां स्वर्‌ 
पान करनेवाङे एव हार्थोमे त्रिश धारण करनेवटे नदी ह ओर न उनमे परस्पर णक दूसर 
का मारनाहीहं फिरभीकवि स्फुट चित्रकारके समान जरा-सी भित्तिका आवार णा 
सप्पुरुषपोको भो दूषण कगानेवाली कविता लिख डालते दे ॥२५] 
दूसरेकी एकान्तमे होनेवारी सत्य कुचेष्टाका भी सभामे दृमरोके द्वारा कहा जाना 
पाप बन्धका कारण है--यह स्पुरुपाका मत हे । फिर किसीके अविदयमान दोषका ससारक 
सामने प्रकट करना नरकगतिका कारण नही किस सत्पुरषका वचन हे १ अथत्‌ 
किमीका नहीं ३६ स्व-परक महावेरी ये धूतं कवि असत्यको सत्य हे एेसा वताकर्‌ विकथाज 
का कथन कर्तेद ओरयथ्ये देवताआकं वचन है णेसा समश्च मृखं प्राणी प्रूथिवीपरः 
परका वध करना आदि कुमार्गेमि भेडिया-धसानके समान गिरते चले जाते हे ॥३५॥ विधि- 
पूवक आराधना करनेपर प्राणियोको सुख देनेवाा, परजीवाकी दयामे तस्पर ससारम प्रकट 
हुआ परम धर्मका मागं करदो ? ओर दुष्ट कलिकालमे कुरवियोके द्वारा ध मेरूपसे कल्पित, 
परघातसे उत्पन्न, नरकका कारण अवमेकी कर्ह्‌ कहो ? भावार्थ-- वम ओर अवमेमे महान्‌ 
अन्तर हे ॥२८ जिन्दोने छोकपालक्रा चरित प्रकट क्रिया है ओर जो दुध्जनोके भयसे रक्षा 
कर जीर्वोपर सदा अनुग्रह करते हे एेसे राजा भी जदो इस ससारमे देवताआको छक््य कर 
संसा तथा मेप आदि जन्तुओका घात करते ह वहो अन्य क्षद्र॒ मलुष्योकी तो कथा हौ क्या 
हे १ ।।३९]। भाग्यवरा किसी तरद कायक सिद्धिको पाकर यद प्रतिनिधिभूत देवताकें द्वारा 
ही कायं सिद्ध लआ है रेखा मान जो मनुष्य शस््रोसे अपने ही शरीरको चीर खूनकी वलि 
देने छगता है वह्‌ दृसरोके शारीरके छेठनेमे दयासदित केसे हो सकता हे ? भावाथ--मनुष्य 





१ निष्ापाम्‌। २ महिषाल्रपानवधिक्रा म०।३ -मावदतीदि म०। ४ खदु छोकभयात्तनु-म°। 


एकपन्चाशत्तमः सगः 


्तरान्तरे सह प्राप्ता समुदरविजय नृपा । तिद्याधरसमस्नास्ते वसुदे वहितेपिण ॥१॥ 
शसुरोऽशनितेगोऽमो दरि्ीवौ वराहक । सिहदषटर सगेन्छश्च वियुद्रेगो मदोद्यम ॥२॥ 
तथा मानसवेगथ् विचयुदष्ू- खगाधिप । राजा पिद्नलगान्धाये नारसिहो नरेश्वर ॥३॥ 

१ इत्याद्या छार्य॑मातद्घा बासुदरेवार्थं सिद्धये । वसुदेव पुरस्छृत्य ससु विजय प्रिता ॥४॥ 
तान्‌ सम्मान्य यथायोग्य समुद्रविजयादय । सिद्धार्था वयमयेति प्रहृष्टमनसो जगु ॥५॥ 
वसुदरेवरिपूणा ते सगान। क्षोममृचिरे । जरासन्धाथंसिद्ध वधं तेषामागमन तथा ॥६॥ 
तच्य .न्वा यादवा सवं सम्मन्न्यानफदुन्दुमिम्‌ ` 1 प्रयुश्नराम्बसयुक्त सपुत्र तैरमामुचन्‌ ॥५॥ 
जिनकरशवरामाद्रीन्‌ परिष्वज्य स वेगवान्‌ । पुत्रनघुसग सार सचराचलमाययौ ॥८॥ 
सिटविद्यारथ दिव्य द्विग्याखपरिपूरितम्‌ । धनदेवसमानीतमाररोह हलायुध ॥९॥ 
गार्ड रथमारूडस्वतथा गरुडकेतन । नानाप्रहरणेदिव्यै परिपूर्णं "जयावहम्‌ ॥१०॥ 
मातल्यधिष्टिति साख सुत्रामप्रहित रथम्‌ । नेमीश्वर समारूढो यदृ नामथं सिद्धये ॥११॥ 
सेनाना नायर चरमनाचरष्टं कपिध्वजम्‌ । श्रभ्य पिच्चन्रपा स्वँ समुद्र विजयाद्य ॥१२॥ 
राजा हिरण्यनासस्तु मागधेन महाव । सेनापतिपद्‌ शीघ्रममिपिक्तस्तदा मुदा ॥१३॥ 
युद्धे मयस्तथा शद्धा नेदुधीर वलद्वय । चतुर ग वर योद दुमामसाद परस्परम्‌ ॥१४॥ 


~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^^ ~^ ~~ 


अथानन्तर इसी वीचमे वसुदेवका दित चाहनेवाखे नीचे लिखि समस्त विद्याधर एक 
साथ भिल्कर समुद्रविजयके पास आ पहुचे ।१॥| वसुदेवका रवसुर अशनिवेग, दरिमीव 
वराटक, सिदद, मदापुरपार्था विययद्धेग, मानसवरेग, विद्यद्‌दष्, पिद्गलगान्वार ओौर नार- 
सिह इन्द्‌ आदि टर आयं ओर मातद्गजातिके अनेक विद्याधर राजा श्रीकृष्णकी भलाईके 
टिए आ प्रहच आर वसुदेवको आगे कर राजा समुद्रविजयसे जा मिटे ॥२-४॥ समुद्रविजय 
आदि उनका यथायोग्य सम्मान कर हर्पितचित्त होते हए कहने खगै किं अव हम रोग 
कृताथ टो गये ।|५॥। उन आगत विद्याधरोने कहा कि इस युद्धसे वसुदेवके विरोधी विद्याधरोमे 
वडाक्रोभदलोरटाहं आर वे जरासन्धकी कायंसिद्धिके छिए आनेवाछे हं ।६।॥ यह सुनकर 
सव यादवाने परस्पर मटाह की ओर विद्यावसंको चान्त करनेके टिए उन्दने उन्ही विद्या- 
वरोके साथ प्रद्युम्न, रास्व एव अनेक पुत्रा-सदित वसुदेवको विजयायेके लिए छोड ।७॥ 
वसदेव मी भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, वल्देव आदिका आिज्गन कर कुछ पुरो, पोतो 
आर विद्यावरोके साथयीघ्र दी विजयावेकी ओर चट पड॥८ उसी समय कुवेरके हारा 
समर्पित, दिव्य अरछधासे परिपृणं सिह विदयाके हिव्य रथपर्‌ वख्देव आरूढ हुए ।९॥ गरुडाद्धित 
पताकासे सयोभित करण, नाना प्रकारके दिव्य अख-शखरांसे पृणं विजय प्राप्र कृरानेवाटे 
गरुड विद्याके रथपर सवार हए ॥१०॥ ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, इन्द्रकर द्वार प्रमित, मातलि 
नामक सारथिसे यक्त, तथा अद-दस्से पृण रथपर याववोंकी कायंसिद्धिके दिए आरूढ 
हए ॥११॥ ममुद्रविजय आदि समस्त राजा्ओंने चानरकौ ध्वजासे युक्त, वसुदेवक्रे रार-वीरः 
पुत्र अनाबृष्िको सेनापति वनाकर उसका अभिपेके किया ॥१२॥ 

उवर राजा जरासन्धने भी टपेपृवेक महावलवान्‌ राजा दिरण्यनाभको गीर 
सेनापतिके पदपर अभिपिक्त क्रिया ॥१३॥ दोनां ओरकी सेनाओंमे य॒द्धकरे समय वजनेवाटी 
भरिया आर दद्ध गम्भीर शब्द करने ख्गे तथा टोनों आरकी चतुरङ्ग सेना युद्ध करनेके छिए 





१ -श्चा्यंम०,घ०। २ वसुदेव "्वसुद्रेवोष्स्य जनक सणवानकवुन्दुमि इत्यमर । ३ जयावद म०। 
४ चतुरङ्गवल म०। 


0१4 । 


५८२ हरियशपुराणे 


अतिनिचितास्िवायुजरुभमिलनातसरमि क्ितिरपचेतनेश्य गूढ फतिपितद्‌ यत; । 
रविविधुताररफाम्रहगणेजननेत्रपयेर्गगनमतोऽस्तु मृदिरिह कम्य जनम्ग न वा ॥१०॥ 
सदसदनेफमेकमथ निध्यमनिन्यमपि स्पकपरस्पभदमपि लेपमज्ञेपपरम्‌ । 
गुणगुणिकरायेकरारणमिदा्सिलामनया जगदटिदुमिन्यमी नियमिनो टढमृडतया ॥०८॥ 
यद्वि च परस्परब्युदरसनग्यसना स्युर्या स्फुटमितरेनरेश्रणनया नखुपा हि तथा | 
निगमनसग्रहग्य वहृतिप्रसुगाथ् नया सकखनयप्रमाणपरिनिग्िन वस्तुनि या ॥४९॥ 
पुरपपुर स्सरऽभिरचिरन्यनि ग्र्िरचमुनिपति शासनानिनिरनम्य जनम्य हि सा| 
सुगतिमयव्रतो विशति सिद्धिसुग्यान्वयिनी जुममग्िलागगाचरमुदरारचरित्रमपि ॥०॥ 
च्रतगुणज्ञीरराशिरतिवोरतपो वरि ्रिध निमलमिद्र यतो नवति ठशनयुद्धियुनम्‌ । 
जननजरद्छतिक्षयफर सुखदा भुपि ता ममतु जनस्नतो निनगुणग्रहणानिरन ॥41॥ 


इत्यरिए्नेमिपुरारसप्रहे हरिशे जिनतनाचायंस्य कतो दुगापयत्तिय॒नो नाम कोनपःवारः सगः ॥५६॥ 


देवमूदता ओर गुरुमूढता उन तीन मृहुताओरूप अन्वकारका समूह वहत प्रव ठ, वह्‌ 
जगतके जीवोके पवित्र ने्रको अच्छी तरह आन्छादित कर स्टार ओर इमौ कोड ओ्पाव 
मी नही हं इसी अन्धकारक कारण देखनेका उच्छु मनुप्य भी पद-पदपर आकुख होता हु 
तत्तव ओर अततत्वको देखनेमे क्या समथ हो पाता ह ? अर्थान्‌ नही हो पाता ॥४६॥ यह 
प्रथिवी अच्नि, वायु, जल, भूमि, ठता ओर उश्नासे तथा मन्टिरामे कल्पित अचेतन देवास 
म्याप्न ह ओर आकाड मनुष्याके नेत्रगोचर सूरय, चन्दर, तारा तथा ग्रहे समूहसे व्यप्र ह 
इसिए इनके विपयमे किसे मूढता नही होगी ? भावाथ--प्रयिव्री अओं।र आराद्रा इन्यत 
देवताओंसे भरे हण है इसङिए विवेकसे विचारकर यथां देवकां निणय करना चार्दिए 
1४७] यह संसार कथञ्चित्‌ सत्‌ है, कथच्धित्‌ असत्‌ हे, कथच्िन्‌ एक हे, कथखित्‌ अनेक हे, 
कथच्ित्‌ नित्य हे, कथच्ित्‌ अनित्य हे, कथच्चिन्‌ स्वरूप टे, कथच्िन्‌ पररूप हे, कथच्ित्‌ 
सान्त हे, कथश्ित्‌ अनन्त हे, ओर गुण-गुणी तथा कार्य-कारणके मेदसे अनेक रूष ह फिर 
भी ये ससारके प्राणी गाढ मूढताकरे कारण णकान्तवादमे निमन्न ह ।४८।। समस्त नया अर 
प्रमाणोके द्वारा निधित वस्तुके विषयमे जो नेगम, सप्रह तथा व्यवहार आदि प्रसुखनय 
माने गये दैवे यदि परस्परमे णक दूसरेका निपेव करतेदैतो मिथ्या टै ओर परस्पर एक 
दृसरेपर दृष्टि रखते ह तो समीचीन दै ॥५९॥। अन्य देवताओकी रुचिसे रहित एव जिनेन्द्र 
भगवानके सासनमे निरत मनुष्यकी जो जीव आदि तत्त्वम प्रगाद श्रद्धा है उसको वही श्रद्धा 
विना किसी प्रयनके मोक्च-सुखसे सम्बन्व जोडनेवाटी सुगति अथवा सम्यग्ज्ञानको आर यभ 
एव समस्त पदार्थोको विषय करनेवाले उत्कृष्ट चारित्रक भी प्राप्न होती हे । भावाथ--मंष्य 
की श्रद्धारूप परिणति ही सम्यगज्ञान तथा सम्यकचारित्रकी प्राप्िका कारण हे |५०।| यद्‌ त्रत 
गुण ओर श्ीककी सशि तथा नना प्रकारका अत्यन्त घोर तप चूंकि दनकी शुद्धिसे युक्त 
होनेपर ही निमंर्होताह इसलिए जिनेन्द्र भगवान्‌कं गुण-प्रहण करनेमे तत्पर मतुध्यका 
चादिए कि वह जन्म, वुदापा ओर मृष्युका क्षय करनेवाङी एव सुखदायी दनक युद्धा 
आराधन करे--अपने सम्यग्दशंनको निमेट वनावे (५१६ 
इस प्रकार अर्टिनेमि पुराणफ समह युक्त, जिनसेनाचायं रचित हतिविश पुराणमे दुगज्ग 
उत्पत्तिका पणेन करनेवाला उनचासवो' सर्ग समाप्त हुता ।४६॥ 





१ पुख्पपुरस्सेमि म० । २ मुनिपतिशासनाशासनाभिरतक्य म० ¡ ३ सिद्धिघुलान्वयिन म०» क० । 
४. भवप।रम्रारमनन्त यियासु च चेन्मन म, इ० | ग्रसन्‌ पाठे छन्दोभङ्ग छनन्तपदस्य वेयथ्य च वतते । 





एकृपञ्चाशत्तमः सगः 


शत्रान्तरे सह प्राप्ता ससुदरविजय नृपा । विद्याधरसमस्तास्ते वसुदरेवहितेपिण ॥१॥ 
शसुरोऽशनितेगोऽमौ हरिप्रीवो वराहक । सिहर सगेन्छश्च विचुदधेगो मदो्म ॥२॥ 
तथा मानमवेगश्च विचुदषटू- खगाधिप । राजा पिद्वलगान्धारो नारत्तिहो नरेश्वर ॥३॥ 
इत्याद्या ला्॑मातद्धा वासुदेवा सिद्धये । वसुरेव पुरस्कृत्य समुद्र विजय प्रिता ॥४॥ 
तान्‌ सम्मान्य यथायोग्य ससुद्रविजयादय । सिद्धार्था चयमयेति प्रहृष्टमनसो जगु ॥५॥ 
वसुद्रेवरिपूणा ते सगाना क्षोमम्चिरे । जरासन्धाथंसिदढ वधं तेपामागमन तथा ॥६॥ 
तच्छ त्वा यादवा मर्वे सम्मन्न्यानफदुन्दुमिम्‌ । प्रचुश्रशस्वरसयुक्त सपुत्र तेरमासुचन्‌ ॥७॥ 
जिनर्शवरामादीन्‌ परिव्रज्य म वेगवान्‌ । पुत्रनघ्ुखग सार सचराचटमाययो 1॥८॥ 
विटव्रि्यारथ दिव्य दिग्याख्परिप्रितम्‌ । धनद्रेवसमानीतमार्रोह दल युध ॥९॥ 
गार्ड रथमारूढस्तथा गरुढफेतन । नानाप्रहरणर्िव्यं परिपूण जयावहम्‌ ॥१०॥ 
मातस्यपिषठिति साख सुत्रामप्रहित रथम्‌ । नेमीश्वर समारूढो यदृनामथंसिद्धय ॥११॥ 
सेनाना नायक यरमनाव्ष्टिं कपिध्वजम्‌ । अभ्यपिजन्रुपा सर्वे समुर विजया दय ॥१२॥ 
राजा दहिरण्यनामस्तु मागधेन महावर । सेनापतिपद्‌ शीघ्रममिपिक्तस्तढा मुदा ॥१३॥ 
युद्धे भेय॑स्तधा शद्धा नेदुधीर वर्द्धय । “चतुर ग वरु योदरूघुमाससाद परस्परम्‌ ॥१४७॥ 


~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~-~--.~ 


साय मिटकर समुद्रविजयकं प्रास आ पर्हचे ।॥१। वसुदेवकरा उवसुर अश्चनिवेग, हरिम्रीव, 
वराक, सिददष्ट, मदापुरूपार्था वियुद्धेग, मानसवेग, विददूदषटु, पिङ्गख्गान्वार ओर नार- 
सिह इन्द्‌ आदि टकर आयं आर मातङ्गजातिके अनेक विद्यायर राजा श्रीकृष्णकी भटाईके 
टिए आ प्रह च आर वसुदेवको आगे कर राजा समुद्रविजयसे जा मिटे ।२-४॥ समुद्रविजय 
आदि उनका यथायोग्य सम्मान कर हर्पितचित्त दोते हुए कहने ख्गे कि अवदहम खोग 
कृताथ टो गये ॥५। उन आगत विद्याधरने कटा कि इस युद्धसे वसुदेवके विरोधी विदययाधरामे 
वडा श्रोभदटोरहाह आर वे जरासन्यकी कायंसिद्धिके लिए आनेवाठे दै ॥६॥ यह सनकर 
सव यादरवानि प्रस्रर मटाह की ओर विद्याधरांको आन्त करनेके र्एि उन्दने उन्दी विद्या- 
वरोके साथ प्रद्युम्न, यम्ब एव अनेक पुत्रा-सदिन वस॒टेवरो विजयागके लिए छोडा ।॥७॥ 
यसदेव भी भगवान्‌ नेमिनाथ, छष्ण, वद्देव आदिका आिद्धन कर कुछ पुत्रा, पोता 
आर विद्यावराके साध ीघ्रदही विजयावेकी ओर चट पड॥८॥ उसी समय कुवेरके दारा 
समर्पित, दित्य अर्ति परिपृण्ं सिदवियाक दिव्य रथपरः वदेव आखू हए ९] गरुडाद्कित 
पताकासे सयोभित क्ण, नाना प्रकारके दिव्य असख्र-रास्नोसे पृण विजय प्रात्र करानेवाटे 
गरूड विद्याके रथपर सवार हए ॥१०।। ओर मगवान्‌ नेमिनाथ, इन्द्रके द्वारा प्रपित, मातलि 
नामक सारथिसे युक्त, तथा अख-यख्रसे पणं रथपर याव्वांकी कायंसिद्धिके लिए आरद 
हए ॥१९॥ समुद्रविजय आदि समस्त राजानि वानरकी ध्वजासे युक्त, वसुदेवके शर-वीर 
पुत्र अनावृषिको सेनापति वनाकर उसका अभिपेक किया ॥१२॥ 

उवर राजा जरासन्वने भी टपेषृवक महावदवान्‌ राजा हिरण्यनाभको सीन द्यी 
सेनापतिके पटपर अभिपिक्त क्रिया ॥५३॥ दोना ओरकी सेनाओंमे युद्धके समय वजनेवाटी 
भेरियो ओर णद्ध गम्भौर यच्दे करने खगे तथा ढोनां ओरकौ चतुरङ्ग सेना युद्ध करनेकरे छिए 





१ -श्वाय मर, घ्र० 1 २ वसुदेव ष्वसुदरेवोऽ्स्य जनक सष्वानकदुन्दुमि › इव्यमर | ३ जयावद्‌, म०। 
४ चतुरङ्गवल म० | 
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कम जामानर न्वा आतर चापराजिनम्‌ । प्रपिष्ट शरण दुष्टा याद्रवा याद्रमापनिम्‌' ॥१४॥ 
यद्यप्यनवगाद्यान्िगम्भीरोदरमाश्चिता 1 उपागानायनि एष्टा वध्यास्त मे उपा यथा ॥१५॥ 
-द्वारिकामभितिष्टन्त सतिष्टन्ते कुतोऽमया । तावदयं दडिने यावन्न मे कोषानरो जरेत्‌ ॥1१३॥ 
इयन्त काटमक्ताता जातिभि सह सुस्थिता । जातानामभुना तेपा सुस्थिनिमद्धिपा कुत ॥1१॥ 
सान्नश्चोपप्रदानस्य न ते स्थान कृनागम 1 नतो यु्मामिरफान्तान्स्थाप्यता मेददण्डयो ॥१८॥ 
दण्डोपायग्रयान त स्वामिन मन्दरिणस्तत - । प्रशाम्य प्रणता प्रोच्ु प्रसाद्रपदजीस्मिता ॥१९॥ 
आकण्य॑ता यथा नाथ विदरन्तोऽपि वय॑ द्विषाम्‌ । द्वारकाया महायद्धि काटयापनया स्थिता ॥२५॥ 
यादवान्वयसभता स्वभरुपामपि दुर्जया । श्रीनमिर्गासुदेयश्च उल्देयश्चते त्रय ॥२१॥ 
स्वर्गापतारकाये य पूजितो वसुग्रष्टिमि । सुरेन््ररमिपिकनतःय निनो जन्मनि मन्दरे ॥२२॥ 

स कथ युधि जीयत भवतामररस्षित 1 युक्तेनापि समस्नन रामफरन भुयस्तरे ॥२३॥ 
वर्कश्यवयोश्वापि साम्यं मयतान म्‌ । तद्द्र बहुयुदधेषु शिच्ुपालयधाद्रिपु ॥२४॥ 
यत्पक्षा पाण्डवाश्चण्डा प्रतापाजितकीतय । त्रियाधराश्र व्रहयो चैयादिफपथस्थिता ॥२५॥ 
कोट्यो यत्र कुमाराणा प्रसिद्धा रणकशालिनाम्‌ । स्यामिन्नधचतु्यास्ते जीयन्ते सादया रथम्‌ ॥२६॥ 
अन्तस्थानप्यपा पर्युस्तान्‌ कट्ाचिद्पेत्तया । मद्वीता इति मामस्था नयमार्गविदो यदून्‌ ॥२॥ 


हुई वीमारियोके समान दु.ख देते है ओर उनका अन्त अच्छा नही होता ॥१३॥ ये दुष्ट याठव 
मेरे जमाई कस ओर भाई अपराजितको मारकर ससुद्रकी शरणमे प्रविष्ट हण हैँ ॥१४॥ ययि 
वे प्रवे करनेके अयोग्य समुद्रके मध्यभागमे स्थित टै तथापि उपाय रूपी जटसे सीचरूर 
मचछलि्योके समान मेरे वध्य है ॥१५।! द्वारिकामे रहते हण वे निभेय क्यो डे ? अथवा पे 
तमीतक निभेय रह सकते दँ जवतक कि मेरी कोवाम्नि प्रज्वटित नही हई हे ॥१६॥ उतने 
समयतक मुञ्चे उनका पता नदीं था उसि अपने ऊटुम्बीजनाके साथ वे सुखसे रहे अपे 
पर अव मुञ्चे पता चर गया हे इसख्णए उनका सुख-पूवेक रहना कसे टो सकता हे ? ॥१५॥ 
तीत्र अपराध करनेवाले वे साम ओर दानके स्थान नही है इसटिण आपटोग एकान्तरूपसे 
उन्दः मेढ ओर दण्डके ही पक्षमे रखिए ॥१८॥ 
तदनन्तर म्रधान रूपसे दण्डको ही उपाय समञ्लनेवाटे स्वामी जरासन्धको शान्त ऊर 
प्रसादके मागमे स्थित मन्त्रियोने नन्नीभूत हो कहा कि हे नाथ । हमखोग शा्ओकी द्वारिका 
मे दोनेवाटी महा वृद्धिको जानते हए भी समय व्यतीत करते रहे इसका कारण सुनिण ॥१९- 
२०॥ यादववोके वरम उलन्न हए श्री नेमिनाथ तीथकर श्री कृष्ण ओर वल्देव ये तीन महादु- 
भाव इतने वख्वान्‌ है कि मदुष्याको तो वात ही क्या देवोके छिए भी उनका जीतना कठिन 
हे ।२१॥ स्वगोवतारके समय जो रत्ोकौ वृ्िसे पूजित हआ था, जन्मके समय इन्द्रोत 
सुमेरु पवेतपर जिसका अभिपेक किया था ओर देव जिसकी सदा रक्षा करते है वह नेमि 
जिनेन्द्र युद्धमे आपके द्वारा केसे जीता जा सकता दै अथवा प्रयिवी तङके समस्त राजा भी 
इकट होकर उसे कैसे जीत सकते दै १ ।२२-२३॥ शिड्ुपालके वधको आदि लेकर जो अनेक 
युद्ध हए उनमे क्या आपने बलदेव ओर कृष्णकी उस लोकोत्तर सामर्ध्यको नदीं सुना ? ॥२५॥ 
प्रतापसे कोतिको उपाजित करनेवाले मद तेजस्वी पाण्डव तथा विवाह सम्बन्धसे अनुकूलता 
दिखङनेवाले अनेक विद्याधर इस समय जिनके पक्षम है २५! ओौर जिनके सादे तीन 
करोड कुमार रणचिदयामे कुडाख हैँ वे यादव कैसे जीते जा सते है १।।२६॥। नय मार्मके जानकार 





१ प्रति म० | २ द्वारिकावपि तिष्ठन्त म०;ग० | ३ मनिएस्तथा म० | ४ मदाब्रदि, म०। 
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युधिष्ठिरोऽत्र शद्यन ममो दुङ्त्ासनन तु । सष्टदेव शङुनिना ददो नङ्खेन हि ५३०॥ 
टर्याधनाजुना योदधु र्नो युद्ध ततस्तयो । वभूव भूतवित्रासी शरसन्धानदक्षयो ॥३१॥ 
निहता पाण्डवं केचिद्‌ टतराषट्रदारीरजा । रणे दुर्योधनाययास्तु केचिजीवन्श्रता कृता ॥३२॥ 
द्राकर्णाङ्ृ्टचापोवे कर्णोऽमिञुखमागतान्‌ । योधान्‌ विभेद स्रामे कृष्णपक्षाननेकरा, ॥३३॥ 
दरन््युदधे तदा जाते वहुभूतक्षयावहें । सेनापव्योरभूढद्र ` कदन विविधायुपरे ॥३४॥ 
हिरण्यनाभवीरेण स सप्तमि शरं शते । नवव्या सक्ष्विशप्याविद्धोऽनाव्रटिराहवे ॥३५५॥ 
प्रजवान शतेनासो सहघ्रेण च पत्रिणाम्‌ 1 यनावृष्टिहिरण्याम कुशल प्रतिक्मणि ॥३६॥ 
याढव्रस्य ध्वज तुञ्ने चिच्छेठ रुधिरात्मज । सोऽपि चास्य विभेदाञ्यु चाप छत्र च सारथिम्‌ ॥३७॥ 
नुरन्यदुपाद्राय शरवर्षं ववपे स । परिव तु यदु क्षिप्त्वा रथं शत्रोरपातयत्‌ ॥३८॥ 
सडगखेटकहस्त त श्रापतन्तमरियंदुः । खडगखेटकहस्तोऽगाद्र थाहुत्तीयं सम्मुख ॥३९॥ 
प्रहारवज्नादानराघवातिश्चय्ात्मनो । असियु द्मभूदधोर सेनापत्योस्ततस्तयो ॥४०॥ 
वाप्णयखडग यातेन प्रदत्तेन भुजे रिपु । छिन्नवाहुद्योरस्क पपात वसुधातञे ॥४१॥ 

हते सेनापता तत्र चतुरद्नत्रल रतम्‌ । विद्रत शरण प्राप्त जरासन्ध महारणे ॥४२॥ 
तुष्टऽनाव्रिरस्याद्ु रथमारुह्य सनिकं । स्तूयमानो गतोऽभ्याश रामफेदावयोस्तत ॥४३॥ 
चरकरश ववीराभ्या ब्रृपह स्तिकपिध्वजा । चक्रब्यूहस्य भेत्तार परिष्वक्ता महौजसं ॥४४॥ 


.~-----~--------~---~----~ --------~--~ ~ ----~ ~~~ ~--- ~-~ ---~ ~ ~~ ~ ~-~------------~-~--- ~ ---~~~~--~-~~~~~~~~ 


हु था उसे कटनेके किए कोन समथ ह १ ॥२९॥ युधिष्ठिर शल्यके साथ, भीम दुः शासनके 
साथ, सहदेव गकुनिके साथ ओर उदक नकुर्के साथ युद्ध कर रह थे ॥३०॥ तठनन्तर 
टुर्योचन अर अन युद्ध करनेके लिए तत्पर हए सो वार्णोके चढानेमे चतुर उन टोनोका 
भूर्तोका भयमीत करनेवाटा भयकृर युद्‌ध हआ ॥३१॥ पाण्डवोने युद्‌धमे धृतराषटके कितने 
ही पुर्रोको मार डाटा ओर दुर्यो वन आदि कितने दी पु्रोको जीवित रहते हुए भी मृतकके 
समान कर दिया ॥३२॥ केने, युद्धमे आये हए कृष्णके पक्षके अनेक योद्धाओंको कान तक 
खीचे हूए वाणोकरे समूहसे नष कर डाटा ॥३३॥ उस समय जव ठोनां ओरसे अनेक प्राणियो 
का श्रय करनेवाटा न्दर युद्ध दो रहा था तव दोनों पश्चके सेनापति्योका नाना प्रकारके 
राखोसे भयकर युद्‌च हआ ॥३४॥ वीर दिरण्यनाभने युद्धम यादव सेनापति अनाव्ृष्टिको 
सात-सौ नव्वे वाण्द्रारा सत्ताईस वार घायल क्रिया ॥३५) ओर वला छेनेमे कुदार 
िरण्यनाभने भी एक दजार वाणाद्वारा उसे सो वार घायर किया ॥३६॥ रुधिरके पुत्र 
हिरण्यनाभने अनावृष्ठिकरी ऊँचो ध्वजा छेद डाी ओर अनाब्ृष्टिने शीघ्र ही उसके धनुप, छच 
ओर सारयिको मेद डाटा ॥३७॥ रिरण्यनाभने दृसरा धुप टेकर वाणोंकी वर्षा रारू की 
ओर अनावृष्रिने परिव फककर गाच्रुका रथ गिरा दिया ॥३८॥ अव हिरण्यनाभ तठ्वार 
ओर टा टावम टे सामने आया तो अनावृष्टि मी तख्वार ओर ठार दाथमे छे रथसे उतर 
कर उमे सामने गया ॥३९॥ तदनन्तर प्रहारके वचाने ओरं प्रहारके देनेकी वहत भारी 

कुटटतासे युक्त दाना सेनापतियामे भयङ्कर खङ्धयुद्र टोता रहा ॥४०॥ अन्तमे न्तम अनावृष्टि 
दिरण्यनाभकी अुजाआपर तट्वारका वातक प्रहार किया जिमसे उसकी दोनो भुजे 
कट गयी, छातो फट गयौ जीर चह प्राणरडित दो प्रथ्वीपर गिर पडा ॥५१॥ सेनापतिके 
मरनेपर उसकी चतुरद्ग सेना शीघ्रही भागकर मदायुद्धमे जरासन्वकी शरणमे पहेची 
।४२॥ तदनन्तर सनिक लोग जिसकी स्तुति कर रदे ये सा अनावृष्टि, सन्तषए्दो शीघ्री 
स्थपरग वेठकर वद्देव ओर कृष्णक समीप गया ४३ वदैव ओर श्रीटृप्णने चक्रम्यूहुको 





१ निदिता म०। २ भयावह । ३ जरामधमदहारणे म० | ८ समीप म०। 





५८ हर्विगपुराणे 


यूयमेव स्फुट व्रत फिमनिष्ट कृत मया । युग्माङ यन साशा प्रविष्टा सागरीदरम्‌ ॥५२॥ 
सापराधतया यूय यद्यप्युद्रूतमीतय । दुग श्चितास्तथाप्यस्मन्ननय नमतंस्य मामू ॥०३॥ 

अव दुगंबलादययय तिषटतानतिव्जिता । णपोऽह सागर पीन्वा वले कृपय कटयनाम्‌ ॥४३॥ 
श्स्चातावस्थित्तीना च कार्देदावट वटम्‌ । श्रुना जानयार्ताना कायदा ऊुत ॥०५॥ 
वचोहरवचः श्रुष्वा कुपिता निसिखा नृपा । ृष्णादयोा“जगुस्तच्र ङु एरिलानना ॥४६३॥ 
आयात्यासन्नकारोऽसा समस्तव्रलसयुत । रणानि“ ददामोऽन्मै सदप्रामोकण्टिना उचम्‌ ॥४०॥ 
दव्युक्टवा स विसृष्स्त रुक्षवाग्व्नताडित । ग्या स्वर्यामिने पूवं नियेय निता गन ॥०८॥ 
विमकामटशारदूरखा, समुद्रविजय तत । मन्त्रिणो मन्ननिपृणा समन्यति स्यनिजपन ॥४५॥ 
शान्तये साम ोकस्य स्यास्स्यपक्षविश्चयो । मागयेन लम साम तम्माद्राजन्‌ प्रनुन्यमरे ॥*०॥ 
प्तातिवगं समस्तोऽय कुमारनिकरादिर । श्रपायवटहूट युद्धे सराय दा प्रनि ॥“१॥ 

सन्ति योधा यथाऽरमाकममोधरारवपिण । साधन। मागस्यापि तदत भुरि निशत ॥५२॥ 
तदेकस्यापि.हि क्ञातेरपायो रणमूधनि । यथा शत्र.स्तथास्माकमनिदु स्फ्य नवेत्‌ ॥ +२॥ 

प्रतो विश्वजनीनाथं साम ताव्प्रशस्यते । तदर्थं प्रेप्यना टतो "माग पान्तिकमस्मयात्‌ ॥*०॥ 


----~---- ---~--- -- ~ ~ --~------- ~~ ---~ 
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मन स्थिर कर सुने ॥४१॥ उनका कहना टे क्रि आप ही खोग सष बताओ कि मैने आपका 
क्या अनिष्ट किया है ? जिससे क्रि भयभीत दो आप लोग समुद्रे मन्यमे जा वस्ते दो ।४२॥ 
यद्यपि अपराधी होनेके कारण भयभीत हो तुम छोगाने टगंका आश्रय या द्‌ तथापि मुञ्चसे 
तुम्हँ भय नदीं है तुम खोग आकर मुञ्चे नमस्कार करो ॥ ४३ ॥ यदि टुगेका वपा तुम 
रोग चिना नमस्कार किये यहो रदोगे तो यह मे समुद्रो पीकर सेनाओपरे द्वारा तुम्हारो 
अभी हाक दुदेरा कर दूंगा ॥४४॥ जवतक्‌ तुम्हारे यदो रहनेका पता नदी धा तभी तकर तु्हू 
कार ओर देशका बर, वर था पर आज पता चर जानेपर कार आर देका वर्‌ केसे रह 
सकता है १ ।४५॥ 

दूतक उक्त वचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित टो उठे ओर भोदोसे मुखको 
कुटि करते हुए कहने रगे किं जिसकी सरत्यु निकट आ पहुंची दं एसा तुम्दारा राजा समस्त 
सेनाओके साथ आरहा ह सो युद्धके द्वारा हम उसका सत्कार करगे। दम रोग सम्रामके 
ङिए उत्कण्ठित हु ।४६-४अ। इस प्रकार कदकर यादवोने दृतको विदा किया । वह्‌ उनके 
रूक्ष वचनरूपी वज्रसे ताडित होता हुआ द्वारिकासे चलकर अपने स्वामीके पास गया ओर 
सव समाचार कहकर कृतकृत्यताको भाप्र हुजा ॥४८|। तठनन्तर दृतके चले जानेपर मन्त्र 
करनेमे निपुण विमल, अमल ओर शादृर नामक मन्त्रियोने सलादकर राजा ससुद्रविजयसे 
इस प्रकार निवेदन किया ॥(४९॥ 


हे राजन्‌ । क्याकि साम, स्वपक्ष ओर परपक्चके छोगोको शान्तिका कारण होगा इस- 
ङ्प हम खोग जरासन्धके साथ सामका ही म्रयोग करे । यह्‌ जो कुमारोका समूह आदि 
दै वह सव स्वजर्नोका समूह्‌ दं । अपायवहुर युद्धम इन सचकी कुरशाख्ताके मरति सन्देह 
।५०-५१। जिस प्रकार हमारी सेनामे अमोघ वाणोकी वपां करनेवाठे योद्धा है उसी प्रकार 
जरासन्धको सेना भी प्रथिवीमे प्रसिद्ध दे ५२॥ युद्धके अग्रभागमे यदि एक भी स्वजन 
कीमृत्युहो जयेगी तो वह्‌ जिस प्रकार शच्रुके किए दुःखका कारण होगी उसी प्रकार हमारे 
लिए भो दुःखका कारण ह्यो सकती हं } ५३ ॥ इसटिए सवकी भराईके किए साम ही प्रशस- 
नीय उपाय दे । अतः अहङ्कारको छोडकर साम-खछान्तिके किए जरासन्धके पास दूत भेजा 


१ पूवो म०। २ दर्डस्य म०। ३. माघवान्तिकि म० | 


दापञ्चाशः समः 


यन्यद॒द्युमणिद्ोतद्योतिते मुवनोदरे । सन्नद्धा निग॑तौ योदधु वरू्मागधमाधवो ॥१॥ 

विधाय प्रवद्‌ व्यूहा वर्द्रयमविष्टितम्‌ । नानाराजन्यविन्यासमन्योन्य इन्तुमुयतस्‌ ॥२॥ 
रस्थो मागधो युद्धे हसरु निजमन्त्रिणम्‌ 1 अन्तिरस्थमिति प्राह यादवानमिवीक्य स ॥३॥ 
म्रस्येक नामचिहयेथदृना चर इसऱ । किमन्यत्र निहतैरिय्युते सजगाविति ॥४॥ 
फेनपुञ्चप्रतीकशेहये काञ्चनदाममि । रथोऽकरथवद्दस्य दप्णस्य गरुडध्वज ॥५॥ 
उरुवणंसमेरशचयु्तोऽय स्वरणं शरे । अरिषटनेमिवीरस्य वरृपकेतुमंहारथ ॥६॥ 
छरप्णदक्षिणपाश्चत्वरिष्टवण स्तुरङ्खनें । रथस्ताटध्वजो राजन्‌ वलदेवस्य राजते ॥७॥ 
कणयर्णेहंययु्तो ्राजतेऽय महारथ । श्रनीकाधिपतेरत्र कपिकेतूपलक्षित ॥८॥ 
नीर्कसरतवालप्रेद यह सपरित । रथो युधिष्टिरस्याय पाण्डवस्य विराजते ॥९॥ 

शशाद्ध विश्चदरश्चमातरिशलवेद्ुत । गजध्यजयुतो माति सव्यसाचिरथो महान्‌ ॥१०॥ 
नीखोत्परनिभरेष युतो `ययुभिरीयते । रथो व्रकोदरस्यापि मणिकाज्ञनभूषण ॥११॥ 
शोणव्रणेहयर्माति ससुद्र विजयस्य हि । मध्ये यादवस्सन्याना महासिहध्वजो रथ ॥१२॥ 
श्रक्ररस्य मारस्य रथोऽसा कटलीध्वज 1 सवरू्वाजिभिर्माति रुक्मविद्रमसास्वर ॥१३॥ 


"~~~ ~~ ~~~ = ~ ~~~ ~ ~~ ~ = ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~-~ ~ ~~ --------~ ~ ~---------~ 


दूसरे दिन जव ससारका मध्य भाग सूयके प्रका्चसे प्रकारित हो गया तव जरा- 
सन्य ओर कृष्ण युद्ध करनेके टिए तेयार हो अपनी-अपनी सेनार्ओंके साथ वाहर निकले 
॥॥१। तदनन्तर जो पदटेके समान व्यृहोको रचना कर स्थित थी ओर जिनमे अनेक राजा 
रोग यथास्थान स्थित थे एसौ ठोना सेना परस्पर एक दृसरेका घात कृरनेके छिए उद्यत 
ह्ड ।।२]। युद्धके मदानमे आकर रथपर वेठा जरासन्ध, याद ्वोको देखकर अपने समीपवर्ती 
हसक मन्त्रीसे वोदा कि टे हसक । यादवोमे प्रत्येकके नाम चिह्न आदि तो वता ओौर जिससे 
उन्टीको देखू अन्य रोगाके मारनेसे क्या खाभ हे ? इस प्रकार कहनेपर हसक वोरा-।३-४॥ 
ट स्वामिन । निसमे युबणेमयी साकलोसे युक्त फेनके समान सफेद घोडे जते हुए दे 
आर जिसपर गरुडकी न्वजा फटरा रही है एसा यद्‌ सूयक रथके समान देदीप्यमान कष्णकां 
रथ दिखायी दे' रहा ह ॥५॥ जो सुवणेमयी साकटोसे युक्त तोतेके समान हरे रगके घोडो- 
स युक्त ट तथा जिसपर वख्की पताका फटरा रही हं णेसा यह शूर-वीर अरिषनेमिका 
रथ ह ॥६॥ ह राजन ! जो कर्णक दाहिनी ओर रीटाके समान वणवाङे वोडांसे जुता हा 
टे तथा जिसपर ताट्की व्वजा फहरा रही है एेसा यह वल्देवकरा गथ सुद्योभित टो रहा 
ट ॥५॥} इवर यह कृष्णवणके घ्ोडासे युक्त एव॒ वानरकी ध्वजासे सहित जो वडा भारी 
ध दिखायी दे रहा दे चह सेनापतिका रथ ह ।८॥ उवर सुबणेमयी साकरसे युक्त, गरदनके 
नीटे-नीट वाटावाट चोडासे जुना हआ यह पाण्डु राजाके पुत्र युचिष्ठिरका रथ सुयोभित हो 
रहा ट ॥(९॥ जो चन्द्रमाकरे समान सफद प्व ॒वायुके समान वेगद्चाटी वोडासे जुता हभ 
तथा जिसपर हाथीकी व्वजा फटरा रही हं एसा यह्‌ वडा भारी अजुंनका रथ द ॥१५॥ 
जो नीट कमलके समान नीटे-नीट वोडांसे युक्त ह तथा जिसपर मणिमय ओर सुवणमय 
आभूपण सयोभित हं ण्सा यह मीमसनका रथ दहं ॥१९॥ बह यादवोको सेनाके वीचमे 
छार रगक्रे घोडास जता तथा वड-वढे सिदाकी व्वजासे युक्त सयुद्रविजयका रथ 
सयोभित लो रटा ह ॥१५॥ वह कुमार अक्रूरका रथ सुद्धोभित दं जो कटीको व्वजासे 
सदित ट, वख्यान घोसे युक्त ह तथा सुवणं आर मृंगाओंसे देदीत्यमान ।|१३॥ 





-~-~-~-~----~-~~ 





१ -मुतो म०। २ अनवे । 


५८८ हरिवशयुराणे 


दशार्ह सान्त्वन भोजा. पाण्डवाश्चापि वान्धवा । अन्ये च नृपक्ञादला प्रसिष्ठा हरये हिता ॥६८॥ 
अक्षौहिणीपतिस्तत्र समुद्रविजयो नृप । उग्रसेनोऽग्रणी पुमा तथवाक्चौहिणीप्रमु ॥६९॥ 
मेररक्चादिणीस्वामी नीनानिच्वाऊ्वहज 1 जन्तौदिण्यधनायवस्तु राषटरव वनभूपति ॥००॥ 
तथार्धाक्षोहिणीनाय सिहलानासधीश्वर । राना पद्मरथश्चापि तत्समानवले वटी ॥~१॥ 
दायाद शकुनेवीरश्यार्टत्त पराक्रमो । श्रक्षोदिण।चनुयाशपति उ्"्णदितरिन ॥५०२॥ 
चर्व॑रा यमनामीरा काम्बोजा ठविडा नृपा । श्रन्ये च वहव यरा गोरिक्षसुपाधिना ॥०३॥ 
अक्षोहिण्यो ` वहुगुणा जरासन्धमुपागता । चकररनप्रमावेण वश्ीमापरिनमारनम्‌ ॥००॥ 
अक्षोहिणीप्रमाण तु सप्रमाणसुदीरितम्‌ । वाजिवारणपत्तीना रथाना गणनायुतम्‌ ॥०५५॥ 
नवहस्तिसहस्राणि नवलक्षा रथा मता । नव कोव्यस्तुरतास्तु शनङोव्यो नरा नर ॥५२॥ 
यदुप्वतिरथो नेमिस्तथैवर वलरेश य । श्रनिक्रम्य स्थितान्‌ स्यान्‌ मारतेऽनिरशास्तु ते ॥००॥ 
ससद विजयो राजा वसुद्रेवौ युधिष्ठिर । मोमकर्ण्िंना रज्मी रज्मणेयश्च मन्य ॥०८॥ 
टयुस्नोऽप्यनाच्रषटि शस्यो भूरिश्चवा नृप । राजा दिरण्यनामश् सहदेवश्च मारण ॥०९॥ 
शखशाखाथेनिपुणा पराडमुखदयापरा । महावीर्या मदा्र्या राजानोऽमी महारथा ॥८०॥ 
दशाह, सान्त्वना देनेवाटे भोज ओर पाण्डव आदि बन्धुजन तथा अन्य अनेक उत्तमोत्तम 
्रसिद्ध्‌ राजा श्री कृष्णकरे दितक इच्छा करते हृए आ मिले 11३८॥। वरहो राजा समुद्रविजय एक 
अक्षौदिणीके सवामी थे, पुरुपोमे अग्रेसर राजा उग्रसेन भी एक अश्नारिणोका स्वामी धा ओर 
इश्याकुवदराम उत्सन्न राजा सरु भाष अश्चहणाक्रा अवपत धा। रष्टवरवन दयक्रा राजा 
आधी अक्षौहिणीका स्वामी था ॥६९-७०।] सिहट देशका राजा आवी अश्नाहिणीका प्रभु था 
ओर वख्वान्‌ राजा पद्यरथ भा उसाक समन-अध अक्षाहटिणा प्रमाण सनासं युक्तं धा || 
रकुनिका भाद वीर पराक्रमी चारुढत्त जो कि कृष्णके हितमे सदा तत्पर रहता था एक 
वचौथाई अक्षौहिणीका स्वामी था ॥७२॥ चवर, यमन, आभीर, काम्बोज ओर्‌ द्रविड आव 
अन्य शूरवीर राजा कृष्णके पक्षमे आ मिले ।७३॥ 


उस ओर चक्ररनके प्रभावसे भरतक्षेत्रको वश्च करनेवाले राजा ,जरासन्वको भी 
अनेक अक्षौहिणी सेनर्े म्राप्त थी 1७ बोडे, दाथी, पदक सेनिक तथा र्थोकी गणनासे 
युक्त अक्षौरिणी सेनाका प्रमाण इस प्ररार कहा गया दं ॥५। जिसमे नौ हजार हाथी 
नौ छाख रथ, नौ करोड घोडे ओर नो-सो करोड पेदर सेनिक हो उसे एक अक्षौहिणी 
हैः ।॥७६। याद वोमे कुमार नेमि, वरूदेव ओर ष्ण ये तीनो अतिरथ थे । ये तीनो भारतवषं 
मे जितने अतिरथ थे उन सवको अतिक्रान्त कर उन सवमे भरे थे ॥।०अ। राजा ससुद्रविजय 
वसुदेव, युधिष्ठिर, मीम, कणे, अजुन, रुक्मी, प्रयु्न, सत्यक; धृष्ुस्न, अनावृष्टि, शल्य, भूरि 
श्रवस्‌ , राजा हिरण्यनाभ, सहदेव ओर सारण, ये सव राजा महारथ थे। ये सभी शख ओर 
 दचाल्लाथैमे निपुण, परादुख जीबोपर ठया करनेमे तत्पर, महटक्तिमान्‌ ओर महावेयरारौ 


१ वरुणा म०। २ अकतौहिण्याभिव्यधिके सत्या ह्ष्टभि शते । सयुक्तानि सदल्लशि गजाना- 
मेकविशति, ॥ एवमेव रथाना तु सख्यान कोतितं बुधै । पथषष्टिसहखागि षट्शतानि दशैव तु । सद्यातास्तु- 
रगास्तस्न्र्विना स्थतुरङ्गमै ॥ दा शतसदखाणि सदखानि तया नव } शतानि नीणि चान्यानि पखाशच 
पद।तय ॥ इव्यमपकोशरीकायाम्‌ । भारते अक्तौदिणीप्रमारम्‌--अक्तौरिण्या. प्रमाण वु खाङ्गटेकदिकैर्गजे. । 

= ६ 


रथेरेतैद॑ये लिष्ने पप्नेश्च पदातिमि ॥ गजा २१८७०, रथा २१८७० भ्या ६५६१०, नरा, 
१५०९३५० इति । 


द्वापञ्चाशः सगः ५९९, 


जर।सन्धसुतास्तत्र यादवे सह कोपिन । यथायथ रथादिस्था रणक्रीडा प्रचक्रिरे ॥२८॥ 
स कार्यवन काल इव स्वयसुपागत । गज मख्यनामानमारूढो युयुधेऽधिकम्‌ ॥२९॥ 
सहदेव इति ख्यातो ्रमसेनो र मस्तथा । जखचिव्रादिको केतू धनुधरमहीजयो ॥३०॥ 
स मानु राञ्नरथो दुधरो गन्धमादन । सिहाङ्कश्चित्रमालो च महीपालन्रह द्वज ॥२१॥ 
सुबीरादिव्यनागारयो सत्यसच्सुदर्शनौ 1 धनपार्डातानीको महाञ्चुक्रमहावसू ॥२२॥ 
वीरारयो गङ्दन्तश्च प्रवर पार्थिवामिध । चित्राङ्गदो चसुगिरि श्रीमान्‌ सिहकटिः स्फुट ॥३३॥ 
मेधनादमहानादो सिहनादवसुध्वजौ । वञ्जनाभमहावाहू जितशब्रुपुरन्दरो ॥३५॥ 
अनजिताजितशत्र च देवानन्दडतद्रतो । मन्दरो दिमवान्नाश्ना ता विदुत्‌ ऊतुमालिनो ॥२५॥ 
कफरिरुहपीकेशौ देवदत्तधनञ्यौ । सगरस्वणंव।हू च मदययवानच्युतोऽपि च ॥३६॥ 
दुजयो दसं खश्चापि तथा वासुकिकम्बरो । तरिर्तिरा धारणाभिख्यो माल्यवान्‌ सम्मवामिध ॥३७॥ 
महापद्मो महानागो महासेनो मदहाजय । वासवो वरुणामिख्य इातानीकोऽपि मास्कर ॥३८॥ 
गरत्मान्‌ वेणुदारी च वासुवेगशशिप्रमो 1 वरुणादिष्यधर्माणो विप्णुस्वामी सहस्रदि्‌ ॥३९॥ 

- केतुमाल) महामाा चन्द्रदेवो ्रृहद्रलि । सहखररदिमरर्चिप्मान्‌ -जघ्नुर्मागधसुनवः ॥४७०॥ 
“पतन्‌ मनुजमातद्धतुरद्गरथसङ्कटे । स कार्यवनो युद्धे निरुद्धो वसुदेवजे ॥४१॥ 
तेपा तस्य च सथ्रामो यञ सग्रहकारिणाम्‌ । श्रन्योन्याक्षेपिवाक्याना प्रवरत्तो वातंसकथम्‌ ॥४२॥ 
न्ना तेन कुमाराणा श्िरोमी रुधिरारुणे । चक्रनाराचनिर्भिनने पद्कजैरिव भूरमात्‌ ॥४३॥ 
सारणेन कुमारेण स कालयवनो रुपा । नीत खडगप्रहारेण कारस्य सदन चिरात्‌ ॥४४॥ 


(भ = = ~ +~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ -- 


वार्णोकी वपासे समस्त यादवोको आच्छादित करने कगा ॥२७॥ रथ आदि वाहरनोपर 
म्थित क्रोवसे भरे जरासन्वके पुत्र भी यादर्वोके साथ यथायोग्य रणक्रीडा करने रगे ॥२८॥ 
राजा जरासन्वका सवसे वडा पुत्र कालयवन जो आये हुए साक्षात्‌ यमराजके समान जान 
पडता था, मल्य नामकं दहाथौपर सवार हो अधिक यद्ध॒ करने छ्गा ।।२९॥ इसके सिवाय 

ददेव, दर मसेन, द्रम जखकतु, चित्रकेतु, धनुधंर, महीजय, भातु, काच्चनरथ) दुधेर, गन्धमादन 
सिटाङ्क, चित्रमा, मदीपार, बरहद्‌ ध्वज, सुवीर, आदित्यनाग, सत्यसत्व, सदशन, वन- 
पाट, रातानीक, महटादुक्र, महावसु, वीराख्य, गङ्गदत्त, प्रवर, पाथिव, चिव्राङ्गद, वसुगिरि, 
श्रीमान्‌, मिहकरि, स्फुट, मेचनाठ, महानाढ, सिंहनाद, वसुभ्वज) वज्रनाभ, महावा, 
जितयत्रु, पुरन्दर, अजित, अनितशचतरु, देवानन्द, शतद्रत, मन्दर, हिमवान्‌ , विदुत्केतु, मारी; 
करटक, द्पौकेश्च, देवठनत्त, वनजय, सगर, स्वणवाह, मयवान्‌ , अच्युत, दुजंय, दुख, 
वासुकि, कम्वर, त्रिधिरस्‌ , वारण, माल्यवान , सम्भव, महापद्म, महानाग, महासेन, महाजय, 
वासव, वरण, दतानीक, भास्कर, गरत्मान्‌ , वेणुढारी, वासुवेग, शशिप्रभ, वरुण, आदित्य 
चमा, विष्णुस्वामी गुस्वामी, सदखदिक्‌ , केतुमाटी, महामारी, चन्द्रदेव, बरहदूवलि, सदस्ररदटिम ओर 
अविप्मान्‌ आदि जरासन्यके पुत्र प्रहार करने रगे 1}३०-४०। गिरते हए मनुष्य, हाथी, घोडे 
आर रथासे व्याप्त युद्धमे काटयवनको वसुदेवक पुर्रोने घेर लिया ॥४१। तठनन्तर यद्धका 
सग्रह करनेवाट एव णक-दृसरेकं प्रति निन्ात्मक व्याक प्रयोग करनेवाे उन कुमारो ओर 
काटयवनका मयकर सग्राम हआ । सग्रामके समय वे अहङ्कारवद्य व्यथेकी डगे भी दोक 
रदे थे ॥४२॥ काछयवनने चक्र, नाराच आदि शस्वसे कितने ही कुमारोंकं शिर छेद डाले 
जिससे वूनसे टथ-पय उन कटे हए शिरसे प्रथ्वी एेसी सुयोभित होने ख्गी मानो कमटासे 
हौ सुयोभित ट रही टो ।४३॥। यह देख कुमार सारणने क्रोचमे आक्र णक ही तद्वारके 





१ रो म०।२ विष्य्ु-म० ३ जव्नो म०। ८ तपन्‌ म०। 


५५९० दरिवङ्गापुराणे 


इति मातृवच श्रव्या चातृस्नेहवशेऽपि स । जरासन्धापकारस्तं स्वामिकाय वरोऽवदत्‌ ॥१६॥ 
पितरौ श्रातो रोके बान्धवाश्च सुदुलमा । ययस्त्यव तथाप्यत्र प्रस्तावे ससुपस्थित ॥५०॥ 
स्वामिका परिव्यज्य वन्धुकारयमसाप्रतम्‌' । प्रवास्य च हास्य च ससुमे साप्रन रणे ॥९८॥ 
एतावदत्र कार्यं तु युद्धे ्रातृवजशादते । योद्धग्यमन्ययोवेहिं म्वामिकायठना मया ॥९९॥ 

निदत्त युधि जीवामो यदि दैववङ्गादूवयम्‌ 1 मविता "निधितोऽम्माफमम्ब आतृवमागम ॥१००॥ 
प्रयाहि आतृवन्पूनामेतदेव निवेयताम्‌ 1 इ्युङ्नया पूजिता गन्वा ऊन्ती मर्व तथाऽकरोत्‌ ॥१०१॥ 
जरासन्धवरे तत्र समभूमागवर्विनी । चक्रभ्यूहो द्विपा “जन्य रचित ऊुाटनुपे ॥१०२॥ 
चक्रस्यारसदसरे हि राजकैक समास्थित । तस्य राजमहस्स्य करिणा तु गात दातम्‌ ॥१०३॥ 
प्कैकस्य नरेन्द्रस्य द्विसहसखरथा स्थिता । वाजनिपञ्मह चाणि माना तानि पोडश ॥१०४॥ 
प्रतश्चतुथमागेन सयुता सपदि स्थिता । नरेन्द्रा पट्‌ सहस्राणि निव्रिष्टास्लत्र नेमिषु ॥१० 
मध्यत्व च समासाय सुरस्थितो मागध स्वयम्‌ । राजप्रमहसे. स शरोमान्‌ कर्ण पुरस्मर ॥१०६॥ 
तस्येव मध्यमागे तु सेन्य गान्धारमन्धवम्‌ । दुयोनसमेत तु धातरा्रलत स्थितम्‌ ॥१००॥ 
मध्ये च मध्यदेश्रास्तु स्थितास्तत्र नरेश्वरा । पूच्मागे स्थिनास्तस्य दोषा चृपगणास्तथा ॥१०८॥ 
कुरमानधरा वीरा नरेशया वलाखिन । पव्ाशन्सफ़ख््यूहा ने मिसन्थिप्यवस्थिता ॥१०९॥ 
श्रन्तरान्तरसस्थःस्तु "गुल्मेमुलमरनरोत्तमे । व्यूहस्य वाद्यतश्चापि नानाव्यूहैनेपा स्थिता ॥११०॥ 


~^~^~~~-~~~~-~~-~~~~-~~ ----~~-~--~ ------~ ~~ - ~~ -- ~~ --- -~ ~~ ~ ~ ~ ~-~ ---~ ~~ ~ ---~------------~ ~~ ~~ ~- --~~-~~ 


इस प्रकार माताके वचन सुनकर यदयपि कणं भाडइयोकरे स्तेदसे विवञा हो गया परन्तु 
जरासन्धने उसके प्रति जो उपकार क्रिये थे उनसे स्वामीके कायेका विचार करता हुआ 
बोखा कि रोकमे माता-पिता, ओर भाङ्-वान्यव अत्यन्त दुरेभ दै यह वात यदययपिण्सीही 
हे, परन्तु इस अवसरके उपस्थित होनेपर स्वामीका कायं छोड भाद्योका कायं करना अनुचित 
हे, अप्ररास्त ह ओर इस समय जव कि युद्ध सामने दे हास्यका कारण भी हे ॥९६-९.८॥ 
समय तो स्वामीका कायं कृरता हआ मँ इतना दी कर सकता हू कि युद्रमे भादयोको छोडकर 
अन्य योद्धार्ओंके साथ युद्ध कं ॥९९॥ युद्ध समाप्र होनेपर यदि भाग्यवग हम लोग जोवित 
रहुगेतो हेमों। हमारा भाइयोके साथ समागम अवद्यदही होगा तू जा ओर भाई 
वान्ध्वोको इतनी खवर दे दे । इस प्रकार कहकर कणेने माता कन्तीकी पूजा कौ ओर कुन्ती 
ने जाकर उसके कहे अनुसार सब कायं किया ॥१००-१०९॥ 
उधर समान भूभागमे वतमान राजा जरासन्धकी सेनामे कुर राजाआने शत्रुजआको 
जीतनेकेः छिए चक्रब्यूहकी रचना कौ ॥१०२॥ उस चक्रन्यूहमे जो चक्राकार रचना कौ गयी 
थी उसके एक हजार आरे थे, एक-एक आरेमे एक-एक राजा स्थित था, एक-एक राजाके 
सौ-सौ दाथी थे, दो-दो हजार रथ थे, पाच्च हजार घोडे थे ओर सोखद्‌-सोरह्‌ हजार 
पेद सेनिफ़ ये ॥ १०३-१०४॥ चक्रो धारके पास छद्‌ हजार राजा स्थित थे ओर उन 
राजाओके दाथ, घोडा आदिका परिमाण पूर्वोक्त परिमाणसे चौथाई भाग प्रमाण था।॥१०५॥ 
कणे आदि पोच हजार साजाओसे सुशोभित राजा जरासन्य स्वय उस चक्रके मध्यभागमे 
जाकर स्थित था ॥१०६॥ गान्धार ओर सिन्व देशकी सेना, दुर्योधनसे सदित सौ कौरव, ओर 
मध्यदेश्षके राजा भी उसी चक्रके मध्यभारमे स्थित थे ॥१०७-१०८1} कुरुके मानको धारण 
करनेवाले धीर, वीर, पराक्रमी पचास राजा अपनी-अपनी सेनाके साव चक्रधाराकी सन्धियों 
पर अवस्थित थे ॥ १०९ ॥ आरोके वीच-वीचके स्थान अपनी-अपनी विशि सेनाओसे युक्त 





१ अयुक्तम्‌ २ निश्वयोऽस्माक--पम० ) ३ जयन जिति. त्ये । निय म०। ४ नेमिसन्धिष्विव 
स्थिता म०,ग०) ५ एकोरयो गजश्चेको नया पञ्च पदातय 1 च्रयश्च तुरगास्तज्ज्ै पत्तिरित्यभिधीयते | 
तिखभि पत्तिमि सेनामुख, त्रिभि सेनाश्वेगुह्म , गुल्मत्रयेण गण॒॒। इत्यमरदीकायाम्‌ । 


द्वापञ्चाशत्तम सगं ६०१ 


चिन्तानन्तरमेवात्र सहस्रकिरणप्रभम्‌ । चक्र दिफचकचिद्योति मागधस्य करे स्थितम्‌ ॥*५८॥ 
नानाखव्यथताक्रद्धश्चक्र प्रन्रर्य मागध । माधव प्रतिचिक्षेप क्षिप्र भ्रभञ्जमोपणः ॥५९॥ 
नमस्यागच्छतस्तस्य विच्ायीकृतमास्वत । यथास्व चिक्षिपु स्वे चक्राण्यन्येऽपि भूमुत ॥६०॥ 
दाख शक्तिगदाद्यानि हर समुसट हरी । गदा वृरोदर पार्थो नानाखाण्यस्पार्यिव ॥६१॥ 
सेनानी परिघ शक्ति युधिष्ठिरनृपस्तथा । तस्य तु प्रति वाताथंसुदगीर्णाशीसम ययो ॥६२॥ 
ससुत विजयाक्षोभ्यप्रश्ठतिश्नातरो श्शम्‌ । अप्रमत्ता महाखाणि प्रतचक्र प्रचिक्षिपु ॥६३॥ 
नेमीश्चस्त्ववयित्तातमाविकायंगतिस्थिति । चक्रस्यामिसुखश्चकरे विप्णुनेव सह स्थितिम्‌ ॥६४॥ 
वायंमाण तु तचक्मखचक्रेण भूग्ताम्‌ । विस्फुरद्विस्फुलिद्गोघ शनेरागस्य मित्रवत्‌ ॥६५॥ 
सह प्रदक्षिणीक्रव्य मगवन्नेमिना हरिम्‌ । तत्करे दक्षिणे तस्थौ शद्ध चकाद्ुदाद्धिते ॥ ६६॥ 
व्योन्नि दुन्दुभयो नेदुरपतन्पुष्पव्ृष्टय ! नवम! व।सुदरेवोऽयमिति दैवा जगुस्तदा ॥ ६७॥ 
सुगन्धिवायुमि सार्धमनुकूरेरर तदा 1 हृदभयंदुवीराणा सुरव सितमायुधम्‌ ॥६८॥ 
चक्रहस्त हरि दृषा सयुगे मगधाधिप. । दध्यौ चक्रपरादर्तिरन्यथेयमभूदिति ॥६९॥ 
चक्रविक्रमसभारसमाक्रान्तद्विगन्तर । त्रिखण्डाधिपतिश्चण्डो जात खण्डितपौरुष ॥७०॥ 
चतुरद् वर काट पुत्रा मित्राणि पौरुषम्‌ । का्य॑ङृत्तावदेवाच्र यावटेववल परम्‌ ॥५१॥ 

दवे तु विकरे काटपोस्पादि्निरथंक । इति यत्कथ्यते वि द्धिस्तत्तथ्यमिति नान्यथा ॥७२॥ 


~-------- ~~ ~ ~~~ ~ ---~ ~ ~ ~ ------ ------------ ---- ------- ~ ~ ------- ~ ~~ ~~~ -~~-~--~~~ 


करते ही सूयेके समान देदीप्यमान तथा दि्चाओंके समूहको प्रकारित करनेवाखा चक्ररत्न 
जरासन्यकरे टाथमे आकर स्थित हो गया ॥५८॥ नाना दाखोके व्यथे हो जनेसे जिसका क्रोध 
वट रटा थातथा जो भ्रक्ुटिके भङ्गसे अत्यन्त भयकर जान पडता था, एेसे जरासन्ने घुमा- 
कर घ्र टी वह चक्ररत्न कृष्णकी ओर फेका ॥ ५९ ॥। जिसने अपनी कान्तिसे सूयंको फीका कर 
दिया था एेसे आकायमे आते हूए उस चक्रत्नको नष्ट कृरनेके किए कृष्णपश्नके अन्य समस्त 
राजाआओने मी यथायोग्य चक्र छोड ॥॥६०॥ श्रीकृष्ण शक्ति तथा गदा आदि लेकर, वख्देव 
टट आर मसल टकर, भीमसेन गदा टेकर, अखविद्याके राजा अजुन नाना अख टेकर, 
सेनापति-अनावृष्टि परिव टेकर ओर युयि्ठिर प्रकट हए सपिक्रे समान दाक्तिको ठेकर आगे 
आये ॥६१-६२॥ समुद्र विजय तथा अक्षोभ्य आरि माई अत्यन्त सावधान होकर उस चक्ररत 
की ओर महा अख छोडने स्मे ।६३॥ किन्तु भगवान्‌ नेमिनाथः, अवधि-ज्ञानके द्वारा आगामी 
कायर गतिविपिको अन्छी तरह जानते थे उसटिए वे कर"णकरे साय ही चक्ररनरफे सामने खड 
॥६४।। राजाओके अच्रसमृह जिसे रोक रहे थे तथा जिससे देदीप्यमान तिलगोके समूह्‌ 
निकट रहे थे एेसा वह चक्ररत्न मित्रके समान वीर-कीरे पास आया ओर भगवान्‌ नेमिनाथ 
के साथ-साथ छणकी प्रदक्षिणा देकर शद्ध, चक्र ओर अकुशसे चिहित करष्णक्रे दाहिने हाथमे 
म्थित हो गया ॥६५-६६॥ उसी समय अकामे दुन्दभि चजने टगे, पुष्पवृष्टि दोने लगी, ओर 
नावो नारायण प्रकट ह ह" उस प्रकार देव कहने खगे ॥६७॥ अनुकर ण्व सुगन्धित 
वायु वहने टगी तथा वीर याद वोके अख उनके हर्या साथ-साथ उनछ्व सित हा उठे ६८] 
सम्राममे कणको चक्र टाथमे लिये देख, जरासन्व इस प्रकार विचार करने लगा किं हाय यह 
चक्र चलाना भी व्यध टो गया ॥६९] चक्ररत्न आर पराक्रमके समृहसे जिसने समस्त दिराओं 
कोम्याप्र कृररखाथातथा नजो तीन खण्डकरा शक्रि्याटी अविपति थारण्सा में आज पौरप- 
दीन हो गया-मेरा पुरुपाथे खण्डित हो गया ।।७०]} (जवतक देवका वद्ध प्रवल ह तभीतक 
चतुरद्घ सेना, काट, पुत्र, मित्र ण्व पुरुपाथं कायकरारी होते द्‌ ।॥११॥ आर देवके निवल 
होनेपर काट तथा पुरूपाथं आदि निरथंकले जाते जो विद्वाना-द्रारा कटा जाता 


२ प्रणम्य म०। २ मागधम० | ३. चक्रदस्तदरिं म०। 
५8 





५९२ हरिपरशपुराणे 


अनेकरथलक्षास्ते दासरास्ेषु कतश्रमा । ` यर्तराष्टयन कुद ननाधाय व्याम्थिना 11२०४ 
ष्टे चन्द्रयशा भुः मिहले व-सेऽपि च । ऊम्नोता तेरन्याजापि यला उमितयास्तथा ॥1२८॥ 
रथपष्टिसहसयस्तु शान्तन ससयम्यित । परक्िणो रिणो येते न्यिता तिकसशालिन ॥१२९॥ 
ग्चितश्चापि मानुश्च तोमर समरप्रिय । सनाऽहनिपितआापि मानुिन्णुतददूधयज ॥१३०॥ 
शच्रज्ञयो महासेनो गम्भीरे गातमोऽपि च । वसु भयाय -ापि कतयमा प्रसेनमिन ॥१२१॥ 
द्दवर्मा च विकान्तथन्द्रयर्माच पातित । णते गण्सदायान्तु कृष्ट रक्षन्ति दातिण ॥१३२॥ 
एपोऽमे। गरुडग्यृ दो पसुदेयेन निमित | मदारधष्ना साद्कज्यृद परिमिति ॥ 13२ 
गालिनीच्ुन् 
चक्रव्यूह दुविगाहे एतेऽपि स्यृदे व्यू पञ्चिरानत्प उक्ष । 
युद्धे जता नायफ कल्विदिको वसान्प्रायालिताप्मनमाग ॥१३०॥ 


इत्यदनेमिपुराणपयहे हरे जिनसेना चार्यसत। च 7गरुड्व्यृहारयने/ ना ५वारात्तमः पररः ॥५०॥ 


~^ ^^ ~~~ ~~ ~~~-~---~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~-----~ ~ ~~ ~~ -~~ 


देनेवारे अनुवौयं स्थित थे । ये सभी कुमार अनेक टाख रथस युक्त य, दस्त्र भौर अस्त्रा 
मे परिश्रम करनेवषे थे, तथा युद्धम कोरवाफे ववा निन्य स्यि टहण् वे ॥ १२४ १२७] 
इनके पीछे राजा चन्द्रयङा, सिह, ववर, कम्बोज, करल, ऊयल ( कोसल ) ओरं द्रमिठ 
देशके राजा तथा शान्तन साठ-साठ हजार रथ लेकर सवित प्रे। इस प्रकार वे यट्ाली 
राजा उस गरुडकी रक्षा करते हुए स्थित थे | १२८-१२९ ॥ इनके सिवाय अदित, भावु , 
युद्धका प्रमी तोमर, सञ्जय, अकल्पित, भातु, विष्णु वृहद्‌ ध्वज, ग्य, महासंन सेन, गम्भार) 
गौतम, वसुधमादि, कृत्तवमा, प्रसेनलित्‌, ठडवमा, विक्रान्त ओर चन्द्रव्मा आदि राजा 
अपनी-अपनी सेनाजसे युक्त हो श्रीकृष्णके कुररी रश्चा करते थे ॥१३०-१३२॥ जिसके भीतर 
स्थित महारथी राजा उत्साह प्रकट कर रह थे, एला यह्‌ वसदेवके द्वारा निर्मेत गरड- 
व्यूह, ज रासन्धके चक्रव्युहुको भेठने को इच्छा कर रहा था ॥१३३} गौतम स्वामी कदते दै 
कि दोनों पक्षके चतुर मयुष्योने उस ओर यद्यपि दुःखसे प्रवेद करनेके योग्य चक्रन्यूह्‌ ओर 
वर गरुड-च्युहकी रचना कौ थी तथापि जिनेन्द्र प्रदटित मागमे चलकर सखित किये हुए 
मेके प्रभावसे युद्धमे कोई एक नायक हौ विजयी दोगा ठेसा मै समञ्चता हे ॥१३५॥ 


इस प्रकार ्रिएनेमि पुराके सप्हते युक्त, जिनसेनाचा्यं रचित हसिशपरायमें चक्रव्यूह 
शरीर गर्डव्यूहका वरुन करनेवाला ¶चास्तवो' सगे समाप्त हुश्रा ॥५०॥ 


ह [न 6 
१ बातरष्ट्रा वध म०, ग०। २. हदव्या म । ३. ददसदायस्तु म०। ४ तकयामि । 


द्वापल्ाशत्तम सगं ६०३ 


वादित्रध्वनयो धीरा भितान्धिस्वनोपमा । प्रभूता प्रादुरभव स्तथैवाभयघोपणा ॥८६॥ 

स्वसैन्य परमेन्य च सन्यस्तस्वमय तत । जनुक्तमप्यभूदरेव्य वासुदेवस्य शासने ॥^७॥ 

सृपो दुर्योधनो द्रोणस्तथ। दुददासनादय । निविण्णा व्रिुरस्यान्ते जनी दीक्षां प्रपेदिरे ॥८८॥ 

क्णं सुटशेनो्याने दीक्षा मवरान्तिके । जग्राह रणदीक्षान्ते निर्वाणफकढायिनीम्‌ ॥८९॥ 

तस्मुवर्णाक्षर यत्र कर्णकुण्डलमव्यजत्‌ । कणं कणंसुवर्णाख्य स्थान तत्कीतिंत जने ॥९०॥ 

गनो मातलिरा प्रच्छ्य सेवेय स्वामिनोऽन्तिकम्‌ । यादवा श्िविरस्थान निज जग्मु सपाथिवा ॥९१॥ 
पुथ्वीच्छन्दः 

निरीक्ष्य मधुसूदनेन युधि मारते मागध हत दिनक्दम्बुधावजरत मजन सजन । 

ङ्चा प्रकटरोदनाद्विव दधन्मुख दिग्मुखजपाकुसुमपाटर चित्र जराज्जटेदित्सया ॥९२॥ 

व्रजन्ति खल्व जन्तव कृतश मादय सपद्‌ प्र चण्डपुरुपान्तराक्रमणकारिणी तरक्षये । 

मनेद्धिपदमप्यतो जिनमते जना निस॑ल कुरुध्व मपुनमंचप्रमवहेतुभूत तप ॥९३॥ 


इत्यटिनेमिपुरारसयहे हखिशै जिनतेनाचरय॑स्य कतौ जरासन्धवधवर्णनो 
नाम द्रपश्चाशत्तमः स्यः ॥५२॥ 


1 
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वाखा अपना पाञ्चजन्य शद्ध फरूका ओर भगवान्‌ नेमिनाथ, अजुन तथा सेनापति अनावृष्टिने 
भी अपने-अपने यद्ध एके ८५ क्षोभक प्राप्न ससुद्रके उव्डक समान वाजोके गभ्भीर शव 
होने टगे अर चारा ओर अभय बोपणाे प्रकट की गयी [८६ जिससे स्वसेना ओर परसेना 
अपना-अपना भय छोड विना कु कहे ही--चपचाप आकर श्रीकृष्णकी आज्ञाकारिणी हो 
गयी ॥८७ राजा दुर्यावन, द्राण तथा दासन आदिन ससारसे विरक्त दो मुनिराज विदुरकं 
समीप जिनदीक्। वारण कर छा ॥८८| राजा कणने मी रणदीक्षाकं वाद सुद्यंन नामक 
उद्यानमे दमवर मुनिराजकरं समीप मोक्षृफख्को देनेवाटी दीक्रा ग्रहण कर छी ॥८९। राला 
कृणने जिस स्वानपर सुवणक अक्नरोसे भूपित कणङुण्डल छोड थे उस स्थानको लोग कणं- 
सवणे कटने टे ॥९८५। श्या मे अपने स्वामीकी सेवा कष ? यह्‌ पृछ कर मातलि अपने 
स्वामी उन्द्रक पाल चदा गया अआ।र यादव भी अन्य अनेक राजाभकं साथ अपने-अपने 
चिविरमे चट गय ॥९१॥ 

उस समय सूयं अस्त टो गया ओर सन्ध्याकी टाछ्िमा दद्या दि्ाओमे फैठ गयी, उसस 
पेमा जान पडने टगा मानो सम्रामम श्रकरष्ण-द्रारा मारे गय जरयासन्वको देखकर सद्रढय 
सूयं पटे तो दोङृफ़े कारण चूत रोया इसलिए उसक्रा मुख जपाकुघुमके समान खाट हो 
गया ओर पठचान्‌ जलाञ्जलिः देनेकी इच्छासे उसने सयुदरमे मञ्नन क्या टे ॥९२्‌॥ गौतम 
स्वामी क्ते ह कि य समारकं प्राणी, युन कमेक्रा उदय होनेपर वडसे-वडे पुरुपापर आक्रमण 
करनेवाटटी सम्पदाका प्राप्न टोत ट ओर ग्भ कमेका उदय नष होनेपर विपत्तियो भी भोगते 
ट्‌ उमलिए ह्‌ भक्तजनो । जिनमतमे स्थिर टो मोक्नप्रा्ठिमे कारणभूत निमे तप करो ॥९३॥ 


इस प्रकार श्ररििनेमिपुराणक्रे घय्रहत युक्त, जिनसेनाचायं रकित हदिशपुरारम 
जरात्नन्पकरे वचका वणन करनेवाला वावनर्वा सग समाप्त ह्र ॥५२॥ 


५९२ हरिपकापुराणे 


अनेकरथरक्षास्ते दा्राखेपु कृतश्रमा 1 ` वातंराषट्वध्र युधे समाधाय स्यवस्थिना ॥१२०॥ 

पृष्ठे चन्द्रयश्चा मूपः विले ववरोऽपि च । कम्वोनाः केरलाश्चापि कृदखा त्रमिखास्तथा ॥१२८॥ 
रथ्पष्टिसहसेस्तु शान्तन समवस्थित । पक्षिणो रस्िणा चेते स्थिता विक्रमशालिनं ॥१२९॥ 
प्मरशितश्चापि मानुश्च तोमर समरप्रिय । सन्न वोऽरनिपितश्यापि मानुर्विष्णुत्रदद्‌-न ॥१३०॥ 
शव्रञ्जयो महासेनो गम्भीरो गातमोऽपि च । वमुधर्माटियश्चापि कृतवर्मा प्रसेननिन्‌ ॥१३१॥ 
च्टवर्मा च विक्तान्तश्न्द्रय्मा च पायिव । णत गण्सहायास्नु कुल रक्षन्ति श्रा्निंण ॥१३२२॥ 
एपोऽस। गरुडच्यूहो वसुदेवेन निमित । महारथटतोन्साहक्रव्युर व्रिभिर्मनि ॥३३३॥ 


्ातनाय्दृन्द 


चक्रम्यूे दुविगाहे कृतेऽपि व्यूहे ग्यूट परक्षिराजेऽपि दरक्न । 
युद्धे जेता नारक कश्चिदेको धर्माद््ायादरमिताज्जनमार्गं ॥१३०॥ 


इत्यरिटिनेमिएुरणसंग्रहे ह रिवशे जिनसेनाचायरुता चक्रगरुडव्यूहवरनो नाम प्रवाशत्तमः सर्गः ॥५०॥ 


्. 
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देनेवारे अतुवीयं स्थित थे । ये सभी कुमार अनेक लाख रथोसे युक्त थे, शस्त्र ओर अस्त्रो 
मे परिश्रम करनेवाठे थे, तथा युद्धम कोरवोके ववका निन्य किये हण थे || १२४-१२७॥ 
इनके पीके राजा चन्द्रयश्च, सिंहर, ववर, कम्बोज, केरल, कुमर ( कोसख ) ओौर प्रमि 
देशेके राजा तथा शान्तन साठ-साठ हजार रथ टेकर स्थित थे । इस प्रकार ये वटश्ाटी 
राजा उस गरुडकी रक्षा करते हुए स्थित थे ॥ १२८-१२९॥ इनके सिवाय अशित, भावु , 
युद्धका प्रेमी तोमर, सञ्जय, अकल्पित, भालु, विष्णु, बरहद्‌्वज, राव्रुञ्ञय, मदासेन दासेन, गम्भीर 
गोतम, वसुधमंरदि) कृतवर्मा, प्रसेनजित्‌, दढवमा, विक्रान्त ओर चन्द्रवमो आदि राजा 
अपनी-अपनी सेनाआसे युक्त हो श्रीकृष्णके कुक रश्चा करते थे ॥१३०-१२२। जिसके भीतर 
स्थित महारथी साजा उत्साह प्रकट कर रहे थे; एसा यह्‌ बसुदेवके द्वारा निर्मेत गरुड- 
वयह, जसासन्धके चक्रव्युदको भेदने कौ इच्छा कर रहा था ॥१३३॥ गोतम स्वामी कहते है 
कि दोनों पक्षके चतुर मसुर्योने उस ओर यद्यपि दुःखसे रवेर करनेके योग्य चक्रव्यूह ओौर 
इवर गरुड-व्युहकी रचना की थौ तथापि जिनेन्द्र ररित मागमे चख्कर सच्ित किव हुए 
वके प्रभावसे य॒द्धमे कोई एक नायक हौ विजयी होगा एेसा मे समञ्लता है ।१३५४॥ 


इस प्रकार श्ररनेमि पराके सयरहते युक्त, जिनसेनाचायं रचित हचििशपुराणमे चव्यह 
शरोर गरव्यूहका वरन करनेवाला पचाव सगे समाप्त हुश्ना ॥५०॥ 


१ ातेराष्टरा वध म०, ग०। २. ददव्यां म०} ३ टदसदहायस्तु म० 1 ४ तकंयामि। 


त्रिपचाशत्तम, सगः ६० 


वरुद्रयस्य सपाते जात तत्र तताऽन्यभूत्‌ । प्रजाना प्रख्याशङ्धा भयभ्याङ़कचेतसाम्‌ ॥१२॥ 
दन्द्यु 2 प्रबरत्तेऽतो नूवाजिरथह स्तिनाम्‌। श्रन्योन्य न्यायतोऽन्योन्यमव वीस्सन्ययोद्ंयम्‌ ॥१४॥ 
आनफेन सपुत्रेण प्रयभ्नेनामिमानिना । तथा शम्बेन पक्षेण खेचराणा जनेन च ॥१५ 
हेतिज्वालावहेरभि गानुभूगत्कटस्बकम्‌ । भस्मीञवं दविरुधतरछकिर्दावानलायितम्‌ ॥१६॥ 
अत्रान्तरे सुरस्तुेस्तस्मन्रदयुष्टमम्वरे' । नवमो वासुदेवोऽमूद्रसुदेवस्य नन्दन ॥१७॥ 
निहत जरासन्धस्तचक्रेणेव सयुगे । प्रतिदयरुरुंणद्रेपी वासुदेवेन चक्रिणा ।॥१८॥ 

इ्युक्स्वा वसुदेवस्य रथस्योपरि पातिता । नानारत्नमयो बृष्टि ऊौसुरदौव द्विव सुरे ॥१९॥ 
गिरस्ता मरुता श्रुत्वा ततस्ते रिगुखेचरा । त्रस्ता शरणमायाता वसुदवमितोऽमुत ॥२०॥ 
वसुदेवस्य पुत्राणा शम्वप्रयुच्वीरयो । वसुदेवसुपाश्नित्य ऊन्या विद्याधरा दु ॥२१॥ 

वय तु वसुदेबोक्ता युष्मदन्तिकमागता । क्षेमोदन्त तथेवास्य निवेदयितुमागता ॥२२॥ 
नानाविद्याधराधीश्ा नानाप्रा्तपाणय ‡ । आनफेन सहायान्ति ते नारायणमक्तित ॥२३॥ 
यावद्रनवती तेपामितीष्ट क्थयत्यसौ । तावद्विमानसद्धाते. खेटानामावृत नभ ॥२४॥ 
श्रवतोयं विमानेभ्यो वसुदेवानुयायिन । वासुदेव वरोपेव प्रणेसु प्राश्चतान्विता ॥२५॥ 
अभ्युत्याय ततो मन्तो पितर रामरेशवौ । प्रणेमतुरनेनापि तावाश्िस्यामिनन्दितो ॥२६॥ 
ज्येष्टानपूजयत्सवन्यरणम्यानर्दुन्दुमि । प्रद्यञ्चा्या यथायोग्य प्रणेसुयुंसान्धवानच्‌ ॥२७॥ 
यथाक्रम नमोयाना केदावेन वेन च । प्रतिसम्मानिता सर्वे सफल जन्म मेनिरे ॥२८॥ 


~---~------~ --------- ~ ~ ---~ ~ --- ~ ~ ~ ~ ~ ~ -----~-~ ---~-~--~ ~~ 


तत्पश्चात्‌ वरहो जव दोना सेनाम घोर युद्ध होने टगा तव छोगोको प्रयकी आशङ्का दोने 

ठगी ओर उनके चित्त भयसे व्याकुल हो उठे ॥ १३) हाथी, घोडे, रथ ओर प्यादोका न्द्र युद्ध 
होनेपर दोना सेने परस्पर न्यायपूवेक एक-दूसरेका वध करने गीं ।] १४ ॥ वसुदेव, उनके 
पुत्र, अभिमानी प्रद्युम्न, दम्ब तथा पक्षके अनेक विद्याधर ये सव शखरूपी ज्वाखाओंको धारण 
कर राुरूपी राजाओकि समृहको भस्म कर रहे थे एव वडी चपरुताके साथ सामने आये थे 
इसटिए दावानखके समान जान पडते थे ॥ १५-१६ ॥ इसी अवसरपर सन्तुष्ट हए देवाने 
आक्रारामे यह घोपणा की कि वसुदेवका पुत्र कृष्ण नोरवो नारायण हभ है ओर उसने चक्रधारी 
टोकर अपने गुणामे देप रखनेवाटे प्रतिाच्रु जरासन्वकरो उसीके चक्रसे युद्धमे मार डाखाहे। 
यह्‌ कटकर देवाने आका्से चोदनीके समान नानारत्नमयी वृष्टि वसुदेवके रथपर करनी 
प्रारम्भ कर दी ॥९७-१९ ॥ तदनन्तर यच्रु विद्यावर देवोकी उक्त वाणी सुनकर भयभीत दो 
गये ओर जहो-तटोँसे एकत्रित टो वसुदेवकी दरणमे आने टगे ।॥(२०॥ उन्दने वसुदेवके पास 
आकर उनके पुत्रको एव प्रयुम्न कमार आर म्व कुमारको अपनी अनेक कन्याणे प्रदान की 
॥ २१ ॥ हम खोग चसदेवकी प्रेरणा पाक्रर यह कुद समाचार सुनानेके टिए आपके पास 
आयो हं ॥२२॥ नारायणकी भक्तिसे प्ररित हुए अनेक विद्यावर राजा, नाना प्रकारके उपहार 
हाथम दिय वसुदवके साथ आर्ट टै ।।२३॥ इस प्रकार वनवती ( नागकुमारी ) देवी जव- 
तक उन्द्‌ यट इष्ट समाचार सुनाती ट तवतक्र विदयावराके विमानोके समूहसे आकार व्याप्र 
हो गया ॥ २४ ॥ वसुदेवक अनुयायौ विद्यावराने चिमानोंसे उतर कर वट्देव आर्‌ कृष्णको 
नमस्कार च्या तथा नाना प्रकारके उपहार समर्पित करिये ॥ २५॥ तठनन्तर भक्तिसे भरे 
वद्देव ओर नारायणने पिताको नमस्कार क्रिया आर पितानेभी ठो्नका आचिङ्गिन कर 
उनकी वहतं प्रयासा कौ ।। २६॥ वसुवने मयुद्रविजय आदि समस्त गुर्जनाकरो प्रणाम करिया 
एव प्रदयुम्न आदिन भी गुरुजना एव माद्टवान्ववाको यथायोग्य नमस्कार करिया ॥ २७॥ 
नारायण अं.र वखमद्रने यथायोग्य जिनका सतार करिया था ण्से समस्त वि्यावरोने अपना- 
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अन्योन्यादानपूव ते योदधु टम्ना व्रचायथम्‌ 1 राजान कोधसम्मारघ्रमद्वविपमानना ॥१५॥ 
गजा गलै "सम खभ्रास्तुरदास्तुरग मह । रथा रथं मम योदधु पत्तय पत्तिभिः सह ॥१६॥ 
ज्यारवे रथनिधघपिगजाना गर्भितेन च } मटाना सिहनाद्रश्च ठलन्तीयर दिगो ददा ॥१\०॥ 
तत परल दष्टा प्रवर स्ववलाशशनम्‌ । नेमिपाय वला गीता वरपहस्तिरुपि वजा, ॥१८॥ 
ताक््यकेतुमनोभिजा स्वय योद्‌ समुद्यता । ऊरीकृत्य सुसत्नादाचकव्यृहस्य मदनम्‌ ॥१९॥ 
दध्मौ नेमीश्वर शठ दयक्र द्रावुभयावहम्‌ । द्ेपटत्त प्रथापुत्र सेनानीश्च व्याहऊम्‌ ॥> +॥ 
दद्धाना निनद श्रुत्वा ततो व्याक्दिगन्तरम्‌। स्वरसन्यऽनृन्महोन्याह परमन्य महामयम्‌ ॥२१॥ 
मध्य विभेद सेनानीनमिर्दृक्षिणत क्षणात्‌ । अपरोत्तरदिग्माग चक्रग्यूदग्य पाण्डव ॥२>॥ 
सेनानी परसेनान्या नमिनाोऽपि रक्मिणा । पाथा टर्याधिनेनासा सदरयण पुरस्कन ॥२३॥ 
महायुद्धमभूत्तस्य ततस्तेषा यथायथम्‌ । ` सगन्धवलयुक्ताना प्ायुधिवपिणाम्‌ ॥२४॥ 
नारदोऽप्सरसा सघदृरेण नमसि स्थित । मुचन्‌ पुष्पाणि तुष्टाव्मा ननतं कटटप्रिय ॥२-॥ 
निपात्य शरवपंण सक्मिण चिरयोधनम्‌ । रिपुराजमटलाणि नेमिधरिदयेप सयग ॥२६॥ 
सञद्रविजयायाश्च ्रातरस्तस्सुतास्तथा । ययायथ रणे प्रक्षा निन्युग्त्युमु म रिपून्‌ ॥२२॥ 
रामशृप्णसुते सख्ये नि सख्यदारवपिमि । येष क्रीडित मेव पठनेप्पिय चरिपु ॥२८॥ 
पाण्डवाना सपुच्राणा एतराषटसुते सह । कन यद्‌ बभूवात्र तत्क कऊमयितु क्षम ॥२३॥ 
परस्पर एक-दूसरेके सामने आ गयी ॥१४॥। क्रोचको अयिकतासे भोह्‌ टेटी हौ जानेके कारण 
जिनके मुख विपम दहो रहै थे एेसे दोनो पक्षक राजा परस्पर णङ-दृसरेको टकार कर 
यथायोग्य युद्ध करने खगे ।१५॥ हाथी दाथियोके साध, घोडे घोडके साय, रथ र्थोके साय 
ओर पेदल पैदरछोके साथ युद्ध करने टगे 11१६॥ उस समय प्रत्यच्चाआके राव्द, रथाको चीत्कार 
हाथियोकी गजना ओर योद्धाओंके सिहनादसे व्यो दशाण फटौ-सी जां रही ग धी ॥१०५॥ 
तदनन्तर शात्रसेनाको प्रव ओर अपनी सेनाको नष्ट करती देख, वेख, दायी ओर 
वानरकी ध्वजा धारण करनेवाले नेमिनाथ, अयुन ओर अनावृष्टि, छृष्णका अभिप्राय जान 
स्वयं युद्ध करनेके छिए उद्यत हुए ओर चक्रल्यूहके भेदन करनेका निश्चय कर पृण तेयारौके 
साथ आगे वदे ॥१८-१९) भगवान्‌ नेमिनाथने उाच्रजओको भय उत्पन्न करनेवाखा अपना 
शाक्र ( इन्दर प्रदत्त) नामक रद्ध पका, अजुंनने देवरत्त आर्‌ सेनापति अनावृ्िने वलाहके 
नामका शङ्क बजाया ।॥२०! तदनन्तर इन शद्धाके दिगन्तव्यापी शव्डं सुनकर अपनी सेनामे 
महान्‌ उत्साह्‌ उत्पन्न हभ ओौर शच्रुकौ सेनामे महाभय छा गया ॥२१॥। सेनापति अनावृिने 
चक्रव्युहका मध्य भाग, भगवान्‌ नेमिनाथने दक्षिण भाग ओर अजुंनने प्िमोत्तर भाग 
क्षण-मरमे भेद डाटा ।२२।} सेनापति अनावृष्ठिका जरासन्वके सेनापति हिरण्यनाभे, भगवान्‌ 
नेमिनाथका सक्मीने ओौर धेयंराटी दुर्योधनने अजरुनका सामना करिया ।॥२३॥। तसश्चात्‌ 
अह कारपूणं सेनासे युक्तं एवं पचा प्रकारके शख वरसानेवाले उन बीराका यथायोग्य 
महायुद्ध हुआ ॥२५।। अप्सराआके समूदकं साथ आकाशम दूर खडा कटहप्रिय नारद पुष्प- 
वर्प करता हा हपंसे नाच रहा था ॥२५} सगवान्‌ नेमिनाथने चिरकार तक युद्ध करने 
वाले रुक्मीको वाण-व्पासे नीचे गिरयाकर हजारो रातुराजाओको युद्धमे तितर-वितर कर 
दिया ॥२६। इसी प्रकार ससुद्रविजय आदि भाईयों तथा उनके पुत्रोने युद्धमे पर्हच कर 
शव्रओंको म्रस्युके मुखमं पहचाया 1२9! युद्धम असंख्यात वाणोकी दपा करनेवाले वर्देव 
ओर कृष्णके पुराने, पवंततोपर बहुत भारी जर्वपां करनेवाठे मेघोके समान शत्रुजओके 
वीच इन्छातुसार क्रीडा कौ ॥२८। पुत्रोंसदहित पाण्डवाका वृतराषटके पुत्रके साथजोयुद्ध 
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यथायोग्य समोम्यास्ते भूनमोयानभूखत । प्रासादेषु स्थिता सुस्था ्वारिकाया यथाविधि ॥४२ा। 
प्रमिपिक्तौ तत स्वेभूतभचरखेचंर । भरताधंविभुत्वे तौ प्रसिद्ौ रामफेशवो ॥४३॥ 

सस्थाप्य महदेव स चक्री राजगृदरे नृपम्‌ ! मागधाना चतुर्माग ददौ तस्मे गतस्मयर ।1४४॥ 
उव्रसेनसुतायाद्ादरदाराय मथुरा पुरीम्‌ । स महानेमय शयंनगर प्रददा नृप. ४१५ 
श्रीहास्तिनपुर प्रीत्या पाण्डवेभ्य प्रिय हरि । कोशल स्क्मनामाय रविराव्मजसूनवे ॥४६॥ 
भूचरान्‌ खेचरान्मरपानाचित्येन समागतान्‌ । स्थानपु स्थापना चक्रे चक्रपाणियथायथम्‌ ॥४७॥ 
चिरष्टाश्च यथ।स्थान यातास्ते पाण्डवादय । जरेमुद्ारिफाया तु यादवाखिदशा यथा ॥४८॥ 


वसन्ततिलका 
चक्र सुदशनमच्टसुस * रिपूणा शाङ्ग घनु्वननधूतविपक्षपक्षम्‌ । 
सोनन्दकोऽपि च गदढापि च कोमुदी सा मोधेतरा रिपुषु शक्तरमोधमूल्ा ॥४९॥ 
शद्धश्च दाद्धसखचितस्य स पाञ्चजन्य श्रीकोस्तुमो मणिरसावनणुप्रताप । 
रतानि सक्त मितानि हरेर्हितानि व्यामान्ति दिव्यमयमतियुतानि तानि ॥५०॥ 
दिव्यायुध हटसमाद्रपराजिताख्य दिव्या गदरामुसर्डक्त्यवतसमाला । 
रतानि पछ महितानि हलखायुधस्य देखाविधूतरिपुमण्डविभ्रमस्य ॥५१॥ 
राज्ञा स पोडग्मपहस्रगुणैगुणनेरगण्यैगु णी प्रणतमूरध॑मिरधं चक्री । 
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जो भूमिगोचरी ओर विव्ाधर राजा उनके साथ छौटकर अये थे उन्हे यथायोग्य भोग्य 
सामग्री दी गयी आर वे द्वारिकपुरीके महदलामे विधिपूवंक निधिन्ततासे ठह राये गये थे ।४२॥ 
तदनन्तर समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओं ने अतिशय प्रसिद्ध वट्देव 
ओर श्रकृत्णको अवं मरतक्षेत्रके स्वामित्वपर अभिपिक्त किया अथात्‌ राज्याभिपेक कर उन्हे 
धरं भरतक्षेत्रका स्वामी घोपित किया ॥ ४३ ॥ तत्पच्चात्‌ चक्ररत्नके धारक श्रीकरृष्णने जरा- 
सन्धके द्वितीय पुत्र सदेवको राजगरहका राजा वनाया ओर उसे निरहङ्कार होकर मगध 
टाका एक चोाई भाग प्रदान किया ॥४४। उग्रसेनके पुत्र द्वारके लिए मथुरापुर दी, महा- 
नेमिके टिए रायपुर दिया ॥ ४५ ॥ पाण्ड्वोके हिए प्रीतिपूवंक उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया 
आर राजा स्थिरक नातो स्क्मनाभके छिण कोद्र ठट दिया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार चक्रपाणि 
श्रीकरप्णने आये हण समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओंकी यथायोग्य स्थानोापर 
स्थापना कौ-- यथायोग्य स्थानोका न्ह राजा बनाया ॥ ५७ ॥ तदनन्तर श्रीकरृष्णसे विदा 
टेकर पाण्डव आदि यथास्वान चदे गये ओीर यादव देवोके समान द्वारिकामे कडा करने 
टगे ॥ ‰८ ॥ 
यच्रुभश्रा मुख नही देखनेवालखा सुवन चक्र, अपने शब्दे टाव्रपश्रको कम्पित 
करनेवाला चाङ्गं वतुप, मोनन्दक खङ्ग, कामुदी गदा, शत्र ओंपर कभी व्यथै नही जनेवाटी 
अमोघ्रमृटा दाक्ति, पाच्चजन्य रद्ध ओर विराट प्रतापको प्रकट करनेवाटा कम्तम मणि 
दद्ध वैः चिहसे चिद्धित श्रीकृप्णके ये सात रघ्रथे। ये सानो रत्र देवोके द्वारा परजित 
अतियाय टितकारी आर दिव्य आकारसे युक्त टोते हए अच्यन्त सद्योभित पे ॥५९-८॥ रात्र- 
समृहके विश्रमको अनायास टी नष्ट करनेवाले वरदेवके, अपराजित नामक दिव्य हट. दिव्य 
गदा, द्विव्य मुसल, दिव्य शक्ति शीर दिव्य मालाये पोच रत्रये। वट्भद्रकरेभीये पचो 
रत्र ठवाकं द्वारा प्राजत थे ॥ ५१॥ गुणांको जाननेवाद्े, गणनीय ण्व नतमम्तक सोटट- 
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पृथ्यीच्चृन्दः 
ठि = नितरेराम |; £ [९ 
वेषादविपदृपित मग उराजनैन्य तते निवेरामगमन्निन लबु दि 7ाकरेऽस्तते । 
नितान्तध्रवुदपंषूणमतिनृणमानाणंव-प्रमागमरिभि्नो ग्रदुवल जिनश्रीयुनम्‌ ॥४५॥ 


इत्यरि्नेमिधृरारपमरहे हरिशे जिनतना चायस्य र्ता हिरिरयनामिवधवरनो 
नामैकपवारत्तमः सर्गः॥५९१॥ 


भेनेचाठे महापराक्रमी नेमिनाथ अजुन ओर अनाव्रृष्रिका आलिद्गन किया ॥५।। तदनन्तर 
उधर सूयौस्त होनेपर विषाद रूपी विपसे दूपित जरासन्वकी सेना ओीत्र ही अपने निवास 
स्थानपर ची गयी ओर इधर जिनराज श्रौ नेसिनाव भगवान्‌की लश्मीसे युक्त यादयोकी 
सेना, चुके नासे अत्यधिक हर्पित ण्व लदहरते हए समुद्रके समान भ्ुमती हृ$ अपने 
निवासस्थानपर आ! गयी (५ ) 


इस मकार च्ररिएनेमि पुरारे सय्रहते युक्तः जिनतेनाचायं रचित हखिशपरार॒मे हिरखयनाभकफे 
वधका वरन करनेवाला इव्यावनव८ सगं समाप्त हुत्रा ॥५९॥ 


चतुःपञ्चाशः सगः 


श्रेणिकेन पुन प्रष्ठ टित पाण्डवोद्धवम्‌ । सन्देदध्वान्तघातार्को गौतम स जगौ गणी ॥१॥ 
स्थितेषु हास्तिनपुरे पाण्डवेषु यथाक्रमम्‌ । निजस्वामिपरिघ्राप्त्या तुतुपु ऊुरवोऽधिकप्‌ ॥२॥ 
सौराज्ये पाण्डुपुत्राणा वतमाने सुखावहे । सें वर्णाश्रमा राट धातेराषटरान्‌ विसर्मरु ॥३॥ 
रखण्डितगति प्राप्त कदाचित्पाण्डवास्पदम्‌ । नारटण्डचित्तोऽसो प्रकृत्या करहगप्रिय ॥४॥ 
धयादरेण स तैर प्रविशज्निस्सरन्नपि । व्यग्रयालडकृतौ तन्ग्या द्रौपया तु न रक्षित ॥५॥ 
ततो जज्वार कोपेन तैलासङ्खगादिवानर । सननावसरत्तो न प्राणी सम्मानदु खित ॥५६॥ 
स तदूटु खविधानाय छतेच्छ कृतनिश्चय । धातकीखण्डपूर्वाधंम।रत भ्रति खे ययौ ॥७॥ 
अद्धेप्वमरकञ्य! पुरि शङ्ाविवजित । स्रीरोर पद्मनामास्य *सामिख्य द्टवानुपम्‌ ॥८॥ 
तेनान्त पुरमात्मीयमात्मीयस्यास्य दर्शितम्‌ । ष्टश्च ट्टमीदक्ष सखीरूप कचिदित्यसो ॥९॥ 
पयंस्त मन्यमानोऽय पायसेऽभिमत धृतम्‌ । दपदीरूपलखावण्य रोकातीतमवणंयत्‌ ॥१०॥ 
त द्रोपदीमय प्राह आहयित्वा स नारद । द्वीपक्ेत्रपुरावासकथन क्रापि यातवान्‌ ॥११॥ 
जाराधयदसौ तीव्रतपसा द्रौपदीप्सया 1 सुर सगमकामिख्य पाताखान्तर्वासिनम्‌ ॥१२॥ 
आराधितेन देवेन पद्यनाभपुरीं निक्षि । सा सुसेव समानीता पाथंस्य वनिता प्रिया ॥१३॥ 


~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~-~---~~~~-~~-~--~----~---~ 





अथानन्तर राजा श्रेणिकने पुनः पाण्डर्वोकी चेषा पो सो सन्देदरूपी अन्धकारको नष्ट 
करनेके छिए सूयके समान गौतम गणधर इस प्रकार कहने रगे ॥१॥ 


वि जव पाण्डव हस्तिनापुरमे यथायोग्य रीतिसे रहने गे तव कुर देशक प्रजा अपने 
मको प्राप्तकर अत्ययिक सन्वुषट हई ॥(२॥ पाण्डवोँके सुखदायक सुराज्यके चादू 
होनेपर देराके सभी बणे ओर सभी आश्रम धृतराषटके पुत्र दुर्योधन आदिक सर्वथा भूल 
गये ।(३॥ एक दिन सवत्र वे-रोक-टोक गमन करनेवाटे, क्रदध हदय ओर स्वभावसे कठहुपरेमी 
नारद, पाण्डवोके धर आये ।४॥ पाण्डर्वोने नारठको बहुत आदरसे देखा परन्तु जव वे 
द्रीपदीके घर गये तव वद्‌ आभूपण धारण करनेमे व्यग्र थी इसङिए कव नारदने प्रवेद किया 
ओर कव निकर गये यद्‌ वद्‌ नदीं जान सकी ।५|॥ नारदजी, द्रौपदीके इस व्यवदहारसे तेखके 
सङ्गसे अग्निके समान, करोधसे जलने गे सो ठीक दी दै क्योकि जो प्राणी सम्मानसे दुखी होता 
दे वद्‌ सज्जनेके भौ अवसरको नदीं जानता।॥।६॥ उन्दने प्रौपदीको दुःख देनेका दृढ निश्चय कर्‌ 
लिया ओर उसी निरचयके अटुसार वे पूवधातकीखण्डके भरत क्षे्रकौ ओर आकाश्चमे चछ 
पड़ ।।७॥। वे निष्टं होकर अङ्ग देराकी अमरक्ङकापुरीमे पह चे भीर वरदो उन्दने स्त्रीटम्पट, 
पद्मनाभ नामक दोभासम्पन्न राजाको देखा ॥८। राजा पद्मनाभने नारदको आत्मीय जान, 
अपना अन्तःपुर दिखाया ओर पृष्ठा कि णसा स््ियोका रूप आपने कीं अन्यत्र भो देखा 
दे ?।९॥ राजा पद्यनाभके प्रदनको खीरमे पड वीके समान अनुकु मानते हुए नारदने द्रौपदी 
के लोकोत्तर सोन्यंका वणेन उस रीतिसे किया कि उसने उसे प्रौपदी रूपी पिद्चाचके वसी- 
मूत कर दिया अर्थात्‌ उसके द्ृवयमे द्रौपदीके प्रति अव्यन्त उत्कण्ठा उदन्न कर दी । तदनन्तर 
द्रोपदीके द्वीपक्षत्र, नगर तथा भवनका पता वतताकर वे कीं चङे गये ॥१०-११॥ पदमनाभने 
द्रौपदोके प्राप्त करनेको इच्छासे तीव्र तपके द्वारा पाताटछोकमे निवास करनेवाटे संगमक 
नामकं देवकी आराधना कौ ॥९२॥ तदनन्तर आरावना क्रिया हुआ वह दैव रात्रिके समय 


१ सशोभम्‌ (अभिव्या नामशोभयो › इत्यमर । २. ग्राह्य म०। 
\५.9 





५९८ हरिगशपुराणे 


द्ैस्तित्तिरफटमापै सत्यकस्य महारथ । मठानेमिङुमारस्य कासुद्र्ाजिमी रथ ॥१०॥ 
यामीकरन्रहदण्डपताकाभ्वजभूपित । "युफतुण्डनिभेर-मो जस्य महारथ ॥१५॥ 

शरश कनकष्रव्वयो युक्तैर्माति महारथ । ग्रमो जरव्मारस्य सगकेनोपरिराजने ॥१६॥ 
उक्ल सोमसुतस्यप मिहलस्य विराजत । काम्वाजयाजिमियुक्ता रधोऽश्वरथमान्वर ॥1॥ 
जश्चरारक्तसव्रखमरुराजस्य राजते । रथ रऊाञखनयिव्राद्र शय्युमाराफ़ति उन 1१८ 

रथ पद्ररथस्यप पय्यमैस्तुरग्यत । श, मते रणयारग्च व्रखानामग्रत स्थित ॥१०॥ 
पारावतनिम पत्र सारणस्य व्रिहायनं । तपनीयनद्रदमाति रथोऽसा पुष्कर उत ॥२०॥ 
शरालोहितमकाशर्वाजिभि पचहायनं 1 रथो न्नजित सृनोमस्दरत्तस्य कादा ॥>1॥ 
वाजिभि पल्रवर्गर्या रथा माति रविप्रम । विदृप्यङुमारम्य जवन कदा तज ॥२२॥ 
सर्वव्णनिभरघरर्यादवाना तरस्विनाम्‌ । न शस्यन्ते "रथा प्रों शतशोऽथ सहस्रश, ॥>२॥ 
प्रस्मार नृपवीराणा रथान्‌ वेत्सि यथायथम्‌ 1 ऊुमाराणा च स्वपा नानाचिदहान्मदहारभान्‌ ॥२४॥ 
्षत्रियेवंडुमियुक्तो नानादेशसमागते । गोमते मवतो व्यूहो रिपुसेनामय र ॥२५॥ 
तदाकण्यं निज प्राह सारथि मगधेश्वर । यादवान्‌ प्रति दीव त्व रथ नोदय सारथे । ॥२६। 
नोदितेऽथ रथे तेन लप्नरगदयितु नृपेर्‌ । याटवानमित स्यान्‌ दारामारनिरन्तर ॥२-॥ 


~~ ~~~ -----~ -----~ ~ ~ ~~~ ~- ~ ~ ~~~ ~ ~ = 1 ष्‌ 
~ 


तीतरके समान मटमैठे घोडोसे युक्त रथ सत्यका हं आर कुमुटके समान सफेद बोडास 
जुता रथ महानेमिकुमारका दहं । १४ जो सुवणेमय विशार दण्डी पताकरासं योभितट 
तथा तोतेकी चोंचके समान खाठ-खाक घोडासे युक्त ह णसा यह भोजा महारथ ह ५ 
जो सुवणेमय पटानसे युक्त जुते हुए घोडासे सु्ोभित द णसा वह दरिणकी व्वजाकरे वारक 
जरत्कुमारका रथ सुरोभित हो रहा हेः ॥१६॥ वह्‌ जो काम्बोजकरे घोडासे युक्त, सूयक रथके 
समान देदीप्यमान सफेद रगका रथ सुशोभित हो रहा राजा सोमके पुत्र सिटटका 
रथ हे ॥१७॥ जो सुवणं मय आभूपणोसे चित्र-विचित्र शरीरके वारक ऊंछ-कुछ लाक रगके 
घोडोंसे जुता हुआ है तथा जिसपर मत्स्यको ध्वजा फहरा रदी ट णसा यट मन्राजकारथ 
सुदोभित हो रहा हे ॥१८॥ यह जो कमलके समान आभावाले घोडासे जुता, सेनाओके 
आगे स्थित है वह्‌ रणवीर राजा पद्मरथका रथ सु्ोभित द॑ ॥१९॥ वह जो सुवणमयी ्ूलासे 
युक्त कवूतरके समान रंगवाे तीन वपके घोडोसे जुना, एव कमर्की व्वजासे सित स्थ 
सुद्योभित हो रहा दै वह्‌ सारणका ह ॥२०॥ जो सफेद ओर लार रगके पोच वपेके पोडासे 
जुता हे एेसा वह्‌ नग्नजितके पुत्र मेरुदत्तका रथ प्रकाडमान हं ॥२१॥ जो पोच वणक घोडासे 
जुता है, सूयक समान देदीप्यमान है ओर जिसपर कल्डाकी ध्वजा फठरा रही दे णसा 
यद कुमार विदूरथक्रा वेगशरारखी रथ सुरोभित दे ।॥२२ इस प्रफार वख्वान्‌ यादवोके रथ 
सव रगकरे घोडासे सदितदहै तथावे सेकडा या हजारोकौ सख्यामे ठे, उनका वणेन नही 
क्रिया जा सकता ।२२॥! अपने पक्षके शर-वीर राजाओ तथा समस्त राजकुमारोके नाना 
चिहांसे युक्त रथोको आप यथायोग्य जानते ही ह ॥२४।। नाना देसे आये हुए अनेक 
क्व्रियोसे युक्त आपका यह्‌ व्यूह अत्यन्त रोभित हो रहा ह तथा शत्रु सेनाके लिए भय उत्पन्न 

कर रहा हे । २५॥ 
यह्‌ सुनकर जरासन्धने अपने सारथिसे कदा किदे सारथि! तूमेरारथश्ीघ्रही 
यादवोाकी ओर ठे चङ ॥२६॥ तदनन्तर सारथिने रथ आगे वढाया ओर जरासन्ध रगातार 
१. शुरदण्ड- म । २ मनुराजस्य क०, मेसराजस्य म ¡ २ पारावती म०। ४ वृददूष्वज मर; 

ख०। ५ रथान्‌ म०। 


चतु पञ्चाशः सगं; १११ 


विखन्धा भयमुज्ित्वा स्थित्वा साश्रविलोचना । विविहारा निराहारा पर्यु पन्थानमीक्षते ॥२८॥ 
श्रदर्यायामकस्मान्त तस्या पाण्डवप्चकम्‌ । किकतेग्यतया मूढमभूदत्यन्तमाक्रलम्‌ ॥२९॥ 
निरूपायास्ततो गत्वा चक्रिणे ते न्यवेदयन्‌ । दु खी सयादव सोऽच्र क्षत्रेवश्रावयत्तद्‌ा ॥३०॥ 
कषत्रान्तरहता मत्वा केनचिकषुद्वृत्तिना । तस्न्रृ्तिपरिराक्षौ याद वास्ते सतत्परा ॥३१॥ 
आस्थानस्थितमागत्य कदाचिन्नारदो हरिम्‌ । पूजितो यदुलोकस्य जगादेति प्रियोदित ॥३२॥ 
ईक्षिता धातरीखण्डे "गणा कृष्णक्दाद्िका । पुर्याममरकद्धाया पद्मनामस्य सद्नि ॥३३॥ 
अनारतगरुद्राप्पधाराविर्विखोचना 1 सा तस्यान्त पुरस्रीभि सादराभिरुपास्यते ॥३४॥ 
शीटमात्रमहाश्वासा दीघंनिश्वासमोचिनी । सस्सु वन्धुपु युष्मासु रुथमास्ते रिपोगृहे ॥३५॥ 
रढ्भ्वेति दढौपदीवार्ता हरिप्रश्रेतयस्तदा । शशसुर्नारद हश सापकारोपकारिणम्‌ ॥३६॥ 
2ोपदीहरण छ्त्वा क प्रयाति स दुष्टधी । प्रेषयामि दुराचार श्त्यवे शछल्युकादक्षिणम्‌ ॥२७॥ 
इति द्विष्टो द्धिपे ङृष्ण छष्णामानेतुसु्यमी । दक्षिणो दक्षिणाम्मोषेस्तट +सशकटो गत ॥३८॥ 
रुवणान्धिपति देव सुस्थित नियमर्थितम्‌ । श्राराध्य पाण्डवै साधं धातकीखण्डमीप्सया' ॥३९॥ 
देवेन नीयमान सन्‌ रयै पड़िम सपाण्डव । दरागुधद्ध याभ्िमापक्षद्धातकीखण्डभारतम्‌ ॥४०॥ 


^^~~~~~~--~ ~--------~~---~---~--~--~-~----~-~-~--------------~- --~--~ ˆ~ --~--~- 
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॥२७ द्रौपदी भय छोडकर विरवस्त हो गयी ओर निरन्तर अश्र छोडती तथा आहार-विहार 
वन्द कर पतिका मागं देखने खगी ॥२८॥ 
इवर जव द्रौपदी अकस्मात्‌ अद्य हो गयौ तव पोचो पाण्डव किकतेव्यविमूढ हो 
अत्यन्त व्याङ्कुख हो गये ॥२९॥ तदनन्तर जव वे निरुपाय हो गये तव उन्होने श्रीकरष्णकं पास 
जाकर सव ममाचार कटा । उसे सुनकर यादवो-सहित श्रीकृष्ण वहत दुःखी हुए ओर उसी 
समय उन्टानि समस्त भरत क्षेत्रमे यह्‌ समाचार श्रवण कराया ॥[३०॥ जव भरत कषेत्रम कदीं 
पता नहीं चखा तव उन्टानि समञ्च ल्या कि कोई क्भद्र व्ृत्तिवाखा मठुष्य इसे हरकर दूसरे 
क्ेत्रमे टे गया ह्‌ । इस तरह समस्त यादव उसका समाचार प्राप्त करनेमे तत्पर हो गये ॥३१॥ 
किसी दिनि श्रीकृष्ण सभामण्डपमे वटे हुएथे कि उसी समय नारव्जी वर्होआ 
पहु चे । समस्त यादर्वोने उनक। सम्मान करिया । तदनन्तर प्रिय समाचार सुनाते हुए उन्दने 
कृदा कि मैने द्रौपदीको धातकीखण्ड द्वीपको अमरकद्कापुरीमे राजा पद्मनाभके घर देखा दे । 
उसका श्यरौर अत्यन्त काटा तथा दटुवेख हो गया है, उसके नेच्र निरन्तर पडती हई अश्चधारासे 
व्यापन रहते है ओर राजा पद्यनाभके अन्त पुरकी खिर्यो वडे आदरके साथ उसकी सेवा 
करती रहती टै ॥३२-३४॥ उसे इस समय अपने शरीख्त्रतका दी सवसे वडा भरोसा दै तथा 
वह टम्बी-टम्वी टवास छोडती रहती हे । आप-जेसे भाइयोके रहते हए वह्‌ रच्रके घरमे 
क्यो रह रही ह ?॥ ३५ ॥ इस प्रकार द्रौपठीका समाचार पाकर उस समय कृष्ण आदि 
वहत दर्पित हूए ओर अपकारके साथ-साथ उपकार करनेवाटठे नारदकी प्रसा कृरने खगे 
| २६ ॥ दुष्ट द्रापटीका दूरणकर कहां जावेगा † मृल्युके इच्छुक उस दुराचाररको अभी 
यमराजके घर भेजता हू! ॥। ३७ ॥ इस प्रकार सच्ुके प्रति द्वेप प्रकट करते हए श्रकरुप्ण द्रौपदी 
को लनेके लिए उद्यत हुए अर रथपर वेटकर दक्षिण समुद्रके तटपर जा पटच ॥ ३८ ॥ वदो 
जाकर उन्होने धातकीखण्ड दीपको प्राप्न करनेकी इच्छासे पाण्डवोंके साथ नियममे स्थित 
खचणसमुद्रके अधिष्ठाता देवको अच्छी तरद्‌ आरावना की । ३९॥ तटनन्तर ठ्वणसमुद्रका 
अधिष्ठाता देव पोच पाण्डवो-सदित छृप्णको छद रथोमे ठे गया ओर इस तरह वे टीत्र ही 
„ १ विनिहारा म०। २ द्रौपदी 1३ -कारिणाम्‌ म० । ४. -काक्तिणाम्‌ म०। ५ सशक्ट सरथ 
दस्यथ । ६ वीया क०, खरडप्सया ख० । 


६०० दसिशपुराणे 


कृष्णेनामिसुसीभूता मागधस्य सुता परे । यरा मन्युसुरा नीनाम्तेऽधचन्द्र शिरदिद्रदा ॥४१५॥ 
तत स्य जरासन्ध कणस्यामिसुन स्पा । द्धाय वनुरारुकातय रथन्थो रथयतनिन ॥०६॥ 
अन्योन्यातनेपिणेोयुंद तयोरुदधनवीर्ययो । जन स्यामाविरदिव्यैरमद यन्नमीषणम्‌! ॥४०॥ 
अख नागसहसराणा सष्प्रज्यटनप्रनम्‌ । मा यवस्य उधानासा निप्र चिश्चेप मागय ॥४८॥ 
अम्रढमानस श्ञोारिनागनाशाय गास्डम्‌ । जमा चिक्षेप तना यस्त नागाग्यमय्रन ॥४०॥ 
अद्र सवतंक रोर तरिसमज म मागध । तन्महा पसनाग्नेण मा उयोऽपि निराऊरोच ॥*०॥ 
वायञ्य व्यञमुचच्परखमस्वििन्मगप्रेधर । अन्तरिक्षेण तान्चेण अ्ान्तिपत्तदवाभन ॥*1॥ 
अच्धिसाद्करण सक्तमसमाम्नगसुज्जलम्‌ । मागधरत्िप्तमास्लिप्ठ उार्णास्येण सोरिणा ॥=॥ 

अख वेरोचन सुतं मागवेन्ट्रेण रोपिणा । उयेन्टरेणापि तददरगान्माहेन्ट्रायेण द्रोरिनिम्‌ ॥ +३॥ 
राक्षसा रिपुष्षिक्च क्षित्र नारायणो रणे । किर्या नारायणासरेण -सोऽरीणा उतिमारर्त ॥ +४॥ 
तामसाख परिक्षिप्त मास्करासेण सोऽमिनत्‌ 1 अश्वम्रीवाखमयुप्र द्रागत्रदयश्िरसास्णन ॥* ॥ 
दिव्यान्यन्यानि चाखाणि क्षिपानि प्रतिशात्रणा । परतिद्षिप्त निरायामेा वासुदरवोऽवतिष्टने ॥५६॥ 
तथा व्यर्थप्रयासोऽसा क्षितिक्षिप्षद्रारासन । र्य यक्षसदस्रेण चक्ररत्रमचिन्तयत्‌ ॥+०॥ 
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ग्रहारसे काटयवनको चिरकाटक छिए यमराजके घर भेज दिया ५} जरासन्वफे रेप 
श्र-वीर पुत्र युद्धक लिए सामने आय तो अधेचन्द्र वाणाकर दारा तरिर काटनेवाटे रूणने 
मृत्युकं मुखमे पहुचा दिया (४५५ 
तदनन्तर स्वय जरासन्ध, क्रोधवय वलुप तान कर रथपर सवारलो, रपर व्रठे हण 

कृष्णके सामने ठौडा । ४६ दोनो ही एक-दूसरेके प्रति तिरस्कारफे दाव्ड उट स्हेय तथा 
दोनों ही उत्कट वीये धारक थे इसलिए दोनोमे स्वाभाविक णव दिव्य अदच-यलासे भयकर 
युद्ध होने र्गा ॥४अ। उधर जरासन्धने श्रीकृष्णको मारनेके छिण शीत्र टी अग्निके समान 
देदीप्यमान प्रभाका धारक नागाखर छोडा ॥५८॥ इवर साव वान चित्तके वारक द्णने 
नागास्चको नष्ट करनेके लिए गारुड अघ छोडा ओर उसने गोत्र ही जगे वद फर उस नागालको 

ग्रस लिया ।॥‰९।। जरासन्धने प्रख्यकार्के मेवके समान भयकर वपा करनेवाटा सवतंक 
अख छोडा तो श्रीकृष्णे भी मह्‌ाड्वसन नामक अलके द्वारा तत्र ओंवी चलाकर उसे द्र कर 
दिया ।५०्‌। असरोके प्रयोगको जाननेवाटे जरासन्वमे वायव्य अख छोडा तो श्रीकृ्णने 

अन्तरीक्न अखके द्वारा उसका तत्काल निराकरण कर दिया ।५१। जरासन्यने जटनेमे समयं 
देदीप्यमान आग्नेय वाण छोडा तो कृष्णने वारुणाखके द्वारा उसे दूर कर द्या ।।५२॥ क्रोचमे 
आकर जरासन्वने वैरोचन शख छशोडा तो श्रीकृष्णने मादेन्द्र अखरसे उसे दरसेही नघ कर 
दिया ॥॥५३॥ श्रते यद्धमे रक्षसवाण छोडा तो कृष्णने शीघ्र दही नारायण अख वलाकर 
राद्चजके छक्के छृडा दिये 1}५911 जरासन्वने तामसा चलाया तो कृष्णने भास्कर अख्के द्वारा 
उसे नष कर द्विया } ओर जरासन्वने अश्वग्रीव नामक अत्यन्त तीक्ष्ण राख चलाया तो कृष्णने 
ब्रह्मरिरस नामक शखसे उसे तत्कार रोक दिया ।५५। इनके सिवाय शने ओर भी दन्य 
अख चलाये परन्तु कृष्ण उन सवका निराकरण कर ज्योके-त्यो स्थिर खड रदे--उनका वाल 
भी वाका नही हज ।॥५६॥ 

इस प्रकार जव जरासन्धका समस्त प्रयास व्यथं हो गया तव उसने चनुप प्रण्वीपर 

फक दिया ओर हजार यक्षोके द्वारा रश्ित चक्रर्नका चिन्तवन क्रिया ।\५७} चिन्तचन 





१ भीपण्‌ म०। २ व्याक्षिप्यत्तदधोतूज क०।३ उपेन्द्रेण च दासि ल०। ४ शौस्णि म०। 
५ चित्तेपारणदारुण म०। ६ ऽधितिष्ते म०। 


ग्वतु प्चाङ. सगं ६१३ 


सरात्वा भुक्त्वा कृतातिथ्या मनसा पाण्डवे. सह । निवे्य निजदु ख सा सुमोचाख्रं सम तत ॥५४॥ 
रथमारोप्य ता वार्ध दध्मो शद्ध निज हरि । श्रापुपूरे दिशा चक्र चक्रिशद्धुस्य निस्वन ॥५५॥ 
कपिरो वासुदेवोऽपि तदा चम्पावहिं स्थितम्‌ । जिन नन्तु गतोऽप्च्छत्‌ श्रुत्वा त कम्पितक्षितिम्‌ ॥५६॥ 
केनाय पूरित शद्धो नाथ । मत्समञशक्तिना । न्‌ चाय माद्शोऽस्तीह मारते मदधिष्टिते ॥५७॥ 
जिनेन कथिते तचे प्रभ्चितोत्तरवादिना । दिषक्चुस्त यियासु स भापितो धमंचक्रिणा ॥५८॥ 
नान्योन्यदांन जातु चक्रिणा धर्मचक्रिणाम्‌ । हिना वासुदेवाना त्रेरोक्ये प्रतिचक्रिणाम्‌ ॥५९॥ 
गतस्य चिद्धमात्रेण तव तस्य च दानम्‌ । शद्धास्फोटनिनादैश्च रथध्वजनिरीक्षणे ॥६०॥ 

श्रायातस्य ततस्तस्य कपिरुस्यानुयादवम्‌ । साफल्यमभवददूराजिनोक्तिविधिनाग्बुधो ॥६१॥ 
द्यागत्य कपिरश्वम्पामसाम्प्रतविधायिनम्‌ । कोपादमरफडधेश केशव. सोऽत्यतजंयत्‌ ५६२॥ 

पूवंणेव क्रमेणामी रषूत्तीर्णा महाणवम्‌ । वेलातटे विशश्राम केदाव पाण्डवा गता ॥६३॥ 
नोमिर्गद्गा समुत्तीयं तस्थुस्ते दक्षिणे तटे । व्यपनीता च मीमेन ्रडाशीरेन नौस्तटी ॥६४॥ 
ध्यागतोऽनुपद विष्णु कृष्णया सहितस्तदा । श्रपराक्षौव्कथसुत्तीर्णां ग्धा यूयमितीमिकाम्‌ ॥६५॥ 
वृकोदरोऽवददर्भिरिति जिज्ञासुरीहितम्‌ । स सत्यमिति मत्वा तदुत्तरीतुमिति स्वरी ॥६६॥ 


दरौपदीने पाण्डवोके साथ स्नान किया, भोजन किया, हदयस सवका अतिथि-सत्कार किया, 
उनके सामने अपना दुःख निवेदन किया ओर अश्रुधाराके साथ-साथ सव दुःख छोड़ दिया । 
भावाथे-पराण्डवोके सामने सव दुःख प्रकट कर वह्‌ सव दुःख भूर गयी ।॥ ५४ ॥ 

तठनन्तर कृष्णे द्रोपदीको रथमे वेठाकर सयुद्रके किनारे आ इस रीतिसे अपना शद्घ 
वजाया कि उसका शाव्ठ समस्त दिञ्चाओंमे व्याप्त हो गया ॥ ५५ ॥ उस समय वरहो चम्पा 
नगरीके वाहर स्थित जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार करनेके ठिए धातकीखण्डका नारायण 
कपि आया था उसने प्रथिवीको कम्पित करनेवाखा शद्धका उक्त शब्द सुनकर जिनेन्द्र 
भगवानूसे पूछा कि हे नाथ । मेरे समान शक्तिको धारण करनेवाटे किस मुष्यने यह शख 
वजाया है । इस समय मेरे द्वारा शासित इस भरतक्षेत्रमे मेरे समान दूसरा मनुष्य नही 
हे ॥ ५६-५७ ॥ प्रनका उत्तर देनेवाटे जिनेन्द्र भगवानने जव यथाथे वात की तव कृष्णको 
देखनेकी इच्छा करता हृ वद्‌ वर्होसे जाने छ्गा । यह्‌ देख जिनेन्द्र भगवानने कहा कि 
हे राजन। तीन छोकमे कमी चक्रवर्ता-चक्रवर्तियांका, तोथङ्कर-तीथङ्करोका, वर्भद्र-वर्भद्रोका 
नारायण-नारायणोंका ओर प्रतिनारायण-प्रतिनाराय्णाका परस्पर मिखाप नहीं होता । तुम 
जाओगे तो चिह मात्रसे दी उसका ओर तुम्दारा मिकाप हो सकेगा । एक दृसरेके राद्धका 

टाव्द्‌ सुनना तथा रथोकी ध्वजाओंका देखना इन्दी चिहँसे तुम्हारा ओर उसका साक्षात्कार 

होगा ॥५८-६०॥ तदनन्तर कपिर नारायण, श्रीकरप्णको छक्षय केर आया ओर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के कदे अनुसार उसका दृरसे दी समुद्रम कृप्णके साथ साक्षात्कार हा ॥ ६१॥ कपिल 
नारायणने चम्पा नगरीमे वापस आकर अनुचित कायं करनेवाटे अमरकङ्कापुरीके स्वामी 
राजा पद्मनाभको क्रोधमे आकर वहूत डंटा ॥ ६२॥ 

कृष्ण तथा पाण्डव पहटेकी हो भो ति मद्‌ासागरको शीघ्र ही पार कर इस तटपर आ 
गये । वर्ह कृष्ण तो विश्राम करने खगे परन्तु पाण्डव चे आये ॥ ६३ ॥ पाण्डव नौकाके 
द्वारा गद्धाको पार कर दक्षिण तटपर आ टहरे। भीमका स्वभाव क्रीडा करनेका था इसलिए 
उसने इस पार अनेके वाद नौका तटपर छिपा दी॥ ६४ ॥ पठे जव द्रौपदीके साथ 
कृष्ण आये आर उन्दने पृछा किं आप छोग इस गब्खाको किंस तरह पार एरर १ तो कृष्णकी 
चे्टाको जाननेके इच्छुक भीमने कदा कि हम रोग. जुजाओसे तेरकर आये हं । श्रीकृष्ण भीम 


१ मुमोचाल म०।२ दध्यौ म०|३ बरंलोक्य-म०। ५. क्रीडाशैलेन म०, क० । 


६०२ हरिपरपुराणे 


गर्मश्वरोऽहमन्यपामलद नो महतामपि । प्रारधो जेतुमन्पेन ग्मादिर्लेशिनाः कथम्‌ ॥५३॥ 
मजेतापि यदीरक्षो र्ोऽत्र वचिपिना तत । किमथ शिना वान्य गाकके विगिवीहिनम्‌ 1७४1 
लोकान्धीकरणे दस्ता गीरधर्यव्रिलोपिनीम्‌ । वन्यङीमिय प्रिग्लक््मी परसकरमङाटक्षिणीम्‌ 1०41 
ध्यायन्निव्याद्रि निश्चित्य गन्युकानसुपस्थितम्‌ । प्रएस्यरय नरासन्ध गमिन्याद निमय ॥०६॥ 
क्षिप चक्र किमर्थं व्व मोप । का्यमुवक्षस । कालस्योस्मेपको मुग्य । दमनी विनङ्यति ॥०७॥ 
इस्युक्तस्त प्रति प्राह प्रङ्या प्रश्रय हरि । चक्रयस्यदसुदधृत शासने ममर निएुना ॥०८॥ 
प्रपकारे प्रवर्तस्व भस्माफ़ यद्यपि स्फुटम्‌ । तथापि गय्रनऽम्मासिननिमाव्रद्रसागिमि ॥०९॥ 
तथोदित सत प्राह प्रसभ गयनिमर । चक्र नाखातचक्र म फिमनेन न्मय रन ॥८०ा 
द्ववाद््टकल्याण स्यतपनाल्प स्मयीमयेन । न महान्‌ टष्टक्ल्याण सन्मयो मटनापि दि ॥८1॥ 
सह दशार्हवकरेण! चकरेणानेन च न्वतम्‌ । नृपचकेण -यामाद्ु नमू प्रलिपामि मा ॥८२॥ 
द्युक्ते कपितक्रा चक्र शप्रन्राम्य मोऽमुचन । ` जूखरतम्तेन गन्पार वक्तानिक्तिरमियय ॥८३॥ 
आगत च पुनः पाणि चक्रपाणे क्षणेन तत । प्रयुक्तस्य कताथ काल्ेपो दि निषतटं ॥८०॥ 
पा्चजन्य हरि शद्ध दध्मा यदुमनोटरम्‌ । नेसिपाथतन्याग्रण्यो गण्या तभ्मुनिताम्युतम्‌ 1८ >॥ 


~~~ ~-~~---~ ~~~ 


दै वह सत्य ही कहा जाता ह रचमाच्र मी अन्यथा नही ह ।७२्‌]) मे गभस टी इ~र धा ओर 
वडसे-बडे छोगोके ट्िए अलटघवनीय था शि भी गभ प्रारम्भसलो क्टेय उदठानेवादटे णक 
छोटेसे प्यक्त्करं द्वारा ऋ्यो जीता जा रहा हं ? ।1७३॥ यदि णसा सावारण व्यक्ति भो, विवाता 
के द्वारा मेरा जोतनेवाला देखा गया था तो फिर उसे बाल्य अवस्नामे गोङुटम नाना क्टेदय 
क्यों उठाने पड ? इसलिए विविकी उस चेष्रारो विक्रार ह 11७४॥। जो खोगाङ़ो अन्वा वनानेमे 
दक्षदै, धौर-वीर मनुष्योके भो वेयेको नष्ट करनेवाली ह तथान वेद्या समान अन्य 
पुरुषके पास जानकी इन्छा रखती हे एसी उस लक्षमीफो यिक्कार दे ।(५५॥| इत्यादि विचार 
करते-करते जरासन्धको यदयपि यह्‌ निश्चयो चुकाथाकरि टमारा मरणक्राट आ चका 
तथापि वह्‌ प्रकृतिसे निभेय होनेके कारण कृष्णसे णसे इस प्रकार वोटा ।|७६॥ अरे गोप । तु चक्र 
चराः व्यथे ही समयकी उपेक्षा स्यो कर रहा हं ? अरे मृख । समयो `उपेश्ना करनेवाला 
दीषेसूत्रौ मनुष्य अवश्य ही नष होता हे ॥७७]। 

जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर स्वभावसे विनयी कृप्णने उससे कटा कि मै चक्रवती 
उत्पन्न हो चुका हूँ इसलिए आजसे मेरे शासनमे रहिण ॥७८। यद्यपि यह सष दै कि तुम 
हमारा अपकार करनेमे प्रवृत्त हो तथापि हम नमस्कार माव्रस्ते प्रसन्न ले त॒म्दारे अपकारको 
क्षमा किये देते दे ।७९॥ श्रीटरष्णके इस प्रकार कदनेपर अह कारसे भरे हण जरासन्वने जोर 
देकर कदा-अरे यह चक्र तो मेरे लिए अकात चक्रके समानरेतू इससे अहकारको क्यो 
प्राप्नो गया हं १ ।८०। अथवा जिसने कभी कल्याण देखा हौ नही णसा क्षद्र सनुष्य थोडा- 
सा वेभव पाकर ही अहंकार करने कगता हे ओर जिसने कल्याण देखा दै सा महान्‌ पुरुष 
हुत भारी वैभव पाकर भी अहकार नही करता ॥८१॥ मै तुञ्चे यादवोके साथ, इस चक्रके 
साथ तथा तेरी सहायता करनेवाले अन्य राजाओके साथ शीघ्र ही समुद्रम पकता हू ।८२॥ 
जरासन्धके इस प्रकार कठनेपर चक्रवर्ती कृष्णने कुपित हो वुमाकर चक्ररत्न छोडा ओर उसने 
शीघ्र ही जाकर जरासन्धकी वश्रःस्थलखूपी भित्तिको भेद दिया ॥८३। वह चक्ररत्न जरासन्ध 
को मारकर क्षण-भरमे पुनः कृष्णक हाथमे आ गया सो ठक ही है क्योकरिं भेजे हुए भ्यक्तिफे 
छृतकायं हो चुकनेपर काटक्षेप करना निष्फल हे ।८४। कणने यादवोक मनको हरण करने 





१ क्लेदिना म०।२ वेश्यामिव। ३ गभनिर्भर. प ।४ महतामपि म०,डइ०,ख० 1५ वरेण 
ट्‌ ६ प्रभ््यड।७ प्ररत ५०। 


चतु पञ्चाश. सगं ६१३ 


[त्वा युक्त्वा कृतातिध्या मनसा पाण्डवै. सह । निवेद्य निजट ख सा मुमोचाले, सम तत ॥५४॥ 
रथमारोप्य ता वार्धों दध्मो शद्ध निज हरि । श्रापुपूरे दिया चक्र चक्रिदाद्स्य निस्वन ॥५५॥ 
कपिरो वासुदेवोऽपि तदा चम्पावहि स्थितम्‌ । जिन नन्तु गतोऽप्रच्छत्‌ श्रुत्वा त कम्पितक्षितिम्‌ ॥५६॥ 
केनाय पूरित शद्धो नाथ ! मत्समशक्तेनां । न चाद्य मादृशोऽस्तीह मारते मदधिष्ठिते ॥५७॥ 
जिनेन कथिते तच्चे प्रभ्नितोत्तरवादिना । दिषक्षुस्त यियासु स भाषितो धमचक्रिणा ॥५८॥ 
नान्योन्यदरंन जातु चक्रिणा ध्म॑चक्रिणाम्‌ । हिना वासुदेवाना शरेरोक्ये प्रतिचक्रिणाम्‌ ॥५९॥ 
गतस्य चिदह्वमात्रेण तव तस्य च दर्शनम्‌ । शद्धास्फोटनिनादेश्च रथध्वजनिरीक्षणे ॥६०॥ 
प्रायातस्य ततस्तस्य कपिरस्यानुयादवम्‌ । साफल्यममवद्दुराजिनोक्तिविधिनाम्तुधो ॥६१॥ 
द्यागत्य कपिलश्चम्पामसाम्प्रतविधायिनम्‌ । कोपादमरकङ्कंडा केशव सोऽत्यतजंयत्‌ ५६२॥ 
पू्व॑णेव क्रमेणामी रषूत्तीर्णा महाणवम्‌ । वेलातटे विशश्राम केदाव पाण्डवा गता ॥६३॥ 
नौमिर्गद्धा समुत्तीयं तस्थुस्ते दक्षिणे तटे । ्यपनीता च मीमेन क्रीडाशीखेन नौरुतटी ॥६४॥ 
ध्यागतोऽनुपद विष्णु कृप्णया सहितस्तदा । शरप्राक्षीत्कथसु्तीर्णा गङ्गा यूयमितीमिकाम्‌ ॥६५॥ 
वृकोदरोऽवददोर्मिरिति जिन्ञासुरीहितम्‌ 1 स सत्यमिति मत्वा तदुत्तरीतुमिति त्वरी ॥६६॥ 


द्रौपदीने पाण्डवोके साथ स्नान किया, भोजन किया, हृदयसे सबका अतिथि-सत्कार किया, 
उनके सामने अपना दुःख निवेन किया ओर अश्रुधाराके साथ-साथ सव दुःख छोड़ दिया । 
भावाथ--पाण्डवोके सामने सव दुःख प्रकट कृर वह्‌ सव दुःख भूल गयी ॥ ५४ ॥ 

तदनन्तर कृष्णने द्रोपदीको रथमे वेठाकर सयुद्रके किनारे आ इस रीतिसे अपना शद्ध 
वजाया कि उसका शव्ठ समस्त दिश्ाओंमे व्याप्त दो गया ॥ ५५ ॥ उस समय वरहो चम्पा 
नगरीके बाहर स्थित जिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार करनेके लिए धातकीखण्डका नारायण 
कपिर आया था उसने प्रथिवीको कम्पित करनेवाखा शद्का उक्त शव्द सुनकर जिनेन्द्र 
भगवान्‌से पृछा कि हे नाथ । मेरे समान शक्तिको धारण करनेवाटे किस मलुष्यने यह शद्ध 
वजाया दै । इस समय मेरे द्वारा शासित इस भरतक्षेत्रमे मेरे समान दूसरा मनुष्य नही 
हे | ५६-५७ ॥ प्रदनका उत्तर देनेवाटे जिनेन्द्र भगवान्‌ने जव यथाथं वात कही तव छृष्णको 
देखनेकी इच्छा करता हा वह्‌ वर्होसे जाने गा । यह्‌ देख जिनेन्द्र भगवानने कहा किं 
हे राजन! तीन खोकमे कभी चक्रवर्ता-चक्रवर्तियांका, तोधंङ्कर-तीथङ्करका, वलभद्र-बल्भद्रोका 
नारायण-नारायणोंका आर प्रतिनारायण-प्रतिनारायणोंका परस्पर मिराप नदी होता । तुम 
जाओगे तो चिह्न मात्रसे दी उसका ओर तुम्हारा मिप हो सकेगा । एक दूसरेके रद्धका 
राव्ड सनना तथा र्थोकी ध्वजाओंका देखना इन्दी चिह्वीसे तुम्हारा ओर उसका साक्षात्कार 
होगा ॥५८-६०।। तदनन्तर कपिर नारायण, श्रीरृप्णको रक्ष्य कर आया आर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के कट्‌ अनुसार उसका दूरसे दी समुद्रम कृष्णके साथ साक्षात्कार हुआ ॥ ६१॥ कपिर 
नारायणने चम्पा नगरीमे वापस आकर अनुचित कायं करनेवाटे अमरकङ्कापुरीके स्वामी 
राजा पद्मनाभको क्राधम आकर वहत डंटा ॥ ६२॥ 

कृष्ण तथा पाण्डव पहटेकी हो भां ति मदासागरको शीत्र दी पार कृर इस तटपर आ 
गये । वर्ह कृष्ण तो विश्राम करने गे परन्तु पाण्डव चले आये ॥ ६३ ॥ पाण्डव नौकाके 
द्वारा गद्धाको पार कर दक्षिण तटपर आ टह्रे। भीमका स्वभाव क्रीडा करनेका था इसटिए 
उसने इस पार अनेके वाद नौका तटपर दिपा दी ॥ ६४ ॥ पटे जव द्रौपदीके साथ 
छृष्ण आये ओर उन्दने पृष्ठा कि आप छोग इस गङ्गाको किस तरह पार्‌ हूए हँ १ तो कृष्णकी 
चेष्टाको जाननेके इच्छुक भीमने कटा कि हम खोग.मुजाआसे तेरकर आये हँ । श्रीकृष्ण भीम 


१ मुमोचाल म०।२ दध्यौ म०|३ बेलोक्व-म० । ४, क्रीडाशैलेन म०, क० । 


९ 
त्रिपञ्चाशत्तमः समः 

जथाभ्युदयमभ्येते हरिदश्रे हरापरिव । परालदर यमहततिज प्रसाधितदरिन्मुख ॥१॥ 

तेपु चणसत्रेपु प्रवीराणामितोऽमुत । सस्कारषु -तयान्न्यपु उरासन उादिभश्रलाम्‌ ॥२॥ 
प्रस्थाने ते यथास्थान ससुद्रविचयादय । राजाना हरिणामीना वसुद्ररयागमोन्मुगा 13॥ 
किमथ क्षेमवार्ता नो नायाप्यानकदुन्दुभे 1 सपुत्रनप्तृकस्याद्वि गलस्यति रि गचरम्‌ 1४॥ 
इत्यन्योन्या{्ितारूापास्ते नृपा यावदरासत । वनुयन्सममम्बान्ता वालपुर सरा ॥"॥ 
तावदुधोतितताशशास्ता त्रि्याधयं गयविदयूत । वेगपरस्या सदागःय नागयभ्या हनात्निप ॥:॥ 
"जगुर कृतार्था वो गुरदत्तादिपोऽपिकः । सुनन मागधो भयस्तो यच्च पिना नम्रा ॥3॥ 
सपुव्रनक्षठ क्षेमी क्षेमिणा प्रणया सव । यथग्येष्टठ नमनयदघ्रान्‌ मुनानादेपय्यन्यपि ॥८॥ 
इत्ति श्चत्वा प्रमोदेन ते प्रकरषटतनृरुदा । पप्र पचरास्तन विजना कथभिन्यम्‌ ॥०॥ 
ञ्चे वनवती देवी वसुदेवहितोद्यता । ध्रुता उसुदेयख रणे सामय्यमि-यसा ॥१०॥ 
गत्वा स विजयार्घाद्धि श्वसुरस्यारपूवकं । णकोभूय गग ॒पेरानर्णद्ुणदरक्चिण ॥41॥ 
समग्रबलयुक्तास्ते" ततस्तेन पुरस्कृता । रणे माग वमाहाय्य परहस्य युपि न्िता ॥१२॥ 


~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 


अथानन्तर दूसरे दिन, शच्रजओके द्वारा अद्रय महातेज द्राया दिगााके मुखको 
अलक्त करनेवाे कृष्णके समान जव सूयं उदयो प्राप्न हृंजा तव उवर यादवा सनामे 
सुभरके चाव अच्छे क्रिये गये ओर उवर जरासन्व आदि राजा अन्तिम सस्कार 
सम्प्र किये गये ॥ १-२॥ एक दिन समुद्रविजय आदि राजा, सभामण्डपमे रणके साथ 
यथास्थान वेढे हुए वसुदेवके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहे भे ॥ ३ ॥ वे परस्परम चचा कर र्ट 
थे कि पुत्र ओर नातियाके साथ विजयाधे पवेतपर गये हुए वसुदेवो बहत समय लो गया 
पर आज तक्‌ उनको कुराखताका समाचार क्या नर्हा आया ?।1 ४ ॥ इस प्रद्धार जो परस्पर 
वातप फर रदे थे, जिनके हदय गाय ओर वष्टडेके समान स्नेहसे सरावोरये ण्व जो 
वारक ओर वृद्धजनोसे युक्त थे से सव राजा यथास्थान वेढे दी ये रिउसी समय आक्राय 
मे चमकती हई विजटीके समान, अपने उद्योतसे दिञ्ाओको प्रकाशित करेवा अनेक 
विदयाधरियों वेगवत्ती नागकुमारीके साथ वहां आ पहेची ओर आद्चोवीद दती हई कटने 
टगीं कि आप छोगोको गुरुजनाने जो अआशीवाद व्यि ये वे आज सव सफट लो गय । इधर 
पुत्रने जरासन्धको नट किया दहे तो उधर पिताने विद्याधरोको नष्ट कर्‌ दिया दे ।\*-७। पुत्र 
ओर नातिर्योसे सहित तथा अप लोगोके स्नेदसे युक्तं वसुदेव अच्छी तरह दै ओर अपनेसे 
उ्येठठ जनके चरणोमे प्रणाम ओर पुत्रके प्रति आलिद्गनका सन्देश कद रहे है । ८ ॥ 

वियाधरियोके मुखसे यद्‌ समाचार सुनकर हषेकीो अयिकतासे निने रोमाञ्च 
निकर आये थे एेसे सव राजाओने उनसे पठा कि बसुदेवने विद्यायरोको किस प्रकार जीता 
था ? ॥ ९॥ यह्‌ सुन वखदेचके हित करनेमे उद्यत रहनेवाो नागकुमारी देवीने कहा कि 
वसुदेवने रणमे जो सामभ्य दिखायी उसे ध्यानसे सुनिए ॥१०॥ युद्धमे निपुण बसुदेवने विज- 
याय पवंतपर जाकर अपने रवसुर ओर साठे आदि विद्याधरोसे मिलकर यदहो आनेवाखे 
विद्याधरोको रोका ॥११॥ तदनन्तर समग्र सेनासे युक्त उन विद्यावरोका जव वसुदेवने रणमे 
सामना क्रियातो वे जरासन्धकी सदायत्ता छोडकर स्वय युद्धमे संरग्न हो गये ।॥ १२॥ 


१ महत्तेज. म०। २ ब्रजमङ्गेपु म०, ख० 1 ३ तथान्येषु म०, क० | ४ जम्पु- म०। ५ धनवती 
म०। \ दितोद्यता म] ७ युक्तास्ते म०। 


चतु.पञ्चाद्र सगः ६१५ 


छ वाधिजम्बुद्रुममण्डिता क्षिति कर धातकीखण्डधरा दुरासदा । 
गतागतादृ्थंगतिस्तथापि तु प्रसिद्धथति प्राक्तनजैनधमंत ॥७५॥ 


इत्यरिएनेमिपुराखसमहे हरिव जिनसेनाचार्यस्य तौ ्रौपदीहरणाहरणदक्षिरमधुरानिवेश- 
व्यानो नाम चदुः्पश्वारः समैः ॥५४॥ 


गौतम स्वामी कदते है किं देखो, को तो ख्वणसमुद्र्‌ ओर ज्व दृसे सुञ्ोभित्‌ 
जम्वृद्धीपकी भूमि ओर करदो अत्यन्त ट्गम धातकोखण्डकी भूमि ? फिर भी पूवत जेनधमं 
के प्रभावसे वरदो यातायातके द्वारा कायको सिद्धि दौ जाती ह ॥७५॥ 


इत प्रकार श्ररिणिनेमिपुराखके संहते युक्त, भिमसेनाचायं रचित हरिविशपएुयणमे द्रौपदीका 
हरण, पुन उस्तक्रा ले श्राना तथा दक्षिरु-मथुराके वसाये जानेका वरान 
करनेवाला चौवनवो' सगं समाप्त हुश्रा ॥ ५४ ॥ 


६०६ इरियशयुराणे 


समस्तव्ररसयुन्त प्रतीची वरकेशयं । प्रयातत प्रमद्रापूणा पणसपरमनोरया २ ९॥ 

आनन्द ननृतुर्यत्र यादवा मागे हते 1 प्यानन्दुपुरमिस्यासीत्तव जनागयाकुलम्‌ ॥३०।। 
ततश्चक्रमह कुल्या सपरत्नान्विता हरि । दक्षिण मारत निस्य सदुवासुरमानुपस्‌ 13411 
व्परटाभिरिषरर्तम्यमानोऽनुवासरम्‌ । जित्या यया ष्ण स कोष्धिकद्षिल्या प्रति ।1३२। 
यतस्तस्यामुदरारायामन्का कथिकाटय 1 सिनूस्तन. प्रमिद्धात का केटिकिखा सितया 1331 
कियाय तच्र कृत्वादौ पचिच्राया वलिक्रियाम्‌ । दरानयासुर्द्िपनिन्मासा ता विष्णुखनुग्द्रयम्‌ ।1३४।। 
सा क्चिखा योजनोच्छायसमायोजनविस्तृना । श्प मारनरेपस्यदरेवनापरिरद्धिता 11311 

तदू बाहुनोद्ध्वंसुनिकषषरा त्रिप्रष्ठेन दिखा पुरा । म्ुदव्न रिषन फण्ठदान म्बयम्सुपा ।3>11 
वक्षो यसुः्रप्ता च पुरुपोत्तमचक्रिणा ! क्षिघ्ठा पुर्पमिट्न टया लारिमी ॥३ 2॥1 

पुण्डरीक कथीमात्रमुरुदव्न हि दत्तक । जानुमात्र च सोमित्रि "णोऽ पचनुरदुखन्‌ ।॥३८॥ 
ध्रधानपुस्पादीना सवपा हि युगे युगे । नियते काटभेद्रेन शक्त रानिममपि ॥३९॥ 
शिखावलेन विज्ञातो महाकायवलो यरे । "सोऽनुयाते यय चक ड़ारि का प्रति तस्यव ॥४०॥ 
प्रविष्रश्च विरिष्टानामाशीर्भिरसिनन्दिति । दारिका द्वारकान्नास कृतसाना पिव वना 1०41 


~~~ ~ ~ ~ ~ 


अपना जन्म सफर माना ॥२८। 

तदनन्तर जिनके सवं मनोरथ पृणेहोग्ये म्र तथाजे। हसे परिप्रणम्रं पसे व्र्टेव 
ओर नारायणने समस्त सेनाको साथे पञ्चम दियारा आरः प्रपान फिया।॥२९॥ 
जरासन्धके मारे जानेपर यादवोने जिस स्थानपर आनन्द-नृस्य त्यि चरा वर स्वान आन- 
न्दपुरके नामसे प्रसिद्ध॒ ओर जेन-मन्विरोसे व्याघ्र ह्यो गया । 3५ ॥ तदनन्तर सव्र रनासें 
सहित नारायणने, चक्ररत्नकी पूजा कर देव, असुर ओर मनुप्यास मटन दरत्रिण भरत- 
्षे्रको जीता ॥ ३१॥ रगातार आठ वपाँ तक प्रतिदिन मनोवार्दठित पदाधोाने जिनकी 
सेवा कौ थी ओर जीतने योग्य समस्त राजाओको निन्दने जीत ल्याधा प्सेश्री करण 
अव कोटिक चिकाकी ओर गये ।॥ ३२॥ चूँकि उस उतकृ निखापर अतेक कतड मुनिराज 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्रहुएदह इसलिए वह प्र्वीमि कोटिक गिला नामसे प्रसिद्र रे ॥३३॥ 
श्रीकृष्णने सवे-प्रथम उस पवित्र शिखापर पूजा कौ ओर उसके वाट अपन। ढोनो जुजाअस 
उसे चार अंगु ऊपर उटाया ॥ ३४ वह शिला एक योजन ऊँची, ण योजन छम्ब आर 
एक योजन चोडी हं तथा अवं मरतक्षेत्रमे स्थित समस्त देवोके द्वारा सुरक्षित ट 1 ३५ ॥ 
पटले त्रिप्रु्ठ नारायणने इस रिखाको जदहतिक अुजाणं उपर पहेचती ठै व्ोतिक उठाया 
था 1 दूसरे द्िषरने मस्तक तक, तीसरे स्वयभूने कण्ठ तक, चोथे पुरपोत्तमने वक्.स्थट तक, 
पोचवे नृरसिहने हदय तक, छठवें पुण्डरीके कमर तक, सातवे ठत्तकने जोयो तक्र, आठये 
लक्ष्मणे घुरनो तक, ओर नवं कृष्ण नारायणनें उसे चार अद्घल तक उपर उठाया था 
।। ३६३८ ॥ क्योकि युग-युगमे कारभेद दोनेसे प्रान पुरपको -आदि ठेकर सभी राक्ति- 
राखी मनुप्यांकौ रक्ति भिन्न-मिन्न रूप दोती आयी हं ॥ ३९॥ शिला उठाने वलस समस्त 
सेनाने जान लिया कि. श्रीकरष्ण महान्‌ शारीरिक वटसे सहित दै । तदनन्तर चक्ररत्नको 
धारण करनेवाले श्रीष्ण वान्धवजनोके साथ द्वारिकाकी ओर वापस आये | ४० | वहो 
बृद्धजनाने नाना प्रकारके आदीवांढसे जिनका अभिनन्दन करिया था एसे श्रीकरन्ण नारायणने 
मनोहर गोपुससे सन्दर एव स्वगेके समान सजी हुई दारिकापुरीमे प्रवेद किया । ४१॥ 


१ आनन्दे ननदु-प०। २ सेवमानो नु वासरम्‌ म०! ३ लोके कोरिशिला शिला मर ` 
४ योजनोच्छया सता- म०। ५ सानुधातेम०। 





प्पच्चादा समं ६१७ 


करतलेन महीतलुद्धरेनरनिधीनपि दिष्चु रघुः क्षिपेत्‌ । 
प्रचल्येद्‌ गिरिराजमवेद्या ननु जिन कतम परमोऽमुत ॥८॥ 
इति निङ्म्य वचोऽथ निशास्य त स्मितमुखो हरिरीशसुवाच स । 
किमिति युप्मदुदारवपुवंर सुजरणे मगवन्‌ न परीक्ष्यते ॥९॥ 

सह ममामिनयोदृध्वसुखो जिन किमिह मद्ययुधेति तमब्रवीत्‌ । 
सुजबर मवतोऽग्रज बुध्यते चय मे चरण सहसासनात्‌ ॥१०॥ 
परिकर परिवध्य ®तदोत्थितो थुजवरेन जिनस्य जिगीषया । 
चर्यितु न शशाक पदाङ्कुलिग्रसुखमस्य नखेन्दुधर * हरि ॥११॥ 
श्रमजवारिरुवाच्चितविग्रह भ्रवरनिश्वसितोच्छवसितानन ˆ । 
वरुमहो तच देव जनातिग स्फुटमिति स्मयसुक्तसुवाच स ॥१२॥ 
स्वररिपुश्च तदा चङितासन स्वयमुपेत्य सुरे सहसा सह । 
कृतजिनाच॑नक कुतस स्तव कूतनति प्रययौ पदुमास्मन ॥१३॥ 
निजमगारमगाजिनचन्द्रमा परिवरत क्षितिप `.क्षपितस्मय । 
हरिरपि स्फुटमाव्मनि शद्भित छिशितधीहि जिनेष्वपि शङ्घते ॥१४॥ 








~~~ -~~~-~~~~~~~~~------- ~~ 


दूसरा वल्वान्‌ नहीं ह 1७ ये अपनी हथेलीसे प्रथि वीतछको उठा सकते है, सयुद्रोंको शौघ्र ही 
दिश्याओंमे फक सकते दहै ओर गिरिराजको अनायास ही कम्पायमान कर सकते हे । यथाथ- 
मे ये जिनेन्द्र ई, इनसे उच्छ दूसरा कौन हो सकता ह १।।८॥ इस प्रकार वरदेवके वचन सुन 
कृष्णने पहले तो भगवानकी ओर देखा ओर तदनन्तर मुसकरते हुए कदा कि हे भगवन्‌ । 
यदि आपके यरीरका देसा उत्क्रष्ट वर हे तो वाहू-युद्धमे उसकी परीक्षा क्यों न कर छी जाये ? 
॥९| भगवानने कुछ खास ठगसे सुख उपर उठते हए छृष्णसे कदा कि मुञ्चे इस विषयमे 
मल्ल युद्धकौ क्या आवद्यकता दं ? है अग्रज । यदि अगपको मेरी भुजाओंका वरु जानना ही 
हे तो सहसा इस आसनसे मेरे इस पेरको विचछित कर दीजिए ॥१०॥ श्रीकृष्ण उसी समय 
कमर कसकर भुजवटसे जिनेन्द्र भगवान्‌को जीतनेकी इच्छासे उठ खड हुए परन्तु पैरका 
चखाना तो दृर रहा नखसखूमो चन्द्रमाको धारण करनेवारी पैरकी एक अङ्ग लिको भी चरनेमे 
समथं नदीं हो सके ।॥११॥ उनका समस्त रीर पसीनाके.क्णोसे व्याप्र हो गया ओर मुखसे 
लम्बी खम्बी सासे निकटने गीं । अन्तम उन्दने अहकार छोडकर, स्पष्ट रव्दामे यह्‌ कहा कि 
ह देव । आपका वट टोकोत्तर एव॒ आश्चयेकारी द ॥१२॥ उसी समय इन्द्रका आसन कम्पा- 
यमान हौ गया ओर वह्‌ तत्काट टी देवोके साथ आकर भगवान्‌कौ पूजा-स्तुति तथा नम- 
स्कारकर अपने स्वानपर चखा गया ॥१३॥ उवर कृष्णके अहङ्कारको नष्ट करनेवाठे जिनेन्द्र 
रूपी चन्द्रमा अनेक राजाओंसे परिवृत हो अपने महट्मे चले गये ओर इवर कृष्ण भी अपने 
आपके विपयमे राद्कित दते हुए अपने महल्मे गये सो ठीक दीद क्योकि सक्ष बुद्धिके 
धारक पुरुप जिनेन्द्र मगवान्के विपयमे.भी शद्धा करते द। भावाथे--कृष्णके मनमे यह 
राद्धा घर कर गयी कि भगवान नेमिनाथके वटका कोई पार नदीं ह्‌ अतः इनके रहते 
हण हमारा राज्य-ल्ञासन स्थिर रहेगा या नहीं ?.॥ १४ ॥ उस समयसे श्रीकृष्ण, उत्तम-अमृल्य 





१ शीघ्रम्‌। २ स्षमामिनयोम०। ३ तदोक्तितो म०। ४ नखेन्दृदरिं म०|५ -मुच्धुतिताखन 
मभ, क० | ६ इन्द्र | ७ जपितस्मय म०। 


हि शपुराणे 


पसयत नेव्यमान ५२ \ 
नि ललिम्रमदागिणानानः \ 


प्रनस्त नुत मुलर 1 ३५ 


सललम णनर्मणवद त चकष सुग 
पोदकमहस् यरा नान दराद्रनाल 
[र तदत्र 


पाए तनीरन्धस्त 


्रार्द स 
सध कमण रनिपूपनिचेवितमम्‌ 


-रनतितिसवमन्रीप्म प प्रिययुयनिमता पं गरा दारिकाम्‌ 
रनिगगा म्र सात नाया ५०१) 


{जिनसतदतघमा सोग्यदर्षपु सेरीसतिस्त 
ता कव््‌वजयान। 


इत्यरिनेमिफराणत रिश जिनगन। न 
त्रिपताशतम मम ॥५२॥ 
[+ 
हजार प्रमुख राज ओर हजार आलार स, भक्त. गणव नर सिनी (निरन्तर सेवा 
करते ठेस श्रीकृर्ण [ग कर्ते थ \\ ५२ \\ रतिम दवाना ससान 
न्दर हाव-मावोसे सनको हरनेवाटी सोखह हजार रयो शण ~; अरीरकी 
कस्तीर्थी गौर अ 90 १८ हलर उत्तम त्विय व्रटेवके टारीरकी 
करती थी) श्रोकर्ण ओर वरुदेव अपनी- ~ त्लिया्रे सान्‌ ययेन्छ करडा करते ये \\*२) 
[५ (3 निः 6. ० तिन 1 ^~ (न 
कहते है कि ज। लिन-यमैको वारण कस्तेवाटे 4) ति जीर 
कमी व्यवधान नह पडता थ! प्रिय ह जिन सहायक नी अर ञो समस्त भूमि 
के अवप ये पसे यादव रोग, द्रिकापुरीम्‌ हेमन्त, लिपर) वसन्त, ग्रीप्म चप ओर 
दरद्‌ च्छुक स्थानाम्‌ मनचाहदि भाग (रति हण कडा रते य 11५4) 
ई सेनाचा्यं रचित रिश प्राणमं 


राणे तग्र युक्त 
न करनेवाला तिरेषनवा सग समाप्त त्रा ॥ ५२ ॥ 


पञचपलाश सगं ६१९ 


इति वितकंमतकि तदशन सुपरिवोध्य तया तमयोजयत्‌ । 

रहसि कन्यकया कृतकद्रण विदितचित्रपदाटिकटेखिकां ॥२७॥ 
्रविरह सुरताग्धतपायिनोरश्टतपायिवधू वरयोरिव 1 

वरवधूतवरयो समये तयोव्रंजति वृत्तमिद्‌ विदित हरे ॥२५॥ 
हरिरतो वलश्शसम्बमनोभवप्रश्टेतिमियदुमि सह सङ्गत । 
मदनजानयन प्रति यातवान्‌ खगपरवाणपुर स विहायसा ॥२६॥ 
नरतुरन्न रथद्िपसङ्करे युधि विजित्य स तच्र खगाधिपम्‌ 1 
तमनिरुद्धमुपासदहित हि त निजनिवासपुर दरिरानयत्‌ ॥२७॥ 
विरहद्ु समपोद्य ततोऽखिकरु शमनिरुद्धसमागमसम्मवम्‌ । 
अनुदिन स्वजनो जनतासख सुखमर स्त समस्तसुखाश्रय ॥२८॥ 
निजवधूजनलाकितनेमिना हरिरमा नूपपौरपयोधिना 1 
कुसुमितोपवन स मधो ययो विदितंरेवतक रमणेच्छया ॥२९॥ 
पृथुभिरश्रथै ययुरोश्चरा रुचिरभूषणनेमिवसाच्युता. । 
तसितातपवारणहारिणो बरृषमतारच्रहद्गरुडध्वजा ॥३०॥ 
दशदश्षाहंकुमारगणाब्रत करितुरद्गरथेमंदयन्‌ जनम्‌ । 
कुसुमवाणधनुमकरध्वजे. पयि रथेन ययौ मकरध्वज ॥३१॥ 
पुरजनोऽथ यथादंसुवाहनेविविधवसखविभूषणभूषित । 

इ रिपुरस्सरराजवधूजन पथि जगाम तथा हिविकादिमि ॥३२॥ 


~~~ ~---------------------------- ---------~ ----~ ~~ ~~ ----------~ ------------------------~-----------------------~---~-~-~-~- ~ ~ 


सव सत्य दे ? या असत्य है ९ यथाथेमे सोनेवालोंका मन ससारमे भ्रमण करता रहता हे 
॥ २३ ॥ अत कित वस्तुको देखकर कुमार इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि इतनेमे 
चित्रटेखा सखी आयी ओर सव समाचार वता एकान्तम ककण वन्धन कराकर उस कन्याके 
साध मिखा गयी ॥२४॥ तदनन्तर देव-देवाङ्गनाओके समान निरन्तर सुरत रूपी अमृतका पान 
कृरनेवाटे उन ढोनों खी-पुरुपांका समय सुखसे भ्यतीत होने खगा । इधर श्रीकृष्णको जव 
अनिरुद्धके हरे जानेका वृत्तान्त विदित हुआ तव वे वदेव, शम्ब ओर प्रदयुम्न आदि यादवो 
के साथ मिलकर अनिरुदढको खनेके खिए आकाङमागसे विद्यावरोके राजा वाणकी नगरी 
पहु च ॥ २५२६ ॥ आर मनुष्य, घोडे, रथ ओर हाथियासे व्याप्र युद्धमे विद्याधरोके अधिपति 
वाणको जीतकर उपासित अनिरुद्रको अपने नगर वापिस ठे आये ॥ २७॥ तदनन्तर 
अनिरुद्ध समागमे समुसन्न सुखको पाकर सव खोगोका विरहजन्य दुख दृरदहो गया 
ओर समस्त सुखोके आवार भूत स्वजन ओर पुरजन सुखसे क्रीडा करने खगे ॥ २८॥ 
अथानन्तर एक समय वसन्त ऋतु के आनेपर श्रीकरप्ण, अपनी ख्ियासे खात भगवान्‌ 
नेमिनाथ, राजा महाराजा आर नगरवासी रूपी सागरे साथ, जहो उपवन पूं रहे 
थे एसे गिरनार पवलपर कऋ्ीडा करनेकी इच्छासे गये ॥ २९॥ जो धारण कयि हए सफेद 
छ्रासे सुद्योभित थे, तथा वट, ताठ आ।र गरुडी ध्वजाओंसे युक्त थे एसे सुन्दर भूप्णोसे 
विभूपित भगवान नेमिनाथः, वट्देव ओर श्रीकृष्ण प्रथक्-प्रथक्‌ वडे-वडे घोडाके रथोपर 
सवार लो एकदे वाद एक जा रदे थ ॥ ३० ॥ उनके पटे सयुद्रविजय आदि दद यादवोके 
ुमारासे परिवृत प्रद्युम्न, मागमे फूखोके वाण, वनुप तथा मकर चिहवाद्धित व्वलासे मनुर्यो 
को आनन्दित क्रता हू टाथी आर घाडकि रथोपर्‌ सवार हा जारदाथा॥ ३१॥ उसके 
पी नाना प्रकारक वखाभूपर्णास विभूषित नगरवासी खोग यथायोग्य उत्तमोत्तम वाद्नापर 


१ चित्रलेखा नाम सखी । २ -विदित-म० । ३. गते म० । ४, गक म० | ५ रवयुतै-म० । 








६१० हरिपरापुराणे 


निवेदिता सुरेणामौ मयनोयान निनी । गदराक्षीद्‌ दरौपदी गन्या सक्षादि सुराङ्गनाम्‌ 1१४॥ 
प्रयुद्धा सवंतोमद्रे शयने सा पुनः युन । स्यपिल्येय पिनिद्राऽपि स्वम्नाऽयमिति सिनी ॥१५॥ 
विनिमीङितनेन्राया जव्याहतममो नृप । शनं समीपमानिन्य दति स्म प्रियद. ।१६॥ 
श्रायताक्षि निरीक्षस्व नेप स्या घटस्तनि । द्रीपरोऽय धानकोराण्ड प्रयानामस्नाद नुप ॥1०॥ 
नारदेन समारय्रात तय दप मनोहरम्‌ । मयाराधिनद्रूवेन द्यं मदगमिराहना ॥1८॥ 
श्रुत्वा च्रितचित्ता सा किमेतदिति वादिनी । अचिन्तयद्रहा दु त दुरन्त म समागतम्‌ ॥1०॥ 
पानेदरव्रानिपयन्तमाहारःस्यागमान्मनि । एष्या पाय्रविमोय्य च वेणीवन्य उधार सा ॥२० 
दरोपदीशीरनिमेदयन्नप्रफारमध्यगा । पद्मनाभसुवराचेन्य "वा यमान मनुना ॥.१॥ 
भ्नातरौ रामरृष्णा मे मता पार्थो धनुधर । मततर्जय्ठा महातीरायनुा च यमोपमा ॥२२॥ 
जलस्थटपस्तेपामनिवारितगोचरा । विचरन्ति युय स्यां मनोरभसरया रशा. 1२३॥ 
क्षेम यदि ृपेतेभ्यो वान्ठमि त्र सपान्धय । तद्धिसतय मा शीतमातीगिषय पमाम्‌ ॥२४॥ 
इत्युक्तोन्यनिवृत्तेच्छ स्वम्राह नप मुचति । यदातदा ट्डा प्राह प्रन्युपत्रमति सती ॥२५॥ 
मासस्यान्यन्तरे भूष यदीद स्वजना मम । नागच्छन्तितद्रायय मे र्य यद्रमीण्सितम्‌ ॥२६॥ 
____. तथाऽस्त्विति निगेता पद्रनामोऽनुचतयन्‌ । सान्त पुर्‌ प्रियगरातविलोभनपर स्थित ॥२०॥ 
सोती हुई द्रोपदीको पद्मनाभकी नगरीमे उठा टाया ॥१३॥ देवने लछाणएर उसे भवनङ उनम 
छोड दिया ओर इसकी सूचना राजा पद्मनाभको कर दी । राजा पद्मनाभने जाकर साश्चात्‌ 
देवाद्धनाके समान द्रौपदीको देखा ॥१४॥ यद्यपि द्रोपदी अपनी सर्वतोभद्र गय्यापर जाग 
उठी थी ओर निद्रारदित दो गयी थी तथापि श्य्‌ स्वान टे" इम प्रकार यदु एरनी हरं वार 
बार सो रही थी ।१५। नेचोंको वन्द करनेवाली द्रीपदीरा अभिप्राय जानकर राजा पद्मनाभ 
धीरेसे उसके पास गया ओरं प्रिय वचन वोता हुआ इस प्रकार ऊहने टगा ॥१६।। उसने कहा 
किं हे विद्ारुखोचने । देखो, यह स्वप्न नही हे । हे वटस्तनि । यह वातङीखण्ड द्वीप हे ओर 
मँ राजा पद्मनाभ हं १७ नारने मुञ्चे तुम्हारा मनोहर खूप बतलाया था ओर मेरे दारा 
आरापित देव मेरे किए तुम्दे य्ह ह्र कर खाया हे ।॥१८॥] यद सुनफऊर उसका द्रदय चकित 
हो गया तथा यद्‌ क्या दैः इस प्रकार कहती हुई वह विचार करने टगी कि अलो । यह मुञ्च 
दुरन्त दुःख आ पड़ा ह ॥१९॥ जवतक अजँनका ठान नदी होता तवतकके ठि मेरे 
आदारका त्याग दै' एेसा नियम लेकर उसने अजनके दारा छोडने योग्य वेणी वोच छी ॥२०॥ 
तदनन्तर रीरृरूपी वज्रसय कोटके भीतर स्थित द्रौपदी कामके द्वारा पीडित दोनेचाठे राजा 
पदानाभसे इस पकार वोरी ॥२१॥। किं वख्देव ओर कृष्णनारायण मेरे भाई दै, वुर्धीरी 
अजुन मेरा पति है, पतिके वड भाई महावर भौम ओर अजन अतिङय वीर दै ओर पतिके 
छोटे भाई सहदेव ओर नकुल यमराजके समान है ॥२२॥ जर ओौर स्थल्के मार्गसि जिन्दे 
कोई करटी रोक नही सका एेसे मनोरथके समान शीघ्रगामी उनके रथ समस्त प्रथिवीमे 
विचरण करते है ।२३॥ इसरिए ह राजन्‌ । यदि तू भाई-वान्धवो-सदित, इनसे अपना 
भला चादता दे तो सर्षिणीके समान मुञ्चे शीघ्र दी वापिस भेज दे ।२९] जिसकी अन्य सव 
इच्छ दूर हो चुकी थीं एसे पद्मानाभने द्रौपठीके इस तरह कहनेपर भी जव अपना हठ नही 
छोडा तव परिस्थितिके अनुसार तत्का विचार करनेवाछी द्रौपदीने दटताके साथ उत्तर 
दिया ॥२५॥ किं दै राजन्‌ । यदि मेरे आतमीयजन एक मासके भीतर यहो नही आते तो 
तुम्हारी जो इच्छा हो वह्‌ मेरा करना ।२६॥ तथास्तु-ेसा हो" इस प्रकार कहकर पद्मनाभ 
अपनी ख्ियोके साथ उसे अनुकर करता ओौर सेकडों प्रिय पदार्थेसि लुभाता हंआ रहने क्गा 


१ वाच्यमान त 1 २, वृपैस्तेभ्यो म०। 
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` वनपरिश्रमसौख्यमितस्तत समयुभूय चिर वनितासख । 
युवजन कसु मोत्करकल्पितेऽभजत तल्पतर सुरताग्तम्‌ ॥४१॥ 
प्रतिवन प्रतिगुल्मर्तागृह प्रतितर प्रतिवापि विहारत । 
विषयसौख्यमसेवत सोख्यवानखिलयादवपौरजनो मधो ॥४२॥ 
द्विुणिताटसहखवधूगणेवं हुगुणीकृ त मोगन मोगत । 
सुमघुमाधवमासममानयत्‌ सुमगताधरमाधवचन्द्रमा ॥४३॥ 
पतिनिदेद्ज्चपो हरियोपितो मुपितमानवमानसदत्तय 1 

सह विजहरधीश्वरनेमिना तरुकतारमणीयवनेपु ता ॥४४॥ 
*वनरूताकुसुमस्तवकोचये मधघुमदालसमानसलोचनां । 
सुखसुगन्धितया मुखराछिमिवंर्यिताऽ्टव काचन देवरम्‌ ॥४५]॥ 
उरसि चुम्बति त कठिनस्तनी स्प्रशति काचन जिघ्रति त परा। 
शदुकरेण करे परिग्रृु्य त शशिसुख ऊुरुतेऽभिसुख परा ॥४६॥ 
विटपकैरपि सारुतमालजैव्यंजनकैरिव काश्चिदवीजयन्‌ । 
विदरधुरस्य परास्त्ववतसकश्रियमशोकतरोनं वपद्यवे ॥४७॥ 
विरचिता ऊुसुमेविंविधरै खज निजपरिप्वजनस्पहया परा । 
शिरसि माख्यति स्म गे परा ऊुरवकान्यपरा शिरसेऽकिरत्‌ ॥४८॥ 
इति वसन्तमनन्तमसौ युवा हरिवधूभिरमा प्रतिमानयन्‌ 1 

स ऋतुना तठनन्तरमाविना विभुरसेग्यत सेवक्रवरत्तिना ॥४९॥ 


थे ॥ ४० ॥ तरुण पुरुप, सियोके साथ चिरकाार तक जातो वन-भ्रमणके सुखका उप- 
भोग कर पूरलंके समूहसे निमित शय्याओंपर सम्भोगरूपी अमरतका सेवन करने खगे ॥ ४१॥ 
उस वसन्त ऋतुमे सुखसे युक्त समस्त यादव, प्रत्येक वन, प्रव्येक ञ्याडी, प्रत्येक रतागरृह, मत्येक 
वृक्ष आर प्रत्येक वापीमे विहार करते हुए विपय-सुखका सेवन कर रदे ये ॥ ४२॥ सोख्ह 
दरार च्ियोके द्वारा अनेकरूपताको प्राप्न भोगरूपी आकारामे विद्यमान एव सौन्दयको 
वारण करनेवाट श्रोकृष्णखू्पी चन्द्रमाने भी वसन्तऋछतुके उस चेच्र-वेद्याख मासको वहत 
अच्छा माना था॥ ४३॥ मनुष्यकी मनोवृत्तिको दरण करनेवारी श्रीकृष्णकौ चिर्यो, पतिकी 
आज्ञा पाकर वृक्षां ओर खताओंसे रमणीय वर्नोमे भगवान्‌ नेमिनाथके साथ क्रौडा करने 
टमी ॥ ४४ ॥ मधुके मदसे जिसका टय ओर नेत्र अट्सा रहे थे एसी किंसी खीको वन- 
टताओंके पूरटाके गुच्छे तोडते समय मुखकी युगन्वि-से प्रेरित गुनगुनाते हुए श्रमराने चेर 
लिया इसलिए उसने भयभीत हो देवर-नेमिनाथको पकड टिया ॥ ४५॥ कोई कठिनस्तनी 
वक्षःस्थटपर उनका चुम्बन करने ख्गी, कोट उनका स्पद्यं करने ख्गी, कोर उन्दँ सुघने लगी 
कोड्‌ अपने कोम टाथसे उनका हाथ पकड चन्द्रमाके समान मुखके धारक भगवान्‌ नेमि- 
नाथको अपने सम्मुख करने र्गी ॥ ४६॥ कितनी ही लियो सार ओर तमाट वृक्कौ छोरी- 
छोरी टहनियासे पद्धकि समान उन्दं टवा करने गीं । कितनी ही अयोक गक्‌ वृक्चके नये नये 
पल्खवांसे कणाभरण अथवा सेहरा वनाकर उन्हे पटिनाने टगी ॥४७॥ कोई अपने आटिद्गन- 
को इच्छासे नाना प्रकारके फृटासे निर्मित माला उनके चिरपर पटनाने टगी, कोई गटेमे 
डाटन टगी आर कोड उनके चिरको टश्यकर कुरवकके पुप्प फकने ख्गी ॥ धट ॥ इस प्रकार 
युवा नेमिनाथ दछरप्णकी खि्योके साव क्रीडा करते हए उस वसन्तको एेसा समब रहे ये जेम 
उसका कभी अन्त टी अनेवाखा नटो। तदनन्तर वसन्तकरे वाद आनेवाखी प्रीप्म ऋतु 





१. नवपरिन्नम-म० । २ वनलता म ३ लोचना म०। 





६१२ ठरिपशपुराणे 


पुर्यास्तिऽमररुद्ाया तहिस्यानपतिन । उृष्णाया पग्नाभाय तनियुक्तनितेिना ॥४१॥ 
चतुरद्प्ररु तस्य पुसा निरयातमुत्तम्‌ । आ्ातृभि पत्मिरुदे भग्न नगरमापरिशत्‌ ॥४२॥ 

चरृप स नगरद्वारं पिधाय सनय स्थित । जलदप्ये पाण्दुपुनाणा ततश्चा स्वय स्पा ॥४३॥ 
विमेद्‌ पादुनिवतिनिः घातेरिय ` नागरीम्‌ 1 वहिरन्तुव तिधा स्स्यसयाकारगोपुराम्‌ ॥४४॥ 
पतस्प्रासादशालोवर्भ्राम्यन्मत्तेभयानिनि । निप्रलापिमदाराते पुर ति जनाकुले ॥४५॥ 
सपौरान्त पुर राजा निस्पायो मयाकुल । प्रविष्ट रारण तदी पिद तलमानत ॥५६॥ 
क्षम्यता क्षम्यता सोम्य ! देवि ! दरूपरतया सम । द्ाप्यतामभय मऽय स वा्यस्य परतित्रत । ॥१०॥ 
त सा कृपावती प्राह द्रापदी शरणागतम्‌ । गर श्रु ुसतेनेण जर्ण -कातिन ॥४८॥ 
कृतदोपेप्यपि प्रायः प्रणतेषु नरोत्तमाः । सरूपा स्युपितेषेण मोरव्चपु मीर्पु ॥४१॥ 

सखीक सीकृताकार. श्रत्वा पायाननाप्रणी । प्रविष्ट तरणय व निषएरत्रात नृप ॥५०॥ 
दत्वाऽसावमय तस्य शरणागतमीटर । पिमससं नि स्थान स्णाननामादिमेद्धिनम्‌ ॥"५॥ 
कृष्णा कृप्णपद नत्वा क्षेमदानपुरस्सरम्‌ । प्रायुट्ह विनय योग्य पद्चस्यति यना फमम्‌ ॥५२॥ 
आष्किप्य दयिता पार्थो विरहग्यथिता तत । स्परय प्रस्यदरहटस्नाभ्या दरणीमुदमोचयत ॥५३॥ 





सयुद्रका उल्लघ्रन कर धातकीखण्ड द्वीपकरे भरत नेत्रम जा पचे ।॥ ‰ ॥ वरदा जापर ये अमर 
कङ्ापुरोके वाद्य उद्यानमे ठहर गये ओर राजा पद्मनाभकर द्वारा नियुक्त पुरपाने उसे सवर ठी 
कि कृष्ण आदि आ पहुंचे है ॥४१।। खवर पाते दी उसका उद्वत चतुर सेना नगरीसे वाहर 
निकी परन्तु पोचो पाण्डवोने युद्धम उसे इतना मागा फर वद भागफ़र नगरमला घुसी 
1 ४२ ॥ राजा पद्मनाभ वडा नीतिज्ञ था इसटिए वह नगरा द्वार वन्ल्कर भीतर रह्‌ गया। 
नगरका द्वार रोधना जव पाण्डवोके वशकी बात नही रदी तत्र नरीफृप्णने स्वय प्रकरे आघा- 
तसे द्वारको तोडना शुर किया । उनके पेरके आघात क्या ये मानो वजरकरे प्रहार थ । उन्दने 
नगरकी समस्त वाद्य तथा आभ्यन्तर भूमिको तहस-नहसर कर डाटा । प्राकार ओर गोपुर 
दरटकर गिर गये । वड़-वडे महल ओर शालाओके समृह गिरने टगे जिससे मदोन्मत्त 
हाथी ओौर घोडे इधर-उधर दौडने लगे, नगरमे सवत्र दाहाफारका महान्‌ सव्द गने 
ङ्गा ओर मनुष्य घवडाकर वाहर निकर आये ॥ ४३-५५] जव द्रोही राजा पद्मनाभ 
निरपाय हो गया तव वह भयसे व्याकुल हो नगरवासिया ओर अन्तधपुरकी स्ियोको 
साथे शीघ्रही द्रौपदीकी शरणमे पर्चा ओर नम्रीभूत दोर कहने लगा किंदेदेवि। 
तू देवताके समाने, सौम्य दे, पतिव्रता दे, मुञ्च पापको क्षमा करो, क्षमाकरो ओर 
अभय दान दिलाओ ॥ ४६-४७॥ द्रौपदी परम दयालु थी इसलिए उसने रारणमे अये 
हुए पद्मनाभसे कहा कित्‌ स्रीका वेष धारण कर चक्रवर्तीं कृष्णकी शरणमे जा । क्योकि 
उत्तम॒सनुष्य नमस्कार करनेवाले अपरावी जनोपर भी प्राय दया-सदहित होते दै, फिर 
जो भीरु दै अथवा भीरुजनोका वेप धारण करते ह उनपर तो वे ओर भी अयिकं द्या 
करते ह ॥ ४८-४९ । यह सुनकर राजा पद्मनाभने खोका वेप धारण कृर छिया ओर खियो 
को साथ ङे तथा द्रौपदीको आगे कर वह्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे जा पहा ॥ ५० ॥ श्रीकृष्ण 
रारणागर्तोका भय हरेवा थे इसङिए उन्दने उसे अभय दान देकर अपने स्थानपर 
वापिस कर दिया केवर उसकं स्थान तथा नाम आदिमे परिवतेन क्र दिया ॥ ५१॥ द्रौपदी 
ने ुराल-प्ररनपूवक श्री कृष्णके चरणोमे नमस्कार किया ओर पचो पाण्डवोके साथ 
यथायोग्य विनयका व्यवहार किया ॥ ५२ ॥ तदनन्तर अजने विरहसे पीडित वल्लभा 
का आखलिद्नन कर पसीनासे भीगे हए ठोनो दाथोसे स्वयं उसकी वेणी खोली ॥ ५३॥ 


१ नागरम्‌ म०। २. -वेदिनम्‌ क०।३ द्रौपदी । 


.~~~~.~--~-~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~-- -~< ~~~ 


पच्चपञ्ाश्ः सर्गः ६२३ 


सपदिसुक्तजखाम्बरपीरने स्फुटकटाक्चगुणेन विलासिना । 
मधुरिपुस्थिरगोरवभूमिकामतुरजाम्बवती समनोदयत्‌ ॥५८॥1 


कृतककोपविकारकटाक्षिणी सरितश विलोक्य तु चञ्ुपा । 
विुसुवाच वच पथपण्डिता त्वरितजाम्बवती स्फुटिताधरा ॥\५९॥ 


सु जगकोटिमणिद्यतिमण्डरद्विगुणिताद्घतिरीरमणिप्रम । 
समधिरुद्य स क.स्तुममासुर स्वहरिवाहमहाशयन हरि ॥६०॥ 


* १ नजम ४, 
घननिनादतताम्बरमम्बुज' जगति पूरयते निजमम्बुमा । 
कठिनिशाङ्गंधनु सगुण करोव्यखिरभूपविमु सुमगाद्गन ॥६१॥ 


पतिरसो मम सोऽपि कदाचन प्रति न शास्ति हि वेदशाशासनम्‌ 1 
तदिह करिचदय किंरु शास्ति मामपि मवान्‌ सजलाम्बरपीरने ॥६२॥ 


इति निशम्य तु काश्चन तद्वच प्रतिजगुजंगतीपतियोधित । 
किमिति नाथमयिक्षिपसि त्रिभूप्र्ुमनन्तगुण चविगतच्रपे ॥६३॥ 


कियदिद जगवीपतिपौरूष जगति दुप्फरमित्यभिधाय स । 
सरमस पुरमेत्य नपालय द्र, तगाति प्रविवेदा सन्मुख ॥६४।॥ 


चलभुजद्धममोगविभूषण तदयिस्ट्य महाशयन हरे । 
तदकरोद्वियुण १ 
दकरोद्धिगुण सगुण धनुस्तमपि शद्धमपूरयदीदवर ॥६५॥ 


~ ~ ~~ --~---~--------~-~----~------------- ~~~ 


मगवानने जो तत्का गीटा वस्त्र छोड़ा था उसे निचोडनेके छिए उन्दने कुछ 
विखासप्रण मुद्रामे कटाक्ष चरते हुए कृष्णकौ भ्रमपाच्र एवं अनुपम सुन्डरी जाम्बवतीको 
म्ररित किया ॥ ५८ ॥ भगवान्‌का अभिप्राय समब शीघ्रतास युक्त तथा नाना प्रकारके 
वचन वनानेमे पण्डित जाम्बवती वनावरी कोधसे विकारयुक्त कटाक्ष चरने खगी, उसका 
ओष्ठ कम्पित होने खगा एव दाव-भावपृवंक मोहं चखाकर नेच्रसे भगवान्‌की ओर देखकर 
कटने टगी कि ॥ ५९ ॥ जिनके रीर ओर मुकुटक मणि्योकी प्रभा करोडों सपकि मणियोके 
कान्तिमण्डलसे दनी दो जाती ह, जो कौस्तुभ मणिसे देदीप्यमान दै, जो मह्‌ानागद्यस्यापर 
आर्ट दो जगतमे म्रचण्ड आवाजसे आकाडको त्याप्र करनेवाटा अपना शद्ध वजाते ह, 
जो जख्के समान नीरी आभाको धारण करनेवाटे द, जो अत्यन्त कठिन शाङ्गनामक धलुप- 
को प्रत्यञ्चासे युक्त करते द, जो समस्त राजा्ओंके स्वामी द आर जिनकी अनेक राभ- 
सन्दर स्त्या ह वे मेरेस्वामीदं चक्िन्तुवेभी कभी मञ्चे ेसी आज्ञा नही देते फिर आप 
कोई विचित्र टी पुरुप जान पडते ट जो मेरे लिए भी गीटखा वस्त्र निचोडनेका अदेश्य दे रदे 
ह ॥ ६०-६२ ॥ जाम्बवतीके उक्त शाब्द सुनकर दप्णको कितनी ही स्त्ियाने उसे उत्तर दिया 
कि अरी निख्ेल्न । इस तरद्‌ तीन टोकके स्वामी आर अनन्तगुणोके वारक भगवान जिनेन्द्र 
कीत क्यां निन्दा कर रदी ह्‌ १॥ ६३॥ जाम्बवतीके वचन सुन भगवान्‌ नेमिनाथने हेसते 
हए कदा कि तूने राजा कृप्णकं जिस पार्पका वणन कियाद संसारमे वह कितना कठिन 
ह्‌ ? इस प्रकार क्‌ कर वे वेगसरे नगरकी ओर गये ओर रीघ्रतासे राजमदटमे घुम गये 
॥ ६४॥ वे ल्दट्हाते सर्पाको फणाओंसे संद्योभित श्रीदृप्णकौ विद्याख नागद्ास्यापर चद 
गये । उन्होने उनक शाङ्ग धनुपको दूना कर प्रत्यञ्चासे युक्त कर दिया जीर उनके पाञ्च- 


१ शद्ध ।२ पूरयते च निजाग्बुभा. म०, पूरयते च जिनापिपे ब्र०, पूरयते निजमाम्बुजा गम, 
पूरयते निजमाम्बुभा ० ख० । ३ कोऽपि म०। ४ -दीश्वरम्‌ मर । 


६१२ हरिवदपुराणे 


पुयस्तिऽमरकद्धाया वहिर्यानवर्तिन । कृष्णाया पद्मनामाय तज्निुक्तनिवेदिता ॥४१॥ 
चतुरङ्गवल तस्य पुर्या निर्यातुदतम्‌ । श्रातृमि पचभियुंदधे मस्न नगरमाविडात्‌ ॥४२॥ 

नृप स नगरद्वारं पिधाय सनय स्थित । अल्टुष्य पाण्डुपुत्राणा ततश्चक्रं स्वय रुपा ॥४२॥ 
बिभेद पादनिघतिनि'घतिरिव नागरीम्‌ । वहिरन्तुव विश्वा ्रद्यस्रारारगोुराम्‌ ॥४४॥ 
पतस्प्रासादश्ारोचभराम्यन्मत्तभवाजिनि । विप्रापमटारावं पुर्‌ जात जनाऊुके ॥४५॥ 
सपोरान्त.पुरो राजा निरपायो मयाकुर । प्रविष्ट शरण द्रोही द्रपद्र द्तमानत ॥०५६॥ 
्षम्यता क्षम्यता सौम्ये ! देवि ! देवतया समे । द्‌ाप्यताममय मेऽ सवाच्यस्य पतित । ॥०७॥ 
त सा कृपावती प्राह द्रौपदी शरणागतम्‌ । गन भ्रुऊुसवेपेण दारण चक्रपरतिन ॥०८॥ 
कतदूपेप्वपि प्रायः प्रणतेषु नरोत्तमाः । सकपा स्युरविंशेपेण मीस्वेपेपु मीरुपु ॥४९॥ 

सखरीक सीकताकारः श्रत्वा पार्थाद्गनाम्रणी । प्रविष्ट शरण गच्वा विष्टरश्रवस चप ॥५०॥ 
दत्वाऽसावमय तस्य शरणागतमीहर । विमसजं निज स्थान स्थाननामादिभद्विनम्‌ ॥५१॥ 
कध्णा कष्णपद्‌ न्वा क्षेमदानपुरस्सरम्‌ । प्रायुडक्त विनय योग्य प्स्वपि यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
आश्छिष्य दयिता पार्थो चिरहव्यथिता तत । स्य प्रस्वेदिहस्ताभ्या तद्रेणीमुदमो चयत्‌ ॥५३॥ 


~~~ 


~~ ------~------------------------------“ ~~ ~ ~ 





समुद्रका उ्वद्वन कर धातकीखण्ड द्वीपके भरत कषित्रमे जा पहुंचे । ४० ॥ वहो जाकर य अमर- 
कङ्कापुरीके वाह्य उद्यानमे ठहर गये ओर राजा पद्मनाभके वारा नियुक्त पुरुषाने उसे खवर दी 
किं कृष्ण आदि आ पहंचे है ॥४१।। खवर पाते ही उसकी उद्धत चतुरद्ग सेना नगरीसे बाहर 
निकी परन्तु पाचों पाण्डववोने युद्धमे उसे इतना मारा कि वह्‌ भागकर नगरमे जा घुसा 
1 ४२ ॥ राजा पद्मनाभ वडा नीतिज्ञ था इसलिए वह्‌ नगरका द्वार वन्दकर भीतर रह गया। 
नगरका द्वार रखोघना जव पाण्डर्वोके वश्चकी वात नही रही तव श्रीकृष्णने स्वय पेरके आघा- 
तोसे हवारको तोडना शरू किया । उनके पैरके आघात क्या थे मानो वज्रके प्रहार थे । उन्दाने 
नगरकी समस्त वाद्य तथा आभ्यन्तर भूमिको तहस-नहस कर डाला । प्राकार ओर गोपुर 
दरटकर गिर गये । वड़-बडे महल ओर शाराओके समूह गिरने रगे जिससे मदोन्मत्त 
दाथ ओर घोडे इधर-उधर दौडने कगे, नगरमे सर्वर दादाकारका महान्‌. शबद गूजने 
टगा ओर मनुष्य घवबडाकर बाहर निकर आये ॥ ४३-४५॥ जव द्रोही राजा पद्मनाभ 
निरपाय हो गया तव वह्‌ भयसे म्याकुक हो नगरवासियो ओौर अन्तःपुरकी चियोको 
साथे शीघ्रहीद्रौपदीकी रारणमे पर्वा ओर नम्रीभूत होकर कहने लगा किंदेदेवि। 
तू देवताके समाने, सोम्य है, पतिव्रता हे, मुञ्च पापीको क्षमा करो, क्षमा करो ओर 
अभय दान दिखाओ ॥ ४६-४७॥ द्रौपदी परम दयाल थौ इसकिए उसने शरणमे आर्ये 
हुए पदमनाभसे कदा कि तू स्रीका वेष धारण कर चक्रवर्ती छृष्णकी शरणमे जा । क्योकि 
उत्तम॒मनुप्य नमस्कार करनेवाङे अपरावी जनोपर भी प्राय" दया-सहित होते दै, फिर 
जो भीर ह अथवा भीरुजनोंका वेप धारण करते हँ उनपर तो वे ओर भी अविकं दया 
करते ह्‌ ॥। ४८-४९ ॥ यह्‌ सुनकर राजा पद्मनाभने खोका वेष वारण कर लिया ओर सियो 
को साथे तथा द्रापदीको आगे कर वह श्रीकृष्णकी शरणमे जा पह्वा | ५० ॥ श्रीकरुष्ण 
शरणागतांका भय हरनेवाटे थे इसर्एि उन्दने उसे अभय दान देकर अपने स्थानपर 
वापिस कर दिया केवर उसके स्थान तथा नाम आदिमे परिवर्तन कर दिया ॥ ५१॥ द्रौपदी 
गं कुदाल-प्ररनपूवक श्री कृष्णके चरणोमे नमस्कार किया ओर पचो पाण्डवोके साथ 
यथायोग्य वनयङ़ा व्यवहार किया ॥ ५२॥ तदनन्तर अञ्जने विरहसे पीडित वज्ञभा 
का आब्गन कर पसनसं भोगे हुए दोना दाथोासे स्वयं उसकी वेणी खोटो ।। ५३ ॥ 


१ नागरम्‌ म० 1 २. -वेदिनम्‌ क० 1३ द्रौपदी । 
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कऋतुरियाय स घममयस्ततो युवि घनागमकारूमयाविव । 
नमसि दीनमदरि घनावरी मरूपथे पथिकैस्तृपितैरपि ॥५४॥ 
प्रथमगर्जितशीतपय.कणा जलमुचा ' गि खिचातकसौख्यवाः । 
सुवि वभू बुरशेषवियोगिना द्विगुणतापजषामतिदु.सहा. ॥७५॥ 
दवदिवाकरदग्धवनावलीप्रथमनिर्गतवाष्पसुसौरभे । 
श्रमवतामिव सौहृददशंने ` नमसि वषंति मेघकदुम्बके ॥७६। 
चरत दिस्छयकाकवरादके "सुरपचापधरे शरवर्षिंणी । 
क्षितिरमात्सुरगोपशतैरिचता पतितपान्थमनोमिरिवाभित ॥७७॥ 
कुटजनीपकदुम्बकद्म्बकै कुसुमितैः ककुभः" ककुमोऽखिराः । 
नवश्षिरीन्धदरेश्च मनोहरा सवनरन्धगिरिक्षितयो यसु. ॥७८॥ 
घनघनाघनगर्जिततर्जिता सुखरवाहुरुतावर्यारनै. । 

युवतय प्रियकण्ठद्वम्रहैविद्‌पुर्ममयग्रहनिगरहम्‌ ॥७९॥ 
गिरिश्चिखातपयोगविमोचिवास्त्रिविधयोगधरा सुनयो त्रे । 
शिशिरमारतवपंसदक्षमास्तरुरताभिसुखास्ल्ववत स्थिरे ॥८०॥ 
पृथुरथ चतुरश्वयुत तदा ध्वजपताकिनमकंरथम्रमम्‌ । 

समधिरद्य सनेमियुवान्वितो नृपसुतैश्चङ्ितो वनभूमिकाम्‌ ॥८१॥ 


तदनन्तर अव प्रथिवीपर वपाकार आनेवारा है इस भयसे ही मानो ग्रीष्म ऋतु 
कटी चरी गयी । आकारामे मेघमाखा छा गयी ओौर उसे मरुस्थलके पथिक प्यासे होनेपर भी 
चडी दीनतासे देखने खगे ॥ ७४ ॥ मेघोकी प्रथम गजंनक्े जो शब्द ओौर शीतर जर्के 
छीटे मसे मयूरो तथा चातकोको सुखदायीयथे वे दी प्रथिवीपर दूने संतापको प्राप्त समस्त 
विरही मवुरष्योके टिए अत्यन्त दुःसह हो रदे थे ॥ ५५८ सावनके महीनेमे जव मेघोके समूह्‌ 
वरसने टगे तव दावानल ओर सूयक कारण दग्ध ॒वनपंक्तिसे जो सर्वं प्रथम वाष्प ( भाष ) 
ओर सोदी-सोदी उखगन्धि निकी वह्‌ एेसी जान पडते खगी मानो मेवरूपी मित्रके दिखनेसे 
ही बचावलोके वाप्प--हपाश्र ओर सुखोच्छवासकी सुगन्धि निकलने रणी हो !। ५६ |] चख्चल 
विजटी ओर वल्का्ओंसे खहित, मेव जव इन्द्रधल्ठपखू्पी धलुपको धारण कर रार अर्थात्‌ वाण 
( पक्षमे जल ) कौ वर्प करने टये तव सेकडां इन्द्रगोपोंसे व्याप्त प्रथिवी पेसी जान पड़ने 
गी मानो जदो-तदयों पथिक जनाके गिरे हए अनुरागी हन्यसे ही व्याप्तो स्ट्ीदहो।॥ ५७५ 
समस्त दिश्या शाण फटे हण कुञ्ञ, कदम्ब ओर कोदाके वृक्षोंसे मनोहर दिखने लगी तथा वन 
गतं ओर पवतामे सटित समस्त भूमि सिीन्ध्रके नये-नये दर्खंसे सुशोभित दो उठी ।। ५८॥ 
मेधोकी घनघोर गजनासे डर हूर युवतिर्यो, भुजार्ओकौ खनकती हुई चूडियाके शव्ठसे 
युक्त पतियाके कण्ठकं दढादिगनसे अपने तीव्र भयरूपी पिदश्ाचका निग्रह करने ल्गी। 
भावाव-मेवगजनासे भयमीत लिया पतिर्यांक कण्टका रृढालिद्गन करने ठर्गी ॥॥५७९॥ आतापन 
वषा आर शिचिरके भेदसे तीन प्रकारके योगको धारण करनेवाटे मुनिर्योका उस समय पवेत 
की दरिखाापर हनवाद आतापन योग दूट गया था इसलिए वै वनमे सीत, चायु ओौर 
वपाकौ वाधा सहन करते हुए वृक्ष जर्‌ छताश्नोके नीचे स्थित दो गये । भावाये-मुनिगण 
वृक्षाके नीचे वेठकर वपायोग चारण करनं खे ॥ ८० ॥ णसी ही वर्पा्छतुमे णक दिन युव] 
नेमिकुमार, ध्वजा-पताकाओआंसे सुदोभित सूयके रथक समान देदीप्यमान णवं चार घोडसं 





१ दिवि चातक क०, भुवि चात इ० 1 २. कतरृपदम्‌ । ३. भावणमाते । ४ सुरचापवरे क०, उ० 
स०।५ इन्द्र ककुभोध्जुन इत्यमर. ¡ "कोद" इति हिन्दी । 
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रथसुद्षटव्य हस्तेन साश्वसारयिमच्युत । जानुदश्नमिवोत्तोणंस्ता जङ्गाम्या जेन च ॥६०॥ 
ततो विस्मिततुष्टास्ते व्वरयाभ्येस्य सम्नता. । क्ञक्स्यमिन्ा. स्तुतिग्यभरा समार्लिष्यन्रधोक्षजम्‌ ॥६८॥ 


वशस्थवरत्तम्‌ 
स्वय कुत नमं ततो घ्रूकोद्र स्वय च विश्वश्रुतया जगाद स । 
तदैष कृष्णोऽतिविरक्ततामगाददेशकाल न॒हि नमं {शोभते ५६९॥ 
मानुष कमं जगत्यनेकदा कृत मया टटबतामपि स्वयम्‌ । 
मदीयसामय्यंपरीक्षणक्षम किमत्र गद्गोत्तरणे ऊपाण्डवा ॥००॥ 
निगय तानेवमसौ जनार्दन सहेव तैरेव्य तु हास्तिन पुरम्‌ । 
सुमद्रया र्धसुतायंसूनवे वितीर्य राज्य विमसजं तानू कधा ॥०4॥ 
समस्तसामन्तकृतानुयानक कृताभियानो यदुभि कृतार्थक । 
प्रवि्य कृष्णो नगरी गरीयसी निजा निजखीनिवहानमानयत्‌' ॥०२॥ 
सुतास्तु पाण्डोदरिचिन्द्रशासनादकाण्ड एवाशनिपातनिष्ठुरात्‌ 1 
प्रगस्य दाक्षिण्यश्ता सुदक्षिणा जनेन काष्ठा मथुरा न्यवेशयन्‌ ॥७३॥ 
ससुद्रवेरासु मनोहरासु ते रुवङ्गकृष्णागुरुगन्धवायुपु । 
सुचन्दनामोदितदिष्चु दक्षिणा विजदस्वेमंलयाद्रिसायुषु ॥०४॥ 


--~~~~~~--~~ ~~~ ~~ 


के कथनको सत्य मान गङ्ञाको पार करनेकी शीघ्रता करने ठगे ।।&५-६€]। श्रीकृष्णने घोडा आर 
सारथीसे सहित रथको एक हदाथपर उठा लिया ओर एक हाथ तथा ढो जद्वाओसे गङ्गाको 
इस तरह पार कर टिया जिस तरह मानो वह्‌ घोट वरावर ही हो ।&अ। तदनन्तर आङईचयंसे 
चकित ओर आनन्ठसे विभोर पाण्डवोने शीघ्र ही सामने जाकर नम्रीभूत हो श्रीकरष्णका 
आलिङ्गन किया ओर उनकी अपूवं शक्तिसे परिचित हो वे उनकी स्तुति कृरने लगे ॥ ६८ ॥ 
तत्परचात्‌ भीमने सवको सुनाते हुए स्वय कहा कि यह तो मैने देसी की थौ । यह्‌ सुन 
श्रीकृष्ण उसी समय पाण्ड्वोसे विरक्तताको प्राप्न हो गये सो ठोक दही दै क्योकि विना देश- 
काटकी देसी सोभा नदी देती । ६९ ॥ कृष्णने पाण्डवोको फटकारते हए कहा कि अरे निन्य 
पाण्डवो । मेने ससारमे स्वय तुम खोगोके देखते-देखते अनेकों वार अमालुषिक कायं किये 
फिर इस गद्नाके पार करनेमे कोन-सी वात मेरी शक्तिकी परीश्चा करनेमे समथं थी ?॥ ७० ॥ 
इस प्रकार पाण्डवोंसे कहकर वे उन्दीके साथ हस्तिनापुर गये ओर वों खुभद्राके पुव आय॑ 
सूलुके चिए राज्य देकर उन्दाने पण्डवोको करोधवङ वोसे विदा कर किया ॥ ७१॥ 

तदनन्तर समस्त सामन्त जिनके पीषे-पीे चर रहै थे ओर याद वोने सम्मुख आकर 
जिनका अभिनन्दन कियाथा एसे कृतकायं श्रीकृष्णने विडाख द्वारिका नगरमे प्रवेद कर 
अपनी स्वरयोके समूहको प्रसन्न करिया ॥७२।॥ असमयमे वज्पातके समान कृटोर कृष्णचन्द्रकी 
आज्ञासे पाण्डव, अपने अनुकर जनाके साथ दक्षिण दिञाकी ओर गये ओर वदो उन्दने 
मथुरा नगरी वसायी ॥७३॥ वरदो वे दभिण दिश्चामे लोग ओर कृष्णागुरुको सुगन्धित वायुसे 
व्याप्त समुद्रके मन)द्र तटापर तथा उत्तम चन्दनसे दिङ्ञाओंको सुगन्धित करनेवाटी मल्य- 
गिरिकी ञची-ॐची चोदियोपर विहार करने गे ॥७४॥ 





१ रुक्तिभिद्या प°! रे निवदाचमानयत्‌ म} 
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रणसुखेषु रणार्जितकीतय करितुरङ्गरथेष्वपि निमंयान्‌ । 
अरमिमुखानमिहन्तुमधिष्ठितानमिसुखा- प्रहरन्ति न हीतरान्‌ ॥९०॥ 
शरमसिष्टवनद्विपयूधपान्‌ प्रकपितान्‌ परिदुस्य विदूरत । 

स्रगशशाच्‌ एथुकान्‌ प्रहरव्यमून्‌ कथमिवात्र पुमान्न विर्जते ॥९१॥ 
चरणकण्टकवेधमयाद्धटा विदधते परिधानसुपानहाम्‌ । 

खवु्धगान्‌ खगयासु पुन स्वय निरितदाख्जडाते,. प्रहरन्ति हि ॥९२॥ 
विषयसौोख्यफरगप्रसवोद्‌य. प्रथम एष स्गौघवधोऽधम । 

नुमे पुनरस्य रसप्रदे षडसुकायनिपीडनमध्यधि ॥९२॥ 
विपुखुराज्यपदस्थितिमिच्छता सकरुसत््रवधोऽभिसुखीङृत । 
दुरितवन्धफलस्तु वधो ध्रव कटुफखा स्थविरस्य परा यत, ॥९४॥ 
भ्रङरृतिदेश्षरसानुभवस्थिति प्रचितचन्धचतुष्कवशीक्त्र । . र 
मजति दुगतिपु क्रमतो रमन्‌ विविधदुःखमय सवश्वुद्गण, ॥९५॥ 
प्रतिमव मयदु खखनोयुतैरविषयजनै * कुसुखैरतिमावित. । 
नरभवेऽप्यसुमानतिमोहितो न यतते मवदु खनिचरत्तये ॥९६॥ 
सवसुखानि वहि विषयोद्धवान्यतिमहान्त्यपि 'सन्ततिमन्स्यपि । 
भवश्टुतो न भवन्ति हि तुष्टये जरुनिधेरिव सिन्धुशतान्यपि ॥९७॥ 


-~-~~--~-~--------~ 











वध करते ह । अदो । मनुष्योकी निदयता तो देखो ॥ ठट ॥ रणको अग्रभागमे जिन्दोने 
कोर्तिका सचय किया है देसे य॒रवीर मठुष्य हाथी, घोडे ओर रथ आदिपर सवार हो 
निभेयताकं साथ मारनेकं छिए सामने खड हुए रोगों पर ही उनकं सामने जाकर प्रहार 
करते हँ अन्य खोगोंपर नहीं ॥ ९० ॥ जो पुरुप अत्यधिक कोधसरे यक्त रारभ, सिह तथा 
जगटो दाधियों आदिको तो दरस छोड़ देते ह ओर मृग तथा खरगोडा आदि रद्र प्राणि्यो- 
पर प्रहार करते ह उन्द्‌ खना क्यों नहीं आती ? ॥ €१॥ अहा । जो शरवीर पैरमे कोटा 
न चुभ जाये इस भयसे स्वयं तो जूता पदिन्ते दै ओर शिकारके समय कोमल मृगोको 
सेकंड भ्रकारके तीक्षण यस्स मारते हँ यद वड़े आद्चयेकी वात दै ॥ ९२।॥ यह निन्य 
सृग-समृहका वध ्रथम तो विपययुखरूपी फटको देता द परन्तु जव इसका अनुभाग 
अपना रस देने गता ह तव उत्तरोत्तर छह कायका विघात सहन करना पड़ता है । 
भावार्थ--्हिसक प्राणी छृदहकायक जीवोमे उसन्न होता है ओर वरहो नाना जीवोके द्वारा 
मारा जाता हे ॥ ९३॥ यह मनुष्य चाहता तो यदहदहै कि मुञ्चे विशाल राञ्यकी प्रापि 
हो पर करता दे समस्त भ्राणियाका वध सो यह्‌ विरुद्ध वातदहे क्योकि प्राणिवधका फठ 
तो निर्चित टी पापवन्य है ओर उसके फलस्वरूप कटुक फलकी दी प्राप्ति होती दै 
राज्यादिकं मधुर फलकी नदीं ।(९४॥ भ्रकूति, प्रदेद्च, स्थिति जर अचुभाग श्प चार प्रकारक 
वन्धक वञीभूत हआ यह्‌ प्राणियोका समूह क्रम-क्रमसे दुगंतियमि परिभ्रमण करता हुआ 
नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता हं ॥९५।। यह्‌ प्राणी प्रत्येक भवमे भय ओर दुःखकी खान 
से युक्त विपय-सम्बन्धी खोटे सुखांसे प्रभावित रदा हे ओर आल मनुप्यभवमे भी इतना 
अयिक मोहित दो रहा ट कि ससार-सम्बन्यी टु खको दूर करनेकं िए यत्न दी नही करता 
॥ ९६ ॥ जिस प्रकार सेकड़ं नदियां ससुद्रके सन्तोपके टिए नदीं ह उसी प्रकार बाह्य विपर्यो- 
स उत्पन्न, सन्वतिवद्ध, वदत भारी ससारसुख भी भ्राणीक सन्तोपके छिए नहीं हँ ॥ ९७ ॥ 





१ वराम० | २. स्थिति प्रचित म०। ३ विषम भ० | ८. सन्ततितान्युपि म० । 
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दुतविलम्वितचृत्तम्‌ 
श्रय स नेमिकुमारयुवान्यदा वनद्सश्धतवखयरि भूपणे 1 
खगनुरेपनकैरतिराजितो चरपसुतै प्रथिते परिवारित. ॥१॥ 
समविकशञत्समदेमगतिन्ुपैरमिगत श्रणतश्चक्तासने । 
*कुसुमचिन्रसम। वरुकेशवप्र शतियादवङोटिमिराचिताम्‌ ॥२॥ 
इरिकृतामिगतिहंरिविष्टर स तदरड्‌रते हरिणा सह । 
भ्रियञ्ुबाह परा तद्र तद्रा तहरिद्र यहारि यथासमम्‌ ॥३॥ 
सदसि सभ्यकथा्धतपायिमि प्रकटशोयेदारीरविभूतिमि । 
सह दरिरैव॑रे समुपासित क्षणमरस्त रुचा स्थगित्तासिर ॥४१॥ 
वरूवता गणनास्वथ केचन प्रतिशक्षसुरतीव किरीटिनम्‌ । 
युधि युधिष्ठिरसुम्रवृकोदर युगरसुद्धतमप्यपरे परान्‌ ॥५॥ 
इरुधर वरुवन्तमर तथा हरिमथोद्टतदुधंरभूधरम्‌ 1 
स्ववरुदशेनतत्परराजक चर्यितु स्वपदान्त॒ ` सशायिकम्‌ ॥६॥ 
हरिसमागतराजकमारतीरिति निशम्य सलोरद्शा हरी । 
जिनसुदीक्षय जगौ जिननेमिना मगवता न समोऽस्ति जगस्त्रये ॥७॥ 





~--~~---~~-----~-~----~----~-~---~---~-~----~---- 





~~ 


अथानन्तर एक दिन कुवेरके-ढारा भेजे हुए वस्त्र, आभूषण, माखा ओर विकेपनसे 
सुञ्ञोभित, ्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजाओंसे धिरे एव मदोन्मत्त हाथीके समान सुन्दर गतिसे युक्त 
युवा नेमिकुमार, वख्देव तथा नारायण आदि कोटि-कोटि यादवोसे भरौ हुई कुसुमचित्रा 
नामक सभामे गये । राजाओंने अपने-अपने आसन छोड सम्मुख जाकर उन्हे नमस्कार 
किया | श्रीकरृप्णने भी आगे आकर उनकी अगवानी की } तदनन्तर श्रीकृष्णके साथ वे उनके 
आसनको अल्करृेत करने खगे । श्रौकृष्ण ओर नेमिकुमारसे अधिष्ठित हुजा वह सिद्दासन, 
दो इन्द्रौ अथवा दो सिंद्योसे अधिष्ठितके समान अत्यधिक्‌ रोभाको धारण करने रगा ॥१-३॥ 
सभाके वीच, सभ्यजनोंकी कथारूप अगरतका पान करनेवाङे एवं अत्यधिक शर-वीरता ओर 
दारीरिक विभूतिसे युक्त अनेक राजा जिनकी उपासना कर रहै थे ओर अपनी कान्तिसे 
जिन्न सवको आच्छादित कर व्यथा रेसे नेमिकरुमार श्रीकृष्णके साथ क्षण-भर 
क्रीडा कर्ते रहे ॥४॥ 

तदनन्तर वङ्वानोकौ गणना छिडनेपर कोई अजनकी, कोई युद्धमे स्थिर रहनेवाठे 
युधिष्ठिर्को, कोई पराक्रमी भीमकी, कोई उद्धत सहदेव ओर नछ्ुलकी एव कोई अन्य लोगो 
की, अत्यन्त प्रसा करने खगे ।॥॥५। किंसीने कठा किं वर्देव सबसे अधिक्‌ वलवान्‌ है तो 
किसने दुधेर गोवधंन पवंतको उठानेवाले एव अपना वर देखनेमे ततर राजाओंके समूहको 
अपने स्थानसे विचलित करनेके लिए वाण धारण करनेवाले श्रीकृष्णको सबसे अधिक वल- 
वान्‌ कटु ॥५-६॥। इस प्रकार कृप्णकौ सभामे आगत _राजाओंकी तरह-तरहकी वाणी सुनकर 
रीखापूणं दधसे भगवान्‌ नेमिनाथकी ओर देखकर कहा कि तीनो जगतमे इनके समान 





१ प्रणते क०, ख! २ कुयुमवित्रानाम्नीं सभाम्‌ | ३ स्वपद तु सशामक्‌ क० | 
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जिगमिषु तपसे जिनमारता हरिपुर सरमोजयदृत्तमाः । 

अनुनयैन निरोदूघुमर तदा प्रवरुसिहमिवोदृष्टतपञ्जरम्‌ ॥१०७॥ 
पितृपुर सरवन्धुजन जिन सुपरिवोभ्य जगत्स्थितिकोविद । 
धनदशिस्पिकृतां शिविका पदैरगमदुत्तरङ्वंमिधानिकाम्‌ ॥१०८॥ 
ध्वजसितातपवारणमण्डिता सुमणिमित्तिसुपाहितमक्तिकाम्‌ । 
विविधरूपधरामपिरूढवान्‌ विघुरिवोदयभूधरमित्तिकाम्‌ ॥१०९॥ 
क्षितिश्त क्षितित क्षिविकां क्षिवासुदहरन्‌ प्रथमा. प्रथम ततः । 
सुरपथे सुरनाथपुरोगमा सरवरा. सुखमू हुरमू सुदा ॥११०॥ 
श्रमवदूद्धं बमुदारमुदां रब. सुरगणे्विहितो "विदहितोऽभ्रियाम्‌ । 
श्रुतिमधोसुखरो सुखरोदितो ष्ययितमोजगतो “जगतोऽरुणत्‌ ॥ १११॥ 
ननृतुरप्सरस.° "खहसा रसै ` सक्िखि ` रसाप्सरसः * सह सारसै 
*“यममिसामेसघनवाङ्गत तमिव शान्तरस घनता “गतम्‌ ॥११२॥ 





हो ।॥। १०६॥ जिस प्रकर पिञ्ञरेको तोड़कर निकठ्नेवाङे बर्वान्‌ सिंहको कोई अनुनय- 
विनयके द्वारा रोकनेमे समथ नदीं होता है उसी प्रकोर तपके किए जानेके इच्छक भगवानको 
श्रीकरष्ण भोजवशी तथा यदवंश्ी आदि कोड भी रोकनेमे समथं नहीं हो सक ॥ १०७॥ 


तदनन्तर ससारको स्थितिके जानकार जिनेन्द्र भगवान्‌ पिता आदि परिवारकं रोगो 
को अच्छी तरह समश्चाकर कुवेररूप शिल्पीके दारा निमित उत्तरकुरु नामकी पाख्कीकी ओर 
पेद दी चर पडे ॥१०८॥ वह पाटकी ध्वजाओं ओौर सफेद छत्रसे मण्डित थी, उत्तम मणि- 
मय दीवा से युक्त थी । उत्तमोत्तम वेखूटोंसे सदित थौ, ओर वि विधरूपको धारण कर 
र्यी थी। जिस प्रकार उदयाचटकी भित्तिपर चन्द्रमा आरूढ होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी 
उस पाटकीपर आरूढ दो गये ॥१०९॥। तदनन्तर सवसे पहले कुछ दूर तक प्रथिवीपर तो श्रे 
राजा ठोगोने उस कल्याणकारिणी पाठकीको उठाया ओर उसके वाद इन्द्र॒ आदि उत्तमोत्तम 
देव उसे वड़े हपंसे आकाडमे टे गये । ११० ॥ उस समय आकारमें तो अत्यधिक आनन्दसे 
देवोंक हारा किया हुआ वह्‌ शव्द व्याप्त दो रहा था जो श्रोदीन मलुष्योंके छिए हितकारी 
नहीथा ओर नीचे प्रथिवीपर दुःखसे पीडित भोजवं्चके रोर्गोका जोरदार करुणक्रन्टन मुखसे 
रुदन करने वाटे जगतके जीर्वोके कण-विवरको ग्यप्र कर रहा था ॥१११॥ जिनके रारीरको 
देवोका समूह नमस्कार कर रहा था तथा जो निविडताको प्राप्न हुए शान्त रसकं समान जान 
पडते थे एसे उन भगवान्‌ नेमिनाथके सम्मुख, जिस प्रकार जल्कं सरोवरकं निकट मयूर 
ओर सारस दत्य करते दै उसी प्रकार अप्सराओंका समूह्‌ नाना र्सोको प्रकट करता हुभा 
वडा दयीघ्रतास नृत्य कर रहा था॥ ११२॥ इस प्रकार जो पापोको सनाको जीत रहेथे वे 
जिनेन्द्र मगवान्‌ कमलकं समान कान्विी धारक हितकारी देवसेनाके साथ सुमेरु पवेतकं 





१. कुवंभिधातक म०। २ उक्कव्येण । ३ शब्द । ५. इत । ५ विगत हिव यस्मात्‌ स | 
६ अभिया धीरहिताना माग्यदहीनानामिव्यर्थः । ७ व्यधिसुवो म०, ख०, ग०, घम, व्यधिद्ववो कृ° व्ययिषुवो 
नगता म० | ८ जगतः म०। ६. सुराङ्गना । १० भटिति। ११ सशिखमाप्तरस म~, शिखिभि सदश 
वया त्वात्तया शिखि मयूरखदशम्‌ 1 १२ अद्धिरुपलदव खर साप्तर तत्य । १३ सार्धम्‌ । १४. चारवे 
जज्ञपक्तिमि । १५ यममि यस्छमुलम्‌ । १६ अमरसद्धेन नत अङ्ग यत्य तस्य भाव ममसद्धनतागता 
तया सदिति तम्‌ । १७ घनता निविडता गत प्राप्त शन्तरतमिव । 
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उपचरक्लुवासरमादरात्‌ प्रियक्गतेजिनचन्द्र मस दरिं । 

प्रणयदरशनपूर्वकमरच्य॑यन्‌' स्वरयमनर्थगुण जिनमुन्रतम्‌ ॥१५॥ 

श्रथ पुनवि जयाधंनगोत्तरे पुरवरेऽमिधया श्रुतशोणिते । 
जगति वाण दति प्रथित सग स खलु तिष्टति गर्वितमानमस ॥१६॥ 
स्वयसुपा दुहितास्य स्गेशिनो श्गुणकलामरणावि दितावना । 
मदनस्‌ नुञदास्गुण श्रुत तमनिरुद्रमधत्त चिर ठद्ि ॥१०॥ 
सुखदुनापि तदा खटुनि स्वय चिनिहितन कूत तनुतापनम्‌ । 
मनसि सवसता कुटिलभ्रुव कुटिलबरत्तिरनेन निजीकृता ॥१८॥ 

अनुदितेन परस्य महाधिना कृशतरा परिपृच्छ्य दहि ताटिताम्‌। 
निशि निनाय सखी सचरीवर खचररोरमनद्रशरीरजम्‌' ॥१०॥ 
प्रतिचिञ्ुव्य युवा सहसा दयपासुपस्ति रन्नमयूखच्ति गदे 1 
स्दुतरे शयने शयित स्वय स खलु प्यति तच्र तु उन्यसाम्‌ ॥२०॥ 
गुरुनितम्बघनस्तन मारिणी सुतनुमध्यवलित्रय हारिणीम्‌ । 
सुपरिदर्य सता सुविहारिणी चिरमचिन्तयदङ्गजधारिणीम्‌ ॥२१॥ 
हरति केयमिह भवरा मनो `हरिवधूरुत नागवनूरियम्‌ । 
न हि मनुष्यवधूमहमीदशी कछचिदपीह कदाचन दृष्टवान्‌ ॥२>२॥ 
पदमपौदमपू्वमिवेक्ष्यते नयनहारिसुरेन्द पठोपमम्‌ । 
किमिह सत्यमसत्यमिद्‌ तु किं भ्रमति हि स्वपता भुवन मन ॥२३॥ 
गुणो से युक्त जिनेन्द्ररूपी उन्नत चन्द्रमाकी बडे आदरसे प्रतिदिन सेवा-डश्रपा करते हृए 
प्रम-प्रदडनपू वेक उनकी पूजा करने कगे ॥१५॥ न 
. अथानन्तर विजयां पवेतको उत्तर भ्रेणीमे श्ुतस्ञोणित नामका णक नगर है, उस समय 

उसमे वाण नामका एक महा अकारी विद्याधर रहता था ॥ १६ ॥ राजा वाणके गुण ओर 
का रूपी आभूपर्णोसे युक्त तथा प्रथिवौमे सवत्र प्रसिद्धं उा नामरी एक पुत्री थी जो अपने 
उदार गुणोंसे विख्यात प्र्॒प्नके पुत्र अनिरुद्धको चिरकालसे अपने हृदयमे धारण कर रही थी 
॥ १७ ॥ यद्यपि कुमार अनिरुद्ध अत्यन्त कोमल शरीरका धारक था तथापि कुटिल भौदो 
स हदयमे वास करते हुए उसने कटिलव्रत्ति अङ्गीकृत की थी इसीलिए तो उसके 
रारीः उसने भारी सन्ताप उन्न किया था ॥ १८॥ यद्यपि कुमारी उषा अपने मनकी महान्यथा 
दूसरेसे कहती नदीं थी तथापि भोतर-दी-भीतर वह्‌ अत्यन्त दुर्वर हौ गयी थी । एक दिन 
उसको सखीने अपना हित करनेवाली उस उपासे पृ्छकर सव कारण जान लिया ओर वह्‌ 
राच्निके समय अनिरुद्धको विदयावरि्योसे श्रे विदावरलोकमे ले गयी ॥ १९॥ भ्रातःकाल्के 
समय जव सहसा युवा अनिरुदधकौ नीद खुरी तव उसने अपने आपको रत्नोकी फिरणोसे 
व्याप्त महल्मे कोमर शस्यापर सोता हुआ पाया । जागते ही उसने एक कन्याको देखा 
॥ २० ॥| वह कन्या स्थूल नितम्ब ओर निविड स्त्नोके भारसे युक्त थौ, पतरी कमर ओौर 
वरिवस सुञ्चोभित धी, सप्पुरुपोंके मनको ह्रण करने बाली धी ओर काम अथवा रोमाञ्चो 
को धारण करनेवाटी थौ । उसे देख अनिरुद्ध विचार करने खगा कि यद्‌ यद्यो कौन उत्तम स्वी 
मेरा मन्‌ ट्रण कर रदी दे १ क्या यढ इन्द्राणी हं १ अथवा नाग-वधू दै १ क्योकि ठेसी मलुष्य- 
कौखीतो सनेकभीभीक्टी भौ नदीं देखी हे । २१-२२॥। इन्द्रके स्थानके समान नेर्चोको 
द्रण करनेवाला यह स्थान भी तो अपूव दी दिखायी देता है । यहो दिखायी देनेवाका यद 
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इह जहौ ' वसुधाशिविकासनं पुरुतपोऽधि सुधाशिविकासनम्‌ । 
नमिसम स शश्िकातरमाययावपगमा्थमिरु।तरमायया ॥११८॥ 
रस्रजमिनोऽथ *सवखमलद्ङ़ तीरपगमस्य सवखमर्डकृती । 
प्रविरसत्कमखामनधीरत प्रियवधूकमरासनधीरत ॥११९॥ 
“खदुकरातर लिमीरुचिरासितान्‌' घनकचानतिमीरचिरासितान्‌*° । 
सयुददरदृद्दपञ्चपरिभद स रहित. सकृप च परिग्रहे ॥१२०॥ 

` 'नृपसहस्रममा नमिना तप, धरितमियैनममानमिनातप । 

तपति नातपवारणवारित ` प्रपतदातपवारणवारित. ॥१२१॥ 
निकचिता कचसम्पदमास्मना परकुटिखागतकोपदुमात्मना” । 
व्यपनयन्निव शल्यपरम्परां नूपगण श्रियसैत्‌ स्वपरम्पराम्‌ ॥१२२॥ 
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सम्मति पाकर वह्‌ पाङकी रख दी ॥११६-११७॥ उस उपवनमे पर्हुचकर भगवान्‌ने विश्चाल 
तप धारण कृरनेके उदेश्यसे देवोको हर्पित करनेवाछे प्रथ्वीपर विद्यमान पाठक रूपी 
आसनको छोड दिया ओौर स्वयं प्रथ्वीतरुकी मायाका परित्याग करनेके लिए नमिनाथ 
मगवान्के समान रिरातरपर जा पहुंचे ॥११८। तदनन्तर जो अतिशय बुद्धिमान्‌ ये, 
जिनकी पद्मासन ओौर धीरता अत्यन्त शोभायमान थौ तथा जो प्रियसखी, एव राज्यलश्ष्मीके 
त्यागकी वुद्धिमे रत-छोन ये एेसे भगवान्‌ नेमिनाथने परदाके अन्दर माा, वख ओर सव 
अलंकार उतारकर परिप्रहसे रदित तथा दयासे युक्त होकर कोम अद्गखि्योसे युक्त सुरद 
प्रच्मुद्धियोसे उन सवन केोको तत्का उखाडकर फक द्विया जो अत्यन्त सुन्दर ओर काठे 
थे ण्व अतिशय मीर मयुप्य ही अपने श्ररीरमे जिनका चिरकाट तक्‌ स्थान वनाये रखते 
है ।॥११९-१२ग] भगवान्‌ नेमिनाथने जिस तपको धारण कियाथा उसौ तपको एक हजार 
„ राजाओंने भी भगवान्‌ नमिनाथके साथ धारण किया था उस समय मानरदित भगवानको 
सूयंका आताप सन्तघ्र नदी कर सका धा क्योंकि इन्द्रके दारा ख्गये हुए छत्रसे वह रुक गया 
था अथवा छचरूपी जख वर्ह पड रहा था उसके प्रभावसे सूयंजन्य आताप उन्हें दुखी 
करनेमे समथ नदीं हो सका था ॥१२१॥ उस समय क्रोधरदित इन्दरिय-ठमनसे युक्त अपने 
आपके द्वारा शिरपर वद्ध कुटि केरटोको उखाडता ह राजा्ओंका समूह्‌ एेसा सुशोभित 
होरहा था मानो चिरकाटसे साथ गी हुई कुटि शल्यकी परम्पराको दी उखाडकर फक 





१ वसुधाया विद्यमान यत्‌ शिविकारूप श्रासन तत्‌ । २ विशाल्तप.सम्परुलम्‌ । ३ देवदपकम्‌ । 
४ शिलतल्म्‌ श्राययो इति पदच्छेद । ५ इलातले या माया तया सह । ६. खजमितोऽथ म० | ७ अथ अलम्‌ 
प्रत्ययं कृती परिडत स दन स्वामी सवस यथा स्यात्तथा व्रस्य नेपध्यमध्ये इत्ययं । लज व्र अलक्ृती 
ग्रलङ्कायश्च श्रपगमय्य त्यक्त्वा कथमूत इन ? कमलासन च धीरता च इति कमनासनधोरते प्रविलसन्त्यौ 
फमल सनपीरते यस्य स , प्रियवधूृश्च कण्ला च रदमीश्च तयोः अत्तनस्य त्यागस्य पिया रत॒ तत्पर । ८, म्रद्व 
करद्यो येषु ते , दृदपन्चपरियरै दृटपन्चमुष्टिमि । & उचिरा मनोदरा त्रसिता क्ेष्णाश्च ये तान्‌ । १० 
द्रति मोष्पु चिर आमित स्थान येषा तान्‌ , घनरुचान्‌ सान्द्रकेशान्‌। ११ नमिनायेन इव अनेन नेमिनायेन 
अमा मद दरपसदख तप ॒भितम्‌ । श्रमान मानरदित एनम्‌ जिनम्‌ इनातप सूर्॑घर्म न तपति सन । आतप- 
वारणेन छत्रेण वारित सन्‌ । १२ आतपवारण च तद्‌ वारि च इत्यानपवारणवारि प्रपतच्व तत्‌ श्रातप- 
वरणवारि च तस्मात्‌ । १३ गत॒ कोपो यस्िन्‌ एवमता यो दम इन्द्रियवशीकार स आमा स्वरूपं यत्य 
तेन, एवनृतेन शरात्मना शल्यपरम्परामिव, निक्चिता निबद्धा कुटिला वक्रा कचसम्पदं व्यपनयन्‌ द्रीक््वन्‌ , 
गरपगण त्वपरम्पस भिय रेत्‌ प्रापत्‌ । 
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उपचितो जनतामिरसौ गिरि प्रियसुवाह सहोपवनेस्तत । 
सुरगिरे सुरसङ्ग वधूजनेर्पचितस्य चितस्य वनान्तर ॥३३॥ 

` समपनोतयथो चितवाहना वनविहारमतो जनतासिला । 

सपदि कतुमसाबुपचक्रमे गिरिनितम्बवनेषु यथायथम्‌ ॥३७॥ 
सुरमिपुप्परज सुरमौ श्रमन्यपगमन्यसने श्वसने दिदि । 

वहति शीतलदक्षिणमास्ते स्मररतिश्रम एव नृणामभूत्‌ ॥ २५५ 
“रसितचूतरुतारसफोकिरा करवा कलरण्डतया गिरो । 
जनमनास्यपहतुमतिक्षमा परिचुदरजरिद स्मरदीपिता ॥३६॥ 
मधुलिहा मधुपानज्पा कुरे कुरवका वकुका सुमगा कृता । 
द्विपदषटपदमेदवता रतै श्रयति वात्रय `च्राश्रयिणो गुणान्‌ ॥३७॥ 
करिकटेष्वयुगच्छदगन्धिपु स्थितिमपास्य मद्रमरा धिता । 
ससहटकारसुरदरममञ्जरीरमिन वासु रतिमंहती मवेत्‌ ॥३८॥ 
कुसुममारण्त प्रणता शश प्रणयमङ्गभियव नता दमा । 
युवतिहस्तघुता कुसुमो चयेऽतनुसुख तरुणा इव भनिर ॥३९॥ 
्नतिनस्रतया निजशाखया कथमपि प्रमदाकररब्धया । 
तरुगण. ऊुसुमग्रहणेऽमजद्दढकचग्रह सोख्यमिव प्रमु ॥४०॥ 


-----^~~~-~----~-^~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


सवार होकर चर रहे थे ओौर इनके वाद्‌ कृष्ण आदि राजाओकी लिर्यो पाठक आद्िपर 
सवार दो मागमे भ्रयाण कर रही थीं ॥ ३२॥ उस समय जन-समूहसे व्याप्त ओर उपवनोसे 
सुञ्योभित गिरनार पवेत, देव-देवियोँसे ग्याप्त एव नाना वनोसे युक्त सुमेरु पवेतको शोभाको 
धारण कर रहा था ॥ ३३ ॥ समीप पहुंचनेपर सव टोग यथायोग्य अपने-अपने वाहन छोड 
पवंतके नितम्बपर स्थित वर्नोमि शीघ्र ही इच्छानुसार विहार करने लगे ॥ ३४।॥ उस समय 
वासन्ती फूलांकी परागसे सुगन्धित, श्रमको दूर करनेवाखी, ठण्ड दक्षिणकी वायु सव 
दिद्ञाओंमे वह्‌ रदी थी इसकिए मनुष्योके कामभोग-सम्बन्धी श्रम दी रोष रह गया था रोष 
सव श्रम दूर हो गया था ॥ ३५ ॥ आग्ररुताओंके रसका आस्वादन करनेवारो, सुन्दर कण्ठ- 
से मवुष्योंका भन हरण करनेमे अत्यन्त दक्ष ओर कामको उत्तेजित कृरनेमे निपुण मघुर- 
भापी कोकिला उस समय पवेतपर चारों ओर कुटरू-कुहू कर रदी थी ॥ ३६ ॥ मधुपान करनम 
लीन श्रमसोके समूहसे कुरवक ओर मौलिश्रीके वृक्ष तथा द्विपद अर्थात्‌ खी-पुरुष अथवा 
कोकिर आदि पक्षी ओर षट्पद अथात्‌ भ्रमरोके राबव्दसे वनके प्रदेरा, अत्यन्त मनोहर दो 
गयथेसो ठीक दीह क्योकि आश्रय, आश्रयो--अपने ऊपर स्थित पदाथेके गुण ग्रहण करता 
ही हं । ३७॥ मदपायौ भ्रमर, सप्रपणं पुष्पके समान गन्व पाठे हाथियोके गण्डस्थरोपर 
स्थितिको छोडकर आम्र ओर देवदारुको मञ्जरि्योपर जा वैटी सो ठीक दी है क्योकिं नवीन 
वस्तु्ओमि अल्पायिक प्रीति होती दी ह ॥ ३८॥ एूलाके भारको वारण करनेवाले वृक्ष अत्यन्त 
नम्रीभूत हो रहेये ओर उससे एसे जान पडते थे मानो स्नेद-भङ्गके भयसे ही नम्रीभत दो 
थे। वेदीव पुष्पावचयन के समय जव युवतियोके दासे कम्पित होते थे तव तरुण 
पुरूपाक समान अतनु-- वहत भारा अथवा कामसम्बन्वी सुखको प्राप्न होते थे 1 ३९ ॥ एर 
चुनते समय व्ृ्षाकी ञ्ची ाखाओको सियो किसी तरह्‌ अपने हाथसे पकडकर नीचेकौ 
आर खाच रही था उससं वे नायकङ़े समान खी-दारा केर खीचनेके सुखका अनुभव कर 


१. सम्य म०।२ रसित स्वादित चूतलतारतो येस्ते, ते च ते कोकिलाश्च इति-- । ३ -माश्रयिणो 
मर 1 ‡ मद्‌ श्रनराधिता म०।५ युवतिदस्तयुता म० 1] ६ भतनुतुख मदासुल कामघुल वा] 
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पुरि वितीयं लु तत्र जिनाय ता. सुपरमान्नमथावजिनायं ता । 

प्रवरदत्त इतो मदिमा हिता सुरगणे सुमहामदिमादिता ॥१२९॥ 

पथि तपस्यति तत्र कृते हिते रपसुता मनसि त्रपिंतेहिते । 

न्यश्छत तापमपारवियोगिनी कुसदिनीव दिवारवियोगिनी ॥१३०॥ 

प्ररलशोकवशा प्रविखापिनी शिधिरभूषणकेशञकरापिनी । 

परिजनेन वृता प्ररदोद सा करणश्चब्टतता व्युसरोदसा ॥१३१॥ 

विधिञुपालमते वरहौरिण वरवधूरव॑रमप्यति हरिणम्‌ । 

जघनपीनपयोधरदारिणी' नयनवारिकणाविरूहारिणी ॥१३२॥ 

शमितशोकमरा व चनेदहिंतेगुरुजनस्य “तपोवचने्हि तै ˆ । 

मतिमधत्त तपस्यनपायिनिः प्रशमसौख्यतपस्यनपायिनि ° ॥१३३॥ 
शालिनी-छन्दः 

"" राजीमस्याश्चारराजीवलक्ष्मी-राजीमत्या पाणिपादस्य कान्त्या । 

तापस्यान्त ्लातयोऽवेत्य'* इृत्त तापस्यान्त मानसस्यापुरन्ते ॥१३४॥ 


स्रीणामाद् पारतन्न्य " "विदु ख दौकंभ्येऽमूम॑तरद्' * विदु खम्‌ ॥ 


“~~--~-~~ 


.~------~--~-----~-----------~-----~-----~-~-~-~-~--~~~-~ 


तदनन्तर जव पापरदित भगवान्‌ आहार लेनेके लिए द्वारिकापुरीमे आये तव उत्तम 
तेजके धारकं प्रवरदत्तने उन्हं उत्तम खीरका आदार देकर देवसमूके द्वारा महिमासे युक्त, 
दितकारी अद्भत महिमा-प्रति्ठा प्राप्त कौ ॥१२९] जव भगवान्‌ नेमिनाथ क्ये हुए उस 
दितकारी मार्गमे तपस्या करने रगे तव अपार वियोगसे युक्तं राजपुत्री राजीमती अपने 
ङज्जापृण चेष्टासे युक्त मनमे दिनके समय सूयके संयोगसे सहित ऊुसुदिनीके समान सन्तापकों 
धारण करने ठगी ॥१३०॥ राजीमती, प्रवर शोकके वज्गीभूत थी, निरन्तर विकाप करती 
रहती थी, उसके आभूपण ओर केरोंका समूह रिथिकू दो गया था तथा वह करुण श्ब्ोंसे 
आकारा ओर प्रध्वीके विश्चाक अन्तराखको व्याप्त करनेवारे परिजनोंसे पिरकर अत्यधिक 
रोती रहती थी ।१३१। नितम्ब ओर स्थूल स्तर्नासे सुन्दर तथा अश्रुक्णोसे व्याप्त हारको 
धारण करनेवाखी वद्‌ राजीमती कभी तो वरको हदरनेवाठे अपने दुरदेवको उलादना देती थी 
ओर कमी अत्यन्त मनोहर वरको ढोप देती थी ॥१३२॥ तठनन्तर तप धारण करनेकी प्रेरणा 
देनेवाले गुरुजनेकिं उन दितकारी वचनोंसे जव उसके योकका भार शान्त दो गया तव उसने 
अपाय-वावासे रदित, शान्तिखूप सुखके दायक, एव दुर्माग्यको दूर करनेवाटे तपमे बुद्धि 
ख्गायौ--तप धारण करनेका विचार किया ।॥१३३॥ दाथों ओर पवाक कान्तिसे सुन्दर कमल 
सम्बन्धी सोभाके समृदको धारण करनेवाली राजीमतीने जो वृत्त-चारित्र धारण किया दै 
वह्‌ उसके ताप--दुःखको अन्त करनेवाला है ठेसा जानकर अन्तमे उसके कुटुम्बीजन मान- 
सिक सन्तापके अन्तको प्राप्र हुए ॥१३४॥ गौतम स्वामी कते दँ किये च्ियो नाना दुःख 
१ अदृजिनाय्‌ पापरदिताय ता हति मदिमाशन्दस्य विशेषणम्‌ अत्र भाकायन्तदिमारान्द्‌ प्रयुक्त । 

२ कसणराब्देन तते श्रतिशयेन व्याप्ते भतीव उरू रोदसी द्यावाभूमी येन स तेन, परिजनेन । ३. वर दरतीति 
वरदहारी त विधिम्‌ इत्यत्य विशेषणम्‌ 1 ४ अतिमनोहरम्‌ । ५ नितम्पस्पूलङ्कचमनोदरा । ६ नयनवारिकणै 
श्राविखो मलिनो दारो विद्ते यस्या सा 1७ तपसि विपये वचन भण्न येषा तै , तव प्ेस्णादायिभि । ८ हि 
निश्चयेन तै प्रिद । £ स्थायिनि । १० अपृ अयो माग्यं ्रपाय , न बरितेऽपायो यस्िन्‌ तत्मिन्‌ । 
११ चार राजीवस्य सुन्द्र्वयद्दस्य खदमीराजी शोभापटुक्ति विते यत्या तत्या । १२. ्ात्वा । १३ विविध 
दुख विदरुलम्‌। १४ भवुरङ्गे क०, अमू लिय भरं दोर्खम्ये उति भङ्ग त्वकौय शरीर ख शल्य व्यर्थमिति 
यावत्‌ विदु जानन्ति 
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प्रतिदिन वसति स्म हरिस्तदा खरनिदाधगरतु प्रतिमानयन्‌ 1 
स्वध्तिकारिणि रवतके गिरो श्िरिरशीकरनिञ्ररहारिणि ॥५०॥ 
हरिवधूनिवरैरूपरोधत ' प्रकूतिरागपरागपरादमुख । 
वििरवारिणि तत्र जरास्पदरे जरुविहारमसवत तीथ त्‌ ॥५1॥ 
तरणदृरनिमजनकक्रिया सकिलयन्त्रफृराश्च परस्परम्‌ । 

यदुनृपस्य सुदा वरयोपित > प्रतिवि चिक्षिषुरम्बुमुखाम्तुज ॥५२॥ 
विभुमपि प्रति ता व्यकिरन्नप करतकान्नछिमिजरयन्वर्कै, । 
प्रलघु तेन तु ता फिरतापगा जरधिनेव सुहुविमुखीकता ॥८३॥ 
अजनि मजनक जनरज्नन न खलु केवर्मेवमनटणम्‌ 1 

अपि तु चित्रसमाकमनेभ्रमत्परिमरुरपि तजररज्ञनम्‌ ॥५४॥ 
उदतरत्‌ प्रभुणा तरुणीघटा "गतनिटाघजघर्मघनश्रमा । 
मदितपुष्करिणी करिणी चिरादिव महारूरिणा करिणीवटा ॥~"॥ 
च्युतवतसव्रिशेषकमाकुरु तररूदष्टि विधूसरिताधरम्‌ 1 
शिथिरमेखरुमिष्टफचग्रह॒ रत इवाप पुरन्धि रुर श्रियम्‌ ॥\५३॥ 
परिजनाह तवखविभूषणेस्तदनुभूपिततोपितयोपित । 
विभ्ुवपुवंसने सममाजयन्‌ सुपरिधाय पर परिधानकम्‌ ॥५०॥ 


~ ~~ ~ 


सेवककी तरह भगवान्की सेवा करने ख्गी ॥ ४९ ॥ 

उस समय तीक्ष्ण गरमीसे युक्त ग्रीष्म ऋतुको अच्छा मानते हुए श्रीकृष्ण उसी गिरनार्‌ 
पवतपर भरतिदिन निवास करते खगे याकि वह उन्हे बहुत ही आनन्ठका कारण था आर 
टण्डे-टण्डे जखकणोस युक्त निञ्यरोस मनोहर था ॥८८॥ यद्यपि भगवान्‌ नेमिना स्वभावस हा 
रागरखूपी परागसे पराडमुख थे तथापि श्रीकृष्णकी ि्योके उपरोवसे वे शीतल जलसं भर 
हुए जलाञ्चयमे जलक्रीडा करने कगे ।! ५१॥ यदु नरेन्द्रको उत्तम लियो कभी तेरे र्गती था 
कभी छम्ी-टम्वी इवकियां टगाती थीं, कमी हाथमे पिचकारि्यो छे हपपूवक परस्पर णएद-दृसर 
के मुखकमट्पर पानो उछारुती थी ॥५२॥ वे अपनी हथेलीकी अञ्जलिया ओौर पिचकारियासं 
जव भगवान्‌के उपर जट उछाटने ठगी तो उन्हाने भी जल्दी-जल्दी पानी उछाखकर उन 
सवको उस तरह विसुख कर दिया जिस तरह किं समुद्र अपने जलकौ तीव्र ठेरसे जव कभी 
नदियोको विमुख कर देता ह--उल्टा रोटा देता हे ।॥। ५३ ॥ उनका वह्‌ एसा अनुपम स्तान 
न केवर जनरञ्जन-मनुष्याको राग-गरीति उत्पन्न करनेवाला हज था किन्तु फंल्ती हुई 
सुगन्विसे युक्त नाना प्रकारे विलेपनांसे जल रञ्जन-जरको रणते वाखा भी हु था ।।४॥ 
जिस प्रकार कमलके समूहको मदन करनेवाटी एक चञ्चल ससे युक्तं हस्तिनियाका 
समृट्‌ जठाशयमे फिसो महाहस्ती साथ चिररारटतक तेरता रहता है उसी प्रकार वह 
तरण स्त्रियाका समूह अपने टाथ चखाता ओर कमठोके समूहको मर्दित करतां हुजा चिर 
काटतक तेरता रहा । इस जल-कीडासे उनका ग्रोषमकाङीन घामसे उत्पन्न समस्त भय दूर 
दो गया था ॥ ५५ ॥ उस समय स्त्रियाके कणाभरण गिर गये थे, तिरक मिट गये थे, आकुकता 
वड गयी ची, दृष्टि चञ्चरलो गयी थी, आठ धूसरित दोगयेथे, मेखला दीटो हो गयी थी 
ओर केद्य खट गये थे इसटिषए वे सम्भोगफाट-जेसी शोभाको प्राप्त हो स्दीथी ॥५६॥ 


तदनन्तर परिजना द्वारा लाये हए वस्त्राभूयर्णोसे विभूषित स्त्रियाने, सन्तुष्ट होकर वस्त्रों 
भगवान्का दारीर पाछा ओर उन्द्‌ दृसरे वस्त्र पदिनाये ॥ ५७ ॥ 


~ ^-^~^ ~~~ +~ ~~ +~ ~~~ ~ ~ ~~ -~~ ~= ~ = ~ ~ 


१ -दपसा-त मद) २ स्वनुलवासितुसकयधूनना मजट०। ३ सता प! ४ गतिनिदावज म०। 


षटपन्चाशः सग; 
प्रथ नेमिसुनीन्डोऽपि रल वयतप श्रिया । चतगुक्षिसमिव्युचं रेजे सोढपरीषह ॥१॥ 
अप्रश्स्तमपोद्यासावत रद्र च ्युद्धी । ध्यान धस्य च श्ुङ् च प्रशस्त ध्यातुसुद्त ॥२॥ 
ध्यानभेकायरचिनताया घनसहननस्य हि । निरोधोऽन्तसुंहूतं स्याच्चिन्ता स्यादर्थिर मन ॥३॥ 
तन्रातिरर्द॑न वाधा ह्यातं तच्रमवर पुन । सुङ्रप्णनीररपोतरेइयावर्समुद्धवम्‌ ॥४॥ 
रक्षण द्विविध तस्य वाद्यमाक्रन्दनादिकम्‌ । परश्रोविस्मैयभ्राप विपयासजनादिकम्‌ ॥५॥ 
तदात्मन स्वय वेय परेषामानुमानिकम्‌ । च्रभ्यन्तर चतुमेद्‌ स्वलक्षणसमन्वितम्‌ ॥६॥ 
विपयस्यामनो्तस्य यद वुत्पत्तिचिन्तनम्‌ 1 उत्पन्नस्य वियोगाय सकर्पाध्यवसायकम्‌ ॥५॥ 
मनोक्षविप्रयोगस्य *्यचचानुत्पत्तिचिन्तनम्‌ 1 उस्पन्नस्यान्तचिन्ता च चातुविध्यमितीरितम्‌ ॥८॥ 
तत्रामनोनन दर खस्य साधन चेतनादिकम्‌ । मर््यादि विषशखादि वाद्यमेतदुदीरितम्‌ ॥९॥ 
आध्यात्मिक तु वातादिप्रकोपजमनेकधा । कक्ष्याक्षिदन्तद्यूखादिशारीरमतिदुस्सहम्‌ ॥१०॥ 
श्नोकारतिमयोददेगविपाद्विपदूपितम्‌ । जगुप्सादामनस्यादि मानस दुःखसाधनम्‌ ॥११॥ 
सर्व॑स्यास्यामनोक्स्य माभू दुत्पत्तिरिव्यलम्‌ । चिन्ताप्रवन्ध जद स्यादातंध्यान मलाविलम्‌ ॥१२॥ 


~-~~~~ ~~~ 


अथानन्तर-्त गुपि भर समिति्योसे उच्कृ्ताको प्राप् एव परीपषहोको सर्हन करने- 
चे मुनिराज नेमिनाथ रत्नत्रय ओर तपरूपो लक्षमोसे सुशोभित होने रगे ॥ १॥ उञ्व्वर 
द्विके वारक भगवान्‌, आत्तं ओर रद्र नामक अप्रशस्त ध्यानको छोडकर धम्य॑व्यान ओर 
रक्छध्यान नामक्‌ प्रस्त ध्यानोंका ध्यान करनेके किए उद्यत हुए ॥ २॥ उत्तमसदननके दननके 
वारक पुरुपको चिन्ताका किसी एक पढाथमे अन्तसुहूतके किए सक जानासो ध्यान है 
ओर चिन्ताका अथं चन्चवरु मनदहे ॥३॥ पीडाको आति कहते द । आर्तिके समय जो 
ध्यान होता ह्‌ उसे आतेध्यान कदते ह । यद्‌ आतध्यान अत्यन्त कृष्ण, नीर ओर कापोत 
टेद्याके वटसे उत्पन्न होता दै ॥ ४ ॥ वाद्य ओर आभ्यन्तरे भेदसे आतेध्यान दो प्रकार- 
काटहं। उनमे रोना आदि तथा दुसरेकी लक्ष्मी देख कर आङ्चय करना ओर विपयोमे 
आसक्त टाना आदि वाह्य आतव्यान हे ॥ ५1) अपने-आपका आतेध्यान स्वसंवेदनसे 
जाना जाता दै ओर दृसरोका अनुमानसे । आभ्यन्तर आतेध्यानके चार भेद है जो नीचे 
खिखि अनुसार अपने-अपने रक्ष्णोसे सदित दँ ॥ £ ॥ अभीष्ट वस्तुक उत्पत्तिनदो एेसा 

चिन्तवन करना सो पट्टा आतेन्यान हं । यदि अनिष्ट वस्तु उत्पन्न हो चुकीदहै तो उसके 
वियोगका वार-वार चिन्तवन न्तव॒न करना दूसरा जातध्यान हं । इष्ट विपयका कभी वियोगनदहो 
एसा चिन्तवन करना सो तीसरा आतध्यान है ओर ईष्ट विपयका यदि वियोगदो गयादं 
तो उसके अन्तका विचार करना यह चोचधा आतध्यान हं ॥ ७-८ ॥ अमनोज्ञ दःखके बाह्य 
सावन चेतन ओर अचेतनके भेदसे दो प्रकारके ह । उनमे मनुष्य आदि तो चेतन सावन 
आर विप-रास््र आदि अचेतन सावनं ह ॥९॥ अन्तरङ्ग सावन भी ्ारीरिक भौर 
मानसिकके भेठसे ठो प्रकारका द । वात आदिक प्रकोपसे उत्पन्न उदर-शूख, नेव्र-गूट, न्त- 
गक आदि नाना प्रकारकी दुःसह वीमारियों ्ारीरिक सावन ॥ १८ ॥ ओर शोक, अरति 
भय, उद्रेग, विपाद आदि विपसे दृपित जो जुगुप्सा तथा ौमेनस्य-वेचनी आदि विकार 
हवे मानसिक दु खके साधन टह ॥ ११॥ समी प्रकारके अमनोज्ञ--अनिष्ट विपयारर 
उत्पत्ति नदी हो! इस प्रकार वार-वार चिन्ता करना सो पहला मछिन आतेध्यान ह ॥ १२ ॥ 





१ रौद्र म०।२ 'उत्तनरदननय्यैकाग्रचिन्तानियोषे प्यानमान्तमुहूर्तात्‌ः-त० वु° ] ३. विलय 
प्राप्त म>, विस्मयाय कं० | ४ य॒त्रानुचत्ति म०। ५ तत्रामनोक्घत्य दु षद्यम०। 


६२४ हरििशशपुराणे 


मुसरदा्धरवेण दिशा मुखान्यसिलमम्बरमग्छुनिधिश्च भू. 1 
निखिरूमेतदतीव विष्ूरितस्फुटदि वस्फुटमा विरभूत्तदा ॥६६॥ 
पटुमदा करिण क्षमिता निजानमिवमन्जुरितस्तत श्राश्रयान्‌ । 
युटितवन्धतुरङगमकोटय पुरि सहेपितकास्स्वरितोऽश्रमन्‌ ॥६०॥ 
मवनदटतन्यपतन्‌ हरि स्वकमक्पदसि भिता समा । 
पुरजन प्रख्यागमशद्या भयमगात्‌ परमाफुटितस्तदरा ॥३८॥ 
हरिरवेव्य निजम्बुजनिस्वन त्वरितमत्य कुमारमचनया । 
स्फुरददयीशमहाश्ञयने स्थित परिनिरीद्य सपे सुविसिस्मिये ॥६९॥ 
परुषजाम्बवतीवचसो रपा स्फुटमवेस्य कुमारटकृत हरि. 1 

परितुतोष सवन्धुरधीरितुर्विकृतिरप्यतितोषरूरी तदा ॥७०॥ 
ङृतपरिष्वजन स्वजने स त सममिपूज्य युवानमगादुगरदम्‌ । 
स्वयुवति भ्रति दीपितमन्मथ समववुध्य हरिसुंसुदेऽधिरम्‌ ॥७१॥ 
सविधियाचितमोजसुताकरग्रहणदेतुविवोधितवान्धन 1 

नरपतीन्‌ सकलान्‌ सकछ्त्रकानकछरत सन्निहितान्‌ कृतगोरव 119२॥ 
विदहिततत्समयोचितमज्ननौ परमरूपधरौ धतमण्डनौ । 

पुरि यथास्वमगारमधिष्ठितौ जनमनोऽहरता सुवभूवरौ ॥७३॥ 


~~ --~-~^~~~ ~ ~ ~ -~~ ~~~ 














~--~~~~-~~~~~~~-~--~~---~----~------------- ~ 


जन्य शद्धको जोरसे फक दिया ।} ६५ ॥ शद्भके उस भयकर शब्दस दिश्ाओके मुख, समस्त 
आकाडा, समुद्र, प्रथिवी आदि सभी चीजे व्यप्र हो गयीं ओर उससे एेसी जान पडने गी 
मानो शङ्खके गव्दसे व्याप्त होनेके कारण फट ही गयी हो ॥ ६६ | अत्यधिक मको धारण 
करनेवाले हाथियोने क्षभित होकर जोतों अपने वन्वनके खम्भे तोड व्यि। घोढेभी 
वन्धन तुडाकर दिनदिनाते हुए नगरमे इधर-उवर दौडने खगे !! ६७ ॥ महलोके सिखर ओर 
किनारे टूट-दटुट कर गिरने छगे । श्र कृष्णने अपनी तख्वार खीच खी । समस्त सभा क्षभित 
हो उठी, ओर नगरवासी जन भ्रक्यकाठके आनेकी शङ्कसे अत्यन्त आकुलित होते हुए भयको 
प्राप्न हयो गये ॥ ६८ ॥ जव कृष्णकों विदित हुआ कि यह्‌ तो हमारे ही शङ्का राव्ट है तववे 
शीघ्र दी आयुधश्ाकामे गये ओर नेमिङकमारको देदीप्यमान नागय्यापर अनादरपुवेक 
खडा देख अन्य राजाओंके साथ आरचयं करने लगे ॥ ६९ ॥ ज्यों ह कृष्णको यह स्पष्ट 
मालूम हआ कि कुमारने यह कायं जाम्बवतीक कठोर वचनोसे कुपित होकर कियाद त्यो ही 
वन्धुज्ांके साथ उन्दने अत्ययिक सन्तोषका अनुभव किया । उस समय कुमारकी वह क्रोध- 
रूप चिकरति भी कृष्णक किए अत्यन्त सन्तोषका कारण हृड्‌ थी ।|७०]| अपने स्वजनेके साथ 
दूप्णते युवा नेमिकुमारका आलिङ्गन कर उनका अत्यधिक सत्कार किया ओर उसके वाद- 
वे अपने घर गये ! घर जानेपर जव उन्हे विदित हआ किं अपनी खीके निमित्तसे उन्दे 
कामोदीपन हआ हं तव वे अधिक हर्पित हुए । ७१॥ श्रीकृष्णने नेमिनाथके लिए विधिपूवेक 
भोजवस्चियाकौ कुमारो राजीमतीको याचना की, उसकं पाणिग्रहण संस्कारके लिए वन्धुजनांकं 
पास खवर भेजी आर स्ियासहित समस्त राजाओंको वडे सम्मानके साथ वुलाकर 
अपन निकट किया ॥ ७२॥ उस समयक योग्य जिनका स्नपनं किया गयाया, जौ परम 
रूपद्य वारण कर रह्‌ थ, शजन्ान उत्तमोत्तम आभूपण धारण कियेये ओर जो अपने- 


अपने नगरम अपने-अपने वर स्धितय पसे उत्तम्‌ वधू आर वर मनुष्याका मन हरण कर 
र्द्‌य।)५३॥ 


पट्पज्ाश. सर्ग ६३७ 


सुङृप्णनीरुकापोतवलाधान प्रमादगम्‌ । अध.पञ्चगुणसथान रोदध्यानचतुष्टयम्‌ ॥ २६॥ 
श्न्तसुंहूतेकार तु दुधैरत्वादत परम्‌ । क्षयोपशमभावस्तु परोक्षक्षनमावतत ॥२७॥ 
मावङेदयाकपायस्वातन््यादौद्यिकोऽपि वा । उत्तर फरुमेतस्य नारको गतिरूच्यते ॥२८॥ 
परिहत्यातरोदे दवे पापध्याने सुसुक्षव । धम्यशु्कधिय सन्तु शुद्धमिक्षादिमिक्षव ॥२९॥ 

एकान्त प्रासुक क्षेत्र शुद्रोपद्रववर्जितम्‌ 1 दिव्य सहनन द्ुग्य कारोऽल्युप्णादिवर्जित ॥३०॥ 
मावज्जुद्धिरपि श्रेष्ठा यदा भवति योगिन । आरभेत तदा ध्यान सवंद्रन्द्रसह स हि ॥३१॥ 
गम्मीरं स्तम्भमूतिं सन्‌ पयंद्धासनवन्धन । नाव्युन्मीलनिमीरश्च दृत्तदन्ताग्रदृन्तक ॥३२॥ 
निचृत्तकरणम्रामग्यापार श्रतपारग 1 मन्द्‌ मन्द्‌ प्रवृत्तान्त. प्राणापानादिस्चर ॥३३॥ 
नाभेर्द्‌ध्व मनोदृत्ति मूध वा हदि वारकिके । सुसुष्चु प्रणिधायाक्ष ध्यायेद्‌ध्यानद्वय हितम्‌ ॥३४॥ 
वाद्यात्मिकमावाना याथारम्य धमं उच्यते । तद्धर्मादनपेत यद्धम्य तदूध्यानसुच्यते ॥२५॥ 

रक्चण दिविध तस्य बाद्यध्यात्मिकमेदत । सूत्राथंमागंण शीर गुणमारानुरागिता ॥३६॥ 
`जम्माजम्माश्चुतोद्गारपाणापानादिमन्दता । निश्वताङ्ग बतात्मस्व तत्र वाद्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५७॥ 
दल्षधाऽऽघ्यात्मिक धरम्यमपायचिचयादिकम्‌ । अपायो रदो विचयो मीमासाऽस्तीति तत्तथा ॥२८॥ 


प्रकार वार-वार चिन्तवन करना सो परिग्रह सरक्षणानन्द्‌ नामका चौथा रोद्रमे चासं अकार- 
का ध्यान हे ॥ २५॥ यह्‌ रौद्रध्यान तीव्र कृष्ण, नीर तथा कापोत ठेरथाके वर्स होता है 
भ्रमादसे सम्बन्ध रखता है ओर नोचेके पाच गुण स्थानम होता हे ॥ २६॥ इसका काट 
अन्तमंहूतं दे क्योकि इससे अधिक एक पदाथेमे उपयोगका स्थिर होना दुधर हे । यह परोक्ष 
ज्ञानसे होता है अतः क्षयोपङ्मभाव रूप हे ॥ २७॥ भावलेर्या ओर कषायके आधीन होता 
हे इसकिए ओदायेकभाव खूप भो ह । इस ध्यानका उत्तर फर नरकगति हे ॥ रट ॥ जो 
पुरूप मोष्षाभिखापी ह वे आत्तरोद्र नासक दोनों अञ्युभ ध्यार्नोको छोड शुद्ध भिक्षाको ग्रहण 
करनेवाले भिक्ष-सुनि दोकर धमेध्यान ओर खाक्ध्यानमे अपनी बुद्धि ख्गावें ॥ २२॥ जिस 
समय एकान्त, प्रासुक तथा क्षद्र॒ जीरवोके उपद्रवसे रहित क्षेत्र, दिग्य संहनन--आदिके तीन 
सहनन दप द्र्य, उष्णता आदिकी वाधासे रदित काठ ओर निमेख अभिप्राय रूप श्रेषठभाव, 
इस प्रकार क्षेत्रादि चतुय खूप सामग्री मुनिको उपर्व्ध होती ह तव समस्त वाधाओजंको 
सहन करनेवाटा सुनि प्रास्त ध्यानका आरम्भ करता दै ॥३०-३१॥ ध्यान करनेवाछा पुरुष 
गम्भीर, निन्चर शरीर ओर सुखद पयद्कासनसे युक्त होता हं । उमके नेत्र न तो अत्यन्त खुले 
होति ह ओर न वन्द्‌ ही रहते ह ॥ ३२ ॥ नीचेके दिके अग्रभागपर उसके उपरके ठति स्थित 
यह्‌ इन्द्रियोके समस्त व्यापारसे निवृत्त हो चुकता दे, श्रतका पारगामी होता दहे, वीरे-धीरे 
ट्वासोच्छबासका सच्वार करता हे ॥३३॥ मोक्षका अभिखापी मनुष्य अपनी मनोवृत्तिको 
नाभिके उपर मस्तकपर, हदयमे अथवा टटाटमे स्थिरकर आत्माको एकाग्र करता हु 
धम्यध्यान आर य॒ुक्छध्यान इन दो हितकारी ध्यानांका चिन्तवन करता ह ॥३५॥ वाह्य 
अर आध्यात्मिक भावांका जो यथाथंभाव हे वद्‌ धमे कहरखाता हे, उस वमेसे जो सदित दं 
उसे धम्यध्यान कहते हं ॥३५॥ वाद्य ओर आभ्यन्तरके मेदसे धस्यध्यानका रक्षण दो प्रकार- 
काद्‌ । शस्त्रके अथंकी खोज करना, रोखन्रतका पाटन करना, गुणोके समूहमे अनुराग 
रखना, अगडाई, जयुदाई, छींक, डकार आर शचासोच्छवासमे मन्दता होना, ररीरको निश्चल 
रखना तथा आत्माको त्रतोसे युक्त करना, यह्‌ वम्यध्यानका वाह्य ट्ण हं । ओर आभ्यन्तर 
छक्षण अपाय विचय आदिके भेदसे र्दद प्रकारका हं । इनमे अपायका अयेत्यागह ओर 
१ लखारे बा । वालकं म०, घ० । २ भजाजम्भा म; चितोद्‌ णार म०, ख०। 


* ? गपाय विचय २ उपाय विचय, ३. जोव विचय ४ अजीव विचय ५, विपाक विचय € व॑राग्य 
विचय ७ नव विचय ८. सस्पानं विचय्‌ ९ आज्ञा विचय्‌ ओर १० देतु विचय । 


६२६ इरिविहापुराणे 


मुदितमोजसुतानगराक्गनातृपितनेत्रनिपीतवपुजक । 
विपुरूराजपथेन स तेरगात्‌ सकृपयेव मनोदरदश्शन ॥८२॥ 
जरनिधिरमखर स्वतरङ्गकैर्छङलितनतंनदोर्भिरिवाङ़कं । 

श्रतितरा विवमौ विथ्युसन्निधौ विष्टतनतंनतंक वत्तदा ॥८३॥ 

उपचन समुपेष्य वनध्चिय सपदि यूनि विरोकयतीश्वरं । 
विततश्ाखवनद्रमजातयो चिचकरं ङसुमाञ्लिमानता ॥८४॥ 

स खलु पद्यति तत्र तदा वने विविधजातिश्तस्तृणमक्िण 1 
मयविकम्पितमानसगात्रकान्‌ पुरुपरूदग्धगानतिविद्खान्‌ ।॥८५॥। 

रघु निर्य रथ स हि सारथि निजनिनादजितम्बुदुनिस्वन । 
अपि विदृन्नवदन््गजातय' किमि रोधमिमा प्रतिरुम्मिता ॥८६॥ 
अकथयत्‌ प्रणत स कृताञ्जलि क्षितिभुजामिह मासमुजा विमो । 
तव विवाहविधौ ृगरोधन विविधमासनिमित्तमनु्ितम्‌ ॥८०॥ 
इति निशम्य निशाम्य श्गव्रजान्‌ प्रकूतिमूतद्यास्यितमानस । 
नृपसुतानमिवीक्षय विसुजंगावमिनिवोधविजुम्भणसावधिः ॥८८॥ 
गृहमरंण्यमरण्यतृणोदकान्यशनपानमतीव निरागस । 

स्गकुरुस्य तथापि वधो नूमिर्जंगति परयत निषणता नृणाम्‌ ॥८९॥ 





जुते रथपर सवार दो अनेक राजक्रुमारोके साथ वनभूभिकी ओर चरू व्यि ॥ ८१॥ 
प्रसन्नतासे युक्तं राजीमती तथा नगरकी स्त्रियोने अपने प्यासे नेत्रांसे जिनके शरीर रूपी जल- 
का पान किया था एवं जिसका दशन मनको हरण कर रहा था एेसे नेमिनाथ भगवान्‌, उन 
राजकुमारोके साथ विशार राज-मागंसे दशेकोपर ठया करते हृएके समान धीरे-वीरे गमन 
कर रदे भरे ॥ ८२॥ उस समय समुद्र, सुन्दर दत्यमे ग्यस्त भुजाओके समान अपनी चञ्च 
तरद्गोंसे शब्दा यमान हो रहा था ओर भगवानूके समीप आनेपर नाना प्रकारके नरत्योको 
धारण करनेवाले नतेकके समान अत्यधिक सुद्धोभित हो रदा था ।८३॥ उपवनमे पर्हँवकर युवा 
नेमि कुमारसीघ्र ही वन को लक्ष्मीको देखने खगे ओर वनके नाना वृक्षोकी पंक्तियों अपनी शाखारूप 
सुजा फेलाकर नम्रीभूत दो उनपर फठोकी अज्जखि्यो विखरने र्गी ॥ ८४ ॥ उसी समय 
उन्दने वनमे एक जगह, भयसे जिनके मन ओर शरीर कोप रदे थे, जो अत्यन्त विहर थे, पुरुष 
जिन्दं रोके हुए थे ओर जो नाना जातियोसे युक्त थे एेसे कृणभक्षी पटाओंको देखा ॥ ८५ ॥ 
ययपि भगवान्‌, अवयिज्ञानसे उन पञ्ुोंको एकत्रित करनेका कारण जानते थे तथापि 
उन्दने सीघ्र ही रथ रोककर अपने शब्दस मेघध्वनिको जीतते हुए, सारथिसे पूछा किये 
नाना जातिके पञ्च यदो किस लिए रोके रये टै ?॥ ८६ ॥ सारथिने नम्रीभूत दो दाथ जोड- 
क्र कटा किं ह विभो । आपके विवाहोल्सवमे जो मासभोजी राजा आये है उनके छिए नाना 
भ्रकारका मांस तेयार करनेके लिए यदा पञ्युओंका निरोच किया गया है । ८७ | इस प्रकार 
सारथिके वचन सुनकर ज्यों ही भगवानले मृगोके समूहकी ओर देखा त्यो दी उनका हदय 
प्राणिद्यासे सरावोर हो गया । वे अवधिज्ञानीतोये दी इसचिए राजकुमासेकी ओर 
दूखकर इस प्रकार कठ्ने रगे किं वन दी जिनका घर है, बनके वृण ओर पानी दी जिनका 
भोजन-पान ह ओर जो अत्यन्त निरपराय है एेसे दीन श्गोंका ससारमे फिर भी मलुष्य 


-------------~ --- > ~ *--- २ 


१ प्रिधृतनतत॑क्नत॑न म०, उ० 1 २ मदसारयिं म । 


षट्पञ्च सर्गः ६३९ 


कारुमाच विकल्पस्य धम्य॑ध्यान ददान्तरम्‌ । स्वर्गापवर्गफर्द ध्यातग्य ध्यानतस्पैरे ॥५२॥ 
उक्र उुचित्वसम्बन्धच्छोच दोपा्यपोढता । क्छ परमञ्युङ्क च प्रत्येक ते द्विधा मते ॥५३॥ 
सवीचारबिवीचार्रयक्तवेक्य वितकके । सुक्ष्मोच्छिन्नकरियापूभरतिपातिनिवतंके ॥५४॥ 

लक्षण दिविध वाद्य जम्मजम्मायपोहनम्‌ । पराणापानग्रचारस्यांज्यक्च्युच्छिन्राशररप्यत 1५५ 
परेषामनुमेय स्यारस्वसवेय यदात्मन । जाध्यात्मिक तयोरेव लक्षण प्रतिपायते ॥"५६। 

पथग्माव परथक्त्व हि नानात्रममिधीयते । वितर्को. द्वादशाङ्ग तु श्रुत्वानमनाविरम्‌ ॥५७॥ 
दमर्थव्यज्नयोगाना वीचार ˆ सक्रम क्रमात्‌ ध्येयोऽ्थो व्यज्जन शब्दो योगो वागादिरुक्षण ॥५८॥ 
पृथक्स्वेन वितकंस्य विचारोऽर्थादिपु क्रमात्‌ । यरिमन्नासिति तथोक्त ततप्रथम शु्धमिष्यते ॥५९॥ 
तद्या पूरविदृध्यायन्नवि क्षिप्ठमना सुनि, । दव्याणु चापि मावणुमेकमाखम्न्य सवत ॥६०॥ 
अतीक्षछोनापि शसेण शनेरछिन्दन्निव मम्‌ । मोहस्योपशम कुवन्‌ क्षय वा वहूनिर्जर ॥६१॥ 


~-~--~-~------------~-----~ -~ ----~ ---~-~-~-~-~ ----~-^~~~ ~~ -~ ~-~~-~~ ~~~ ~ ~~~ ~--~--~-------------~ ~ ~~~ -----~-^~ ~~ ~~ ~^~--~~ ~~~ 


चरसे दोता है, कार ओर भावके विकल्पमे स्थित है तथा स्वगं ओर मोक्ष रूप फल्करो देने 
वाला है । ध्यानमे तत्पर मनुष्योंको यह्‌ ध्यान अवश्य हौ करना चादि । भावाथै-यहों 
उल्छृष्ताकी अपेक्षा वम्येध्यानको सातं अग्रमत्त-गुणस्थानमे वताया ह परन्तु सामान्य 
रूपसे यह्‌ चतुथं गुणस्थानसे टेकर सातवे गुणस्थान तक होता है ओौर स्वगका साक्षात्‌ 
तथा मोक्षका परम्परासे कारण हे | ५१५२ ॥ 


यचित्व अर्थात्‌ यौचके सम्बन्धसे होता हे वह गक्छध्यान कहटाता हे । ढोष 

आदिकका अभाव हो जाना शोच द । यह्‌ ययक्छ ओौर परम श्॒क्छके भेव्से दो प्रकार हे 
तथा र॒क्ट ओौर परम य॒क्छ दोनोके दो-ढो भेद माने गये दै ।॥५३॥ प्रथक्त्व वितकं वीचार 
ओर एकत्व वितके चे ठो भेद युक््ध्यानके है ओर सूष््मक्रिया प्रतिपाति तथा ्युपरत 
न्त्य निवर्सिये दो परम य॒क्छध्यानके भेद्‌ है ।८४॥ वाद्य ओौर आध्यात्मिकके भेदसे 
ग॒क्टन्यानका छण दो प्रकारका का गया दू । ईनमे इवासोच्छ्वासके प्रचारको अग्यक्त 
अथवा उच्छिन्नदद्यासे युक्त मनुष्यके जो अंगडाई ओर जयुहाई आदिका रट जाना दे वह 
वाह्य टक्रण दहे ण्वं अपने-आपको जिसका स्वसवेढन दता हं तथा दूसरेको जिसका 
अनुमान होता ह वह्‌ आध्यात्मिक क्षण हं । अगे उन ट॒क्क ओर परम शक्ट ध्यानाका 
न्यास्मिर रक्षण कदा जाता ह ॥५५-५६॥| प्रथरभाव अथवा नानाव्वको प्रथक्व कहते है । 
निर्दोप द्रादद्याङ्ग-श्रतज्ञान वितकं कृटटाता हं । अथं, ग्यञ्चन (शब्द ) ओर योगोका जो 
क्रमसे सक्रमण होता ह्‌ उसे वीचार कते हं । जिस पदाथंका ध्यान करिया जाताद्‌ वह्‌ 
अये कदलाता ह्‌, उसके प्रतिपाठक शव्दको व्यञ्जन कदते हे ओर वचन आदि योगर 
।५७-\८|। जिसमे वितके ( द्वादञाङ्ग ) के अथादिमे क्रमसे नानारूप परिवतेन दौ वह 
प्रथक्त्ववितकं वीचार नामका पहा यक्टष्यान माना जाता हं ॥५९॥ इसका स्पष्टीकरण 
यद्‌ ह किं निश्चट चिच्रका वारक कोड पूवविद्‌ सुनि द्रव्या अववा मावाणुका अवटम्बन 
कर ध्यानकररहादहे सो जिस प्रकार कोड्‌ अतीक्ण--मोथले शस्व्रसे किमी वृक्को वोरे- 
धीरे काटता ह्‌ उसी प्रकार वद्‌ विदयद्धताका वेग कम हनेसे मोहनीय कमेके उपयम अववा 





१ जम्मात्तम्भा--म०। २ त्या व्युत्पन्नाप्रहष्यतः म०। ३ प्रतिपव्रते मर । ८ ष्विनक्तं श्रुतम्‌, त° 
च्‌ अ० ६1 ५ श्ीचारोभयव्यज्ञनयोगसक्रान्ति' त° सू० अ०€। ६ तत्र द्रव्ये परमाणु वा च्यायन्ना- 
दितवितकसामर्थ्याटयव्यज्जने कायवचसी च प्रथक्त्वेन तामत मनन्रापर्याि्लोत्सादवदव्यपस्थितेनापि शत्त्रेण 
चिरात्तर दन्दनिव मोदगरहृतोर्पश यन्‌ तपयस्च शृथक्ततवितक्‌ पीचारध्यानमाग्‌ मवति [--स, सिं श्र &। 


६२८ हरिवदापुराणे 


खचरदेवनृपामरजन्म न रृपजयन्तविमान मवोद्धवम्‌ । 

न दहि सुख । वहु सागरजीविन समनुभूतमभून्मम वतमर ॥९८॥ 
कतिपयाहमव वत किं पुन सुखममप्यतिमानुपमप्यसम्‌ । 

मवति वृक्िकर मम सम्प्रत सुखमसारमसारतयायुष" ॥९९।। 

प्रत इद्‌ क्षयि तापकर सुख विपयज प्रचिष्टाय मटोद्यम. । 
क्षयविसुक्तमतापजमात्मज हिवसुख महता तपसाजये ॥१००॥ 
इति तदा मनसा वचसा सम सुपरिचिन्तयति ध्रु पमीरवरे । 
दाक्शिनिमा. खलु ्पन्मक्पजास्तुपितवद्ध यरणारेपुरस्सरा ।1१०१।। 
लघु समेस्य नता नतममोख्य कृतकराज्ञस्यच्निटशा जगु । 

समय एष विमो मरतेऽधुना स्वमिह वतय तीथमिति प्रभुम्‌ ॥१०२॥ 
प्रतिविबुद्धपथ. स्वयमेव स प्रतिविवोधकदेवगिरोऽस्य ता । 

श्नु वदन्स्यपि ताः पुनरुक्ततां फएरुति चावसरे पुनरक्त ता ॥१०३॥ 
लघु विमुच्य खगान्‌ श्टगवान्धवो नृपसुत प्रविवेदा पुर प्रभु । 
सपदि तन्न सृपासनभूषण  नुनुवुरेस्य पुरेव सुरेश्वरा ॥१०४॥ 
तसुपवेस्य तत. स्नपनासने ससुपनीतपय पयसा सुर । 

सममिषिच्य विभूष्य सुरोचितखंगनुरेपनवखविभूवणे. ॥१०५॥ 
सुहरिविष्टरवर्तितमीश्वर हरिवकान्वितभू पुरासुरा । 

वभुरतीव तदा परित. स्थिता प्रथममेरुमिवोरुकुखाचरा ॥१०६॥ 


ओरकी वात जाने दो मेने स्वय सागरो पयैन्त विद्याधरेन्द्र, देवेन्द्र ओर नरेनद्रके जन्ममे 
राजाओं तथा जयन्त विमानमे समुखन्न सुखका उपभोग किया है पर वह मेरी वृपधिके ठिए 
नदी हुआ ॥ ९८ ॥ यद्यपि मुञ्चे खोकोत्तर सुख सुखभ दै तथापि वह्‌ कुछ दी दिन उदह्रनेवाटा 
हे, निःसार है ओर मेरी आयु भी असार है अतः वह्‌ मेरे किए ठृपति करनेवाला केसे दो 
सकता ह १ ॥ ९९ ।। इस किए भँ इस विनाङीक एवं सन्तापकारी विषयजन्यसुखको छोडकर 
मदान्‌ उद्यम करता हआ अत्यधिक तपसे अविनाशी, असन्तापसे उत्पन्न आत्मोत्थ मोक्ष 
सुखका उपाजन करता हू । १०० ॥ भगवान्‌ उस समय मन-वचनसे इस प्रकारका विचार 
कर ही रहे थे किं उसी समय पत्म स्वगमे उसन्न, चन्द्रमाके समान इवेतव्णं तुपित, वहि, 
अर्ण, आदित्य आदि रोकान्तिक देव रीप्र दी आ पहुचे ओर मस्तक स्जुकाकर तथा दाथ जोड 
केर निवेदन करने खगे कि हे प्रभो । इस समय भरतक्षेत्रमे तीथं प्रवर्तानेका समय दै इसरिए 
तीथप्रवृत्ति कौजिए ॥ १०१-१०२ ॥ भगवान्‌ स्वय ही मागंको जानते थे इसकिए रोका- 
न्तिक देवोके उक्त वचन यद्यपि पुनरुक्त वातका ही कथन करते थे तथापि अवसरपर पुनर- 
ततता भी फलीभूत होती दै ॥ १०३ ॥ मृगोके हितेषी भगवानने शीघ्र दी खगोको छोड़ दिया 
आर राजकमारोके साथ स्वयं नगरीमे प्रवेश किया} नगरीमे जाकर वे राज्यसिदासनको 
अलद्ृत करने टगे ओर इन्द्रौने पहलेके समान आकर उनकी स्तुति की । १०४॥ तदनन्तर 
इनदरोने उन्दं स्नानपीठपर विराजमान कर देवक द्वारा लाये हुए क्षौरोढकसे उनका अभि- 
पक किया ओर देवोके योग्य माला, विलेपन, वख एव आगभूषणोंसे विभूषित किया ॥१०५॥ 
उत्तम सिहासनके ऊपर विराजमान भगवान्‌को घेरकर खडे हुए कृष्ण, वरुभद्र आदि अनेक 
राजा ओर सुर-असुर एसे जान पडते थे जसे प्रथम सुमेरुको पेरकर स्थित .कुखाचल दी 





१ सुतस्तम्भवसागरजीवित म०। २ पञ्चमस्वर्गोसन्ना लोकान्तिकिदेवा । ३. ननृतुरेत्य म, 
ददयुरेत्य क०। ४ इरियुगा-म०, ० | 
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शक्तस्य शातने शेषकमंणा परिपाचने । दण्ड चापि कपाट च प्रतरं रोकपूरणम्‌ ॥७४॥ 

चतुर्भिं समयै कृत्वा स्वप्रदेशविसर्पणात्‌ 1 तावद्धिरेव सहस्य कृत कम॑ समर्थिति ॥७५ 

पूवं कायप्रमाण सन्‌ भूत्वा निष्ठापयन्निदम्‌ । प्रथम शुक्खमध्यास्ते द्वितीय परम पुन. ॥७६॥ 
स्वप्रदेशपरिस्पन्दयोगप्राणादिकमंणाम्‌ । ससुच्छिन्नतयोक्त तत्समुचर्न्नक्रियाख्यया ॥७७॥ 
सवंवन्धास्रवाणा हि निरोधस्तत्न यत्नत । अयोगस्य यथाग्यातचारित्र मोक्ष साधनम्‌ ॥७८॥ 
जयोगकेवी दात्मा प्रभ्वस्ताखिरकर्मकः । जात्यदहेमवदुद्‌भूतचेतनाशक्तिमास्वर, ॥ ७९॥ 
सिद्धधन्निहैव ससिद्धस्योदू्वनज्यास्वमावत । पूर्वप्रयोगासगत्वबन्धच्छेदस्वेतुत * ॥८०॥ 
न्ने शिखावद्‌ाविद्धचक्ालाम्बुवदुत्पतन्‌ । ए्रण्डवीजवच्चोदर्व रोफ समयतो जेत्‌ ॥८१॥ 
धर्मा्तकायामावान्न रोकान्तमतिगच्छति 1 धाश्चि सतिष्ठतेऽतोऽग्रे सोऽनन्तसुखसन्तति ॥८२॥ 
चतुवगे हि देहिभ्यो मोक्षोऽतिश्चयतो हित । स चोक्तादेव "सदृध्यानास्स्वक्॑श्षयलक्षण ॥८३॥ 
कमपरकृत्यमावो हि मोश्नोऽनन्तसुखावह । स ॒यन्नायलसाध्यत्वादृद्धिधा मवति देहिन ॥८४॥ 
चरमोत्तमदेहस्य प्रागससादयन्नत 1 गत्यन्तरायुपामेषपाममावो मवतीतर ॥८५॥ 

उच्यते तु गुणस्थानात्सम्यग्ेरखयतात्‌" । समारभ्याप्रमत्तान्ते' कचिदेवात्र' मानुष ॥८६॥ 


समय उनका उपयोग विशेप अपने-आपमे होता दहै, वे विरिष्ट करण अर्थात्‌ भावका अव- 
स्वन करते है, सामायिक भावसे युक्त होते है, महासवरसे सहित होते टै-- नवीन कर्मोका 
आखव प्रायः वन्द्‌ कर देते है ओर सत्तामे स्थित केकि नष्ट करने तथा उढयावीमे छानेमे 
समर्थं रहते है। यद्‌ सव करनेके वाद्‌ जव वे पुनः पूवे रीर प्रमाण दो जाते दै तव प्रथम 
परम शुक्छव्यानको पूणे करं द्वितीय परमशुक्त्यानको प्राप्त होते दै ॥७२-७६॥ आत्मप्रदेदोके 
परिस्पन्द ल्प योग तथा कायवख आदि प्रा्णोके समुच्छिन्न- नष्ट हो जानेसे यद्‌ ध्यान 
समुच्छिन्नक्रिय नामसे कडा गया दै ॥७अ॥ इस व्यानके समय यत्नपूर्वंक समस्त कर्मोकि 
वन्य ओर आख्वोका निरोध हो चुकता दै। व्याता अयोग--योगरदित दौ जातादै 
ओर उसके मोक्षका साक्षात्‌ कारण परम यथाख्यातचारित्र प्रकट दो जाता दै ।७८॥ 
वह्‌ अयोगकेवरी आत्मा, समस्त कमेक न्ट कर सोखहवानीके स्वणेके समान म्रफट हुई 
चेतनादाक्तिसे देदीप्यमान हो उठता हे ।७॥। इसी समय वद्‌ सिद्ध दोता हुआ अनादि 
सिद्ध उन्वंगमन स्वभाव, पूव प्रयोग, असद्गत्व ओर वन्वच्छेद खूप देतुओसे अग्निरिखा, 
आविद्रङ्कटाख्चक्र, व्यपगतटेपाखाु ओौर एरण्डवीजके समान उपरको जाता हुआ एक 
समय सात्रमे ऊष्वंखोकके अन्तमे पर्हच जाता हे ॥८०-८१॥ वर्मास्तिकायका अभाव दोनेसे 
सिद्धात्मा खोकान्तको उल्द्वन कर आगे नहीं जाता ।.वह उसी स्थानपर अनन्त सुखकरा 
उपभोग करता हआ विराजमान दो जाता हे ॥८२॥ चारों वर्गेमि प्राणियोकि टिए मोश् 
ही अति्चय हितकारी हे, अपने समस्त कर्मोका क्षय हो जाना मोक्षका रक्षण ह्‌ जर ेसा 
मोक्ष उपर कदे हुए समीचीन ध्यानसे ही प्राप्त हातादै ॥८३॥ कमप्रकृतियोका अभाव दो 
जाना दी अनन्त सुखका देनेवाला मोक्षदे। वद कमं प्रकृतियांका अभाव यट्नसाध्य 
तथा अयत्नसाध्यकी अपेक्षा >ो प्रकारका दै । चरमरारीरी जीवके भुभ्यमान आयुरो छोड- 
कर अन्य आयुर्ओंका जो अभाव ह वह अयत्नसान्य अभाव ह क्योंकि इनकी सत्ता पदटेसे 
आती नदी ह ओर चरमशररोरके नवोन्‌ वन्य होता नदींदहै। अव यलसान्य प्रकृतियाका 
अभाव किंस तरह दोवा ह यद्‌ कदते हं ॥८४-८५। असयत सम्यम्दष्टि गुणस्थानसे टेर 

१. सोध्योग म० । २. गतिभ्रमे भ०।३ “ूरवधयोगादसङ्गत्वाद्‌उन्धच्छैदाचयागतिपरिणामास्वः । 
त° त्‌७ । "अविद्ध ठुलालचक्रदुव्यपगतल गाल वुवदेरण्डयीजवदग्निशि खावच्चः ॥ त० सु० । ४ सदृष्यातात्‌ 
म०। ५. -रसपतान्‌ म० 1 ६ समारम्व प्रव्॑न्ते क०। ७ क्वचिदेकत्र म०। 

८९ 
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"गिरिमित सदितामरसेनया जिनवर सहि तामरसेन या। 
समरचिभिरिरादसुचमूजेयन्त इति योऽस्ति हि पापचमूजयन्‌ ॥११३॥ 


रविनिश्चाकरयोरभया न्तयोविचरतोस्तिमिरोरुमयान्तयो । 
दिवि न यत्र महात्मनिदुर्शन किमिह तुग्र तयास्य निदकनम्‌ ॥११४॥ 


सुखरनि सेरपातपतत्तरिमिमुसरसप्रदचूतर्ताफल चृतरुताफठे 1 
ऊसुमनिमेरपा द्पजातिमि ऊुसुमनोरहितोऽतिचिराजते ॥११५॥ 


“मणिसुव्णंसु बणधराधरे विविधधातुरसौघधराधरं । 
शिखररङ्जितकिन्नरदेवके वनयुवा हतधीनरदेवफे ॥११६॥ 


उपवने श्वृजिने शिविकामत सुमतमाप्य जिनेशिविकामत ° । 
द्वति यद्रहितो ष्हरिणा हरि ° म निदधे सरितो हरिणा! ° हरि "` ॥११.॥ 


---~--~----~--------~ 


समान क्रान्तिवाले गिरनार पवेतपर पहं चे ॥॥११३॥ जिस पवेतपर रात्रि ओर दिनके अन्तम 
अर्थात्‌ प्रातःकारु ओर सायकार्कं समय आकारमे विचरनेवाटे एव अन्वकारसे दोन 
वाछे विज्ञा भयका अन्त करनेवाले सूयं ओर चन्द्रमाके महान्‌ स्वरूपका ठ्चन नदी हो पाता 
उस गिरनार पवेतका यदो ऊचा्ईमे उदाहरण दही क्या दौ सकता हे ? अथात्‌ कुछ भी 
नहीं । भावाथे--यह्‌ पवेत इतना ऊचा ह कि उसपर प्रातःकाक ओर सायकाटक ससय सूय 
ओर चन्द्रमाका दशेन ही नदीं हयो पाता } वह गिरनार पवत कुत्सित फूलोसे रदित भा, ओर 
राव्टायमान किरणोकं गिरनेक स्थानमे उडनेवाटे पक्षियो, मुखमे मधुर रसको ेनेवाटे 
आमग्रलताक फलां एवं फूलांसे र्दे नाना प्रकारक बृष्षोसे अत्यन्त सुदयोभित दहो रहा था 
॥ ११५ ॥ तदनन्तर जो मणियों ओर सुवणेके कारण सुमेर गिरिके समान जान पडता था 

जो नाना प्रकारकौ धातुके रज्ञ के समृह॒से उपरक्षित भूमिको धारण कर रहा था, जो 
अपनो शिखरोसे किन्नर देवोंको अनुरक्त कर रहा था, ओर जो वनकी वसुवासे मटुष्य तथा 
देवोकी बुद्धिको हरण कर रहा था एसे गिरनार पवेतके उस ॒निष्कटद्भु उपवनमे जिसमे किं 
वानरसे रदित एकाकी सिह विचरण करता था विष्णु-कृष्णसदित इन्द्रने वीतराग जिनेन्द्रकी 








१ दिय पापचमू. पापसेना जयन्‌ सदि जिनवर) यां तामरसेन कमलेन समेवचि सदशकान्ति 
तया, सहितामस्तेनया दितेन सदिता सिता सा चासौ अमस्सेना च तया साध॑ गिरिराद्क्च गिरिराड 
मेरस्तस्य रगत समुयस्य त» ऊजयन्त इति प्रमिद्गिरिम्‌ इत प्रात । २ उभयान्तयो -उभयेोनिंशादिव- 
सयोरन्तये । दिवि विचरतो , तिमिरात्‌ अन्धकारात्‌ यद्‌उस विपुल भय तस्य अन्तो विनाशो याभ्या 
तयो रविनिशाकरयो यत्र गिरो महत्मदशन न विद्यते प्रस्य भिरे तुङ्घतमा कि निदर्शन किमुदादस्णम्‌ 1 
३ निूए--म०। ४ कुल्ठितपुष्परहितो यो गिरि सुखरेषु निभंरपातेषु विद्यमाना पतसिण तै मुखे प्रारम्भे 
रसपरदानि यानि चूतलताफल्यानि ते, कुसुमानि च, निभरा्च, पादपजातयश्च ते, अतिविराजते नितस 
रोमते । ५ मसिभि सुवर्णं सुवणंवयवर य ॒एमेख्परतस्तर्मन्‌ , विविधधातुरसौचेन नानाधातुरससमृहेनोः 
पदता या घय तत्या धर तरिमन्‌, रिखरे रञ्ञिना किन्नरदेवा यहिमन्‌ तस्मिन्‌ , वनभुचा, कान्तारमुम्या 


हत्व्‌ा दशोमू्ता नरद्‌ यदिमन्‌ तिन्‌ । ९६ निष्पपि। ७ जिनेशी चासौ विकामद्च तस्मात्‌ 1 
८ मरन रदित 1९ तिर्‌ 1 १०. पिध्ुना \ १२. इन्दर 1 
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द्र्टधा स्पश्नामापि गन्धनाम पुनर्दा । तसरायोग्याचुप्वौ च नामदेवगते पुन ॥१५२॥ 
नामागुरुरघूच्छवासपरघातोपघातकम्‌ । प्रशस्ताशस्तभेदस्थ विहायोगति नाम च ॥१०३॥ 
प्रवयेकऱयपर्याप्तर्थिरस्थिर्युमाञ्चमम्‌ । तथा दुमंगनामापि पुनः सुस्वरदुस्वरम्‌ ॥१०४ 
अनादेयायज्ञ कीर्तिनाम निर्माणनाम च । प्रङृतीर्दासक्तति नीचेगत्रिण सुपिण्डिता ॥१०५॥ 
सयोगकेवरिस्थानमतीत्य पदमास्थितं । अयोगकेवरो हन्ति स्वोपान्त्यसमयेऽहंत ॥१०६॥ 
वयमेक सनुप्यायुमंनुप्यगतिरेव च । त्प्रायोग्यानुपूर्वी च जाति पञ्चेदरियामिघा ॥१०७॥ 
त्रसवादरपर्यापठसुमगादेयसक्तिका । उच्चंगत्रि यश कीतिस्तत्तीथङ्करनाम च ॥१०८॥ 
एताखयोदश्च ख्याताः प्रकृतीः प्रक्ृतिस्थिर' । जयोगकेवरी हन्ति चरमे समये तत॒ ॥१०९॥ 
सहस्वोचारणाब्रत्ती. पञ्च स्थित्वा स्वकारुत । सिद्धि" सादिरनन्ता स्यादनन्तगुणसन्निधि ॥११०॥ 
धम्यंध्यानप्रकार स ध्यायज्नेमियंथोचितम्‌ । षटुपज्चाशददोरात्रकारु सुतपसानयत्‌ ॥१११॥ 
पोच संघात, पोच वन्धन, ओगारिक, वेक्रियिक ओर आहारक ये तीन अद्धोपाङ्ग, छह सस्थान 
छह सहनन, पोच वणं, पोच रस, आठ से, गे गन्ध, देवगत्यानुपूर्वी, अरुरुखघु, उच्छवास 
परघात, उपघात, प्रञस्त ओर अग्रञ्स्तके भेदसे दो प्रकारकी विहायोगति, प्रत्येक शरीर 
अपयौप्त, स्थिर, अस्थिर, युम, अञ्चुभ, दुभेगः सुस्वर, दुःस्वर, अनेय, अयङःकीर्ति, निमाण 
ओौर नीच गोत्र इन वहत्तर प्रकृतिर्योको नष्ट करता है ॥९९-१०६॥ फिर अन्त समयमे साता- 
वेदनीय असातवेढनीयमे-से एक, मचुष्य आयु, मनुष्यगति, मजुष्यगत्यावुपूर्वी, पच्चेन्द्रिय जाति 
त्रस, वाद्र, पर्याप्त, सुभग, आदेय, उच्चगोच्र, यरास्कीरतिं ओौर तीथकर इन तेरह म्रकृतियो- 
को नष्ट करता हे। अयोगकरेवछी गुणस्थानमे यह्‌ जीव म्रदेदपरिस्पन्दका अभाव हो 
जनेके कारण स्वभावसे स्थिर रहता ह ॥१०७-१०९। अ इ उछ ल इन पांच लघु अद्षसक 
उच्चारणमे जितना काठ खगता हे उतने कार तक चौददहवे गुणस्थानमे रहकर हकर यह जीव 
सिद्ध हो जाता द्‌ । जीवकी यह्‌ सिद्धि सादि तथा अनन्त है ओर अनन्त गुणोके सनिधानसे 
युक्त द्‌ ।[११०॥ 
मगवान्‌ नेमिनाथने धम्यध्यानके पूर्वोक्त दस भेदोका यथायोग्य ध्यान करते हुए, 





~~ ~~ -~~~~~~~--~~~~~--~-~--~-~-~~------------~------~-^~ 





~~~ ~--~~-~~-~ ~~~ ~~~ ~+ 


१ कर्माभावो दिविध --यहनमाव्योऽयल्न साध्यश्चेति । तत्र॒ चरमदेहष्य नारकति्ंग्देवायुधापभावो न 
यत्नसाध्य ग्रसखात्‌ । यत्नसाध्य इत ऊष्वमुव्यते--श्रस्रयतसम्यग््टयादिपु चतुपुं गुणव्थानेपु कििश््चत्सत- 
प्रतिप्र्य क्रियते । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलस्त्यानगदिनरकगतितियग्गव्येकद्धिविचतुरिन्द्रियजातिनरकगतितियं- 
ग्गतिप्रायोग्वानुपूव्यतिपो्योतस्थावरपूद्धमसाधारणस्चिकाना पोडशाना क्म्रङृतीनामनिदत्तिन।दरसाम्पययस्याने 
युगपत्क्य करियते । नपुसक्वेद्‌ स्त्रवेदश्च तत्रैव कय्ुपयाति । नोकप।यपट्‌कं च सहैकेनैव प्रहारेण विनि- 
पतयति । तन पु वेदमञ्वज्ञनक्रोधमानमाया कमेण तत्रैवाच्यन्तिकं ध्वसमास्कन्दन्ति । टोभमज्वलन सदनसाम्प- 
रायान्ते यत्यन्तम्‌ । निद्राश्रचले क्तीणक्पायवीतरगच्छुद्यक्यस्योपन्त्यसमये प्रख्यमुपत्रजत । पञ्चाना त्ताना- 
वरणाना चतुणां दशंनावरणाना पल्चानामन्तरायाणा च तव्येवान्त्यसमये प्रचयो भवति । अन्यतरवेदनीयदेव- 
गत्योदारिकिवेक्रियिकाहारकतेजघकार्मण रारीरसस्थानपटकौदारिकवैकरियिादारक्शरीराङ्गोगाङ्गपरम इननपन्चप्रश - 
स्तवणान्व।ध्रशस्तवणगन्वद्वयपजञ्चधशस्तरसपन्चध्रशस्तरसतश्टिरदेवगतिध्रयोग्यानुप्ागुवलदूपवातपस्वातो- 
च्याषवरशस्ताध्रशस्तविदययोगत्वपर्यािर्प्रवेरशयीरदियरत्थिरशुभाश्युमदरभगयुतवय्दु स्वधनदेयायश.रीतिनिर्मा - 
णनाम नीचेगा्राप्या द्वा्ततिप्रहृतयोऽयोगकेवचिनुषान्यमये विनाशयन्ति । अन्यतखेदनीयमनुष्य(- 
युमनुप्गतिक्चनदरियजःतिमनुष्पगतिपयोम्पनुूव्यत्रसादसप्याविकनुमगदेयवय ङीतितीयंह्पनामाच्चैगात्रिनचि 
काना घ्रवोद्राना प्रङृतीनामयोगदेदसिनस्चरमसमये विच्छुदो भवति । 


( 


-सवापाचद्ध य. १० सत्र र 


६३२ हरिवशपुराणे 


मणिगणांञ्ुलसत्पररीकृतान्‌ ^जिनकचान्ुकिशी परलीकृतान्‌ं । 
अकृत दुग्धमये स" महोदधौ ` वपुरल समग्रे समदो दधो ॥१२३॥ 


"समवतारमिनोद्निकृपाचन स्वकृत वखरमयस्य सुपावनम्‌ । 
सपदि यत्र तदन्न यथाश्रुत जगति तीयंमभू्य यथाश्रुतम्‌ ॥१२७॥ 


यतिपु <योधचतुषकविराजितसख्िदशकोरिमहाकवि राजित । 
विधुरिवोपगतग्रह तारक" प्रस्ुरभादपरिम्रद तारक ^ ॥१२५॥ 


"भ्रमसि शुङ्धतुरीयतया तिथौ करमश्तीश्िनि षष्ठतयातिथौ 1 
विदितनिष्करमणे नृसुराऽसुरा सुविदधुम्मेपु सुरासुरा ॥१२६॥ 
मदनमद्धकृतप्रमवे मवे भवश्छता शरणाय दहितेदिते । 

इतरुपे विवरे सुनये नये स्थितवते नम दइव्यसुरा सुरा ॥१२०॥ 


स्तवनपूवंममी ष्व समन्तत, प्रणतिमेस्य नृपाश्च सम तत्‌; । 
स्वह्दयस्थतप स्यितनेमय. स्वपदमीयुररिस्थितनेमय "° ॥१२८॥ 
रदा हो ॥१२२॥ इन्द्रे भगवानके केरोंको इकटाकर मणिसमूहको किरणासे सशञोभित 
पिटारेमे रखकर न्दं क्षीरसागरमे क्षेप दिया । उस समय भगवान्‌ अतिराय तेजसे युक्त 
शारीर धारण कर रहे थे ॥१२२॥ भगवान्‌ नेमिनाथने निस स्थानपर जीवदयाकी रक्षा करने- 
वारा, एवं अत्यन्त पिच; वखरूप परिप्रहका त्याग किया था वह्‌ शीघ्र दो ससारमे शास्र 
सम्मत प्रसिद्ध तीथंस्थान बन गया ॥१२४॥। उस समय चार ज्ञानसे सुशोभित, करोडो देव- 
रूपी महाकवियोँसे विभूपित ओर परिग्रहरदित मटुष्योको संसारसे तारनेवाठे भगवान्‌ 
अनेक मुनियोके बीच, प्रह ओर ताराओंके मध्यमे स्थित चन्द्रमाके समान सुसोभित हो रदे 
थे ॥१२५॥ अतिथि भगवानूने सावन सुदी चोथके दिन वेराका नियम छेकर दीक्षा धारण कौ 
थी इसलिए उसदिन अनेक उत्तम ॒वस्तुओंका त्याग करनेवाटा मनुष्य देव तथा असुरोने ' 
दीक्षा कल्याणकका उत्सव किया था ॥१२६॥ तदनन्तर सुर ओर असुर भगवानको इस 
प्रकार स्तुति करने रगे-हे भगवन्‌ । आप कामदेवका पराजय करनेमे समर्थं है, दितकारी 
चेष्ठा्ओसे युक्त संसारी प्राणिरयोके शरणभूत दहै--रक्षक द, क्रोघस्ते रदित है, दृष्णासे रदित 
दै, उत्तम नयमे स्थित दहै-नयका पाटन करनेव ले हँ ओर मुनि है मनन-शीररहै अतः 
आपको नमस्कार हो। इस प्रकार साथ-साथ स्तुतिकर तथा सव ओरसे नमस्कारकर 
अपने दृर्योमे तपस्वी नेमिना भगवान्‌को धारण करनेवाठे एव॒ चक्रमे स्थित 
नेमि-चक्रधाराके समान प्रवतेकं राजा तथा सुर-असुर अपने-अपने स्थानपर चके 
गये ॥१२७-१२८ 





१ जिनक्चा म०। २ इन्द्र । ३ पुज्जीृतान्‌। ४ इन्द्र.) ५ दुग्धमये महोदधौ चीप्सागरे। 
६ तस्मिन्‌ समये जिन , अकमत्यन्त समह वेजोयुक्त वपु दधौ । ७ स इन. भगवान्‌ श्द्धिकृपावन ब््गिपु 
या कृपा तस्या अवन रक सुपावन श्रतिशयवाक्त्िवकारणम्‌ , वस््रमयस्य वस्त्रादिपसिगरदस्य, समवतार्‌ त्याग 
सपदि, यत्र स्वरत सुष्ठु रहत कृतवान्‌ यथाश्रुत णाल््नानुसार तीर्थमभूत्‌ । = मतिधु म० । £ श्रपरि 
मरणा तारक अपसिमरदूतास्क । १०. भावये माते प्रतिपदादिकमणणुक्छपदृस्य चतुर्थ्यां तिथो, अतियो 
शिनि नेमिनाये वक्ठतया दिनदधोपवाेन, विदितनिदीष्कमणे कतचाग्रहणे सति दसस याः मदम्‌. उत्सव 
सविदधु› मुस, शोभनद्रव्येषु, स यन्तीति रा. दातार । ११. स्वहद्यत्य॒तप स्थितो नेमि नेमिनिनेन 
दधात । १२ भि चक्र तस्मिन्‌ विषये स्यितनेमय स्थितचक्रधारा इत्यथ एवभूता. नपा, स्वपद्म्‌ यु । 


पटुपञ्चाशः सग. ६७५ 


नानारलोधरोधिज॑नितसुरधनुहमसिहासनेन 

मापाभेदस्फुरन्स्या स्फुरणविरहितस्वाधरोद्धापया च ॥११०॥ 
अटामि प्रातिहा्येरतिशमितपंर स्वर्विशेपैरदोपे 

कर्मापायस्वमावत्रिदिवपतिमवेस्तेश्चतुखिशता च । 
त्ैरोक्योद्धारणाय प्रकृति्टतटतिर्नेमिनाथो जगत्या 

द्वाविशो *हारिवो गुणगणदिरनङ तीथंरृखा रासीत्‌ ॥११८॥ 


इत्यरिएनेमिपुरारसमहे हसिशे जिनसेनाचा्य॑स्य कतो मगवतेमिनाय- 
केवलज्ञानवण॒नो नाम षट्पश्चाशः सगः ॥५६॥ 


~~~--~---~~~-----~------~ --~---------~-~------------------------~--~----~~--~---~-~--~~~--~~~------~----~-~-~-~ 


उत्पन्न करनेवाटा स्वण-सिहासन आविभूत हो गया ओर नाना भापाओंके भेदसे युक्त एतं 
आओटोके स्फुरणसे रदित द्व्यव्वनि खिरने लगी । इस प्रकार पूर्वोक्त आट प्रातिहार्यो 
दूसरोंको अत्यन्त दान्त कछरनेवाखी अपनी समस्त विरोपताओं ओर केवलज्ञान-सम्वन्धी 
जन्म-सम्वन्यी तथा देवकृत चातीस अतिश्योँसे विभूपित, तीन खोकके उद्धारके ठिए स्वाभा- 


विक्‌ धयके धारक ओर अनेक गुर्णाके समूदको प्रकट करनेके ठिए सूयके समान, टरिवडके 
सिरोमणि वादसवं तीथकर नेमिनाथ भगवान्‌ प्रथिवीपर्‌ प्रकट हए ॥११६-११८॥ 


ट्स प्रकार श्रर्टनेमिपुराणङऊे समह युक्त, जिनसेनाचायं रचित हसखिशपुराणमे भगवान्‌ 
नेमिना यङे केवलज्ञान उदन्तिका वणन करनेवाला चृप्पन्व सय समाप्त हु ॥५६॥ 


१ प्रहृत--म>। २ हरिवन्तेमवो दारिवश् ।३ गुखयुखददतात्‌ म०, प । जिनगुणयुणम्धतत -२०। 


६३४ हस्विशपुराणे 


साप्य वा पुप्पवच च वान्ध्य' वैधव्ये वा सूनिरोगेऽपि `वान्ध्यम्‌ ॥१३५॥ 
दौर्माम्ये वा माग्यहीने स्वनाथे स्त्रीगर्मसे मर््पत्ये “स्वनाये । 

गर्मखावे गम॑मारे वियोगे “जीवद्ध््ा म्मरोगाभियोगे ॥१३६॥ 

स्यान्मिभ्यात्व खीत्वदेतु स्वतन्त्र -वखस्येवातानतिय र्‌ स्वनन्त्रम्‌ । 

खोदु खानामन्तकृद्धम्यसचजँनी दि सेन्या सेन्यसच् ॥१३०॥ 


इत्यरिएनेमिपुरारसथ्रहे हरिशे जिनसेनाचार्यस्य ऊती मगवन्िप्तमण्फल्यार्‌- 
वनो नाम पश्चपश्वाशः सेः ॥५५॥ 





"-~--~~-~~~-~~-~~~~ ~~~ ~~~ ^~~~~~^~~~~~~~-~-~~-~~~~---~--~--~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ----~- ^~ ~~ <<< -~ ~ 


उढठाती हैँ । सवसे पिरे तो इन्द परतन्त्रताका विरि दुःख दै, किर पत्तिके दुखेम दोनेपर 
शरीरको शन्य-व्यथे समञ्चती ह । फिर सपत्नोके दोनेका ऋतुमती दोनेका, वन्ध्या दोनेका, 
विधवा होनेका, प्रसूतिकालमे रोग हो जानेका, अन्वा होनेका, दौभीग्य दोनेका, मा्यदीन 
पतिके मिखनेका, ख्डको-ख्डकी दही, गभमे आनेका वार-वार मृत सन्तानके दोनेका, विल्कुख 
अनाथ हो जानेका, गभे गिर जानेका, गभेका भार धारण करनेका, पतिके जीवित रहते हुए 
मी उसके साथ वियोग होनेका, अथवा किसी ममान्तकं रोगके हो जानेका दुःख सहन 
करती ह ॥१३५-१३६॥ जिस भकार आतान-वितानभूत तन्तु वल्के स्वतन्त्र कारण है, उसी 
रकार मिभ्यादरान खीपयायका स्वतन्त्र कारण हे, इसलिए सेवनीय शक्तिके धारक भव्य- 
जीवको खी-सम्बन्धी दुःःखोँका अन्त करनेवाङे सम्यग्दशोनकी सेवा करनी चादिए ॥१३७॥ 


इतत प्रकार श्ररिनेमिपुराणके सम्रहसे युक्त, जिनतेनाचा्यरचित हरििशपएरारामे भगवान्के 
दीक्षा कल्यारका वन करनेवाला पचपनवो सर्ग समाप्त हा ॥५५॥ 


१ वन्ध्याया मावो वान्यम्‌ | २ वा अथवा अन्वाया भाव श्रान्ध्यम्‌1 ३ रभर्तरि। ४ मत्रं मर 
णणीलम्‌ अपत्य तसन्‌ । ५ पुष्ट श्ननाय तस्मिन्‌ त्वनाये सति 1 ६ जीवश्चासो भतं च जीवद्धता तेन 


~ वल््रस्य यया आतानमृता तियग्भूताश्च ये तन्तवः ते स्वतन््र कारणः भवन्ति तथा मिथ्यात्व स््रीत्वस्य 
स्वतन्न्‌ कारणमत्तीत्यय । ति 


सक्ठपञ्चाश सगं. ६४७ 


चापोनपीठिकान्यासा योजनाभ्ययिकोच्छुया । शुर्भिता मानवस्तभाश्चस्वार पीरटिकास्वधि ॥१४॥ 
द्विपञ्योजनदङयास्ते पाकिकास्याम्बुनस्थिता. । वच्रस्फटिकवैदुयं मूखमध्याम्रविग्रहा. ॥१५॥ 
द्विसहखाश्रयो नानारल्नरदिमविमिश्रिता 1, चतुर्दिक्षष्वंसिद्धार्चा. रत्नं भूतोस्पाछिका ॥१६॥ 
पालिकाञुखपद्स्थवपनीयस्फुरद्‌बटा । घटास्यावद्धफक्का श्रौमामामिपवश्रिय. ॥१७॥ 
श्रीचूलारत्नमाचक्रमास्यविकातियोजना । साभिमनमनोदेवमानवस्त मना वयु ॥१८॥ 

ततत सरासि चत्वारि शुम्मदम्भोजमाज्यरुम्‌ । हससारसचक्राह्वारा वरम्यककुप्स्वलम्‌ ॥१९॥ 
रतो व्रमयो वप्रो वक्षोदघ्नो घनद्युति । द्वियुणीभूतविस्तार परीयाय समन्तत ॥२०॥ 

परीच्य परिखातोऽस्थाज्जरप्रममणिक्षित । जानुदशचम्बुगम्मीरा कृष्णसाटीव भूखिया ॥२१॥ 
हेमाम्मोजरज पुञ्ञ पिच्वरी माविताम्मसि । स्व च्छाया दिदसमुखान्यस्यां साङ्ग रागाणि चात्यमानू ॥२२॥ 
वख्छी वनमतोऽप्यन्त परीत्य स्थितमित्यमात्‌ 1 कुसु मामोदिता शान्त शकुन्तालिङराकुलम्‌ ॥२३॥ 
प्राकारोऽन्त परीयाय कनत्कनकमास्वर । विजयादिन्रृददरौप्यचतुर्गोपुरमण्डित ॥२४॥ 

तत्र ठोवारिका भोमा कटकादिविभूषणा । प्रमावोत्सारितायोग्या सु दरोद्धतपाणय ॥२.५॥ 


---~-------------~---~ 


ऊंची हँ गोर दै जर आधा कोय चौडी हैँ ॥१३॥ उन पीठिका पर चार मानस्तम्भ सुयो 
भित है जो पीठिकाओंकी चौडाईसे एक धनुष कम चौड है ओर एक॒ योजनसे कुछ अधिक- 
डचे द ।॥१४॥ वे मानस्तम्भ वारह्‌ योजनकी दूरीसे दिखायी देते है । पाटिकाके अग्रभागपर 
जो कमर हैँ उन्दीं पर स्थित है, उनका मूकभाग दीराका, मध्यभाग स्फटिकका ओर अम्र 
भाग वैडूयंमणिका वना हुभा है ॥१५॥। हर एक मानस्तम्भ दो-ढो हजार कोणोसे सहित 
ह--गो-ढो दजार पदर्के दै, नाना रत्नोंकी किर्णोसे मिटे हुए दै, उनकी चारो दिश्ाओमे 
उपर सिद्धोकी प्रतिमा विराजमान दँ तथा उनकी रत्नमयी वडी-वडी पालिका है ॥१६॥ 
पालिकाओंके अग्रभागपर जो कमर हँ उन पर सुवणेके देदीप्यमान घट है, उन घटोके 
अग्रभागसे टगी हुई सीदिर्यों है, तथा उन सोदियाों पर रक््मीदेवीके अभिपेककी शोभा 
दिखायी गयी हे ॥१७॥ वे मानस्तम्भ खक्ष्मीदेवीके चूडारल्नके समान अपनी कान्तिके 
समूृहसे वीस योजन तकका क्षेत्र प्रकारामान करते रहते है तथा जिनका मन अहकारसे 
युक्त द एेसे देव ओर मवुष्योंको वहीं रोक देनेवाले दै ॥१८॥ उन मानस्तम्भोकी चारो दिद्याणे 
टस, सारस ओौर चकवोके शब्गेसे अत्यन्त सुन्दर दँ तथा उनमे खिले हुए कमलासे युक्त 
चार सरोवर हैँ ॥१९॥ 

सरोवरोके आगे एक वज्रमय कोट हे जो छाती वरावर ॐचा हद, अत्यन्त कान्तिसे 
युक्त दे, ॐचार्ईसे दूना चौडा दे ओर चारों ओरसे घेरे दए दे ॥२०॥ इस कोटको चारा 
ओरसे घेरकर एक परिपवा स्थित ह जिसकी भूमि जके समान कान्तिवाटे मणियासे निमित 
ह्‌, उसमे घुटनों प्रमाण गहरा पानी भरा ह तथा वह्‌ प्रथिवीरूपी स्रीकी नीर्टा साईडके समान 
जान पडती ह ॥२१॥ वह परिखा अस्यन्त स्वच्छ द तथा उसका जट स्वणमय कम्टांकी 
परागके समृहसे पौटा-पीटा हो रहा ह अतएव उसमे प्रतिविम्वित दिदाखूप च्ियाके मुख 
अङ्गरागसे सदितके समान जान पडते दै ॥२२॥ उसके आगे चारा ओरसे वेरकर्‌ स्थित 
रताओंका वन सुद्योभित द्‌ जो षूर्खाके द्वारा दिद्चाओंके अन्त भागकरो सुगर्वित कर रहा 
ह्‌ तथा पक्षिया आर भ्रमराके समृहसे व्याप्र द ।२३॥ उसके आगे देदीष्यमान सवणके 
समान चमकीटा, एव विजय आदि चोदीके वड-वड चार गोपुरासे सुद्ोभित कोट, चारा 
ओंरसे घरे हए ट्‌ ॥२४॥ उन गोपुरोपर व्यन्तर जातिके देवद्वारपाटर्दै जो कटक दि 


१ वोजनान्यपिका-म०। २ रत्ननूजेदपाटिस्ड०। उरलननतानुपालिच्य ऋ०। ३ चत्वार 
ने०। ४ प्पलि।५ कटुस्वल क०, खम । ६. युखाया ॐ० । सुया घञ । ७ ङलमामादिता मान्त म०। 


६३६ हरिवशरपुराणे 


उसपन्नस्यास्य चामाव कथ मे स्यादितीदशम्‌ 1 सकल्पाध्यवसानं तु द्वितीय तत्परकोतितम्‌ ॥१३॥ 
पञ्ुपुत्रफलन्रादि मनोक्त सुखसाधनम्‌ । वाद्य स्याद्धनधान्यादि सचेतनमचेतनम्‌ ॥१४॥ 
आध्यात्मिक च पित्तादि साम्यादूरोग्यमाप्निकम्‌ । मानस संमनस्यादि रव्यश्ोकामयादिफम्‌ ॥१५॥ 
विप्रयोगश्च मे माभूदैहिकामुत्रकस्य तु । मनोकषस्येति सक्पस्तृतीय चातंमुच्यते ॥१६॥ 
मनोहविप्रयोगस्य पूर्वोत्पन्नस्य यस्पुन । श्रमावेऽप्यवसान तु तुय॑मातं मनोजजम्‌ ॥१७॥ 
श्रपिष्टान प्रमादोऽस्य ति्॑ग्गतिफरस्य दि । "परोक्ष मिश्रको माव पड्गुणस्थानभूमिकम्‌ ॥१८॥ 
रुदर करराद्य प्राणी रौद्र तच्रमव तत । हिंसासरक्षणस्तय्पानन्दैशचतुर्चिधम्‌ ॥१९॥ 
प्मानन्दोऽमिर्चियपा दिसादिपु यथायथम्‌ । हिसानन्दादयस्तऽतो निरुच्यन्ते समासत ॥२०॥ 
लक्षण दिविध तत्र पारुप्याक्रोदनादिकम्‌ । स्वसवेद्य परमय वाद्यमाध्यात्मिक पुन ॥२१॥ 
स्यास्सरम्मसमारम्मारम्मलक्षणमात्मना । दिसाया रन्जन तीव्र ईदिसानन्द्‌ तु नन्ठितम्‌ 1२२॥ 
श्रद्धेय पररोकस्य स्वविकच्ितयुक्तमि । विप्ररम्मनसद्कल्यो पानन्द सुनन्दितम्‌ ॥२३॥ 
प्रतीक्षया प्रमादस्य परस्वहरण प्रति । प्रसद्य हरण ध्यान स्तयानन्दुमुद रितम्‌ ॥२४॥ 
स्वपरिग्रहभेदे तु चेतनाचेतनात्मनि । सरक्षणामिधान तु स्वस्वामिव्यामिचिन्तनम्‌ ॥२५॥ 


~^-~---~~ 


--------~ -- ~~~ ------ ~~ ~ ~--~-~~~^~-^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~-~~^~“ 


यदि किसी प्रकारके अमनोज्ञ--अनिष्टं विषयको उत्पत्ति हो गयी हे तो उसका अभाव फरिस 
प्रकार होगा ? इसी वातका निरन्तर संकल्प करना दूसरा आतेध्यान कदा गया द्‌ ॥ १२ ॥ 
मनोज्ञ सुखके वाद्य साधन चेतन-अचेतनके भेव्से दो प्रकारकेहं। उनमेप्, खी, पुत्र 
आदि सचेतन साधन हैँ ओर धन-धान्यादि अचेतन साधन है ॥ १४॥ आभ्यन्तर साधन 
भी शारीरिक ओर मानसिकके भेदसे दो पभरकारके हँ । इनमे पित्त आदटिकी समतासे जो 
आरोग्य अवस्था है वह्‌ शारीरिक साधन है ओर रति, अशोक, अभय आदिसे उत्पन्न जो 
सौमनस्य आदि है वह मानसिक साधन है ॥ १५॥ मुञ्चे इस ठोक-सम्बन्धी ओर पररोक- 
सम्बन्यी इष्ट विपयका वियोग न हये एेसा संकल्प करना तीसरा आतध्यान कदङाता ह ।१६॥ 
ओर पहले उत्पन्न इष्ट विषयके वियोगके अभावका सकल्प कृरना-वार-वार चिन्तवन करना 
चौथा आतेध्यान हे ॥ १७1 इस आतेध्यानका आधार, प्रमाद है, फर तिर्यञ्च गति दै 1 यहं 
परोक्ष क्षायोपञमिक भाव हे ओर पदलेसे लेकर छठवे गुणस्थान तक पाया जाता दै ॥१८॥ 
क्रूर अभिप्रायवाठे जीवको रुद्र कहते है । उसके जो ध्यान होता है वह रौद्रध्यान 
कहखाता ह । यह हिसानन्द, चौयानन्द, म्रपानन्द ओर परिग्रहानन्दके भेदसे चार प्रकारका 
हे ॥ १९॥ जिनको हिसा आदिमे आनन्द अर्थात्‌ अभिरुचि होती दै वे सक्षेपसे ्दिसा- 
नन्द आदि कहे जाते ह ॥ २० ॥ बाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे रौद्रध्यानके दो भेद है । उनमे 
क्रूर व्यवहार करना तथा गारी आदि अरिष्ट वचन वकना, वाह्य रौद्रध्यान है । अपने 
आपमे पाया जानेवाखा रौद्रध्यान स्वसंवेदनसे जाना जाता दै-- स्वयं हयी अनुभवमे आ 
जाता है ओर दृसरेमे पाया जानेवाला रोद्रध्यान अनुमानसे जाना जाता है 1 हिसा आदि 
का्यमि जो सरम्भ, समारम्भ ओर आरम्म स्पी प्रवृत्ति है वह्‌ आभ्यन्तर आतैध्यान है । 
इसे दिसानन्द आदि चार भेद दँ जिनके रक्षण इस प्रकार ह । दिसामे तीत्र आनन्द मानना 
सो दिसानन्द नामक पहखा रोद्रध्यान हं । २१२२ ॥ श्रद्धान करने योम्य पदार्थोके विषयमे 
अपनी कल्पित युक्तिर्योसे दूसरोको ठगनेका सकल्प करना मृषानन्द्‌ नामका दूसरा रद्र आत्त- 
ध्यान ह ॥ २३ ॥ प्रमादपूवंक दू सरेके धनको जवरदस्ती हरनेका अभिप्राय रखना सो स्तेया- 
नन्द नामका तीसरा रोद्रभ्यान कदा गया हं ॥ २४॥ ओर चेतन, अचेतन दोनों प्रकारके 
परिग्रहकी रष्ाका निरन्तर अभिप्राय रखना तथा मँ इसका स्वामी हू ओर यद्‌ मेरास्व ह इस 


१. परोतृमिश्रको भाव क० | २. खविकल्पित म० । 


सक्ता सर्ग. ६४९ 


तासु सक्त्या प्रनृत्यन्ति दवाव्रिशज्ज्योतिषा खियः । हावमावविरासाख्या रसपुष्टिसपुष्टय ॥४०॥ 
सचतुग पुरातोऽपि पयति वनवेदिका । दिग्या वच्रमयी वौीथीपाश्वयोऽ्वंजपदक्तय ॥४१॥ 
व्रिदण्डविस्तृताध्ित्रा पौरिका प्रतिमक्िगा । योजनार्धाच्टतास्तासु वशा रव्नारमपूंका ॥४२॥ 
तदग्रपालिकानद्रफरफाधिष्ठिता ध्वजा । महान्तो दश्च चिच्रा सक्किद्भिणोचिन्रपटृक! ॥४२॥ 
शिसिहसगरुत्मत्कसिहे भमकगम्बुजे 1 वृषरूपेण चक्रेण स मधिष्ठिनमूत्तय ॥४४॥ 

तेपामषटशत जातिद्धाव्रिश्च चतु शती 1 ध्वजसस्या मवेदेषा सामान्येन समासत ॥४५॥ 
सददात्रिशस्वहला स्युलक्षा पजचानशञदष्ट च । साधिका ध्वरजमख्येय सैकदिका द्विगुणा ॥४६॥ 
पटपच्चाक्षव्सहसाणि लक्षा पट्पष्टिर्टसु 1 ध्वज कोव्यश्चतसखर स्युर्चतुरदिंदवपि साधिका ॥४५७॥ 
प्रोतिकल्याणमध्यं स्युरमित पञ्चभूमिका । नरत्तशाला प्रनृत्यन्ति यत्र नावनयोपित ॥४८॥ 
प्राारोऽन्त परीयाय दह्ितीयो हेमनिमित 1 पच्वभूमिकरत्नश्रीचतुर्गोपुरभूपित ॥४९॥ 
हरद्धारकमपीरस्था ऊम्बुकण्डगुखोज्य्वरा । श्चातकुम्ममया कुम्भा साम्मोजास्या सहाम्मस ॥५०॥ 
शोभन्ते तवुद्धिपाश्चपु दवौ दौ मज्ञरदश्ेना । वेन्रदण्डधरा द्वास्थास्तदृदरा सु मवनायिपा ॥५१॥ 
पुरस्ताद्धोषुराणा च दव दे नारकवेदइमनी । पुरस्तात्त ततो हेमौ दरौ दौ धूपघटौ स्फुटौ ॥५२॥ 
चतुर्टिकसि दस्पाल्व द्विदिं सिद्धाथेपादपम्‌ । क्पदरक्षवन तत्र वीथ्यन्तेु यथायथम्‌ ॥५३॥ 


~~~ 


नाना प्रकारके वेलवृ्टोसे संद्ोभित दै ओर उनकी भूमियों रत्नोकौ वनी है तथा उनकी 
दीवार्टे स्वच्छ स्फटिकसे निर्मित दै ।॥३०॥ उनमे ज्योतिपी देवोंकी वत्तीस-वत्तीस देवाङ्गना 
सृत्य करती ह जो हाव, भाव ओर विराससे युक्त तथा श्रङ्गार आदिं रसोको पृष्टिसे सुपुष्र 
दोती ई ॥४०।॥ उसके आगे चार गोपुरेसे युक्त अत्यन्त सुन्दर वज्रमयी वनवेदी है जो 
पृक्तं बनाको चारो ओरसे घेरे हए ह । चार गोपुरोके आगे चार वौधिरयों ह ओर उनके 
दोना पसवाडमि व्वजाओंकी पक्तयों फह्राती रहती दे ॥४१॥ प्रत्येक विभागमे उन ध्वजा- 
ओंकी प्रवक्‌-प्रधक्‌ पीठिकाे द जो तीन धनुप चौडीर्दै, चित्र-विचित्ररद तथा उनपर आवा 
योजन ऊँचे रत्नमयी वोस लगे हए ह ।॥४२।॥ उन वोसांके अग्रभागपर जो पटियाख्गे ह 
उनमे द्य प्रकारकी रद्ग-विरद्गी, छोटी-छोटी वण्टियों ओर चिच्रपटरकोसे युक्त वडी ध्वजे 
प्ह्राती रहती ह ।॥४३॥ वे ठस प्रकारक ध्वज णे रमसे मयूर, दस, गरुड, मारा, सिह, 
हाथी, मकर, कमल, वेट आर चक्र फे चिहसे चिदहित होती है ।।५४। एक दामे मि एक जातिकी 
ध्वलाणं एक-सौ आठ टोती है ओर चारों दिद्या्जंको मिफ़रर एक जातिकी चार-सौ 
वत्तीस होती दे । यद्‌ इनकी सामान्य रूपसे सक्षेपमे सस्या वतटायी दं ॥४५॥ विदेप 
रीतिसे एक दिद्यामे एक करोड सोटह खा चोसठ हजार ह आर चारा दियाओआमे चार 
करोड अडसठ टखाख छन्ती हजार ङ्ख अयिक्‌ द्‌ ॥४६-४७॥ 

ग्रीति ओर कल्याणरूप फट देनेवाटी वापिका्भाके वीचके मागमे दोना ओर पच 
खण्डकी नरव्यदालाणे ह जिनमे भवनवासी देर्वोकौ देवाङ्गनाए" त्य करती ह ॥४८॥ चरत्य- 
राठा्ओके अगे पोच-पांच खण्डके रत्नमयी चार गोपुरोंसे विभूपित स्वणेनिर्मित दृसरा 
कोट ह ॥४९॥ गोपुरा ढोना पसवाडमि देदीप्यमान युवणके पीर्ठांपर स्थित, द्धम समान 
सन्दर कण्ट।(म पडी मादाअपसे सुदोधित सुखोपर कमट वारण करनेवाटठे णव जटसे ते भरे स्रण- 
निर्मित मद्ख्कटद् दो-टोकौ सल्यमे युद्योभितरद्‌। ऽस दृसरे कोटकरे द्वारोपर मवन- 
वासी देवांके इन्द्र द्वारपाट दह्‌ जो वतको छृडी वारण क्य हए पहरा देते द| ५८-५१ | 
गो पुरके आने ढो-ढा नछ्यशाराणे हं आर उनके आगे स्वणनिर्मित दो-ठो वप्र रत 
हण ह ॥ ५२ ॥ उससे आगे चारां दिदाभोमि सिद्धोंकी प्रतिमाथत्ते युक्त, लेने सिद्धार्थ 





----~~ ~~--------~---------- ------------------------~ ~ 





१ विलासाया म । २ पनदेविकाम०। ३ बृनशाला म॒ । 
र्‌ 


६३८ दरिवङपुराणे 


सस।रहेतव प्रायखियोगाना प्रवरत्तय* । श्रपायो वजेन तासा स म स्यान्कथमित्यम्‌ ॥३९॥ 
चिन्ताप्रवन्धसम्बन्ध जुमरेदयानुरञ्ञित. । ध्रपायविचयाढ्य तव्प्रथम यम्य मीप्पितम्‌ ॥४०॥ 
उपायविष्य तासा पुण्यानामावमसाच्छिया 1 उपाय स कथ मे स्यादिति सद्धल्पमन्तति ॥०१॥ 

यनादिनिधना जीवा द्रग्यार्थादन्यथान्यथा 1 अससख्ययग्रदेदास्ते स्वोपयोगन्वलक्षणा ॥४२॥ 
अचेतनोपकरणा स्वकृतोचितमोगिन । दइस्यादिचेतनाध्यान यजीवविचय हि तत्‌ ॥४२॥ 
दन्याणामप्य' जीवाना धर्माधर्मादिसचिनाम्‌ । स्वमावचिन्तन धर्म्यमजीवविचय मतम्‌ ॥४४॥ 
यच्चतुर्विधवन्धस्य कर्मणोऽएटविधस्य तु । विपाकचिन्तन धम्यं व्रिपाऊत्रिचय विदु ॥४५॥ 
शरीरमश्युचिर्मोगा किपाकफरपारिनि. । विरागयुद्धिरित्यादि विरागविचय स्तम्‌ ॥४३॥ 
प्रेत्यमावो मवोऽमीपा चतुगंतिपु देहिनाम्‌ । दु सासमत्याद्विचिन्ता तु मचादिविचय पुन ॥४७॥ 
-सुप्रतिष्ठितमाकामाकादो वर्यच्रयम्‌ । सस्यानध्यानमिध्यादि सस्थानवि चय स्थितम्‌ ॥४८॥ 
प्रतीन्दरियेपु भावेषु चन्धमोक्षादिपु स्फुटम्‌ । जिनाक्तानिधयध्यानमाक्ताविचयमीरितम्‌ ।४९॥ 
तर्कानुसारिण. पुस स्याद्रादप्रक्रियाश्रयात्‌ । सन्मार्गा्रयणध्यान यद्धेतुविचय तु तत्‌ ॥५०॥ 
अप्रमत्तगुणस्थानभूमिक द्भ्रमादजम्‌ 1 पीतपद्ूमल सस्रेश्यावकाधानमिदहासिखम्‌ ॥५१॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ -~---------------- ~------ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ = ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ 


मीमासाका अर्थं विचार है | ३६-३८ । मन, चचन ओर काय इन तीन योगाक प्रवृत्ति दी 
प्रायः संसारका कारण है सो इन प्रवृत्तियोंका मेरे अपाय-त्याग किस प्रकार दो सकता है? 
इस प्रकार राभ छे्यासे अनुरञ्जित जो चिन्ताका प्रवन्ध ह वह अपाय विचय नामका प्रथम 
धम्येध्यान माना गया हे । ३९४० पुण्यरूप योग प्रवरृत्तियोको अपने आवीन करना उपाय 
कटखाता है 1 यह्‌ उपाय मेरे किंस भ्रकार हौ सकता दै इस प्रकारके सकल्पाको जो सन्तति हें 
वह्‌ उपाय विचय नामका दूसरा धम्यध्यान है ।।४१। द्रव्याथिक नयसे जीव अनादि निवन 
है--आदि अन्तसे रदित हँ ओर पयीया्थिक नयसे सादि सनिधन है । असख्यात प्रदेरी है, 
अपने उपयोगखूप लक्षणसे सदिंत्‌ ह, शरोररूप अचेतन उपकरणसे युक्त दे ओर अपने-दारा 
कयि हुए कमेके फर्को भोगते है इत्यादि रूपसे जीवका जो ध्यान करना ड वह जीव 
विचय नामका तीसरा धम्येध्यान है ।४२-४२॥) घमे-अवमं आदि अजीव द्रव्योके स्वभावका 
चिन्तन करना यह्‌ अजीव विचय नामका चौथा धम्यध्यान ह ४४ ज्ञानावरणादि आठ 
कमेकि प्रकृति प्रदे स्थिति ओर अनुभाग रूप चार प्रकारके बवन्धोके विपाक-फटका विचार 
कृरना सो विपाक विचय नामका पांचर्वों धम्यध्यान हे ।॥॥४५।] इारीर अपविच्र हे ओर भोग 
किंपाक फर्के समान तदात्व मनोहर है इसकिए इनसे विरक्त वुद्धिका दोना ही श्रेयस्कर 
हे "इत्यादि चिन्तन करना सो विराग विचय नामका छठ्वों धम्यध्यान है ॥४६॥ चारो 
गतिरयँमे भ्रमण करनेवाटे ईन जौवोको मरनेके वाद्‌ जो पयय होती है उसे भव कहते दै । 
यह्‌ भव दुख रूप है । इस प्रकार चिन्तवन करना सो भव विचय नामका सात्वं धम्ये- 
ध्यान ह्‌ ॥४अ)} यह्‌ छोकाकाड अलोकाकारामे स्थित है तथा चासो ओरसे तीन वातवल्योसे 
वेष्टित हे इत्यादि छोकके सस्थान-आकारका विचार करना सो संस्थान विचय नामका 
आ्र्वो धम्येध्यान हँ 11४८} जो इन्द्रियासे दिखायी नही देते रेसे वन्ध मोक्ष आदि पदार्थोमि 

जिनेन्द्र भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार निर्चयका ध्यान करना सो आज्ञा विचय नामका नौव 
धस्यध्यान ह्‌ ॥४९। ओर तकंका अनुसरण करनेवाठे पुरुष स्याद्रादकौ अक्रियाका आश्रय 
टेते दए समीचीन मागेका आश्रय करते ह--उसे प्रहण करते है, डेस प्रकार चिन्तवन करना 
सार्दतु वचय नामका ठस्वां धम्यध्यान ह्‌ ।५०॥ यह्‌ दडा प्रकारका वस्येध्यान अप्रमत्त 
गुणस्थानमे होता हे, प्रमादके अभावसे उत्पन्न होता दै, पीत ओौर पद्मनायक यभ टेर्याओंके 





१ मपि चीवाना म०।२ भावादिविचय म०] ३. खप्रतिष्ठित -क० | ४. पितपश्स्य सल्लेश्या क० । 


सक्षपज्वाश. सगः ६५१ 


श्रन्तर्नाटकशचाका स्यात्तत कस्याणसप्रमा । खोकपारुविखासिन्यो यत्र नृस्यन्ति सन्ततम्‌ ॥६८॥ 
तदन्तरे मवत्यन्यत्पीठ पीठ्गुणास्पदम्‌ । प्रोद्‌ ्युरत्नजालास्ततिमिरावलिमण्डरम्‌ ॥६९॥ 
सिद्धा्थपादपा सन्ति सिद्धरूपविराजितै । विपै््याप्य दिक्प्रान्तमिच्य्येव स्थितास्तत ॥७०॥ 
रतपा द्वादशभूभूषा भूषयन्त्यथ मन्दिरम्‌ । हिरण्मया महामेर चत्वारो मेरो यथा ॥७१॥ 
चतुरदिग्गोपुरदवारेदिकाकङ्करृताः छमा । चतस्रो दि्वथ स्ेयाश्चतस्प्वपि वापिका ॥७२॥ 
नन्दामद्राजयापूर्णेत्यभिख्यामि क्रमोदिता । यञ्जकाभ्युक्षिता पूर्वां जाति जानन्ति जन्तव ॥५३॥ 
ता पवित्रजरापूणंसर्वपापरुजाहरा । परापरमवा. स्त रश्यन्ते यासु पर्यताम्‌ ॥७४॥ 

प्रथ गब्धूतसुद्धिद्ध योजनाधिकविस्तृतम्‌ । कटीमात्रवरण्डस्थकदरोध्वजसङ्करम्‌ 1७५1 
निरन्तरविश्चन्नियज्जनद्वारोचतोरणम्‌ । व्रिलोकविजयाधानमहो माति जयाजिरम्‌ ॥७६॥ 
सुन्त्ावालुकविस्तीर्णप्रवारुसिकतान्तरम्‌ । सुरत्नरुषुमेशचित्र देमाम्मोजैस्तद्चितेः ॥७७॥ 
तपनीयरसाङितेस्तपनेरिव भूगतैः । तत्र तच्र यथादेङ्य मण्ड्चन्ते पृथुमण्डरे ॥७८॥ 
प्रासादेमंण्डेश्चान्यै सुखावासै सुशोमते 1 देवासुरनरापूर्णस्तत्र तच्र विचित्रितम्‌ ॥७९॥ 
कचिदाङेरय हुद्यानि वेस्मानि कचिदन्तरे  पुराणाद्धुतभूतीनि चित्राख्यानान्वितानि च }!८ ०11 
कचित्पुप्यफखप्राप्त्या पापपाकेन च क्रचित्‌ । धर्माधिमंगतिं साक्षादशयन्तीव परयत. ॥८१॥ 
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ॐच एव अन्तरसे स्थित केरके वृक्ष प्रकारामान हो रहे है ॥ ६७ ॥ तदनन्तर उन्दीके भीतर 
नाटकलाखा दै जिसमे सुबणके समान कान्तिकी धारक रोकपारु देवोकी देवाद्चनान 
निरन्तर नृत्य करती रहती ई ॥ ६८ ॥ उनके मध्यमे श्रेष्ठ गुणका स्थान तथा ऊंची उठने- 
वारौ किरणोसे सुद्योभित रत्रावीसे अन्थकारके समूहुको नष्ट करनेवाला दूसरा पीठ हे 
।। ६९ । उसके आगे सिद्धाथेवृक्न दै जो सिद्धोकी प्रतिमाओंसे सुञ्ोभित चाखाओसे इच्छा 
पूवक ही मानो दिश्चाओंको व्याप्त कर स्थितै | ७० ॥ उसके आगे एक मन्दिर ह जिसे 
प्र्वीके आमरण स्वरूप वारह स्तूप उस तरह सुदोभित करते रहते है जिस तरह किं सुवणं 
मय चार मेरु पवेत जम्ृद्धीपके महामेरुको सुद्योभित करते रहते है ॥ ७१॥ इनके अगे चारा 
शाओंमे य॒म वापिकार्णेर्है जो चारो दिद्चाओंमे वने हए गोपुर-दारा आर वेदिकासे 
अलक्त ह | ७२॥ नन्दा, भद्रा, जया ओर पूणा ये चार उनके नाम ह । उन वापिकाओके 
जटमे स्नान करनेव्टे जीव अपना पृव-मव जान जाते ॥७३॥ वे वापिका पवित्र 
जल्से भरी एव समस्त पापरूपी रोर्गोको हरनेवारी ह । इनमे देखनेवाठे जीवाको अपने 
आने-पीटेके सात भव दिखने टगते ह ॥ ७४ ॥ वापिकाओके आगे एक जयाङ्गण सुञ्चोभित 
हट जो एक कोश्च उचा टे, एक योजनसे कुछ अविक चौडा दे, कटि वरावर ॐच वरण्डापर 
स्थित कटटी-व्वजाओसे व्याप्त टे, जिनमे मनुष्य निरन्तर प्रवे करते ओर निकटते रहते 
ह एसे द्रवाय ओर उच्च तोरणासे युक्त है, तीन छोककी विजयका आवार ह, उसमे वीच- 
वीचमे मृगाकी खाट-लटाख वाटूकता अन्तर देकर मोतियाको सफे वाद्‌ विद्धी हह, 
उत्तम रत्रमय पुप्पा ओर रच हण सुवण-कर्मलखासे चिच्र-विचिव्ररे । उत जयाङ्गगद भूभाग 
तरो सुवणं रसस टिकर अतएव परथिवीपर आये हए सूयकि समान दिखनेवाटे विदाछ 
वतुटाकार मण्डलसे सुशोभित । जां तर्टो नाना प्रकारके चिर्रासिे चित्रित वद जयाद्गण, 
देव, असुर आर मनुप्यासे परिपृणे भवना,मण्डपा तवा अन्य सुखकर निवामस्थानामे स्यो 
भित हे ॥ ५५-५२॥ कदी चिघ्रंसे सुन्दर ओर कदी पुरार्णोमि प्रतिपादित आच्धयंकारी 
विभूतिसे युक्त तथा नाना प्रकारके कथानकासे सहित भवन वने टै ॥ ८८ ॥ वे भवन कदी 
पुण्यक फलकी प्राप्रिस देखनेवाठे टोगोंको वमेका साश्नान्‌ फट दिखरतेर्है तो कटी पापका 
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दरम्यादूद्रव्यान्तर याति पर्याय चान्यपययंयात्‌। व्यज्ननाद्‌ ग्यज्जन योगा्योगान्तरमुपैति यत्‌ ॥६२॥ 
इुक्ल तद्रथम शुक्छतरखेदयावराश्रयम्‌ । प्रेणीद्यगरुणस्यान क्षयोपशमसावकम्‌ ॥६२॥ 
सर्वपूधरस्येदमन्तरमहूर्सिकस्थिति । श्रेणीद्धयवज्ञाद्वेय स्वर्गमोक्ष फलप्रदम्‌ ॥६४॥ 

एकत्वेन वितर्कोऽस्ति यस्मिन्वीचारवर्जिते । तदकप्ववितर्कातरी चार क्छ तदुत्तरम्‌ ॥६५॥ 
एकमेवाणुपर्याय विषयीकृत्य वतते । मोहादिवाति वातीद्‌ पूविण स कृती तत ॥६६॥ 
प्तानदक्षंनसम्यक्स्व वीर्यचारित्रपूवके । मासते क्षायिकैमविर्ती्थकृद्रान्यकेवरी ॥६०॥ 
सोऽ्चनीयोऽमिगम्यश्च त्रिसुवा परमेश्वर । देशोना विरहव्येा पू ङाटी प्ररुपंत ॥६८॥ 

न्तु सशेषपायु स यदा सवतीश्वर । तनत्तुल्यस्थितिवेयादि त्रितय. तदू पुन ॥६९॥ 

समस्त वादमनोयोग काययोग च वादरम्‌ । प्रहाप्यारम्न्य सूम तु काययोग सपमावतः ॥७०॥ 
तृतीय शुक्लसामान्यास्प्रथम तु विदोपत । सृक्ष्मक्रियाप्रतीपाति ध्यानमास्ङन्तुमहं ति ॥०१॥ 
सोऽन्तसुहू तंशेषायुरधिक्रान्यत्रिकस्थिति ° । यदा मवति योगीशस्तदु स्वामाग्यत स्वयम्‌ ॥०२॥ 
स्वोपयोगविशेषस्य विशि्टकरणस्य हि । सामायिकसदायस्य 'महासरवरसद्रते 1०३॥ 





शमको धीरे-धीरे करता है । कर्मोकी अत्यधिक निजैराको करता हुआ वद मुनि द्रन्यसे 
द्रन्यान्तरको, पयौयसे पर्यायान्तरको, म्यञ्जनसे व्यञ्जनान्तरको ओर योगसे योगान्तरको 
प्राप्त होता है ।६०-६२।। वह्‌ प्रथम शक्ठ्यान उक्रतर लेडयाके वलसे होता दै । उपदरम- 
श्रेणी ओर क्षपकश्रेणी-दोतोके गुणस्थानोमे होता है । क्षायोपद्ामिक भावसे सहित हे । समस्त 
पृ्वकि ज्ञाता मुनिके यह ध्यान अन्तसुहूते तक रहता हे तथा दोनो श्रेणियोके बसे यह स्वगं 
ओर मोक्ष रूप फरको देनेवाखा ह । भावाथे--उपम भश्रेणीमे दोनेवाखा श॒क्ढछध्यान स्वगंका 
कारण है ओर क्षपकश्रेणीमे होनेवाखा मोक्का कारण हे ।६३-६४॥। 


जिसमे वीचार-अथादिके संक्रमणसे रदित होनेके कारण एक रूपमे दी वितकका 
उपयोग दोता दै अथोत्‌ वितकके अथं एवं व्यञ्जन आदिपर अन्तुंहत न्तसुहत तक्‌ चित्तको 
गति स्थिर रहती है बह एकत्व वितकं वीचार नामका दूसरा डक्रध्यान दै ॥६५॥ यह्‌ 
ध्यान एक ही अणु अथवा पयायको विषय कर प्रवृत्त होता है । मोह आदि घातिया कर्मोका 
घात करनेवाला है, पूवं धारीके होता है ओर इस ध्यानके प्रभावसे ध्यान करनेवाङा 
कुदाल मुनि ज्ञान, दशेन, सम्यक्त्व, वीये ओर चारित्र आदि क्षायिक भावोसे सुरोभित होने 
रगत हे । अव वह्‌ तीथकर अथवा सामान्य केवली हो जाता दै । वह्‌ सवके द्वारा पूज्य एव 
सेवनीय दो जाता है ओर तीन रोकोंका परमेरवर दो उरक्ृष्ट रूपसे देशोन कोटिव्षं पूवं तक 
विहार करता रहता दै ।।६६-६<८॥ 


जव उन केवली भगवान्‌को आयु अन्तसुहूतेको रोष रह्‌ जाती है तथा आयुके वरा- 
वर ही वेदनीय आदि तीन अघातिया कर्मोकौ स्थिति अवशिष्ट रहती है तव वे समसत वचन 
योग, मनोयोग ओर स्थ काय योगको छोडकर स्वभावसे दी सामान्य रक्लकी अपेक्षा 
तीसरे ओर विरोप--परमजुक्डकी अपेक्षा प्रथम सूर्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यानको 
प्राप्त करनेके योग्य होते हैँ ।६९-७१।॥ जव उन केवरो भगवान्‌की स्थिति अन्तमुहूतेकी दो 
आर शेप तीन अघातिया कर्मोकी स्थिति अपिक हो तव वे स्वभाववङ अपने-आप चार 
सम्या-दारा आत्म प्रदेशोंको फेकाकर दण्ड, कपाट, प्रतर ओर रोक पूरण कर तथा उतने 
दी समयामे उन्दं सकुचित कर सव कर्मोकी स्थिति एक वरावर कर छेते दै । इस क्रियाके 
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अधोवेत्रासनाकारा स्ञल्ररीसममध्यगा । ऊर्ध्व खदङ्गसस्थाना स्वान्ततारामनालिका ॥९५॥ 
स्वच्छस्फटिकरूपास्ते सुग्यक्तान्तनिवेश्का । र्यते रोकविन्यासो यत्रादृशंतरे यथा ॥९६॥ 
मभ्यलोकस्वरूपान्त्य॑क्तनिर्माणमूत्तेय । मध्यरोका इति ख्याता सन्ति स्तूपास्तत परं ॥९७॥ 
मन्दरस्तूपनासानो मन्दराकारमास्राः । चतु काण्डचतु्दिक्चु चैत्या भान्ति ततोऽपरे ॥९८॥ 
ततोऽन्त कल्पवासाख्या कल्पवासिनिवेक्िन. 1 स्तूपास्ते कल्पव्रासद्धिं साक्षार्छवं नित पद्यताम्‌ ॥९९॥ 
ग्रवेयकपरास्तेऽन्ये नाम्ना स्तूपास्तथाविधा. 1 ततो प्रवेयकामिर्या दशयन्तीव मानवान्‌ ॥१००॥ 
नवानुदिदानामानस्तत स्तूपा विराजते । नवानुद्विश्चम)ध्यक्ष पर्यन्ते यत्र प्राणिन ॥१०१॥ 
विजयादिचतुर्दिक्काःविमानोद्धासिनस्तत । सर्वार्थंदायिन सन्ति स्तूपा. सर्वाथंसिद्धय * ॥१०२॥ 
सिद्धस्तूपा प्रकाशन्ते ततोऽन्ये स्फटिकामला । यत्रैव दपणच्ाया दश्यते सिद्धरूपमाक्‌ ॥१०३॥ 
मग्यकूटाख्यया स्तुषा मास्वत्कटास्ततोऽपरे । यानमव्या न परयन्ति प्रसावान्धीकृतेश्षणा ॥१०४॥ 
प्रमोदा नाम सन्त्यन्ये स्तूपा यत्र प्रमोदहिता 1 विस्मरन्ति यथाम्राह चिराभ्यस्त च देहिन ॥१०५॥ 
प्रचोधाख्या सवन्त्यन्ये स्तूपा यत्र प्रवोधिता. । तत्वमासाय ससारान्मुच्यन्ते साधवो धुवम्‌ ॥१०६॥ 
एवमन्योऽन्यमसक्तवेदिकातोरणोज्ञ्वला । दश स्तूपा. ससुत्तङ्गा. राजन्त्यौपरिपे क्रमान्‌ ॥१०७॥ 
ततोऽस्ति क्रोशविस्तार^परिधिधंनुरच्छिति । यत्र मण्डरभूवरार्यं परियन्ति नरामरा ॥१०८॥ 
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रहते द| ९४ ॥ ये छोकस्तूप, नीचे वेच्रासनके समानः मध्यमे ्ाररक समान, उपर मृदद्गकं 
समान ओर अन्ते ताखबरक्षके समान रम्वी नालिकासे सहित हे ।(९५॥। इनका स्यच्छ स्फटिक- 
के समान खूप होताह्‌, अतः इनके भीतरको रचना अत्यन्त स्पष्ट रहती दे। इन 
स्तूपामे रछोकको रचना दपेणतर्के समान सखष्ट दिखायी देती ह ॥ ०६ | इन स्तुपाके 
आने मध्यलोक नामसे प्रसिद्ध स्तूप ह जिनके भीतर मध्यलोककी रचना स्पष्ट व्खितीहे 
। ९७ ॥ आगे मन्दराचख्के समान देदीप्यमान मन्दर नामके स्तूप हं जिनपर चारो दिद्याआमे 
मगवानकी प्रतिमे सुद्योभित ईद ॥| ९८ ॥ उनके आगे कल्पवासिर्योकी रचनासे युक्त कल्प्‌- 
वास नामक स्तृपदे जो देखनेवार्छको कल्पवासी देवोंकी विभूति साक्षात्‌ दिखाते ह 
|| ९९ ।| उनके आगे त्र वेयकोके समान अकारवषे ग्र वेयक स्तृपदहै जो मनुण्याको मानो 
प्रेवेय्कोकी सोभा दी दिखाते रहते हें ।॥१००॥ उनके आगे अलुदिड नामके नौ स्तूप सुद्चोभित 
ह जिनमे प्राणी नो अनुदिर्शोको प्रत्यक्ष देखते ह ॥१०१।॥। आगे चलकर जो चारो दिद्धाआमे 
विजय आदि विमानोसे सुद्योभित द से समस्त प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाले सवाथसिद्रि 
नामके स्तृप हे ।॥१०२॥ उनके आगे स्फटिकके समान निमे सिद्धस्तूप प्रकाद्यमान ह जिनमे 
सिद्धाके स्वरूपको प्रकट करनेवारी ठपेणाकी छाया दिखायी देती हं ॥ १८३ ॥ उनके आगे 
देदीप्यमान शिखरोसे युक्त भव्यकृट नामके स्तृप रहते हे जिन्हं अभव्य जीव नदी देख पाते 
कयकि उनके प्रभावसे उनके नेत्र अन्वे दो जाते ह ॥ १८४ ॥ उनके आने प्रमोद नामके स्तृप 
हे जिन्ह्‌ देखकर रोग अत्ययिक विश्चममे पड जाते ह ओर चिरकाटसे अभ्यस्त गृहीत वस्तुको 
भो मूठ जाते ट ॥ १५५॥। अगे चदकर प्रवोच नामके अन्य स्तूपं जिन्ह देखकर खोग 
प्रवोवको प्राप्नो जाति आर तत््वको प्राप्रकर साधुह्ो निचित दी ससार द्रट जाते 
टे ॥ १०६ ॥ इस परार जिनकी वेदिकाणे णक दृसरेसे सटी हई टं तवा से। तोरणसि समद्र 
सितहेणेसे अन्यन्न ऊचे ददस्तृप क्रम-कमसे परिचि तक सुययोभित ह ॥ १०७ ॥ इमक आगे 





१ नवानुदिश व्रप्यक्त ष०, म० । नवानुदिशनामानि इ० । नपानामनुदिशाना सादय नपनुदिश 
ग०। २ यवर पर्न प्राणिन इति पाठ दुष्ठु प्रतिनाति। ३ चर्तदिल्लुग०,ख०। € विदिदा म०। 
५ यथाव्राह्य इ० | ६ मुच्यते मय 1 ७ राजन्त्या परिप नय} विस्तार म>। 
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मोहस्य प्रकृती. स्त क्षपयित्वा विञ्ुद्रधीः; । सम्यग्दरनमरकामि क्षायिक प्रतिपद्यते ॥८७॥ 
प्रारोढा क्षपङप्रेणीमप्रमत्त प्रपरत्य स । अधाघ्रगरत्तकरणमयपू्वकरणस्वङ्‌ त्‌ ॥८८॥ 

अपूरंकरणो भूस्वा स पापप्ररृतिस्थितिम्‌ । तनूकृत्यानुमाग चानित्रतिररणाक्षित ॥८९॥ 

अनि टृत्तिगुणस्थाने क्षपकम्यपदेश्ञमाक्‌ । उुरु्यानानलाकान्तकर्मप्रकृतिफक्षऊ ॥१०॥ 
सनिदानिद्राप्रचला-परचनास्स्यानगद्धिमि । दुगत्ती सानुपूरङि पूरा जातिचनुष्टयीम्‌ ॥९१॥ 
सस्थावरातपोयोत्सक्ष्मसाधारणामिधा । सहैव क्षपयस्येता पोडग प्रकृतीः कृती ॥९२॥ 
*अग्रैवातः पर स्थान कयायाष्टकमस्यति । ततो नघुसक वेद खीवेद च तत परम्‌ ॥९३॥ 
पुवेदे नोकपायाणा पटुक प्रक्षिप्य यै सद । निरस्याक्षिप्य पुवेद्‌ कोधसज्यरनानने ॥९४॥ 
मानस्ज्वरने त च मायासञ्वलने स्वम्‌ । रोमसञ्वरने त्वेन निक्लिप्य दहति कमात्‌. ॥९५॥ 
रोमसज्वलन सुक्ष्म छस्व सृष्ष्मकपषायग । रोभसज्यरनस्यान्तमन्ते कृत्वा विमोह रम्‌ ॥९६॥ 
भूस्व क्षीणकपायस्योपान्तिमे समयेऽस्यत्ति ! निद्रा च प्रचखामन्व्ये ज्ानादृस्यन्तराययो ॥९७॥ 
्रत्येक प्रकृती पज्च चतस्रो दर्शनाटृते । दग्ध्यैकस्ववितरकाग्ने ‡ सयोग केवली मवेत्‌ ॥९८॥ 
सद्रेय चाप्यसदरे्य नामदेव गतिश्ति । जोदारिकशरीरादिनास्ना पत्नय तथा ॥९९॥ 
सद्चातपच्चक चापि पुनवेन्धक्रपज्चकम्‌ । वेक्रियोदारिकाहारकायाद्धोपादकव्रिरूम्‌ ॥१००॥ 
सस्थाननामषट्क च षट्सहनननाम च । वणपच्चफनामापि रमपद्चकनाम च ॥१०१॥ 





--~-~-~~ ---- ~--- ~~ 


~~~ 


अप्रमत्त सयत नामक सातवें गुणस्थान तक किसी गुणस्थानमे कमभूमिका मनुष्य मोहनीय 
कमंकी सात प्रकृतियोका क्षय कर विशुद्ध वुद्धिका धारक होता हुआ सूयक समान क्षायिक 
सम्यग्ददरानको प्राप होता है ।॥८६-८७॥ तदनन्तर सातिराय अम्रमत्तगुणस्वानवतीं मनुष्य 
क्षपक श्ेणीमे चकर अथाप्रवृत्तकरण ( अधप्रवृत्तकरण ) को करके उसके वाद अपूव 
करणको करता ह ॥८८॥ फिर अपूवंकरण गुणस्थानवर्ती दोकर पापप्रकृतियोकी स्थिति 
तथा अनुभागको क्षीण करता हुजा अनिवृत्तिकरणको भ्राप्र होता दै ॥८९। तदनन्तर 
अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानमे क्षपक सज्ञाको प्रा होता हुभा कमेम्रकृतिरूप 
यनको शुक्छध्यानरूपौ अग्निसे आक्रान्त करता है ।॥९०॥ फिर सत्तामे स्थित निद्रानिद्रा, 
प्रचखाग्रचरा, स्त्यानगृद्धि, नरकगति, नरकगत्यातुपूर्वा, तियेञ्चगति, तियेञ्चगत्यालुपूर्वा 
एकेन्द्रियादि चार जातियों, स्थावर, आतप, उद्यो, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोखह्‌ 
प्रकृतिर्योका एक साथ क्षय करता हे ।९१-९२। इसी गुणस्थानमे सोलह प्रकूतियोके क्षयके 
वाद्‌ अप्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्याख्यानावरण नामकं आठ कषायोको नष्टं करता दै । 
फ्रि नपुस्कवेद ओर स्रीवेदको नष्ट कर टास्यादि छद्‌ नोकषायोको पुवेदमे डाख्कर एक 
साथ नष्ट करता हे । फिर पुवेदको सञ्वर्न क्रोधरूपी अभिमे, सञ्वलन क्रोधको संज्वख्न मानमे 
सज्वखन मानो सञ्वलन मायामे ओर सज्वलन मायाको संज्वलन्‌ खोभमे डारकर क्रमसे दग्ध 
करता ह ॥९२-<५ फिर सञ्यलन लोभको ओर भा स्म कर सृकष्मसम्पराय नामक द्रम 
गुणस्थानमे पहुंचता हे । इसके अन्तम सञ्वटन छोभका अन्त कर मोहकम॑का विल्कुर 
अभाव कर चता दै ॥ ९६ ॥ फिर क्षौणकपायगुणस्थानवर्तीं होकर एकत्ववितकं नामक 
रस्छव्यानरूपी अग्निसे इषे उपान्त्य समयमे निद्रा ओर प्रचङाको तथा अन्त समयमे 
ज्ञानाबरम आर अन्तरायको पाच-पांच आर द्डेनावरणकी चार प्रकृतियोको जलाकर सयोग- 

केवरो टोता हे ।<७-र्। तदनन्तर सयोगकेवलो गुणस्थानको उल्लद्घ र जव आगामी गुण- 
स्वानऱो प्राप्रहोतादह तव अयोगकेवरी होकर अदन्त अवस्थाके उपान्त्य समयमे साता वेदनीय 
आर असाता वेदनायम-सं कोड एक, देवगति, आादारिक ररीरको आदि लेकर पोच शरीर, 


? अत्रेवान्त प्र्‌ म०। २ पुवेद क० | ३. वितर्छाभ्नि मर] 
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दश्षयोडशमि त्तस्य सुवणमणिनातिमि । यथास्य्रान स्वय चित्र निर्माणममिराजते ॥१२५॥ 

तरु तिखो जगव्यश्च तत्र कोश।धविस्तृता । उपयु परि तत्र स्याखरिहःणिय तावती ॥१२६॥ 
तास! वज्ञमयी सिद्धिश्चित्रस्नोञ्ज्वला सुतराम्‌ 1 यप्प्रभा शक्रचापानि तनोति परित परा ॥१२७॥ 
उरोदघ्ना वरण्डास्ते भूपयन्ति ज्यरुखपभा. 1 जगनीय॑त्र राजन्ते कद्ट्यो धनुरन्तरा ॥१२८॥ 
विशदक्षमितै' कट्विगुणायतकोष्ठकै । द्विगुणेभूयते तासु दशदरण्डान्तरास्थितै, ॥१२९॥ 

द्रौ द्वौ दौवारिकावासावमित स्तस्वदन्तिके । यत्र वेश्रवणस्या्थं प्रतिद्वार प्रकाशते ॥१३०॥ 
कूटाना सक्तशात्यासु द्वासक्षत्यधिका क्रमात्‌ । चस्वारिंशदष्टयुन््ा कोष्टफाना च सा गणि ॥१३१॥ 
द्ाविशतिद्ातान्याहुरविंशानि जगतीत्रमरे । टमख्या समासेन कोष्टकाना च तावती ॥१३२॥ 
ए्काषटरोकमीमद्गा नवैकद्विचतुभियः । षड़सितिवेकभद्गा " स्युजगतोकेतव क्रमात्‌ ।१३३॥ 
वियद्धयोनिमीमङ्गशरेण य, पूवछटगा । भूषण्मण्डगरर्योमखोत्क्रमा मध्यदटगा ।१३४॥ 

खाए ए चतुरस््यक्षीण्यन्तकूरगता ध्वजा । कोष्टगास्तत्र तव्रामो माव्यन्ते ते द्विसगुणा ।॥१३५॥। 
लक्षा पदिवश्षतिक्तेया सहस्राणा च विशति । पटपन्चाशद्धिश यामाः तत्सवंकटलीगण ॥१३६॥ 
तत्र सस्वेददेशेषु मण्डपा रनमण्डिता । द्वये कगभ्यूतविस्तारसमुत्ेधाश्चकासति ॥१३७॥ 
तटधंम्यासनिर्माणएरिखरान्तरवासिन । सन्ति सन्मद्ग रोदधासि मुतंयोर्चा जिनेश्वरा ॥१३८॥ 


जायेगा फिर अन्य मनुष्यकी तो वात ही क्या हे ?॥ १२४ ॥ उस नगरका निर्माण यथास्थान 
छव्वीस प्रकारके सुवणे ओर मणियोसे चिच्र-विचित्र है अतः अत्यधिक सुद्योभित होता दै 
|| १२५॥ उसके तर भागमे तीन जगती रदती है जो आधा-आधा कोच चौडी होती टै 
ओौर उपर-ऊपर उन जगतियोमे उतनी ही हानि होती जाती है ॥ १२६ ॥ उन जगतियोकी 
रचना वज्रमयी एवं चिच्र-विचित्र रल्नोँसे उज्ज्वल है ओर उनकी श्रे कान्ति चारों ओर 
इन्द्रधतुपाको विस्वृत करती रहती हे ॥ १२७ ॥ छती प्रमाण ऊचे तथा देदीप्यमान प्रभाके 
धारक वरण्डे उन जगतियोको सुदयोभित करते रहते है .तथा उनपर एक धलुपके अन्तरसे स्थित 
सुोमित पताका" है ॥ १२८ ॥ उन जगतियोमे तीस-तीस वितस्तियांके कूट ओर उनसे 
द्विगुण आयामवाटे दश-दश धलु्पाके अन्तरसे स्थित कोक रहते हे ॥ १२९ ॥ उन जगतियोके 
समीप दोना ओर्‌ द्वारपाोक ढो-ढो आवासस्थान दँ जिनमे प्रत्येक द्वारपर कुवेरकी अपूर्वं 
वनराजि प्रकाययमान ह ॥ १३० ॥ प्रत्येक जगतीके कूर्टोकी सख्या सात-सौ वदत्तर हे तथा 
कोप्टकाकी सख्या अडतारीस द ।। १३१ ॥ संश्षेपसे तीनों जगतियोकी कूटसर्या वा्ईूस-सौ 
वीस ह ओर कोएटाकी सख्या उसी प्रमाणसे हे ॥ १३२ ॥ प्रथम जगतीमे वत्तीस हजार तीन 
सो इक्यासी, दूसरीमे चौवीस हजार दो सौ उन्नीस ओर तीसरीमे इकतीस हजार छण्पन 
ध्वजा" रहती दे ॥ १३३॥ पृं कूटोमे गे टाख वत्तीस हजार चार सौ सत्तर, मध्यम कूटोमे 
सात लाख इकसर हजार एक सौ, ओर अन्तिम कूटमि दो टाख चौवन हजार आठसौ 
अस्सी ओर कोष्टङोमे दृनो-दूनी रै ॥ {३४-१२५॥ इस प्रकार समस्त ध्वजार्ओंकी सत्या 
छव्वीस लाख वीस हजार दो सौ छण्पन टे ॥ १३६॥ वहो सस्वेद प्रदेयां (?) म रलासे 
मण्डित अनेक मण्डपदैनोढे कोस चौडे ओर ण्क कोस ऊवे द ॥ १३७॥ निनरी रचना 
मण्डपोंसे आधी चौड ह, ण्ेसे रिखरोके मध्य भागमे विराजमान जिनेन्द्र मगवानकी प्रति- 


१ भरितस्ति( इ०टि० )] २ ३२३८१। ३ २८२१९ < ३१०५६ | ५ २३२८७०। 
६९ ७६१९१०० । ७ २५८८२८० | भूपदेन उतत, पट्पदेन पट्‌, मण्ड विच्छु्राचौ तेन ए, गड कृरडवानी तेन 
पक , व्योमख-पटाभ्या श्ूत्यद्वयम्‌ , वचि सवत्र अङ्घाना वामता गतिरिति नियम वयामि अतर उलमशरम्देन 
उपरि उल्लेख. तेन पर्वात्त चस्या नि स्तरति | = श्रमाद्‌ 1 ° नसेददेशचेधु म० | 
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पूवहिऽदययुजस्यात छद्छपतिपदि प्रथु । जुङध्यानाभ्भिना दग्ध्या चतुर्वातिमहावनम्‌ ॥११२॥ 
श्ननन्तकेवलक्तानदरनादिचतुष्टयम्‌ । त्रो ्येन््रासनाकम्पि सम्प्रापस्परटुलं मम्‌ ॥११२॥ 
स्रग्धरावत्तम्‌ 
घण्टारावो रसि स्फुटपटदहरवोदाराद्भुस्वनस्ता 
जेनी कैवल्यरुन्धि सकरसुरगणा द्राग्विदरिव्वा यथ्रास्वम्‌ । 
इन्द्रा सिदासनोचैयंकटविचरने स्वान्‌ प्रयुन्ज्यावधीन्‌ स्वैः 
प्राक्तानीकै सदायु श्युमितसलिकविन्रातविद्भिचिरोस्या ॥११४॥ 
आपूर्यावारयवेगैगंननज निधि वाहनाना समूह. 
सक्तानीकैरंनेकैचिदशपतिगणस्त परीत्य प्रपेदे । 
प्रोचेमर्धावरेप गिरिपतिमधिपस्नानकल्याणमात्र 
भूय कल्याणकण्डे गुणमरणगुणादूर्जयन्त जयन्तम्‌ 11 \५॥ 
मन्दारादि रमाणा सुर भितककुमा पुष्पव्रटया सुराणा 
दिम्यखीगीतमूछंनमुखरितसुवनेटुन्दुमीना निनाद्रै । 
भेत्रा ोकस्य शोक फलकुसुमग्ताशोकशाखश्ता च 
श्वेतच्छत्रत्रयेण त्रिञ्ुवनविभुताचिह्वभूतोरुभून्ना ॥११६॥ 
हसारीपातलीरेधवकितखचलेश्वामराणा सहसे 
माभिर्मामण्डङेन प्रतिहतविकसद्धानुमामण्डठेन । 


.~^^-^~~-~~~~-~-~~~~ ~~~ -~-~---~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 





~~~ *---^~ ~~ ~~~ 


छ्द्यस्थ अवस्थाके छषपन दिन समीचीन तपश्च रणके द्वारा व्यतीत क्रिये ॥१११। तढनन्तर 
आरिवन शुक्ल प्रतिपदाके दिन प्रातःकारके समय भगवान्‌ने शुक्छन्यानरूपौ अग्निके द्वारा 
चार घातियारूपौ महावनको जलाकर तीन लोकके इन्द्रोके आसन केपा देनेवाटे एव अन्य 
जनदु्॑भ, केवलज्ञान, केवर्दशेन आदि अनन्तचतुष्टय ¦ मराघ्र किये ॥११२-११३॥ घण्टाओके 
दाव्द्‌, विशाल सिंहनाद, दुन्दुभिरयोके स्पष्ट शब्द ओर खाकी भारी आवाजसे समस्त 
देवाने शीघ्र दी निश्चय कर छया किं जिनेन्द्र भगवान्‌को केवलज्ञान ्राघ्र दो गया है तथा 
इन््रोने भी सिदासन ओर उन्नत सुङटोके कभ्पित्‌ दोनेसे अपने-अपने अवधिज्ञानका प्रयोग 
कर उक्त वातका ज्ञान कर छया । तदनन्तर तीनों लोकोके इन्द्र, समुद्रौके समूहको क्षुभित 
करनेवाटी अपनौ-अपनी सेनाओकि साथ गिरनार पवेतकी ओर च पडे ॥११४॥ 
उस समय दन्द्रौनि अवाये वेगसे युक्त वाटनोके समूह्‌ ओर सातं परकारकी अनेक 
सेनाओंसे आकाश्रूपी सयुद्रको व्याप्न कृर दिया ओर आकर गिरनार पवैतकी तन ्रद्‌- 
क्षणा दीं । उल समय वह्‌ पवेत, ऊंचे रिखरका अभिमान धारण करनेवाले गिरिराज-- 
सुमेरु पवंतको भी जीत रहा था क्योकि सुमेरु पवत पर तो भगवान्‌का मावर जन्मकल्याणक 
सम्बन्यी अभिषेक हा था ओर गिरनार पवेतपर दीक्षाकल्याणकके वाद पुनः ज्ञान- 
कल्याणक दोनेते अनेक गुण प्रकट हुए ये ।|११५॥ देवरोग, दिङ्ञाओंको सुगन्धित करनेवाठे 
मन्दार आदि ब्ोके पएूलाकी वपी करने ख्गे । देवाद्गनाओके सुन्दर सगीतसे भिश्चित 
इन्दुभियाके राच्दर ससारको मुखरित करने रुगे । ठोगोके शोकको नष्ट करनेवाखा फल ओर 
प्छासे युक्त अरोक बृ प्रकट दो गया 1 तीन रोकको विथुताके चिहस्वरूप इवेत छच्रत्रय 
सिरपर कषिरने खगे । ठसावलीके पातके समान सुशोभित एव पवेतकी भूमिको सफेद करने- 
वले टजारा चमर हुटने खगे । अपनी कान्तिसे देदीप्यमान सूर्यकी अभाके समूहको 
परानित करनवाढा भामण्डल प्रकट दहो गया । नाना रलसमुहकौ किरणोत्ते इन्द्रथुपको 
१ -वद्धि म । २. -रनीके मर। 





स्तषा सर्गं ६५० 


योतिमण्डल्वासिन्यो मवृज्योतिष्टमग्रमा । श्रभिनन्यतदुद्ध.तविमामासश्चरासति ॥॥१५२॥ 
चनध्रियो यथा मर्ता वानञ्यन्तरयोपित । वन्यपुप्परतानन्ना नमन्ति वरद्क्रमम्‌ ॥१५३॥ 
मवनार्यवासिन्यो सगवत्य तिभक्तय ` । स्वभूंंवो यथा लक्ष्य समया त ° समासते ॥१५४॥ 
सावना पापवन्यस्य छेत्तारं निकषा सते । बिभ्यत स्वमवाद्धास्वत्फणारतनविमारुणा ॥१५५॥ 
व्यन्तरा सुन्दराकारा मन्दरस्येव" कल्पका । मवन्ति सतुराकल्पा सुमनोमालमारिण ॥१५६॥ 
परमेश्वरमामसस्वभ्रमा मास्करादय । ज्योतिगंणा प्रभावृद्धि भ्राथंयन्ते तमानता ॥११५७] 
सौन्दर्या ˆ सुखातमानो मागा मतुरिोद्यता । स्वभुंव प्रतिमासन्ते सदखाक्षपुरस्सरा ॥१५८॥ 
दानपूजादिधर्माशा देहवन्तो यथामला । वरद वरिस्यन्ति रूपाश्चक्रधरादय ॥१५९] 
प्वियावेरमायाद्िदोपापायाक्षतद्गुणा । हरीमाद्या विमान्त्यन्ये तियं्चस्तादश्नो यया ॥१६०।। 
एव द्वादशवगीवरदिशाङ्गुणोपमे । परीव्योक्तकमादीशो गणेरेभिरुपासित ॥३६१।॥ 
पारमेछ्यमनन्यस्य ख्यापयन्नासनश्रिया । चामरेरमरोद्धते क्रमस्यै सुमक्षिताम्‌ ।१६२।॥ 


~~~ 


जान पडती थीं ।॥१५१॥ चौथी सभामे प्रंसनीय एव अपने-आपसे निकल्नेवारी प्रभासे 
सुदोभित अ्योतिपी देवोकी स्तयो वेदीं थीं जो भगवान्‌की कान्तिके समान जान पडती थी 
॥१५२्‌॥ पोचवीं सभामे मू्तिधारिणी वनकी ट््मीके समान सुन्दर वनवासी व्यन्तर देवां 
की स्त्रियों स्थित थीं तथा वे वनकी पुष्परुताओके समान नग्रीभूत हो भगवानूके चरणाको 
नमस्कार कर रदी थीं ॥१५३॥ छठी सभामे भगवान्‌को अत्यधिक भक्तिसे युक्त भवनवासी 
देवकी अङ्गने स्थित थी जो एेसी जान पडतो थीं मानो स्वगे, भूमि ओर अवोरोककी 
रश्मयो दी भगवानके समीप आकर वैठी है ॥ १५४ ॥ सातवीं सभामे फणाके देदीप्यमान 
रत्रोंकी कान्तिसे खाट-खाट हिखनेवाङे भवनवासी देव, अपने ससारसे भयभीत दोते हुए, 
पापवन्धका ठेदन करनेवाटे भगवानके समीप विद्यमान ये ॥१५५॥ आठवी सभामे सुन्दर 
आकारके धारक व्यन्तर देव वेटे थे। वे भगवानके आभूपण स्वख्प ये, तथा एू्लकी मााओं- 
को धारण करतेवाटे मन्दरगिरि7रे समान जान पडते थे ॥१५६॥ नवमी सभामे, जिनकी 
अपनी प्रभा भगवान्‌की प्रभामे निमस्न हो गयी थी एेसे सूयं आदि अयोतिषी देवोके समूह 
नम्रीभूत हो भगवान्‌से अपनी प्रभावृद्धिकी प्राथेना कर रहे थे १५० दसवीं सभामे सौन्वय- 
के स्वामी, सुखी एव उपर उठे हए भगवानके अर्योके समान इन्द्र॒ आदि कल्पवासी देव 
सुद्योभित हो रहे थे १५८ ग्यारहवीं समामे चक्रवर्ती आदि राजा भगवान्को उपासना 
करते ये ओर वे णेसे जान पडते थे मानो इरीरवारी दान-पूजा आदि वर्मोकिं निर्मल अद 
ही हों ॥१५२। तथा वारहवा सभामे, जिन्ह्‌ अविद्या, वेर, माया आदि ोपोके नष्ट दो जाने- 
से विद्या, क्षभा आदि तत्तद्गुण प्राप् हण थे एेसे सह्‌, दाथी आदि तिये विद्यमान थे जीर 
वे एेसे जान पडते ये मानो उन्दीके समान दृसरे तियेश्च दों । भावाथे--ति्यच्च अपनी 
स्वाभाविक कुटिट्ताको छोडकर तदाकार होनेपर भी एेसे खगतेये जेसेयेवेन दां दृसरे दी 
हो ॥१६०॥ इम प्रकार द्वादद्याङ्के गु्णोके समान वारद्‌ सभार्ज-सम्वन्वौ वारद गण, 
प्रदक्िणा खूपसे भगवानकी उपासना करते ये ।॥१६१॥ 


भगवान्‌ नेमिनाथ, अपने निदासनकी शोभासे दृसरोमे न पाये ज नेवाटे परमेठोपना- 


१. स्योतिमरडल क० । २ भगवत्तिनन्त्य म०, मगवत्यविमद्धय इ०। ३ समयान्त म, 
त भगवत सम्या समीप (अनित पम्ति समयानिक्पराह्यप्रतियोनेतपिः इति द्वितीपा। ४ मन्द्रेत्येव 
म०। ५ सीौन्द्यसम० | ६ स्वर्गोत्पना क्ल्यपामिदेदा । 


८३ 


सक्तप्ाशः सगः 


समवादि समाादि द्रारण शरण क्षणात 1 व्रिजगव्प्राणिना दनैः पाकशासनदासनात्‌ ॥१॥ 

सर्वो द्वारवतीखोको यदुमोजकुरग्खुधि । आरोह गिरि भूर्या रामफेदावपूर ॥२॥ 

अवलोक्य जिनेन्द्रस्य दारण समवादिकम्‌ 1 वहिरन्त पर प्रापद्विस्मय जनसागर ॥३॥ 

यादशी समवस्थानभूमिस्तीथकृ तामिह । ताददी श्नोवृखोकस्य समासेन निगयते ॥१॥ 

भूमे स्वमावभूताया दिग्यारतिप्रमोचिटति । भूमिस्तावत्ससुच्छाया ऊत्पभूमिर्पयंत ॥५॥ 
स्व्गधिय श्रिया जेव्री चतुरा सुखप्रदा । सैकान्तद्वादर्ाद्यात्मयोजना कार्देदात ॥३॥ 
उचेगन्धकुदीदेशक्णि का पद्ममूतिवत्‌' । माति भूमिरसौो वाद्यं भू (्रीपन्रपरम्परा 1 9॥ 
इन्द्रनीरमयी भूमिर्वाह्यादक्ञंतरोपमा । भूयसामपि भूयस्स्व विता विदधाति या ॥८॥ 
दूरादिन्द्रादयो यस्या मानयन्ति नमस्यया । मानाहाचिजगन्नाय साभूर्मानाद्गणामि ग ॥९॥ 
महादिक्षु चतस्रोऽस्या गज्यूतिद्धयविस्वृता । वी्यस्तन्मध्यगानोयुर्मानपीशन्पुर श्र मान्‌ ॥१०॥ 
स्वोस्सेधत्रिगुणास्मीयविस्तराण्युक्तिविस्तंरे । सीवणंरन्नमूर्तौनि मन्यन्ते नृखुरासुरे ॥११॥ 
नरसुरामानवस्तम्भानास्थायार्च॑न्ति यत्र भू । सा त्वास्थानाङ्गणाभिख्या उ्वरह्टोहितरत्नमा ॥१२॥ 
मध्ये" वीथि चतस्रोऽत्र त्रिमह्गा हैमपीषिकाः । मान्द्युरोद्यसोच्यायाः वत्ता कोशारधविस्तृता ॥१२॥ 


=^~~^~-~-^~-~--~~~ ---~~ ~~~-~-~ ~~~ 


अथानन्तर देवोन इन्द्रकी आज्ञासे क्षण-भरमे तीन जगतके जीवोके लिए शरणभूत 
समवशचरणकी रचना कर दी ॥।१॥ वछ्देव ओर छृष्णको आदि ठे यादव ओर भोजवदयके 
सागर स्वरूप समस्त द्वारिका निवासी बडे वेभवके साथ गिरिनार पव॑त पर चदे ओर भीतर- 
चाहर जिनेन्द्र भगवानका समवदारण देखकर वह्‌ जनताका अपार सागर परम आश्चयेको 
प्राप्त हुभा ॥२-३॥ ती्थंकसेकी समवसरण भूमि जेसौ होती है उसका य्ह सक्षेपसे श्रोता- 
ओके छिए वणेन किया जाता दै ॥४॥ 
समवसरणकी दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमिसे एक हाथ ऊँची रहती दे ओौर उससे 
एक हाथ उपर कल्पभूमि होती दे ॥५॥ यह्‌ भूमि अपनी सोभासे स्य्गलक्ष्मीको जीतने- 
वारी, चौकोर, सुखदायी ओर देरकारके अनुसार वारह्‌ योजनसे छेकर एक योजन तक 
विस्तारवारी दोतौ दै । भावाथ-समवसरण भूमिका उत्कृष्ट विस्तार वार्ह योजन ओर 
कमसे-कम विस्तार एक योजन प्रमाण होता है ।॥६।| यह्‌ भूमि कमलके अकार होती दै 
इसमे गन्धकुटी तो कणिकाके समान ऊँची उदी होती दै ओर वाह्य भूमि कमलदल्के समान 
विस्वृत होती है ॥७॥ यह इन्द्रनीरमणिसे निर्मित दोती दै, इसका वाद्य भाग दृरपणतल्के 
समान निमेल दोता हे ओर प्रवेश करनेवाले वहुतसे जौर्वोको एक साथ स्थान देनेवारी 
रहती हे ॥॥८॥। जिसमे मानके योम्य इन्द्र आदि देव तरिरोकीनाथ--भगवानूकी दूरसे दी पूजा 
करते द वह मानाद्गण नामकौ भूमि दे॥९। इस भूमिकी चारो महादिङाओमे दो-ो 
कोरा विस्ठेत चार्‌ मदावीधिरयो है। ये वीथिर्योँ अपने मध्यमे स्थित चार मानस्तम्भोके 
पीठ वारण करती दू ।॥१०॥ ये पीठ अपनी ऊंचाईसे तिगुने चौडे एव सुवण ओर रत्नमयी 
मूतियोके बार दोते दं तथा मनुष्य, सुर, असुर सभौ आकर इन्दे नमस्कार करते 
दं ॥११ जदा सित दोकर मनुष्य ओर देव, मानस्तम्भोकौ पूजा करते है वह्‌ आस्था- 
नङ्गणा नामी भूमि दं। यद्‌ भूमि देदोप्यमान खार मणियोकी कान्निको धार्म करती 
टं ॥४२॥ ववि मन्यमे तौन कटनीदार चार सुव्णैमयो पीठिका है जो छाती वरावर 
_ १ प्दमह्धवत्‌ ०1२ वादम्‌ मर, व्याम क० ।३. पुरः प्रमा कण) ख०, गर) म०1 ४ मध्य 
वा प्रर 
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प्रविइय विधिव्रदूमक्त्या प्रणम्य मणिमोखय । चक्रपीर समारुद्य परियन्ति च्रिरीश्वरम्‌ ॥१७५1 
पूजयन्तो यथाकाम स्वशक्तिविमवाचनं । सुरासुरनरेन्द्राथा नामादेश नमन्ति च ॥१७६॥ 
ततोऽवतीयं सोपानं स्वै स्वै स्वाञ्जङ्मार्य । रोमान्नम्यक्तदर्षास्ति यथास्थान समासते ॥१७७॥ 
मभ्य विकसद्धाति कमराकरमण्डरम्‌ । यथा तथा जिनाभ्यढई `तद्गणाम्बुजमण्डलम्‌ ॥१७८॥ 
सा सेना सवंत सर्वा प्रविशन्ती तदास्पदम्‌ । नार पूरयितु पूर्णा नदीव वरुणास्पद्म्‌ ॥१७९॥ 
नियद्‌(य द्विशत्परयत्परीयत्प्रीणदानमत्‌ । स्तुवदीश सत। बन्द सतत तत्न वतंते ॥१८०॥ 
न मोदो न मयद्वेषौ नोत्कण्डारतिमत्सरा । अस्या मद्रप्रमावेण जम्माजुम्मा न ससदि ॥१८१॥ 
निद्रातन्द्रापरिक्छेक्ष्षुसिपासाऽसुखानि न । `नस्व्यन्यच्चाक्षिव सवंमदहरेव च सव॑दा ॥१८२॥ 
मालिनीचन्दः 
समवसरणभूमौ वाद्यभूव्येकभूमो स्थितवति सुनिनायेऽत्ान्तरङ्गागिपूतौ* ! 
पिवति तृषितनेतरददश्याना गणाना समितिरण्टतरूप जैनरूपाम्बुराशिम्‌ ॥१८३॥ 
इत्यर्टिनिमिपुरारसयहे हिचे भिनसेना चायस्य कतौ समवप्तररवोनो नाम 
सप्तपन्वा्ः समः ॥ ५७ ॥ 


कि 





----------------------~~~~~~-~-~~~~ ~~-- ~ 


ओर भगार आदिको जयाङ्गणमे छोडकर आप्तजनोके साथ हाथ जोडकर भीतर प्रवेद करते 
हं ॥१७४। मणिमय मुकुटोको वारण करनेवाले वे सव, भीतर प्रवे कर वियिपूवंक प्रणाम 
करते हैँ ओर चक्रपीठपर आरूढ होकर भगवान्‌ जिनेन्द्रकी तीन वार प्रदक्षिणा देते है ॥१५५॥ 
इच्छावुसार अपनी शक्ति ओर विभवके अनुकर सामम्रीसे पृजा करते हुए अपने नामका 
उल्लेख कर नमस्कार करते हैँ ॥१७६।। तदनन्तर जिन्होने अपनी अञ्चलियों मस्तकसे टगा 
रखी दँ ओर रोम श्चोसे जिनका हष प्रकट हो रदा दै ठेसे वे सव अपनी-अपनी सीदियासे 
नीचे उतर कृर सभाओंमे यथास्थान वैठते हं ॥१७५। जिस प्रकार सूयके सम्मुख खिला हुआ 
कमटांका समूह्‌ सुञ्योभित होता ह उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानरूपी सूयके सम्मुख वद्‌ गण- 
रूपी- द्वाद सभारूपी कमलांका समूह्‌ सुद्योभित दयो रदा था ॥१७८॥ जिस प्रकार नदी समुद्र 
को भरनेमे समथ नही हे उसी प्रकार सव ओरसे समवसरणमे प्रवे करती हई वद्‌ सेना 
उसे भरनेमे समथ नदीं थी ॥१७२। वहो बाहर निकट्ता, आता, प्रवेद करता, दद्यन करता 
प्रदक्षिणा देता, सन्तुष्ट होता, भगवान्‌को प्रणाम करता ओर उनकी स्तुति करता हु सज्जनो 
का समूह्‌ सदा विद्यमान रहता हं ॥१८०॥ समवसरणके भीतर भगवानके प्रभावसे न मोह 
रहता ह्‌, न रागद्वेष उत्पन्न होते है, न उत्कण्ठा, रति एव मात्सयभाव रहते दे, न अगङड़ाई 
आर जमुहार आती ह, न नीद आती ह्‌, न तन्द्रा सताती हे, न क्टेदय होता ह्‌, न भूख गती 
हे, न प्यासका दुःख होता ह्‌ ओर न सदा समस्त दिन कभी अन्य समस्त प्रकारका अमङ्गल 
ही होता हं ॥१८१-१८२॥ वाह्य विभूतिके अद्वितीय स्थान समवसरण भूमिमे जव अन्तरङ्ग 
आत्माकी पविच्रतासे युक्त भगवान्‌ विराजमान ददोते द तव वारह्‌ सभाओंक्ा समृह अपने 
तृपित नेसे उनके अगम्रतरूप सौन्दये सागरका पान करता दे ॥*८३॥ 


इतत प्रकार चरिटनेमिपुराराके सग्रहते युक्तः जिनसनाचायं रदित हनिविशपराणमे 
ससकसरणश् वरन करनेवाला सत्तावनका पव घमाप्त हूत्ा ॥५८॥ 
॥ 


१. तद्गुणाम्बुज-म० । २ नात्त्वन्परचांशिव म०, नाल््न्यया क० | २३ ग्रातद्ररागखःपुचीभो 
वरकाम्बाधाच्रा 1 तरदान्चुदपोडाभो जिरमादप्येय ण॒ दवति ॥६३३३॥ त्रै धर० | ८ गदतः त 
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मणितोरणपारधेषु गोपुराणा स्फुरखिपाम्‌ । उत्रचामरशरद्गारपूषटकातकान्यमान्‌ ॥२६॥ 

तद्वोपुरपुरो मान्ति प्रेक्षशाराखिभूमिका । द्विद्धिवीग्यतये'नरत्य्‌द्राव्रिशन्सुरकन्यरा ॥२०॥ 
मात्यश्चेकवन प्राच्या सक्तपणंवन व्वपाम्‌ 1 प्रतीच्या चम्पक्वनसुदीच्यामानच्रमद्वनम्‌ ॥२८॥ 
'ससिद्धमतिमोऽशोक. सक्तपर्णश्च चम्पकम्‌ । तगरैवाग्रतरम्तया वनानामयिपा कमान ॥२९॥ 
त्रिकोणा मण्डलाकाराश्चतुरखाश् वापिका । वनेषु र्ननव्यन्ताऽ्ुदस्फटिफचूमय ॥३०॥ 

विश्वा सतोरणा. लष्ष्ास्ती््यास्तूचरवरौण्डकै । सण्डितागाहमानेप्वगाःा द्विकोदात्रस्तृता ॥३1॥ 
नन्दा नन्दोत्तरानन्दानन्दवस्यमिनन्दिनी । नन्दवोपेन्यमरवप्य पडदोर्यनस्थिता ॥३२॥ 
विजयाभिजया जेत्री वैजयन्व्यपराजिता 1 जयोत्तरति पडवाप्य सप्तपणवना्रिता ।३३॥ 
कुमुदा नछिनी पद्या पुष्करा विकचोरला । कमरेन्यपि पड़ वाप्यश्चम्पराप्ययने मता ॥३४॥ 
प्रमासा मास्वती मासा सुप्रमा भाजुमाछिनी । स्वयम्प्रभति पडवाप्य महकारवनोद्िवा ॥३५॥ 
उदयो विजय प्रीति र्यातिश्चेति ऋमोदितै । फर पूर्वादयो वाप्य पूज्यन्ते तन्फरायिभि ॥३६॥ 
तद्वापीपुष्पसन्दोह यथोक्त प्राप्य माक्तिका 1 स्तुष -मदोभ्यच्य विशन्ति कमफोविदा ॥३०॥ 
अन्तरेणोदय श्रीति चामितधियुवोऽव्वसु । मान्ति नारस्दाखात्ता दारओोरञ्यटमृतंय ॥२८॥ 
प्रध्यधंक्रोशविस्तारा द्ा्िदाज्ज्योतिषा-खिय । तुषो रत्ननिर्माणा सपच्टस्फदिकूमित्तय ॥३९॥ 


आभूष्णोसे सुदोभित दै, अपने .प्रभावसे अयोग्य व्यक्तियोको दूर दटाते रहते दै तथा जिनफे 
हाथ सुद्गरोसे उद्धत होते है ॥२५॥। देदीप्यमान कान्तिसे युक्त उन गोपुरोके मणिमय तोर- 
णोकी ठोनों ओर छत्र चमर तथा चंगार आदि अष्टम्गल द्रव्य एक-से। आठ एक सौ आठ 
संख्यामे सदा सुशोभित रहते दै ।॥२६॥ उन गोपुरोके जगे वीयियोकौ दोनो ओर तीन-तौन 
खण्डकी दो-ढो नाख्चञ्चाख् है जिनमे वत्तीस-व तीस देवकन्या नृत्य करती हे २५ 
तदनन्तर पूवेदिद्चामे अरोक वन, दक्षिणमे सप्तपणे वन, परिचममे चम्पक वन ओर उत्तरमे 
आम्रवन सुोभित हे ॥२८ इन चारो व्नोमि अरोक वनका अद्चोक वृक्ष, सप्तपणं वनका 
सक्तपणे वृक्ष, चम्पक वनका चम्पक वृक्ष ओर आस्रवनका आम्रवृक्ष स्वामीदे। ये स्वामी 
दश्च सिद्धकौ परतिमाअसि सदित दै अथात्‌ इनके नीचे सिद्रोकी अतिमाए विराजमान रहती 
है ।॥२९॥। उन वनोमे तिकोनी, चोकोनी ओर गोखाकार अनेक वापिका है । उन वापिकाओके 
तट रलनिरमित दै तथा उनकी भूमि शुद्ध सटिकसे निर्भित दै । ये सभौ वापिका तोरणोसे 
युक्तं दै, वयेनीय दै, सीदियोसे युक्त दे, ऊचे-ऊॐंचे वरण्डोसे सुशोभित है, रवेर करनेमे गहरी 
दै ओर दो कोश चोड़ीरह। 1२३०-३ १। नन्दा, नन्दोत्तरा, आनन्दा, नन्ठवती, अभिनन्दिनी, 
ओर नन्दघोपा ये छद्‌ वापिका अरोक वनमे स्थित है ।॥२२।॥ विजया, अभिया, जैत्री, 
वैजयन्ती, अपराजिता ओर जयोत्तरा ये छद्‌ वापिका सप्तपण वनमे स्थित है ॥३३२॥ इसा, 
नलिनी, पद्या, पुष्करा, विर्वोसला भौर कमखा ये छद वापिर्यो चम्पक वनमे मानी गयी 
दं ।३४॥ ओर्‌ प्रासा, भास्वतो, मास], सुप्रभा, भानुमाकिनी ओर स्वयम्रभा ये छृद्‌ वापियां 
आम्रवनमे कदी गयौ है २५] पूवं आदि व्डाओकी वापिका क्रमसे उद्य, विजय, भीति 
ओर ख्याति नामक. फठ दती है तथा इन कलोके इच्छुक मनुष्य इन वापिकाओकी पूना 
करते द ॥३६॥ कमक जाननेवाटे भक्तजन उन वापिकाओसे यथोक्त एूलोका समूह प्राप्न कर 
स्तृपात्तक ऋम-कमसे जिनेन्द्र प्रतिमाओंकी पूजा करते हुए आगे प्रवे करते द ॥२५॥ 
उदय ओर प्रीतिरूप फलको देनेवाटी वापिकाओके वीचके मार्मके टेन ओर तीन खण्डक 
सुवणंमय देदीप्यमान वत्तीस नाय्यशालएे' हँ ।[३८॥ ये नाय्यज्ञाला्ँ डेढ कोड चौडी दै, 
१ ससिद्धधरतिभाशोफ मर । २ रनतयोना म०। ३ वाराण्डक इ०। श्मण्डकै हृसादिपदिभि 


[ॐ 
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सघुरस्निग्धगम्मीरदिव्योदात्तस्फुटाक्षरम्‌ । वतंतेऽनन्यघ तैका तत्र साध्वी सरस्वती ॥९॥ 
मावामावद्वयद्रैतं माववद्धा जगत्स्थिति । अहेतुर॑दयते तस्यामनाद्या पारिणामिक ॥१०॥ 
श्रस्त्यात्मा परलोकोऽस्ति धमाधमा स्त एव च । तयो कर्तास्ति मोक्तास्ति चास्ति नास्तीति यत्पदम्‌॥ ११॥ 
स्वय कम करोत्यामा स्वय तत्फरूमरेनुते 1 स्वय श्राम्यति ससार स्वय तस्माद्धिमुच्यते ॥१२॥ 
अविद्यारागसकिरुष्टो बम्भ्रमीति मवारणवे । विद्यावैराग्यञचुद्धः सन्‌ सिद्धथ्यविकलस्थिति ॥१३॥ 
इस्याध्यास्म विद्रोपस्य दीपिका दीपिकेव सा । रूपाद्‌ शमयस्याय्यु तमि तच्र सन्ततम्‌ ॥१४॥ 
अनानात्मापि तदबरत्त नाना पात्रगुणाश्रयम्‌ । समाया दस्यते नाना दिम्यमस्बु यथावनो ॥१५॥ 
सावधानसमान्तस्थ ध्वान्त सावरण ध्वनि । जैनोव्यर्कोभिनद्िष्यो विश्वालेत्यादिमासन ° ॥१६॥ 
मवपद्धतिपान्थस्य मव्यताड्ुद्धियोगिन । देहिन पुर्षार्थोऽत्र प्रेक्षितो मोक्षलक्षण ॥१७॥ 
उपायस्तस्य मोक्षस्य ध्यानाध्यानेकरेतुत * । प्राक्सम्यग्दृश्ञनक्तानचारितरत्रितयात्मक ॥१८॥ 
सम्यग्ददानमत्रे्ट तत्वश्रद्धानसुञ्ञ्वरम्‌ । व्यपोढसश्चयाय न्तर्निदशोपमलसद्गरम्‌ ॥ १९॥ 

तच्च दुशंनभोहान्धक्षयोपदाममिश्रजम्‌ । ष्षायिकाद्य चरिधा द्वेधा निसर्गाधिगमव्वत ॥२०॥ 


--~-~~~~~-------~----~--~~----~-------~---~~-~ ----- ~ ~ -~-~~ --------- ---- --~----------------------------------~---------~-- ~~ ~ ~~~ 


स्निग्ध, गम्भीर, दिव्य, उदात्त आर स्पष्ट अक्षरासे युक्त थी, अनन्यरूप थी, एक थी ओर 
साध्वी--अतिररय निम थी । ३-९॥ 

भगवान्‌की उस दिव्यध्वनिमे जगत्‌की वह्‌ स्थिति दिख रही थी जो भाव ओर अभाव- 
के अद्धेत-भावसे वेवी हृ$ हे अर्थात्‌ द्रन्यायिक नयसे भाव रूप ओर पययायार्धिक नयसे 
अभाव रूप ह, अहेतुक दै-किसी कारणसे उत्पन्न नदीं हे, अनादि है ओर पारिणामिकी दे 
स्वतः सिद्ध दे ॥१०॥ आत्मा दे, परोक दै, धमे ओर अधमे हे, यह जीव उनका कती है, 
भोक्ता दै तथा ससार सव पदाथे अस्ति रूप ओर नास्ति खूप द, यह्‌ कृथन भौ उसी दिव्य- 
ध्वनिमे दिखायी देता था |१९॥ यद्‌ जीव स्वय कमे करता दै, सवय उसका फट भोगता दे, 
स्वय ससारमे घुमता ट्‌ ओर स्वय उससे मुक्त दोता ह ।॥१२। अविद्या तथा रागसे सक्ल्ष्र 
होता हज संखार-सागरमे वार-वार भ्रमण करता दे ओर चिद्या तथा वेराग्यसे शद्ध होता 
हआ पृणस्वभावमे सित हो सिद्ध दो जाता द ॥ १३॥ इस अध्यात्म-विद्येपको प्रकट करनेके 
टिए वद्‌ दीपिक्ाके समान थी तथा रूप आदि गुणोके विपयमे जो अज्ञानान्वकार विस्तृत 
थाउसेशीघ्रही दूर कर रही थी 11१ा जिस प्रकार आकासं से वरसा पानी णएकृख्प होता हं 
परन्तु प्रयिवीपर पडते ही वह नानारूप द्खिायी देने गता दे, उसी प्रकार भगवानकी वह 
वाणी यद्यपि एकरूप थी तयापि सभामे पाच्रके गु्णोके अनुसार वह्‌ नानारूप द्खिायीदे 
रही थी ॥*५॥ ससारके जीवादि समस्त पदार्थोको प्रकादित करनेवाटी भगवान्‌की वह्‌ 
दिव्यघ्वनि सूयको पराजित करनेवाो थी तथा साववान दोकर वदी हई सभाके अन्त - 
करणम्‌ स्थित आवरण-सदित अज्ञानान्वद्टारको खण्ड-खण्ड कर रही थी ॥५६॥ 

भरावान्‌ कट र्ट थे करं ससारके मागेंका जो पथिक भव्यताखूपी य॒द्धिस यक्त टोताटहं 
उसके सोक्ष पुर्पाचे देखा गया टं । भावाव-मोक्चकी प्रापि भव्य जीवन्तो दी होनी हइ ॥*<॥ 
उस मोध्षका उपाय व्यान आर अध्ययन रूप एक देतुसे प्राच होता ₹ तथा मवसे पूवं वह 
सम्यग्दयन, सम्यरन्नान जर सम्बक्‌चारिवर इन तीनक सयुढायरूप ई ।।१८॥ उनम जीवादि 
सात तत्त्वाका, निमट तवा शका आदि समरत अन्तरग मटाते सन्वन्धसे रहित श्रद्धान 
करना सम्यर्डान माना गया ट्‌ ॥ ५५॥ वह्‌ सम्यग्दशेन, दद्यनमोदृर्पौ अन्वद्धारद्ध श्रय 
उपयम तथा क्षयोपदामसे उन्न टोता ह, क्षायिक जादिके नैदसे तीन प्रारदाह ओर 





१ देते चावन्डा म०। २ अपिशयेन नूयो वयो वा ज्रमनीति (० दि०)। ३ नान त. । 
४ तुन म० | ५ नश्यायन्तनि शैेप-म०। ६ द्ायिन्व ०) 


६५० हरिशपुराणे 


सचतुगोपुरातोऽन्तये तिरा वनपातत " । तोरणान्तरिता सावां स्तूषा नव नवाध्वसु ॥ +९॥ 
पद्मरागमहास्तूपपर्यन्तेषु समामगृहा, । हेमरललमया्चिं त्रा मुनिदेवगणोचिता ॥4॥ 

नम स्फटिकनिर्माणस्तत सालस्तृतीयक । चतुश्चित्र॑महारत्नसघ्तभू मिकगोपुर ॥*९॥ 

विजयो विश्रुत कीतिर्गिमरोदयविशवध्रुक्‌ । चास गीयं वर चेति पूर्वाल्या स्यापिताष्टपा ॥५०॥ 
“वैजयन्त किव ज्येष्ठ वरिष्ठानघधारणम्‌ । याम्यमप्रतिव चेति दक्षिणारग्राष्टधा मता ॥ २८॥ 
जयन्तामितसार च सुधामाक्षोभ्यसुप्रमम्‌ । वर्ण वरद्‌ चति पश्चिमार्यराष्टधा स्मरना ॥५९॥ 
अपराजितमर्चास्यमतुरा्थंममोघरम्‌ । उद्य चाक्षय चोट्ायेर पूण कामरुम्‌ ॥६०॥ 
सुरनासनमध्यस्था द्रष्टृणा मवद््िन । तदुद्वारोमयपाश्चपु मान्ति मतख्दरप॑णा ॥६१॥ 

यै प्रध्वस्तमहाप्वान्तप्रमावर्य मास्व 1 मास्वतो मासमुद्ुय भान्ते गोपुराण्यल म्‌ ॥१२॥ 
विजयादिषुरद्वा सु द्वा स्थास्तिष्टन्ति कल्पजा । यथायथ ज्वरूदुभूषा जयस्ल्याणङारिण ॥६३॥ 
शाकाखयोऽप्यमी त्वेकद्वित्निकरोशोच्ययोन्मिता । मूरमध्योपरिग्य्रासैस्तदुधर्धिसुमम्मिना ॥६४॥ 
स्वरलिन्रयहीनोक्तप्रमाणजगतीतला । हस्तोद्विद्धाक्षविस्तीर्णग्यामा्वकपिशीपंङा ॥६५॥ 
ततोऽप्यन्तवंण नानातसरुवल्छीगृहाकुरम्‌ । मन्ञपर द्भ गिरिरिक्षागृदकोरिविराजितम्‌ ॥६६॥ 
वेदिकावद्धवीथीपु कल्याणादिजयानजिरम्‌ 1 कदल्य कटलीकल्पा प्रकाशन्तेऽन्तरस्थिता ॥६०॥ 


वृक्षासे सहित कल्पवृरक्षौका वन वीधि्योके अन्तमे यथारीति स्थित हे | ५३॥ तदनन्तर 
चार गोपुरोसे सहित, वनकी रक्षा करनेवारी अन्तर्वेदिका दै ओर मागेमि तोरणोसे युक्त, 
सवका भला करनेवाले नौ-नौ स्तुष है ॥ ५४ ॥ वे स्तूप पद्मराग मणियोसे निर्मित देते 
तथा उनके समीप स्वणे ओर र्नोके वने, सुनियों ओर देरवोके योग्य नाना प्रकारके सभागृद 
रहते दै ।॥ ५५ ॥ सभागरहोके आगे आकारास्फटिक मणिसे वना, नाना प्रकारके महारमोसे 
निर्मित सात खण्डवाटे चार गोपुरोसे सुशोभित तीसरा कोट है ।॥ ५६ ॥ इस कोटके पूवं 
द्वारकं विजय, विश्रुत, कीतिं विमक, उदय, विरवधुक्‌, वासवीर्यं ओर वर ये आठ नाम 
प्रसिद्ध हँ ।। ५७ ॥ दक्षिण दारके वेजयन्त, शिव, व्ये, वरिष्ठ, अनव, धारण, याम्य ओर 
अप्रतिघ ये आठ नाम कटे गये हैः ॥ ५८ ॥ पश्चिम द्वारके जयन्त, अमितसार, सुवाम, 
अक्षोन्य, सुप्रभ, वरुण ओर वस ये आठ नाम स्मरण किये गये है || ५९ | ओर उत्तर 
दारकं अपराजित, अथं, अतुलाथु, उदक, अमोघक, उद्य, अक्षय ओर पूणेकामक ये आठ 
नाम द्‌ ॥ ६०॥ उन द्रारोक दोनों पसवाडोमे उत्तम रत्रमय आसनोंके मध्यमे स्थित मगल- 
रूप दपण सुञ्धोभित हं जो देखनेवालोके पूवं भव दिखखति है ॥ ६१ ॥ ये द्पेण गाद 
अन्धकारक नष्ट करने वाटे कान्तिकं समूहसे सदा देदीप्यमान रहते हे ओर उनसे गोपुर 
सूयकी प्रभाको तिरस्छृत कर अतिशय शोभायमान होते हँ ।। ६२ ॥ विजयादिक गोपुरोमे 
यथायोग्य जय हो कल्याण हदो इन रव्दोका उच्चारण करनेवाठे एव देदीप्यमान अभू- 
पणोसे युक्त कल्पवासी देव द्वारपार रहते दहै ॥ ६३ ॥ ये तीनों कोट एक कोड, ठो कोच 
ओर तीन कोड ऊंचे दोते दँ तथा मूख मध्य ओौर ऊपरी भागमे इनकी चौडाई ऊं ्वाईसे 
अधी दहोतीदे 1 ६ ॥ इन कोटोके जगतीतलोका प्रमाण अपनी ऊचाईसे तीन हाथ कम 
कहा गया हे ओर उनके उपर वने हुए बन्द्रक ्चिरके आकारके कूरे एक हाथ तथा एक 
वितस्ति चोड ओर आधा वेमा ऊचे कहे गये ह ।। ६५ 1 उसके आगे नाना वृक्षो ओर ठता- 
गृदोसि व्याप्त, मख, परद्धागिरि ओर प्रे्षागरहासे सुशोभित अन्तव॑ण है ॥ ६६ ॥ वेदिकाओसे 
वद्ध वीयियोके वीचमे कल्याणजय नामका आंगन हे ओर उसमे शाल्मली ब्र्के समान 
१ बनप्राठत म० (?)1 २ चित्रमुनि-म०। ३ चतुधित्रा म०। ४, वैजयन्त्यम्‌ । ५ परिन्यापै- 

म० ० इ०।६ इ्तोद्विद्रा्‌ म०।! ७ विस्तीर्णाततिन्तय म०)ख०। ८ व्यासाधं खर 1 
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स्यामाकरणमात्रो न न चाकाशाणुमात्रक । नाङ्ुष्टपवमाप्रो वा न पञ्चशषतयोजन ॥६२॥ 

देहे देहे सच्रत्तित्वे प्रदेशं सकर ` सह 1 न स्वाथ प्रतिपयेत स्पश्न चक्षुरादिवत्‌ ॥ 
परिमाणमह्वेऽपि योजनेषु बहुष्वपि । स्पश्ेन न समन्त स्याचक्षुपेवाथंदशनम्‌ ॥२४॥ 

तथा सति विरोध स्याददृषटे्टाभ्या पुमानयम्‌ । देहमात्रोऽधिगन्तम्य सवंस्यानुमवात्तया ॥३५॥ 
स गतीन्द्रियपटकाययोगवेदकषायत । . ज्षनसयमसम्यक्त्व लेरयादशनसक्निमि ॥।२६॥ 
मव्यत्वाहारपय॑न्तमागंणमि स खग्यते । चतुदंगमिराख्यातो गणस्थानैश्च चेतन ॥1३७॥ 
प्रमाणनयनिक्षेपसत्सख्यादिकिमादिमि । ससारी प्रतिपत्तव्यो मुक्तोऽपि निजसदृगुण ॥३८॥ 
"नयोऽनेकात्मनि द्रव्ये नियतेकात्मसम्रह । द्रव्यार्थिको यथार्थोऽन्य पर्यायार्थिक एव च ॥३९॥ 
*ज्ञेयौ मूरनयावेतावन्योन्यापेक्षिणो मतौ । सम्य्दष्टास्तयोमंदा सङ्गता नेगमादय ॥४०॥ 
`जेगम सम्रहश्चात्र ज्यवदारुसुच्रकौ । शब्द सममिरूढास्य एवभूतश्च ते नया ॥४१॥ 
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रूप हे, अपने शरीर प्रमाण दै ओर व्णदि वीस गुणासे रहित हे ॥ २३०--२१॥ न यह्‌ 
आत्मा सावो के कृणके वरावर दै, न आकाडके वरावर है, न परमाणुके वरावर हे, न अगूढाके 
पोराके वरावर दै ओर न पोच-सौ योजन प्रमाण ह ।(३२॥ यदि आत्माको सा्वोके कण, अरु्- 
पवं अथवा परमाणके समान छोटा माना जायेगा तो आत्मा भ्रत्येक शरीरमे उसके खण्ड- 
खण्ड रूप प्रदेटके साथ ही रह सकेगा, समस्त प्रदेशाके साथ नहीं ओर इस दशामे जदं 
आत्मा न रहेगा वदोको सद्यंन इन्द्रिय अपना कायं नहीं कर सकेगी । जिस प्रकार चक्रादि 
न्दरियो शरीरके किसी निधित स्थानमे ही कायं कर सकती है उसी प्रकार स्परन इन्द्रिय भी 
जरो आत्मा होगा वदं कायं केर सकेगी सवत्र नदीं । इसी प्रकार आत्माका परिमाण यदि 
शरीरसे अधिक माना जायेगा तो अनेकों योजनों तक जर्दोकि दारीर महीदे मात्र 
आत्मके प्रदेह, वरदो सव ओर क्या पदाथका सशंन होने ख्गेगा? आर इस 
ददाम जिस प्रकार चक्रके द्वार योजर्नोकी दूरी तक पदाथका अवटोकन होता हे उसी 
प्रकार योजनोकी दूरी तक्‌ पदाथेका स्प्ेनमभीदहोने लगेगा ओर ठेसा माननेपर प्रत्यश्न 
तथा अनुमान टोनोसे विरोक आता दहै इसलिए इरीरके प्रमाण दी आटमाको मानना 
चादिए । सवका अनुभव भी इसी प्रकारका ह ॥ ३३-३५ ॥ वह्‌ जीव गति, इन्द्रिय, छद्‌ 
काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, सयम, सम्यक्त्व, लेद्या, दडान,सन्ञित्व, भव्य ओौर 
आदार इन चादह मागंणाओसे खोजा जाता दह तथा मिथ्यादृष्टि आदि चाोदट गुणस्थानासे 
उसका कथन किया गया ह ॥ २६-३७ ॥ प्रमाण, नय, निक्षेप, सत्‌, सत्या ओर निर्दया 
आदव्सि ससारी जीवका तथा अनन्त ज्ञान आदि आत्मगुणांसे युक्त जीवका निश्चय 
करना चादिए ॥ ३८ ॥ वस्तुके अनेक स्वरूप ह उनमे-से च्सी णक निध्ित स्वषूपको 
ग्रहण करनेवाखा ज्ञान नय कदटखाता द्‌ । इसके द्रव्यार्थिकं आर पयायार्यिक्के भेदसेढठोभेद 
टे । द्रव्यार्यिक नय यथायथं ह जर पयायायिक नय अयथाथ द्‌ ॥३९॥ द्रत्यायिक आर 
पयायार्यिकयदहीदो मृटनय दहं तथा ढोनां टी परस्पर सापेक्ष माने गये ट। अच्छी तरद्‌ देखे 
गये नैगम, सग्रह जादि नय इन्दी दोनो नर्योके भेद ह॥४८॥ नेगम, सग्रट, व्यवहार, सूत्र, 


१ दे देध्सदेचित्वे क । २ शक्छे ड०, ख०। ३ दशंनन तत्य स्याच्च ०, नन्‌ तस्य 
चक्तुधवाय--ख०, ग० | ४ रारव्यातगुण-म०, इ०, ग०। ५ सातान्र्कय तावद्रस्तुन्यने सन्तात्मन्यपिरोदन 
हृतपणात्‌ साप्वविशचेष्रसय यायास्यप्रारस॒ प्रवण प्रयोगो नय । स दवैषा द्रव्यायिक पवा्िक्श्चेति (नर 
स०)! ६ टो चेव नूलिनणया भरिवा दव्यत्यपज्जयत्ययया । असणं अनखरुषा ते तन्मया मरोयन्या ॥*१॥ 
--रुनयचन्रमव । 5, नेयमसवश्व्यव्वुनूत्रशब्दसमभिरूदेवनता नया -त० नु०। 


६५२ हरिवक्षपुराणे 


दानक्ञीखतप पूजाप्रारम्मास्तत्फखानि च 1 तद्धियोगविपत्तीश्च तानि धद्धापयरस्यमन्‌ ।८२॥ 
स्फुरत्पुलकससक्तमुक्तादासोन्मिपन्मणि । पताफा वण्टिकारावरमणीयानिररिता ।८३॥) 
उदजञ्ुरत्नमाठेव स्फुरन् ग वीचिरणवे । वीयते व्योमनीन्द्रा् कातुरायेन चाभिन ` ॥८४॥ 
राजतीन्द्रभ्वज सोऽय तन्मध्य हेमपीटिकाम्‌ । अल दुखन्‌ यथरामरता दहो देयजयन्िय ॥८५॥ 
तत स्तम्मसदहसखरस्थो मण्डपोऽस्ति महोदय । नान्ना मूतिमती यच्र वतते श्रुतदेयना ॥८३॥) 

ता कृतवा दक्षिणे भागे धीरहुधुतेव्रंत । श्रुत व्याङ्संते यन्न श्रायम श्रुतकैवलो ॥८०॥ 
तदधंमानाश्चत्वारस्तत्परीवारमण्डपा 1 श्रानेपण्यादयो यपु कव्यन्ते कयकरे कया ॥(< 
तत्प्रकीणंकवासेपु चित्रेष्वाचक्षते स्फुटम्‌ । कपय स्े्टमयिभ्य केवलादिमहद्रय ॥८९॥ 
तपनीयमय पीठ ततश्ित्ररताचितम्‌ ] यत्तद्रल्युपहारेण यारा समच्यते ॥१०॥ 
“पीर्श्रीपदद्वार सरत्नकुसुमोव्करम्‌ । मण्डं पूर्यते नव्यग्मागं चन्दराऊसप्रम 11९11 

प्रमित स्वाल्यया द्वौ त मण्डपौ स्वः प्रमासन्छो ! अभ्यंध्व राजतो यत्र निधयो कामदायिनौ॥९२॥ 
्रक्षाश्ारे विशार स्त प्रमदाय ततोऽन्तरे ) यत्र क्टपनिवासिन्यो चृत्यन्न्यप्मरस सदा ॥९२॥] 
विजयाजिरकोणेपु चिरुसक्केत॒भाङिन. । च्चवारौ योजनोद्धि द्वा लोऊस्तूपा मवन्त्यमी ॥२०॥ 


-------~--~-~ <~ ~~~~~~~ ~ ~~ 


परिपाक दिखाकर अधमेका साक्षात्‌ फर दिखाते हँ ॥ ८१ ॥ वे नवन, उन टदञ्येफजनाको 
दान, शीर, तप ओर पूजाके प्रारम्भ तथा उनके फलोकी एव उनके अभावमे होनेवाछौ विप- 
तिर्यक श्रद्धा कराते है ॥ ८२ ॥ उस जयाद्घणके मध्यमे सुवणेमय पीठक्ो अलक्त ऊरता 
हुआ इन्द्रभ्वज सुशोभित होता है जो ेसा जान पडता द मानो भगवान्‌री विजयलक्ष्मीरा 
मूर्तिधारी शरीर ही हो । उस इन्द्र्वजमे देदीप्यमान गोटे, ठ्टकती हई मोतियारी मारा 
ओर जगमगाते हुए मणिर्योसे युक्त एक पताका लगी रहती दे । वह्‌ पताका वायसे कम्पित 
दोनेके कारण घटियोके शब्दसे अत्यन्त रमणीय जान पडती दै । उपर उठती हई किरणोसे 
युक्त र्रोकी माङासे सुशोभित वह्‌ पताका जव आकारामे फहराती है तव रेसी जान पडती 
हे मानो समुद्रम हर ही उठ रही हो । इन्द्रादिक देव उसे वडे कोतुकसे देखते टै ॥। ८३-८५ ॥ 

उसके आगे एक हजार खम्भोंपर खडा हुआ महोदय नामका मण्डप है जिसमे मूति- 
मती श्रृतदेवता विद्य मान रहती है ।॥ ८६ ॥ उस श्रुतदेवतारो दादिने भागमे करके, वहुशरुतके 
धारक अनेक धौर-वीर मुनियोसे विरे श्रुतकेवली कत्याणऱारी भ्रतका ग्याल्यान करते दे ।८<। 
महोदय मण्डपसे जावे विस्तारवले चार परिवार मण्डप ओौर है जिनमे कथा कहनेवाटे 
पुरुप आगक्षेपिणी आदि कथाए" कहते रहते दै ॥ ८८ ॥ इन मण्डपोके समीपमे नाना प्रकारके 
फुटकर स्थान भी वने रहते हँ जिनमे वेठकर केवलज्ञान आदि महान्छद्धियोके धारक न्टपि 
इन्छुकज नाके लिए उनकी इष्ट वस्तुओऱा निरूपण करते है ।। ८९ ॥ 

उसके आगे नाना प्रकारकी छताओसे व्याघ्र एक सुवणेमय पीठ रहता दँ जिसको भन्य- 
जीव नाना प्रकारकी सासभरोसे समयानुसार पूजा कस्ते है ॥ ९० ॥ उस पीठका श्रीपदं नामका 
दरार है जो रत्नौ ओर एूरेकि समूदसे युक्त हे तथा जो मार्ग॑के वीचमे वने हुए सूयं ओर 
चन्द्रसाके समान देदीप्यमान मण्डलोसे परिपणे है ॥ ९१॥ उस द्वारक दोनो ओर प्रभासक 
नामके ठो मण्डप है जिनमे मागके सम्मुख, इच्छानुसार फल देनेवाठे निधियोके स्वामी दौ देव 
सुशोभित रहते ईद ॥९२॥ उनके अगेप्रमडानामरोदो विश्च नास्यशालाण्ण है जिनमे 
कत्पचासिनी असर सदा नृत्य रप्ती रहती है ॥ ९३ ॥ पिजयाङ्गगके कोनोमे चार रोक 
स्तृप दोते ह जिनपर पताकाओरो पक्ति्यो फडरातो रहती दे, तथा जो एकत योजन ऊचे 











१ -रावो म०,क०,द०। २ -लेरिता मर,क०,इ०। ३ वीभिता पञ.वोक्तिता म०। ४ देमपीठक्र 
मञ॥५ पीडयं म०,द०। ६ मध्ये मार्ग्नन््राकं-म०,क०,इ३० ] ७ अत्यष्व म्‌०। ८ तमोऽम्परे म०। 


जटपच्चाक्च समं ६६५ 


१ दाव्दभेदे भ [अ रा 
वदुभेदेऽ्थ॑मेदाथीं व्यक्तपर्यायशव्टक । नय समभिरडोऽर्था नानासममिरोहणात्‌ ॥४८॥ 


-~----~ 





-----~-~----~~---~-~ 








संख्या-व चन, काठ ओर उपग्रहपदके उ्यभिचारको नही चाहता अ्थौत्‌ लिङ्ग सस्या आदिः 
भेदसे होनेवाटे टोपको वह सदा द्र करतादहे। वह व्याकरणयास््रके आधीन रहता 
दे । भावाथ-जसे टिङ्गव्यसिचार-- पुष्यस्तारका नक्षत्रम्‌ यो पुंलिद्ग पुष्यका स्त्री 
लिद्ग तारका अथवा नपुसक लिद्ध नक्षत्रके साथ सम्बन्ध हो जाताहे, लिद्धभेद दोनेपर 
भो विरैमग-विरेष्यभावमे अन्तर नदीं आता। साधनत्यभिचार--सावन कारकको 
कहते हैँ, इसका उदाहरण सेना पवंतमपिवसति' है । यदहो पवत शच अधिकरणकारक है 
अतः उसमे सामान्य नियमके अनुसार सप्तमी विभक्ति आना चाहिए तथापि अधि उपसग 
पूवक वस्‌ धातुका प्रयोग होनेसे कमंकारकमे आनेवाटी द्वितीया विभक्ति हो गयौ प्ठिर भी 
अथे अधिकरणकारकके अनुसार ही-सेना पवेतपर रहती हः होता ह । सख्याव्यभि- 
चार-सस्या वचनको कदते है, इसके उदाहरण है जछमापो, वपाः ऋतुः, आम्राः वनम्‌, 
वरणाः नगरम्‌ य्दोपिर (जलम्‌ एकवचन ह फिर भौ उसका पयाय आपः! यह्‌ नित्य वहू 
वचनान्त शव्द दिया जा सकता हे । वर्पाः' वहुवचन हे ओर ऋतु ' एकवचन दहै किर भी 
इनका विदेष्य-विशेपण भाव दो सकता द । इसी प्रकार रोप उदाहरण भी समञ्च ठेना चादहिए्‌ | 
काट्व्यभिचार--भूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमानके भेदसे कारके तीन भद दै उनमे परस्पर 
विरुद्ध काांका भी प्रयोग होता ह, जसे "विष्वद्रश्चास्य पुत्रो जनिताः यह्‌ उदाहूरण दै । यदहं 
विश्यदश्वाका अथं दोता हें ष्विश्च दृष्टवान्‌ इति विश्टृश्चा-जिसने विश्वको देख लिया 
परन्तु यदहोपर व्िश्वाद्रश्च इत भूतकालिर कमा जनिता इस भविष्यत्कालिक क्रियाफे 
साथ सम्बन्ध जोडा गया हं । उपग्रहव्यभि चार-आत्मनेपद, परस्मपद आदि पटोाको उपग्रह 
कृते दै । राव्दनय परस्मेपदके स्थानपर आत्मनेपद ओर आत्मनेपदके स्थानपर परस्मेपदके 
म्रयोगको जो कि व्याकरणक अनुसार होता हं स्वीकरन कर टेता ह । जसे तिति, सतिष्ठते 
प्रतिष्ठते, रमत, विस्मति, उपरमति आदि। यर्दा 'तिएठति'मं परस्मपदका प्रयोग होतादहें 
परन्तु सम्‌ आर प्र उपसग खग जानेसे सतिष्ठते तथा प्रति्ठतेमं आत्मनेपद हो गया । रमते" 
यह्‌ आत्मनेपदका प्रयोग हं परन्तु विरमति"मे चि उपसगं आर “उपरमति"मं उप उपसग ग 
जनेसे परस्मेपद प्रयोग दहो जाता दं । टिङ्खाडिके व्यभिचारके समान उाक्डनय पुरुप ग्यभि 
चारको भी नदी मानता जसे "एटि मन्ये रथेन यास्यति, नदि यास्यति, यातस्ते पिता यदीं 
प्र "मन्यसे इस मन्यमपुर्पके वटे हास्यमे 'मन्ये' इस उत्तमपुरुपका प्रयोग किया गया 
हे । तात्पये यद्‌ ह कि शव्टनय व्याकरणक नियमोके आवीन ह, अतः वद्‌ सामान्य नियर्मो- 
के विरुद म्रयोग होनेसे आनेवाटे दोपक्ो स्वीदरत नही करेगा । ‰७॥ 
जो शब्दभेद होनेपर अवेभेद स्वीदने करता हं अवान्‌ णक पदायके टिण अने 
पयायात्मक राच्ट प्रयुक्त होनेपर उनक प्रथक्‌-ष्रधक्‌ अयेन स्वीद्त करता ट वह समभिकर्ट- 
नय ह, जसे टोकमे देवेन्द्रके टिण इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर शव्दका प्रयोग आता ट परन्तु समभि- 
रूढनय इन मवे प्रचक्‌-प्रधक्‌ अयेको प्रहरण करतां । वह क्टताहे दिनो परम ण्टवय- 
का अनुभव फरता हं वह्‌ न्द्र हं, जो शर्त्सिम्पन्न दे वह रक्रटं जार नो पगकरा विभाग 
करनेवाखा ह्‌ । वह्‌ पुरन्दर ह, इसटिए इन सिन्न-नित्र पयाय शब्दासे सामान्य देवेन्द्रका 
म्रहणन कर उसफी भिन्न-भित्र विदेपताजङा प्रहरण करताद्‌। अववा नो नाना अर्थोद्ा 





१ ननानायततमनिसेदसत्‌ खमनिरूट › दयया (नयत्ययं शव्टधपोगः जयया वो वनानिन्द 
त तत समेत्यानिरुप्येनायटएात्‌ समनिर्ट ` | 
थ 


६५४ इ रिवदरापुराणे 


चाद्या. सक्चदज्ञ न्यस्ता गग्यृतैरैतमेकतत 1 कणिक्राय तदुन्तस्या ज्ञेया साध्नियोजना ५१०९॥ 
परितेष इवाकं य. परिधि ` परिवेष्टत । चित्ररलनमयोऽन्तस्थ मासुर परिमण्डरम्‌ ॥११०॥ 
निर्मिरस्सानन्तर भर्तुत्रजस्योत्पयते पुरम्‌ । दिस्य तच्र प्रमावो दि मनसा क्तषायिना महान्‌. ॥।१११॥ 
त्रिरोकसार्‌ श्रीकान्त श्रोप्रभ शिवमन्दिरम्‌ । चिरोकीलोरूरान्तिश्ची श्रोपुर च्रिदशप्रयम्‌ ।1११२॥ 
कोकारोकप्रकाशा योर्दयोऽभ्युदयावहम्‌ । क्षेम भेमपुर पुण्य पुण्याह युप्यकरास्पदम्‌ ।॥।११३।। 
सुव. स्वभूस्तप॒ सस्य रोकारोकोत्तम रुचि । सूचावदसुदारपि दान वमंपुर परम्‌ ।(११४।। 

श्रेयः श्रेयस्करस्ती्थं तीर्थावहमुदग्रहम्‌ । विद्ारुदिग्रहट धीश्रीधर च त्रिविष्टपम्‌ ।14१५॥ 
मङ्लोस्तमकद्यायादारणादिपुराणि पू. । जयापराजितादित्यजयन्त्यचरुस पुरम्‌ ॥११६॥ 

विज्ञय त जयन्ताम चिमरु विमरप्रमम्‌ । कामभू्गगनाभोग कट्याण कलिनाद्रानम्‌ ॥११०॥ 
पवित्र पज्चकल्याण पद्मावत प्रमोदय । पराग्यमण्डिता वासो महेन्द्र महिमाखयम्‌ ॥११८॥ 
स्वायम्भुव सुधाधात्रो श्द्धावास सुखावती । विरज। वीतदोकाधविमरा चिनयावनि; ॥११९॥ 
भूतधात्री पुराकर पुराण युण्यसचय 1 "ऋषीवती यमवती रतनवत्याजरामरा ॥१२०॥ 

प्रतिष्ठा ब्रह्मनिष्ठं केतुमालिन्यसिन्दिमम्‌ ` ! मनोरम तम पारमरलीरलनस.ययम्‌ ॥१२१॥ 
अयोध्याग्धृतधानीति सम व्रह्मपु राख्यया 1 जाताहयमुदात्ता थ तत्कल्पत्तेर्दीर्यते ॥१२२॥ 

अथ ्रलोक्यसारिकसन्दोहमयमद्ुतम्‌ । मात्ति मत्र मावोत्य तत्पद्‌ चहु विरमयम्‌ ॥१२३॥ 
कृतावधानस्तच्सिद्धि भूय च्ष्टापि चिन्तयन्‌ । ध्रुव मोमुद्यतेऽन्यस्य तथा चेत्तत्र ़ा कथा ॥१२४॥ 





~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~-----~ ~----~--~~ 


एक कोट रहता हे जो एक कोश चौडा तथा एक धलुष ऊचा होता हे ओर उसके मण्डटरी 
भूमिको वचाकर मनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते है ।१०८। इस परियिमे वाहरकी ओर 
सत्रह कर्णिका" हे जो एक-एक कोड विस्त हँ ओर भीतरकी ओर एक कर्णिका है जो सादृ 
तीन योजन विस्तार वाी है ( ? ) ॥१०९। जिस प्रकार परिवेष सूयो घेरता हे उसो प्रकार 
चिच्र-विचिच्र रतनोँसे निर्मित यह्‌ परिधि भीतरके देदीप्यमान मण्डलरो चेरे रहती दे ॥११०॥ 
वर्ह गणवर देवकी इच्छा कस्तेही एक दिव्य पुर वन जातादहै सोटठीक हीह क्योकि 
मनःपयय ज्ञानके धारक जीर्वाका प्रभाव महान्‌ होता दे ॥ १११1} वह्‌ पुर कल्पक ज्ञाता 
मवुप्यक द्वारा त्रिखोकसार, श्रीकान्त, श्रीप्रञ्ु, शिवमन्दिर, व्रिरोकीश्री, छोकङान्तिश्री 
श्रीपुर, चरिददरभ्रिय, लोकाटोकप्रकारायो, उद्य, अभ्युदयावद्‌, क्षेम, क्षेमपुर, पुण्य, पुण्याद 

पुष्पकास्पद्‌, सुवःस्वभूः, तपःसत्य, छोकारोकोत्तम, रुचि, रुचावह, उदार द्धि, दानधमेपुर, 
भ्य, श्रेयस्कर, तीव, तीथावह्‌, उदग्रह्‌, विरा, विच्कूट, धीश्रीधर, त्रिविष्टप, मङ्गल्पुर 
उत्तमपुर, कल्याणपुर, शरणपुर, जयपुरी, अपराजितापुरी, आदित्यपुरी, जयन्तीपुरी, अचल- 
संपुर, पिजयन्त, जयन्ताम, विमल, विमलतरभ, कमभू, गगनाभोग, कल्याण, कलिनाङ्न 
पविच्र, पञ्चकल्याण, पद्मावत, प्रभोदय, पराध्यै, मण्डितावास, महेन्द्र, महिमालय, स्वाय- 
म्भुव, सुवावात्री, युद्धावास, सुखावती, विरजा, वीतशोका, अथेविमखा, विनयावनि, भूत- 
धात्री, पुराकल्प, पुराण, पुण्यसख्चय, ऋषीवतो, यमवती, रत्नवती, अजरामर, प्रतिष्ठा, 
व्रहमनिष्ठोर्व, केतुमालिनी, अरिन्दम, मनोरम, तमध्पार, अरत्नी, रलनस्षच्रय, अयोध्या, अस्रत- 
धानी, ब्रह्मपुर, जाताहय ओर उदात्ताथं नामसे कदा जाता है ॥ ११२-१२२ ॥ भगवान्‌के 
प्रभावसे उत्पन्न वह्‌ नगर तीन खोकके समस्त भ्र पदार्थे समूहसे युक्त, आश्येस्वरूप 
एव वहत भारी आश्चयं उस्न्न करता हु सुरोभित दोता है ।। १२३ ॥ उसका वनानेवाङा 
छुवेरभो यदि एकम्रचित्त दो उसके वनानेका पुनः विचार करे तो वह्‌ भी नियमसे भूकर 


१ पस्वि म०,ट०। २. परिेष्ठयते १०, पपििष्यते इ ० 1 ३ मदत्‌ म०। « रिीरती कम, 
० ।॥५ तेतुमारिन्यनिन्दितम्‌ मर 1 ६. व्हषरास्यया कं, ड० | 


अष्टपच्चाश् सर्गं ६६७ 


'कायवाङ्मनस। कर्मयोग स ्पुनराखव । ज्युम ° पुण्यस्य रण्यस्य पापस्याञ्चुमलक्षण ॥५०॥ 
'सक्पायाकपायौ द्वौ स्वामिनावाखवस्य स । मिथ्यारश्यादिका्यस्य साम्परायिककमंण ॥ ‰८॥ 
उपशान्तकपायादेरकषायस्य योगिन । आखव स्वामिनोऽन्त्यस्य स्यादीर्यापथकमंण ॥५९॥ 
“इन्द्रियाणि कषायाश्च हिसादीन्यबतान्यपि । साम्परायिकरफमंदया स्या्करियापञ्चविंशति ॥६०॥ 
चैत्यभ्रवचनाहंत्सद्‌ गुरुपूज।द्विक्षणा । सा सम्यक्त्वक्रिया ख्याता सभ्यक्त्वपरिवधिनी ॥६१॥ 
प्रवृत्तिरङ्ृतादन्यदेवतास्तवनादिका । सा मिभ्यात्वक्रिया क्तेया मिध्यात्वपरिवर्धिनी ॥६२॥ 
कायान्तादिसरन्येषा गमनादिप्र वतनम्‌ । सा प्रयोगक्रिया वेद्या प्रायोऽसयमवर्धिनी ॥ ६३॥ 
आभिसुख्य प्रति प्राय; सयतस्याप्यसयमे । समाद्‌ानक्रिया प्रोक्ता प्रमादपरिवधिनी ॥६४॥ 
दर्यापथनिमित्ता या सा प्रोक्तेयपियक्रिया । एता पञ्चक्रिया हेतुराख्वे साम्परायिके ॥६५॥ 
करोधावेञवडापरादुभूता प्राठोषिकी क्रिया । योऽभ्यु्यम. प्रदुष्टस्य सतस्सा कायिको क्रिया ॥६६॥ 
क्रियाधिकारिणीव्युक्ता दिंसोपकरणग्रहात्‌ । दु खोतपत्ति सबतन्त्र-वाच्करियान्या पारितापिक) ॥६७१ 
इन्द्ियायुवंलप्राणवियोगकरणाच्िया । प्राणात्तिपातिकी नान्ना पञ्चवाभ्यात्मिका करिया ॥६८॥ 
रागाद्रीङ्कतचित्तत्वाद्प्रशस्तस्य प्रमादिन 1 रम्यरूपावरोकान्याभिप्रायो दृशनक्रिया ॥६९॥ 


~~ ~~~ ------~-~~---~-~-~---~-~--~~--~-~-~ --------- ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ --~ ~ ~ ~ ~~ ---~ ~ ----~ ~~~ ~~ -~ ~~~ ~~----~--~~-~-~ 


काय, वचन ओौर मनकी क्रियाको योग कहते है । बह योग दी आखव कलाता है 
उसके भ ओर अञ्चभके भेदसे दो भेद ह । उनमे यभयोग उभास्रवका ओर अद्यभयोग अय- 
भाखवक्रा कारण हे ॥ ५७॥ आसखरवके स्वामी दो इद-सकपाय ८ कपायसदित ) ओर अकषाय 
( कपायरहित ) । इसी प्रकार आखवके दो मेढ ह्‌-साम्परायिक आखव ओर $र्यापथ 
आखव । मिथ्यादृष्टो आदि टेकर सुक्ष्मकपाय गुणस्थान तकके जीवसकपाय हँ ओर वे 
प्रथम साम्परायिकं आखवके स्वामी है तथा उपडान्तकपायको आदि लेकर सयोगकेवटी 
तकके जीव अकपाय ह ओर ये अन्तिम ईयापथ आसरवके स्वामी हे । [ चोौब्हवे गुणस्थानवर्त 
अयोगकेवटी भी अकपाय ह परन्तु उनके योगका अभाव दो जानेसे आखव नदी होता ] 
|| ५८५९ ॥ पोच इन्द्रियो, चार कपाय, हिसा आदि पोच अव्रत ओर पच्चीस क्रियाण्ये 
साम्परायिकं आसखवके द्वार हे ॥ ६० ॥ इनमे पोच इन्द्रियो, चार काय ओर पोच अव्रत 
प्रसिद्ध ह, अतः इन्दं छोडकर पञ्चस क्रियाओंका स्वरूप कहते द । प्रतिमा, याद्ध, अहनत देव 
तथा सच्चे गुर आदिकी पूजा , भक्ति आदि करना सम्यक्त्वको वटानेवाखी सम्यक्त्वक्रिया हं 
।। ६१ ॥ पापक उदयसे अन्य देवताओंकी स्तुति आदिमे प्रवृत्ति करना मिध्याव्यको चदाने- 
वाटी मिध्यात्व क्रिया ह॥ ६२॥ गमनागमनादिमे प्रवृत्ति करना सो प्रायः असयमको 
वटानेवाखी प्रयोग क्रिया दै | ६२ ॥ सयमी पुरुपका प्रायः असयमकी ओर सम्मुख होना 
प्रमादो वटानेवाटी समादान क्रिया हं ॥ ६४ ॥ जो क्रिया ईयापथमे निमित्त ह वह ई्यापव 
त्रिया हे । य पोच क्रियाणे साम्परायिक आस्रवकी देतु ह ॥ ६५ ॥ क्रोवके आवेरसे जो क्रिया 
होती हं वह प्रादोपिकी क्रिया हं । दोपसे भरा मतुष्य जो उदयम करतादह्‌ वह्‌ कायिक्ीक्रियाहं 
॥ &£ ।॥। हिसाके उपकरण-राख आदिकः प्रहणसे जो क्रिया या होती हं वह क्रियाविकरिणी क्रिया 
हं । स्व-परफो ट*ख उत्पन्न करनेवाली पारितापिकी क्रिया ट ॥ &७ ॥ इन्द्रिय, आयु आर वट 
प्राणफरा वियोग करनेवाटी त्र्या ्राणातिपातिकी हं । ये पोच आध्यात्मिक क्रियां ट |६८॥ 
चित्तफ़ रागसे आद्रो जानेके कारण जव उत्तम ॒पुन्प प्रमादी वन, ससी सुन्दर स्व्पङ् 

? “कायपाट्‌मन कमयोग! ॥१॥ २. त श्राप) ॥२॥ ३ शुभ पुरदस्यागुन पादत्य ॥३॥ 


४ 'सङ्प्रर्याकपाययाो ताम्दयकिियपिययो' ॥४॥ तञ सू० चर ६} ५4 रद्धिवद्पायातरतधिया 


पञ्दचतु पन्वरन्वविशतितन्या पुज्चयमेदा ॥५]| ठ० न° अ०६। ३. पर्वतय मम, ट०। 


र 


६५६ दरिवश्ापुराणे 


तन्रस्था'अपि तदेशाद्विनिष्कम्य नमस्यरमी । यथोपदिष्ट दद्यन्ते मन्मुखीभूय पद्यताम्‌ ॥१३९॥ 
पीडानि वरीणि मास्वन्ति चतुदिष्चु मवन्ति तु 1 चत्वारि च सहस्राणि वर्मचक्राणि पूरे ॥१७०॥ 
द्वितीये तु महाप शिसिहस्यजेनरे । श्र्टो तिष्टन्ति दिग्मागान्भासयन्तो महाध्वजा ॥१४१॥ 
त्रे श्रीमण्डपोद्धासीः प्रासादो वहुमद्गल । गन्यकुव्वमिधान, स्यात्तत्र हासन विमो ॥१०२॥ 
तव्रासीन जिनाधीशच नुसुरासुररोययः । तुषटुघुस्तुटचिचास्ता मकुटन्यस्तपाणयर ॥१४३। 
विजयस्व महादव । विजयस्व महेश्वर । विजयस्य महाव्राहो ! प्रिजयस्व महेक्चषण ।१५०॥ 
इ्यादिसतुतिकोटीनामन्ते प्रचज्य तत्क्षणात्‌ । गणिनामग्रणीर्जातो वर्त्त गणाधिप. ॥१४५॥ 
पटसदस्ननृपस्रीमि सह राजोमती तदा । प्रचरज्याव्रेसरी जाता सार्यिकाणा गणस्य तु ॥१४६३॥। 
यतिवर्गाद्य. स्वं गण। द्वाद ते तत । प्रणिषस्य यथास्थान त प्रभु सुपासते ॥१४०॥ 
परिपयभ्वनस्तरिमन्पदेषु द्वादशस्वमी । पूव्रदक्षिणमागादरित्यासतेऽप्रप्रदल्तिणम्‌ 111१४८1 

तत्र प्रव्यक्षधर्माणो घमशाद्रा इवामखा । भासन्ते वरदस्यात्रे वरदत्तादियोगिन ॥१२९॥ 
मतुर्या भरूतयो वाद्या स्तदृन्तभूतित प्रति । रानन्ते रटपवासिन्यो युक्ता स्तन्मूतयो यथा ॥१५०॥ 
दीदयाक्नान्तिशान्त्यादिगुणालकरृतसस्पद्‌ । समेव्योपविशान्त्यार्या "सद्धमतनया यथा ॥१५१॥ 


~~~“ ~~~^~~-~~-~^~ ^ ~~~ 





--~-~-~~~--------~-“ ~ ------~---~ ----~-~---~ ~~ ~~~ ~~ 


माए ह जो उत्तम मगल द्रव्योँसे सुशोभित है ।॥१३८॥ यद्यपिये प्रतिमाए" अपने-अपने स्थान- 
पर स्थित है तथापि सामने खड होकर देखनेवालोको एेसी द्रिखायी देती है मानो उन 
स्थानोंसे निकटकर आकारमे ही विद्यमान हो । १३९ ॥ 


वहं चारों दिश्चाओंमे देदीप्यमान तीन पीठ होते दँ उनमे पहले पीठपर चार हजार 
धमेचक्र सुरभित दै 1९४० दूसरी महापौटपर मयूर ओर हसोकी ध्वजाओसे भिन्न आठ 
प्रकारकी मद्‌ाध्वजार्े दिङा्ओंको सुरोभित करती हुई विद्यमान दै ।१४१।॥ तीसरी पीपर 
श्रीमण्डपको सुशोभित करनेवाखा अनेक मङ्गलद्रव्योंसे सदित गन्वक्ुटी नामका प्रासाद दै 
उसमे भगवान्‌का सिदासन रहता है ॥१४२॥ उस ॒सिहासनपर विराजमान जिनेन्द्रदेवको 
सन्तुश्र चित्तके धारक मनुष्य सुर ओर असुरोके श्रुण्डके शुण्ड मुकुटोपर हाथ लगाकर स्तुति 
करते ये ॥१४३॥ वे कद रहे थे किं दे महादेव । आपकी जय हो ] हे महेश्वर । आप जयवन्त 
दां, हे महावाहो । आप विजयौ ह, हे विकालनेत्र । जयवन्त हों ॥१४४॥ इत्यादि करोड 
स्तव्नोकिं वाद वरदत्तने तत्कार दीक्षा लेरीओर गणोकि स्वामी प्रथम गणधर हो गये 
॥ १४५।। उसी समय छद्‌ हजार रानियोके साथ दीक्षा ठेकर राजीमती आर्यिकाओके समूह 
की प्रधान वन गयी ॥१४६। सुनिसमूहको आदि केकर वारह्‌ गण भगवान्‌ नेमिनाथको 
प्रणाम कृर यथास्थान उनकी उपासना करते थे ॥१४अ] मागके चासो ओर वेरकर वारह 
सभां उनकी पूव दक्षिण आदि दिश्चाओंमे सुनिसमूहको आदि लेकर वारद्‌ गण पिराजमान 
ये 1१४८ वरह उच्छृ वरको प्रदान करनेवाटे भगवान्‌ नेमिनाथके आगे वरदत्तको आदि 
लेकर अनेक मुनि सुसोभित थे जो वंके स्वरूपरो प्रत्यक्ष करनेवाठे एव अव्यन्त निंर 
धमरवरक अदकं समान जान पडत थ ॥१४९। उनके आगे कल्पवासिनी दे विया सुञ्चोभित 
चींजोण्सो जान पडती थी मानो भगवान्की वाह्याभ्यन्तर विभूतियां दी उनका खूप स्ख 
कर रस्थिन दा | १५०॥ उनके वाद तीसरी सभामे कजा, द्या, क्षमा, शान्ति आदि गुणरूपी 
सम्पत्तिसे सुशोभित अविकं विराजमान थ जो समोचोन वरमेको पुत्रियोके समान 





१. तवस्थापि 1 २. दिग्भागा मर | ३ मणडगोद्रासी मम, इ०। ४ धति म्‌० | ५ भास्तते पर| 
९ व्यक्त तन्मूतयो यथा म०,ड० । ७ तद्भभं प०। 


अ्टपज्चाशच सगं ६६९ 


मन्दमध्यातितीव्रत्वासरिणामस्य देहिनाम्‌ । मन्टो मध्योऽतितीब्र स्यादास्रवो हतुमदत ॥८३॥ 
ज्ञीवाधिकरणश्चाप्यजीवायिकसणोऽपि स । श्राखवो भिद्यते द्धा जोवाधिररणाखवा ॥८४॥ 

ते सरम्मतमारम्भे सारम्भेखिकृतादिमि । त्रियोशश्च कषायश्च पटचरिश्चत्एूथगाखवा ॥८५॥ 
निवंतना च निक्षेपोऽजीवाधिरूरणासवा 1 सयोगश्च निसगेश्च द्विचतुितिमेदिन ॥८६॥ 

निवतं नाधिफरण मूलोत्तरगुणा द्विधा । शरीरनाडमन प्राणापानादीना च तौ गुणो ॥८७॥ 
सहसादु प्रखष्टानामोगसाप्रव्यवेक्षिते ` । मेदैश्वतविपेस्तन्निभेपाधिरुरण पुन ॥८८॥ 


~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ -------~- ---- ~-~-~-~-~~ 


जीवोके परिणाम .मन्द, मध्यम ओौर तीव्र होते है इसरिए हेतुमे भेद होनेसे आखव 
भौ मन्द, मध्यम ओर तीच्र होता हे ॥ ८३ ॥ जीवाधिकरण ओर अजीवायिकरणकरे भेदसं 
आस्रवके ठो मेद हे । जीवाधिकरण आस्रवके मूलमे तीन भेद है--१ सरम्भ २ समारम्भ 
ओर ३ आरम्भ । इनमे-से ्रत्येकके कृत, कारित, अनुमोढना-तीन, मनोयोग, वचनयोग 
काययोग तीन ओौर क्रोध, मान, माया, छोभ रूप कपषाय-चार इनसे परस्पर गुणित होनेपर 
छत्तीस-छत्तीस भेद होते दै । तीनोके मिराकर एक-सो आठ भद हो जाति है ।। भावाथं-- 
किसी कायके करनेका मनमे विचार करना सरम्भ हे । उसके साधन जुटाना समारम्भदं 
ओौर कायं रूपमे परिणत करना आरम्भ ह । स्वथ काये करना कृत हे, दूसरेसे कराना कारित 
हे ओर कोई करे उसमे दपे मानना अनुमति हे । मनसे किसी कायंका विचार करना मनो- 
योग टे, वचनसे प्रकट करना वचनयोग हे ओर कायसे काये करना काययोग हं । क्रो 
कपायसे प्ररित हो किसी कायेको करना रोच कपाय हे, मानसे प्ररित हो करना मान कपाय 
हे, मायासे प्रेरित दो करना माया कपराय है ओर छोभसे प्रेरित होकर करना लोभ कपाय हं । 
मृख्मे सरस्भ आदिके गेदसे आखव तीन प्रकारका दोता हं, इनमे-से प्रत्येक भेद कृत, कारित 
अनुमोदनाकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता हे, फिर यदी तीन भेद तीन योगक निमित्तसे टोते 
है, इसटिए तीनका तीनमं गुणा करनेपर नो भेद होते हँ । तदनन्तर यही नो मेद करोवादि कपाय- 
कौ अपेक्षा चार-चार प्रकारके होते हैँ इसलिए नौमे चारका गुणा करनेपर छत्तीस भेद होते 
है । छनत्तीस भेद सरम्भके, छनत्तीस समारम्भके ओर छत्तीस आरम्भक, तीनोंको मिलाकर णक 
सो आठ मेद लेते टै! अववा दूसरी तरदसे सरम्भादि तीनमे कृत कारितादिका गुणा करने 
प्र नो मेद हए, उनमे तीन योगका गुणा करनेपर सत्ताईस हुए ओर उसमे क्रोवाद्वि चार 
कप्रायका गुणा करनेपर णएफ-सौ आठ भेद होते दै । ये सव परिणाम जीवछ्रत ह अत्त इन्दे 
जीवाधिकरण आखव कहते टे ॥८४-८५५॥ दो प्रकारकी निवेतना, चार प्रकारा निक्षेप, टो 
प्रकारका सयोग ओर तीन प्रकारका निसगं ये अजोवायिकरण आन्वके मेद ट ।2६॥ 
मुखरुण निवतना ओर उत्तरगुण निवेतेनाके भैदसे निवेतेनाके दो भेद टै । इरीर, वचन, मन 
तथा घ्वासोन्टूवास आदिकी रचना होना मृटगुण निवेतेना ट ओर द्नाष्ट, पापाण, मिरी 
आदिसं चित्राम आदिका वनाना उत्तरगुण निवतेना ह्‌ ॥८५। सहसा निन्नपायिक्रगरण, उप्य- 
खर्ट निक्षपायिकरण, अनाभोय निक्षपाविकरण आर अप्रव्यवेक्ित निक्षपायि्छरण इन चार 
भदासे निक्नपायिदधरण चार प्रकारा होता ह्‌ । यीप्रनासे सिसी वन्तको रख देना महमा 
निक्षेप ट । द्ष्टतापृषक साद कौ हर्‌ं भूमिमे किसी वस्तुको रखना दुप्ययृष् निक्षप दे । अव्य- 
वस्यस चाहे जो ससी वस्तुद्धा रख दना अनानोग निनरेप ह ौर विना दर्मा 

१ तो्र-्दजातानातनायाविङ्रणर्ीयविशेषेन्यम्तद्वशेप ॥६॥ त० मू श्र०&। २ अपिर 
जीवाजीपा ॥ ऽ | त०्सू०ञज०० ६1 ३ आय वर्नसनारम्नारन्नपयङ्नसण्नानुमतन्धाय परैवन्न- 
स्वि्विततुश्चक्ण ॥ ८ ॥ नय द° यञ | ८ निवर्तनानिक्तेरसरेगनिसय 
नूर अ०६।५ परम्‌ नाभ््रत्यवेदिता ८२०। 


1 [दचटाद.तमन[ (६ न्‌२ 


६५८ हरिवक्षपुराणे 


त्रिरोकाधीशिता छब्रच्येगेन्दुत्रयस्विषा । मामण्डङेन माधिक्य मवान्तरतमरिख्दा ॥१६३॥ 
सवतुंकुसुमेनान्यसव शोकापषहारिताम्‌ 1 अदोकेनामिपूज्यस्व ' सु मनोदृष्टिपूलया ॥१६४॥ 
सा्व॑त्वसमयाधानघोषणेन जयश्रियम्‌ 1 नन्दिमङ्गरूवोपेण साघुचित्तामिनन्दिनिम्‌, ॥ ३ ६५॥ 
आस्माधीना प्रतीष्टारा प्रातिह्ार्यगुणोद्धवे । भू पितोऽ्टमदोदग्रप्रातिहार्यमेश्वर ॥१६६॥ 
रोकाना भूतये भूतिमास्मीया सफला दधत्‌ । सर्वछोकातिवतिन्या मासास्थानमधिष्ठितं ॥१६०॥ 
भयमास्ते समग्रासमा स्वाथंकामा ° ससभ्रमा । एतैत नमतेशानमिस्याद्धान सवोपणम्‌ ॥१६८॥ 
वतंयन्ति सुरास्तस्मिन्मण्डरे तदनु दतम्‌ । समन्तासत्समायान्ति भूतिभिनृसुरासुरा ॥१६९॥ 
तद्दृटिगोचरे मर्ष चाहनेभ्योऽवतीर्यते 1 मानाङ्गणमयास्थाय पूर्वं साज्नङिमौलिमि ॥१००॥ 
तश्र वाद्ये परित्यज्य वाहनादिपरिच्छ्दम्‌ 1 विकिषट्ककदैयु्ता मानपीर परीव्य ते ॥१अ१॥ 
्रादृक्षिण्येन वन्दिस्वा मानस्तम्मनमादित ^ । उत्तमा प्रविशव्यन्तर्तमाहितमन्य ॥१०२॥ 
पापशोरा विकर्मणा जुदा पासण्दपण्डका  \ विककादरन्दरियोदू्ान्ता परियन्ति वहिस्तत 1 १०३॥ 
खम्रचामरभरङ्गाराद्यवष्टाय जयाजिरे । श्ातेरनुगता कृत्या विशन्त्यञ्जलिमीङवराः ॥१७४॥ 
को ख्यापित कर रहे थे। क्रमपूवंक ढोरे जानेपर देवोपनीत चमरासे महेशिताको, तीन 
चन्द्रमाके समान कान्तिको धारण करनेवाले छचत्रयसे तीन रोकके स्वामिव्वको, संसारके 
आन्तरिक अन्धकारको {नष्ट करनेवाले भामण्डलसे कान्तिको अविकताको, सव ऋछतुओंके 
फूल से युक्त अदोक वृक्षके द्वारा अन्य समस्त जीवोके रोक दूर करनेकी सामध्येको, पुष्पदृषटि 
रूप पुजाके द्वारा पूज्यताको, अभयो्पत्तिकी घोषणा करनेवाखी दिव्यध्वनिसे जयलक्ष्मीकी 
सवहितकारिताको ओर आनन्ददायी मङ्गलमय वादि्रोके नादसे साधघुजनोके चित्तको 
आनन्दित करनेकी सामथ्यको प्रकट कर रहे ये ॥१६२-१६५। जो आत्माके आधीन हो उन्दे 
प्रती्षार कहते है । इस प्रकार आत्माधौन गुणोंसे उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहदार्योसि भगवान्‌ 
नेमिना सुञोभित हो रहे थे ॥१६६॥। आत्मोत्य समस्त विभूतिको धारण करनेवाठे भगवान्‌ 
सवेरोकातिवर्तीं दीप्निसे खोगोँका कल्याण करनेके छिए समवसरणमे विराजमान हए ॥१६७॥ 
उस समय देव रोग घोषणाके साथ यह्‌ कहकर जी्वोका आहान कर रहे थे किं हे आत्म- 
हितके इच्छुक भग्यजनो ! सम्पूणे विकसित आत्माको धारण करनेवाठे केवली भगवान्‌ यहं 
विराजमान है, शोघ्रतासे यो जआओ-भओ ओर इन्दे नमस्कार करो । १६८ इस प्रकार जव 
देर्वोने आह्वान किया तव सीघ्र दी मनुष्य, देव ओर असुर बैभवके साथ सव ओरसे समव- 
सरणमे आने ठगे 1} १६९॥ 
समवसरणके दृष्टिगोचर होते दी वे मानाञ्नणमे खड़े दो सवसे पदे हाथ जोड मस्तक- 
से लगाकर वाहनेोंसे नोचे उतरते दँ ।\१७०।। तदनन्तर वाहन आदि परिग्रहको बाहर छोड 
कर विरि्ट राज्यचिदहसे युक्त हो मानपीठकी प्रदक्षिणा देते हैँ ॥१७१॥ प्रदक्षिणाके वाद 
सवस पदे मानस्तम्भको नमस्कार करते ह तदनन्तर हृदयम उत्तम भक्तिको धारण करते 
हुए उत्तम पुरुप भीतर भ्वेशा करते द ॥१७२॥ ओर पापी, विरुद्ध कार्य करनेवाले, शूर, 
पाखण्डी, नपुसक, विकलाङ्ग, विकलेन्दरिय तथा श्रान्त चित्तके धारक मनुष्य वाद्र दही 
्रदक्विणा देते रहते द ॥१७३॥ सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा नरेन्द्र आदि उत्तम पुरुष छव्र, चमर 








९ पूर्यन्ते म०। २ अधिष्ठित म०। ३ सा्यकामा म०। ४ विरिष्टकाकुदै.म० स्री कुत्‌ 
कवुदोऽप्यस्नी वृधाङ्गं राव्यल्दमणि' इति विश्वलोचन 1 ५ मानत्तम्भमनादित म०। ६ नपुसका 
(९८० ६०) पाण्डवा म०, ग० । ७ निच्छइष्धि अभव्वा तेसुमसण्णी ण होति कई } तह य अणज्भ- 
भस्मा .खदिदा व्रिपरिदविवरीद्‌ा। ॥ ६३२ ॥ बरलेस्यप्रज्ञतौ चतुथं उधिकार 1 मिस्या्िरभव्योऽपत्ी जीवोऽ 
विदयते नेव । यश्चानप्यवृस्ायो य॒सन्दिम्पो विपर्यस्त ॥ ५८ ||--समवसरण॒स्तोते । 
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'केवरलिश्रतसवेपु धममदेवेष्यवणं बार । हैतुरशंनमोहस्याप्याल वस्य निरूपेत ॥९६॥ 
पउद्यात्त कपायाणा परिणामोऽपि त्क । देतुश्वारित्रमोहस्य नानामेदाखचस्य तु ॥९७॥ 
तत्र स्यान्यकपायाणासुखदेन समुद्धता । कपायवेदनौयस्य देतु सदव तदूषणम्‌ ॥९८॥ 
प्रहासशीरुतादि स्याद्धमपिहसनादिमि । सहास्यवेढनीयस्य महाल वनिवन्धनम्‌ ॥९९॥ 
विचिन्रकीडनासक्िव्र॑तश्ीराद्यसेचनम्‌ । रत्याग््यवेदनीयस्य हेतु स्यादाखवो महान्‌ ॥१००॥ 
परारतिविधान च रतेरपि विनाशनम्‌ । अरतेवंढनीयस्य हेतुंरशीखुतेवनम्‌ ॥१०१॥ 
स्वशोकोत्पादन चान्यशोकद दयमिनन्दनम्‌* । कुशोकवेदनीयस्य निव्यमालवक्ारणम्‌ ॥१०२॥ 
मयोत्पादनमन्येपा स्व मयस्य च मावनम्‌ । भयाख्यवेदनीयस्य सन्ततो हेतुराखवे ॥१०३॥ 
कुशकलाचराचारजगुप्सापरिवादिता ! जुगुप्सवेदनीयस्य हेतुराल वगोचर ॥१०४॥ 
अतिखधानपरता परस्यालीकवादिता । प्रब्रद्दरागतादि खीवेदनीयस्य कारणम्‌ ॥१०५॥ 
सानुत्सकतनुक्रोधस्वद्‌ारपरितोपिता । देतु पुवेदनीयस्य कमंण सरतो मत ॥१०६॥ 
प्राचुयं च कपायाणा गुद्यङ्धग्यपरणम्‌ । परखीस न्तिरन्त्यस्य वेदनीयस्य हेतव ॥१०७॥ 


<~ ---~~----~ ~ ~~ ~~~ ~ - ~ - ~ ~~ ~ --~ ~~ ~~~ ~~~ -- ~ ~~ ~ --~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ 


के आखव दै ।।९४-९५॥ केवर, श्रुत, सघ, धमं तथा देवका अवणेवाद करना-सूढे दोप 
ख्गाना द्च॑न मोहनीय कमेके आखवके हेतु कदे गये हैँ । केवली कवलादारसे जीवित रहते 
ह इत्यादि असदूभूत दोपोंका निरूपण करना केवीका अवणेवाद हे । शाखमे मास भक्षण 
आदि निपिद्ध्‌ कार्योका उल्टेख हे इत्यादि कहना श्रुतका अवणेवाद द । ऋपि, मुनि, यति 
ओर अनगार इन चार प्रकारके मुनिरयांका समूह्‌ सघ कदलाता ह-इनके ठोप कहना ट्ना अथात्‌ 
ये शरीरसे अपविच्र है, शद्र-त॒ल्य दै, नास्तिक है आदि कद्ना संघका अवणेवाद है । जिनेन्द्र 
मगवान्के दारा कहा हआ धमे निगुण है ओर उसके पाटन करनेवाटे असुर दोते है इत्यादि 
कदना धमंका अवणवाद हे ओर देव मांस-मदिराकरा सेवन करते है, इत्यादि कदना ठेवका 
अवणेवाद हे ।(९६। कपायके उद्यसे जो तीत्र परिणाम होता दे वह्‌ चारित्र मोदके नाना- 
प्रकारके आखवोंका कारण हे ९७ चारित्र मोदनीयके कपायवेदनीय ओर अक्पायवेदनीय- 
की अपेक्षा ठो भेद टै । इनमे-से निज तथा पर को कपाय उसन्न कर उद्धत वृत्तिका वारण करना 
तथा तपस्विजनोके सम्यक्‌ चारित्रमे दूपण गाना कपायवेदनीयके आसव ह । वमा उपहास 
आदि करनेसे हास्यरूप स्वभावका होना अथात्‌ धमकी देसी उडाकर प्रसन्नताका अनुभव 
करना हस्य अकपायवेदनीयका आस्रव ह्‌ ॥९८-१००॥ दृसरांको अरति उत्पन्न करना, रतिको 
नष करना ओर द्र स्वभावके धारक जनोंकी सेवा करना रति नामक अक्पायवेदनीयके 
आस्रव हे ।१०९।। अपने-आपको ्चोक उतन्न करना तथा दृसरोके डोककी वृद्धि देख प्रसन्नता- 
फा अनुभव करना दोक अकपायवेदनीयके आखव हे ।।१०२॥ दृमरांको भय उत्पन्न करना 
तथा अपने भयकीौ चिन्ता करना मय अकपायवेठनीयके आचव है ।१८३।। उत्तम आचरण 
कृरनेवाटे मनुप्याके आचारमे ग्टानि करना तथा उनकी निन्दा करना ज॒गाष्सा अङ्पाय- 
वेदनीयका आखव द्‌ ॥१५४॥ दृसरेको धोखा देनेमे अत्यपिक्‌ ततर रहना, असत्य वोना 
तथा रागक अयिकता होना खरी अकपायवेढनीयके आस्रव टं ॥|१०५॥। नच्रतासे सदहिन दोना 
क्रोवकौ न्यूनता होना जार अपनी खलीमे मतोप रखना ये ससारमे पुतरेद अक्पायवेदनीयङ 
जास्रव माने गय ह ॥६०६॥ कपार्यांकी प्रचुरता होना, ुद्य अर््गोँक्ा छेदन करना तवा परन्रा- 
म आसि रखना ये नपुसक अकपायवेदनीयच्धे जाखव ट ॥१८५॥ 


~~ 








१ मेप्रसिधतववपमदेवावयवष्ो दशननोष्त्य ॥१३॥ त०्सू० श्र ९1२ कपायोटयादःग्पप्सि- 
मध्वावनद्त्व ॥ हमा तन उू० श्र० ६1३ नदूदृचम्‌प्रगन्‌ म०। ८ निन्टनम्‌ ०1 
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अघ्रपद्चाश्चः सगः 
एव नित्यौरसवानन्तकटयाणकास्पदे पदे । रोके धम प्रञरु्रपा उऊनाज्ञलिपुे स्थिते ॥१॥ 
वदतां वरमानम्य वरदत्तो गणग्रणो । हित पप्रच्छ मग्याना ममरनाना जिनश्चरम्‌ ॥२॥ 
तव्पश्नानन्तर धातुश्चतुमुंखचिनिगतां । चतुमुखफका सार्था चतुवरणा्रमाश्नय्रा ॥३॥ 
चतुरस्रानुयोगाना चतु्णामिरमावृका । चतुर्विधकथादर्ति्तुगत्तिनि पारिणो ॥०॥ 
एकद्वित्रिचतु पन्चषटसप्ता्टनवास्पदा । अपर्यायापि सत्ते यानन्तपर्याय्रमापिनी ॥५॥ 
श्रित शातयन्ती सा रोचय्न्ती हित सदा 1 स्थापयन्ती च तत्पात्रे वारयन्ती यनाययम्‌ ॥६॥ 
वारयन्स्यड्ुमादाञ् पूरयन्ती छम परम्‌ । छथयन्व्यर्जित रकम गखपयन्नी प्रमावत ॥9॥ 
समन्तत श्िवस्थनाद्योजनाधिकमण्डरे । अव्रवाव्र॑व चृत्तेति तच्र तत्रास्ति तारशी ॥८॥ 


----------~ 








---------~-- -~-----~ 


इस प्रकार नित्य उत्सव ओर अनन्त कल्याणाके एकर स्थानम्बल्प समवसरणमे जव 
धमे सुननेके इच्छुक जीव हाथ जोडकर वेठ गय तव वर्त्त गणवरने वक्ताओमे श्र 
श्री नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर समस्त भग्यजीवोका हित पृष्टा । भावाय--है भगवन्‌ । 
समस्त जीवोके छिए हित रूपक्यादे, एेसा प्रन किया।) १-२॥ गणवरके उक्त प्र्नके 
अनन्तर भगवानकी ठिव्यध्वनि खिरने ठगी । भगवान्की वह्‌ दिव्यन्वनि चारो दिद्याओमे 
दिखनेवाले चार मुखस निकठती थी, चार पुरषा्थंहप चार फलफो देनेवाटी थी, साथंक 
थी, चार वणे ओर चार आश्रमोको आश्रय देनेवाी थी, चारो ओर सुनायी पडती थी 
चार अनुयोगोकी एक माता थी, आगक्षेपिणी, विक्षेपिणी, सवेजिनी ओर निरवेदिनी इन चार 
कथाओंका वणेन करनेवाली थी, चार गतियोका निवारण करनेवाली थौ । एक्‌, दो, तीन 
चार, पोच, छह, सात, आठ ओर नौका स्थान थी, अर्थात्‌ सामान्य रूपसे एक जीवका वणेन 
करनेवाखी होनेसे एकका स्थान थी, श्रावक ओर मुनिके भेठसे ठो प्रकारके ध्म॑का अथवा 
चेतन-अचेतन ओर मूरतिक-अमूर्तिकके भेदसे दो द्रव्योका निरूपक दोनेसे ठोका स्थान थी 
समभ्यग्द्ंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌-चारित्ररूपी रनत्रय अथवा चेतन, अचेतन ओर चेतना- 
चेतन द्रव्याका वणन करनेवारी होनेसे तीनका स्थान थो, चार गति, चार कषाय अथवा 
मिथ्यात्वादि चार प्रत्ययोका निरूपण करनेवाखी होनेसे चारका स्थान थौ, पोच अस्िकाय 
अथवा प्रमाद-सदित मिभ्यात्वादि पाच प्रत्ययोका वणेन करनेवाली होनेसे पोचका स्थान थी. 
छ द्रभ्योका वणन करनेवारी दोनेसे छदका स्थान थी, सात तत्तो रो निरूपक होनेसे सातका 
स्थान धी, आठ कर्मोका निखूपण करनेवाखी दोनेसे आठका स्थान यी ओर सात त्त तथा 
पुण्य-पाप इन नौ पदार्थोका वणेन करनेवारी दोनेसे नौका स्थान थी । पयपय-रदित हयोनेपर 
भी सत्ताके समान अनन्त पयायांको उसन्न कृरनेवाखी थी, अहितको नष करनेवारी थी, सदा 
दितकी सुचि उतपन्न करानेवाखो थी, दितक्रा स्थापन करनेवाटी थो, पात्नमे यथायोग्य दितको 
अपने प्रभावसे वारण कृरने वाङ थी, अ्युभसे रीघ्र हटानेवाठी थौ, उच्छृ जुभको पूणे करने 
वाो थौ, अनित कमको शिथिक करनेवाखी अथवा विखकुल ही नष्ट करनेवाखी थी । जहां 
भगवान्‌ विराजमान ये वासं चारो आर एक्‌ याजनके धेरामे इतनी स्पष्ट सुनायी पडती थी 
जसे यदीं उखन्न दो रही दो । वद दिन्य ध्वनि जेसी उत्पत्तिस्थानमे सुनायौ पडती थी वसी ही 
एक योजनकेः घेरामे सवत्र सुनायी पडती थौ--उसम दीनायिकता नदीं माढ्म होती थी, मधुर 


१ प्रर्धेण भोतुमिच्छौ 1२ -मानव्यम०, क०, ग० 1 ३ विनिर्गते म०1 ४ सनार सस्तारकारण- 
मरितिमू (कर दि) । ५ मोच मोकृकरणं दितम्‌ ज० । ६ तादृश क०, ग०, म०। 
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सुवाग्गक्षिमनोगप्ती स्वकाङे वीक्ष्य भोजनम्‌ । दवे चेय दिननिक्षेपसमिती प्राग््रतस्य ता ॥११८॥ 
स्वक्रोधलोमभी स्वहा स्यहानोद्धमापणा । द्वितीयस्य ब्रतस्यैता मापिता पञ्च सावना ॥११९॥ 
द॒न्यान्यमोचितागारघासान्यानुपयेधिता । मैक््यञुदयविसवादो तृतीयस्य रतस्य ता ॥१२०॥ 
“स्त्रीरागरूथाश्रत्या रम्यद्भेश्वाद्नसस्कृत 1 रसपूरतस्मत्योस्त्यागस्तुयर रतस्य ता. ॥१२१॥ 
इष्टानिष्टेन्छियाथपु रागद्वेपविसुक्तय 1 यथास्व पञ्च विनेया पञ्चमनतमाचना ॥१२२॥ 

हिसाटिश्वह चासुप्मिन्नपायावदयद्दानम्‌ । चतस्यैर्याथमवात्र मावनीय मनीपिमि ॥१२३॥ 

“दु समेवेति गभेदादसद्रेयाद्विहेतव । निस्य दिसादयो दोषा सावनीया मनीपिमि ॥१२४॥ 

“मत्री मोदकः रुण्यमाध्यस्प्य च यथाक्रमम्‌ । सत्वे गुणाधिके ङि द्यविनेये च माप्यते ॥१२५५॥ 
स्वसबेगविरागाय निस्य ससारमीर्भि 1 जगदकायस्वमावा च सावनीया मनस्विभि ॥१२ 

" 'इन्धियाद्या दश प्राणा प्राणिभ्योऽतर प्रमादिना । यथासमवम्नेषा हि हिसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥१२०॥ 
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वचनरात्नि, सम्यगमनोगुप्नि, भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आछोकरितपान भोजन ) 
छृर्यासमिति अर आढाननिक्षेपण समिति ये पोच अहिसा व्रतकी भावना है ।११८॥ 
अपने क्रोव.लोभ.भय आर ह्‌ास्यका त्याग करना तथा प्रस्त वचन वोटना (अनुवोचिभाप्रण) 
ये पोच सत्यत्रतकी भावना हं ॥११९॥ उन्यागारावास, विमोचितावास, परोपरावाकरण 
भेध्यय॒द्धि ओर सवर्माविसवाद ये पोच अचौये त्रतकी भावना है ॥२०॥ स्री--रागकथा 
श्रचण त्याग, अर्थात्‌ खियोमे राग वढानेवाखी कथाओंके सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर 
अद्धाकरे देखनेका व्याग करना, शरीरको सजावटका त्याग करना, गरिष्ठ रमक्रा व्याग करना 
एव पृचं कालम भोगे हए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाच ब्रह्मचयं त्रतकी भावनाणे है 
॥१२१॥ पच्च इन्द्रियाक इष्ट-अनिष्ट विपरयामे यथायोग्य रागदेपका व्याग करनाये पोच 
अपरिप्रह्‌ त्रतकी भावना दै ॥१२२॥ बुद्धिमान मलु्योको त्रतोक्रौ स्विरताके छिए यह्‌ चिन्त- 
वन भी कृरना चादिए कि सादि पाप करनेसे इस खोक तथा पर्रोरमे नाना प्रफारके कष्ट ओर 
पापवन्ध होता ह्‌ ॥ १२३ ॥ अथवा नीतिके जानकार पुरुपांको निरन्तर ण्सी भावना करनी 
चाहिण्किये हिसा आदिगेपदखस्पदहीदह्‌। यदयपिय दःखकेकारणर्ह दग्सरूपनही 
परन्तु कारण आर कायमे अभेद विवक्नासे पसा चिन्तवन करना चाहिए ॥२२५४॥ मत्रा, प्रमोद, 
कारुण्य ओर मान्यम्थ्य ये चार भावना क्रमसे प्राणी-माच्र, गुणाविक, दुश्खो ओर अविनेय 
जीचामे करना चाहए । मावाय-किंसी जीवको दुख नदो णसा विचार करनार्मत्री 
भावना ह्‌ । अपनेसे अविक गुणी मनुप्याको देखकर हं प्रकट करना प्रमोद भावनादं। 
दःखी मन्नव्योको देखकर हृदयम दयाभाव उत्पन्न होना कर्णा भावना ह॒ आर अविनेय- 
मिया जीवामे मध्यस्य भाव रखना माध्यस्थ्य भावना ह्‌ ॥ ९२५ ॥ अपनी जआान्मामे 
सवेग आर वेराग्य उत्पन्न करने दिए ससारसे भयमीत रहनेवदे विचारक मनुभ्यार मदा 
ससार आर गरक स्वभावका चिन्तवन करना चादिए ॥१२६॥ 
इम ससारमे प्राणियाके टिण यवासमव इन्द्रियादि दद्धाप्राणप्राघ्ठ ह | प्रमादी वनऱर 


१ स्ववाग. म०। २ वाटूमनागुतीर्यादाननित्तेपणमनिष्यालरितवाननाडनानि प्व ॥ 4॥ 
३ मापललाननीच्दव्यिव्रयाप्यानान्यनुवीचीमापण च पन्च ॥५॥ ८ शुन्यागारविन चितातासपसप्यगा- 
क्रणमभक्शुद्धिनयमाविनवदा पन्च ॥ ६॥ ५ स््रीगगङ्यालग्पतन्ननारगद्वनिरह्‌ुररनानुरमग- 
एदप्य्टरनसतरोरयत्ारत्यागा पन्च ॥5॥ ६ मनो्चामनानन्दिरपिर्यमायद्ुपतेचनानि पव्च॥ द ॥ 
७ ट्नाटिष्विदासुतच्रपायाययटणनम्‌ ॥ ६ ॥ ठ दवमववा।॥ ९० ॥ & नतवमदद्यदप्यमाच्स्यानि 
च मसगुगावित्क्लशरनानापिनयु ११ ६० व्ेगाटिरपाय 2, जग्यन्वनदाता सवगेया- 
म्पाथत्‌ ॥ १२॥ ४? प्रज्तयोयत्‌ प्रार्यपयोर्ण रिति ॥ १३ 

<५ 


६६२ हरिवग़रपुराणे 


जीवाजीवाखया बन्धसवसै निर्जरा तथा । मोक्षश्च सक्त वत्यानि श्रद्धेयानि स्वलक्षणे ॥२१॥ 
जीवस्य लक्षण रक्यसुपयोगोऽटधा स च 1 मतिशुतापधिक्नतद्विपययपूर्वंर ॥२२॥ 

इच्छा दवेप प्रयवबश्च सुख दु ख चिदात्मकम्‌ ) आत्मनो लिद्रमेतेन छिद्यते चतनो यत्त ॥२३॥ 

न प्रथिव्यादिभूताना जीच सस्थानमाच्रफ़ 1 तदृचस्थास्य कायस्य येत््यग्यमिचारिण ॥२०॥ 
पिष्टकिण्वोदकायेपु म्यारेपु प्रथग्मवेत । शाक्ते छेदा मदु ऊता कायाप्रेपु तु नास्ति स ॥२५॥ 
चेतन्यो्पव्यमिग्यक्ती चतुभूंतेम्य इच्छताम्‌ । तटस्य सिरतादिभ्यो व्यर्ल्युयत्ती न फर मते ॥२३॥ 
अनादिनिधनो जन्तुरेति गत्यन्तरादिह । याति गत्यन्तर चातो निजकमवशा मवेर ॥>०॥ 
एतावानेव पुरूषो याचान्प्रव्यक्ष गोचर । दइत्यादिरपसवादर सयपरादित वादिनाम्‌ ॥>८॥ 

न सयिद्मात्रमात्मा स्यात्सवित्तौ क्षणिफात्मनि । श्रनुसन्धनधोरेपे व्यवदारपिलोपतत ॥२९॥ 
द्रव्यभूत ° स्वय जीवो तातां द्र्टास्ति कारक । मो मोक्ता ग्ययोत्पादध्रोग्यवान्‌ गुणयान्‌ सदा।२०॥ 
जसख्यातप्रदेक्षारमा ससहारविसपेण । स्वशरीरप्रमाणस्तु सुक्तवर्णाटिविदाति ॥३२१॥ 





~~~ 


निसर्मज तथा अयिगमजके मेदसे दो प्रकारका दे ।॥ २० । जीव, अजीव, आखव, वरं 
संवर, निजेरा ओर मोक्ष ये सात तच हैँ, इनका अपने-अपने ठक्रणोसे श्रद्धान करना चादिए ए 
॥ २१ ॥ जीवका रक्षण उपयोग दै ओर वह्‌ उपयोग आट प्रकारका हे । उपयोगके आट मेदा- 
मे मति, श्रत ओर अवधि ये तीन, सम्यग्ज्ञान तथा मिभ्याज्ञान--ढोना रस्प दोते दै ॥२२॥ 
इच्छा, देप, प्रयतत, सुख ओर दुःख ये सव चिदात्मक है ये दी जोवके रश्चण ह, क्योकि इनसं 
हौ चेतन्यरूप जीवकी पदिचान दोती ह ॥२३॥ प्रथिवी आदि भूतोाकी आक्रति माद्रको जोव 
नहीं कहते, क्योकि वदू तो इसके सरीरकी अवस्था दै । शरीरका चेतन्यके साथ अनेकान्त हं 
अथात्‌ टारीर यदी रहा आतता दै ओर चैतन्य दूर हो जाता दै ॥२४॥ आटा, किण्य ( महि- 
राका वीज ) तथा पानी आदि मदिराके अंगोमि मद उत्पन्न करनेवाखी रक्तिका अदा प्रथक्‌ 
होता ह, परन्तु शरीरके अवयवोमे चैतन्य शक्ति प्रथक्‌ नदी होती । भावा्थ--आटा आदि 
मदिराके कारर्णाको प्रथक्‌-प्थक्‌ कर देनेपर भी उनमे जिस प्रकार मादक रक्तिका कुछ अदय 
चना रहता द उस प्रकार शारीरके अगोको प्रथक्‌-पथक्‌ करनेपर उनमे चेतन्य राक्तिका कुठ अश 
नदीं रहता इससे सिद्ध दोता हं किं चेतन्य शरीरके अगोका वमे नही दै, किन्तु उनसे प्रथक्‌ 
रम्य दे ॥ २५॥ जो प्रथिवी आदि चार भूतोसे चेतन्यकी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति मानते दै 
उनके मतेमे वाट आदिसे तेखकी उत्पसि अथवा अभि्यक्ति क्यो नदी मान खी जाती हं ? 
मावायं--जिस प्रकार वाल जआदिसे तेखकी उत्पत्ति ओौर अभिव्यक्ति नदी दो सकती उसी 
ग्रकार प्रथिवी आदि चार भूर्तोसे चेतन्यको उत्पत्ति ओर अभिग्यकिति नही हो सकती ॥२६॥ 

जीव इस ससारमे अनादि निधन हं, निजकमसे परवद हआ यह यदो दृसरी गविसं 
आता ह ओर कमेक परवश हुआ दृसरी गतिको जाता दे ।। २७ ॥! जितना यह प्रत्यक्ष गोचर 
दिखायी देता दे इतना दी जोव दै--अतीत अनागत कालमे इसकी सतति नदी चरती इत्यादि 
कथन निज्ञ-परका अदित कप्तेवाढे जीवाका दी चिरुद्ध कथन है ॥ २८ ॥ क्षण-क्षणमे जो 
सविद्‌ ज्ञान) उवन्न होता है उतना दी अत्मा दे ठेसा कहना भो ठोक नदी है, क्योकि सवित्तिका 
क्षणिक मान टेनेषर अ गे-पीषठेको कड़ी जोडनेवाली वुद्धिका रोप ढो जायेगा ओर उसके छोप 
दोनेपर देने-टेने तथा कतमे आदि व्यवहारका ही खोप हो जायेगा । २९॥ इससे सिद्ध 
दता फरियद्‌ जीव स्वय द्रव्यहू्पदे,ज्ञातादे,द्रष्डादे, कर्ता, मोक्तादै, कर्मोका नाद्य 
करनेवाला द्‌, उत्पाद-व्ययरूप हे, सढा गुणासे सित दे, असंख्यात परदेशी दै, सकोच विस्तार 








१ श्रान्ता म०। २ भवेत्‌ इ०, म ३ सत्यभूत म०। 
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यद्रागदेपमोदहादे परपीडाकराद्िह । अनृताद्िरतियत्र तदे तीयमणुबनम्‌ ॥१३९॥ 

परद्रव्यस्य न्टद्ेमंहतोऽल्पस्य चापि यत्‌ 1 अदत्तव्वेऽस्य नादाने तत्तनीयमणुव्रतम्‌ ।१००॥ 
दारेषु परकाययु परित्यक्तरतिस्तु य । स्वदारेप्वेय सन्तोपस्चतु्थ॑मणुव्रदम्‌ 1118१¶॥ 
स्वणदसगृहक्षे्प्र थते परिमाणत्त । "बुद्धये च्छापरिमाणास्य पञ्चम तदणयुत्रतस्‌ ।\१७२॥1 
गणव्रतान्यपि ब्रीणि पञ्चाणुत्रतधघारिण । क्लिप्या (त्ता) तानि चल्वारि मवन्ति गृहिण सन ॥१४३॥। 
य प्रसिद्धैरामचानेः कृतावध्यनतिक्रम 1 दिग्बिदिष्यु गुमेष्वायय ~य दिस्विरतिर््तम्‌ ।१४४॥। 
ग्रामादीना प्रदेशस्य {परिम।णक्ृतावधि । वहिगतिनिचृ तर्य तटेशविरतिच्रत म्‌ ॥१४५।। 
पापोपदेशोऽपध्यान प्रमादाचरित वथा । हिसाप्रदानमञ्युमध्रुतश्चापाति पञ्चधा ।1° ०६1 
पापोपदरेशदेतुर्योऽनथंदण्डोऽपकारफ । अनथंदण्डपिरतिन्रेत तद्धिरति स्तम्‌ 1१४७॥ 

पापोपदेदा आदिष्टो वचन पापसयुतम्‌ । यद्वःणग्वधकारम्मपूव सावद्य कमसु ॥१४८॥ 

अपध्यान जय स्वस्य य परस्य पराजय । चधवन्धावहरण कथ स्यादिति चिन्तचम्‌ ॥१४९॥। 
वृ्चादिच्छेदन भूमिकरटन जरसेचनम्‌ । इस्याद्यन यक क्मं प्र मादाचरित तथा ॥१५०॥ 
विपकण्टदश्खरानि.ज्जुटण्डक्दादिन । दान दिसाप्रदान हि हिसोपङरयस्य वै 1 44411 
हिसारागाद्विमवयपिद्ु कथाश्रुतिश्िक्षयो ` । पापवन्धनिवन्धो य स स्या्पापाञ्चुमशुति ॥१५२॥ 
माध्यस्थ्यैकल्वगमन देवनारमरणस्थिते * । सुखदु सारिमित्राठ वोध्य सामायिकू बनम्‌ ।॥१-३॥ 





गया ह ॥१३८॥ जिसमे राग, देप मोहसे प्रेरित यो परपरीडाफारक असत्य वचनसे विरति 
दोती टै वह्‌ दूसरा सत्याणुत्रत टं ॥१३९॥ दुसरेका गिरा-पडा या भूटा हा दत्य चाह 
अविक टो चाहे थोडा, विना दीह दञ्चामे उसको नहीं ठेना त्ीमरा अचायाणुत्रत हं ॥(१४०॥ 
परन्धिर्यामे राग छोडकर अपनी खियोमे दी जो सतोपदोता ह वद्‌ चोधा व्रह्मचयागुत्रत 
॥{४९॥ सुवणं, दास, गृह तथा खत आदि पदार्धाका वुद्धिपूवेक परिमाण कर्‌ ठेन। इउच्छा- 
परिमाण नामका पचो अणुजत दे ।१४२॥ 
पोच अणुन्रताके वारक सद्‌ गृहस्थके तीन गुणतव्रत ओर चार चिक्नात्रन भी टेर 
१४३ दिदाओ आर विष्िराओंमे प्रसिद्ध चिहो-द्वारया की हदं अवविका उह्लद्रन नदी करना 
सो दिग्त्रत नामका पटा गुणत्रन ह ।1%४४। दिग््रतके भीतर यावजीवनङ्ते दिए पिय हुण 
बृहत्‌ परिमाणके अन्तगत कु समयक टिए जो म्राम-नगर आश्िक्धी अवयवि दी जातीटं 
उससे वाहर नही जाना सो देत्रन नामका दूसरा गुणत्रत ह ॥१५५॥ पापोपदेदा, अपव्यान, 
प्रमादाचरित, हिसादान आर दुशश्रति च पोच प्रकारके अनवेदण्डरें। जो पापके -उप्देयङा 
कारण ट वह्‌ अपङ़्ार करनेवादा अनयदण्डटहे उससे विरत लेना सो अनवदण्ड-व्याग 
नामका तौसरा गुणव्रत हं ॥{५६-१४५। वणिक्‌ तथा ववक्‌ आदिक सावय कार्यम आरम्भ 
कृरानेवा जो पापपृणे वचन टं वह पापोपदेश्च अनयं दण्ड टं 1}1.८|। उपनी जय, दमरेफी 
पराजय तथा वव, वन्वन एव वनफरा हरण जादि चिति प्रकारो एसा चिन्नन ङण्नासो 
अपध्यान ह (1५५९॥ वृष्नादिका छेठना, पयिवीसा ङृटना, पानी सचना आदि जनवद्ध 
कायं करना प्रसादाचरिन नामा अनवंदण्ड टे ॥[१५८॥ विप, कण्टक, शच, जभ्र, र्मी 
दण्ड तया कोडा आदि हिसाकः उपकरणाद्छय देना सो हिसादान नामा जन जदण्ड ट ।1 ४५1 
हिता तवा रागादि वटनेवाटी दष्ट काके सुनने तना दृसराते चि्ना ठेनेये चा पाप- 
टन्धके कारण एक्द्रित देति ट वट पःपसे युक्छ द॒ ति नने जनवदण्ड ट ॥८५२॥ 
देवता स्मरणन्न सित पुर्पर सुख-ढसख तता उद~नित्र नादिति ना माव्यन्न्य 





५ 


* उद्ना नगर, क०, इ> २ प।२२द्‌शं] टता ॐॐ1 > "वड ० {2 {तं भ्> | 


६६४ हरिविशपुराणे 


ैत्रयो उव्याथिकस्याया मेदा. सामान्यगोचरा । स्युः पर्याया्िकस्यान्ये विदोपविपया नया ॥४२॥ 
श्र्थसङ्कल्पमात्रस्य ्राहको नेगमो नय । उदादरणमस्ये्ट प्रस्थादनपुरस्मरम्‌ ॥४३॥ 
-्राक्रान्तमेदपर्यायमेकध्यमुपनीय यत । समस्त्रदण तर्स्यान्सदूढ व्यमिति सग्रह ॥४४॥ 
ष्सग्रहाक्षिप्रसत्तादेरवहारो विद्ेपत । व्यवहारो यत सत्ता नयत्यन्तिशेपताम्‌ ॥७५॥ 

“वक्र भूत भविष्यन्त स्यस्स्वजसूत्रपातवत्‌ 1 वतं माना पर्याय सूत्रयन्नृज्चुसूत्रङ 1४६1 
“कद्गसाधनसस्यानकारोपग्रदसङ्करम्‌ । यवार्थशन्दनाच्यन्टो न "वष्टि व्यनिनन्त्रर्‌ ^ ॥४०॥ 





श्, समभिरूढ ओर एवभूत ये सात नय ह ।1४१।। उनमे प्रारन्भकरे तीन नय द्रव्यार्यिक नय- 
के सेद दै ओर वे सामान्यको विषय करते द तथा अवरिष्ट चार नय पर्यायार्थिक नये मेद 
हे ओर वे विरेषको विपय करते हँ । ४२ ॥ पदा्थके सकल्पमात्रफो ग्रहण करनेवाला नय 
नैगम नय कहराता हे । प्रस्थ तथा ओदन आदि उसके स्पष्ट उदाहरण हे । भावाथै-जो नय 
अनिष्पन्न पद्‌ाथंके सकल्पमात्रको विषय करता हे वह नेगम नय कहलाता ठे, जसे कोई प्रस्थ- 
की लकड लेनेके किए जा रहा हे उससे कोई पूछता हे फं करटो जारहेदहो, तो बह उत्तर 
देता हे किप्रस्थ ठेनेके ङिएजारहाहूं। यद्यपि जगलमे प्रस्थ नदी मिलता दे वर्ह से ख्फडी 
लाकर प्रस्थ वनाया जाता है तथापि नैगम नय सकल्प मात्रका ग्राहक दोनेसे एेसा र्द 
देता है कि प्रस्थ लेनेके छ्िए जा रहा हूं । इसी प्रकार कोई ओदन--भात वनानेके टिए छक्डी, 
पानी आदि साम्री इकटी कर रहा है उस समय कोई पूकता हे कि क्या कररहेहो? तो 
वह उत्तर देता ह किं ओटन वना रहा हं । यद्यपि उस समय वह ओदन नही वना रहा ह 
तथापि उसका संकल्प हे इसकिए नेगम नय ेसा कह देता हे फ ओदन वना रहा ह ॥४२॥ 
अनेक भेद ओौर पयौयोसे युक्त पदार्थको एकरूपता प्राप्न कराकर समस्त पदाथेका 
ग्रहण करना सम्रद नय है, जैसे सन्‌ अथवा द्रव्य । भावार्थ-ससारके पदार्थं अनेक रूप ई 
उन्हं एकरूपता प्राप्न कराकर सत्‌ शव्दसे कटना । इसी प्रकार जीव, अजीव आदि अनेर 
भेदोसे युक्त पदार्थोको द्रन्य' इस सामान्य शव्ठसे कहना यद्‌ सग्रह नय हे 1 ४४ ॥ 
„ सग्रह नयके विषयभूत सत्ता आदि पदा्थोकि विरोष खूपसे मेढ करना व्यवहार नय 
द, क्यो कि ज्यवहार नय सत्ताके भेद्‌ करता-करता उसे अन्तिम भेद तक छऊेजाताहं। 
मावाये- जैसे संग्रह नयने जिस सत्‌को म्रदण किया था म्यवहार्‌ नय कहता है कि वह सत्‌, 
द्रव्य ओर गुणके भेदसे दो प्रकारका हे । अथवा संग्रह्‌ नयने जिस द्रव्यको विषय किंयाथा 
उयवहार नय कता दै कि _ उस द्रव्यके स ओर अजीवके भेव्सेदोभेद है । इस प्रकार 
यद्‌ नय पदाथमे वहोतक भेद करता जाता दै जदयोतक्‌ भेद करना सभव दे ।॥४५॥ 

„ पदाथेकौ भूत-भविष्यत्‌ पयाय॒को वक्र ओर वतमान पर्यायको ऋजु कहते है । जो नय 
पदा्थेकी भूत-भ विष्यतूरूप वक्र पयोयको छोडकर सरल सूतरपातके समान मान वतमान 
प्यायको प्रण करता दौ वह्‌ ऋजुसू नय कहखाता ह । भावार्थ--इसके सूक्ष्म ओौर स्थूकके 
भेदसे दो मेद दँ । जीवकी समय-समयमे दोनेवाखी पर्ययको ग्रहण करना सष्ष्म छजुसूत् 
नयका विषय हे ओर देव मनुष्य आदि बहुसमय-~व्यापौ पर्यायको ग्रहण करना स्थूख ऋजु 
सूत्र नयका विषय है ।॥४६॥ यौगिक अथेका वारक दोनेसे शव्द नय, लिङ्ग, साधन--कारकः, 





१. पटमतया द्व्वत्यी पञजयगादी य इयरजे भिया । ते चदु अत्यपधाणा सदुपधाणा हु तिण्णियय ॥ 
न० च०। २ अनभिनिवृ्ता्थसक्ल्यमात्रम्ाही नैगम । ३ सजात्यविरोपेनैकध्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्त- 
भेदानविशेेण समत्तप्रह गसम्र । ४ सग्रदनयाचिप्तानामर्याना वििपूवंकमवदरण व्यवहारः । ५ कलु प्रगुण 
सूयति तन्नयते इति ऋतु । ६ चिङ्गषस्या साधनादि--व्यभिचारनिवृत्ति पर॒ शव्य्कम्‌ । ७ श्राकादति 
"वष्टि भागुरिरल्लोपम्वाप्योष्पसर्गयो ` प्रयोग. । वृ्ि-क०, इ ०, ग० । ८ शब्दशाल्नापीन । 





जषटप्चाश सग ६७७ 


अन्नपाननिरोधस्तु ष्ुद्धाधादिकरोगिनाम्‌ । अहिंसाणुव्रतस्योक्ता चरतिचारास्तु पञ्च ते ॥१६५॥। 
प्रतिखन्धापन मिप्योपदेश इह चान्यया । यदभ्युदयमोक्षायंक्रियास्वन्यप्रवतनम्‌ ॥१६६॥ 
रहोभ्याख्यानसेकान्तखी पुसेहाप्रकाशन म्‌ । दृटरेखक्ियान्येन त्वनुक्घस्य स्वेखनम्‌ ॥१६७॥ 
विस्ख्रतन्यस्तर् ख्यस्य स्वल्प स्व सप्रगृह्धत । न्यासापहार एतावदिव्यनुक्तापक वच ॥१६८॥ 
साकारमन्त्रमेदोऽसो अ्रविक्षेपादिकेद्धिते । पराकरतस्य बुद्धवाविर्मावन यदसूयया ।११६९॥। 
यत्पत्याणुब्रतस्यामी पञ्वातीचारफाश्चिरम्‌ । परिदा्या समयदिर्विचार्याचयवेदिभमि ॥१७०॥ 
त्रेधस्तेनप्रयोगस्तेराहतादानमास्मन । अन्यो विरुद्धराज्यातिक्रमश्चाक्रमकक्रय ॥१७१॥ 
हीनेन दानमन्येपासधिकनात्मनौ मरह । प्रस्यादिमानमेदेन त॒खाद्य॒न्मानवस्तुनः ॥१७२॥ 
रूपके ्घत्रिमे स्वणंवंचन प्रतिरूपक । व्यवहारस्त्वतीचारास्वृतीयाणु्रतस्य ते ॥१७३॥ 
परविवाह करणमनद्गक्रोडया गती । गृहीतागरहीतेत्वर्यो कामतीनामिवेरानम्‌ ॥ १७४॥ 

एते स्वरदारसन्तोपव्रतस्याणुत्रतात्मन । श्रतीचारा स्शरता पञ्च परिहार्या प्रयलतत ॥१७५॥ 


-~---~------------~--~ 


वव, कान आदि अवयवोका छेठना, अधिक भार खादना ओर भूख आदिकी वाधा करनेवाला 
अन्नपानका निरोध ये पोच अ्हिसाणु त्रतके अतिचार कट गये हे ॥१६४-१६५। मिथ्योप 
रहोभ्याख्यान, कूटटेखक्रिया, न्यासापहार ओर साकारमन्त्रभेद ये पोच सत्याणु्तक 
अतिचार दह । किसीको धोखा देना तथा स्वगं ओर मोक्ष प्राप्त करनेवारी क्रियाओमे 
दृसरोकौ अन्यथा प्रवृत्ति कराना मिथ्योपदेद्य हे । खी-पुरपोंकी एकान्त चेष्टाको प्रकट करना 
रहोभ्याख्यान हे ! जो वात दसरेते नदीं कदी ह उसे उसके नामपर स्वय छख देना करूटटेसख- 
क्रिया टे । कोई मनु्य वरोहरमे रखे हुए धनकी सख्या भूख्कर उससे स्वल्प ठी वनका प्रहण 
करता टतो उस समय एसे वचन वोखना कि हो इतना ही था ठे जाओ" यह न्यासापह्‌ार ह्‌] 
भादका चना आदि चेष्टाओंसे दूसरे रहस्यको जानकर ईष्यावद्च उसे प्रकट कर देना साकार 
मन्त्रभद ह । मयादाके पार्क तथा आचार शाखके ज्ञाता मतुष्योको विचार कर इन अति- 
चाराक्रा अवद्य ही परिहार करना चादिए ।१६६-१७०॥ स्तेनग्रयोग, तदाहतादान ्रतादान्‌) विरुद्ध- 
राञ्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान ओर प्रतिरूपकव्यवहार ये पोच अचोर्यागुव्रतके अति- 
चार ट । कृत कारित अतुमोदनासे चोरको चारीमे मररित करना स्तेन प्रयोग द। चोराके 
द्वारा चुराकर खायी हट वस्तुका स्वय खरीदना तदाह्यतादान इ । अक्रमणकतार#ी खरीद हने- 
पर स्वक्ोय राञ्यकी आज्ञाका उल्लवन कर विरुद्धं राज्यमे आना-जाना, अपने देका वस्तुण 
वों छेजाकर वेचना विरुद्धु-राग्यातिक्रम नामका अतिचार टे। प्रस्व आदि मानमेभद 
ओर तुटा आदि उन्मानमे भेद रखकर हीन मानोन्मानसे दृसराको देना ओर अयिक 
सानान्मानस स्वय टेना हनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार टं । कृव्रिम-मिदटावटदार सोना 
चोढा आविक द्वारा दूसराको ठगना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार हे |£ ०-१५३॥ 
परविवाहकरण, अनङ्क्रीडा, गृहीतेत्वरिकागमन, अगृहीतेव्वरिच्छागमन ओर काम- 
तीव्राभिनिवेद्य वे पोच स्वदार सतोपत्रतकं अतिचार हे। प्रयत्नपृवक टना पग्र 
करना चाहिए । अपनी या जपने सरक्चणमे रहनेवाटी सतानके सिवाय दृसरेफौ सनानदा 
विवाह कराना परविवाहकरण ह्‌ । काम-सेवनके ए निचित अगाके अनिर्क्ति अमा 





१ म्िचार्माचायेदिनि, मञ०।॥ २ निष्योयेशर्दोन्यानद्धस्लेवति वन्वाना जारमन्त 
भदा ॥२६।।-त नृ° यञ ७। हन्त त्वमे प्रयुड्क्ते द्मयेन वा प्रयाज, प्रयुन्मनुनन्यते वा दतं 
न स्तनप्रताय (कय डि )। ॐ न्त्विवा-म०, ०३० ५ सेनद्रयोगनदाहनादानवद्द. या त 


नाधित साना गनवतिरपक्व्यवहयरा ॥२७॥ 8६ परमिवादङररुतरिकाणा नाल उद गगमनानद् 
नोटाकामतोरानिन्विश्चा |स 


६६६ हरिवक्रापुराणे 


"यदेन्दति तदैवेन्द्रो नान्यदेति प्रिया्षे । वाचक मन्यते स्वेवैवम्भूनो ययार्थवार्‌ ॥४९॥ 
द्रग्यस्यानन्तद्रज्नित्वाद्मतिशक्तिमिद्‌ा श्रिता 1 उत्तरोत्तरसृष्षमाथगोचरा सक्त सद्या ॥५०॥ 
अर्यगब्दप्रधानस्वाच्छब्दान्ता पत्था नया ) -सग्रहादिनय्रा ` पोड़ा रत्यु स्युः गतानि ते ॥*५१॥ 
याबन्तोऽपि वचोमागास्तावन्तो यन्नयारस्तत । इयन्त इति सरय्रान नयाना नास्ति तत्वत, ॥ २॥ 
धर्माधर्मौ तथाकाशच पुद्गरु का एव च । पन्चाप्यजोवतत्त्यानि सम्यम्दवानमोचरा ॥*५३॥ 
गतिस्थित्योर्निमित्त तौ धर्माधर्मौ यथाक्रमम्‌ । नमोाऽवगादटेतुस्तु जीवाजीवद्वयोस्सदा ॥५५॥ 
पूरण गरन कुर्वन्‌ पुद्गरोऽनेकधर्मक 1 सोऽणुम वातत स्कन्ध स्कन्धमेदादणु पुन ॥“ना 
वतंनारक्षणो ल्यः समयादिरनेकधा } कारु कलनधमण सपरस्यापरत्वफ ॥५५६३॥ 
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उतल्टंघन कर एक अथेको मुख्यतासे ग्रहण करता हं वह समभिरूढनय ह, जसे गो 
कोरामे बचन आदि अनेकं अथेमि प्रसिद्ध द किन्तु रोम वह्‌ अविकतासे पद अथम ही 
प्रयुक्त होता ह । अथवा जो रव्दके निरुक्त-म्रकृति-प्रत्ययके सयोगसे सिद्ध दानेवाठे अथको 
त मानकर उसके चाट वाच्याथेको ही माना ह वह्‌ समभिदख्टनय दहै, जसे गो शब्दा 
निरुक्त अथे गच्छतीति गौः जो चले वद हे, परन्तु खोकमे इस अथेको उपेक्षा कर पट 
चिरोपको गौ कहते है, वह्‌ चरती हो तव भी गौ हे ओर वटी या खडी दो तव भी गौ हे ।॥४८॥ 

जो पदाथे जिस क्षणमे जसी क्रिया करता ह उसी क्षणम उसको उस रूप कहना अन्य 
क्षणमे नहीं, यह एवंभूतनय हं । यह नय पदाथंके यथाथ स्वरूपको कहता हं जेसे इन्दतीति 
इन्द्र” जिस समय इन्द्र एेरवयका अनुभव करता हं उसी समय इन्द्र॒ कद्खाता ह अन्य 
समयमे नहीं ।॥। ४९॥ 

द्रन्यकौ अनन्त शक्तियों है । ये सातो नय प्रत्येक राक्तिके भेदोको स्वीकृत करते हए 
उत्तरोत्तर सुषम पदाथंको रहण करते ह ।॥५०। इन † नयोमे कितने ही नय अथैप्रधान हे ओर 
कितने दी शब्दप्रधान दै, इसकिए्‌ प्रारम्भसे केकर शब्दनय तक पोच प्रकारके नय ओर समरद्‌- 
को आदि छेकर अन्त तकं छह प्रकारके नय अथात्‌ नेगमादि सातो नयोमे प्रत्येक सेकंडो 
प्रकारके है ।। ५१॥ क्योकि जितने बचनके मा्म-भेद ह उतने नय है इसलिए नय इतने है । 
इस प्रका यथाथेमे नयोकी संख्या निशित नदीं हे ॥ ५२॥ 

धमे, अधमे, आकारा, पुद्गढ ओर कार ये पचो अजीव तत्त्व है तथा सम्यग्दरोनके 
विपयभूत 1५३ ॥ इनमे-से धमे ओर अधमे द्रव्य क्रमसे गति ओर स्थितिके निमित्त 
अथौत्‌ धम द्रव्य जीव ओर पुद्‌गरूके गमनमे निमित्त हे तथा अधरम द्रव्य उन्दीकी स्थितिमे 
निमित्त हं । आका, जीव ओौर अजीव दोनो" द्रव्योके अवगाहमे निमित्तदे ॥ ५४॥ 
पुद्‌गल द्रम्य पूरण गलन क्रिया कृरता हुआ वणांदि अनेक गु्णोसे युक्त है । उसके ठो भेद्‌ है, 
स्कन्ध ओर परमाणु । वहुतसे परमाणुओंके सयोगसे स्कन्ध वनता है ओर स्कन्वमे भेद दोते 
दते परमाणु उत्पत्ति होती हं ॥ ५५ ॥ जो वतना छक्षणसे सहित हे वह काठ द्रव्य हं । 
इसके समय आदि अनेक भेद्‌ हं । परिवतेनरूप धमेसे सदहित होनेके कारण काल द्रव्यं 
परत्व ओर अपरत्व व्मवह्‌ारसे युक्त दं ॥ ५६॥ 


१. येनात्मना भूतस्तेनेवारननाप्यवसाययतीति एवभूत -स० सि० । २ भिद्‌! म०। ३. सग्रदादितया 
म०, इ०, ० { ८ जावदिया वयनविडा त।वदिया चेच रोति णयवादा । ५. परत्वापरत्वे तेत्रकृते कालक्रते 
चस्त। ते अत्र कालोपकरणार्रलकृते यद्येते ! एते ते वर्तनादय उपकारा कालत्यास्ित्वं गमयन्ति । 
ननु वतनाम्रदणमेवास्तु तद्भेदा. परिणामाद्य.~--( क० टि० ) 

न नेगम, स्म्रद, व्यवरार भौर क्रु ये चार ग्र्थनय दं तया शेप तीन शब्दनय द | 
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'यनवेक्य मलोत्पर्गादानसस्तरसक्रमा । स्यु प्रोपधोपवासस्य ते नैकारज्यमनाद्र ` ॥१८१॥ 
-सचित्ताहारस बन्धसन्मिश्रामिपवास्तु त । उपभोगपरीमोगे दुप्पकाहार एव च ॥१८२॥ 

भते सचचित्तेन निभेप सचिन्तावरण परम्‌ । उ्यपदेशश्' माव्मर्यं कालातिक्रमतातिवौ ॥१८३॥ 
श्याश्षसे जीचिते सत्यो नदान दीनचेतस । सुखानुवन्धमि्रानुरागौ सल्टेमनामला ॥१८४॥ 
सम्यगक्तानाद्रिवद्धयादिस्वपरानुग्रहेच्छया । दान त्वागोऽतिस्र गार्य प्रासुरस्वस्य पात्रगम्‌ ॥१८५॥ 
विधिद्रेयवि्तेषाम्या दातृपाच्रविशेपत । भेद फलस्य भूम्बादेभदाव्सस्यर्दधिभतवत्‌ ॥१८६॥ 
प्रतिम्रहादिपु प्राय सादरानाद्रस्वन । दानकारे विधा मेद फलभेटस्य कारक ॥१८७॥ 

तप स्व।ध्यायच्रृद्धयादेदयभेदोऽपि हेतुत ` ° । एक हि सम्यकरटेय ततो वेयम्यकृत्परम्‌ ॥१८८॥ 

* जनसुयाविपादादिरसुयादिपरस वयम्‌ 1 दायकस्य विशेषोऽपि धिचिच्रा हि मनोगति ॥१८९॥ 
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नदीं रखना स्मत्यनुपस्थान दे ॥१८०॥ विना देखी हुई जमीनमे मढोत्सगे करना, विना ठेखे 
किसी वस्तुको उठाना, विना देखी हई भूमिमे विस्तर आदि विछठाना, चिन्तक एकाग्रता नदी 
रखना आर त्रतके प्रति आदर नहीं रखना ये पोच प्रोपधोपवास तके अतिचार दे ॥१८१॥ 
सचित्तादार, सचित्त सवन्धाहार, सचित्त सन्मिश्रादार, अभिपवाहार ओर दुष्पक्वाहार 
वे पोच उपभोगपरिभोगपरिमाण त्रतके अतिचार हं। सचित्त--द्री वनम्पति आदिका 
आहार करना सचित्ताहार दै । सचित्तसे सवन्ध रखनेवाटे आदार-पानको ग्रहण करना 
सचित्त सवन्वाहार दै । सचित्तसे मिटा हृ अचित्त वस्तुका सेवन करना सचित्तसन्मि- 
श्रादार दे । गरिष्ठ पदार्थोका सेवन करना अभिपवाहार ह ओर अधपके अथवा अपिर पके 
आद््‌ारका ग्रहण करना दुप्पक्वाटार ह ॥१८२।॥ सचित्त-निक्षेप, सचित्तावरण, पर-उ्यपदेा 

मात्सयं ओर काटातिक्रमता ये पोच अतिधथिसविभाग व्रतकं अतिचार ह । हरे पत्ते आदििपर 
रखकर आहार देना सचित्त निक्षेप ह्‌ । हरे पत्ते आदिसे ठका हआ आदार देना सचित्तावरण 
हे । अन्य दाताके द्वारा देय वस्तुको दना परग्यपदेड ह । अन्य दाताओके गुणक्रो नही सहन 
करना मात्सय ह्‌ ओर समय उल्टवन कर देना कालातिक्रम हे ॥१८३॥ जीवितादयमा, मर- 
णाञ्चसा, निदान, सुखानुवन्ध ओर मित्राठुराग ये पोच सल्टेखनाके अतिचार है । श्रपक्रका 
दीनचित्त होकर अविक समय तक जीवित रहटनेकौ आकराक्षा रखना जीविताद्यमा ट । पीडासे 
चवडाकर जल्दी मरनेकी इच्छा करना मरणाद्यसादे। आगामी भोगाकी आक्छाश्ना करना 
निदान दे । पदटे भोगे हए सुखका स्मरण रखना सुखातुवन्व ट ओर मित्रासे प्रेम रसना 
मिच्रानुराग हे ॥९८४॥ सम्यग्ञानादि गुर्णोकी वृद्धि आदि स्व-परफर -उपक्रारकी इच्छास योम्य 
पात्रकं छिए प्रासुक द्रव्यकरा देना त्याग कटखाता हे, इसका दृसरा नाम अनिमग भी ह ॥१८५॥ 

जिस प्रकार भूमि जादिके मेदसे वान्यकी उत्पत्ति आत्मिभेटटोनाट उसी प्रद्धार चिवि 
द्रव्य दाता आर पाच्रकी वि्चेपतासर दानके ष्टम मेद होना ह ॥१६॥ दानक समय पडमारने 

आदिकी क्रियाम आदर या अनादरके होनेसे दानकी विविये मदल जाना जीर वद 

फटके भटका करनेवाला हो जाता ह ॥*८५॥ तप तवा स्वाव्यायद्ध वृद्धि जादिक्रा रण 

हानेसे देयमे मद दाता हे । यथायमे एक पदाय तो प्सादे नो रनेवाटङ टिए समनानाव- 

का करनेवाटालेताह र दूसरा पदावं ए्सादह जो विपमताच्छय क्रनेवाटा हाता । 





* प्रप्रवेच्यखा० । २ श्रप्रलदेचिताप्रमाभितात्तगहदिननलयरक्मसानादग्स्पनुपनसनान 1३ ८॥ 
३ सचित्तनम्दन्वनम्मिना(निप्‌्दृप्पक्पादाय ॥३५। ८ सजिचनितेगागिवानरर-पपदयननपद्ा गलिता 
।॥ ३६ ॥ ५ अन्पदातृदेयापणु परत्यपदेश (ज०रटि०) ६ लावटमर दाना तातृगगद वातु उन्य- 
निदानानि ॥३5॥। ७ निसमस्ि न०। = श्रतु खत्वाहिनिन दानिम ॥=| १, वद्रन्ददातृ" 
पिसेपात्तद्िञ्चप ॥३९॥ ६० टैट्ना न, इ० 1 {९१ द्तुञया मर 1 
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सचेतनानुबन्धो य "सषटव्येऽतिप्रमादिन । सा -स्पदोनक्रिया जेया ऊमेपादानकार्णम्‌ ॥००॥ 
उत्पादनाद्पूर्वस्य पापाधिङृरणस्य तु । पापास्वरररी प्राय प्रोक्ता प्रत्यायिजी क्रिया 1७१91 
स्त्रीपुसपञ्चुसम्पातिदेशञेऽन्तम॑लमोक्षणम्‌ । क्रिया सादुजञनायोग्या सा समन्तानुपानिनीं ॥७२॥ 
अप्रख्टाप्रर्ाया निक्षेपोऽब्रादिन क्षिता । अनामोगक्रिया सा तु पत्रे जपि दुनिया ॥०३॥ 
-परेणेव तु निर्वरस्या या स्यय क्रियते क्रिया । सा स्वदस्तन्िा ्रोध्या पूरवोक्तिस्वयययिनी ॥०४॥ 
पापादानादिवृत्तीनामभ्यनुक्तानमात्मना । सा निसर्गक्रिया नास्ना निसगंगालवाप्रडा 11 +५॥ 
पराचरितसावयक्रियादेस्तु प्रकाडनम्‌ 1 विदा(णक्रिया सन्यध।विद्रारणकारिणी ।०६॥ 
यथोक्तात्तानसक्तस्य कतुमावदयरादिशु । प्रस्पणान्यवा मोहादानव्यापादिक क्रिया 11७91। 
शाव्यारुस्याद्धि शास्तरोक्तवि धिफतग्यता प्रति । जनादुरस्त्वनाराद्ा-क्रिया पव्वक्रिया उमा ॥०८॥ 
आस्म्भे क्रियमानेऽन्ये स्वय हपं प्रमादिन. । सा प्रारसम्भक्रियान्यन्त तत्य वा ठिद्वादिपु ॥७९॥ 
सा पारिग्राहिको क्तेया परिग्रहपरा क्रिया) मायाक्रियापि च सानददानादिपु वना ॥८०॥ 

या मिध्यादशनारम्मद्दीकरणतत्परा । प्रोत्स।हनादिनान्यस्य सा मिभ्याटशनपिया ॥८१॥ 
कर्मादियवश्चासपापादनिच्त्तिरपि क्रिया । अग्रव्याख्यरानसत्ता सा पल्वामूराखपयक्रिया ॥८२॥ 
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देखनेकी अभिरापा करता हे तव उसके दछन क्रिया होती हे ।। ६९ ॥ वही मनुष्य जव अव्य- 
धिक भरमादी वन स्पद्य करने योग्य पदाथेका वार-बार चिन्तन करता है तव॒ कमेवन्मे 
कारणभूत स्परन क्रिया होती ह ।॥ ७०॥ पापके नये-नये कारण उसपन्न ऊस्नेसे पापा आखव 
करनेवाखी जो क्रिया होती हे वह्‌ प्रत्यायिकौ क्रिया कदी गयी हे ७१॥ स्री-पुरुष आर 
पञुओ के मिटने-जुखने आदिके योग्य स्थानपर ₹ारीर-सम्बन्धौ मल-मूत्राटिरो छोडना समः 
न्तानुपातिनी क्रिया हे। यद्‌ क्रिया साघुजनोके अयोग्य हौ ।॥ ७२ विना दोवौ, विना 
देखी भूमिपर शरीयाडिका रखना अनाभोगक्रिया हे । ये पोचो' दी क्रिया दुष्छियारएँ कदरातौ 
द । ७२ ॥ दूसरेकं वारा करने योग्य क्रियाको स्यय अपने दायसे करना यह्‌ पूर्वोक्त आखव- 
को वढनेवाखो स्वहस्तक्रिया हं ॥ ७४ ॥ पापोसाठक बृत्तियोको स्वय अच्छा समञ्चना 
निसतगेक्रिया हे, यद्‌ स्वभावसे ही आस्रवको वहानेवारी हे ॥ ७५॥ दृसरेके दास आच- 
रित पापपृणे क्रियाओंका प्रकट करना यह दूसरेकी वबुद्धिको विदारण करनेवाी विदारण- 
क्रिया ह्‌ | ७६ । आगमको आज्ञाके अनुसार आवर्यक आदि क्रियाओके कृरनेमे असमथ 
मनुष्यका मोहके उदयसे उनका अन्यथा निरूपण कृरना आज्ञाव्यापादिकौ क्रिया हे | ७७॥ 
अज्ञान अथवा आस्यकं सहित होनेक कारण राखोक्त विधियोके करनेमे अनादर करना 
अनाकाक्षाक्रिया हे इस प्रकार य पांच क्रिया हे ७८ ॥ दूसरोके द्वारा किये जानेवालं 
आरम्भमे प्रमादी टोरुर स्वय हपं मानना अथवा देदन-येठन आदि क्रियाओ मे अत्यधिक 
तत्पर रहना प्रारम्भ क्रिया हे ॥ ५२॥ परिग्रहम तत्पर जो क्रिया वह पारिप्रादिकी 
क्रियाहं। ज्ञान ददान आदिक विषयमे जो छरपृणं प्रवृत्ति हे वह मायाक्रिया हे ॥ ८० ॥ 
प्रोत्साहन आदिक द्वारा दृसरेको मिभ्यादशानके प्रारम्भ कृरने तथा उसके दृद करनेमे तत्पर 
जो त्रिया दे बह मिध्याद्न क्रिया हं ।। <१॥ कर्मोदयके वज्ञीभूत दोनेसे पापस नित्त 

1 हाना अ्रव्य्‌[ल्यान क्रिया द । इस प्रकार आसखवको वदानेवारी ये पोच क्रियां ह्‌ । इस 
प्रकार पोच-पोचफे पश्वरुसे पचीस क्रियारा वणेन किया ।॥ ८२॥ 





१ स्यए्योऽतिधमादिन म०। २ दशनक्रियाम०। ३ वरेणैव मा ४ सान्या घीविदारण- 
म०,टडु०। ५ ययाफ्रतादानम०। & सा व्यालस्यद्ि म०, सव्राल्त्यादि० क०,इ०। ७ इंप्रमा- 
दिन । ८ वाच्दतादिपु म०, क~, उ०, ख०। ९ पारप्रारिणी म०, क०, इ० । 





अष्टपव्वाश सगं ६८१ 


समस्तव्यस्तरूपास्तु पेते वन्धहेतव । मिष्याद्ेहिं पञचो्यं॑चच्वारच्िपु पथिमा ॥५१९८॥ 
विरव्यविरतिमिध्रा प्रमादादययाखय परे । सयतासयतस्योक्ता कमंचन्धस्य हेतव ॥१९९॥ 
प्रसत्तसयतस्यापि योगान्ताख्य एव ते 1 तत ऊध्वं चतुर्णा तु कपायायोगसद्गता ॥२००॥ 
शान्तश्चीणक्पायौ तौ सयोगकेवरी तथ। 1 वन्धरा योगतन्माच्रादयोगो नेप वन्यरू ॥२०१॥ 
`कचायरुदुपो ह्यात्मा कर्मणो योम्यपुदगलान्‌ । प्रनिक्षणमुपाठत्ते स बन्धो नैरुधा मत ॥२०२॥ 
प्रकृतिश्च स्वितिश्चापि स वन्धोऽनुमवस्तत । प्रदश्चवन्धभेदेन चातुर्विध्यं प्रपद्यते ॥२०३॥ 
प्रकृतिः स्पत्य मानोऽत्र निम्वादर्तिक्ततादिवत्‌ । कमणामिह सवपा यथास्व नियता स्थिता ॥२०४॥ 
अ्तान प्रकृतिजया ज्ानादरणरुमण । दद्यार्यदशत दञ्या ठशंनावरणस्य सा ॥२०५॥ 
सदसदक्षणस्यापि वेदनी पस्य कम॑ण । सवेदन विदा वेय प्रकृति सुख-दु खयो ॥२०६॥ 
दष्टाद्रश्षनमोदस्प तव्वाश्रद्धानमेव सा 1 तथ। चारित्रनोहस्य महतोऽस्यम सदा 11२०७] 
प्रक्रति प्रतिपन्ना तु मवधारणमायुपुं । देवनाररनामादि फरण नामकमण ॥२०८॥ 





-~-~~~~--~ ~~ ~-~-------~- ~--~--- ~~~ ----~ ~“ ~ ~~~ ~~ ~ * ~~~ 


ओर अनुभव वचनयोगके भेदसे वचनयोगके चार भेद हे। तथा ओढारिक काययोग 
आओौदारिक सिश्काययोग, वेक्रियिक काययोग, वैक्रियिक मिश्रकाययोग ओर कामेण काय- 
योगके भैदसे काययोगके पोच भेद है । इस प्रकार सव मिखाकर योगके तेरह भेद है । 
मावाथं--प्रमत्त सवत गुणस्थानमे आद्ारक काययोग ओर आहारक मिश्रकाययोगरी भी 
सभावना रहनी दे इमलिर उन्हे मिखनेपर योगके पन्द्रह भेद हौ जते है ॥१९०॥ ये मिध्या- 
दद्यादि पोच समस्त ओर व्यस्त खूपसे वन्धके कारण ह । अथात्‌ कही सव वन्वके छारण 
हे ओर कही कम । मियादृष्टि गुणस्थानमे पोचो टी वन्धकरे कारण दै । उसके तीन गुणस्थानो- 
मे सि^यादद्यनक्नो छडकर अन्तिम चार वन्वके कारण इ ॥१९८॥ सयतासयत नामक 
पचम गुणस्थानस विरति, अविरति, मिश्चित तथा प्रमाद आदि तीन कमेवन्वके देतु कहे 
गये ह्‌ ॥१९९॥ प्रमत्तसयत नामक छठे गुणस्थानवर्ती जीवक प्रमाद, कपाय ओर योग 
तीन वन्धके कारण ह । इसके आगे चार गुणस्था्नमि अर्थात सातवसे टेकर दसवें गुण- 
स्थान तकर कपाय ओर योगय दो वन्धके कारण दँ ।॥२००॥ उपश्चान्तमोद्‌, श्रीणमोदह्‌ आर 
स -ोगकेवटी इन तीन गुणस्थानांके जीवमात्र योगके निमित्तसे कमेवन्व करते ट्‌ । अयोग- 
केवटी भगवान्‌ योगदा भी अभाव हो जनेसे कर्माका वन्य नदीं करते ₹ ॥२५१॥ 
कपायसे वटुपित जीव प्रत्येक क्षण कमके योग्य पुगृद्टाको प्रण करता ट्‌ । वही 
वन्ध कृटटाता हे । यह वन्य अनेक प्रकारका माना गया हे ॥२०२॥ सामान्यन््पसे वन्व 
प्रद्ति, स्थिति, जन॒भाग आर प्रदेगके मेदसे चार भेदोको प्रात्र होता ह ॥२०३॥ प्रतिदा ज्यं 
स्वभाव होता ट । जिस प्रकार नीम आदिकी प्रति तिक्तता दिदं । उपी प्राग समस्त 
कर्मफ अपनी-अपनी प्रकृति नियनतरूपसे स्वित ह ॥२०४५।। जसे ज्ञानावरण कस प्रति 
सत्तान जनान पावका ज्ञान नही होने देना हं । दद्यनावरण कथेकी प्रदनि पदार्योद्ि अदद्यन 
ज्यान दद्यन नदी होने देना द ॥२०५॥ साता, जसातवेरनीय मेगा ग्रति दाना मतुप्या- 
को क्रमसे सुख जार दः्पच्धा वेढन कराना ह ॥२०६॥ दयानमोटद्ी प्ररि तत्स्य अथद्धान 
र्रानादत गा जनिङ्चय महान्‌ चारित्रसोह उमकीप्रदति सदा जसयम -उपन्न दरनारं 
।२०७ जायुमदधी प्रकति मववारण करनाट। नानत्मस्य प्रद्नि जवम दव, नारदं 


१. स्पण्ददाज्जीर कमणा पम्पन्‌ पुदूयरनाद्तेत दन्द 1॥२॥ तस ज०्द। २ प्रहत 
रिग्सपुनदप्रदेशातदधिपप ॥३॥ त> नू रर <। 
८ 


११ 


६७० दरिवश्पुराणे 


मनक्तपानोपरूरणस्तयोगद्वितयाप्मना । तददरेविध्य हि सयोगकारणस्य च ऊौतिनम्‌ ॥८९॥ 
यच्निसर्ग्यिकरण तस्प्रेविध्य प्रपद्यते 1 वाड्‌मनःकायपूरव॑स्तु निसगं स्तद््रयतंने ॥९०॥ 
कमाखवाणा मेदोऽय सामान्येन निरूपित । भेद कमं विद्ोपाणामास्र यस्य विद्विष्यते ॥९11॥ 
श्रदोपनिहवादानविघ्रासादनदृषणाः । ञानस्य ददानकानावृतव्योरास्रयदेतुत ॥९२॥ 

दु खकशोकवधाक्रन्दतापा सपरिदेवना । असद्देयासवद्रारा स्वपरेमय्रवर्तिन ॥९३॥ 

"दया सकटभूतेषु चतिप्नस्यनुरागता । सरागपयमो ठान क्षान्ति श्रौव यथोदितम्‌ ॥९४॥ 
अहंस्पूजादितात्पयं वालबरद्धतपस्विघु । बैय्याद्रच्यादयो वेया मद्वेयालर वहेत 1॥९*॥ 


~~ ~ ~-~-- ~ ~ ~ --~-- ~~ -~ ~ ~~ -~---~ ~ ^~ ~~~ ~ << 


दोघी भूमिमे किंसी वस्तुको रख देना जप्रत्यवेक्षित निक्षेप द्‌ 11८८ भक्तपान सयोग ओर 
उपकरण संयोगके भसे सयोगाधिकरण आखव दो प्रकारका कहा गया द्‌। भाजन 
ओर पानको अन्य भोजन तथा पानमे मभिटाना भक्तपान सयोग ह्‌ तथां विना विवर 
उपकरणाका परस्पर मिखाना उपकरण सयोग हं जंसे यीनस्पदं युक्त पीठीसे वामम सतत्र 
कमण्डलुका सहसा पोना आदि ।॥८९|॥ बाडनिसगे, मनोनिसगं ओर कायनिसग॑ङ़ 
भेदसे निसगाधिकरण आखव तीन सूपत्ताको प्राप्र होता दे । वचनको सखच्छन्द 
प्रवत्तिको वाडनिसगं कहते है, मनकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको मनोनिसग कते द आर 
कायकी स्वच्छन्द प्रवरत्तिको काय निसग्‌ कहते दै ९० इस प्रकार यदह सामान्य स्पसं 
कमास्रवाका भेद कदा । अव ज्ञानावरणादिके भेदसे युक्त विजि कमकिं आखघका भेद कदा 
जाता हे ॥९१। ज्ञानके विषयमे किये हुए प्रदोष, निहव, अदान, विष्न, आसादन आर 
दूपण ज्ञानावरणके आखव है ओर दशेनके विषयमे किये हए प्रगोप आदि दद्यनावरणद 
आखव ह । मोक्षके साधनभूत तनत्त्वज्ञानका निरूपण हदोनेपर कोई मनुष्य चुपयाप वंठा द 
परन्तु भीतर-ही-भीतर उसका परिणाम कटुपित हदो रहा हे इसे प्रदोष कहते दै । किसी कारण- 
से भेरे पास नदी दे" अथवा भने नदीं जानता हः इत्यादि रूपसे ज्ञानको छिपाना निहव ह । 
मात्सयके कारण देने योग्य ज्ञान भी दूसरेको नहीं देना सो अदान है । ज्ञानमे अन्तराय 
डार देना सो विघ्रं । दूसरके दासा म्रकारमे आने योग्य ज्ञानको काय ओर वचनसे रार 
देना आसान दे ओर प्रद्स्त ज्ञानमे दोष ख्गाना दूषण है ।।९२॥ 


वेदनीय कमेके दो भेद ह--१असातावेदनीय ओर २ सात्तावेदनीय । इनमे-से निज, पर 
ओर दोनाके चिपयमे हौनेबाले दुःख, सोक, वव, आक्रन्दन, ताप ओर परिदेवन ये असाता- 
वेदनीयके आखव द । पीडारूप परिणामको दुःख कहते है । अपने उपकारक पदार्थोका 
सवन्य नष्ट हो जानेपर्‌ प्रिणामोमे विकता उत्पन्न होना शोक दै । आयु, इन्द्रिय तथा वल 
आदि प्राणाका वियोग करना वव द । सताप आदिक कारण अश्रपातत करते हए रोना अन्छ- 
न्दन दे । लोमे अपनो निन्दा आदिके फक जानेसे हदयमे तीव्र पङ्चात्ताप होना ताप है । 
आर्‌ उपकाराक्रा वयग दामप्र उसकं गुणाका स्मरण तथा कातन करते हण इस तरह विकाप 
ररना जिससे सुननेवाठे वयाद्रं दो जवं उसे परिदेवन कहते है ।(२३॥ समस्त प्राणियोपर दया 
करना, व्रती जनापर अनुराग रखना, सरागसंयम, दान, क्षमा, शौच, अदन्त भगवानकी 
पूजाम तत्पर रटना आरं वालक तथा ब्रद्ध तपस्वियार वेयावृत्ति आदि करना सातावेद्नीय- 


९ तन्पदोधनिहुनगलयान्तपयासादनोप्वाता अानदशंनारर्णयेो ॥ १०॥ त० सू श्र०६। 
र निद्धनादान म०, ०1३ दु सराफतापाकन्द्नयपपरिदेवनान्यास्मपयोमयस्थान्यसद्धेदत्य 11११ त° सु 
श्र ९। ४ भतततकृम्वादानित्तपगलयमादियोग चन्ति शौोचमिति सदवेदयस्य ॥१२॥ त० सून च्र०६। 
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पच्चधा क्तानाचरण नवधा दशेनावृति । द्विधा तु वेदनीय स्यान्मोहोऽष्टाविशतिस्थिति ॥२२१॥ 
जायुश्चतुर्विंध नाम द्विचस्वारिंशदीरितम्‌ । द्विविध गोनच्रसुदगोतमन्तरायस्तु पञ्चधा ॥२२२॥ 
मतिश्रतावयपित्तानसन पयंयकेवरु 1 आच्रत्यरावृतीः पच्च द्यत्तरपरकृतीविदु ॥२२३॥ 

द्रव्याथद्विश्त शक्तेमेनःप्रयंयकेवरी । अभव्योऽप्यसिति यत्तत्स्थ ्ानावरणपञ्चक्म्‌ ॥२२४॥ 
व्यक्तियोग्यत्वसद्धावापेक्षा मन्यस्य भन्यता । कैवस्यव्यक्त्ययोग्यत्वाद्‌भव्यस्य द्य मग्यता ॥२२.॥ 
चष्युपोऽचक्षुपो देवे केवलस्य च । चत्वार्यावरणान्येव निद्रा्ये पञ्चमि्नव ॥२२६॥ 
मदखेदविनोदाथं स्वापो निद्राधिकत्वत । उपयुपरि तद्रत्तिनिट्रानिद्रामिधीयते ॥२२०॥ 


प्रकारका मू प्रकृतिवन्ध कदा गया हे, अव इसके आगे उत्तर प्रकृतियाके मेद कहे जाते 
॥२२०॥ 
ज्ञानाचरण पोच प्रकारका, दद्यनावरणनौ प्रकारकादहे, वेदनोयदो प्रकारकाहे 
मोहनीय अट्ाईस प्रकारका है, आयु चार प्रकारका हे, नाम वयाखोम प्रकारका हे, गात्र दो 
प्रकारका कहा गया हे ओर अन्तराय पोच प्रकारका है ॥२२१-२२२॥ मतिन्नान, श्र॒तनज्नान 
अवयिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान ये पोच आवरण करने योग्य गुणदहै। इन्ह 
आवरण करनेवाङे मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपययज्ञाना- 
रण ओर केवलन्ञानावरण ये पोच ज्ञानावरण कमेको उत्तर प्रकृतियां ह ।॥२२३२॥ द्रव्यार्यिक- 
नयको अपेक्षा यक्तिषपसे अभव्य जीव भौ मनःपयेय ओर केवलन्ञानसे युक्त दे, अतः उसके भी 
ज्ञानावरणके पांचो भेद स्थित हैँ २२४ मव्य जीवकी भव्यता उक्त गुणकि प्रकट दोनेरी 
योग्यताके सद्वावकी अपेक्षा रखती ह्‌ ओर अभव्य जोवकी अभव्यता केवट्तान तथा मनः- 
प्ययज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता न होनेको अपेक्नासे दे । भावाय-फिलीने प्रश्न किया 
धा कि जव मव्य जओौर अभव्य दोनोके ही सनभपयेय ज्ञान ओर केवलन्तानकी इक्रित विद्य 
मान ह तव इनमे भव्यता ओर अभव्यताका भेद कैसे हभ ? इसका उत्तर प्रन्धकताने 
द्विया ह्‌ कि भव्य जोवके उन य्क्तिर्याको प्रकटता हो जाती है जर अभव्य जोवकरे उनफा 
प्रकटता नदीं होती ।२२५॥ 
चक्षट्नावरण, अचक्षद्छंनावरण, अवयिद्यनावरण ओर केवटददयोनावरण 
ये चार आवरणतवा निद्रा आदिक पोच अथात्‌ निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचा, प्रचटप्रचटा 
ओर स्यानगृद्धिये पोच निद्राणे सव मिखाऱर वद्यनावरग कमेक ना उत्तर प्रतिय ट । 
जो जीवके चक्चव्यन--च्न इन्द्रियसे हनेवाटे सामान्य अवटोकनको प्रस्ट नदानेदेवह चश्नर- 
यनावरण दहे । जो अचध्चदद्न--चक्चषको छोड कर अन्य इन्द्रिया तथा समनस टनेवाद्टे 
सामान्य अवटोकनको प्रकटन होने द्‌ वह्‌ अचक्चव्यानावरण हे। जा अवयिदरन-- 
अवयपिन्ञानके पटे प्रकट होनेवाटे सामान्य अवलोरन्नो न लेने दे वह अवयिदयनावरण 
हे जर जो केवटरद्योन-केवलन्ञानके साथ होनेवाटे सामान्यावटोदनद्न न टने दे 
वह्‌ केवटदद्यनावरण हे ॥२२६॥ मद तवा खेव्का दर करनेके ट्ण सेना निद्रा 
कटखाती ट्‌ । उपर-ऊपर अविक रूपे निद्राराजना निद्रा निद्रा करी जानी ह॥ २०७॥ 
१ शसिम॑न -म०, ख, इ० | २ अनव्यादप्वल २०, ठय । उत चोवत-- ननदन मन- 
पयपतानशक्ति तवरडानशकतिध स्याद्वानवा वदि स्यात्‌ तदानन्य्यानाप । अय नानि नवावग्तद्रद- 
वल्यना व्ययति ? उच्पते--बादरादचनाय दोष । द्रव्याददिदान्तन पदपक्पितह नश्य । उदार 
देशासचस्टक््यनाव । यचेवं नव्य नञ्रपिर्ल्यो नोपप्यते, उनयन तच्ननिनद्धषयति। न शुदनन यनारा- 
पय नत्वानस्यविर्लय (ृ्युस्पत । डुदन्नाद ? सातचद्धयानद्वादापिरय 1 नर नर जन्य पर 
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"नाररस्यायुपो "योगो वहारम्मवरिप्रहै । सर्यम्योनस्यः माया तु देनुराख्रवणम्य स ॥१०८॥ 
मानुपस्यायुषो हेतुरत्पारम्भपरिग्रहै । सन्तुष्ट वात्रतच्वाद्वि मादव च स्व मावत ^ ॥१०९॥ 
सम्यक्त् च चरति चः वाङूतापस्ययोमिता । श्रकामनिजरा चास्य ठवस्यास्रवहतव ॥4१०॥ 
स्वसोगवक्रता चान्यविसवादनयोगिता । हेतुनाग्नोऽञुमस्यय छुमस्यानिसुयागना ॥13१॥ 
"तथा नामविदेषस्य तीर्थ फृत्वस्य हेतव । सद्शेनविशुद्ुयाया पोडदयानिपिनि्मता ॥१२॥ 

` 'सदृगुणाच्छादन निन्द्‌। परेषा स्वस्पर शनम्‌ । अमदूगुणसमान्यान नीचैरगोत्रा्वावदा ॥14३ 
*सनीचैत्यनुष्सेकौ हेतुलक्विवर्यय । उनचैगेत्रिऽन्तरायस्य'‡ दानविन्नादरिऊ्तृना ॥११४॥ 

म पुण्यस्य सामान्यादाखव प्रतिपादित । तद्विधेषध्रतीव्यथमिद तु प्रतिपद्यते ॥9१५॥ 

° र्दिसानृतवचश्चौर्याबद्यचर्यपरिग्रदात्‌ । विरतिद्शतोऽणु स्यात्मर्वतस्तु मददु्रतम्‌ ॥११६॥ 
 ^महाणुत्रतयुक्तान। स्थिरीकरणहेतव । बतानामिह प्वाना प्रव्येर प्च मावन। ॥११०॥ 


.~~~~~ ~~~ -------~--~-~~~~~~~ --~~~ ~~~ ~ ~ -- ~~~ --~--- - --~------------~ ~----~-----~------~ ~ ~---- ~ ~ -<~-~-~ ~ ^~ ~ 


वहुत आरम्भ ओौर बहुत परिग्रह्‌ रखना नरकायुका आखव है । मायाचार तियंञ्च 
आयुका आखव हे १०८ थोडा आरम्भ ओर थोडा परिग्रह्‌ रखनेसे मनुष्य आयुका आच्रव 
होता है । सतोप धारण करते हुए अत्रत अवस्था होना तथा स्वभावसे कोमठ परिणामी होना 
भी मवुष्यायुके आस्रव है ॥१०९। सम्यग्दद्योन, व्रतीपना, वाखुतप तथा अकामनिजंराय 
देवायुके आखव है ॥११०। अपने योगोकी कुटिता ओर दूसरोके साथ विस्वाद ये अदु 
नामकमेकरे आखव हँ ओर अपने योगोकी सरता तथा विसवादका अभाव दोना युभ 
नामका आस्रव ह । १११) नामकमेका विशेष भेद जो तीथकर प्रकृति है उसके आस्रव, 
अत्यन्त निमेरताको प्राप्त ठञ्यनवि्ुद्धि आदि सोर्ह्‌ भावना ह ११२ दूसरोके विद्यमान 
गुणाको छिपाना, अपनी ्र्ंसा करता तथा अपने अविद्यमान गुणोका कथन करना ये नीच- 
गोत्रकमके आखव हं ॥११३॥ विनयपूणं प्रवृत्ति करना तथा अह कार नद करना उच्चगोच्रके 
आखव ह आर दान आदिमे विन्न करना अन्तरायकमके आखव दै | ११४] 

पुण्यकमेका जो ज्ुभासरव होता है उसका सामान्यरूपसे वणेन ऊपर किया जा चुका 
हे । अव उसकी विष प्रतीतिके लिए यह्‌ ्रतिपादन किया जा रहा दै ११५ हिसा, सू 
चोरी, ङुरीट ओर अपरिग्रह इन पोच पपोंसे विरक्त दोना सो व्रत दै । वह्‌ तरत अणुत्रत ओर 
महाव्रतके भेदसे दो म्रकारका दै । उक्त पापोसे एकदेश विरत होना अणु्रत दै ओर सवदे 
विरत दोना मदात्रत हे ॥११६॥ महाव्रत ओर अणुत्रतसे युक्त मनुष्योको अपने ततमे स्थिर 
रखन ॐ छए्‌ उक्तं पाचा त्रताम म्रत्यकृका पाच-पांच भावना कदी जाती दं ॥११७। सम्यक्‌ 


१ वह।रम्भपसिदत्व नारकस्ययुप ॥१५॥ २ मायः तैयग्योनस्य ॥१६॥ ३ अलमारम्मपरिग्रहस्व 
मतुपस्य ॥१३॥ ४ निर्शीन्नतित्व च स्वंपाम्‌ ॥ १९॥ ५ त्वमावमार्दव च | १८॥ ६ सम्यक्त च॥|२१॥ 
७ सरागनयनप्रयमानयनकामनिजंसवालतगासि ठेवस्य-॥२०॥ म योगवक्रता वि्षवादन चाशुभद्य नाम्न 
॥२२॥ ६ तद्विपरीत शुभस्य ॥२३॥ १० दशंनविशुदिर्विनयसम्पन्नता शौलत्रतेष्वनतीचारोऽभीदशशचानोप- 
योगतवरेगा श कततल्सागतवसो खाघुसपायिवयवच्यकर्णमददाचार्यव्रहश्रतप्रवचनभक्तिरावदयकापरिदहाणिमर्गि- 
प्रमापना प्रपचनपत्मलत्वमिति तीयकस्त्वत्य ॥२४८]] त° सू० अ० ६ | ११, परात्मनिन्द्‌ाधरशसे सदतदूगुणो 

दुनाद्भाजन च नीचंगात्रत्य ॥२५॥ १२ तरदधिपययो नीचैवुच्यतुत्सेको चोत्तरस्य ॥२६॥ १३ विव्नकरण- 


मन्तयागलय ॥\२७ तञ स्‌० अन ६। १४ दिसानृतस्तेयात्रसपरिग्रदेभ्यो विरतिर््तम्‌ ।1१। देशसवतोऽणु 
मदनी ॥।२॥ तञ सूञ अ ७1 १५ तद्स्यर्याय भावना पञ्च पञ्च 11३॥1 
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कषाया क्रोधमानौ च मायारोमौ च घातका । सम्यक्त्वस्य सचरृत्तस्य तत्रानन्तानुत्रन्धिन " ॥२३८॥ 
यदीयोदयतो ह्याप्मा प्रव्याख्यातु न शक्नुयात्‌ । दिसादीन्युदयास्ते स्युगपरत्यास्यानसक्ञका ॥२३०॥ 
चदीयोदयतो जीव सयम न प्रपद्यते । ने क्रोधमानमाया्या प्रत्याख्यानविनिःश्रुता ॥२७०॥ 
यदीयोदयतो वृत्त यथाख्यात न जायते । ज्वलन्त सयमेनामा ख्याता 'सज्वलनारतु ते ॥२४१। 
नारक नरकोदभूत तेयंग्योन च मानुपम्‌ । दैव चायुमेवेत्तेषु चतुधिधसितीरितम्‌ ॥ ‹९२॥ 
यदीयोद्यतो जन्तुमेवान्तरमियति सा । गतिश्चतुविधा देवनरकादि विभेदतं ॥२४३॥ 

परात्मनो नरकादितव यन्निमित्त प्रजायते । तर्स्यान्नरकगस्यादि गतिनाम चतुर्विधम्‌ ॥२४०॥ 
गतिष्टेकीङ्तार्था सा साम्येनाम्यमिचारिणा । जातिस्तस्या निसित्त तु जातिनामात्र पञ्चधा ॥२४.५। 
एन्द्र यादिका जातिसुदयायस्य जन्तव । प्रयान्त्येकेन्द्रि यायेतजातिनामाभिधोयते ॥२४६॥1 
शरीरपञ्कम्यास्य निच्त्तिय॑स्य चोदयात्‌ । च्योदारिकशरीरादि नाम पञ्चविध तु तत्‌ ॥२४५॥ 
स्ोपाद्धविवेक स्याच्छरीराणा यतस्तु तत्‌ । त्रिधाङ्गोपाङ्गनामाख्यमोढारिकपुरस्सरम्‌ ।२४८॥ 
्युरादीन्दियस्थानप्रमाणे जात्यपेक्षया 1 ये निर्मापयतस्ते स्तो नाना निर्माणनामनी ॥२०९॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ---~~-~-~-~~~~~ 








नपुलक्र वेद हं ।। २३५-२३७ ॥ कपायके मूलमे अनन्तालुवन्धी, अम्रत्याख्यानावरण, प्रत्या- 
स्यानावरण ओर सञ्वल्नके भेदसे चार भेद हु । फिर ्रव्येकके क्रोध, मान, माया ओर छोभ- 
को अपेक्षा चार-चार भेद द । इस प्रकार कृपायके कुर सोटह भद हे । इनमे-से अनन्तानु- 
चन्योसम्वन्यं कोच, मान, साया, खोभ, सम्यग्डद्यन तथा स्वरूपाचरण चारित्रके घातक 
हे ॥ २३८ ॥ जिसके उदयसे आत्मा दिंसादि खूप परिणतियोका त्याग करनमे समयथेनदो 
सके वे अप्रत्यास्यानावरण क्रोव, सान, माया, छोभ है ।। २३९ ॥ जिनके उयसे जीव सयम- 
कोप्राप्रन दहो सके वे प्रव्याख्यानावरण क्रोव, मान, साया ठोभ ह ।। २४० ॥ ओर जिनके 
उदयसे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता तथा जो सयमके साथ वियमान रहते वे 
सञ्वटन कोध, सान, माया, खाभ ह ।॥ २४१ ॥ 

नारक, तयग्योन, मानुप ओर देवके मेदस आयु कमं चार प्रकारफा कटा गया ट । 
आयु कमेके उदयसे यह्‌ जीव नार कादि पयायामे उसन्न होता दं ॥ २४२ ॥ 

जिसके उदयसे जीव भवान्तरको प्राप्त होता हौ वह गति नाम कमेट। देव तया 
नारकादिक मेदसे गति नाम कमं चार प्रकारका हे ।॥ २५३ ॥ जिसके निमित्तस आत्मामे 
नरकादि पयाय प्रकट होती हं वह चार प्रकारका नरकादि नाम कमहं ।(२४५॥| उन नरद्रादि 
गतियामे जो अविरोवी समान धमेसे आत्माको एक रूप करनेवाटी अवसथा ते उसे जाति 
कहते ह । उस जातिका जो निमित्त द्‌ वह्‌ जाति नाम कमं क्हानजानता क्रे ण्डन्दिय 
जानि आदि पोच नद ह | २५५ || जिसके उ्यस नीव ण्डन्धियादि जति प्रा्ररतिर 
वह एकन्द्रियादि जाति नाम कम कटटाता ट ॥ २४६ ॥ निमके उत्यसे जदार्दि जादि 
पोच शररीराकी रचनाहटनीहं वह जादारिक टरारीरादि पोच प्रद्यरछछा शरीर माम त्म 
|| २९७ ॥। जिमक उदयसे यर्यरोमे अद्खोपाङ्गका विवकर टोता दं वह जोदाग्च्ठि रारगङ्ागाद्र- 
काजारि टेर तीतर प्रकारका जद्गापाङ्ग नाम कमद्‌ ॥>४८॥ ना नातिद्धी जपिन्ना 
जादि इन्द्रिया स्वान सोर प्रमाणका निमा क्रते वे स्वाननिमाण जोर प्रसाणनिम"ग- 


? पद्वन्तो नात्ति साच्नन्त नसारत्तत्य उर्णत्वान्‌ न्वयि प्रे चनन तदनदल्नन्ने प्यन्न्तन 


उन्पन 1 २ टपद्यत्रासयाननवत्वास्पान दत्यवमणु देसे-पववास्यानापरय । ३ प्रत्यन्‌ चान्विटः 


~ ५ ९५ [ष ~ ~ 
वर्णु तत्त्‌ प्रत्दरस्पानात्म्सा । = ननक्दया्‌ नर्दरार्टय तू सम्‌ इद तरन्त्य तस त्व नदर्‌ रजम्‌ 
उञ्दलनम्‌ 1 % एरीयतास्म ३२ । ६ यदरेहूया म>, इ०। 


६७४ हरिवश्षपुराणे 


प्राणिनो द्र खहेतुत्वादधर्माय तियोजनम्‌ । प्रणाना, तु प्रमत्तस्य समितस्य न उन्धक्रत्‌ ॥१२८॥ 
स्वयसमेवास्मनाव्मान हिनस्त्यास्सा प्रसादवान्‌ । पच प्राण्यन्तराणा तु पश्ान्ल्याद्वान वा कध. ॥१२९॥ 
सदर्थमसदर्थं च प्राणिपीडाकर वच । असत्यमनूत प्राच्खधन प्रणिहित वच ॥१३०॥ 

दत्तस्य स्वय ग्राहो वस्तुनश्चोय॑मीरय॑ते र क्लेदापरिणामेन प्रव्रत्तियत्र तत्र तत ।१३१॥ 
अहिसादिगृणा यरिमन्‌ न्रुटन्ति व््यदस्वत । श्चवह्यान्यत्त रत्य स्र पुसमिथुनहितम्‌ ॥१३२॥ 
गवाश्वमणिसुक्तादौ चेतनाचतने धने । वाटेऽवराद्े च रागाद देयो {मृच्या परिग्रह ॥१३३॥ 
तेभ्यो [िरतिरूपाण्यदिसाठीनि चतानि हि । महच्वाणुच्वयुक्तानि यस्य सन्तिबतीनुस ॥१र३७ 
सत्यपि बतसबन्पे निद्हात्यरलु' वरती मत "° ! मायानिदानमिस्यास्व शल्य शट्यमिव त्रिया ॥ १३५] 
+*सागारश्चानगास्थ द्वाविह चतिनौ मतौ । ^रसागारोऽणुघ्तोऽन्र स्यादनगारो महाव्रत ॥१३६॥ 
सागासे रागसावस्थो चनस्थोऽपि कथचन । निद्रत्तरागमावो य सोऽनगार गृहोपत ॥१३०॥ 
त्रसस्थावरकायेपु इख फायाऽपरोपणात्‌ । विरति प्रथम प्रोक्तमर्दिंसारग्रमणुत्रतम्‌ ।१३८॥ 


-~---~ -~ ~ -----~ छ अ === ल ~~ ~~ ~~~ 


उनका विन्छेद करना सो हिंसा पाप हं ॥१२९७॥ प्राणियाके दुःखक्रा कारण होनेसे प्रमादी 
मनुष्य जो किसीके प्रार्णोका वियोग करता हदे वह्‌ अवमेका कारण टे-पापवन्वका निमित्त 
है परन्तु समितिपूवंक प्रवृत्ति करनेवाटे प्रमादरदिते जीवके कडाचित्‌ यद्वि किसी जीवक 
प्राणा वियोग हो जाता है तो वह उस्षके ए बन्वका कारण नदी होता ह 1१२८] प्रमादी 
आत्मा अपनी आत्माका अपने-आपके द्वारा पहर घात कर रेता हे पचे दूसरे प्राणियोफा 
बव होता भी ह ओर नहीं भौ होता हे ।॥१२२॥ विद्यमान अथवा अविद्यमान वस्तुक्छो निरूपण 
करनेवाखा प्राणि-पौडाकारक वचन असत्य अथवा अनृत वचन कहखाता ह । इसके विपरीत 
जो वचन प्राणि्योका दहित करनेवाला है वह्‌ ऋत अथवा सत्यवचन कदलाता दे ॥१३०॥ 
विना दी हुई वस्तुका स्वय के खेना चोरी कदी जाती हे । परन्तु जरह सक्खेडा परिणामपूवंक 
प्रवृत्ति होती दै वहीं चोरी होती हे ॥१३१॥ जिसमे अर्दिसादि गुणो बृद्धि हो वह्‌ वास्तविक 
त्रह्मचयं है । इससे विपरीत सभोगके िए खी-पुरुषोकी जो चेष्टा दै वह्‌ अब्रह्म हे ॥१२३२॥ 
गाय, घोडा, मणि, युक्ता आदि चेतन, अचेतनरूप वाद्य धनमे तथा रागादिरूप अन्तर्न 
विकारमे ममताभाव रखना परिग्रह्‌ ह । यह्‌ परिग्रह छोडने योग्य हे ॥१३३॥ इन रदिसादि 
पोच पार्पासे विरत हाना सो अ्हिसा आदि पोच त्रत दहं । ये त्रत सह्‌ाव्रत ओर अणुत्रतके 
भेदसे दो प्रकारके हें तथा जिसकेये होतेह वह्‌ व्रती कदलाता हे ।।१३४।। त्रतका सवन्ध 
रहनेपर भी जो निभरल्य टोता द वही रती माना गया हे। माया, निदान ओर मिथ्यात्वके मेदसे 
राल्य तान प्रकारका हं । यह्‌ इाल्य, इल्य अथात्‌ काोंटाके ससान दख देनेवाल ह । १३५५ 
सागार ओर अनगारके भेदसे व्रती दो प्रकारके माने गये ह । इनमे अणुत्रतोके वारी 
सागार कह्‌काते द्‌ ओर सदाव्रतांके धारक महाव्रती कद्‌ जाते है ॥१३६॥ जो मयुष्य राग- 
भावम्‌ स्थित वह्‌ किंरी.तरह्‌ वनमे रहनेपरभी सागार--गृहस्थ दे ओर जिसका रागभाव 
द्र दहो गयाहं वद्‌ घरमे र्दनेपर भी अनगार दे ॥१३७॥। चरस ओौर सथावरके मेदसे जीव 
दो प्रकारके द । इनमे-से त्रसकायिक जीवाके विवातसे विरत होना पहरा अर्दिसाणुत्रत कड़ा 


१ उचासिद्ग्दि पादे इरियासमिदस्स गिगमणद्यसे | आवादे[वे]ज्जकुलिगो मरेऽनोतजोगमासेज 

॥ १॥ ण दि त्त तस्णितित्तो उयो बहु मोवि देनिदो समए 1 मुच्छपरिम्गरोत्ति य ग्रञ्छरयन्नाणरो 

भरखिदा ॥२॥ सर्वाथसिद्धौ उद्धृतम्‌ । २ प्राणयङ्गदरणात्‌ म । ३ यसताप्सक्पाय सन्‌ दन्त्यात्मा प्रयममात- 

नालानम्‌ । पट्चाञ्जायेत न वा दसा प्रास्यन्तराणा तु । पुचपराथसिद्ध्युपाय। ४ अदत्तादान स्तेयम्‌ । ५ म॑थुन- 

मदा 1६ ग्रत्रह्मएय तु क०, भवदयन्यतु म०, इ०।७ देये मर, इ० । ल मूच्छश्परद । ९ नि शल्यो 
वरता 1 १२ वत पञ । “१ प्रगायनगारन 1 १२ श्रणुग्रतोऽषारी। 


अष्टप्वाश्च समं ६८७ 


यद्धेतुरमभेद्‌ स्याद्र सनाम तदीरितम्‌ । "कटुतिक्तकपायाम्लम युरध्वनिनाम तत्‌ ॥२५८॥ 
यस्योदयाद्ववेद्गन्धो गन्धनाम तदुच्यते । द्विविध तत्त्‌ बोद्धव्य सुरभ्यसुरमीति च ॥२५९॥। 
यद्धेतुबणमेदस्तद्वणनामाख्यपतचधा । कृष्णनीरव्वरक्तस्वपीतञ्युद्खव्व गत ॥२६०॥ 

उद्या्स्य पूर््राप्मश्चरीराकरत्यसक्षय  । चतु गत्यानुपू्य तत्तधागुरलघूदितम्‌ ॥२६१॥ 
यस्योद्यादयोवत्त गुरुत्वान्न पतत्यध । न गच्छति पुमानूध्त्र खधुत्वाठक्तूरुवत्‌ ॥२६२॥ 

स्वङतो वन्धनाे स्यादुपघातो यतस्तु तत्‌ । उपघात समुदिष्ट परघात -पराद्रध ॥२६३॥ 
यदीयोदयनिषुंत्त *मचस्यातपन महत्‌ । भरादिव्यवद्वतंमान “मतमातपनाम तत्‌ ॥२६४॥ 
यद्धेनुयोतन देहे वे्मुयोतनाम तत्‌ । चन्द्र खयोतकाचेषु वतमान यदीयते ५।२६५॥ 
उच्छवासकारण यत्त॒ मतसुच्छवासनाम तत्‌ । विहायोगतिराकाशे शस्ताश्चस्तगतिप्रञ्ु ॥२६६॥ 
तद्व्येकशरीराख्य नाम॒स्वत्र शरीरकम्‌ । *सदैकारमोपमोगस्य देतुनिवंतंते यत ॥२६०॥ 
साधारणमनेकेपामेक यस्माच्छरोरकम्‌ । साधारखशरीराख्य नाम तद्धोगफारणम्‌ ॥२६८॥ 
उदयाद्यस्य जीवान द्वीच्ियादिषु जन्म यत्‌ 1 त्रसनाम विपयंत्व स्थावरास्य तु नाम तत्‌ | २६९॥ 
सवप्रीतिकरो यस्माद्राणी सुमगनाम तत्‌ । यतोऽप्रीतिकरोऽन्येषा नाम्ना दुभग नाम तत्‌ ।(२७०॥। 








खघ, स्निग्ध, रूक्ष, शीत ओर उष्णके भेदसे आर प्रकारका है ॥। २५६-२५७ | जिसके निमित्त- 
से रसमे भेद दोता दे वह्‌ रस नाम कमे कहा गया ह । इसके कटुक, तिक्त, कपाय, आम्ल 
आर मधुरे भेदसे पोच भेद दू ॥ २५८ ॥ जिसके उद्यसे गन्व होता ह वद गन्व नाम कमे 
ह । इसके सुगन्व ओर दुगन्वकौ अपेक्षा दो भेद जानना चादिए ॥ २५९ ॥ जिसके निमित्तसे 
वणमे मेढ होता हं वह वणं नाम कमं हं । यद्‌ छरष्ण, नीट, रक्त, पीत आर ग॒क्टकरे भेदसे 
पोच प्रकारका हे ॥ २६० ॥ जिसक उद्यसे विग्रह गतिमे पूवं शारीरक आकरतिका चविनाड न 
हो वह्‌ नरकगत्यानुपूल्यं आदिकं भेदसे चार प्रकारका आनुपृल्यं नाम कमे ह । जिसके 
उदयसे यह्‌ जीव भारीपनके कारण लो्ेके समान नीचे नदीं गिरता ह्‌ आर लघुपनके कारण 
आककी रुके समान उपर नदी उडता द वह अगुरु खु नाम कमं कदा गया ह्‌ ॥२६१-२६२॥ 
जिसके उदयसे अपने ही वन्वन आदिसे अपना दी घात होता ह्‌ वह्‌ उपघात नाम कम कहा 
गया ह्‌ ओर जिसके उद्यसे दृसररोका घात होता वह परचात नाम 7मे ह ॥ २६३ ॥ 
जिसके उद्यसे शरीरम सूयके समान वहत भारी आतापकी उत्पत्ति लोती हट वह 
आताप नाम कमे मानाग्यादह इसका उदय सूयक वसानम स्थत वादरप्रायथवाोकाप्रिफ 
जीवोके ही येता ह्‌ । इसकी विद्येपता यह्‌ ह किं यह मृटमे टण्डादटाताह अर उसकी प्रभा 
उष्ण होती ह्‌ ॥ २६४ ॥ जिसके उ्यसे शरीरमे विरिष्ट॒ प्ररारका प्रादय दानाद्‌ वह उद्योन 
नाम कमे हे । यह्‌ उद्योत चन्द्रमाके विमानमे स्थित वादरप्रथिवीसायिक् जाव तथा जगन 
आदिम देखा जाता ह्‌ ॥ २६५ ॥ जो उच्छवासका कारण हं वट उन्टवास नाम कमं माना 
गया ह्‌ तथा जो जआका्यमे प्रद्यस्त एव अम्र्यस्त गति करानेमे समध टं वट विहायोगति नाम 
कमं ह्‌ || २६६ ॥ जिसके उदयसे एसे ररीरकी रचना टो नो सदा णक ही आन्मार उपनाग- 
काकारण दो वह प्रव्येकशरीर नास कम हं ॥ २६७ जिसद उदयस णक ही द्गीर नेद 
नावाके उपभोगका कारण हाता ह वह्‌ सावारण नाम क्म हे ॥2६८ ॥ तिस उदयने नीवा- 
फा द्रीन्द्रियादिकः जीवाम जन्म रोता दह्‌ वह तरननाम कमे ट । जिसके उदयसे दसद विप्रान 
। 


स्फ एकान्द्रय नावाम्‌ जन्मदहा वह स्वाचरनाम हं ॥०६९]] तिमद्ध {नामनत्तस्‌ जीव 


श 
च्यु च> [ & नददात्न्न्‌ 


६७६ दरविंकापुरण 


चतुराहारहान यन्निशारम्भस्य प्सु । स प्रोपधोपयासोऽ क्षाण्युपेव्यास्मिन्वमन्ति यत्‌ ॥१,५३॥ 
गन्धमास्याद्रपानाद्विरपमोग उपेव्य य । मोगोऽन्य परिमोमा य परिस्यज्यरासनाद्रिर ॥१५५॥ 
परिमाण तयो्य॑न्र यथाद्यक्ति यथायथम्‌ । उपमोगपरीमोगपरिमाणव्रत हि तत्‌ 4 
मासमय्यमधुयतवेदग्राखीनक्तमुन्तित' } परिरतिनियमो नेयोऽनन्तङकायरादविव जनम्‌ ॥१,५०॥ 

स सयमस्य वृद्धयथंसततीव्यतिधि स्रत । प्रदान सविमागोऽस्म यथजुुद्धियनादिनम्‌ ॥१'५८॥ 
भिक्षौषघोपकरणप्रतिश्चयरविभेदत । सविभागोऽतिविभ्यस्तु चतुविध उदाह्न ॥१५९॥ 
सम्यक्रायकपायाणा बहिरन्तर रेखन । सद्धेसनापि कर्तव्या रारे मारणान्निङा ॥१२०॥ 
रार्मषदीनामनुत्पत्तावागमोदितवत्म॑ना । शदयक्यपरिदारे हि सान्ते सद्ेपना मना ॥१६१॥ 

द्ष्टौ निदश्कतादीन,मष्टाना प्रतियोगिन । सम्यण्टष्टेरतोचारास्याज्या शद्धादय सान्‌ ॥१८२॥ 
पच्च पच्च त्वतीचारा चतश्ीखेपु मापिता । यथाक्रमममी वेया परिहायाथ तदूतरत्तं ।१६२३॥ 
गतिरोधकयै वन्धो वधौ दण्डातिताडना । कर्णा्यवयवच्येदोऽप्यतिमारातिरोपणम्‌ 11१ ३४॥ 


~~~ --~~-~- ~ ~ ~~ ~ -~---~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
~ ~~~ ~ ^ ~~~ ~ -~ ~ ~------~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ^~ ~ -~-- ---~ 


मावकी प्राचि है उसे सामायिक मामका पहला शिष्षाव्रत जानना चाहिए ।%५३॥ दो अष्मी 
ओौर दो चतुदजी इन चार पवके ठिनोमे निरारम्भ रहकर चार म्रकारके आहारा व्याग 
करना सो प्रोषधोपचास नामका दूसरा शिश्चात्रत ह । जिसमे इन्र्यो वाद्य-ससारस दटकर 
आत्माके समीप वास करती हँ वह उपवासं कहलखाता दे 11 ‰५४। गन्व, माटा, अन्न, पान 
आद्वि उपभोग है ओर असर आदिक परिभोगदै) पासजाकरजो भोगा जातादं वह्‌ 
उपभोग कहकाता है ओर जो एक वार भोगकर छोड दिया जाता दे तथा पुनः भोगनेमे आता 
हे वह्‌ परिभोग करत दे । जिसमे उपभोग तथा परिभोगकां यथादक्ति परिमाण किया 
जाता हे चद उपमोग-परिभोग-परिमाणव्रत हे ॥१५५-१५६॥ मास, मदिरा, मधु, जुग, वेग्या, 
तथा राच्रिभोजनसे चिरत होना एवं काम आदि जी्वोका त्याग करना सो नियम कट- 
खाता ह १५ जो संयमकी बृद्धिके दिए निरन्तर भ्रमण करता रहता हे वह्‌ अतियि कहलाता 
हं उसे उद्धिपूवंक आगमोक्तं विधिसे आदार आदि देना अतिथिसचिभाग तत हे ॥१५८॥ 
भिक्षा, ओंपव, उपकरण ओर आवासके भेदसे अतिथि सविभाग चार प्रकारका कदा गया 
ह्‌ ॥१५९॥ मप्युके कारण उपस्थित होनेपर वदिरद्गमे शरीर ओर अन्तरङ्गे कषायोका अच्छी 
तरह कृद करनी सल्टेखना कहलाती हं । व्रती मनुष्यको मरणान्तकाखमे यह सह्लेष्वना 
अवर्य ही करनी चाहिए ॥१६०॥ जव अन्त अथात्‌ मरणका किसी तरह परिहारन क्या 
जा सकरे तव रागादिकी अनुत्पत्तिके किए आगमोक्त मागंसे सल्टेना करना उचित माना 
गया हं ।[{६१॥ 

निमित जादि जट अद्खाके विरोधी डाङ्ा, काक्षा आदि आठ ठेष सम्यग्दरोनके 
अतिचार दं । सत्पुर्पाको इनका व्याग अवश्य हौ करना चाहिए ॥१६२॥ पोच अणुत्रत तथा 
सात शील व्रतामे प्रत्येकक पच-पंच अतिचार होते दै। यहो यथाक्रमसे उनका वणेन किया 
जाता ह । तदू-तद्‌ ब्रतोकं धारक मुष्यांको उन अतिचारोका अवश्य ही परिहार करना 
चाहिए ।॥{६३॥ जीवांकी गतिम रुकावट डाखनेवाखा वन्व, दण्ड जादिसे अत्यपिक पीटना- 








१ उद्धियाणि | २. ग्रह्मफयदहुविषातान्मूजमद्रंकनवनीतसदीनि सन्धानकादी न, बहुजन्तुयोनि- 

अताऽन्यदनिशन्निवतेनम्‌ ( क डि )। ३ माप्गान्तिरीं सल्तेलना जोपरिता-त० सु» । 
‡ रागादीना समु-वत्ता म । ५ तत्वायसू्रे ठु पञ्चैव अतिचारा प्रतिगदिता ! तथाहि--^शका-काता- 
[ववि कवनान्वदरितशत्तानल्तया सभ्यन्ददरतिचाय ` -त० सू । ६ कर्णायपनयच्छदो | ७ वधवरन्धच्छदिता- 
भाराय्याल्नवाननिराया ॥२५॥ 


स्थानानि 





अष्टप्चाशच. सगं १८९ 


हेतस्तीयंकरत्वस्य सत्तीथ रूरनाम तत्‌ । नानः प्रक़तिभेद्‌ खिन व तिस्तूत्तरोत्तरा ॥२७८॥ 
गोत्रमुचेश्च नीचैश्च तत्र यस्योदयाक्छुके । पूजिते जन्म "तत्तचेनौ चनी चकुरेपु तत्‌ ॥२७९॥ 

दीयते दातुकामेन खब्धुकामेनं लभ्यते । यदुदयासणीतौ तो दानल्ामान्तरायको ॥२८०॥ 
भोक्तकामोऽपि नो मुक्ते नोपभुदक्ते तथेच्छुक 1 यदेतावन्तरायौ तौ त्तेयौ मोगोपमोगयो ॥२८१॥ 
तथोर्सदितुकामो यो यतो नोरहते स हि 1 वीर्यान्तराय एषोऽसौ वन्ध प्रकृतिरुक्षण ॥२८२॥ 
स्थित्तिवन्धविकल्पस्तु जघन्योक्करृष्टमेद वान्‌ । अष्टाना कमंणामेषा द्विविधोऽपि निरूप्यते ॥२८३॥ 
'्ञानदशशनसबरत्योर्वेदनीयान्तराययो । सागरोपमकोटीना कोव्यखिशत्परा स्थिति ॥२८४॥ 
सक्तिर्मोहनीयस्य विज्तिर्नामगोत्रयो; । सक्तिपचेन्दियस्येय स्तिया पर्याप्िकस्य तु ॥२८५॥ 
श्रायुपस्तु त्रयर्रिशसागरोपमिका परा । स्थिति, सा वेदनीयस्य मुहूर्ता दादशावरा ॥२८६॥ 
सा्टावेव सुदूर ता स्यानघन्या नामगोत्रयो । पञ्चानामपि शेषाणा स्वितिरन्तसुहुतिंका ॥२८७॥ 








-~--~~-~-~ 


यराकीति नामकम कदलाता दै ओर जो इससे विपरीत अपयज्ञका कारण हैः वह अपयञ- 
स्कीर्तिं नामकम हे ॥ २७७॥ ओर जो तीथकर पयोयका कारण दहै वह्‌ तोथकर नामकम 
द यह्‌ सातिश्चय पुण्य प्रकृति हे। इस प्रकार नामकमेकी तिरानवे उत्तर प्रकृतिर्यों है ।(२७८॥ 


गोच्रकर्मके दो मेद ह--१. उच्च गोच्र ओर नीच गोत्र । जिसके उद्यसे लोकपूम्य 
कुमे जन्म होता दे उसे उच्च गोत्र कहते हँ ओर जिसके उद्यसे नीच कुखमे जन्म होता 
टे वह नीच गोत्र दे ।। २७९ ॥ 

अन्तगाय कमके पोच भेद ह--१ दानान्तराय, २ छाभान्तराय, २३ भोगान्तराय 
£ उपभोगान्तराय ओर ५ वीयान्तराय । जिसके उद्यसे जीव दान कृरनेको इच्छा करते हण 
भी दान न कर सके वह दानान्तराय है । जिसके उदयसे छाभकी इच्छा रखते हए भी खाभ 
प्राप्न न कर सके वह्‌ खाभान्तराय हे । २८० ॥ जिसके उद्यसे जीव, भोगो इच्छा रखता 
हा भी भोग नदीं सकता वह भोगान्तराय दं । जिसके उद्यसे उपभोगङ इच्छा स्खता 
हुजा भी उपभोग नहीं कर सकता वह्‌ उपभोगान्तराय हं ॥ २८१ ॥ ओर जिसके उद्यसे 
का्येमि उत्साहित होता हुआ मी उत्साह प्रकट नदीं कर सकता वद अन्तराय नामङ़ा कम द्‌ । 
इसं प्रकार यह प्रकृतिवन्धका निरूपण किया ॥ २८२ ॥ अव स्थितिवन्वङ़ा निरूपण करते 
ह । आरो कर्मोका स्थितिवन्य, जघन्य ओर उत्कृष्ट अपेश्नासे ठोप्रफारखा कदा जाना 
ह्‌ ॥ २८३ ॥ 

ज्ञानावरण, दञ्यनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय इन चार कर्मो उक्ष स्थिति तीस 
कोडाकोडी सागर ट ॥ २८४ ॥ मोहनीय कमकी सत्तर कोडाकोडी सागर टं आर नाम तथा 
गोत्र कमकी वीस कोडाकोडी सागर हे । यट उल्छृष्ट स्विति सक्ती पञ्चेन्द्रिय पयार जीवद्धे 
ही वेधती ह ॥ २८५ ॥ आयुकमेकौ उच्छष्ट स्थिति तेतीस सागर दं । वेदनीय मेदौ जयन्य 
स्थिति बारह सुतं दै । नाम जौर गोच्रकी आठ युहूतं दं तथा सष पोच मोटी अन्तमं 
हे । । २८६-२८७ ॥ 


~~ 


१ तदुस्वे म २ आदिवलिदणामन्तययस च त्रयलिर्लागयगमा दरीद्दय पयं स्ति 


॥ १८] सप्ततिर्गहिनीपस्य ॥ १५ ॥ विशनिनानिगेषयो ॥१३॥ जरस्िशत्छागर(रमस्ययुप ॥9 > द्रम 
द्रादशमटर्ता वेदनीयस्य ॥६१८॥ नामनोच्रयोरहो ॥१९॥ रपाणानन्नट न्तं ॥२०।-नर न्‌° द्द) तन 
गःटाकोटौ तिप.दितदियतु वीनणानदरते । सत्तर मह र्द उवरी जारन्न तत्न ॥४८5॥ वारम व वेदम 


३ 


हि~ प 
याने येद्देप श्रय <ट्ता। गो कज | निरर्ट्टन वु दिद ज्र परसपर ॥*३६॥ 
9 


६७८ दरिवक्पुरण 


'हिरण्यस्र्णयो गस्तुदेत्रयोधंनधान्ययो । दासीदासाचयो प्च ऊुष्यस्यते व्यतिक्रमा ॥१०६॥ 
गद्विम्िरव्यतिचारोऽधस्तिर्यगृन्वव्यतिक्रमा । रोमास्स्ट्रव्यन्तराधान प्ेचयृद्धिशच पन्च ॥१००॥ 
परेप्यग्रयोगानयनपुदूगलक्षेप्षणा, 1 शाद्दरूपानुपात दौ तदेशविरनिव्ते ॥१०८॥ 

पन्च कन्दप॑रच्कुच्यमापर्याणि तृतीयके । अममील्याधिकरणेपरभोगादिनिरथने ॥१०९॥ 

योगनि प्रणिधानानि तीण्यन।दरता चते । प स्मन्यनुपम्धान स्यु सामाविरुगोचरा ॥१८०॥ 


~~ ~~ ~~ ~ ~~ --------- 


टरारा काम सेवन करना अनंग क्रीडा ह्‌! दमरेे द्वारा अगृहीतं तयभिचारिणी व्रीके यहां जाना 
गृहीतेत्वरिकागमन है } दृसरेके द्वारा अग्रहीत व्वभिचारिणी चके यहां जाना अगृहीतव्वारि- 
कागमन है । ओर स्वस्ीके साथ भी काम सवनम अधिक खर्मा रखना कामतीत्राम- 
निवेद्य हे ॥१७४-१५५। हिरण्य-सुवणे, वास्तु-कषेच्र, धन-वान्य, दामी-ढास आर छ य--वतन 
तथा वस््की सीमाका उल्लवन करना ये पोच परिग्रहपरिमाणत्रतके अनिचार द| रुपया, चादा 
आदिको ददिरण्य तथा सोना व सोनेके आभूपग आदिको सुवणं कहते इ } रहमेक्रं मरना 
वास्तु ओर गेहूं! चना आदि के उत्पत्ति-स्थानाको क्षेत्र कहते है ! गाय, मस आकि वन त्या 
गहू, चना आदि अनाजको धान्य कहते है । दासी-दास राव्टका अथं खष्दह्‌ ) वतेनतवा 
वस्तरको क्य कहते दै । इनके प्रमाणक्रा उल्लवन करना सो दिरण्यनुचणातिक्रम आनि 
अतिचार होते दै ।॥७६।॥ 

अ वोन्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रम, ऊर्व्वत्यतिक्रम, स्मृत्यन्तरावान ओर क्षेत्रबरद्धय पोच 
दिग््रनके अतिचार हें । छोभके व्ञीभूत होकर नौचेकौ सोमाका उल्नवन करना अवोत्यतिकरम 
हं, समन धरातलका सीमाक्रा उज्ञवन करना तियगन्यतिक्रप ह्‌ । ऊपरक सोप्राकरा उल्लयन करना 

व्वेव्यतिक्रम दै । की हई सीमाको भूरर अन्य सोमाका स्मरण रखना स्खत्यन्तरावानदं तथा 
मयादितक्षेत्रकौ सीमा वदा ठेना क्षेत्रबृद्धि दं ।१७अ। प्रेष्य प्रयोग, आनयन, पुदूगर क्षे 
नुषात ओर रूपानुपात ये पोच देश्चत्रतके अतिचार है । मर्याटके वाह॒र सेवरुक्रो भेजन। म्रष्य- 
प्रयोग है । मर्यादासे बाहर किसी वस्तुको बुलाना अनयन हे । मर्यादाके वाद्र कंकड-पत्थर आदि 
का फरुना पुद्गलक्षेर दं, सयादाके वाहर अपना शब्द्‌ भेजना गब्डानुपात हे ओर मयादाके बाहर 
काम कृरनेवार छोगोको अपना रूप दिखाकर सचेत करना छपानुपात दै 11 ५८}! कन्दपे, कोत्छुच्य 
मोखये, असमीक््याधिकेरण आर उपसोगपरिभोगानथंक्य ये पोच अनथेदण्ड व्रतकै अतिचार 
ह) रागकी उक्कटतासे दास्यभिश्चित चण्ड वचन वोढना कन्दपं है । श्रीरसे कुचे करना 
कोल्कुच्य हं । आवश्यरतासे बोलना मौखयं है । प्रयोजनका विचार न रख आवङ्यकतासे 
अपिक किसी काये प्रवृत्ति करना-कराना असमीक्ष्याधिकरण है ओर उपभोग-परिभोगकी 
वस्तुआक्रा निरथेक सग्रह करना उपभोगपरिभोगानथक्य हे ।१७९)} मनोयोग दुषप्रणि वान, 
वचनयोग दुप््णिवान, काययोग कुरप्रणिधान, अनादर ओरं स्रत्यतुपस्थान चे पोच सामा- 
यिऱ शिष्वात्रतके अनिचार ह्‌। सनको अन्यथा चायमान करना मनोयोगदुष्मणिधान ह, 
चचनकी अन्यथा प्रवृत्ति करना--पाठटका अयुद्धं उच्चारण करना वचनयों दुष्प्रणिधान दं 1 
कायङ़ो चलायमान करना काययोग दुम्प्रणिवान ह । सामायिकके प्रति आदर वा उत्सादं 
1 होना-वेगार सम्मकर करस्ना अनादर ठे आर चित्ती एकाप्रता न होनेसे सामायिककी 
विधि या पाठका भू जाना अथवा क्रायान्तरमे उल्द्यकर सामायिकके समयका रमरण 


१ त्ततवाद्वुहिरस्वनुग्णतवनउनन्यदातोदासङ्व्यवनागातिकमाः | २६॥ २ ऊष्वाधल्तियंग््यतिक्रम- 
सबक दस्टत्यन्तववनाति ॥ २३ | ३२ प्रानयनव्रप्यव्रयोगशब्दरूयानु गतयुद्‌ गलक्तेपा ॥ ३१॥ 


सपत्यन्तगप्वन > & ऊन्दङोऽकुव्यनोलर्वासमीद्यामिषएरणोप 
मोगपरिभोगानयथक्रयानि ।। ३२॥ 
५, येद वनानादस्स्यृयनुषत्यानानि ।३३।। १ 





भषटप्वाश्च, सगं ९६९१ 


५१ € र्‌ निर्जरा [० 

कमंणोऽनुमवात्तस्मात्तपसश्चापि निजंरा । विपाकजा तु तत्रैका परा चाप्यविपाङजा ॥२९३॥ 
[3 त्र्या मि्जरा सौ ६, 

ससारे रमतो जन्तो प्रारन्धरूककर्मण । क्रमेणैव निद्र जराऽसो विपाकजां ॥२९४॥ 

यत्तपायविपाच्य तदाम्रादिरलपारुवत्‌. । जनुदीणंमुदीर्याद् निजैरा त्वविपाक्जाः ॥२९५॥ 

सवेध्ार्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशका । घनाङ्कलस्यासल्येयमागंक्ेत्नावगाहिन ॥२९६॥ 

एकद्िज्यादिसख्येयसमयस्थितय. सद्‌ा । प्रदेशवन्धसन्तानेऽप्यासते कमंपुद्‌गा ॥२९७॥ 

# 

छभायुर्नामगोत्राणि सद्धेय च चतुर्विध । पुण्यवन्धोऽन्यकर्माणि पापचन्ध प्रपच्ितः ॥२९८॥ 

८ [० [ 

आस्रवस्य निरोधस्तु सवर परिभाष्यते । स मावद्म्यमेदाभ्या दरविभ्येन नि रूस्यते ॥२९९॥ 

°क्रियाणा मवहेतूना निदृत्तिर्मावसवर । तत्कम॑पुद्गकादानविच्छेदो दरम्यसवर ॥३००॥ 


-~~~^-~~~-~-~-^~^ 








~~ ~~~ 


स्रयुख दी उदय आती है परन्तु इन भेदोकी जो अवान्तर उत्तर प्रकृतियो द उनका दोनोसे 
उदय आता हे । इसी प्रकार आयु कमेको उत्तर प्रकृतियाका सदा स्वसुखसे हयी उद्य आता 
दे परमुखसे नदीं । जैसे नरकायुका सदा नरकायु रूप ही उद्य आता है अन्य रूप 
नदीं ॥ २९२ ॥ 

विपाकसे ओर तपसे कर्मोकी निजेरा होती है! इस निजेरामे एक निजेरा तो विपाकजा 
दे ओर दुसरी अविपाकजा है । भावार्थ-निजंराके विपाकजा ओौर अविपाकजाके भेदसे 
दो भेद टे ॥ २९३ ॥ ससारमे भ्रमण करनेवाले जीवका क्म जव फल देने ठ्गता है तव 
क्रमसे दी उसकी निवृत्ति होती दै, यदौ विपाकजा निजेरा कदराती ह ॥ २९४ ॥ जीर जिस 
प्रकार आम आदि फलोको उपाय-द्वारा असमयमे दी पका लिया जातादहै उसी प्रकार 
उद्यावरीमे अप्रा कमेकी तपश्चरण आदिं उपायसे निशित समयसे पूवं दी उदीरणा द्वारा 
जोश्ीच्रही निजेराकी जाती इ वह अविपाकजा निजरा ह ॥ २९५ ॥ आत्माके समस्त 
प्देोके साथ कमेपरमाणुओका जो वन्ध हे वह्‌ प्रदेदावन्ध कदराता है । इस प्रदेशयवन्व- 
की सन्ततिमे अनन्तानन्त प्रदेद्योसे युक्त घनागुटके असंख्येयभाग प्रमाणक्षेत्रमे अवगाद 
एक दो, तीन आदि ससख्यात समयोकी स्थितिवाटे कमं रूप पुगृदर आमे समस्त प्रदेशमे 
सदा.बियमान रहते है ॥ २९६-२०७ ॥ उपयुक्त कमबन्ध, पुण्यवन्व ओर पापवन्यके भेद 
सेदोप्रकारकादहै, उनमे चभ आयु, धभ नाम, दयम गोत्र ओर सद्रेदयये चार पुण्यवः 
के भेद ह ओर शेष र्मे पापबन्ध रूप है ॥ २०८॥ 

आखवका रुक जाना सवर कहलाता है । यह्‌ भावसवर ओर द्रव्यसवरके भेदसे 
टे प्रकारका कहा जाता ह ॥ २९२ ॥ ससारकी कारणम्‌त क्रिया्ओक। स्कं जाना भाव 








१ ततश्च निजं । तपता निजया च । तञ सू०।३ तत्र यठुग॑तागनेकजातिविदेऽवयूणिते तडाल 
मह्यणवे चिर परिभ्रमत शुभाशमस्य कमण क्रमेण परिपारसालपराततस्यातुनवे,दयावरिखोताधनुप्रमिरन्याल 
म्धपन्त्य या निवृति सा विपाङ्जा निजया । ४ यक्तर्मापाघविपाङ्काचमोपक्मिकक्रिरायिदेपसान्यादनुदीम्‌ 
पह्वादुदोर्यादयावकि प्रविश्य वेद्यते आद्रपनसादिपाक्वत्‌ सा धरदिपारजा निवरा ॥ मनन्चिन्मन्८व्‌ः 
५ ननिदेना-क० इ०म०] ६ नानप्रत्यया सवतो योपविच््रात्दद्धक्बेतरावमाररियता सगास्नप्देये- 
प्पनन्ताननोप्रदेशा | २४।|--त० सू० ०८) ते खलु दुटूगदस्क्न्या भ्रनन्दानन्तरुःण सिडानन्तनागव- 
न्तप्रदेशा पनाङ्कलस्पानस्येयभाग देतावगादिन एकटरित्रिचतु सस्देयासतक्ेदन नदस्य पन्वा 
स्चस्तद्िगन्यचनु सगंखनावा अष्विधङमदङतिरोगपा दवशादान्ननादल्तननान्‌ स्यि ॥ सर तरि ॥ 
७. शुन्ययुनामगाजाणि पुरयम्‌) ॥ २ श्रताल्न्यत्यारम्‌ ॥२६।४7च्न्‌० | ८ उालपनेसय सप ॥॥ 
तष अ०६। ९. तत्र स्ततानिनिचनिपानिदृतिनविनद । ठगेव दन्दूरज्म(दूमयदा- पच्या 
द्रव्स्छदर ॥ ० स्ि०। 


६८० हरिवशपुराणे 


मोक्षकारणभूताना दानाना धारणे सताम्‌ ! तारतस्य मन जुद्धर्विशषेय, पात्रगोचर ॥१९०॥ 
पुण्याख्यं सुखाना हि हेतुरभ्युदयावद । हेतु समारदुः सानाम पुण्यास््रच उप्यते ॥१९१॥ 
मिध्यादङ्घनमारमस्य हिसाद्यविरतिस्तया । प्रमादश्च कपायश्च योगो बन्धस्य देत ॥१९२॥ 
तन्मिथ्यादश्चन दधा निसर्गान्योपदेदात । मिय्यारु्मदियादराय त्याश्रद्रानलक्षण्‌म्‌ ॥१९३॥ 
परोपदेद्यपूव तु चतुर्धा मतमेदत । क्रियावायक्रियावादिविनयानानिङफन्यत ॥१९०॥ 
एकान्तविपरीतस्वविनयान्ञानसरयै । निमित्ते प्वधा चापि मिस्याददानमिष्यत्ते ॥१९५८॥ 
द्विषोढाऽविरतिर्तेया प्रमादौोऽनेरधा स्थित । नवमिर्नोफिपा्स्तु कपायया पञ्चविशति ॥१९६॥ 
“चत्वार स्युभैनोयोगा वाग्योगाश्च तथैव ते । काययोगास्तु पञ्चापि मनतायोगाखयोददा ॥ २९०॥ 


-~-~-----~--------~-------~ ----- -~------------~ 
न ¢ -~-----~ ~ 


इस लिए देय द्रव्यमे भेद होनेसे दानके फलमे भी भेद होता ह्‌ ॥१८८॥ कोड दाता तो ईषया 
विषाद आदि दुरंणोसे रहित होता हे ओर कोई दाता ईप्या आदि टगणोसे युक्त दोता द्‌ । 
यही दाताकी विरोषता हं । यथाथंमे मनकी गति विचित्र होती हं ॥१८९॥ मोक्षे कारणभूत 
ठानोकि ग्रहण करनेमे स्पुरुषोके मनकी दद्धिका जो तारतम्य-होनायिकता ह वह पाच्ररी 
विरोपता है ॥१९०॥ पुण्यास्रव अनेक कल्याणोकी प्राप्रि करनेवाला होनेसे युखोका कारण 

कदा जाता है ओर पापाखव संसारके दुःखोका कारण माना जाता हे ॥१९१॥ इस प्रकार 
आखव तत्तवका वणेन होनेके बाढ भगवानको दिव्य ध्वनिमे वन्य तत्त्वका वणन प्रारम्भ हुज। 


आत्मपरिणार्मोमि स्थित मिभ्यादशन, हिंसा आटि अविरति, प्रमाद, कृपाय आर योग 

ये वन्धके कारण हे ॥१९२॥ इनमे मिथ्यादशेन, निसगंज ( अगृहीत ) ओर अन्योपदेराज 
( गृहीत ) के भेदसे ठो प्रकार का है । मिभ्यात्वकमेके उदयसे जो तत्वका अश्रद्धान होता ट 
वह निसगेज मिध्यादडेन है ॥१९२॥ ओर परोपदेशपूवंक दोनेवाले अतत्त्व श्रद्धानफो 
अन्योपदेदाज मिथ्यादडान कहते दै । इसके क्रियावादी, अक्रियावादी, वेनयिक ओर अज्ञानी- 
के भेदसे चार भेद है ॥६९४॥ इनके सिवाय एकान्त, विपरीत, विनय, अज्ञान ओर साय इन 
निमित्ताको अपेक्षा मिभ्यादरान पाच प्रकारका भी माना जाता हे । वस्तु अनेक धमात्मरु द 
परन्तु उसं एक धमरूप ही श्रदूधान करना एकान्त मिभ्यादशेन हे, जेसे वस्तु नित्यदी ह अथवा 
अनित्य त्य हौ द्‌ । वरुका जेसा स्वरूप हें उससे विपरीत श्रद्धान कृरना सो विपरीत मिभ्यादशन 
हं जस हिसामे धमं मानना, सम्रन्थवेषसे मोक्ष मानना आदि । देव अदेव, ओर तत्त्व अतत्त्व 
का विवेक न रखकर सवको एक-सा मानना तथा सवको भक्ति करना वैनयिक सिथ्यादघ्य॑न 
हं । दिताटितकौ परोक्षा-रदित अज्ञानमूलक रूढिवर श्रद्धान करना सो अज्ञान मिथ्यादडान ह 
आर सम्यग्दरान सम्यगज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र मोक्षका मागं है यानी ? अर्दिसामे धमंड 
या दिसामे । इस प्रकार सदेह्‌ रूप श्द्धान करना सञ्चय मिथ्यादञ्ञेन ह ॥१९५॥ पोच स्थावर 
ओर त्रस इन छद्‌ काये जौ्वोकौ दिसाका व्याग नदी करना, तथा पोच इन्द्रिय ओर मनको 
व नहा करना यह वारद्‌ प्रकारको अविरति दे । म्रमाद्‌ अनेकं प्रकारका है ओर नौ नाक- 
पाया साध मिटाकर अनन्ताठुवन्वी कोव, मान, माया, काभ आदिक मेदसे कृपायके प्रच्चीस 
भद हं ॥ १९६ ॥ सत्यमनायोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग ओर अनुभयमनोयोगके 
भदस मनोयोग चार प्रकारके दै । सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग. उभयवचनयोग 





£ मि्वाद्शनाविरतिभर मादकषाययोगा बन्बदेतव ॥१॥ त० सू० अ० = | २ चत्वारो मनोवोगा 
यत्रासो वाग्पाणा पञचजययागा डान चरयाद्श विषली याग | आदारकेकाययोगा आदारकमिश्रकाययोगयो 
भ^चवनत सम्भवात्‌ पन्वदशपि भवन्ति-स० त्ि° ्र° ८। 


अटपचाश् सर्ग. ६९३ 


१ ष्ट [> 
वन्धूकान्नसुस्षपण सुरमिप्रत्य्पुप्पाजजरि 
मुज्वन्ती जिनपादयोरुपगता सक्तव रोकच्रयी ॥३१२॥ 


इत्यरिनेमिपुराणततंमहै हरिव अिनसेनाचायेरतो श्रीनेमिनाथषमपिदे्यवसौनो नाम 
च्रएपञ्चा्ः सर्गः ॥५८॥ 


आकाद्यमण्डलको जो निमख प्रदहो ओर ताराओंसे पुष्पित वना रही थो एव जो बन्धूक, 
सद्रपणेके पे [४ 

कमर ओर सप्तपणेके सुगन्धित नूतन एूखोकी अञ्छि छोड रही थी एेसी शरद्‌ ऋतु, भक्तिसे 

भरी छोकत्रयीके समान जिनेन्द्रदेव ङे चरणोंके समीप आयी ॥ २१२ ॥ 


इत प्रकार श्ररिथ्नेमिषुरासुरे सयहषे युक्त, जिनतेनाचायं रसित हरिवंशपुराणमे श्रीनेमिनाथ 
भगवान धरममोपदेशक्रा वसन करनेवाला च्रडावन सगं समाप्त हृत्या ॥५८॥ 





१ सन्वूरज्यठुततपणं म, उर | 


६९८२ हरिवशपुराणे 


गोच्रस्योचेश्च नीयेश्च स्थानसश्चव्डन तथा । श्रन्तरायस्य दानादिविघ्लाना करण घनम्‌ ॥२०९॥ 
तदेव छक्षण कार्य यत्तयप्रियते तत । प्रकृतिस्तत्स्वभावस्य तथैवाप्रच्युति स्थिति ॥२१०॥ 
यथाऽजागोमहिप्यादिक्षीराणा स्पस्वमावत । मादु्यदिच्युनिस्तद्रत्कर्मणा ्रकृतिरिथिति ॥२११॥ 
तीव्रमन्दादिमावेन क्षीरे रसविद्ोपवत्‌ । कम॑पुदूगरमामय्य विदोपोऽनुमवो मत ॥२१२॥ 
कमेरवपरिणप्याव्मपुद्रगरस्कन्धसहते । प्रदेश परमाण्यात्मपरिच्छेदाव"पारणा ॥२१३ 

"्रकरृते सप्रदेशाया नित्य योगनिमित्तता । स्थिते सानुमतायास्तु स्यराव्कपायनिमित्तना ॥२१४॥ 
अनेनातरियते ज्ञानमावृणोतीति वा स्वयम्‌ । त्तानावरणमास्यात ठउशनावरण तथा ॥२१५॥ 
वेयते वेदयव्येव वेद्नीयसनेन वा । मोद्यते मोहयव्येव मोहनीय मपीरितम्‌ ॥२१६॥ 
नारकादिमवानेति त्वनेनेव्यायुरित्यपि । नम्यतेऽनेन वाऽऽत्मान नमयस्यपि नाम तत्‌ ॥२१०॥ 
गूयते शब्यते गोत्नमुचेनीचश्च यन्नत । श्रन्तरायोऽन्तर मध्य देयादेरंति यक्त ॥२१८॥ 
एकार्मपरिणमेन गृह्यमाणा हि पुदूगखा । नानाकम॑त्वुमायान्ति प्रमुक्तान्नरसादिवत्‌ ॥२१९॥ 
मूलप्रकृतिभेदोऽयमष्टमेद्‌ प्रमावितः । उत्तरप्रकृतीना तु भेदोऽन. परमुच्यते ॥२२०॥ 








~~ ^~ ^~ ^~ ^ ^ ~~~ ~~~^~ ~-~~------------- ~~ 


आदि संज्ञा उरपन्न करना है ॥२०८॥ गोत्र कर्मकी प्रकृति उच्च ओर नीच व्यवहार कराना दै 
तथा अन्तराय क्मैकी प्रकूति दान आदिमे तीव्र विन्न करना दै ।२०९॥ इसलिए एेसा लक्षण 
कृरना चाहिए कि क्मेकि वारा जो किया जाता दै वही प्रकृतिवन्य दे ओर्‌ उनका अपने 
स्वभावसे च्युत नहीं दोना सो स्थितिवन्व दै ॥२१०॥ 

जिस प्रकार वरी, गाय तथा भस आके दव अपने-अपने स्वभावसे ही माधुयं 
गुणसे च्युत नदी होते द उसी प्रकार कमे भी अपनी-अपनी प्रकृतिसे च्युत नदीं होते दै ॥२११॥ 

जिस प्रकार दूधमे रसविरोष, तीव्र अथवा मन्द्‌ आदि भावसे रहता दै उसौ प्रकार 
कमेरूप पुगृढलमे भो सामथ्य-विङेष तीत्र अथवा मन्द्‌ आदि भावसे रहता दै । यही अनुभव- 
वन्ध माना गया हे ॥२१२॥ आत्माके कमरूप परिणत पुद्गर स्छन्योके समूहूमे परमाणुके 
प्रमाणसे कल्पित परिच्छे-लण्डांकी जो सख्या है वह्‌ प्रदेशवन्ध कदलाता दे ।२१२॥ 
प्रकृति ओर प्रदेशवन्धं योगके निमित्तसे होते दै तथा स्थिति ओर अनुभववन्ध कषायके 
निमित्तसे माने गये हू २१४] 

जिसके हारा ज्ञान ठेका जाये अथवा जो स्वय ज्ञानको ठोके वह्‌ ज्ञानावरण कमे दे । 
दसी प्रकार दांनावरण कमंकी निसक्तिका जानना चाहिए अर्थात्‌ जिसके द्वारा दयन ठेका 
जाये अथवा जो स्वय दशनरृो ठोके उसे दशनावरण कर्मं कहते है ॥(२१५॥ जिसके द्वारा 
सुख-ढुःखका वेदन-अलुभव कराया जाये अथवा जो स्वय सुख-दुःलका अनुभव करे वद 
वेदनीय कमं हं । जिसके द्वारा जीव मोदित क्रिया जाये अथवा जो स्वय मोहित करे वद 
मोहनीय कमं हं ॥२१६॥ जीव जिसके द्वारा नारकादि भवको प्राप्न कराया जाये अथवा जो 
स्वय नारकादि भवको प्राप् हो वह आयु कमं दै। आत्मा जिसके द्वारा नाना नामेकोप्राप् 
कराया जाये अथवा जो स्वय आटमाको नाना ना्मोसे युक्त करे वह्‌ नामकरमं हे ॥२१७आत्मा 
जिसके दारा प्रयन्रपूवंक उच अथवा नीच कदा जाता है वह्‌ गोत्र कहखाता है ओर जो 
यत्रपूचंक देय आदिके वीचमे आ जाता हे वह्‌ अन्तराय कर्मं है ॥२१८॥ जिस प्रकार एक वार 
खाया हअ अन्न रस, रक्त आदि नानारूपताको प्राप्र होता दै, उसी भरकार एक आत्मपरि 
णाम द्वारा रहण क्ये हए पुगृदल नाना कमेरूपताको प्राप्न दयो जाते दै (२१९ यह आठ 











१ जगा पयटि पदेशा ठिदिअणुभागा कायदो होति। द्रपरिणदृच्छिरयेषु य॒ वधद्िदिकारण 
एत्थि ॥ गो० कर्म ॥ 


नवष्टिवम सग. ६९५ 


जय प्रसीद मतुस्ते वेरा रोकहितोधमे । जावायेष्यानमन्तीक्ष सर हि विश्वसृजो विधि. ॥१२॥ 
तत भ्रक्रमते ` शम्भुरारोढु पश्रयानकम्‌ । परक्षण भूयते भूम्या र्हुष्टसम्प्रान्तयापि च ॥१३॥ 
विजयी "विहरस्येष विश्वेशो विश्वभूतये ! धरम चक्रपुरस्सारी त्रिरोकी तेन सम्पदा ॥९४॥ 

वधता वधा निस्य निरीति्म॑रुतामिति  श्रूयतेऽत्यम्बुदध्वान प्रयाणपटहध्वनि ॥ १५॥ 
वीणवेणुश्दडोरमछरीश्चष्ककाष्टरु । तूयमडरघोषोऽपि पयोधिमधिगजंति ॥१६॥ 
सक्रूथाक्रोशषगीताष्ृहासै करुकलोत्तै । "चावाप्रथिन्यौ प्राप्नोति प्रास्थानिकमहारव ॥१७॥ 
वल्गु गायन्ति किस्र्यो नृत्यन्स्यप्सरसो दिवि । स्शन्त्यातोद्यमानर्ता॒गन्धर्वाद्य इत्यपि ॥१८॥ 
स्तुवन्ति मङ़कस्तोतरैज॑य मङ्गकरूपूवंके । तव्र तत्र सता वन्य "वन्दिनो नरसुरासुरा ॥१९॥ 
चित्रैधित्तष्ेदिभ्ये मनुश्च समन्तत । चृत्यसङ्गीतवादित्रेभुतङेऽपि प्रभूयते ॥२०॥ 

पाख्यन्ति ^'सदिग्मानैर्लोकपाका सभूतय । मनसेवा हि श्चत्याना स्वाधिकारेषु सुस्थिति ॥२१॥ 
धावन्ति परितो देवा केचिद्धासुरदष्षंना । दिसया)* ज्यायस सर्वानुत्सार्योत्सायं दूरत ॥२२।। 
उदृस्तैरत्नवर्यैवीचिहस्तै तोरि 1 मत्रं प्रीचस्तदोदन्व नमस्यति ॥२३॥ 


~~~“ ^ ^-^ ~ ~-----~---~ ~~~ <“ 


वे वसु यह्‌ कहते हुए भगवानको प्रणाम करते जा रहै थे किं हे भगवन्‌ । आप जयवन्त हों 
प्रसन्न दोइए, रोकदितके लिए उदयम करनेका आज समय आया ह । यथाथमे वह्‌ सव 
भगवानका माद्‌ात्म्य था ।] ११--१२॥ तदनन्तर उस पद्मयानपर भगवान्‌ जिनेन्द्र आरूढ 
हए ये ओर उस समय प्रथिवी हपेसे स्ूमती हुईसी जान पड़ती थी ॥ १३॥ उस समय मेवो- 
शब्दको पराजित करनेवाला देव-दुन्दुभिर्याका यह्‌ प्रयाणकालिक राव्द सुनायो पड 

था कि धसंचक्रको अगे-आगे चरानेवाङे ये जगत्‌के स्वामी विजयौ भगवान्‌ सव जीचोके 
वेभवके टिए विहार कर रहे ह । इनके इस विहारसे तीन छोकके जीव सम्पत्तिसे वृद्धिफो 
प्ाप्र हो अर्थात्‌ सवकी सम्पद्‌ा वृद्धिगत दो, ओर सव अतिवृष्टि आदि ईतियोसे रदित दो 
॥ १४-१५ ॥ उस समय वीणा, वांसुरी, मदद्,. विद्याल श्चाटर, रद्ध आर कादल्के श्दसे 
युक्त तुरहीका मङ्खख्मय राब्द्‌ मी समुद्रकी गजंनाको तिरस्कृत कर रहा था ॥ १६ ॥ प्रस्थान 
कामे हदोनेवाखा बहुत भारी शब्द, उत्तम कथा, विल्ठाहट, गीत, अट्रहास तथा अन्य कट-कट 
य्गोसे आकार ओर प्रथिवीके अन्तरारुको व्याघ्र कर रहा था ॥ १७ ॥ आकाडमे फिन्नरियों 
मनोहर गान गातो थी, अप्सरा तत्य करती थीं, स्चूमते हुए गन्वं आदि देव तवटा वजा 
रह्‌ थे ओर नमस्कार करते हुए मतुष्य, सुर तथा असुर, सञ्जनके द्वारा वन्दनीय भगवान्‌ 
नमस्कार करते हुए जय-जयकी मज्जरध्वनिपूवंक मङ्गखमय स्तोत्रस ज्हो-तदों उनी स्तुति 
कर रहे थे । १८-१९ ॥ प्रथिवीतरूपर भी सव ओर मनुष्य चित्तको दरनेवाटे नाना प्रद्टारद 
दिव्य नृत्य, सगीत ओर वादित्रोसे युक्त हो रहे थे ॥ २० ॥ विभूतियास सदित टोस्पाख 
समस्त दिग्मागोके साथ सवकी रक्षा कर रहेथे। सो ठीक दी हं क्यांकि अपने-अपने नियोगा- 
पर अच्छी तरह्‌ स्थित रहना दही शत्योकी स्वामि-सेवा दं ॥ २१ ॥ देदीप्यमान दृ्िक् वार 
कितने ही देव समस्त ्दिसक जीवको दूर खदेडकर चारों ओर दौडर्दे ये॥र२॥ स 
_ समय प्रसन्नतासे भरा सञुद्र रत्नरूप वय्योसे सुद्ोभित उपर उठे हृष तरद्गम्पी दाथासे 
१, क०, ख०, ग०, घ०, ड ०, सवपुस्कदु "सिन्दुधरोड्‌ ' हनि पटो विद्ते, ९ टत्यारनमद्ठरम 
पतिनाति | जत नैदरत्पित-प्रास्यवियाचशोषनमन्दिपस्यतदुसकरे सर्परन्य "शम्बुगगेद ' इति गाट- 
सवाहन । अत्र॒ शग्डुपद निनन्द्रवाचभ्म्‌ | २. द्विटग०) इ) इष्ट म०, = । 'इध्नग्न्दरापरि चः 
पति पटो<्प रैरुरस्थितपुस्तङ् उरपलन्ब 1 ३ विजये क०, ड०; म | ८ (वचरत्येव ० । ५ द्वि - 
पसिव्यो म०, क्०, ० ए प्रस्थानीच्म्पख म] ७ रल्युमर। =. मानय म०, ०, ० । 


¢ उन्द्‌ --~ श टम्ने ग म्द तमन ६ (य 
५ गठन ० १२ शररतस म्० | ११. स्‌] नारै- । १२ [रनद दन 1 (टररण्ययव दगा > 


६८४ हूरिवसपुरागे 


श्रमादिप्रमवात्मान प्रचा प्रचखयव्यलम्‌ । सा पुन पुनराद्रत्ता प्रचखाप्रचरामिःा ॥२२८॥ 
स्व्यानगृद्धियंयास्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्यते । शाव्मा यदुदयाद्राद्र वहुकमं करोत न! ॥२२९॥ 
शारीर मानस सौख्य दु स चोद्यते वयो । स्यात्त ते वेदनोये स्त मातासाने यथाक्रमम्‌ ॥२३०॥ 
सम्यक्त्व चापि मिथ्यात्वं सम्यग्मिन्यात्व(मिन्यदु । दद्य दरद्रानम।हम्य दत्तर प्रठ्नित्रिफम्‌१ २३1॥ 
खुमाव्मपरिणामेन निरद्स्वरसे (स्थिते । मिथ्यावे श्रदधानस्य सम्यक्त्यप्रकनिमपेत्‌ ॥>३२॥ 
मिथ्यात्वे त्वधंसश्ुद्धे कोद्रवे मदशशन्ध्वित्‌ ! अद्धाद्ुदराव्ममे मात्र सम्यग्मिध्यात्पमुच्यते ॥>३३॥ 
द्वेधा चास्त्रिमोहस्तु नोरपायकपायत । नवधा नोरूपायोऽत्र कयाया पोडशोदिता ॥२३४॥ 
उद्या्स्य हासाविर्भावो हास्य तदुल्सुक । गस्योदयप्रतिः सा स्यादरनिस्तद्धिपयंय ॥२३५॥ 
क्ोचन यद्विपाकात्स श्लोक उद्वेगक्रद्यम्‌ । स्वदोपगोपन यस्य जुगुप्सा मा जुगुत्मिता ॥-३३॥ 
मावासेणान्यतो याति स खीवेदोऽतिगहित । पुत्रपुसस्येदो स्त पौस्नान्नापुसरान्‌ यत ॥२३०॥ 
थकावट आदिसे उन्न होनेवाटी जो निद्रा जीवकौ वैे-यठे दी अत्यवि चपल करप 
वह्‌ मरचखा ट्‌ । म्रचङखा जव वार-वार अधिक दख्पमे आती द तव प्रचलप्रचछा फह- 
खाने लगती है ।। २२८ ॥ जिसके द्वारा आस्मा यान अर्थात्‌ सोते समय गृद्रता करने खोे- 
किसी कमम सचेष्ट हो जवे ओर जिसके उद्यसे यह्‌ जीव अल्ययिक कठिन काम कर ठ 
वह स्त्यानमृद्धि दै । यह पोच प्रकारक निद्र, दर्जनावरण कर्मके उदयसे आती दै ओर इन 
निद्राजंकि माभ्यमसे देनावरण कमे आत्मके दर्शनरुणको घातता ठै ।। २२९॥ वेदनीय 
९० (| 
कम॑के ठो भेद दै--सातवेदनीय्‌ ओर असात्तावेदनीय । जिनके उदयते शारीरिक ओर मान- 
क सुख-डुःख उसन्न होते ह बे यथाक्रमसे सातायेदनीव ओर असातावेदनीय कदत 
।। २३० ॥ . 4 1 ६ ४ वि . 
मोहनीय केके मूलमे ठो भेद है--१ दर्शनमोहनीय, २ चारित्रमोदनोध । इनमे 
दद्यनमोदनौयको सम्यक्त्व, मिथ्यात्वं अर सम्यड्मिथ्यात्व ये तीन उत्तर प्रङ्ृतियों 
॥ ५२१ ॥ आत्मके शुभ परिणामोसे जव मिभ्यात्वमकृतिका रबरस--फठ नेरी शक्ति र 
जाती दे तव श्रद्धान करनेवाठे जीवके सम्यक्ट्व प्रक्ृतिका उद्य होता दे । इस प्रकृतिके उदयः 
स अत्माकर श्रद्धानगुण तिरोहित नदी होता किन्तु चल, मल, अगाढ ोपोसे दूषित हो 
जाता हं ॥। ३२ ॥ मिथ्यात्व मरकृतिके उद्यसे श्रद्धान गुण विकृत हो जाता ह भर अतत्व 
भद्धानख्पा परिणति हो जाती है । अधं शद्ध कोगेकी मदशक्तिके समान मिथ्यातय पकृतिक 
च युद्ध दानपर जीवक्राजो शुद्ध ओर अशुद्ध भाव एक साथ प्रकट ठोता है वह सम्य 
भिध्याल कटलाता टं । सम्यदिमिथ्यात्व भञ्ृतिके उद्यसे जीवके परिणाम ददी ओर गुडके 
भिश्चित स्वाद्के समान व्रद्धान जर अश्रद्धान रूप होते है| २३३॥ नोकषाय ओर कषाय- 
ॐ भदस चारित्रमोदके ठो भेव दे । इनमे नोकपायके नौ ओर कयायके सरद प्रे कटे 
परव ९ ॥ २९४॥ दास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुरुग्सा, स््रीवेद, पुरपवेद ओर नपुसर 
व य ना नाङ्पायद भद ह। इनके ठश्वण इस प्रकार है-जिसके उदयसे उत्युक 
दोता हुआ हास्य प्रकट दो वह दास्यकर्म टै। जिसके उद्यसे रति--प्रीति उत्पन्न हो 
चद्‌ रति कम ह। जिसे उद्यसे अरति--अभरीति उसन्न दो वह्‌ अरति है । जिसके 
उव सार दहा बह शोक दे। जो उदेग--भय उयन्न करनेवाला है वद भयदटे। 


जिस उदयसे अपने ठोप छिपानेमे प्रवृत्ति हो बह जुरुप्ा है । जिसके उदयसे यह्‌ जीव 
इच्छा र य) 2 $ उंदयस र 
को प्राप्त दोतादे वद खीवेद्‌ है। जिसके उद 


सऊ भावो अर्थात्‌ पुरुसे रमनेकी इच 

ठ भवक्र ् अ यात्‌ ॥ि व न भ भ्र कु भरे (~ णः 
पुर्यद्ध भावक त्स रमनको इच्छाको प्राप्न होता दै वहं पुरुपवेढ दै । ओर जिसके 
उगत नुक भवनो--अर्वान्‌ ली-पुरप दोनोसे रमनेकी इच्छाको धापन होता दै वद 
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सदेव स्वद्व व्या'हताखोकमङ्गल । तन्मौरिभ्रमरारीभ्रमतादपयोरुह ॥>*४॥ 

तत्पयोर्ह बासिच्या पद्ययानन्दयज गत्‌ । व्यहरत्‌ परमोदूभूतिभूतानामनुर्म्पया 11३५1 
देवमार्गाह्थिते दिग्ये विन्यस्याव्जे पदाम्बुजम्‌ 1 स्वच्यार मोवा दमुखाम्मोजप् तिपिस्यत्रिणिः प्रमु ३६ 
उद्यतस्तस्य छोका राजराज पुरस्सर 1 राजते राजयन्मागं पुरोमानोर्यथार्ण ॥३७॥ 

पदवी जातरूपाद्गी रफुरन्मणिचिभूपणा । छाघते सा सती सत्रं स्वमन्रं मामिनी चथा ५३८॥ 

परित परिमार्जन्ति मरुतो मुरेरणे ˆ । अवदातक्रियायोनै स्वा ब्रृत्ति साधवो यथा ॥३९॥ 
अभ्युक्षन्ति सुरास्तत्र गन्ध।म्मोऽभ्बुद वाहना * । स्फुरत्सादामिनीदोप्िमासितासिरुटिडमुखा 12०॥ 
मन्दारद्ुसुमेर्मत्तश्रमदूश्रमरचुभ्विते । नन्यते सुरसद्धातेमगों सागचिद्ुयमे ॥७१। 
ज्योतिमेण्डलसकादो सौव्ण॑रसमण्डरे ! सुलग्ने गोमते मागो रस्नचूणं तलाचिते “ ॥४२।। 
गुद्यका्नित्रपञ्ाणि चिन्वते कोङ्कम रसे. । चित्रकमदता चित्रा स्वामाचिर्यासवो'.' यथा 1४३॥। 
कटलीनालिङेरेकचुक्रयुकाये क्रमस्थिते । "-सपतरे्मागंसोमापि रम्याऽऽरासायते द्वयी ।४७।॥। 

















तठनन्तर समस्त इन्द्र जिनके जय-जयकार ओर मङ्ग उब्टोका उचारण कर रह ये, 
जिनके चरते हुए चरणकमर उन इन्द्रोके सुकुटरूपौ भ्रमरोसे व्याप्त थे, जो उन कमलामे 
निवास करतेवाटो लक्मीसे समस्त जगत्‌को आनन्दित केर रहे धे, ओर जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
विभूतिके धारक थे, एेसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जोचोपर दया कर विहार करने रगे ।। ३४-३५॥ 
वे प्रययु, आकारामे, स्वच्छ जक्करे भीतर पडते हए मुख-कमर्के प्रतिविस्वकी यओभाफे वारण 
करनेवाटे दिव्य कमट्पर अपने चरणकम रख कर विहार कर रहे थे ॥ ३६ ॥ उन समय 
भगवान्‌के उद्यन करनेके टिए उद्यत एव उनके आने-भागे चटनेवाटा कुवेर मागो सुघो- 
भित करता हुमा एेसा जान पडता था जसा सूकरे आगे चता हज उसका सारथि अचण 
हो ॥। ३७ । भगवान्‌के विद्‌ारका वद्‌ मागं सुवणंमय था एव देदीप्यमान मणियाके आभूपण- 
सददित धा। इसलिए अपने पतिके छिए सवित, सुवणमय शरीरो धारक ण्व देदीष्यमान 
मणियोके आभूपर्णोसे सुद्योभित पतित्रता स्के समान प्रयसनीय धा ॥ ३८ ॥ निस प्रर 
मुनिगण निमे क्रियाओसे अपनी वृत्तिको सदा साफ़ करते रहते हे- निद प बनाये ग्खतेदट 
उमो प्रकार पव्रतङुपार देव वायु मन्दमन्दं घकासे उस मागक्रो साक वनाय रसतेथ 
॥ २९ कराती हहं विजटीकी चमकसे समस्त दिशाआके अग्रनागदय प्रकार्चित साटित रनवादट 
मघवाहन देव उस सागमे सगन्वित जट सीचते जते ये ॥ ४० ॥ सोक्षमागेक् ताना भग- 
वानकं विहारकाख्ये, देवाके समूह, जिनपर मगोन्मत्त भोर मेडरार्हथ ण्म मन्दाग 
वृक्ष पु्पासे सागरो संञ्चाभित कररहेथ।) ४१॥ वह मागं, गट हण सानन गमद उन 
मण्डलासे निनदे फ्रि तटमाग रत्नाकरे चृणपे व्यप्रव एव नक्षत्राद्न समूटक समान तान 
पडत च, अतिद्रय सुर्ानितदहोरहावा॥ ४२॥ गुल्यर जानिके देव द्वारक रमम नाना 
प्रकारक चल-वृटे वनाते जाते थे साना वे अपनी चित्रकसेकी नाना प्रङाररी कृटाद्नाद्धानी 
प्रकट करना चाहते च ॥ ४३} सागक्ते दोना ओरी खीसाणें ऋसपृचव्त यड पिरि टण् पचाव 
युक्त कटा, नारियर, ईख नवा सुपारी नादिर बृल्ासे सुन्दर वर्गीचाद्य समान जान षडनी 


-------- -~------~ ~---~~------~---------~~~ 


१ प्याहनालोक मण, इ० 1 २ विरत्‌ ॐ०,द्‌० | ३ न्यव्डाम्नःदत्‌- प° । 
रथम खम ५ तगचवुरन्वर म०। ६ मनेदप्रेःकं 1 5 दारन ० | । 
भदाच्चने कराण उन २५ | १० वववत्मङ्नान्‌ ०) म्द०, ० | > रदात्या उ ५, २१, 
गृ० [| १२ सम्प \-प२, व्य्२, ० 
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कर्मोदयवकश्षोपात्तपुदृगलान्योन्यवन्धनम्‌ । उरीरपूद्यायस्य मवेदूवन्यननाम तत्‌ ॥२५०॥ 
यस्योदयाच्छरीराणा नीरन्धान्योन्यसहति । सघातनाम तन्नाय्रा सवातानामनस्ययात्‌ ॥२.५१॥ 
शारीराकृतिनिवृं तियो भवति देहिनाम्‌ । सस्याननाम तत्‌ पोढा सस्थानकरणाथत ।१२.५२॥ 
समादिचतुरखोतो न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । स्वातिसस्म्राननामापिं कुच्जव्रामनहुण्डरम्‌ ॥२५३। 
यततो मवति सुशष्टमसियसघानवन्धनम्‌ । (तत्सहनननामापि नास्ना पोढा चिमज्यते ।२५४॥ 
तद्वच्च मनाराचवच्ननाराचरीरका । सनाराचाधनाराचा सास्राप्तसृपाटिका ।२१५॥ 
स्पदानस्योदया्स्य प्रादु मविन भूयते । स्पशनाम म्ये्तसपरविभक्तमिवाष्ट आ ॥२५६॥ 
खयात ककंडनामेक शदुनाम तथापरम्‌ 1 युरुनाम रघु्िग्धरूक्चशीतोष्णनाम च ॥२५०॥ 
के भेदसे दो प्रकारके निमाण नाम कम ह ॥२४९।* जिसके उदयसे, कर्मादियके वसे प्राप्त 
पुद्गलोका परस्पर संदृटेष ह्येता हे वह वन्वन नाम कमं है । इसके ओँदारिक अरीर वन्वन 
आदि पोच मेद्‌ दै ।| २५० }} जिसके उद्यसे शरीरके प्रदेयोका परस्पर दिद्ररहित संरटेष 
होता है वह सघात नाम कमं है) सघातोका कभी अत्यय--विघटन नदी होता इसलिए 
संघात नाम सांक है } इसके ओदारिक शारीर संघात आदि पोच मेद है| २५१ 1 जिसके 
एदयसे जीवोके शरीरकी आृत्तिकी रचना होती है वह संस्थान नाम कम है । सस्थान अर्थात्‌ 
आकृतिको करे सो सस्थान है यह्‌ संस्थान राव्दकी निरुक्ति है! वह्‌ संस्थान, समचतुरख 
संस्थान, न्यप्रोध परिमण्डरु सस्थान, स्वाति सस्थान, कुव्जक सस्थान, वामन संस्थान ओौर 
हुण्डक संस्थानके मेदसे छ्‌ प्रकारका होता दे । जिसके उदयसे युडौट-सुन्दर अरीरकी रचना 
हो वद समचतुरख सस्थान नाम कमे है) जिसके उद्यसे स्रीरके अवयव न्यग्रोच--वर 
बृक्षके समान नाभिसे नीचे छोटे ओर नाभिसे उपर वडे हो चह न्यग्रो परिमण्डर नाम 
कमं दै । जिसफे उद्यसे शरीरी रचना स्वाति- -सोप्की वामीके समान नाभिके नीचे 
विस्वृत ओौर नाभिसे उपर संकुचित दो वह स्वाति नाम कभ है। जिसफरे उदयसे रारोरमे 
करूवड निकल आवे वद्‌ कुट्जक सस्थान है । जिसके उद्यसे शरीर वामन--वौना दो वह 
वामन नाम कमं हे ओर जिसके उदयसे शरीरकौ आकृति वेडोख हौ वद्‌ हुण्डक सस्थान नाम 
कमं हे ।२५२-२५२)) जिसके उद्यसे हद्र्योका परस्पर भिरन ओर वन्वन अच्छी तरह होता 
ह वह सहनन नाम कमं हं । इसके वखषेभनाराच सहनन, वज्रनाराचसदनन, नाराचसहनन 
अधनाराचसहनन, कौठकसंहनन ओर असंम्राप्स्रपाटिका सहनन ये छह भेद है । जिसके 
उदुयसे वञ्रके वेष्टन, वज्रकी कौल्य ओर वज्रफ हाड हो उसे व्नरषभनाराच सदनन कहते 
हे । जिसके उद यसे कीटियों भर हाड तो वज्रके दा परन्तु वेष्टन वञ्चक न हो वह्‌ वजनाराच- 
सहनन है । जिसके उदयसे हाड तथा सधिर्योकी कीटं तो हे परन्तु वज्रयय नहो इसी तरह 
वेष्टन भी व्रञ्नसमयनदही उसे नाराचसहनन कते दै! जिषे उद्यसे हदिया अ(वी कीटोसे 
सदित हां उसे अवनाराच सहनन कदते दे । जिसके उध्यसे हाड परस्पर कोलितो उसे 
कीट सदनन उहदते दै ओर जिसके उव्यसे हाडाकी सधिर्यो कौटासे रदित दो तथा मात्र 
नसा ओर मासे वेधी हा उसे असभराप्रख्पादिका संदनन कहते दै ॥ २५५४२५५ || जिसके 
उदयसे शरीरमे स्प फी उत्पत्ति दोती हे वद स्परे नाम कमै) यद्‌ कडा, कोमल, गुरु, 


१ सव्रता नाम सत्तया म० । पधाता नाम सत्वयरात्‌ घ०, ड०, ग० । सघत नाम सत्यया स०। 
२ तत्मटारनामापि मर] 

न निमि नाम क्मतेदोभेद्‌ अप्रश्य हं पन्तु उ्यालीस मेदोरी गणनामे उसका एफमेददी 
परिगणित ट्‌ । 





एकोनपष्टितम सर्गं ६९९ 


पदयन्व्यास्ममवान्‌ सवं सप्त क्त परापरान्‌ । यत्र तद्भासतेऽत्य्य पड्चाद्धामण्डल प्रभो ॥*०॥ 
तरिरोकीवान्तसारामाद्युपयुपरि निम॑ला । त्रिच्छत्री सा जिनेन्द्र्ीखरोक्येशित्वश मिनी ॥*८॥ 
चामराण्यमितो मान्ति सहस्राणि दमेश्वरम्‌ । स्वयवीज्यानि शेलेन््र हसा इव नमस्तरे ॥ ९॥ 
ऋपयोऽनुचजन्तीड स्वर्गिण परिवरृण्वते । प्रतीहार पुरो याति वासवो वसुमि सदह ॥६०॥ 

तत केवललक्ष्मीत प्रतिपदा प्रकाशते । साक शच्या त्रिरोकोरुभूतिलस्मी समद्गला 11६9 
श्रीसनायेसत स्वेभूयते पणंमद्धकं । मङ्गलस्य हि माङ्गस्या यात्रा मद्गलपूतिका ॥६२॥ 
दद्खुपद्यो ज्वरन्मोखिसार्थायौ सत्वकामदौ 1 निधिभूतौ प्रतते देमरतप्रवपिणो ॥६३॥ 
मास्वत्फणामणिन्यो दीपिका मान्ति पन्नगा । हतान्धतमसत्तानदीपदीप्त्यनुरारिण ॥६०॥ 
विखे वैश्वानरा यान्ति प्टतधूपघयेद्धता । यद्गन्धो याति छोरान्त जिन गन्धस्य सूचक ॥६५॥ 
संम्याग्नेययुणा देवमक्ता सोमटिवाकरा । स्वभ्रमामण्डलादर्शमङ्गलानि" वहन्त्यहो ॥६६॥ 

त पनीयमयै्च्तरर्न मस्तपनरोधिमि । ^तपनेरव सर्वत्र सरुद्धमिव दयते ॥ ६०॥ 


जी्वोकि हितके टिए विहार कर रहे थे ॥ ५२-५६॥ 
उसी पुप्पमण्डपमे भगवान्के पीठे सूयको पराजित करनेवाला भामण्डक सु्योभित 

होता था जिसमे सव जीव अपने अगे-पीठेके सात-सात भव देखते ह ॥ ५७ ॥ भगवानके 
ग्रिरपर ऊपर-उधर अत्यन्त निम तीन छत्र सुदचोभित हो रहे थे जिनमे तीना टोकाके ह्यरा 
सार तच प्रकट क्रिया गया था ओर उनसे ेसा जान पडता था मानो बह जिनेन्द्र भग- 
वान्‌कौ क्षमी तोन टोकके स्वामित्वको सूचितदहीकरए रही थी॥ ५८ ॥ भगवानकः चारा 
ओर अपने-आप दुटनेवाटे हजारों चमर एसे सुञयोभित हो रहे थे जसे आफायतटमे मेम 
पवेतके चासं ओर ठस सुद्ोमित होते ह ॥ ५९ ॥ ऋपिगण भगवानकर र्पद्टे-पष्ठे चट रद 
थे, देव उन्हे घेरे हए ये ओर इन्द्र प्रविहार वन कर आठ वसुंआके साथ भगवान कर आगे-आगे 
चटता था ॥ ६० ॥ इन्द्रके आगे तीन टछोकको उत्कृष्ट विभूतिसे यक्त रक्ष्मी नामक देवी 
मद्वट्द्रव्य ल्यि रची देवीके साय-साथनजा रही थी आर वह्‌ केवटज्ञानरूपी टमी 
प्रतिविम्बके समान जान पडती थी ॥ ६१॥ तदनन्तर श्रीदेवीसे सरित समस्त णव परिप्रण- 
मद्वटद्रव्य विद्यमानथेसोटठीकदीहे क्याकि मङ्गलमय भगवानरी मद्गटमय यात्रा मद्भट- 

द्रव्यासे युक्त होती ही ह्‌ ॥ ६२ ॥ उनके आगे, जिनपर देदीप्यमान मुकुटे वार प्रमुख देव 
व्टेयेण्सा शद् ओर पद्य नामरूढो निपियों चल्नीथीं।ये निपिर्यो समन्त नीवारा 

इन्छित वस्तु प्रदान करनेवाी थी तया सुवणं ओर रल्नाकौ वप करती तानी ची ॥६३॥ 
उनके आगे फणाओंपर चमकते हए मणियाको किरणलख्प दीपकासे युक्त नागड्माग जातिक 
देव चलते य ओर वे अज्ञानान्वकारको नष्ट करनेवादटे करेवटक्तानर्री दौप्ती दीति 
अनुङ़रण करते हण-पे जान पडते ये ॥ ६४ ॥ उनके आगे वृषवरटोद्धा वारण स्ग्नेवादट नमग्न 
जन्निदधमार देव चट रह्‌ ये। उन धृपवटाकौ गन्व टो जन्त तद्ध गली ती जार वर 
जिनेन्द्र गवानी गन्वक्ते सूचित कररटी वी ॥ €^ ॥ तदनन्तर शान्त जोर तत न्प गुण 
को धारण करनेवाटे, भगवानकेः भक्त, चन्द्र जर सूयं जानिके देव पनी प्रनाक् समरग्ष 

मद्वटमय दपणके धारण करते दए चट रह्‌ व ॥ 5६ ।! उस समय सनतापदध ग्ने {ण 
सु प्रणमय छत्र ङ्गाय गव ये, उनसे सयत्र एसा जान पडनावा माना नास्य मुपराप 


६८८ हरिवशपुराणे 


मनोनस्वरनिन्रत्तियंत सुस्यरनाम तत्‌ । श्चनिष्स्यरदेतुयंोक्तं दुःस्वरनाम तत्‌ ॥२७५॥। 
यतस्तु रमणीयत्व श्युमनाम तदीरितम्‌ । अनिवेरूग्यहेतुश्च नामाञ्ममशोमनम्‌ ॥२०२॥ 

भयत्त सूक्ष्मशरीरस्य कारण सूङ्म नाम तत्‌ । परवाधाकरना हेतु शरीरस्य तु वादर ॥२.३॥ 
यदाहारादिपर्याक्षिमेदनिवरं तिकारणम्‌ । पर्याश्तनाम तन्नान्ना पडिविधमुदित बुधं ॥२७४॥ 
प्रादारस्य शरीरस्थ प्राणापानेन्द्रियस्य च । पयप्म्यिमावहेतु्तु ` मापाया मनमोऽपरम्‌ ॥२०५॥ 
कारण स्थिरभावस्य स्थिरमरिथरमन्यथा । नामद्ेमनद्वेय सपमाप्रमद्रहक्ृत्‌ ॥२० 

हेत पुण्यगुणाख्याते यदा कीरतिरितीयंते । श्रय कीर्तिनामाप तद्विपर्वासकारणम्‌ ॥२००॥ 


~-~-~-~~~~~-~~~~ ~~~ ~~~ --~~ ----~ ---~----~~~-----~----------~---~---~--------~------~-~~--------~- ~ ~ ~~~ 


समस्त प्राणियोके छिए प्रीति करनेवाला होता है वद सुभग नाम कमे द । जिसके निमित्तसे 
द्सरोको अप्रीति उत्पन्न कृरनेवाला हयो वह दभेग नाम कमं हे ॥ ८७० ॥ जिससे मनोत्त स्वर- 
की रचना होती है वह्‌ सुस्वर नाम कमं दे। जो अनिष्ट स्वरका कारण दे वह्‌ दुखर नामकम 
हे ।॥ २.७१ ॥ जिससे शरीरमे रमणीयता प्रकट होती दै वह यभ नाम कमं हे । जो अत्यन्त 
विरूपताका कारण है वह्‌ दुःखदायी अश्युभ नाम कमं हे ॥ २७२ जो सूक्ष्म गरीरका कारण 
दे बह सुषम नाम कमेदहे। जो दृसरौको वावा करनेवटे शरीरका देतु दे वह वादरनाम 
कमे ह्‌ | २७३ ॥ जो आदार आटि पयाश्चियोकी रचनाका कारण हं वह्‌ पर्याप नाम कमं दं । 
विद्वानोने इसके आहारपयाप्ति, शरीरपयाप्ति, इन्द्रियपयाप्ि, श्ासोच्छ्वासपयाप्चि, भापा- 
पर्याप्नि ओर मनभ्प्याप्नि ये छद्‌ भेद कहे है ॥ २७४ ॥ जो आहार, शारीर, श्वासोच्छवास 
इन्द्रिय, भापा ओर मन इन छह्‌ प्यापियोके अभावका कारण दै वह्‌ अपर्यापि नाम कमं द ॥ 
भावाथ-- विग्रह गत्िके वाद्‌ उत्पत्ति स्थानम पहुचनेपर हण क्रिये हुए आहार 
वगंणाके परमाणुजंम खर रसभाग रूप परिणमन करनेकी जीवक्री अक्रितिफो पूणतकां 
आहारपयापरि कते हं । जिन परमाणुओंको खल स्प परिणमाया था उन्हे हद्री आदि कठोर 
अवयव रूप तथा जिन्दँ रस रूप परिणमाया था उन्दै रुपिर आदि तरख अवयव रूप 
परिणमावनेकी दाक्तेरी पूणताको शरीरपयात्ति कहते है । शरीर रूप परिणत परमाणुजाम 
स्पदयानादि इन्द्ियोके आकार परिणमावनेकी श्क्तिकी पूणेताको इन्द्रियप्याप्रि कदते दै । 
भीतरकी वायुको वाहर छोडना ओौर वाहरकी वायुको भीतर खीचनेकी शक्तिकी पूणेताको 
वासोच्छवासपयापि कदते ह । भापावगणकि परमाणुजओको शव्द रूप परिणमावनेरो 
राक्त्की पृणत्ताको भाषाप्याप्नि कहते ह । ओर मनोवर्गणाके परमागुओके हःय-सेत्रमे 
स्थित आर पाखुडीके कमखाकार द्रव्यमनरूप परिणमावनेको राक्तिङो पृणेताको मन पयाप्नि 
कट्‌ते दै । इनमे-षे एकेन्द्रिय जीवके भापा ओर मनको छोडफर चार पर्याप्रियों हती ई । 
दवान्द्रियसे छेकर अतेनीपञ्चेन्द्रिय तक मनक छोडकर रोप पोच प्या्रियों होती द ओौर सेनी 
पेन्द्रिय जीवके सभ। प्या्रिर्यो दोती दै। जिसके उदयसे ये पययाप्रिर्थो पणे होती है वह 

पर्याधषठ नाम कम टे आर जिसके उदयसे एक भी पर्याप पूणं नदी ह्योती वह्‌ अपर्याप्रक नाम 
कमे द्‌ । यद्‌ अपयात्र ह शवसे कठ्यपयप्रर्‌ जीवको विवक्षा हे, निवरत्यपय।घ्रकङो सदी) 
क्पकिवद्‌ कर्मादयो अपेक्षा तो पयाप्रक ही ह सिफं निवृत्ति-रचनाकी अपेक्वा घु 

पसुतत किए अपयोधरक होता दं ॥ २५८५ ॥ जो धातु-उपवातुओकी स्विरताका कारण दह 
वट्‌ लर नाम कमंद्‌ ओर ज। इससे विपरीत अस्थिरताक्रा कारण दहै वह अस्थिर नाम कमं 
ठे, ज प्रभापूणे शसेररा कारण ह वह्‌ आदेय नाम कमं दै ओौर जो प्रभा-रहित शरीरका 
कारण ह वद्‌ अनादेय नाम कमं दं॥ २७६ ॥ जो पुण्य खर्प गुणाकी म्रसिद्धिका कारण दहं वद 





१ याम, ० ।२ पयाप्तिभावरदनुस्तुक०। २ मषाया म०। 


एङानपष्टितम सगं ७०१ 


शृवधू. सवसम्पन्नसस्यरोमाकञ्चुका । ऊरोत्यम्वुजहस्तेन मतुं पाठ्रह मुदा ॥०९॥ 
जिनाक्रपादसम्पकग्रोच्छुहकमलावलीम्‌ । प्रथयय्युद्रहन्ती योरस्थायिसरसीश्रियम्‌ ॥८०॥ 
-सर्वेऽद्ुक्ता समात्मान समदृषटेश्रेक्षिता । वच समनधन्ते निर्विस्ल्या हि सक्षिता ॥८॥ 
निधानानि निधीरन्नान्याकराण्यश्तानि च । सूयते तेन त्रि्याता रतरसूरिति मेदिनी ॥८२१ 
श्न्तकोऽन्तकजिद्ठीयंपराजितपराक्रस । वमचक्रोनिते लोक नाराखे करमिच्छति ॥८३॥ 
कार कालहरस्यान्ञामनुकृलसयाद्विव । प्रविहाय स्वचपम्य पूज्यच्यामनुचतते ॥८०॥ 
"त्रसस्थावरका सर्वे सुख विन्दन्ति देहिनः । सपा विश्वजनीना हि विता शुवि वतेते ॥८५॥ 
जन्मानुवन्धकैरो य॒ सवोऽहिनऊुखादिक । तस्यापि जायतेऽजर्य सगत सुगतान्तया ॥८६॥ 
गन्धवाहो बहद्गन्ध मतुत्त कथमाप्नु चात्‌ । जचण्ड सेवते सेवा शिक्षयन्ननुजीतिन ॥८७॥ 
रजत्तिमरिफापायवमस्यामरख्वप । दिकन्या पुप्पजपिस्त पूजयन्ति दिशा पतिम्‌ ॥८८॥ 
थे । सव ओर यभदीयम कार्योकी बृद्धि होती थी ॥७८। उस समय सवं प्रकारकी फटी- 
फूटा धान्यरूपा रोमाञ्चको वारण करनेवादी परथिवीखूपी स्त्री कम्पी हाधाक्र इरा वड 
पसे भगवान्‌ रूपी मत्तारके पाठमदंन कर रही थी ]।७९। जिनेन्द्र्पी सूयके पादरूपी किरणा- 
के सम्पकसे पटी हुई कमटखवदीको वारण करनेवाला आकरा उस समय चल्ते-फिरते 
ताखावक्ती योभाको विस्तृत कर रहा था ।८०॥ उस समय विना कट्‌ ही समम्न न्प्रतुणे एफ 
साथ बृद्धका प्रप्रदारद्ाधा, सा एसा जान पडता धा माना समटपए्र भगवानचफे द्वारा 
अवदलाक्त दूनपर व समस्पा दादा गयाधा। यवाधम स्वासापनातां व जिमम 
दिसीके प्रति चिकल्प--भेदभाय न हो ॥८१।। उम समय प्रयिवी जगदह्‌-ज गट अनेक सजाने 
निपिर्यो, अन्न, खाने ओर अमूत उत्पन्न करती धीं इसदिए 'रल्नसुः इस नामे प्रसिद्र ह 
गया धा [<| अन्तकजित्‌-यमराजको जीतनेवद्टे भगवानके वीयसे जिसफ्रा पराम 
पराजत हा गया था एस यमराज, वमचक्सं सवट ससारम अससयम करग्रहण करना 
इच्छा नहा करता धा । मावाध-जहां भगवान्का वमेचक्र चदटताधा वदा छमाद् जम 
मयस मरण नही लेता था ॥८३॥ काट ( यम ) को हरनेवालटे है ( पश्नम समयसे ह रनेवाटे ) 
भगवान्‌की आन्ञाके विरद्ध चरणन दो जाये, इस भयसे काट ८ समय ) अपनी विप- 
मताक्रा छाडफ्र सदा भरयानकी इन्छानुसार हौ प्रवृत्ति करता वा । नावाव--द्ाठ्र, नद।- 
गरमो, दिन-रात आहि्धी विपमता छोड सदा णक समान प्रवर्ति छर रहा था ।(८५| 
भगवानकः विहार-्ेचमे सवित ससम्त त्रस, स्थावर जीव सुखकोप्राप्रदारटेथमादफटी 
द क्याविः ससारमे पियुतावहीट जो सवका हित करनेवाला ता ॥८५]| ना सापि, नवटा 
जादि समस्त जाव जन्मस्त टी वैर स्सतेये उन सभी नगयानकी जालपसि जग्यण्ड नित्रा 
हा गया वा ॥[<६।| नगवान्की वन्तौ हद्‌ गन्वृक्रा, पचन दिस प्रच्तर प्रात्र द्र सत्तार टम 
भकार अतुजीवी जनाक्ते सवाकी यिघ्नाद्ताहजा वट दान्त लान्र चगव्रन्दह् पवार 
रहा चा । जापावं--उस ससय यत, सन्द सगल्वित पवतर नयवःनत सवाङ्रग्याता 
साण्सा जाच पडना ना याना वट सवकजनना्ा चवा सरना 1 दे रहः वा ।|<:॥ 
पृटरूपौ अन्धकारक नट ल्य जानेस वत्ड हट निसट्नारर जायगा जान्तिनि य॒ 





[0 


६९० हरिवक्षपुराणे 


कषायतीग्रमन्दादिमावास्नव विक्ञेषत । विश्ि्टपाक दृष्टस्तु पिपाकोऽनुमवोऽयवा ॥२८८॥ 

स ग्यक्षेत्रकारोक्मवमावविभेदत । विविधो हि विपाको यः सोऽनुमाव समुच्यते ॥२८९॥ 
प्रकृ ्टोऽनुमव पुण्यप्रकृतीना शमो यथां । जञ्युमप्रकृतीना तु निकृ्टोऽनुमपस्तया ॥२९०॥ 
प्रह्ुमप्रकृतीना तु परिणाम वक्नेपत. । प्रकृ्टोऽनुमवोऽन्यासा निकृष्टोऽनुमवस्नया ॥२९१॥ 
स्वसुखेनानुभूयन्ते मूलप्रकृतयोऽयिका, । उत्तरास्तुस्यनातीया द्यान्मोदायुषी विना ॥२९२॥ 








~~ ^-~~-~~-~~~~~~^~~-~~-~^~~-~~~~~-~ ~~~ -~~-----~~~~~------~~ ~~~ 


कार्योकी तीत्रता, मन्दता आदि भावास्लवकी विरेषतासे जो उनका विशिष्ट परिपाक 
होता है उसे अनुभव कहते है अथवा द्र्य, क्षेत्र, कार, भव ओौर भावकी विभिन्नतासे कर्मा 
काजो विविध-नाना प्रकारका परिपाक होता ह वह्‌ अनुभववन्व कदङाता द ।२८८-२८९]] 
शभ परिणारमोसे जिस प्रकार पुण्य प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभव वन्य दोता है उसी प्रकार 
पाप म्रकृतिर्योका जघन्य.अनुभव बन्ध होता है] ओर अडाभ परिणामोकी विटेषततासे जिस 
रकार अञ्यभ प्रकृतिर्योका उक्कृष्ट अनुभव बन्ध होता है उसी प्रकार दयम प्रकृतियाका जघन्य 
अनुभव बन्ध होता है ॥ भावाथ-प्रत्येक समय पुण्य ओर पाप प्रकृतियोका अनुभव वन्ध 
जारी रहता है । जिस.समय भ परिणार्मोकी प्रकषेता होती हे उस समय पुण्य प्रकृतियोका उच्छृ 
अनुभव वन्ध होता है ओर पाप प्रकृतिर्योका जघन्य अनुभव होता दे । इसी प्रकार जिस समय 
अञ्चुभ परिणामोकी विशेषतासे पापम्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभव होता है उस समय पुण्यप्रर- 
तिर्योका जघन्य अनुभव बन्ध होता हे ॥२९०-२९१॥ कर्मकरो समस्त मूल प्रकृतिर्या स्वुखसे 
ही अनुभवमे आती ईै--अपना फर देती है ओौर मोहनीय तथा आयुकमेको छोडकर शेष कर्मा 
कौ तुल्य जातीय प्रकृतियो स्वसुख तथा परमुख--दोनां रूपसे अनुभवमे आती --फ्छ 
देती हैँ । भावाथे-जिस प्रकृतिका जिस रूप बन्ध हुआ है उसका उसी रूप उदय आना स्व- 
मुखसे उदय आना कहखाता है ओर अन्य प्रकृति रूप उद्य आना परमुखसे उदय आना 
कदखाता है । कर्मोकी ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतिरयो सदा स्वमुखसे दी उदयमे आती द अथात्‌ 
क्षानावरणका उद्य दशंनावरणादि रूप कभी नदीं होता हे परन्तु उत्तर प्रकृतियोमे एक 
कमक प्रकृतिर्यों स्वसुख तथा परमुख दोनो रूपसे फर देती है । जेसे वेदनीय कमंकी साता 
वेदनीय अर असाता वेदनीय ये दो उत्तर प्रकृति्यों ह । इनमे सातावेदनीयका उदय साता 
रूप भी आ सकता हे ओर असाता रूप भी आ सकता है । इसी प्रकार असाता वेद्नीयका 
उदय असाता रूप भी आ सकता हे ओर साता रूप भी । जिस समय अपने रूप उद्य आता 
हे उस समय स्वयुखसे उदय आना कहलाता है ओर जिस समय अन्य रूप उदय आता है 
उस समय परमुखसे उदय आना कदलाता हे । विरोपता यह्‌ दै कि मोहनीय कमेके जो दशेन- 
मोह ओौर चारित्र-मोद्‌ भेद है उनकी प्रकृतिर्यो परस्पर एक दूसरे रूपमे उदय नदी आतीं--सदा 





~~~ 





१ विपाकोऽनुभव ॥२१॥ त° सू०श्र० ८ ॥ विरिष्टो नानाविधो वा पाकोविपाङ । पूर्वाक्त 
कधायतोत्रमन्दादिभावाखव विरोषाद्‌ विशिष्ट पारो विपाक । श्रथवा द्रव्यक्ते्रकाल्भवभावकलच्णनिमित्तमेद- 
भनितवेश्वस्प्यो नानाविध पाको विपाक । २ शुभाययाः इति सम्यकुप्रतिमाति। ३ शुभपरिणामाना 
परकधमावाच्छुभप्ररृतीना प्ररृष्टोऽनुमव । ग्रुभपररूतीना निङ्ृष्ट । श्रशुभपरिणानाना प्रकषंभावादशुभ- 
गरकृतीना प्रकृषटोऽ्नुभव । शभप्रङृतीना निकृष्ट । स एव प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुमवो दविधा प्रवततेःस्वमुखेन 
परमुखेन च । सर्वा्ा मूलभ्रहृतीना स्वदुखेनेवादभव । उत्तरप्रकृतीना तुल्यजातीयाना पर्मुखेनापि भवति 
आपुद्छनचास्विमोदवर्जानाम्‌ । न दि नरकायुमुलेन तियगायुमनुष्यायुां विपच्यते 1 नापि ,दशंनमोश्या- 
स्िनोश्मुपरेन, चासििरिमोरो वा दशंनमोदमुपेन 1 त° सि सू ॥२१॥ 


एकोनषष्टितम सगं ७०३ 


परितो 'मामिसत्सप॑द्घनो भतुम॑होगय । ° मासिगम्यृतितिस्तारो युन््ोच्रायस्तनूद्‌भवर ° ॥१००॥ 
द्यते दृ्टिहारीव सु खदर्य सुखावह । पुण्यमूर्तिस्तदन्तस्थ पूज्यत पुस्पाङ्ति ॥१०१॥ 
काधियोऽपुण्यजन्मान स्वापुण्यजरपान्विता । न पदयन्त च तदूमास सानुमासमुटकवत्‌ ॥१०२॥ 
तिरयन्ती रवेस्तेज पूरयन्ती दिश्तोऽखिला । तव्प्रमा नानवीयेव पूव उ्राप्नोति नूनलम्‌ ॥१०३॥ 
तस्याश्वजुपद याति रोकेशो खोफशान्तये । छोकानुदमासयन्‌ सवनितिद्रीधितिमवमम ॥१००॥ 
आसवत्सरमात्माद्ग प्रथयन्प्रामवी गतिम्‌ । मासते '"रलब्र्टयाध्वामरोष्यरावतो यथा ॥१०५॥ 
श्नु वन्धावनिप्रख्य दिवि सार्गादि दशयते । त्रिलोकातिशयोदूभूत तद्धि धरानवमद्धुतम्‌ ॥१०६।॥ 
पट्‌ मन्ति मन्दाश्च सव हिखास्व्वपधय ] खेदस्वेढातिचिन्तादि न (तपामस्ति तदक्षगे ॥१०७॥ 
विहारायु गरहीताया भूमौ न उमरादय । दञ्चाभ्यस्तयुग (?)मतुरहोऽव्र महिमा महान्‌ ॥१०८॥ 
विभूत्योद्धतया भूत्य जगता जगता विभु । विजहार भुव भव्यान्‌ बोधयन्‌ वोपद्‌ कमात्‌ ॥१०९॥ 


हजार सूयके समान कान्तिका धारक था, जिससे वटकर ओर दूमरी आक्रति नदी धी, जो 
चारों ओर फेटनेवाटो कान्तिसे घन रूप था, भगवान्‌के महान्‌ अभ्युदयकरे समान था 
जिसकी कान्तिका विस्तार एक कोस तक फट रहा था, जो भगवान्‌की ऊचाईके वरायर 
ऊचाथा, दृषिको हरण करनेवाखङा था, सुखपुवक देखा जा सकता था, युखको उत्पन्न करने- 
वाटा था, पुण्यकी मूतिं स्वरूप था ओर सवके द्वारा पूजा जाता था ॥२९-१०१॥ जिस 
प्रकार उल सूयेकी प्रभाको नदीं देख पाते ह उसी प्ररार दद्धि, पापी णव अपने पापसे 
उसन्न रोचसे युक्त पुरुप उस कान्ति-समूहको नही देख पाते हैँ ॥१०२॥ उम कान्ति-समद्रमे- 
से एक विप प्रकारको प्रभा निकटती थी जो सूयक तेजको आच्छादित कर रही थी, समम्त 
दिशा्ओंको पृण करस्दी थी ओर सूयको प्रभाके समान प्रथिवीतलरो पटटेसेव्याप्र कर 
रही थी ॥१०३। उक्त प्रभाके पीठे, जो समस्त छोकोको प्ररारितकररटेथ तथा जिनफी 
प्रभा अत्यपिक किर्णोसे युक्त थी ठेसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र, टोफयान्तिकरे लिण्-ममारमे 
यान्तिका प्रसार करनेके टिए विहार कर रहे ये ॥१०४ जिस मागम मगवानफरा विद्र 
होता था वह्‌ मागं, अपने चिह्ोसे एक वपंतक यद्‌ प्रकट करता रहता था फ यल भगवान 
विहार हआ हे तथा रन्नवृष्टिसे वह्‌ मागं एेसा सु्योभित होता वाजमा नक्षत्रा ममृत 
णरावन हावी स्योभित होता ह्‌ १०५ जिस प्रकार विहरसे सस्वन्व रसनेवार्ट परयिवीम 
माग आदि दिखायी देते हे उसी प्रकार आकाटामेभी माग आदिद्िसायीदेतेट्मार्टाङ्ी 
ट क्याकि तीन टोकके अतिद्ययसे उत्पन्न भगवान्का वह अनियय टी जाच्वयद्नार्म वा॥ ५८६॥ 
उस ममय मन्द वुद्धि मवुप्य तीक्षण वुद्धिके वारक टो गये व । समस्तर्दिसक नीव प्रनावीन 
हो गय य आर भगवान्के समीप रहनेवाटे टोगोको खद, पसीना, पीडा तथा चिन्नाभारि 
बु भी उपद्रव नही दोता धा॥१०५॥ भगवानके विटारसे अतुगृर्टान नूसिमदसी वातनतङ 
विष्टव आदि नही होते ये । अथवा ददसे गुणित युग जयान्‌ पचास वनद टम नमिन 
कोट उपद्रव आदि नही होतेथ। भावाय-जिस भूमिम नगवानया विहार टाना वा वीं 
५०५ वपं तक कोई उपद्रव-दर्िक्ष आदि नदी होता चा । यद्‌ रगयवानस्ती वहने नाम सन्मानली 
समञ्चनी चाहिए ॥१०८॥ इस प्रफार उच्छृ विनूनिस युक्तः वार देनव तगनद स्वामी 
भगवान नेमिनाथने नव्य जीवोस्ने सवोधित ङरते हण, जरनद व नवर टिए मन प्रथिवीपग 
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६ दशाग्यन्च्युग इ> 1 द्विगतये.जन (मञटि० ) 3 नान्दन र 


क, 
[1 # 1 





६९२ दरिवशपुराणे 


भू्रि्स्या गुप्य पञ्चसस्याः सभमितयस्तवा \ ददाद्वाद्ाघरमानुपरक्षाश्चारित्रप्चकम्‌ \॥३०१॥ 
द्वार्चिंशतिभिदा मिन्नपरीपदजयोऽपि च । हेतव सवरस्यैते सप्रपत्वा समन्विता ॥३०२॥ 
'वन्धहेतोरमावाद्धि निजरातश्च कर्मणाम्‌ । काल्सन्यंन विप्रमोक्षस्तु मोको निग्रन्थरूपिण ॥३०३॥ 
गजीवादिसक्ततवानामेतेषा स्तानस्षगतम्‌ । श्रद्धान तच्चरित्र च साक्षान्मोक्चस्य साधनम्‌ ॥६०४॥ 
मवेनेकेन मागस्था. केचिस्सप्ता्टमि परे । सुक्तस्व्गसुखा भव्या सिद्ध्यन्ति ध्यानिन सदा ॥३०५॥ 
इति श्रस्वा जिनेन्दोक्तं मोक्षमागंमनाविरम्‌ । प्रणेमुदरादिक्गणा श्रर्‌ताज्रयौ विभुम्‌ ॥३०६॥ 
ते सम्यग्दशशन केचित्सयमाऽसयम परे । सयम केचिदायाताः ससारावासमीरव ॥३००॥ 

दे सहसे नरेन्दास्ते कन्याश्च नूपयोपित । सहस्राणि वहून्यापु सयम जिनदेश्जितम्‌ ॥३०८॥ 
“श्िवा च रोहिणी देवी देवकी रुक्मिणी तथा । देग्योऽन्याश्च सुचारित्र गृहिणा प्रतिपेदिरे ॥२०९॥ 
यदुमोजङुरुप्र्ठा राजान सुकुमारिका । जिनमा्गविदो जाता द्वादशाणु्रतस्थिता ॥३१०॥ 
तपूजा. सुरेरिन्द्राः प्रणम्य जिनम।स्करम्‌ 1 प्रयाता स्वास्पद रामङेशवायाश्च याद्वा १३११ 


शगदलविक्रीडितम्‌ 
विश्वाश्ा विशदा शरदिदधती धौत पयोदैस्तथा 
चिस्पष्टग्रह तारकाढुसुमित रम्य नमोमण्डरम्‌ 1 


1 





संवर है ओर कमेरूप पुगदल द्रम्यके प्रहणका विच्छेद हो जाना द्रव्यसंवर हे ॥ ३०० ॥ 
तीन गुपियो, पोच समितिर्यो, दश धमे, वारह्‌ अनुप्रक्ाएे, पोच चारित्र ओर वाईस परिषद्‌ 
जय ये अपने अवान्तर विस्तारसे सदित संवरके कारण दै ।। ३०१-३०२ ॥ निप्रेनव सुद्राके 
धारक सुनिके वन्धके कारणोका अभाव तथा निजेंरके द्वारा जो समस्त कर्मोका अत्यन्त 
छ्य होता दे वह्‌ मोष्ष कद्खाता दै ।। ३०३ ॥\ इन जीवादि सात तस्वोका सम्यग्टडोन, सम्य- 
गज्ञान ओर सम्यकचारिव्र दी मोक्षका साक्षात्‌ साधन दे ॥ ३०४॥। मोक्चमागेमे' स्थित 
कितने ही अन्य जीव एक ही भवमे सिद्ध हो जाते है ओर कितने दी भन्य स्वर्गके सुख भोग 
कर सद्‌ा आत्माका ध्यान करते हए सात-आठ भवमे मोक्ष प्राप्त कर लेते दै | ३०५॥ 
इस प्रकार नेमि जिनेन्द्रके द्वारा कदा हज निमंर मोक्चमागं सुनकर वारह्‌ सभा 
लोगोने दाथ जोडकर भगवान्‌को नमस्कार किया ।। ३०६ ।। श्रोताओंमे-से कितने ही छोगा- 
ने सम्यग्दरान धारण किया, कितने दी लठोगोने सयमासयम प्रात्र किया ओर ससारवास- 
से उरनेवाटे कितने दौ छोगोँने पूणं सयम--मुनित्रत स्वीकृत क्रिया ॥ ३०७ ॥ उस समय 
दो हजार राजाओने, दो हजार कन्याओंने एव हजारो रानियोने जिनेन्द्र भगवान्‌के दारा 
कटे हुए पूणे सयमको प्राप्न फिया }} ३०८ ।। शिवा देवी, रोहिणी, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य 
देवियाने श्रावर्कोका चारित्र स्वीत किया ॥ ३०९ ॥। यदटुकुर ओर भोजकुरके श्रे राज 
तथा अनेक सुकुमारय जिनमागंकी ज्ञाता वन वारह्‌ अणुत्रताकी वारक हो गयीं |] २१० ॥ 
जो देवोके साथ पूजा कर चुके थे, ठेसे इन्द्र॒ तथा वलभद्र॒ ओौर कृष्ण आदि यादव, जिनेन्द्र 
रूपी सूयेको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चठे गये ॥ ३११॥ 
तदनन्तर जो समस्त दिशाओको उञ्जवक कररदी दै, मेधेकि द्वारा धुले हए सुन्दर 





१ स गु्िसमित्िधमनुप्र्तापरिषदजयचारिते" ॥२॥ त° स अ०९। २ वन्धदेत्वभावनिजराम्या 
कत्दनरमविप्रमोततो मोद ॥ त° सृ० श्र° १०] ३ सम्यग्दुरशन्ञानचारिाणि मोपा; 1! त° सू०्अ० १। 


 प्ररृस्याञ्जलया म | ५4 ३०९, ३१०, ३११ तमा श्लोकाः इ० खण पुस्तफयोनं सन्ति क 
पुल्तक्रऽपि पश्यात्‌ या जिता सन्ति | 





एरोनपष्िनिम सगं ७०५५ 


तथाविधमहाभूव्या विहत्य स मही जिन । आगत्य समवस्वानेनोजेयन्तमभुपयन्‌ ॥१२५॥ 
इन्दरायेखिद्ोरनस्मिनपनदरायै व यादवे । द्वारिकापौरलेोकेन सेस्यमानो जिनो वनो ॥१२६॥ 
एकादश गणाधीश्ला चरःत्तादचस्ता । श्रुतन्ानयसुद्रान्तद किनोऽच्र विरेजिरे ॥१२७॥ 
चतु शतानि तत्रान्ये मान्या पूर्रधरा सनाम्‌ 1 एकादशमहस्राष्टशतसरवास्नु रिका ॥१२८॥ 
व्रतास्यवधिनेत्रास्तु केव्ररनानिनोऽपि च । ते पञदशसस्याना प्रच्येफसुपवर्णिना ॥१२९॥ 
मत्या विपुखया युक्ता गतानि नव सर्यया । वादिनोऽ्टा शतानि स्युरकादश तु चक्रिया ॥१२३०॥ 
चत्वारिरत्सहस्वाणि राजीमस्या सदाधिका । रक्षेकैकोनस्व्या सहसे श्रावका स्मृता ॥१३१॥ 
पटुचिशराच्र सहल्राणि रक्षाणा त्रितय तथा । सम्यग्दरानसज्ुद्धा श्राविका श्रावर्त्रना ।।१३२॥ 
पूत्॑वत्तीर्थकन्मेदस्तृपितान्‌ मव्यचातकान्‌ ) वपन्‌ धर्मात द्विग्य दिग्यध्यनिरतपंयत्‌ ॥\३३३॥ 
इति दुरापमहोटयपवने जिनरवा स्थिततवत्यमिनोदये } 
विकसति प्रकृताज्जटिछुडमल सस्टलोर्मरोजनुधाम्बुजम्‌ ।1१३४॥ 


इत्यरनिमिप्ररत्त वह हिशे जिनसेनाचाय॑स्य कतौ मगवद्‌ विह्यस सनो नामैकोनपटितमः सर्ग, 1५६॥ 





कोप्राप्रदो रहे थे ॥१२४॥ 

तदनन्तर उम प्रकारकी महाविभूतिके साथ प्रथिवीपर विहार छर भगवान ऊजयन्त 
गिरि-गिरनार पबेतपर आये ओर समवसरणके द्वारा उसे सुद्योभित करने लगे ॥१२५॥ 
इन्द्रादिक देवों, करण आदि यादवा आर्‌ द्वारकावासी नागरिक जनासे जिनी सवा 
रही थी एसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस उजंयन्त गिरिपर अत्यवि सुयोभिन होरहय 
।{२६॥ उस समय समवसरणम श्रुनज्ञानसर्पी समुद्रके भीतरी भागो देवनेवाटे वरदत्त 
आदि ्यारह्‌ गणवर स्याभित ये ॥५२७। चरवानक समवमरणम सज्ननाफे माननीय चाग्मी 
पूवधारी, एक हजार आद सा चिक्षक. पन्द्रह सा अविज्ञान, पन्द्रह सा क्वटतानी, नीमो 
विपुटसति मनःप्येयज्नानी, जठ सो वादी आर स्वार्द्‌ सा विक्रिया छद्धिक वागङ मुनिगात 
य ॥६२८-१३०। राजीमतीक्ो साध लेकर चारीस हनार आयिद्धाण, ण्ड टाग् उनरनग 
जार श्रावक आर सम्यम्दयानसे यद्ध तथा श्रावकक्‌ त्रत वारण करनेवारी तीन खान नीम 
हजार श्राविकाए वहं विद्यमान वी ।॥१२१-१३२॥। दविप्यव्वनित्न वार नमवान नीत 
रूपी मेघ, वमरूपी दिन्य अमरतकी वर्प करते हए, स्यामे =व्यरतीवर्पी चातन्तस्त प्रदी 
तरह तृप्र करने दमे ॥*३ 

टस प्रद्धार अपरिमित अभ्युदयते धारक नेमिषिनेन्द्रन्पौ सवके दृन्टन सादये 
युक्तं उजेयन्न पबेतस्पी उदयाचट्पर स्विन ते टी -जरटिन्परी कमर उष्ण कम्ने- 
वादे समस्त रोकरूपी मयेवरमे उन्पन्न हण विद्रज्नल्प्री जम प्रददधिन टा गय ॥४३.॥ 








डन प्रस्य यरिएनेिपराणदे सतटये युक्त तेनननातःत गात हररममन 


नगतम्‌ (हरदम कणन करनरा^ उननरञा 


¢ 
एकोनषष्ठितम; सगः 

विष्टारामिुखेऽगम्राजिनेन्द्रेऽवतरिष्यति । स्वर्गाम्रा दिव भूलोक समुद मवोदये ॥१॥ 

गृद्यता गृद्यतां काम्य यथाकाममिहार्थिमि । इति नित्य धनेदेन घुष्यते कामघोषणा ॥२॥ 

कामदा कामवदूभूमि कर्प्यते मणिङद्धिमा । माङ्गस्यविजयोधोगे विमो छं वान कट्प्यते ॥३॥ 

महाभूतानि सर्वाणि “मरतुभूंतदितोयमे' । सवभूत हितानि स्युस्नाद्भी सलु सार्वता ॥४॥ 

्रावृषेण्याम्बुधारेव वसुधारा वसुन्धराम्‌ । दिवोऽन्वर्थामिधानस्व नयतीन्यपतत्पयि" ॥\५॥ 

प्रादु ष्यन्ति सुरा "स्य प्रणामचरुमौरय । मासा स्याप्य दिशो मतुं प्रमाकारानुरागिण ॥६९॥ 

ये दे [यद्‌ दवे] पूर्वोत्तरे पक्ती हेमाम्द॒जसहस्रयो । सदस्नरपत्र तत्पूत भुव कण्डे गुणारुतो ॥७॥ 

पद्मरागमय मास्वचित्ररत्नविचित्रितम्‌ । प्रदरुत्तप्रतिपत्रस्थपग्रामागमनोहरम्‌ ॥८1 

सहस्रक्षसहस्राक्षिशद्धावखिनिपेवितम्‌ । दैवासुरनरारोकमधुपापानमण्डकलम्‌ ॥९॥ 

प्पदनोद्धासि पर पुण्य पश्चयान प्रकाश्राते । सद्यो योजनविष्कम्म त्वतुर्मागकर्णिकम्‌ ॥१०॥ 

मदहिमाग्रे सुरेशा्टमूर्तिस्पष्टगुणश्रिय । वसवोऽष्टौ पुरोधाय वासव वरिवस्यया 1991 

अथानन्तर जिस प्रकार पटे संसार-सयुद्रसे प्राणिर्योको पार करनेके किए भगवान्‌ 
स्वगके अग्रभागसे प्रथिवी छोकपर अवतीर्णं हुए थे, उसी प्रकार जव विहारके किए सम्मुख 
हो गिरनार पवंतके शिखरसे नीचे उतरनेके ठिए उद्यत हुए तव कुेर्ने निरन्तर यह्‌ मनचादयी 
घोषणा शुरू कर दी किं जिस याचकको जिस वस्तुको इच्छा टो वद यदो आकर उसे इच्छा- 
नुसार ठे ॥ १-२॥ उस समय कामघेनुके समान इच्छित पद्यं प्रदान करनेवाटी मणिमयी 
भूमि बनायी गयी । सो ठीक ह दै क्योकि भगवान्के मन्ञटमय विजयोदयोगके समय क्या नदी 
किया जाता ? अथौत्‌ सव कुछ किया जाता दै ॥ ३ ॥ जव कि भगवानका समस्त भूतां- 
भ्राणिरयोके दितके छिए उद्यम दो रहा था तव प्रथिवी, जर, अग्नि ओर वायु रूप चार महा 
भूत भी समस्त मूर्तो-प्राणिर्योके हितकरो गये सो ठीक दही दहै क्योकि भगवानको सवं- 
दितकारिता वेसी ही अनुपम थी ॥ ४ । धनकी बद़्ी मोटी धारा वर्षा ऋतुके मेघकी जर- 
धारके समान प्रथिवीके वसुन्धरा नामको साथेकता प्राप्न कराती इई आकारासे मागमे पडने 
ङ्गी ॥ ५॥ म्रणाम करनेसे जिनके मस्तक चख्जठ हो रदे ये तथा जो भगवान्‌की प्रभा ओर 
आकारमे अनुराग रखते ये एसे देव अपनी कान्तिसे दिराओको व्याप्र करते हुए शीघ्र दी 
मकर होने रुगे ॥ ६॥ सवे-अथम देवोने एक पेसे सदसदर पवित्र कमरुको रचना कौ जो 
पूवं ओर उत्तरकी ओर स्वणेमय हजार-दजार कमलोंको दो पंक्तियों धारण करता था तथा वे 
पक्तियों ठेसी जान पडती थीं मानो प्रथिवोरूपौ स्त्रीके कण्ठमे पदी दो मारणे" दों ॥ ७॥ 
वह्‌ कमर पद्मराग मणिर्योसे निमित था, देदीप्यमान नाना भ्रकारके र्त्नोसि चिव्र-विचित्र 
था, म्रव्येक्‌ प्रपर स्थित खश्च्मीके भागसे मनोहर था, इन्द्रके हजार नेच्ररूपी भ्रमरावरी- 
से सेवित था, देव धरणेन्द्र॒ ओर मवुष्योके नेत्ररूपी रमरोके छिए मानो मधुगोध्ीका स्थान 
था, लक््मीसे सुशोभित था, परम पुण्यरूप था, एक योजन विस्तृत था ओर उसके चौथाई 
भाग प्रमाण उसकी कर्णिका-उठट थी ।॥ <८-१० | यद्‌ कमर पद्मायानके नामसे प्रसिद्ध था । 
सेवा-दारा इन्द्रको आगे कर आठ वसु उस पदमयानके आने-आगे चङ रहे ये जो एेसे जान 
पडते ये मानो इन्द्रे अणिमा, महिमा आदि आढ गुण ही मूर्विधारीदहो चर र्देदो। 


१ पर्ताप्रातू-गिस्नार्वतिखरत । २ कतुं -म०्व०। ३--यते क० | # नयतीति पतप 
क० 1५ प्राट्‌गृ्यन्त\ ९ जयोद्रान्ि इययपि पाठ; इति कथ पुस्तकपा्वं लिखितम्‌ 1 





पष्टितम सर्ग ७०७ 


पुष्पदन्तजिनेन्द्रस्य तीर्थे व्युच्छेद मावत । अमावे जिनमाग॑क्तमम्याना मरतक्षिते ॥१२॥ 
गोभूऊन्यादिरण्यादिदानानि विपयातुर । पापवन्धनिमित्तानि विप्रः प्राप्य सोऽवनो ॥१३॥ 
मोहयित्वा जड रोफ राजलोकपुरोऽगमत्‌ । प्रवृत्त पापद्रत्तेपु सप्तमी परथिवीमित ॥१०॥ 
उद्र्त्यापि परिभ्रम्य तियस्नारक्योनिपु । काकतारीययोगेन मानुष्वसुपागत ॥१५॥ 
गन्धावतीसरित्तीरे गन्धमादनपरव॑ते । म्याध पवंतको नास्ना वद्यरीवह्छमोऽमवत्‌ ॥१६॥ 

श्रीधर धर्मसक्त च भ्वारणश्रमणौ गिरो । दृष्टपशनङ्ृत्वाभ्या प्रोपित धम॑कालमार्‌ ॥ १ ३॥ 
ज्योतिर्मारास्यसेचर्यामरुकाया महावरात्‌ । जात शतवलिघ्नाता स पुत्रो हरिवाहन ॥१८॥ 
राजा राज्ये नियोज्यतो प्रचज्य श्रीधरान्तिके । प्रचज्याया फल मुस्य मो्चमोरयमवाप स ॥१.॥ 
निर्वास्तितो विरोधस्थो ज्येष्ठेन दरिवाहन 1 मगरदेशरखेऽस्थादम्बुदावतंनामनि ॥२०॥ 

श्री वमनिन्तवीर्यास्यौ चारणो वीय तत्र स । प्रचञ्याराध्य स प्रापत्‌ कल्यमेशानमेव च ॥२३॥ 
मुक्त्वा देवसुख देवडच्युस्वा सक्ङेदमावत । जाता स्वयप्रभागमं मामात्वदहि सुफरेतुतः ॥२>॥ 
अत्र जन्मनि छरत्वान्ते तपो नूत्वाऽमरोत्तम । च्युत्वा जैन तप कृत्वा निर्वाणसुसखमाप्स्यति ॥२३॥ 
प्राकूण्यत्मिमवानेव स्तात्वात्मासन्ननिन्रंतिम्‌ । आननाम जिनाधीर सव्यमामा प्रमोदिनी ॥२४॥ 


~~~ +~ ~^ ~^ ~^ 


मानता था ॥ ११॥ श्री पुष्पदन्त जिनेन्द्रके तथेमे धमेका व्युच्छेट हदा जानेसे जव भरत- 
्षेत्रकी भूमिमे जिनमागंके ज्ञाता भव्य जीवाका अभाव दहो गया तव उस विपयासं पीडित 
त्राह्यणने प्रथिवीपर पापचन्वमे कारण भूत गाय, कन्या तथा सुवण आदरिसं दान प्ररर्ति 
चरायी । १२-१३ ॥ मखं जनोको मोदित कर वह्‌ राजपुरुपाके आगे तकृ पर्व गया अर्थान्‌ 
क्रम क्र मसे उसने राजा प्रजा सभीको अपने चक्रमे फसा लिया ओर पापाचारमे प्रयृत्तदो 
अन्तमे वह सातवे नरक गया ॥ १४॥ वर्होसि निकटकर भी तियस्वं आर नारक्रियारी 
योनिमे परिभ्रमण करता रा । तदनन्तर कदाचित्‌ काकतारीयन्यायसे मनुष्य पर्याया 
प्राप्न हुजा ॥ १५॥ गन्धावती नदीके किनारे गन्धमादन पवंतपर वह वल्छरी नामफ़ त्रीरा 
स्वामी पवेतक नामका भील हआ ॥१६॥ कदाचित्‌ उस पवैतपर श्रीवर ओौर वमे नाम दो 
चारणऋद्धिवारी मुनि आये । उनङ़े दशरन कर इसके परिणामाम कुट यान्ति आयी तिस 
मुनियाने उससे उपवास कराया । अन्तमे वह वमेपृवंक मरणो प्राप्रहो विजयाव पवत 
टका नगरमे महावर नामक विद्याधरसे व्योतिमाटा नासी विदययावरीम रातवटीद्ा भाट 
हरिवाहन नामका पत्र ह ॥ १७-१८ ॥ कदाचित्‌ राजा मदावट, दानवी अर टग्वादन 
नासक दोना पुच्रोको राज्य-कायमे नियुक्त कर श्रीवर गुरके पास दीक्षितटा गवा आर दीका 
मुख्य फर जो मोक्षसम्बन्धौ सुख उसे प्राप्र हो गया ॥ १९ ॥ किसी कारण वदा इातवलो आग 
हरिवाहनमे विरोव पड गया जिससे वड भाई ्तवरीने उसे निङाट दिया। निवासित रगि- 
वाहन भगङुदेद्यके अम्बुद्रावते नामक पवेतपर सवित धा॥२०॥ उमा समय वरां शी- 
धमं आर जअनन्तवीयं नामक दो चारणच्छद्धिधारो युनि आवे । उनके ददान हग टरिवाटनन 
दीक्नाटेढी जर अन्तमे सल्टेखना वारण कर चट एवान स्वगेद्धाप्रत्रहजा॥ 2५ ॥ टरि- 
वाहनके जीव देवने वरो दवाके सखा उपभोग च्या परन्तु सक्टेद्मय परिणाम दान 
कारण वर्टोसे च्युन दाकर वह राजा युकेतुरौ रानी स्वयत्रनके गयम नू. सत्यनामा नामी 
पन्या हइ ।॥ ८= ॥ इस जन्मम्‌ तप्र त्‌ अन्तनस उत्तम दृव ठागा लार वन्सतच्वुनदा 
सनन्द्र्‌ प्रणान तप्र माक्ष सुखा प्राप्र हाया ।=३॥ टस प्रत्र ~पन न्वसनस्यस्न्‌कता 
नदर काद्म ट्म माल्ष्माप्र टानकवालखादट वट्‌ जानन््र नलतन्वनानःन टपत ला रमकतानद्य 
नमस्ार फिया ॥ २४ ॥ 


-------- 


पु "म्मम । २ दस्यो मर, उ> 1 


~~~^~^ 


६९६ हरिवकपुराणे 


विरुग्वितसदस्राकयुगपप्यतनोदयै * । नमताम्नन्दितारोकनामोन्न्मै~ पदे पदे ॥२४॥ 

सुराणा * भूतकसश्िमकुटैवंहुकोटिमि,. । भू. पुर सोपहारेव शोमतेऽम्बुनकोटिमि ॥२५। 
लोकान्तिका पुरो यान्ति रोकान्तग्यापितेजस † । रोरेशस्य ययारोका पुरोगा मूतिंसम्मवा ॥२६९॥ 
पद्मा सरस्वतीयुक्ता परिवारात्तमद्वङा 1 प्रहस्ता पुरो याति परीत्य परमश्वरम्‌ ॥२०॥ 

प्रसीदेत इतो देवेत्यानम्य प्रकृताज्ञलि । तदूभूमिपत्तिमि सार्धं पुरो याति पुरन्दर ॥२८॥ 
एवमीशचिरोकेशपरिवारपरिष्कृत । खोकाना भूतये भृतिसुद्रदन्‌ सावलोकिङीम्‌ ।॥२९॥ 

पद्मकेतु. पवित्रारमा परम पद्मयानकम्‌ । मग्यपग्रेकसद्‌बन्युयदारोदति तरक्षणात्‌. ॥३०॥ 

जय नाथ जय ज्येष्ठ जय रोकपितामह । जयार्मभू जंयारेश जय देव जयाच्युत ॥२१॥ 

जय सवंजगद्बन्धो जय सद्धमंनायक । जय सर्वदशरण्यश्चीर्जय पुण्यजयोत्तम ॥२२॥ 
“इ्युदीसुङ्दघोपो सन्धानो रोदसी स्फुट । (जयल्युच्चोऽतिगम्मोरो वनावनवनध्वनि ॥३३॥ 


=~~~~~-~ “~^ 


अञ्जलि वध कर वेरारूपी मस्तकसे मानो भगवान्‌के छिए नमच्कार दी कर रदा था ॥२३॥ 

उस समय डग-डग पर भगवान्को नमस्कार करनेवाटे देवोके करोड देदीप्यमान 
सुकुटोका बहुत भारी प्रका वार-वार नीचेको ञुकता ओर वार-वार उपरको उठता था । उससे 
खा जान पड़ता था मानो हजारों सूर्योका एक साथ पतन तथा उदय हो रहा हो । उन्दी 
देवोके जव करोड़ों युककट प्रथिवीतख्का स्प करते ये तव भगवान्‌के अगेकी भूमि एेसी 
सुशोभित दने छगती थी मानो उस्पर करोड़ों कमलोकी मेंट दी चढायी गयी हो 1 २४-२५॥ 
जिनका तेज छोकके अन्त तक व्याप्त था, एेसे छौकान्तिकं देव भगवानूफे आगे-ागे चर 
रदे थे ओर वे एेसे जान पडते थे मानो रोकके स्वामी भगवान्‌ जिनेन्द्रका प्रकारा ही मूति- 
धारो दो जगे-भागे गमन कर रहा था ॥ २६ ॥ जिनके परिवारक, देवि्योने मङ्ख द्रव्य 
धारण कर रखे थे, तथा जिनके हार्थोमे स्वय कमर विद्यमान ये, एेसी पद्मा ओर सरस्वती 
देवी, भगवान्‌कौ प्रदक्षिणा देकर उनके आगे-जगे चरू रही थी ॥ २७॥) हे देव । इधर 
प्रसन्न होदए, इधर प्रसन्न दोदए + इस प्रकार नमस्कार कर जिसने अञ्जलि वोच रखीथी 
एसा इन्द्र, तद्‌-तद्‌ भूमिपति्योके साथ मगवानूके आगे-आगे चरू रहा था ॥ २८॥ 

इस प्रकार जो तीनों छोकोंके इन्द्र तथा उनके परिवारसे चिरे हुए ये, कोगोकौ विभूति 
के किएजो समस्त रोकको विभूतिको धारण कररहेथे, जो कमख्की पताकासे सहित थे, 
जिनकी आत्मा अव्यन्त पवित्र थी, ओर जो मन्य जीवरूपी कमलोको विकसित करनेके 
दिए उत्तम सूयेके समान थे, एेसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जिस समय उस पद्मायानपर आरूढ 
हुए उसी समय देवोन मेघ-गजेनाके समान यह्‌ शव्द करना शुरू कर व्यार नाथ। 
आपकी जय हो, द ज्येष्ठ । जापकी जय दो, द लोकपितामह । आपकी जय हो, दे आत्मम्‌ । 
आपो जय हो, हे आत्मे । आपको जय हो, दे देव । आपकी जय हो, दै अच्युत । अापकी 
जय हो । हे समस्त जगत्करे बन्धु । आपकी जय हो, है समीचीन धर्मके स्वामी । आपकी 
जय हो, दे सवके शरणभूत लक्मीके धारक । आपकी जय दो, दे पुण्य रूप । आपकी 
जय हो, है उत्तम । आपकी जय ही । इस प्रकार उठा हुआपुण्यात्मा जनोका जोरदार, 
अत्यन्त गम्भीर एव मेष-गजंनाकी तुरना करनेवाखा वहं शच्ड आका ओर प्रथिवीके 
अन्तराफो व्याप्र करता हुजा अत्यधिक सश्ञोभित हो रहा था ॥ २९३३ ॥ 





१ उख्योरभेदात्‌ विर्ग्पितपदेन विडम्ितस्य ग्रदणम्‌ । २, पतनोदयो. म० | २ नन्दितस्य समृद्धस्य 
नमागेफस्य नानो्नापतै । ४ शरणाम्‌ मम । ५. जोकान्तद्यापितै-म०) ६ प्रीदेत द्रुतो देवे क० | 
७ इप्युद्रीघटदूघोप मय} ८ जयत्युच्येति- म० } 


५ 


प्टिनिम समं ७०१ 


अत्र 'सिद्धक्षिला चन्या वन्दित्वा च हितत सती । करल्रा नीटगुहाया सा सती सद्धेखना मृता ।३०॥ 
अच्युतेन्रमहादेवी ना्ना गगनवछमा । वह्वनाऽनव दुक एीस्थितिस्वत्र देग्यसो ॥३८॥ 
ततोऽ्रती्यं मीप्मस्य श्रीमत्या त्व सुताऽभव । नगरे कुण्डिनामिस्य स्क्मिणी हक्मिण स्वसा॥३९॥ 
कृत्वा चात्र मवे भव्य प्रतरज्या वियुघोत्तम । च्युत्वा तपश्च कृत्वानच्र नेग्रन्स्य मोस्यसे चुवम्‌ 11४ ०। 
मीप्मजा मीप्मससारमीरूराकण्य सा मव्रान्‌ । प्नात्वासन्नस्वमोत्ताक्चिः प्रणनाम प्रु सुदा 12१1 
जास्पत्रत्या जिन प्र्टस्तस्या प्राह पुरामवम्‌ । ससारनयभीताना सन्निया निमिलाद्गनाम्‌ ॥०२॥ 
सुतामीत्‌ पुप्कछाव्रष्या जम्बरद्रीपस्य देविरात्‌ । नगर्या वीतशोक्राया देवमस्या चरास्विनी ।०२॥ 
गहपत्यात्मजायामौ 'गृहपस्य शरीरजा 1 उत्ता सुमित्रसननाय सते तत्र सुदु खिता 11331 

ऊनेन जिनदेरन जिनधर्मोपदेनिना । शाम्यमाना न सम्यक्त लेमे मोटोठयादसो । ९"५॥। 
दानोपवासत्रिधिना लाकिकरेनं खता सती । नन्दने व्यन्तरस्यासात्‌ सा नाया मेस्नन्डना ॥०६॥ 
िशद्रपसहस्राणि ख गाशीतियुतानि तत्‌ । भोग शुक्व्वा चिर कार ससार सससार सा ॥2अ॥ 
द्वीपेऽतरेरावतकषत्रे पुरं विजयपूर्वंके । वन्धुपेणस्य भूपस्य वन्युमस्या सुनाऽनयत्‌ ॥०८॥ 

नाश्ना उन्धुय्षाः कन्या श्रीमस्या प्रोपघव्रत्तम्‌ । कन्यया जिनदेवस्य प्रतिपद्य सताऽचवन्‌ ॥४९॥ 
धनदस्य प्रिया पत्नौ नामनः ता स्वयप्रमा । च्युन्वात पुण्डरीरिण्या जन्वरद्रीपि प्रथो पुरि \॥५०॥ 


राजगृह नगर ची गयी ॥ ३६ ॥ वर्ह वन्दना करने योग्यजो सिद्धदिटा चौ उसङ्री वन्दना 
कर वह्‌ वही नीरगुद्ामे रत्ने ट्गी ओर सन्ट्खना धारण कर मृत्युतो प्राप्न ट ॥ ३५॥ 
मरकर वह्‌ सोटहवे स्वगमे अच्युतेन्द्री गगनवल्टभा नाम अनियय प्रिय महावी 
हृड्‌ । सार्व स्वगमे स्ियाकी उच्छ्र स्थिति पचपन पल्यकीह सा वह उसी उच्छ्र स्विनि 
धारक हूड्‌ थौ ॥ ३८ ॥ वर्टोसे चय कर त कुण्डिनपुरम राजा सीप्मकी लीमनती रानाम रस्मी- 
को वहिन रृक्रिमिणी नामी पुत्री हई दै ॥ ३९ ॥ इस उत्तम पर्यायमे तृ दीश्ना धारणङरर उत्तम 
द्व दहागा आर वोम न्युतदलहया निग्रन्थ तपश्चरण कर निशित दी मोक्ष प्राप्र करगी॥ ८ ॥ 
अपन पूव भव सुनकर र्क्रसिणी भयक्रर ससारस भयभीतले गयी आर अपने टि निट 
काटने मोक्न प्राप्न होगा यह जानकर वड टप॑स उसने भगवान्‌ रो नमन्ार परिया ॥ ‰ ॥ 
तदनन्तर कृप्णकी तीसरी पद्रानी जाम्बवानि श्री नेमिनिनेन्द्रम जपन परवमय 
पृष्ठे सो संमारसे चयमभीन समस्त प्राणियोके समश्च वे उस्र पवमव इस प्रकार स्ल्नेच्ने 
॥५२॥ जम्वृष्रीपकी पुष्कावनौ देटाम एक ॒वीतदयाका नासी नग्मवनी । उमम देविय 
नामका प्क गृहस्थ रहता धा । उसकी देवसनी नामकी खस त्‌ यथस्विनीनामन्तपुत्रीर्टनी 
। ४३ ॥ यञ्चस्विनी, गृहपति ( गटोई ) की टडफी ची जार गृहपनि (गत) क एच सुमित्रक 
टिए दी गयी थी। परन्तु पिके मर जनिपरर वह वहन ट सीह ॥ ८८॥ निनयन उप 
र दनवाट कसी निनदेव नामक जनने उस उपदय देर यान्त पिमा षरन्तु मान ठ्द्यम 
पह स्यु सनक प्रप्र नहा कर सद्वा ‰८॥| वट पात्रता टा्ह्दम्म तता म 
करता रहा आर उनके प्रनाचकस्त सरकर नन्दन वनम्‌ व्यन्तर दवव्य भरन्न्ना नन्व 
८ ॥ ५६ ॥ तीस हजार जस्मी वप तद वहां नाय नाग द्धर बट चिर कः नम समरम 
पारप्रमण करनी रही | ४७ ॥ तदनन्तर इमी जम्युद्पद परावन नेत्रम वनययुन नमन्त 
सजा बन्धुपणकौ बन्धुमती नामन दंपसत बन्धुरा नामत्त सन्य" ह । वन्युदय्ने न्या 
नवस्वाम टि मता नामद ाकदास जनदव प्ररपन्‌ प्रप्ररचन्‌ वृर 03. 1 "सम 
८ मरर इुचरको स्ययप्रना नायसी दीह । तयत उन्नमे दनायन्यन ना त्स्य पन 
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६९८ हरिवशशयपुराणे 


त्राक्रीडपश्नि स्यु सुन्दराणि निरन्तरम्‌ । यत्र भ््टा स्व कान्तामिराक्रोडयन्ते नरामरा ॥४५) 
मोरयान्यपि यथाकाम मोगिना मोगभूमिवत्‌. 1 सर्वाण्यन्यूनभूतीनि स मवन्त्यन्तरेऽन्तरे ॥४६॥ 
योजनन्रयविस्तारो मार्गो मार्गान्तयोद्ध॑ंयो । सीमानं दवे जपि -जेये गन्यूतिद्वयवित्यृते ॥४०॥ 
तोरणे शोभते मार्ग “करणैरिव कल्पितै; । दष्टिगोचरसम्पन्ने सौवर्णीरषटमद्ररे ॥४८॥ 
कासश्नाला विश्ाखा स्यु कामदास्तत्र तत्र च। मागवन्यो यथा मूर्ता कामदा दानशक्छय ॥०९॥ 
तोरणान्तरभूतुङ्गसमस्तकदीध्वने; । सथन्नोऽध्वा वनच्छायो स्णद्धि मवितुरखविम्‌ ।५०॥ 
वनवासिसुरेवेन्यमज्नरीपुज्जपिज्ञर । स्वपुण्यप्रचयारार कटप्यते पुप्पमण्डप ॥५१। 

युक्तो रत्नरुताचित्रमित्तिभि सद्धियोजन । चन्द्राद्िव्यघ्र मारोचिमंण्दरोपान्तमण्डित ॥५२॥ 
“घण्टिकाकरनिहर्दिवण्टानादरनिनाद्यन्‌ । द्विशो -मुन्कागुणासुक्तयान्तमध्यान्तरान्तरः ॥५२॥ 
सद्गन्धाक्टसम्प्रान्तश्च्न मारोरसदयुति । वियतीशयशोमूतवितानच्छविरीस्यते ॥५४॥ 
*सोत्तम्मस्तम्मसद्कादो स्थूलमुन्ागुणोद्धवै । चतुमि्दमिमिर्माति विद्र मान्तान्तराचितेः८ ।1५५॥ 
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तस्यान्तस्थो दयामूतिं प्रयाति ठमितादित । हिताय सर्वरोरस्य स्वयमीश्ञ॒स्वयप्रमः ॥५६॥ 
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थीं ॥ ४४ ॥ मागमे निरन्तर सुन्दर क्रीडाके स्थान वने हुए ये जिनमे हर्षसे भरे मनुष्य ओर 
देव अपनी स्त्रियाके साथ नाना प्रकारक क्रीडा करते थे ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार भोग-भूमिमे 
भोगी जीर्वोको इच्छाुसार मोग्य वस्तुरणेराप्त होती है, उसी प्रकार उस मागमे भो, वीच-वीच- 
मे भोगी जीवको उत्कृष्ट विभूतिसे युक्त सव प्रकारकी भोग्य वस्तु प्राप होती रहती थीं 
॥ ४६ ॥ भगवानके विहारका वह्‌ मागं तीन योजन चौडा बनाया गया था तथा मार्गके ढेन 
ओरकी सोमे दो-ढो कोस चौडी थीं ॥ ४७ ॥ वह मार्ग, जगह-जगह निर्मित तोरणो तथा 
दृष्टिमि आनेवाटे सुवणेमय अष्टमद्गण्दरव्योसे ेसा सुशोभित दो रहा था मानो इन्द्रियोसे 
दी सुद्ोभित ह्यो रदा हो ॥ ४८॥ मागमे जगह-जगह भोगियोको इन्छालुसार पदार्थं देने- 
वारी वी-बडी कामशाकर्णेँ वनी हुई थी जो ठेसी जान पडती थी मानो इच्छानुसार पदाय 
देनेवालो भगवानकी मूतिमती दानरक्तियां दी हो ॥ ४९॥ तोरणोको मव्यभूमिमेजो उ चे- 
ऊचे केलेके वृक्ष तथा ध्वजा र्गी हुई थी उनसे आच्छादित हुआ मागं इतनी सघन छाया- 
से युक्त हो गया था कि वह सूयेकी छविको भी रोकने क्गा था | ५० |} वनके निवासी 
देरवोनि वनकी मञ्जरियोके समूहसे पीला-पोखा दिखनेवाला पुष्पमण्डप तैयार किया था जो 
उनके अपने पुण्यके समूहके समान जान पडता हे ।। ५१ ॥ वह्‌ पुष्पमण्डप रत्नमयी कताओ- 
के चि्ोसे सुंाभित दीवा्छोसे युक्त था, दो योजन विस्तारवाखा था, चन्द्रमा ओर सूयंको 
प्रभाके कान्तिमण्डटसे समीपमे सुरोभित था, छोरी-छोटी घण्टियोकी रनञ्चुन ओर चण्टाओ- 
के नादसे दिञ्ञाजको खवदायमान कर रहा थ।, उपके वोन छोर तथा मध्यकं अन्तर मोतियो- 
कौ माला्सि युक्त था, उत्तम गन्धसे आकर्षित दो सव ओर मेडराते हुए भरमरोके समूहसे 
उसकी कान्ति उल्लसित टो रदी थी, आकारामे उसका चे देवा भगवान्‌के मूर्तिक यके 
समान दिखायी देता था, उस मण्डपके चार कोनोमे ऊचे खडे किये हुए खम्भोके समान 
सोभित, वड-वडे मोतियांसे निमित तथा वीच-वीचमे मूगाओसे खचित चार माक ल्टक 
रदी धीं उनसे वह्‌ अयिक सुदोभित दो रहा धा । द्याकी मूरति, अदितका दमन करनेवले, 
स्वय ईडा एवं स्वय देदीप्यमान भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस मण्डपके मध्यमे स्थित हो समस्त 
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म° | गन्पूतिद्धयपि्तृती म०, क०, उ०, ख०। ५ वरिकाकलनि्हादी म० । ६ मुक्तागुणाथुक्त श्रान्तनध्वा- 
न्ततान्तर म०। ७ स्वोत्तम्भसम्भ-म० । ८ -तराविलै क०। ६ दधितादित मर । 


पितम सर्गं. ७११ 


सु ताऽभृ द वसेनाया यक्षिरस्य गृहेक्िन । यक्षाराधनतो लन्धा यक्षदैवी स्वनामत ॥६३॥ 

सा यक्षगृहपूजाथेमन्यदा प्रगताऽत्र च । धमं सेनगुरोरन्ते धम जुश्राव गौरवात्‌ ॥ ६४॥ 
आहारदानमस्मं सा पात्रायातिथयेऽन्यदा । दस्वा मक्तिमती कन्या पुण्यवन्ध वन्ध च ॥६ 3॥ 
सखीमि क्रीडितु याता केदाचिद्विमलाचरम्‌ । तत्र चाक्ञाख्वपण पीडिता प्राव्रिश्चद्‌ गुहाम्‌ ॥६९॥ 
तत्र सिंहेन सत्रस्ता भ्रस्ता व्यक्तामविम्रहया । वभूव हरिवपञऽसा द्विपस्योपमनीविता ॥६७॥ 
ज्योतिरोक्रमतो गत्वा पल्योपमसमस्विति । तच्च्युन्वा पुप्कखाव्रत्या जन्चद्रीपस्य मारते ॥६८॥ 
त्रीतशोकामिधानायासश्ोकस्य महीपते । श्रौमत्याम मवत्‌ कन्या श्रोकान्ता नानत सुता ॥६९॥ 
जिनदत्तार्यिकोपान्ते विनिष्कम्य कुमारिका । रत्नावक्ि तप कृत्वा महेन्द्राधिपते प्रिया ॥७०॥ 
मू त्वकाददापल्यायुमुक्त्वा स्वगसु ख च्युता । सुञ्येष्टाया सुराषटेपु राषट्वधनभूशत ॥91॥ 

सुसीमा तनयाभूस्व नगरे गिरिपूवके । दैवो भूत्वा तप शक्त्या मोक्त्यसे नमवे तत ॥७२॥ 
निशम्यात्ममवानिर्थ सुसीमा सौम्यमानसा । प्रदृ्टासचनिषटेति निष्टिताथं ननाम सा ॥७३॥ 
पृष्टो खक्ष्मणया नत्वा जिनः प्रोवाच तद्भवान्‌ । जिना सर्व हिता सवं यद्यरइनोत्तरवादिन ॥०४॥ 
दीपऽस्निन्‌ कच्छकावत्या सीताया उत्तरे तटे ! राजारि्पुरे द्यासीद्वासवो वापवोपम ॥७५५॥ 
सुमित्राख्या प्रियास्यासो वन्दितु साद्गनो ययौ । गुर सागरसेनारय सहलान्रवनस्यिम्‌ ॥०६॥ 
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रहता था । उसकी खीका नाम देवसेना था । उ्वटनवेगाका जीव इन्दी ठोनाफे एरु पुत्री 
ट । वद्‌ पुत्री चूंकि यक्षकी जआराधनासे प्राप्न हई थी इसरिए उसका यक्षदेवी यही नाम 
प्रसिद्ध दो गया ॥ ६२-६३ ॥ किसी समय वह्‌ यक्षदेवी, यक्षगृहकी पृजाके लिए गयी थी | 
वों उसने वमसेन गुरुके समीप वड गोरवसे धमेका उपदेश सुना ॥ ६४ ॥ किसी दिन उस 
भक्तिमती कन्याने उक्त मुनिके लिए आहार दान दिया आर उसके फरस्वरूप पुण्यव्र 
वोधा ॥ ६५ ॥ किंसौ समय वह्‌ यक्षदेवौ सखि्याके साथ क्रोडा करनेके टिए विमट नामफ़ 
पवतपर गयी थी वटो अकार व्पासे पीडित होकर वह एक गुफामे घुस गयी ॥ ६६ ॥ उस 
गुफामे पटटेसे सिह वेठा थासो उस सहने देखते ही यक्षदेवीको खा टिया। यक्षदैवी 
पना शरीर छोड हरिवषं कषेत्रम ठो पल्यकी आयुकी धारक आर्या हृद ।। ६७ ॥ वदमि 
चयकृर वद्‌ ्योतिप रोकमे एक पल्यकी आयुवाटी देवी हई । तदनन्तर वदासि च्युत दो 
जम्वृद्रीप सम्वन्धी भरतक्षेत्रके पुप्कखावती देद्यमे वीवदोका नामक नगरीके राजा अयदौ 
श्रीमती नासक रानीसे श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई ॥ ६८-६९ ॥ भ्रीक्ान्ताने कुमारी वन्धा 
मही जिनवनत्ता आर्यिकाके पास दीक्षा टकर रन्नावटी नासकातप ख्या जार उर पए 
सयरूप वह्‌ माहेनद्रस्वगके इन्दरकी ग्यारह पल्यङी युवा ग्रिव देवी हदं । स्वग मु 
भागक« वदो स च्युत हई ओर सरट देद्यके मिरिनगरमे रए्वधन राजा सुना नामद्ध 
रानीसे त्‌, सुसीमा नामकी पुरी हर्दे । अवतृ तपकी राक्तिसि दव दागौ जोर तदनन्तर 
मनुष्य पयाय प्राघ्रकर मोक प्रात्र करेगी ॥ ७०७२ ॥ इस प्रकार पने चव वग द्तर तवा 
तपना ससार अत्यन्त निकट जानकर सुसीमा वहन प्रसन्न हृद्‌ जार उसन डनटरव्य नगवान 
नासनलिनेन्द्रको नमस्कार किया ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर टम्मणा नामक पोचवीं पटटरानीनि नसर्सर सर भगवनस जपने धृत नव 
पृरं सो अगवान उसके पृवेमव क्टने टने। चङि समस्त नतर नगवान प्रथनाय 
उत्तर, निरूपण क्रते ह इमटिए्वे सवहिनकारी क्टटःते ट्‌ ॥511 उन्टान र्हा न्नी 
जव्वृद्धपकी सौता नदीकर उत्तर तटपर एड रच्टस्ावनी नाद्वा देददट्‌ । उसके जगुर 
नगरमे किसी नमय इन्द्र्म उपमा वारण करनेवःटा पद्ध वासव नासन रन्ताग्ल्ना 
7 । उनी युनिवा नामदङधी बर्टनावी। एयदिन वटं जना यदटनःदमःत सरल 
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पताकाहरतविक्षेपे सतज्यं परवादिन । ठयामूर्ता इवेदामाः नृत्यन्ति जय्रङेतव ॥६८॥ 
वेमवी विजयाख्यातिवंजयन्ती पुरंडिता 1 राजते त्रिजगन्नत्रृमुढामल चन्द्रा ॥६३॥ 
भुव स्वभूर्निवासिन्यो मुवि यदृव्यन्तरा स्थिताः । नरीनरूरयन्ति देग्योऽयर प्रेमानन्दरसाष्टफम्‌ ॥००॥ 
प्रामन्दरमघुरभ्यानाव्याक्तटिग्विदिगन्तरा । वीर नानदत नान्दी जिन्वा प्रादरड्‌वनापरीम्‌ ॥०१॥ 
जिता घर्मचक्राकं सदखारा्चुदीधिति । "यानि दवपरीवासो वियतातितमोपद ॥०२॥ 
खोकानामेकनाथऽयमेतेत नमतति च । घुन्यत स्तनितेरम्रवोपणामयर पणा ॥०३॥ 
भतृप्रभावसद्शा स्पूं व्याप्य दिप्पथे । प्रङुर्वन्ति जय्यादान वावन्त श्र वमोत्तमा" ॥०९॥ 
देवयात्रामिमा दिव्यामन्वेत्य परमादुताम्‌ । जद्ुतान्ययंद््ट्ाद्रिमर्याण्यसुख्छना सुपि ॥०५॥ 
“आधयो नेव जायन्ते व्याधयो व्यापयन्ति न । इतयशा्तया ननुननि तदेशमण्डले ॥०६॥ 
अन्धा पद्यन्ति रूपाणि छण्वन्ति वधिरा श्रुतिम्‌ । मूका स्पष्ट प्रमापन्ते पि्मन्ते' च प्य ॥०3॥ 
नाद्युप्णा नातिौता स्युरहोराच्रादिवृत्तय । ग्रन्यचाञुममव्येवि युन सयं प्रयधंते ॥७८॥ 
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व्याप् हो र्हा हो ॥६७। जगह्-जगद विजय-स्तम्भ दिखायी दे रहे थे, उनसे एमा जान पडता 
था मानो पताकारूपी हा्थोके विक्षेपसे पर-बादियाको परास्त कर दयाखूपी मृ्तिको वारण 
करनेवारे भगवान्‌के मानो कन्धे ह रत्य कर रहे दा ॥ ६८ ॥ आगे-आगे भगवानूकी विजय- 
पताका फदराती हुई सुखोभित थौ जो एेखौ जान पडती थी मानो तीन जगतके नेत्ररूपी 
कुसुढाको विकसित करनेके लिए निमेक रोदनी दी ह्यो ॥ ६९॥ जो देवि्यो अयोरोक ओर 
उध्वंखोकमे निवास करतो है तथा प्रथिवीपर नना स्थानोमे निवास करनेवाटीदै वे 
भगवानके अगे प्रेम ओर आनन्दसे आठ रस प्रकट करती हई नृत्य कर रही थी ॥७०॥ 
जिसने अपनी गम्भीर ओर मधुर ध्वनिसे समस्त दिङाओ ओौर विदिद्चाओके अन्तरणो 
व्याप्त कर रखा था एसी नान्दी-व्वनि ( भगवस्स्तुतिकी ध्वनि ) वषा ऋतुकी मेव वरीऱ 
जीतकर वडी गम्भौरतासे वार-वार हो रही थी 1७१1 जिमने अपनौ प्रभासे सूयो जीत 
छियाधा, जो हजार अररूप किरर्णोसे सदित था, देवोके समूहसे धिसा हृभा था ओर 
अत्यविक अन्धकारको नर कर रहा था एसा धमेचक्र आकाङञ-मागंसे चर रहा था ॥७२॥ 
आगे-आगे चख्नेवाठे स्तनितङ्कुमार देव अभय घोपणाके साथ-साथ यह योपणा करते जाते 
ये किं ये भगवान्‌ तीन छोकके स्वामी ह, आओ, आओ ओर इन्दे नमस्कार करोः 1७३ 
उस समय वहत-सं उत्तम भवनवासी देव, भगवान्‌ नेमिनाथके प्रभावके अनुरूप दिशा ओर 
मागको अच्छी तरह्‌ व्याघ्र कर दाडते हुए जय-जयकार करते जाते ये ।।७४॥। जो जीव अनेफ़ 
आश्चयासे भरौ हृड्‌ भगवान्को इस दिव्ययाव्रामे साथ-साथ जाते ये, प्रथिवीपर उन्हे अथ 
छठि आहि लेकर समस्त आश्धर्योकी प्राप्न दोती थी । भावा्थ-उन्हे चाहे जद वन दिखायी 
देना आदि अनेक आश्चयं स्वय प्राप्त दो जाते थे ॥(७५॥। जिस देगमे भगवान्‌का विहार होता 
था उस देदामे भगवान्‌ री आज्ञा न दोने-से ही सानो किसीको न तो आवि-उयापि- मानसिक 
ओर शारीरिक पीडार्पेटोती थीओर्‌ न अतिवृष्टि आदि ईतियो दी व्या होती थी ।७६॥ 
वहो अन्धे रूप देखने गते थे, वद्रे शठ सुनन कत थे, गूगे खट वोखने खगते थे आर 
गड चरने र्गते थे ।७७)] वदां न अत्ययिक गर्मी दोती थी, न अत्यविक ठण्ड पडती थी, 
दिन-रातक्ा विभाग दाता धा, आर न अन्य अराभ कायं अपनी अपिता दिखटा सकते 





१ परिवादिन मञ। २ दवेशाशाम०। ३ विभोरिय वैभवी। ४ धाशौ्चनसयुक्ता स्वति 
यदनघ्ययु पत । देवरद्वजद्रपादीना तद्ानान्दीति सदधिता | ५ यति म०, क०। & वियतीति म०। 
७ आप्यान मर । यत न म०। ६ विक्रयन्ते च म०। 
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ततश्चाव्रोत्तरश्रेण्या पुरे गगनवद्धभे । विदयुद्धेगस्य कन्याऽ द्वि॒न्मत्यां महाद्यतिः ॥८९।। 
विनयश्रीगुणं ख्याता नित्यालोकपुरक्िन । महेन्द्र विक्रमस्यपा योपिदृगुणसमन्विता 1९ ०॥ 
चारणश्रमणास्या तु घम श्रुत्वा स मन्दरं । राञ्य नियोज्य निष्क्रान्तो नन्दन हरिवाहनम्‌ 11९41 
विनयश्रीस्तु कृत्वाऽसौ सर्वं मढ मुपोपितम्‌ । पञ्पल्यस्थितिजाता सौधरमेन्द्र स्य वल्छमा ॥९२]। 
पर्या त्व पुष्ककावस्या गान्धारेषु द्िवदच्युता । गान्धारीन्द्र गिरे राजो मरुमव्यामभूत्सुना ॥९३॥ 
तृतीय मवसिद्धिस्त्वमिच्युक्ते सानमज्जिनम्‌ । गौर्या व्रिन्नापितो नप्वा तद्धवानाह्‌ वरिघवित्‌' ॥९४॥ 
इभ्यस्यभ्यपुरेऽत्राभूद्धनदेवस्य कामिनी । यशस्विनी स्थिता हर्म्यं चारण वीक्ष्य साम्बर ॥९५॥। 
सस्मार स्वमवान्‌ सर्वानू धातकौखण्डमण्डङे । पूवस्य मन्द्रस्यास विदेहेष्वपरप्व म्‌ ॥९२॥। 
जानन्दघ्रे्िनि पत्नी नन्दशोकपुरेऽहंत । मितसागरनाम्नेऽत्र दान दत्वा समतु का ॥९७॥। 
पच्चाशचर्याण्यह प्राप कृतानि त्रिदशेुंदा 1 पीस्वाकाशोढक सर्र सतिप खतवत्यमा ॥९८॥। 

भूत्वा देवङुरप्वासमेशानेन्द्रप्रिया तत । जाताव्राहमिति ्तात्वा सा सवेगपरा यतिम्‌ ॥९९॥ 
नत्वा सुभद्रनामान प्रोपधन्रतमग्रदीत्‌ । व्वा शक्रस्य देग्यासोत्पन्नपठ्यसमस्यिति ॥१००॥ 
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हई ८८ तदनन्तर इसी विजयाधकी उत्तर श्रणीमे गगनवल्लभ नगरके स्वामी राजा 
वि युद्धेगकी विद्युन्मती नामक रानीसे मह्‌ाकान्तिकी धारक विनयश्री नामी कन्या हई] 
यह्‌ कन्या गुणोंसे अत्यन्त प्रसिद्ध थी ओर नित्यालोक नगरके स्वामी राजा महेन्द्र विक्रमरी 
गुणवती खी हई । कदाचित्‌ सुमेरु पवंतपर चारण ऋद्धिके धारफ़ युग सुनियासे धमं 
श्रवण कर राजा महेन्द्रविक्रम ससारसे विरक्त हो गया ओर उसने हरिवाहन नामफ 
पुत्रको राज्य कायमे नियुक्त कर दीक्षा धारण कर छी ॥८९-९१॥ विनयश्चीने भी समारसे 
विरक्त हो सवभद्र नामक उपवास छया आर उसके प्रभावसे वह पांच पल्यकी स्ितिष्ट 
धारक सोवमन्द्रफी देवी हई ॥९२। अव तू स्वगसे च्युत होरर गान्वार देद्यङी पुष्कठायती 
नगरमे राजा इन्द्रगिरिकी मेरुमती नामक रानीसे गान्वारी नामरफी पुत्री हुई ६।।९३॥ 
त्‌ तीसरे भवमे मोक्ष प्राप्न करेगी। इस प्रकार अपने भवान्तरके कद जानेषर गान्वारीने 
जिनेन्द्र भगवान्‌को नमर्फ़टार किया । तदनन्तर कृष्णक सातवी प्रानी गीरीने नमस्कार 
कर अपने पृवभव पृषे सो समस्त पदार्थोको जाननेवाटे भगवान्‌ इस प्रद्धार उम्र प्रवभय 
कहने टये ॥९४। 
इस भरत धेच्रके इभ्यपुर नगरमे किसी समय वनदेव नामा एङ सट रन्ता वा। 
उस यद्यस्विनी नामकी खरी थी। एक दिन यद्धस्विनी अपने मटटसी तपर पड़ी ची वां 
उसने आराद्यम जति हण्दे चारण ऋद्धिधारी सुनि देख ॥९५५॥। उन्द्‌ दख्त उत जपने 
समस्त पृवभवाका स्मरण दहो गया। उसे माटूमदो गया कमं वातद्ोवण्ड द्वीप परय 
मसु पश्चिम दिद्चामे विद्यमान विदेह क्षेचरके अन्तगत नन्दा नामद्ध नगग्म नन्द 
नामक सटकी पत्नी वी । वहं सेन अपने पतिके साच, सितसागर नामक सुनिरातद्धद्िष 
जाहार दान दहिया। लिसके पटस्वरूप सेने टपेपृवक देवाद्ध द्वारा कपि हए पद्वब्धय प्रात्र 
प्विपे। कदाचित्‌ हम दोनाने आकायस पडता हया वपाद्धा पानी एरिया । वद पनी तिप 
हिति वा दूमटिए पतिके सावमेरा मरण लो गया ।[२5-२८। मरकर दूवरन्म र्या 
लट्‌ । उसके वाद णञ्चानेन्द्रसी प्रिया हई जार उदे वाद यदो यद्यम्विनीटटुष्ं। उमप्रद्धाग 
जानद्रर ससारसे मय्यान होनी ई यद्यास्विनीने सुभद्र नायर सनिगाजत्त नमन्दछ्ग त्स 
उमस प्रापयत्रन प्रहण च्या । तदनन्तर मररुर पांच पपरा नप्युरौ दरद श्रवम्‌ म्पगद्ध 
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नम स्वच्छतर स्पष्टतारातरखमसुरम्‌ । सर शरलयसन्नाम्म कुमुद्रदिव दर्यते ॥८९॥ 
दूराचाल्पधिय सर्वे नमन्ति किमुतेतरे ! चतुरास्यश्चतुर्दि्लु खायाद्विरहितो चिभु ॥९०॥ 
खक्त्यमायो जिनेन््स्योपसगंस्य त्रैव च । अहो लोकैकनाथस्य माहारम्य महदद्भुतम्‌ ॥९१॥ 
ञुमयवो नमन्ध्येस्यादयवोऽपि प्रवादिन । अवसानाद्भुत चैतन्न प्रामव हि तत्‌ ॥९२॥ 
यस्या यस्या दिशीश्ञ स्यास्त्िदुदोशमुरस्मर । तस्या तस्या द्विशोशा स्यु प्रवयु्याता सपना ॥९३। 
यतो य॑श्च यातीशस्तदीगाश्च समद्गला । अनुयैन्त्याश्च सोमान सार्वमौमो हि तादश ॥९४॥ 
त्रिमार्गा श्रयास्थेव देवसेना स्ममाम॑गा । पवित्रयति भूलोरु पवित्रेण प्रमाविता ॥९५॥ 
तस्यामेक समुत्द्गो मादण्डो दण्डसन्निम । जधरोपरिलोकान्त प्राक्त प्रत्यागताघ्युमि ॥९६॥ 
त्रिगुणीकृततेजस्क स्थूलदङ्य स्वतेजसा । मासते “मास्कराटन्याज्ज्योतिष्टोमतिरत्कर ॥९०॥ 
प्मारोको यस्य लो कान्तव्यापी नि प्रतिवन्धन । ध्वस्तान्धतमसो सास्वत्प्रराशमतिवतंते ॥९८॥ 
तस्यान्तस्तेजसो मर्ता तेजोमय इवापर । रदिममारिसदसैकर्पाछरतिरनाङृति ` ॥९९॥ 





दिश्ञारूपी कन्या फूंके जापसे भगवान्‌की पूजा कर रदी थी ॥८८॥ अत्यन्त स्वच्छ ओर 
जगमगाते हुए तारार्ओंसे देदीप्यमान आकाड, उस सरोवरके समान दिखायी देता था 
जिसका जर श्रद्‌ ऋतुके कारण स्वच्छ हो गया था तथा जिसमे कुयुढोका समूह्‌ विद्यमान 
था ।[<९॥। उस समय अन्यकी तो वात ही क्या थी अल्पवुद्धिके वारक तिर्य॑ज्च आदि समसत 
प्राणी भगवान्‌को दूरसे ही नमस्कार कृरते थे । भगवान्‌ चतुय ये इसछिए चारो दिाओमे 
दिखायी देते ओर छाया आदिसे रहित थे ॥९०॥ भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रफे भोजन तथा सव 
प्रकारके उपसर्गोका अभाव धासो ठौक्‌ ही दै क्योकि लोकके अद्धितीय स्वामीका णसा 
आश्वयकारी अदूुत माहात्म्य होता ही हे ॥९१॥ जिनका कल्याण होनेवाखा था रसे प्वावी 
रोग, अहङ्कारसे युक्त दोनेपर भो आ-आकर भगवान्‌को नमस्कार करते थे सो ठीक हीरे 
क्याकि उन जेला प्रभाव अन्तमे आङ्चये करनेवाला एव प्रतिपक्षौसे रदित द्योता दी दै ।९२॥ 
जिनके आगे-आगे इन्द्र चर रहा था एसे भगवान्‌ जिस-जिस दिङामे परहुचते थे उसी-उसी 
दिके दिक्पाल पूजनकौ साम्नी लेकर भगवान्‌को अगवानीके किए आ पर्हूवते थे ॥९३॥ 
भगवान्‌ जिस-जिस दिडासे वापिस जाते थे उस-उस दिञाके दिक्पाल मङ्गल द्ध्य लवि हए 
अपनी-अपनी सीमा तक पह चाने आतेथे सो ठीक ही है क्योकि भगवान्‌ उसी प्रकारके साव. 
भौम थे--समस्त प्रयिवीके अयिपति ये ।6€४॥ त्रिमार्गगा अर्थात्‌ गङ्गानदी अपने नि्ित 
तीन मागेसि चरती है परन्तु वद्‌ देवोंको सेना विना मार्मके ही चर रही थी--उसके चल्ने- 
के मागे अनेरुये। इस तरद्‌ वद सेना अतिशय पवित्र भगवानूसे प्रभावित हो प्रथिवी- 
छोकको पवित्र कर रदी धी ॥९५॥ उस देवसेनाके वीच दण्डके समान एकं वहूत ऊँचा 
कान्तिदण्ड विद्यमान था जो नीचेसे लेकर उपर कोके अन्त तक फैठा था भौर वापिस आयी 
हई िरणासे युक्त था ॥।९६॥। अन्य .तेज वारियोको अपेश्ा उस कान्तिदण्डका तेज तिगुना 
था । अपने तेजके द्वारा वह वडा स्थूर दिखायी देता था ओौर सूर्यके सिवाय अन्य उ्योतिषियो- 
के समृहको तिरस्छत एरनेवाटा वा ९७] उस कान्तिदण्डका प्रका छोकके अन्त तक व्याप 


धा, सुफावटसे रहित था, गाढ अन्वकारको नष्ट करनेवाखा था, ओौर सूयक प्रकाञ्चको अति- 
न्त करनेवाटा चा ॥९८॥ उस कान्तिदण्डके वीचमे पुरषाकार एक देसा दूसरा कान्ति- 


समूह्‌ दिखायो देता चा जो तेज का धाऱ चा, अन्य तेजोमयके समान जान पडता था, एक 
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कुत्पीडिता जनास्तत्र दिग्मूढा मञ्वुद्धय । खगा इय तादु खात्‌ फिप।कूलमस्िम ॥११४॥ 
अनास्वा्य फङान्यपा पद्मदेवौ दढचनता । प्रत्यार वाय कषद्यायुरन्ते हेमवतेऽभवत्‌ ॥११ ‡॥ 

देवी स्वरयप्रमस्यातो व्यन्तरस्य स्वयप्रमा । स्वयम्भुरमणद्धीपे स्ययप्रममिरव नृत्‌ ॥११६॥ 
ततश्चागत्य मरते जयन्तनगररशिन । श्रामस्या विमलश्री सा श्रीधरस्य सुतामवत्‌ ॥११७॥ 
प्रादायि मेघनादाय सा मद्रिखपुरेशिने । रेभे च तनय स्यात्त मेव योपास्वयाऽ जनो ॥११८॥ 
मतरि रपगते साऽपि पद्मावत्यायिकान्तिके 1 आचाम्टवधंमानास्य तप द्त्वा दित्र चयो ॥११९॥ 
सा सह ारर्ल्पस्य प्युभूस्वाय्कामिनी 1 नवपव्रर्पल्यस्तु तुल्व कार्मजी गमत्‌ ॥१२०॥ 
जातास्यत्र ततश्च्युस्वा व्वसरिष्पुरेशिन । श्रीमत्या स्वणंनानस्य सुता पद्मावती श्चुना ॥१२१॥ 
तपमा नारमारुद्य देवश्च्युस्वा तपोवराद्‌ सेत्स्यति स्वमिति प्रोक्ते श्रुत्वा सा जिनमानमत्‌1१२२। 
रोदिणोद बकीपूर्वा देव्योऽन्यऽपि च याद्वा । पृष श्चत्ता स्वजन्मानि जाता ससारमीरत्र ॥१२३॥ 
नुत्वा नत्वा जिनेन्द्र त सुराऽसुराश्च याद्वा । यान्ति स्वत्थानमायान्ति पूतना पुन पुन ।१२४। 
विजहार पुनद शान्‌ जिनो मग्यहिताय स । सूयस्येव हि चर्यासीजगत्फर्याय ` केसरी ॥१२॥ 
इतश्च वसुदेवाभ वासुदवमन प्रियम्‌ । सुत गजकुमारारय देवक सुपुवे युभम्‌ ॥१२६॥ 
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उसके वन्वनमे स्थित राल्मरीखण्ड प्रामकी समस्त जनता द्ूटकर यरणरदहित वनम उवर- 
धर श्रमण करने खगो ॥ ११३ ॥ मृढबुद्धि खोग शिद्चाभ्रान्ति दोनेसे उम वनम मृमाफो 
भोति मटक गये ओर भूखसे पीडित हो क्रिपाकं फर खाफ़र दुःखस मर गये ॥ ९१५४॥ 
पद्मदवी अपने व्रतमे टट थी इसिए उसने अत्तात फर दानेसे उन फलार नदी खाया आर 
सन्यास मरण कर वह्‌ अन्तमे दमवत त्रम एक पल्यको आयुवाटी आचा हई ॥ ५१५ ॥ 
तदनन्तर स्वयभूरमण द्वीपके स्वयप्रभ नामक पवंतपर स्वयप्रभ नामफ़ व्यन्तर दयप 
स्वयप्रभा नामका द्वा हूड्‌ ॥ ११६ ॥ बहास आकर भरत भृव्रसम्बन्वा जयन्तं नगर 
स्वामी राजा श्रीधरकी श्रीमती नामक रानीसे विमटश्री नामर पुत्री हई ॥ ?१७॥ विमटनी, 
भद्रिटपुरके राजा मेवनादके टिए दी गयी । उसके सयोगसे उसने प्रयिवीपर मेवतोप नामम 
प्रसिद्ध पुत्र प्राप्र क्या ॥ ११८ ॥ कदाचित्‌ पतिका स्वगवास टो जानेषर उसने पद्मावती 
आयिकाके समीप दीक्षा टेकर आचाम्ट्ववननामका तप तपा आर उस्र प्रभायम वह म्यग 
गयो । ९६९॥ स्वगमे वह्‌ सहखार स्वगंके इन्द्रकी प्रवान देवी हइ आर पतान्टराम पल्य प्रमाण 
वहांद्रा काट व्यतीत करती रही ॥ {२० ॥ अव वीस च्युत टकर नु अरिष्टपुगक गाता 
सणनासको श्रीमती रानीसे पद्मावती नामकी पुत्री हर्‌ ट ॥ ८२५॥ तपच्धरनृ न्प्रगम देव 
हागो अर वोसे च्यत हो तपके सामथ्येसे सष्ठ प्राप्त करेगी । इय प्रदर क्दे तनिषर 
जपने मदान्तर सुन पद्यावतीने नेमि जिनेन्द्रको नसस्द्यर च्या ॥ *८२॥ 
रोहिणी, देवकी जादि देवियो आर अन्य यादवाने मी जपन-जप्ने नयपतन 
श्रवणक्र वे ससारस भयमीत हण ।! ५२३ ॥ इस प्रर खर, जयुर तना वादव ट्ष तिनन्द्र 
सगवानक्छा रतुरति कर तचा उन्ह्‌ नमस्छार कर अपने-जपते स्वानपर चट नातव लार प्रता 
ट्ण वार-पार जा जाते ये ॥ १२४ ॥ तदनन्तर सेमभि निनेन्द्रन नव्य न.वा तक 
पुनः जने द्मे पिहारख्ियासो टी दी ह क्याि उनरी चर सूयत समन जग्नद् 
ल्तिकरहिण्टी की ॥ ५२५॥ 
वर देवर्कीनि रप्णकः पद्चःन्‌ गसतदमार नामस्य एद दसरा दुन व्नतट्िगतायमु- 
देव ससान पाल्निव्त वारर चा, भङध्यत्ते जन्यन्त परिय चा एव जन्यन्ते यन चा ॥८२६ 
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सुरा्रमत्स्यलयोरसूरमेनपटचरान्‌ । ऊहजातलपाव्राकुशाग्रमगधामञनान्‌ ॥1१०॥ 

प्द्रवन्न कलिङ्गादी जानाजनपदान्‌ जिन । पिहरन्‌ जिनधमंस्याकते क्षत्रियपू कान्‌ ॥१११॥ 

ततो मल्यनामान ठेनमागस्य स क्रमात । सदसराश्नवने तस्थौ पुरं मदित्यपू्े ॥११२॥ 
पूव्रवदरचिते तन चतुमदै सुरासुर । समवस्थानभूमागे जिनोऽमादर्‌ गणपेष्टित ॥११३॥ 
तत्पुराधिपति पाण्ड्‌ पारलोफसमन्वित । सस्तुतिनिनमानस्य समातीन ऊनाञकि ॥4१०॥ 
देवक्यास्तनया ये पट्‌ सुदृष्टरकयोः स्थिता । पुतरप्रीनि प्र त्राणास्तेऽपि तत्रव सगना 1१५ 
प्रव्येक योपितस्तेपा द्वात्रिशद्गणना गुणे । रूपादििमिरपीन्दर स्य जयरन्स्य शुचय दाचीम्‌ ॥११६॥ 
्रवतीयं रथेभ्यस्ते षड्भ्य पडपि सोदरा । नव्वा नुन्वा जिन रान्ना मदासीना महाजम ॥११५॥ 
जिन श्रावकधम॑ च सम्यग्ढशंनभूपितम्‌ । यतिधर्मं च फमंव्न जगाद मदमे तदा ॥११८॥ 

ततो विदिततत्वार्था श्रुत्वा वर्मा्धत जिनात्‌ 1 जातमसारनिर्वदा वन्युभ्यो चिनिवेद्य ते 1११९॥ 
जिनपादान्तिके दीक्षा मोक्ष रक्ष्मीविधायिनीम्‌ । ्रातर सदनिस्मगा षडपि प्रतिपेदिरे ॥१२०॥ 
द्वादशाङ्च श्रुतज्ञान रन्धवीजादिनुद्धय । अयिगम्य तपो घोर चकस्ते राजसूनव ॥१२१॥ 
पष्ठादय सदहामींषा धारणपारणा सह । योगास्त्रणलिरा साक सार शय्यासनक्रिया ॥१२२॥ 
तेषा चरमदेहाना तपता परम तप । देहाना परमा कान्ति पूतोऽपिं विवधते ॥१२३॥ 
उपमानोपमेयत्वमन्योन्यस्य तपस्यमी 1 सवाद्याभ्यन्तरे प्रापुस्तींकरत्पदसेवरा ॥१२४॥ 
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विहार किया ॥ १०९ सुराष्ट्र, मत्स्य, खाट, विङ्यार शरसेन, पटच्चर, कुरुजाद्गठ, पाच्चाट 
कुाग्र, मगव, अञ्जन, अन्न, वज्घ तथा किङ्ग आदि नाना देदोमे विहार करते हुए भगवान्‌ने 
क्षत्रिय आटि वर्णो को जेनवमेमे स्थित किया ॥११०-१११।। 
तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ मख्य नामक देरामे आये ओर उसके भद्रिर्पुर 
नगरके सदसख्राग्रवनमे विराजमान हो गये ॥११२॥ पदटटेकी तरद चारो प्रकारके देवने 
पर भी समवसरणकी रचना कर दी ओर उसमे गणवसोस्ते बेष्ित भगवान्‌ सुशोभित 
होने खगे ॥११३) उस नगरका राजा पौण्ड, नगरवासियोके साथ समवसरणमे आया ओर 
हाथ जोड स्तुति करता हुजा जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार कृर मुष्याके कोठम वठ गया 
॥११४॥ देवकौके जो छद्‌ पुत्र सुदृष्टि सेठ ओर अका सेठानीकी पुत्रप्रीतिको वढाते हुए उनके 
यहाँ रहते थे वे भी समवसरणमे आये ।११५]। उनमे-से प्रत्येकी वत्तीस-वत्तीसर लियो थी जो 
अव्यन्त उञ्ञ्वर थ आर अपने ख्प आदि गु्णोसे इन्द्रकी इन्द्राणीको भी जीतती थी ॥११६॥ 
वहुत भारी तेजको वारण करनेवाले वे छो भाई अपतते-अपने प्रथक-पथक्‌ छह रथोसे नीच 
उतरकर समवसरणमे गये ओर जिनेन्द्र भगवान्‌का नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर 
राजाकं साथ मनुष्याकं काठम वठ गय ॥1११.} उस समय भगवान्‌ते सभामे स्थित छोगोके 
टिए सम्यग्द्ंनसे सुशोभित श्रावकधमं ओर कर्मोका नार करनेवाछे मुनिधमंका उपर्दड 
दिया ॥१५१८॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानसे वमरूप अमृतका श्रवण कर जिन्न तच््वके 
वास्तविक स्वरूपरो जान लिया था एसे छदो भाई ससारसे विरक्त दो उठे ओर बन्धुजनोको 
इसकी सूचना दे जिनेन्द्र भरावान्‌फे चरणके समीप निग्रन्य हो णक साय मोक्ष-लक््मीको 
म्रदान करमवारखा दक्षा प्राप्र दा गय ११९२१२० जन्ह वाज-वुद्ध आदि दधिर्यो प्राप्न 
हद धा एस उन राजतकुमारान हादश्चाद्च धतत्ानका अभ्यास कृर घोर तप किया ।॥१२१।। इन 
खलं सुनिये वेका आदि उपवास, उनकी वारणा, पारणा त्रैकालिक योग तथा शयनः 
आसन आटि क्रियाणे साथ-सावदी हयोती था ।॥१२२॥ उत्कर तप तपनेवाठे उन चरमञ्चरीरी 
सुनियोते शररकी उच्छ्र कान्ति पदटेसे भो अविक वढ गयी थी |\१२३।) तीथंकर भगवान्‌के 
चरणां सेवा उरनेनाटे य छा मुनि, बाह्याभ्यन्तर तपमे परस्पर ण्क-द सरेके उपमानोपमेय 
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विमरोऽनन्तजिद्धमं, शान्ति ऊुन्थुररो जिन । मदि शल्यङुशोद्धारो मुनीन्द्रो सुनिसुबत ॥१४०॥ 
नमिश्र निकृनो नेमिवतमानोऽदमच्र तु । पादवंश्चापि महावीरो मवितारा जिनेश्वरां ॥१४१॥ 
जम्बू द्रीपविदेहेऽ्टौ भरते पञ्च ते जिना । सक्तिव धातकीखण्डे चत्वार पुष्कराधजा ॥१४२॥ 
पराग्मवे पुण्डरीकिण्या वृषम शान्तिरीश्वर । अनितस्तु सुसीमाया भेमपुर्यामरो जिनः ॥१४३॥ 
रत्नरसज्चयज कुन्थु समवश्वासिनन्दन । मल्लिश्च वीतशोकाया जम्त दरीपविदेदजा ॥१४४७॥ 
प्पायामिदह कौशाम्न्या गजाहुन गरेऽपि ते-ऽयोध्याया मरतसेत्रे उत्राकारपुरे कमात्‌ ॥१४५॥ 
सुनि सुव्रतनायश्च नमिर्नेमिजिनस्तथा । पार्घाख्यश्च महावीर पञ्चामी पूर्वजन्मनि ॥१४६॥ 
पुण्डरीकिण्यखण्डश्री सुसीमाक्षेमपु्यंपि । धातकौखण्डपूवरधिं सक्रम रल्नसज्यम्‌ ॥१००॥ 
सुमत्यादिचतुर्णा च पुरः पूर्वत्र जन्मनि । सुविध्यादिचतुर्णा च पूर्पुष्करजास्स्वमू ॥१०२८॥ 
तथैव धातकीखण्डे पश्चादैरावतक्षितौ । अनन्तजिद्‌ नूत्पू्मरिषटपुरस नव ॥१०९॥ 

पूवधिं मारते तस्य विमलस्तु महापुर । मद्रि कादौ पुरे धमंस्तत्र नामान्यमूनि तु ॥१५०॥ 
व्ननामिरभूदायो विमरुस्तदनन्तर । विषुखो वाहनान्तोऽन्यो महावर इतीरित ॥१५१। 
परोऽतिवरू इत्यासीदपराजित इत्यत । नन्दिपेणस्तथा पद्मो महापद्म स्प्रत पर ॥१५२॥ 
पद्मगुटमोऽपि नछिनगुरम पद्नोत्तर पर । पद्मासन पुन पद्मस्तथा दुरारथो नृप ॥१५३॥ 
राजा मेघरथ सिंहरथो धनपति पर । नान्ना वैश्रवणो राजां श्रीध्म्यिस्तत पर ॥१५७॥ 


वासुपूज्य, विमट्नाथ, अनन्तजित्‌, धमनाथ, यान्तिनाध, कन्धुनाय, अरनाथ, राल्यरूपी 
डुदाको निकराटनेवाले मल्लिनाथ, मुनियोके स्वामी सुनि सुत्रतनाथ आर नमिनाथ तीर 

दै । ये सभी निर्वाणको प्राप्रहो चुके दै । वार्ईसवों तीर्थंकर मेनेमिनाव अभी वतमान 
ह ओर पाद्वंनाथ तथा महावीर येदो तीथकर आगे हामे॥ १३८१४ ॥ उन तीय- 
कराम-सं आठ तीथकर पूवंभवमे जम्वूष्रोपके विदेहभ्ेत्रम पांच भरतक्नत्रम) सान वातन्रा- 
खण्डम्‌ आर चार पुष्कराधमे उत्पन्न हए ये ॥ १४२ ॥ जम्वृद्रोपके विदेद्‌ भ्त्रम उन्पन्न हण 
जठ ताचद्धुरसका विवरण इस प्रकार ह्-वृपभनाव आर दाल्तिनाय प्रवभवम 
जम्वृद्रापसम्बन्धो विदेहक्षेच्रफी पुण्डरीकिणी नगरम, अनितनाथ सुमीमा नगरीम, 
अरनाव क्षेमपुरीमे, कुन्धुनाथ, समवनाय ओर अभिनन्दननायथ रन्नसचय नगग्म जीर 
मल्लिनाथ बीतरोका नगरीमे उत हए ये ॥ ५४३-१४४ ॥ भरनक्षेत्रम उन्पत्न टण्पाच 
तावथकर्‌ इस प्रकार द- मुनि सुत्रतनाथ चम्पापुरीस, नमनाय दद्चास्वी नगरम, नामना 
हस्तिनापुरमे, पादवंनाथ अयोध्यामे ओर महावीर छव्राकारपुरमन पवभवम टपन्न ण्य 
॥ १४५-१४६॥ धातकीखण्ड द्वीपके पृवावेस जन्म स्नवाटे सुमतिनाव पद्य्रन, दुपाय्व- 
नाव आर चन्द्रप्रम, इन चार तीवकराकी पृवनवक्धी नगरिचोत््मस -खण्ड ल्धमःदो 
पारक पुण्डरोक्णीपुरी, सुमीमापुरी, हसपुरा आर _ रत्तसचयपुरो वा| दरवियना 
शतिटनाव, श्रेयोनाव आर चासुपृञ्य इन चार तीवदुराक्तौ पूवं जन्स्ताननग्याों क्ममनप्रय 
पुपकरायसस्वन्धा पुण्डराकिणी, सुसामा, कसपुरौी जार रत्तसचदपएुगा चा ॥ 2“ -- “८4 ॥ 
जनन्तनिन्‌ ( जनन्तनान ) जनवान्‌ पूवेनवस वानव्तखण्ड द्वपत प्यम्‌ एरःवत नत्र 
सम्बन्धा जरिष्टपुर नगरम उन्पन्न हए य ॥ {४९ ॥ विमटनःव पृवातन्वन्या नग्न- 
नव्रक. महापुर नगरमे ओर वमनाय मद्विटपुर नगरम उतन्न टप | उन सयाद प्व 
सव्र नान टस प्रखर ट--£ वञ्ननानि, = विसट, ॐ 1 
जनवद्‌, 6 जपराचित, ७ नन्दिपिण, ८ पद्य; ९ महापद्म, 2: 


~ 
भ ण्ड [शि न्‌ (दनर्ः मग्न 
~ व | 
---- 


। 
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जथ ध्म॑कथचेदे प्रणिपत्य जिनेश्वरम्‌ । कृताजजकिरघ्रच्यत्‌ सा देवकी विनय शिता 1१1 
मगवन्‌ मवने मेऽ जातरूपमनोष्टरम्‌ । सुनियुग्म प्रविङय त्रिस्पयुपरि मुक्तवान्‌ ॥२॥ 
मगवन्‌ युक्तिवेरायामेकस्यामेकसुक्तये । वहुकरृष्वो “गृह रेक यतय. प्रविद्रान्नि किम्‌ ॥३॥ 
अथातिङ्यरूपत्वायतियुग्मत्रय मया । आान्त्या नारक्षि म स्नेहो देहजेध्यिव तण्यभूत्‌ ॥४॥ 
इव्युक्तेऽकथयन्नाथस्तनयास्ते षदप्यमी । युग्मच्रयतया सूता मवस्या कृष्णमूवंजा 1“ 

देवेन रक्षिता कसात्‌ सुदृछटयरकयो. पुन । सुतव्वेन च ब्रद्धास्ते पुरे मद्रिरनामनि ॥६॥ 
धर्म श्रुत्वा सम सवे मम शिष्यस्वमागता । करत्वा कमंक्षय सिद्धि यास्यन्यत्रैव जन्मनि ॥०॥ 
स्नेहोऽपस्यकृतोऽमीपषु मवत्या समभूदत । धम॑चारिपु सवेषु स्नेह किमुत सूरुपु ॥८॥ 
प्रणनाम ततस्तुष्टा देवरी देहजान्मुनीन्‌ । यादवाश्च समस्तास्ते कृष्णाद्यासष्टु वुनता ॥९॥ 
भ्रणम्यात्ममवान्‌ षष्टो जिनेन्द्र सत्यभामया । यदुखोकामराध्यभ्न दिग्यचष्ुजंगाविति ॥१०॥ 
प्राग्सद्रि रपुरेऽत्राभून्मरीचिकपिरासुत । काग्यङृत्पण्डितम्मन्यो विप्रो सुण्डदालायन ॥१९॥ 





अथानन्तर धमेकथा पूणे होनेपर विनयको धारण करनेवालो देवकीने दाथ जोडरर 
भगवान्‌को नमस्कार किया ओौर उसके वाद यह पूछा कि भगवन्‌ । आज सुवणेके समान 
सुन्दर ढौ सुनिरयोका युग मेरे भवनमे तीन वार आया ओर फिर-फिरसे उसने तीन वार 
आहार लिया । हे प्रभो । जव समुनियोके भोजनकी वेखा एक हे ओौर एक दी वार वे भोजन 
करते है तव मुनि एक ही घरमे अनेक वार क्यो भवेद करते है ?।॥ १-३ ॥ अथवा यह भी 
दो सकता हे कि वह तोन युनिरयोका युगल दो ओौर अत्यन्त सदृश रूप ोनेके कारणम 
श्रान्तिवञ्च उन देख नदीं सकी ह । परन्तु इतना अवश्य दै किं मेरा उन सवमे पुर्रोके समान 
स्नेह उत्पन्न हुआ था ॥ ४॥ 

देवकौके इस प्रकार कहनेपर भगवानूले कहा किं ये छदं मुनि तेरे पुत्र दै ओर कृष्णके 
पहले तीन युगरके रूपमे तूते इन्दं उत्पन्न किया था ।\ ५।। देवने कससे इनकी रक्षा को ओर 
भद्रिरपुर नगरम सुटि सेठ तथा अर्का सेठानीके यहो पुच्ररूपसे इनका लालन-पालन 
हुआ ॥ £ ॥ धसं श्रवण कर ये सवके सव एक साथ मेरी शिष्यताको मराप्न दो गये-मुनि दो 
गये ओर कर्मोकिा क्षयकर इसी जन्ममे सिद्धिको प्राप्र होगे । ७॥ तेरा इन सवमे जो स्तेद्‌ 
हुआ था वह्‌ अप्यकृत थ्‌ा--पुत्र दोनेसे किया गया था सो रीक दी है क्योकि समस्त 
वरमात्मा जनमि प्रेम होता दे पफिरःजो.पुत्र होकर धर्मात्मा दै उनका तो कहना दौ क्या है ¶ 
॥ ८ ॥ तदनन्तर देवकीने संतुष्ट दोकर उन पुच्रश्प सुनि्योको नमस्कार किया तथा कृष्ण 
आदि समस्त यादवोने भी नम्रीभूत होकर उनकी स्तुति की ॥ ९॥ 

तत्पर्चात्‌ कृष्णकी पट्रानी सत्यभामने भगवान्को प्रणाम कर अपने पूवभव पे । 
उत्तरमे दन्य नेत्र-केवलनज्ञानके धारक भगवान्‌ याववों ओौर देवोके समश्च इस प्रकार 
उसके पूचंभव कहने खे ॥ १०॥। 

1 पटे भद्रि्पुर नगरमे मुण्डडालायन नामका एक व्राह्मण रहता था जो मरीचि व्राह्मण 

ओर कपिटा ब्राह्मणी पुत्र था, काव्यकी रचनामे निपुण था ओर अपने आपको पण्डित 
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उत्पन्नो मागश्णीपंस्य पोणंमास्या हि समव 1 द्वादस्यां माघस्य जिनेन्छ स्ववभिनन्दन ॥१०७०। 
सुमति श्रावणस्यासीदेकादस्या मितात्मनि । उजकृप्णत्रयोदस्या पद्मन मजिनेश्वर ॥१०१। 
दवादङ्या ज्ये्टमासस्य शुद्धाया सक्तमो जिन । पोषस्य कृष्णपसेऽभूदरेकादरई वा जिनोऽषटम ॥१७२॥ 
सुविधिर्मागशीपंस्य जुकृप्रतिपदि प्रसु । शीतलो माघकृप्णस्य द्ादस्याममवजिन ॥१७३॥ 
पाल्युनासितपक्षेऽभमूद्ेकाददया जिनोऽपर । पेऽत्रेव चनुटंश्या वासुपूञयजिनेश्वर 11 १०४॥ 
साघश्कचतुदरया विमखो विमरात्मक । द्वादद्या ज्येष्टकरप्णस्य सजाताऽनन्तजिनजिन ॥१७५॥ 
माघज्रुकछत्रयोदरश्या जज्ञे धर्मा जिनाधिप । ज्यष्टकृष्ण चतुद इया शान्तिना यच शान्तिक्त्‌ ॥ १७६1 
कन्धुरवेद्ाखमासस्य युद्धाय प्रतिप्यभूत्‌ । मागश्ापस्य शुद्धाया चतुद इयामरो जिन ॥१७५७॥ 
एकाद्दया तु तस्यव खद्धाया मह्िरीश्वर 1 शु्छायामाश्च युज्या च द्वादद्या मुनिसुव्रत ॥१७८।। 
जातश्च कृप्णदशम्यामापादस्य नसिजिन । नेमिशासयशञ््स्य त्रयोददया जिनेश्वर ॥१७९। 

स छृप्णकादद्ों पाश्च पापमासस्य भूषयन्‌ । जुद्खत्रयोदशोा वीरशचत्रस्य निजजन्मना ॥१८०॥ 
पितरा जन्मनक्षत्र जन्मभूमि जिनेशिनाम्‌ । चत्यच्ुक्ष च निर्बाणमूमि वच्मि निवुध्यताम्‌ ॥१८१ 
पिनीता मस्देवी च नाभिन्यं्मोधपाद्प । कैरासश्वोत्तरापाडाव्रुपमो वरृपमो वृणाम्‌ ॥१८२॥ 
अयोध्या विजया राजा जितशव्रर्जिनोऽजित । सम्मद सम्मदायास्तु रोदिणी वरिपमच्छद्‌ ॥१८३॥ 
श्रावस्ती सभव सेना जितारि शारूपाद्रप । ज्येष्टा नस्च्रमनाति समदश्च पुनन्तु व ॥१८४॥ 
सररु सवरोऽयोन्या सिद्धार्था च पुनर्वसु । जिनोऽभमिनन्दन दल स एवास्तु मुद्रे सताम्‌ 11१८५ 





नवमी दिन, सम्भवनाथ मागश्चीपं शुक्ला पूणिमाके दहिन, अभिनन्दननाथ मान श्यक 

दावयके दिन, सुमतिनाथ श्रावण शुक्त एकादश्ीके दिन, पद्मप्रभ कातर उष्ण च्रयोदरडाक 
दिनि, सुपाठ्वनाथ यये यक्त द्वादञ्चीके दिन, चन्द्रप्रभ पौपकृष्ण णादद्ीके न, सविवि- 
नाथ सागद्यीपे यक्त प्रतिपदाके दिन; सीतटनाथ माव कृष्ण द्वादद्यीङे दिन, श्रेयोनाथ फाल्गुन 
छप्ण एकादीके दिन, वासुपूज्य फाल्गुन कृष्ण चतुद री दिन, निमट आत्मके धारक 
विमटनाथ माघ युक्त चतुटके दिन, अनन्तनाथ य्येष्ठ कृष्ण द्रादद्यीके दिन, वमनाय माघ 
यक्गः च्रयोदश्ीके दिन, श्चान्तिके करनतेवाटे शान्तिनाध अयेष्ठ कृष्ण चतुदर्यीद्ध दिन, कुन्धुनाय 
वाख यकः ग्रतिपदाके दिन, अरनाय मागद्यीप यङ्क चतुद दिन, सल्टिनाव मागयीष 
यक्त एकाद दीक दिन, सत्रतनाय आसोज यङ्क द्वादस्यीके दिन, नमिनाच तापाद दृष्ण दमी 
क दिन आर नेमिनाव वे्ाख यक्त चयोदद्ीके दिन, उत्पन्न हए व । टसी प्रद्र पाथ्वनावथ 
पाप कृष्ण एफार्टरीको ओर सहावीर चत्र यक्त त्रयोदस्यीको अपने जन्मस जल्डन ऊग्ते द्रप 
उत्पन्न हागे ।{ १६६९१८० {{ अव चोवीस तीथकर माता-पिता जन्मनद्त्र उन्ममूमि, 
पन्यब्न्न आर्‌ निवाणनूमिको कहते हं सो ज्ञात करो ॥ १८६ ॥ 

चिनरफौ जन्मनगरी विनीता-अयोव्या, साता मद्देवा, पिना नानि, च्यम 

वट, निय'णनूमि केटास ओर जन्मनक्षत्र उत्तरापाट चा । वे उप्रननाव नगवान मलप्याम 
त्यन्त च्रे य ॥ १८२ ॥ जिनकी जन्मनररी जयोव्या, साना विन्या, परेता गाता तिनदात्र 
निवाणसत्र सम्मेदाचट, जन्म नक्षत्र राहिणी जमर चन्ययृतन सदस्याय सितम 
नगवान सवफ़ हपक दिष्‌ हा ॥ १८३ ॥ श्रावस्ती नयस, सना अता तिनारि दिता शष्ट 
दप्यदृ्न, व्यष्ठा जन्मनक्षच, सखम्मेदाचट नियाणपरेत्र जार समन्वनग्व जनन्द्रच सप नन्र 
प्रात पविच्र द्र ॥ १८४ ॥ चत्यद्रक्न सर्द, पिता सदर, साना सिदध, तराव्या रमय 
.पुनययु नलम, जनिनन्दन िनेन्द्र जीर सम्यदमिरि नियष्टेत्र द स्नात म्म्य 


प 








? म दिरशुरटगादश्यषम्‌ | २ चेर्प्‌ टद २०, उ०। 





७०८ हरिवशपुराणे 


सक्मिण्यापि तत पष्ट पूर्वजन्मानि सर्ववित्‌ । श्रवोचद्रिति 'लोेऽमो प्रणिवानपरे स्थिते ॥२५॥ 
अत्रेव मरतक्षेत्रे विपये मगधाभिपे । व्राद्यणी सोमदेवस्य रक््मीग्रामऽग्रजन्मन ॥२६॥ 
श्रासीद्धक्मीमती नाश्ना टद्मीरसि सुललणा । सप।भिमानतो मढ़ा पज्यान्न प्रतिमन्यते ॥२७॥ 
घ्रतग्रसाधना वक्त कदाचिचित्तहारिणा । नेचहारिणि चन्द्राम पदयन्ती मणिदरधणे ॥२८॥ 
समाधिगु्तनामान तपमातिक्रशौकरृतम्‌ । साय निज्नागत चषा निनिन्द विचिग्रिन्पिता ॥२५॥ 
मुनेनिन्दातिपापेन सक्तादाभ्यन्तरे च सा । छिन्नोदुस्परफुषटेन प्रविद्याश्चिमग।न्खतिम्‌ ॥३०॥ 
्सहार्ता सा खरी भूत्वा शृत्वा ङवणभारत । यरी मानदेपेण जाना राजगृहे पुरे ॥३१॥ 
वराकी मारिता सत्वा गोषठेऽजायत कुक्कुरी । गोष्टागत्तन सा दग्रा पर्येण उवाघ्निना ॥३२॥ 
त्रिपदाख्यस्य मण्डूक्या मण्डूकग्रामवासिन । मत्स्यवन्यस्य जाना सा दुहिता पूनिगन्पिरा ।॥३३॥ 
मारा व्यक्ता स्वपापेन पितामह्या प्रवर्धिता । निष्कुटे वटदर्स्य जादेनाच्ादयन्मुनिम्‌ । ३४] 
बोधितावधिनेत्रेण प्र माते करणावता 1 धर्म समा[वगु्ेन प्रोक्तपूचमवाग्रहीन्‌ ॥> +॥ 

पुर "सोपा याता तत्रार्या "सञुपास्य सा । ययौ राजगढ़ तामि वाणाचाम्डवधन म्‌ ॥३६॥ 


~~~ 








तदनन्तर रानी रुक्मिणीने भी अपने पूवंभव पृषे सो समस्त पदाथोके ज्ञाता भगवान्‌ 
नेमिनाथ, इख प्रकार कथन करने खगे । उस समय समस्त ठोग सननेके लिए एकाग्रचित्त 
होकर वेठे थे ॥ २५॥ 


इसी भरत क्षेच्रके मगध देरामे एक रुक्मी नामका माम हे। उसमे एक सोमदेव 
नामका ब्राह्यण रहता था । उसको लक्ष्मीमतो नामको ब्राह्यणो थी जो कि ठश््मीके समान 
उत्तम रक्षर्णोकी धारक थी ओर अपने रूपके अभिमानसे मढ दाकर प्रज्य जनोको भी कुछ 
नहीं समञ्चती थी ॥ २६२७ ॥ चित्तको हरण करनेवारो वह्‌ लक्ष्मीमती, एरु ठिन आभूषण 
धारण कर ने््रांको भ्रिय तथा चन्द्रमाके समान आभावाटे मणिमय दपणमे अपना मुख देख 
रदी थी उसी समय तपसे अतिञ्चय छरा समाधिगुप्र नामके मुनि भिक्षाके छिण आये । न्दे 
देख ग्टानियुक्त दो उसने उनकी निन्दा कौ ॥ २८-२९ ॥ मुनिनिन्दाके बहत भारी पापसे 
वह सात दिनके भीतर ही उदुम्बर कु्ठसे पीडित हो गयी ओौर इतनी अविक पीडित हई किं 
वह्‌ अग्निम प्रवे कर मर गयी 1} ३० ॥ आतेव्यानके साथ मरकर वह्‌ गधी हई । उस पर 
नमक खादा जाता था। सो उसके भारसे मरकर वह मान कपायके दोषसे सजगृह नगर- 
मे शुकरी हई ॥३१॥ उस चचारोको भी खोगोने मार दिया निससे मरकर वह गोष्ट--गायोके 
रहनेके स्थानम कुन्त हई । एक दिन उस गोघठमे भयकर दावाग्नि छग गयी जिससे वह्‌ कुन्ती 
उसी दावाग्निमे जल गयी ॥ ३२॥ आर मरकर मण्डूकम्राममे रहनेवाले चिपद नामक 
वोवर्की मण्डूकी नामक सीसे पूतिगन्विका नामक पुत्री हई ॥ ३३ ॥ अपने पापके उदयसे 
मातने उसे छोड दिया अथात्‌ उसकी माता मर गयौ जिससे दादीने उसका पाखन-पोपण 
किया । एकः दिन इसके घरके उपवनमे वदी समापिरुप्र मुनिराज चिदहार करते हुए आये 
ओर वट बर्षकरे नीचे विराजमान दो गये । राच्रिके समय शीतर अयिकता देख पूतिगन्वाने 
उन मुनिराजरो जाटसं ठक दिया ॥३४॥ युनिराज्ञ अवविज्ञानरूपी नेच्रके धारकयथे 
इसलिए उन्ट्‌ उसकी दया देख दया आ गी । उन्दने उसे समश्चाया ओर उसके पूवे भव 
सुनाये जिससे उसने वमे चारण कर छिया ॥ ३५॥ एक वार्‌ वद पूतिगन्था सोपारक नगर 
गयी । वर्यो आयिखा्जंरौ उपासना कर वहे उन्दाके साय आचाम्छ नामका तप करतो हुई 





? लोतरेशोमञ। र साद्यर्तेन ०, उ०, मर । ३ -जाताथ म०, घ) ४. सोपानकम्‌ क०। 
५ समुषरास्यया मम, 7०, ठ०, ख०। 


प्टितिम" सम॑ ०११ 


चूतो गजपुर मित्रा पार्थिवश्च सुदर्गन 1 सम्मदो रोहिणी चारो दुरित दारयन्दु व ॥१९९॥ 
मियिरखा रक्षिता कुम्मो जिनेन्द्रो मदछरश्विनी । चरशोरुश्व तरु सोऽद्िरदोकाय मवन्तु व॒ ॥२००॥ 
पद्मावती सुमिच्राऽस्तु कुशाग्ननगर सदे । चम्पक श्रवणक्षं च सोऽद्रिर्वा मुनिसुव्रत ॥२०१॥ 
मिधिटखा विजयो वप्रा वङ्लो नमिरश्िनी । नमयन्तु महामान सम्मदः महाधर ॥२०२॥ 

नेमि सूयपुर चित्रा समुद्रविजय तिव । ऊजयन्तो जय तेऽमी सपण दिदन्तु व ॥२०३॥ 
वाराणसी च वर्माच विश्लाखा च धवाहिप । अश्वसेननृपः पादवं सम्मेदश्च मुदेऽस्तु व ॥२०४॥ 
श्ना ङुण्डपुर वीर सिद्धायं प्रियकारिणी । उत्तराफाल्युनी पावा पापानि न्नन्तु व चश्च ॥२०५॥ 
चेप्यवरृप्तस्तु वीरस्य द्वात्रिशद्ध नुरुच्छित । ददोस्तेधाच ्ेपाणा म द्वादुशगुयो मत, ॥२०६॥ 
सुपाददंशोऽनुराधाया ज्येष्टासु च शराप्रम । ्रेयानपि "धनिष्ठासु वासुपूयोऽधिनीपषु स ॥२००॥ 
भरणीपु जिनो मद्धिवरः स्वातिपु मिद्धिमाक्‌ । जन्मनश्नत्रवगपु शेषणा परिनिचरंति ॥२०८॥ 
शान्तिदुन्स्वरनामानस्तो्ङ्रचक्रवर्तिन. । शेपास्तीर्धकरा सव ष्रयिव्रीपतयो नृपा ॥२०९॥ 
चन्द्रास एव चन्द्राम सुविधि शद्धसप्रम 1 त्रियङ्गुमजनरीपुज्ञवणं सुपात्‌ ॥२१०॥ 
मेघदयामवरपु श्रीमान्‌ पाड्वंस्तु धरणस्तुत । पद्यगमंनिमानश्च पद्यप्रमजिनापिपः ॥२१३॥ 


~~ -~-~-~--~ ~ -~-~~ ~ = < ~ ~~ ~ ~--- ~ जम ~ ~ 91 ~ ~--~ ~ ~~ 


आर धनाथ भगवान्‌ ये तुम्हारे पपाको नष्ट कर ॥ १९८ ॥ आम्र वृक्ष, हस्तिनापुर नगर 
मिच्रा माता, सदयेन राजा पिता. सम्मेद यिखर नि्वाण्षत्र, रोहिणी नक्षत्र भौर अगनाथ 
जिनेन्द्र ये सव तुम्हारे पापको खण्डित कर ॥ १९९ ॥ मियिलटा नगरी, रन्निता माता, ऊुम्भ 
पिता, मल्लिनाथ जिनेन्द्र, अङ्विनी नक्षत्र, अय्योफ वृक्ष ओर सम्मेद यिसर निर्वाणन्नत्रये सय 
तुम्हारे अ्योक--्योकर दर करनेके दिए हो ॥ २०० ॥ पद्मावती माना, सुमित्र पिना, कुञाम्र 
नगर, चम्पक वृक्ष, श्रवण नक्षत्र ओर सम्मेद शिखर पवत य सव तुम्हारे ठपक्र दिण हो।(२५१॥ 
मिया नगरी, विजय पिता, वप्रा माता, वकुल वृक्ष, नमिनाय जिनेन्द्र, अग्नी नक्षत्र 
आर सम्मेद यिखर पवत महामानी मतुष्यको आपके समक्ष नम्रीभूत कर ॥ २९२॥ नेमिना 
भगवान्‌, सूयपुर नगर, चित्रा नक्षत्र, ससुद्रविजय पिता, टवा साना, उतयन्त पवत 
जार मेपद्रद्ध (मेटासिगी) वृक्ष ये सव तुम्हारे ट्एिजय प्रदान क्र ॥ 2८३ ॥ वाराणमी 
नगरी, वमा साता, विद्याखा नक्षत्र, धव चत्यवृक्ष, अद्वसेन राजा पिना, पाय्व्रनाव 
जिनेन्द्र आर सम्मेद चिखर निर्वाणक्षुत्र ये सव तुम्हारे आनन्द टिण ला ॥२८८॥ राद्ध 
वृक्ष, बुण्डपुर नगर, वीर जिनेन्द्र, सिद्धाय पिता, प्रियकारिणी साता, उत्तराप्तन्गुनी नक्षत्र, 
जार पावापुरी निवाणक्षृत्र य सव सदा तुम्हारे पापाद्ना नष्ट इर ॥ >^ ॥ 

भगवान्‌ महावोरका चेत्यवृक्ष वत्तीस वनुप उचा होगा जोर राष्तवत्गक् चत्यव्रत्रा- 
प] उचाटं उनके रीरकी ऊॐचाईसे वारहगुनी मानी गया ट ॥ 25 ॥| सुप्यनाय नगवान 
जयुरावा नक्नच्रम, चन्द्रप्रम स्वा नक्षत्रम, चयोनाव विष्ठा नक्षत्रम, वामुद्रत्य पनी 
नक्षत्रम, सल्नि जिनेन्द्र भरणी नक्षत्रमे सहावोर स्वानि नन्नच्रमे निवपत्तप्रप्रहिणन र 
रेप तीवकराका निवाण जपने-जपने जन्म नक्नत्रासदरी हना ट ॥ >< ५-><4 ।! गःन्लनःन, 
दुन्युनाच जार अरनाववे तीन तीयरर तवा चक्रवनाो हए नवारपसव नं ज्म समन्य 
राजा हण | २८०९. ॥ चन्द्रप्रन चगवान चन्द्रमा समान जनाव सविन ज र्पुद्ध 
समान कान्तिक धारर सुपारवनानय भियद्घवृनस सज्ज समरतं समन टर्न. 
परणन्द्रर हाय स्तुन शीमान पण्व्यतिनेन्द्र मषक सम.नद्यमल यर्गर प्दप्रन तन्त 
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वञ्नमुे सुमद्राया सुमतिस्तनयाऽमवत्‌ । "सुन्रयार्यिकया पादवं द्रया रत्नाप्रङीतप ॥५१॥ 
सा त्रयोदशपल्यायुवर छेन्द्राम्रा्रनाऽमवत्‌ । च्युताऽतो दक्षिणश्रेण्या विजयार्वस्य मारते ॥५२॥ 
नगरे जाम्बवाभिग्ये जाम्वस्य सगेश्चिन । जाम्वचत्या त्रियाया त्व जाता जाम्वरयती सुता ॥"३॥ 
तवस्तपस्विनी कृत्वा भूत्वा क्पामरोत्तम । य्युत्वा नृपात्मजो भूत्वा तपसा सिद्धिमप्यति ॥५०॥ 
सेत्युक्ते व्यक्तसक्षीति शीरालकरृतिशाछिनी । प्रणम्य जिनमासीना मन्वाना मवनिगंमम्‌ ॥५५॥ 
जननानि जिनो पृष्टो विनयेन सुसीमया । समाजनमनोद्धाद जनन व्व निनाऽ्रवीत ॥५६॥ 
धातकीखण्डपूर्वाधिंमेरुपूवंविदेहजे । विषये मङ्ग काव्या नगरं रलनसचय ॥~७॥ 
भूपतिर्विश्वसेनोऽमूःार्यास्यानुन्धरीरिता । श्रमस्य श्रावङोऽस्यव विश्रुत सुमति ुति १।५८॥ 
पद्मसेनेन निहतोऽयोध्या धपत्तिना युधि । विश्वत्तनोऽस्य जायाय सोऽमात्यो धममनवीत्‌ ॥५९॥ 
मोदादप्राप्ठसम्यक्स्वा विजयद्वारवासिन । त्वा ज्वलितवेगाभूद्‌ भ्यतरो विजयस्य सा ॥६०॥ 
द्श्वपंसदहस्राणि भुक्त्वा तच्र सुख तत । च्युता चिर परिश्रम्य मीम ससारमागरम्‌ ॥६३१॥ 
जम्वृद्रीपविदेदेऽत ‡ सीताया दक्षिणे तटे । रम्ये रम्यामिये कषत्रे शालग्रामे महावने ॥६२॥ 


---~~~~~-~-~~-~~~-~~---~-------- ~~ ------~ ~ -----“ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ 





= ~~~ 


पुण्डरीकरंणी नामक विशाख्पुरीमे बज्रमुष्रिकी स॒भद्रा लीसे समति नामकी पुत्री हुई । वर्हो 
उसने सुन्दरी नामक आर्यिकासे भ्ररित हो उनके समीप रत्रावरी नामका तप जिया जिसके 
प्रभावसे मरकर वह तेरह पल्यकी आयुकी धारक ब्रह्म न्द्रकी भ्रवान इन्द्राणी हुई । तदनन्तर 
वसे भी च्युत होकर भरतक्षेत्र सम्बन्धौ विजयायं पवेतक्ती दक्षिण श्रेणीमे जाम्बव नामङ 
नगरके विद्याधर राजा जाम्बवकौ जाम्बवती नामक रानीसे तू जास्ववतौ नामको पुत्री दई 
॥ ४८-५३ ॥ इस भवमे तू तपस्विनी होकर तप करेगी ओर स्वगेक्ता उत्तम देव होकर वहा 
च्युत हो राजपुत्र होगी । तदनन्तर तपके द्वारा मोक्षको प्राप्त होगी । ५४ ॥ इस प्रकार भग- 
वानूके द्वारा अपने पूवेभव कदे जानेपर जिसका सव सराय दूर हो गयाथा तथाजो ीढ 
रूपी अलकारसे सुशोभित थी एेसी जाम्बवती रानी जिनेन्द्र देवको प्रणाम कर भभ ससारसं 
पार हो गयी" ठेसा मानती हुईं सुखसे आसीन हुई ॥ ५५ ॥ 


तदनन्तर सुरीखा नामक चौथी पटरानीने विनयपूवंक जिनेन्द्र भगवानूसे अपने भवा- 


न्तर पूछे सो भगवान्‌ सभासदोके मनको आनन्द उत्पन्न करनेवाली दिव्यव्वनिसे उसक 
अवान्तर इस प्रकार वणन करने लगे- 


धातकीखण्ड द्वीपके पूवायमे जो मेरु पवत हे उससे पूवको ओर्के विदेद्‌ क्षित्रम एक 
मङ्गखावती नामका देर दे। उसके रतसख्य नामक नगरमे किसी समय विरहवसेन राजा 
रहता था उसकी खीका नाम अजुन्वरी था । इसी राजाफा एक सुमति नामका प्रसिद्ध मन्त्रा 
था जो श्रावक धमंका प्रतिपाठक था ॥ ५६-५८ ॥ कदाचित्‌ अयोध्याके राजा पदमसेनन राजा 
विड्वसेनको युद्धम प्राणरदित कर दिया जिससे उसकी खी अनुन्वरी वहुत दुध्वी हद । 
सुमति मन्त्रीने उसे वमंका उपदेश दिया परन्तु मोदके कारण वह सम्यग्दशोनको प्राप्त नदा 
हो सकी ओर आयुके अन्तम मरणर विजयद्वारपर निवास करनेवाटे विजय नामक ग्यन्तर 
देवको उवरनवेगा नामको ग्यन्तरी हुई ॥ ५९-६० ॥ ददा हजार वे तक वदोके सुख भागकर 
वह वहोसि च्युत हई ओर चिर कार तक भयकर ससार-सागरमे परिभ्रमण करती र्हा 
1} ६१1} तदनन्तर जम्बूद्वीपे विदेह कषत्रम सीता नदीके दक्षिण तटपर एफ रम्य नामका 
सुन्दर क्षेत्र टं । उसके मद्‌ावनसम्पन्न शाल््राम नामक नगरमे एक यक्षिल नामका गृहपति 


१ सुन्दाधिद्रवा उ० | २ विजयो भर?) } ३ बिदेदेन्त म०। 


पटटितिम समं ७२३ 


नान्नोत्तरकुरुश्ान्या दिन्या देवङरध्रुति । विमलामो च चन्द्रामा जिनाना जिविदा कमात्‌ ॥२२५॥ 
दीक्षा रष्णनवम्या तु चेत्रस्य व्रृपभेरिन । सुनिसुव्तदरीच्चास्या वेशाखस्य वभूव सा ॥२२६॥ 
वेशाखस्येव उुद्धस्व प्रत्तिपद्यमिनन्वते 1 कन्वोनिप्करमण रेफे नवम्या ममते पुन ॥२२०॥ 
दवाददया ज्यष्टङृप्णस्य त्रयोठस्या च सक्तम्‌ । अन"तस्य च दान्ते परिनिष्कनण स्यतम्‌ ॥२२८॥ 
द्रादर्या ज्येष्ठप्णस्य सुपाखंस्य जिनेश्चिन । नमरापादकरृ्णस्य दशम्या कथित हि तत्‌ ॥२२९॥ 
नेमे सितचतुर््या तु ्रावणस्योपश्रणितस्‌ । पद्मानस्य चयोदर्या करणाया रातिकुन्य तु ॥२३०॥ 
कृष्णस्य मागश्ीपंस्य ठशयम्बा सुमतेस्तु तत । उक्ृप्रतिपदि प्रोक्त पुप्पट न्तजिनेशिन ॥२२१॥ 
तस्यैवा दशम्या तु पोणमास्मा च समव 1 एकादश्या तु मह्ोश्च परिनिष्कमण त्रित ॥२३२॥ 
पाप्रस्य कप्णपक्षस्य दये ङाटङईइचा सुकारुजम्‌ । जेय निण्क्रपण चन्दरप्रमपादवजिनेन्दरयो ॥२३३॥ 
माघस्य कृर्णपक्षस्य द्रादररया शीतलस्य च । विमर्म्य समिताया हि चतु-य[ पर््छितितम्‌ ॥२३४॥ 
श्रजितस्य नवम्या तु द्वादरयाममिनन्द 1 । धमस्य तु त्रग्रोदश्या परिनि्कमण मतम्‌ ॥ २ ३५॥ 
फाटवुनासितपश्चस्य त्रयोदरङ्या जिनेक्चिन । प्रेयो वासुपू्यस्य चतुदृईया तदीरितम्‌ ॥२३६॥ 
वपण पारणायस्य जिनेन्द्रस्य प्रफा्तिंता । तृतोयदिवसेऽन्येषा "पारणा प्रथमा मता ॥२३०॥ 
-अधचेनचुर्नो दिन्य पारणाया पविन्रिन । नन्यर्मौ तो रनिष्पन्नपरमान्रमलालसै ॥२३८॥ 








कुर, २२ देवकु, २३ विमटाभा जर २४ चन्द्रामा वे कमसे ऋषमादि तीधद्धरो त यिविर- 
पारलियोके नाम ह्‌ ॥ २२१-२२५ ॥ 
चत्र कृपण नवमीको सगवान्‌ वृप्रभदेवकी, वाख रुप्य नवमौफो मुनिसुत्रननानका, 

वश्राख सदी प्रतिपदाके हिन कुन्धुनाथकी, वाख सुदी नवमीद्धे दिन सुमतिनाधदी, व्यष्ठ- 
र्षण द्वादयौके दिन अनन्तनाव. जिनेन्द्रकी, ्वे्ठङ्ण त्रयादशक ठनि यान्तिनाथका 
गये छ््ण द्वादशके दिन सुपाद्वे जिनेन्द्रकी, आपाद कृण दद्ासीकरे दिन नमिनाथररी, 
सावन सुदी चतुर्थको नेमिनावकी, सर्ति छृत्ण त्रयोदयीङो पद्मप्रभङी, मागयीर्य 
ण द्यमौको सुमनिनावकी, मागंशलीपे सुद्री प्रतिपदा दिन पुष्पदन्त तिनेन्दरद्ट 
मागलीयं सुदी दद्यमीको अनाथ, मागद्यीपे यदौ प्ररिनाद्धे सजवनावङा, मागयीप 
सुदो णफादयोको मल्लिनाथकी, पोपक्कण णकाद्डीरो चन्द्रप्रन जार पाय्वनाधरऊे 
माघ कृष्ण दादसीको दीतटनावकी, साच दुक्ट चतुर्थी विमटनाचद्ा मातर याङ् 
नवमीको अजितनाथक्री, माव यक्ट द्वाद््यीको जनिनन्दननावा, सात्दुक्ट त्रवा- 
साका वमनाधकी, पाल्युन कृष्ण च्रयादर्ाक दिनि नैयासनवत्त सर स्तव्युन दृश 
चनुद्याक दिन वासुप्रञ्य मगवानकी दा्पहट्‌ वा॥ ==5-25॥ तना तिनिनद्ररी 
प्रथम पारणा एफ वपे [ सल्चिनाय आर पाय्वनाचद्धी चोय ननि | तनरारीषपनः त्मना 
तीसर दिन हई ची । सावाचं--जादि जिनेन्द्रते हट माट्क्ायाग वितथा जग्दन म 
विधि न सटनस धरसण करत र्ट इसदण्णएदवपवाद 1121 यन थं 
जार पाद्यनावने दीक्षाकः सेसय तीन दिनक उपवासन्त नियम घ्या जा उन 
य्वदिन जहार सिढा जौर उप तीचङ्रानेढा दिनरा उपवास ल्ाना 11 =-= 
तरी जादिनाव नगवानरे पारणाद रिन उनन इतरसन्त पविच त्ति का जर दरपन वन्न 
न लल्सास स्टिनला सोदर्य प्वासा निमिते स्रत द्रा लनुर न्त्या दा 12:41 
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धमं श्रुत्वा गुरो राजा राय्ये विन्यस्य देहजम्‌ । वसुसेनमदीक्षिष्ट न पनी पु्रमोदतः ।॥७७॥ 
पतिपुत्रवियोगोग्रशोकदु खता खता पुलिन्दरीस्व गता दषा नन्दिमिद्र्‌ सचारणमर्‌ 1०८] 
अवधिक्तानिन श्रुव्वा तस्मास्पूव मव हि सा 1 स्तपूव्रमवां ` खन्वा त्रिदिनानदानव्रता ॥७९॥ 
नारदस्यानवरवी नामतो मेवमायिनी  च्यु-वा च मरनक्षेतरे रोष्यप्रेदक्षिणे तटे 1८०॥ 
सानुन्धर्यां महेच्छस्य पुरे चन्छनपूर्वके । सुना कनकमालाभूद्वियाधरमनोदरा 1८ १॥ 
हरिवाहनवियेश मदेन्द्रनगर.धरम्‌ । वन्या स्ययवरे कन्या मान्परा जाताऽम्य वह्वमा ॥८२॥ 
अन्यदा चेव्यपूजाथ॑ सिद्धद्रटमिय गता । ्रल्वा च चारणाञजातिमाया सुक्कावा तप ॥८२॥ 
कृत्वा सनर्कृमारेनद् बह्माऽभूत्‌ सुराद्ना । नवपव्योपमायुष्का सोस्य सुत्वा तनद्च्युता ।८४॥ 
जाताऽन्र श्ष्णरोम्णस्त्व छुरुमत्या सुता मवे । चृतीय मुक्तिरिव्युक्ते लक्ष्मश्रा प्रणता प्रमुम्‌ ॥८५॥ 
स गान्धार्या कृते प्रदे तद्धवान्मगवान्‌ जगौ । नगर्यां कााेषवासीदयो वयाया महीपते ॥८३॥ 
महिषी रद्र दत्तस्य विनयश्र श्रताद्यया 1 प्रीधराय ठदा दान पत्या सिद्धा चने 11८31 
श्र्वोत्तरङुरष्वासी दानाखल्यच्रय स्थिति । पल्याटमागतुट्यायु सातदचन्द्र मस त्रिया 1८८1 





~~~ ~~~ ~~~ ------ ~ << -- ~ ~~ <- ~ हि ~ ~ ~ ~~ ~~ ~< ~ -~< <~ -~---~~ ~ ~ 


वनसे स्थित सागरसेन नामक मुनिराजकी वन्दना करनेके छिए गया ॥५७५-७5]} राजां 
वासव, मुनिराजसे धमेश्रचण कर विरक्त हो गया ओर वसु्ेन नामक पुत्रको राज्यभार 
सौपकर दीक्षित दो गया । राजातो दीक्षितो गया परन्तु पुत्रके मोदस रानी समिता 
दीक्षा नदी ठे सकी ।७५।] काचित्‌ पुत्रका भी वियोग हो गया अतः पति ओर पुत्रके 
वियोगजन्य तीव्र शोकसे उत्पन्न दुःखसे पीडित दोकर वह मर गयी ओर मरकर भीलिनी 
प्यायको प्राप्र हुई । एक ठिन उस भीटिनीने अवयिज्ञानके वारक नन्टिभद्र नामक चारण 
ऋद्धिधारी युनिराजके दयान कर उनसे अपने पूवभव सुने । पूवभवोको स्मरण करं उसने 
तीन दिनका अनशन किया ओर मरकर नारद नामक देवकी मेचमालिनी नामकी ली हुईं । 
वह से च्युत होकर भरत क्षत्रके दक्षिण तटपर चन्टनपुर नामक नगरमे राजा महेन्द्रो 
अनुन्वरी रानीसे विद्यावरोके मनको हरण करनेवाखी कनकमाङा नामकी पुत्री हुई ॥७८-८१॥ 
कनकमाखा स्वयवरमे महेन्द्र नगरके राजा हरिवाहन विद्यावरको वरकर उसकी माननीय 
वल्कमा हो गयी ॥<२्‌॥ किसी समय कनकमाला जिन-प्रतिमाजकी पूजा करनेके लिए सिद्ध- 
यट गयी थी । वदं चारण ऋद्धिके धारक मूनिराजसे अपने पूवंभव ्रवणकर वह्‌ आर्यका 
हो गयी ओर सुक्तावटी नामका तप कर सनच्छुमार स्वर्गके इन्द्रकी भिय देवी हई । वहीं 
उसका ना पल्यक्रा आथा सुख भागकर वह्‌ वहोसे च्युत हा यहां राजा इख्श्च्मरामका 
कुरुमती रानीसे छल्मणा नामको पुत्री हई द । तीसरे भवमे तेरी मुक्ति ह्येगी } इस रकार 
भवान्तर कदे जानेपर छक्ष्मणा रानीने भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रको नमस्कार किया ।८३-८५॥ 


तदनन्तर कृष्णक्रो छठी प्रानी गान्वारीके हारा भरन किये जाने पर॒ भगवान्‌ 
उसके पूवभव कटने रगे । उन्होने कहा करि कोल देराकौ अयोध्या नगरमे किसी समय 
रुद्रदत्त नामका राजा र्हता धा। उसकी विनयश्री नामकी रानी थी] उसने एक समय 
सिद्धायक नामङु वनम अपने पतिके साथ, श्रीवर नामक मुनिराजके किण आहार दान 
दयां ॥1<&-<ज।। नानकं भ्रभावस्ं मरनक्रं वाद वह्‌ उत्तरकुरुमे तीन पल्यकी आयुको धास्क 
आया हृड्‌ । उसके वाद पल्य अव भाग वरावर आयुकी धारक चन्द्रमाकौ प्रिया 


2 शवरीप्रयाय [| २ चार्णमुनि } ३, मृत्वा निद्ितानशनव्रता 0 कतवा म° } 





पष्टेतम सम २५ 


चीरस्य केवलोत्पाद्‌ ऋध्जद्धूरासरित्तरे । अन्यपा तु जिनेनद्राणा स्वाचानेपु यथायथम्‌ ५२५ 
वृषमस्य श्रेयसो मे पत्रि नमिपाश्चयो ! कवलोत्पत्तिरन्येपामपरादे जिनेशिनास्‌ ॥२०६। 
फाल्गुने ृष्णपक्षस्य सेकादद्या वपो शन । द्वादद्या ऊेवट मदि पष्टयातु मुनिसुत्रन ॥२५७॥ 
सक्ठम्यामेव सप्रक्त पक्षे तत्रेव कवयस्‌ । सूपाश्चजिनचन्द्रश्च यन्दरप्रय(जिनस्तदरा ५२५८१ 

श्वतुध्या चत्रकृप्णस्य पाश्चदेवस्य कवम्‌ । अमावास्यामनन्तस्य जिनेन्छस्य तद्रिप्यने ॥२,५९॥ 
पक्षे सिते तृतीयस्या नमे इन्शौश्च केवलम्‌ । दशम्या सुमतेर्जात पद्मप्रनजिनरय च ॥२६०॥ 
जेय वेशाखड्चद्खत्य दशम्या वीरक्वकम्‌ । सिततेऽश्वयुलि पर्ेऽवृन्नमस्त्परतिपदिने ॥२६१॥ 
कातिकासितपद्वम्या शम्मवस्य निनास्मनि । सचिषेस्तु तनयस्य तटद्राददयामरस्यनु ॥२२२॥ 
पुप्यङृप्णचनुढर्या शोत. केवरमश्रिन 1 दशम्या त्रिमद जुक्टे शान्विरेक्ादते द्विने ॥२३३॥ 
श्नजितोऽत्र चतुददया केवर प्रप्यपद्यत ! अमिनन्दनधर्माप्या पाणमास्यामवाप नु ॥>३०॥ 
स्ानोव्पस्या सवमाचास्या मावस्च श्रेयसा कृता 1 श्रेयसी वासुपू्येन द्वितीया जुर्कपस्चना ॥२२५॥ 
माधदृष्णचतर्दङ्या वृषस्य परिनिन्र॑ति 1 फाल्गुनस्यासिते पमे चतुर्व्यां पद्मभामिन ॥२ 

या सपाश्चनाधस्य द्वादर्या सोनिस चती । पिनफास्नुनपचचम्या मलछित्ावासपृञयया ॥२२३०॥ 
अमावस्या तु चत्रस्य नित्रता ~या पविव्रितता } श्रनन्तारजिनन्छ्रानया गुक्टप्वस्् तु तमान ॥२३८॥ 
पञ्चम्यामजित पषा समद परिनिन्रून, ) दशम्या सूनतिनावय सुरना नणस्नुत ॥२३९॥ 


~ -~-~---~ ~~ 
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भगवान्को आश्रमके समीप, मटावीर अगवानूफो ऋजुकरूटा नदीः तटपर आर उप 
तीथकर्योको अपने-अपने नगरके उ्दयानाम दही केवटक्ञान उत्पन्न हआ धा || ~५--२^८\ ॥ 
वृपभनाथ, श्रेयामनाव, मह्िनाय, नेमिनाव आर पय्वेनाय नगान पवा प्राम 
तथा शेप तौवकसंको अपराहण काटम केवलक्तानकी उत्पत्ति हह व ।। ०५6 ॥ 
फाल्गुन कृप्ण एक्रादस्चोके दिन वृपभनाव, फाल्गुन इष्ण द्वाद दिन मतिना 
फालुन कष्ण पकरि दिन मुनिसूव्रतनाय, फाल्गुन दुप्ण सप्रमाक दिन मुप्राय्यनान जार 
चन्द्र्रभ, चच्र कष्ण चतु्ौके दिन पादृवेनाथ, चच्रकूप्ण जमावास्याक दिन -नन्त तिनेन्द्र, 
चत्र ट॒क्ट वृतीयाके दिन नमिनाव आर कुन्धुनाय, चव्रदरक्ट दामी दिन नुमनिनाय जागर 
पदप्रम भगवान्‌, वद्ाख क्ट दञ्साक्‌ टन महावार, नाल्रन उक्ल प्रानपन 
नमिनाव, कार्तिक प्म पञ्चमी समवनाव, कार्ते यक्ट तृतीयान्त सर्वि पना, तात 
स्ट द्राददरीरफो अरनाव, पाप छ्ण चतदरीका यीतदनाव, पाप कष्ण दर्ता पिसल्नः 
पाप राक्ट ण्दादञ्चीको शचान्तिनाव, पापद्यक्ट चन्या जजितनःल, प्राय रास्छपृ (मा 
जनिनन्दन जर वमनाध, साघरप्ण जसावसस्ा शरयासनाव जोर सात यन्द र्त 
वासुपूज्य भगवान्‌ केवटज्ञानका प्राप्त हूए थ | २५५०-२ 1] 


७१४ हरिवकषपुराणे 


च्युस्वाऽभूदिह कौक्चास्व्या सुमित्राया सुमदरत । इभ्याद्धममतिर्नास्ना कन्या धम॑मति सदा ॥१०१॥ 
{जनमल्यार्थिकापादवं तपो जिनरुणामिधम्‌ । गृदीत्वोपोग्य जातासि महाञुनेन्द्र व्यमा ॥१०२॥ 

, एकर्विश्रतिपल्यायुख्चयुल्या चन्द्र मतिख्ियाम्‌ । गारी स चीतशोफाया मस्चन्द्रादभृत्सुना ॥१०३॥ 
मवै सिद्धिखि{मिस्ते स्यादित्युक्ते सा नता विधुम्‌ । प्रणिपस्य तन पष्ट पद्मावस्या मवान्‌ जगे।१०४॥ 
उजयिन्यामिहैवासीदपराजितभूश्रत । तनया विनयश्नी सा विज्राचनिताद्वजा ॥१०५॥ 

ह स्तिक्षोपंपुराधीडय हरिपेणमसो पतिम्‌ । प्राप्ता पतियुता दान उरदत्ताय सद्दो ॥१०६॥ 
कारागुररुवृपेन भर्त्रा गमगृहे खता ! भूत्वा हेमवने भुक्खा सस पद्यममस्यिनिः ॥१००॥ 

जाता चन्द्र प्रमादेवी ततश्चन्द्र स्य वसा 1 पट्योपमा्टमागायुरतद्च्युत्वा तु मारते ॥१०८॥ 
ग्रामेऽभूच्खारमरीखण्डे मगधेषु गरहेरिनो । दुहिता पद्मदेवौनि देविखाजयदेवयो ॥१०९॥ 

श्याचार्याद्ररधर्मास्यादेकदा चतमग्रदीत्‌ । यावलीव न मक्ष मे फलमन्तानमयप्यमौ ॥११०॥ 

प्रचण्ड शाल्मलीखेण्डे आमेऽवस्कन्ददानत 4 श्रकाण्डे चण्डवाणास्यो व्याधमुस्योऽहरजनम्‌ ॥१११। 

वन्द्गेहे गृहीव्वा ता पद्मदेवी स्वदारताम्‌ । निनापु शीखचत्यासं प्रत्याग्य।तोऽनय्रा नयात्‌।११२। 
स राजगृहनाथेन राक्षा सिहरयेन तु । देन निहतोऽरण्यऽशरण्व' जनताऽश्रमत्‌ ।११३॥ 


.^~^^~^~~^^~ ~~~ ~~~ ^ 





~ ~~~ ~ ~~~ ~ ------~ ---~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ -~~~~ ~~ ~~ ~~~ 


इन्द्रकी इन्द्राणी हुईं ।९९-१००॥। वरदो से च्युत दो कौडास्बी नगरीमे सुभद्र सेखकी सुमित्रा 
नामक खीसे सदा धममे बुद्धि टगानेवाटी धमेमति नामकी कन्या हद ।१०१ धमेमतिने 
जिनमति आर्यिकाके पास जिनगुण नामका तप लेकर उपवास किये आर उनके फटस्वरूप 
वह्‌ मह्‌ाुक्र स्वगंके इन्द्रकी वल्लभा हई ॥१०२॥ वहो उसकी इक्कीस पल्यको आयु थी । 
वहां से च्युत होकर अव तू वीतशोका नगरीमे राजा मेरुचन्द्रकी चन्द्रमति खसे गौरी नामको 
पुत्री हुई दै ॥१०३॥ तीन मवमे तुञ्चे सुक्तिकी प्रापि होगी । इस प्रकार कदे जानेपर गौरीने 
नम्रीभूत होकर भगवान्को प्रणाम करिया । तदनन्तर कृष्णकौ आठवीं पटसनी पद्मावतीनं 
भौ अपने पूवं भव पूछे जिसके उत्तरमे भगवान्‌ उसके पूवंभव इस प्रकार कहने रगे ॥१०४॥ 
दसी भरत क्षत्रकी उज्ञयिनी नगरीमे किसी समय अपराजित नामका राजा रहता 
धा । उसकी खी विजया थी ओर उन दोनोके विनयश्ची नामकी पुत्री थी ।१०५॥ विनयश्री 
स्तिनापुरके राजा हरिपेण पतिको प्राप हुई थौ अथात्‌ उसका विवाह हस्तिनापुरके राजा 
हरिपणके साथ हुआ चा 1 एक दिन उसने पतिके साथ, वरदत्त मुनिराजके किए आहार 
ठान दिय ॥१०६॥ कदाचित्‌ वह अपने पतिके साथ गभगरृहमे रायन कर र्टोथीकि 
कालागुरु धूपसे उसका प्राणान्त दो गया । मरकर वह हैमवत क्षेमे एक पल्यकी 
आयुवारी आयां हई । बर्होके सुख भोग कर वह चन्द्रदेवकी चन्द्रभमभा नामकी देवी हू । 
वहां पल्यके आठवे भाग उसको आयु थी । वदसे च्युत हौ भरतक्षेत्रके मराध देरासस्बन्धौ 
शाल्मटी खण्ड नामक यमाममे देविखा ओर जयदेव नामक दस्पतीके पद्मदेवी नामकी पुत्री 
हड ।१०७-१०९॥ एङ समय उसनं वर वमं नामक आचायेसे यह्‌ त्रत खिया करि मे जीवन 
पयेन्त अज्ञात फा भक्षण नदी कमी ॥ ११० ॥ किसी एक दिन असमयमे चण्डयाण 
नामक दाक्तिद्ाखी मीर इाल्मटी खण्ड प्रामपर आक्रमण कर वरहोकी समस्त प्रजाको हदरठे 
गय! | १५१ ॥ साव ही पद्मदेवीको भी पकडकर अपने कारागारमे ठे गया ! वह उसे अपनी 
खरी वनाना चादता वा परन्तु शीखवती पदादेवौने किसी नीतिसे उसका निराकरण कर दिया 
॥| १५२11 उसी समय राजगृदके राजा सिदरथने इठपूवेर उस भीरुको मार डाला जिससे 





१ नतु म०। २ आचार्याद्‌ मुतधर्मख्यात्‌ क०, खम, ग०, ऊॐ०, अचायदुर्रमस्यत्‌ म०। 
३ प्रचर्टलाल्नली म०, कर, खण, इ० ] ४, यसन्दनामत म०, क०, इ० 1 ५. त्त्रण्ये क० | 


वोधचतुप्क (पा) मति, श्रुत, 
अवयि ओर्‌ मनमर्ययये 
चार्‌ जान ५५।१२५ 

वोधि (पा) रलेत्रय-तम्यग्दगेन, 
सम्यम्नान, सम्यक्र्‌ चारित्र 
३।१९० 

व्ध्नसण्डल = नूयमण्डल २।१४५ 

ब्रह्म (भो) पाँ चर्वां समं €।३९ 

बद्च (भो) ब्रह्मयुगल पा तीसरा 
इन्द्रके ६।४९ 

ब्रह्मदत्त (ग्य) वारहर्वां चक्रवर्ती 
९६०।२८७ 

व्रह्मदत्त (व्य) गिरितटनगरका 
एक उपाव्याय २३।३३ 

बरह्मचय महान्त (पा) कृत, 
कारित, अनुमोदनासे म्ब्रो 
पुरुपके समागमका त्याग 
२।१२० 

ब्रह्मलोक (भौ) पाचिवां स्वं 
१।१२२ 


नद्यश्चिरस्‌ (व्य)एक शास्त्र ५२।५५ 


व्ह्यहदय (मा) लान्तव युगल 
का प्रथम इन्द्रक ६।५० 
वरह्यत्तर (भ) छटा स्वर्ग 


शत्टानुक्रमणिक्रा 


मढ (भो) देव्रिलेप ४१।०५ 

मदर (छ्य) सवका पुत्र ०७।३५ 

मद्रफ (धय) श्रावस्ती कामदत्त 
सठके एक भनकानाम 
२८।२५ 

मद्रकार (भा) देशत्रिभेप ३।३ 

भद्रा = एक विद्या २२।६६ 

द्रकूट (भ) रचिकगिरिका 
पश्चिम दिघानम्बन्यी कूट 
५ (७ 4 ८ 

मद्रपुर (भा) एक्त नगर १८।३० 

भद्रवाम (व्य) ऋपभदेवका 
गण्रवर १२।६९ 

मदरवाहु (त्य) एक श्रुनवेवन्यी 
आचार्ये 

मद्रशाल वन (भा) मेनपवंतको 
घेरव्रर्‌ स्थित एकः वन 
५।२०९ 

मद्रा (त्य) वारागनीकरे नोमगमां 
व्रहमणकौ एक पुत्र 
०२।१२२ 

मघ्रा (य) विनमिकी पत्री 
२२।१०६ 

नद्रा (व्य) समवनरप्त्य णक 


१>2 


सरत (य) नगत्रान्‌ --पभर्व 
कापु ९।२१ 

नरकन (भा) देका नान 
१८।३२ 

नरतदह्ट (भ) द्रुमवन्हुरातय 
का नोना कूट ५।५३ 

नव (तय) न्द्र ३०1५-2 

सवधारण (पा) जावापरन वृत्त 
चनुचप्राननका बाद्रार 
१०।८४ 

मव्य (पा) तिति सम्बर्द्नेनाद 
गुण प्रकट होने पण्यतां 
हा १1५ 

नव्य्रकूटस्नूप (पा) मवा 

काम्नूम “312०४ 

भगदत्त (य) -स्दयमनदव्त 
ग्लर्‌ १२। + 

नागन (नयफोकपवरा 
गृ र 2२, 

नानाति -- 77 ५1 1० 

नातु (न्य्र) ककरा ०५ ० 

नातु (य) गम पाष 
^ = | र 2 

नानु (य) + "1 


{7 ^^“ 
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७१६ इरिवद्रापुराणे 


यौवन स परपरा कन्याजनमनोदरम्‌ । ततोऽस्मै वरया्रकरे चक्री राजङऊुमारिरा ॥१२०॥ 
अभमिरूपतरा कन्या सोमश्षर्माम्रजन्मनः । प्रजाता क्षत्रियाया च सोमास्या वृतवान्‌ हरि ॥१२८॥ 
विवाहारम्भसमये मुद्विताखिरुयाद्वे । जाते जिनपति प्राप्तो विहरन्‌ द्वारिका तदा ॥१२९॥ 
समागत्योपविष्ट तमद्रौ रैवतिक वियम्‌ । वन्दितु 'निर्ययु सयं यादया बहुमता ॥१३०॥ 
दष्टा गजकुमारस्तमाटोप द्वारिकोद्धवम्‌ । प्रष्टा कम्ङिनि जन विवेद हिनमादित ॥१३१॥ 

ततो गजकुमारोऽपि प्रयातो वन्दितु जिनम्‌ । रथनाद्विव्यरचणन हपद्रोमामुद्रदन्‌ ॥१३२॥ 
द्ाहेन्त्यविभवोपेत गणद्रदशमिन्रंतम्‌ । जिन नव्वोपव्िष्टोऽसा ऊुमारश्त्छपाणिना ॥१३३॥ 
जगाद मगवास्तच्र जृसुराऽसुरससदि । ससारतरणोपाय धम रक््रयोज्ज्वकम्‌ ॥१३०॥ 

प्रस्तावे हरिरपराक्षीजिनेन्द्र प्रणिपत्य स । अव्यन्तादुरपू्णाच्य शरोतृरोरहितेच्य्या ॥१३५॥ 
"अदत चक्रिणाम्धचक्रिणा सीराधरिगाम्‌ ' । उत्पतति श्रतिरात्रूणा जिनानामन्तराणि ^ च ॥१३६॥ 
यथाप्रइनमितस्तस्मै सभूति विष्णवे तत । त्रिपष्टियुगसुप्याना प्रोवाच पुर्यशिनाम्‌ ॥१३०॥ 
आदयो वृषमनाथोऽभूदजित. समव. प्रमु । श्रसिनन्दननाथच सुमत्ति पद्ममघ्रन ॥१३८॥ 
सुपादवेनामघेयोऽन्यश्नन्द्रप्र म इतो दवर । सुविधि शीतर प्रेयान्‌ वासुपुज्यश्च पूजित. ॥१३९॥ 





जव गजकुमार कन्याओंके मनको हरण करनेवाठे यौवनो प्राप्त हृजा तव कृष्ने 
उत्तमोत्तम राजकुमारियोके साथ उसका विवाह कराया ॥ १२७ ॥ सोममा ब्राह्मणक एफ 
सोमा नामकी अत्यन्त सुन्दर कन्या थी जो उसकी क्षत्रिया खसे उत्पन्न हुई थी । श्रीरुष्णने 
गजकुमारके किए उसका भी वरण किया ॥। १२८ ॥ जव उसके विवाद्‌के प्रारम्भका समय 
आया तव समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्न हूए ओर उसी समय विहार करते हुए भगवान्‌ 
नेमिनाथ द्वारिकापुरी आये ॥ १२९ जव भगवान्‌ आकर गिरनार पवंतपर विराजमान 
हो गये तव समस्त यादव अनेक मङ्खक द्रव्य ल्यि हए उनकी वन्दना करनेके लिए नगरसं 
चाहर निकले ॥ १३० ॥ द्वारिकामे होनेवाङे इस आटोप ( दङचल ) को देखकर गजकुमारने 
किसी कश्चुकीसे पूछा ओर भ्रारम्भसे ही जिनेन्द्र भगवान्‌ समस्त हितकारी चे्टाको जान 
यिया ॥। १३१ ॥ तदनन्तर गजकुमार भी दषसे रोमाञ्च धारण करता हआ सूयेके समान 
वणवाल रथपर सवार हो जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना करनेके लिए गया ।। १३२ ॥ वहां 
आहन्त्य लक्ष्मीसे युक्त तथा वारह्‌ सभाओंसे चिरे हुए जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार कर गज- 
कुमार श्रीकृष्णकं साथ मनुष्याकौ समामे वंठ गया || १३३] भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रने, मवुष्य 
सुर तथा असुरांको उस सभामे उस धमंका निख्पण किया जो संसार-सागरसे पार होनेका 
एकमाच्र उपाय था एव जो सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान ओर सम्यकचारित्ररूपी रलत्नच्रयसे 
उञ्ञ था ॥ १३४ अवसर आनेपर अत्यन्त आदरसे पुणे इच्छाके वारक श्रीकृष्णने जिनेन्द्र 
भगवान्‌को नमस्कार कर श्रोताआके दितकी इच्छसे तीथंकरो, चक्रवर्षियो, अधं चक्रवर्तियो, 
वरभद्रौ ओर्‌ प्रतिनासायर्णोकी उसत्ति तथा तीचकरोके अन्तराकको पृष्ठा ॥ १३५-१३ 
तदनन्दर भगवान्‌ प्रर॑नकं अनुसार श्रोकृ्णके चिए व्रेशाठ उलाकापुरुषामे प्रमुख 
चोयीस तीथकरोकी उत्पत्ति इस प्रकार कटने ठगे ॥ १३७ ॥ उन्दोते कडा कि इस युगम 
सवसे पटे तीधकर वृपभ नाथ हुए । उनङ़े परचात्‌ क्रमसे अजितनाथ, समवनाथ, अभि 
नन्दननाथः सुमतिनाय, पदयप्रम, सुपार्वंनाव, चन्द्रमभ, सुवियिनाथ, श्लीतलनाथ, श्रेयोनायः 


१ नियवा म 1 २ द्या मर । ३ तीवंकृतम्‌। ४ नारायणानाम्‌। ५ उलमद्राणाम्‌ । 
६ उद्यति. म०\ ७ प्रतिनारयणानाम्‌। = च विशेषत म०, व०। 


सोजकप्ररेण (व्य) यदुबणो 
मुरारे राजा सुवोरका पत्र 
१८।१० 


माननाद्ग = एक कलत्पवृन 
७१८० 

सोजसुता (य) राजौमती 
५५।७२ 


माम = व्यन्तर दव ३।१६२ 

माम = प्यिवीकाविकर जोव 
१८1७० 

भाम (पा) जप्टा्ख निमित्त ज्ञान 
का एक अग १०।११७ 

सामावय (पा) जात्रायणो पूर्वंकी 
वस्तु १०।७९ 

श्रकुश्च = नटवेपवारी नए्मक 
५८८८ 

श्रम (मो) वूमव्रना पृथिवीक्र 
द्वितीय प्रस्नारका इन्द्रक 
४।१३९ 

श्रमरघोप (तय) कुस्वेद्यका एक 
राजा ४५।१८ 

श्रान्त (भो) रत्नप्रना पृविवीक 
चतुव प्रस्नारका इ द्रक 
८।५.९ 


[म 


दाव्ट्रानुक्रमणिस्ना 


मङ्गट ट (भा) नोमनन्य 
पत्रनका एक कूट ५।२२१ 

मदद = एक विचा २२।८२ 

मद्धखावती (मा) वालकीवण्ड 
पूवविदेहरुा एक दभ 
९०1५ 

मङ्ग टावनी (चा) पतविदे 
एक दध ५।२८ 

मङ्गी (ल्य) विमतरचन्द्रराजानी 
विमला रानोन उतान्नपूती 
जो वज्नुष्टिकोदो गयी 
३३।१०८ 

मजी (व्य) एक नोटनो 
२.५।१० 

मज्ञपा (भा) विदेहका ननन 
५।२५५ 

मज्जादरी व्य) एत करिति 
जिक्र यटाँकस पदा 
२३।१५ 

मटम्बर (पा) पादन नावे 
पिर नर २।३ 

मणिकातउनन्=वरिजयानतणक 
गुरा ८२।१८ 

मणिसारउन (जा) वि ~ तया 
4५1८५ 


१२३ 


^~ 


मस॒प्रन (या) न्क निरिन्न 
प दिनपमम्त्रन्य ट्‌ 
५।५०३ 
मण, मण्िप्रन (भा) कग 
निरिक परिचिन दविनानम्व- 


^ 


४4 
मग्न (ना) गान 
वितवका नाग 


"५ २१० 

मणिवत्र (ना) पि उ गो 
८८] 6 

मण्डन (ना) 1 द उरा 
२८८}२३ 


मण्डुए (बा) ग [1 
=} 

मण्ड (द्द) 1 | +ना 
}.+ 

ननद ( गी {ल + ॥ 
+ {{{ {^~ 4 

म~ (र) 4 1 


प्र 3, 


७१८ हरिवश्पुराणे 


सिद्धाय सुप्रतिष्टठोऽहमानन्डो नन्दनो नृप । पू्ंजन्मनि नामानि जिनानामानुपू्रंत ॥१५५॥ 
चक्री पूर्वघर. पूर्वो महामाण्डलिका परे । णरादशाद्विन" स्वाद्रं ` सर्येऽपि कनकप्रना ॥१५६॥ 
सिहनिष्क्रोडित कृत्वा प्रायोपगमन गता । मासक्तपणतन सव यथास्व स्वर्गखोरगा ॥१५०।। 
वस्रसेन इति रयातस्तथारिन्दमसनर । स्वयप्रमामि व-याऽन्य परो पिमलवाहन ॥१५८॥ 

सूरि सीमन्धराभिय्यो गुध पिहिताखव । श्ररिन्दमसुनिर्मान्यो उन्दनीयो युगन्यर्‌ ॥१५२॥ 
सावं सचजनानन्दोऽप्युमयानन्दनामक । वच्रदरत्ताऽपरो वेय वच्चनानिरनिष्टुन ॥१३०॥ 
सवंगुक्तखिगुप्ताव्यश्चित्तरक्षामिध पर । विमलाचारसपत्रो मान्यो विमङ्वाटन ॥१६१॥ 
गुरुघेनरथाभिख्य सवर सवरान्वित । वरधमंयिरोरोडय सुनन्दो नन्दुपक्तर ।।१३२॥ 
व्यतीतक्ोकनामान्यो दामर प्रोष्ठिर पर । जिनाना गुरयाऽमो न कमेणातीत्यन्मनि ॥१३३ 
वृषो धर्म॑श्च शान्तिश्च ऊुन्धु सर्वाधंसिद्धित. । चत्वार प्रच्युता ज्ञेया विजयादमिनन्यन ॥१३४॥ 
चन्द्र ्रमसुमत्याख्यौ वैजयन्ताजयन्तत । नेम्यरौ नमिम्ीर(वपराजिनतञ्च्युतौ ।। १६५ 
भ्रारणादपुप्पदन्तेश्च शौतङेशोऽच्युनाच्च्युतः । पुगोत्तरविमानेश श्रेयोऽनन्नौ च सन्मति ॥१६२॥ 
सहखारात्त विमलश्रीपाखसुनिचनता । फ्रमात्स मवसर्पाद्िंप यप्रभनिना पुन ॥1१६०॥ 

अधो मध्योपरिमरख्यग्रवेयकपरिच्युता । वासपूज्यो मदाड्ुकरादितितीकरता दिव ॥१६८॥ 
वृपमश्चत्रङृप्णस्य नवम्यासुदपद्यत । माघञ्ुद्धनवम्या तु तयैवाऽलिततीर्थ त्‌. 11१३९॥ 








१२ पद्मोत्तर, ३ पद्मासन, १४ पद्य, ९५ दरारथ, १६ मेवरथ, १७ सिंहरथ, १८ वनति, 
१९ चंश्रचण, २० श्रीघमं, २१ सिद्धाथे, २२ सुप्रतिष्ठ, २३. आनन्द आर २४ नन्ठन 
| १५०-- ५५ || इनमे भगवान्‌ बृषभनाथ पूवं भवमे चक्रवती तथा चोदह पूर्वके वारङ़ 
थे ओर रोप तीथकर महामण्डलेरवर ओर ग्यारह अद्धके वेत्ता थे । उक्त सभी तीथकर पू 
भवमे अपने रारीरोंकी अपेक्षा सुवणके समान कान्तिवाठे थे 1 १५६ ।॥ सभी तीथररोने 
पूवंभवमे सिह निष्क्रीडित तपकर एक महीनेके उपवासके साथ प्रायोपगमन सन्यास वारण 
किया था ओर सभी यथायोग्य स्वगंगामी ये--अपनी-अपनी साधनक अनुसार स्वरगोमि 
उत्पन्न हुए ये | ५७॥ तीधकसेके पूवं जन्मके गुरु करमसे ९ वज्रसेन, २ अरिन्दम, ३ स्यय- 
प्रभ, ४ विमख्वादन्‌, ५. सीमन्धर, ६ पिदिताखव, ७ अरिन्दम, ८ युगन्वर, ९ सवरा 
हित करनेवाठे सवंजनारन्द, १०. उभयानद, ११. वदत्त, १२ वजनाभि, १३ सवराप्त, 
 त्रिगुप्त, १५ चित्तरक्ष, १६ निमंङ अचारसे सहित माननीय विमल वाहन, १७ घनसरथः 
१८ सवरसे सित सवर, ९९ तीन रोकके द्वारा स्तुति करनेके योग्य वरधमं, २० सुनन्द 
२१ नन्द, २२. व्यतीतशोक, २३ दामर ओर २४ प्रोठिङ ये ॥ ५८१६२ 1 वृषभनाथ, 
धमेनाथ, रान्तिनाधथ आर इन्धुनाथ ये चार तीथकर सर्वाथेसिद्धिसे, अभिनठन जय 
चिसानसे, चद्रूमरभ आर सुमतिनाथ वेजयत विमानसे, नेमि ओर अरनाथ जयत विमानसं, 
नमि ओर मल्टिनाथ अपराजित विमानसे, पुष्पदन्तं आरण स्वर्म॑से, शीतखनाथं अच्युत 
स्व्ग॑से, श्रेयोनाय, अनन्तनाय ओर महावीर पुष्पोत्तर विमानसे, विमलनाथ, पारवनाथ 
ओर युनिसुत्रतनाय सदखार स्वगंसे, सभवनाथ, सुपाड्वेनाथ ओर पद्यप्रभ क्रमश अधः 
मरवेयरु, मव्यग्रेवेयङ़ ओर उपरिम प्रेवेयङसे तथा वासुपूज्य महारक्त स्वगेसे चयकर भरत. 
क्षेमे उत्पन्न हुए ये । इस प्रकार पभादि तीथंकराके पूवभवके स्वगं कदे जाते ₹ 
॥ १६४-१९६८ ॥ 

भगवान्‌ बृपभनाथ चन्र कृष्ण नवमा दन उत्पन्न हुए थे । अजितनाथ माघ युक 
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७२० हरिवशपुराणे 


मेघप्रमो मघाऽ्योध्या प्रियदुश्च सुमङ्गखा । सुमति "सुमति निस्य समेदश्च दविगान्तु व ॥१८६॥ 
कौशाम्बी धरणश्चित्रा सुसीमा जिनपुद्गव । पद्मप्रम प्रिययु्य मजर व स पवत ॥१८०७॥ 
परूयिवी सुप्रतिष्ठोऽस्य काश्ची वा नगरी गिरि । स विक्ासा दिरीपश्च सुपाद्यश्च जिनेडर ॥१८८॥ 
वन्या चन्द्रपुरी चन्छरप्रभो नागतर्गिरि । सोऽनुराधा महासेनो ल<मणा जननी सताम्‌ ।4८९॥ 
काकन्दी पुष्पदन्तङ्च रामा सुग्रीवभूपति । मुलन दालिन्रुक्चदेच सगिरिभरतयऽस्तु व ॥१००॥ 
मद्विका प्रथमापाढा प्टक्षो ददरथो नृप । सुनन्दा शीतक दौर स णय हितचेतम ॥१९१॥ 
विष्णुश्रीविप्णुराजश्च सिहनादपुर जिन । श्रावण श्रेयान्‌ श्र दययुस्तिन्दुर स च भूधर ॥१९२॥ 
चम्पा जन्मनि सुक्तोऽभूद्वासुप्ज्यो जयात्रिप । पाटला वसुपूज्यश्च पूज्या इातमिपापि च ॥१९३॥ 
"शर्मा च कृतवमा च जम्बू प्रो्टपठोत्तरा । काम्पित्य स गिरि शल्य विमरूनयोद्धरन्तु व ॥१९४॥ 
साकेता सिंहसेनश्च रेवव्यश्वस्यपाद्प । पान्तु स्वयशा सोऽद्विरनन्तश्वापि वः सदा ॥१९॥ 
ध्मश्च दधिपणंश्च मानुराजश्च सुव्रता । पुष्यो रलनपुर सोऽद्विधमे वुद्धि ददातु च ॥१९६॥ 
फेरा च विश्वसेनश्च मरणीमपुर ` तरु । नन्दीश्च शान्तिनायश्च सोऽग दान्ति दिशन्तु व ॥१९७॥ 
भसोऽगो नागपुर सूयं श्रीमती कृत्तिका तथा । तिल्य तरः ऊन्धुमेग्नन्तु दुरितानि व ॥१९८॥ 





ठ्िएि दों ॥ १८५॥ मेचप्रभ पिता, मवा नक्षत्र, अयोध्या , नगरी, मियङ्गु वृक्ष, सुमङ्गला 
माता, सम्मेदरिखर निवोणक्षेत्र ओर सुमति जिनेन्द्र ये सव तुम्हे सुमति-- सद्बुद्धि 
प्रदान करं ।॥ १८६ । कोडास्बी नगरी, धरण पिता, चित्रा नक्षत्र, सुसीमा माता, पद्मपरभ 
जिनेन्द्र, भ्रियङ्ग वृक्ष ओर _सम्मेद्‌ शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सव , तुम्हारे किए मङ्गल ल्प 
हो ।॥१८७॥ प्रथिवी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, कारी नगरी, सम्मेद शिखर निर्वाणशरे्र, विस्ाखा 
नक्षत्र, शिरीप वृक्ष ओर सुपारवे जिनेन्द्र ये सव तुम्दारे ठिए मङ्गरस्रूप हो ॥ १८८॥ 

चन्द्रपुरी नगरी, चन्द्रमभ जिनेन्द्र नाग ब्॒क्ष, सम्मेदगिखर निर्वाणक्षे्र, अनुराधा नक्षत्र, 
महासेन पिता ओौर छक्ष्मणा माताये सव सजनोके लिए बन्दना करने योग्य ड ॥ १८६९॥ 
काकन्दी नगरी, पुष्पदन्त भगवान्‌, रामा माता, सुग्रीव पिता, मर नक्षत्र, शालि वृक्ष ओर 
सम्मेदशिखर पवेत ये सव तुम्हारे वैभवके लिए हो ॥ १९० ॥ भद्रिला पुरी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, 
प्टक्ष वृक्ष, दृठरथ राजा पिता, सुनन्दा माता, शीतख्नाथ जिनेन्द्र ओर सम्मेदगिरि 
नि्वोणकषेत्र ये सव तुम्हारा हित चाहनेवाठे हों ॥ १९१ ॥ विष्णु श्री माता, विष्णुराज पिता, 
सिंहनाद पुर, श्रवण नक्षत्र, भ्रेयास जिनेन्द्र, तेदूका वृक्ष ओर सम्मेदरिखर पवेत ये सव 
वम्दे सुख प्रदान करे ।॥ १९२ ॥ जन्मभूमि तथा नि्वणभूमि चम्पापुरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र, 
जया माता, चेत्यवृक्ष पाटला, वसुपूज्य पिता ओर शतभिषा नक्षत्र ये सव पूजनीय है 
॥ १९३ ॥ इमा माता, कृतवमा पिता, जामुन चैत्य वृक्ष, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, काम्पिल्य 
नगरी, सम्मेदरिखर निर्वाणक्षे्र ओर श्री विमलनाथ भगवान्‌ ये सव तुम्दारी शल्यको 
दूर करं ॥। १९५ ॥। अयोध्या नगरी, सिदसेन पिता, रेवती नक्षत्र, पीपल चैत्यवृक्ष, सबेयश्चा 
माता, सम्मेदरिखर निवोणक्त्र जोर अनन्तनाथ जिनेन्द्र ये सदा तुम्हे सदचद्धि प्रान 
कर ॥ १९५ ॥ वमेनाथ जिनेन्द्र दधिपणं चेत्य वृक्ष, भातुराज पिता, सुव्रता माता, पुष्य 
नक्ष, रल्नपुर नगर ओर सम्मेदशिखर सिद्विकष्र ये सव तुम्दे धभंवुद्धि देवे ॥ १९६॥ 
ेया माता, विश्वसेन पिता, भरणी नक्षत्र, दस्तिनापुर नगर, नन्दी चैत्यवृक्ष, ्ान्तिनाथ, 
जिनेन्द्र ओर सम्मेदरिखर निवाणक्षेत्र य सव तुम्हे शान्ति अदान करे ॥। १९७॥ सम्मेद- 
दिखर निवीणशेतर, दस्तिनापुर नगर, सूये पिता, -श्रीमती माता, कृतिका नक्षत्र, तिलक वृक्ष 
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७२२ हरिवज्ञयुराणे 


रक्तकिञ्युकपुप्पामो वासुपूजयो जिनेश्वर । नीलाज्ञनाचलच्छायो मुनीन्द्रो सुनिसुत्रत ॥२१२॥ 
नीरुकण्ठस्फुरत्कण्टरुचिनमि समीक्षित, । सुतत्तकनङुच्छरया शेपाम्नु जनपुद्धया ॥२१३॥ 
निष्क्रान्तिर्वामुपूज्यस्य मदेनभिजिनान्त्ययो 1 पञ्चाना तु कुमाराणा राजा रेषजिनदिनाम्‌ ॥२११ 
वृषमस्य विनताया परिनिष्नमण तथा 1 नेस्स्नु द्वारवस्या तु शेषाणा जन्मभूमिपु ॥२१५॥ 
निष्करान्ति सुमतेसुंक्त्वा मले सा्टममक्तङा 1 त या पा जिनस्यापि 'जवाजस्य चनु फा ॥०१६॥ 
पष्टमक्तश्ता दीक्षा शेषाणा 'तीवदसिनाम्‌ 1 त्रेय सुमनिमद्टीशा प्रहि नेमिपाश्चयो ॥२१७॥ 
प्रन्येपामपराद्वे ता वीरौ जातृचनेऽत्रयत्‌ । कोदोयाने जयासूनु स निद्धा्थयने वरप ॥२१८॥ 
घम॑स्तु वप्ररास्थाने विंशो नीख्गुदाशथये । पाश्चो मनेरमोद्याने तपोमागात्रमान्वे ॥२१९॥ 
सषहटखराखवनायेपु पुरोद्यानेषु भूमिपु । नपतो वेद्र परिनिग्करमण दुय ॥२२०॥ 

सुदशना तु शिविका सुप्रमा तदनन्तरा । सिद्धार्थाचा्थमिद्धा च तव्रामयद्धसै प्रना ॥२२१॥ 

सा निच्त्िरुरी षष्ठी समी सुमनोरमा 1 परा मनोहरा सृगप्रमाछ्युकप्रमा परा ॥२२२॥ 

तत परेण विक्तेया श्िविक्रा विमलप्रभा । पुष्पाना देवदुत्तास्या परं सागरपव्रिका ॥२२३॥ 
नागदत्तामिधा चान्या चार्व सिद्धाथंसिद्धिरा 1 विजया वैजयन्तो च जगन्तास्यापरानिता ॥२२२॥ 





पद्मगभके समान खल्वणं, वासुपूज्य जिनेन्द्र रक्तं पटाद पुष्पके समान ाट्वणे, सुनियाक 
स्वामी युनिसुत्रतनाथ नीरगिरि अथवा अञ्ञनगिरिके समान नीलवण, नेमिनाथ नीखफण्ठ 
मयूरके सुन्दर कण्ठके समान नीरुवणे ओर रोष जिनेन्द्र तपाये हुए सुवणेके समान कान्तिवाे 
कटे गये है ॥ २१०-२१३ ॥ वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्वेनाथ ओर वधंमान इन 
पोच तीथकरोने कमारकार्मे ही दीक्षा वारण की थी ओर रोष तोयकरोने राजा होनक 
वाद्‌ दीक्षा वारण कौ थी । २१४ ॥ भगवान्‌ बृषभदेवका दीक्षाकल्याणक विनातामे, नमि- 
नाथका द्वारवत्तीमे ओर डप तीधकरोका अपनी-अपनी जन्मभूमिमे हुआ था ॥२१५ 
सुमतिनाथ ओर मल्लिनाथने भोजन करनेके वाद दीक्षा धारणको थी तथा दीक्षाके वादं 
तीन दिनका उपवास लिया था । पाडइवेनाथ तथा वासुपूज्य भगवानूने दीक्षाके वाद एक 
दिनका उपवास धारण किया था ओर रोष तीथकयोने दो नका उपवास छिया वा । 
भ्रेयोनाथ, सुमतिनाथ, मलिनाथ, नेमिनाथ ओर पार्वनाथ तीर्थकरोने दिनके पूर्वाहकाल- 
मे ओर अन्य तीथं करोने अपराह्न काटमे दीक्षा धारण की थी । मगवान्‌ मदावीरने ज्ञाद- 
वनमे, वासुपूज्यने क्रीडो्यानमे, वृषभदेवने सिद्धाथे वनमे, धसनाथने वप्रका स्थानम 
सुनि सुत्रतनाथने नीटगुहाके समीप, पाडवनाथने तापसोके तपोवनके समीप मनोरम 
नामक उद्यानमे आर शेप तीथकराने सदखाग्रबनको आदि लेकर नगरके उदयानामे दीक्षा 
धारणक थी एेसा विद्रानाको जानना चादिए ॥ २१६-२२० ॥ १ सुद्यना, २ सुप्रभा 
३ सिद्धाय, ४ अधंसिद्धा, ८ अभयकरी, & निचृत्तिकरी, ७ सुमनोरमा, ८ मनोहरा, र्सूयप्रभाः 
१० ड॒क्रप्रभा, ११ विसलग्रसा, १२ पुप्पाभा, १३ देवढता, १४ सागरपच्रिका, १५ नागदत्ता 
१६ सिद्धायेसिद्धिका, १७ विजया, १८ वजयन्ती, १९ जयन्ता, २० अपराजिता, २१ उत्तर 





१ दो ऊन्देन्दुठप्रारदारयवली दाविन्धनीलधरमो, द्वौ बन्धुवसभप्रमो लिनवरषो दौ च प्रियदप्रभो । 
शेषा पोडशजन्नगरलुप्दिता. सनातदे नप्रभात्ते सज्ञानदिवाकण मुरनुता सिद प्रयच्ुन्तु न ॥६॥ चैत्यभक्ति । 
२ शेनीमन्नी वोये डुमास्का भमि वामुपुल्योय। पापतो विय गदिदुतवा सेतजिणा रजचरिमम्मि 1९७१॥ 
मेर, श्र ४।३ जयामूनो वादप्रज्यतय। < तीवदूशीना म०। 


= भगान्‌ तपमदेवरी दीनता तेनेत गद दुद मारी अनशनरी सया सर्वच प्रसिद ३े। 
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५२४ हरिवशयुराण 


श्रीहास्तिनपुर रम्यमयोध्यानगरी ञ्युमा । श्रावस्ती च विनीता च पुर वरिजयपूवकम्‌ ॥२३९॥ 
पुर मह्गलक नाच्ना पाटलीसण्डसक्ञकरम्‌ । पद्म खण्डपुर्‌ कान्त तथा श्येतपुर परम्‌ ॥२००॥ 
अरिष्टपुरमिष्ट तु सिद्धाथपुरमप्यत 1 मदापुरमता नाग्ना स्फुट वान्यवट पुरम्‌ ॥२४१॥ 
वध॑मानपुर ख्यात पुर सौमनसाह्यम्‌ । मन्दर द।स्तिनयुर तथां चकरपुर मलम्‌ ॥२४२॥ 
मिथिला राजगरहक पुर वीरपुर तथा । पुरी द्वारवती 'काम्यङ़त कुण्डपुग पुरम्‌ ॥२४३॥ 
चतुर्विशतिखख्याना सख्यातानि यथाक्रमम्‌ । जिनाना बृपमाद्ीना पारणानगराणि तु ॥२४५॥ 

स श्रेयान्‌ ब्रह्मदत्तश्च सुरेन्् इव सप्रदा । राजा सुरन दत्तोऽन्य इन्ददततश्च पद्मक ॥९४५॥ 
सोमदत्तो सदादत्त सोमदेवश्च पुप्पफ़ । पुनर्वसु सुनन्दध्य जयश्चापि व्रिश्लाखक ॥२४१॥ 
घ्मसिह सुमित्रश्च धममिन्रोऽपराजित । नन्िपेणश्च व्रुपनदनत्ता दत्तश्च सन्नय ॥२४०॥ 

वरदत्तश्च नृपतिधन्यश्च वकुरुस्तथा । पारणासु जिनेन्दरेभ्ो दाय्रकाश्च त्वमी स्ता ॥२४८॥ 
्स्वेषामादिभिक्ासु दातारोऽपि जिनेशिनाम्‌ । सर्वाघु वधं मानस्य वमसुधारानियोगत ॥२४९॥ 
अर्धत्रयोदग्रोककर्पाद्रसुधारासु कोटय । तावन्त्येव सहस्राणि दश्ष्लानि जवन्यत ॥>५०॥ 

अगौ द्रो दायको स्याम ज्ञेयावन्त्यौ च वणंत । दोषास्तु दायका सवं सन्तप्त सनरप्रना ॥२५१॥ 
तपस्थिताश्च ते केचिस्सिद्धास्तनैव जन्मनां । जिनान्ते सिद्धिरन्येषा तृतीये जन्मनि र्ता, ॥२५२॥ 
वृषममद्धीक्षपारश्वनामष्टमेन चतुथंत । जयाजस्य ययु दोपारख्द्रस्था हानिपष्टन ॥२-३॥ 
प्तानान्षि पू्व॑ताछेन्त्या वृषस्य सकटासुखे 1 ऊर्जयन्ते गिरौ नेम पाश॑स्याप्याश्रमान्तिङे ॥२५॥ 


व. 
श्रीसुन्दर हस्तिनापुर, २ शभ अयोध्या, २ श्रावस्ती, ४ विनीता, ५ विजयपुर, £ मद्गलपुर, 
७ पाटलोखण्ड, ८ पद्मखण्डपुर, ९ इवेतपुर, १० अरिष्रपुर, १९ सिद्धाथंपुर, १२ महापुर, 
१३ धान्यवटपुर, १४ वधमानपुर, १५ सामनसपुर, १६ मन्दरपुर, १७ हस्तिनापुर, १८ चक 
पुर, १९ मिथिला, २० राजगृह, २१ वीरपुर, २२ द्वारवती, २३ काम्यक्ृत ओर २४ कण्डुर 
ये यथाक्रमसे वृषभ आदि चौवीस ती्थंकरोके प्रथम पारणाके दिन प्रसिद्ध दै ॥२३९-२५४॥ 
१ {राजा श्रेयांस, २ व्रह्मदत्त, २ सम्पत्तिके द्वारा सुरेन्द्रकी समानता करनेवाढा राजा 
सरेनद्रदत्त, ४ इन्द्रदत्त, ५ पदमक, ६ सोमदत्त, ७ महादत्त, ८ सोमदेव, ९ पुष्पक, १० पुनवसुः 
११ सुनन्द, १२ जय, १३ विशाख, १४ धमंसिंह्‌, १५ सुमित्र, १६ धमेमिच्र, १७ अपराजित, 
१८ नन्दि पेण, १९ वुषभदन्त, २० उत्तम नीतिका धारक ठत्त, २१ वरठत्त, २२ नरपति, २२ वन्य 
ओर २४ वङ्रकये वृषभादि तीयकरोको प्रथम पारणाओके समय दान देनेवाले स्मरण 
किये गये दं ॥ २४५-२४८ ॥ समस्त तीथं करकी आदि पारणाओ ओर ववेमान स्वामी 
सभी पारणाओमे नियमसे सत्नवरृष्ठि हा करती थी । वह्‌ रन्नव्रटि उत्छरृतासे सादे वार्ह 
करोड ओर जघन्य रूपसे सदे वारह राख प्रमाण होती थी । २४९-२५० ॥ इन दाताओमे 
आदिकिढटो दाता जर अन्तकेदो दाता इ्यामवणेकेये ओर डप सभी दाता तपाये हु 
सुबणेके समान चणेवाटे ये । २५१1! इनमे कितने ही दाता तो तपश्चरण कर उसी जन्मसे 
मोक्ष चले गये ओर रफितने दौ जिनेन्द्र भगवान्‌के मोक्ष जानेके वाद तीसरे भवमे मोक्ष 
गये ॥ २५२ ॥ 
वृपभनाथ मह्धिनाथ, ओौर पाड्वेनाथङो तेकाके वाद्‌, वासुपूज्यको एक उपवासके 
वाद्‌ ओर रोप तोथवरको वेके वाद केवलज्ञानङी प्रापि हृद थी ।। २५३ ॥ वृपभनाय 
भगवान्को प्रवताट नगर शक्टामुख वनम, नेमिनाथको गिरिनार पवेतपर, पारवनाथ 
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योगनि प्रणिधान (पा) सामा- 
चिक व्रतके अतिचार, इमके 
तीन भेद हं ५८१८० 

योजन (पा) माठ हजार दण्डका 
एक योजन ७।४९ 

योजन (पा) अङ्रत्रिम चोजोके 
नापमे दो हजार कोदाका 
एक योजन होता ह भौर 
करत्रिम चोजोके नापमे चार 
कोशका ४३६ 

योजनगन्धा (व्य) शन्तनुको स्त्रो 
४५।३ १ 

योनिपरिकल्प = मचित्त, भचित्त, 
सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, 
प्ीतोष्ण, मवृत, विवृत, मवत, 
विवृतयेनौ योनि्यां 
२।११६ 

योपित्‌ = स्त्री २।८ 

[र 

रक््कम्बरा (भ) पाण्टुकवनके 

वायन्यमे स्विनि तिला 


शब्द्रानुक्रमणिरा 


रूपगता (पा) दष्टिवाद ल दुष 
चूलिकाभमैदका उपनेद 
१०।१२३ 

रूपमस्य (पा) दथ प्रकारक 
सत्याम ते एकत मत्य 
१०।९९ 

रूपवर (भो) अन्तिम मोल ढौप- 
मे सातवां द्वीप ५।६२३ 

रोहित (भो) हिमवत्‌ कुला- 
चलक्रा सातां कूट ५५ 

रोदिताकूट (भो) महा हिमवत्‌ 
कुलाचलका चौवा कूट 
५1७१ 

राजोमती (ल्य) नगवान्‌ नेमिनाव 
काजिनके नाव विवाह दोने- 
वाटाथा १।१६८ 

रम्या (भौ) पृवविदटक्ा एक 
दण ५।२ ४० 

रम्यक (भो) जम्बद्रीपके नीड 
जर सपिमवुटाचनर मय 
मे स्वितर्पच्यां प्ेत्र५।.३ 


३३१ 


रेवत (ल्य) -श्टिरके राजा 
द्विरण्यनानक्ा वदा नाद 


८&1&० 
रमणीता (भ) वूतरविदेदन्न एन 
दग ५।२८ 


रम्यक (भा) नील्हुताचर 
का जाद्वां कूट ५।२०६ 

रम्यक (भा) रक्मङुचाचत 
कानीतगा कूट 2०२ 

रम्यस (भा) 
दे ५२८३ 

रम्यपावनय (भो) पि उ 
नगरो २२।९८ 

रस्मी (ल्य) इण्डिनवुरत राना 
नोःमत्त पूव र्पिननोका 
नाई ५२।३४ 

स्स्मा (व्य) णत गाता "०13८ 

सक्मिगा (व्य) ए. [ग 
गजानव्नका पवी एका 
पटर उरा3४ 
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४ ॐ 


पूवर(व्रदहत एक 


1. 


१२० 


प्रीतिमती (न्य) अरिजग्रषुरक 
राजां अरिजव जीर जजित- 
सेनाको पतरौ ३४।१८ 

प्रनागरह = नाटचथाा ५८।९३ 

प्रोपष्थ्लि (व्य) ११ अद्ग ओर 
दश पूवके ज्ञाना एत मुनि 
१।६२ 

प्रोष्छिल (ग्य) भगवान्‌ मह्‌ावोरके 
पूर्वभवके गुल्का नाम 
६०।१६३ 

[ध 


वद्रप्रटाप (पा) सत्यप्रवाद पूवं 
को १२ भापाओमें एक 
भाषा १०।९३ 

वन्ध (पा) आत्माका कमक्ति माय 
एक क्षेत्रावगाह्‌ ५८।२०२ 

वन्ध (पा) अदिसाणुतब्रतका 
अतिचार ५८।१६८ 

वन्धन = विद्यास्वर २५।८८ 

वन्धन (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभृतका योगद्वार 
१०।८२ 

वन्धुमती (व्य) वसुदेवकौ स्म्री 
१।८५ 

चन्धुमती (व्य) अरिष्टपुरनिवासो 
रेवतको पुत्री, वल्देवकी 
स्त्री ४८४।४८१ 

वन्धुमती (व्य) बन्पूपेणको स्त्री 
६०।४८ 

बन्धुमती (ग्य) भ्र(वस्तीके काम- 
देव सेठको पुत्री २९।७ 

वन्धुयज्ञा (य) एक कन्या 
६०।४९ 

वन्धुपेण (व्य) वसुदेव ओर वन्धु- 
मतीका पुत्र ८८।६२्‌ 

यन्धुपेण (तय) एक राजा 
६०।४८ 

वहिद्धिप्‌ = वाह्यशतरु १।२३ 

वहूकरस्व = अनेकवार ६०।३ 


हरिपशपुराणे 


उहुफेतु (भा) वि° उ° नगगी 
„२212३ 

वहुशिलामय (भा) रलनपभाक्त 
व्ररभागक्रा मानहा पटल 
५४ 

यहुन्रुतभन्ि = भायना 3 41242 

वहि (व्य) लोकनिक देया 
एक नेद "५१०7? 

वल (व्य) न्मिनवगक्ा षुत 
१३1८ 

उर्व (त्य) वसुदे ओग 
रोहिणो ङा पुन ८1३४ 

वलमद्र (भो) मानकछुमार युग 
का छ्ठां उन्द्रफ ६।4८ 

तरलमद्र (व्य) आगाम नारायण 
६०।११२ ३ 

यलमटरफ़दरेय (य) नन्दनवनके 
वलभद्र कूटपर रहनेयाला 
देव ५।३२८ 

वलमद्रक़ कूट (भो) नन्दनवनके 
मध्यमे त्वित एक क्ट 
५।३२८ 

वलरिपु (त्य) इन्र ५५।१३ 

वरसिह (भा) वैजयन्तौ नगरो 
का राजा ३०।३३ 

वलि (व्य) विजयका पुत्र ५८।८८ 

वाण (व्य) विजयावके शोणित- 
पुर नगरका निवासो विद्याधर 
५५।१६ 

वार्चन्द्र (ज्य) आगामो वल 
९०।५६९९ 

बालचन्द्र (व्य) वि द० के 
गगनवल्लभ नगरको राज- 
कन्या २६।५० 

वालुकाप्रमा (भौ) नरकोको 
तीसरी भूमि ५।८३ 

वाहीक (व्य) वसुदेव ओर जरा 
का पुत्र ४८।६३ 

वाहुवली (व्य) भगवान ऋषभ- 
देवका पुत्र ९।२२ 


वाल्य = मोरां ४14° 

याद्यपरिग्रद (पा) पन-उान्यादि 
2० पकारका वारा परिग्रह 
212२2 

उदधि(ल्यर) महापुण्डगीत मरार 
ते ग्दनेवानी दवी "4123० 

उदिक्ट (भो) नगिमहूठाचनरहा 
पानां कूट “12०३ 

उद्रिल (व्य) दयपु नता एक 
आनाय ?।६३ 

निमिना (व्य) क गणि 
29129 

दूयत (भा) विर दर नमग 
०५2२2} / 

ददरभ्यन (ल्य) राजा वतु 

पण 2 +| 

गृददूध्वन (त्य) एक राजा 
५७८३० 

दरहदूध्यत (तय) कुन्यशका एक 
राजा ८4123 

उहद्‌प्यज (व्य) यरात्तनवद्त पुत्र 
५२1३2 

बृहद्रथ (ल्य) ऊुडजरावर्तं (नाग- 
पर-टस्तिनापुरमे ) रठने- 
वलति सुवसुका पुत्र १८।१७ 

नृहदद्रय (व्य) शतपतिकरा पुत्र 
५८९२ 

उदद्रथ (व्य) कृष्णक पतर 
४८।६९ 

चृददकि (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।४० 

वृदस्पति (व्य) एकं भविष्य 
वक्ता २३।८ 

जहस्पति (उय) उञ्जयिनोके 
राजा श्चोवर्माक्रा मन्त्री 
२०।४ 

चरदद्रसु (व्य) राजा वसुका पुत्र 
१७।५८ 


रोकोस्सादन (व्य) विद्यास् 
२५४५७ 

लोच (पा) मुनियोका एक मूल- 
गुण-केश उद्ाडना 
२।१२८ 

रोरु (भो) शकंराध्रमा पृथिवौ- 
के नवम प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४।११३ 

रोल्प (भो) शकराप्रभा पृथिवौ- 
के दशम प्रस्तारका ईश्रक 
विल ४।११४ 

खादजङ्क (व्य) समुद्रविजयका 
दूत ५०।५६ 

हाचायं (व्य) भाचाराद्धके 
ज्ञाता एक अआष्चा्यं १।६५ 

खोहित (भो) पाण्डुक वनका एक 
भवन्‌ ५।३२२ 

लोहिताक्ष (भो) सौवमयुगलका 
चौवौसवां इनदरक ६1४७ 

रोहिताक्ष क्ट (भो) मानुपोत्तरकी 


दभिणं दिश्ाका एक कृट 
५१६०३ 


शब्दानुक्मणिरा 


वक्रोक्ति (व्य) चान्तिपेवनद्रासा 
रचिन प्रन्यविक्षेप १।३६ 

वङ्ग (भौ) देशका नाम ११।६८ 

वचाहर = दूत ५०।४६ 

वञ्च (भौ) जनुदिश ६।६३ 

वञ्च (व्य) वच्ायुचका पुव 
१३।२२ 

चन्न (भो) सौवर्मयुगल्का 
पच्चोसर्वां इन्द्र ६।४७ 

चच्र (भो) ङण्डलगिरिका पृव 
दिशामम्बन्पी कूट ५।६९० 

वद्र (भो) सोमनम वनक्रा एक 
भवन ५।२३१९ 

व्र (ठय) अभिनन्दननायक्रा 
प्रथम गणवर्‌ ६०।३४८ 

चञ्र (व्य) ऋपभदेवका गणधर 
१२।६४७ 

व्र (त्य) एक राजा ५०।८? 
= हीरा २।१० 

वच्रक्कूट (मा) मानुपोत्तगकौ 
एेधान दिशाक्रा एकवूट 


१.१८ ~€ 


३१३२३ 


व्ः 
वच्च 


२ 


ठय) एकत मुनिं २३.1९६ 
य) वजमनसापून 


३।२्‌ 
न्य 
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२ 
>, 
श 
१३२२ 
वज्रदेष्र (तय) एत पिरवर 
इ 
षर (व्य) वनुद्य 
वालचन्द्रात्त पुत्र ८।६५ 


वञ्जद 


वच्रपम (व्य) नन्यन्का पू 
४८८1 ५२ 

वद्चघ्वज (य) वच्रदणटृत्तपम 
१३।२२ 

वच्ननाम (य) जगा" ९ 
५२०३८ 

वञ्जनाभि (न्य 
देव्ता पूवम 21, 

यद्याति (ल्य) उलाम्यता पु 
१३।२३ 

व्पाणि (टय) 1नि। 
तागा २); 

वय्रपुर (भा) गा 11५ + 
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१२२ 


मानुमाखिनो (व्य) समपनरण 
के आस्रवनदी वापि 
५७।२५ 
मानुपेण (य) मदुराके चान्‌ 
जौर यमुनाफा पृ ३३।९७ 
मामा (व्य) सत्यनामा ८३]३ 
साग्र (भो) देशका नाम 
११।२९ 
मारत (भ) जम्वुदरीपका 
दस्िण दि्लामे स्थित प्रम 
क्षेत ५।१३ 
मद्रिखपुर (भौ) एक नगर 
६०।११ 
मारद्ाज (भ) देदका नाम 
११।६७ 
माव = पदार्थ ८।२ 
मावादिविचय (पा) मधघ्यानका 
एकं भेद ५६। ८७ 
मावने = नसुरकुमार आदि 
भेवनवासी देव ३।१३५ 
मावनाविधि = व्रतविहेप 
३५।११२ 
भावसस्य (पा) दश प्रकारके 
सत्पोमे-मे एक सत्य 
१०।१०६ 
मापासमिति (पा) घर्मकायपि 
हत मित पिय वचन वोलना 
२।१२३ 
भापाससितित्रत = 
२४।१०७ 
मासा (पा) समपरस्तरणके आस्न 
तनकौ वापिका ५७।३५ 
मारकर (व्य) जरासघका पुत्र 
५५२।२८ 
मास्वतौ (पा) समवस्रणके 
आस्रवनको वापिका 
५७।३५ 
मीम (ञ्य) सुभानुका पुत्र १८।। 
मीम (व्य) मध््रम पाण्डव 
५०1७८ 


व्रनविेप 


हरिग्रापुराणे 


भाम (ल्य) उष्णतापुन 


४८।६९. 
माम (व्य) पन्य नाद 
4. ~ 
नामक (व्य) एत उद्ण्ड गना 
४२।१६२ 


भामेन (व्य) पाण्ड्य ५५।२ 

भार (भा) दमनपिनेष -1" 

मीम (व्य) राना नन्तेनुके शमे 
राजा तकमण जीर गानो 
ग्रान उलापुन 1३१ 

मोग्म (व्य) रपिम्णो्त शा 
६०।३९ 

नात्म = नोप्म्के पु न्मम 
८२।९३ 

नीप्मला = नमिणौ ३०।८? 

युजगवरद्रीप (भा) ची 
दीप ५।६१९ 

ुजगवरसागर (व्य) चौदट्वा 
सागर ५।६१९ 

सु यव्रखी (व्य) सु्रलकापुब 
१३।१७ 

अुजिप्य = तेवक ११।७८ 

ुजिप्या = दासी ८०।३९ 

भूतरमण (भा) मेरुका एक वन 
५।२३०७ 

भूतरमण (भा) एक अटवी 
२७।११९ 

भतवर (भो) अन्तिम सोल 
होपोमे वारहवां द्वीप ५।६२५ 

भृ तारण्य (मो) विदेक्षेयमे 
स्थित उनविशेप ५।२८१ 

भूति (व्य) भगवान्‌ प भदेवका 
गणवर्‌ १२।५९ 

भू त्‌ = पर्वत ३।६० 

भृ मिङ्ण्डर कूट (भो) वि०्द० 
नगरी २२।१०० 

भरमिदटुण्ड = अदिति देवीकेद्ारा 
पत्त विद्याओका एक निकाय 
२३।५७ 


भमिशरयातत (गा) मृनियोफा 
मूल गृण जमोनवर गाना 
2223 

नरि प्तम्‌ (व्य) मदरापुरके 
याना नोमदत्तकाषुन 
२ ४५२ 

श्रिम्‌ (व्य) णक गाता 
११० 11) 9 
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वदनिमा (भा) म नषटन्यत 
रए यापित ५।३५३ 
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विद्रावण (ज्य) रावणक्रा पुत्र 
४५।४७ 

विद्रुत न=भाग गयो ५१।४२ 

विद्रुम (ञ्य) वलदेवका पु 
४८।६७ 

व्रिनमि (व्य) ममवान्‌ वृषभ- 
देवके सालक्रा पूत्र ९।१२८ 


शब्दानुक्रमणिरा 


विनेय = शिष्य २।१०३ 

विन्दुखार (व्य) वप्रवुक्ता पुत्र 
१८।२० 

विन्ध्य (भ) दूमसे पृथिवौ- 

सम्बन्वी प्रधम प्रलारके 
इन््रक विलक्री दक्षिण दिक्ला- 
मे स्थिर महा नयानक्नरक 
४।१५३ 

विन्ध्यसेन (व्य) वमुन्परपुरका 
राजा ४५1७० 

विपञ्ची = वीणा १९।५७ 

चिपदिचत्‌ = विद्ठान्‌ २२।१०९ 

विपाङ्विचय (पा) धर्म्यव्यान- 
का एक पेद ५६।८५ 

विपाक्सूत्राद्र (पा) द्ादयाद्र- 
का एक भेद २।९८ 

विपुर (व्य) चागामो नोवक्र 
६०।५६० 

विपुल (मष) राजगृीते ए 
पटाटोका नाम ३।५४ 

विपुख्नुद्धि = विपुखमति म 


विमल (पा) स्फ 1 पूतं 
गनोवुर ५19 

विमल (भा) ति उ नगरा 
२२९० 

विमल (व्य) नमुद्रविजपक्ता 
मन्ना ५०।८९ 
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कट्‌ ५।अ१२ 
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दूना इन्द्रक्यटत ५६३।५४ 
विमल (उपय) तेरे नोरः 
१।१५ 


विमल्प्रन (न्य ) गपि 
के ~ वृर इय ५।३५२ 
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मारन (भो) मोवर्मयगरहा 

वारहवां उन्द्रक €।४५ 
मामं = ताल्गनगान्पर्वका प्रर 

१९।१५१ 

मा्गणा (पा) गत्रि आदि १८ 
मार्गणाए्‌ जोतराको वोजके 
स्थान २१०७ 

सामघ्रसावना = भावना ३४1१ ८७ 

मायत्री = मन्पमम्रामको मूच्खना 
११९।१९२ 

माल्य (भ) देशका नाम ११।७१ 

माल्य (भो) त्रि० उ० नगरौ 
२२।९० 

माल्याद्ध-एक कल्पवृक्ष ७।८० 

मास्यवल्छरुट (भो) माल्ययान्‌ 
पर्वेतका एक कूट ५।२१९ 

माल्यवान्‌ (भो) नोलपर्वतत्े 
साढे पांच-सौ योजन दरूरनदी 
के मध्यमे स्थित एक हद 
५।१९८ 

मास्यवान्‌ (भो) मेरुको पूर्वोत्तर 
दिशामे स्थित वैडुर्यमणिमय 
एक पर्वत ५।२११ 

मास्यिवाच्‌ (ग्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२।३७ 

माल्यवान्‌ (व्य) हिमवत्‌का पुत्र 
८८।४७ 

मास (पा) दो पक्षका एक मास 
टोता हं ७।२१ 

मादनी = ब्राह्मणी २१।१३१ 

माहिपक (भौ) देशका नाम 
११।७० 

माहिप्मती (भौ) राजा एेलेयके 
दारा नर्मदाके तटपर वस्सायी 
हुई नगरी १७।२१ 

मादैम (भौ) देशका नाम ११,७२्‌ 

सान्द्र = विद्यास्म २५।४७ 

माहेन्द्र (भो) चौथा स्वर्भ ६।३६ 

मादेन्द्र (व्य) भगवान्‌ ऋषम- 
देवका गणधर १२।५८ 


इरिवशपुराणे 


मामक = पण ८।२६ 

मित्र (ग्य) दमदाका गणार 
९९।६ 

मिन (भा) नो पमवनजतातोतवा 


मिच्रफगु (य) गभदपका 
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मित्रता (त्य) चारपत्त मामा- 
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विवादा २१।३८ 

मित्रसागर (ठ्य) एतमा 
६०।९४ 

मित्रानुराग (पा) मत्कवतात्राङा 
अनिवार ५८।१८४ 

मिना (तय) जशिटपुरः गजा 
सविरको म्भो ३०।१० 

मित्रा (तय) राजायुद्शनकोम्पी 
अरनायषो माचा 

मिथुन = दम्पती १५? 
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मिधिल। (भा) एक नेरौ २०।२५ 


मियिलानाय (व्य) देयदत्तका 
पुत्र १७।३८ 

मिय्यदरशन मापा (षा) नस्य- 
प्रवादपू्वको १२ भावाना- 
मे-से एक भाषा १०।९७ 

मिध्यरादशनक्रिया (पा) एकङ्रिणा 
५८८१ 

मिभ्यात्वक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६२ 

मिभ्यारि (पा) पहला गणस्वान 
३।८० 

भिभ्योपदेशं (पा) सत्याणुव्रतका 
अतिचार ५८।१६५ 

मिश्चकेशौ (व्य) सचिकगिरिके 
अद्धुकूटपर्‌ रहनेवालो देवी 
५१५१५ 

मुक्तावलीविधि = एक उपवास- 
त्रत ३४1६९-७० 

सुनि = प्रत्यक्षज्ञानो मुनि 
३।६१ 


मुनिचन्द्रे (उरग) एक जनपुनि 


२७८ १ 

मुरामध्यिि = पक उपयाम 
६.2 

मुण्डशलानन (व्य) णप प्राद्मण 
२०12? 


मुनिसुत्रत (व्य) योग नोक 
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सुतं (पा) मात उका एत 
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मुल (ठय) गा जया नकापुा 
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मृलवयफ= जदि सबोहद्राय 
सत्तद्विव्रानोल्न णहि पिका 
२२1५८ 

मृखख्यीय पियापर्‌ ~ व्यार 
कीत जि २६।१० 

रद्रना = +णस्यस्ता नेद 

2१९।२८ 

गूगध्यन (व्य) मित्ता पप्र 
२८12 ॐ 

गगर (व्य) समालो नीर 
कनरवे गोप्ता पुत्र २-।१९० 

ग्ग्द्भिणी (व्य) सिवो स्ना 
ताप्तो ५६1५८ 

ग्धगाद (व्य) गव्डादुका पुत्र 
१३।११ 

सगायण (ग्य) वर्धकि गावका 
एक ब्राह्मण २७।६१ 

सरगावती (व्य) दरिपुरके राजा 
पवनगिरिको स्वरौ १५।२३ 

स तसजीवनी = एक विद्या 
२२।७१ 

त्यु -आशसा (पा) सतल्लेम्बनाका 
अतिचार ५०।१८४ 

खछद्नमध्यविपि = एक उपवास 
३४1६४ 

ग्ध रण ४०।१ 


वेगवती (भो) एक नदौ ४६।४९ 

वेगवान्‌ (य) वसुदेव ओर वेग- 
वतोका पुन ४८।९० 

वेणु (ल्य) मानुपोत्तरके पूर्वदक्षिण 
कोणमे स्थित रत्नकूटपर 
रहनेवाला देव ५।६०७ 

वेणु (भो) वि° उ० नगरी 
२२।८९ 

वेणु (ठ्य) शात्मली वृक्षपर रटने- 
वाला देव ५।१९० 

वेणुदारी (अय) एक राजा ५०।८५ 

वेणुदारी (ग्य) जरामन्धका पुत्र 
५२।३९ 

वेणुदारी (व्य) मानुपोत्तरके सर्व- 
रत्नकूटका निवासी दव 
५।६०८ 

वेणुदारिन्‌ (व्य) गात्मलो वृ्ष- 
पर रहनेवाखा देव ५।१९० 

वेद = वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथर्ववेद १।८३ 

वेदन (भो) तीघरी पृथिवीक 
प्रथम प्रस्तारसरम्बन्धौ तप्न 


शव्डानुक्रमणिरा 


वैजयन्त (भो) जम्बूढीपक्रो 
जगत्तोका दक्षिण-द्रार 
५।२९० 

वैजयन्त (भो) वि० उ० नगरौ 
२२।८६ 

येजयन्त (तय) बोतयोका नगरौ- 
का राजा २७।५ 

वैजयन्त (भा) अनुत्तर विमति 
६।६५ 

वैजयन्त (पा) स्फटिकनालक्ा 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

वैजयन्ती (भो) विजया एक 
नगरी ३०।३३ 

वेजग्न्ती (पा) समव्चरणके 
सप्तपर्णं वनको वापिक्रा 
५५७।३३ 

वजयन्ती (भा) विदेहक एक 
नगरो ५।२६३ 

वजयन्ती (भा) नन्दौःयग दोर 
दक्षिण दिगारम्ञग 
जस्जनरिफी दमि टि 
सम्बन्वी वापिका ५।६२० 


५] ० 0 

बेट ष्ट (भा) मानुगत्त- पवन 
को वृत्र द्विगाकत्न एुक् न्ट 
५।९ ०२ 
एक विमान २३४ 

वटूपमय (भा) मेन्हो एक 

परिधि ५1३०५ 

वेटूयवर (भा) -न्तिम ¬ 
द्रोपामे दलता द्रप ५२२७ 

वेण = न्वरत्एत्त नेर २२१५९ 

चताठ्य (भा) विनया ग 
नाम ५1८८ 
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वन्न (ल्य) दर मा ९१ 
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यक्षदवी (य) यक्षि ओर देव- 
सेनाको पुत्री ६०।६३ 

यक्षलिक (म्य ) यत्तदत्त ओर 
यक्षिलका पुत्र ३३।१५८ 

यक्ष यर (भो) भन्तिम सोलह 
दवीपोमे तेरहवाँ द्वीप 
५।६२५ 

यक्षिर (ग्य) एक वेश्य ६०१६३ 

यति -= कपायोका अन्त करनेवाले 
विदिष्ट मुनि ३।६१ 

यति = ताटगत गाघर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

यथाख्यातचारिन्र (पा) मोहक 
अभावमे होनेवारा चारिग्र 
५६।७८ 

यक्त (ग्य) भगवान्‌ ऋषभदेवका 
गणधर १२।५९ 

यज्ञगुक्त (व्य) ऋषपमदेवका गण- 
धर १२।६३ 

यन्ञद्त्त (ष्य) ऋपभदेवका गण- 
धर १२।६४ 

यन्टत्त, यक्षि (व्य) इस 
नामका दम्पती ३३।१५८ 

यत्तदेव (ठ्य) ऋ पभदेवका गण- 
धर १२।६३ 

यक्मिन्न (व्य) छपभदेवका गण- 
धर १२।६४ 

यदु (व्य) हरिवशके मन्त्गत 
यदुवशका स्थापक राजा 
१८।६ 

यदुनन्दन = वसुदेव २८१४ 

यम (व्य) देवविहेष (लोकपाल) 
५।२१७ 

यमक्ूट (भौ) निपघ पर्वतकी 
उत्तर दिशामे सीतोदा नदीके 
तटपर स्थित कूट ५१९२ 

यसदण्ड = वियास्व २५।४८ 

यसुना (ज्य) मथुराके भानु सेठ- 
कौस्प्री ३३।९६ 


इरिवङ्गापुराणे 


यप (पा) जठ पूषाभोका एकत 
यव ७।४० 

यवन (भौ) देशका नाम ११।६६ 

यवन (ग्य) एक राजा ५०८४ 

यवु (व्य) नानुक्रा षु १८।३ 

यशर ङ्य (भौ) स्चिक् गिरिता 
परिचिम दिगा सम्बरो एद 
५।५१४ 

यश पाल (ल्य) ग्पारद अके 
ज्ञाता एक जाताय १।६५ 

यश्र्कान्त (त्य) मानुपोत्तरफ 
अरमगमे कूटपर रर्नेता 
देव ५।६०२ 

यशस्वान्‌ (ठय) मानुपोत्तर पत. 
कै पेदर्यूटषर्‌ रर्नेवाला 
देव ५।६०२ 

यशस्विनी (व्य) वनदयकोस्ी 
६०।९५ 

यशस्वी (ग्य) नौवाँ कुलकर 
७।११६० 

यशोदा (व्य) सुनन्दगोपको स्मौ 
२३५।३० 

यश्रोदा (व्य) एक कन्या जिसका 

महावीरके साय विवाह 

करनेको जितात्रुकौ इच्छा 
यी ६६।८ 


यशोदया (ल्य) यशशोदाकौ माता 
६६।८ 


यश्ञ,धन (व्य) एक राजा 
५०।१२६ 


यशोधर (ग्य) एक मुनिराज 
३४।४५ 


यशोधर (भो) मघ्यम गरैवेयकका 
प्रथम इन्द्रक ६।५२ 

यशोधर (न्य) मानुपोत्तर पर्व॑तके 
सौगन्धिक कूटपर रहनेवाला 
देव ५।६०२ 

यशोधरा ( व्य) रचिकगिरिके 
विमलकूटपर रहनेवाली देवी 
५।७०९ 
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यक्षोधरा (व्य)अककाफे राजा 
चुररन भीर्‌ निक पुती 
२७२ 

यगशोमतः (व्य) आगारे 
नाना णक आतार्य १।६५ 

योरा, (ठय) जानागद्न 
नाता एक जानार्यं १।३५ 

गाजतम्य (उ्य) णक गरिप्राजक 
५१८... 

यम्य (षा) स्फटिक मानक 
रलिण गोषुर ७५८ 

याद = वनुदा 2२।७ 

यादूयेरग (व्य) गमुद्रव्िजयनमि. 
नदह मिता '५०।३ 

यतिक (व्य) राजा उगस॒नका 
पुण ८।३९ 

युर्व्यनुशासन (व्य) ममन्तनद्र- 
दारा रसित्त वुक्टमनुश्लामन 
नामा प्रस्य ओर वुक्ि- 
मुक्त अनुगागन १।२९ 

युग (व्य) पाँच कर्पा एक युग 
दाता टं ५।२२ 

युगन्त (व्य) पिजयङ्ा पुत्र 
४८।४८ 

युग्म = म्त्रौ-पुवपोका युमल 
५७१९१ 

युग्य = वैल ४३।२ 

युगल (व्य) सहदेव भर नङुल 
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वीर २।४७ 

वीरक (व्य) कौशाम्बीवासी एक 
पुर्प-वनमालाका पति 
१५।९१ 

वीरमद्र पुर (व्य) एक॒ जेनमुनि 
२२३।५९ 

बीर (व्य) वसुदेवका पुत्र 
५०।११५ 

वीर (व्य) स्तिमितसागरका पुव 
४८।४६ 


यीर (भो) मौगमे युगल 
पानां उद्र ६।८४ 

वौरमन (व्य) वरटषुरक्ता राजा 
4२३।१२३ 

यीरसनगुरु (ज्य) पट्‌ 7ण्डागमक्त 
टोक्राहार योरमनावा्पं 
2।३२ 

गीय (व्य) पुम्यजद्ाणत राजा 
४५।२७ 

योयंपुर (भो) पादयाकौ तिपाम- 
भूमिका एत नगर ॐ१।४४ 

योराग्य (व्य) जरागन्यकापुा 
५२।३३ 

यीयद्रयादषूतं (पा) पूरगत.ुन- 
का एत नेद २।९८ 

वियु्ट्मार = नयनेवामो दग्प्त 
णक नेद 4९८ 

वियुदूदष्र्‌ (व्य) यिया वर उजदष्ट 
जोर परियुभाता पुन 
२०।१२९१ 

वियुदूदष् (व्य) सुवपका पुत्र 
१२।२ ४ 

पियुदूदष्र (व्य) गगनवहन्म 
नगरका मिद्यावर २७१ 

वियुदरेग (ल्य) प्रिचुदरातष़ा पुत्र 
१३।२४ 

विद्यद्वेग (व्य) वतुदेवका श्वतुर 

` ( मदनवेगाका पिता ) 

२५।२३ 

वियत्प्रम (भौ) मेरे दल्निण 

~ परिविम कोणमें स्वित एक 

स्वर्गमय पर्वत ५।२१२ 

विययप्रम (ज्य) दिमवत्‌का पुत्र 
४८।४७ 

विचयुत्ममकूट (भो) विदयुलखभ- 
पर्वतका एक कूटं ५।२२२ 

विचयुखम (भौ) वि० उ० नगरो 
२२।९० 


मिहना (व्य) जरानन्यका पुत्र 
५२1२ 

निहपुर (भो) ज० वि० के नुपना 
देगक्रा एकत नगर ३४।३ 

मिदपुर (मो) नरतलेत्रके नक्र 
दजका एक नगर्‌ २७।२० 

निहपुर ( मो ) विदेरको एक 
नगरी ५।२६१ 

सिष््वख (त्य) राजा पयक्रा 
विगोगी एक उदण्डराजा 
२०१७ 

्मिहयरण (व्य) भपित्तग 
वर्का पुत्र २१।१२१ 

मिहरन (त्य) राजगृहका राजा 
६०।११३ 

मिहरथ (त्य) काटमपयरका 
विरोवो एवः व्रि्यावर्‌ राजा 
४५।२६ 

सिहरथ (व्य) निरपुरका उदट्ण्ड 
राजा ३३।८४ 


विया- 


शम्दानुक्मणिका 
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का णक कूट्‌ ५1२२० 

सीता (भा) नोर चटा 
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सीतोदा (जां) एक मानदो 
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सीतोदा (गो) तरिदेल्ती एक 
विजगा नदी ५।२८ 

सीतादा्ट (ब) वरिचुश्रनन्त 
एक कट ५२२३ 

सीनोदद्ट (भा) निपाता 
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विरागचिचय (पा) घम्यघ्यानका 
एक भेद ५६1४६ 

विराट (व्य) विराटनगरका 
राजा ४६।२३ 

विराट नगर (भौ) एक नगर 
४६।२३ 

चिवद्वनकुमार ८ व्य) भगत- 
चक्रवतकि ९२३ पुप्रोमे-ते 
एक पुर, जो अनादि मिव्या- 
द्प्टिये १२।३ 

विवादी = स्वरप्रयोगका एक 
प्रकार १९।१५४ 


विघ्रुध = देव २।४२ 
विश्स्यकारिणो = एक विया 
२२।५७१ 


विश्नस्यकरण = विद्यास्प २५।४९ 

विश्चरार्ता = भु रता-भनित्यता 
१६।३२ 

विश्चाखगणी (व्य) मुनि सुत्रत- 
नाथका गणवर १६।६८ 

विशाराक्ष (व्य) कुण्डलमिरिके 
स्फटिकप्रभकूटका निवासी 
देव ५।६९४ 

विशाख (व्य) दशपूर्वके ज्ञाता 
एक आचाय १।६२ 

विशाख (व्य) मति्लिनायका 
प्रथम्‌ गणधर 

विशिष्टक षू (भौ) सौमनस्य 
पर्वेतपर्‌ स्थित एक कूट 
4९१९ 

चिद्रोपत्रयवादिन्‌ = विशेपत्रयके 
रचयिता १।३७ 

चिद्व = समस्त २।९० 

चिद्व (व्य) कुरुवशका एक राजा 
४५।१७ 

तिहवा (व्य) राजा प्रचण्डवाह्न- 
की पुन्न ४५।९८ 

चिदइवजनीन = सवका हित करने- 
वारे ३९।४ 


हरियशपुराणे 
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विङ्रथृति (य) राजा गगरा 
पुरोहित २३।५२ 

पिइवसन (ठ्य) भगवान्‌ ताति- 
नायके मिता 5५1१८ 

विद्यसन(ग्य) एक राजा ३२०।५८ 

विद्पस्प (व्यि) धरणक्ा पुन 
८८।५० 

पिड्यावसु (व्य) राजा वमुका 
पुतन ?७।५९ 

विश्रुत (पा) खमपरगरणके म्फा- 
टिक स्ालकेपूं गोपुरा 
नाम ५६1५७ 

विपद्‌ (व्य) उग्रमेनफै चाचा 
शान्तनका पश्र ४८।४० 

विषय = दश २।०५९ 

पिष्टप = लोक ३।३५ 

विष्टरन्रयस्‌ (तय) एृष्ण ५५।४९ 

विष्णु (ल्य) श्रोृप्ण १।९८ 

विष्णु (ल्य) एक वुतकेवलो 
आचाय १।६१ 

वि्णु (व्य) एक राज।५०।१३० 

विष्णु (व्य) महापद्म चक्रवर्ती 
पुन, जो फिमुनिदानेषर 
विक्रिया श्द्धिका धारक 
हुआ ४५।२५ 

विष्णुसज्नय (व्य) ऊुष्णका पुज 
४८।६९ 

विष्णुस्वामी (व्य) जरासन्धका 
पु ५२।३९ 

विप्वक्सन(ग्य) जम्बपुरकं राजा 
जाम्बवका पुत्र ४५1" 

वृक्षमूरु = दितिदेवीके द्वारा 
प्रदत्त विदययानिकाय २२।६० 

वृत्तरथ (व्य)कुरुवशका एक राजा 
'४५।२८ 

वत्त = पदगन गान्धर्वको विधि 
१९।१४९ 


उ त्तमेताङ्य (भो) नाभििरिपवं् 
५।५८८ 

वृत्ति = पणन्परका 
१९१ ४५ 


कारु (भा) दगपरि्ेप ३।५ 


एक भेद 


उकोदर (ल्य) भोममन पाण्डय 
५.९।६६९ 

त = गो ३।५५ 

कष्दायन (भा) मनुगके ममीप- 
वर्ती एक उपनगर्‌ ३५।२८ 

एषम (व्य) प्रथम तीवेर ३।० 

ग्द्धायं (ज्य) यमुद्यङो स्मो 

पद्मा्रतीका पुय ४८।५६ 

दधानन्त (रय) ष्वशका एक 
राना ५५।२८ 

गृषमध्वरन (व्य) बीना पुन 
१३२१ 

चृषरमध्नज (व्य) उन्जयिनोका 
राजा ३३।००३ 

वरृपध्वन (त्य) वदिशपृरका 
राजा ४५1१० 

वृपमदत्त(उ्य) कुशामपुरनिवास्रो 
एक पृस्प मुनि, मुत्रतनावनन 
पयम आहार देनेवाला 
१६।५९ 

वरपमपवत (भो) चातीस वृपभा- 
चल, भरत ओर एेरावतम 
एक एक तवा वत्ती 
विदेहामे वत्तोस ५।२८० 

वृपमसेन (व्य) भगवान्‌ वृपभ- 
देवका गणवर्‌ १२।५५ 

बृपमसन (व्य) भगवान्‌ पभ- 
देवके पुर ९।२३ 

च षध्वज (व्य) वुंसखवशका एक 
राजा ४पर्‌८ 

बरृ्णिपुच्र (व्य) अन्धकवृष्िके 
दश पुत्र १।७८ 

वेगवती (उ्य) वसुदेवको एक 
वि्याघर स्त्री २६।३३ 


सुप्रबुद्धा (व्य) रचिकगिरिके 
मन्दर कूटपर रह्नेवाली 
देवो ५।७०८ 

सुप्रुद्धा (भो) नन्ददवर दवौपके 
पदिचम दिलानम्त्रन्षो 
नल्जनगिरिकौ दक्षिण दिणा 
मृ स्वित्त वापिका ५।६६२ 

सुध्रम (पा) स्फटिकं नारका 
पद््विम गोपुर ५७।९५ 

सुप्रम (य) चौधा वलभे्र 
६०।९९० 

सुप्रम (भा) ङुण्टनमिसका 
दक्षिण दिशाकां कट ५।६९ 

सुश्रन (व्य) धृतवर्‌ दीषका 
रक्षक दव ५।६४२्‌ 

सुप्रमकरा (भो) नन्दीश्वर ठीप- 
कः उत्तर दिशामम्बन्पौ 
जल्जनगिरिकी पूवं द्वितामे 
स्थित वापिका ५।६६८ 

सुश्रना (उ्य) अश्निवगको स्वी 


श्नव्दानुक्रमणिश्ा 


सुन (व्य) नाचाराद्धके वाना 
एके नावाय २।५५ 
सद्र (व्य) जमृतवलक्ता पुत्र 
१३२ 


सुमद (त्य) एक मुनि <०1१०० 


८ 


समद्र (प्य) एक मठ ६०।१०० 
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सुमद्र (ला) मन्यम त्ैवेपत्ना 
द्वितीय इन्द्रक ९1५२ 

सुभद्र (व्य) नन्दीश्वरवर्‌ समुद्र 
के रथक्र दव ५६५ 

सुभद्रा (व्य) जन्यक्वृष्ितौ 
स्तनी १८2२ 

सुमद्रा (त्य) चान्दत्तक्ौ माता 
२०९६ 

मुनद्रा (व्य) विननिक्री पुनो 
नरनकी पटूगाज्ी २२।2०३ 

सुमरा (ल्य) गजा मरम 
स्री १८।५५२ 

सुनद्रा (ल्य) वगमो र्णा 
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बैशाखस्थानं = वरावरीपर पाव 
फंलाकर से होना ४८ 

नेप्णव = विद्यास्न २५।४७ 

नैश्रवण (भो) पूर्वविदेहुका 
वक्षारगिरि ५।२२९ 

नेश्रवण (व्य) कुवेर ६१।१८ 

वेश्र्णकूट (भो) एेसवतके विज- 
यार्वका नौवाँ कूट ५।११२ 

वेश्रणद्ट { भो) हिमवत्‌ कुला- 
चलफा र्यार्हवां कूट ५।५५ 

वेरवकेतु (उय) कुरव शका एक 
राजा ४५1१७ 

वेरवानर (ग्य) कुरवशका एक 
राजा ४५।१७ 

व्यय (पा) = पूर्वपयायका नाश 
१।१ 

न्यसन (पा) शव्द ५६।६२्‌ 

ग्यञ्जन (पा) अष्टाद्र निमित्त 
ज्ञानफा एक जग १०।११७ 

व्यन्तर = किन्नर, किम्पुरुष आदि 
व्यन्तर देव २।१३५ 

व्यन्तर देव = किन्नर, किम्पुरुष, 
गन्धर्वं आदि देवोका एक 
समू २८० 

ञ्यवहारपल्य (पा) कालका एक 
परिमाण ७।४७-४९ 

ग्यसु = मृत ३५।५ 

व्युच्छिन्न (वि) विच्छेदको प्राप्त 
हुए १।१३ 

ग्योमचर = विद्याके निकायका 
नामान्तर २२।५८ 

च्रणस्ररोदहिणी = एक विद्या 
२२।७१ 

चरणसरोहण = वियास््र २५।४९ 

व्रत (षा) हिसादि पांच पापका 
परित्याग १ अदिसा, २ सत्य, 
२ अचीर्यं, ४ ब्रह्मचर्यं ओर 
५, अपरि ग्रह॒ ५६।१ 

व्रतधर (व्य) एक मुनिराज 
४९।१४ 


हरिवशपुरणे 


चतधर्मा (व्य) कुष्यशका एक 
राजा ५५।२९ 

व्याखग्राप्रजक्ति (पा) परिक्म- 
श्रुतक़ा भेद १०।६२ 

ग्यारयाप्रजस्ति जद (षा) दार- 
याद्धषाए्‌क्मेद १।९३ 

व्यवहार (पा) एक नर 
५८४१ 

चस्यनुरागिता (पा) सानपेद- 
नोयका आत्तव ५८।९ ४ 

व्रात (व्य) कुख्वणषा एत 
राजा ४५।११ 

व्रात = समूह १२।८० 

ग्यास = विस्तार ५२४ 

वेदनीय (पा) सुत-दु नका अनु- 
भव करननेवारा एक एमं 
५८।२१६ 
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भेद ५८।१९८ 
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दाकर (भो) भरतमेग्रका एक 
देश २७।२० 

शकुनि (व्य) एक राजा ५०।८८ 

काकुनि (व्य) दुर्योधनका मन्प्री 
४५।४१ 

शकटासुख (भौ) वि उ नगरो 
२२।९३ 

शक्रन्दमन (व्य) वलदेवका पुत्र 
४८।६६ 

शक्तितस्तप = भावना ३४।१३८ 

शक्तितस्स्याग = भावना ३४।१३७ 

शङ्क = अदिति देवकं दारा दत्त 
विद्याओका एक निकाय 
२२।५८ 

शद्ध (वय) कष्णका पुत्र ४८।७१ 
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२३।१४१ 
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११।११० 
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१५७।३१५ 
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२२।९६ 
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१८।२० 
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५२।२८ 

शतानीक (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।२०५ 
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१८।२१ 

शतपर्वा = एकं विद्या २२।६७ 

दतमख = इन्द्र १६।१८ 

शतमुख (य) धरणका पुत्र 
४८।५० 

शतार (भौ) ग्यारहवां स्वर्गं 
९६।२७ 
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शचरुष्न (व्य) देवकोका पुत्र 
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शिखण्डिन्‌ (ग्य) एक राजा 
५०।८४ 

शिखरिक्ट (भो) रिखरिकूला- 
चलका दूमरा कूट ५।१०'५ 

शिखरिन्‌ (भो) जम्बू दीपका 
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शिखिन्‌ = मयूर ३६1१ 
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शिव (पा) स्फटिक सालका 
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शिव, श्शिवदेव (व्य) लवणसमुद्र- 
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शिवनन्द (ठ्य) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४४ 

शिवमन्दिर (भौ) वि° द° 
नगरो २२।९४ 

शिवमन्दिरि (भौ) विजयार्ष- 
की दक्षिण श्रेणीका एक 
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शिवा (व्य) राजा समुद्रविजय- 
कीस्त्री 


दिवि (व्य) उग्रसेनके चाचा 
शान्तनका पुत्र ४८।४० 

शिविका = पाकौ २।५० 

शिद्यपार (व्य) चेदौ देशका 
राजा ४२।५६ 

शीता (ज्य) रुचिकगिरिके यश - 
कूटपर रहनेवाली देवी 
५।७१५४ 
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१२३।३२ 
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शीरायुध = परलभेद्र ३५१३९ 

शीरी (व्य) उच्देष ४२२० 

शीलायुध (व्य) नापम्नोका 
एक राजाजो बातादु करा 
पुत्र घा २९।२६ 

शीलायुध (व्य) उमुदय ओर्‌ 
पियदरनुन्दरोा पुन 
४८।९२ 

शीखनतेष्यनतीचार = नायना 
३८।१३८ 

क (भा) नोगां स्वर्ग ६।३ 

गकर (भौ) मदानक्र स्वर्गा 
इनद्रक ६।५० 

शक्तिमती (भो) गुपितमपी 
नदी तटवर राजा अभि- 
यद्द्र दारा व्रमापो इई 
नगरौ १७।३६ 

ञक्तिमती (भा) एक नदी 
१७।३६ 

शुरुष्यान (पा) प्रशम्तघ्पानका 
एक भेद ५३।५३ 

उापाद्र = मयूर २३।१२ 

उचिदृत्त (व्य) भगयान्‌ महायोर- 
काचतुर्थगणघर ३।५२ 

खु दमध्यमा = मत्यम्‌ मामी 
मूर्च्छना १९।१६३ 

उद्धान्त = अन्त पुर १९।३७ 

इ दपद्जा = पड्‌जस्वरको 
मूर्छना १९।१६१ 

उभङ्र (व्य) कुषूवन्द्रका पुत्र 
८५।९ 

शुमा (भो) विदेहक एक नगरी 
५।३६९० 

छभ्रपुर (भौ) राजा सूरयके दारा 
वसाया नगर १७।३२ 

सूर (भौ) देशका नाम ११।६६ 

शूर (व्य) मथुराके भानु ओर 
यमुनाका पुत्र २२३।९७ 


दूर (अय) यदुवशौ राजा नरपति- 
का पत्र १८।८ 


गुपणसो (व्य) निधि पिचा- 
घरक पियवा पल्ली 
२३।२३ 

यरतत्त (रय) मदुर भानुर 
भानुदत्तप् पुग ३३1९४ 

टारसन (ठग) मराकतभानु भौर 
मुग्र पुन ३३2८ 

टारसन (व्य) मुराका राना 
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शेषन (व्य) भामकौन्नी 
६०।१८ 

पाल (व्य) चलता पुव ५८1८९ 

पायपुर (भो) उतरेपयरफे पाम 
प्रियमान नगरविशेष १८।९ 

गन्ध! (व्य) द्रौपदी ८६३२ 

शेय (ल्य) नमिनाव ३१।१३ 

शाक (पा) नसातावेदनौपका 
आनव्‌ ५८।९२ 

शोणितपुर (भो) विजयार्व्च 
एक नगर, जहा पाण विया 
घर्‌ रहता या ५५1१३ 

गोच (पा) सातावेदनीयका 
आत्तव ५८1९४ 

दौरि (ब्य) यादव-यदुवश्षौ 
१।९७ 

दौरि = वसुदेव १९।५९ 

इमशाननिखय = विद्याघरको 
जाति २६।१९ 

इयामा (ल्य) एक कन्या, जिप्तका 
वसुदेवके साव सम्बन्व हुजा 
१।८० 

इयामा = यौवनवती १९।७५ 

इयामा (ग्य) अशनिवेग ॒विद्या- 
धरको कन्या जिसे वसुदेवने 
विवाहा १९।४५ 
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नणघर ६०।३ ८८ 

स्वयम्ू (व्य) पास्वना म 
गणव्रर ६०।३८९ 

स्वयथू (व्य) जागानौ तं\ पक्र 
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भोमती (व्य) रुविमणोकी माना 
६०।३९ 

श्रीमती (व्य) पग्मनाभकौ स्वरी 
६०।१२१ 

श्रीमती (न्य) मश्लोककौ पत्नौ 
६०।६९ 

श्रीमती = उज्जयिनोके राजा धरौ- 
धमि स्प्री २०।३ 

श्रीमती (व्य) नागपुरके राजा 
श्रीचन्द्रकी स्यौ ३४।४३ 

श्रोमती (व्य) राजा सूर्यकी स्प्री, 
कुन्धुनाथकी माता ४५।२० 

श्रीमहिता (भौ) मेरे वाय्ये 
स्थित एक वापी ५।३४४ 

श्रीमान्‌ (व्य) जरासन्धका पृ 
५२।२३ 

श्रेयान्‌ (ग्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका छोटा भाई 
९।१५८ 

श्रेयान्‌ (व्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमग्रभका माई ४५।७ 

श्रीवर (व्य) पष्करवर दीपका 
रक्षक देव ५।६४० 

श्रीवद्धेमान (वि) अनन्तचतुष्टम- 
खूप लक्ष्मीसे वृद्धिको प्राप्त 
१।२ 

्रीब्रक्ष (भो) स्वकगिरिकौ 
पश्चिम दिशाका कूट 
५।७०२ 

शीवृक्ष (त्य) कुण्डलगिरिके 
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५।६९३ 
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राजा ४५।२६ 
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सप्तम प्रम्तारङरा उन्रकर्विक 
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षाड्जी = पड्जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७५४ 

षाडव = चौदह मूरच्छनाओका एक 
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वीरस्य केवरोवपाद्‌ ऋकूखासरित्तटे । अन्येपा तु जिनेन््राणा स्वोद्यानेषु यथायवम्‌ ॥२५५॥ 
बृषमस्य श्रेयसो मठे पूचह्ि नेमिपाश्वंयो । केवलोत्प्तिरन्येषामपराह्ने जिनेरिनाम्‌ ॥२५६॥ 
फाल्गुने कृष्णपक्षस्य व्वेकाटर्या वपो श्न । द्वादद्या केवर मि पष्टया तु सुनिसुव्रत ॥२५७॥ 
सप्तम्यामेव सप्राक्च पक्षे तत्रेव केवलम्‌ । सुपाश्चजिनचन्द्रशच चन्द्रप्रभजिनस्तदा ॥ २५८॥ 

चतुर्थ्यां चत्रकृष्णस्य पाश्वदेवस्य केवरम्‌ । अमावास्यामनन्तस्य जिनेन्द्रस्य तदिष्यते ॥२१५९॥ 

पक्षे सिते तृतीयस्या नमे कुन्योश्च केवलम्‌ । दराम्या सुमतेर्जात पद्मव्रभजिनस्य च ॥२६०॥ 

ज्तेय वैशाखश्ुङ्धस्य दशम्या वीरङेवलम्‌ । सितेऽश्वयुजि पक्षेऽभून्ेमेस्ततप्रतिपदिने ॥२६१॥ 
कार्तिंकासितपज्वम्या शम्मवस्य सिनात्मनि । सविधेस्तु तृतीयस्या तट्द्रादरयामरस्य तु ॥२६२॥ 
पुप्यकृप्णचतुर्दृरया शोत. केवरु,ध्रित । दशम्या विमल इुक्के शान्विरेफादशे दिने ॥२६३॥ 
प्रनितोऽत्र चतुददया केवल प्रत्यपद्यत । अभिनन्दनधमप्या पाणमास्यामचाप तु ॥२६४॥ 
प्वानोत्पस्या रमावाम्या मावस्य भ्रेवसा कृता । श्रेयसी वासुपूज्येन द्वितीया शुरलपक्षजा ॥२६५॥ 
माघद्ृष्णचतुवंस्या वृषस्य परिनिक्रंति । फाल्गुनस्यासिते पक्षे चतुर्थ्या पद्ममासिन ॥२६६॥ 

पष्ठया सपाश्वनाथस्य द्वादर्या मोनिसु रती । सितफाद्युनपञ्चम्या मलिश्रीवासुपूस्ययो ॥२६७॥ 
अमावस्या तु चत्रस्य निच्रेतां म्या पविच्धिता } श्ननन्तारजिनेन्द्राभ्या युक्छप्रक्षस्य तु क्रमात्‌ ॥२६८॥ 
पञ्चम्यामजित पष्टया समव परिनिचरत. । दुशञम्या सुमतिनाथ सुरनाथगणस्तुत ॥२६९॥ 


= ~~~ ~~ ~~-~--~----~-~~--~--~----~----~-~-~--~--~-~~-~-~ ~~~ ~~~ 


भगवान्को आश्रमके समीप, मटावीर भगवान्‌को ऋजुक्रूटा नीके तटपर आर येप 
तीथकरांको अपने-अपने नगरके उद्यानामे दी केवटज्ञान उत्पन्न हुआ था | २५४-२५५५ | 
वुपमनाथ, श्रेयासनाथ, मद्विनाथ, नेमिनाथ ओर पाड्वंनाथ भगवान्को परवाह काटमे 
तथा रेप तीथकरोको अपरादण काटमे केवलन्ञानकी उत्पत्ति हर थी ।। २५६ |] 
फाल्गुन कृष्ण एकादद्यीके दिन बृपभनाय, फाल्गुन कष्ण द्वादशके दिन मलिनाथ, 
फाल्गुन कृण पष्ठीके दिन मुनिसुत्रतनाय, फाल्गुन कृष्ण सप्रमीके दिन सुपाड्वंनाय आर 
चन्द्रप्भ, चत्र कृष्ण चतुथीके दिन पाटृवनाथ, चेच्रकूष्ण अमावास्याके दिन अनन्त जिनेन्द्र 
चत्र य॒क्ट तृतीयाके दिन नमिनाथ आर कुन्धुनाथ, चेत्रशुक्ट दद्चमीके दिन सुमतिनाथ आर 
पद्यप्रम भगवान्‌, वाख शक्टं दरमीके दिन महावीर, आशिन युक्छ प्रतिपदाफो 
नेमिनाथ, कारिक दछप्ण पञ्चमीको सभवनायथ , कार्तिक ट॒क्ट दृतीयाको सुविविनाय, कातिक 
युक्ट द्रादयीको अरनाथ, पोप छर"ण चतुढडीको यीतखनाथ , पौष कृण दञ्चमीको चिमलनाय 
पाप शुक्ट एक्रादद्यीको ान्तिनाथ, पाप य॒ चनुदयीको अजितनाव, पोप य॒क्ड पर्णिमाको 
अभिनन्दन आओौर वसेनाध, माघक्राण अमावसको श्रेयासनाथ आर माव द॒क्ट द्वितीयाफ्ो 
वासुपूज्य भगवान्‌ केवटज्ञानको प्राप्न हए थे ॥ २५५-२६५ | 
माव करण चतुदद्धीके दिन वृपभनावका, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थकं दिन पद्मप्रभर्‌ 

फाल्गुन कृष्ण पर्छठके दिन सुपाटवनायङा, फाल्गुन कृष्ण द्वादद्यीके दिनि मुनिसुत्रतनायका, 
फाल्गुन दक्ट पव्वमीके दिन मलिनाय ओर श्रीवासुपृञ्यका निवाण हज ह । चचरी 
अमावास्या निवाणको प्राप्न हए अनन्तनाथ आर अरनाथ जिनन्द्रकें द्वारा पवित्र की गयी 
दे । चत्र क्ट पच्चमीके दिन अजितनाथ, चेत्र क्छ पष्ठीके दिन सभवनाव आर चच्रद्यक्ट 

व्ययमाक दिनि इन्द्राके समृहसे स्तुत सुमतिनाथ निवाणको प्रात्र हए ट ॥ २६६-२६९॥ 





^~ ^ ~~ 


३ निर्मिताम्या म०, ख० | 
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१५६ 


सोमश्ची (व्य) स्मी ६४।६ 

सोमध्री (य) चार्दत्तरो स्नी 
१।८२ 

सोमश्च (ब्य) गिरितेटवासो 
वसुदेव ब्राह्मणको पुरर 
२२।२९ 

सोमा (व्य) एकर्ष्या जो वुदेव 
कीस्प्री हई १।८० 

सोमा (ग्य) सोमशर्मा ब्राह्मणको 
पत्री जिसे राजकुमारने 
विवाहा ६०।१२८ 

सोमा (व्य) सुग्रोव गम्धर्वाचायं- 
की पुप्री १९।५५ 

सोमिनी (व्य) तरिशृद्धपुरके सेठ 
प्रियमिघ्रकौस्प्री ४५।१०१ 

सोमिरु (ग्य) सोमदेवकोस्प्री 
६४।५ 

सोमिर (व्य) एक पुरुप ६५।५ 

सोमिला (ग्य) वाराणसीके 
सोमशर्मा ब्राह्मणको स्म्री 
२१।१३१ 

सोकर (भो) वि° उ० नगरी 
२२।८७ 

सौगन्धिक कूट(भो)मानुपोत्तरको 
पूर्वदिशाका एक कूट ५।६०३ 

सौदास (व्य) एक राजा 
१।८३ 

सोटास (ञ्य) काञ्वनपुरके 
राजा जितश्षघ्रुका पत्र 
२४।१३ 

सौदामिनी = बजरी ,९।४० 

सौधम (भो) पहला स्वरम ६।३६ 

सोधमं (भो) पहा स्वगं ८।१८८ 

सौनन्दक = कृष्णी तलवार 
५२।४९ 

सौमनसष्रट (भौ) सौमनस्य 
पर्वतका एक कूट ५।२२१ 

सौमनस (भो) सचिकगिरिका 
परिचम दिशासम्बन्धौ कूट 
५१७१३ 


हरिपशपुराणे 


सौमनस (भा) मेर्हा एकत वन 
५।३०८ 

सामनसयेन (भो) मे पयतक्ता 
एक कन ५।२९५ 

सोमनस्य(भो) मेरो पू दमिण 
दिशम स्पत णक रजतपय 
पवत ५।२१२ 

सोमनस्य (भो) उपरिमग्रपेव- 
का द्विती दन््रण ५५३ 

सौमनस (भ) ० उ० नरौ 
२२।१२ 

साराज्य = उत्तम राज्यप५।३ 

सारूप्य = सौन्दयं २१।५२ 

मोम्य (भो) अनुदित ६।६३ 

साम्यरूपक (भो) अनुदित ३।६३ 

सोतीर (भौ) दशप्रिशेप ३।५ 

सौवीर (भो) दशका नाम०२।६ 

सोपारी = मध्यमी एक मच्ना 
२९।१६३ 

सोपेक (व्य) एक विद्रा पर 
राजा २५।६३ 

सौदिव्य = तृप्ति सुव २६।९५ 

स्कन्धावार = ननाङा निवश-- 
पडाव ११।२७ 

स्कन्ध(पा) ागायणौ पूवक चतुव 
प्राभृतका योगद।र १०।८६ 

स्तनकं (भो) शकंराघ्रभा पृथिवो- 
के दवितीय प्रस्तार इन्द्र 
विल «१०६ 

स्तनरोल्प (भो) शकराप्रभा 
पृथिवीके एकादश प्रम्तारका 
इन््रक विक ४।११५ 

स्तनित = पेघको गजना ३।२३ 

स्तनितकुमार = भवनवासी देवा- 
का एक भेद ३।२३ 

स्तम्भन = विदयास्व २५।४ 

स्तरक(भौ) शर्कराप्रभा पूथिवीके 
रयम प्रस्तारका इन्द्रक विल 
८।१०५ 


स्तिमिनसागर(त्य)अन्यक्वष्णि 
जीर सुभद्रा पु १८।१३ 

स्तुति = चोपोन नीगगोका म्त- 
यन ३५१३ 

स्तनप्रयोान (पा) भनोयणुतरन- 
फा अतिनार ५८।१७१ 

स्तनाहनादान (पा) अोर्याणुतन- 
का जतिनार ५८1१७ 

स्तक (पा) मान पाणाका एक 
न्तो दाता द्‌ ०।२० 

स्थर्गा (पा) 'व्टिाद अद्र 
5 िकाभेदका उपमेद 
(4 9})*> ३ 

स्थापनासघ्य (षा) दश प्रकारे 
नत्याम स्त एत्मप?०१०० 

स्थान = दा।रोरन्यरका नेद 
?९।? ४८ 

स्थानान (षा) ददशा एक 
< २।०२ 

स्थाने (अ)युत--टौत ३।१९३ 

स्थिति = तव्य--पृचं नौर 
जागामो दोनो पर्यायोम 
रटना ३९।७ 

स्जितिवन्व(पा)उन्वक्रा एक मेद 
५८।२०३ 

स्थितिथुक्ति (पा) नृनियोक्ता 
एक मूल गुण, नडे पड 
आहार ल्ना २।१२८ 

स्थिरह्दय (व्य) कण्डलमिरिके 


भदुकूटका नित्रासी देव 
५।९६२ 

स्नातक (पा) मुनिका एक मेद 
६०।५८ 


स्पशं (पा) आम्रायणीरके चतुर्थ 
प्राभृतका योगद्वार १०।८२ 


स्पशंनक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८1७० 


स्फटिक ( भो ) सौधर्मयुगलका 
अठारहवां इन्द्रक ६।४६ 

स्फटिक (भो) रत्नप्रभाके खर- 
भागका तेरहवां पटल ४।५४ 





पष्टितम, सर्गं ७२७ 


मि पञशते सिद्ध श्ान्तिनंवकश्षते सह । सैकैरषटशतेधंमो द्वादश सैकपरकते ॥२८३॥ 

सह खरैविमल पडमिरनन्तस्तेस्तु सप्तमि । सक्षम प्वश्त्यामा पद्मामोऽष्टशसैखिमि ॥२८४॥ 
वृषो इशसहसेस्तु मुनिभिसुक्तिमाध्रित । प्रव्येक तु जिना रोषा सहस्रेण समन्विता ॥२८५॥ 
मरतश्वक्रचत्य द्य सगय मघवास्ततत । सनक्छुमारनामान्य शन्ति डुन्धुररस्तथा ॥२८६॥ 
सुभूमश्च महापद्म हरिपेणो जखोऽपर 1 बरद्यठत्तश्च पटरूण्डनावा दादश्चक्रिण ॥२८७॥ 
त्रिपृष्टश्च द्विप स्वयम्भू पुरुपोत्तम । पुरुपोपपद्‌। सिह पुण्डरीर प्रचण्डङा ॥२८८॥ 
दत्तो नारायणो कृष्णो वासुदेवा नवोदितः । त्रिखण्डभरताधीशा पराखण्डितपोत्पा ॥२८९॥ 
व्रिजयोऽचल सुधमग््य सुप्रमध्च वुद्रश्न । नान्दो च नन्दिमिच्रश्व राम पद्मो वला नव ॥२९०॥ 
दश्चग्रीवो भुवि रयातस्तारको मेरकस्तथा । निद्ुसम युम्मदम्मोजवदनो सघुकैटम ॥२९।॥ 
वलि प्रहरणामिख्यो रावणं ॒खेचरान्वय ५ भू चरस्तु जरासन्धो नयते प्रतिरात्रव ॥२९२॥ 
ऊर्वगा वरूदेवास्ते निनिदाना मवान्तरे । अधोगा सनिदानास्तु केशवा भरतिशत्रव ॥२९-॥ 
जपम मरतश्चन्रो सगरोऽप्यजिते जिने 1 मधघवास्तुय॑श्चक्री च धरशान्त्यन्तरे मतौ ॥२९४॥ 
निज जिनान्तर चेय शान्तिङुन्य्वरचक्रिणाम्‌ । चक्रवती सुभूमोऽभूदर्मद्िजिनान्तरे ॥ २९५॥ 
पोच सौ छत्तीस मुनिर्योके साथ निर्वाण हुआ हे ॥२८२्‌।] मल्लिनाथ पोच सौ, गान्तिनाथ 
नौ सौ, धममनाथ आठ सौ एक, वासुपृञ्य छृह्‌ सौ एक, विमलनाथ छद्‌ हजार, अनन्तनाथ 
सात टजार, सुपाड्कंनाथ पोच सौ, पद्यप्रम तीन हजार आठ सौ, वृषमनाथ वश्च हजार ओर 
रेप तीथे कर एक-एक दजार मुनियोके साथ मोक्षको प्राप्त हुए है† ॥२८३-२८५॥ 

भरत, सरार, सववा, सनत्कुमार दान्तिनाथ कन्थुनाथ, अरनायः सुभूम, महापद्म; 

दरिपेण, जय ओर व्रह्मदत्त ये वारह्‌ चक्रवर्ती छह्‌ खण्डाके स्वामी हए ॥२८६-२८०] चिप्र, 
द्विष्ठ, स्वयभू , पुरुपोत्तस, पुरपसिह, पुरुप पुण्डरीक, (पुण्डरोक) दत्त, नारायण (टक्ष्मण) 
ओरकरप्णये नौ वासदेव कदे गये द| ये तीन खण्ड भरतके स्वामोदहोते दै तथा इनका 
परक्रम दसराक्तं दारा खण्डत नहा हता ॥२८८-२८९। विजय, अचल सधम; सुप्रभ 
ख॒द्यन, नान्दी, नन्दिमिच्र, राम ओर पद्मयेनां वटभद्र है ॥२९०॥ अश्वग्रीव, प्रयिवीमे 

प्रसिद्ध तारक, मेरुक, निदयम्भ, सुञ्चोभित कमलके समान मुखवाखा मघुकेटभ, वदि, प्रहरण, 
व्रद्यावर वद्ज रावण आर भूमयचस जरासवये ना प्रतिनारायण ह ॥२९१-२९२॥ 
वटभद्र॒ ऊध्व गामा--स्वगं अथवा मद्षिगामा ¡ते ह तथा भवान्त्रम कड्‌ नदान नहा 
ववत जार नारायण अवोगामा हात द एव भवान्तरम नदान वावत ह ॥२९३॥ 

चक्रवर्ती भरत वृण्भनायके समयमे हुआ, सगर चक्रवर्ती अजितनाथके कालमे हा 

मघवा आर सनत्कुमार वमेनाथ तथा द्यान्तिनाथके अन्तराटम हूए । दचान्त, कुन्धु आर 
रनाय चक्रवर्ताका काल अपना-अपना अन्तरा काठ टं। सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ ओर 
मह्लिनाथके अन्तराटमे हा । मह्‌पद्य मल्लिनाथ ओर मुनियुत्रतनायके अन्तराखमे हआ । 


“------~---~~------------- ~~ 

१ उेचरान्वया भ | २ अशिदागगद। सत्वे बल्देवा कैसवा सिदाणगद[ | उडटगाभी सवे 
मलदेवा तेसवा द्मधोगामी ॥ १८३६ त्रौ ° प्र ४ द्रविता । 

{ इस उल्टेेते यद्‌ बात ष्द्धदोती दे कि छेद माद आठ स्मयमेनजो दुर सां अट जीवोाकत 
माद्‌ जनेकी वात प्रसिद्ध दे वद्‌ कमसेक्म जीगफी बान सवऋरनी चादिए। श्रविक जीवोडी घछल्या 
निर्वासित नहीं ३] क्तिने दी लोग कते दे ऊ दतने सुनि तीर्थ्प्के कातम आये पी मोच गये षल्नु 
प उचित नदीं ३, क्योकि ती्॑करोक मोच जनेबाज्ञे शि"गोरी सव्या वेंलो्यपव्िके चतुथं श्रविज्रमं 
याया न° १२२८ ते १२२९ तक्‌ ग्रलग वताय रे) 





~~ 
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स्वाध्याय = शास्तराव्ययन करते 
हए अपनी आत्माका 
अघ्ययन करना १।६९ 

स्वायम्भुव्र (ञ्य) "दरपभदयका 
गणधर १२।६९५ 

स्वाथसम्पन्न (चि) आत्महिनमे 
युक्त १।९ 

स्वस्थिता (व्य) रचिकगिरिके 
अमोघ कूटपर रहनेवालो 
देवरो ५।७०८ 

[द] 

हस = वत्तखके भाकारका एक 
जलपक्षी, जो वडी-वडो 
स्षौलोमं रहता ह ८।१४५ 

हसगमं (भो) विजयार्थं उत्तर- 
श्रेणौकी एक नगरो २२।९१ 

हरि (व्य) राजा आर्यं भौर 
मनोरमाका पुन १५।५७ 

हरि (व्य) कृष्ण ३५।२२ 

हरि = मकंट ५५।११७ 

दरि = सिह ५५।११७ 

हरि = विष्णु ५५।११७ 

हरि = इन्द्र ५५।११७ 

हरिकण्ड (ग्य) दुसरा प्रति- 
नारायण ६०।५६९ 

हरिचन्द्र (व्य) कृष्णचन्द्र 
५.४।७३ 

हरिक्षेन (भौ) जम्बुद्रीपके सात 
क्षेप्रामे एक क्षेत्र ५।१३ 

दरिकण्ठ (ञ्य) हयग्रोवका दूमरा 
मन्य २८।८३ 

हरिण = हिरनकौ एक जाति 
८।१३७ 

हरिकान्त (भौ) महादिमवान्‌के 
आठ कूटोमेसे एक कूट 
५1७२ 

दरिकान्ता (भो) महा प्महदसे 
तिकलो हुई एक नदी 
५।१३३ 


इरिवशपुराणे 


हरित्‌ (भा) जम्चूप्रीपको एक 
नदो ५।१२३ 

हरिप्रप (भा) महादिमपान्‌के 
आठ कूटामे-ते एक ट 
५।७२ 

दर्द्रिती (मो) तरितयातं दधिष 
श्रेणोरो पह नदो २३।१३ 

दरिपपर (भा) षा वव्पकनौ 
कूटामे-त एत ट ५।८८ 

हरिषे (जय) मिविकक्त राजा 
देवदत्ता पु १५७।३४ 
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पच्च चापशतान्याये चक्रिण्युत्सेध इप्यते । चतु शतानि सार्धानि धनूपि सगरस्य तु ॥३०६॥ 
द्वाचस्वारिशदिष्टानि सार्धानि तु धनृप्यत 1 सार्धेनेक्रेन युक्तानि च्वारिशद्धनूपि तु ॥३०७॥ 
चत्वाशिदयोक्तानि पञ्चमस्य तु चक्रिण । प्चत्रिदात्ततसिशदष्टारविंशतिरष्टमे ॥३०८॥ 
दवा्विदातिर्महापग्ने विशतिश्च चतुर्दश । तत सप्त धनूपि स्यादुत्सेधश्चक्रवर्तिनाम्‌ ॥३०९॥ 
श्रशीति सक्तति षटि पञ्चाशत्पञ्चमि सह । चप्वारिशद्धनूपि स्यु पड्विशतिर्तत पर ॥३१०॥ 
द्वाविङतिस्तथो्तानि पोडशापि टेव तु ] उत्सेधो वासुदेवाना वलद्रेवप्रतिद्विषाम्‌ ॥३११॥ 
श्रायुश्वतुररीतिश्च पूवंरक्षा जिनेश्षिनाम्‌ । दास्ततिश्च पष्टिश्च पञ्चाश यथाक्रमम्‌ ॥३१२॥ 
चत्वारिंशत्तथा त्रिशद्विशतिश्च दश्षेव ताः । लक्षे लक्ष च पूर्वाणा दश्यानामायुरीरितिम्‌ ॥३१३॥ 
वष॑रक्षास्ततो रक्षया श्रशीतिश्चतुरुत्तरा 1 द्रासप्ततिस्तत पष्टिखिशडश तयैकफ़म्‌ ॥३१४॥ 
ततो वषंसहखराणि सपज्चनवतिश्चतु । श्रशोति प्चपञ्चाशस्चर्दश तथेककम्‌ ॥२१५॥ 

ततो वपंशत पूणं द्रासक्ततिरिति क्रमात्‌ । जिनानामायुराख्प्रातमायुत्रं द्धि करोतु च ॥३१६॥ 
रक्षाश्चतुरशीतिस्तु द्वासक्ततिरिति क्रमात्‌ । पूर्वाणा वषंलक्षास्तु पच्न्येका प्रपञ्चिता ॥३१७॥ 
ततो वषंसहस्राणि नवति प्रञ्भियुंता । तथा चतुरशीति स्याष्टाषषटिस्तत पुन ॥३१८॥ 
त्रिशत्‌ पद्विशतिखीणि वपंसक्तशतानि च । आयु प्रमाणमेतत्त कथित चक्रवर्तिनाम्‌ ।३१६॥ 
चर्षाणा चतुरशीतिकक्षा द्वासक्ततिस्तत । पष्ट खिश्दशातोऽपि पञ्चपष्टिसह सरकम्‌ ।३२०॥ 
दरात्रिशदुद्राददोक च प्रोक्त वपेसहस्रकम्‌ । केशवाना यथासख्यमायु सख्या त्रिद्‌। मता ३२१॥। 


---~--~~--~-------~---~--~^~--~-~~-~~~~~~~~~~ ~~~ 





~~~ ~~~~~~--^~ ~~~ 


प्रथम चक्रवर्तीकी ऊंचाई, पाच सौ धनुप, दूसरे सगर चक्रवर्तीकी साढे चार सौ 
धनुष, तीसरेकी सादे वयाखीस धलुप, चौथेकी साढे इकतारीस धुप, पोचवेकी चालीस 
धनुप, छठंकी पेतीस नुप, सातवंकी तीस धुप, आठवेकी अद्ाईस धनुप, नौवें महदापद्म- 
की वास धनुष, दरावेकी वीस धलुप, ग्यारहर्वंकी चौदह धनुप, ओर वारदवेकी सात धनुष 
यौ । इस प्रकार चक्रवरतियोँकौ ञचाईका वणन किया ।३०६-३०९॥ 


अस्सी, सत्तर, साठ, पचपन, चाीस, छव्वीस, वाईस, सोलह ओर ददा धुप यद्‌ 
क्रमसे नारायण, वरुभद्र ओर प्रतिनाराय्णोकी ऊंचाई दे ॥२१०-२११॥ 


प्रारम्भसे लेकर ददावे तीवकर तककी आयु क्रमसे चौरासी खाख पूव, वदत्तर राख 
पूव, साठ खाख पृवे, पचास खाख पूवं, चारीस राख पूव, तीस राख पूव, वीस लाख पूवं 
दशर खाख पूवं, दो खाख पूवं ओर एक राख पूवे आयु कही गयौ ह ॥३१२-३१३॥ तदनन्तर 
भेयासनाथसे टेकर महावीर पयन्तकी आयु रमसे चौरासी टाख वये, वहत्तर खाख वर्ष 
साठ खाख वप, तीस टाख वप, दद्य टाख वपे, एक छाख वपं, पचाने हजार वषं 
चौगासो हजार वर्प, पचपन हजार वर्प, तीस इलार वर्ष, दश्च टजनार वर्ष, णक हजार वरप 
सा वपं आर वहत्तर वपं कौ द्‌ । इस प्रकार क्रमसे तीवकुसेकी आयु कदी । यह तुमारी आयु 
वृद्धि करे ॥३१२-३१६॥ 
चौरासी टाख पूवे, वदत्तर लाख पूरव, पोच ठाख, तीन टाख, णक टा पचान 
द्नार्‌ चारासौ हजार, अडसट हजार, तीस हजार, छव्वौस दजार, तीन दनार ओौर सात 
वष यह्‌ क्रमसे चक्रवर्तियांकी आयुका प्रमाण कहा गया हं ॥३१७-३१९॥ 


चौरासी खाल, वहनत्तर ठाख, साठ टाख, तीस ट८ाख, दद्य टा, सट दतार, वत्तीस 


द्वार, बारह जार ओर एक दजार वपं यट क्रमसे नौ नारायर्णोकौ आयका प्रमाण 
विद्रानोके द्वारा माना गया ] ३२०-३२१॥ 
९२ 
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१ = 
पाद्‌ ऊमारकारु स्यादायुषो दरषमस्य स । न्यूनं सयमरङार्स्य राञ्यरूखस्तत।ऽपर ।॥३२९॥ 


~~~ +---~~ 


मघवा ओौर सनक्मारये ढो चक्रवर्ती, धमेनाय ओर शान्तिनाथके अन्तराल्ने हुए है । 
यान्ति, ऊुन्धु ओर अर ये तीन स्वय तीथकर तथा चक्रवती हुए हे । सुभोम चक्रवर्ती अरनाथ 
ओर मल्छिनाथके अन्तरारमे, पद्म चक्रवती \मल्छि ओर मुनिसुव्रतके अन्तराख्मे, हरिपेण 
चक्रवती सुव्रत ओर नमिनाथके अन्तराख्मे, जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ ओौर नेमिनाथके 
अन्तरारमे तथा ब्रह्मदत्त चक्रवती नेमिनाथ ओौर पार्वंनाथके अन्तराख्मे हए ह । यदो जो 
चक्रवर्ती तीथंकरोके समध्व न दोकर अन्तराल्मे तरालमे हए है उनके ऊपर तौधंकरोके कोठकफ्मे सन्य 
रखे गये है ओर जो तोधथकरोके समक्ष हुए है उनके उपर तीथकराके कोठठकमे एकर लखा 
गया ह । जिन तीथकरोके समश्च चक्रवर्ती हुए है उनके नीचे चक्रवर्तीके कोठकमे ठो का अक 
छिखा गया ह ओर जिनके समक्ष अभाव रहा है उनके नीचे शून्य रखा गया है । इसी प्रकार 
नारायणोके विपयमे जानना चाहिए अथात्‌ पहलेसे लेकर दश्रम तीथकर तक्र तो कोई 
नारायण नहीं हआ पञ्चात्‌ ग्यारहवेसे षन्द्रहवे तक पोच नारायण हुए । तदनन्तर अर ओर 
मल्लिनाथके अन्तरालमे, मल्लि ओर मुनिसुत्रतके अन्तराखमे, सुव्रत ओर नमिके अन्तराल 
ओर नेमिनाथके समयमे नारायण हुए । जहो नाराय्णोका अभाव है वरदो कोष्ठकामे शून्य 
ओर जदो सद्‌भाव दे, वरहो तीनका अक छिखा गया है ॥३१२९-३२४॥ 
भगवान्‌ वरृपभदेवकी आयु चौरासी छाख पू्ेकी थी । उसका एक चतुथं भाग अत्‌ 
वीस छाख पूतव्रंका कुमारकाल था । येप सयमके काठ्को घटाकर जो वचता टे वह राञ्यकाठ 
था । भावाथ-भगवान्‌ वृपभदेवने वीस लाख पूवं कुमारकार विताया, व्रेसठ लाख पूवं 
राव्य किया, एक हजार वषं तप किया ओर एक हजार वपं कम एकर छखाख पव्रं केवटोका 





म्म ॥ १२८४ ॥ अड पउमचक्ऋवटूयी मल्लौ मुखि सुव्वयाण विच्चठे । लुव्वधरगभीण मज्के दसतिणो णाम- 
चर्करदरो ॥ १२८५ ॥ जयतेणच्कवर्यी एमि-शेमिजिणाणमतरार्म्मि । तद्‌ बहादत्तणामो चक्कवर णेभि- 
पासविच्नाले ॥ १२८६ ॥ चउसदिय तीस कोष्ठा कादन्वा तिरिय रूव पीट । उदरणवे कौट्ूठा कादूण 
पटर मकराटटसु ॥ १२८७ ॥ पण्णससेमु जिणिद। णिरतर दोषु पुण्णया तत्तो । तीस जिणादोसुग्णादगि जिण 
द्‌ सुण् एक्क जिणे ॥ १२८८॥ दौ सुरणा एक्क जिणो टमि सुण्णो इगि लिणो य दगि सण्णो । दोण्ि निखा 
शष्ट्रा सिदिहा तित्य कत्ताण ॥ १२८९ ॥ टो कटे, चक्कौ सुण्ण तेश्सनु चिणो दुककरे । सुण्ण 

तिव चकि सुरण टा सुरण चकि सण्णोय॥ १२६० ॥ चक्चीदोसण्मा दुग्खड वदईण॒ चरर वट्ण्‌ । 
एद्‌ काष्टा कममो सबद एक्क दो प्रकरा ॥ १२९१ ॥ वद्देव्ाशुदेवपडिमतृए जा गावणष न दिढी-- 

पच जिगिदे वदति केसवा पच अगुपुव्वीए । तेयस सामिपट्दि तिविदपदया व परक ॥१५८२९॥ 
सपमन्चि अतये णादच्वो पुटरोभणानो सो। मह्धिमुणिशुव्वयाण विचात्ते द्तणाता सो ॥ १८५५ ॥ 
सुन्वयणमि सानीरा मन्म णारायभो समुष्पण्णो । णेमि सतयभ्मि सिस्सो एदे एव वसुदेव" य ॥६५१६॥ 
“+ उण्णा प्रच कमव सुरदा केसि सुन वेसीशरो । तिय सन्य नेक्क वेसी दो सुण एक्दचेनितिप 
सुम्भ | १४९७ || तिनायपग्यत्ति ८ अधिक्रार | 

१. पदमे दुमाश्काङो जिणस्तिहे बीन पुन्वलक्खाणि । श्रनिजादिद्र तिमत सवतग अभटसम पादगो 
॥ ५८३ ॥ तक्तो दुभारकालो एगनय सगसरस्व पचश्र वा । वरुवीननय तिना तंमतीनच दु््स 
॥ ५८८ | ने० प्र° चर अ०। 
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ण न्नगर 
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॥ 
इनद्रभूति 


पितम सगं ७३३ 


एकत्िद्र येकमासाश्च वर्पाणि त्रिश्च पोडद्च । पडेकादशसख्याहमसि वर्पाण्यतो नव ॥२९॥ 
पट्ष्चाशरिनानि स्युर्मासाश्चत्वार एव च । वर्षाणि द्वादक्ेवात पर केवछिनो जिना ॥३४०॥ 
मद्यस्य गणिनो मतुरशीतिश्चतुर्त्तरा । नवति पञ्नमयुक्त शतन्न्युत्तरमप्यत ।॥३४१॥ 

शतमेव पुन्य पोडराकाठशाधिकम्‌ । परचोत्तरा च नवतिख्ज्यु त्तरा नवतिस्तथा ॥३४२॥ 
ततोऽषटकाधिकाशोति ‡ सप्तति सक्षमियुंता । पट्‌ पष्ट पञ्च पञ्चाशत्पञ्चाशच तत परम्‌ ।॥॥३४२॥ 
त्रिचत्वारिंशदेवात पट्‌ व्रिशस्तिशदन्पिता । पञ्चमिस्व्रश्चदप्यस्मादष्टावि्गतिरेव तु ।*३४४॥ 
अष्टादश गणाधीजास्तथा सक्ठदश्च कमात्‌ । एकादश देव स्युरेरादश च ते पुन ॥३४९५॥ 
जाद्यस्याय्यो गणी नास्ना सेनान्तो वपम प्रमो । सिंहसेनस्ततोऽप्यन्यश्चारुदरत्त इतीरित ॥२४६॥ 
वञ्जश्च चमरो वन्नचमरो वकिदित्तो । वैद॑श्चानगारश्च ऊन्धुश्चापि सुधर्मक ॥३४०।। 


“~~~ ~--------------------------~--- ----------- -~----- 





~~ -~~--------~---~ ~--~~----~-~ 





-~-~~-------~~-~--~--~-~~-~--> 


बासुपूज्यका एक मास, विमलनाथका तीन मास, अनन्तनाथका ढो मास, धमेनाथका एक 
मास, सान्ति, कुन्धु ओर अरनाथका सोखह-सोखह्‌ वषं, मल्िनाथका छह दिन, युनिसुत्रत- 
नाथका स्यारह्‌ सास, नमिनाथका नौ वषे, नेमिनाथका छप्पन दिन, पाट्वनाथका चार मास 
आर महावीरका वारह वपदहे। इस छद्यस्थ कारके वाद सभी तीथकर केवट हुए दे 
॥ २३३७२४० ॥ 

भगवान्‌ ऋपभदेवके चोरासी गणधर थे, अजितनाथके नन्वे, संभवनाथके एक सौ 
पच, अभिनन्ठननाथके एक सो तीन, सुमतिनाथके एक सौ सोह, पद्मप्रभके एक सो ग्यारह, 
सुपाइवनाथके पचानवे, चन्द्रप्रभके तेरानवे, पुष्पदन्तके अटठासी, शीतखनाथके इक्यासी 
श्रयासनाथके सतदत्तर, वासुपृच्यके छयासठ, विमरूनाथके पचपन, अनन्तनाथके पचास, 
चमेनाथके तेताटोस, दान्तिनाथके छत्तीस, कुन्धुनाथके पतीस, अरनाथके तीस, मल्ञिनाथके 
अह्वाईस, सुनिसुत्रतनाथके अरारह, नमिनाथके सत्तरह्‌, नेमिनाथके ग्यारह, .पारवंनाथ- 
के ठस ओर महावीरके ग्यारह्‌ गणवर थे* ॥ ३४१-३४५॥ 

{आदि तीर्थंकर ऋपमदेवके प्रथम गणधर वृपभसेन, अजितनाथके सिदसेन, सभव- 
नाथके चारुदत्त, अभिनन्दनके वज, सुमतिनाथके चमर, पदाप्रभके वज्रचमर, सुपारवंनाथके 





१ ततोश्टैकादशाशीति म०। २ तिललोयपण्णत्तो ठ शीतलनाथस्य सप्ताशौतिगणधरा प्रोक्ता । 
३ वलटत्तकौ ग०, ख० । 

* तिलायपण्णत्तिमे शीनलनाथके ८१ के स्थानपर ८७ गणधर उतलयये ई } गाया इस प्रकार टै 

चुलसीद णउटि पग ॒तिग॒ सोलस एव्कारसूत्तरसयाई । पणणउदी तेणउदौ गणदस्देवा ह अदु 
परियत ॥६६१॥ मटसीदी मगर्संदी सत्तत्तरि दुक्क समाचिया ह्री } पग्वग्णा प्याना ततो य्‌ अभत 
परियत ॥६६२॥ तेटाल दछ्तीसा पणतीम। तीस अद परीसा य । जद्ाप्द सत्तरसेस्का'स दश एक्करससय 
वौरत ॥ ६६३ ॥ च० श्र° | 

तिणोयपग्णत्तिमें ग्रन्तर दै--गाया इस प्रकार हं-- 

पदमो ह उसदस्णो कैसरितेणो य चास्दत्ताय। वजचमये य वर्जो चमरा बल्दत्त वेदञ्भा [९8 ५॥| 
णागा इन्दू घग्मो मच्िरणामा जग्रोअटिटरिय्‌। सेणो चङायुषयो सयु कुभो विसालाय॥ ६६५॥ 
मन्ञाणामो स॒सपदवरटत्ता यशु टद बृदीग्रो । उसहयदोषं आदिम गणवर्‌ णानाणि एदागि ॥ &६६॥ पद्‌ 
गणधरद्वा स्व्वेविह श्चट्ररिद्धिसपरण्णा । तान रिदधस्स्व ल्व मत्त त णिल्वेमा || ६६७ ॥ चर श्र 
ऋपभसेन वे खरीततेनः, चाद्टण, वद्रचामर वञ्च, चमर, वलदत्त, वैरम, नाग, कुधु वम", 
मादर , जय~, अरिष्ट" तेन", चनायुव, तवन ^ कुम्भः विशाल", मल्ठि", सुधर, वरद, 
स्वन्‌ , आस्इन््रमृति ये ऋषभादि तीयक्मेक्ते प्रथन गणवरोद्ते नाम द्‌। 


घटित सगं ७३५ 


सयुश्चस्वारि सहस्राणि तथा सप्तशतानि च । पल्चाशच् वरृपस्यामी सवं पूर॑धरा विभो ॥३५८॥ 

चतु सहस्रगणना शत पञ्चाशदुत्तरम्‌ । शिक्षका. सावयिक्ताना सहखाणि नव स्ता ॥३५९॥ 
विश्तिस्तु सहस्राणि एज्या केवलिन सताम्‌ । सहस्राण्येव तावन्ति पटृशतानि च वेक्रिया ॥३६०॥ 
स्यदादश्सहस्राणि मस्या व्रिपुखया युता । शतानि सप्तपञ्चाशत्तव्सस्यावादिनोऽपि च ॥२६१॥ 
अजितस्य सहस्राणि त्रीणि सक्तक्षतानि च । प्चाह्ञच सता सेव्या सम्याना पूर्धारिण ॥३६३२॥ 
शिक्षका षटशते साधं सहस्राण्येरुविशति । चतु दात्या सहखराणि नवर साव वयो मता ॥३६३॥ 
स्युविंदातिसहस्राणि केवखाक्षास्तु वेक्रिया । जेयास्तावन्सष्टसख्राणि पन्चाश्चच चतु शती ॥३६४॥ 
दवादशेव सहराणि प्रत्येक च चतु श्तौ । मत्या चिपुलया युक्ता वादिनो हिततवाद्विन ॥३६५॥ 

` सभवस्य सहस्र दवे शत पञ्चाशता समम्‌ ! पूज्या पूर्ंश्तो ज्तेया पूर्व॑सद्धाववाद्विन ६॥ 
एकोनव्रिशता रक्षा सहसेस्त्रिशतानि च । सख्या शिक्षकसाधूना सप्याताः प्रश्रयाश्रिता ॥३६०॥ 
पट्‌ शतानि सहस्राणि नव सावधय स्मता 1 तथा दशसहस्राणि पञ्चभिः केवलाध्रिता ॥३६८॥ 
तथेवेकोनविशस्या सहसखरेरषटमि शते । पञ्चाशद्रेक्रिया प्रोक्ता विक्रियाशक्तिधारिण ॥२६९॥ 
द्वाभ्या दशङहस्राणि विपुखा मतिमाध्रिता । शताधिकानि तावन्ति सहस्राणि च वादिन ॥३७०॥ 
शतानि पञ्च तुर्यस्य द्वे सहखेऽथ पूर्वण । द्विलक्षे शिक्षकास्त्रिशस्सह खाण्यद्धित शतम्‌ ॥२७१॥ 
शतान्यष्टौ सदसखराणि नवैवानधिवीक्षणा । पोडशेव सहस्राणि मुनय केवलेक्षणा ॥३०२॥ 
एकान्रविंडतिक्तया सहस्राणि तु वैक्रिया । एकादशसहस्राणि पञ्चाशत्षटुदरातानि च ॥३७३॥ 
विपुरोपगता ये ते बोद्धव्या मव्यदेदिनाम्‌ । वादिनोऽपि च तावन्ति सहस्रा्णएट पादिन ॥३७४॥ 


^~ ~~~ 





~~~ ~~ 








~--~-~----------------------------~-~---~-~-~-~ ^~ ^-^ ^~ 


प्रकारका होता हे ॥३५७। भगवान्‌ वृपभदेवके समवसरणमे चार हजार सात सा पचास पूव- 
वारी, चार हजार एक सौ पचास शिक्षक, नौ दजार अवयिज्ञानी, वीस हजार सत्पुरुपोकि 
हारा पूजनीय केवलो, वीस हजार छद्‌ सो विक्रिया ऋद्धिके धारक, वारह हजार सात सौ 
पचास विपुखमतिमनःपयेय ज्ञानी ओर इतने ही वादी थे ॥३५८-३६१॥ 

अजितनाथके समवसरणमे समीचीन सभ्य पुरुपोंके द्वारा सेवनीय तीन हजार सात 
सो पचास पूवधारी, इक्कीस दजार छद सौ शिक्षक, नो दजार चार सौ अवपिज्ञानी, वीस 
दजार केवरी, वीस दजार चार सौ पचास विक्रिया ऋद्धिके वारक, वारह्‌ हजार चार सौ 
विपुटमति मतिन्ञानके वारक ओर इतने ही वादी ये ॥३६२-३६५॥ 

सभवनायके समवसरणमे ढो हजार एक सौ पचास प्रवकि सद्वावकरा निरूपण करने- 
वाटे पूजनीय पृवंवारी जानने योग्य ह ॥२६६॥ एक खख उनतास दजार तान सा दिक्षक 
साधुओंकी सख्या स्मरण की गयी हं ॥२६५॥। नो टजार छद सो अवयिन्नानी माने गये टै, पन्द्रट 
हजार केवटज्ञानी स्मृत कयि गये ह ॥३६८॥ उन्नीस हजार आट सा पचास विक्रिया यक्ति- 
को वारण करनेवाले वेक्रिय साबु थे। वारढ दजार विपुटमति ज्ञानक वारफ़ये आर वारह 
टजार एक सी वादी सुनि थे ॥३६९॥ 

अभिनन्दननाथके समवसरणमे टो हजार पोच सौ प्रवंदधे वारक, ढो ढाख तीस हजार 
पचास शिक्षक, नो हजार आठ सौ अव विज्ञानी, सोटट टजार केवटज्ञानी, उन्नीस हजार 
विक्रिया ऋद्धिक वारक, ग्यारह्‌ हजार छट सौ पचास विपुटमनिम न.पययनज्ञानी ओर 
भव्य जौवांको हितका उपदेद्य दनेवाटे उतने दी वादी थ ॥२३५०-२३५५॥ 





१ तयमत्य म (१) २ पूवंसद्‌भाववेटिन म०। 


४२४ हरिवशयुरणे 


श्रीदास्तिनपुर रम्यमयोध्यानगरी यमा । श्रावस्ती च विनीता च पुर विजयपूचरुम्‌ ॥२२९॥ 
सुर मह्गलक नाञ्ना पाटलीखण्डसन्ञकम्‌  पय्मसण्डयुर कान्त तथा शेतपुर परम्‌ ॥२००॥ 
अरिष्टपुरमिष्ट तु सिद्धाथपुरमप्यत 1 मदापुरमतो नान्ना स्फुट धान्यवट पुरम्‌ ॥२४१॥ 
वर्ध॑मानपुर ख्यात पुर सौमनसाहयम्‌ । मन्द्र ह।स्तिनपुर तथा चक्रुर मनम्‌ ॥२४२॥ 
भिथिरा राजग्रहक पुर वीरपुर तथा । पुरी द्वारवती 'काम्यकरत ण्डपुर पुरम्‌ ॥२४३॥ 
चतुर्विंशतिसख्याना सल्यातानि यथाक्रमम्‌ । जिनाना व्रुषमाद्रीना पारणानगराणि तु ॥२४४॥ 

स श्रेयान्‌ बद्यदत्तश्च सुरेन्ध इव सग्दा । राजा सुरन दृत्तोऽन्य इन्द्र उतश्च परम ॥९०५॥ 
सोमदत्तो महादत्त सोमदेवश्च पुप्पफ़ । पुनवसु सुनन्द जय्यापि विख ॥२४६॥ 
धमसिह सुमिवरश्च धम॑मिन्रोऽपराजित । नन्दिपेणश्च वरूप मदत्तो दत्तश्च सन्रय ॥२९०॥ 

वरदत्तश्च नूपतिधन्यश्च वक्ुरुस्तथा 1 पारणासु जिनेन्टरेभ्यो दायकाश्च व्वमी स्टता वर्ण्या 
भ्सर्वेषामादिभिश्नासु द।तारोऽपि जिनेश्षिनामू । सर्वाबु वध मानस्य चसुधारानियोगत ॥२४९॥ 
अर्थत्रयोदशोर्कर्पद्वसुधाराघु कोटय । तावन्त्येव सहस्राणि दशघ्नानि जवन्यत ॥२५०॥ 

आयौ द्रौ दायके श्यामो क्तेयावन्व्यौ च वणंत । शेषास्तु दायका सर्वे सन्तक्चरुनर्य ना ॥२५१॥ 
तपस्थिताश्च ते केचित्सिद्धास्तनेव जन्मना । जिनान्ते सि द्विरन्येषा तृतीये जन्मनि स्ताः ॥२५२॥ 
वृषमम्टीश्षपार्श्ानामषशटमेन चतुथंत 1 जयाजस्य ययु शेषादख्द्मस्या हानिषष्टत ॥२५२7 
श्ञानास्षि पूर्व॑तारेन्त्या बरृषस्य सकटासुखे । ऊजयन्ते गिरौ नेमे पार्धस्याप्या्रमान्तिङे ॥२५२॥ 





श्रीसुन्टर हस्तिनापुर, २ शुभ अयोध्या, ३ श्रावस्ती, ४ विनीता, ५ विजयपुर, 5 मद्गटपुर 
७ पाटलोखण्ड, ८ पद्मखण्डपुर, ९ इवेतपुर, १० अरिष्टपुर, ११ सिद्धाथपुर, १२ महापुर, 
१३ धान्यवटपुर, १४ वधेमानपुर, १५ सोमनसपुर, १६ मन्दरपुर, १७ हस्तिनापुर, १८ चक्र 
पुर, १९ मिथिला, २० राजगृह, २१ वीरपुर, २२ द्वारवती, २३ कान्यक्ृत ओर २४ कुण्डपुर 
ये यथाक्रमसे वृपभ आदि चौवीस तीथकरोके रथम पारणाके दिन प्रसिद्ध हे ।२२९-२५४॥ 
१ {राजा श्रेयास, २ व्रह्मदत्त, ३ सम्पत्तिके द्वारा सुरे्द्रकी समानता करनेवाखा राजा 
सुरेनद्रदत्त, ४ इन्द्रदत्त, ५ पद्मक, ६ सोमदत्त, ७ महदत्त, ८ सोमदेव, ९ पुष्पक, १० पुनव, 
११ सुनन्द, १२ जय, १३ विशाख, १४ धमंसिह्‌, १५ सुमित्र, १६ वमेमिच्र, १७ अपराजित, 
१८ नन्दिपेण, १९ वृपभदत्त, २० उत्तम नीतिका धारक दत्त, २१ वरदत्त, २२ नृपति, २३ धन्य 
ओर २४ वकुरये बपभादि तीधकसंको प्रथम पारणाओके समय दानं देनेवाटे स्मरण 
किये गये हं ॥ २४५-२४८ ॥ समस्त तीथे करकी आदि पारणा ओर ववेमान स्वामीकौ 
सभी पारणामे नियमसे रन्नवृष्टि हुमा करती थी । वह्‌ रन्ध्रि उल्कृ्तासे सादे वार्ह 
करोड ओर जघन्य रूपसे साढे वारह छखाख भमाण होती थी । २४९-२५० ॥ इन टदाताओमे 
आदिकेदो दाता ओौर अन्तकेदो दाता इयामवणेकेये ओर शेष सभी दाता तपाये दए 
सुवणेके समान वणवाठे थे ।। २५१! इनमे कितने दी ठाता तो तपश्चरण कर उसी जन्मसे 
मोक्ष चटे गये ओौर फितने हौ जिनेन्द्र मगवान्‌के मोक्ष जानेके वाद तीसरे भवमे मोच 
गये ॥ २५२ ॥ 
बृपभनाव मल्लिनाथ, ओर पाडवेनाथको तेखाके वाठ, वासुपूज्यको एक उपवासकं 
वाद आर टप तोधकराङो वेखाके वाद केवलज्ञान प्रापि हई थी । २५३ ॥ वृपभनाय 
भगवानखो पवता नगरफे इकटामुख वनम, नेमिनाथको गिरिनार पवंतपर, पादवनाथ 


? क्म्या र्तम०। २ सञणपार्णदिणे एिवटइ वररयणवरिसमव.दो) पणदणदृदद्दलक्य 
यर सटृस्नभाग च ॥६०२। प्र० ४ प्रेरोश्यप्रश्पति । 


षष्टितम सगं ७३७ 


शीतस्य चतु शत्या सहस पूर्ववेदिन । दविश्ल्यकान्नपषटिस्तु सहस्राणि सुरिक्षका ॥३९१॥ 
द्विशत्या सावधि सघ सहस्राणि हि सक्त स । सक्तेवरिनस्तानि द्वादशेतानि वैक्रिया ।॥३९२॥ 
पञ्चशत्या सहस्राणि सतते विपुरेश्वरा । सप्तशत्या सहसखाणि पजन सद्वादवादिन ॥३९३॥ 
त्रयोदश्च शतानि स्यु पूर्वण श्रेयसोऽष्टमि 1 चस्वारिशव्सदह्ाणि द्विशती दोक्ष्यसाधव ॥३९४॥ 
सावधि पट्‌ सहस्राणि गण केवछनिामपि । प्वशप्या सहल्राणि तयैकाद्श वैक्रिया ॥३९५॥ 
ततोऽन्ये पट्‌ सहखाणि पन्न तानि तत परे । शतानि द्वादशेव स्युर्वासुपूयस्य पूर्वण ॥३९६॥ 
द्विश्स्या शिक्षकास्त्रिश्व्सहस्राणि नवापि च । चतु शव्या सहस्राणि पञ्च सादधयो मता ॥३९७॥ 
सर्वा पट्‌ सहस्राणि वैक्रिया दश पट्‌ परे । वादिनस्तु सहस्राणि चत्वारिं दि शती तथा ॥३९८॥ 
शतान्येकादश ज्ञेया विमर्स्य तु पूर्विण । अषटात्रिशस्सहस्राणि पच्चशव्या तु रक्षका ॥३९९॥ 
श्र्टशत्या सहस्राणि चत्वायं ब धिरोचन।. 1 पञ्चशस्या सहस्राणि पञ्च केवलिनो नवं ॥।७००॥ 
नक्रियाश्च सहल्लाणि ततोऽन्ये केवलिग्रमा वादिनखिसहसरी च पटशती च विनिन्थिता ॥४०१॥ 
पूविणोऽनन्तनाथस्य सहस्रगणना स्ता । पञ्चशत्या सहस्राणि व्रिशशन्नव च रिक्षरा ॥४०२॥ 
स्याचत्वारि सदलाण च्रिदात्या सावधि्म॑ण । अन्ये प्चा्टपन्चत्रिसद स्रान्यन्तके' इते ।॥।४०३॥ 
शतानि नव धसंस्य पूर्वण दिक्षका पुन । चत्वारिंशत्सहस्राणि तथा सप्तशतानि च ।1४०४॥ 
पट्‌ शतानि सहस्राणि त्रीणि सावधय स्ता । पञ्चशत्या सहस्राणि चत्वारि सरुलेक्षणाः ।।४०५॥ 
सन्त सक्तसदहखराणि वेक्रिया चिपुखान्विता । पञ्वशत्या तु चत्वरि दहि सहसरच्टशव्यत ॥४०६॥ 





सीतलनाथके समवसरणमे एक हजार चार सौ पूैवेदी, उनसट हजार ठो सौ शिक्षक, 
सात हजार ढो सो अवधिज्ञानी, सात हजार केवलश्ञानी, वारद्‌ हजार विक्रिया ऋद्धिके 
वारक, सात हजार पोच सो विपुखमतिज्लानके स्वामी ओर पोच हजार सात सौ उत्तम 
वादी थे ॥३९१--३२३॥ 

श्रेयासनाथके समवसरणमे तेरह सौ पूवधारी, अडताटीस हजार गे सौ चिश्वक, 
छद्‌ दजार अवधिन्नानी, छृद्‌ हजार पोच सौ केवलन्ञानी, ग्यारह हजार विक्रिया ऋद्धिक 
धारक, छह हजार विपुलमतिमनःपयेयज्ञानी ओर पोच दजार वादी थे । 

वासुपूच्यके समवसरणमे वारद्‌ सौ पूवंवारी, उनताटीस हजार दो सो रिश्वक, पोच 
हजार चार सौ अव विज्ञानी, छह हजार केवटन्ञानी, दस हजार विक्रिया ऋद्धिके वारक, 
छद्‌ दजार विपुटमतिमनःपययज्ञानी ओर चार हजार दो सो वादी ये ॥३९४--३९८॥ 

विमटनाथके ग्यारह सौ पृवेधारी, अडतीस हजार पांच सौं चिक्षक, चार हजार आर 
सा अवधिज्ञानी, पोच हजार पोच सौ केवटी, नौ हजार विक्रिया ऋद्धिके वारक, ना हजार 
विपुटभति मनःपर्ययज्ञानी ओर तीन हजार छद सौ वादी निधित ये ॥३०२--४०१॥ 


अनन्तनाथक समवसरणम एक हजार पृववारा, उनतदखस हजार पाच मसा दश्नकः 
चार हजार तीन सां अवयिज्ञानी, पोच हजार केवर ज्ञानी, आठ हजार विक्रिया ऋद्धिकः 
वारक आर तान हजार टो सां वादी ये ॥४०२-४०३॥ 

धमनाधके समवसरणमनासा पववारो, चाटास हजार सातसाो द्यक्ष, तान 
टजनार छद्‌ सा अवयिज्ञानी, चार हजार पाच सा क्वटज्ञाना, सातद्जार व्रक्रया या ऋद्ध 
क वारक, चारहजारपोंचसां विपटमति मन.पयंयज्ञानी आर दाोहजार ह सावादी 
व ॥४०८-४०६। 

-"---___-~___-_-----------~--- 
१ न्यन्तगे म° ॥ 
९ 


७२६ हरियशशपुराणे 


वैशाखस्यापुनार्सिद्धया नमि षछग्णचतुरदं शीम्‌ । सिता प्रतिपद इन्धु सप्तमीममिनन्दन ॥२७० ॥ 
श्रान्ते सिद्धितिथि सिद्धा ज्य्टृप्णचतुदशी । तस्य उसचतुर्था तु "नस्य प्रतिपादिता ।॥२०१ ॥ 
आषादठकदरप्णपक्षस्य चविमरस्याष्टमी मता । नमे जद्छषएटमा मान्या निव।णति{यरिप्यत ॥२०२॥ 
श्रावणे शु्कषक्तम्या पाश्चस्य परिनितृति । श्रेयस प्राणमास्या तु ननि्टासु प्रतिष्ठिता ॥ २०३॥ 
चन्द्राम शुद्धसक्तम्या सिद्धो माद्रषदस्य तु 1 श्ररम्चा पुष्पटन्गाऽस्य शोतलोऽश्वव्ुजन्य तु ॥२००॥ 
निन्रेत सित्तपन्चम्या कृष्णाया परिनिव्रृति । श्रीनीरस्य चतुदरद्या कातिकस्य विनिश्विता ॥२०५॥ 
वूपोऽजितोऽपि च श्रेयान्‌ श्ीतलश्चामिनन्ठन । सुमनि् सुपाश्च पूर्धि चन्द्रस्तथा 1२० ६॥1 
समव पद्मनासश्च पुष्पदन्तो मवान्तक । अपराहे जिना मिद्धा वासुपूज्यजिनस्वथा ।\२०७॥ 
विमानन्तदान्तीना कुन्थोम्॑ीशर्विंशयो । प्रदोपसम्ये देया नितिन मिपाश्वयो ॥२अ८ 
धमंस्यारजिनेन्द्रस्य नसिवीरजिनेन््रयो । प्रत्यूषे सिद्धिरटिष्टा नष्टि वरुरुणान्‌ 11२०९ 

व्रपस्य वासुपूज्यस्य नेमे प्रयद्कवन्धत । कायोत्सगस्थितानातु चिद्धि, दोपजिनेशिनाम्‌ ॥२८०॥ 
चतुद शदिनान्या्य सहस्य विहतिं जिनः । वीरोदरद्वितय शेषा मास सहस्य सुक्तिगा ।२८१॥ 
वीरस्यैकस्य निर्वाण" पद्विंशतिसदितस्य तु । पार्थस्य सह मेने षटृत्रिसता परनि इते ॥२८२॥ 


^-^ ~~~“ ^~^~~^ 





वैदाख कृष्ण चतुदंडीको नमिनाथ भगवान्‌ , वैशाख दाक प्रतिपदाफो छुन्धुनाथने ओर वास स 
र॒क्छ सक्रमीको अभिनन्दननाथने अपने नि्वांणसे पवित्र फरिया दे ।(२९७०॥ ज्ये कृष्ण चतुढेगो 
दान्तिनाथ भगवानको, यये श॒क्ठ चतुर्था धमेनाथकी, आपाढ कृष्ण अमी विमलनाथर 
ओर आपाढ श॒क्छ अमी नेमिनाथ भगवान्‌ ङी निर्वाणतिथि मानी जाती हे ॥२७१-२७२ 
श्रावण शुक्छ सप्तमीको पाड्वेनाथका ओर श्राव शुक पू्णिमाको वनिएठा नक्षत्रम श्रयास्‌- 
नाथकां निवाण हज दै ॥२.७२। भाद्रपद श॒क्ठ सप्तमीको चन्द्र्रभ, भाद्रपद इक्छ अष्टमीको 
पुप्पदन्त ओर आशिन र॒क्ड पञ्चमीको शीतरनाथ नि्वाणको प्रात्र हृए हे णव कातिक कृष्ण 
चतुदर्को श्री भगवान्‌ महावीरका निर्वाण निथित दे ।२७४-२.७५॥ 

बृपभनाथ, अजितनाथ, श्रेयासनाथ, रीतलनाथ, अभिनन्दननाथ, युमतिनाथ, 
सुपार्वंनाथ ओर चन्द्रमभ ये पृूचाह्कालमे, सभवनाथ, पदाप्रभ, ससार-ध्रमणका 

अन्त करनेवाले पुष्पदन्त ओर वासुपूज्य ये अपराहकार्मे सिद्ध हए दे ॥२५६-२.००) 

विमलनाय, अनन्तनाय, शान्तिनाय, कुन्धुनाथ, सह्विनाथ , मुनिसुत्रतनाथ, नेमिनाथ 
ओ।र पाट्वेनाथकी सायकारमे मुक्ति जानना चादिए ॥२.०८॥ ओर अष्ट प्रकारके कर्मोको नष्ट 
करनेवाले धमना, अरनाथ, नमिनाय ओर महावीर जिनेन्दकी प्रातःकालमे सिद्धि 
वही गयो हे २.७९] 

भगवान्‌ वृषभनाथ, वासुपूञ्य ओर नेमिनाथ पय॑ङ्क आसनसे तथा दोप तोथकङर 
फायोतसग आसनसे स्थित दो मोक्ष गये द ।२८०। आदि जिनेन्द्र भगवान्‌ वुपमदेव, मुक्तिके 
पू व चौदह दिन तक विदारको सकोचक्रर मोशन गये है । मगवान्‌ महावीर दो दिन आर रीष 
तीये कृर एक मास पृव विहार वन्द्‌ कर सोक्षगामो हण् हं ।२८१॥ 

णङ़ महावीर भगवानका छव्यीस सुनियाके साथ, पारवंनाय तथा नेमिनाथका 








१ उनदोय वानुपुञा णेनी पलजक्यद्यया तिद्ध] काउत्तमेण जिगा सेता मुत्ति सनावरएगा। 
ने०प्र० चतुथं श्रिस्रर ॥१२१०॥ २ उसदो चोदुसदिवमे ददिण वौरेसस्स्म सेसु \ मरसिण य विणिवतत 


जागाद मुचित्तम्पम्मो | १२०९ अ ° प्र* च प्रविकार। ३ निर्वाण म०, ख०, ० 1 भुक्ति वेवल्यनिर्वाण 
भैया नि प्रेयमामृतेम्‌ दत्यानर 


पषटितम सग ७३९ 


शतानि द्वादश प्रोक्त पद्वाशद्विषुके्षणा 1 सहलखपरिमाणास्त वादिनोऽप्रतिवादिन ` ॥४२३॥ 
चतु शतानि नेमेस्तु पूर्विण शिक्षका सटा । एकाटश सहस्राणि शतैरष्टभिरेव तु ॥४२४॥ 
सङेवरावधी सघो सदत पचशव्यपि । सहस वैक्रियाश्चापि शत च ज्ुमवैक्रिया ॥४२५॥ 
दातानि नव विनेया शान्ता विपुरुबुद्धय ` । वादिनोऽषटो शतानीह नि प्रतिप्रतिमान्विता ॥४२६॥ 
पञ्चाशत्तिशषती चापि स्यु पाश्चस्यतुपूर्विण | दक्षा दश सहस्राणि शतानि नव च स्मरता ॥४२७॥ 
चतु शत्या सहत तु निमंरावघवोधना । सहस केवरारोका वैक्रियाश्च तथा मता ॥४२८॥ 
शतानि सप्त पत्राशद्धिपुरखामख्रुद्य । वादिन पट्‌ शतानि स्युर्वादन्यायविधो वुधा ॥४२९॥ 
वधंमानजिनेन्द्रस्य त्रिशनी पू्र॑धारिण । शेक्षा नव सदसागि शतानि च नवोदिता ॥४३०॥ 
त्रयोदश श रानि स्युरवधिक्ञानिन परं । य सक्त नव पञ्च स्युश्चत्वारि च शतानि वै ॥४३१॥ 
आर्यास्तिखोऽमवेक्षा जिनपदचकम सदि ! पजाशद्धिश्षतिखिशस्त्रिशस्चिश्ष.सहस्रकै ॥४३२॥ 
चतस्रो विदिता लक्षा पद्मासस्य समान्तरं । विशतिश्च सहस्राणि सहसराणीव रोचिपाम्‌ ॥४३३॥। 
तिखखिशस्सहखाणि सक्षमस्य समाम्बुघो । तत पर व्राणा तास्ति्रोऽरीतिसहस्कै ॥४२४॥ 
स्याद्विशतिसहखस्तु रुकेकान्यस्य ससदि । एरफा रक्चा त्राणा च पडत्रिरा्ट सह लकं ।॥४३५।। 
स्युद्वापष्टिसहस्राणि धमस्यापि चतु शती । शन्ते षटटिसहस्‌।णि शताना त्रितय तथा ॥४३६॥ 


~~~. 





~~ 


सो पचास वियुरुमतिमनःपयेयज्ञानी, ओौर एक हजार प्रतिवादियोसे रदित वादौ थे 
॥५२१९-४२३॥। 

नेमिनाथकरे समवस्तरणमे चार सो पृववारी, ग्यारह हजार आठ सौ दिष्षक, एक 
हजार पोच सो अवयिनज्ञानी, एक हजार पोच सौ केवटी, एक हजार एक सो श्चभविक्रिया 
कृरनवाट विक्रियाऋद्धिके वारक, नो सौ विपुटमतिमनःपययज्ञानके वारक आर आठ सी 
जनुपम प्रतिनासे युक्त वादी थ ॥४२४-४२६॥ 

पाट्वनाथके समवसरणमे तीन सौ पचास प्रवेवारी, ददा दजारनी सौ शिक्षक, एक 
जार चार सो निमे अवयिज्ञानके धारक, एकर हजार केवलज्ञानी, एक हजार विक्रिया 
ऋद्धिके धारक, सात सौ पचास विपुटमतिमनःपयेयज्नानी, ओर छृद्‌ सो वाद-विवादम 
निपुण वादी ये ॥४०७-४२९५॥ 

आर चव्‌ंमान जिनेन्द्रके समवसरणमे तीन सा पूवधारी, नाहजारनां सा निक्षक 
तरह सा अवयिज्ञानी, चात सो केवटन्नानी, न। स। विक्रिया ऋद्धिक वार्कः पाच सा विपु- 
मतिमनःपरययज्ञानी आर चार सो वादी कद्‌ गये हं ॥४३०-४३१। 

भगवान वृपभदेवके समदसरणमे आर्विकाणे तीन लाख पचास हजार, अजितनाधके 
समवसरणमे तीन लाख वीस हजार, सभवनाथके समवसरणमे तीन साख तीसटजार 
अभिनन्दननाथके समवमरणमे तीन टखाख तीस हजार, सुमतिनाथकरे समवसरणमे तीनलाप 
तास हजार, पद्मप्रभकरे समवसरणने टजारा किरणाक्र समान चार खाख वीस टजार, युपाय्व- 
नायके नमवसरणमे तीन टाख तीस टजार, चन्द्रममभके समवसरणमे तीन टखाख अम्मीटजार, 
पुष्पदन्तक समवसरणमे तीन टाख अस्सी हजार, शौतटनायके समवसरणम तीन टाख 
अस्मो टजार, श्रेयामनावके समवसरणमे णर टाख वीम र्ह्नार, वासुपज्यके समवसरणमे 


---~ --.- 


१ वादिनास्प्रतिपादिनाम्‌ म०।२ पिनद्नुद्धय म० | ३ -बरिलासल मर, 5२ । 


ॐ तिगावपण्णत्तिमिं श्रेपाननावरी य्रापिगानाङीन या, एक टद्धदठीम दजास उतल्ायौ ट तीनमद्त्स 
म्बादप लक्ख तयस देवभ्मि' (११७० च अ । 





७२८ हरिवक्रापुराणे 


म॒निसुबतमल्ल्यन्तमैहापद्म प्ररोर्पित । मुनिमुव्रतनम्यन्तह रिपेणस्तु चक्रभ्त्‌ ॥२९६॥ 
नमिनेम्यन्तरे चक्री जयसेनोऽमवत्तनः । व्रह्मदत्तोऽप्रि निर्दिष्ट नमिपाइवजिनान्तरं ॥२९७॥ 

अष्टाना सिद्धिरुदिष्टा वरखषत्तसुभूमयो । सक्तमी मववास्तुयां तृतीय कल्पमाता ॥२९८॥ 

श्रेय प्रश्रुतिधर्मान्तान्‌ प्वापद्यन्‌ वलोर्जितान्‌ । व्रिप्रष्टा्या चृनिहान्तना पत्वसण्यास्तु केदाच ॥२९९॥ 

पुण्डरीकोऽरमल्स्यन्त्वीसुदेव प्रकीर्तित । सुनिम्‌्नमन्स्यन्तदं नामा तु केव ॥३००॥ 
मुनिसचतनम्योस्तु मध्ये नारायण स्रत" । प्रस्यक्ष वन्दफोनेमे कृण पद्मममन्ित ॥३०१॥ 
एकस्य सक्षम प्रथ्नी पज्चाना षष्ट वद्रीरिता । पञ्म्यफस्य चान्यस्य पयन्तस्य चृतीयभू ॥३०२॥ 
अषटाना मुक्तिरदि्टा वाना तु तपोवरखात । अन्तस्य व्रद्यरल्यस्तु तीथं कर्णस्य सेत्स्यत ॥३०३॥ 
धनु शतानि पञ्चा्ये हानिः पञ्चाशतोऽटसु । ठाना पञ्चसु प्रोक्ता पञ्चानामष्टमु क्षय ॥३०४॥ 
उत्तेध पाड नाथस्य नवारत्निमितस्तत । वीरस्यारल्नय सक्त जिनोरतेध कऋमादयम्‌ ॥२०५॥ 


^~ +~+-~~~~~~--~-~-~-~-~-~~-~---~---------~---~-~~~^~~~- ^ ^~ ~ 


महापद्म मल्लिनाथ ओर सुनियुत्रतनाथके अन्तरालमे हुआ । दरिपेण, मुनिसुव्रत ओर नमिः 
नाथके अन्तरालमे हुआ । जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ ओर पाय्वंनाथके अन्तरम हज आर 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, नेमिनाथ तथा पाड्वनाथ जिनेन्द्रके अन्तराटमे हआ ट ॥२९४-२२ 
इन वारह्‌ चक्रवर्तियोमे आठको सुक्ति प्राप्र हई हे, व्रह्मदत्त ओर सुभूम सातवी प्रथिवी गये 
है तथा मघवा ओर सनक्कुमार तीसरे स्वगंको प्राप्त हुए दै ॥२९७॥ 
चरिप्रष्ठसे ठेकर पुरुषसिह तक्के पोच नारायर्णोने श्रेयासनाथसे टेकर धमनाथ तक्के 
पोच तीथकरोके अन्तरारु काट्को चक्भद्रोके साथ देखा हे अर्थात्‌ व्रिप्रष्ठादि पोच नारायण 
ओर विजय आदि पोच वछ्भद्र श्रेयासनाथसे लेकर धमेनाथ तकके अन्तराछ्मे हुए है । 
पुण्डरीक, अरनाथ ओर मल्लिनाथके अन्तरालमे, ठनत्त, मल्लिनाथ ओर मुनिसुत्रतनाथके 
अन्तराल्मे, नारायण ( क्ष्मण ), सुनि सुत्रतनाथ ओर नमिनाथके अन्तराल्मे हुआ हे ओर 
कृष्ण पद्यके साथ नेमिनायकौ वन्दना करनेवाखा म्रत्यक्ष॒ विद्यमान है दी ॥२९्८-३०१॥ इन 
नाराय्णोमे प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ सातवी प्रथिवी गया। दृसरेसे टेकर छठे तक पाच 
नारायण छटी प्रथिवी गये । सातवों पोचवी प्रथिवी गया ओर आवो तीसरी प्रथिवी 
गया ओौर नौव भी तीसरी परथिवी जायेगा ॥ ३०२॥ प्रारम्भके आठ बवङभद्रोने तपके 
मादात्म्यसे सुक्ति प्राप्त की दै ओर अन्तिम वकभद्र पोचवें ब्रह्य स्वरम जावेगा । यह वर से 
आकर जव कृष्ण तीयद्धर होगा तव उसके तीथेमे सिद्ध दोगा-मोष्घ प्राप्त करेगा ॥३०३॥ 
बृपभजिनेन्द्रके शरीरकी ऊंचाई पोच सौ धनुष थी, फिर आठ तीथेङ्कुरोकी ऊंचाई 
पचास-पचास धनुप कम दोती गयी । उसके वाद पोच तीथं्करोकी दस-दस धलुष कम हुई । 
तदनन्तर आठ तीथैद्कराकौ पोच-्पोच धनुष कम हई ॥३०४॥ पाडर्बनाथकी नो हाथ ओर 


महावीरको सात दाव ऊंचाई होगी! इस प्रकार क्रमसे तीथंदुरोकी ऊंचाई जानना 
चादिए ।३०५]] 





१ सत्तमो म०। २ पटमदरोपत्तम्मिए पचच्छदाभ्मि पचमी एक्को 1 एक्को तुरिये चरिमो तदिए णिरप 
तदेव पित्त ॥१४३८॥ बे° प्र०, ग्र ° ५, चौ लोक्यप्रशसतौ विलोकसारे च लदपणस्य चतुथ॑पृथिवीगमन 
प्रस्यातम्‌ । दरिवशे पदूमचरिते च तृतीयपृथिवीगमन प्रस्पानम्‌ । ३ गिप्सेयतत मद्र गया हलिणो चरिमो 
जम्द क्त्यगदो | तचो काठेण मदो सिज्छदि, केदस्स तिरवम्मि 1 १४३७॥) नै० प्र, च०, अ०। ४ पच- 
सयघणुपनाणो उसदनिर्िदस्म दादि उच्छटो । तत्तोपण्रातणा गियमेण य पुष्पद्तपेरते ॥ ५८५॥ एत्तो जाव 
श्रणत दुन दन कोद्ठमेतप रदीगो । तत्ता शमि ज्ञिणत पगपगचातरेदिं परिदीणो ।॥५८६॥ णव हत्था पासजिणं 
सग दत्वा वद्टमाग णानम्मि। एततो त्तत्ययराण्‌ घरीसवर्ण पल्तरेमो ॥५८७॥ चौ० प्र०, अ० ४। 
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श्र्टशस्या सहसाणि ततोऽषटा्विंशतिस्तथा 1 एकान्नविशतिस्तस्मात्सहसाणि शतद्वयम्‌ 11४५२॥ 

नमेन॑ब सहस्‌ाणि षट्‌ शतानि च निरृता । नेमेग्टो सहसाणि पट्‌ सक्त दवे शते द्वयो ॥४५३॥ 

यदैव केवरोतत्ति पोडश्च।ना जिने दिनाम्‌ । तदैव तेषा शिग्याणा सिद्धि केषाञ्चिदिप्यते ॥४५४॥ 
एकदित्रिकपण्मासैरन्येपा श्िष्यनिवरंति । एक द्वि-त्रिचतुरवपैरपरेषा विनिश्चिना ॥४५४॥ 
त्रिविशतिसदसाणि पाना द्वादशेव तु । तान्येकादशपन्चाना पञ्चाना उश तान्यत्त ॥४५६॥ 
अष्टाशीति शतान्येव शिष्या पञ्चजिनेशिनाम्‌ । षटं सहसाणि वीरस्य शिष्यास्तेऽनुत्तरोदवा ॥४५०७॥ 
ऊध्व॑ग्रवेयकान्तासु सोधर्मादििपु भूमिपु । शत त्रीणि सहस्राणि वभूवुब्रुपशिप्यका ॥४५८॥ 
एकान्नत्रिसहसाणि द्वितीयस्य दिव गताः । नवान्यस्य सहस्‌।णि शिष्या नवशतीयुता ॥४५९॥ 
नवशत्या सहस्राणि तुरीयस्य तु सक्च वै । ततश्चतु शतीयुक्ा पर्सहसौ दिवङ्गता ॥४६०॥ 





--------------------- -~ ~ -~ -~ -~ --------~ ------~-----------------------------^~ 


चार सौ, कुन्धुनाधके छयारीस हजार आठ सौ, अरनाथके सेतीस हजार गे सौ, मल्लि 
नाथके अट्वाईस हजार आठ सो, मुनियुत्रतनाथके उन्नीस हजार दो सौ, नमिनाथके नौ 
हजार छह सो, नेमिनाथकरे आठ हजार, पारृवंनाथके छह हजार दो सो ओर भगवान्‌ महा- 
वीरके सात हजार †े सौ हे ॥४४२-४५३॥ 

कन्दी आचार्योका मत हे कि-भ्रारम्भसे लेकर सोह तीथंकरोके रिष्य, जिस 
समय उन्दँं केवलज्ञान हु था उसी समय सिद्धिको प्राप्त दहो गये थे। तदनन्तर चार 
तीथंकरोके दिष्य क्रमसे एक, ठो, तीन ओर छह मासमे सिद्धिको प्राप्न हुए ओर उनके वाद 
चार तीथकगोके यिष्य एक, टो, तीन ओर चार वपेमे सिद्धिको पराप्त हृए*^ ॥४५८४-४५५॥ 


प्रारम्भसे लेकर तीन तीथकरोके वीस-बीस हजार, फिर पोच तीथकरोके वारह- 
वारह हजार, फिर पच तीथकरोके ग्यारह्‌-ग्यारह हजार, फिर पोच तीथकराके ठडा-ददय 
जार, फिर पोच तीथकरोके अठासी-अठासी सौ ओर मद्‌ावीरके छह हजार रिप्य अनुत्तर 
विमानोमे उत्पन्न होनेव'टे हैँ ।४५६ 

सावमं स्वगसे टेकर ऊध्वं ्रवेयक तकके विमानोमे भगवान्‌ बृपभदेवकरे तीन हजार 
एक सा, अजितनाथके उनतीस सौ, सभवनाथके नौ हजार नो सौ, अभिनन्दननाथके सात 
दनार नां सो, सुमतिनाथके छ्‌ हजार चार सो, पद्मप्रभके चार हजार चार सा, सुपाट्व- 
नाथके दो हजार चार सौ, चन्द्रप्रभके चार हजार, पुप्पदन्तके नो हजार चार सौ, सीतट- 





१ "णवसवथन्मदिय दोसदस्साणि' ति० प०, अ०, च० ॥१२३३॥ 
† भगवान्‌ महावीरक मुक्त दानेवाले शिष्यारी सत्या तिलोयपण्णत्तिमे चवालीन सौ गनलायी टै-- 
चउदलसया वीरेसररमः--ग्र ॥१२२९॥ अ च 
* टस विपवका तिलोाव्रपण्णत्तिमे इस प्रकार सष्टीकरण किया गया दै-- 
उसदादि मोलसाण करेवलणाणप्पसूहि दिवसम्मि । 
पटम्‌ चिय सिस्सगणा गित्तेयस्त सवय पचा ॥१२३०॥ 
थु चडउक्के कमसो इगि दृति छम्भाम समय पेरते। 
णमि पहुदि जिभिदेषु इगि दृति छुव्यासतमलाए्‌ ॥ १२३ १॥--अ० चार 
श्रथात्‌ वहपमाडिक माटद तोथकराके शिष्यगण केवलज्ञान उद्यन्न दानिक टन परटटेदी नि तरेयन 
पका प्रतत हए ] इु.वुनाय आदि चार तीयक्राक्ते शिष्यगण क्नतेएऊ, दो, तीन आर छद्‌ भाम तक 


तथा ननि आटि चार जिनिनद्राके शिष्वग्ण एक, दो, तीन प्रार्‌ हद वषत निवरेवन पदो प्रात ल्प 
॥१२२०-१२३१॥ 


७३० हरिवद्रापुराणे 


आयुना वाना स्यु. सष्ठाशीतिश्च सक्तनि । सक्षात्तरा तथा प्ट पञ्चत्रिशद क्रमात ।३२>) 
पशिविपसहसाणि रिरश च सक्तनि । द्विशत्याद्टसहस् तु तचरमम्य वरस्य तु ।३२३॥ 

बृपाया धस॑प्य॑न्ता जिना पचदस क्रमात्‌ । निरन्तरास्तत यन्य त्रिजिनाद्यन्ययोष्रंयम्‌ ॥।२२४॥ 
जिन यून्यद्रय तस्मान्न अन्यद्टय युन } जिन अन्य जिन शून्य द्रो जिनेन्टरा मर निरन्तरो ॥२२५॥ 
चक्रिणो मरतायो षा तो ज॒न्यानि तयोदश । पटुयेक्रिणस्िद्यन्यानि चक्रो यन्य च चकभ्ुन्‌ ॥२२६॥ 
ततः श्रून्यदटय चक्री जस्य चक्रवरस्तत । भून्ययोद्वितय तस्मादित्ति चक्रधरक्म ॥३२०॥ 
सत्यानि दद्य पञानखिषरष्टायास्तु केडावा । यन्यपर्‌ऊ ततश्वंक केयावो ग्योसकरेशव ॥३२८॥ 
त्रि्यून्य केशवश्चे> यृन्यद्वितयमप्यत. । केद्रवखीणि अन्यानि केदावानामय कम ॥३२९॥। 


~~~ ---~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ --~~-~ ~~ ~ ~~--~--~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~< 


सतासो खख, सत्तर लाख, सडसट खख, पेतीम टखाख, ठय राख, साठ दजार 
तीस हजार, सच्रह्‌ हजार ओर वारह्‌ सौ वपे यह्‌ क्रमसे वख्भेद्राकौ आयु ह्‌ ॥३२२-३२३॥ 
तीथकराके काटमे चक्रवर्ती तथा नारायणोका कम जाननेके टिए चोतीस कोठार एर्‌ यन्त्र 
वनाना चाहिए । उसके नीचे चौतीस-चौतीस कोठाके ठो यन्त्र ओर वनाना चाहिए । उपरर 
यन्त्रमे तीधकरोका, वीचके यन्त्रमे चक्रवर्तियोका ओर नीचेके यन्त्रमे नारायणाका विन्यास 
करे । यन्त्रोमे ती्थ॑कसोके लिए एकका अक, चक्रवर्तियोके लिए टोका अक आर नारायणाक 
लिए तीनक्रा अक प्रयुक्ते करिया जाता है । ऊपरके यन्त्रमे ऋषमनाथसे लेकर वमेनाथ तक 
पन्द्रह तीथकरोका क्रमसे विन्यास करना चाहिए अथौत्‌ प्रारम्भसे लेकर पन्द्रह खानाम.एक 
एक छिखना चाहिए । उसके वाद ढे न्य, फिर तीन तीथकर,फिर ठो अन्य, फिर एरु तायकरः 
फिर दो शून्य, किर एक तीर्थकर, फिर दो शन्य, पिर एक तीर्थकर, फिर एक ञुन्य ओर फर 
ठगातार दो तीथकर इस प्रकार तीथ॑करोका चिन्यास करना चादिए । तटनन्तर नीचेके यन्त्रम 
भस्त आदि दो चक्रवर्ती, फिर तेरह्‌ शन्य, फिर छह चक्रवर्ती, फिर तीन शल्य, फिर एक चक्र 
वर्तौ, फिर एक शून्य, फिर एक चक्रवतीं, फिर ो श्य, फिर एक्‌ चक्रवती, फिर एक शून्य, फिर 
एक चक्रवत ओर फिर दो शून्य इस प्रकार चक्रवर्षर्योका रमसे विन्यास करे । तदनन्तर 
नीचके यन्त्रमे आरम्भमे दश शून्य, पिर विप्र आदि पोच नारायण, फिर छद्‌ शून्य, पिर 
एक नारायण, फिर एक शून्य, फिर एक नारायण, फिर तीन शन्य, फिर एक नारायण, फिर 


दो शल्य, पिर णक नारायण ओर फिर तीन ग्न्य इस प्रकार क्रमसे नारायणोका विन्यास 
करे । इसकी सदृष्टि इस प्रकार द 


€ ~ त प्‌ ५ भा 
भावाथ--भरते चक्रवर्तीं वृपभनाथके समक्ष, सगर चक्रवती अजिनेश्वरके समश् त 


[ववदतवरततणवनमवहरमरषन््मत्रसव्र 
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१ भिनेम०। २ जिनैम०] ३ चक्रधरा कमात्‌ ट०। 


& यद धरस्य दिलोपर्णततिके चदुथं मदाविकारस्े लिया हआ जान पडता ३, वँ इस प्रकरणकी 
गायाण इस प्रगार्दट्‌ 


स्मिटृनग्स्न भस्दा तगरो अनजिरास्रत्स पएच्चक्म } मयका सणक्टछमारो दो चक्की घम्म सत्ति विचाठे 
11१२८३१) शर्‌ स्निदटन्धु प्रर ज्ञिण निस्यययं ते च चक्क्वद्धिचे। एको तुभरउमचक्की ग्ररमल्लीणतसययः- 


पष्टितस सगं ७४३ 


पाद प्यस्य प्या त्रिपादी पत्यमेव तु । त्रिपा््धं च पादश्च म्युच्छेदानेहस क्रमात्‌ ॥४०५॥ 
श्रार्ति सक्ततीषेपु केवलश्रीर्निरन्तरा । चन्छ्राभस्य सुनेरन्ते सुविधेनंवति्म॑ता ॥४०६॥ 

तथं चतुरशीतिस्तु शीतलस्य निरन्तरा । केवरद्वानिनोऽन्यस्य दासक्ततिरूदाहता ॥४७००॥ 
चत्व।रिदिचतुयुक्ता वापुपूस्यस्यर पूजिता चतुर्दानिस्त्‌ दशषु द्वयो ेवलिनखय ॥४०८॥ 
वौरफेवछिना कालो द्रापष्टयन्दानि सस्तुन । ततो वपंदात पूर्णं स्याचतुर्दशपूर्विणाम्‌ ॥४०९॥ 
त्रयोऽशीत्या शताव्डानि मवन्ति दचपूर्विणाम्‌ । विशव्यज्ज्छता युक्ता कारो वपंश्तद्रयम्‌ ॥४८०॥ 


~~~ 











परन्तु वीचके सात ती ग्युच्छिन्न होकर पुनःपुनः प्रवृत्त हुए ।॥ ४७४ ॥ पाव पल्य, अधं पल्य, 
पोन पल्य, एक पल्य, पान पल्य, अवेषल्य ओर पाव पल्य, यह क्रमसे व्युच्छिन्न 
तोथेकि विच्छेदकाटका प्रमाण हे। भावाथ--तवरृपभदेवसे लेकर पुष्पदन्त तक तो तीथं 
अविच्छिन्न रूपसे चरते रहे उसके वाद पुष्परठन्तके तीथमे जव पाव पल्य प्रमाण 
काट वाकी रह गया तव तीथं--धमका विच्छेद हो गया । तदनन्तर स्ीतटनाथके केवटी 
होनेपर पुनः तीथं प्रारम्भ हआ, इसी प्रकार धमेनाथ पयेन्त ऊपर छिखि अनुमार तीथं 
विच्छेद समञ्चना चाहिए । शछान्तिनाथसे ठेकर महावीर पयेन्त वीचमे तीधका चिच्छेद 
नदीं ह । महावीरका तीथं वयाटीस हजार वपे तक चलेगा, उसके वाद पिच्छिन्न हो जायेगा । 
तदनन्तर आगामी उत्सर्पिणी य॒गमे जव प्रथम तीथं करको केवलज्ञान दोगा तव पुनः 
तीधंक्रा प्रारम्भ होगा ॥ ४७५ ॥ 

प्रारसम्भसे ठेकर सात तीथकरोके तीथमे केवलन्ञानरूपी लक्ष्मी निरन्तर विद्यमान 
रदी । उसके पश्चात्‌ चन्द्रम्रभ ओर पुष्पदन्तके तीथमे नव्वे-नव्वे, शीतखनाथके तीथंमे 
चासी, श्रेयामनाथके तीथमे वदत्तर, वासुपूज्यके तीथेमे चोौवारीस, फिर 
विमटनाथसे खेकर नेमिनाथ तके ददा तीथकरोके तीथमे चार-चार कम ओर 
अन्तिमि दो तीर्थकरोके तीर्थमे तीन-तीन केवरी अचुवद्ध हूए दहै अर्थान्‌ एकके 
मोक्च जानेके वाद दृसरेको केवटलान लो गया दे{ ॥४७६-४७८।। महावीर स्वामीके 
केवथिर्यांका काट वासठ वपं कहा गया दै उसके वाद सौ वपं चौदह्‌ पूवेधारियोका 
कार ट, तदनन्तर एक सौ तेरासी वपे द प्रवधारि्योका समये, फिरदोसो वीस वपं 
ग्यारह अङ्गके पाटियोका काठ टै, ओर उसके वाद एक सौ अठारह वपे आचाराद्गकफे वारियो- 








† तिरोयपण्णत्तिमं द्मनुत्रद्ध केवलियोका वर्णन करते टृएटदो मत दिये इ । प्रथम मतके अनुखार 
श्रादिनाथत्ते लेकर टमवेँ तीर्थकर वक प्रव्येकक्रे ८८, भ्रेयास श्रोर वासुपू्यद्ने कषमे ७२ आर < 
विमलनाथक्ते ८०, अनन्तनाथके ३९) वर्मनायकरे ३२, शान्तिनायरे २८ उन्युनाथके २८, अरनायक्ते 
२० महिर्नाथकर १६, मुनिस प्रतनाथक्रे १२, नमिनायक्रे ८ नेभिनायके ८, पाश्वनायके ३ द्रोर्‌ महावीरे ३। 
श्रनुबरद्‌ केवली द तथा दृसरे मनके अनुसार--आटनायसे लेकर सतिवरे तीथकर तकं प्रत्येके १०० चन्द्र 
परमक्रे ६०, पुप्टन्तक्रे ९०, शीतलनायक्रे ६०; प्रेयासनाथके ९०, वासुपृज्यके ८८ विलनावफरे ८० 
अनन्तनायकरे ३६, धर्मनायकरे ३२, शाम्तिनायके २८, उन्धुनायक्त २४) श्रस्नायक्ते २०, मल्लिनाथ २६, 
मुनिनुव्रतनाथक्रे १२, नमिनाथके ८, नेमिनाथङे ८, पार्वनायके ३ ग्रौर मदावीरके ३ श्रनुव्ड तवली द। 
गाया टन प्रकार दे 

टसमते चउसीटी कमसो अगुवद्ध केवली दानि । बादरि चउदल सेयने वाचुपुज्ने व ॥ १२२२॥ 
पिमल जिणे चालो णवनु तदो चडउ गिविजिदा कमसतो । तिणि च्विव पानजिषे तित च्वि वटुमाभ्मि 
॥१२१३॥ आ सरामेवक सय उवरितिएर पाउदि णउटि तच उकीटा | सनन्‌ पुच्वसप्ा टक्ति श्रणुचदच्य्न 
सस्वरा ॥१२१८॥ तिप अ। 


७३२ हरिवशपुराण 


पादोऽष्टाददासख्याना पूर्ण, दोपजिनेश्चिनाम्‌ । " ऊुमारकारदेषस्य राज्यसयमकरारुता ३३१ 
कुमाराणा जिनाना तु सयमानेदसेज्छित । आयु रार स कुमार प्ानामपि वण्यते ॥३३२॥ 
जिनक्यमकालस्तु पूर्वलश्षाव सोज्ज्िता । पू गिन चतुमिश्च द्यषटटामिद्राद शाकं ॥३३३॥ 

तत पोडशभि्दीनो विश्व्या तु तत परम्‌ । चतुर्विंशतिपूत्राद्रर्ार्विश्ञतिसरयकं ॥३३४॥ 
व्रिशदरषं विहीनस्तु प्रत्येक पाश्चवीर्यो । द्वेधा सयमङालोऽय खाद्मस्य केवरी स्थित ॥३३३॥ 
वरृषछद्मस्थकारोऽच्र स्यात्सह वर्पाण्यत । द्वादशाब्दानि पूर्णानि स्युवर्पाणि चतुरश २३०1; 
ततोऽ्टाद्ावषोणि विशतिस्तु तत परे । षण्मासा नव वर्घाणि व्रिचततुन्चिद्धिमासका ॥३३८॥ 


त्यतीत किया ।२३०॥ अजितनाथसे केकर अटारहवे अरनाथ तक ती थकरोकी जो पूणे 
आयु थी उसका एक चतुथं भाग कुमारकाल था, ओर्‌ परणं आयुमे-से कुमारकार छोड देनेषर 
जो रोष रहत ह वह्‌ उनके राञ्य तथा सयमका कार था । [अन्तिम छह तीथकरोका कुमार 
काठ कमस सौ वर्ष, सादे सात हजार वषे, अढाई हजार वर्ष, तीन सो वर्ष, तीस वपं ओर 
तीस वषं था 8 ॥ ३३१॥ वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाय्वंनाथ ओर महावीर यं 
पाच तीथकर वाङ-बरह्मचारी तीर्थंकर थे, इसङिए इनको आयुका जो कार था उसमे सयमङा 
कार कम देनेपर उनका कुमारकाठ कहा जाता दे ॥३३२॥ श्री वृषभनाथ भगवान्‌का संयम 
काठ एक ठाख पूवं था 1 अजितनाथका एक पूवाज्ग कम एक लाख पूवं, सभवनाथका चार 
पूवाज्ञ कम एक छखाख पूवं, अभिनन्दननाथका आठ पूरवाज् कम एक लाख पूवे, सुमतिनाथका 
वारह्‌ पृवाङ्ग कम णक खाख पूवं, पश्चप्रमका सोलह पूर्वाङ्ग कम एक ठकाख पूवं, सुपाश्व- 
नाथका वीस पूवाज्ध कम णक लाख पूवं, चन्द्रभ्रभका चौवीस पूर्वाद् कम, पुष्पदन्त 
अह्वाईस पूवाद्ग कम, वासुपूज्यका पूणं आयुका तीन चोथाई भाग, ( चौवन छाख वपं ) 
मल्लिनाथका सौ वपे कम पूणे आयु (सौ वषं कम पचपन हजार वर्षं ), नेमिनाथका तीन 
सो वपं कम पूणं आयु ( सात सौ वषं ), पाङ्वनाथका तीस वपे कम पूणे आयु ( सत्तर 
वपं ), महावोरका तस वपं कम वहत्तर वषं ( व्याटीस वपे ) ओर रोष दस्त तीथकराका 
अपनी आयुका एक चौथाई भाग सयम कारु था। समस्त तीथंकरोका यह सयमकार छदूमस्थ 
काल ओर केवलिक्रालरी अपेक्षा दो प्रकारका है ।३३३--२३६॥ वृपभनाथका छदूमस्थ काठ 
एक हजार वपं, अजितनाथका वारह्‌ वषं, सभवनाथका चौदह वषं, अभिनन्दननाथका 
अठारह वप, सुमतिनाथका वीस वपं, पद्मम्रभका छह मास, सुपारवेनाथका नौ वषे, चन्द्रम 
का तीन मास, | पुष्पदन्तका चार मास, शीतखनाथका तीन मास, श्रेयासनाथका दो मास, 


१ उुमाप्कार शवस्य म०। 

ध तिललोयपण्णत्तिक्रे च अ गाथा न° ५८८ का अनुवाद ३ । 

† नौवें पुष्पद्‌"तसे लेङर धर्मनाय तका छदुमस्य काल यदोः ४,३ श्रादि मास बतलाया ह परन्तु 
तिरोयपण्णत्तीम ४, ३ आदि वघ वतलाया ह 1 तिलोयपण्णत्तिको गाया इस प्रकार 

उसदादस॒ वासा सदस्त वास च उदसद्ुर्सा । गी छम्य फालो दचिय पउमप्पहे मासा ॥६७५॥ 
वाप्तागिणव सुपाते मासा चदरप्पादभ्मि तिण्नि तदो | चदु तिदु एङ्का तिद इगि सोचस चउवग्ग चडक्दी वासा 
11 ६७६ ॥ म्निभिे ददिव एक्गारत सुत्वदे जिणे मासा | णमि णादे णव मासा दिगागि द्युयण्ण णेभि- 
जिर ॥ ६७७ ॥ पासजिणे चजमासा वात्सवासागि वदृटमाणजिणे । एकत्तियमेत्ते समये केवलणाण न त्राण 
उप्पण ॥ ६३८ |, 


पष्टितमः सगः ७७५ 


त्रयोऽश्षीतिश्च नवति पञ्चमि "सा्टसप्तति । द्रभ्याच सक्ति पटिश्चस्वारििच सयुता. ॥४८३॥ 
पटूसु करेषु पट्या्टमगे शेपे तृतीयके । भूति कुरुकराणा च ततोऽपि ब्रूषभस्य तु ॥४८७॥ 
जन्म क्रमेण दोपाणा जिनाना चक्रवर्तिनाम्‌ । हकिना वासुदेवाना तुयं कारे विनिश्चितम्‌ ॥४८५॥ 
्यब्दाष्टमासमासार्धेषयोरिह कार्यो । तृतीयतुर्ययो सिद्ध प्रसिद्धा वृपवीरयो ॥४८६॥ 
वीरनिर्बाणक्रारे च पाटकोऽत्राभिपिच्यते । रोकेऽवन्तिसुतो राजा प्रजाना प्रतिपाख्क ॥४८७॥ 
पछिवर्पाणि तद्राञ्य ततो त्रिपयभुभूजाम्‌ । जत च पच्पञ्चाशद्रर्पाणि तदुदीरितम्‌ ॥४८८॥ 
चत्वारिशत्पूरूडाना भूमण्डरुमखण्डितम्‌ । त्रिशतत पुप्पमित्राणा षष्टिवेस्वभ्भिमित्रयो ॥४८९॥ 
शात रासभराजाना नरवाहनमप्यत । चत्वारिशत्ततो द्वाभ्या चस्वाररिंशच्छतद्रयम्‌ ॥४९०॥ 
मदरवाणस्य तद्वाज्य गुक्ताना च शतद्वयम्‌ । एकविश्चश्च वर्षाणि काखविद्धिसदाह्तम्‌ ॥४९१॥ 
द्विचल्वारिंशदेवात कल्किराजस्य राजता । ततोऽजितञ्नयो राजा स्यादिन्द्रं पुरसस्थित ४९२ 
कोमायं मण्डखेदात्वे विजये राज्यसयमे । चक्रयादीना यथायोग्यमित कालो निरूप्यते ॥४९३॥ 


"~ -~----~-~-~--~-------------~----~--~--~-~--~-~-~-~-~---~---------------~--~~~ ~~ 


रमसे वानवे वपं, चौवीस वपे, सत्तर वपं, अस्सी वप, सो वप, तेरासी वपं, पंचानवे वप 
अटदृत्तर वप, वहत्तर वपे, साठ वपं ओर चाखोसख वपे हे ॥४८२-४८२॥ छह काटामे-से जव 
तृतीय कामे पल्यका आट्वोँ भाग वाको रहा थां तव क्रमसे चौदह कुलकरो ओर उनके 
वाद्‌ वृपभदेवका जन्म हुआ था । रेष तीथ॑करों, चक्रवर्वियो, वलमद्रौ ओर नारायर्णोका 

जन्म चौथे काठ्मे निधित हे । ४८४--४८५॥ जव तीसरे कार्म तीन वषं सदे आठ माह 
वाकी रहे थे तव भगवान्‌ ऋपमदेवका मोक्ष हुआ था ओर जव चौथे काठ्मे तीन वपं सादे 
आठ माद्‌ शेप रहे थे तव महावीरका मोक्ष दोगा ।४८६।। जिस समय भगवान्‌ मदावीरका 
निवाण होगा उस समय यहो अवन्तिपुत्र पारक नामके राजाका राव्याभिपेक होगा। वह 
राजा प्रजाका अन्छी तरह पाटन करेगा ओर उसका राज्य साठ वपे तकर रहेगा । उसके वाद 
तद्‌-तद्‌ देके राजाओंका एक सौ पचपन वयं तक राञ्य होगा ।॥४८७--४८८॥ फिर चारोस 
वपं तक्‌ पुट राजार्ओंका अखण्ड भूमण्डल होगा । तदनन्तर तीस वपे तक पुष्पमित्र, साठ 
वपे तक वसु ओर अग्निमित्रका, सो वपे तक रासभ राजाओका, फिर चाटीस वपे तक नर- 
वाहनका, पिर दो सौ व्याटीस वपे तक वाणभट्रका, तदनन्तर दो सो इक्कीस वपे तक गप्रो- 
का आर इसके वाद व्याटीस वपं तक कल्कि राजाका राज्य दोगा। उसके वाद अनजितजय 
नामका राजा होगा जिसकी राजवानी इन्द्रपुर नगर होगी ॥४८९-४९२॥ अव उसके अगे 
चक्रवर्ती आदिक, कुमार अवस्था, मण्डटेटवर, दा, दिग्विजय, राज्य ओर सयममे जो 
काट व्यतीत हआ हे उमका यथायोग्य निरूपण करिया जाता हं ॥ ५९३॥ 





टोर्णि सया वीसजुटा वासाण ताण पिड़ परिमाण | 

तेनु अतीदे णत्थि हू भरे एक्कास्सगवय ॥ १४८६ ॥ 
पटमो सुभद्‌दणामो जमभद्‌दो तह य होदि जमव्राहू 1 

तुरिमो य लोदणामो एदे आयास्मगघया ॥ १४६० ॥ 
सेनेतकरसगाण चोद्‌ द्पुव्वाणमेककदेसधरा । 

एककस्य अद्रारनवानञुद वासनुद ताण परिमाण | १५६१ ॥ 


--ति पर अधिङार 


2 सएरनक्तमि म०।२ नप्तभि म०|३ अष्राएनार-म० | 
८ 


ष्क्‌ न 1) + 


७३४७ हरिवङ्पुराणे 


मन्दरार्यो जयोऽरिषटसेनश्चक्रायुधस्तत । स्वयम्नरू ऊन्धुनामा च विशाखा मदिमोमको ॥३४८॥ 
रदृत्त स्वयम्भू स्यादिन्दभूति्णप्रञुः । ऋद्धिमि स्मिता सर्वे ते श्रुतपारगा ॥३४९॥ 
वीरस्येकस्य निप्करान्तिखिशतमदिपाश्वयो । पद्ुत्तर शतं पड्निवासुप्रज्यनिनस्य तु ॥३५०॥ 
चतु सहलसख्यानर्निप्कान्तो नृपमो नृपं । सहल्नपरिनारास्तु प्रस्यकमित्तरं जिना ॥३५१॥ 
चतुर्भिरधिकाशीति सहस्राणि वृपस्य तु । खन लक्षे त्रिलक्ला द्विन्िल्ता सदसक ॥२१२॥ 
विंशत्या त्रिता युक्तास्तास्तु रक्षात्रय तत । साधने पुनलक्षे लश्नाश्रीतिशयतुयुता ॥३५३॥ 
सहखगुणिता सा तु द्वासप्ततिरीदशौ । श्ष्टापष्टि् पटूपष्टिश्चतु.पष्टिस दरम्‌ ।२५४॥ 
द्वापष्िश्च सहस्राणि पि पन्नादशेव च । चत्यारिदत्सहच्ाणि व्रिशद्धिश्तिरय तु ॥२३५५॥ 
श्रष्टादुश्षसहल्राणि पोडशापि चतुदश । सहल्राणि यथासर्य गणमट्या जिनेरिनाम्‌ ॥३५३॥ 
सघ सष्ठविध पूवधररिक्षकभदत । सावि केवरो वादी विक्रिया विपुलायुत ॥३५०॥ 


वकि, चन्द्रभभके दत्तक, पुष्पदन्तके वैदभे, ्ौतलनाथके अनगार, श्रेयासनाथके ङुन्धु, वासु 
पूज्यके सुवमे, विमलनाथके मन्द्राय, अनन्तनाथके जय, धमनाथके अरिष्टसेन, गान्तिनाथके 
चक्रायुधः, छुन्धुनाथके स्वयम्‌, अरनाथके छुन्धु, मद्चिनाथके वियाख, सुनिसुत्रतकं म्न; 
नमिनाथके सोमक, नेमिनाथके वरदन्त, पारवनाथके स्वयभू ओर महावीरके इन्द्रभूति 
ये । ये सभी गणधर सात ऋद्धियोसे युक्त तथा समस्त शास्त्रोके पारगामी थे ॥२४६-३४९॥ 

भगवान्‌ महावीरने अकेले दी दीक्षा छी थौ अर्थात्‌ उनके साथ किंसीने दीक्षा नही री 
थी । मल्लिनाथ ओर पारवेनाथने तीन-तीन सौ राजाओके साथ, भवासुपूञ्यने छह सौ ® 
राजाओंके साथ, वरृषमनाथने चार हजार राजाओके साथ ओर रोष तीथकराके एक-एक 
हजार राजाआके साथ दोक्षा खी थौ ।॥ ३५८-३५१ ॥ 

भगवान्‌ ऋपभदेवके समस्त गणो-मुनियोकी सख्या चोरासी हजार थी । अजितनाथः 
की एक राख, सभवनाथको दो खाख, अभिनन्ठननाथको तीन लाख, सुमतिनाथकी तौन लाख 
वीस हजार, पद्म प्रभकी तीन छाख तीस हजार, सुपाश्वनाथकी तीन लाख, चन्दरमभकी अदाई 
काख, पुष्पदन्तको दो खाख, रीतख्नाथकी एक काख, श्रेयासनाथकी चारासी हजार, वासु 
पूञ्यकौ वदत्तर हजार, विमलनाथकौ अडसठ हजार, अनन्तनाथकी छयासठ हजार, धमनाथ- 
कौ चौसठ हजार, शान्तिनाधको वासठ हजार, कुन्धुनाथकी साठ हजार, अरनाथकी पचास 
हजार, मल्लिनाथकी चालीस हजार, मुनिसुत्रतनाथकी तीस हजार, नमिनाथकी वीस हजार 
नेमिनाथकौ अठारह हजार, पाडवंनाथकी सोखह्‌ हजार ओर मद।वोरकी चौदह हजार स्या 
यौ ॥३५२--२५६॥ 

तीर्थंकर भगवान्‌फा यद्‌ सव १ पूवेवर, २ शिश्षर, ३ अवयिज्ञानी, ४ केवरनज्ञानौ, ^ 
वादी, £ विक्रिया ऋद्धिके धारक ओर ७ विपुरमतिमनःपर्यय त्तानके घारकके भेदसे सात 


= ---^~ ~ ~ ~ = -~~-~-< = ~ ~ ~ ~~ ~= ~~ ~< ~ 





१ पुत्ववरिरवग्रीकेवनिविङुव्विविउल्मदिवादी। पत्ततक सत्तगाणा सव्बाणि = तित्थकत्तण 
॥ १०९८! ति० १०, द्र ४। 

* तिनोधपगयत्तिते वावुपूरम भगवन्‌ सददीरिताकी सव्या छद सो लिदत्तर उतलयी ३ । प्रकरणा- 
नुतार गावा इत प्रर दई- 

पञयजिदो मन््लजिणो साव गरेदि तिनयमेत्ेदि । पात्तजिगोव तद चिय एक्क चिव वड 
ज्ञिगो ॥ ६६२ ॥ दछप्चरिनुढ यसयनखटि वानृपुल्न सानी य | उसहो तालसएटि सेसा पु पुदईं सदस 
मत्रं ॥ ६६९ ॥ 


पष्टितम सगं ७४७ 


कुन्धोमंण्डलिकतवे हि त्रिसहलेस्तु विंश्चति । पञ्ाशव्सक्षशव्यामा षट्शती विजय. पुनः ॥५०६॥ 
अरमाण्डकिकव्वेऽपि सहस््ाण्येकर्विशत्ति । चतु शतानि विजय सशेष प्रागेव भापितम्‌ ॥५०७॥ 
सुमोमस्य सहस्राणि पञ्च कोमायंमिष्यते । विजय पञ्चशत्येव प्रचण्डस्य कुमण्डङे ||५०८॥ 
द्वापष्टयब्दसहसाणि तथा पञ्चशतानि च । वारुत्वे गढद्रत्तस्य तस्य राज्यमिहोर्जितम्‌ ॥५०९॥ 
शतानि पञ्च कौमाय तथा मण्डरनायता । नहापद्यस्य विजयौ वर्घाणा तु शतच्रयम्‌ ॥५१०॥ 
अष्टादश सहस्राणि राज्य सक्त शतान्यपि । दशवपंसहसाणि सयम सयमार्थिन ॥५११॥ 
हरिपेणस्य कौमाय त्रिशती पञ्चविंशति । पञ्चाशता तु विजयस्तस्य वषंशत मतम्‌ ॥५१२॥ 
पञ्चविशतिसस्यानि सहसाणि तया शतम्‌ । राज्य च पञ्चसप्तत्या पञ्चाशत्वरिशती तप. ॥५१३॥ 





५.~~~~----~--------------~------- -~-----------~~-~---~-------~----~-~~-- 


ओर रेप^ विवरण तीथकसोके वर्णनके समयमे कदा जा चुका ह ।५०५॥ 

छ्ठे ऊन्धुनाथ चक्रवर्तीं की कुर आयु पचानवे हजार वपेकी थी, उसमे तेस हजार 
सात सौ पचास वषं कुमारकाल्मे, इतने ही माण्डलिक अवस्थामे ओर छद सो वपं दिग्विजय 
कारमे व्यतीत हुए तथा शेप वणन पटे कर चुके} हं ॥५०६॥ 


सातवें अरनाथ चक्रवर्तीको कुट आयु पचासी हजार वपेकी थी । उसमे इक्कोस दजार 
वपे कुमार अवस्थामे, इतने दी माण्डलिक उल्कं अवस्थामे ओर चार सौ वषं दिग्विजयमे व्यतीत 
हुए । येप वणेन पटे किया जा चुका ह ॥५८७॥ 

आघ्वे सभोम चक्रवर्तीको कुड आयु अरसठ हजार वपेकी थी उसमे, पोच हजार वपं 
कुमार अवस्थाम, पाचसा वप दिग्विजियमे ओर साड वासर हजार वप चक्रवर्तीं होकर 
राञ्य अवचस्थाम वात य परयरामक भयसे आश्रमम पट ये इसरिए मण्डटोक पद प्राप्र 
नहीं क्र सके । ये प्रयिवी मण्डलपर अतिद्यय तीष प्रकृतिके थे तथा अज्ञानी ठद्ामे रहनेके 
कारण सयम वारण नदी कर सके आर मरकर सातवें नरक गये ॥५०८-५५८६।। 

नोवे महापद्म चक्रवर्तीकी आयु तीस हजार वपेकी थी उसमे पोच सौ वपं कुमार 
अवस्थामे, पोच सौ वपं मण्डलीक अवस्थामे, वीन सौ वपं दिग्विजयमे, अटारह्‌ हजार सात 
सा वपरे चक्रवर्ता होकर राज्य अवस्थामे ओर दस हजार वपे सयमी अवस्थाम्‌ व्यतोत हूए 
ह ॥ ५१०-५१९॥। 

दसवे टरिपेग चक्रवर्तीकी आयु छव्वीस हजार वपेकी व] । उसम तान सा पचास 
वप कुमार अवस्थाम, एक सं। पचास वपं दिग्विजियम, पच्चीस हजार एक सा पचहत्तर 
वपे चक्रयर्ता होकर राज्य अवस्थामे ओर तीन सौ पचास वपं सयमी अवस्थामे व्यतीत 
{~ _-___ ~~~ ~ 

* शान्तिनायने चोवीस दजार दा सौ वर्प तक चक्रपती दोक्र राज्य भोगा, सोल्द्‌ वपं तक सयनी 
रे आर सोलद वपं कम प्ची इजार वपं तक केवली रटे । 

 † उन्धुनाथने तेस दजार एक सा पचास वपं तक चक्वा होकर याज्यज्िया, सोन्दवप्र सयमी 

रट प्रार तेम दजार नात सो चातीन वपं तक केवडी रदे । 

4 अरनायने इवो दजार छद सँ वपं चकरग्रता दोकर्‌ राज्य मोगा, सोल्दं वपं सपनी रह श्रार 
नट्‌ दप कम टषकीत्त टजार वपं केवली रटे । 
‰ $ तिल्लोयण्गत्तिम ुभोम चक्रपतीरी यायु साठ रजार तप॑ दतावीदहै। लि मे पावि ट्जाग 
५ उमाकाल्मे, पोच दजार वपं मप्टलीङ़ अवत्थामे, पाँच सो वर्षं दिगियं यर सादे उनचात दनार 

रज्व अपर्थाम पीति द। 


७३६ हरिवङ्पुराणे 


सुमते सहसे ठ चतु.शव्यवि पूर्विण । दवे रक्षे शिरा दर्याश्चतु प्रजादादेव च ॥ २७) 
सहखाण्यमियुक्तानि पञ्चाशच शतत्रयम्‌ । एकादशसहस्राणि विमकव्रधयस्तथा ।२०६॥ 
त्रयोदशसहस्राणि केवलज्ञानद्टय । अष्टाटशसहस्राणि चतु शव्यपि वेक्रिया ॥३०७॥ 

रस्या ठकशसहस्राणि विपुलाप्ताश्चतु शती 1 तावन्तो वादिनस्नेभ्य स्वे प्ाशताथिरका" ॥३०८ 
पद्मासस्य सदत दवे शतानि त्रीणि पूर्वण । रक्षे दवे शिक्षका प्टिसहस्राणि नवापि च ॥३०९॥ 
ज्ञेया दद्रासहस्राणि सुनयोऽवधिखेचना । द्वादशा्यतेयुन्छा सहसराण्यापतकरेवा ॥३८०॥ 

पोडदोव सहस्राणि त्रिशती चैक्रिया नव । वादिनो वियुलाप्षा पट्‌ दात्यामा दरहा तानि बे ॥२८१॥ 
ढे सहसे सुपादव॑स्य चिता पूर्विणश्चतु । चट्वाररंशव्षहस्राणि छे नवदाते मह ॥३८२॥ 
श्विक्षका चिति प्रक्षा सहस्राणि ४ नवावयिम्‌ । एकाठद सहस्राणि व्रिद्राती केवखान्विता ॥३८३॥ 
त पच्चाशता पच्च सहस्राणि दद्यापि च । वैक्रियाविपुखायया षट्शती नवसह ॥३८४१ 
वाद्विनोऽ्टसहस्राणि ततश्चन््प्रमस्य तु । पूविणो द्वे सदले तु नश्चा लक्षे चनु शती ॥२३८५) 
प्सघावष्टसहस्राणि पृथक्‌ सविपुलावधी 1 दश्चकेवलिनस्तानि चेक्रियास्तु चतु शती ॥३८६॥1 

जेया, सक्त सहस्राणि षट्‌ शतानि च वादिन । सुविधे पूव्रिण प्व टशद्राल्युपवणिता ॥३८०॥ 
कक्षेका पच्चपन्नाश्सदसखराणि शतानि च । पञ्च रिक्षकमाधूनामवयधिद्धानिनोऽ्ट तु ॥३८८॥ 
सहस्राणि चतु शत्या पञ्चरव्या तु सप्त वे । सहखाण्याक्केवल्या स्युस्त्रयोददा वेक्रिया ।1३८९॥ 
पट्‌ सहस्राणि विघुलां पञ्चशत्या मतिं श्विता । वाढिन पट्‌शतं सप्त सदखाणि विनिश्चिता ॥३००॥ 








खुमतिनाथके समवसरणमे दो हजार चार सौ पूवेधारी, गे लाख चौवन दजार तीन 
सौ पचास शिक्षक, ग्यारह हजार निंर अवयिज्ञानी, तेरह हजार केवल्लानी, अगर 
हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, उतने ही विपुरुमतिमनःपर्ययज्ञानके धारक ओर 
उनसे पचास अधिक अर्थात्‌ दङञ हजार चार सौ पचास वादी ये ।३५७५--३७८। 


पदमम्रभके समवसरणमे दो हजार तीन सौ पूवधारी, दो खाख उनहत्तर हजार शिक्षक, 
दस हजार अव चिज्ञानी, वारह हजार आठ सो केवलज्ञानी, सोलद हजार तीन सौ विक्रिया 
द्धिके धारक, नौ हजार वादी ओर दस हजार छद सौ विपुखमतिमनःपर्ययज्ञानी थे 
२५९--२८१॥ 

सुपारवेनाथके समवसरणमे दो हजार तीस पूवधारी, गो छाख चवाङिसि हजार नौ 
सौ वीस शिक्षक, नौ हजार अवधिज्ञानौ, ग्यारह हजार तीन सौ केवली, पन्द्रह हजार एक 
सौ पचास विक्रिया ऋद्धिक धारक, नो हजार छद सौ विपुख्मतिमनःपर्ययज्ञानी, ओर आठ 
हजार वादी थे । 


चन्द्रप्रभके समवसरणमे ठो हजार पूबेधारी, ठो लाख चार सौ शिक्षक, आठ हजार 
विपुरमतिमनःपययज्ञानी, आठ हजार अवयपिज्ञानी, ठस हजार केवलज्ञानी, दस हजार 
चार सौ विक्रिया्द्धिके धारक ओर सात्त ठजार छह सौ वादी ये । 

सुविधिनाथके समवसरणम पंच दजार पूवंधारी, एक लाख पचपन हजार पोच सी 
शिक्षक, आठ हजार चार स अविज्ञानी, सात हजार पोच सौ केवलक्ञानी, तेरह दजार 
विक्रिया ऋ्धिके धारक, छद दार पोच सौ विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी ओर सात हजार 
छट सो वादी ये ॥३८२-३९०॥ 


१ नपरावये क०। २, सब्यां चार क०। 


प्ितमः सगः ७४९ 


विंशतिश्रेव वर्षाणि राज्यमत्यन्तमूर्जितम्‌ । पुरुपोत्तमता भूमौ भूश्ना तस्येह विभ्रत ॥१२५॥ 
कौमायं त्रिशती पञ्चविंशत्या शतमीरितम्‌ ! मण्डरेश्य हि विजय सक्ति प्रतिपादित ॥५२६॥ 
नवलक्षा सदसूणि नवतिनंव च स्द्ता । राज्य पुरुपसिहस्य पन्चमि पञ्चकश्चत्यपि ॥५२७॥ 
पञ्चाशता शते दे तु कोमायं मण्डरेशता । विजय षष्टिवर्षाणि विजयोर्भिततेजस ॥५२८॥ 
चत्वारिंश वर्षाणि स्याच्तत्वारि दातान्यपि । चतु षष्टिसहसाणि पुण्डरीकस्य राजता ॥*२९॥ 

शते ठत्तस्य कमाय पञ्चाशत्कारयोद्वंयम्‌ । एकत्रिशस्सहसाणि स्ठशव्यापि राजता ॥५३०॥ 

शत लक्ष्मणङ्गोमाय चस्वारिशद्विजेवृता । एकादशसहस्‌ाटशतपष्ट यव्द्राजता ॥५२१॥ 

ऊुमारकारु कृष्णस्य पोडदशाव्दानि षटूयुता । प्रज्चाश्चन्मण्डलेशत्व विजयोऽष्टाव्द्‌क स्फुटम्‌ ॥५३२॥ 
शतानि नव विशत्या कष्णराजस्य सम्मिति । तथैकादशरुटराणा कारुसख्या निरूप्यते ॥५३३॥ 
तीर्थे मीमावलिर्जातो इृषमस्याजितस्य तु । जितशन्रुरिति ख्यातो रद्रास्य सुविधे पुन ॥५३४॥ 
विश्वानलस्तु दशमे श्रेयस सुप्रतिष्टक । भ्रचरो बासुपूज्यस्य पुण्डरीकस्तु वैमङे ॥५३५॥ 
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राख सन्तानवे हजार नौ सौ वीस वपे प्रथिवीतर्पर नारायणपद धारण करते हुए राज्य 
अवस्थाम व्यतात्त हुए ॥५२२-५२५॥ 

पुरुप सिह नारायणकी कुर आयु दस खाख वकी थी । उसमे तीन सौ वपे कुमार 
अवस्थामे, एक सौ पच्चीस वपं मण्डटीक अवस्थामे, सत्तर वपं दिग्विजयमे ओरनौ लाख 
निन्यानवे हजार पोच सौ पांच वपं राज्य अवस्थामे ग्यतीत हुए* ॥५२६-५२५७॥ 

पुण्डरीक नारायणकी कुर आयु पंसठ हजार वपेकी थौ । उसम ढो सा पचास वपं 
कुमार अवस्थामे, इत्ते ही मण्डरीक अवस्थामे, साठ वषं दिग्विजये, ओर चौसठ हजार 
चार सौ चाीस वपं राज्य अवस्थामे व्यतीत हुए (॥५२८-५२९॥ 

दत्त नारायणकी कुल आयु वत्तोस हजार वपैकी थी । उसमे सौ वपे कुमार अवस्था- 
मे, पचास वपं मण्डलीक अवस्थामे, पचास वपं दिग्विजयमे ओर इकतोस हजार सात सौ 
वपे राञ्य अवस्थामे व्यतीत हए ॥५३५॥ 

लक्ष्मण नारायणकी कुक आयु वारद्‌ हजार वपेकी थी । उसमे सी वपे कुमार 
अवस्थामे, चारीस वपं दिग्विजयमे ओर ग्यारह हजार आठ सौ साठ वपं राभ्य अवस्थामे 
व्यतीतमे † हए ॥५३१॥ 

कृप्ण नारायणकी कुल आयु एक हजार वपेकी दै । उसमे सोर्ह्‌ वपे कुमार अवस्वामे, 
छप्पन वषं मण्डटीक अचस्थामे, आट वपे दिग्विजयमे ओर नौ सौ वीस वपं राञ्य अवस्थामे 
व्यतीत होगे । इस प्रकार नाराय्णोके काटका वणेन किया । अव ग्यारह मद्रा काट ओर 
सख्याका वणेन करते ॥५२२--५३३॥ । 

स्द्र ग्यारह होते दँ । उनमे भगवान्‌ वृपभदृवके तवमे मीमावकि,अमितनायफे तीयम्‌ 
जितशर, पुषप्पदन्तके ती्थमे सद्र, शीतख्नायके तीधमे 1 विद्वान, श्रेयासनाथके तीवमे 
सुप्रतिप्ठक, वासुपूज्यके ती्थैमे अचल, विमटनाधके तीम पुण्डरीङ, अनन्तनाधके तीथमे 


~ 
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तिप में पुरपनिंद्‌ नारायणका मण्डल्ीकल १२५० वपं तक ओर राज्वकल नो लाव -टानवे 
टजर तीन स्ना जस्नौ वपं उनलाया दै । 


तिप में लद्मणका ग्डलीरकाल तीन नो वर्षं श्रौर राजयस्‌ ग्यारह दजार पच सामादि तथं 
म्तेज्ञाया 2 
गाया र] 


†तिप मे वश्वानर नाम आया ३। 


७३८ हेरिवदापुराणे 


पूचिणोऽषटशती शान्तेरण्टशय्यत्र शिक्षका । चत्वारिगत्सहम्वये क त्रिसदस्बरीगण पर ॥४०७॥ 
चत्वारि षट्‌ (च)चत्वारि दे सहते चतु गती । ऊुन्थास्तु सक्षशन्यव पूविण शिक्षका पुन ॥४०८॥ 
चत्वारिशत्सहसराणि त्रीणि पञ्चाठता दानम्‌ । सातवयि पक्चदाव्यातु द्वे महसे गणो मन ॥४०९॥ 
च्रिसहखरी द्वि्षव्या तु गण केवलिना स्रत । दात वेक्रिया पञ्च सहस्राणि च सम्मता ॥४१०॥ 
व्रिशत्या त्रिसहस्री तु पञ्डाद्धिपुटेश्वरा । वादिना जितवाढाना सहन्नद्धिनयी मना 11४११ 
"पूज्या पू्॑श्चतोऽरस्य पटराती तु दशोत्तरा । दंनास्तु पाग्रत्रिरासदसर्टमि रातं ॥४१२॥ 
प्च््रिशन्मता स्वे सावधि परिप्मुन । सकेवटावधिनया द्विमहचय एशस्थपि ।1४१२॥ 
वेक्रियास्तु सहखाणि चत्वारि त्रिशती तथा । सहसे पद्ठपचादान्मत्या विपुल्यान्विना ॥४१४॥ 
शतानि पोडदेव स्युर्वादिन पटुवादिन । मेस्तु पूर्विण सवे प्रात्‌ सक्दान्पि ॥ ०१५॥ 
एकान्नव्रिशदुदि्ा सहस्राणि तु शिक्षाः । द्वाविशतिः शतानि स्युसुनयोऽव [वच्ुप ॥४१६। 
सहसे पट्‌ च शत्यामा पञ्चादराच सफेवला । चतु शत्या सटल्र तु वेक्रिया यतयो मता ॥४१०॥ 
दवे सहसे शते दे च मता विपु्बुद्धय । तावन्तं एव जनासो वाद्विन प्रनिवादिनाम्‌ 18१८1 
सुनिसु्रतनाथस्य पूर्विण पञ्दाव्यभूत्‌ । शिक्न रा शिश्चया युक्ता सदनराण्येरुविंशनि ॥४१९॥ 
अशादङा इातान्येव मता सावधिकेवरा ` } द्वाविश्चति पठ द्वाददेतान्यत परं ॥०२०॥ 
पञ्चाङता शतानि स्युश्चत्वारि नमिपूरविंण 1 पडमि दते सदखाणि द्वादशे तु शिक्षा ॥४२१॥ 
शतानि षोडश ख्याता केवलावधिलोचना । वेक्रियास्तु शतानि स्युस्तथा पञदुरोव तु ॥४२२॥ 


~ 
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सान्तिनाथके समवसरणमे आठ सो पूवं वारी, इकताटीस हजार आठ सौ रिक्वफ, 
तीन हजार अवधिज्ञानी, चार दजार केवलन्तानी, छह हजार विक्रिया ऋषद्धिके वारक, 
वार हजार विपुरुमतिमनःपयंयज्नानो ओर दो हजार चार सौ वादी परे 

कुन्धुनाथके समवसरणमे सात सौ पवेधारी, तेतारीस हजार एफ सौ पचास शिक्षर, गो 
हजार पोच सौ अवधिज्ञानी, तीन हजार टो सौ केवली, पोच हजार ण्क सो विक्रिया ऋद्धि 
के धारक, तीन हजार तीन सौ पचास विपुलमतिमनःपयैयन्नानी ओर ठो हजार वादो 
जीतनेवाढे वादी ये ॥४०७-४११॥ 


अरनाथके समवसरणमे छद सो दश पूर्व वारी, पैतीस हजार आठ सौ पतीस शिक्षफ, 
दो हजार्‌ आट सौ अवयविनज्ञानी, इतने दौ केवलल्ञानी, चार हजार तीन सौ विक्रिया ऋ्धिफे 
धारक, दो हजार पचपन विपुखमतिमनःपगेयज्ञानौ ओर सोलह सौ उत्तम वाद करनेवाठे 
वादी ये। 

. मल्लिनाथके समवसरणमे सात सो पचास पू्वधारी, उनतीम दजार शिक्चक, वाईस 
सौ अवधिज्ञानी, दो हजार छद सौ पचास केवरक्ञानो, णक हजार चार सौ विक्रिया द्धि 
के वारक, दो दजार ढो सौ विपुरमतिमनःप्यज्ञानी ओर उतने ही प्रतिवादियोको जीतने- 
वाटं वादा व ॥४१२-४१८॥ 

सुनि सुत्रतनाधके समवसरणमे पोच सौ पूवेषारी, इक्कोस हजार शिक्षासे युक्त 
दिक्षक, अटारद्‌ सो अवविज्ञानी, अठारद सौ केव्ञानी, वार्ूस सौ विक्रिया ऋद्धिके 
चारक, पन्दरद सा विपुलमतिमन पयय ज्ञानी ओर बारह सौ वादी ये ॥५१२--४२०॥ 


_ नभिनाथके समवसरणम चार सो पचास पूवेवारी, वारह्‌ हजार छह सौ सिक्षक, 
चाच्द सा अवावत्ताना, सालद्‌ सा कनटन्ञानी, पन्द्रह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, वार 


१ पत्य म०। २ लोचना म०। ३ नपिपूर्विता म०। 


षष्टितम सगं ७१५१ 


मीमश्चाथ महामीमो रुद्रनामा वतीयक । महारुट्रोऽथ कारश्च महाकालश्चतुमुंख ॥*५४८॥ 
नरवक्च्ोन्मुखास्यौ द्वौ नवैते नारा. स्टता । वासुद्रेवसमानायु स्थितिस्तेपा प्रजायते ॥५०९॥ 
कलहे प्रीतिसयुक्ता कदाचिद्धमंवत्सरा । हिसानन्दवश्ास्सवेते महामन्या जिनानुगा ।॥५५०॥ 
वर्षाणा पटृशती त्यक्स्वा पन्चाग्र मासपन्चकम्‌ । सुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततोऽनवत्‌ ॥ "५५१41 
सुक्िराते महावीरे प्रतिवपंसहस रम्‌ । एकैको जायते कल्की जिनघमं विरोधक ॥५५२॥ 
इहास्यामवसपिण्या चथा तीथेकराद्य । उत्सपिण्या मविप्यन्त्या मविष्यन्ति तथा परे ॥५५५३॥ 
मविप्यदरूदु पमारेपे सहसुपरिमाणके । चतुदश मविप्यन्ति प्रागिमे कुलकारिण ॥५*४॥ 
कनत्कनकसकाश कनक कनक्प्रम । त्रय कनकपूरां स्युस्ते राजध्वजपुद्धवा ५ 
नकिनीदरसकाश्मो नलिनो नलिनप्रम । नलिनोपपदास्त्वन्ये ते राजध्वजयुद्धवा ॥५५६॥ 

तत पद्मप्रभो ज्ेय पश्राजस्तत पर । पद्मध्वजश्च वोद्धग्य पद्मपुङ्गव एव च ।(५५७|1 
तीथकृच महापद्म सुरदेवो जिनाधिप । सुपाश्व॑नामधेयोऽन्यो यथा्थश्च स्वयप्रम ॥५५८॥ 
सवत्मिभूत इत्यन्यो देवदेव प्रमोदय । उदङ्क प्रक्षकीतिश्च जयकीतिश्च सुव्रत ।।५५९॥ 

अर्च पुण्यमूर्ति श्च निष्कषायो जिनेश्वर । विपुरो निम॑लामिख्यश्चित्रगुप्तो पर स्त ॥५६०॥ 
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भीम, महाभीम, सद्र, महारुद्र, काठ, महाका, चतुर्मुख, नरवक्त्र ओर उन्मुख, ये नौ 
नारद माने गये दै । उनको आयु नारायणोंकी आयुके वरावर होती है तथा वे नारायणोके 
समय ही होते दै । वे कटहमे प्रीतिसे युक्त दोते है, कदाचित्‌ धमंसे भी स्तद्‌ रखते है, दिसामे 
आनन् मानते ह तथा महाभन्य ओर जिनेन्द्र भगवान्के अनुगामी होते हँ ।५५८--५५०]। 

भगवान्‌ मटावीरके सोश्च जानेके पश्चात्‌ छह सौ पोच वपे पोच मास वीत जानेपर 
राजा कक होगा ओर टजार-दजार वपं वाद एक-एक कल्की राजा होता रहेगा जो जेनधर्म- 
का विरोधी होगा ॥५५१-५५२। जिस प्रकार इस अवसर्पिणीमे तीथेडर आटि हए दे उसी 
प्रकार अगे आनवाटी उत्सर्पिणीमे भी दूसरे-दृसरे तीथद्कुर आदि होगे ॥५५३॥ जव अने- 
वाटे दःपमा नामक कालमे एक हजार वपं रोप रह जागे तव पहले क्रमसे ये चौदह कुखकर 
हागे-१ देदीष्यमान स्वणके समान कान्तिवाला कनक, २ कनकप्रभ, २ कनकराज, ¢ कनक- 
ध्वज, ५ कनकपुङ्घव, ६ कमणिनीके पत्तके समान वणंवाखा निन, ७ नलिनप्रभ, ८ नठिनराज 
९ नटिनध्वज, १० नलिनपुङ्ध व, ११ पद्मप्रभ, १२ पद्मराज, १३ पद्मध्वज आर १४ पद्यपुद्रव 
५५. ५५.५]| 

कुटकसोके वाद कऋमसे निम्नटिखित चौवीस तीथकर दोगे--१ महापद्म, २ मुरदेव, ३ 
सुपार्वे, ४ स्वयम्रभ, ५ सर्वात्मभूत, ६ देवदेव, ७ प्रभोदय, ८ उदद्क, ९ प्ररनकौरति, ¢^ जयकीरति, 
११ सुन्त, १२ अर, १३ पण्यमर्ति, ४ निप्कपाय, १५ विपु, १६ निमंर, %७ चित्रगु, 








# शकगजाकी उप्पत्तिके दिपयमें ति प मँ दस मतके सिवाय निम्नङ्लित ३ म्तंका उल्लेख 
ओर किः गया. (१) वीर जिनेन््रकी शुक्ति रोनेके वाद चार सो दक्नट वर्धं प्रमाणङल मीत 
जानप्रर शकं राजा उत्पतन हूभा (र) नो दजार सात सौ पवासी वर्प आर पदि मान उन जानेपर (३) 
पट्ट दजार्नात सौ तिरानवे वषं गीत जानिपर | गाथा निम्न प्रकार ई-वीर्ञ्ि निद्धगद्‌ चसद 
टमि रद्वा परिमाणे । कालम्मि अदिवकते उप्पण्णो एत्य शक्राग्रो ॥१ ८६६।॥ अवा तीरे सिदे सदन्मग- 
वकम्मि चगनयन्भदिये । पगसीदिम्मि यतीदे पगमे सक्णिभो जादी ॥१८६5॥ चादूदन नद्स्न गमय 
तणउटा वासिका विच्छेदे । वीरेखरनिदीदो उपगो सगणिओं अहवा ॥? ८६८॥ रिव्वाते वीरचिते दुस्य 

र पचवरिनेनु । पगमाचेनु गरेनु तजादो नगयिद्रो अदवा ॥१६४६६॥ ति पच. अ | 





७४० हरिवशपुराणे 


कुन्थो पष्टिसहसूाणि पत्रश्च शतत्रयम्‌ । पुन पष्टिसहस्‌ाणि जिन स्यारस्य ससदि ॥४३७॥ 

मद्धेस्तु पन्नपज्नाश्षव्सहसाणि समान्तर । सहसण्यव पव्चाशन्मुनिसुव्रतससद्वि ॥४२३८॥ 
चत्वारिदष्सहसाणि नमे पद्वोत्तराणि ताः । चस्वारिशत्सदस्‌ाणि नेमे सदमसिता स्रुता ॥४३९॥ 
अष्टाचिद्रारसहस्‌!णि त्रयोचि्यस्य ससदि । पन्नव्रिशत्सहमाणि चतुपंशस्य सम्मता ॥४७०॥ 
तिसोऽष्टाना एथग्लक्षा जिनाना श्रावका स्रुता । दे टक्षं च ततोऽष्टाना लक्ना्टाना मता तत ॥४४१॥ 
पञ्चलक्षास्तवाष्टाना ससदि श्राविका स्ता 1 चतसुस्तास्ततोऽ्टाना तिस्‌ाऽष्टाना जिनदिनाम्‌ ॥४४२॥ 
सिद्धा पष्टिसषदसाणि नवज्ञस्या वृपस्य ते । सक्तसप्ततिरन्यस्य सहसाणि शतान्विता ॥४४३॥ 
क्ष्या रक्षा तृतीयस्य सहस्‌ाणि च सप्तति । शत चात शन लक्षे सहाशीतिसहसकै ॥४४४॥ 
तिसो रक्षा सहस्‌ च षट्डातानि ततस्तत । त्रयोदश्चसहसाणि तिस] रक्षाश्च पटुशती ॥४०५॥ 
पञ्चाशीतिसहसाणि द्वे लक्षे षटशती ततः । चतुखिदत्सदसाणि दे लक्षे च तत परम्‌ १४४६ 
क्षेकेन विनाशीति सहसूाण्यपि षटुशती । ततोऽदां तिसदसाणि षट्शतानि च निता ॥ ०४० 
पञ्चपप्टिसहसाणि श्रेयस पट्ती यथा । चतु पव्वाङादेव स्यारसहस्‌]ण्यपि पटदाती ॥०४८॥ 
सहसृाण्येकपच्चाशत्‌ त्रिशती विमलस्य तु । अनन्तस्यापि तावन्ति सदसूाण्येव केवलम्‌ ॥४४९॥ 
धरम॑स्येकान्पञ्चाशत्‌ सहस सक्षदास्यपि । चव्वारिशत्ततोऽषटौ च सहसाणि चनु इती ॥४५०॥ 
चत्वारिशव्सहस्‌ाणि प्‌ चाष्टौ च शतान्यत । सप्तच्रिशत्सहस्‌।गि द्विशत्यरजिनस्य तु ॥४५१॥ 








णक छाख छह हजार, विमलनाथके समवसरणमे एक छाख तीन हजार, अनन्तनाथके सम- 
वसरणमे एक छाख आठ हजार, धमेनाथके समवसरणमे वास्षठ हजार चार सौ, शान्तिनाथः 
के समवसरणमे साठ हजार तोन सौ, ऊुन्धुनाथके समवसरणमे साठ हजार तीन सो पचास, 
अरनाथके समवसरणमे साट हजार, मललिनाथके समवसरणमे पचपन दजार, सुनिसुत्रतनाथ- 
के समवसरणमे पचास हजार, नमिनाथके समवसरणमे पैतालीस दजार, नेमिनाथके सम- 
वसरणमे चारीस हजार, पारवनाथके समवसरणमे अडतीस हजार, आर चावीसवं 
महावीर भगवान्‌के समवसरणमे पतीस हजार आर्यिकाणे मानी गयी हे ४३२ ४४०) 

प्रारम्भसे ठेकर आठ तीथकसोके समवसरणमे प्रव्येकृके तीन-तीन खाख, फिर आर्ट 
तीथंकरोके प्रत्येकके ढो-ठो छाख ओर तदनन्तर शेष आठ ती्थंकरोके प्रत्येकके एक-एक लाख 
श्रावक ये ॥४४१॥ 

इसी प्रकार प्रारम्भके आठ तीथकसेके समवसरणमे प्रव्येककी पोच-पोच छाख, फिर 

आठ तीयकरोकी प्रव्येककी चार-चार छखाख ओर तदनन्तर रप आठ तीधकसोी भ्रत्येककां 

तीन-तीन टाख श्राविकाणे थी ।॥४४२।। 

भगवान वृप्रभनाथके मोक्ष जनेवाठे चिष्योकी सख्या साठ हजार नौ सौ, अजितनाथः 
के सत्तर हजार एक सौ, संभवनाथके एक काख सत्तर हजार एक सौ, अभिनन्डननाथके दो 
खाख अस्सी हजार णक सो, सुमतिनाथके तीन लाख एक हजार छह सौ, पद्यप्रभके तीन लाख 
तेरह हजार छढ सो, चन्द्रमरभके ठो काख चौतीस दजार, सुवियिनाथके एक छाख उन्न्यासी 

जार छ्‌ सो, शीतलनाथके अस्सी हजार छह सौ, श्रेयासनाथके पेसठ हजार छद सौ 

वासुपृग्यके चोवन हजार छह सो, विमलनाथके इक्यावन हजार तीन सौ, अनन्तनाथ- 
के इक्यावन दजार, वमेनाथके उनचास हजार सात सौ, शान्तिनाथके अडतारोस हजार 


2 [रात्ता म। 


, निलोय प्रण्णत्तिमे पद्रूमघ्रम जिनेन्द्रफे मुक्त रहोनेवाले शिष्यो सया तीन ज्ञात चौदद इजार 
वतना <। चाद्रम सर्दस्न सदिदा पउन्‌'पद्‌ जिगवगरम तियनरसाः ॥१२२०॥ श्र चम । 


षटटितम सगं ७९५३ 


वाक्य त्रिकारूविपया्थनिरूपणा्थमाकण्यं कणं सुखमिस्थमिनस्य भूषा । 
कृप्णादयो हरिरविम्रसुखाश्च देवा नत्वा जिन स्वपदमीयुरूपात्ततत्वा ॥।५७४॥। 


इत्यरिए्नेमिपुरारसथ्रहे हरिव भिनततेनाचायंकृती निपणिपुरुषजिनान्तरवरेनो नाम 
पटितिमः स्यः ॥६०॥ 





इस प्रकार भगवान्‌ नेमिनाथको कर्णोको सुख उपजानेवाी एव त्रिकारविषयक 
पदार्थोकरा वणेन करनेवाली दिन्यध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजा तथा इन्द्र ओर सूयं आदि 
देव, धमेके यथाथ तच्त्वको ग्रहण कर एव नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर 


चले गये ॥॥५७४॥ 


हस प्रकार चररिएनेमिपुरारके संमहते युक्त, जिनसेनाचार्यरचित हरिवरप्राखमे त्रशठ यलाकापुरुषोका 
चरति तथा तीर्थक्ेके च्न्तरालका वर्णन करनेवाला साठव्र सगे समाप हुश्रा ॥ $०॥ 


१२ 


१४२ ह रिवज्नपुराणे 


ततश्चतु खहसाणि चतु शव्यान्पितानि तु । द्विसदसी चतु शव्यात सदस चतुष्टयी ॥४5१॥ 
ततो नव सहसाणि सहितानि चतु शत 1 ततोऽषटरा सप्त पडवापि सहसा; चतु शते ॥४६२॥ 
तत पच्रसहखाणि सप्तशच्या ततोऽपि च } पल्य तु पहमाणि चन्वारि व्रिशतसरतत ॥४६३॥ 
ततस्रीणि सहस्रणि शत पडमिस्तत पुन । व्रीण्यव तु सहसाणि द्वित च द्विवद्वता ॥०३३॥ 
सहमृद्वितय चातो द्योरष्ट चतुःदतं । द्वे सहसे तत्तोऽन्यस्य सहयू पट्‌ दानान्य्रतः ॥०६"॥ 
द्विशस्यात सहस्‌ हि सहस्‌ केवर तत । श्रष्टौ शतानि वोरस्य दिप्यास्ते स्वर्गगामिन ॥४६६॥ 
कोटीलक्षास्तु पञ्चाशसखिशदश नवान्धय 1 नवतिश्च सहसाणि नवति शतान्यपि ॥९६॥ 
तथा नवश्चतान्येव नवतिनवकोटय । जिनाना ब्रृपमाटीनामन्तराणि नव कमा ॥४६८॥ 
परपष्टिव्ष॑लक्षामि पर्िवशतिसहसके 1 विदीनाब्डतेनान्धि काटी उदाममन्तरम्‌ ॥७६९॥ 
चतु पञ्चाशदेवातस्त्िश्षन्नव च सागरा । चस्वारस्ते त्रयस्तूनास्त्रिचतुर्मागपस्यके ॥०००॥ 
पल्याध च चतुर्मागो हीनकोदीसहस क । कोटीसदसमव्डाना चतुरुज्ना शवा्धंगा ॥४०१॥ 
षट खक्षा पञ्चलक्षाश्च त्रयोऽशीत्तिसहसके । साधेंसप्तशतान्यधं तृतीये च शने मते ॥४०२॥ 
वधमानजिनेन्द्रस्य सहस्‌]ण्यकविश्रति । तीयराटस्तु तावन्ति महमाण्यतिदु पम ॥४०३॥ 
आदाव्टो तथान्तेऽ्टावच्युच्छिन्नानि षोडश । मध्ये तु सक्ततीर्थानि ब्युच्यिन्नानोद मारते ॥४०७॥ 


^~ ++^~ ^ 





+ 





^~ +~ ~~ 


नाथके आठ हजार चार सौ, श्रेयासनाधक सात हजार चार मौ, वासुपूञ्यके छद हजार 
चार सौ, विमखनाथके पोच हजार सातं सौ, अनन्तनाथके पोच हतार, वमनाधके चार 
हजार तीन सो, रान्तिनाथके तीन हजार छद सो, कुन्धुनाथके तीन हजार दो सो, अरनाथङरे 
ढो हजार आठ सो, मल्लिनाथके दो हजार चार सौ, शुनि युत्रतनाथके ठो हजार, नमिः 
नायके एक हजार छह सो, नेमिनाथके एक हजार दो सौ, पारवेनाथके एक हजार 
ओर महावीरके आट सौ शिष्य उत्पन्न हुए दै ।॥५५७-४६६ 
पचास खाख करोड, तीस राख करोड, वद खाख करोड, नो टाख करोड, नव्वे हजार 
करोड,ना हजार करोड, नो सो करोड, नव्वे करोड ओर नो करोड सागर यह मसे ब्रपभादि 
नौ तीथंकरोके सुक्त दोनेका अन्तर काठ दै ।४६७-४६८। छयासठ खाख छव्यीस हजार एक सो 
कम एक करोड सागर प्रमाण ठदावों अन्तर हें अथात्‌ शीतलनाथ भगवान्‌के मुक्ति जानेकं 
वाद इतना समय वीत जानेपर श्रेयासनाथ भगवान्‌ मुक्ति गये ४६९] तदनन्तर चावन, 
तीस, नो, चार आर पौन पल्य कम तीन हजार सागर यह वासुपूज्यसे टेकर दान्त 
जिनेन्द्र तकका अन्तरकाठ द । तत्परचात्‌ अधेपल्य, एक हजार करोड वषं कम पाव पल्य, 
णक हजार करोड, चावन ठकाख, छद खाख, पोच खख, तेरासी हजार सात सं; पचास 
आर अदाई सा वपं प्रमाण क्रमसं कुन्धुनायसं लेकर महावीर पयन्तका अन्तर द्‌ | ४००-४७२॥ 
महावीर भगवान्‌का तीकार इकीस हजार वपे प्रमाण पोचवों काठ ओर इतना 
हौ छठवों काल इस प्रकार वयालोस हजार वपं प्रमाण दे ॥ ४७३॥। अ!{दिकरे आठ आर 
अन्तके आठ इस प्रकार सोट्ह्‌ तीथ तो इस भरतक्षेत्रमे अविच्छिन्न ख्पसे प्रवृत्तर्हप 





१ तिलोयपण्ण्ते चतु्महावि गरे १२५०--१२७८ गाथासु वरृपमादीना स्वपा जिनेन्द्ाभा प्रथक्‌ 
पृयद्‌ तीयो निरूपिन । उद तु ववमानजिनेन्द्रस्येव निडपित (इगिमीससःस्ताग दुलाल वीप्त्ससा 
नलो ।। नि प०॥ २ उच्छंग्णो सोपरम्मो सुविदि पमुदेषु सत्ततिस्येषु। सेसेषु सोलमेषु गिरतरधम्म 
सता ॥१२-८॥ पर्स पादमद्ध ति वरणपल्ल पु तिचरण अद्र | प्लस पादमेत्त वोच्छदो धम्म तित्यस्स 
॥०२अ६॥ उविनपिगिप्त य देन नत्त दाति विच्छदा। दित्खादि मुदाभापे यत्थमिभो चम्भरविदेश्रा 
॥\१२८०॥ (नन पर) : श्र | 


एकष्टितिम सगं ७५८ 


विहत्य चिरमीश्चान पुनरानत्य पूव॑वत्‌ । गिरौ रेवतके तस्थौ समवस्थानमण्डन ॥१३॥ 

तत्र स्थित जिनेन्द्र त देवेन्द्रा सान्द्रतेजस ॥ प्राप्य नत्वा नति कृत्वा निजस्यानेपु सुस्थिता ॥१४॥ 
वसुदेवो वरू छृप्ण सान्त पुरसुदह्जन । द्वारिकाप्रजया युक्त प्रयुञ्नादिसुतान्विव ॥१५॥ 
विभूत्या परयागप्य शवेय मभिवन्यते । जासीना. समवस्याने धम डुश्रपुरीश्वरात्‌ ॥१६॥ 

तत्र धमकथान्तेऽसा जन नत्वा हलायुध । पप्रच्छ वस्तुचित्तस्थ करकुडमकितालिर ॥१७॥ 

नाथ वेश्रवणेनेय निमिता द्वारिकापुरो । कियतानेह सान्तोऽस्या कृतका हि विनश्वरा 1१८ 
निमजेत्‌ स्वत एवेय किमु काखान्तरेऽम्बुधो । निमित्तान्तरसान्निध्ये केनचिद्वा विनारयते ॥१९॥ 
स्वान्तकाङे निमित्तसव को वा कृष्णस्य यास्यति । जाताना हि समस्ताना जीवाना नियता मृति ॥२०॥ 
सयमप्रतिपत्तिर्वाः काठेन कियता प्रमो । कृप्णस्नेहमहापाशवद्ध चित्तस्य मे मवेत्‌  ॥२१॥ 

इति पष्ट जिनोऽगादौदद्टाश्ेषपरापर । याथातथ्य यथाप्ररन यस्रइनोत्तरवा्यसो ॥२२॥ 

पुरीय द्वादशे वपे राममचेन हेतुना 1 द्वेपायर्नकुमारेण मुनिना धक्ष्यते रुषा ॥२२॥ 
“कोशाम्बवनसुप्तस्य कृष्णस्य परमायुष । प्रान्ते जरत्कुमारोऽपि सहारे हेतुता जेत्‌ ॥२४॥ 
'"भम्यन्तरस्य सान्निध्ये हेतो परिणतेवंशात्‌ । वाद्यो हेतुर्निमित्त हि जगतोऽभ्युदये क्षये ॥२५॥ 


~~~ 





क्रते हुए विहार किया था ॥ १२॥ चिरकार तक्‌ विहार कर भगवान्‌ पुनः आये अर 
र्वतक ( गिरनार ) पवंतपर समवसरणको सुशोभित करते हुए विराजमान दो गये ॥ १३॥ 
प्रवर तेजको वारण करनेवाटे इन्द्र वहां विराजमान जिनेन्द्र भगवानके पास आये आर 
नमस्कार तथा स्तुति कर अपने-अपने स्थानोपर वेठ गये ॥ १४॥ 


अन्तःपुरकी रानियों, मिच्रजन, द्वारिकाकी प्रजा तथा प्रद्युम्न आदि पत्रासे सहित 
वसुदव, वर्देव तथा छृप्ण मी वडो विभूतिके साथ आये ओर भगवान्‌ नेमिनायको नम- 
स्कार कर समवसरणमे यथास्थान वठ भगवान्‌से धमं श्रवण करने कगे ॥१५-१६॥। तदनन्तर 
धमकधाके वाद जिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार केर वरूदेवने हाथ जोड छलखाटसं खगा, अपन 
टदयमे स्थित वात पृष्टी ॥ १७॥ उन्दने पृष्ठा कि दे भगवन्‌ । यह द्वारिकापुरी कुवेरके द्यारा 
रची गयी ह सो इसका अन्त कितने समयमे होगा । क्योकि छरत्रिम वस्तुणं अवट्य ही नदवर 
हाता ह्‌ ।॥ १८ ॥ यह दारकापुरी कारखन्तरम क्या अपन-अप दौ समुद्रम इव जावगा 
अथवा निमित्तान्तरके सन्निवानमे किसी अन्य निमित्तसे विनादरको प्राप्रटोगी १ कृष्णके 
अपन अन्तकाटमे निमित्तपनेको कोन प्राप्न होगा? क्योंकि उत्पन्न हुए समस्त जीवाद 
मरण निश्चितदह्‌। हे प्रभो। मेरा चित्त कृष्णके सनेदरूपी महापारसे वेवा हआ ट अतः 
सु सयमका प्राप्नि कितने समय वाढ होगी ? ॥ १९-२१॥ इस प्रकार वख्द्वक् प्रनपर 
समस्त परापर पद्रार्योको देखनेवाटे नेमि जिनेन्द्र, प्रदनके अवुसार यथायं वात स्लने टम, 


[न 


साट्कहाटं क्याकि भगवान्‌ प्रयनाका उत्तर निरूपण करनवाट दाय ॥ -॥ 


उन्टानिक्हा किदे राम। यह्‌ पुरी वारहवं वपमे मदिराकं निमत्तमद्रंपायन मुनि- 
क द्वारा क्राववदय भस्म होगी ॥२३॥ अन्तिम समयमे श्रीदष्ण च्द्धाम्वाद वनम रायन 
करग जार जरत्छुमार उनके विनाद्यमे कारणपनेको प्राघ्र होगा ॥ २४ ॥| अन्तरद्‌ ऋछारणक्छ 
रहते हु प्रिणतिवश्च वाद्य देतु जगत्‌के अभ्युदय तवा श्रयमे कारण होते ट इमटिए वन्तु 


|| 


१ युक्ताः म०| २ शिवाया च्रपत्य पुमान्‌ रवरेयल नेमिनाथम्‌ | ३ धरस्पनि मर 
गु्बुरास्वगत्‌) इति पाटेन भवितव्यम्‌ । ५ -द्ाविनास्यने म०। ६. काकेन मम! = मेव्मयत्‌ म०। 
दीपायन मर) ९ वोयाम्यीवन--ख० | १० द्मनन्तरत्य म०। 


1 
प्र 
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जआचाराद्गभताङ्गीत शतमादृश्गोत्तरम्‌ । व्रिपतेफादश नेया पन्च चत्वार एव ते ॥४८१॥ 
वीरस्य गणिना वर्पाष्यरायुदरानिवतिश्चतु । पिंशति सक्ततिश्च स्यादीति शतमेव च ॥४८२॥ 


------------~ -~--~--------- ------- ----- ----~~- -------------------------------~-------~ 


काकार कहा गया है 1 महावीर स्वामीके केवछियोाको सख्या तीन, चोद प्रवकरे धारियोरी 
सख्या पोच , ठञ्च पूवधारियोकी संख्या म्यारह्‌*, ग्यारह अद्गके वारियाकी सख्या पोच ओर 
आचाराद्खके पाठियोकी सख्या चार हं ` ॥४५९--४८१॥ महावीर भगवानके गणधराको आयु 





गोतम स्वापो, सृघर्माचाय) जग्बूस्वामी ये तीन फेवली दए । २ नन्दी ) नन्दिमित्रं , अपयजित, 
गोव्रद्नः श्रौर भद्रतरं ये पोच चौदह पूर्वके धारी हुए । ३. विशाल, प्रोण्ठिल, चत्रिय, जय, नाग, सिद्धा, 
धृत्िपेण, विजय, बुद्धिल, गङ्गदेव ओर मुधमं ये ग्याप्द दशं पूर्वधारी हुए | ८ नक्र, जयपाल, पा्डु, 
भरुवसेन करर कस ये पोच ग्यारह अगके धारी हए । ५ सुभद्र, यशोभद्रः यरोगाह ओर लोदायंये चार 
श्राचारागके धारी दूए | 
६ यरो तिलोयपण्‌ण॒त्ति च्रधिकार ४, गाथा १४७६ से १८९२ तकका प्रकरण विशेष ज्ञान लिए 
द्रष्य ३-- 
जादो सिद्धो वीरो तदिद्वसे गोदमो परमणाणी 1 
जादो तस्सि सिद्धे सुघम्मसामी तदो जादो ॥ १५७६ } 
तम्पि कद्कम्पणासे जनु सामित्ति देवली जाद्‌ । 
तत्थ वि सिद्धिपवर्णे केवलिणो णत्थि अगुुब्द्धा | १४७७ ॥ 
वास्द्रीवासणि गोदम पहुदीण णाणवताण । 
धम्तपयटरूण काले परिमाण विडरूवेण ॥ १५४७८ ॥ 
करुः उत्त गिरिम्मिचरिमो केवणाणीसु सिरिषरो सिद्धो । 
चारण रिसीसु चरिमो सुपासचद्‌भिधाणो य | १४७९ ॥ 
परण समणेसु चरमो वदईरनसो णाम ओ्िणाणिसु । 
चरिमो स्िरिणामो सुद्‌ विणय सुसीलादिसपण्णो ॥ १४८० ।] 
मउड धरेमु चरिमो जिणदिक्ख धरदि चदगुखो य] 
तत्तो मउडधरा दु प्पव्वज णेव गेष्हत्ति | १४८१ ॥ 
णदो य णदिपित्तो विदिग्रो अवराजिदो तदज्जो य। 
गोवद्धणो चडउत्थो पचमश्रो मह्वाहृत्ति ।॥ १४८२ ॥ 
पच इमे पुरिसवया चउदसपुव्वी जगम्ि विक्खादा । 
ते वारसर अगघरा तित्ये सिरि वमाणस्स ।॥ १४८३ ॥ 
पचाण मेलिद्‌ाण कालपमाण दवेदि वा[ससद्‌ 1 
वीदभ्मि य पचमर्‌ मर्द सुदकरेवल्ली णल्थि 11 १४८४ 1 
पटमो विसादणामो पुद्धिल्लो खत्तियो जग्रो णामो 1 
सिद्धत्थो धिदिसेणो विजभो बुद्धिल्लगगदेवा य ॥ १४८५ ॥ 
एक्करसो य सुधम्मो दशपुव्वधरया दमे सूविक्चाण । 
पारपस््रोवगद्‌ तेसीदि सद च ताग वाप्ताणि॥ १४८६ ॥ 
सव्वेसु वि कालवन तेसु श्रदोदेसु भरद खेत्तम्मि। 
प्रियसन भव्वकमलां ण सति दतपुल्िदिवसयरा ॥ १८८७ ॥ 
णवपत्तो जयपलो पडुयधुवसेण कस आदइरिया । 
एउकारस्तणवारो प्रच टमे वीर्‌ तित्थम्मि ॥ १५८८ ॥ 


एकषटटितिम सगं ७५७ 


तत भ्रचुन्नमान्वाचाः कुमाराश्चरमाङ्गका । अन्ये च वहवो यातास्तपोवनमसद्गिन ॥३९॥ 
सरक्मिणीसत्यमामाया मदहादेब्योऽष्ट सस्नुषा । रब्धानुक्ता हरे खीमि सपत्नीमि. प्रवल ॥४०॥ 
सिद्धा्थसारधिर््ाता वरूदेवेन याचित † । बोधन व्यसने स्वस्य श्रतिपय तपोऽगरहीत्‌ ॥४१॥ 
तत सघेन महता जिन प्रवदेशभाक्‌ । वभूव सव्यवोधाथं मन्याम्मोरुहभास्कर ।।४२॥ 
राजखीनरसघातो यावान्‌ भ्रचजितस्तदा । जिनेनव समु सोऽयादुत्तरापथसुयमी ॥।४२॥ 
"वपंद्वादश चोद्धस्य पुर्या लोक कचिद्रने । कृत्वा वास पुनस्तच्र च्वागतश्च विधेर्वशात्‌ ।४४। 
इतो द्वारवततीरखोक, परखोकमयान्वित । बतोपवासपूनासु सुतरा निरतोऽभवत्‌ ॥४५॥ 
द्रपायनोऽपि महता तपसा सहि तस्तत । व्यतीत द्वादश वपं मन्वानो आन्तिहेतुना ।४६॥ 
ज्यतिक्रान्तो जिनादेड इति ध्यात्वा विमूढधीः । सप्राप्तो द्वादशे वष सम्यग्दुशनदुवंल, 11 ४७॥। 
नात्तापनयोगश्च तस्थौ प्रतिमया पयि । द्वारिकावदहिरभ्याक्ञे कदाचिन्निरुटे गिरे ॥४८॥ 
वनक्रोडापरिश्रान्ता पिपासार्ता जलम्‌ । इति कादम्बङण्डपु “शम्ब्रा्यास्ता सुरा पपु ॥४९॥ 
कदम्बनसन्यस्ता कद्म्बकतया स्थिताम्‌ । पीत्वा कादम्बरी ष्ठा कुमारा चिकरति गता ॥५०॥ 


~~~ -~ 








~~~ ~~~ 





----- --~- ----------~ ------------ -------------~ 











पृण द्ूट ह ।३७-२३८॥ घोपणा सुनते दी प्र्यम्नक्रुमार तथा भानुककुमारको आदि लेकर चरम- 
दारीरी मार ओर अन्य वहूत-से खोग परियरहटका त्याग कर तपोवनको चले गये ॥३९। रुक्मिणी 
आर सत्यभामा आदि आठ पट्रानियोने भी आज्ञा रप्र कर पुत्रवधुओ तथा अन्य सताकं 
साथ दीक्षा धारण कर छी ॥४०॥ सिद्धाय नामका सारथि जो वख्देवका भाई था जव दोक्षा 
टेनेके टिए उत्सुक हआ तव वख्देवने उससे याचना की कि कदाचित्‌ मै मोदजन्य व्यसनकां 
प्राप्न टाऊ तो मुञ्चे सवोपित कृरना। वख्देवकी इस प्राधनाको स्वीकृत कर उसन तप प्रदण 
कर लिया ॥४१॥ 


तठनन्तर जो भव्यरूपी कमटोका विकसित करनेके टि सूयके समान थे एसे भगवान्‌ 
नमिनिनेन्द्र, भव्य जीर्वांको सवोधनेके लिए वड भारी सवके साथ पल्ख्व दृदटाकों प्राघ्रहुण 
।४२।॥। उस समय जो राजा-रानियों ओर मनुप्योका समह दीक्षित हुआ था वह जिनेन्द्र 
भगवान्‌के साथ-दी-साथ उत्तरापथकी ओर चट्नेके टिषए उद्यमी हा ॥४३॥ द्वारका 
खग द्रारिकासे बाहर जाकर वार वधं तक कटं वनम रहते आये परन्तु भाग्यकर प्रवटतास 
व वरदो निवास कृर फिर वदी वापस आ गये ॥(४४॥। इवर द्वारिकामे जो छोग र्टतेथवे 
परटकके भयसे युक्त हो त्रत, उपवास तथा पूला आदि सत्कार्यासि निरन्तर सटग्न रटत थ 
।॥८५॥ तदनन्तर वहत भारी तपसे युक्त जो द्वेपायन मुनि थे वे भी श्रान्तिवरा वारटव 
वपक्रा व्यतीत हज मानते हए वारहवे वपमे वह आ परह च । "जिनेन्द्र भगवान्‌ आद्डा 
प्रादा चुका हः यदह विचार कर जिनकी बुद्धि विमृट टो रही थी तया जा सम्यग्दरानस रंनस 
वटव एस द्रंपायन मुनि वारहवे बपेमे वदी भा पर्टेचे ॥ ४६-‰५॥ वे किमा समय 
दारकाके बाहर पवतके निकट, मागमे आतापन योग वारण कर प्रतिमायागस विराज- 
मन व ॥2८॥ उसी समय वनक्रीडासे वके एव प्याससे पीडित दम्ब आदि ढकुमारान 
वदम्ब वनके कुण्डामे स्थित उस शरावको पौ टिया ॥४२॥। कटस्य वनम छोडी एव चद्व 
रुूपस्त इवराकं ख्पमे स्थित उस मधुर मदिराको पीदरवे सवदक्मार विद्धार भावच्छाप्रात्र 
व क 

‡ वल्देवनयान्वित म० । २, प्रतिपाय क०, ख, ०, मर } ३ पाया- मम; याया व, व । 
® षन्‌ दादग क०; वपे द्वादश म०। ५ द्वागवतीम्‌ म०। ६ द्वपापनोय म ० हतायातवा 5० । 





७४६ हरिवदापुराणे 


पू्वरक्षाः कुमारेऽगुभरते सप्तसप्ततिः । वर्पाणा च सहच तु मण्डलाधिपतो मतम्‌ ॥४९४॥ 
पष्ठिवंप॑सदसखाणि विजयो राज्य मूर्जितम्‌ । एकपूविदीनास्तु पू॑रक्षा पडेव तु ॥४९५॥ 
अङ्गलक्नास्त्रयोऽशीतिनंवतिर्नवमि सह । सहस्राणि नवान्यानि दातानि नवतिनव ॥०९६॥ 
वर्प॑रक्षास्त्रयोऽशीतिस्िशन्नवसदसखकै, । चकरिसखयम कालस्तु पू्लमव फेवला ` ॥ ८९०॥ 
पत्वाशत्त सहस्राणि पूर्वाणा पूवकार्यो । चरिदादन्दुसहसराणि विजय सगरस्य तु ॥४९८॥ 
एकान्नसप्ततिरक्षा पूर््वाणा नवतिनंव । सहस्राणि नवापीह शतानि नवनिनव ॥०९९॥ 
पूरवा्गप्रमिति पूर्वा. सप्ततिश्च सहस्रकैः । राज्य लश्नास्त्रयोऽशाति पूर्वल्नैव सयम ॥५००॥ 
पञ्चविश्षतिसख्याब्दसहस्राणि कुमारक । मण्डलेडश्च मघवान्‌ जये ठरापहसवानू ॥*०१॥ 
तिखोऽस्य' वषंलक्षास्तु नवर्यब्दसह खक । राज्य तपस्तु पयाशत्सदस्राणि तपस्विन ॥५०२॥ 
सनत्कुमारकोमार्य सण्डरेशस्वमेव च । सहस्राणि तु पत्चाशद्धिजयो दश “तानि वै ॥*०३॥ 
वत्यब्दसषहस्राणि राज्य प्राज्यसुदीरितम्‌ । वपंलक्नारततस्तस्य सयम सय्रमात्मन ॥=०४॥ 
शान्तेर्माण्डलिफस््रे तु" पञ्चविदातिरेव तु । सहन््राण्यष्टशन्येव विजये गदित परम्‌ ॥ ०० +॥ 





~+ ~~^~^~~^~~~~~~~~~~-~-~~~-~-~-~-~-~-~-~~~^~^~~~~~-~-~ ~~ ~~~ ^+ ~ 


पहठे भरत चक्रव्तीका आयुकार चौरासी खाख प्रवेक था, उसमे सतहत्तर काख पूं 
तो कुमार कालमे वीते, एक हजार वपं मण्डठेटवर अवस्थामे व्यतीत हए, साठ हजार यपं 
तक्‌ दिग्विजय किया, एक पूवं कम छह लाख पूवं चक्रवती होकर राञ्य करिया तथा एर्‌ ठाव 
पूवं तेरासी ङाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूरवाज्ग ओर तेरासी राख नौ हजार 
तीस वपं पयन्त संयमी तथा केवलो रदे ॥४९५--४९७। 
दूसरे सगर चक्रवर्तीकी आयु वहत्तर राख पूवं थी उसमे पचास दजार राख पूवं तो 
कमारकारमे वीते, इतने ही मण्डलेर्वर अवस्थामे व्यतीत हए, तीस हजार वप दिग्विजयम 
गये, उनहुत्तरं लाख सत्तर हजार पूव, निन्यानवे हजार नो सौ निन्यानवे पूर्वाद्ध ओर तेरासी 
लाख वपे चक्रवर्तीं होकर राज्य किया ओर एक लाख पूवं तक सयमी रहे ॥ ४९८--५००॥ 
तीसरे मघवा चक्रवर्तीको कुक आयु पोच लाख वपंकी थी । उसमे पचचीस हजार वपं 
कुमारकाटमे, पच्चीस हजार वषं मण्डलोक अवस्थामे, दस हजार वपे दिग्विजियमे, तीन लाख 
नव्वे हजार वपं चक्रवर्तीं होकर राज्यकायमे ओर पचास हजार वषं सयमी अवस्थामे म्यतीत 
हुए ॥५०१-५०२॥ 
चौथे सनत्कुमार चक्रवतीकी कुर आयु तीन राख व्प॑की थी । उसमे पचास हजार 
वप कुमार कारम, पचास हजार वष माण्डलिक अवस्थामे, दस हजार वपं दिग्विजयमे, नव्वे 
हजार चप चक्रवती होकर राञ्यके उपभोगमे ओौर एक लाख वर्प संयमी अवस्थामे म्यतीत 
हुण ॥५०३--५०४। 
पांचवे शञान्तिनाथ चक्रवर्ती कुल आयु एरु काख वर्षको थी, उसमे पचीस हजार 
चपं कुमार अवस्थामे, पच्चीस हजार वपं माण्डलटीक अवस्थामे, आठ सौ वषं दिग्विजियमे वीते 





एकपूवाङ्गहीनास्ठ॒ म० | २ केवल क० | 3 सप्तसपषसटचकै क०, सपतत्यव्दसदखके स०। 
८ तिसृप्तु क० ०, । ५ सदल्ताणि । 8 तु शब्दात्‌ कामाय ( क० टि० ) | 


* तिलायगण्त्तिम चारसौ लाल पूव ऊुल श्राय, सततदत्तर लाल पूवं कुभारकाल, एक हजार वध 
मण्डलेश्वर रजा, साठ दना वपं दिग्विजय, इकमठ दजार वधं कम्‌ लुह लात पूवं चक्रता होकर राग्यकाल 
अर एक लाल पूव सयमन्नल नवलाया ट । <, तिनोय पण्णत्तिमे चक्परता दोकर गाञ्य करनेका काल तीत 
दनार वध कप स्तर लाव पूर्वं उतलाया ३। 


एकपष्टितम समं ७५९ 


्षम्यता क्षम्यता मूढ प्रमाठवहुके कृतम्‌ । दुर्विचे्टितमस्मभ्य प्रसाद क्रियता यते ॥६४॥ 
इत्यादिप्रिसवादिभ्यः भराध्यसानोऽनि वतक । सप्राणिद्रारिकादाहे पापधी" कृतनिश्चय ॥९५॥ 
सजनयाऽदश्यत्ताभ्यामङ्‌खीद्रय दशनम्‌ । युवयोरेव मोक्षोऽत्र नान्यस्येति परिस्फुटम्‌ ॥ ६६1 
जनिचतंकरोप त विदित्वा विदधितक्षया । विषण्णो ता पुरी यात्ता किफतग्यत्वविहरा ॥६७॥ 
शम्बाद्यास्तु तदाऽनेके यादवावरमाङ्कका. । पुर्या निन्कम्य निष्कान्तास्तस्थुगिरिगुहादिपु ॥६८॥ 
शरसा क्रोधाभ्निनिदुग्धतप सारधनश्वं स । वभूवराभ्निकुमारार्यो मिध्यादग्मवनामर ॥६९॥ 
अन्तमुहूत॑कारेन पर्याप प्रतिवुदधवान्‌ । विमङ्धेन विकार “स्व छत यदुऊ़मारफे ॥७०॥ 
रटरध्यान स दध्यौ मे तपरस्थस्य निरागस । हिमराना पुरी स्वां दहामि सह जन्तुभि ॥७१॥ 
इति ध्यात्वा स दवरो यावदायाति दारुण । द्वारावस्या महोस्पातास्तावजनाता क्षयावहा ॥७२॥ 
वभूवु प्रत्यगार च रोमहपेविकारिण । प्रजाना निरि सुक्ताना स्वप्नश्च मयशसिन ॥७३॥ 
राप्य पापमतिश्चासो पुरीमारभ्य वाद्यत. । कोपी दग्धु समारेभे तियंगमानुपपूरिताम्‌ ॥७४॥ 
धूमज्वाखाङ़खान्‌ बृ दधखीव्राटपद्ुपक्षिण. । नदयतोऽद्ना क्षिपव्यप कारण्य पापिन कुत ॥७५॥ 
प्राणिजातस्य सव्रेस्य जातवेदसि मजत । जाक्रन्दनस्वना जाता येऽत्र जाता न जातुचित्‌ ॥७६ 
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हे सुनि राज । प्रमादसे भरे हए मूखे कुमारोने जो दुष्ट चेष्टा की हे उसे क्षमा कीजिए, क्रमा 
कीलिण, हम छोगोके छिए प्रसन्न होदए' ॥६४।॥ इत्यादि प्रियवचन वोखनेवाठे वख्देव ओर 
काणे द्वेपायनसे वहत प्राधना की पर वे अपने निश्चयसे पीछे नदी हदे । उनकी बुद्धि अव्यन्त 
पापपृणे हो गयी थी ओर वे प्राणियो-सदित द्वारिकापुरीके जलानेका निश्चय कर चुके थे ॥६५। 
उन्दने वल्देव ओर परष्णके छिए ठो अगुखियों दिखायी तथा इदारेसे स्पष्ट सूचित किया कि 
तुम ठोनोका दी छुटकारा दो सकता दे, अन्यका नहीं ॥६६॥ 
जव वद्देव ओर दछरप्णको यह विदित हो गया कि इनका क्रोध पटे हटनेवाखा नही 
तव वे हवारिकाका क्षय जान वहत दुःखी हए ओर किकतेन्य-विमृढ हो नगरीकी ओर खट 
आय ।६७। उम समय राम्बकुमार आदि अनेक चरमद्यरीरी यादव, नगरीसे निकट कर दीक्षित 
हो गये तथा पवेतकी गुफा आदिमे विराजमान हो गय ॥६८॥ कऋोधरूपी अग्रिफ़ द्वारा जिना 
तपरूपी श्रेष्ट धन भस्म हो चका था एसे द्रंपायन मुनि मरकर अग्निकुमार नामक मिभ्यादष्टि 
भवनवासी देव हए ॥॥६९॥ वरहो अन्तयुटरतमे टी पयाप्रक दोकर उन्टाने यादव कुमारोाके दारा 
किये हए अपने अपकार को विभद्वाव विज्ञानके द्वारा जान टिया ॥७०॥ उन्दने उस राद्रव्यानरा 
चिन्तवन किया कि, "देखो, मै निरपरावी तपे छीन था फिर भी इन ठोगोनि मेरी हिमा की 
जतःमं इन िसकोंकी समस्त नगरीको सव जीवोंकं साथ अभी हाट भस्म रताद्र। 
देम प्रकार ध्यान कर करर परिणामाका वारक वह्‌ ढवार देव ्याटी आताटव्याटीद्रारिखाम 
भयो उस्न्न करनेवाटे वडे-वड उत्पात होने टये ।७१-५२॥ घर-वरम जव प्रतार छोग 
रात्रिफे समय निधिन्ततासे सो ग्हेथे तव उन्हे रोमाग्च खड कर दृनेवाटे नयसूचद स्वष्न 
अने ठगे ॥७३॥ अन्तमे उस पापवुद्धि -ऋछोवी देवने आकर वाहरसे टेर नियच्च आर मनुप्वा- 
स भरी हई नगरीका जलाना य॒रू कर दिया ।(५४॥। वह्‌ वूम आग अच्िरी व्वालाभास नाङ्ट 
हा नष्ट हात हण वृद्ध, खी, वाटर, पद्य तथा पाक्षयाका परूड-पख्ड कर जनिम प्त्त्नमे्णासा 
व्कहोदह्‌ क््याकि पापी मनुप्यको दया कटां होती ट ? 4५५ उस समय जनिम नटते 
हण समस्त प्राणियाकी चिन्टाहटफ़े जो शव्द हण पे वसे दवद ठन प्रपिवीषर चनो नदय दृण्ये 
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जयसेनस्य कौमार्य त्रिशती मण्डरे शिता । विजयस्तु शत राज्य सहस्र नवदास्यपि ॥५१४॥ 
चतु शती तपस्तस्य बह्मदत्तकुमारता । अष्टाविदातिवर्पाणि पट्पन्चादात्समण्डली ॥= १५ 
विजय पोडशाब्दानि पट्‌ शतानि तु राजता । ब्रह्मदत्तस्य विज्ञेया ऊडवाना तु कथ्यत ॥५१६॥ 
त्रिपष्ठस्य सहस्राणि कौमाय पञ्चविंशति । विनेयोऽञदसदसे ठु विजय सनहवादिन ॥=१७॥ 
वपंरक्षास्त्रयोऽशीतिसहस्राणि तु सक्ठति । चतुभिरधिका तस्य राञ्य राजफराजितम्‌ ॥५१८॥ 
वि्ष्टस्यापि कौमाय मण्डकेङ्यमपि स्फुटम्‌ 1 सहसाणि समाटयात प्रस्येऊ पन्चविशानि ॥५१९॥ 
विजयोऽब्दशत लक्षा राज्य तस्यैएसक्तति 1 चस्वाररिशसदसाणि नवत्िनवशस्यपि ॥५२०॥ 
दवादक्तेव सहस्राणि पञ्चशत्या स्वयम्भुव । कौमाय मण्डलेदाप्व विजयो नवति पुन ॥२२१॥ 
पुकान्नपषटिलक्षाश्च चतु सपततिरेव च । सहसाणि कते राज्य नवभिदंश पञ्चकं " (?) ॥*५२२॥ 
पुरूपोत्तमकौमाय॑ मत सप्त शतानि तु । अशीतिर्विजयस्त्रीणि शतान्यव्टसह सूरूम्‌ ॥ ५२३॥ 
मण्डरेदत्वमेतद्धि व्रिद्दक्षा विनैरूरुम्‌ । नवतिश्च सहसाणि सक्तमिनवडशत्यपि ॥५२०॥ 








हु ए* ॥५ १२ ५१३॥ , ए व 

ग्यारहवे जयसेन चक्रवर्तीकी कुर आयु तीन हजार वधको थी । उसमे तीन सो वप 
कुमार अवस्थामे, तीन सौ वषं सण्डरीक अवस्थामे, सौ वपं दिग्विजयमे, एक दजार नो सौ 
वपं चक्रवर्तीं होकर राञ्य अवस्थामे ओर चार सौ वपं संयम अवस्थामे व्यतीत हुए । 

ओर वारहये व्रह्मदत्त चक्रवर्तीकी आयु सात सौ वषेकी थी । उसमे अट्ाईस वपं 
कुमार अवसथामे, छ"पन वर्षं मण्डलीक अवस्थामे, सोलह वपं टिग्विजयमे ओर छह सो 
वपं राज्य अवस्थामे व्यतौत हुए । ये सयम धारण नदी कर सके ओौर मरकर सातवे नरफ 
गये। इस प्रकार चक्रवर्तियोकौ आयुका विवरण कहा ओर नारायणाकी आयुक्रा विवरण 
कहा जाता हे ।५१४--५१६॥ 

स्नेदको धारण करनेवले त्रिप्रष्ठ नारायणकी कुर आयु चौरासी खाख वपी थी । उसमे 
पीस हजार वपं कुमार अवस्थामे, एक हजार वर्षं दिग्विजयमे ओौर तेरासी काख चौहत्तर 
दजार वपं राञ्य अवस्थामे व्यतीत हए ॥४१७--५१८॥ 

्विप्ष्ठ नारायणकी कुल आयु वहत्तर राख वषेकी थी उसमे पचीस-पचचीस हजार वपं 
कुमार अवस्था तथा मण्डटीक अवस्थामे, सौ वषं दिग्विजयमे ओर इकदत्तर खाख उनचास 
हजार नौ सौ वपं पयन्त राञ्य किया ॥५१९-५२०। 

५ स्वयम्भू नारायणकौ कुक आयु साठ छाख वपेकौ थी । उसमे वारह हजार्‌ पोच सौ 
वपे कुमार अवस्थामे, इतने दी मण्डरोक अवस्थामे, नच्वे वपे दिग्विजियमे ओर उनसट 
हजार राख चौदत्तर दजार नौ सौ दस वपं राञ्य अवस्थामे व्यतीत हुए ॥५२१-५२२॥ 

पुदपोत्तम नारायणकी कुक आयु तीस छाख वपेकी थी । उसमे सात सौ वपं कुमार 
अवस्थामे, णफ़ हजार तीन सौ वपं मण्डटीक अवस्थामे, अस्सी वष दिग्विजये ओौर उनतीस 





१ नवभिद॑शवपके (० पुश्तकरे टिप्पण्या पाठान्तरम्‌ ) । 

 तिलोयप"गर्तितं इसि चक्पतारी आयु दस इजार वर्षी बतायी ह । उसमे तीन सौ पर्ची 
कुमार अपस्थाम, दतने दौ मण्डली ग्रयत्थामे, एक सौ पवास दिग्विजयपे, आठ दजार आठ सौ पचास वपं 
राज्य अपरत्ाते ग्रौर तीन सो पचात वर॑ं सयमी ग्रवस्थामे वीते द। 

{. तिन्ञोयपण्गततिमे पन्चीन इजार वपं कुमार अपस्यामे, पचीस्त दजार वं मण्डलीक ्रवत्याम, एक 
दजा९८ उवं दिम्विजयमरे आसर येप तेससो लाज उनच।स इनारवपं रज्य अपस्याम व्यतोत हृए रेठा चा ३। 


एकपष्ितम सगं ७६१ 


निगत्य निगंती पुर्या उ्वारू।रीखीडवेरमन । रुदिष्वा कण्टलप्नौ तौ दक्षिणा द्ङ्ामाभ्रितौ ॥९०॥ 
इतोऽपि वसुदेवाद्या यादवाश्च तदना । प्रायोपगमन प्राप्ता सग्रा्त। वहवो दिवम्‌ ॥९१॥ 
केचि्रमदेहास्तु वरूदवसुताठय । गृहीतसयमा नीता जम्नरकैर्जिनसन्निधिम्‌ ।९२॥ 
यदूना यादवौना च धम्येध्यानवशास्मनाम्‌ । सम्यग्दश्नजुद्धाना प्रायोपगममध्िताम्‌ ॥९३॥ 
बहून! उद्यमानानामपि देहविनाशन । जानो हुताश्चनो रारो न तु ध्यानविनाङ्न, ॥९४॥ 
आतध्यानकरः प्रायो मिध्यादश्टिपु जायते । उपमगश्चतुमदो न सदूदषटेस्तु जातुचित ॥९५॥ 
आगाढे वाप्स्यनागडे मरणे ससुपस्थिते । न मुद्यन्ति जना जातु जिनशासनमाविना ॥९६॥ 
मिष्या सतो जन्तोमंरण श्ोचनाय हि। नतु दृशनञुद्धस्य समाधिमरण ञुचे ॥९५७॥ 
खतिर्जातस्य नियता ससनौ नियतेवंशात्‌ । सा समाधियुजो भूयादरुपलर्गेऽपि देहिन ॥९८॥ 
धन्या दिखिश्षिसाजारकवरीकृतविग्रहा । अपि साधुसमाधाना य व्यजर्ति कखेवरम्‌ ॥९९॥ 
तपो वा मरण चापि शर्त स्वपरसौख्यकृत । "न च द्रौपायनस्येव स्वपरासुखकारणम्‌ ॥१००॥ 
परस्यापङ्रति कुर्वन्‌ ऊयदिकन्र जन्मनि । पापौ परध स्वस्य जन्तुजन्मनि जन्मनि ॥१०१॥ 
कपायवशग प्राणी हन्ता स्वस्य मवे सवे । ससारवध॑नोऽन्येषा मवेद्वा वधको न वा ॥१०२॥ 

उाराओंके समूहसे जिसके महल जन रदे थे एेसी नगरीसे निकलठकर दोना भाई 
पटे तो गतिदीन हो गये--इस वातका निश्चय नहीं कर सके कि करटो जाया जाये ? वे वहत 
देर तक एक-दसरेके कण्ठसे लगकर रोते रहे । तदनन्तर दक्षिण दिद्धाकी ओर चे ॥९०॥ 
इर वसुदेव आदि यादव तथा उनकी स्त्रर्यो--अनेक रोग सन्यास धारण कर स्वगमे उत्पन्न 
हुए ।९१॥ वल्देवके पुत्रोको आदि टेकर जो कुक चरमञ्धरीरी थे उन्दने वदी सयम वारण 
कृर लिया जीर उन्हँ ज॒स्भकदेव जिनेन्द्रमगवान्‌के पास ठे गये ॥९२॥ जिनकी आत्मा वमध्यान- 

वरोभूत यी-जो सम्यकूददयानसे युद्ध ये, तथा जिन्द्ने प्रायोपगमन नामक सन्यास 

वारण कर रखा था ेसे वहूत-से यादव ओर उनकी स्वर्यो यद्यपि अग्निमिजरूरदीवी 
तथापि भयकरर अग्नि केव उनके ररीरको नष करनेवाखी हुई, ध्यानको नष्ट करनेवारो 
नदीं ॥९३-२४॥ मनुप्य, तिर्यच्च, देव ओर जडक भेदसे चार प्रकारका उपसगं प्रायः मिथ्या- 
दृष्टि जीवोको दी आतेध्यानका करनेवाला दोता हे, सम्यग्दष्टि जीवको कमी नदी ॥ ९५॥ 
जो मलुप्य जिनयासनकी भावनास युक्त दै वे सभावित ओर असभावित किसी भी प्ररारका 
मरण उपरिथत होनेपर कभी मोदको प्राप्न नदीं होते ॥९६॥ मिध्यादृषटि जीवका मरण गोफ 
लिए होता दह परन्तु सम्यग्दृष्टि जीवका समाविमरण ्योकके टिण नर्टी होता ॥ ०७ ॥ समार 
कानियमदहीप्साहै कि जो उतसन्र होता ह उसका मरण अवद्य लेता दे, अनतः मदा यट 
भावना रवनी चादटिण कि उपसगे आनेपर भी समाविपूवकदहीमरणदला॥९८॥ व मनुष्य 
धन्यद्‌ जो अग्निकी टरिखाओके समृदसे प्रस्तयरीर लोनेपर नी उत्तम समाविस दारीर 
छास्तदह्‌ ॥९९॥ जो तप आर मरण निज तथा परको युख छरनवाटा ट वहा उत्तम्‌ 
प्रयसनीय ह, जो तप द्रंपायनके समान निज ओर परक्छा द॒.खकरा कारणट वह उत्तम 
नर्हा ह्‌ ॥ १०८८ ॥ 

दृ सरेका अपकार करनेवाला पापी मुप्य, दृसयेछा वव तो णक न्मम रपानादं 
पर उसके फटस्वरूप अपना वव ॒जन्म-नन्ममे करता ह ॥५८४॥ यट प्राणी दसराच्धा वव 
कर सके अथवा न कर सके परन्तु ऊपायक्े वीनूृन लो अपना वव नो मव-नवनन क्ग्नादे 


~~~ 





१ दिव मञ।२ गमनाधिताम्‌ क । ३ याताम) र~ उति म० 1 >, त्य म२। 
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७५० हसिश्पुराणे 


नजितन्धरोऽनन्तस्य धरम॑सयाजितनामिङ़ । पीडास्यर शान्तितीर्थऽभूत्‌ सुतो वीरस्य सत्यके ॥५३९॥ 
भीमावलेस्तनूरसेध पञ्चचापशचतान्यत । तान्यधपञ्चमान्येऊ उद्हानिस्तु प्चसु ॥५३७॥ 
अष्टाविश्चतिरन्यस्य चतुर्विंशतिरप्यत । सप्ते पार्योऽन्त्यस्य वपुरत्सेव इष्यते ॥५३८॥ 
पूर्वाण्यायुस््रयोऽशो तिलक्षास्तवेकसक्चति । दवे लक्षे चकलक्षा च लक्ष्यारश्य विचक्षण ॥५३९॥ 
लक्षाश्चतुरशीतिश्च धि पञ्चाद़ादेव च । चत्वारश्च वर्पाणा विशतिलक्षया कमात ॥५००॥ 
आयुरेकादशशस्यापि वर्पाण्येकात्रसक्तति । अभिन्नदशपूर्वाणा रट्राणा रीद्रकमणाम्‌ ॥५४१।। 

त्रय कारस्तु सर्वेषा रुटराणा क्रमश स्थिता । कासार, सयमोपेतो गरहीतोज्ितसयम ॥“४२॥ 
कारुस्त्िमागरोपेण चतुर्णां सयमाधिक । समा द्वयोस्त्र योऽप्यन्ये कौमाराविरु इष्यते ॥५४३॥ 
सयमाधिक एकस्य कोमारोऽन्यस्य साधिक । दुङामस्यापि रुद्रस्य सयमायिक एव स ॥५४४॥ 
वर्षाणि सक्त कौमाय विशति सयमेऽषटमि । एरादङस्य रुद्रस्य चतुस्तविगदसयमे ॥५४५॥ 
ह्योस्तु सप्तमी प्रथ्वी पञ्चाना षष्टयधिष्टिति । पकस्य पज्चमी भूमिश्चतु्ीं तु द्रयौस्तत, ॥५४६॥ 
तृतीयान्त्यस्य निर्दिष्टा यथोदिष्टा इमा पुन । भूर्यसयममाराणा रटाणा जन्मभूमय ॥+७अ॥ 


~~ 





~ 


अजितन्वर, धर्मनाथके तीथे अनितनामि, शान्तिनाथके तीर्थमे पीठ नामक्रा दुद्र हुआ 
तथा महावीरके तीथंमे सत्यकिपुत्र रुद्र दोगा ॥५२३४-५३ 

भीमावरीके शरीरकी ऊचाई पोच सो धनुष, जितदाच्रको सादे चार सौ धनुप, म्द्ररी 
सो धुप, विश्वानखकी नव्ये धनुष, सुप्रतिष्ठरुकी अस्सौ वनुप, अचलकौ सत्तर वनुष 
पुण्डरोककी साट धुप, अजितन्वरकी पचास वनुष, अलितनाभिकी अह्काईस वनुष, पोठर 
चौवीस धनुप, ओर सत्यकरपुत्रकी सात धनुष मानी जाती दैः ।॥५३७-५३८॥ 

इन रद्राकी आयु रमसे तेरासी लाख पूव, इकदत्तर छाख पूवं, टो लाख पूव, एक 
लाख पूवं, चौरासी काख वपे, साठ छाख वपे, पचास छाख वपं, चारीस खाख वषं, वीस 
खाख वपं, ठस छाख वप ओर उनहत्तर वपं दे। ये सभीरुद्र द पुवेके पाठी होते ह ओर 
रद्र कायके करनवाठ ह्‌ ॥५३२९-५४९१। 

इन सभी सुद्रोके रमसे तीन काल होते है--१ कुमारकाठ, २ सयभकाठ ओर र गृहीत 
सयमको छोडकर असयमी होनेका कार ॥५४२॥ इनमे चारका सयमकाठ विभाग रोषसे कुठ 
अधिक्‌ था अर्थात्‌ कुमारकाल ओर असयमकाटसे कुछ अविक चा, ठोके तीनो काठ वरावर 
थे, सातवेका कुमारकाल, आठवेका सयमकारक, नौवेका कुमारकार, ओर ठसवेका सयमकाठ 
अयिक था। ग्यारहवं रुद्रका कुमारकारु सात वषेका, संयमकाठ अटुाईस वपेका ओर अस- 
यमराठ चौतीस वपरेका दोगा! ।५४२-५४५॥। 

इनमे प्रारम्भके दो रद्र सातवी प्रथिवी, पोच रुद्र छठवी प्रथिवी, एक पोचवी प्रथिवी 
ओर दो चाथी प्रयिवौ गये दहं तथा अन्तिम रुद्र तीसरी भूमिमे जवेगा | उन रुद्रके जीवन. 
मे असयमका भार अविक दाता द । इमक्ए उन्हू नरकगामी होना पडता दै ॥५५६-५४५॥] 





१ चातव्या (८० टि०)। २ 'दशच्दृधितम्‌' उति सर्वदस्तलिलितप्रतिपु "लतया इत्यस्योपरि 
अट्धरसितम्‌ । तेसोदी दमिनत्तरि दोण्णि एक्क च पु्वच्क्याणि | चलसीदि सद्विपण्णा चालिस वस्सागि 
लगवा ॥१८०६॥ उस दत्त चव लक्वा वासा एक्ूणसततगी कमस्ा। एाकारसष्दाण पमाणम रउस्त 
र्द ॥ १८८७ ॥ २ तूय्रसतग्य--ख, तूव-दट चतुय॑त्रततास्मिा नारदानाम्‌ (इ०टि० )] 

] यद पिपयति प म तीना काला ग्रर्ग ्रल्ग अद्ध देकर स्पठ कयि गया टै ( चतुथं अधिकार 
गाया २४८८? ६3 गाया तक) 





दिषषठितमः सगः 


युण्योदयास्पुरा प्राप्ताबु्नति यो जनातिगाम्‌ 1 चक्रादिरनसपन्नौ विनो वलकेदवं। ॥१॥ 
युण्यक्षयात्त॒ तावेव रलवन्धुविवर्जितौ । प्राणमात्रपरीवरौ शोकमारवशीक्रृतौ ॥२॥ 

प्रस्थितौ दक्षिणामाद्या जोविताश्ावरुम्विनौ । ्युसिपासपरिश्रान्तौ यातौ ` सस्काक्षिणो पयि ॥३॥ 
उरिरिय पण्डवान्‌ यान्तौ मधुरा दक्षिणाञुमो 1 हस्तवप्र पुर प्राप्त तत्रोद्याने हरि, स्थित ॥४॥' 
गतोन्नपानमानेतु कृतसकेतकोऽग्रज 1 वश पन्रृतसर्वाह्ग प्रविष्ट “तत पुरम्‌ ॥"॥ 

अच्छदृन्तो नृपस्तत्र धातंराषटरोऽवतिष्ठते । एरथिग्या प्रथितो धन्वी यदुरन्ध्हुरन्तधो ॥६॥ 
जमै्जनितसघटे" रूपपाशच बशो । प्रविदय तत्पुर वीरो ददयमान सविस्म् ॥७॥ 
"कण्टक कुण्डरु चापि दत्वा कस्यचिदापणे 1 अन्नयानसुषादाय निगंच्छन्‌ वीय रक्षकै ॥८॥ 
विक्वाय वरूदबोऽयमिति राज्ञे निवेद्रित । ततस्तेन वधाथास्य प्रेषित सकल वलम्‌ 1९1 
सवटोऽभूत्पुरद्वारे सन्यस्य वरूरोधिन । वरेन सश्तयाऽहूत कृपणश्च नमागतं ॥1०॥ 

अन्नपान सुसस्थाप्य गजस्तम्म वलोऽग्रहीत्‌ । ईष्णस्तु परिव घोर किचित्कुपितमानम ॥११॥ 


^~ ~~~ -^-~ -------^ ~~ -~----------- ~~ ~~ <---~ ~~ ----------~--~ -~ ~< ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~^ ~~ ~~ 


जो वदेव ओर कृष्ण पदर पुण्योयसे छोकोत्तर उन्नतिको प्राप्ये, चक्र आदि 

रतोसे सदित ये, वख्वान्‌ थे, वटभद्र एव नारायण-पदके धारक थे । वे ही अव पुण्य क्नीण 
दो जनेसे रन्न तथा बन्धुजनोसे रहित हो गये, प्राणमाच्र ही उनके साथी रह गये ओर योर 
वश्रीभूत दो गये ॥ १-२॥ केवट जीवित रदनेकी आञ्ञा रखनेवटे दोनो भाई दक्षिण 
दियारी ओर चटे । वरदो वे भुख-"्याससे व्या हो मागमे किसी उत्तम आश्रयक इच्छा 
करने खगे ॥ ३॥ पाण्ड्वोको खक्ष्य क्र वे दद्ठिण मधथुराकी ओर जा रद्‌ थ कि मागम टस्त- 
वप्र नामक नगरमे पेचे । वर्ह कृष्ण तो उद्यानमे टहर गये आर वख्देव सकेत कर तथा 
वससे अपना समस्त रीर देक कर अन्न-पानी छेन टिए नगरमे प्रविष्ट हुए ॥ ¢-५ | उम 
नगरमे अच्छदन्त नामका राजा रहता था, वृतराएटके वयङ़ा था, जो प्रयिवीम प्रसिद्ध वनुवारी 
आर यादवोके छिद्र दंहनेवाा था ॥ ६ ॥ वीर वख्दृवने ज्या टी उस नगरमे प्रवेद चया 
त्या हो उनके स्प-पाटासे वशोभूत हए लोगांके श्ुण्डके-चुण्ड आश्वयसे चकित टो न्ट देखने 
रगे ॥ ७॥ वल्देवने वाजारमे किसीके टिए अपना कडा आर कुण्डल देकर उमस अन्न 
पान-खने-पीनेकी सामग्री खरीदी ओर उसे टेकर जव वे नगरके वाटर निङ्टर्देयेतव 
राजाके पदह्रेदारोने देखकर तथा यह वल्देव द" इस प्रकार पटचान कर राजाकरेटिण 
खवर कर दौ। षठिर क्या था, राजान उनके ववके दिए अपनी समस्त सेना भज दी ॥ <-२ ॥ 
नगरके द्वारपर वख्देवको रोक्नेवाटी सेनाकी वडी मीड इक्टी टा गयी । वद्दृवने सक्तस 
कृष्णक बुलाया आर वे श्री्रदी वर्टोआ गये ॥ १० ॥ वद्देवने अन्न-पानका त्म जगद 
जच्छा तरह रखकर हायी वाधनेका एक खम्भा यया तथा दछू्णन्‌ कुद क्रद्धाचत्त टा नय- 


१. प्रातादुत्रति मम । २ यत्ाद्िणौ म०, ख०, इ०। ३ याता ०, -०, मञ] ८ भन 
तपपुर खम । ५ कण्ट्कःम० | ६ द्नपानचनृन्याव् नय । दन्न पान्‌ च इन्या्य उ०। 





७५५२ हरिवश्पुराणे 


समाधिगुक्तनामान्य स्ययम्भूरनिवतक । जयो विमलस्श्च 'दि्यपाद इतीरित ॥५६१॥ 
चरमोऽनन्तवीरयोऽमी वीय॑वेर्यादिसद्गुणा । चतुरंशत्तिसस्याना मविप्यत्तीर्थकारिण ॥६२॥ 
भरतो दीघंढन्तश्च जन्मदन्तश्च चक्रिण । गृढदत्तोऽपरो नान्ना श्रीपेण उति विश्रुत ॥५६३॥ 
श्रीभूतिरितिभूतोऽन्य श्रीकान्त प्रद्मनामक । महापद्मस्तयैवान्यश्चित्रवाहनसनक ॥५६४॥ 
विसुक्तमरुसपर्तो नाम्न विमलवाहन । अरिष्टसेन इव्येते चक्रिणो द्वादश्ोदिता ॥५६३५५॥ 
नन्दी च नन्टिमिन्रश्च नन्दिनो नन्दिभूतिक । महातिवरनामानौ वलमद्रश्च सप्तम ॥५६६॥ 
दिष्ट त्रिषष्ट् वासुदेवा नवैव ते 1 मविष्यन्स्य ज्ञनच्छायारच्छायाछन्नदि गन्तरा ॥५६३०॥ 
चन्द्रश्चापरि महाचन्द्रस्तथा चन्दर धरश्रुति । सिहचन्ट्रो हरिशवन्दर श्रौचन्द्र पूणं चन्द्र फ़ ॥५९८॥ 
सुचन्द्रो वारचन्दरश्च नवैते चन्द्रसप्रमा । वला प्रतिद्धिपश्चान्ये नव श्रीदरिरुण्डको ॥५*६९॥ 
नीरुकण्ठाश्वकण्डो च सुकण्ठि खिकण्ठको । श्श्रग्रीवहयम्रीवौ मयूरस्रीव इन्यपि ॥५७०॥ 

प्रमद सम्मदो हषः प्रकाम कामदो मव ¡ दरो मनोभवो मार कामो रट्रस्वथाद्गज ॥*०१।। 
म्या कतिपयैरेव तेऽपि सेर्स्यन्ति जन्मभि । रलत्रयपविव्राङ्गा सन्त सन्तो नरोत्तमा ॥+०२॥1 


वसन्ततिलकाचत्तम्‌ 
अन्तसुहूतंमपि रुब्धविसुक्तमेक सम्यक्त्वरल मचिरेण विमुक्तिदेतु । 
४ [९ 
रत्नत्रयस्य तु पतित्रतमस्य कफे साक्चद्धत्रग्रमथनस्य किमत्र वाच्यम्‌ 1५०३1 
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१< समाधिुघ्, १९ सरयभू, २० अनिवतेक, २१ जय, २२ विमल, २३ ठिग्यपाठ ओर २४ 
[4 च [१ धेयं सदूगुणोसे [५१ 
अनन्तवीयं । ये सभी वीये धेयं आदि सदगुणोंसे सदित होते है ।॥५५८-५६२॥ 
९ भरत, २ दीषद्न्त, ३ जन्मवन्त, ४ गूढदत्त, ५ श्रपेण, € श्रीभूति, ७ श्रीकान्त, ८ पदम 
न £ [१ अरिष्टसेन 
नामक, ९ महापद्म, १० चित्रवाहन, ११ मरके सपकसे रहित विमख्वाहन ओर १२ अरि 
ये आगे दोनेवाटे वारह चक्रवर्तीं कहू गये हैँ ।५६२-५६५॥ 
१ नन्दी, २ नन्दिमित्र, ३ नन्दिनि, ४ नन्दिभूतिक, ५ महावर, ६ अतिवल, ७ वल्भद्र, 
भ भ भविष्यनत्‌काल्मे होनेवाठे तु (१ प प कान्तिः 
< द्विष्ठ आर तिषठ येनो ठ होनेवाले नारायण दै । ये अञ्जनके समान कान्ति 
के धारक होते ह तथा अपनी कान्तिसे दिाओंके अन्तराररो न्याप्न करते है ॥५६६-५६७॥ 
१ चन्द्र, २ महाचन्द्र, ३ चन्द्रधर, ४ सिद चन्द्र, ५ हरिञ्वन्द्र, £ श्रीचन्द्र, ७ पूणेचन्दर, < 
सुचन्द्र ओर ९ वाख्चन्द्र ये नौ आगामीकाल्मे होनेवाले वल्भद्र है । ये सभी चन्द्रमाके 
ष = = न 
समान कान्तिके धारक होते हं । 
९ श्रीकण्ठ, २ द्रिकण्ठ, ३ नीलकण्ठ, ४ अड्वकृण्ठ, ५ सुकण्ठ, £ शिखिकण्ठ, ७ अर्व 
ग्रीव, ८ हयग्रीव ओर मयूरप्रीव ये नौ प्रतिनारायण होगे ।॥५६८-५७०॥ 
१ प्रमद, २ समद, ३ हषे, ४ प्रकाम, ५ कामद्‌, ६ भव, ७ हर, ८ मनोभव, ९ मार, 
१० काम ओर ११ अब्गजये ग्यारह रुद्र होगे। ये सव भव्य होगे तथा कुछ ही भवोमे मोक्ष 
प्राप्न करेगे । इनके शारीर भी रत्रतरयसे पवित्र हदोगे तथा उत्तम महापुरुष होगे ॥५७१-५५७२॥ 
णक सम्यग्दशनरूपी रन्न अन्तथुहूतेके लिए मी प्राप्न होकर छूट जातादहेतो वहभी 
[न [8 भ [प ह [पे 
डीघ्रही मोक्षप्राप्निका कारण दोताह, फिर ससारम अतिशय पवित्र एव साक्षात्‌ भवभ्रमण- 
की नष्ट दरनेवाटे रत्रत्रयको तो वात ही क्या हे ?।।५५३॥ 








? दिव्यवाद्‌ म० | २ पवित्रितमस्य म०)। 


द्विषष्िनिम सगं ७६५ 


छायायामस्य बरक्षस्य शीतङायामिष्टास्यताम्‌ । आनयामि जर तेऽह शोतरु शोतलाश्यात्‌ ।।२५।। 

अग्रज प्रतिपा्येव मुज मनसा वहन्‌ । जगाम जखमानेतु निज श्रममचिन्तयन्‌ ॥२६।। 

कृष्णोऽपि च यथोद्िष्टा तरुच्छाया घना धरित । क्षिता गदुरदि इलक्षणवासतलासन्रताङ्धक ॥ २७ 

वामे जानुनि चिन्यस्य दक्षिण चरण क्षणम्‌ । श्रमभ्यपोहनायासावदोत गहने दरि ॥२८॥ 

त प्रदेश तदैवासौ जरासूनु्ंद्च्छया । एकाकी पययन्प्राक्तो खगयाव्यसनप्रिय ॥२९॥ 

यो हरिरने्टसमारो हरिप्राणरिरक्षया । द्वारिकाया विनिग॑त्य प्राविडन््रगवद्वनम्‌ ॥२०॥ 

स तत्र विधिनानीय तदानीं विनियोजित । शद्राक्षीददूरतोऽस्पष्ट किञ्चिदमे धु धर ॥३१॥ 

मरुचक्तितचसखन्तजनित्नान्तिरन्तिके । प्र सुक्षश्धगजर्णोऽय चरुतीति विचिन्त्य स ॥३२॥ 

गुल्मगूढवपुर्गाढमाकर्णङ््टकामुंक । विव्याध व्याधधीस्तीस्त्णशरण चरण हरं ॥३३॥ 

 बिद्धपादतरु शौरिरु्थाय सहसराखिश्ठा । दिशो निरीश्य सोऽषट परमुचेजगाविति ।३४॥ 

विद्धपादतखोऽह मो केनाकारणवेरिणा । कथ्यता कुलमात्मीय नाम च स्फुटमन्र मे ॥३५॥ 

धरातङुखनामान नर नावधिष रणे । कदाचिदपि योऽह ही कि ममेदसुपागतम्‌ ॥३६॥ 

तद्‌ वीतु मवान्‌ को भो "योऽक्ञातङुलनामक । अक्तातवेरमवबन्धो वने जातो ममान्तक ॥२७॥ 
1 





दी प्यासको दूर करता हे पर जिनेन्द्र भगवान्‌ का स्मरणरूपी पानी पीते ही के साच उस कृष्णाको 
नड-मूलसे नष्ट कर देता दै ॥ २४॥ तुम यदो इस वबृक्षको सीतल छायाम वेढो, में तुम्हारे 
ण्ण सरोवरसे शीतर पानी राता हू ॥२९५ 
इस प्रकार छोटे माई कृष्णसे कहकर उसे अपने हृदयम धारण करते हुए वरूदेव 
जपने श्रमका विचार न कर पानी टेनेके ए गये ॥ २६॥ इधर कृष्ण भी वतायी हु बृक्षकी 
सवन छायमे जा पहृचे ओर कोमर वख्रसे शरीरको देक कर खदु ृत्तिकासे युक्त प्रथिवीपर 
१३ रदे । उसी सवन वनमे वे थकावट दूर करनेके छिए वाये धुटनेपर दाहिना पव रखकर 
क्षण-भरके छिए सो गये ॥ २७२८ ॥ चिशार-च्यसनका प्रेमी जरत्कुमार अकेढा उस वनमे 
पम्‌ रदा था, सो अपनी इच्छासे उसी समय उस रथानपर आ परहुचा ॥ २९॥ भाग्यकी वात 
खो कि कृष्णक स्नेदसे भरा जो जरत्ुमार उनके प्राणोंकी रक्नाकी इच्छासे द्वारिकासे 
नकृटकर मृगको तरह्‌ वनमे प्रविष्ट हो गया था.वहटी उस समय विधाताके द्वारा छाकर उस 
स्थानपर्‌ उपस्थित कर दिया गया । वनुवरी जरत्कुमारने दृरसे आगे देखा तो उसे कुछ 
अस्पष्ट-सा दिखायी दिया ॥ ३०-३१ ॥ उस समय कृप्णके वञ्चका छोर वायुसे टिल रहा था 
समाटए जरत्छुमारको यद्‌ भ्रान्ति दो गयी करि यह्‌ पास हीमे सोये हुए मृगद्ा कान हिट 
ष्ाद्‌। फ्रि क्या था ञ्नाडीसे जिसका शारीर दिपा हुजा था ओर शिकारीके समान जिलकौ 
पर बृद्धि दो गयी थी एसे जरत्कुमारने वड़ा मजवूतीसे कान तक्र नुप खीचक्रर तीश्ण 
ह र्णङा पेर वेष विया | ३२३३ ॥ पठतल्के विद्ध टोते दी श्री्प्ण सहमा उठ 
~ आर सव दिशाजामे देखनेके वाढ भी जव कोड्‌ दूसरा मनुप्य नही दिखा तव न्टाने 
नर्स दस प्र्रर कटा कि किस अकारण वेरीनि मेरा पाटतल वेवादे। वह वदामेरे दिए 
द तेवा नाम साफ़ साफ वतटाय ॥ ३४-३५ ॥ निस सु्चने युद्धम चनो मी अक्ञान- 


भ 


क्‌ ट अर जन्नात ५ ~ (~ न (~ [न [4 
1; नासवाट मनुष्या वव नहा किया आज उस सुञ्के टिए यह क्या विपत्ति 
पड ) [य 9 ~ [ष [> ् ~~ 1 
1 पडा ! ॥ ३९ ॥ टसदिण कटो कि अज्ञातकुल नामव आप कौन? तथा तिमर 


परस्ता पता 


नही णसा कौन इस वनम भरा वातक टा ह ?॥ ३७॥ 
स ट्‌ 





? समता क्‌ । +. । 
पट सक प्व, के०| २ श्रमव्ववादनाय न श्रना प्रश्ेन। ३ देयाना 4० । ‡ वदनद- 
1 यर्जसात म०, ०, ट० | 


एकषष्टितमः सगः 


आकरूत श्रेणिकस्याथ त्ताव्वा गणश्रदग्रणी । वृत्त गजकुमारस्य जगादेति जगन्नुतम्‌ ॥१। 

श्रत्वा गजकुमारोऽसौ जिनादिचरित तथा । विमोच्य सकलान्‌ वन्धृन्‌ पिनृपुच्रपुरस्परान्‌ 1२ 
ससारमीररासाय जिनेन्द्र प्रश्रयान्वितम्‌ । गरहीन्वाऽनुमतो दीक्षा तप॒ कतु समुद्यत ॥३॥ 
निरूपितास्तु या कन्या कुमाराय गजाय ता । प्रमावत्यादय सर्वां निवदटिन्य प्रवव्रजु ॥४॥ 
कुमारश्रमणस्याथ गजस्यैकान्तवर्तिन । निशीये प्रतिमास्थस्य सवद्रन्द्रमदस्य स ॥५॥ 

सोमशर्मा सुताव्यागक्रोधाभ्चिकणदीपित क| अदीदिपटुदाराभि शिरसि स्थिरचेतस ।॥३॥ 
दद्यमानशरीरोऽसौ श्ङ्ध्यानेन कमंणाम्‌ । अन्त कृत्वा ययो मोश्चमन्तरुत्केवरी मुनि ॥०॥ 
तस्य यदेहमह चक्रुः ससुपेव्य सुराऽसुरा । यक्षकिकररगधर्वमहोरगपुरोगमा ॥८॥ 

श्षात्या तन्मरण ण्ट खाद्‌ याद्वा बहवस्तथा । दशार्हश्च विदायान्स्य दीक्षिता मोक्षङाक्षिण ॥९॥ 
देव्य श्िवादयो वदह्यो देवकी रोहिणी विना । वसुदेवस्त्रियो पिप्णो कन्याश्चापि प्रवव्रजु ।।१०॥ 
तत “सुरनराभ्यर्च्यो नानाजनपद्‌ान्‌ जिन । विजहार महाभूत्या मव्यराजी प्रवोधयन्‌ ॥११॥ 
उदीच्यान्नृपशादृंखान्‌ मध्यदेदानि वाकिन । भ्राच्यानपि प्रजाययुक्तान्‌ स धम सापयन्‌ बहुम्‌ ॥१२॥ 


^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ^~ ~~ ~ ~ ---~-~~ 
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श्रानन्तर श्रेणिकका अभिप्राय जानकर गणवरोके अपिपति श्री गौतम स्वामीने जगत्‌ 
के द्वारा स्तुत गजकुमारका वृत्तान्त इस प्रकार कहना शरू किया ॥ १॥ बे कहठनेल्गं 
कि इस प्रकार गजछुमार, तीथकर आदिका चरित्र सुनकर ससारसे भयभीत दो गया 
ओर पिता, पुत्र, आदि समस्त बन्धुजनोंको छोडकर वडी विनयसे जिनेन्द्र भगवान्‌के समीप 
पर्चा ओर उनसे अनुमति ठे दीक्षा म्रहण कर तप करनेके छिए उद्यत हो गया | २-३ ॥ गज- 
कुमारक लिए जो प्रभावती आदि कन्या निधित की गयी थी उन सभीने ससारसे विरक्त 
हो दीक्षा धारणकरटी॥४॥ 
तदनन्तर किसी टिन गजछुमार सुनि रात्रिके समय एकान्तम प्रतिमायोगसे विराज- 
मान हो सव प्रकारको वाध सहन कर रदे ये कि सोममा अपनी पुत्रीके त्यागसे उत्पन्न 
क्ोधरूपी अग्निके कणोसे प्रदीप्र हो उनके पास आया ओौर स्थिर चित्तके वारफ़ उन ुनि- 
राजक रिरपर तीव्र अगिनि प्रञ्वछित करने खगा ॥ ५.६ ।। उस अग्निसे उनका शरीर जलने 
खगा । उसी अवस्थामे वे शुक्तध्यानके हारा कर्मोका क्षय कर अन्तकृत्केवली हौ मोक्ष चं 
गये ॥ ७॥ यक्ष, किन्नर, गन्धवं ओर महोरग आदि सुर ओर असुरोने आकर उनके 
रारीरकी पूजा को ॥ ८ ॥ गजकुमार मुनिका मरण जानकर दुःखी होते हुए वहूत-स यादव 
तथा वसुदेवको छोडकर रोप सयुद्रविजय आदि दाहं मोक्षकी इच्छासे दीक्षित दो गये 
॥ ९ ॥ शिवा आदि दैवियों, देवकी ओर रोदिणीको छोडकर वसुदेवकी अन्य स्ियां तथा 
कृष्णक पुच्रियनि भी दीक्षा वारण कृर खी ॥ १०॥ 
तदनन्तर देव ओर मनुष्योसे पूजित भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रने, भव्य जीवोके समूदका 
भ्रयोधित कृरते हण, नाना देङोमे वड वैभवके साथ विहार किया ॥ ११॥ उन्दनि उत्तर 
दवि्ाके, मव्यदेशकरे तथा पूवं दिशाके म्रजासे युक्त अनेक वडे-वडे राजाओको वममे स्थिर 





१ प्रञ्रयान्वित यया व्यात्तया। २ दीतित म०। ३. शयीरपूजाम्‌। ४ दुखाम्‌०। ५ सुर 
वयाम्दच्या म०। 


द्विप्टितम सम. ७६७ 


सुख वा यदिवादुखदुत्तेक कस्य ससृतौ । मिच्रवा यद्वि वामिव्र स्वकृत कमं तत्त ॥५१1 
तोयाथं मे गतो रामो यावन्नायाति सच्रम्‌ । प्रयाहि तावदक्षान्ति कदाचिष्स्या्यि प्रसा ॥५२॥ 
गच्छ त्वमादितो वातां पाण्डवेभ्यो निवेदय । हितास्तेऽस्म्ुटस्याष्ठा करिष्यन्ति तव स्थितिम्‌ ॥५३॥ 
उक्त्वेति कास्तुम तस्म दत्वाभिक्तानमादरात्‌ । परात्रस्यान्तर स्तोक बजेत प्रतिपादित ॥५४॥ 
उक्सवाऽसो क्षस्यता देव ममेति करकोस्तुम । शनेमदृष्टत्य त वाण परादृत्तपदोऽगमात्‌ ॥५५॥ 
तस्मिनाते हरिस्तानन्रणवेदनयादित * । उत्तराभिमुखो भूत्वा ृतपञचचनमस्करति ॥५५६॥ 

कृत्वा नेमिजिनेन्द्राय वतेमानाय सान्जलि । पुन पुननंमस्कार गुणसमरणपूवंकम्‌ ॥ ‰७॥ 
जिनेन्द्रविहतिष्वस्तंसमस्तोपद्रवा यत । तत कृतशिरा शौरि क्षितिशय्यामधिध्रित ॥**८॥ 
वखमवरृतसवाद्ग सवंसङ्गनिवृत्तधी । सवत्र मिच्रमावस्थ जुमचिन्तामुपागत ॥५९॥ 
पुत्रपौत्रकृलत्राणि ते श्रातृयुरवान्धवा । श्चनागतविधातारो धन्या य तपसि स्थिता ॥१०॥ 

भन्त पुरमहस्राणि सहस्राणि सुहृद्गणा ! "अविधाय तप॒ कष्ट कष्ट वद्धिसुखे खता ॥६१॥ 
कम॑गोरवदोपेण मयापि न कृत तप । सम्यक्स्व मेऽस्तु ससारपातदहस्ताव्रङम्वनम्‌ ॥६२॥ 


~+ ~~ 





हे रलजेन्द्र । प्रापको छोडो, समस्त जगत्‌ अपने किये हुए कमेको अवश्य भोगता इ ॥ ५० ॥ 


ससारमे कौन किसके लिए सुख देता हे १? अथवा कौन किसके लिए दुखदेतादै? ओर 
कोन किसका मित्र दै अथवा कौन किसका शत्रु हे ? यथाथेमे अपना करिया हु कायंही 
सुख अथवा दुःख देता हे * | ५१॥ वड़े भाई राम मेरे र्एिपानी टनेकेटलिण्गयेदैसो 
जवतक वे नदी अते ह तवरतक तुम शीघ्र ही यर्दोसे चङे जाओ। सभवदहैकिं वे तुम्दारे 
उपर अद्यान्त हो जाये ॥ ५२ ॥ तुम जाओ ओौर पहटेसे ही पाण्डर्वोके लिए सव समाचार 
कह सुनाओ । वे अपने कटके हितकारी आ प्रजन दँ अतः तुम्दारी अवश्य रक्षा करगे ॥ ५३॥ 
दतेना कटकर उन्होने पदचानके टिए उसे आदर पूवक अपना कोस्तुभमणि दे द्या ओर 
कु थोडा मुडकर कदा किं जाओ । हाथमे कास्तुभमणि ठेते हए जरत्ुमारने कहा कि 
ह दैव । मुञ्चे क्षमा कीजिए इस प्रकार कह कर ओर धीरेसे वद्‌ वाण निका कर वह उलट 
पर्‌ वरहा सं चटा गया ॥ ५४-५५ ॥ 
जरत्कुमारके चले जानेपर कृष्ण त्रणको तीव्र वेदनासे व्याक्रुक हो गये । उन्टोने उत्तरा- 
भिसुख होकर पच्च-परमेषियोंको नमस्कार क्रिया ॥ ५६ ॥ वतमान तीथकर श्रीनेमिनिनेन्द्र- 
का दाथ जोड़कर गुर्णाका स्मरण करते हए वार-वार नमस्कार किया ॥ ५७ ॥ क्या 
जिनेन्द्र भगवानके विहरसे प्रथिवीके समस्त उपद्रव नष्ट हो चके टै इसलिए चिर रखकर 
वे प्रयकं,रूपी ग्यापर टेट गये ॥ ५८ ॥ तदनन्तर जिन्दोने वचसे अपना समन्त दरीर 
टक छया था, सव परिप्रहसे जिनकी वुद्धि निवृत्त दो गयी धौ ओर जो सवके साय मित्र 
भावको प्राप्तये रसे श्रीद्रष्ण इस प्रकारके यभ विचारको प्राप्न हए ॥५९॥ वे पुत्र, पोते 
लया भार्‌, गुरु ओर वान्वव धन्य हं जो भविष्यतका विचार कृर अग्निके -पद्रवसे पदे 
ही तपन्वरण करने गे |! ६० ॥ बडे कश्की वात हे कि हजारों लियो ओर टजाग सिच्रगग्र 
तपका कष्ट न कर अग्निक मुखमे अल्युको प्राप्न दो गये ॥ ६१ ॥ कसेके प्रव नारस मैने भी 
तप नहीं किया इसटिण मेरा सम्यग्दश्यन ही युञ्चे ससारपातसं वचानेके दिए हस्नावटन्वन- 
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? प्रभोक०। २ वेदनमादटिति म०| ३ विनतिव्यल-म० | < अभिवाप मम, कर, त, 
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म्कोवुलकोदुष्वदेतटै क्म देत नकमोर । 
उरी सुरन च्रापदोष्वजा प्वनदे जोर ॥ 





७५६ हरिवश्षपुराणे 


जानन्तो वस्तुसद्धावमतोभ्युदयनाङयोः 1 हं अवि विषाद च न गच्छन्ति मनस्विन ॥२६॥ 
भवतोऽपि तप प्रातिस्तन्निमित्तात्तदा मवेत्‌ । मवपद्धतिमीतस्य बद्यलोरोपपादिन ॥२०॥ 
विपायनकुमायेऽसौ रेदिण्या सोदरो यति 1 तदृफण्यं वचो जन निर्वेद तपति स्थित ॥२८॥ 
अवे. पूरणायात पू्वदेशमुपेव्य स । तपश्चरितुमारव्ध कपायतमु शोषणम्‌ ॥२९॥ 

दु खी जर्कुमारश्च दु सितान्‌ आावृबान्धवानू । परिव्यज्य गत कापि स हरियच्र नश्यते ॥२३०॥ 
जरक्छुमारे प्रगते वनमकाकिनि स्थिते । हरिं स्नेदाऊरो मेने यून्यमात्मानमारमनि ॥३१॥ 

चचार खगसामान्य विजनो विजन वनम्‌ । -हरिप्राणगप्रिय प्राणान्‌ प्रियान्‌ हातुमना कचित्‌ ॥३२॥ 
इ तोऽपि जिनमानम्य यादवा विविद्यु पुरीम्‌ । आगामिदधः खस मारचिन्तासन्तप्तमानसा ॥३३॥ 
घोषणा कारयाच्चक्रे चक्री पुरि वङान्वित. 1 मदाद्गानि च मानि विसृस्यन्तामिति तम्‌. ॥३४॥ 
पिष्टकिण्वादिमयाङ्धेस्ततो मयानि मयपै । क्षिप्तानि सरिकाकुण्ड काटम्बगिरिगद्रे ॥२५॥ 
कद्म्बवनङुण्डपु मुक्ता कादम्बरी तु या । सार्मपाकविदेषस्य हेतुत्वेनावतिष्ठते ॥३३॥ 

तथान्या घोषणादायि कृष्णेन हितदुद्धिना । द्वारिकाया महापुर्या खीणा पुसा च छण्वताम्‌ ॥३०॥ 
पितामे यदिवा माता सुता चान्त पुराङ्गना) तपस्यन्तु मते जने वारयामि न तानहम्‌ ॥३८॥ 
स्वभावको जाननेवाले उत्तम मुष्य अभ्युदय तथा क्षयके समय प्रथिवीपर कभी हये ओर 
विषादको प्राप्न नहीं होते ॥ २५-२६ ॥ 


ससारके मागंसे भयभीत रहनेवाङे आपको भी उसी समय कृष्णकी म॒ल्युका निमित्त 
पाकर तपकी प्रापि होगी तथा तपकर आप त्रह्मस्वगमे उत्पन्न होगे ॥२७॥ द्ैपायनककुमार 
रोदिणीका भारई-वर्देवका मामा था सो उस्र समय भगवान्‌के वचन सुनकर वह्‌ ससारसे 
विरक्त हो मुनि होकर तप करने ङ्गा ॥२८॥ वह॒ वारह वपषंकी अवधिको पूणे करनेके किए 
यहोसि पूवं देरकौ ओर चटा गया ओर वरहो कषाय तथा शरीरको सुखानेवाला तप करने 
लगा ॥२९। भेरे निमित्तसे कृष्णकी मल्यु होगी यह्‌ जानकर जरक्ुमार मी वहत दुःखी हुभा 
ओर टु खसे युक्त भाई-वन्धुओंको छोडकर वह कही एेसी जगह चला गया जर्दो कृष्ण दिखायी 
भी न दे ||३०॥ जव जरत्कुमार वनमे जाकर अकेला रहने खगा तव स्नेहसे हसे आकर श्रीकृष्णं 
अपने-आपमे अपने-आपको सूना अनुभव किया ।३१॥ जो कृष्णको प्रा्णोके समान प्याया था 
एसा जरत्कुमार कीं भ्रिय प्राणाको छोडनेको इच्छासे अकेखा दी मृगोके समान निजंन वनम 
श्रमण करने ठगा ॥३२॥ इधर आगामी दुःखके भारकी चिन्तासे जिनके मन संतप्त हो र्हथ 
एसे यादव रोग भगवान्‌को नमस्कार कर नगरीमे प्रविष्ट हए ॥३३॥ वख्देवके साथ कृष्णन 
नगरमे यह्‌ घोपणा करा ढी कि मदय वनानेके साधन ओर मद सीघ्र ही अङ्ग कर व्यि जायं 
॥३४। घोपण सुनते ही मद्यपायी छोगाने पिष्ट, किण्व आदि मदिरा वनानेके साधनोके साथ- 
साथ समस्त मदिराको शिछाओके वीच बने हण कुण्डसे युक्त कादम्ब गिरिकी गुहाम फेक व्या 
॥३५॥ कदम्ब वनके कुण्डामे जो मदिरा छोडी गयी थी वह अङमपाक विरोपके कारण उन ङण्डा 
मे भरी रही ! भावाध-पत्थरको ऊुण्डियांमे जिस प्रकार कोई तरक पदाथ स्थिर रहा आता 
दे उसी प्रकार कदम्ब वनके रिकाङ्कण्डामे वह मदिरा स्थिर रही आयी ॥३६॥ दितको इच्छा 
रखनवाटं कृष्णे समस्त स्त्री-पुरुषाके सुनते समय द्वारिकापुरीमे दुसरी घोषणा यह्‌ ठा 
दि मेरे पिता, माता, पुरी अथवा अन्तःपुरकी स्त्री आदि कोई भी जिनेन्द्र भगवान्‌के मतम 
दीक्षित दो तप करना चाद तो मँ उन्दे मना नदी करता ह-उन्हे तप करनेकी मेरी आरत 
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स्नेहवानथ जलाथमाकुरो विष्णुमाव्मनि वहन्‌ हरायुध । 
वारितोऽप्यशङने पदे पदे दूरमन्तरमितो वनान्तरे ॥१॥ 
घावतोऽस्य खगयूथवत्मना रोमितस्य सगतृप्णिकाम्मता । 
प्रव्यमासत दिशा कदम्बक प्रोत्तरद्नसरसीमय तदा ॥२॥ 
प्मभ्यरोकरि कठिता कलस्वनेश्वक्रवाककलहससारसे । 
सीरिणाथ सरसी तरद्धिणी भद्ध नादितसरोजमऊुखा 11२॥ 
चेतसास्य सहसा तदीक्षणारीर्घसुच्छवसितमङ्गसङ्गिना । 
मास्तेन शिशिरेण सौहद सन्मुखेन गदित सुगनेवना ॥४॥ 
सपतद्धिरमितः पिपासुमि श्वापदैः सभयमीक्षितसूतत । 
आससाद सरमीं स सारो बवन्यदहस्तिमदुवारिवासिताम्‌ ॥^॥ 
वारि तीथंमवगाद्य शीतर सप्रपाय निरपास्य तृदत्यथाम्‌ । 
पद्मपत्रपुटिका स वारिणा सप्रपूयं परिवृत्य वाससा ॥६॥ 
आदधाव पदधूतधूटिमिधृसरीकृतशरीरमूधंज । 
कम्पमानहदय स शकया प्रत्यपायवहखे वने हरौ ॥५७॥ 


~~~-~~~-~~ 


अथानन्तर स्नेहसे भरे वख्देव जल प्राप्र करनेके खिए वहत व्याकुख हुए । वे द्दयमे 
कर्णको धारण करिये हुए आगे वदे जाते थे। यद्यपि अपडयकुन उन्द्‌ पद-पदपर रोकतेथे 
तथापि वे दूसरे बनमे वहत दूर जा पहुंचे ॥ १॥ जिस मागंसे मर्गोके शुण्ड जाते ये वख्देव 
उसौ मागसं दाडते जाते थे ओर वे जगह-जगह गगतृप्णाको जल समञ्चकर लुभा जाते थे। 
उस समय उन्द्‌ समस्त दिष्य पेसी जान पडती थां मानो क्हराते हए तालावोसे यक्त ही 
हा ॥ २॥ तदनन्तर वख्देवको एक ताखाव दिखा जो मधुर शव्द करनेवाटे चक्रवाक, कट- 
हस आर सारस पशक्चियासे युक्त था, तरद्गासे व्यात्र था एव भ्रमर गुजित कमरखसे महित 
चा॥३॥ ताटावके देखते ही वल्देवके यने एक टस्वी सस खी आर उमरी गातट 
सुगन्धित वायु सम्मुख आकर इनके शरीरसे टग गयी जिससे णसा जान पडता वा मानो 
उमने अपनी मित्रताहीप्रक्टकीदहो॥४॥ 

तदनन्तर चारो ओरसे अनेवटे प्यासे जग्धी जानवर सिन्द भयपरण द्रष्टिसेदेस 
रह व ण्से वख्देव जगदी हाधियोके मदजट्से सवासित उस सरोवरपर वड दरस 
ना पषहुच ।। ५ ॥ उन्दने घाटमे अवगाहन कर शीतट पाना पिया, अपनी "्यासक्रो व्यधा दूर 
केर आर कमलके पत्तोंका एक पाच्च वनाकर उसे पानीसे मरा तथा क्पइस -उस ठक लिया 
॥ £ ॥ पानी टेकर वे वड वेगसे दौड़े । उम समय पराके आव्ातस उड विसे उनके चिर 
बाङधूलसरिति हो गये ये ओर चँ अनेक वि््रोसि नरे वनमे ङृप्णको अकेटा छोड जाया 
ट्म जश्चङ्कासे उनका द्रव्य वार-वार कम्पि हो रहा वा ॥ ७॥ तदनन्तर वख द्वागा 
0 =-= ~~~. 
१ वारितेध्पि शने म०। 
९५ 


७५८ दरिवश्लपुराणे 


वारुणी सा पुराणापि परिपाक्वशाद्वशान्‌ 1 तरणानऱरादूगाड तरणीवास्णेश्चणान्‌ 11" १11 
जसवद्धानि गायन्तो नृत्यन्त स्पलितिकमा । मुक्तकेडा कृतोत्तसा ऊण्डारुम्विवन खज ॥५२॥ 
आगच्छनत पुर सव्र दृष्रभिञुख स॒निम्‌ । प्रव्यभिक्ताय चावोचन्‌ वुणमाननिरीश्चणा ॥५२॥ 
सोऽय दरेपायनो योगी ्रारवव्या फिकान्तद्रत्‌ 1 । मवरिनास्मातमयाग्रे क्र प्रयानि वराङक ॥ ५४॥ 
इत्युक्तवा त कुमारास्ते खोष्टुमि सवंतोऽङ्ममि" । प्रजव्नुनिनर णास्नावदयावन्पतति भूते ॥५५॥ 
क्रोधाधिक्यात्ततो दध्रे दोष शकुटीङ्टीम्‌ । प्रख्याय यदूना स प्राय स्वतपमोऽपि च ॥५६॥ 
प्रविष्टस्तु पुर व्याखा म्याला इव चाचा । कुमारा कचिदुक्त तु दुत्त रघु विष्णत्रे ॥ +॥ 
वरूनारायणौ श्रत्वा दवेपायनसुपश्चुतम्‌ । द्वारिङराया श्य पराप्त मेनाते जिन नापितम्‌ ॥ +८॥ 
सभ्चमेण परिप्रापतौ परित्यक्तपरिच्यदौ । सुनि क्षमयितु को वाञ्ज्यटन्तमिव पायम्‌ ॥५९॥ 

द््ट॒ सदधिष्टधीस्ताभ्या ञ्रूभद्ग विमानन । दुनिरी क्षण क्षो कण्डप्राणो वरिनीपण ॥६३०॥ 

छ तान्जलिपुटास्या स प्रणिपस्य महादरात्‌ । याच्य्रते याचना वन्ध्य, जानद्ध गमपि मोदत ॥६३॥ 
रक््यता रक्षता साधो चिर सुपरिरक्चित । क्च मामूलस्तपामारो वल्यते ऋो उबहिना ॥६२ा 
मोक्षसाधनमप्येष तपो दूषयति क्षणात्‌ । चतुवंगरिपु कोप लेव स्वपरनाश्र ॥६३॥ 


~--~-~----~~~~-~----------~ 
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हो गये ॥ ५० ॥ यद्यपि वह मदिरा पुरानी थी तथापि परिपाके वयसे उसने तरण स्री 
समान, ाल-लाल नेको धारण करनेवाले उन तरण कुमारोको अत्ययिक वगोभूत ऊर 
खिया ॥५१॥। फटस्वख्प वे सव कृमार असवद्ध गाने लने, छ्डखडाते परोसे नाचने लने 
उनके कटा विर गय, आभूषण अस्त-व्यस्त टो गये आर उन्दने अपने कण्ठामे जगी 
फूलोको माला पदिन ठी ॥ ५२॥ जव वे सव नगरको ओर आ रहे ये तव उन्दोने सूम 
सम्मुख खडे हए द्वैपायन युनिको पहचान जिया । पह चानते टौ उनके नेत्र घूमने खो । 
उन्होने आपसमे कदा किं यह्‌ वही द्वेपायन योगी है जो द्वारिकाका नाय करनेवाखा होगा । 
आज य्ह वेचारा हम लोगोके आग कृहां टं जायेगा ?॥ ५२३-५५% || इतना कट कर उन निढ्य 
कुमारान दुद आर पत्थरासं उन्ह्‌ तवतक मारा जवतक कि वे घायरू होकर प्रथिवापर नहीं 
गिर पड ॥ ५५ ॥ तदनन्तर क्रोवकौ अयिकतासे मुनि अपना ओठ सने टगे तथा याव्वा 
ओर अपने तपको नष्ट करनेके किए उन्होने कटी चदा री 1५६॥ मदमे हायियाकं 
समान अत्यन्त चश्चटकुमार जव हारिकापुरीमे प्रविष्ट हए तय उनमे-से किन्दीने यह्‌ दुघेटना 
घ्र ही कृष्णक दिए जा सुनायी 1५ वख्देव तथा नारायणने द्वेपायनसे सम्बन्ध रखन- 
वारी इस घटनाको सुनफर समञ्च चिया कि जिनेन्द्र भगवान्‌ने जो द्वारिकाका क्षय वतलाया था 

आ पहुंचा है--अव शीत्र दी द्वारिकाका क्षय दोनेवाठा हे ।५८]} वल्देव भौर नारायण 
चवडाटटवदय सव प्रकारका परिकर छाड, क्रावसे अचिके समानं जते हए मुनक 
शान्त करनेके लिए, उनसे & मा मोगनेके लिए उनके पास दौड गये ॥५९॥ जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त सक्टेरामय ची, ध्रुकुटीके भगसे जिनक्रा मुख विपम हो रहा चा, जिनके नेत्र दुःखसं 
देखने योग्य थे, जिनके प्राण कण्ठगत हदो रह्‌ थे ओर जो अत्यन्त भयकृरये रेसे द्वेपायन 
युनिको वर्देव ओर कृष्णे देखा । उन्दाने दाथ जोडकर वड़े आदरसे मुनिर प्रणाम क्या 
ओर हमारी याचना व्यय होगी यह जानते हए भी मोहवद्य याचना कौ ।६०--६ १ उन्दने 
कटा करि, हे साधो ! आपने चिरकाटसे जिसको अत्ययिकरक्ाकीहे तथा क्चमा दी जिसफा 
जडं णसा यह्‌ तपका भार क्रोवद्पी अभ्िसे जक रदाटे सो इसको रक्षाकी जाये, र्वाका 
जाये ॥६२्‌॥ यट क्रोच मोक्षके साधनभूत तपरो क्षण-भरमे दृपित कर देता दे, यद्‌ वम, अथ, 
कास ओर साक्न इन चारा व्गांका रात्र ह्‌ तथा निज ओर परको नष्ट करनेवाटा द्‌ ॥६२॥ 





त्रिपष्टितम सर्म ७७१ 


इत्युदीयं कुपितो हरी वली सिहनाठमकरोद्धयद्करम्‌ 1 

व्यापिन विपिनदुगंस चरद्ज्याघ्रसिहकरिदपं शातनम्‌ ॥१६॥ 
सजगो च शयितो ममानुज छद्मना विधिविधान्ोगन । 

यन केनचिदहेतुवैरिणा सट दातु लघु सोऽ दशनम्‌ ॥१७॥ 

` सुक्ठमात्रमपशखमानत सुक्तमानमसङृत्यलायिनम्‌ । 
प्रत्यवाययुतसमद्गना शिड्यु घ्नन्ति शत्रुमपि नो यशोधना ॥१८॥ 
उन्तकेरिति गदन्‌ समन्तत सप्रधाय कियदण्यवान्तरम्‌ । 
सोऽन्यदीयपद्वीमनाप्नुवन्नेय क ष्णसुपगद्य रोदिति ॥१९॥ 
हा जगन्सुमग । हा जगत्पते ! हा जनाध्र्रण! हा जनादन ! 
दाऽपहाय गतवानसि क मा हानुकज्ञहि लघु हेति च।सुदृत्‌ ॥२०॥ 
हारि वारि परितापहारि त पाययव्यपि विचेतन मुहु । 
क्राम्यतीपटपि तन्न तदृगरे दूरमन्यमनसीव ददानम्‌ ॥२१॥ 
माटि मादेवगुणेन पानां सन्मुख मुखसुदीक्षते सुदा । 

ढि जिघ्रति चिमृडधीवेच श्रोतुमिच्छति धिगात्ममृढताम्‌ ॥२२॥ 
चौरिवोस्विभवा्चिभस्मिता द्वारिकिति किमिवासि त्वान्‌ । 
अक्षयेवंहुविधाकरश्चिता प्रागिवास्ति ननु मारतावनि ॥२३॥ 


[र 
ज 





कोन पुरुप आज यो सिकारके फठ्को प्राप्र हुआ हे ?॥ १५ ॥ इस प्ररार कफर वलवान्‌ 
वट्देषने कुपित दो एेसा भयकर सिंहनाद क्रिया जो समस्त वनमे व्याप्त हो गया तथा जिमने 
वनके दुर्गम स्थानामि चलनेवाटे व्याघ्र , सिंह ओर दायियोका गवं नष कर द्विया ॥ १६॥ 
उन्दाने कहा कि भाग्यकरे फेरसे सोते हए मेरे छोटे भाईको जिस किसी अकारण वैरीने छल्ते 
माग ह वह्‌ आज श्ञीत्र दी सुञचे देन दे-मेरे सामने आवे ॥ १५॥ यदाखूपी वनको वारण 
करनेवटे शूरवीर एसे यको भी नदी मारते जोसो रदादो, सखरहित हो, नम्रीमृत दो 
मानरदित हो, वार-वार पठ दिखाकर भाग रहा हो, अनेक विघ्रसि युक्तहो, स्रीहो अथवा 
वाटक दहो ॥ १८ ॥ इस प्रकार जोर-जोरसे कहते हए वे इधर-उव दूर तङ दाडमभी 
परन्तु जव उन्द्‌ किमी दृसरेका मागं नहीं मिटा तव वे छ"णके पास वापिस आदर तथा 
उन्द्‌ गादम छकर रानंदल्गे ॥ {९॥ 
„ दाय जगतृकै प्रिय । दा जगत्‌के स्वामी । दा समसन जनका अय देनवाट ! टा जना- 
ठन । तृ मुञ्चे छोड करदो चखा गया णहा माह! त्‌ जल्यी आ, जन्या आ--उम प्रकार स्ट्ते 
हण वे चिरकाक तक रोते रह्‌ ॥ २८ ॥ वे चेनना यन्य-निर्जवि इष्णन सुन्दर ण्व मन्ताप- 
को दूर करनेवाला पानी वार-वार पिते ये परन्तु जिस प्रकार दृरानुदर भव्ये द्रयमे 
सन्यम्दद्येन नदीं प्रवेद्य करता हे उसी प्रकार उनके गठेमे वर जट वाडा मी प्रव्रे्य नटी दछग्ता 
चा ॥ २६॥ मृटबुद्धि वख्देव सामने वटर कोमल दायासं उनका सु बाते थ, टपवृवद् 
उस दसते थे, चृमते य, सवते ये, आर वचन सुननेकी इच्छा स्स्तेये। जाचाय र्दतद 
"क ण्स जात्म-मृटताको विद्छार ह्‌ ॥ २२ ॥ श्वगकरे समान विराट वनवन वुक्छ दवागिद्धापुरी 
जाग्नसे भस्महो गयी ह इसटिए अव जीनेकौ क्या जावय्यक्नाट ? यट साचद्गक्यान्‌ 
तप्रहास्हयाह ? अरे नही माई! नाना प्रकारकी अविनायी खा्नासि युक लरत प्षचद्धी नूमि 
न~ =-= 

४ नुप्तमत्त क०। 
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दिव्येन दद्यमानाया दहनेन तदा पुरि । नून कापि गता देवा दुर्वारा मवितम्यता ॥७७॥ 
जन्या देवराजस्य राजराजेन शासनात्‌ । निर्मिता शरक्षिता चासौ द्यते कथमस्निना ॥७८॥ 
रक्षता बलकरप्णौ न. चिरेणाभ्निभयार्हतान्‌' । उति खोवालनरद्वानामालापा ययुराङ्का ॥०९॥ 
अकुरो वरुङ्ग्णौ च भित्वा प्राकारमम्बुधे । विध्यापयितुमालस्नो प्रवाहैम्त हुताशनम्‌ ॥८०॥ 
सागराम्बुहलाकृ्ट हिना वलशाछिना । ज्वार उव छनस्तेन तेखमावसुपेयुपा ॥८१॥ 
असाध्यता वि दिष्वाग्नेजनन्यो जन जनम्‌ । सुबहु रथमासेप्य सयोस्य गजवाजिन ॥८२॥ 
रथ नोदयतो,. क्षोण्या रथचक्राणि पद्कवत्‌ । निमजन्ति विपर्फाले क गजा वाजिन छ च ॥८३॥ 
स्वयमेव रथ दोर्भ्यामाछरष्य प्रयतोस्तयो । निर्दर कीरयिन्वाऽमाविन्द्रफेरन पापिना 1८४।॥ 
अवष्टभ्नाति पादेन यावत्कोरु हलायुध । पिहित गोपुरद्वार तावटहत्यन रोपिना ॥८५॥ 

कपाट पादघातेन ताभ्या पातितमाञ्ु तत्‌ 1 द्विपोक्त निगंमोऽन्यस्य युवाभ्या नायुविद्यते ॥८६॥ 
तत पित्रा च मावृभ्या पुत्रो यातमितीरितो । चिनिश्चित्योपतलदहारमात्मीयमिति दु सिमि ॥८०॥ 
मवतो. जीवतो पु्रो कदाचिद्रशसन्तति. । न काम्येदप्यतो ^वातमिति तद्वाक्यमस्तमो ॥८८॥ 
तान्रश्चाम्य गतौ दीनौ दु खितौ दु सपीडितानू । प्रपत्य पदयोयतिौ गुरुतराक्यरूरौ पुर ॥८९॥ 


~~~ 





-~~~~~ 
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।1७६]} दिन्य अभरिके द्वारा जव नगरी जरू रही थी तव जान पडता था करि देव लोग हीं 
चङे गये थे सो ठीक ही है क्योकिं भवितव्यता दुर्निवार दै 1७9 अन्यथा इन्द्रकी आज्ञासे इुवेर- 
ने जिस नगरीकी रचना की थी तथा वेर दी जिसकी रक्षा करता था वह्‌ नगरी अग्निर 
द्वारा कैसे जल जाती ?॥७८॥ द्द वर्देव ओर कृष्ण ! हम छोग ॒चिरकाठसे अमि भयसे 
पीडित हो रहे है, हमारी रक्षा करोः इस रकार खी, वारक ओौर वरृद्धज नोक घवराहटसे भरे 
शब्द सर्वत्र व्याप्त हो रहे थे ।॥७९॥ चवडाये हुए वर्देव ओर कृष्ण कोट फोडकर समुद्रफ 
प्रवासे उस अभ्रिको वु्चाने रगे |} ८० वलश्राली वल्देवने अपने हलसे ससमुद्रका जठ खीचा 
परन्तु वह जख तेटरूपमे परिणत हो गया ओर उससे अग्नि अत्ययिक प्रञ्वलित हो उठी 
॥८१॥ ज व बलदेव ओर कृष्णको इस वातका निन्य हो गया कि अग्रि असाध्य है--वुञ्चायी 
नहीं जा सकती तव उन्होने दोनो माताओको, पिताको तथा अन्य वहूतसे रोगोको रथपर वेठ- 
कर तथा रथे हाथी ओर घोडे जोत कर रथको प्रथिवौपर चराया परन्तु रथके पहिये जिस 
प्रकार कीचडमे फंस जाते हे उस प्रकार प्रथिवीमे फेस ग्येसो ठीकदी हे क्योकि विपत्ति 
समय कों दाथी ओर करो घोडे काम आते है १।८२--८३ दाथी ओर घोडोको वेरार 
देख जव दोनों भाई स्वय ही भुजाओंसे रथ खीचकर चलने रगे तव उस पापी देवने वज्रमय 
कीटसे कीर कर रथको रोक दिया ।[८४॥ जवतक्‌ वख्देव पैरके आघातसे कीटको उखाडतं 
है तव तक उस क्रोधी देत्यने नगरका द्वार वन्द कृर दियां ॥८५॥ जव दोनों भादयाने परर 
आघातसे द्वारक कपाटको शीघ्र ही गिरा दिया तवतक रात्ने कहा कि तुम॒दोनोक सिवाय 
किसी अन्यका निकठना नहीं हो सफ़ता ॥८६॥ 

तदनन्तर अवदहम छोगांका विनारा निधित द यह्‌ जानकर दोनो माता अर 
पिताने दुखी होकर कदा किं ष्दे पुत्रो । तुम जाओ । कदाचित्‌ तुम ोनोके जीवित रहत वश 
चातको प्राप्र नदीं होगा । इस प्रकार गुरुजनाके वचन मस्तकपर धारण कर दोनो भाई 
अत्यन्त दुःखी हए तथा दुःखसे पीडित दीन माता-पिताको शान्त कर ओौर उनके चरणोमे गिर 
कर उनफ़े वचनाको मानते हण नगरसे वाद्र निकर आये ।८५०-८९] 


१ र्चृताम० 1२ चलख०|३ भयार्सिति म०, खम | ४ वद्रवत्कौलकेन ड ० टि० ) । ५ पात 
०) ०; ट-०॥ 
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सान्ध्यरागपटलेन सवंत पर्य सस्थगितमङ्ग विष्टपम्‌ 1 
त्वय्यतिस्वपति रोदनोद्गतेरक्षिरागनिवहेरिदाङ्गिनाम्‌ ॥३२। 
देवभक्त मज सान्ध्यवन्दना वन्ध्यया किमयि देव । निद्या । 
सध्ययापि गक्ति गरदरुचा वेगवदरविरथाुवन्धया ॥२३॥ 
एकवणेमखिकर जगत्खला कुवती समवसपति ढतम्‌ । 
ध्वान्तसन्ततिरपेतदश्षना कारवृत्तिरतिदु षमा यथा ॥३४॥ 
श्वापदानि पदक्लव्दगन्धतो च्राणकर्ण॑वरुवन्ति विन्दते । 

पहि दुगंमिह सश्रयावहे क्षेमतो बजति तच्र नौ निशा ॥३५॥ 
चित्रिते कुसु मचिन्रमण्डपे दत्तवन्धुनूपरोकद्शंन । 

श्रीपुषि स्वपिषि यो वभूजने सोपधानशयने महाग्ठो ॥३६।॥ 
स्व महाध्रवनरन्धवृ्तिमिगंद्धकाकङुरजम्बुरादिमि । 

सोऽय मक्षकगणेरुपासित श्रीपते “स्वपिषि ाकरक्षितौ ॥३७॥ 
कालिनी प्रणयकेछिकोपिनीस्त्व प्रसाद्य कुपितः प्रसादत । 

य पुरा नयति यामिनी रतै सोऽथ किं विगतचेतनाव्मना ॥३८॥ 
चारवारवनितासु गीतकैवन्दिव्रन्दपटुपाठनिस्वमं । 

य प्रवोधमुषसि प्रपद्यसे सोऽ वीर ! चिरसे रिवारते ॥३९॥ 


[0 च 


पुरुप यथायोग्य कायं करना ही हं ॥ ३१॥ ह्‌ भाई । देख, यह समस्त ससार सन्ध्याका लाला- 
से सव ओरसे अच्छादितदहो रहादहै सोरेसा जान पडता दै मानो तुम्हारे दीघं निद्राम 
निमरन होनेपर ससारके सव मतुष्याके रोदनजन्य नेत्रोंकी खालिमासे दी मानो लाट-खाछ 
दारहादहे॥३२॥ ह देवभक्त । यह्‌ सन्ध्या भी फोको पड वड़े वेगसे जाते हण सूयके रथक 
पषे-पषटे चलो जा रही है । उठ सन्ध्या-बन्दन कर । हे देव । व्यथकी निद्रासे क्या कायं सिद्ध 
हाता हं १॥ ३३ ॥ जो अतिदुःपमा नामक छठवें काठके समान समस्त जगतो एक वणं 
( ब्राह्मणादि वणक भेदसे रहित एक वणेरूप, पक्षमे एक स्यामवणं रूप कर रही ट, अतिदयय 

द्‌, एव अपेतद्यना-सम्यग्दद्यनसे रहित ( पक्षमे देखनेकी राक्तिसि रहित) ट ण्मी यट 
अन्धकारकी सन्तति वड वेगसे सव ओर फैट रही हे ॥ ३४ ॥ देखो, ये घ्राणेन्द्रिय आर कण- 
न्दरियके वसे युक्त जगटी जानवर अपने पैरोकी गन्व ओर शब्दको ग्रहण कर इम ओर आ 
रह्‌ ह इसटिए आओ इस दगेमे चले वटो अपनी रात्रि कुद्चट्प्रवक वीत जायेगी ॥ ३५ ॥ 
भाई जात्‌ एखामे चित्र-विचिचत्र, आश्चयकारी सण्डपम वन्वुजना तथा राजाजाको ठ्न 
दता चा जार लक्ष्मीको पुष्ट करनेवाटे, अत्यन्त कोम एव तक्रियास युद्योनित यय्यापर 
ल्राजनाक साथ रायन करता था ह लक्ष्मीपते । वही तृ आन्न पवेत आग वनद्ध गुकाजाम 
रट्नवाट गौव, कोवे तवा श्वगाठ आदि भश्च्ध जन्तुजाके ममृहस सविन दाना क्फ 
राटापवरोटी भूमिपरसो रहा ह ॥ ३६-३५॥ जो तृ पट्टे प्रणय क्रीडास कुषित विपा 
भसन्न करता था आर तेरे कुपित हो जनिपरवे तुञ्चे प्रसन्न करती आर इस तरह रति- 
डस राच्रि व्यतीत करता था वहीतृ आज चननास रहित लो राचि त्यतीनक्तररटात 
॥ २८॥ हे वीर । जो तृ पदे प्रात-राटमे सन्दर वारवनिना जाद सुसगीता एव वन्दौतना 
=-= ------ 

१ किमिपिम० | २ रवनुगन्व्यया म०। ३ प्रारस्एरन्यन्ति मम । ८ श्रुवे १०, वन । 

५ सपति म०1 5 भनितक्चिता ट०। तदिनिङितौ न०, ख° । 
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पर हन्मौति स्यात रोह पिण्वमुपाददत्‌ । दहस्याद्मानमेवादौ कपायत्रशषगस्तथा ॥१०३॥ 
ससारान्तकर पुसमेकेषा परम तप. । हैपायनस्य तज्जात दीघंससारकारणम्‌ ॥१०४॥ 
जन्तो को वापराधोऽन्र स्वक्म॑वदावतिन । यल्रवानपि यजन्तुमेदिते मोहवैरिणा ॥१०५॥ 
*श्रपाक्रियेतापि पर कथन्चिदतितिश्चुणा । उपक्रियेत यद्यात्मा तथेहपररोरूयो ॥१०३ 
परदु खविधानेन यरस्वदु खपरस्परा । जवरयम्माव्रिनौ तस्मात्तिविकषेवातिमाभ्यतामू' 1१०1 
शादंलविक्रीडितम्‌ 
क्रोधान्ेन विपेरव्॑ेन नगरी द्ेपायनेनासिला 
वारसखीपड्बृद्धखोकफलिता द्वाराकखा द्वारिका । 
मासै षडभिरदेपिता विकसिता सत्यज्य जैन वचो 
धिक्‌ क्रोध स्वपरापकारकरण ससारस वर्ध॑नम्‌ ।1१ ०८1 


इत्यरिएनेमिषुराणसयहे हतिविशे जिनतेनाचायस्य कती द्रारावतीकिनाश्चवर्णनो 
नामेकपधितिम सः ॥52॥ 
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तथा अपने ससारको बढाता है ॥१०२॥ जिस प्रकार ताये हुए छोदेके पिण्डको उनेवाटा 
मनुष्य पहले अपने-आपको जलाता ह पश्चात्‌ दूसरेको जला सके अथवा नही । उसी प्रकार 
कपायके वरीभूत हृंभा प्राणी दृसरेका घात कर" इस विचारके उसन्न होते ही पहले अपने- 
आपका घात करता है पश्चात्‌ दूसरेका घात कर सके या नदी कर सके । १०३ किन्दी मर्यो. 
के छिए्‌ यह्‌ परम तप संसारका अन्त करनेवाला होता है पर देपायन मुनिके लिए दीं ससार- 
का कारण हुआ ॥१०४।॥ अथवा इस संसारमे अपने कमेके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाले प्राणीरा 
क्या अपराध दे ¶ क्योकि यत करनेवाढा प्राणी भौ मोहरूपी वैरीके द्वारा मोदको प्राप्न हो जाता 
ह ॥१०५॥ असहनञ्चीट पुरुप दूसरेका अपकार किसी तरह कर भी सकता है परन्तु उसे अपने- 
आपका तो इस छोर ओर परलोकमे उपकार ही करना चादिए ॥१०६॥ क्योकि दूसयोको दुःख 
पहुचानेसे अपने-आपको भी दुःखको परम्परा प्राप्त होती है, इसलिए क्षमा अवश्यम्भावी दै- 
अवश्य दी धारण करने योग्य हे एेसा निचय करना चादिए ।॥१०७।॥ गौतम स्वामी कहते दँ 
कि देखो, विधिके वज्चीभूत हुए क्रोधसे अन्धे द्वेपायनने जिनेन्द्र भगवानूके वचन छोडकर 
वालक, स्त्री, शु अ।र वृद्धननोंसे व्याप्त ण्व अनेक द्वारो से युक्त शोभायमान द्वारिका नगरी- 
को छद्‌ मासमे भस्म कर नष्ट कर दिया सो निज ओौर परके अपकारक कारण तथा ससार- 
को वढनेवाटे इस क्रोधको धिक्षार हें ॥१०८\ 
इस प्रकार श्ररिषनेमि पुराणे समह युक्तः जनतेनाचायेरन्तित हरिकयपुरययमे द्वारिकाफे 
नारका वरुन करनेवाला इकतउवा तग समाप हुश्ा ॥१९॥ 





१ आवि क्रिरेतापि म० 1२ ्रविचक्तेण ग, अतितिृणः म०, ल०, इ० | ३, भाप्यताम्‌ मर । 
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सोऽवगाद्य हरिदूतकायंद्ृत्‌ प्रश्रयेण वरिहितोचितस्थितिः' । 
सज्निषण्णमुदएच्छयतेशितु क्षेममिव्यथ युधिष्टिरादिमि ॥४७॥ 
मन्युरुद्धगकरगद्गदस्वर सन्निवेय स जरात्मजोः जगौ । 
दवारिकास्वजनदाहपूक स्वभ्रमादवशतो शतिं हरे ॥४८॥ 
प्रत्ययाय ह रिनत्तकोस्तुभ प्रस्फुरत्किरणजारुक पुर । 
सभ्रदश्यं पुरु खपूरित पूस्छृतिं व्यतनुतातनुस्वन ॥४०॥ 
तरक्षणेरमुद तिष्टदाकर ऊन्त्यि्टितकलत्ररुण्डज । 
पाण्डुपुन्नरमवनेऽखिरे रदत्याकुरस्य जरूधेरिव ध्वनि ॥*५०॥ 
हा प्रधानपुस्पैकधीर हा हा जगद्‌ग्यसननोदुनो्यत । 
हा स्वयीह विधिना किमीहित हा वतेति रुदित चिर स्वभूत्‌ ।५1) 
सहृतातिञहुरोदनेस्तत पाण्डवादिवडुवान्धवेजेगद्‌ । 
वृत्तवेदिभिरद।यि विप्णवे सस्थितस्वजनतृक्तये जलम्‌ ॥५२॥ 
जारसेयमपनीय पू॑टुरवेपमीपद्‌ वंधीरिताधिकम्‌ 1 
जग्रतस्तममिकृत्य पाण्डवा जग्मुरातंहलग्छदिरक्षया ॥५२॥ 
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कायं करनेवाले जरत्छुमारने पाण्डवोंको सभामे प्रवेश कर॒ विनयपूवेक दृतकी सव मर्या- 
दा्जंका पाटन किया | तदनन्तर जव वह्‌ सभामे वैठ गया तव युविद्धिर आदिने उससे 
स्वामीकी कुशल-वाता पूरी ।। ४७ ॥ रोकसे जिसका कण्ठ सेध गया था तथा स्वर गद्गद 
हठो गया धा एेसे जरत्कुमारने द्वारिका तथा कुटुम्बीजनोके जख जाने ओर अपने प्रमादसे 
छृप्णके मारे जानेका सव समाचार कट्‌ दिया ओर विश्वास टिरनेके लिए देदीप्यमान 
किरणोसे युक्त, कृप्णका दिया कौस्तुभमणि उनके सामने दिखा द्विया । तदनन्तर वहत 
भारी दःखसे भरा जरत्कुमार गला फाड-फाडकर जोरसे रोने टगा ॥ ४८-४९॥ उसी समय 
माता कुन्ती तथा पाण्डवां की च्ि्योके कण्ठसे उत्पन्न रोनेका विद्या राव्ड उठ खड़ा ह । यही 
नहीं, उस समय जो वरहो विद्यमान थे वे सभी रोने खगे जिससे पाण्डवोके भवनमे समुद्र 
जसी ध्वनि गूज उटठी | ५० 1! वे सव रोते-रोते कह रहे थे कि दा प्रवानपुरुप। हदा अदि 
तीय धीर । हा जगत्का कष्ट दूर करनेमे सदा उद्यत रहनेवाे । विपिने तुम्दारे उपर यद 
क्याच््ठाकी। हाय हाय, वडे दु.खकी वात हेः इस प्रकार चिरकाख तक रन चख्ता रहा 
॥ ५९ ॥ 
तदनन्तर जव रोना-चीखना वन्द हआ तव ज गत्का वृत्तान्त जाननेवाटे पाण्डव आदि 
वान्धव्राने सव ओर घरकर वटे आत्मायजनाक सताोपक्र अथे कृष्णद् टए नट ददियान 
। ५२ ॥ पदटेका निन्यवेष दृर कर जिसने मानसिक व्यवाको कुछ बुद्ध कम करदियाया 





१ स्थित क०।२ जरात्को म०। ३ ईपत्‌ किञ्चित्‌ वधीरिति च्रायिम॑नाव्ययायेन स्र तम्‌ 
कृएसमासान्त.। 
॥ *मृतकके लिए जल देनेकी पदति जेन सस्छतिमें न्दी ३ । किर प्रन्थक्ताने दसद वंन व्य] 
कपा? यं उनका यह्‌ भाव जान पडता टै ङि पाण्टवच्रादि स्वपतो जल दनेक्े प्रतमन नदीय चनु 
उस म्प उनकेदु खमे ्तमवेदना प्रदशित करनेकरे लिए जो अन्य जननम्‌ आद्र एत्रितनदा गयाया 
उन वृ्तिके लिए पाण्डवानि ह्ृप्णरो जल दिया या | उन सम्यर्वदिश न्क श्रनुसखार लोख्में सनयं 


ए डल नेक पदति यी ओर पाण्डव टोक्की सय विधिदोसो जाननेवाज्ञय इरुद्ए दोराचारत उन्न 
पट्कात म्या । 


७६४ हरिवश्चपुराणे 


चतुरङ्ग तत सैन्य सनायकमितस्तत । इन्यमान ननाद्यान्या विद्धुलीभूनमानसम्‌, ॥१२॥ 
समादायान्नपान तौ निगंस्य नगरात्तत । वन विजयमागत्य सरो रम्यमपइयताम्‌ ॥१२॥ 

स्नात्वा सरसि तौ तच्र जिन नस्या मनः स्थितम्‌ । चित्रमभ्य उहव्यान्न पय पीस्वातिकरौतलम्‌ ॥१४॥ 
विश्रम्य च क्षण वीरौ प्रयन्तो दक्षिणा दिशम्‌। कौलाम्ब्यार्य वन सोम प्रविष्ट परदुगंमम्‌ ५१२ 
खगरावखसारावसुखरीकृतदिग्मुखम्‌ । तृष्णातंद्धगयूयाना गम्य प्रोन्द्रगतृप्णकम्‌ ॥ +६॥ 
ग्रीप्मो्रतापपरुषवहन्मारुत दुस्सहम्‌ । द।उ॑दग्धरुताजालगुटमपादपसण्डकम्‌ ॥१७॥ 

अस माव्याम्मसि भ्राम्यवश्चापदश्वासश्चब्दके । चने वनेचरोद्धिन्नऊुम्मिङुम्भास्नम न्ति ॥94॥ 
श्नारोहति वियन्मध्य सुती तीर्ब॑रोचिपि । जगौ जनार्दनो ज्येष्ठ युणज्येष्ठमिति श्रमी ॥1९॥ 
पिपासाङकितोऽस्यथंमायं शुष्कोएतालुक । शक्नोमि पदमप्येक न च यातुमत परम्‌ ॥२०॥ 
तस्पायय पय शछशीतमायं वृप्णापदारि साम्‌ । सदशंनमिचानादो मसारे सारयजिते ॥२१॥ 

इव्युक्ते स्नेदसच्चारसमाद्रीकतमानस 3 । स जगाद वरु कृष्णुष्णनिश्वासमोचिनम्‌ ॥२२॥ 

“तात शीतरुमानीय पानीय पाययाम्यदम्‌ स्व जिनस्मरणाम्भेमिस्तावत्त्णा विसदंय ॥२३॥ 
निरस्यति पयस्वृष्णा स्तो वेकामिढ पुन 1 जिनस्मरणपानीय पातत ता मूरताऽस्यति ॥२४।) 


~~~~------~-~~ ~~ 
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कर ९ क क १ ५ ५ 
फर जग उठाया ॥ ११॥ तदनन्तर इन ढोनोके द्वारा मार पडनेपर वह्‌ चतुरङ्ग सेना अपने 
सेनापतिके साय विह्वरचित्त हो इधर-उधर भाग गयी ॥ १२॥ 


तदनन्तर अन्न-पान लेकर दोना भाई नगरसे निकर विजय नामक चनमे आये । वरहो 
उन्होने एक सुन्दर सरोवर देखा ॥ १३॥ सरोचरमे स्नान कर ह्यम्‌ स्थित जिनेन्द्र भगवान्‌ 
को नमस्कार कृर नाना प्रकारका भोजन क्रिया, असव्यन्त दीतल पानी पिया ओर क्षण-भर 
विश्राम किया। विश्रामके वाद दोनों वीर फिर दक्षिण दिञ्चाकी ओर चछे ओर चरते-चखते 
दृसरोके छिए अत्यन्त दुगंम कौगाम्बी नामके भयकर वनमे प्रविष्ट हुए ॥ १४-१५ ॥ उस 
वनकी समस्त दिं पक्षियो तथा जगारोके शब्दोसे शब्दायमान थी, प्याससे पीडित सगाके 
बुण्ड वरहो इवर-उवर पिर रहे थे, वडी ऊंची म गतृष्णा वहां उठ रही थी, मीप्मके उम्र 
सततापसे कठोर वदती हई वायुसे वद्‌ चन अच्यन्त असह्य धा, तथा दावानखसे वर्हको 
टता्ओंके समूह्‌, ञ्माडि्यो ओर्‌ वृ्षके समूह जल गये थे ॥१६-१७) जद्यें पानीके भिर्नेकी 
कोड्‌ सभावना नही थी, जहां द}डते हुए जङ्गटी जानवराकी इवासका शच्ट हो रदा था, तथा 
जहो चनेचराके हारा विदीणं किय हुए दाथियाके गण्डस्थलासे विखरकर मोती इधर-उवर 
पड थे, एसे वनम पर्हुच कर जव अस्यन्तं तीक्ष्ण सूयं आकादाके मध्यमे आरूठ हो रहा भा 
तव थक दए कृष्णने गुणास श्रं बड माई--वख्देवसे कदा कि 'हे आयं । मे प्याससे बहुत 
व्याकर रह, मेरे शठ ओर तादु मुख गये हे, अव इसके आगो भँ एफ डग भी चट्नेके लिए 
समथ नही हूं ॥१८-२०॥ इसछिए ह आयं । अनादि ण्व सारद्ीन ससारमे सम्यग्दङोनके 
समान करणारा दूर करनवाला रात जल मद्व पठाइ्‌एः ।(२१॥ इस प्रकार कहुनपर स्नहक 
सचारसे जिनरामन ओआ्रंहोरहा था पसे वर्देवने गरस-गरम सवास छोडनेवाले कृष्णसे 
कदाजजि द माई । भे शौवट पानी छाकर अभी तुमे पिाता हं तुम तवत्तक जिनेन्द्र मगवान्‌- 
के समरणरूपी नल्से प्यासङो दूर कसो ॥ २२-२३॥ यह पानी तो थोडे समय तकके लिए 


“ प्रयातो मर 1२ मूं । ३ मानस्म०।1 ८ कृष्ण दीर्यनि श्वास ग० ] ५. तत मर 
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भूश्रतोऽतिविपम तट रथ सग्य्रतीत्य टक्ति समे पथि। 
सधिमस्य दधता पुर पुनदशित सपदि तेन सीरिणे ॥६२॥ 
सीरिणा स गदितस्तटे गिरं स्यन्दनस्तव नं मञ्यते स्मय । 
मागंजीणंपतितस्य तस्य भो जन्मनीह पुनस्द्गति कुतः ।६३॥। 
प्रस्युवाच विधो हरेमेहामारतं [नरणपारदशिन । 
जारसेयकरकाण्डकाण्डकापातमात्रपतितस्य सा ऊत ॥६४॥ 
इत्युदीयं ्दुपश्चिनी पुना रोपयत्यसटिले रिखातसे 1 
पयंप्रच्छ्कृत दिरातले पद्चिनीप्रसव इन्यनेन स॒ ॥६५॥ 
-सोत्तरेण तु हरी सुधाशशिन। सिज्रता सुचिर "कपादपम्‌ । 
"गोकरेवरनृणाम्बुटायिना कृच्छत प्रतिवित्रोधितस्तदा ॥ ६६॥ 
सत्यमेव विगतोऽसुभिहं रिर्यद्‌ बवीपि मम मानुपेददाम्‌ ! 
सस्यमेत दिह नान्यथेति स्सन्‌ मन्य ! मर्वंमगदीरयधास्थितम्‌ ॥६०॥ 
सवमच्र जिनमापित पुरा जानतापि मवता मवस्थितिम्‌ । 
मामपटुकमतिवाहित बृथा केदावस्य वहता कलेवरम्‌ ॥६८॥ 





चिए दिखाया जो पवंतके अत्यन्त विपम तटको पारकरतोद्रुटा नही ओर सम-चौगस 
मागेपर आते ही टूट गया । वह्‌ देव उस रथकी सन्धिको फिरसे ठीक कर रहा था परन्तु 
वह्‌ ठीक होता नहीं था ॥ ६२ ॥ वख्देवने यह्‌ देख उससे कहा किं हे भाई । वडा आन्यं ह 
जोतेरा रथ पवेतके चिपम तटपर तो टूटा नदी ओर वह समान मागमे टट गया । अव इमफा 
इस जन्ममे फिरसे खडा होना केसे सम्भव हे ? इसे ठीक करनेका तरा प्रयत व्यथं ह्‌ ॥६३॥ 
इसके उत्तरमे उम देवने कदा करि जो कृष्ण महाभारत-जेसे रणका पारदर्ा हं अर्थात्‌ उतने 
विकट युद्धमे जिसका वारु वोका नहीं हअ, वह्‌ जरत्कुमारके हाथमे स्थित वलुपसे श्रे 
चाणकरे ठगने माच्रसे नीचे गिर गया । अव इस जन्ममे उसका फिरसे उठना कंसे हो सकता 
॥ ६४ ॥ इतना क्‌ वह्‌ देव, जहो पानीका अश्च भी नद था एसे शिखानटपर कोमल 
कमलिनी लगाने टगा । यद्‌ देख वलदेवने पृष्टा कि रिकातरपर कमिनी उन्पत्ति कैसे ठो 
सक्ता ह्‌ ? ॥ ६५ ॥ इसका उत्तर देवने दिया कि निर्जीव शरीरम कृष्णौ उसत्ति कस टो 
सकती ट्‌ ? उत्तर देनेके वाद वह्‌ एक सूखे वृक्षको सीचने खगा । वट्देवने क्रि पृष्टा-माई । 
पख वृक्षका सीचनेसे क्या टाभ ट ? इसका देवनं उत्तर द्या किमृतद्रष्णङो स्नानादि 
करानसं क्या टाम ह्‌ ? तदनन्तर वह्‌ देव एकं मरे वेके इरीरको वास-पानी देने टगा। 
यद दख चलदेवने फिर पृष्ठा कि अरे मृखं । इस सतक द्रीरको घास-पानी ठेनसे क्या टाभ 
ह † इसके उत्तरमे देवने कहा कि मूनक दप्णको आहार-पानी देनसे स्या खान ह ? दस 
भकार उस देवने वडी कटिनाईसे वख्देवको समञ्चा पाया ॥ && ॥ प्रतिवोवङे प्रात्र ट्ण 
वट्द्व कह्ने लगे कि कृष्ण सचमुच दही प्राणरहित लोगयाह। दे नद्रमनुप। तृनो 
कह रहा ह्‌ वहु ण्सा ही हे, यही सत्य हे, इसमे रघ्वमात्र मी अन्यवा वात नदहीह, द नत्पु- 
रप । ह्‌ भव्य! तृन ठीक टी कदा ह्‌ ।॥ ६७॥ इसके उत्तरम देवनं च्टा क्रियं जोङ्य 
घजा ह्‌ वह्‌ सव नेमिजिनेन्द्र पट दी कह चुके य । ससारद्धी सिविनिच्ते जानते हए भी जापने 
हप्णका चृतल्ञरोर धारण कर छह माह व्ययी चिनादिि॥ &८॥ उत सारम सन 
`` 

. १ नुम 2 गहानार्ताम्भरण- मर | मनास्तां तग्णृ- ० [३ सन्तर दन्‌ मम) तरर ॥ 

¢ गाड्लेवस्वृणाम्बु- म०। ५ ट मानुप । टृदशम्‌ इनि व्डुद, -नुप्टयी मर, >, ०६९ न => | 

९८ 


७६३ इरिविशपुराणे 


इव्युक्ते सोऽन्रवीदस्ति ह रिवदोद्धवो चप 1 वसुदेव इनि ख्यात पिता यो इकचिक्रिणो ॥३८॥ 
सूनुजरक्कुमारोऽस्मि तस्यादमतिवह्म 1 एरुवीरो भ्रमाम्यत्र वने मीरदुरामदे ॥३९॥ 

सोऽह नेमिजिनद्वेकामीस्वनचरवने । द्राददराब्दप्रमाण च वसाम्यत्र प्रिवानुज ॥४०॥ 

इयन्त वसता काटमरण्य वचन मया । भायेकाकस्य कस्यापि न त्रत को मवानिह ॥४१॥ 

इति श्रुत्वा दरिकतास्वा भ्रातर स्नेह रातर । रद्येहि ्रातरत्रेति सन्नमेण तमाहयत्‌ ॥४२॥ 
सोऽपि ज्तास्वानुज प्राप्तो हारारमुखरानन । स्षितिक्षिप्तधनुव्रांणो निपत्यास्याच्च पादयो ॥४३॥ 
उत्थाप्य त इरि प्राह कण्टलस्न महाञ्युचम्‌ । मातिश्ोक कृथा ज्येष्ठ दुङंङ्या मवितच्यता ॥४४॥ 
प्रमादस्य निरासाय निरस्वसुखसपद्‌ा । चिर पुरूपशपदूंख सेविता वनवासिता ॥४.५॥ 

करोति सजनो यत्न दुयंश पापभीर्क । देवे तु ऊुटिरे तस्य स यतन रि करिष्यति ॥०६॥ 
ततस्तेन हरि पृष्टा वनागमनकारणम्‌ । जादितोऽक्थयदृटत्त द्ारिरादाददारुणम्‌ ॥४०॥ 

श्रत्वा गोत्रक्षय सोऽपि प्ररापसुखरोऽवदत्‌ । दा आत कृतमातिय्य मया ते चिरदुशनात्‌ ॥४८॥ 
किं करोमि क गच्छामि छ कभ चित्तनिचरंततिम्‌ । दुख च दुयंशो रे इन्त्राते हा मयार्जितम्‌ ॥४९॥ 
इत्यादि प्रजपक्रक्त कृष्णेनासो सुचेततसा । प्रलाप त्यज रजन्दर छत्स्न स्वङृतसुग्‌ जगत्‌ ॥५०॥ 


^ ~ --~ ~ ~ ~---- --~--~ ~ ~~ ~--~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ---------- ~ <~ ---~ ------~----- ------~---~--~~~~-~-~~^~ ^ ~~~ ^~ ~~~ 


श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर जरत्कुमारने कदा किं हरिवरमे उत्पन्न हए एक वसुदेव 
नामके राजा ह जो वर्देव ओर कृष्णके पिता ह । में जरक्कुमार नामका उन्दीरा अतिशय 
प्यारा पुत्र हूं । जहो कायर मुष्य प्रवे नदी कर सकते एेसे इस वनमे मे अकेखा दी वीर 
धुमता रहता हू । नेमिजिनेन्द्रने आज्ञा कौ थी कि जरत्कुमारके द्वारा कृष्णका मरण टागा 
सो म उनको इस आज्ञासे डरकर वारह वषेसे इस वनमे रह्‌ रहा ह । मञ्चे अपना छोटा भारं 
छृप्ण वहत ही प्यारा था, इसङ्िए इतने समयसे यदय रह रहा ह, इस वीचमे मेने कंसो 
आयंका नाम भी नदी सुना । फिर आप यों कोन हे ? । ३८-४१ ॥ 


जरल्छुमारकफे यह्‌ वचन सुन कृष्ने जान लिया कि यह हमारा भाई द तव स्नेदसे 
कातर हो उन्होने हे भाई । यदो आभो, यर्दा आओ इस प्रकार सथध्रमपूवक उसं बुलाया 
॥ ४२ ॥ जरत्कुमारने भौ जान लिया कि यह्‌ हमारा छोटा भाई है तव हाय हाय शब्ठसं 
मुखको छब्दायमान करता हुभा वह्‌ वरहो आया ओर धटुप-वाणको प्रथिवीपर फक श्रीकृष्ण- 
के चरणोमे आ गिरा ॥ ४३ ॥ कृष्णने उसे उठाया तो वह कण्ठमे कुगकर महा शक्‌ करनं 
खगा । कृष्णे कहा किं हें वड़े भाई । अत्यधिक शोक मत करो, दोनदार अलद्घनाय हता 
हे | ४४ ॥ दे श्रेष्ठ पुरुष । आपने प्रमादका निराकरण करनेके किए समस्त सुखसम्पदाआका 
छोड चिरकाठ तक वनमे निवास करना स्वोकरेत किया । अपय ओर षपापसे उरनेवाटा 
सन पुरुष वुद्धिपूवेक प्रयत्न करता दै परन्तु देवके कुटि होनेपर उसका वह यन्न स्या 
कर सकता दे ? ॥ ४५-४६ ॥ 

तदनन्तर जरत्कुमारने छृष्णसे वनमे अनेका कारण पृष्ठा तो उन्होने ्रारम्भसे टेकर 
द्रारिकादाह्‌ तकका सव दारुण समाचार कह सुनाया ॥ ४७ ॥ गोच्रका क्षय सुनकर जरत्कु- 
मार प्रखापसे मुखर द्योता हुजा वोका कि दा भाई । चिरकाखके वाद अप दिख अर मन 
आपका यह्‌ अतियथि-सत्कार क्रिया । ॥ ४८ ॥ मे क्या क ? करटो जाऊ"? चित्तकी दान्त 
कदां प्राप्र क? दा कृष्ण तुचे मारकर्मैने ठोरुमे ट्ख तथा अपयद्ध दोनो प्राप्त किय 
॥। ४९॥ इत्यादि रूपसे विराप करते हुए जरस्कुमारसे उत्तम द्रदयके वारक कृष्णे कदा 7 


2 गोवत्नुय, मर । 


व्रिष्टितिम समं ७०७९ 


द्रौपदीप्रश्तयस्तदङ्गना सयम प्रति निविष्टुद्धय । 
पाण्डवानजुगता जनन्यपि' सतौ विगतरूश्चधी सनी ॥०७॥ 
द्वाङात्ममिदयासतामनु्रक्षयानुमतया दलायुध । 
"-्याष्रतोऽमचदखण्डितस्थितिः सत्रिदण्डटढखण्डनोन्मुख ॥०८॥ 
तन्न नित्यसिति यत्र मृच्छना स्थानदेहधनसौस्यवन्धुपु । 

तन्न किञ्चिदपि नास्ति नित्यता आस्मनोऽन्यदित्ि चिन्तयत्यरमौ ॥७९॥ 
खद्युदु खपरिपीडितस्य मे स्याघवक्तरसगशावफ़स्य वाः । 

वान्धवा न शरण धनाद्धि वा धमतोऽन्यदविति चिन्तनामितः ॥८०॥ 
नैकयोनिङकरूकोयिकूटससारचक्रमिह यान्ति जन्तव । 

प्रेरिता कटुककमंयन्तरकै स्वामिश्रव्यपितृपुत्रपूवताम्‌ ॥८१॥ 

एक एव भवभत्प्रजायते उल्युमेति पुनरेक एव तु । 

धमंमकमपहाय नापर सत्सहाय इति चैकता स्मरति" ॥८२॥ 
निष्यता मम तनोरनितस्यता चेतनोऽहमपचेतना तनु । 

अन्यत्ता मम दरीरतेऽपि यत्तरिफिमद्ग ! पुनरन्यवस्तुन ॥८३॥ 
ज्ुक्रश्ोणितकुवीजजन्मके सक्चषातुमयके च्रिदोपकर । 

क शुच 'तदनुवाञ्युचो ञ्ची र्यते स्वपरयो शरीरके ॥८४॥ 


~~ ~~~ -------~ ~~ ~ ~ ~ ~---~-~-^-~--~-----~-~-~-~ ~~ ---- ~~ ~~ ~~ ~~ ~+ 


सवमकी ओर जिनकी बुद्धि ख्गरदी थी एेसी द्रौपदी आद्रि लियो तथा ससारसे जिसको 
यद्धि विमुख दो गयौ थी एेसी माता इन्त मी पाण्डवोके पीष्ठि-पष्ठे जा रदी थी ॥ ७०॥ 


वर अखण्ड चारिच्रके धारक एव मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिषप तीन दण्डाका 
दृद्ताक साथ खण्डन करनेमे तत्पर मुनिराज वख्देव, सजर्नांको इष्ट अनित्यत्व आदि वारह्‌ 
अनुग्रक्षाओके चिन्तवनमे व्याप्नद्ये गये! वे विचार क्रमने ल्गेकरि मिन महल 
सर, धन, सासारिक सुख आर वन्धुजनोमे ये नित्य हे", यह समद्चकरर ममताभाव उतपन्न 
हाता ह्‌, उनम आव्माके सिवाय किसीमे भी निच्यता नही ह, समी क्षणमङ्धर द । ५९॥ 
जस प्रकार व्याघ्रके मुखम पड़ मृगके चच्चेको कोई शरण नहीं टे, उसी प्रकार म॒त्युके दु पस 
पीडित मेरे दिए धमेके सिवाय न भारई-बन्धु द्रण दहैओरन वनदीशरणद। इस प्रकार 
ष अल्रण अनुप्रक्षाका चिन्तवन करते थे ८० ॥ नाना योनिया आर कुछकारियाङे 
समृहसे मुक्त इस रुखार खूप चक्रके उपरर चदे प्राणी, महा विपम कमेरूपी मन्त्रस प्रसिति 
हा स्पामोसे भ्रत्य जर पितास पुत्र जदि अवस्थाको प्रप्र राते ट ८४ | यट जीव 
जका हु उत्पन्न हाता ह्‌ आर अकेटा ही रव्युको प्राप्र टोनाह | णक वसधा छाडकग 
दृमरा इसका सहायक नहीं हं । इस प्रकार वे एकृत्व अतुप्रश्नका चिन्नवन करत थ॥ 4० ॥ 
म नव्यहूं जर रीर जनित्यह। मे चतन रहओर रीर चतन ह । जवन्यगीसनी 
युद्चम [भिन्नता ह्‌ तव दृसरो वस्तुजओंसे भिन्नता क्या नटी हामी १ ।। ८३ ॥ यद्‌ जपना जववा 
पराया रोर रज, वीयरूप निन्य निमित्तास उन्न ह, सधरवातुतलाम भरा टं एव वान, पित्त 
करट टन तीन दापोम युक्त ह इसटिए एसा कान पवित्र आवमा टाया जा उस जपविन्र समरन 
'वयागक समय शोक्को प्राप्त होगा आर सय.गद्ध समय राग स्मा? ॥ <~ ॥ द्ाययाग 


~~ 





. १ श~डवाननुगना जनन्यपि सििग्बता विगनरस्दधीन्तु वाः स । परा उदाततरता परि द्त रडा 
(म्वेरकथापुया 0 इ०। २ व्यादेतो म ३ चवात्वाद्‌ विर्ट्रेपनयस्विये८य सुस्व र्रर 1 
८ नदृगाशुचो २०। 


७६८ हरिवकपुराणे 


इत्यादि ज्युमचिन्तात्मा मविप्यत्तीधक्‌द्धरि । बद्धायुष्कतया श्रत्वा तृनीया एथियीमित ॥६३॥ 
शादूंलविक्रीडितम्‌ 
दक्षो दक्षिणमारताधत्रिञयुतामुदूमाग्य मन्यरप्रना- 
वन्युवन्धुजनाम्बुधेरहरदवृद्धि विधाय प्रमु । 
पूणं वषंसहलमकमगमरसजीभ्य ऊप्णो गति 
मोगी स्वाचरणोचितो जिनतया यो योक्ष्यते दर्शनात्‌ ॥ ६४॥ 


इत्यरिषनेमिषुरारतयहे हरिवो जिनसेनाचा्थ॑स्य शतो हरिगलयन्तरव्खनो 
नाम द्वापणतिमः तमैः ॥६२॥ 


~^~^~~^~~ ~~~ ~~~ -~^~-~--~~~~ ~~~ ---~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~^ 


रूप हो ॥ ६२ ॥ इत्यादि श्म विचार जिनकी आत्मामे उसन्न हो रहे थे, ओर जो भविष्यत्‌ 
कारमे तीथकर दोनेवाे थे एेसे श्रीकृष्ण पहटेसे ही बद्धायुष्फ होनेके कारण मरकर तौसरो 
पृथिवीमे गये ॥ ६२३ गोतम स्वामी कहते क्रिजो आगे चलकर सम्यग्डद्यंनके कारण 
तीथकर पदसे युक्त होगे वे नीतिनिपुण, भव्य म्रजाके परम बन्धु, भोगी कृष्ण, दक्षिण भर 
ताधकी विभुताको प्रकट कर, ग्रतिदिन वन्धुजनरूपी सागरको वबृद्धिको वहाकर एव एक 
हजार वपे तक्‌ जीवित रहकर अपने आचरणके अनुरूप तीसरी प्रथिवीमे गये ॥ ६४ ॥ 





इत प्रकार चररिएनेमि पुरास्के संहते युक्त, भिनपेनाचार्य रचित हदिविशपएुरणमें एष्के 
परलोशगमनका वयुन करनेवाला वास्तठव/ पव समाप्त इ ॥६२॥ 


१ सेव्यप्रजा उन्यु कथ | २. जनतया म०। 


त्रिषष्टितिम सर्ग ७८१ 


वहुमिग्रहपरिग्रदोञ्ज्वलजाठराञ्नचिजयख्रोपरोधत । 
मोक्षसाधनतया धंञुरग्यधालयुखरीपहजय महामुनि ॥९२॥ 
"देहगियवयवाटवीप्लुषा दुावमूतिनिमया पिपासया । 
निप्प्रतिक्रियश्टतिनं `विग्यथे क्नान्तिनीरदघयाभि पिक्तया ॥९३१ 
स्थण्डिरे निश्चि दिवा च योगिना तो्रवातहिमरृष्टयनेहसि । 
वातवपं विषमे तरोरधोऽयोधिश्ीतपरुप परोपद ॥९०॥ 
पवताग्रक्षिखरस्थितोऽजय्‌ ग्रष्मसुष्णममित परीपदहम्‌ । 
दावधूमवर्यातपत्रसच्छाययेव विनिवारितातप ॥९९॥ 
गृहच त्तिमिरनास्थिजन्तुभिर्गादपीतरधिरोऽप्यकम्पित । 
सोढवान्‌ दमसौ परीपह भोढद शम रोपल क्षितम्‌ ॥९६॥ 
सोऽन्नलञ्नमनपायमप्यविश्वास्यमेकदिनदु खपारनम्‌ । 
सत्कलत्रमिव सच्रप न्यधाच्चाग्न्यमात्मवश्ञग परापहम्‌ ॥९७॥ 
ध्यानयोग्यगिरिमागंदुग॑सुन्येक' एव दहि विहत्य निग्रहे । 
धर्म॑साधनरतिर्यथा रिपोर््याषतोः रतिपरीपहस्य स॒ ॥९८॥ 
्ररताङटिक्चापयोजितखीकटाक्षशरवपिण वृचा । 

कुवता मदनयोधमूर्जितखीपरीपहजय कृतोऽमुना ॥९९॥ 





करनेवाले उलकृष्ट बुद्धिके धारक व्देव मुनिराजने वाईस परीपदरूपी यत्रुभको जौतकर 
भाईके मोदको जीत लिया । ९१ ॥ 
नाना प्रकारके नियम-आखडी आदिक टनेसे उनकी जटराग्नि अत्ययिकर प्रस्वटित 

स्हती धी । उतनेपर भी वे मोक्रकी सिद्धिके टिए भूखे आवाद्ी भोजन करतेये। इम 
प्रकार वे महामुनि श्रधापरीपहको जीतते थे ॥ ९२॥ प्रतिकाररदहित वये वारफवल्द्व 
मुनिराज, शान्तिह्पी वनवटासे अभिपिक्त होनेक कारण इारीरर्पी पवेतके अवयवभूत 
अटवीको जखानेवाखी बावानट्के समान तीव्र प्याससं पीडित नहाटतेथ इम प्रफारव 
तृपापरीपहपर विजय प्राक्च करते थे ॥ ९२॥ तीत्र वायु ओर टहिम्वपाक समय रात-दिन 
युट्‌ चव्रतरेपर वेटकर तथा वायु ओर वपासे विपम वपा ऋतुम वृक्षक नीचवट्दरवक्ठार 
सात परापहके साय युद्ध करते थे ॥ ९४ ॥ ग्रीप्म ऋतुमे पवेतके उची यिखरपग मथित टार 
व चारा ओरसे उप्ण परीपह सहन करते थे । उम समय उनक्ः उपर दावानखद्रा वृर्भ 
जाता वा, उससे पेमा जान पडता धा मानो वे छतरीकौ छायास गरर्माव्टो वावास्तटी दग ग 
गह्‌ हा ॥ ९५ ॥ चुपक-चुपक अनेवाटे टङुीरहित जन्तुजआ-डंसि, मन्टगम उन ठेविग 
ववृव पिया गया फिर भौ वे निश्च रहते व । उस प्रार्‌ उन्टनि दया. सद्यद्न नान कटिन 
परोपहका वडी टटनास सहन क्रिया चा ॥ €६॥ नो दारारम सदनया, <षाद्ग्हित दान- 
पर भी विय्वासके योग्य नही वा, जिसका णक दिन मी पाटन सरना त्टेन च्राण्वना 
उत्तम खक समान टल्नास सहित वा, एेम नारन्यपरोपरसा व जपन्‌ टच्छानुनार मटन 
फ्रत य ॥ €७ ॥ वे ध्यानः योग्य पटाडी मागे एव वनी दयम नृमियाम -च्टदी विहार 
फर सदा पमसा पनम प्रात रखत व जार यचक्ा तरद रान्पृरषपट [प्रर करन्‌म नल्टरम्न 
ग्ह्तय॥€८॥ चरडुटि टतार्पी कुटिट वनुप्पर चटाय ट्ण द्धिवार त्टादन्पौ वाना- 
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७७० हरिवन्ञपुराणे 


दूरतस्तमथ तत्र च्टवान्‌ सवृताद्ममितोऽम्बरेण स । 

आस्त एव भुवि यत्र शायित सूरशौरिरिति दीर्धनिद्रया ॥८॥ 
सुप्त एव सुखनिद्रया हरिं सुप्रबोधमुपगच रतु स्वयम्‌ । 
द्स्युपेक्य हरिोधन तदा तद्योधनमसौ प्रतीक्षते ॥६॥ 

वीर ! किं स्वपिपि दीर्घमिस्यर स्वापमुरडा पिव तोयमिच्छया । 
इस्युदीर्णमधुरस्वर पुन सन्रिर्हद्व चनोऽवतिष्ठते ॥१०॥ 

सी रिणा क्षतजगन्धतस्तत कृष्णप्तवरणवाससोऽन्तर । 
सभरवेदानिजनिर्गमाकुला' प्रक्षि तीदणञु सकरष्णमक्षिका ॥११॥ 
“लकटोद्‌घटिततन्सुखो हरि वीक्य वान्तजनरान्तजीवि तम्‌ । 

हा हतोऽस्मि खत एव तृष्णया विष्णुरिव्युपरिं तस्य सोऽपतत्‌ ॥१>॥ 
मोहमुढमनसोऽस्य मुछंया प्राप्तयोपक तमप्यनिष्टया । 
स्नेदपाशच्डवन्धनो हलो प्राणहानमफरिप्यदन्यया ॥१३॥ 
वोधमाप्य परित पराश्श्चन्‌ केशवस्य वपुरात्मपाणिना 1 
परयति स्म चरणव्रणव्रज तीव्रगन्धरधिरारुणन्षमम्‌ ॥१५॥ 

सुक्त एव विषमेषुणा हरि विद्ध ˆएष चरणेन केनचित्‌ 1 
दुप्मरवोधह रिमारकोऽत्र कोऽपूंमद्य गयाफटः प्रित ॥१५॥ 


"~~~ „~ ~~~~~~-~~-~~~-~-~-~-~-~-~-----------~--------~-~~-~~ 
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सव ओरसे जिनका शरीर ठेका था एेसे कृष्णको वल्देवने दूरसे देखा । देखकर वे सोचने 
लगे किमे शरोर छरष्णको जिस भूमिमे सुखा गया था यह्‌ वर्ह गहरी नीदमे सो रहा ह 
॥ ८ ॥ पास आनेपर उन्दने विचार किया कि अभी यह्‌ सुखनिद्रासे सो रहा है इसलिण 
स्वयं ही जगने दिया जाये । इस प्रकार कृष्णको जगनेकी उपेक्षा कर वे स्वय ही उनके 
जागनेकी प्रतीक्षा करने खगे । € 1 जव कृष्ण वहत देर तक नही जगे तव॒ वछ्देवने कदा, 
ध्वौर । इतना अपिक क्यों सो रहे हो ? वहत हो गया, निद्रा छोडो ओर इच्छानुसार जठ 
पिओ? । इस प्रकार मधुर स्वरमे एक-दो वार कहकर वे पुनः वचन रोककर चुप वैठ रदे 
| १० ॥ 
तदनन्तर वलभद्रने देखा कि तीक्षण मुखवाटी कारी एक मक्खी रुधिरकी गन्वसे 
छरुप्णके ओ}ढे हुए वखके भीतर घुस तो गयी पर परन्तु निकलनेका मार्ग न मिलनेसे म्याकुख 
हो रही ह ॥ ११॥ यद्‌ देख उन्दने शीघ्र दी कृष्णा मुख उघाडा ओौर उन्हे निष्माण देख 
हाय मँ मारा गयाः यह्‌ कहकर वे एक दम चीख पड । हाय हाय यह्‌ कृष्ण प्याससे मर 
दी गया हं" यह सोच वे उनके रारीरपर गिर पड ॥ १२॥ कृष्णके मोहसे जिनका मन अत्यन्त 
मोदित दो रहा था एसे वङदेवक तत्काल मूच्छ आ गयो । यद्यपि मूच्छीका आना अनि 
था तथापि उस समय उसने इ का वडा उपकार किया | अन्यथा स्नेदरूपी पारसे द वेधे 
हुए चख्दव अवश्य दी प्राण त्याग कर दृते ॥ १३॥ सचेत होनेपर्‌ वे अपने हदाथसे चारो 
ओर कृप्णके शरीरका स्पदं करने रगे । उसौ समय उन्दाने तीव्र गन्वसे युक्त रुथिरसे लाल 
लार पैरका घाव देखा ॥ १४ ॥ आर देखते हौ निश्चय कर जिया किं सोते समय दी किसीने 
तीक्ष्ण वाणसे इसे पैरम प्रहार क्रिया हं । जिनका जागना कठिन दै एसे कृष्णको मारनेवाला 


१ सूरिसौरिम०। २ इत्यपेद्दय म । ३ प्रतीद्यते म०। ५ सन्निदध्य वचनो म०) क; इ० । 
=" मादुला म 1६ मका मर ड०।७ सवटोदमरित- म०, घ० | ८ एव म०। 


त्रिप्ितम सगः ७८३ 


राक्षटेशत्णश्षकरादिभि कफश स शयनासनादिपु । 

पीडितोऽप्यविदरतान्तरस्तृणस्पशरूडिमस्णव्परोपदम्‌ ॥१०८॥। 

अस््शन्‌ करनखैस्तनु सुनि शोमत स्म धवलो मलावरृत 1 

शोकतद्श्िसराध्रितो यथा कारमेघपरखानरृतः शक्ची 11१ ०९।। 

नाद्र परङरते छृताद्रोऽनादर च न मनोविकारवान्‌ । 

खु दघोविपहते स्म तस्पुरस्काररूढमपर परीपहम्‌ ॥११०॥ 

वादिवाग्मिगमको महाकवि साग्रत सरृलशाखविहुवि 1 

नास्मदन्य इति हि स्मयो मनार्‌ प्रजया न परिपद्यदूधित ॥१११॥ 

श्रप्त पुष न पञयुनं मानुषो वीक्षते न हि न मापते रपा । 

मोनमिव्यवुधवाच्यवक्तयाऽत्तानमेष सहते परोपदम्‌ ।११२॥ 

वातंसुप्रतपसा महधंय पूरव॑मिव्यनुपरुच्ितोऽयुना । 

इत्यनुक्तिरतिखुद्धददानाऽदशेनाख्यमसहत्परीपहम्‌ ॥११३॥ 

इत्यजञेपित्तपरीपहारिणा सीरिणा चरिषयदोपदहारिणा । 

पचभ्यतप्यतत तपोऽतिहारिणा जनसचरणम्‌ वरिहारिणा' ॥११७॥ 
इत्यर्निमिपुरखसमग्रहे हदरिवश्चे जिनतेना चार्यस्य कृतौ वलदेवतपोकरनो नाम त्रिपणितिमः सर्गः ॥१२॥ 


व्रात; पित्त ओर कृफकरे प्रकोपसे उत्पन्न रोगका प्रतिकार नही करते धरे । सदा उसको उपेक्ना ही 
करते थे । इस प्रकार रोग-परीपहको उन्होन अच्छी तरह जीत छखिया था ॥ १०७ ॥ दयन 
आसन आदिके समय कृठोर खाखके कण, तृण तथा ककण आद्िके द्वारा पीडित हनेपर भी 
उनके अन्तरज्लमे किसी प्रकारका विकार उवन्न नहीं होता थाओंर भौ वृणस्पञ-परीपहको 
अच्छा तरह सहन करते थे ॥ १०८ ॥ जो दाथके नाखनासे शरीरका कभी स्पा नही करते 
व-नखासे दरीरका मट नदी छटाते थे एसे मंसे आवृत गरश्रकाय मुनिराज, पहाडरफो ऊंची 
चोटोपर स्थित काटे-काटे मे्घोके परस टे के चन्द्रमाके समान सुय्ोभित हो रह्‌ थे ॥ १०९ ॥ 
यदि दूसरे ोग उनका आदर करते थे, तो उन्दँ प्रसन्नता नदीं होती थी ओर अनादर करते 
थ तो मनम विकार भाव नहीं खतेयथे। आदर ओर अनादर दोनामे दी अपनी वुद्िको सदा 
बियुद्ध रखते थे, इस तरह वे सत्कार पुरस्कार-परीपदहको अच्छी ठी. तरट्‌ मदन करते थ ॥1१०॥ 
दस समय पूयिवीपर मुद्यसे वदकर न कोड्‌ वादीदहं, नवाग्मोह, नगमरङ्टे जरनमदा- 
केवि ह । इस प्रकारके अहकारको उन्दने प्रज्ञा-परीपदके द्वारा किंल्चित्‌ भौ दूषित नदी लने 
व्या था ॥ १११ ॥ यह्‌ अज्ञानी न पृद्चरे, न सुप्यदह्‌, न देखताटे.न बोटतार,व्यथटी 
इसम्‌ मानटेरखा द्‌ । इस प्रकारके अज्ञानी जनके वचर्नाकी परवाह न करव अतान-पगपरट- 
केम सहन करते ये ॥ ११२ ॥ उग्र तपके प्रमावसं पदे वड-वडा ऋद्धा प्रात्रदोनजानीयवी 
यदट्‌ कना व्यथं हं क्योंकि आज तक हमे ए्कमभी ऋऋद्धिक्छी प्रापि नदा हद । इस प्रकार गद्र 
सम्यग्दमनको धारण करनेवाटे वद्देव मुनिराज कमी नहा स्ते थे । इसनरह उन्दानिना 
दयन परापहका अच्छी तरह सहन क्या था | १५३ ॥ उसे ध्रद्रार गजन्टान परौपरन्त्पी 
दतरजाको समाप्त कर दिया था । जो पञ्चेन्द्रियाकेः विषयरूपौ दोपतत्त टरनवद्धे ध, उमग्मे 
अत्वन्त सुन्दर ये, ओर भिनेन्द्रममणीत सम्यक्‌ चारित्ररी नूमिच्धमे विहार स्रनेवद्य ण्म 

निरा वख्देवने चिरकाट तक तप किया ॥ {7४ ॥ 

इप्त प्रकार श्ररिएनिमि परे सहे युक्त, जिनमेनाचयं रक्तिं हछिश्पुगमें 
सल्द्षरे तपका वणन इरनेवाला तरंस्ट्वा एवे समाप्त हता ॥२३। 
४ ~ क | | , 
१. ०) इ ० पुस्तक्या ११३२-१ ८ शलेष्या तनमेदो ठेते। 
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७७२ हरिवकश्षपुराण 


भोजराजकुखयाद व्रक्षय अ्र्टवन्युरिति रफि विुद्यसि। 

सस्यसन्ध मयिते मम सवयि प्राणितीह सफलास्ति बन्धुता ॥२४॥ 
पूव जन्मसु वहुष्वनारत पदयतो हि तव मामिहापि च । 

एकता नयनस्य नोट भूत्तप्िरय किमिवासि तृष्ठवान्‌ ॥२५॥ 

त्वा पयोथमपहाय मोहतो हा गतेन नररन्रभूषणम्‌ । 
लोकसारमपदहारित मया सन्निवा तु मम कोऽस्य दार ॥२६॥ 
कसकोपमदपवं ताशनेभूं नमो गविपष्टगरन्मन । 
पीतमागधयशोऽम्बुधेरभूटदगोप्पदे वत निमजन तव ॥२०॥ 

शार्वर तिमिरसु्रतजसा शात्रव स्वमिव निविधूय य । 

विष्टप तपति विष्टरश्रवः पद्य सोऽस्तमुपयात्यहपंति ॥२८॥ 
टीर्घनिदरमिव वीक्ष्य सहतैरस्तमस्नफनिवेरिते करे । 

स्वा विद्गोचति रविमुंवा त्रये स्वाप एप तव कस्य नो शुच ॥२९॥ 
वारणीमतिनिपेग्य वारणश्चक्रवारऊनिवहैरदश्ुमि । 

शोचित पतति मानुमानध कोन वा पतति वारणीप्रिय ॥३०॥ 
श्ोकमारमपनीय साग्रत सन्निमजति पयोनिधौ रवि । 

दातुमेप तव वा जकाञ्जलि कार्विद्धि कुरुते यथोचितम्‌ ॥३१॥ 











पहलेके समान अव भौ मौजूढ हे 1 ॥ २२३॥ भोजराजका कुर तथा समस्त याठवोका 
क्षय हो जानेसे मै बन्धुरदित हो गया हूः यह सोचकर क्यात्‌ मोहको पराप्रदोरदादे?पर 
ठेसा करना उचित नदीं । हे टढम्रतिज्ञ ) यदितू ओरमै जीवितर्हू तो समञ्च फि हमार 
समस्त बन्धुजका समूह जीवित है ॥ २४॥ अनेको पूवं जन्ममे तथा इस जन्ममे भी निर 
न्तर मेरी ओर तृ स्थिर नयन होकर देखता रहा फिर भी तुञ्ञे तृप्नि नही हुई फिर आजत 
तृप्र केसे दो गया ? ॥ २५॥ हाय । मोदवड् तुञ्चे अका छोड पानीके लिए गये हुण्मेने 
छोकके सारभूत नररूपी स्नोका {आभूषण अपहृत करा छिया । अन्यथा मेरे पास रहत 
इसे हरनेवाखा कोन था ?।२६॥। अरे भाई । तू तो कसके क्रोध ओर मदरूपी पवेंतको नष 
करनेके किए वज्रस्वरूप था । भूभिगोचरी ओर विद्याधररूपी सर्पौको नष्ट करनेके किए 
गरुडस्वरूप था ओर जरासन्धके यञञरूपी सागरको पीनेवाखाथापर चेदटै कित्‌ 
गोष्पदमे इव गया 1 ७ हे नारायण । देख, जो सूयं तेरे समान अपने उम्र तेजसे चु 
तुल्य राचिके अन्वकारको नष्ट कर ससारको सन्तपघ्र करता है वदी अव अस्ताचरकी ओर 
जा रदा इ ॥ रट ॥ इस सूयने तुद्य दीघं निद्रामे निमग्न देखकर ही मानो अपने किरणरूपी 
हाथ अन्य सथानासे संकोच कृर अस्ताचलरूपी मस्तकपर रख छोड दँ ओर उनसे ठेसा जान 
पडता हे मानो तेरे प्रतिद्योकदीकररद्‌ाहं। सोटठीकदी हे क्योकि तेरा यह सोना तीना 
लोकमि किसके शाकके लिए नही द १।॥२९॥ जो वारुणी-पशिम दिश्चाखूपी मदिराका 
अयिक सेवन कर काट-छाठ 1 हं तथा ओंसुआसे युक्त चक्रवाक पक्चियाका समूह 
जिसकी दयापर शोक प्रकर कर रहा हे फसा यह्‌ सूयं नीचे गिराजारहादहै सोटीरदी ह 
क्योरि वारुणी ( मदिरा ) का प्रेमी कान ग्यक्ति नीचे नदी गिरनादै ?॥ ३०॥ अथवा यह 
सूय, इस समय दाक्रका भार दूर कर समुद्रम अवगाहन कररहाह सो एसा जान पडतार्ह 
मानो स्नान कर तुञ्चे जखाञ्जलि ली देना चाहता हे | ठीक दी ह क्योकि काछको जाननेवाटा 


2 मनेन म०। २ वा+ अवण" इतिच्छद | 


चतु पितम" सर्गं ७८५ 


ज्ञानप्चकसिद्ध-ये ते दुर्शनच्रिकशुद्धये । चारिच्रतपसा द्धम ्रचृत्ताश्चरणोयता ` ॥१४॥ 
स्यात्सामायिकचारित्र सवत्र सममावकम्‌ । स्वं साव्ययोगस्य प्रव्याख्यानमखण्डितम्‌ ॥१५॥ 
स्वप्रमादट्‌ तानथ प्रवन्धप्रतिरोपने । सम्यक्‌ प्रतिक्रिया यासा च्ढोपस्थापना मता ॥१६॥ 
विशिष्टा परिहारेण उद्धियंत्र प्रतिष्टिता । परिहारविञुद्धःयाख्य चारित्र तस्प्रक्ध्यते ५१७॥ 
सपराया कषायास्तु यत्र ते सृष्षमब्रत्तय । तरसूक्ष्मसापरायाख्य चारित्र पापनोदनम्‌ ।1१८।} 
यथाख्यातमथाख्यातमिति वा परिमापितम्‌ 1 सुशान्तक्षोणं मोह तच्चारित्र मोन्नसाधनम्‌ ॥१९॥ 
तप पोढा मवेद्वाह्यमथानश्शनपूवंकम्‌ । अभ्यन्तर तप पोढा प्रायश्चित्तादिक मतम्‌ ।॥२०॥ 
सयमारिकसदृध्यानसि दविरटफलाकषये । रागोच्छिच्े तपो नानाविध ह्यनशन स्रुतम्‌ ॥२१॥ 
दोपोपशमसन्तोपस्वाध्यायध्यानमिद्धये । सयमायावमोदय॑ प्रजागरणफारणम्‌ ॥२२॥ 
मिक्षाधिमुनिमकत्पा ये वेदमान्नामिगोचरा । आङ्ञानिवृत्तये वरत्तिपरिसस्यानमिप्यते ॥॥२३॥ 
दृतक्षीरादिब्रष्यात्मरसाना विरह, परम्‌ । तपो रसपरिव्यागो निद्रेन््ियजयाय स ॥२४॥ 
पञयखीप्र विविक्तेषु स्थानेषु प्रासुकेषु यत्‌ । वतंन व्रतञजुद्ध-ये तद्विचिक्तशयनासनम्‌ ॥२५॥ 
त्रिकाटयोगग्रतिमास्थानपूं स्वयद्कत । कायद्धेदा सुखत्यागो मोक्षमाग॑प्रमावन ॥२६॥ 


विरक्त हो गुणवती आर्यिकाके समीप दीक्षा धारण कर टी॥ १३॥ इस प्रकारवे सव 
पाच न्ञान, तीन सम्यग्दटान, चारित्र एव तपकी अद्धिके किए प्रवृत्त हो चारित्रपाखन करनेफे 
दिए उदयत दो गये ।। १४॥ चारित्रके सामायिक, छेदोपस्वापना, परिदारविथ॒द्धि, सध्म- 
साम्पराय ओर यथाख्यात ये पोच भेद ह। सव पदा्थोमि समताभाव रखना तथा सवप्रका- 
रक सावययोगका पृण व्याग करना सामायिक चारित्र हं ॥ १५ ॥ अपने प्रमादके द्वारा क्रिय 
हण अनथका सम्बन्ध दूर कृरनेके लिए जो समीचीन प्रतिक्रिया होती ह वह देदोपम्थापना 
चापित्रह॥ १६॥ जिसमे जीव दिसके परिदारसे विचष्ट य॒द्धिहोती ह बह परिहाग्विदयद्धि 
नामका चारित्र कहटाता ह ॥ १७ ॥ सपराय कपायको कहते रह, ये करपाय जिममे अत्यन्त 
सृक्ष्म रह जाती ह वह पापको दूर करनेवाटा सुक्ष्म साम्पराय नामका चारित्र द्‌ ॥१८॥ जां 
समस्त मोहकमका उपरम्‌ अथवा क्षय हयो चुकता ठे उसे यथाख्यात अथवा अथाग्यात 
चारत्र कहते ह्‌ । यह्‌ चारित्र मोक्षका साक्नात्‌ सावन हे ॥ १९ ॥ तपके वाद्य आर आभ्य- 
नरक भसं ढो भद है । इनमे वाह्य तप अनदान आदिक भेदसे छद प्रकारका ह आर आन्य- 
न्तर तप भौ प्रायदट्िचित्त आदिके भेदसे छह प्रकारका माना गया ह ॥ २० ॥ 
सयमको आडि टेकर समीचीन ध्यानकी सिद्धि रूप प्रत्यक्ष फलकी प्रात्रिके टिण् नया 
रागका दर करनेके टिए आहारका त्याग करना अनयन तपहं । यह वेखा, तेखा आदिक भेद- 
स नाना प्रकारका स्मरण किया गया हे ॥ २१ ॥ वात, पित्त आदि दोनाका उप्द्ाम, मनाय, 
स्वाध्याय आर न्यानकी सिद्धिके लिए तथा सयमकी प्राभिके टिण्भृखस कम भाजन द्ग्ना 
जवेमादयं तप हं । यह्‌ जागरणका कारण हं--इस तपकर प्रभावस निद्राद्टी अविक्तादरदा 
नानाह ॥ २२ ॥ भोञजनविपयक तृप्णाको द्र करनके लिए भिक्नाक्रे अभिटापी मुनिनो प्रर 
तथा जन्न जआदिसे सम्बन्ध रखनेवाटे नाना प्रकारके नियमटेते है वह वृत्तिपरिमगय्रान 
नसकातपह ॥ २३॥ निद्रा ओर उन्दर्याको जीतनेके टिण्जनो वी, दृध जादि गग्ष्ि ग्नास्ने 
व्वागक्याजानाटै वह रमपरित्याग नामका तपहे॥>४॥ त्रनदी दद्धिद्ध दि पदा 
तास्त जादिस रहित ण्कान्त प्रायुक स्वानमे उटना, वेटना विविक्नद्रयनासन तपर ६ 
॥>५॥ जानापन, वपा ओर डान य तीन योग वारण द्रना तधा प्रानसायागस ग्धिनि लना 
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त्व्प्तरत्तिमिव वेदित "पुर पूवंमिच्रपतिसुप्रयुक्तयां ] 
सध्ययाप्युपसि सानुरागया रज्यते शयनतो विरज्यताम्‌ 1४०॥ 
अभ्युदेति करमिन्नपद्घजश्नीसमग्रसु दयाचरादयम्‌ । 

द्राक्‌ प्रधानपुरूषायतेऽधुना दातुम्ंमिव व्म॑दीधिति ॥०१।॥ 
चाटुकारशतमत्र सीरिणा प्राणवलह्वमतया कृत दरो । 

निष्फक सकरमप्यभूत्ुरा गादसु्त इव मुग्धवालके ॥४२॥ 
त प्रधत्य थुजपन्जरोढरे स्पशनेन्द्ियसुख मजन्‌ शिशो । 
जन्मनीव वनमध्यमाट सच्यत्रधार्कसदाद्कया ।।४२॥ 
इस्यनेकदिनरात्रियापनं सोऽत्यतन्द्रितमनोवचोवपु ॥ 

प्रत्यह हरिवपुवंहन्‌ भ्रमन्‌ प्रत्यपद्यत रति न ऊानने ॥०४॥ 
तीव्रवमंसमयात्यय तत प्रावृषा शमितवर्ममपडा 1 
गर्जदम्बुद घटाम्बुवपंणे प्रापित जगदितस्तत शिवम्‌ 11४५] 
वासुदेववचनाजरासुत शावर विपमवेषमुद्रदन्‌ 1 
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~~~ 








~^ ~ 


के उच पाठोके शब्दोसे प्रवोधको प्राप्न होता था-जागता धा, वही तू आज श्गाटियारे 
विरस शब्ठोसे प्रवोधको प्राप्त हो रहा हे ॥ ३९ ॥ दे भाई । अव प्रातःकाट हुजा चाहता ईं । 
पूवं सूयरूप पतिक द्वारा प्रेषित अनुरागवती सन्ध्या भी लालदहोस्दीहे सोएसी जन 
पड़ती दै मानो तुम्दारा समाचार जाननेके किए ही सूयने उसे पहटेसे भेजा दै अतः राय्यासं 
विरक्त दोओ--उठ कर वैठो ॥ ४० ॥ देखो, यह उदयाचटसे सूयं उदित दो रहादे सो णसा 
जान पडता हे मानो इस समय तुञ्च प्रधान पुरुषके लिए अपनी किरणोसे विकसित कमला- 
की लक्ष्मीसे युक्त अघे देनेके किए दी शौव्रतासे वदा आ रहा है ॥ ४१॥ वलभद्रको कृष्ण 
प्राणोसे अधिकप्यारेथे इसलिए उन्होने उन्ह जगानके ठए संकडा प्रिय वचनं कहु परन्तु 
जिस प्रकार पदठेसे प्रगाढ नींदमे सोये भोटे-भाठे वाखकके विषयमे के म्रिय वचन निष्फल 
जाते ह उसी प्रकार उनके वे प्रिय वचन निष्फर गये । ४२1) जिस प्रकार जन्मकालम 
कसके भयस वलभद्रने कष्णको अपने भुजरूप पञ्ञरके मभ्यमे ले लिया था तथा वसुदेवन उनपर्‌ 
छत्र लगा लिया था उसरी प्रकार अव भी उन्होने स्परनेन्द्रियसम्बन्धौ सुखका अनुभव करते 
हुए उन्दी मुजखूप पञ्चरके मध्यमे ठे लिया ओर लेकर वे वनके मध्यमे इधर-उधर धुमने गे 
॥ ४३ ॥ इस प्रकार अनेक दिन-रात व्यतीत होनेपर भी उनके मन, वचन ओर शरीरम जरा 

भी आलस्य नहीं आया वे प्रतिदिन कृष्णके शवको धारण किये हए वनमे घूमते रदे तथारञ्न 
मात्र मी प्रीतिको प्राप्त नदीं हुए ॥ ४४ ॥ 


जव प्रीप्म छतु चरो गयी आर अगतपके वेभवको नष्ट करनेवाखो वपा तुन 
गरजते वादर्खछाकी चटा तथा जल वषास जगतूमे जदा-तर्हो हषं आप्र करा दिया तव 
कष्णके कहे अनुसार भीख्के विपम वेरो वारण करता हुआ जरक्छुमार अखण्डित रूपस 
सुन्दर छोर्गासे व्याप्न पाण्डवोकी पुरौ दद्चिण मथुरामे परहा ॥ ४५-४६ ॥ कृष्णके दृतका 


१. पर म०। २ पूर्वभित्रतुपतिव्रयुक्तया क० 1 ३ सफल-म० । 4, पुस ट ०[पुर म) सच्छुवरवातं 
गुव देवे परिमिन्नरने (क्यटि०)। ५ मयुर म ॥&£ प्राप्य म०। 
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पक्षमासादिभेदेन दूरत परिवजनम्‌ । परिहार पुनदीक्षा स्याटुपस्थापना पुन ॥३५॥ 

कालानतिक्रमादा तु ्तानाचारेऽटधामते । यथोक्तग्ररणादियं स त्ञानविनयो मत ।1३८॥ 

"अष्टधादरानाचारे निश्द्कादिषु सस्थिते । विनयो दर्शने दस्यो गुणदोपविवेकिता ।२९॥ 

त्रयोदशाविधोदारचारि्राचारगोचरा । निरतीचारता चास्श्वरित्रविनय पर ॥४०॥ 

या प्रव्यक्षपरोक्षेषु प्रत्युत्थानादिका ° क्रिया । गुर्बादिपु यथायोग्य चिनयश्चोपचारिक ७१ 
महीना आदिसे मुनिकी दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्रायर्चित ह । भावा्ै-मुनियामे 
नवीन दीक्षित सुनि पूवेदीक्षित मुनिको नमस्कार करते है । यदि फिसी पूवंदीक्षित भुनिकी 
दीक्षा कम कर दी जाती है तो वह्‌ नवीन दीक्षित मुनिसे पीछेका दीश्चित हो जाता हे, इस 
तरह उसे, जिससे वह्‌ पट्टे पूजता था उसे पूजना पडता दै, नमस्कार करना पडता हे, यह्‌ 
ठेढ नामका प्रायज्चित है ॥३६॥ 

पक्न, महीना आदि निर्चित समय तक अपराधी मुनिको संघसे दूर कर देना परिहार 
नामका प्रायरिचत्त हे ओर फिरसे नवीन दीक्षा देना उपस्थापना नामका प्रायरिचत्त ह। जिसे 
उपस्यापना दण्ड दिया गया हौ उसे सघके सव सुनियोको नमस्कार करना पडता ह, स्या 
वे अव इससे पूृत्रदीक्षित दो जाते हँ ओर यह नवीन दीघ्चित कहने र्गतां ह ॥ ३७ ॥ 
ज्ञानविनय, द्योनविनय, चारिच्रविनय ओर उपचारविनयके भेटस विनयतपफरे 
चार भेद ह| इनमे काटानतिक्रमण आदिजो आठ प्रकारका ज्ञानाचार बताया दहे उस 
आगमोक्त वियिसे प्रहरण करना वह्‌ ज्ञानविनय है । भावार्थ--१ रब्ाचार, २ अ्वीचार, 
३ उभयाचार, ¢ कालाचार, ५ विनयाचार, & उपधानाचार, ७ वहमानाचार आंर ८ अनिहु- 
वाचार, च ज्ञानाचारकं आठ भद्‌ ह । खाव्डका यद्ध उचारण करना ग॒व्टाचार द्‌ । शद्ध अथक 
नि्वय करना अथाचार टे ! शव्ड ओर अथं दोनोँका यद्ध होना उभयाचार दे । अक्राटमे 
स्वाध्याय न कर विदित समयमे ही स्वाध्याय करना काटाचार हे । विनयपूवक स्वाव्याय- 
ररना--स्वाध्यायके समय रीर तथा वस्र यद्ध रखना एव आसन वगरहका ठीक रसना 
वनयाचार हे । चित्तकौ स्थिरतापूवेक स्वाध्याय करना उपवानाचार ट । टार तवा गुम 
जादका पृणे आदर रखना वहूमानाचार हं ओर निस गुर अथवा निस दान्रमेज्ञानटा 
६ उसका नाम नदीं छिपाना,उसके प्रति सदेव कृतज्ञ रहना अनिहवाचार ट्‌ । उन आट ताना- 
चाराका विविपृवक पाटन करना वह्‌ ज्ञानविनय हे ॥ ३८ ॥ निष्टाद्भिन आदि आठ अगाके 
भदस ददयनाचार आट प्रकारका ह, उसमे गुणदोपका विवेक रखना वह्‌ ददनविनयदे 
॥ ३५ ॥ पोच मटाव्रत, पोच समिति ओर तीन गुपिके भदस नोतरह प्रसरद चारिव्रा- 
चार ह उसम्‌ निरतिचार प्रवृत्ति करना चारित्रविनय टं ॥ ‰०॥ प्रदश्नया परोन्न दाना 
दा जवस्थाजाम गुर आदिक उठनेपर उठकर अगवानी करना, नमस्कार सरना नादिना 
धायाग्य प्रवृत्ति को जाती ह उसे अपचारिकविनय टं || ‰२ ॥ 





? ््रस्व्यन्जनतद्‌द्रपापिर्लतानादोषधव्रघ्नया, | ताचायविनव्ट्नवो टः तश्दतर दा उदम्‌ । 
"प चवद्जा व्रन्पावानप्पूणंजाज्ञे विनयेन सोप्रपान च | उहमानेन ननन्विनननिडि नाननागन्यन्‌ ॥२2॥ 
१५ न. । २ गद्धदष्िविनादकाटत्तणरिषिन्यादरचिमि नदना, वत्सल पिवि्ल्नितादुरर्ति गर 
९१] क्प शाननदीपन दिनपयाद्‌ अस्प नस्यारन) बन्दे दरानगन्दर सूचम्तर- [नल तादग्ण्‌ ॥ 
९" पृ {३ द्रतयुल्पनादिका निग क०। 





७७६ हरिवशपुराणे 


ने कियद्विरपि वासरे त द्रौ पदीग्र्रति भामिनीजने 1 
मातृपुश्रसदहिता ससाधना प्राप्यत दद्ञुरादता चने ॥*५४॥ 
ञ्ययिफा दावशरीरगोचराद्तंनसनपनमण्डनक्रिया । 
वतंयन्तमुपगरद्य त चिर वान्धवा ररदुरुचक स्वना ॥*॥ 
कुन्त्यधीनतनया विनम्र त ब्रोधयन्ति हरिमस्करिया प्रति । 
कोपन सन ददाति याचितस्त तदा विषफर शिरु्यथा ॥५६॥ 
सञ्ज्यता सुख्घुमजनक्रिया पाण्डवास्तद नुपान मोजनम्‌ 1 
मोक्तुमिच्छति पिपासित प्रयु क्षिप्रमिस्यभिहिते तथाकरते 11.५31] 
मज्जयत्यमिनिवेदय विष्टरं मोजयस्यपि स पाय्रयस्यप । 

व्यथं तामपि तदास्य पाण्डवा मेनिरेऽनुचरणा कता थेताम्‌ 11५८1 
निन्युरिष्थमनुवरत्तितस्तु ते तत्र मेवसमय वलानुगा । 
मोहमेघपटर वरस्य वा भेत्तुमाविरमवत्तदा शरत्‌ ॥५९॥ 

सक्तपर्ण सुरभे सदा तदा वैप्णवस्य वपुपो चपुप्मत । 
दृरदेश्षमगमद्विगन्धता गन्धयोर्हिं न तयो सहस्थिति ॥६०॥ 
आययावथ कृतग्यवस्थितिरतपूनिजसारयि सुर । 
सोऽयमामिमुखकारलबन्धित बोधनाय वरुदेवसन्निधिम्‌ ।६१॥ 





ेसे जरत्कुमारको आगे कर पाण्डव छोग दुःखसे पीडित वख्देवको देखनेकी इच्छासे चले ॥५२॥ 
दरौपदी आदि रानिया, माता-पुत्रों एव सेनाके साथ वडी शघ्रतासे चलकर कुछ दिनों वाद 
उन्होने वनमे वख्देवको प्राप्त कर देखा । उस समय वदेव कृष्णक मृत रइारीरको उवटन 
ङ्गाना, स्नान कराना तथा जभूषण पदिनाना आदि व्यथं क्रियाँ कर रहे थे । उन्दे देख 
सव वन्धुजन आदरके साथ उनसे लिपट गये आओौर उच्च ब्द कर चिरकाल तक रोते दे 
॥ ५४-५५ ॥ कुन्ती ओर उनके पुतन नमस्कार कर वरूदेवसे कृष्णके द्‌ाह्‌ सस्कारकी प्राथना 
की परन्तु जिस प्रकार वालक विषफलको नदी देता दै उल्टा कुपित होता दै उसी प्रकार 
वरूदेवने भी मोंगनेपर कृष्णका मतक शरीर नदी दिया, उल्टा क्रोधं प्रकट किया | ५६॥ 
वरूदेवने कदा कि, हे पाण्डवो । रनानकी शीघ्र दी तैयारी करो ओर फिर उत्तम भोजन पानकौ 
व्यवस्था करो, हमारा प्रु ( कृष्ण ) प्यास ह तथा शौघ्र दी भोजन करना चाहता है । 
वल्देवके इस प्रकार कहनेपर पाण्डववोने स्नान तथा भोजन-पानकी तैयारी की ॥ ५७॥ 
वख्देवने छृष्णको आसनपर वेठाकर नहखाया, भोजन कराया ओर पानी पिलाया परन्तु 
उनका वह्‌ सव प्रयल स्यथ गया । यद्यपि पाण्डव भी वल्देवके इस काको व्यथं मानते थे 
तथापि वे उनके कदे अनुसार आचरण कर अपने आपको कृतकृत्य मानते ये । ५८॥ इस 
प्रकार वख्देवके पीछे-पीछे चट्नेवाटे पाण्डवोने उनके कदै अनुसार कायं कर उस वनम 
वर्पाकाठ पूणं किया । तदनन्तर उनके मोदरूपी मेघपटख्को भेठनेके लिए शरद्काल प्रकट 
ह॒भा ॥ ५९॥ पटे छरप्णके दारीरसे सदा सप्तपणेके समान सुगन्धि आती थी परन्तु उस 
समय दुगेन्व आनि टगी ओर वह दुगेन्य दूर देद्य तक फैल गयोसो ठीक ही डै क्योकि 
दोना गन्वाकौ एक साव स्थिति नही होती ।॥ ६० ॥ 

अथानन्तर-द्ृष्णा भाई सिद्धार्थ, जो सारथि था, मरकर स्वर्ममे देव हमा था जीर 
जिसने दीक्षा टेते समय मम्बोचनेकी व्यवस्था स्वीकृत कौ थी, काठलन्धिकौ स 
सम्वोवनत टिप वट्देवे निकट आया ॥ ६१॥ उसने एक मायामयी ठेसा रथ वलरदेवकं 
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मन्य पञ्चेन्द्रिय सक्ती पर्याप्तो रुव्धिमियुत । अन्त उदधिप्रचरृदधो स्याद्वहुफमविनिजर ॥५२॥ 
तत प्रयमसम्यक्सवरामकारणसक्निधो । सम्यग्दटिसवेरस स्यादसर्पगुणनिजर ॥(*३॥ 

तत श्रावकतापन्नोऽसष्व्येयगुणनिजेर । ततोऽपि विरतस्तस्मादनन्ताना वियोजरु ॥**४॥ 

ततो दुशंनमोहस्य क्षपक क्षायिकोद्धङरत्‌ । ततश्वारित्रमोहस्य सव पिशमको यति ॥५५॥ 
उपशान्तकपायोऽतोऽसख्येयगुणनिजंर । ततश्चारित्रमोहस्य क्षपक क्षपरामिध ॥५६॥ 

तत क्षौणकपायार्योऽसख्येयगुणनिजर । जिनेन्द्र केवखो तस्मादनन्तजानददान ॥५५७॥ 
पुरखाकौ वकुदाश्च॑व कुशीलो गुणशीखवान्‌ । निग्रन्थ स्नातकश्चेति नि्रन्था पञ्चधा मता ॥५८॥ 
पुखाशा माचनादहीना य गुणेपूत्तरेषु ते । न्यूना छचित्कटाचिच प्ुलाकामा तेष्वपि ॥ +९॥ 
अखण्डिता कायभूषोपकरणानुगा । -अविविक्तपरीवारा शवा वका स्पत ॥६०॥ 
परिपूर्णोमया जातूत्तरगुणविरोधिन, । प्रतिसेवनाकुशीरा ये जविविक्तपरिग्रहा ॥६१॥ 


ए (= 


परिणामोमे भेद टोनेसे भरव्येक स्थानोमे भेदको प्राप्त होती हे ॥ ५१॥ यहो निजराके कुछ 
स्थान वताये जाते ट--सवंप्रथम सज्ञीपच्रोन्द्रियपर्याप्रकभन्य जीव जव करणादि कत्रवियो- 
से युक्त दो, अन्तरद्गकी ॒द्धिको बृद्धिगत करता ह तव उसके वहत कर्मोको निजंरा होती 
ह्‌ । उसके वाद जव यह्‌ जीव प्रथमोपद्मसम्यक्त्वको प्राप्निके योग्य कारणोकरे मिलनेपर 
सम्यग्दृष्टि होता दे तव उसके पूवस्थानकौ अपेक्षा असख्यातगुणी निजरा होती ह 
॥५२-५२॥ उससे असंस्यातगुणी निजंरा श्रावकके होती हे, उससे असल्यातगुणी विरत 
विरतसे असस्यातगुणी अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करनेवाटेके, उससे असस्यातगुणी 
दद्यनमोहका श्रय कर क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्न करनेवाटेके, उससे असस्यातगुणी चारित्र- 
मोटका उपदयम करनेवारे उपशमश्रणीमे स्थित मुनिके, उससे असस्यातगुणी उपठान्त- 
केपाय नामक ग्यारहवे गुणस्थानवर्तकि, उससे असस्यातरुणी चारित्रमोहङा क्रय करनवाट 
क्षपकश्रणीमे स्थित मुनिक, उससे असस्यातगुणी क्षीणकपाय नामक वारहव गुणस्थानवत 
आर उससे असख्यातगुणी अनन्तज्ञानदद्यनके धारक केव जिनेन्द्र दोती ट ॥५५-५५५॥ 


५ पुलाक, वकु, कीर, निग्रन्य आर स्नातकक भस निप्रन्य जमुनिया पाच भद 
६ ।५८|। जो उत्तर गुणाको भावनासं रहित हां तथा मृ त्रतममभीनजा कटी उभी परणताकरा 
मात्रनद्ा वं धान्यके छिटफ़क समान पुराक्‌ सुनि क्टटाते टं ।(५५॥ ना मृद्ध व्रताद्रा ता 
अखण्ड रूपसे पाटन करते हे परन्तु शरीर ओर उपकरणाको साफ-सुधरा रखनम दान गहत 
हाः जनका परिवार नियत न हो-जा अनेक मुनियाक परिवारस युक्तटा जार माट्न-- 
सानिचार चारित्रक वारक टा उन्टे वङुद् कटते 2 ॥६५॥ प्रनिसेवनाद्दाष्ट जीर पाव- 
षु अपेकश्चा कुद्ील सुनियकेदो मेददटै। जो यृटगुण जोर -उत्तगगुण दाना 
पृणतास युक्तं ह, परन्तु कदाचित उत्तरगुणाकी विरावना कर वेत्त एव सवर जादि प्ररि- 
`` -_________-~__---~ 








७७८ हरिवशपुराणे 


कोऽत्र कस्य वहिरदहिसक स्वान्तरतद्मकमं रक्षम्‌ 1 
आयुरेव निजव्राणकरारण तसक्षये मवति सवथा क्षय ॥६९॥ 
सपदत्र ऊरिकिणंचच्चका सगमा प्रियत्रियोगदु सदा । 
जीवित मरणद्ु सनीरस मोक्षमक्षयमतोऽजंयेदवुध ॥७०॥ 
पू्वरूपधरवकशदेवतो रुन्धवोधिरिति बीतमोहर । 
निर्व॑मो हधरस्तदाधिक धृतमेवपटल शशी यथा ॥०१॥ 
1ण्डवै सह जरासुतान्वितेस्तुर्ग यभिरयगिरिमस्तकरे तत । 
सविधाय हरिदेहसरिक्रिया जारसेयसुवितीणराज्यक ॥०२॥ 
श्रद्गमेवमचटस्य तस्य ते सगत सवित तत रित । 
सगहानकृतनिश्चयो वलो भङ्कर समविगम्य जीवितम्‌ ॥७३॥ 
पल वस्थजिननाथरिप्यता ससृतोऽस्म्यहमिह रिथतोऽपि सन्‌ । 
इव्युदीयं जगृहे सुनिस्थिति प्मुष्टिमिरपास्य मूर्धजान्‌ ॥७४॥ 
पारणासु पुरसप्रवेशने बेपरीत्यमवगम्य योपिताम्‌ । 
सब्रियोगश्ुढतो रणव्रती सतुतोष वनमैश््यवतंने ॥७५॥ 
पाण्डवास्तु बहुराजकन्यका सप्रदाय हरिवदाभू॒ने' । 
पुत्रयोजितनिजच्रियोऽगमन्‌ पह्वारयविषय जिन प्रति ॥७६॥ 


नद~~ ~~~ - - ॥ व व ~~ ॐ स < 
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किसका वदहिरज् हिंसक हे ? अपना अन्तरङ्ग शुभ कमे दी रक्षक दे । यथाथमे आयु दी अपनी 
रष्ताका कारण हे, उसका क्षय होनेपर सव प्रकारसे क्षय दो जाता हे ॥ ६९ ॥ सम्पत्ति दाथीके 
कानके समान च्ल हं । सयोग, प्रियजनोके वियोगसे दुःख देनेवाठे दै ओर जीवन-मरणफे 

खसे नीरस दे । एक मोक्ष ही अविनाञ्ची दै अतः विद्टज्ननोंको उसे ही प्राप्न करना चादिए 
| ७० 1) इस प्रकार पूवरूपको धारण करनेवाठे अपने वंके देवसे जिन्हे रनत्रयकी प्राप्ति 
हुई थी ओर जिनका मोह दूर हो गया था एसे वल्देव, मेवपटलसे रदित चन्द्रमाके समान 
उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे ये ॥ ७१॥ 


तदनन्तर जरत्कुमार आर पाण्डवांके साथ उन्दने तुद्खीगिरिकेि रसिखरपर कष्णका 
दाह-संस्कार कर जरत्कुमारको राज्य दिया ओर जीवनको क्षणभज्ञर समञ्च परिप्रहके त्यागरा 
निश्चय कर साधिर्योके साथ उसी पवेतके शिखरका आश्रय लिया । उन्दोने, मे यदहो रहता 
हुजा भी पेट्कव देङमे स्थित श्रौ नेमिजिनेन्द्रकौ रिष्यताको प्राप्न हुआ हू यह्‌ कहकर पञ्च 
मष्टि्यासे शिरके वाठ उखाडकर मुनि-दीक्षा धारण कर खी । ७२-5४ । बख्देव रारीरसं 
अत्यन्त सुन्दर थे । इसचिए पारणाआके किए नगरमे प्रवेद करते समय सियोकी विपरीत 
चेष्ठा होने र्गी । यह जान त्रियोगको धारण करनेवाले रणव्रती वलूदेव ध्यदि वनमे भिक्षा 
मिटे तो ठेगे अन्यथा नदीं एसी प्रतिज्ञा कर सतोपको प्त हुए ।७५। पाण्डवोने हरिवशके 
राजा जरछुमारके लिए वहुत-सी राज-कन्या दीं, अपने पुत्रोके लिए राज्यलक्च्मी सोपी आर 
उसके वाद जिनेन्द्र भगवान्‌को लक्ष्य कर सवके सव पल्टव देकी ओर चले गये } ५६ ॥ 


१ श्रायुकमं म०] २ सपटोऽ्र करिकणंचन्वला ख०। ३ पुवरूपधप्वामुदेवतो क० । 
४. सविततत्तत॒स्थित ॐ । ५ दत ऊध्व म०, क० पुश्तस्ोरधेलिखित पाठोऽविको वरतते। 


रेप्य सूय पुरस निजानालसयाश्च सृनिधाय शासने । चयक्तयगमगि पाणडुनन्द्ना, सविभज्य निजसपदो 
एद्‌ ॥ 


चतु पष्टितिम सगं ७९१ 


पुलाकस्योत्तरास्तिखो बुरुप्रतितेवना । ङुशीलयोश्च ' षड्भेदा. कषाये चतुरुत्तरा ॥७६॥ 
स्यात्सुक्षमसापराये च निग्॑न्थस्नातफेऽपि च । शुक्टेव केवला रेदयाऽयोग। रेदयाचिवर्चित्ता 1199॥ 
पुरकस्योपपाद स्यात्सहसरारे परायुप । प्रतिसेवनाकुशीलवकुशस्यारणेऽच्युते ॥०८॥ 

तथा सर्वार्थसिद्धो तु निर््रन्यान्प्यकुशीख्यो । हिसागसेपमायुष्का सौधम ते जघन्यत ॥०५९॥ 
सयमस्थानमेदास्तु स्यु कपायनिमित्तका 1 जसरयेयतमानन्तगुणक्तयमर््धय ॥८०॥ 

तत्र सवंजचन्यानि रूब्धिस्थानानि सवंद। । स्यु कपायकुशौखस्य पुखारुस्य च योगिन ॥८१।। 
गच्छतस्तावसख्येयस्थानानि युगपत्तत । ब्युच्िद्यते पुलाकोऽन्यस्स्वरसख्येयानि गच्छति ॥८२॥ 
वज्रदोन करील दरौ स्थानानि युगपत्तत । श्रमरयानि च तौ यतो वकुशस्वववहीयते ॥८३॥ 
अप्ख्येयानि गत्वात स्थानानि प्रतिसेवना ! कुगीरो हीयते तस्माद्य क्पायक्ुशीरुफ ॥८४॥ 
स्थानान्यतोऽक्पायाणि निग्र॑न्य प्रतिपद्यते । सोऽसस्येयानि गत्वातो न्युच्छेदसमुपगच्छति ॥८"॥ 
स्थानमकमनस्तूध्व गत्वानन्तगुणर्धिक । स्नातक छतक्मान्तो निर्वाण प्रतिपद्यते ॥८६॥ 


[य 
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निप्रन्थ लिङ्गके धारक ह ओर द्रव्यटिज्गकी अपेक्षा विद्ानोके द्वारा भजनीय हे ।|५५॥ 
टेद्याकौ अपेक्षा पुलाकमुनिके आगेकी तीन अर्थात्‌ पीत, पद्म ओर क्ट ये तीन, व्र ओर 
प्रतिसेवनाकुसीटके छदो, कपायजघ्ीलके अगेकी चार अर्थात्‌ कापोत, पीत, पदम ओर म्ल 
य चार एव सृक्ष्मसास्पराय, नियर न्थ ओर स्नातकके एक ट॒क्टटेट्या ही होतो हे । अयोग- 
क्वो स्नातक ट्घ्यासे रहित होते हे ।७६-७9॥ उपपादकी अपेक्ना पुटारङा उपपाद 
सट्रार स्वगमे होता ह ओर वह वरहो उत्कृष्ट आयुका धारक होता ह । प्रतिसेवनाकुलीट 
आर ङ्का उपपाद आरण ओर अच्युत स्वगमे होता ह । निग्रन्थ ( ग्यारहवे गुणम्भान- 
वर्त ) ओर कपायङ्श्ीटका उपपाद सवाथसिद्धिमे होता हे ओर जवन्यङी अपेश्ना पुलाक 
आदि पाचों सुनियोंका उपपाद सौधमस्वगमे होता दे आर वर्दोवेदो सागरङ़ी आयु 
धारक दोते दै ।७८-७२॥ प्रारस्भमे, सयममे जो स्थानभेद दोते है वे फपायके निमित्तसे 
होते ह तथा उनमे असख्येय ओर अनन्तगुणीसयमकी प्राप्रि होती द ॥८५॥ इनम सव- 
जघन्य ठच्धिश्वान कपायकुश्ीट ओर पुलाक युनिके होते ह्‌। य दोना मुनि जसस्येय 
स्थानों तक साथ-साथ जाते है, उसके वाद पुलाकमुनि नीचे विच्छिन्न दो जाना द-नीचे 
रह जाता हे ओर कपायकुरीक असख्येय स्थान तक जगे चखा जाता दे ॥८५-८२॥ 
तदनन्तर वकु ओर दोनो प्रकारके कुद्यीट साथ-साथ असस्यात स्थाना तङ जात टे, उनद्ध 
वाद वदुर नीचे रह्‌ जाताटहे ओर दोनों कुरीट जगे वदृ जाते हं। तदनन्तर अमरयय 
स्थान तक्‌ साव-साथ जाकर प्रतिसेवनकुद्यीट नीचे छट जाता ट आर च्पायद्धयीट 
असख्यय स्थान अगे चटा जाता ह । इसके आने कपायङ्ु्ीट नी निव्रत्त दा तानारे। 
तदनन्तर कपायरदहित सयमके स्थान प्रकट होते द आर उन्ं निप्रन्थ मुनि प्रात्र त्प्ताट। 
बेह्‌ सख्येय स्थानों तक जाकर पठे ट जाता हे ॥८३- ८५ दसद जने सयमत ष्ट 
स्थान रहता हं निसे अनन्तगण रूप बद्धिर्योद्ते वारण ्रनेवाटा स्नातक प्रात्र त्ता; 
जर बह वहा करमका अन्त कर निवाणकङो प्राप्र टोना ह ॥८६॥ 


3 


१. ङष्गश्पादिप्रितय त्यो कयरिति चेदस्यते-वयेद्पद्र्नङेत्समदान्‌ "त्सणन =२'च- 
9 य न त ¢ ५ [न 
श्रानप्पानेन च दङप्मदि लेश्याचिनय समपनीनि। २ उवमाता प>। 


७८० हरिवशपुराणे 


कायवाद्‌मनसयोगमदुवानास्त्रवो मचति पुप्यपापयो । 
कमम॑वन्धदद-द् रुधिर ससरत्यसुशदुग्रस् सत ॥८०॥ 

स्याद्‌ द्विधास्वनिरोधलक्षण सवर समितिगुक्िपूकै । 

संवरे सति सनिजरेऽसुश्ठर्िदध्यति स्वकरृतकममक्षयत्त ॥८३॥ 
दुगतिप्वकुशलानुचन्धिनी सयमाननु ऊशखानुवन्विनी । 

निजे निरनुचन्धिनी च सा चिन्तिता परमयोगिनामुना ॥८०॥ 
रोकमस्थित्िरनायनन्तिकारोकगसव्रहुमध्यमागभा र्‌ । 

अच्र ही पडसुफायसहतिदुं खिनीति ग्ल खोरुचिन्तना ॥८८॥ 
“स्थावरे त्रसङ्कुरेऽसिकेन्छियै पूर्ण वादिषु सुधर्मलक्चणा । 
बोधिरुन्धिरतिटुरंमा मवेव्सरसमाविमस्णाक्षिमस्फङा ॥८९॥ 
धमं एष जिनमापित रिवग्राप्िदेतुरवधादिरक्षण । 
त्यागतोऽस्य लवदु खितेत्यनुप्रक्षि कान्स्यञ्जुमचिन्तनास्मिका. ॥९०॥ 
दस्यनुश्रेतमनृनधीरनुप्रेक्षिकायंमनुमावयन्‌ मुहु । 
श्रातृमोहमजयनयन्मुनि सद्िविशतिपरीषहद्धिष ॥९१॥ 


^~-~~~~-~-~~~~~ ~~~ ~~~ --- ~~ ~ -~ ~ ~~~ -~ ~------~~ ~ -~ ----~--~ ~~ -<-~~ 





वचनयोग ओर मनोयोग यद्‌ तीन प्रकारका योग ही आक्लव दै । इसके निमित्तसे आमामे 
पुण्य ओर पापकमका आगमन होता दै। आखवके वाद यह्‌ जोव क्मवन्धनरूप दृढ 
साकरसे वद्ध होकर भयकर ससारमे चिरकार तक भ्रमण करता रहता ताहे हे ॥ ८५ ॥ द्रभ्या- 
खव ओौर भावाचवरूप टोनों प्रकारके आखथकरा रुक जाना सवर दे । यह्‌ सवर गुप 
समिति, धमे, अनुप्क्षा, परीपह्‌ जय ओर चारित्र से दोता है । निजैराके साथ-साथ सवरके 
जानेपर यह्‌ जीव स्वछरेत कर्माका क्षय कर सिद्ध हो जाता दै 1 ८६ ।॥ अनुवन्धिनी ओर 
निरनुवन्धिनीके भेदसे निजराके मूलमे दो भेद है । फिर अजुवन्विनी निजंराके अकुडाा 
ओर कुशाके भेवसे ठो भेद है| नरकादि गतियोमे जो भ्रतिसमय कर्मोकी निर्जरा दती 
दै वह्‌ अङुराखानुवन्विनी निजया है ओौर सथमके प्रभावसे देव आदि गतियोमे जो निजेसा 
होती दै वह्‌ कुडालानुवन्विनी निजेरा टे । जिस निजैराके वाद पुनः कर्माका बन्व होता रहता 
हे वह अनुबन्धिनी निजेरा दे ओर जिस निजेराके वाद पूवकरत क्म खिरते तो हँ पर नवीन 
कर्मोँका वन्ध नदीं होता उसे निरनुवन्विनी निजरा कहते हँ । 
परम योगी वर्देव मुनिराजने इसी निरनुवन्विनौ अनुप्र्नाका चिन्तवन कियाथा 
॥ ८७ ॥ खोककी स्थिति अनादि, अनन्त हे, यह्‌ खोक अटोकाकादडयके ठीक मव्यमे स्थितदह। 
इस रोकके भीतर छद कायके जीव निरन्तर दुःख भोगते रहते दै, एसा चिन्तबन न्तवन करना 
लोकानुप्रक्षा दे ॥ ८८ ॥ प्रथम तो निगोढसे निरुखकर अन्य स्थावरोमे उतपन्न होना ही दुरुभ 
हे फिर त्रसप्याय पाना दुलभ हे, त्रसामे मी इन्द्रियाकी पूणता होना दुकुभ हे ओर इन्द्रिया 
की पृणता होनेपर भो समीचीन धमे भिसका छक्रण ह्‌ एव उत्तम समायिका प्रात्र होना 
जिसका फठ हे णेसी बोवि अनन्‌ रतनत्रयङरी प्रापि होना अत्यन्त दुखेभ दे || ८९1] जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा कडा हआ यह्‌ अहिसादि खक्षण वमे मोक्षुप्राप्निकाकास्णद्‌। इसका 
त्याग करनेसे ससारफा ट्ख प्राप्न होता द--इस प्रकार चिन्तयन करना सो अन्तिम धमा 
नुप्रक्ना हे ॥ ९० ॥ इस प्रकार परम्परासे प्रसिद्ध वार्ह अनुभ्रश्नाओका वार-वार चिन्तवन 








२ परम्यगिनी शुभा न० | २ स्थापरेटम दुशच्छविलेन्दिय, २०, २० । 
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सिद्धि प्रस्येकबुद्धाना स्वतो वोधिसुपयुपाम्‌ । तथा वोधितरुद्धाना परतो बोधिलाभिनाम्‌ ॥९७॥ 
'तिद्धिर्ञानविशेतै सयादेकद्वित्रिचतुप्क्कै । श्रवगाहेन चोत्कृषटल वन्यान्तनिदावना ॥९८॥ 
अवगाहनमुक्कृष्टमून पञ्चधनु शती । "पञ्चविग्रा च देशोनारत्रयोऽ वचन॒यका ॥९९॥ 
मध्येऽनेकविकुल्पास्तु यथासमवमीरिता । तच्र सिद्यति चतसिमनेफम्मिन्नवगाहने ॥१००॥ 

चन्तर अन्यकाक स्यारन्तर सिद्वथता पुन । जघन्यनक्समयोा मासान पटकमन्यथा ॥१०१।। 
जघन्येनेक णवेकममये सिद्धयति ध्रुवम्‌ । तवोक्रपणाष्टशतसरयास्ते सरयया स्खता ॥१०२॥ 
छ्षेत्रादिमेदमिन्नाना सख्यामेदढ परस्परम्‌ । ख्यातमस्परवरहुल्व च सिद्धिक्षेत्रे न विद्यते ॥१०३॥ 
भूतपूरवन्यपेश्चातश्चिन्त्यते तन्नु तद्यथा । जन्मन सहतेशरेति क्षत्रसिद्धा द्विधा मता ˆ ॥१०४॥ 

अल्प सहारमि दास्ते जन्मसिद्रास्तु तत्त । स्यु सप्येयगुणा सवे सावसवनशासने ॥१०५॥ 
उष्वरैरोकस्य सिद्धा ये स्तोकास्तऽधो जगद्गता । स्यु सस्येयगुणास्तियग्लोरसिद्धास्तथा तत ॥१०६॥ 


~^~~~^~~~~~--~~ ~-~-~------~-~ 


साम्परायचारित्र अनिवायं खूपसे सभीके होते हे आर परिदारविद्धि किरन्दा-किनन्दीक 
होता ह इसलिए जिनके परिदारविद्द्धि नही होगा उनके चार चारित्रासे ओर जिनके परि 
हारविदयुद्धि दोगा उनके पोच चारिव्रासे सिद्धि होती ह, यह भूताथप्राही नयी अपेश्नादहं। 
प्रत्युसन्नम्राही नयकी अपेक्षा चारहवे गुणम्थानमे एक परमयथास्यात चारित्र हीदहदोताह 
इसलिए एक चारित्रसे ही सिद्धि प्राप्न होनेका कथन ह्‌ ॥ ९६ ॥ प्रत्यक बुद्ध आर वोवितवुदढ- 
अनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्येक बुद्ध जो कि अपने-आप रत्नव्रयफो प्राप्र होतिदं ओर 
वोधित बुद्ध जो करि दससेके उपदेद्यसे रत्नच्य प्राप्न करते ट-द्ोनाको सिद्धि रात्र होती 
ह--टोना ही मोश्न जाते द ॥९७॥ तान अनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्यत्पन्नग्राला नयक 
अपेक्षा एक केवटन्ञानसे ही सिद्धि हाती टै आर भूताथग्रादी नयी अपक्ष ढा, तीन आग 
चार क्ानासे सिद्धि होती हे। भावाथ-किन्टीं जीवोकी केवटन्ञानफे पव मति आग 
तमो ज्ञान होते ₹र। किन्हीको मति, श्रत, अवयवि अथवा मति, श्रत, मनःपयय यतीन 
ज्ञानहोते हे। ओर किन्दीको मति, श्रुत, अवधि, मनभपयेय य चार ज्ञान टाते ट। 
जवगाहना अनुयोगसे विचार करनेपर अवगाहनाके उच्छृ, जवन्य आर मन्यम 
भदस तीन भेद होते हे। इनमे युक्त जीवांकी ल्ट अवगाहना कृष्ट कम ॒पच-सा पचाम 
पनुप ह जर जघन्य अवगाहना कुद कम साह तानहटाधरट। मध्यम अवगाहनाङ यवथा- 
सम्भव अनेक विकल्प कहे गये ह । इन अवगाटनाभम-स जाव किसी ण अवगाटनास [नद्ध 
हाता ट ॥९८-१८५।| अन्तर अनयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर अन्तरक्रा अथ दन्यद्ट-- 
विरहराट टोताहै सो सिद्ध होनेवाटे जोवामे जवन्य अन्तर णक समयरा नौर उत्कृष्ट 
अन्तर छह माहका होता ह ॥२०१॥ सख्या अनुयोगकी अपेश्ना विचार करनेपर तघन्यन्पत 
प्क समयमे णक ही जीव सिदध हाता ट जार उन्टछृनास ण्स आट तीव तक सिद्ध रात 
ह ।५५८॥ अल्पवहत्व अनयोगकी जपक्ना विचार करनपर नेव्राद नदास मित्र नावाम्‌ 
जो परम्पर मस्याका मद ह वह अन्पवहत्व क्टटाता ट । यर जन्पवहूत्व प्रन्युत्पन्नप्रारी 
नयक जपन्ना सिद्धिक्षत्रमे नही क्रिन्त॒ नतावम्राही नयसत जपन्न उसा उ पिचाग 
र्याजानताह। क्षत्रसिद्ध जीव जन्म जीर सहरणी जपक्नाद्रा प्रसार सानग । 
ट्नन सहरणसिद्ध वोड ह जर जन्मसिद्ध, सवहिनतत्ा्म सवत निनन्द्रद् यासनम सर्दग्ण् 
सदराकी जपेक्ना सस्यानराणे वतटवे गये हे ।॥। ५८5-२०५॥ उ-वनत्स मिद्ध लनेवाद 
दह उनसे सरयानगुणे जवाटोरसे सिद्ध टोनेवाट ह नोर उनम स-उनरान नि-्दारमे 
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ती्थभूमिविहति ससयमावइयङृ'वपरिदाणितो चजन्‌ । 
वाहनायनमिसध्य चर्यया रियत रम न परीपदास्यया ।॥१००॥ 
प्रासुरास्वय विविक्तभूमिपु "यानधोतधिपणो विभूतधी । 
क्षेत्रकारनियतासनेष्वसो वाध्यते स्म न निपद्ययाऽनिशम्‌ ॥१०१॥ 
ध्यानतोऽध्ययनतो सुनि क्रमाद्रुव्परफारुनियताल्पनिद्रया । 
एकपादवंकृतभूमिशय्यया '्नात्रुनोऽपि निरशिन प्रपीडिन ॥१०२॥ 
दुजनेनिंशितदुवचोऽखकैराह तोऽपि लदयेऽतिट्‌ स्सदे । 
क्रोङवाधसहन क्षमाव्रृत स्यामिति स्छनिमदत्त धोरधी ॥१०३॥ 
अख्रराघ्चनिवदहैवपु्वघ प्राप्यत्ते यदि नु मे तथ।ऽप्यरम्‌ । 

सद्यते वधपरीषदहो मयव्यप बुद्धिमदधाठनारतंम्‌ ॥१०४॥ 
वाद्यमान्तरमसो तपश्चरन्नरिथशेषवपुप स्थिति प्रति । 

स्यराप्रतोऽपि समयय्यवस्थया याचनास्यमजयत्परीपदहम्‌ ॥ १०५॥ 
सौनिना निजक्षरीरदक्निना सदहितेन दितचन्द्रौच्यया । 
रुटध्यरुव्धिसुधियासुना जितोऽलामनामविदित परीपह ॥१०६॥ 
रूक्चषशशीतर्विसूढमु क्तिजा वातपित्तफफरोपजा रुजम्‌ । 
सोऽप्रतिक्रियत याऽवघोरयन्‌ रोगसक्तमजयसरीषहम्‌ 1१ ०७॥ 


.~~~~---~--~~------~ ~~ ˆ~ ~~ ~ --~ ~~ ----~--------- ---~-~ ~~~ ~~ ~ ~-~~-~-~~~~~---~~~ 


कौ चपो करनेवाङे कामदेवरूपरी योधाको व्यथे करनेवाटे उन मुनिराजने अतिश्चय वख्वान्‌ 
स्री परोपहको जीता था ॥ ९९ ॥ 

वे सयसी मलुष्योके आवश्यक कायेमि हानि न कर सवारी आदिका विचार किये 
चिना दी तीथे क्षत्रकि लिए विहार करते थे ओर चर्या-परीषहसे कभी खेदखिन्नं नदी होते 
थे ॥ १०० ॥ प्रासुक ओर एकान्त भूमि्योमे ध्यान करनेसे जिनकी वुद्धि अत्यन्त निम दो 
गयी थो तथा जो उच्छ्र बुद्धिके धारक थे एेसे वर्देव युनिराज, क्षेत्र अथवा काठमे निधित 
आसनोके वीच निषद्या-परीपदसे कभो दुःखी नदी होते थे ।। १०१॥ वे मुनि ध्यान ओर 
अध्ययनमे सदा निमग्न रहते थे, इसलिषए रात्रिके समय क्रम-कमसे वहुत थोडी निद्रा ठेते थे 
वह्‌ भी परथिवीरूपौ शय्यापर एक करवटसं ओर विना कुछ ओदे हुए । इस प्रकार वे शय्या 
परीपहसे कभी पीडित नदीं होते थे 1 ९०२ ॥ 


धीर-वीर बुद्धिको धारण करनेवाठे वर्ढेव मुनिराज दुजंनोके द्वारा तीक्ष्ण कुवचन- 
रूपो शस्त्रासे दयम वायख दोनेपर भी कुवचनोकी वाधा सहते हुए सदा इस वातिक स्मरण 
रखते थ कि सुच क्षमासे युक्त होना चादिए ॥ १०३॥ वे मुनि सदा एसी बुद्धि षारण करतं 
ये कि यदि अस्त्र ओर शस्त्रके समृहसे मेरा शरीर ववको प्राप्न होता दै तो भी मुञ्चे अच्छा 
तरह वधे-परीपद सहन करना चाहिए ॥ १०४ ॥ वाद्य ओर आभ्यन्तर तपकरो करनवाख 
वे मुनि, दड़ीमाच्र अवशिष्टं शरीरकी स्थिरताके छिए यद्यपि चरणानुयोगकी पद्धतिसे उद्यम 
करते ये--चर्याके दिए जाते थे पर कभी करिंसीसे आदार आदिकी याचना नदी करते थे, इस 
म्रकार वे याचना-परीपहको जीतते थ ॥ १०५ ॥ वे मानसे आदारके लिए विहार करत थः 
अपना रारीरमाच्र दिखाते ये, चान्द्री-चयासे युक्त रहते थे अर्थात्‌ चन्द्रमाके समान अमर, 
गरीव सभीत्र वर प्रवेद करते थे जर काभ, अलाभमे प्रसन्न रहते ये, इस प्रकार उन्दान 
अखाभ-परौपह्‌का जीत छया था ।| १०६ ॥ वे ख्ख, शीतर एव प्रकृतिके विरुद्ध आहार तथा 


° स्यादति प 1२ दनागतम०। ३ चण्ड~म०। 


चतु पष्टितम सं ७९५ 


कनीयान्‌ जिनदृततस्ता बन्धुवाक्योपरोधत † 1 परिणीयापि तस्वाज् दुगन्धामतिदूरत ॥१२१ 
जत्मानमपि निन्दन्ती सोपत्रासान्यदा च सा । क्षान्तार्यामायिकायुक्ता मोजयिस्वात्तिमन्तित ॥१२२॥ 
असिवन्य तदापच्छदार्थिके केन हेतुना 1 इमे परम रूपिण्यो स्थते तपसि दुररं ५१२३॥ 

सेति प्रष्टा जगेः हतुमाययोस्तपसस्तयो । प्रवोधनाय तस्याश्च करुणापरिनोदिता ॥१२४॥ 
धरयत सुकुमार दे सुकृमारकुमारिके 1 हेतु 7 येन तापस्ये तपस्विन्यो व्यवस्थिते ॥१२५॥ 
सौधर्माधिपतेदंभ्याविमे पूत जन्मनि । विमला सुप्रमा चेति सुप्रसिद्धे बभूवतु ॥१२६॥ 

ते नन्दश्चरमात्रामा जिनपृज्ञाचंमागते । कथच्ञिजातसवेगे चिन्तान्तरमिति भरिते ११२७॥ 
मनुप्यभवसप्राप्ो करिप्याचो महत्त । आवा खीत्वनिमित्ततु येननुखन ददयते ॥१२८॥ 

इति सगो त देव्यो द्विव प्रच्युस्य भूपते । श्रीवेणस्येह साक्रेत ध्रोरान्ताया सुयोपिति ॥१२९॥ 
इरििणा सुता ज्येष्टा श्रीपेणा च कनीयसी । जाते जाति च कान्त ते योवनन्रीव्रिभूषिने ॥१३०॥ 
स्वयवरविवो स्मृस्वा प्रवं जन्म च सगरम्‌ । बन्युलोक परित्यज्य कुमार्य तपसि रिते ॥4३१॥ 
इति चुवाथिक्रा ग्य निविग्णा सुकमारिका । तदन्ते सा प्रव्रज ससारमयवद्विनी ॥१३२॥ 
तपरस्विनीभिरन्यामिस्तपस्यन्ता तपिनी । कार नीतवती नीव्या तपसा क्ोपिनाद्धिका ॥१२३॥ 


ॐ 


करना चाहा पर उसे वह्‌ स्वीश्रत नदय था इसलिए बह उस कन्याफ़ो छोड सुव्रत मुनिके समीप 
दीक्षित टो गया |! २० ॥ वन्धुजर्नाके उपरोधसे छोटे भाई जिनवत्ते यद्यपि उसके साथ 
विवाह करे लिया परन्तु दगन्धके कारण उसे द्रसेदी छाडदिया।| ५२५} उस पटनासं 

संकमारिकाने अपनी वहत निन्वा की । एक दिन उसने उपवास च्या तथा अनेक आयिकाआ- 
सं युक्त श्रान्ता नामरी आर्थिकाको कवडी भक्तिसे भोजन कराया ॥ ५२२ ॥ श्रान्ता आर्विकराफ 
साधो आ्यिका्े परम ख्पवती तथा कठिन तपन तपनेवाटी थी उन्दे देख उसने क्षान्ता 
आयाफरो नमन्फरार कर उनसे पृ्ाङरिदहे आर्यं।ये ढो रूपरवनी आर्यिकार्णे कटिन तपम फरिम 
कारण स्थित ह ?। ४२३॥ इस प्रकार पृष्टे जानेपर दयासे प्रेरित श्रान्ता आयने सुङमा- 
रिकाको सम्बोवन करनेके लिए उन गे आर्विकाओके तपका कारण कहा ।५२९५॥ उन्हाने कटना 
प्रारम्भ या-क हे सकुमारि । सन, य सकुमार कुमारिकाण निस रण तपस्विनी वनदर 
तेप करनेमे टगी हई दं !। १२५ ॥ 


य दोनो पूवं मवमे सौवमं स्वगके इनदरकौ विमदा सुधमा नामङग देवि्यां था 
॥ ५२६ ॥ एक दिन च नन्दीघ्वर पवकौ याच्राम जिनप्रजाक ्िग्जयावा त्रि च्वि कारण 
समारस विरक्त टो चित्तम इस प्रकारका विचार करने ट्म सि यद्वि टम मनुप्यनवक्रा प्राप 
ताता महातप करेगी । एसा महानयं करि जिससे फिर यट स््ी-प्रयायमम्वन्वी दग दिम्यायी 
नहा दगा ॥ १२५७-१२८ ॥ इस प्रकार प्रतिज्ञा करे वे देविय स्वगंस न्वुत दूइ जार यं 
जयाध्या नगरीके राजा श्रीपणका श्रीफान्ता नायक लीस टाग्पर्णा नामका वड़ा जार पगा 
नामकादटारी पुच्रीटह्ड ) समय पारय दोना दी स्पवनता लार वापयनन्पा टरदर्मास मथा- 
नने हा गयी | १२९-०३०॥। इन दोना कुमारियादा म्वयवर लारा चा सि उनी नमय उनः 
पन पृवं जन्मतयाकौ हृ प्रतिज्ञान स्मरणन्ा जाया तिनमे य वन्वुननात दछाड नन्या 
तपु केगनेदटमी || ५३६५ | 
गयी तर समग्मे 


नान्ता जारयस्यर उक्त वचन सन सद्धमास्द्िचा विगक्ल 
स्च नतदत्गता 


नरन ला उन्डीक समीप कीन्नित ला गयी ॥५३२॥ अन्य नपसि 


चतुःषष्टितमः सगः 


जथ ते पाण्डवाश्वण्डससारभयमोरव । प्राप्य पह्धवदेदोपुं विहरन्त जिनेश्वरम्‌ 11१॥ 
चतुर्विधामराकीणंसमचस्थानमण्डनम्‌ । त ते ववन्दिरि देव परीत्य परमेश्वरम्‌ 11२॥ 

पीस्वा धर्मात खब्धरजिनेन्द्र घनकारुत । पूजन्मानि तेऽप्रच्छन्‌ जिनेन्द्रोऽप्यगदीदिति ॥३॥ 
अत्रैव मरतक्षेत्रे चम्पाया मेघवाहने । रक्षति क्षितिपे क्नोणी कुर्व शविभूषणे 11४1 

विभ्रस्य सोमदेवस्य सोमिलाया त्रय सुता । प्रथम सोमदत्तोऽभूरसोमिरु सोमभूतिना ।। +॥1 
अज्निभूव्यभिरोद्‌भूतास्तेषा मातुरुजा क्रमात्‌ 1 धनश्रीरपि सोमश्रोर्नागश्रीरिति योपित ।1६॥ 
शरीरमोगस सारनिर्वेढ सर्ववेदवित्‌ । सोमदेव परिप्राप्य प्रा्राजीनिनश्ासने 111 

त्रयोऽत्र आआातरस्तेऽपि जिनशासन माविता । गृदध्मरता जाता धम॑रामायंतेविन ॥८॥ 
भिक्षाकारेऽन्यदा तेषा गूह धमंरचियति । धमं पिण्ड इवाखण्ड प्रविष्टश्न्टरचयंया ॥९॥ 
प्रतिगृ्य तसुस्थाय सोमदत्तो यमीश्वरम्‌ 1 कायंव्यम्मतया दाने नागध्रियमयोजयत्‌ ॥१०॥ 

सा स्वपापोदयारसाधौ कोपवेशवशाददात्‌ । विषान्नमेष सेन्यासकारीसर्वायं सिद्धिमेत्‌ ॥११॥ 
नागश्रीदुष्करृत ज्ञात्वा ते योऽपि सहोदरा 1 दीक्षा वरुणगुर्वन्ते निर्विण्णा प्रतिपेदिरे ॥१२॥ 
घनश्चीश्वापि मिच्रश्रीगुंणवत्यार्यिकान्तिके । अदीक्षिषाता नि शेषसववासविपषादत ॥१३॥ 


॥ 9) 0 








+~ 


अथानन्तर संसारके तीव्र भयसे भयभीत पाण्डव, पल्छव देडमे विहार करते हुए श्री 
नेमिजिनेन्द्रके समीप पर्हुचे । उस समय भगवान्‌ चार प्रकारके देवोसे उ्याप्न समवसरणको 
सुदोभित कर रहे थे एव अष्ट प्रातिहार्यरूप परम णडवर्यसे युक्त थे । पाण्डबोने प्रदक्षिणा 
देकर भगवान्को नमस्कार करिया ॥ १-२॥ तदनन्तर प्राप्न हए जिनेन्द्ररूपी वपां काठसं धमा- 
मृतका पान कर उन्होने अपने पूवंभव पूरे ओर श्रीजिनेन्द्र इस प्रकार उनके पूवं भव कहने 
लगे ॥ ३ ॥ इसी भरतक्षे्रकी चम्पा नगरमे जव कुरुवशका आभूषण स्वरूप राजा मेषवाहन 
प्रथिवीकी रक्षा करता था, तव वहो सोमदेव नामका एक व्राह्मण रहता था } उसकी सोमिढा 
नामकी स्त्री थी ओर उससे उसके सोमदत्त, सोमिक ओर सोमभूति नामके तीन पुत्र उत्पन्न 
हए ये ॥ ४-५ ॥ इन पुत्रके मामाका नाम अग्निभूति था, उसकी स्त्री अग्निका थौ ओौर उन 
ठोनोके क्रमसे धनश्री, सोमश्री ओर नागश्री नामको तीन कन्याः उत्पन्न हुई थीजोकि 
उक्त तीन पु्रोको रमसे स्तर्यो हदं थी ॥ & ॥ समस्त वेढाका जाननेवाखा ब्राह्मण सामठ्व 
कदाचित्‌ शरीरभोग ओर ससारसे विरक्त हो जिनधमेमे दीक्षित हो गया । ७ ॥ सोमदत्त 
आदि तीनां भाई भौ जिनरासनकी भावनासे युक्त थे इसलिए धमे, अथं ओर काम पुरुषाथ- 
का सेवन करते हण गृहस्थ वमेमे रत हो गये ॥ < ॥ 

फिसी समय वमंरुचि नामरु मुनिराज जो धमेके अखण्ड पिण्डके समान जान पडत 
थे, भिक्षाके समय चान्द्री-चयांसे उनके घर प्रविष्ट हए ॥९।| सोमदत्तने उठकर वड़ी विनयस 
उन मुनिराजको पडिगाह्‌ा । पडिगाहनेके वाठ किमी अन्य कायम ग्यम होनेसे वह्‌ तो चला 
गया जौर दान दनेके कायमे नागश्रीको नियुक्त कर गया ॥ १० ॥ अपने पूवंकृत पापादयस 
सुनिराज ॐ विपयमे कोपके वश्धीभूत दो नागश्रीने उन्हे विषमिश्चित अन्ना आदार दरिया 

जिससे वे मुनिराज सन्यास मरण कर सवाथसिद्धिको प्राप्न दए ॥ ११॥ नागश्राके इस 

दुप्कायर जानकर वे तीना भाई वहत दम्खी हए आर ससारसे विरक्त दौ उन्हानं वरुण 
गुर्द समाप दीक्षा वारण क्र ढी ॥ १२! वनश्री जर मित्रश्रौने भी समस्त ससार वासस 


चतु.षरटितम सग. ७९७ 


षष्टायरुपवासमेदविधिभिनिं्टामिसुख्य स्थिते- 
शक (ष्‌ = ~ 
ज्य एटादर्विजदार योगिभिरिला नागमाम्मोधिमि ॥१४६) 


इत्यरिनेमिएरा संहे हरिव जिनसेनाचार्यस्य छता युधिषटियदिपश्चपारडकपरत्रज्यावरौनो 
नाम चतुःपएितमः सगः ॥६४॥ 


= ~~ ~ ~~~ ~“ ~ ~ ~~~ ~ ~ 


थ । उन्दनि भालेके अग्रभागसे पिये हुए आहारको ग्रहण करनेका तियम लिया धा, क्षुधास 
उनका रीर अत्यन्त दुवंख हो गया था ओर छह महीनेमे उन्होने इस वृत्ति परिसस्यात तप- 
कापुराकरद्ृयक्राश्रम दूर कियाथा। युधिष्ठिर आदि मुनियाने भी वडी श्रद्धाक साथ 
वला तछा आदि उपवास कियेथे। इस प्रकार मुनिराज भीमसेनने जनागमके सागर 
युधिष्ठिर आदि मुनियोके साथ प्रयिवीपर विहार किया ॥ १४६ ॥ 


इस प्रकार शछरिनेमिषुरारके समहते युक्त, अिनतेनाचार्यरवित हतिविरपुराएमे युधिष्टिर प्रां 
पचि पारडगेकी दक्षाका वरुन करनेवाला चाप्तटवा सयं समाप्त हुश्रा ॥१४॥ 


+~ ^ 


७८६ दर्वि श्पुराणे 


वाद्यद्र ग्यग्यपेक्षत्वाद्परप्रत्ययहेतुक. । पडूविधस्याग्य वाद्यस्व तपस प्रतिपादनम्‌ ॥२७॥ 
मनोनियमना्त्वाटाभ्यन्तरम्िष्टुतम्‌ । भ्रायश्चित्त कृ तावद्द्ोधन नवधाऽच्र तु ॥२८॥ 

चतुर्धा विनय पूज्येष्वाद्रो ठशधा पुन । वैय्याद्त्य `स्वकायेनान्यदर च्यरप्युपासनम्‌ ॥२९॥ 
स्वाध्याय पञधा जानमावनारुस्यवर्जनम्‌ । स्वसकल्पपरित्यागो ब्युत्सर्गो द्विवि पुन ॥३०॥ 
चित्ताक्षेपपरिस्यागो ध्यान चापि चतुविधम्‌ । ध्यात रार च दुर्यान धम्यञुद्धे तु गोमने॥३१॥ 
तत्रारोचनक कृरस्न ` दृशदोपविवर्जितम्‌ । प्रमादङरृतदोपाणा गुरवे विनिवेदनम्‌ ।1३२।1 

मिथ्या मे दुष्कृताययर्स्वामिन्यक्तिय ति क्यम्‌ । दोपव्यपोहन सादु तव्यतिक्रमण मतम्‌ ॥३३॥ 
द्रारोचनायत ञुद्धि प्रतिक्रमणतोऽपि च 1 तदुमय तु दुरिष्ट प्रायश्चित्त विडुद्धिफ़त्‌ ॥३४॥ 
स्याद्विवेको विभजन य ससक्तीन्नपानयो । कायोतसर्गादिकूरण व्युत्म्म सध्ररीर्तित ॥३५] 
तपस्त्वनशनाधेव श्रायश्चित्तमुदीरितम्‌ । प्र्रज्याहदापन छो दिनमासाद्विमि््र॑ते ॥२३॥ 


इन्हे आटि टेकर दुद्धिपूवक जो सुखका त्याग करिया जाता है वह मोक्षमागेकी प्रभावना 
करनेवाला कायक्ठेदा नामका तप हे ।। २६॥ यह अनरानादि छह प्रकारका तप वाद्यद्रव्यङौ 
अपेक्षा रखता तथा पर-कार्णोसे होता दै, इसिए इसे वाद्यतप कहा जाता ह ॥ २७॥ 
मनका नियमन करनेके किए आभ्यन्तर तप कहा गया दै, इसमे कयि हुए दोषा 
युद्धि करना प्रायग्चित्त तप है । यह प्रायरिचत्त आखोचना आदिके मेदस नो प्रकारा फदा 
गया दै ॥ २८ ॥ पूज्य पदा्थेमि आदर प्रकट करना विनय दै । विनयके चार भेद है । अपने 
शरीरसे तथा अन्य द्रव्योसे द्रर्व्योकी सेवा करना वेयाबरृत्य हे, इमके दद्य भेद है ॥२९॥ 
ज्ञानकी भावनामे आलस्य छोडना स्वाध्याय है, इसके पोच मेद हैँ । वाद्य ओर आभ्यन्तर 
परिप्रहोमे ये मेरे है" इस प्रकारके सकल्पका त्याग करना ग्युत्सगं हे, इसके दो भेद द ॥३०॥ 
ओौर चित्तकी चश्चलताका त्याग करना ध्यानदै, यह्‌ चार प्रकारका होतादे। इनम 
आते ओर रौद्रये दो ध्यान खोटे ध्यान हैँ ओौर धम्यं तथा क्छ ये टो उत्तम ध्यान है ॥३१॥ 
आलोचनाके नौ भेद इस प्रकार है--१ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक 
५ व्युतसग, ६ तप, ७ छेद, ८ परिहार ओर ९ उपस्थापन । इनमे प्रमादसे क्रिये हुए दोपाका 
सम्पूणं रूपसे दश प्रकारके दोष छोडकर गुरुके किए निवेदन करना आोचना नामका 
भ्रायद्िचत्त हे ॥३२॥ “मिध्यामे दुष्कृतमस्तुः इत्यादि शब्डोके द्वारा अपने-आप दोपोको प्रकट 
कृर उनका दूर करना प्रतिक्रमण नामक प्रायरिचत्त माना गया है ॥२३३॥ आलोचना तथा 
म्रतिक्रमण दोनास जो शद्धि होती है वह्‌ विद्ुद्धिको करनेवाला तदभय नामका प्रायश्चित्त 
कहा गया दै ॥ ३४ ॥ ससक्त अन्न-पानका विभाग करना विवेक कहलाता टे । भावायथ- 
कुछ समयके लिए अपराधी मुनिको इस प्रकारका दण्ड देना किं अन्य निर्दोष सुनियाके साथ 
च्यक किए न जाओ अन्य मुनिर्योके भोजनके वाद किसी अन्य चौकामे भोजन करो तथा 
अपे पीछी कमण्डलु जुदे रखो दूसरोके पीद्धी कमण्डलु अपने उपयोगमे न खाओ । इस्‌ 
प्रकारे दण्डको विवेक नामक भ्रायरिचत्त कदते दै । कायोत्सगं आदिका करना व्युत्सगं 
कटलाता दैः ॥ ३५ ॥ उपवास आदि तप॒ करना तप नामका प्रायरिचत्त कदा गया दे । वनि 


१ स्वकामेन म०।२ समस्त (इ० टि०), कच्छ म०, क०, ख० | ३ तत्र गुरवे प्रभादनिवेद्न 
दशदोपपरिव्जितमालं चनम्‌. “आकम्पिय्‌ अणुभाणिय ज दिद वादर च सृहूम च] चुष्द सदाउलिय हुजण 
अप्यत्त तस्तेयीः ॥ इति दस दोसा--स० सि० ¡ ८ विनिवेदितम्‌ ग० । ५. ससवत्तापानोपकरणादिविभ- 
जन्‌ पिवेक -त० सि०। 


प्चपरितिम सगं ७९९ 


गन्धपुप्पादिमिर्िज्ये पृजितासतनव क्षणात्‌ । जेना योनयन्ध्यो द्या वरिखोना विद्युतो यशा ॥१२॥ 
स्व मावोऽय जिनाटीना शरोरपरमाणव । मुञ्चति स्क"धतामन्ते क्षणातक्षणत्चामिव ॥१३॥ 
उर्जयन्तगिरौ वञ्ची वञ्नेणाछिख्य 'पातनिनीम्‌ । रोके सिद्धिशिला चक जिनलक्षणपंड्‌ क्तिमि ॥१०॥ 
वरदृत्तादिसघ च वन्दित्वा वासवादय । देवा नूपतयश्चापि ययु सवं यतायथम्‌ ॥१५॥ 
दशा्हादयो मुनय पट्सहोदरसयुता 1 सिद्धि प्राप्तास्त वान्यऽपि दास्वप्रचुश्नपूवका ॥9६॥ 
उजयन्तादिनिर्वाणस्थानानि भुवने तत । ती्ंयात्रागतानेरुमग्यसन्यानि रजिरं ॥१५॥ 

ज्ञात्वा मगव्रत, सिद्धि पञ्च पाण्डवसाधतव । शच्रज्यगिरा धीरा प्रत्तिमायोगिन स्थिता ॥१८॥ 
दुर्योधनान्वयस्तच्र स्थितो ्ुयवराधन । श्रत्वागत्याकरोद्रेरादुपसग सुदुस्सहम्‌ ॥१९॥ 
तप्तायोमयमतीनि मुकटानि उवलन्त्यम्‌ । कटकं ऊरिसुत्रादि तन्मू्धाररिप्वयोजयत्‌ ॥२०॥ 

रोद्र दाहोपसगं ते मनिरे दिमयीतलम्‌ ! वीरा कमंतरिपाकजा कमक्षयकृतौ क्षमाः ॥२११ 
यछृूष्यानसमाविष्टा भीमाज्ुनयुवरि्टिरा । कष्वा्टविधरुमन्ति मोक्ष जगमुखयोऽक्षयम्‌ ॥२२॥ 
नकुल सहदेवश्च ग्येष्टदाह निरीक्य तौ । 'अनाकुलितचेवस्को ज तो सर्वार्धसिद्धिजं ॥२३॥ 


अन्तिम ररौरसे,सम्बन्ध रखनेवाटो निर्वाणकल्याणककी पृजा कौ ॥११॥ दित्य गन्ध तथा पुष्प 
आद्िसे पूजित, तीथकर आदि मोक्षगामी जीवोकरे रीर, ्षण-भरमे विज्टीकी नाई आङरायङ 

ददाप्यमान करते हूए विलीन टो गये ॥१२॥ क्याकि यट स्वभावे कि तीथद्रुर आरिफ 
सरके परमाणु अन्तिम ममय विजखीके समान क्षण-भरमे स्कन्वपयायको छोड देते हे ॥१३॥ 
गिरनार पवबेतपर इन्द्रने वज्रसे उकेरकर इस छोकमे पवित्र मिद्रदिलाका निमाण सिया 
तथा उसे जिनेन्द्र भगवानफके छक्के समृहसे युक्तं किया ॥१४॥ तदनन्तर वरदत्त आदि 
सुनिय्ाकं सघक्धी वन्दना कर इन्द्रादि देव ओर राजा टोग सव यथायाम्य अपने-अपने म्थान- 
पर चट गये ॥१५॥ समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकी युगदिया छट पुत्रतथा य्व 
जर्‌ प्र्ुम्नकुमार आदि अन्य मुनि भी गिरनार पवतसे मोक्नको प्रात्र हण । उमटण उस 
समयस गिरनार आदि निर्वाण स्थान ससारमे विख्यात हण आर तौवयाव्राङ़ टि आनेवाटे 
जनक भत्य जीवक द्वारा सेवित होते हण सु्रोमिन होने गे ॥५६-१५॥ 


धार-व्रार पाचा पाण्डव मुन, मगवान्‌का मान्न हज जान दात्रस्य पवतर प्रातमा- 
यागस विराजमान हो गये ॥१८।। उस समय वहो दर्योवनक वदका नलयवरावन नामना 
पाट्‌ पुस्प्ररहता था। ज्यांही उसने बर्टो पाण्डवाका जाना सुनान्याटा जाग उमन 
वर वृद उनपर घोर उपगं करना य॒रू कर द्विया ॥५९॥। उसने तपाये हण टक मुदट, तउ 
त्वानाम्‌ पहिनाय ॥>०॥ पाण्डव युनिरज अत्यन्त वार-वार व; मर उदचदय तननव्रःन्‌ 
ध णव करमाद्ा क्षय क्रतेम सममथ यथे, टदसटिण उन्टनि दाहक उस चदरदर उप्रसगा्त मर 
मान्‌ मातर समदना वा ॥२६॥ नीम, अजैन आर युधिष्ठिर त तीन बुनिराजना यत 
ध्वानस युक्त हा जट ऊर्माका क्षय क्र सोक्न गय परन्तु नङब्ट उग्र महदव वड बाट 
गहका दख कु-इ जाङटितचित्त हो गवे इसटिए सव्रावनिदधिसे उनन्न हग ।[=२-२२॥ 


1 


१ सपनी व्र, दकिन पर | २ युणितिनिः इव > पुद्क उन द 1 ८ ट्स -- 
र्न्तौ टपु नन्धयोग ॥ 


र #: # 


॥ 


७८८ हरिवश्पुराणे 


प्राचार्ये चाप्युपाध्याये तप श्रेष्टे तपस्विनि । दिक्ष(शीरे यतो दाक्षये मस्ते ग्काने सुजाद्विमि ॥४२॥ 
गणे स्थविरसतानरक्षणे च कुठेऽपि च । दृक्ष राचाय्गिप्यादिसस्त्यायनिजलश्चणे ।४३॥ 
गृहिश्रमणसघाते सधे च गुणसधके । चिरप्रनजित्ते साधा मनोन्ते लाफसम्मते ।४४। 
ग्याधिमिष्यात्वसपातपरीपहरिपू्धये । वेय्यावरस्य यथायोग्य विचिङिः्साग्यपोहनम्‌ ।४५॥ 
ग्रन्थाथयो प्रदान हि वाचना गच्छन पुन । परानयोगो नि्िच्यं निश्ितान्‌वररखाय चा ।॥४६॥ 
त्तानस्य मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा परिवतनम्‌ । जाम्नायो उशनान्यपामुपदेशाऽपि धमग ॥४७॥ 
प्रशस्ताध्यवसायाथं ` प्रक्तातिशयरुन्धये । सवेगाय तपोबरदृष्य स्वाघ्याय. पञधा मवेत्‌ ।\४८॥ 
क्रोधाथम्यन्तरोपाघे कायस्य सविचारता 1 वाद्योपावेरकस्यस्य त्यागोऽप्युत्सगं उप्यत्ते ॥४९॥ 
निस्सगनिभयरवाय जीविताशानिवृत्तय ! स ॒वाद्याभ्यन्तरोपध्योय्युस्सग प्रजायते ॥ + ०॥ 
तपसा निजंरा मुक्त्यै सब्रृतस्योपजायते । परिणामस्य भेदेन प्रनिस्थान तु मियत ॥*५१॥ 








१ दीक्षा केनेवाङे आचाय, २ पठन-पाठनकी व्यवस्था रखनेवाठे उपान्याय, ३ महान्‌ 
तप तपनेवाले तपस्वी, ४ शिक्षा म्रहण करनेवाले ओश्षय, ५ रोग आदिसे प्रस्त ग्लान, ९ बरद 
छनियोके समुदाय रूप गण, ७ दीक्षा देनेवाङे आचायके रिष्यसमू्रूप कुल, ८ गृहस्य 
क्षललक, टक तथा मुनियोके समुदायरूप सघ, ९ चिरकाट्के दीक्षित गुणी अुनिरूप सु 
ओर १० छोकभ्रिय मनोज्ञ--इन दर प्रकारके मुनियोको कदाचित्‌ वीमारी आटिकी अवस्था 
प्रात्र हो, मोहके तीत्र उद्यसे भिभ्यात्यको ओर इनको प्रव्रत्ति दोने कगे ( अथवा मिथ्यादष्ट 
जीवोके हारा कोई उपद्रव-उपसगं खडा कर दिया जाये ) अथवा परीषहरूपी शच्रुजाका 
उदय दहो तो ग्छानि दूर कर उनको यथायोग सेवा करना वहं द प्रकारका वेयावृच्य तप 
| ४२-४५ ॥ 

वाचन, एच्छना, अनुप्रक्षा, आन्नाय ओौर उपदेशके भेदसे स्वाध्यायके पोच भेद दै 
निर्दोष ग्रन्थ तथा उसका अथं दूसरेके लिए प्रदान कृरना-पटकर सुनाना सो वाचना नामरङा 
स्वाध्याय हं । अनिधित तच््वका निश्चय करनेके छिए अथवा निध्ित तत्त्वको सुद्द करनक 
लिए दृसरेसे पूना वह्‌ पच्छना नामका स्वाध्याय दै । ज्ञानका मनसे अभ्यास--चिन्तन 
करना वह अनुप्र क्षा नामका स्वाध्याय ह । पाठको वार-वार पटना आन्नाय हं आर दसस 
को धमेका उपदेश देना उपदेश नामका स्वाध्याय दं । यह्‌ पोच प्रकारका स्वान्याय प्रस्त 
अभिप्रायके लिर, प्रज्ञा-- भेद विज्ञानके अतिश्यकी प्राप्निके लिए, सवेगके लिए आर तप्का 
बृद्धिके लिए किया जाता हे । ४६-४८ ॥ 

आन्यन्तरोपाधित्याग ओर बवाद्योपायित्यागकी अपेक्षा व्युत्सगके दो भेद 8€। 
क्रोधादि अन्तरङ्ग उपायिका व्याग करना तथा शरीरके विषयमे भी "यह मेरा नही इस 
प्रकारका विचार रखना आभ्यन्तरोपापित्याग दै ओर आभूषणादि वाह्यडपायिका स्याग 
करना वाद्योपायिव्याग दै । यह्‌ दोनो म्रकारकी उपायियोका त्याग निष्परियहता, निभयता 
ओर मँ अविक दिन तक जीवित र्हः इस प्रकार्को आद्धाको दूर करनेके ठिए धारण किया 
जाता ह्‌ ॥ ५९-५८ ॥ 

सवरके धारक जीवकरे तपसे जा निजंरा होती ह वद मोक्वका कारण दहै! यद निजंरा 





- १ अग्नये म० । २ प्ररस्ताध्यवस(यायध्रतिन्नातिशय- क०, ख, इ०, म०। स्त एप पञ्चविध 
बरध्याय च्मिव ? प्र्तिशय, प्रशस्ताव्यवराय परमसवेगत्तये व्रद्धितिचारविशुदिरित्येवमाययं --स° 
[त [२३ द्ममिखल्य (८० ठि०)। ८ स्रक्रिपय 2 निसद्गतलनिमयत्वजीविताशषाव्युदासायय --स° ति०। 


पञ्चपष्टितम सगं ८०१ 


खदूपपादशय्यायासुदपादि वरोऽमर । महामणिरिवोदाररनाफरमहाक्षितौ ॥३५॥ 

सापामन दारीराक्षप्राणाहारप्रसिद्धिमि । षड्भि पर्या्िमि सद्य पयक्तऽनू्सुरोत्तम ॥३६॥ 

कायने सर्वतोसद्रे वस्रामरणमूपित । विबुध सुखनिद्रान्ते यवाऽ्त्र नवयोवन ॥३७॥ 

विरोकमानमारोक्य दब्दैरमरयोपिताम्‌ । सुराणामनुरक्तानामप्यसावभिनन्टित ॥३८।1 
दिस्याधिकोदारप्रमावख्यदेहग्छत्‌ । उति दुध्या तध्यान प्रमदापूगमानम ॥३९॥ 

कोऽय रम्यतमो देश कोऽय प्रमुदितो जन । कोऽह कराय मवोऽय मे चमं कौ वाजितो सया ॥2०॥ 

बोधित सुरसुख्यः स समवप्रस्ययावयि । विवे सहसा देव पोर्वापियंमशेयत ॥७१॥ 

न्नातपूवंमवाद्नेपवन्धुवन्धुहितोययत । प्राक्तामिपेक्कल्याण स्वीकृताव्मपरिच्छद्‌ ॥४२।। 

नवधिज्नातक्ृप्णश्च गत्वाऽसौ वाल्ुकाप्र माम्‌ । दृष्टाऽनुज निज देवो दु खित दु खितोऽभवन्‌ ॥४३॥ 

मदाप्रमावसपनने देवे तत्र तथास््थित्ते । शब्दगन्धरसस्पर्शा उुमतामञ्चुभा ययु 191 

एद्योहि प्ण योऽह ते श्रा ज्येष्टो हरायुघ । ब्रह्मरोकाधिपो भूत्वा स्वत्पमीपमिहागत 11२ +| 

दव्युक्त्वा त समुद्ष्यत्य स्वर्छाक नेतुसुद्यते 1 देवे तस्य स्यरीयन्त गात्राणि नवनीतवत्‌ }13६)} 

तत क्रष्णो जगौ देव जरात किं व्य्थैचेषटितै } किन्न ्तात यथा सवं जीवा स्वटृतमोगिन 19] 

ययेन याद्शे कमं ससारे ससुपाजितम्‌ । तत्तेन तादश भ्रातनियमादुनुभूयते 119 ८॥ 





कि विदा रत्नाकरकी महाभूमिमे महामणि उत्पन्न होता हें ॥३५॥ वह उत्तम देव वरहो गोघ्न 
ही आहार, शरीर, इन्द्रिय, इवासोच्छवास, भापा आर मन इन छद्‌ पयात्नियोसे प्रणो 
गया ॥३६॥ नवयौवनसे युक्त एवं वखराभरणसे विभूपित वह देव, सवेतोभद्र नामफऊ़ यग्यापग 
ठेसा उठकर वैठ गया जेसा मानो सुखनिद्रा पूणं होनेपर दी उटा हो ॥३५।] जव इग देवने 
चारा ओर देखा तव॒ अनरागसे युक्त देवाद्घनाओं आर देवकि छब्टरने उसा अभिनन्दन 
क्रिया ॥३८॥ चन्द्रमा ओर सूयसे भी अधिक्‌ उच्छृ प्रभावटयसं युक्त अरीरको वारण एरन- 
वाखा वह देव, हपंसे पृणे हय होता हभ इस प्रकारका ध्यान करने टगा तरि यदं जन्यत 
युन्दरव्ड्ाकौनदै? येहपेसे भरे जनकौनर्दै? मेंकोनदहं? मेरा याङटांजन्मटा 
ह १ ओर मेने किस वमेका सचय करिया हं ? ॥३९-४०॥ 

तदनन्तर मुख्य-मुख्य देवोने उसे समद्याया-सव वस्तुजआका परि्चिय दिया तिमम नना 
भवप्रत्यय अवधिज्ञानसे युक्त हो उसने शत्र दी अगे-पचेछा सव वृत्तान्त नान लिगा 
॥ ४४ ॥ तदनन्तर जिसने पृवभवके सव बन्धुओंको जान लिया चा, जा नाड्य दिन कग्नेमे 
उद्यत वा, जिसे अभिपेकरू्प कल्याण प्राप्न हज धा, जिसने वन्रानप्रणादि सव मामप्री 
प्राप्त की ची, ओर अवधिज्ञानसे जिसने ्णका समाचार जान यारा प्सात द्व 
वाटङप्रभा प्रयवीमे गया ओर अपने छोटे भाद्‌ दृप्णको दः्खा दस सवयवटून दुवा षा 
॥ २-५३।। मह प्रभावसे सम्पन्न वट देव जव वरहो जार खडाटा गवानतव वनात जरान 
दाव्द गन्व रस ओर शव्द अभरूपताको प्राप्न लो गवे ॥ ५2 ॥ वह स्टने लगा 1 
जाजो आओ, नो तम्हारा वडा नाई व्देव वा वटी व्रद्मटास्सा जापान नार र 
तुग्टारे पास आया हे | ४५ यह कटकर वट देव व्यता प्यार नवरा टट स्वना 
लतम ट जानेके ए उद्यत हजा व्या उसा यारार मक्खन नस्ल गात्त्र रतन 
हा गया ॥ ४६॥ 

तदनन्तर कृष्णे कदा किदे देव । दे नाई । व्ययी च्छ जनक्यारानन ? न्य 
नाप चट नही जानते कि सव जौव अपने त्दिद्या प्ट गते ट ॥[ ८9 ॥ सनाग्न जन्ते 
जसा कमे उपाजन क्यार, दे नाई निवमये उस वसा न्दर नरना पडता .¡ ६८4 

१०५ 


[पे 





७९० हरिवकशयुराणे 


कमितान्यकषाया य ससज्वरनमाव्रका । ते कपायकुशीला स्यु कुशीला द्विविधा यत ॥६२॥ 
अभ्यक्तोदयकर्माणो ये पयोदण्डरानिवद्‌ । निग्रन्यास्ते मुहृतध्वोद्धियमानास्मकेयला ॥३३॥ 
प्रक्षीणवातिकर्माण स्नातका केवलोश्वरा । एते प्रापि नियन्था नैगमादिनयाश्रयात्‌ ॥६४॥ 
"सयमादिभिर्टामिरनुयोगे्ययाक्रमम्‌ । ते पुलारदय साध्या साध्यसाधनभेदिन ॥६५॥ 
प्रतिसेवनाकुशीलखा, पुराका वकुशा द्वयोः । प्राकपायक्रदीला स्युरन्तवज्यं चतुष्टये ॥६६॥ 

सयमे च यथाख्याते निमरन्थस्नातका स्थिता । श्रुतादयोऽपि प्राना प्ररय्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥६०॥ 
प्रतिसेवनाऊुशीला पुलका वकरदा स्थिता । ददापूर्वाण्यमिन्नानि विश्रव्युकपंतं श्रुतम्‌. ॥६८॥ 
ये कषायङ्रुशीला ये नि््॑न्थाख्याश्च सयतां । ते चतुद गपूर््राणि मर्व व्रिभ्रति सवया ॥६९॥ 
जयन्येन युकाफस्य श्ुतमाचारवस्तु तत्‌. । निग्रन्यान्तयतीना स्ट प्रवचनमातर ॥५०॥ 

ब्र ताना राऽ्यञुक्तश्च बलादन्यतम प्रति । सेवमान. पुखाक स्यान्परेपामभियोगत ॥०१॥ 

वङुश सोपकरणो वहूपकरणप्रिय । इरीरवकृश कायसस्फ़ार प्रतिसेवते ॥०२॥ 
प्रतिसेवनाकुशीरु उत्तरेषु विराधनाम्‌ । गुणेषु सेवते कात्विदरविराधितमूकूक ॥०३॥ 

स्यु. कपायकरीलारतु रहितम्रतिसेवना । निम्रन्था स्नातकराश्चापि ते सव सवतीथंजा ॥७४॥ 
मावलिद्ख प्रतीत्यामी निर््न्था प्रच लिङ्गिन । प्रतीत्य दव्य तु मजनीया मनीपिमि ॥०५॥ 


स. 
ग्रहसे युक्तं होते ह वे प्रतिसेवनाकुसीर है, जिनके अन्य कषाय शान्त हो गवे ह सिफं 
सज्वरनका उदय रह गया है वे कषायक्रुशीट कहराते है 11६ १-६२।] जिनके जलम खीचौ 
गयी टण्डकी रेखाके समान कर्मकरा उद य अन्यक्त--अग्रकट रहता ह तथा जिन्ह्‌ एक सुहूत्तक 
वाद केवटज्ञान उत्पन्न होनेवाखा है वे निप्रेन्थ कहराते है 11६३। ओर जिनके चातियाकमं 
नष दो गये है, एसे केवरी भगवान्‌ स्नातक करते दै । ये पोचो दी मुनि नेगमादि नयाफो 
अपेक्षा निन्य माने जाते दँ ।|६४।। साध्यसाधनके भेदसे युक्त वे पुखाक आदि मुनि संयम 
आदि आठ अनुयो्गोके द्वारा साध्य है ।॥६५]! पुखाक, वकर ओर प्रतिसेवना ङुशोख मुनि 
प्रारम्भके सामायिक ओर छेदोपस्थापना इन दो सयमोमे, कषायक्रुरीक यथाख्यातको छोड 
कर शेप चार सयमामे ओर निग्रन्थ तथा स्नातक यथाख्यातं सयममे स्थित हे) अव पांचा 
मुनियोके श्रुत आदिका भी यथाक्रमसे कथन किया जाता हे ॥६६-६७]) प्रतिसेवना कुशीटः 
पुखाक ओर वक्रा ये उकत्करष्ट रूपसे अभिन्न दश्पूवं श्रुतको धारण करते हे 1६८ जो कषाय- 
कुीट ओर निग्रन्थ नामक सुनि द्‌ वे सव चौदह पूवको धारण करते है 11६९} जघन्यकां 
अपेक्षा पुरक्मुनिके आचारवस्तुरूप श्रत होता दे ओर निग्रन्थपयन्त समस्त मुनियाके 
पोच समिति, तीन गुप्निरूप अष्टममवचन माकृका प्रमाणश्रत दोता दै ७५) म्रतिसेवनाका 
अपेक्षा पुकाक्र अनि पोच महात्रत तथा रात्रिमोजन त्याग इनमे-से किसी एकका कां 
दृसरोका वरपूवंक जव दस्तीसे सेवन करनेवाला होता दे ।|७१॥ वक्रद्यके सोपकरणवङ़ुंड 
ओर दारीरवकुशकी अपेक्षा ढो भेद होते दे । इनमे सोपकरणवकुटा अनेक उपकरणाके ्र मो 
होते ह ओर दरीरबकुद्य दारीरसस्कारकी अपेश्चा रखते है-शरीरको सोभा वदाना चाहते 
टै ॥७२।। प्रतिसेवनाङुरीर मूढ गुणोमे विराधना नदी करते किन्तु उत्तर गुणामे कभी कोई 

{विराव कर वरतं इ ।(५२।\ कपायक्रुटट निमन्थ ओर स्नातकम्रतिसेवनासे रहित हात 
है । तीयेकी अपेश्ना पुखाक आदि गोचा सुनि सभो तीथकराके तीयमे दोते दै ।॥७४। टिद्क 
भाव ओर द्रव्यरी अपेश्वादो भेद दोते टै। भावटिद्गकी अपेक्षा पुखाक आदि पचो सुनि 


क) 








१ सग्रनतरृतधतिनेनातीवलिव्रजश्ये'पपादत्यानविक्हपत सध्या ॥ ४७ || त०, चू, नवमध्याय । 
२ परिरुवन म० | ३ भावनिद्र प्रतं तर निग्रन्था दिद्धिनो भवन्ति| द्रव्यलिङ्क प्रतीत भाज्या । सनि 1 


पञ्चपष्टितमि सग ८०३ 


शादृलयचिक्रीडितम्‌ 


तोये नेमिजिनस्य तत्र वहति व्यामोह विच्छेदने 

सजाते वरदत्तनामनि सुनो कैवल्य चक्चुष्मति । 
राजासौ हरििशसन्ततिधरो धीये धराया सुतो 

द्रे राञ्यघुरा घुरन्धरधराधीशचश्चिय धारयन्‌ ॥५९॥ 


इत्यटनेमिपुरारप्यहे हसिविशे भिनसेनाचा्यस्य कतौ भयवतिर्वास॒वणनो नाम 
पचचपितिमः सर्गः ॥६५॥ 





सुखे वाधक प्राणिर्योकरे अत्ययिक स्तेदसम्बन्धी मोहको धिकार हो ।५८।| तदनन्तर मोहको 
नष करनेवाठे नेमिजिनेन्द्रके उस प्रचलति तीचेमे वर्त नामक मुनिको केवलज्ञान हज 
ओर हरिवश्यकी सन्ततिको धारण करनेवाला धीर वीर जरक्छुमार धुरन्वर राजटन्मीरी 
रक्षा करता जा राञ्यक्रा भार सेभाख्ने छगा ॥ ५९ ॥ 


इत प्रकार श्रश्िनेमि पुराणके सथह्ते युक्त, अनसेनाचाय रदित ह्रेव्यपुराणम मगपान्‌ 
नेमिनाथके मिरवारकरा वसुन करनेवाला पत्वा सगे तमात हुता ॥ ९५॥ 


७९२ दरिवश्पुराणे 


"क्ेत्रकासादिमि सिद्धा साध्या द्वादश्षभिस्तु ते । भ्रनुयोनैयंधायोम्य नयद्वयविवक्षया ॥८७॥ 

सिद्धक्षेत्रे मता सिद्धिराव्माकाशप्रदेश्षयो । प्रद्युदपन्नप्रतिग्राहिनययोगादसर्निनाम्‌, ।।८८॥1 

कर्मभूमिपु सर्वासु जन्म प्रति च सहतिभ्‌ । समिद्धिमवुपे क्षेत्रे भूतग्राहिनयश्चया ॥८९॥ 

एकस्मिन्‌ समये कारासरल्युखन्ननयेक्षया । भूनम्राहिनयेश्नातो जन्मतोऽप्यविज्ञेपत ॥९०॥ 

उत्सर्पिण्यवसपिण्योर्जात सिद्धयति जन्मवान्‌ । चिदोपेणावसपिण्या तृतीयान्ततुरीययो ॥९३॥ 

दु षमाया तु सजातो दु पमाया न सिद्धति । उत्सपिण्यवमपिण्यो सहारान्पवदा पुन ॥९२॥ 

सिद्धि सिद्धिगतो जेया सुमनुप्यगतौ यथा । भेदत्वेन लिङ्घेन मावतस्तु त्रिवेदत ॥९द 

न उभ्यादुद्रग्यत सिद्धि. पुलिङगेनेव निश्चिता । निर््रन्येन च लिद्धेन सम्न्येनाथवा न या ॥९४॥ 

ती्थसिद्धिरद्विधा तीथैकारीतरविकल्पत । सति तीथंकरे सिद्धा असतीतोतरं द्विधा ॥९५॥ 

सिद्धिरम्यपदेशेन नयादेक्रन वा पुन 1 चतुर्भिं पञ्चभिर्गापि चारित्रेरुपजायते ।1९३11 

त्र, कारू आदि वारह अनुयोगोके द्वारा सिद्धम भूतपूव प्रनापरन ओौर म्ल्युलन्न 

ग्राही नयकी अपेक्षा मेढ सिद्ध करने योग्य है ।। ८७ ॥ क्षेत्रअनुयोगसे जव विचार करते दँ 
तव प्रयुखन्न माही नयकी अपेक्षा युक्त जीवोकी सिद्धि, सिद्धिकषेत्रमे अथवा आत्मम्रदेरमे 
अथवा आकाडके प्रदेरोमे होती है ।॥ ८८ ॥ ओौर भूतम्राहौ नयको अपेश्वा जन्मसे पन्द्रह 
कमंभूमिरयोमि तथा सहरणसे मनुष्यलोक अथौत्‌ अटाई द्वीपमे दोती हे 1८९ कालअलुचोग- 
से विचार करनेपर यह्‌ जीव प्रतयुतखन्न नयकी अपेक्षा एक समयमे सिद्ध दोता दे ओर भूत- 
म्रादी नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्यतया उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीमे उन्न हुआ जौव 
सिद्ध होता दै ओर विरेष रूपसे अवसर्पिणीको तृतीय काठके अन्तमे तथा चतुथं काठ्मे 
सिद्ध होता हे! चतुर्थं कालका उन्न हुआ जीव दुःषमा नामक पञ्चम कालमे सद्र दो 
सकता ह परन्तु दुःपमाका उत्पन्न हुआ दुःषमामे सिद्ध नहीं होता । सद्रणकौ अपेक्षा 
उत्सर्पिणी अवसपिणीके सभी कारोमे सिद्ध होता दै। भावाथै- जिस समय भरत ओर 
ेरावतक्षेत्रमे प्रथम आदिकार विद्यमान रहते है उस समय यदि कोई ग्यन्तरादि देव 
किसी विदेदक्षेत्रके सुनिको सहरण कर भरत अथवा एेरावतक्षे्रमे छोड दे तो उनकी वर्स 
सिद्धि हो सकती दे ॥९०-९२॥ गतिअमुयोगसे विचार करनेपर सिद्धिगतिमे अथवा 
मनुष्यगतिमे सिद्धि दोती दे । लिङ्गअनुयोगसे विचार करनेपर प्रत्युखन्न राही नयको अपेक्षा 
अवेठसे सिद्धि दोती है ओर भूताथेम्राही नयको अपेक्षा भाववेदसे तीनो वेदोभे सिद्धि होती 
दे । ्रम्यवेदकौ अपेक्षा तीनों वेदसे सिद्धि नदी होती सिफं पुरुषवेवसे ही होती है 1 अथवा 
लिन्निका जथ वेपभी हो सकता हे इसदिषए प्रल्यु्पन्न नयकी अपेक्षा निग्रन्थ लिद्गसे ही सिद्धि 
होती ह ओर भूतायेम्रादी नयकी अपेक्षा समन्थ लिङ्गसे दोती भी है ओर नदी भी होतीरै 
॥९३-९५॥ ती्थंअनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धि ठो प्रकारक होती है, कोई तीर्थकर होकर 
सिद्ध दोता है ओर कोई सामान्य केवली होकर सिद्ध दोता दै। अथवा कोई तीथेकरके 
वियमान रते सिद्ध दोता हे ओर कोई तोथकरके मोक्ष चे जानेपर उनके तथेमे सिद्ध 
होता दं ॥९५॥। चारित्रअनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर प्रत्युखन्नप्राही नयकौ अपेक्षा 
एक यथाख्यातं चारित्रसे ढी सिद्धि दोती हे ओर भूताथेग्रादी नयकी अपेश्चा चार अथवा 
पोच चारिनोसे होती हे । भावाथं--यथाख्यातके पदटे सामायिक, केदोपस्थापना ओर सृष््म- 
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'स्थितेऽथ नाथे तपसि स्वयभुवि प्रजातकैवस्य विशाटलोचने । 
जगद्विभृत्यै विहरव्यपि क्षिति क्षिति विहाय स्थितवास्नपस्ययम्‌ ॥९॥ 
नसुप्य "जाता तपोवलान्मुनेरवाघ्षकेैवटयफला मनुष्यता । 
मनुप्यमायो हि महाफल मवे मवेदय प्राप्ठफरुस्तप फलात्‌ ॥१०॥ 
इतीरितेय हरिवश्चसत्कथा समासत श्रेखिफ रोकविश्ुता । 
त्रिपष्टिसख्यानपुराणपद्वतिप्र दशसम्बन्धवती श्रियेऽस्तु ते ॥११॥ 
-सुगातमाद्युण्यपुराणपद्धति सपार्थिवे प्रेणिर्पाधिवस्तदा । 
सुदृशटिराकण्यं सक्रणंता गतो गत पुर्‌ श्रीतमत्ति कृतानति ॥१२॥ 
चनुणिकायामरखेचरादयो जिन परीत्य प्रणिपत्य मक्तित 

यथायथ जगमुरजन्मराडक्षिण प्रसिद्धसद्वम॑कवानुरानिण ॥१३॥ 
विहृत्य पूर्योऽपि मही "मदीयसा महासुनिर्मोचितक्म॑वन्धन । 
इयाय मोक्ष जितदान्रुकेवखी निरन्तसोख्यभ्रतिवद्ध मक्षयम्‌ ॥ १४॥ 
जिनेन्द्र वीरोऽपि विबोध्य सन्तत समन्ततो मग्यसमूह सन्ततिम्‌ । 
प्रपद्य पाचानगरी गरीयसी मनोहरोयानवने तद्रीयके ॥१५॥ 
चतु्थकारेऽ्धचतुथंमासकेविदीनताविश्चतुरब्दसेपके 1 

स कार्तिक स्वातिपु कृष्णभूतसुग्रमातसन्ध्यासमय स्वमावत ॥१६॥ 
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ययोदाका भगवान्‌ महावीरके साव विवाह-मद्धर देखनेकी यह उक्छ्ट अभिलाषा रयता 
था । परन्तु स्वयभू भगवान्‌ महावीर तपके छिए चट गये ओर कवटक्ञानख्पौ विशार नेव्र 
प्राप्त केर जगन्‌का कल्याण करनेक टिप प्रयिवीपर विहार करने गे, तव यट स्वय भी प्रनिवा- 
कां छाड तपम छीन हयो गया ॥८-९॥ आज मुनि भितश््रको तपके फटस्वम्प करेवटतान उन्पन्न 
हला ह आर उससे उनका मनुप्यपयाय साधक हञआहसोटाक दीद, क्यार समागम मनुष्य- 
पयाय महाटस्प तनी होता ह जव वह तपके फटस्वरूप इस कवटत्ानख्पा ल्ट प्रान 
क्स्ट्तादह॥ १० ॥ गोतम स्वामी कहते ह कट श्रणिक। मन यट टखार्प्रामिद्धुतधा नमट्- 
सटाक्रा पुर्पाक पुराणपद्धनिस सस्वन्ध रखमवाटी हरिवदाको छवा सक्नपसक्लाट्मा तय 
टध्मोकौ प्राप्तिके टिए हो ॥१६॥ सस्यग्द्य नसे सुद्योभित राना त्रेपरिद्ध नेद गाता-ाद 
साव गोनमगण्यरम इस पवित्र प्राणका वणेन सन अपने काना सप्ट मानने दगातथा 
नमस्कारकर प्रसन्न लना हआ अपने नगरको चटा राया ॥*२॥ सोश्नद्ी टन्छा रग्नेवाद्ण्व 
भासद्ध समीचीन वमकृवारे अनुरागी चारं निङायक्र देव जार वियावर चिनेन्द्र भगपरान र 

प्रदाक्षणा दर नवा प्रणाम कर अपने-अपने स्थानापर चद गव ॥५४३॥ दड-वड मुन्पात्द्राग 
प-य महामुनि जितयच कवद्धी नी प्रयिवीपर विहार क्र जन्तम क्सवन्वनस रन्ति जन्ये 
सखस युक्त जविनायी मोध्चपदको प्राप्त हए ॥२५॥ नगवान सहार्वर नी निरन्तर सव गत 
गन्यसमृह फ सयावङरर पावानगरी पल्च जार वटो 'सनाहरायान' नासम वनम पिगःत- 
मानहा गये ४५ जव चनुचफ्ाटमे तीन वपं साट नाट मसवासी रहे नव म्वा नध 
वानक् जमाचास्यार्‌ दिन प्रात"काटक समय स्वमावसही याय निगाव दर वान्नयःर्म 

क्प टन्धनक समान जघानियारमापो भी नष्ट ङ्र उन्वनरषहिनद्ा समगर प्र 7 {व्। 
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स्तोका समुटसिद्धास्तु स्यु सस्येयगुणा पुन । द्वीपसिद्धा इतीरैन्यमविरोषेण भापिता ॥\१०७॥ 
"लवणेद्रेऽत्र ये सिद्धा सर्वस्तोकास्तु ते स्तुता ! रालेटसिद्धा वोद्धव्यास्तन्सग्येयगुणा सद्‌ा ॥१०८॥ 
ये जम्बृ्रीपसिद्धाम्ते स्यु सस्य्य्रगुणास्तथा । धातकोसण्डसिद्धाथ्र पुष्करद्रीपगास्तया 11१०९ 

यधा क्षेत्रचिमागेन प्रोक्ताल्पवहुता तथा । सा कालाटिविभागेन वेद्रितञ्या यथागमम्‌ 1११०) 

इति रग्तानचारित्रतपसामन्युपासका. । सोमदत्तादयोऽन्त्य ते पञ्च भून्व्रारणाच्युते ॥१११॥ 

देवा सामानिका भोग द्वाविशव्यन्िजीव्रिन । युन्जानास्नम्थुरस्यन्नञुद्ध टशनदश्ना ॥११२॥ 
नागध्ीरपि सव्वाप फर धूमश्रमावनो । अनुभूय महाटु म सा सक्षदममागरम्‌ ॥१३३॥ 

भूर्वा स्वयप्रमद्रीप दुशे चृष्िवरियोरग । त्रिसागरोपमायुका खन्वागादव्रालुराप्रमाम्‌ 1141 
तन्रानुभूय दु खावाध्िरादुदधस्यं पापत । व्रसस्यावरणायपु सानयस्मागरट्य्रम्‌ ॥9१-॥ 

ततो सातञ्जकन्यामूच्चम्पाया साऽन्यदा मुने । समाधिगुक्तत" द्रस्वा मदयुमासादििवजनम्‌ ॥११२॥ 
जीवितान्ते सुबन्धो. स्याच्चम्पायामेव वेद्यत । धनवत्या सुता जाता नाम्ना च सुद्धमारिशा ॥११४॥ 
पापानुबन्धदोपेण सुदरुमेन्धदारीरिका } रूपवत्यपि चिद्रेप्या जाता युवजनस्य सा ॥११८॥ 

वेर्यस्य धनदेवस्याशोकटनत्तासमुद्धवो । तनयौ जिनदेवश्च जिनदक्तश्च विश्गो ॥ ११९॥ 

कन्या तामपि दुर्गन्धा चृता वन्धुभिरम्रज । परित्यज्य धरवनत्राज सुव्रत सुद्तान्तिे ॥१२०॥ 


“~^ 


सिद्ध होनेवाले दै ॥१०६।। समुद्रसे सिद्ध दोनेवाठे थोडे है, इनसे सख्यातगुणे द्वीपसे सिद्ध 
दोनेवाले दै, यह सामान्यकी अपेक्षा कथन है, विदयेषकी अपेक्षा दवणसमुद्रमे जो सिद्ध टीतं 
है, वे सवसे थोड हे, उनसे सख्यातगुणे काटोदधिसे सिद्र होनेवाटे हे ॥१०७-१०८ जा 
जभ्बुदधीपसते सिद्ध होते दै वे सख्येयगाणे है, उनसे सख्यातगुणे वातकीखण्डसे दोनेवाटे सिद्ध ६ 
ओर उनसे संख्यातगुणे पुप्करदीपसे दोनेवाखे सिद्ध दै ।॥१०९॥ जिस प्रकार क्षत्रविभागका 
अपेक्षा अल्पवहत्वका कथन करिया हे उसी प्रकार आगगमके अनुसार कारु आदि विभागका 
अपेक्षा भी जानना चादिए | ११०] 
इस प्रकार सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌चारित्रकी अत्यन्त उपासना करतवार्ट 
सोमदत्त आदि पोचों जीव अन्त समय मरकर आरण अच्युत स्वर्म॑मे सामानिक जातिके 
देव हण । वर्ह वाईूससागरकी उनकी आयु थौ । अत्यन्त शुद्ध सम्यग्डस्नकरो वारण करवां 
वे देव उत्तम भोग मोगतें हुए वरो वाईस सागर तक स्थित रहे ॥११९-११२॥ विपमिश्चित 
भोजन देनेवारो नागश्री भी मरकर धूमम्रभानामक पोचव नरकके फल्को प्राप्त हद । वरद 
सत्तरह्‌ सागर तक वहोकि महादुःख भोगकर निकली ओर स्वयप्रभद्रीपमे टृषटिविष नामका 
दुष्ट सपं हुई । तठनन्तर मरकर तीन सागरको आयुवारी वाटकाप्रभा नामक तीसरी प्रणवा 
पर्टेची ।११३-११५।। वदो पापके फलस्वरूप चिरकार तक दुःःखाका समूह भागकर निकली 
आर त्रसस्थावर पयीयमे दो सागर तक भटकती रदी ॥ ११५) तदनन्तर चम्पापुरीमे एक 
चण्डाटङी कन्या दई । वरदो उसने णक दिन समाधिगुप्त नामक मुनिराजकर पास मघु-मासाविका 
त्याग फरिया ॥११६॥ जिससे अन्त समय उसी चम्पापुरीमे सुवन्धु धु. वञ्यक। वनवत लीसे 
सुकुमारिप्ा नामी पुत्री हई ॥ ११७ ॥ पापके पूवं सस्कागरसे उसके श्रीरसे तीत्रदुगन्व 
आती थी इसलिए रूपवती दोनिपर भी वह्‌ युवाजनोके देपका पात्र हद । ११८ ॥ उसा 
नगरी धनद्रेव वद्यकी अशोद्त्ता नामक सीसे उत्पन्न जिनदेव ओर जिनदत्त नामक दा 
पुत्र रदते ये । ११९ ॥ जिनदेवके ऊडुम्बी जनोने उस दुग॑न्वा ऊन्याके साथ उसका विवाह 


१ -प्रप्यसेवेण मर । २ लवणोदे चय मण 1 ३ एष सवं उल््व न्तत्रमाल्तम ते-न 
सतिदिरास्यनुधापितो वनने । + ददौ कम } ५, ततर स्यावर-म१। 


पट्पष्टितम. सगं 


महातपोद्धिनयधर श्रुतासपिश्रुति रुक्षपदाद्रिका दधत । 
सनीश्वरोऽन्य शिवगुक्तसक्तको गुणे स्वमरहद्वलिरप्यधात्पदम्‌ ॥२,५॥ 
स मन्दरार्योऽपि च मित्रवीरवि गुरू तथान्यौ वल्टरेवमित्ररङ 
विवधं मानाय व्रिरल्सयुत श्रियान्वित्त सिहवलश्च वीरव्रित ॥ रदा 
स पद्मसेनो गुणपश्चखण्डश्द्‌ गुणाग्रणीर्याघ्रपदादविहस्तक । 

स नागहस्ती जितदण्डनामश्ेत्सनन्टिपेण प्रुदीपसनक ॥२०॥ 
तपोधन श्रीधरमेननामक सुधमंसेनोऽपि च सिदसेनक । 
सुनन्दिपेणेश्वरसेनको प्रभू सुनन्दिपेणामयसेननामङा ॥२८॥ 

स सिद्धसेनोऽमयमीमसेनकेो गुरू परो तौ जिनशान्तियेणके । 
जखण्डपंटूखण्डमखण्डितस्थिति समस्तसिद्धान्तमधनत्त योऽत ॥२९॥ 
दधार कमेश्रकृति श्रुतिं च यो जिताक्षर्तिजंयसेनसदगुर्‌ । 
ग्रसिद्धवैय्याकरणप्र भाववानदोपराद्धान्तससुर पारग ॥३०॥ 
तदीयश्िप्योऽमितसेनसदूगुरु पवित्रपुन्नाटगणाग्रणीगणी । 
जिनेन्रसच्यसनवत्सलात्मना तपोश्ता वपंशताधिजीविना ॥२३॥ 
सुशाख्नदानेन बदान्यतासुना वदान्यसुस्यन शुत प्रकारिता । 
“यदग्रजो धर्॑सहोदर शमी समथ्रधीधंमं इवात्तविभ्रह ॥३२॥ 
तपोमयी कीतिंमशेषदिष्यु य क्षिपन्‌ वभौ कोतितगीतिपेणफ़ । 





~~~ 





~~~ ^~ ~~~ 


उनके वाद महातपस्वी विनयंधर, गुप्तश्रति, गुप्तऋपि, मुनीय्वर गिवगुष्त, अटद्‌वदटि, 
मन्दराय, मित्रवीरवि, वदेव, मित्रक, वदते हए पुण्यसे सरित रल्लच्रयफ़र वार ण्व वान 
र्मी युक्त सिंहवट, वीरवित्‌ , गुणख्पी कमटक्र समृ वारण द्रनवाट पदामन 
गुणास श्रष्ठ व्याव्रहस्त, नागहस्ती, जितदण्ड, नन्दिपेण, स्यासी दीपसेन, तपोवन श्रीवरनन 
सुधमसन, सिंहसेन, सुनन्दिपिण, ईदवरसेन, सुनन्तिपिण, अभयसेन, सिद्धसन, मयसन, भीमसन 
जिनसेन ओर शान्तिसेन आचारय हए । तठनन्तर ज अखण्ड मर्यादा वार साङ्ग प्प 
पटखण्डां ( १ जीवस्थान, २ क्षद्रवन्ध, २ वन्धरवामी, ¢ वेदनागरण्ड, ५ वगघ्ाग्ण्ड ताग 
महाबन्ध) से युक्त समस्त सिद्धान्तको अधेरूपसे वारण करते च अनान्‌ पट्‌ वण्डागमङ ताता 
थ कमप्रकरतिरूप श्रतिक धारकयथे शौर इन्दरियोकी वृत्तिनोर्जःतनवष्टथ ण्म तवमन 
नामके गुर्‌ हए । उनके चिप्य असितसेन गुर हए जो प्रसिद्ध वयाकरण, प्रनातया्ली जाग 
समस्त सिद्धान्तरूपी सागरके पारगामी ये । चे पवित्र पत्नाट गयङ्र ज्र जय्तर आचा 
ध । जिनेन्द्र शासनके सेद, परमतपस्वी, सौ वपी अयुद्ध वाग प्व दातानान 

दन असतसन जाचायने दास््रबानके द्वारा प्रयिवीमे यपनी वदान्यता-दन्याग्नाप्ररट नः 
"| इन्हीं जमितसेनके अप्रज धमेवन्धु कीर्तिपेण नास सुनि ना वहेन आगन्त ५ 
पृण बुद्धिमान ये, द्रीरवारी धंक समान जान पडते य जीर ता लरत नपस 
बका समस्त दिद्या्ौमि प्रसरित कररटेये। उनदा णयस ~यम =मनसतह-ग्‌। 
गाक्षकं उ्छष्ट युखका उपभोग करनेवाटे जगिष्टनमि जिन्द्रा नन्दति ठन्न गृ 
जनसन सूरिने जपने स्तामय्यंके तुखार अत्पदुदिने इस टगत्र गचनः 


~~~ -- - 


७९६ हरिवशपुराणे 


वसन्तसेना गणिक्रा कासु परिवेष्टिताम्‌ । चष्ट चनविदारऽमवेरढा कीढनोयताम्‌ ॥१३०॥ 
निदानमकरोरिक्ल्टा दुयंश प्रा्षिकारणम्‌ । सोमाग्यमीदटदा *मऽन्यजन्मन्य स्त्विति सादरा ॥१३५॥ 
स्वमतं सोमभूतस्तु खत्वाभूद्रारणाच्युते । देवी सा पच्पज्चाशञत्पदयतुटयनिजस्थिति ।॥।१३६॥ 
च्युघ्वा ते पाण्डुराजस्य से(मदतताटयखय । ऊुन्द्या युधिष्ठिरो माम पा्तरेव्यसवनू' सुता ॥१३०॥ 
धनशरपू्वंो देवो मित्रनीपू्वकस्तथा । नकरुरु सहदेवश्च मद्रा जातो शरीरजे ॥१३८॥ 
सा कुमारी दिवक्च्युस्वा द्रपदस्य शरीरजा । जाता टडरधारयाया खिदा 2ोपद्यमिप्यया ॥१३२॥ 
द्रौपय्ंनयोर्योग पूर्ंस्नेदेन साम्प्रतम्‌ । सुभ्यक्त साग्प्रन जानो रा ववेधपुरध्र ॥१४०॥ 
ञ्येष्टाना भविता सिद्धिखयाणामिह जन्मनि । सवाथ सिद्धिर्हि तयोरन्त्यपाण्डवयोरिह 114 3१॥ 
सम्यग्दरशनशुद्धाया ौपयास्तपस -कलात्‌ 1 आरणाच्युतदेवत्वपूर्विफ। सिद्धिरिप्यन ॥१४२॥ 
इत्य ते पाण्डवा चरस्व धमं पूरं मवास्तथा । सवेगिनोा जिनस्यान्ते मयम प्रतिपेदिरे ॥१४३॥ 
कुन्ती च क्रौपदी देवो सुभद्रायाश्च योपित । राजीमव्या समीवे ता समस्तास्तपसि स्थिता 1१९४) 
स्वानदशनचारित्रिवंते समितिगक्षिभि । आत्मान मावयन्तस्ते पाण्डवा्य।स्तपोऽचरन्‌ ॥१४५॥ 
शादूलावक्राडतम्‌ 
कन्ताग्रेण वितीणमंश््यनियम श्ुस्क्लामगात्र क्षम 
पण्मासैरय मीमसेनसुनिपो निष्ठाप्य स्वान्तक्छमम्‌” 


..--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~------~-------------------------ˆ 








~~~ 


वह समय व्यतीत करने र्गी । नीतिपूवक--आगगमानुकरूर तप करनेसे उसका रोर सू 
गया ॥} १३३ ॥ 

एक दिन उसी गोवको गणिका वसन्तसेना कामीजनासे वेष्टित हो वन-विहारके ए 
आयो । क्रीडा करनेमे उद्यत उस गणिक्राको देखकर आर्यका सुकुमारिकाने क्कि परिणामासं 
युक्त हो वड़े आदरसे अपयजश्चकी प्राप्निमे कारणभूत यह निदान किया कि अन्य जन्ममे सुच 
भाषएसा साभाग्य घरप्ठिदा ॥ १३४-१३५ | आयुकं अन्तम मरकर वह्‌ आरणाच्युत युग्म 
अपने पूवं भवके पति सोमभूति दवक्रो पचपन पल्यको आयुवाी देवी हई ।॥ १३६ ॥ सोम- 
दन्त आदि तीना भाइयाके जीव स्वगंसे च्युत हो पाण्डु राजाकी कुन्ती नामक खीमे युविष्ठिरः 
भीभ ओर अजुन नामक पुत्र हए ॥ १३७॥ ओर धनश्री तथा मिच्र्रीके जीव देव भी उन्दी 
पाण्ड़ राजाकी माद्री नामक दृसरी खसे नकुर ओर सहदेव नामक पुव्र टए ॥ १३८ ॥ सड 
मारिकाका जीव भी स्वगंसे च्युत दो राजा द्रपदकी दढरथा नामक स्नीसे द्रौपदी नामा 
पुरी हई ॥१३९॥। पचे भवक्र स्महकं कारण इस भवमे भी राधावेव पृवेक द्रौपदी आर अजुन- 
कासयोग हुआ द्‌ ॥ १४० ॥ तीन ज्य पाण्डव--युविषठिर, भौम ओौर अयन दसी जन्मम्‌ 
मोक्षको प्राघ्रहोग जर अनिमि दो पाण्डव-- नकुल ओर सहदेवको सर्वायंसिद्धिप्राघ्रदागा 
॥ {४१ ॥ सम्यग्दरानसे शुद्ध द्रापदी तके फटस्वरूप आरणाच्युत युगटमे देव होगी ओर 
उसके वाद मनुष्यपयाय रख मोक्च जायेगी ।॥ १४२ ॥ 

इस प्रकार वे पाण्डववमं तथा पृवं मव श्रवण कर ससारसे विरक्तहो श्रौ नेमि जिन 
न्द्रके समीप सयमको प्रात्र हो गये ॥ १४३ ॥ कन्त, द्रोपदी तथा सुभद्रा आदिजो स्ियांथाव 
सव राजीमनी आविकाके समाप तपम लोन ठो गयी ॥ १४५॥। सम्यग्दशन, सम्यग्ज्नान, सम्य- 
क्चारिच्, महाव्रत, समिति तथा गुप्नियास अपनी आत्माके स्वरूपऱा चिन्तवन करते हुए वं 
पाण्डव आदि तप करने टगे ॥१४५५। उन सव मुनियोमे भीमसेन मुनि वहत दी दक्ति्ाला 

१ मे<न्ये उन्मन्यरित्वति म० 1२ -व्यमवत्सुता म] ३ कमात्‌ मन ५. कुन्त्प्रोण म०, खर | 
५ च्ुव्दामगात्रदेय ०1 ६ पुनिपो दति पाठ प्रतिमाति) मुनिभिर्निघ्रप्य कण, प०,ड०) म०। 
७ त्वान्तकन्‌ मण; उञ) सान्तकरम ॐ०। 
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कुवन्तु उाख्यानमनन्य चेतस परोपकाराय स्वमुक्िदेतवे 1 

सुमङ्ग क मङ्गलकारिणामिद्‌ निमित्तमप्युत्तममर्थिना सताम्‌ ॥४२॥ 
मष्टोपसगे शरण सुशान्तिकृत्‌ सुशाकन शाखमिदर जिनाश्रयम्‌ । 
प्रशासना श्ासनदेवताश्च या "जिनोयतर्विशतिमाधिता सदा ॥४३॥ 
हिता सतामप्रतिचक्रयान्विता प्रयाचिता सन्निहिता भवन्तुता 1 
गरहौतचकराप्रतिचक्रदवता तथोजेयन्तारुयसिहव्रादिनो । 

शिवाय यस्मि्रिह सन्निधीयते छ तवर विध्वा प्रभवन्ति शासने ॥४५॥ 
ग्रहोरगा भूतपिशाचराक्षसा हिनप्रधत्तो जनविद्वरारिण 1 

जिनेश्िना शासनदरे वतागर्ण प्रमावशक्स्याथ" शम श्रयन्ति ते ॥४५॥ 
परकाममाकराद्‌क्षितकामसि द्वय प्रसिद्धधर्मधि विमोक्षङन्धय । 

मवन्ति तेषा स्फुटमस्परयलनत परन्ति सक्त्या हरिवशमन्न य ॥४६॥ 
निवायं मात्सर्यमवा्यवीरयंया धिया सुधर्योरचिंतया जिनादरा । 
अनायंतर्या सहिता सपय॑या पुराणमार्या श्रधथन्तु विष्टपे ॥४७॥ 

कि मेऽधा प्राधंनया यतस्तत स्वमावतो विश्वमरक्षमाविद । + 
पयोधरोन्सुक्तमिवाम्तु भूधरा विधाय मृधि ` प्रथयन्तु भूनले ॥४८॥ 


^~ ~~~ --~ 
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यदि वोचा जायेगा तो उसके फलका तो कहना ही क्या है ? ॥ ४१॥ विद्रलन ण्काम्रचित्त 
कर दृसराके उपकारक ए ओर अपने-भपकी मुक्तिके लिण उस म्रन्थका भ्यास्यान कर । 
बह ग्रन्थ सङ्गर कृरनेवाखोके लिए उत्तम मङ्खटरूप ह तथा मद्नखकी इच्छा रखनेवाटे 
सप्पुरपाकं लिए मङ्खलका उत्तम निमित्त मी ह ॥४२॥ जिनेन्द्र भगवान्‌का वणन करनेवाला 
चद्‌ शाख महान्‌ उपसगके अनेपर रक्षा करनेवाखा ह्‌, उत्तम द्यान्तिका दाता ह आग 
स्तम दृङ्कन खूप हदे, अप्रतिचक्रदेवतासे सहित, सञ्ननोंके दहितपी जो दासनदव आर 
ररासनदेविर्यो सा चौवीस ती्थङ्करोकी सेवा करती हँ उनसे भी मँ याचना करता 
कवे सदा जिनशासनके निकट रदे । चक्ररत्नको वारण करनेवाली अग्रतिचक्रदेवता 
तथा गिरिनार पवेतपर निवास करनेवाली सिंहवादिनो--अम्विकादेवौ, तिम जिन- 
सासनेम सदा कल्याणके टिए सन्निहित-निकट रहती हं उस जिनदामनपर्‌ वि 

अपना प्रभाव करटो जमा सकते दै ? ॥ ४३-४४ ॥ हितके कायमे मनुग्यांको विन्न उत्पन्न 
करनवाठं जो प्रह, नाग, भूत, पिद्धाच ओर राक्षस आदि हं वे जिनशासनक भक्त दवाद्धा 
भवि लक्तिसे शान्तिको प्राप्न हो जाते हे । भावाधं-जिन शासनक भक्त देव म्वबय रल्याण 
परत ह तवा अन्य उपद्रव देवाको भी आन्त वना देते ह ॥४५॥ नो मन्य जीव यहां भन्ति 
एवेक हरिवडपुराणको पटते ह उन्दे ड टी प्रयत्नसे मनोवाच्छित सिद्धिरयों नथा प्रनिदु 
धस, जव जार मोक्षकी टच्वियों प्राप्त हा जाती है ।५६॥। जिनसे वटकर ओर काई चछ ज 
नता तवा जो मान-प्रतिष्ठासे रहित हैँ एसे जिनेन्द्र भगवानके नक्त जायपुरप, मान्यता दग 
र अवाय वयसे युक्त एव उत्तम वयसे वटि बुद्धिके दवारा इम पुराणो नागन प्रन 
क्र -टनके जवका विम्तार करे ॥<८॥ अववा सुद्धे प्राचेना गनसे क्या प्रयाजन ट ? या 


नारका नार वारण करनेमे समं पवेन जिस प्रद्धार स्वनावस टीमेपपे द्वागा दोडदण 


४ डिनास्चतुमिशति म०।२ 


| € प्रपम तुम०| ऽ प्रथम्‌ तु मर । 
१५०२ 


परपटव्रनम्‌ । = िकेष्व्न ब० | £ 7 " >| ~ 


पञ्चुषष्टितमः सगः 


अथ सर्वामराकीणस्तीर्थकृल्कृतदेकन । उत्तरापथतो दे सुराष्ममिनो ययो ॥१॥ 
उत्तरायणमुरकरम्य दक्षिणायनमागते । जिना तेजमो वृत्ति प्राग्यन्मवत्रगामवत्‌ ॥।२॥ 
जआदेन्त्यविमवोपते मही विहरतोश्वरे । दक्षिणा दक्षिणा दद्रा रेजिरे स्वगव्रिभ्रमा ॥३॥ 
तव्रोजेयन्तमन्तेऽसावन्तकल्याणमूत्तिमाम्‌ 1 आरुरोह स्वभावेन नरसुरासुरसेविन ॥१॥ 
पूववत्सम्रस्थानभूमिस्तत्रामवव्य्रमो 1 तियंग्मानवदेवोवरनव्र समयिष्टिता ॥॥ 

धमं तन्न जिनोऽवोचत्रवनत्रितयपावनम्‌ । स्वर्गापवर्ममोरयैकसाधन सा युसम्मतम्‌ ॥६॥ 
निषयाया यथाद्याया पू सर्वहितो जिन । अन्त्याया च तया धम स सविस्तरमत्रवीत्‌ ॥०॥ 
उरध्वज्वरनसुप्णत्व यथाच्रे शीतताप्यपाम्‌ । जवन मरुतस्तिर्यग्मास्वरत्य च तेजस ॥८॥ 
अमूतंसव यथा व्योञ्न स्वमावाद्धौरण क्षिते । कृतार्थस्य जिनेन्द्रस्य तथा वमस्य दशनम्‌ ॥९॥ 
अघात्तिक्मणामन्त ततो योगनिरोधकरृत्‌ । कृत्वानेकराते सिद्धि जिनेन्द्र सुनिमिययो ॥1०॥ 
परिनिर्वाणकदयाणपूजामन्त्यश्चरीरगाम्‌ । चतुधरिधसुरा जनी च्‌ शक्पुरोगमा ॥११॥ 


~~ ~~~ ~ ४ ४ 
द = ~ ~~ 


अथानन्तर समस्त देवोसे युक्त भगवान्‌ नेमिनाथ उपदे करते हए उत्तरापथस्‌ 

खरा देशक ओर आये ।।१।। जिनेन्द्ररूपी सूयं यन्यपि उत्तरायणको उह्द्नन ऊर दक्षिणायनस। 
प्राप्न हुए ये तथापि उनके तेजकी वृत्ति पहले ही-के समान सवत्र व्याप्त यी }) भावाधे- जव चय 
उनत्तरायणसरे ठषिणायनकी ओर आता है तव उसका तेज कुछ कम दो जाता हे परन्तु नेमि 
जिनेन्द्र्पी सूयंका तेज उत्तरायण--उनत्तर द्विश्ञासे दक्षिणायन--दक्षिण दिशामे आनेपर 
भी कम नदीं हुआ था, पहटे दी के समान सवत्र व्याप्त था ।॥२॥। समवरसरणकी वि भूतिसे युक्त 
नेमिजिनेन्द्र जव दक्षिण दिशञामे विहार करते थे तव वहोकै देशा स्वगके समान घरोभित 
हो रहे थे ॥॥३॥| तदनन्तर जव अन्तिम समय आया तव नि्बाणकल्याणकङौ विभूतिको मरा 
होनेवाटे नेभिजिनेन्द्र मनुष्य, सुर ओर असुरोसे सेवित टोते हए अपने-भाप गिरनार पवत 
पर आखू हो गये ॥%।) वहो पटे ही के समान फिरसे कद्ुपतारदहित तिय॑च्च मनुष्य आर 
देवोके समूहसे युक्त समवसरणकौ रचना हो गयी 1५! समवसरणके वीच विराजमान 
होफर जिनेन्द्र भगवान्‌ने स्वगं अर मोक्षकी भाप्निका एफ सावन, रत्रत्रयसे पवित्र ण्व 
साधुसयत वमक उपदेश दिया ।६॥ जिस प्रकार सवंहितकारी जिनेन्द्र भगवनन कवल 
ज्ञान उत्पन्न होनेके वाद पहटी वेठकमे विस्तारके साथ वमेका उपदे दिया था उसा प्रकार 
अन्तिम वैटकमे भी उन्होने चिस्तारफे साय वमेका उपदेश दिया ॥७। जिस प्रकार अभ्रिम 
उर््वज्चलन ओर रणता, पानी सीतरुता, वायुम वेग, सूयं चन्द्र॒ आरि तेजस्वी पदार्थोमि 
सव ओरसे प्रकाद्यमानता, आकाडमे अमृ्तिकपना ओर प्रथिवीमे किसी पद्‌ाथका घास्ण 
कृरनेकी क्रमता स्वभावसे दी होती हे, उसी प्रकार कृतकृत्य जिनेन्द्र भगवान्‌ का धमापरदृद्च मा 
वभावसे होता वा फिसीकर प्रेरणासे नदी ॥८-२।। तदनन्तर योगनिरोध करनेवाट मगवाने 
नेमिजिनेन्द्र अवातिया कर्मक अन्त कर अनरसा मुनियाके साथ निर्वाण धामकां प्रात 
टा गय 11०)! जिनके आशगे-भागे इन्द्र चट र्देथे णसे चारा निकरायके देवाने, भगवानक 


“ भ्रेनिरे फर, मेनिरे प । २. स्वभावाद्वास्ण मर 


पट्पष्टितिम सगं ८११ 


व्युत्सृष्टापरसघसन्ततिन्रहस्पुन्नारसघान्वये 
म्याक्त श्रीजिनसेनसूरिकविना लामाय' बोधे पुन । 
टष्टोऽय हरिवद्रापुण्यचरितश्रीपर्व॑त ˆ सर्वतो 
व्याप्ताशाुखमण्डल स्थिरतर स्थेवात परथिव्या चिरम्‌ ॥*8॥ 
इत्यरिषटनेमिपुरारखसमरहे हखिशे जिनसेनाचायसय सुता युरुपादक्मलवरनो नाम 
पट्पटितम. तमैः ॥5६॥ 


इति श्रीहरिवश्चपुराण सम्पूर्णम्‌ । 


~~~ ^^ 
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रचना पृण हई ॥५२-५३॥ अन्य सघोकी सन्ततिको पटे छोड देनेवाटे अत्यन्त विशाल 
पन्नार सके वमे उत्पन्न हए श्रीजिनसेन किन रत्नत्रयफे छाभके टिण्जिस हरिवश- 
पुराणरूपी श्रीपवेतको प्राप्त कर उसका अच्छी तरह अवलोकन सिया था, सव ओग्से 


दिशा्ओकि सुखमण्डलको ग्यप्र करनेवाला वह सुदरढ श्रीपवेत प्रथिवीमे चिरकाल तक 
म्विर रद ५४ 


दत प्रकार चरर९नेमिपुरारके सग्रहते युक्त, जिनतेनाचाय॑रविित हदिवशपुरारामे गुर तरफ 
त] £ = 
चरण कमलोका वरुन करनेवाला केया्टवा पव समाप्त हुत्रा ॥११॥ 


गदरीलालतनूजन जानक्युदरसशुवा । दयाचन्दरस्य रिप्येण प्रचासाटेन सूरिणा ॥4॥। 
फात्गुनामिधमासस्य शिश्चिरतं विङयोमिन । क्ट पक्षतृतीयाया तारापतिसुवामरं ॥२॥ 
निशाया प्रयमे यामे नक्षच्निचयाचिते । रमरुमंयुगद्र याप्य, (२०८६) वारनिवाव मरं ॥ \॥1 
हरिवशपु राणस्य जिनसेनद्तरियम्‌ । टीका ससापिना, नयाद्‌ विद्वन मनोयुद ५२।। 
नानाश्चास्त्ररहस्यज्नान्‌ विबुधान्‌ प्राधंयाम्यटसम्‌ । क्षमध्वं स्खलन युय यदुच्र विदित नवा 111} 


८०० हरििशपुराणे 


नारदोऽपि नरश्रेष्ठ प्रचञ्य तपसो वरात । करटा भवक्षय मोक्षमक्षय समुपेयिवान्‌ ॥ २४॥ 
अन्येऽपि वहवो म्या सुरतन्रयधारिण । मोश्न प्राप्ता परे स्वर्गमासन्नभवसश्चया ॥२५॥ 
तुद्गिराश्चिखरारूढो वर्ढेवोऽपि दुष्करम्‌ । तपो नानावि व चक्रे मवचक्रक्षथोयत ॥२६॥ 
एुरदिन्यादिषण्मासपर्यन्तोपोपितैरसो । कपायवपुषा चक्रे शोप्रण पोषण टउने ॥२५॥ 
कान्तारमिक्षया प्राणधारणा कतुुयत । भ्रमन्‌ कान्तारमव्येऽन्यग्यलोकि रारिविभ्रम ॥२८॥ 
पुरम्रामादिपु ख्याता श्रुत्वा वातां तथाविधाम्‌ । पयन्तवासिनो शपा प्राप्ता उुभितमानमा ॥२९॥ 
दङ्ाविषसमापन्नान्नानाप्रहरणाध्रितान्‌ । सिद्धाधस्तान्‌ तथालोक्य स्वान्‌ सिहमन्तनिम्‌ ॥३०॥ 
सुनिपादस्रमीपे तान्‌ सिंहानाखोक्य भूश्रृत । ते कातमुनिमामर््या प्रणम्योपशम ययु ॥३१॥ 
तत प्र्स्यसौ रोके नरसिंह इति श्रुतिम्‌ । सिहोरस्को हरी प्राप्त सिहानुचरपयत ॥३२॥ 
एक वपंश्चत कृत्वा तपो हरूधरो सुनि । समाराध्य परिपराप्त व्रह्मरके सुरेशताम्‌ ॥३३॥ 

तच्र प्मोत्तरे नान्नि विमाने रत्नमास्वरे । देवदेवीगणा णं प्रासादोयानमणग्डिते ॥३४॥ 


^~ ~~ 








मनुष्योमि श्रेष्ठ नारद भी दीक्षा ले तपके वक्से ससारका श्य कर अविनारी मोक्चफो प्राप 
हए ॥२४। समीचीन रत्नत्रयको धारण करनेवाठे अन्य अनेक भव्य जोव भौ मोक्वरो 
प्राप्न हुए तथा निकट कारम जिनके ससारका क्षय दोनेवाछा थाणसे कितने दी जीव 
स्वगं गये ॥२५॥ 


तुद्धो गिरिक शिखरपर स्थित वरूदेवने भी ससार-चक्रका क्षय करनेमे उदयत हो नाना 
प्रकारका तप किया ।२६ वे एक दिन, दो दिन, तीन दिनको आदि ठेकर छह्‌ माह तक्के 
उपाससे कपाय ओौर शरीरका शोषण तथा धैयेका पोषण करते घे ॥२७। वनमे भिकनेवाी 
भि्षासे प्राण धारण करनेके ङिए उद्यत वर्देव मुनिराज, वनमे विहार करने लगे ओर 
चन्द्रमाका भ्रम उत्पन्न करनेवाठे उन मुनिराजको खोगोने देखा ॥२८। '"वख्देव वनमे विहार 
कर रदे है यह्‌ वात नगरों तथा गोवोमे फैल गयी उसे सुन समीपवतौ राजा क्षुभितचित्त 
हो वर्ह आ पहं चे ।॥२९॥ शङ्कारूपी विषसे युक्त तथा नाना प्रकारके शस्रोसे सुसजित न 
राजाओंको जव देव सिद्धाथेने देखा तो उस वनमे उसने सिंहोके समूह रच पयि ॥३०। जव 
उन आगत राजाओने मुनिराजके चरणाके समीप सिहोको देखा तव वे उनकी सामथ्यं जान 
नमस्कार कर शान्त भावको प्राप्न हो गये ॥३१॥ उसी समयसे वल्देव मुनिराज रोकमे नर- 
सिह इस प्रसिद्धिको प्राप्न दो गये। वे सिहके समान चौड वक्नःस्थरसे सु्ोभित थे तथा 
सिंहरूपी सेवकौसे युक्त थे ॥३२॥ इस प्रकार एक-सौ वप तक तप कर वरुदेव मुनिराजने 
अन्तमे समापि धारण की ओौर उसके फलस्वरूप ब्रह्मरोकमे इन्द्रके पठको प्राप्त हुए ॥२२॥ 
वहो देव-देवि्योके समूहसे युक्त, महल ओर उद्यानासे सुञ्ञोभित तथा रलनोके समान देदीप्य- 
मान पद्म नामक विमानमे वे कोमल उपपाद शय्यापर उस प्रकार देव उत्पन्न हुए जिस प्रकार 





१ नारद मोचतध्रातिर्परदिगम्नस््रन्थाद्विर्डधा वर्तते, तेषु तत्य नरकगामित्वदर्शनात्‌। (कलइप्पिया 
कद्‌ईइ धम्नष्डा वादुदेवननङत। भया परिप्यगदिं ते हिष्रदेेण गब्छुतिः । विलोकसार गाया 
८३५॥ प््टरायद श्रइव्दा पाणिदामा दवामि से वे। कलदमदा जुर्फपिधा अवोगया वाधुदेवम्वः ॥ १८७० 
त्रि० धरर ग्रभग द्यत नास्दपद्रेन वनुदैवघ्य तोनभ्रीन्नीपनुयन. पुनो ग्राह्य नारदो मर्देवोऽव सोमधी- 
तनया वस । सनं ८८, रलो ५३ दस्विशपुराणे 1 २ आसन्नमवत्तख्यया म० । 


परिथिषए्ानि 





८०२ हरिवशपुराणे 


काक्नुयु सुखमाहं हर्तु वा दु खमर्निनाम्‌ । देवा यद्वि ततो घ्रन्ति ल्यदु ख निज न क्म्‌ ॥४९॥ 
भ्रातर्याहि ततत स्वग भुटक्ष पुण्यफरु निजम्‌ । जायुपोऽन्तऽहमप्यमि मोक्षहेतु मनुप्यताम्‌ 11491] 
आचा तत्र तप" छरत्वा जिनश्ञासनसेवया । मोक्षसास्यमवाप्स्याव कृत्वा कमपरिक्षयम्‌ ॥५१॥ 
आवा पुत्रादिसयुक्तौ महाविमवसगता । मारते देङयान्येषा चित्मयव्य्ाप्तचतसाम्‌ ॥५२॥ 
शद्धचक्गदापाणिम॑दीयप्रतिमागृहै । मारत व्यापय क्षेत्र मन्कीर्निपरवर दय ।*३॥ 

दत्यादि वचन तस्य प्रतिपद्य सुरेश्वर । सम्यक्त्वे गुद्धिमाटयाप्य मारत क्षेत्रमागत ॥(५४॥ 
्रातृरनेदवडो देवो यथोदिष्ट स विष्णुना । चक्र दिव्यविमानस्थ चक्रिलाप्रर्टशनम्‌ ।५^4॥1 
वासुदेवगहैश्चकरे नगरादिनिवेरितै । विष्णुमोहमय रोक स्नेदात्कि वा न चेष्टयने ॥ 4६1 

ब्रह्मलोक -समासाय कृतजैनमहामदहः । विन्दन्‌ सुरसुख मोऽस्थास्सुरद्रीनियदाव्रून ॥ + 


सखग्धस्‌ 


उच्चैदंशस्थितोऽपि प्र तिमयपतन याति पातालमू 

॒ङ््ते नैबोपलन्ध विषयसुखरस सारम सारमारम्‌ 1 
स्नेहाधिस्यादधीत स्मरति न तनुब्ेत्सेवते प्रव्यनीर 

धिक्‌ धिक्‌ म्वरमोक्षसौख्यप्रतिघसतिघनस्नेदमोह जनानाम्‌ ॥५८॥ 





~---~-~~-~~ ---~ ~< ~~ ~-------- ~ ~~~ 


देव, यटि दूसरे प्राणिरयोके िए सुख देने ओर दुःख दरनेमे समथं दै तो किर अपनादी 
मृ्युरूपी दुःख क्यों नहीं नष्ट कर ठेते हैँ 1! ४९ ॥ इसलिए भाई । स्वगेको जाओ ओर अपने 
पुण्यका फर भोगो । मे भी आयुके अन्तमे मोक्षका कारण जो मलुयपर्याय है उसे प्राप्त 
करेगा ॥ ५० ॥ हम दोनों उस मनुष्यपययमे तप करेगे ओर जिनरासनकी सेवासे कर्मका 
क्य कर मोक्ष प्राप्न करगे ।॥५१॥ हो, एक काम आप अवश्य करे कि 'भरत कषिच्रमे हम दोना- 
को छोग पुत्र आदिसे सदित तथा महवेभवसे युक्त देखे ओर हम रोगाको देखकर दूसराके 
चित्त आश्चयसे व्याप्त दो जावे ॥ ५२ ॥ मेरी करिकी वृद्धिके लिए जप रद्ध, चक्र तथा गदा 
हाथमे य्यि मेरी प्रतिमाओकि मन्दिरोसे समस्त भरत क्षेत्रको व्याघ्र कर दे" । वल्देवका जीव 
देवेन्द्र कृष्णके पूर्वोक्तं वचन स्वीकार कर तथा उसे सम्यग्दञ्नैनमे य॒ुद्धता रखनेका उपदेश दे 
भस्त क्षेत्र आया ॥ ५३-५४ ॥ भाईके स्तेहके वङञाभूत हुए उस देवने कृष्णका कदा सव काम 
किया । उसने दिग्य विमानमे स्थित कृष्ण ओर वख्देवका सवको दशन कराया ॥ ५५ ॥ तथा 
नगरप्राम आदिमे वनवाये हुए कृष्णके मन्दिसंसे संसारको कृःणविपयक मोहसे तन्मय कर 
व्रियासो ठीक दी ह क्योकि सनेदसे क्या-क्या चेष्टा नही होती है ? ॥ ५६ ।॥ तदनन्तर देवने 
नरहयस्वगं जाकर जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा की ओर वदं वद खियोके समूहसे आवृत दो देवो- 
सुखका उपभोग करता हुजा रहने गा 1 ५७ ॥ मं,तम स्वामी कदते है किं देखो स्नेदकी 
अविकतासे यह्‌ जीव उच स्थानम स्थित होता हञा भी भयपूर्णं पाताखके मूलमे जातादे 
शर ससरारके सारभूत प्राप्त हुए विषयसुखका उपभोग नदी करता हे, पहटे अध्ययन कयि 
टृए साका स्मरण नदीं रखता दे ओर विपरीत काम करने गता द इसदिप्‌ सर्गं ओर मोक्ष- 





१ सम्यग्दष्टिरडतीयक्रनाम प्रकृति कृष्णस्य जीवः, एव भ्थ्यात्दववन काय कारयतोति विचित्रो 
ररसस प्रतमाति। २ दिव्यविमानस्य चक्रि प, क०, इ०।३ समाग्ह्य क०। 


९ 


हरिवस्थ सूक्तथः 


स० इलो० 
-निगुणापि गुणान्‌ सद्भि कर्णपूरीकृताङृत्ति । 
विनत्येव वनूववर्वदतूनस्येवाग्रमञ्जरी ॥' 
“सापूरस्यति कान्यस्य दोपवत्ता मयाचित । 
पावक नोषयत्येव कलघौतस्व कालिकाम्‌ ॥' १।४३ 
दुर्वचो विपदृष्टान्त्मृखस्पफुरितजिहवकान्‌ । 
निगृहुणन्ति वलन्यालान्‌ सत्नरनद्रा स्वशक्तिमि ॥*१।८६ 
"रजो वहुलमाखक्न खक काल विदाहिनम्‌ । 
सन्त काठ कलघ्वाना शमयन्ति यथा घना" ॥*१।४७ 
'नानोके जिनमानुना व्रिरचिते ष्वान्तस्य वा 


१।८२ 


वेव स्थिति ?॥ ४।३८४ 
"मान सर्वा्साचनम्‌ ॥" ९।१२९ 
किन स्याद्‌ गुहसेवया ॥' ९।१३१ 
“विद्या लाभो गुरोर्वयात्‌ ॥' ९।१३० 
"एवनोऽपि सदु प्क्या नरेन्राणामपि स्वयम्‌ । 
षटि दृ्टिविपस्येव भ्रिक्‌-वरिक्‌ ल्मी 

भयावहाम्‌ ॥ ११।९४ 


“उति वन्पुविरोषे हिनघुषन वन नृणाम्‌॥॥*११।९६ 
-नपवादो दवि मल्यत रवतेन न मनोग्यपा ॥' १४।३९ 
तम प्रननफाले हि प्रवन्यमि नास्त ॥' १४।०४ 
पपोपभमनोपाया नन्त्ये ग सति जीविने ॥' १८४।६५ 
-जत्यनपणविपत्तोना मस्तिभो टि निवर्नका 1)" १८६६ 
पद्यौ निद्यते मन्तो रक्षणोय त यत्नत ॥*१४।८३ 
तेप तप्तेन योज्यते ।+' १४।९ १ 


न्तत दृदनमाप्य मनोपिन, न टि विमल्वति 


मप०्दखो० 

कास्मोकावा स्वसा ञ्रातानक्न व काया 

भिन्ापिण ॥ 
वैरिणो ननु हन्तासै हन्तव्य नात दूफ्ल ॥* १९।१०६ 
'निर्वाप्ते ज्वल नग्निजलेन सुमहानपि । 
उत्तिष्ठेद्‌ यद्गो तस्मात्तस्य लान्ति 

कुतोऽन्यत ॥' २०।२८ 
"सायो श्ीतलशीलस्य तापन न हि शान्तये । 
गाढतप्तो दहत्येव तोयात्मा विङ्कृति गन ॥* २०।३३ 


^तदेवोपक्रृत पुसा यत्‌ सद्धावदर्थनम्‌ ॥* २१।३२ 
दटृष्टशरुतानु भूत हि नव वृत्तिकर नृणाम ॥* २२।३० 
यान्त्रग्यसनमन्येपा ग्यप्तनाना हि वावक्म्‌' =१।३९ 


अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्यम्य पदन्य या। 
दातार विम्मरन्‌ पापी कि पुनवमंरशिनम्‌॥*२१।१५२ 
“पपकूपे निमनमनेन्थो वमहस्नायत्म्यनम्‌ । 
ददता क समोलोके ससागोत्तारिणानृणाम्‌॥'२21.“५ 


(स्त्रीणा प्रणयकोपस्य प्रवामा टि नि्र्नर ॥' २२८ 
कुतो लुव्पन्य मत्यना ॥' २1 - 
न मुह्यति प्रालङृनोदट्ती हि ३.।१२ 
नन राजयलानोऽनिमनोतनपत्य ।' ३५।*८ 
“स्फ टवदनविकारार्तािनि चिन द्‌ ॥* - 1२२ 
च्व पात्रनेदो-न्ति उनपवेविनान ॥ ०५ 
“वतुरत्ना वनुन्यरा ॥1' 2, 
"नटो प्रनदटेनवोतपरि नूर तेन 

द्‌ [जितानि ।+ ८-\2० 


€ 
षटषष्टितमः सगः 
=. 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
प्रतापवदयाखिखराजके नृपे प्रश्रासति <मातलमुग्रशासने । 
जरत्ुमारे जनितादरा प्रजाः प्रकराममापु प्रमद धरातले ॥१॥ 
कलिङ्गराजस्य नृपस्य देहजा जरस्छुमारस्य वधूरभूत्तमा । 
सुखेन ठेभे जगत सुखावह वसुध्वज राजकुरव्वज सुतम्‌ ॥२॥ 
स तच्र यूनि म्यवसायिनि क्षिति जरर्छुमारो दरिवशदोखरं । 
निधाय यातस्तपसे चन सता कुर्व्रत तीव्रतपोनिपेव णम्‌ ।३॥ 
सुतोऽभवचन्द्र इव प्रजाग्नियो ` वसुध्वजाख्पात्सुवसुर्वसूपम. । 
स भीमवर्मास्य कलिङ्गपारुकस्तदन्वयेऽतीयुरनेकदो दपा ॥४॥ 
कपिष्टनामान्वयभूषणस्त्वभूदजातशत्रुस्तनयस्ततोऽमवत्‌ । 
स शन्रसेनोऽस्य जितारिरङ्गजस्तदङ्गजोऽय जितशच्ररीश्चर ॥५॥ 
भवान्न किं श्रेणिक वेत्ति भुपरतिं लृपेन्द्रसिद्धाथकनीयसीपतिम्‌ । 
इम प्रसिद्ध जितशत्रूमास्यया प्रतापवन्त जितशत्रुमण्डलम्‌ ॥६॥ 
जिनेन्द्रवीरस्य समुद्धवोत्सवे तदागत कुण्डपुर सुदत्पर । 
सुप्जित ङुण्डपुरस्य भूग्ता चरपोऽयमासण्डलतुट्यविक्रम 11 
यश्ञोद्याया सुतया यज्ञोदया पविच्रया वीरविवाहमद्धरम्‌ । 
अनेककन्यापरिवारयार्हः्समीक्षितु तुङ्ग मनोरथ तदा ॥८॥ 


+-.-.------~--~----------~-~----------~--~~~ˆ-~----- ~ 


तदनन्तर प्रतापके द्वारा समस्त राजाओंको वश करनेवारा, उग्रश्ञासनका धारक राजा 
जरत्छुमार जव प्रथिवीका शासन करने गा तव उसके प्रति प्रजाने बहुत आदर किया आर 
प्रथिवीतलपर अधिक हपं प्राप्त किया ॥१॥ कलिन्ञ राजाकी पुत्री जरत्मारकी उत्तम पट्ररानी 
यी, उससे उसने जगतको सुख देनेवाङा एवं राजङ्ककको ध्वजास्वरूप वसुध्वज नामका पुत्र 
प्रात करिया ॥(२॥ म्यवसायी तथा ह रिवशके शिरोमणि उस युवापर प्रथिवोका भार रख 
जरत्कुमार तपके छिए वनको चखा गयासोठीकही दै क्योकि तीव्र तपका सेवन करना 
सत्पुर्पाका कुखत्रत हे ॥३॥ वसुध्वजके चन्द्रमाके समान प्रजाको आनन्द देनेवाखा कुवेरतुल्य 
सवसु नामका पुत्र हा । सुवसुके कलिङ्ग देशकी रक्वा करनेवाङा भीमवर्मा नामका पुत्र हुआ 
ओर उसके वमे अनेक राजा हए ।॥४॥। तदनन्तर उसो वका आभूषण कपिष्ट नामका राजा 
हआ, उसके अजातशत्रु, अजातरातरुके शन्रुसेन, शव्रसेनके जितारि ओर जितारिके यह जित- 
दानु नामका पुत्र हुआ दै ।५॥ दे राजन्‌ श्रेणिक । क्या तुम इस जितरात्रुको नदी जानते ¶ 
जिसके खाय भगवान्‌ सहार्वरके पिता राजा सिद्भाथेकी छोरी वदिनका विवाह हज द, जा 
अत्यन्त प्रतापी ओर रउच्रुआके समृहको जीतनेवाखा है ।।६॥ जव भगवान्‌ महाबवीरका 
जन्मत्सिच दरदा धातव यह्‌ कुण्डपुर जाया था जार कुण्डपुरकं राजा सिद्धाथने इन्द्रक 
तुल्य पराक्रमो वारण करनेवाटे इस परम मित्रका अच्छा सत्कार किया था।७॥ इसका 
योदया रानीसे उतपन्न यश्ञोदा नामङो पविच्र पुत्री धी । अनेक कन्याओसे सहित उस 


=^ ++ ^~ 








१. वदुव्वनाच्वानुवनु- म । २ यन्तितशत्रु- म०। 


स० इलो° 
[अ | 
लधव्च्च ग्रहा जेया १९।२१५ 


नास्तु पदूजकंशिक्या १९।२२६ 
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नकस्माद्गच्छता क्वापि ४७1९० 
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अधातिकर्माणि निरदयोगको वि तृय चवातीन्धनयद्विवन्धन । 
विवन्धनस्थानमवाप शद्धरो निरन्तरायोरसुखानुवन्धनम्‌ ॥१७॥ 

स पज्चरुल्याणमहामदैश्वर प्रसिद्धनिर्वाणमहे चतुर्विध । 
शरीरपूजावि धिना विधानत सुरे समभ्यच्य॑त सिद्धशासन ॥१८॥ 
उ्वरुखदीपाछिकया प्रब्रुया सुरासुर ठीपितया प्रदीक्षया । 

तदा स्म पाव।नगरी समन्तत प्रदीपिताकादातङा प्रकादात ॥१९॥ 
तथैव च प्रेणिकपूर्वभू सुज " प्रत्य ऊ्य्राणमह सदग्रजा । 
प्रजगमुरिन्द्राश्च सुरयथायथ प्रसाचमाना जिनवोविमर्थिन ॥२०॥ 
ततस्तु रोक प्रतिवपंमादराय््रसिद्धर्दापाटिकयाच्र मारते । 

सम्यत पूजयितु जिनेश्वर जिनेन्दरनिर्वाणविभूतिभक्िमार्‌ ॥२१॥ 
चय क्रमात्केवलिनो जिनात्परं द्विपश्टिवर्पान्तरमाविनोऽमवन्‌ ) 

तत परे पञ्च समस्तपूर्विंणस्तपोघना बषंशतान्तरं गता ॥२२॥ 
भ्यशीतिके वंशते तु रूपदयुङ्‌ ठशेव गीता दशपूर्विण शाते 1 

द्ये च विश्नेऽद्गग्डतोऽपि पञ्च ते इते च साष्टादशके चतुमुंनि ॥२३॥ 
गुरु सुभद्रो जयमद्रनामरू परो यश्ोवाहुरनन्तरस्तत । 
महादंरोदाययंगुरध ये दधु प्रसिद्धमाचारमदाङ्गमच्र ते ॥२४॥ 


^~ ~~~ ~~~ ---~- ^~ ---~ --~- -- ----------~ 


------~-----~------~----~-~--~-- 


सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विद्याट सुखसे सहित निवेन्ध-मोक्ष स्थानको प्राप्त हृष 
1 १६--१७) गसादि पचा कल्याणकोक महान्‌ अ विपति, सिद्धासन भगवान्‌ महावाींरक वीरकं 
निवीण महोत्सवकं समय चारो निकायके देवोने विधिपृवक उनके रारीरको पूजा को ॥१८॥ 
उस समय सुर ओर असुराके द्वारा जलायी हई बहुत भारी देदीप्यमान दीपकोकी पंक्तिसे 
पावानगरीका आकाड्च सव ओरसे जगमगा उठा ॥१९॥। श्रेणिक आदि राजाओने भी प्रजाके 
साथ मिरकर भगवान्‌ निर्वाण कल्याणकको पजा की } तदनन्तर बडी उत्सुकताकं साथ 
जिनेन्द्र भगवान्‌कं रत्नत्रयकी याचना करते हए इन्द्र देवोके साथ-साथ यथास्थान चठ गये 
| २० ॥ उस समयस्ते ठेकर भगवान्‌के निर्वाणकल्याणकी भक्तिसे युक्त ससारकं प्राणी इस 
भरतक्षेत्रमे प्रतिवपे आदरपृवेक प्रसिद्ध दीपमालिकाके द्वारा भगवान्‌ महावीरकी पूजा करनेके 

किए उद्यत रहने रगे । भावाथ--न्दीकी स्पतिमे दीपावरोका उत्सव मनाने लगे ॥२१॥। 


भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके वाद वासढ वर्भमे रमसे गौतम, सुधर्म ओर जम्बूस्वामो 
ये तीन केवटी हुए । उनके वाद सौ वषमे समस्त पूर्वोको जाननेवाले पोच श्रुतकवली हए 
॥२२॥ तदनन्तर णक सौ तेरासी वपम † ग्यारद्‌ सुनि दृश पूर्वके वारक हुए । उनफ़ वाद दौ 
सौ वौस वप॑मे पोच | सुनि ग्यारह अङ्गक वारी हुए । तदनन्तर एक सौ अठारह वपम सुभद्रगुरु 
जयभद्र, योवा ओर मदापृञ्य छोहायंगुरु ये चार मुनि प्रसिद्ध आचाराङ्गके वारो हु 
।२२--२४। 











१ पूर्वभूत म०। २ एकाविका दश एद्शेत्ययः] ३. जयमद्रनामा- म०, लम, उ ०) म०। 
= १ नन्दी, २नन्दिःमव, ३ आगराजिन, ४ गोवददन जौर ५ भद्रबाहु । |. १ विशा, २ प्रोष्ठ 


३ चुतरिय, ४ जध, ५ नाग, इ निद्राथं, ७ वतिपेण्‌, ८ विजय, ९ बुद्धिल, १० गङ्धदेव श्योर ११ सुधभं। 
| १ नतन, २ जधषाल, ३ पाण्डु, ८ तवतेन ग्रौर ५. कताय । 
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तदय्रशिष्येण शिवाम्रसोर्यमागरिष्टनेमीश्वरभक्तिमाचिना । ध 
स्वशशक्तिमाजा जिनसेनसूरिणा धियात्पग्रोक्ता हरियशपद्धनि ` ॥३३॥ 
यदत्र रिच्िद्रचित प्रमादरत" परस्परव्याहतिदोषदृपितम्‌ । 
तदप्रमादास्तु पुराणफोविदा सृजन्तु जन्तुस्थितिशक्तिवेदरिन ॥३४॥ 
प्रशस्तवश्मो हरिवशपवतत कमे मति क्राल्पतरात्पशक्तिफा। 

श्रनेन पुण्यध्रमवस्तु केवर जिनेन्द्र वस्तवनेन वान्छति ॥३५॥ 

न काञ्यवन्धग्यसनानुवन्धतो न कीर्तिसन्तानमहामनीपया 1 

न काम्यवर्गेण न ऽचान्यवीक्षया जिनस्य भर्स्व रता कृनिर्यथा ॥३६॥ 
जिनाश्तुविंडातिरत्र कीतिता सुकोतयो द्वादश चक्रवतिनं । 

नवत्रिध।ा सीरिंहरप्रतिद्धिपखिपषर्टिरिव्य पुरुषा पुराणग। ॥३०॥ 
अवान्तरेऽनेकङतानि पायिवा मदहीचरा व्योमचराश् भूदि । 

क्षितौ चतुवंगंफरोपमोगिन पुराणसुख्येऽत्र यशस्विन स्तुता ॥३८॥ 
अगण्यपुण्य हरिवशंकीतंनायदर्र गण्य गुणसच्रित मया 1 
फलटादुसुष्सान्तु मनुष्यरोकजा मवन्तु मग्या जिनङ्ञासनस्थिता ॥३९॥ 
जिनस्य नेमेश्चरित चराचरप्रसिद्धजीवादिपढाथं मासनम्‌ 1 

प्रवाच्यता वाचरुख्यसजने समागते श्ोत्रपुरे प्रपीयताम्‌ ॥४०॥ 
जिनेन्द्र नामग्रहण भवत्यरु यरहादिपीडापगमस्य कारणम्‌ । 

प्रवाच्यमान दुरितस्य दारण सता समस्त चरित किमुच्यते ॥४१॥ 





~ ~ -~----~ -----~- ~-~ ---~- - ~~~ ~~~ ~---~~-~---- ~~~ 


हे ।२५--२३३॥ इस प्रन्थमे मेरे द्वारा यदि कदी प्रमादवह पूवापर विरोधसे युक्त रचना 
की गयी हो तो जीवोकी स्थिति ओर सामध्येके जाननेवाले पुराणाके ज्ञाता विदान्‌ 
प्रमादरदहित हो उसे ठीक कर ले ३्करहो तो यह्‌ उत्तम वशो-कुलो (पश्चमे योसो) से युक्त यह्‌ 
ह्रिवशरूपी पवत ओर कर्द मेरी अत्यन्त अल्पशक्तिङी वारक श्वद्रचुद्धि ? मेने तो सिफ 
जिनेन्द्र भगवान्‌क वराकी इस स्तुतिसे पुण्योत्पत्तिकी इच्छा की दे।।३५ मेने इस म्रन्थकी रचना न 
तो काव्यरचनाके व्यसनजन्य सस्कारसे की दहै, न कीर्विसमृहकी वख्वत्ती इच्छसेकीह्‌,न 
काव्यके अभिमानसे कौ दे, ओर न दूसरेकौ देखा-देखीसे की है । किन्तु यह्‌ रचना मैने मात्र 
जिनेन्द्र भगवान्‌की भक्तिसे को हं ॥३६॥ इस प्रन्थमे चौवीस तीथकर, उत्तम कर्तिके धारक 
चारह चक्रवर्ती, नौ वलभद्र, नौ नारायण ओौर नौ प्रतिनारायण इन पुराणगामी तरेराठ शला- 
का पुरूपाका वणन किया गया ह्‌ 1३५1 इनक सिवाय इस भ्रष्ठ पुराणम योच-वीचम प्रथिवी- 
पर चतुर्वभके फरो भोगनेवाले सेकड़ं भूमिगोचरी ओर अनेको यह्वी विद्याधर राजाओका 
वर्णन फ्रिया गया द ॥३८॥। ह रसिविका कथन कृरनेसे जो असंख्य पुण्यका सञ्चय हआ ह उसके 
फटस्वरूप मे यहौ चाहता हूं कि मवुष्यलोकमे उत्पन्न हुए भव्यजीव जिनञ्चासनमे स्थित दो ।॥२९॥ 
तवा च्रसस्थावरके भेदसे प्रसिद्ध जोव आदि पदार्थोको प्रकारितं करनेवाले नेमिजिनेन्दरफे 
इस चरितो वोचनेवाठे मुख्य सल्लन वों चे ओर सभामे आये हण श्रोताजन अपने कणरूप 
पात्रासे इसका पान करे ॥४०।। क्याकि जिनेन्द्र भगवानका मात्र नाम ग्रहण ही प्रह-पिङाच 
पादिकी पीडको दूर करनेका कारण ह पिर स्पुरुषोके पापको दूर करनेवाढा पूरा चरित 
? परुपदव्रत्तम्‌ । २ व्याहति क०, म, प०| ३ नवान्पदोरष्यया स०। ४ हरिवकशकीर्तिता 
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सुप्र्टमुस्खष्टमुदाच्दाब्दकैनंव पुराण च पुराणवारि सत्‌ । 
महाभ्रकूकरुजंनेतासरिरुरुश्चतु समुदढान्तमिद श्रतन्यते ॥४९॥ 
जयन्ति देवा सुरसघसेविता प्रजातिशान्तिश्रदश्ान्तश्ञासना । 
विङ्ुद्धकैवल्यविनिद्रद््टयो सुदृ्टतत्वा भुवने जिनेश्वरा ॥५०॥ 
जयत्वजय्या जिनधमंसन्तति प्रजास्विषठ क्षेमसुमिक्षमस्सिह । 
सुखाय भूयात्प्रतिव्॑वपंणे सुजातसस्या वसुधासुधारिणाम्‌ 1 9) 


शादूंलविक्रीडितम्‌ 


शाकेष्वन्दुतेपु सप्तसु दिश प्ोत्तरेपूत्तरा 
पातीन्छायुधनान्नि छृष्णचृपजे श्रीव्मे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वा ्रोमद्वन्तिभूश्ति नृपे वस्सादिराजेऽपरा 
सूर्याणामधिमण्डल जययुते वीरे वराहेऽवति ॥*२' 
करयाणे परिवधंमानविपुरुश्रीव्धमाने पुरे 
६ श्रोपारश्रार्यनन्नराजवसतौ पय प्तदोषप पुरा 1 
पश्चारोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्यार्चनावर्चने 
शन्ते शान्तये जिनस्य रचितो वदो हरीणामयम्‌ ॥५३॥ 








जखको अपने मस्तकपर धारण कर प्रथिवीपर फा देते हैँ उसी प्रकार ससारका भार धारण 
करनेमे समथ विज्ञपुरुष स्वभावसे ही इस पुराणको प्रथिवीतरपर फा ठेगे ४८ जो उत्तम 
शव्दोसे युक्त ( पश्चमे उत्तम गजेना करनेवाे ) महाविद्वानूरूपी मेघोसे रचित दै, जिसके 
विपयमे सूच भररनोत्तर हुए दै नथा जो नूतन होकर भी पुराणरूप दै एेसा यह्‌ पुराणरूषी 
जक जनसमृहरूपौ नदियोके समूदसे चारों समुद्रो पयेन्त विस्वत किया जाता दै । भावाथं- 
जिस प्रकार मेरघोसे चरसाये हुए पानीको नदियों समुद्र तक फटा देती है उसी प्रकार विद्रानो- 
दवारा रचित पुराणको जनता परस्परकी चचा -वातांसे दूर-दूर तक फेखा देती दै ।४९॥ 

जो देवोके समूहसे सेवित हँ, जिनका शान्त शासन प्रजाके टिए अत्यन्त शान्ति 
प्रदान करनेवाला द, जिनकी केवलज्ञानरूपी दृष्टि सदा विकसित रहती है ओर जिन्दनि 
समस्त तर्वोको अच्छो तरह देख लिया दे एसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयवन्त रहं ॥५०॥ 
वादिरयोसे सवथा अजेय जिनधमेको परस्परा सदा जयवन्त रहै, प्रजाओंमे क्षेम ओर 
ख॒भिक्षकी वृद्वि दो तथा प्रतिवषं अनुकूल व्पीके कारण उत्तम ॒धान्यसे सुञ्ोभित यहं प्रथिवी 
प्राणियोके सुखके लिए हो ॥५९। 

सात-सौ पाच राक सयत्‌ मे, जव कि उत्तर दिशञाका इन्द्रायुध, दक्षिणका कृष्णराजका 
पुत्र श्रीवल्लभ, पूवं दिङाका श्रीमान्‌ अवन्तिराज वत्सराज ओौर पथ्िमका सौयकि अधिमण्डल- 
सौराटका वर जयवराद्‌ पाटन करता था तव कल्याणोसे निरन्तर वढनेवाटी लक्ष्मीसे 
युक्तं श्री ध्वधेमानपुरः मे नन्नराजा-द्वारा निर्मापित श्रीपाउ्व॑नाथके मन्द्रिमे पहले इस 
हरिवशपुराणङो रचना प्रारम्भ को गयी थौ परन्तु वरदो इसकी रचना पूणं नही दो सको । 
पर्याप्त भाग रेप वच रहा तव पीछे ध्ोस्तटिकाः नगरीकी भ्रजाके द्वारा रचित उत्क अर्चना 
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"पर हन्मीति सन्ध्यात लोहपिण्डमुषाददत्‌ । 
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धर्याय हि भविक्तयता 11" 

अगाढ वाप्यनागाढे मरणे समूपस्थिते । 

न मुह्यन्ति जना जातु जिनशासनभावरिना ॥*६१।९६ 
'परस्यापकृति कुवन्‌ कूयदिकम्र जन्मनि । 

पपी परवध स्वस्य जन्तुर्जन्मनि जन्मनि ।' ६१।१०१ 
कपायवक्षग प्राणो हन्ता स्वस्य भवे भवे) 


६६।६२ 
६१।७७ 


समारवधनोऽन्येपा भवेद्या वधको न वा ॥' ६१।१०२ 
“पर हन्मीति सन्ध्यात छोहुपिण्डमुषाददत्‌ । 
दहत्यात्मानमेवादौ कपायवक्गस्तया ॥* ६१।१०३ 
“धिक्‌ क्रोव स्त्रपरापकारकरण सप्तार- 

सवधनम्‌ 1" ६१।१०८ 


"निरस्यति पयस्तुष्णा स्तोका वेलामिद पुन, 1 


जिनस्मरणपानीय पत्त ता मूखतोऽघ्यति ॥' 
दुटडध्या भवितन्यना ॥। 
कगेति मज्जनो यल दर्ेल पापभोल्क.। 
दवेतु कुटिल तम्पस यत्न फि करिष्यति ।।*६२।६४ 
सुख वा यदिवा दर.प दत्ते क ऊत्य मस्तृतौ। 
मित्रवायदिवामित्रम्वट़ृत कमे तस्त ॥' ६२।५१ 
पसुप्नमानमपशम्नमानत 
म॒क्तमानममकृत्‌ पलायिनम्‌ । 
परव्यत्राययुतमद्रुना हिनु 
घ्नन्ति शवरूमपि नो यशोयना ॥1' 
ष्कोन वा पलति वार्णी प्रिय" 
"कोऽव कम्य विर ङ्हिसक 
स्वान्तर ब्र सुमकमं रक्षकम्‌ 1 
आयुक्मं ( गेव } निजव्राणकरारण 
तत्भये भवति सर्वथा क्षय ॥।* 
“सम्पद करिकणचञ्चला 
सगता प्रियवियोग दु ढा 1 
जीवित मरणदु खनौरस 
मोसमक्षयमतोऽर्जयेद्‌ बुध ॥' 
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